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i - 2002 के नए प्रकाशन 

° नज़रबंद लोकतंत्र लालकृष्ण आडवाणी 400.00 

° मुरब्बी (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 > 
* आश्रिता (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 5 
* अभाव (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 

* मेरा वतन (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 

* धरती अब भी घूम रही है (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 

* एक और कुंती (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 

* पुल टूटने से पहले (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 

* जिंदगी एक रिहर्सल (कहानियाँ) विष्णु प्रभाकर 300.00 

° देवेंद्र सत्यार्थी : प्रतिनिधि रचनाएँ- देवेंद्र सत्यार्थी 500.00 

° देवेंद्र सत्यार्थी : प्रतिनिधि रचनाएँ-2 देवेंद्र सत्यार्थी 500.00 

° कविनायक अज्ञेय श्रीमती इला डालमिया 700.00 

° वे बड़े हो गए (उपन्यास) श्रीमती आशापूर्णा देवी 425.00 

° ढूंद्व (उपन्यास) श्रीमती सुधा मूर्ति 750.00 

* कोटा रानी (उपन्यास) मदनमोहन शर्मा 'शाही' 750.00 

* प्रवास में (कहानियाँ) श्रीमती उषा राजे सक्सेना 750.00 

° नैतिकता की लँगड़ी दौड़ (व्यंग्य) गोपाल चतुर्वेदी 750.00 

* पापी वोट के लिए (व्यंग्य) दीनानाथ मिश्र 750.00 

* चुनी हुई बाल कहानियाँ-] सं. रोहिताश्व अस्थाना 200.00 Des 

* a हुई बाल कहानियाँ-2 सं. रोहिताश्व अस्थाना 200.00 | भारतीय 
* शिखर सेनानी सुभाष हरींद्र श्रीवास्तव asooo | अर्थनीति 
* केसरिया प्रभात प्रफुल्ल गोराडिया 250.00 

* वामपंथी कलुष-कथा सं. तरुण विजय 750.00 

* संस्कृति का प्रवाह राजेंद्र प्रसाद शुक्ला 300.00 

° गाँव की गोद में राजेंद्र प्रसाद शुक्ला 300.00 

* भारतीय अर्थनीति सं. श्रीमती उमा कपिला 200.00 

* विश्‍व व्यापार संगठन पी.के. वासुदेव 200.00 

* गोधरा नरसंहार सं. किशोर मकवाणा 725.00 

* भारत : साक्षरता की ओर आलोक रंजन 775.00 
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साहित्य अमृत 


वर्ष-८अंक-२ re ire 7 क 


भाद्रपद, संवतू-२०५९ 


s 
विद्यानिवास मिश्र 


प्रबंध संपादक 
श्यामसुंदर 


°, 
RP 


संयुक्त संपादक 
कुमुद शर्मा 


कायालय 
४/१९, आसफ अली रोड़, 
नई दिल्ली- ११०००२ 
फोन : ३२८९७७७ ° फैक्स : ३२५३२३३ 
इ-मेल: sahityaamrit@indianabooks.com 
वेब ठिकाना : indianabooks.com/sahityaamrit 


शुल्क 
इस अंक का मूल्य-२० रुपए 
` वार्षिक (व्यक्तियों के लिए)--१५० रुपए 


- वार्षिक (संस्थाओं/पुस्तकालयों के लिए )--२०० रुपए 


: विदेश में 
`. एक अंक--ढाई यू.एस. डॉलर (05$2.5) 
९१. वार्षिक-पच्चीस यू.एस. डॉलर (US$25) 


कन. Oe went 


प्रकाशक, मुद्रक तथा स्वत्वाधिकारी श्यामसुंदर द्वारा 
४/१९, आसफ अली रोड, नई दिल्ली- 
से प्रकाशित एवं ग्राफिक वर्ल्ड, १६५९, 

कूचा दखनीराय, दरियागंज, नई दिल्ली-२ द्वारा मुद्रित | 


साहित्य अमल में प्रकाशित लेखों में व्यक्त ' 

+ विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। 
; 'संपादक अथवा प्रकाशक का उनसे 

` सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


आवरण चित्र : कृष्ण जन्म-मालवा शैली सत्रहवीं सदी 
श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के सौजन्य से 


संपादकीय 


हिंदी का नाम न लें 
| प्रलिस्मूलि 
अथ दूसरे याम का स्वप्न / 
ठाकुर जगन्मोहन सिंह 
कहानियाँ - 
“कान्ति रूपेण संस्थिता' / 
रश्मि कुमार 
संकल्पित / राजेंद्र प्रताप सिंह 


विद्या से बड़ी बुद्धि / 
गोपालदास नागर 


वाह हिंदी, आह हिंदी / 
विष्णु प्रभाकर 

परंपरा निभाता एक वृक्ष : 
पारिजात / नासिरा शर्मा 

यू.के. की हिंदी संस्थाएँ / 
उषा राजे सक्सेना 

हिंदी के निर्माला 

ठाकुर जगन्मोहन सिंह : प्रकृति 
और प्रेम के अनूठे चितेरे / 
कुमुद शर्मा 


दादी अम्मा का चश्मा / विद्याभूषण 


(इस अंक में) 
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देवव्रत जोशी 


मासिक 


सितंबर २००२ 


राम झरोरवे बैठ के 

भारत भिक्षा संस्थान / 
गोपाल चतुर्वेदी 

व्यंग्य 

पीड़ा : हिंदी में न रो पाने की / 
अजय मिश्र 

बड़े बाबू का हिंदी-प्रेम / 
कैलाश मंडलेकर 

व्नोक-साहित्य 

पिया मेहँदी लिआय दा मोती झील 
से / रामनारायण सिंह “मधुर ' 


ड 
प्‌ 
v 


द 


नवांकुर 
कविताएँ / कंचन गुप्ता 


भाषा-प्रयोग 

विविध शब्द : अर्थ-वैविध्य / 
रमेश चंद्र महरोत्रा 

अमरनाथ ' अमर ' 

लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 

श्याम सिंह शशि 

मृदुला सिन्हा 

स्वदेश भारती 
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शुरू-शुरू में दु:ख की निष्कृति कुछ-कुछ कराहने, चीखने, चिल्लाने, रोने से होती रहती है; पर एक ऐसी चरम स्थिति आती है जब दु:ख आदमी ' 
को पथरा देता है। शोक से उपजे दु:ख में भी होता है यह, रोग से उपजे दुःख में भी होता है हिंदी को दिन-ब-दिन प्रतिष्ठा की परिधि से बाहर होते देखते- 
देखते आधी शती निकल गई और अब हिंदी के हिमायती भी यह कहने लगे हैं कि अब कोई उपाय नहीं, अंग्रेजी में कहने की ही अहमियत है--यह कहना तः 
अधिक ठीक होगा कि अंग्रेजी की ताबेदारी मान लेनी चाहिए। जिसे 'चरवाहा पट्टी ' कहते-कहते अंग्रेजी अखबारों के तालू सूखते रहते हैं वहाँ भी अंग्रेजी शि 
अनिवार्य है । त्रिभाषा-सूत्र की परिणति यह हुई है कि केंद्रीय हिंदी विद्यालय के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के साथ नाममात्र की हिंदी, जिसको द्वितीय भाषा के. हिं 
रूप में हिंदी कहा जाता है, ले लें, काम चलेगा; परंतु अंग्रेजी तो मुकम्मल ही पढ़ाई जाएगी । यह नहीं है हिंदी प्रथम भाषा है तो अनिवार्य है, अंग्रेजी लेया. लि 
अंग्रेजी का सामान्य पाठ्यक्रम हिंदी अगर सीखनी है तो सड़क पर सीखें | सड़क एक ऐसी जगह है जहाँ भारत के किसी भी कोने में कोरी अंग्रेजी से काम संर 
नहीं चलता। घर के भीतर भी समूह-संचार साधनों की कृपा से पहले अंग्रेजी शब्दों का छिड़काव होता था, अब अंग्रेजी शब्दों की मूसलधार बारिश होती, भः 


है। हिंदी अभी भी यही मना रही है-- लो 
तुम नीके रहो उनही के रहो सम 
हम हाथ में चाहतीं चार चुरी वै। की 


अंग्रेजी हो मुख्य भाषा हो जाय, पर देश के आकाश के साथ हमारा संबंध सुरक्षित रहे । अंग्रेजी से कोई गिला नहीं है । अंग्रेजी पहले प्रभुओं कौ | पुट 
भाषा थी, सलीका सिखानेवाली भाषा थी, हिंदी अनपढ़-गंवारों की भाषा थी या फिर पुराने दरबारियों की भाषा थी, स्त्रियों के परस्पर पत्र-व्यवहार की, हद- ६८ 
से-हद 'नवेद' (निमंत्रण) की भाषा थी। आज की वदान्य महिलाएँ ऐसी हैं कि उन्हें फोन करें और हिंदी में बोलें तो या तो जवाब नहीं देतीं या फिर साहबी | क 
हिंदी में जवाब देती हैं, “तुम क्या बोलने माँगता है ।' और जहाँ तक नवेद का सवाल है--जन्मोत्सव, मुंडन, यहाँ तक कि यज्ञोपवीत भी, विवाह की तो बात. ॐ 
- ही छोड़ दें--अंग्रेजी में निमंत्रण न जाय तो अप्रामाणिक हो जाता है। उसकी मान्यता ही नहीं होती। bes 
a समझ में नहीं आता कि यह बात हिंदीभाषी प्रदेश में ही अधिक क्‍यों है। बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु सर्वत्र वहीं की भाषा में नाम-पट्ट मिलेंगे, | १ 
अंग्रेजी मे विरल ही मिलेंगे; पर बनारस जैसे शहर में जाइए तो आपको हिंदी में नाम-पट्ट देना एक तरह से अपने को व्यवसाय जगत्‌ से खारिज करना है। T 
p ऐसा क्यों हुआ है ? क्या सरकार दोषी है ? क्या शिक्षा-व्यवस्था दोषी है? क्या हिंदी-सेवी संस्थाएँ दोषी हैं ? विचार करने पर उत्तर यही आता है कि इन जो 
सबका दोष उतना नहीं है जितना दोष हिंदीभाषी जनता का है । जब तक हिंदीभाषी जनता क्षेत्र से अधिक देश की बात सोचती थी, पूरे देश के हित की बात | at 
सोचती थी तब तक हिंदी की धार कुंठित नहीं हुई थी। जब से भाषावार प्रांत बने तब से जहाँ दूसरी भाषाओं के तेवर तीखे हुए वहाँ हिंदीभाषी जन का तेवर / 
भोथराता गया। सबसे अधिक बेकारी इस क्षेत्र में है और उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हिंदीभाषी होना एक तरह से पिछड़ा होने का पर्याय हो गया | इस 
है। हिंदीभाषी होना बाजार की दिग्विजय-यात्रा में रोड़ा हो गया है। वह देश की एकता का रथ वहन करने के लिए है, उस रथ पर उसे आगे-पीछे कही ' T 
किसी भी रूप में स्थान मिलनेवाला नहीं है उसे रथ पर सवार एक-एक करके अलग-अलग तरीके से सारथि को निर्देश देनेवाले हैं। सारथि रथ को कभी | 


। Koa HE od oy को aes खीझते रहते हैं कि रथ को आगे भी जाना है या नहीं | यह क्या कम दुःखद आश्चर्य की बात है कि 
wal TAT बह प्रशा की भाषा हो गई और प्रदेश की भाषा भारतीय भाषा हो गई हिंदी भारतीय भाषा नहीं है. क्योंकि 3 
:_ बहुविधता को अपने से ऊपर नहीं मानते, अपने बराबर तो बराबर ई । हिंदी भारतीय a नहीं है, क्योंकि उसे बोलनेवाले भारत at 
उस 

लेने 

जल 

माई 

को हिंदी विकल्प तक 


ee निर्विकल्प समाधि लगी हुई है। | 

a ae ent T 3 ' जपना ही शेष रह जाता है। आशा की किरण अगर कोई दिखती है तो बाजार | हिंद 
2. eR का गली-गली कोन कहे, गाँव-गाँव होने लगी है, अधिकतर राज्यों में दरजा तीन से ही। केवल कुछ | 

ले हैं जहाँ उस क्षेत्र की भाषा ही प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाई जाती है। ऐसा सपना पल रहा है कि भारत के सौ में ह d= डी 


साहित्य अम्‌त 
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प्रतिशत आदमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पाएंगे, विदेशों में जाएँगे, दूतावासों में जाएँगे और अंग्रेजी ही उन्हें पार लगा देगी। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने 
का मैकाले का स्वप्न अंग्रेजी राज्य में पूरा नहीं हुआ, अब पूरा होगा। अंग्रेजी की अधूरी पढ़ाई में लोग और कुछ पाएँ न पाएँ, विचारों की ऐसी शून्यता की 
उपलब्धि उन्हें जरूर होगी जहाँ सोचना-विचारना भी अंग्रेजी के घर गिरवी रख दिया गया है । हर क्षेत्र में अंग्रेजी में परखे जानेवाले विचार निर्णायक होंगे! 
पर हिंदी को समाप्त करने के लिए इस विराट्‌ पैमाने पर अंग्रेजी का यह यज्ञ अंतत: अंग्रेजी के ही खिलाफ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जब हिंदुस्तान 
की अंग्रेजी हिंग्लिश ही बनी रही तो आज, इतने अरसे बाद, इंग्लैंड और अमेरिका का यह देश उपनिवेश भी बन जाय तब भी अंग्रेजी भाषा का जो रूप यहाँ 
विकसित होगा वह और कुछ चाहे जो हो, अंग्रेजी नहीं होगा। ऐसी अंग्रेजी पढ़कर निकले नौनिहाल न घर के होंगे, न घाट के। न घर के भूगोल का उन्हें 
ज्ञान होगा, न घाट के । वे घर के इर्द-गिर्द रहने पर खदेड़े जाएँगे कि जाओ, घाट देखो; घाट पर जाते ही उन्हें रंगबाजी धोबिन खदेडेगी कि जाओ, घर देखो। 
तभी शायद देश की सुधि आएगी | तभी लगेगा कि देश का स्वभाव ही सुरक्षित रहने का आधार हो सकता है। हिंदी की दूसरी आशा हिंदी क्षेत्र की बढ़ती 
शिक्षित बेकारी है। नेता लोगों का काम भले ही एक बिगड़ी हुई हिंदी से चल जाए, उसमें अंग्रेजी के शब्द भी तोड़-मरोड़कर रख लिये जाएँ, पर उस बिगड़ी 
हिंदी, बिगड़ी अंग्रेजी के बल पर जीवन को नैया तो पार लगेगी नहीं । नहीं पार लगेगी तो जो भीड़ यूनिवर्सिटियों के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी में जगह पाने के 
लिए प्रतीक्षा कर रही है, या जो भीड़ घाट पर नाव की प्रतीक्षा कर रही है वह भीड़ न तो गाड़ी के आगे कट मरेगी, न नदी में छलाँग मारेगी । वह भीड़ शिक्षा 
संस्थानों से बाहर आएगी, बाहर आ भी गई और उसका आक्रोश अब तक जितने आंदोलन हुए हैं उनसे कहीं अधिक भयानक होगा। संघ लोक सेवा आयोग 
भले ही हिंदी या किसी भारतीय भाषा को अनिवार्य न करे, और उसके दरवाजे भले ही निखालिस हिंदी के लिए बंद हो जाएँ, पर संसद्‌ एवं संसद्‌ के घटक 
लोग उनका रोष संभाल नहीं सकेंगे और उन्हें विवश होकर उनकी बात माननी होगी। 
हिंदी शायद ऐसे ही लौटे । अनुरोध को भाषा वह कभी नहीं रही है, प्रतिरोध की भाषा रही है । वह अपनी भूमिका अपने आप तलाश लेगी। अब 
समय आ गया है कि हम यह माँग करें कि घोषित रूप में अंग्रेजी सारे देश की भाषा हो जाय, कानून बनाकर हो जाय, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने 
की जहमत खत्म हो जाय, गाँव-गाँव अंग्रेजी में दिए गए फरमानों को समझाने के लिए एक अच्छी-खासी फौज तैयार हो जाय जो उन फरमानों के उलटे- 
पुलटे अर्थ करके मुकदमों का खत्म न होनेवाला सिलसिला चला दे और न्यायालयों का अखंड राज्य सारे हिंदुस्तान में हो जाए। कमोबेश अभी भी है; 
हवा, पानी, रोशनी का फैसला अब प्रकृति नहीं करती, न्यायालय करता है। क्या पढ़ाया जाय, क्या नहीं, इसका फैसला अध्यापक नहीं करता, न्यायालय 
करता है। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में न्यायालय फैसला न दे। आप अपने लड़के से किस भाषा में बात करें, पत्नी को किस संबोधन से 
पुकारे, इसका फैसला भी न्यायालय करेगा। यहाँ तक कि आप किस करवट सोएँ, किस करवट जागें, इसका फैसला भी न्यायालय करेगा तथा अयोध्या के 
मसले को तरह एक दिन भाषा का मसला भी न्यायालय के सुपुर्द हो जाएगा और न्यायालय में बावजूद इस घोषणा के कि मुकदमे का निपटारा शीघ्र होगा, 
वकीलों एवं जजों के कई पुश्त का भरण-पोषण करता रहेगा। इस चरम बिंदु पर पहुँचे बिना हिंदी का कोई पुरसाहाल नहीं है। इसलिए कोशिश यही 
करनी चाहिए कि यह चरम बिंदु शीघ्र-से-शीघ्र आ जाए। अब तो जगह-जगह साइनबोर्ड रंगे हुए हैं--' इंग्लिश बोलना सीखिए' | वहीं पर एक अतर और 
जोड़नी होगी-हिंदी बोलना गुनाह है। बिना गुनाह घोषित किए हिंदी देश के हृदय में स्थान नहीं पाएगी | गुनाह की कसक होने पर शायद लोग हिंदी 
बोलने में कुछ मजा पाएँगे। 
ख्वाहमख्याह हिंदी सभी की आँखों की किरकिरी बनी हुई है । जब हिंदी के लोग अंग्रेजी के झंडाबरदार होंगे तो अंग्रेजी ही किरकिरी हो जाएगी । _ 
इसलिए एकजुट होकर हम सबको अंग्रेजी की जय-जयकार मनानी चाहिए और सरकार को विवश करना चाहिए कि वह हिंदी का तमाशा उठा ले। हिंदी 
के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह खोखले आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है । जीने के खोखले आश्वासन की अपेक्षा अंतहीन निराशा अधिक ऊर्जा देती है। 
हिंदीवाले जिस छलावे में पड़े हुए हैं कि हिंदी को इतनी नौकरी मिल रही है-अनुवादक की, अधिकारी की; उसके प्रयोग पर इतने इनाम मिल रहे हैं, देश 
भर में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवारे मनाए जा रहे हैं; हिंदी के लिए इतना कुछ हो रहा है-उसके कारण हिंदी की बड़ी हानि हुई है। दो टूक | 
बात करने का समय है--हिंदी को प्रतिष्ठा दो या उसे खारिज करो। इतनी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो अंग्रेजों 
ने हिंदी को “वर्नाक्युलर' कहा। उस शब्द में उपेक्षा और अवमानना निहित थी। आज वर्नाक्युलर से भी हिंदी की बदतर स्थिति है। वह राजभाषा है। यह 
उसी प्रकार का राज है जिस प्रकार रसोई बनानेवाली महाराजिन होती है । लेकिन कितनी दरिद्र स्थिति है कि हिंदी स्वयं प्रमाण नहीं है, हिंदी को प्रमाणपत्र | 
लेने पड़ते हैं--दूसरी भाषाओं से, भाषा-विज्ञानियों से और कुछ दयालु राजनीतिज्ञो से । इस दयनीय स्थिति को नकारने का मन बनना चाहिए। शायद इतना _ 
जल्दी मन बने नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे का व्यामोह हमको सरकारपरस्त बनाता जा रहा है। मोहभंग के इतने अवसर आए, पर मोह बना हुआ है कि 
माई-बाप सरकार हिंदी के लिए कोई रास्ता निकालेगी; जबकि स्थिति यह आने वाली है कि हिंदी ही माई-बाप सरकार के लिए रास्ता निकालेगी। 
हम हिंदीवाले यह क्यों नहीं सोचते कि हमने अपना आवेग खोकर अपनी निष्ठा को असुरक्षित कर दिया है। विशेष रूप से सच कौ 
तक सुरक्षित रहती है जब तक उसके लिए आवेश रहता है । नदी तभी तक तरणतारिणी होती है जब तक उसमें तेज धार होती है। RR 
अभी-अभी सूचना मिली है कि १९ अगस्त को होनेवाली केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक अनिश्‍चित काल के लिए टल गई। अब 
हिंदी के विधाता जानें | न हो, यही आज की स्थिति में शोभन है। हम क्यों न मान लें कि हिंदी का प्रश्‍न श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के 
से और आगे जाकर सदा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या शायद किसी नए कालपत्र में गाड़ दिया गया। 
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अथ GAL थाम का स्वप्न 


४] ठाकुर जगन्मोहन सिंह 


| कवित्त 


| आनंद सहित कृष्णचंद्र द्वारका के बीच 
रुकमिनी जू के महल पर जागे हैं सोय, 
सपने में देखो ब्रजराज ब्रजवासिन के 
घर घर हाय ब्रजराज को विलाप होय, 
{ ख्वाब में मिलाप बाढ़ो मदन को दाब बोधा 
परम प्रलाप हरि हिय में न सके गोय, 
हाय नंद बाबा हाय मैया हाथ मधुबन 
हाय ब्रजवासी हाय राधे कहि दीन्हो रोय। 


ग्रीष्म की राते कैसी सुखद होती हैं-पर सुख का समय बात की बात 
. मैं कट जाता है । चाँदनी खिली थी, तारे छिटके थे, दूसरा पहर रात का लग 
गया था। मैं अपनी अकेली सेज पर बाहु का उपधान किए सोता था। श्यामा 


अहो अहो वन के रुख कहुँ देख्यौ पिय प्यारे। 
डॉ O N हाथ छुड़ाय कहौ वह किते सिधारो॥ 


से विलग हो गया--फिर भी वही मोहिनी मूरति सामने 
उसे देखते ही भूमि पर गिर पड़ा था। अब कुछ संज्ञा हुई 
मुझै बहुत समझा-बुझाकर अपने आप में लाया 


ठाकुर जगन्मोहन सिंह ने अपनी प्रथम गद्य रचना “श्यामास्वप्न” को “गद्य- 
प्रधान चार खंडों में एक कल्पना” कहा है। एक नई औपन्यासिक प्रवृत्ति को सामने 
रखनेवाली उनकी यह कृति ऐतिहासिक महत्त्व की है। हम यहाँ पाठकों के लिए 
इसके द्वितीय खंड का एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। 
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“ag किस बखेडे में पड़े महाराज, सचेत होकर इसकी मनोरंजनी | 


कहानी को तो पूरी सुनिए। यह क्या बात थी जो आपको उसका नाम |. 


सुनते ही मोह और मूर्छा आ गई ?'' a 

मैंने कहा, '' मुझे भी इस मोह का कारण नहीं ज्ञात हुआ कि अकस्मात्‌ । 
क्यों ऐसा हो गया था।'' i 

इतना कह मैंने श्यामा की ओर देखा। उसका मुख भी मलीन पड़ | 
गया था। इसको देख मुझे और भी शंका हुई कि यह क्या विचित्र लीला | 
है। भला मैं तो ऐसा हो गया, पर यह भोली किस भ्रम में पड़ी है । हृदय के | 
शोक को रोक पूछा-- | 

" सुंदरि, तुम्हारी यह क्या दशा है? तुम कयौँ मलीन पड़ती जाती | 
et?” | 

श्यामा ने कहा, ''कुछ नहीं, इसका सब वृत्त तुम आप धीरे-धीरे | 
जान जावगे। केवल चित्त लगाकर सुनौ, भला तुम क्यों निःसंज्ञ हो गए । 
थे?” | 

“क्या जानूँ, यह क्या मुझै हो गया था, पर अब सुनता हूँ, कहिए।” | 
इतना कह मैं चुप हो गया। | 
, श्यामाबोली, “जब मैं छोटी थी मुझै माता-पिता बड़े लाड़ में रखते | 
थे, उनके कोई पुत्र न रहने के कारण मैं उनके नेत्रों कीसुतरी थी और वे | 
लोग मुझै सदा हाथ ही पर धरे रहते थे। रात-दिन मेरे लालन-पालन a 
में लगे रहते। थोड़े दिनों पर मेरे प्रथम के संस्कार करके मुझै मेरे माता” | 
पिता ने एक बाला पाठशाला में विद्या उपार्जन के हेतु भेज दिया। यह | 
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पाठशाला ग्राम के कारन बहुत भारी न थी--तो भी २० या २५ बालिकाओं 
से कम प्रतिदिन इस शाला में पढ़ने को नहीं जाती थीं। मेरे साथ अनेक 
बाला पढ़ती थीं, पर ईश्वर की दया से मैं इतने शीघ्र पढ़ गई कि मेरी 
बराबरी पुरानी विद्यार्थिनी भी न कर सकीं | हाँ, एक तो मालती और एक 
माधवी मेरी सहपाठिनी थीं। उनसे मेरा निरंतर Ae बना रहता, और 
एक-दूसरे के घर उठने-बैठने उत्सवों में और सहज रीति पर भी आया- 
जाया करतीं | जब मैं पढ़-लिख चुकी, पाठशाला को छोड़ घर-बार के 
काम में तत्पर हुई और मेरे पिता ने मेरे विवाह की चिंता की | धनहीन होने 
के कारण कोई कुलीन ब्राह्मण नहीं मिला और मिला भी तो मुझ दीना का 
पाणिग्रहण करने को उपस्थित न हुआ। मेरे पिता की चिंता बढ़ी और 
उनने इसका उद्योग किया मेरे पिता यहाँ के विख्यात प्रतिष्ठित परित्राजक 
राजकुल के मान्य कार्याध्यक्ष थे। उस कुल का नाम इस देश की पुरानी 
बुरी परिपाटी के अनुसार कपटनाग था। मैं नहीं जानती, इस बड़े कुल का 
ऐसा बुरा नाम क्‍यों पड़ा। इसका वृत्तांत न तो मैंने कभी पूछने की इच्छा 
रक्खी और न कभी मेरे पिता ने मुझसे कहा, इसी से मुझै नहीं ज्ञात है, पर 
नाम से कुछ प्रयोजन नहीं । कुल देखना चाहिए। अभी तक पाटलिपुत्र के 
एक मुख्य नवाब के कुल का नाम “नवाब गदहिया' है। कपटनाग का 
कुल इस देश में बड़ा मान्य और पूज्य था । इसकी गद्दी पुराने महाराजों 
के समय से अखंडित चली आती थी और इसमें अनेक पहुँचे पुरुष भी 


. हुए। एक चालीसी के अधिपति थे | वहाँ से मेरे पिता ने बहुत कमाया था | 


और सामान्य रीति पर भोजन आच्छादन की कुछ कमती नहीं रहती थी। 

इसी ग्राम में एक सुंदर कुलीन क्षत्रिय वंश के अवतंश भी यहाँ के 
अधिपति थे। इनका लांछनरहित कुल देश-देशांतरों में प्रसिद्ध था और 
इनको बात का प्रमाण था | इनके माता-पिता का हाल मुझे कुछ भी ज्ञात 
नहीं, पर ये विद्या के सागर, सब गुणों में आगर, काव्य में कुशल, बल में 
प्रबल, नवल नागर, लंबे-लंबे बाहु, प्रशस्त ललाट, काले-काले नेत्र, 
काली-काली भींहें, गेहुँआ रंग, चतुराई के सदन, इसी ग्राम में बहुत काल 
से बसते थे। रात-दिन पठन-पाठन में इनका चित्त रहता काव्यकला ने 
हृदय का कपाट खोल दिया था। ये सब बातें इनके ललाट ही से जान 
पड़ती थीं। सुडौल अंग अनंग के आलय थे। चिकने और काले-काले 
बाल युवतियों के मन को काल थे | मधुर-मधुर बोली हमारी हमजोली के 
मन को नवनीत सरीखा पिघला देती थी। इनकी चितवन से प्रेम और 
विश्वास प्रकट होते थे। बड़े गंभीर और धीर-नीर के सदृश स्वच्छ, 
निष्कपट चित्त असंख्य वित्त के आगार, मुझै बहुत भले जनाते थे। कोमल 
कमल से कर, छोटी-छोटी दाढ़ी और मुझै जवानी के आगम को सुचाती 
थी, विद्या और कविता तो इनके जिह्वा पर नाचती थी और इस दोहे को 
सार्थक करनेवाले इनमें सभी गुण थे-- 


“तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग। 
अनबूडे FS तरे जे बूढ़े सब अंग॥' 


सितंबर २००२ 


साहित्य अमूत 
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देश-देशांतर के पंडित और गुणी इनका नाम सुयश और दातृत्व सुन 
स्वयं आते और उनका यथोचित कालानुसार मान-पान भी होता। इनका 
नाम श्यामसुंदर था। इनको वय केवल २६ वर्ष की थी। ये हमारे पड़ोसी 
थे। और मुझसे इनकी कुछ कुछ जान पहिचान भी रही। इस समय मेरी 
भी वय ठीक १४ की थी पर विद्यालाभ के कारन सभी बातें कुछ-कुछ 
समझ लेती थी। 

श्यामसुंदर मेरे पड़ोसी होने के हेतु दिन में दो-चार बार भेंट करते। 
मैं भी उन्हें अपना हितू और सहायक जान प्राय: बोलचाल करती थी। 
एक दिन प्रातःकाल को जब मैं स्नान करके अपने (नी) अटा पर चढ़ी 
बाल सुखा रही थी श्यामसुंदर अपने कविताकुटीर के तीर बैठा कुछ बना 
रहा था। मुझे नहीं मालूम क्या लिखता था। द्वार पर लता छाई थी और 
उसके पता के फैलाव से उसका मुख कुछ ढका और कुछ प्रकट था, ऐसा 
जान पड़ता था कि उस मंडप में अकेला गुलाब का फूल खिला हो। में 
उनको ओर सहज भाव से देखने लगी । वे नीचे मस्तक किए कुछ गुनगुनाते 
थे। कभी ऊपर देख कुछ लिख लेते और फिर कुछ सोचने लगते--मै तो 
उनके स्वभाव को भलीभाँति जानती थी-मैंने जान लिया कि a कुछ 
कविता करते होंगे | एक बेर और मैंने उनको भलीभाँति देखा और अचानक . 
उनको भी दृष्टि मेरे ऊपर पडी | वे मेरी ओर एकटक देखने लगे और मैं 
भी अनिमेष नैनों से उन्हें निहारती रही। 


“भए बिलोचन चारु अचंचल। 
मनहु सकुचि निमि तज्यो दृगंचल॥? 


यद्यपि मैं उन्हें प्रतिदिन देखती थी तो भी उस दिन उनके मुखारविंद . 
को कुछ और शोभा रही मैंने भी उनके निहारने से जान लिया कि वे भी 
आज मुझे किसी और भाव से देख रहे हैं । तौ भी मेरा जी विश्वस्त था मैं 
उनके स्वभाव को जानती थी और परिचित भी थी। मैंने और कोई चेष्टा 
नैन या कर से नहीं की, स्तब्ध सी वहीं खड़ी रही, पर हृदय से उस समय 
अनेक प्रकार के भाव आए, कुछ लज्जा भी हुई। दृष्टि नीचे कर ली । फिर 
सिर उठाकर उसी जगन्मोहन को देखा | उनको देखकर मुसकिराई।वे भी | 
मेरे हृदय के भाव अपने हृदय में गुन मुसकिरा गए। मेरी बहिनें सत्यवती 
और सुशीला यद्यपि मेरे साथ वहीं थीं पर कुछ न समझ सकी-हाँ, वृंदा | 
जब आई मेरी तन की बुरी दशा देख पूछने लगी। Sa 


छिपावै, मैं सब अंत में जान ही जाऊँगी।'' इतना कह उसने 
श्यामसुंदर की ओर देखा। 
“कुछ तो नहीं-मेरी क्या गति होगी। जो गति रोज 


उसकी ओर देखने लगी। 
सुन श्यामा--आज तेरे मुख पर कुछ 


आँखें लाल सजल सी दिखाई 
' देती हैं--तन बदन की सुधि है 
' कि नहीं। देख आँचर कहाँ और 
¦ सिर का घुँघट कहाँ है।'' वृंदा 
. ने कहा। 
| मैं इस व्यवस्था को सच्ची 
जान लज्जित हो गई, पर जहाँ 
तक बन पड़ा लाज को लुकाया 
और उत्तर सोचने लगी। उत्तर 
. सोचने में तो सब भेद खुल ही 
' जाता।झपटकर सुशीला को गोद 
में उठा चिढ़ी हुई सी बातें करने 
लगी, “ अभी गिर परती तो क्या 
' होता! इसी के मारे तो में कभी 
अटारी पर ज्यादा देर नहीं 
लगाती। यह बुरी कही नहीं 
मानती जब देखो अटा के बाट 
` ही पर बैठती है। गिर परेगी तो खाट पर धरी धरी रोवेगी।'' इतना.कह 
“सुशीला के गाल पर एक चटकन जड़ी कि वह रोने लगी । वृंदा ने झट उसे 
मेरी गोद से ले लिया और चूम-चाट उसे खूब सा पुचकारा। मेरी ओर 
तिउरी चढ़ा और नाक को सकोर ' क्यों मार दिया' ऐसा कह लंबी हुई। 
अपने प्रश्न का उत्तर भी न लिया। मैंने जाना बलाय टरी, अच्छा हुआ। 
सत्यवती के साथ वृंदा के पीछे ही उतर गई।'' 
मैंने टोका, ' वाह री श्यामा! २ वर्ष में जब तुम इतनी चतुर थीं तब 
आगे न जाने क्या हुआ होगा। पर ढिठाई क्षमा करना मैं शुद्ध भाव से 
तुम्हारी बुद्धिमानी को प्रशंसा. करता हूँ फिर कया हुआ ?''--श्यामा ने 
उत्तर दिया, ' दिन दिन नूतन नूतन शाखा वृक्ष से निकली | उस दिन वृंदा 
चुप रही। न जाने सचमुच भूल गई वा चतुराई से उसको भुलावा सा दे 
' भुलाए रही, पर कभी कई दिनों तक उस प्रश्‍न की चर्चा तक ओठों पर न 
' लाई। श्यामसुंदर तो फिर उस समय सब बातें ताड गया और मुसकिरा कर 
| हट दिया। मध्याह्न के समय उसने सत्यवती को बुलाकर बहुत प्रीति 
| दिखाई। फलादिक भोजन कराए और नवीन वस्त्र देकर एक सादी सी 
`` अँगूठी सत्यवती को दी। सत्यवती अपना भाग खुला जान बड़ी प्रसन्न 
` हुई। घर आ पिताजी से सब कहा। श्यामसुंदर की उदारता कौन नहीं 
जानता था। दादा भी प्रसन्न हुए, और हम लोगों के श्यामसुंदर से समागम 
` करने में तनिक रोक-टोक नहीं करते थे। वरंच और भी हम लोगों को 
उनके पास आने-जाने और गुण सीखने की आज्ञा दी। हम लोग सबके 
घर के काम से अवकाश मिलता, उनके घर आया-जाया करते। 
ने बड़ी दया और मया दरसाई। हम लोगों की दरिद्रता दूर कर 
कई बार बुला चुला के न्यौता करते अनेक भाँति की 
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वृंदा बड़ी प्रवीन थी। बीच बीच में मुसकिरा जाती। 
सत्यवती भी कभी कभी कान देकर कोई कहानी सुना 
करती। ऐसे समय प्रतिदिन नहीं आते थे पर जब- 
जब बैठक होती तीन-चार घंटे से कम की कदापि 
नहीं होती थी | क्या करे श्यामसुंदर को अपनी जमीदारी 
के कारबार से इतना अवकाश मिलना दुस्तर था। 
धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ चला मेरे जी में प्रतिदिन 
प्रेम का अंकुर जम चला। सोचने लगती कि कब उसे 
देखूँ। जब तक वह अपने कुटीर में बैठता, किसी- 
न-किसी व्याज से में उसे देख लेती। वे भी मेरे लिए 
मेरी देहरी पर दीठि दिए ही रहते। 
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कथा सुनाते और अनेक गुन और 
कला भी कभी कभी बताते। 
काव्य और नाटकों की छटा 
बताई। सिद्ध पदार्थ का विज्ञान 


दरसाया। रेखागणित और 
बीजगणित की परिपाटी 
सिखाई-मानो मेरे हृदय में विद्या 
का बीज बो दिया | चित्रकारी पर 
भारी वक्तृता करी। सरगम का 
भाव बतलाया | मेघ और इंद्र की 
विद्या सिखाकर इन्होंने सजीव 
पुरुष या महेंद्र होने का भ्रम 
मिटाया। मैं बिचारी क्या जानूँ ये 
सब बातैं। यद्यपि ये सब बातें 
उन्होंने किसी विशेष पुस्तक से 
नहीं पढ़ाई तो भी जब-जब उन्हें 
अपने काम-धाम से समय 
मिलता मेरे शून्य और अंधेरे हृदय में ज्ञान का बीज और -दीप स्थापन 
करते। जितने विषय मैंने श्यामसुंदर से सीखे उतने पाठशाला में भी नहीं 
सीखे A हमारी शाला के गुरु यद्यपि बड़ी कृपा करके सिखाते तौ भी मुझे 
इतना चाव उनके मुख से कोई बात सीखने में नहीं हुआ। जब श्यामसुंदर 
कोई विद्या का विषय कहता उसके मुख से मानो फूल झरते थे। जब कोई 
मेघदूत-सा काव्य या शकुंतला-सा नाटक सुनाता, मेरे कानों में अमृत की 
धारा सी चुवाता। वृंदा भी मेरे साथ रहा करती और उसे मुझसे अधिक 
उनको बातों को सुन रस का अनुभव होता। वह तो कभी कभी छेड़ भी 
दिया करती थी, पर सत्यवती और सुशीला खेल में लगी रहती थीं। यह 
बात नैसर्गिक है । इतनी थोरी उमरवालीं लड़कीं ऐसी ऊँची बातों में मन 
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नहीं लगा सकतीं | यह उमर ऐसी ही है जिसमें सिवाय खुनखुना लट्टू- ; 


गुड़ियों के और कुछ नहीं सुहाता | 

जब जब मेरी और उनकी चार आँखें होतीं मेरा बदन कदंब का फूल 
हो जाता--आँखों में पानी भर आता और तन में पसीने के (की) बूँद 
झलक उठते (ती) । जाँघें थरथरा उठती, बदन ढीले (शिथिल) पड़ जाते 
और वसन शिथिल हो जाते थे। श्यामसुंदर भी कभी-कभी कहते कहते 
रुक जाता--रसना लटपटा जाती। और को और बात मुँह से निकल 
परती | फिर कुछ रुककर सोचता और कथा की छूटी डोर सी गह लेता। 
चकित होकर वृंदा की ओर देखता कि कहीं उसने यह दशा लख न ली 
हो। पर वृंदा बड़ी प्रवीन थी। बीच बीच में मुसकिरा जाती । सत्यवती भी 
कभी कभी कान देकर कोई कहानी सुना करती | ऐसे समय प्रतिदिन नहीं 
आते थे पर जब-जब बैठक होती तीन-चार घंटे से कम की कदापि नहीं 


होती थी। क्या करे श्यामसुंदर को अपनी जमीदारी के कारबार से इतना a 
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अवकाश मिलना दुस्तर था। धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ चला मेरे जी में 
प्रतिदिन प्रेम का अंकुर जम चला | सोचने लगती कि कब उसे देखूँ। जब 
तक वह अपने कुटीर में बैठता, किसी न किसी व्याज से में उसे देख 
लेती । वे भी मेरे लिए मेरी देहरी पर दीठि दिए ही रहते । मेरे पेर की आहट 
को सुन तत्क्षण पलक के पाँवड़े बिछा देते। मेरे मुख को देख चकोर से 
प्यासे नैनों को बुझाते--पर यह सब ऐसी गुप्तता से हुआ कि घर के बाहर 
के वरंच परोसी भी कभी न जान सके | हाँ, सेवकों के कभी-कभी कान 
खड़े हो जाते--क्यौं कि रात दिन का झमेला एक दिन खुल ही पड़ता 
--' अति संघर्ष करे जो कोई | अनल प्रकट चंदन से होई ॥'--यह कहावत 
है। माता पिता का कुछ इस बात पर लक्ष्य न था--और मेरा भी मन का 
भाव अभी तक स्वच्छ था, पर बीज इसका बोया गया था और अभिनव 
अंकुर भी निकल चुके थे। मैं यद्यपि उनसे ढीठ थी तौ भी मान्य और पूज्य 
शब्दों को छोड़ कभी और प्रकार के वचन He | उनका काम सब काम 
को छोड़ करती | जब कभी वे प्यासे होते और अपनी दासी को भी इंगित 
करते तो मैं ही उठकर शीघ्र उनको जल ला देती | ईश्वर जाने वे उस जल 
को अमृत या अमृत का दादा समझते थे, पर उनके प्रति रोम से यही प्रकट 
होता कि वे प्रेम के पथिक और मुझ पर दयालु हैं। 
इस प्रीति की रीति को कहाँ तक कहूँ। यह दइमारी साँपिन सी 
काटती है किसी मंत्र में सामर्थ नहीं कि इसका विष उतार। एक दिन 
श्यामसुंदर भोजनोत्तर अपनी शय्या को सनाथ कर रहे थे कि सत्यवती 


` किसी काम के लिए उनके पास ठीक दुपहर को गई और उनकी आज्ञा 


से उन्हीं के निकट बैठ गई। कुछ काल तक इधर-उधर की बातें हुई, 

फिर उन्होंने मेरी चर्चा निकाली | सत्यवती बहुत कम बोलती थी। उन्होंने 

जो-जो बातैं उससे पूछीं उनका यथार्थ उत्तर न पाया क्यौंकि सत्यवती 

एक तो इतनी पुष्ट बुद्धि की न थी और दूसरे उसको लाज भी थी। 

हँसकर रह जाती । हार मान श्यामसुंदर ने एक दोहा मुझे लिख भेजा | वह 
यह है-- 


जो बाला अलि कुंतलन अँगुरिन सों निरुवार। 
सो चुराय के मो हियो गई कटारी मार॥ 


इस दोहे को उनने बड़े डर के साथ एक कागद के टुकड़े पर लाल 
लाल अक्षरों से लिखा और कमल के कोप में रखकर सत्यवती के हाथ 
भेज दिया। सत्यवती ने मेरी माता मुरला के समक्ष देकर कहा, “ जिजी! 
इस कमल का छतना कैसा पीला है टुक देख तो सही।'' इतना कह नैन 
मटकाए। मैंने पूछा, “यह कहाँ से लाई है ?'' उसने कहा, ' श्यामसुंदर ने 
बड़ी कृपा कर यह फूल तुझे भेजा है और मुझसे कहा कि श्यामा को देकर 
यह कहना कि “यह मेरा हृदय कमल का कोष है। मैंने श्यामा को 
समर्पण कर दिया है।'' इतना कह चुप हो गई | मैंने जान लिया कि इसमें 
कुछ कारण है, और फूल को ले जाकर अपनी उसीसे की गदिया तरे दबा 
दिया और फिर अपने घर के कारबार में लग गई। माता कुछ ध्यान न 
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देकर कुछ और कृत्य करने लगी। मैने स्नान किए। तुलसी की पूजा कर 
हुलसी, भोजन कर शयनागार को गई। घर के संकीर्ण होने के कारन जिस 
कोठरी में मैं सोती थी उसी में पोथी-पत्रा और लेखन के साधन धरे रहते 
थे। गरीब का घर कहाँ तक अच्छा हो। चित्त में तो फूल को समानी थी 
देह आनंद के मारे फूली सी जाती थी और यह तरंग उठै कि श्यामसुंदर 
के ' हृदय कमल के कोष' को देखूँ तो सही क्या है । उन्होंने तो "समर्पण ' 
ही कर दिया है। इस रूपक को घरवालों ने नहीं समझा था। जिस समय 
सत्यवती फूल लाई और श्यामसुंदर के कहें को कहा मेरे मन में तो 
चटपटी समानी थी । मैंने झटपट कमल को उठाया | बदन कदंब हो गया। 
पत्तों को टार के कोप में देखती क्या हूँ कि एक पाती जो प्रेम रस की काती 
थी लपेटी हुई धरी है। मैंने उसे- 


कर लै चूमि चढ़ाय सिर हिय लगाय भुज भेंट। 
'पियतम की पाती प्रिया बाँचत धरत लपेट॥ 


मैंने उसके भीतर का दोहा पढ़ा। कई बार पढ़ा। पढ़ते ही पीरी पर 
गई और मन में जान गई कि मैं उनके नैनबानों का निशाना. हुआ चाहती 
हूँ । हुआ क्या चाहती हूँ होई गई । मेरे तन में अतन का भाव कुछ कुछ आ 
चला था-यद्यपि मुग्धता बनी रही तौ भी ज्ञान की झलक आ गई थी, 
इसी से सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ जाती | इस समय अनेक भाव उपजे 
एक मन हुआ कि पत्र का उत्तर लिख दूँ फिर एक मन हुआ कि न लिखूँ। 
अंत में श्यामसुंदर के विश्वास और प्रेम ने मुझसे लिखवा ही लिया और 
मैंने अपनी सीधी साधी मति के अनुसार एक पत्र लिखा जिसे मैं तुमसे 
कहती हूँ- 

“ आपने जो लिखा सो सब ठीक हे, पर प्रीति सदा निबाह ले जाना। _ 
हमने क्या अपराध किया जो तुमने हमको फिर दर्शन नहीं दिया। अब 
हमारे अपराध को क्षमा कोजिए आपका पठन-पाठन देख हृदय प्रफुल्लित 
हो जाता है। विद्या सीखना ही अधर्म है घर का काम न करे तो हंसी 
जाय। मैं तुमको कहीं न कहीं से देख ही लेती El यद्यपि "घात लगाए 
रहते हैं पर क्या करैं, बिन देखे चैन नहीं पड़ता। कहीं न कहीं से आपके 
दर्शन हो ही जाते हैं। तुमने मेरा जो भी उपकार किया उसको जनम भर 
नहीं भूलने की। मेरा सब अपराध क्षमा करना। द्वापर कृष्ण युग की 
लिखी। 

तुम्हारी | 
श्यामा'' 


इस पत्र को लिखकर लौट के बाँचा भी नहीं और यह भी 
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श्यामसुंदर बाँचकर आनंदमग्न हो ‘a BEEBE BBB की की > 


तुम तो अवश्य ही जानती होगी तभी तो तुमने 
इन्हें लिखी भी है, पर जब तक तुम इन शब्दों के 
लक्षण न बतावोगी मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता। 
आज तक मैंने जो “प्रीति” के अर्थ समझे हैं वे ये हैं 
“प्रीति” के अर्थ 'टेढ़ी' और “निबाहने' के अर्थ 
“अनहोनी' के हैं। यदि तुम्हारे कोष में भी यही अर्थ 
हों तो मेरे अर्थ को पुष्ट करो, नहीं तो स्याही फेर 
देना। मैं अपनी छोटी समझ से उस तुम्हारी पंक्ति 
का छोटा सा उत्तर देता हूँ 


' गए। कई बार मेरे अक्षरों की 5 
| बनावट देखी । मैं कुछ बुरा नहीं * 
' लिखती थी पर श्यामसुंदर को 
' नहीं पाती। दस बेर मेरी पाती ४ 
' उन्होंने फेर-फेर बाँची, और न ५ 
। जाने क्या-क्या कविता की | उन्हें £ 
' कविता को बिमारी थी। मैं उसे ५ 
। बहुत नहीं समझती-इसी से ” 
' उनने मुझे सदा सीधे साधे पत्र * 
' लिखे। मुझे जब वे पत्र लिखते 
' यातो रात को जब किसी की z 
बात भी न सुनाती--और या तो 
बड़े प्रातःकाल संध्यावंदन -के 
उपरांत पर उनकी लगन मुझ पर लग गई। यद्यपि कई मास तक उनने 
अपनी मनोवांछा ढाँक रक्खी थी तौ भी मैं उनकी बोल चाल, डीठि, रहन 
बतरान और हँसन से सब कुछ जान गई थी पर में मौन रही। मान गहि 
लिया और मन चाहता कि कुछ और कहै पर लाज और स्वभाव के वश 
कुछ नहीं कह सकी | एक दिन वे अचानक मेरे द्वारे आन कढ़े। मैं अपनी 
अटा पै ठाढ़ी रही--वे मो तन देख हँस पड़े। पर मैं लाज के मारे भौन के 
भीतर भाज गई। उसी दिन से इन कुचाइन चवाइयों ने मिलि के चौचद 
पारा। मैं क्या करूँ इस विषय को जभी मन में करो तभी अलहन हो 
जाता है। मैंने बहुतेरा चाहा कि छिपै पर नर्म सखियाँ कभी-कभी ताना 
मार ही देती थीं। नहाते, आते-जाते सभी मुझे वंक दृष्टि से देखतीं-पर 
में जान-बूझकर अजान बन जाती--पर वे क्या इस बात को न समझ 
' जातीं होंगी। इस गाँव में एक से एक पड़ी थीं। अब सुनिए, दूसरे ही दिन 
नौ बजे दिन को सुशीला के हाथ सत्यवती को बुलाकर मेरे पत्र का 
' पलटा उन्होंने दिया। मैंने अपने धन्य भाग मनाए, और उसे पढ्ने लगी। 
उसमें यह लिखा था-- 


पहली हीं बेर इस ढिठाई के साथ लिखोगी पर वह मार्ग ही 


पढ़ते ही मैंने तुम्हारी बुद्धि की सराहना की। मुझे आशा न 
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का कहना मेरा ही अपराध गिना 


न करोगी तो कौन करेगा और 
भी जितना अवकाश तुम -मुझै 
कहने का दोगी उतना ही मैं भी 
कहूँगा-क्योंकि “जहाँ तक 
खाट होबी पाँव भी वहीं तक 
फैलेंगे''--यह तो RBR 
“प्रीति' हाँ ' प्रीति '--इसके क्या 
अर्थ--और 'निबाहने' के क्या 


था छा था छा छा छा छा छा पा थ छा छा छा छा छ घा छा छा छा छा a 


किसी शब्द वर्ण में भी नहीं पाए। 
तुम तो अवश्य ही जानती होगी तभी तो तुमने इन्हें लिखा भी है, पर 


जब तक तुम इन शब्दों के लक्षण न बतावोगी मैं कुछ उत्तर नहीं दे | 


सकता | आज तक मैंने जो 'प्रीति' के अर्थ समझे हैं वे ये हैं 'प्रीति' के 
अर्थ 'टेढ़ी” और 'निबाहने' के अर्थ 'अनहोनी ' के हैं। यदि तुम्हारे कोष 
में भी यही अर्थ हों तो मेरे अर्थ को पुष्ट करो, नहीं तो स्याही फेर देना। 


मैं अपनी छोटी समझ से उस तुम्हारी पंक्ति का छोटा सा उत्तर देता हूँके - 


(कि) “यह सब तुम्हारे ही हाथ है।'' सत्यवती के हाथ जब मैंने तुम्हें 
कमल भेजा था तब उसने कया कहा--याद है? उसने कहा होगा कि 
*'यह--ने हृदय कमल का कोष तुम्हैं समर्पण किया है।' '--क्यौं--यही 
बात है न--यदि यही हो तो इसको समझ लेना, मुझसे अधिक नहीं लिखा 
जाता। मेरा हाथ कुछ और लिखने में काँपता है। क्षमा करना। 

"हमने दर्शन नहीं दिए''-ठीक है तुम्हारे आज काल दिन हैं कह 
लो जो चाहो, पर उस दिन कौन था जो चार घड़ी तक ''के पास खड़ा रहा 
और आपने एक बार भी आँख उठाकर नहीं देखा | कया जाने आप न रहीं 
हों, तो बस यह मेरी ही दृष्टि का दोष है । क्या इससे भी और कुछ प्रमाण 
लोगी, सुना चाहो तो कहैं, नहीं तो बस हो गया। 

“तुम्हारा मेरा समागम हुआ करता तो समय कर जाता, और तुम्हें 
सिखाने में मेरा भी जी लगता, पर इस दुःखदाई रीति से सभी हारा है, 
परवश सभी सहना पड़ता है। 

`यदि तुम मुझै इतना चाहती हो कि जैसा तुमने अपने करकमलों से 
लिखा है तो बस रहने दो, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। यह आपकी 
सहज दया है, मन में आवै तो दो डड़ीचँ लिख भेजना, हाथ जोड़ता हूँ। 


द्वापर कृष्णयुग भचिंतक 
करै। तुम्हारा पत्र तुम्हारे अंतरंग और मनोगत का फाल्गुण da 
विषय में मुझे और कुछ नहीं कहना, क्यौंकि तुमसे | oO 
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परिचित सुजन से और ढिठाई | 


जाएगा-ढिठाई-हाँ fear तुम 


अर्थ है, यह जरा मुझे बतावो। . 
J ये दोनों शब्द मैंने आज तक - 
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प रा परिवार हॉल में इकट्ठा था । 
प शादी तो दो दिन पहले भली- 
G | भाँति संपन्न हो गई थी। कल 

शाम को बारात के साथ-साथ 

लड़की की विदाई हो गई | उसके ब्राद जिसको 
जहाँ जगह मिली वह वहीं जाकर सो गया। 
लड़की की विदाई के बाद की नींद यों ही मशहूर 
नहीं है। सुबह भी सभी आराम के मूड में थे। 
चाय-नाश्ता खत्म होते-होते ग्यारह बज गए 
तथा दोपहर का भोजन खत्म होते-होते चार 
बज गए। सभी की थकान काफी कुछ कम हो 
गई थी, कि तब तक खबर मिली कि शादी का 
वीडियो कैसेट बनकर आ गया है। अधिकतर 
लोगों को रही-सही थकान भी जाती रही | सभी 
के चेहरे खिल गए। कल से मेहमान जाने लगेंगे । 
कुछ लोग तो आज रात को ही चले जाएँगे, 
इसलिए सर्व-सम्मति से यह तय किया गया 
कि शादी का कैसेट आज ही देखा जाए। आनन- 
फानन में पूरा परिवार ड्राइंग हॉल में आकर 
इकट्ठा हो गया। कुछ लोग सोफे पर, कुछ 
नीचे fast हुई दरी पर, कुछ वैसे ही जमीन पर 
बैठ गए। जिसे बैठने की जगह नहीं मिली वह 
ओने-कोने में खड़ा हो गया सबसे पीछे आकर 
खड़ी हुई इस घर को बड़ी बहू प्रभावती। वैसे 
आम तौर पर यह वक्त उसके फुरसत का नहीं 
होता है, क्योंकि दोपहर के भोजन के बाद जब 
घर के अन्य सदस्य दोपहर की नींद का आनंद 
लेते हैं, वह रात के भोजन की तैयारी करती है; 


` क्योंकि इस घर में सभी के भोजन का वक्त 


अलग-अलग है। कोई शाम को सात बजे खाता 


है, कोई आठ बजे; कोई दस बजे तो कोई बारह 
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शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), पी-एच.डी. । 

प्रकाशन : कहानी संग्रह “नेपथ्य की जिंदगी', “दहलीज के 
उस पार ', ' कुछ पल अपने ' तथा लघु उपन्यास ' मैं बोनसाई 
नहीं' प्रकाशित। हिंदी की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में 


कहानियाँ, संस्मरण एवं रेखाचित्र प्रकाशित। - 
आकाशवाणी से कई कहानियों एवं नाटक का प्रसारण। 
सम्मान : “पं. प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार 
कथा सम्मान'। 


बजे। और चाय, भला उसका भी कोई वक्त 
होता है | सुबह, दोपहर, शाम, रात--किसी भी 
वक्त कोई भी पी सकता है और प्रभावती बना 
सकती है। वो तो विवाह का घर है, इसलिए 
हलवाई की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रभावती 
को भी चार दिन की बादशाहत मिल गई है। 
और इस वक्त वह भी सबके साथ ड्राइंग हॉल 
में आकर विराज गई है। 

वैसे प्रभावती का अभी सबके साथ यहाँ 
होना मात्र फुरसत का परिणाम नहीं है। मन में 
विवाह का वीडियो कैसेट देखने की बेहद इच्छा 
है और दो टूक बात तो यह है कि और सभी 
की तरह उसके मन में भी उस वीडियो कैसेट 
में दूल्हा-दुलहन से अधिक स्वयं अपनी छवि 
देखने की घोर इच्छा विराजमान है। क्योंकि 
वीडियोग्राफर जब बिना किसी भेदभाव के अपने 
कैमरे का फ्लैश सबके ऊपर फिरा रहा था तो 
कई बार प्रभावती की आँखें उसकी रोशनी से 
चकाचौंध होकर मुँद गई थीं। उससे ज्यादा 
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समझदार तो उसकी बारह वर्षीया बेटी गिन्नी 
है। प्रभावती को आँखें मूँदे देखकर वह झट से 
बोल उठी थी, “तुम भी क्या, माँ! आँख क्यों 
बंद करती हो ?' 
“अरी, रोशनी जो चुभती है आँख में।' 
‘sik किसी को तो नहीं चुभती, और 
कोई तुम्हारी तरह आँखें बंद करता है। आँख 
बंद करोगी तो ऐसी ही फोटो आएगी।' 
प्रभावती तो यह सुनकर आसमान से ही 
गिर पड़ी। l 
हाँ री, मेरी भी फोटो आएगी! 
“और नहीं तो क्या! जब सबकी फोटो | 
आएगी तो तुम्हारी फोटो क्या जादू से गायब हो 
जाएगी ?' ड 
सुनकर प्रभावती ने थोड़ा 
लिया, जिसे गिन्नी ने फिर उ 
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चेहरे पर ऐसी असहजता थी, मानो अपने घर 
, के आँगन में नहीं, भीड़ भरे मेले में खड़ी हो। 
घर मेहमानों, रिश्तेदारों से भरा था। बारात द्वार 
' पर आ लगी थी। चारों तरफ गहमागहमी | एक- 
' से-एक कपड़े, जेवर, गजरे से सजी हुई 
। महिलाओं की टोली। हँसती, खिलखिलाती, 
गप्पे लगाती हुई महिलाएँ--सभी प्रभावती को 
` अपनी ही रिश्तेदार या जान-पहचान को थीं। 
''फिर भी उन सबके बीच प्रभावती को आज 
' बड़ा संकोच महसूस हो रहा था। जब से वह 
तैयार हुई है, तभी से स्वयं को बड़ा असहज 
महसूस कर रही थी। 
शाम को जब घर की सभी महिलाएँ तैयार 
होने में व्यस्त थीं तो प्रभावती ने भी अपनी 
जामुनी बनारसी साड़ी निकाली पहनने के लिए। 
यह साड़ी उसे अपने विवाह पर मिली थी, 
ससुराल की तरफ से। उसकी शादी को पूरे 
पंद्रह वर्ष हो गए थे। उसके बाद घर में जितनी 
' भी शादियाँ हुई उन सब में प्रभावती यही साड़ी 
पहनती, सो आज भी आदतन उसने वही साड़ी 
निकाल ली। बालों को कसकर जूड़ा बाँधकर, 
साड़ी पहनकर जब वह तैयार हुई तो उसकी 
छोटी बहन लीलावती ने टोक दिया- 
“क्या दीदी, तुम ये साड़ी पहनोगी !' 
"हाँ, क्यों, ठीक नहीं लग रही ?' 
z> “बहुत पुरानी सी लग रही है ।' 
“हाँ, पुरानी तो है, मेरे विवाह की है.।' 
“बाप रे बाप! पंद्रह बरस पहले की है! 
तभी तो | तुम कोई और साड़ी पहन लो।' 
“क्यों, ठीक तो है ।' 
“नहीं ठीक हे, और फिर इतनी गरमी में 
` तुम यह साड़ी पहनोगी।' 
' प्रभावती बड़े धर्मसंकट में पड़ी लीलावती 
उसको सगी बहन अवश्य है, पर प्रभावती से 
बिलकुल अलग है । उससे पूरे बारह साल छोटी 
. है। गोरी-चिट्टी, खूबसूरत, स्मार्ट, पढ़ी-लिखी। 
भावती के विवाह के समय आठ साल की 
। अभी साल भर पहले विवाह हुआ है। 


i शौक से पति के साथ बहन की ससुराल आई है 


उसकी ननद के विवाह समारोह में शामिल होने | 
उसके आने से प्रभावती को बड़ा भला लग रहा 
है। मन-ही-मन वह खुश है कि उसकी ससुराल 
के लोग भी देखें कि उसके मायके की सभी 
लड़कियाँ प्रभावती की तरह साँवली, साधारण 
और सिर्फ दसवीं पास नहीं हैं, अपितु लीलावती 
की तरह खूबसूरत तथा खूब पढ़ी-लिखी स्मार्ट 
भी हैं। परंतु उस वक्त तो वह लीला की बात 
सुनकर परेशान हो गई। यह साड़ी न पहने तो 
और कौन सी पहने | यह तो उसकी सबसे कीमती 
साड़ी है | साड़ियाँ उसके पास और भी हैं, पर वे 
सब उसकी नजर में इतनी अच्छी नहीं हैं । और 
फिर शादी-ब्याह में ही तो इस साड़ी को पहनने 
का मौका मिलता है। 

वह सोच में पड़ी थी, तब तक लीला 
अपनी एक साड़ी निकाल लाई। उसके हाथों 
में रखते हुए बोली, 'लो दीदी, तुम इसे पहन 
लो।' 

हलके आसमानी रंग की जरदोजी की 
कढ़ाईवाली खूबसूरत साड़ी। प्रभावती ने धीरे 
से उसे छूकर देखा बोली, “यह तो बहुत सुंदर 
है, लीला। काम-काज में खराब हो जाएगी ।' 

“होने दो खराब, तुम यही पहनो।' बिना 
उसको सुने लीलावती ने उसे वह साड़ी पहना 
दी। 

प्रभावती ने आखिर पूछ ही लिया, "कितने 
को है री?” 

“सात हजार की।' 

प्रभावती तो मानो आश्चर्य के मारे बोलना 
भूल गई। सात हजार की साड़ी के बारे में उसने 
सुना न हो, ऐसी बात नहीं है; परंतु स्वयं उसने 
कभी नहीं पहनी थी। लीला ने उसके बालों 
को फिर से सँवार दिया, मैचिंग चूड़ियाँ पहनाई, 
बिंदी लगाई, मना करने के बाद भी हलकी 
लिपस्टिक तक लगा दी। तैयार करते वक्त 
प्रभावती भुनभुनाती रही। 

"तुम्हारा भी जवाब नहीं, दीदी! यह आज 
पाव भर तेल क्यों थोप लिया सिर में? शैंपू 
क्यों नहीं किया ?! 
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प्रभावती चुपचाप सुनती न rt ts नम at जैसे वही 


छोटी हो और लीलावती उसकी बड़ी बहन। 
आज प्रभावती मन-ही-मन सोच रही थी 

कि अच्छा किया, कल लीला की बात मान 

ली। बडे गौर से वह सामने चल रही फिल्म में 


अपनी तसवीर ढूँढ़ रही थी। बिजली के बल्बों 


की सजावट कितनी सुंदर लग रही थी दूल्हा- 
दुलहन की सलोनी जोड़ी देखकर आँखें जुड़ा 
गईं। धीरे-धीरे परिवार के सभी लोगों की तसवीरें 
आती गईं। प्रभावती गौर से देखती रही। उन 
तसवीरों के बीच अपनी शक्ल ढूँढ़ती रही। नजर 
नहीं आई दुल्हा-दुलहन, मित्र-रिश्तेदार, यहाँ 
तक कि घर के सभी लोगों को देखा उसने, 
सिर्फ उसकी अपनी शक्ल उसे नहीं दिखी। 
लीलावती को देखा, गहरे लाल रंग की साड़ी 
तथा गहनों से सजी वह कितनी खूबसूरत लग 
रही थी। देखकर आँखें ठंडी हो आईं। गिन्नी 
भी दिखी--बालों में रिबन बाँधे, केसरिया 
गोटेवाला MEM पहने गुड्या-सी। परंतु स्वयं 
प्रभावती कहाँ गायब हो गई है। वह उन दोनों 
के बीच ही तो बैठी थी। प्रभावती ने फिर गौर 
से देखा, लीलावती और गिन्नी के बीच में एक 
स्त्री तो जरूर है, पर वह प्रभावती कैसे हो 
सकती है। उसने तो आसमानी साड़ी पहनी थी। 
उस स्त्री की साड़ी तो चाँदी-सी चमक रही 
है। सिर्फ साड़ी ही नहीं, उस स्त्री का तो चेहरा 
भी प्रभावती को अनजाना, अनचीन्हा ही लगा। 
माना कि प्रभावती का रंग साँवला है, पर वह 
स्त्री तो साँवली नहीं, बिलकुल ही काली लग 
रही है। बाल भी सफेद हैं, आँखें धँसी हुई, 

दाँत बाहर की ओर निकले हुए। प्रभावती 
देखकर भी उस चेहरे को देखना नहीं चाह रही 

थी। बार-बार नजर फेर लेती थी। मन-ही- 

मन सोच रही थी--हो सकता है, जिस वकत 

कैमरा चल रहा था, वह किसी कार्यवश उठकर 

अंदर चली गई हो। उसी बीच वह स्त्री आकर 

वहाँ बैठ गई हो | उसके मन में यह उधेड़-बुन 

चल ही रही थी कि अचानक गिन्नी बोल 

उठी 

“al देखो, मेरी मम्मी ।'” 

प्रभावती बेतरह diet) नजरें टी.वी. 
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स्क्रीन पर रोपने की कोशिश की। वहाँ 
उसे वही स्त्री दिखी । इस बार प्रभावती 
ने अपने भागते-दौड़ते मन को लगाम 
कसकर गौर से उस स्त्री को देखा, 
जिसे गिन्नी अपनी मम्मी बता रही थी। 
और देखा ही नहीं, पहचानने को 
मजबूर भी हो गई। नहीं, गिन्नी झूठ 
नहीं बोल रही थी। वह स्त्री वाकई 
प्रभावती ही थी। वीडियो कैमरा को 
तेज रोशनीवाले फ्लैश की वजह से 
चाँदी के रंग की जरीवाली आसमानी 
साड़ी का रंग चाँदी-सा दिख रहा था। 
बच्चे अपनी माँ को पहचानने में देरी 
नहीं करते हैं । गिन्नी और उससे छोटा 
उसका पुत्र अंशु-दोनों भाई-बहन 
अपनी माँ को टी.वी. स्क्रीन पर देखकर 
खिल उठे; परंतु उसी चेहरे को देखकर 
प्रभावती मानो सोच के अथाह समंदर 
में गिर पड़ी। स्वयं अपना चेहरा ही 
अपना मानने से उसका मन अस्वीकार 


| कर उठा। सिर्फ मन ही नहीं, दोनों 
: पैरों ने भी जैसे शरीर का भार उठाने 


में अपनी असमर्थता जताई। धीरे से वह उस 
भीड़ भरे हॉल से निकल आई। आँगन सुनसान 
पड़ा था। सभी कैसेट देखने में व्यस्त थे । बेजान 
कदमों से चलती हुई आकर वह बरामदे की 
सीढ़ियों पर ही बैठ गई। अपना सिर दोनों घुटनों 
पर टिकाए हुए वह अथाह सोच में पड़ गई। 
प्रभावती खूबसूरत नहीं है, यह बात तो 


| वह बचपन से जानती थी। इस समाज में लड़को 
| बुद्धिमान्‌ है या नहीं, यह बात समझने में भले 


ही देर लगे, परंतु लड़की खूबसूरत है या नहीं, 


। यह समझने में कभी देर नहीं लगती | यह बात 
! पुत्री के जन्म के साथ ही माता-पिता, नाते- 
' रिश्तेदार सभी की समझ में तुरंत आ जाती है। 
| और सिर्फ यही नहीं, ये बात वे उस नन्ही सी 
। जान को समझाने में भी देरी नहीं करते | प्रभावती 


स्वयं यही सुनते-सुनते बडी हुई थी-कि एकः 
तो वहःलड़की है; SRA गहरा साँवला रंग, 
दाँत भी बाहर को निकले हुए हे, उसकालब्याह 
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करने में तो उसके बाप को अपनी नानी याद : 


आ जाएगी, कई जोड़ी जूते घिस जाएँगे। उसे 
ये सुनानेवाले या समझानेवाले कोई और नहीं 
स्वयं उसके अपने सगे-संबंधी ही थे, विशेषकर 
घर की महिलाएँ, क्योंकि उनके अनुसार रूप- 
रंग तो है नहीं, कम-से-कम गुण ही सीखे तो 
ससुराल में निबाह हो जाएगा। इसलिए उन 
सबके सौजन्य से प्रभावती विवाह योग्य होने 
से पहले ही गृहकार्य में दक्ष हो गई | 

दसवीं पास करते ही उसके पिता ने उसके 
विवाह के लिए लड़का Gor शुरू किया। 
प्रभावती से छोटे दो भाई थे तथा सबसे छोटी 


थी लीलावती | भाइयों का रूप-रंग भी प्रभावती 
से बहुत॑ अलग तो नहीं था, पर उससे कोई: 


समस्या नहीं थी; क्योंकि घरवालों के अनुसार 


लड़कों -का BINT नहीं देखा: जाता, और 
लीलावती के लिए कोई चिंता करने की जरूरतः 
नहीं: थी; क्योंकि वह 'रूप=रंग में प्रभावती से. 
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बिलकुल अलग थी-गोरी-चिट्टी, 
मोम की गुड़िया-सी लड़की। माता- 
पिता को बस चिंता थी तो प्रभावती 
की; पर उनकी चिंता जल्दी ही दूर हो 
गई प्रभावती के पिता के अभिन्न मित्र 
राधेश्यामजी अपने पुत्र कार्तिकेय का 
विवाह प्रभावती से करने को राजी हो 
गए, कार्तिकेय उनका इकलौता पुत्र 
था तथा उससे छोटी तीन पुत्रियाँ थीं। 
विवाह में एकमात्र शर्त यह रखी कि 
उनके पुत्र की शादी के एवज में उन्हें 
उनकी तीनों पुत्रियों की शादी में मदद 
करनी होगी। प्रभावती के पिता को 
उनकी ये शर्त माननी ही थी। खैर, 
प्रभावती का विवाह धूमधाम से संपन्न 
हो गया था, और यहीं आकर प्रभावती 
ने उन सबको घोर आश्चर्य में डाल 
दिया, जो बचपन से ही उसके ऊपर 
तरस खाते आए थे। 

बारात जब द्वार पर आई तो वर 
को देखकर सभी ने अपने दाँतों तले 
उँगली दबा ली | कार्तिकेय सिर्फ नाम 
से ही नहीं, रंग-रूप में भी कार्तिकेय के समान 
ही थे। अपने ऐसे सुदर्शन, कमाऊ पुत्र के लिए 
उसके पिता ने क्या देखकर प्रभावती जैसी 
लड़की को पसंद किया, यह बात लोग समझ 
नहीं पाए; क्योंकि उन सबके पास कार्तिकेय 
के अभिभावकों जैसी व्यावहारिक दृष्टि नहीं. 
थी। कार्तिकेय उनका इकलौता पुत्र था और 
उसके ऊपर तीनों बहनों के विवाह की जिम्मेदारी: 
थी। बहू के रूप-रंग की उन्हें कोई खास परवाह 
नहीं थी अपितु कार्तिकेय को माँ का तो यह 
मानना था कि सुंदरी लड़कियाँ कभी भी सुघड़' 
गृहिणी नहीं होतीं, उलटे वे पतिं को-लेकरू 
परिवार से अलग हो जाती हैं।उनको-यहःबातः 
उनकी तीनों पुत्रियों ने भी-गाँठ-बॉधकर रखी: 
थी । ऊपर से प्रभावती के'पिता नेउसकेत्रिवाहi 
में अपनी हैसियत से बढ़कर दहेजःदिदा a 
मिला-जुलाकर कार्तिकेय के घरवालों Stas 
घाटे का-नहीं -लगा। कार्तिकेय सेः पूछे बगैर | 


किये 
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उन्होंने प्रभावती के साथ उसकी शादी पक्की 
कर दी थी। 
प्रभावती जब ब्याह कर इस घर में आई 
तो अपनी स्थिति समझने में उसे कठिनाई नहीं 
_ हुई। सिर झुकाकर उसने हर परिस्थिति से 
समझौता कर लिया, क्योंकि इसकी उसे बचपन 
से आदत थी। उस जैसी अति साधारण लड़की 
को ऐसा घर-वर मिल गया, अपने भाग्य के 
आगे वह नतमस्तक हो गई, तब से लेकर आज 
तक वह नतमस्तक ही है। सिर उठाकर भी 
जिया जा सकता है, यह उसने कभी सोचा ही 
नहीं। जिस प्रकार वह कभी नहीं भूल सकी 
कि उसे रूप के बल पर नहीं, गुण के बूते ही 
इस घर में सभी का दिल जीतना है उसी प्रकार 
उसके ससुरालवाले भी कभी नहीं भूले कि ऐसा 
रंग-रूप होते हुए भी जो उन्होंने उसे अपने घर 
की बहू बनाया है तो उसकी सार्थकता इसी में 
है कि वह पूरे घर के हर कार्य की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ले ले। यहाँ तक कि स्वयं उसके 
पति कार्तिकेय ने भी इससे अलग उसकी और 
कोई उपयोगिता नहीं समझी | प्रभावती को याद 
नहीं कि कभी वह अकेली पति के साथ कहीं 
घूमने गई हो, किसी पार्टी या आयोजन में. गई 
हो। और तो और, इन पंद्रह सालों में अगर वह 
उंगलियों पर हिसाब लगाए तो छह-सात बार 
से अधिक अपने मायके भी नहीं गई है। फिर 


भी उसने अपने मायकेवालों का मान रखा, आज 


अपने गुण के बल पर ही वह इस परिवार की 
बहू होने का दरजा प्राप्त कर सकी है और 
अपनी मेहनत के बल पर उसने अपने उस दरजे 
को बरकरार रखा है। क्या हुआ जो वह सुबह 
से शाम तक काम में लगी रहती है, क्या हुआ 
जो घर के किसी मसले में उसकी राय जानने 
की जरूरत नहीं समझी जाती, क्या हुआ जो 
जी-जान से किए हुए उसके किसी कार्य की, 
उसके किसी त्याग की सराहना नहीँ की जाती, 
और सबसे बढ़कर क्या हुआ जो अपने माता- 
पिता की, बहनों की जरा सी परेशानी देखकर, 
` या प्रभावती के किसी कारनामे से उन्हें 
तथाकथित ठेस पहुँचने पर कार्तिकेय का दिमाग 


egrets 


गरम हो जाता है और गाहे-बगाहे वह प्रभावती 
पर हाथ उठा बैठता है? प्रभावती को कोई 
शिकायत नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक 
और भाग्य को सबकुछ माननेवाली महिला है | 
यह जो कुछ होता है सब उसके भाग्य का 
लिखा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। 
और सिर्फ यही नहीं, भाग्य ने ही उसे गिन्नी- 
सी बेटी और अंशु-सा बेटा दिया है; जो सौभाग्य 
से अपने पिता के ऊपर गए हैं । इतना सब होते 
हुए भी प्रभावती अपने भाग्य को धिक्कारती 
रहे, ऐसी कृतघ्न वह नहीं है । 
फिर भी आज वीडियो कैसेट में अपनी 
तसवीर देखकर वह सकते में आ गई है। क्या 
वह सचमुच ऐसी दिखती है साँवला रंग काला 
पड़ गया है। बाल आधे से ज्यादा सफेद हो 
गए हैं । त्वचा कैसी रूखी-सूखी सी है। आँखें 
भी धँसी हुई, दाँत निकले हुए हैं। पर अपना 
चेहरा तो वह रोज ही देखती है। अपनी व्यस्त 
दिनचर्या के बावजूद कंघी करते हुए शीशा देख 
ही लेती है। पर अपनी शक्ल उसे पहले तो 
कभी इतनी खराब नहीं लगी। फिर आज उसे 
ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वह वाकई 
बदसूरत है ? उसकी उम्र की अन्य महिलाएँ तो 
इतनी बूढ़ी नहीं दिखतीं, मात्र पैंतीस वर्ष की 
अवस्था में वह बूढ़ी दिखने लगी है। उसकी 
बड़ी ननद, जो उसी की हमउम्र है, कितनी 
भरी-पूरी है, भारी साड़ी व जेवर से लदी हुई 
किसी बड़े घर की बहू दिखती है । सारी रिश्तेदार 
महिलाएँ, कोई भी तो प्रभावती की तरह दीन- 
हीन नहीं दिखाई देती। और तो और, उसकी 
सास तक इस उम्र में भी उससे कई गुना सुंदर 
दिखती हैं। लीलावती की तो बात ही क्या, 
उसको गिन्नी तक इतनी अच्छी दिखती है कि 
देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह उसकी बेटी 
है। भगवान्‌ ने उसे ही इतना कुरूप क्यों बनाया ? 
मन में हूक-सी उठी | अनजाने ही उसकी आँखें 
भर आईं। मन में यह गुमान लिये फिरती है कि 
वह घर को बहू है, पर देखकर कोई उसे घर 
की महरी, नौकरानी समझ ले तो आश्चर्य नहीं । 
धीरे-धीरे उसकी समझ में आने लगा कि अपने 
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कमरे में रखे शीशे के सामने वह अकेली होती 
है। आज घर की अन्य महिलाओं के साथ अपने 
आपको देखकर, उनसे अपनी तुलना करके उसे 
अपनी हैसियत का, अपनी औकात का सही- 
सही अंदाज लग रहा था। घरवाले अगर उसके 
साथ सबसे अलग सलूक करते हैं तो आश्चर्य 
की क्‍या बात है। वह तो है ही सबसे अलग। हे |: 
वह औरों जैसी है ही कहाँ! 
जाने कितना वक्‍त बीत गया। आँगन मे डोंब 
कब अँधेरा उतर आया, उसे पता ही नहीं चला। 
अचानक बरामदे में चहलकदमी बढ़ गई | सभी ऐसी 
कमरे से निकल-निकलकर बाहर आने लगे। कहें 
कैसेट खत्म होने के साथ ही चाय का समय के ब 
हो गया था। हलवाई का छोकरा चाय दे गया, है।' 
शायद इसलिए प्रभावती की किसी को याद हौ 
नहीं आई। थोड़ी देर बाद लीलावती ही उसे। अपन 
Godt हुई आई। हाथ में चाय के दो गिलास शार्द 
थामे हुए। आकर बोली-- जाए 
“ar दीदी, तुम यहाँ अँधेरे में क्यों बैठी दिन- 
हो?” | करोः 
“कुछ नहीं, लीला, बस यों ही।'' 
“यों ही क्या? चेहरा इतना उतरा हुआ तो ऐ 
क्यों लग रहा है? लो, चाय पी लो।'' 
“ae, कमरे में चलकर बैठते हैं । वहीं, ससुर 
चाय पीएँगे।'' के ल 
प्रभावती उठकर खड़ी हो गई। चलने को हो ग 
पाँव बढ़ाया ही था कि दर्द की एक लहर-सी गई। 
रीढ़ को हड्डी से होती हुई बाएँ पैर के अंगूठे | 
तक बिजली-सी दौड़ गई। वह एकदम से उठा 
लडखडा गई। | बोल, 
लीलावती ने देखा, बढ़कर हाथ थाम 
लिया। बोली, '“ क्या हुआ, दीदी ? तबीयत ठीक 
नहीं है ?'' 
“कुछ खास नहीं है, ऐसे ही बाएँ पैर में 
थोड़ा दर्द है ।!' लील 
अपने कमरे तक प्रभावती बड़ी मुश्किल | 
से पहुँची। बीच में कई बार दर्द की वजह से 
उसका चेहरा खिंच जाता। 
लीलावती ने गौर से देखा और एकद 
से उखड़ गई। बोली, ''यह क्या दीदी, तुर 
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हीन थोड़ा दर्द कह रही हो! कब से है यह 
दर्द?! 

“यही करीब महीने भर से।'' 

' ' डॉक्टर को दिखाया ?'' j 

“नहीं, कुछ खास तकलीफ नहीं / 
है | पेन-किलर मँगा के खा लिया था।'' | 
५ “अपने मन से दवा भी खा ली। 

डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया ?'' 

'' अब शादी-ब्याह के घर में क्या 
ऐसी बात कहूँ। लोग क्या सोचेंगे ! क्या 
कहेंगे कि ननद के विवाह में काम करने 
के बजाय बीमारी का बहाना लेकर पड़ी 
है!!! 

“लोग क्या कहेंगे, इसके मारे तुम 
Ba) अपनी जान दे दोगी। और फिर बीमारी क्या 
शादी-ब्याह का घर देखकर दरवाजे से लौट 
जाएगी ? और फिर तुम, जो सबकी सेवा में 
दिन-रात लगी रहती हो, बीमारी का बहाना 
करोगी।'' 

“नहीं रे, बहाना क्यों करूँगी; पर लोग 
तो ऐसा ही सोचेंगे ।'' 

“लोग, लोग कौन? ये तुम्हारे 
वहीं ससुरालवाले ! धन्य हो तुम और तुम्हारी ससुराल 

के लोग!'' लीला का चेहरा रोष के मारे लाल 
ने को हो गया, उत्तेजना के मारे आवाज भी ऊँची हो 
सी ' गई। 
गूढे | डर के मारे प्रभावती का कलेजा धड़क 
प से उठा। विनती के स्वर में बोली, ''अरी, धीमे 

| बोल, कोई सुन लेगा।'' 
थाम/ तो सुन ले, मैं क्या किसी से डरती हूँ!'” 
“अरी, बैठ तो। ले, चाय पी ले।'' 
प्रभावती ने लीला का हाथ पकड़ लिया। 
[र में. नहीं पीनी तुम्हारी चाय।'' हाथ छुड़ाकर 
लीलावती कमरे से बाहर निकल गई | प्रभावती 
कल ने अपना सिर थाम लिया । इस सिरफिरी लड़की 
ह से 'का कोई भरोसा नहीं । अब यह उसकी बीमारी 
का ढिंढोरा पीट देगी। 
। लीलावती ने वही किया, कमरे से 
तुझ निकलकर गिन्नी को आवाज दी, ''ऐ गिन्नी! 
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चलने में इतनी तकलीफ हो रही है और इसे 


आखिर कार्तिकेय को 
लीलावती की बात माननी 
पड़ी। और तर्क करने पर यह 


सिरफिरी लड़की जाने क्या बोल बैठे | 
रिश्तेदारों से भरे घर में मुझे देखने डॉक्टर 
|| आएगा, प्रभावती तो यह सोचकर ही शर्म के 
|| मारे मर गई। परंतु डॉक्टर आया। लीलावती 
५ के पति श्रीधर गाड़ी लेकर उसे बुला लाए। 
\ पूरे घर में शोर मच गया। और डॉक्टर 


जो आया तो बस एक अनहोनी 
बात ही बोल उठा। 


जरा इधर तो आ।'' 

गिन्नी दौड़ी आई। 

“ORT जाकर अपने पापा को बुला ला।'' 

गिन्नी उलटे पाँव बाहर को दौड़ गई। 
लौटी तो कार्तिकेय साथ में थे। प्रभावती बुलाती 
तो शायद ही आते, पर यह तो साली की बुलाहट 
थी। और वह उसकी पत्नी की तरह दीन-हीन 
नहीं थी; पढ़ी-लिखी, खूबसूरत, स्मार्ट, नाक 
पर मक्खी नहीं बैठने देनेवाली थी। ऊपर से 
क्लास वन अधिकारी की पत्नी। कार्तिकेय 
उसकी बुलाहट को टाल नहीं सके। हाँ, थोड़े 
झुँझलाए अवश्य | बाहर इतने लोगों के बीच से 
उठकर आना उन्हें अच्छा नहीं लगा; पर मजबूरी 
थी, कुटुंब को अवहेलना भी नहीं कर सकते 
हैं। आकर बोले, “क्या बात है? क्यों 
बुलाया ?'' स्वर को भरसक सहज बनाए TA | 

परंतु प्रभावती तो असहज हो उठी। बोली, 
“'नहीं-नहीं, कोई बात नहीं है जी, आप 
जाइए।'' 

““तुम चुप रहो, दीदी।'' लीलावती ने टोक 
दिया। फिर कार्तिकेय की ओर मुखातिब हुई, 
बोली, “दीदी ने नहीं, मैंने बुलाया है।”' 
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“कोई काम है।”! 
“हाँ, जरा डॉक्टर को दिखाना है।'' 
“किसे ?” स्वर में व्यग्रता झलकी। 
“दीदी को, और किसे!!! 
“दीदी को, क्या हुआ है ?'' स्वर 
को व्यग्रता जाती रही, भूकुटी अलबत्ता 
सिकुड़ गई। 

“महीने भर से इसके बाएँ पैर 
में दर्द है, कमर में भी, आपको पता 
नहीं ।'' 

“अरे, शादी-ब्याह के घर में 

उलटा-सीधा खा लिया होगा कुछ, दो 

दिन उपवास कर लेगी, ठीक हो जाएगी |”! 

“आप डॉक्टर हैं ?'' लीला ने दो 
टूक पूछा। 

“' क्यों मजाक कर रही हें |" 

“मजाक नहीं कर रही, सच कह रही 
हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि उलरा-सीधा 
खाने से ही कुछ हुआ है ?'' 

“' अकसर ऐसा हो जाता है।'' 

“वो सब कुछ नहीं, आप आज ही जाकर 
दीदी को डॉक्टर से दिखा लाइए।'' 

““नहीं-नहीं, ऐसी तबीयत नहीं खराब 
है।' प्रभावती बोल उठी। 

“और में भी इतना काम छोड़कर कैसे 
जाऊँ ?'' कार्तिकेय बोले। 

“तो फिर डॉक्टर को यहीं बुला लीजिए।'' 

“यहाँ बुला लूँ!'' कार्तिकेय के स्वर में 
आश्चर्य था। 

“हाँ, यहीं बुला लीजिए। फीस डबल 
> लेगा, और क्या।'' : 

आखिर कार्तिकेय को लीलावती की बात 

माननी पड़ी। और तर्क करने पर यह सिरफिरी 
लड़को जाने क्या बोल बैठे। रिश्तेदारों से भरे 
घर में मुझे देखने डॉक्टर आएगा, प्रभावती तो 
यह सोचकर ही शर्म के मारे मर गई। परंतु. 
डॉक्टर आया। लीलावती के पति श्रीधर गाड़ी 
लेकर उसे बुला लाए। पूरे घर में शोर मच 


गया। और डॉक्टर जो आया तो बस एक | 


अनहोनी बात ही बोल Sor प्रभावती की ठीक _ | 
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तरह से जाँच करने के बाद बोला, '' देखिए 
मैडम, आपको कंप्लीट बेड-रेस्ट को जरूरत 
aie 

प्रभावती तो यह सुनकर सीधे आसमान 
से जमीन पर गिर पड़ी। मध्य वर्गीय परिवार 
की जिम्मेदार गृहिणी और बेड-रेस्ट। यह 
अनहोनी बात नहीं तो और क्या है! 

कार्तिकेय को पूछना पड़ा, '' इन्हें प्रॉब्लम 
क्या है ?'' 

“मुझे शक है कि स्लिप-डिस्क तथा 

'साइटिका है।'' 

“वो क्या होता है ?'' 

“रीढ़ की हड्डी अपने स्थान से थोड़ी 
सी खिसक गई है तथा किसी नस को दबा रही 
है | इसी से इन्हें चलने में तकलीफ हो रही है। 
वैसे कल आप इन्हें लेकर अस्पताल आ जाइए, 

ग्एक्सरे करा लेते हैं। शायद एम.आर.आई. करना 
q” 

कार्तिकेय अजीब परेशानी में पड़े। थोड़े 
झुँझलाए भी, “इसकी वजह क्या हो सकती 
32" ऐसे स्वर में बोले मानो मन-ही-मन वे 
प्रभावती को उसकी इस स्थिति के लिए दोषी 
"मातन रहे हों। 

परंतु डॉक्टर भी कोई मूर्ख नहीं था, 
अनुभवी था | बोला, ' ओवर स्ट्रेन, अधिक वर्क 
लोड से ऐसा हो जाता है। जैसे कुछ भारी सामान 
"उठा लिया हो, लगातार खड़े होकर या झुककर 
,काम करंती रही हों। ऐसी स्थिति में दवा का 
भी कोई खास रोल नहीं है। इसका एकमात्र 

. इलाज बेड रेस्ट है, नहीं तो बाद में परेशानी 
| और बढ़ जाएगी।'' 
j >) “डॉक्टर ने अपनी फीस लेकर विदा ली। 
“इसके बाद घर में इस बीमारी कांड की प्रतिक्रिया 
(सभी ने अलग-अलग ढंग से व्यक्त की। 
 ऊतकार्तिकेय की माँ बोलीं, “लो, इस उम्र 
Fae start! हम काम करते-करते बूढ़े हो 
गए; पर कभी डॉक्टर की दवा नहीं खाई | जरूरत 


: =y #कार्तिकेय को बहन ने कहा, “अरे 
ised मोच आ गई होगी और क्या। 
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डॉक्टरों का क्या है। मोटी फीस के लोभ से 
छोटी सी बीमारी को ही बड़ा बना देते हे ।'' 

किसी अतिथि महिला ने कहा, '“ अरे, 
ठीक से खाएगी-पीएगी, काम-धाम करेगी, 
एकदम ठीक हो जाएगी। ये सब बैठे-ठाले लोगों 
की बीमारी है।'' 

प्रभावती चुपचाप सबकी बातें सुनती रही; 
पर लीलावती यह सब सुनकर तनकर खड़ी हो 
गई। प्रभावती को आश्चर्यचकित करती हुई नरम 
स्वर में बोली, ''आप सब ठीक कह रही हैं। 
यह वाकई बैठे-बिठाए लोगों की ही बीमारी 
है | यह प्रभा दीदी दिन भर बैठी ही तो रहती 
हैं। काम-धाम कुछ करती नहीं। बीमारी तो 
होगी ही।'' 

“हाँ, और क्या! अरे, आजकल तो 
महिलाएँ नौकरी के साथ-साथ गृहस्थी भी 
सँभालती हैं | प्रभावती तो घर में बैठी रहती है, 
इसलिए ये सब बीमारी वगैरह का झंझट है।'' 
कार्तिकेय ने भी बातचीत के दौरान अपना 
सहयोग देते हुए कहा। 

इतनी देर से चुपचाप सिर झुकाए सबकी 
बातें सुनती प्रभावती अचानक चौंक उठी । जैसे 
उसके जड़ शरीर में किसी ने पिन चुभो दी 
हो। डॉक्टर ने जब उसे बेड-रेस्ट करने को 
सलाह दी तब वह इस कदर नहीं चौंको, बल्कि 
उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सोच रही थी 
कि थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर 
से घर के काम-काज में लग जाएगी। यद्यपि 
वह अपनी तसवीर उस वीडियो कैसेट में देखने 
के बाद से सकते की-सी स्थिति में थी, डॉक्टर 
की बात सुनकर और अनमनी हो उठी थी। 
महिला वर्ग ने जो उसके ऊपर अपनी-अपनी 
टिप्पणियाँ कीं, इससे भी उसपर कोई खास 
असर नहीं पड़ा। इसको वह अभ्यस्त हो चुकी 
थी। कार्तिकेय के मुख से भी इस तरह के 
कटाक्ष सुनने की उसे आदत थी। फिर भी आज 
जाने क्यों सकते की इस हालत में, जब वह 
स्वयं ही अपने रूप-रंग और बीमारी को लेकर 
अवसाद में डूबी जा रही थी, कार्तिकेय के मुख 
से यह सुनकर कि वह दिन भर घर में बैठी 
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रहती है, सकते की इस हालत से निकलक 
एकदम से जैसे होश में आ गई। आज त 
सिर झुकाकर सबकी हर बात मान लेनेवा 
प्रभावती का मन एक इसी बात को मानने। 
इनकार कर उठा कि वह घर में दिन भर बै 
रहती है। परंतु वह हड़बड़ाकर कुछ बोल न 
पड़ी। चुप रहने की आदत थी, सो आज! 
चुप ही रही। चुपचाप आँगन में हो रही बातच 
सुनती रही, मन की आँखों से वह अपनी प 
दिनचर्या को दर्शक की भाँति देखती रही । सुब 
मुँहअँधेरे वह उठ जाती है। जाड़ा, गसं 
बरसात किसी भी मौसम में उसके सूर्योदय) 
पहले उठने का नियम भंग नहीं होता। उस 
बाद गृहकार्य में दक्ष प्रभावती होती है औ 
उसके साथ होती है उसकी पूरी गृहस्थी 
चौका-चूल्हा, झाड, सफाई, चाय-नाश्ता, हि 
का भोजन, रात का भोजन। प्रभावती इस 
की पीर-बावर्ची, भिश्ती-धोबी सभी कुछ 
इस घर में हर काम वक्त से होता है। की 
दफ्तर जाता है, कोई कॉलेज, कोई स्कूल! 
कोई घूमने-फिरने। सभी को वक्त से सब 
मिल जाता है (चाय, नाश्ता, कपडा, दवा, किं 
का कोई काम रुकता नहीं है । क्योंकि प्रभाव 
की तरह कोई घर नहीं बैठा है। कोई वि 
अर्जन करता है तो कोई धन का अर्जन का 
है, कोई हर आने-जानेवाले से अपने पके बा 
का अनुभव बाँटता है, सिर्फ प्रभावती कु 
करती। न नौकरी करती है, न पढ़ती-लिं 
है, सिर्फ घर में ही बैठी रहती है। फि] 
उसे दम मारने की फुरसत नहीं मिलती, * 
दिन भर कौन सा राज-कार्य करती है। 
उसको घड़ी में सिर्फ सुबह के पांच बा 
और रात को कुछ भी बज सकता है 
ग्यारह, बारह और कभी-कभी एक भी 
जाए तो आश्चर्य नहीं। और फिर भी 4 
का कहना है कि वह घर में बैठी @ 
और इसलिए बीमार है। यह अनहोनी ग 
और क्या है! और फिर कहनेवाले उसके 
हैं। वे प्रभावती की तरह सिर्फ g 
नहीं हैं) पढ़े-लिखे, समझदार और स 


का दावा करनेवाले लोग हैं; तो वे 
गलत कैसे हो सकते हैं । 

प्रभावती के मन में यही उधेड़- 
बुन चलती रही, बातचीत के बीच मौन 
रहना ही उसने सीखा था, परंतु 
लीलावती आज कुछ अधिक ही मुखर 
हो उठी। कार्तिकेय की बात सुनकर 
बोली, '' आप ठीक कह रहे हें 
जीजाजी | इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस 
बार दीदी को अपने साथ दिल्ली ले 
जाऊँ। घर से निकलेगी, घूमेगी-फिरेगी 
तो आँखें खुलेंगी। क्यों, आपकी क्या 
राय है ?'' 

कार्तिकेय कुछ नहीं बोले | ऐसे 
मामलों में वे चुप ही रहते हैं, क्योंकि 
उनकी तरफ से बोलनेवाले इस घर में 
बहुत हैं। यह भी इस घर की एक 
विशेषता है। कार्तिकेय घर में सभी 
के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो 
घरवालों का भी कर्तव्य बनता है कि वे उसके 
लिए कुछ करें। ऐसी स्थिति में कार्तिकेय क्या 
करेंगे, ये उसके घरवाले तय करते हैं और सिर्फ 
तय ही नहीं करते, बोल भी देते हैं। कार्तिकेय 
को इसके लिए मुँह खोलने का कष्ट नहीं करना 
पड़ता | आज भी यही हुआ, लीलावती को बात 
सुनकर कार्तिकेय की जगह उसकी माँ बोलीं, 
“जाने से कौन रोकता है! उसका मन हो तो 
वह जाए, घूमे-फिरे, हमें कोई एतराज नहीं ।'' 

उन्हें पूरा विशवास था कि उनको बात 
सुनकर प्रभावती मना कर देगी कि ' नहीं-नहीं, 
अभी मैं कैसे जा सकती हूँ ? बच्चों का स्कूल 
है, इनका दफ्तर है, और घर में इतने सारे मेहमान 
हैं ।' परंतु आशा के विपरीत वह चुप रही, जैसे 
उनकी बात उसने सिर-आँखों पर लिया हो। 
किंतु इस वक्त उसकी शालीनता से वह चिंतित 
हो उठीं। उन्हें अपनी उदारता महँगी पड़ती 
दिखाई दी, कहीं वह सचमुच लीलावती के 
साथ जाने की राजी हो गई तो शादी के बाद जो 
घर बिखरा है उसे कौन सहेजेगा। 
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अपनी माँ को सोच में पड़ी देख कार्तिकेय 
की बहन बोली, ‘AR जाने की जरूरत क्या 
है ? इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, और टेस्ट 
भी। अपने घर से ज्यादा आराम कहीं बाहर 
मिलता है।'' 

“किंतु दीदी, बीमारी तो कुछ है नहीं, 
टेस्ट की जरूरत ही क्या है, घूमने-फिरने से 
थोड़ी फुरती आ जाएगी ।'' लीलावती मिसरी 
घुले स्वर में बोली | 

घर को महिलाएँ मन-ही-मन कटकर 
रह गईं। अब उन्हें कार्तिकेय के बोलने को 
जरूरत महसूस होने लगी। पर उन्हें तो कभी 
घर के मामले में, खासकर महिलाओं के मामले 
में,. हस्तक्षेप की इजाजत नहीं रही, लिहाजा वे 
तटस्थ से बैठे रहे। लीलावती ही बोली, ' तो 
कल सुबह दीदी हम लोगों के साथ दिल्ली जा 
रही हैं। है न, जीजाजी! मैं तो कहती हूँ, आप 
भी चलिए। 

“वो कैसे जा सकता है, उसकी नौकरी 
है, छुट्टी कहाँ है।'' कार्तिकेय की माँ बोल 
उठीं। 


साहित्य अमूत्‌ 
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“ठीक है, बच्चे जाएँगे क्या? 
लीलावती ने नरम स्वर में पूछा। 

इस बार कार्तिकेय की ब 
बोली, “बच्चों की चिंता करने क 
जरूरत नहीं है, घर में उन्हें देखनेवाव 
सभी हैं। भाभी को करना ही क्य 
पड़ता है ।'' 

प्रभावती पूर्ववत्‌ चुप 
कार्तिकेय की माँ मन-ही-मन झुँझ 
उठीं। बेटे और बेटी के जिस गुण व 
तारीफ करते वे अघाती नहीं, अः 
वही गुण, यानी कि बेटी का 
बढ़कर बोलना और बेटे का चु 
रहना उन्हें बुरी तरह खल गया। बे 
को तो दफ्तर के काम और गण्पें मार्य 
से फुरसत नहीं मिलेगी, और बेटी ८ 
क्या, अभी माँ की शुभचिंतक ब 


~ बैठी है, दो दिन बाद अपने घर चल 


जाएगी तो इस पूरे घर के कार्य 

साथ-साथ इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी * 
उन्हीं के ऊपर पड़ेगी। मन-ही-मन व 
बौखला उठीं, पर ऊपर से बोलीं, “4 
प्रभावती से तो पूछ लो, वह अभी जाना च 
है कि नहीं।'' 

आखिर प्रभावती की भी राय जानने व 
जरूरत पड़ ही गई। लीलावती को भी माल 
था कि सबसे कठिन मोरचा यही है, व 
आश्चर्य नहीं कि ऐन वक्त पर प्रभावती कर्त 
और आदर्श की बात करके जाने से मना 
दे। जितनी अक्ल है उसे, ऐसा होने को 
ही ज्यादा है। परंतु लीलावती तथा व 
की माँ-दोनों की ही शंका और आशंका 
विपरीत वह इतनी देर बाद बोली, और | 
बोली कि बस इस पूरे कांड पर विराम 
गया, आगे बहस की कोई गुंजाइश ही 
रही। धीर-गंभीर, अविचलित स्वर में वह बो 
उठी, '“यदि आप सबकी यही राय है तो सोच 
हूँ, लीला का घर-द्वार देख आऊँ। इसी बह 
दिल्ली हो आऊँगी।'' ३% विले 

कार्तिकेय की माँ के मन की चिंता ज 


' बढ़ गई, वहाँ लीलावती के मन का बोझ उतर 
' गया। कार्तिकेय चुपचाप उठकर बाहर चले 
' गए। घर को महिलाएँ भी अपने-अपने काम 
. में लग गईं। मेहमानों से भरे घर में गला 
खोलकर बहू को डाँटा या टोका भी नहीं जा 
सकता है। एकांत में राय-मशविरा करना भी 
दुर्लभ है, चाहे पति-पत्नी हो या माँ-बेटा। 
'जल्दी ही सभी खाने-पीने में व्यस्त हो गए। 
किसी की रात में ट्रेन थी, किसी की सुबह में। 
धीरे-धीरे मेहमान जाने लगे और सुबह होते 
ही प्रभावती ने अपनी छोटी सी अटैची में दो 
जोड़ी कपड़े रखे और लीलावती तथा श्रीधर 
के साथ बड़ों के पाँव छूकर ऐसे सहज भाव 
से चली जैसे वह भी इस विवाह समारोह में 
अन्य कुटुंबियों के साथ-साथ मात्र न्योता पूरने 
St आई हो। बच्चों के लिए मन थोड़ा उमड़ा 
अवश्य, फिर यह सोचकर कि वे उससे अधिक 
अपने दादा-दादी तथा बुआओं से हिले हुए 
हैं, उसने अपने मन को समझा लिया। वैसे भी 
वह उन्हें नहलाने-धुलाने, खिलाने-पिलाने के 
अलावा करती ही क्या है। बच्चों के शरारत 
करने पर अगर वह जरा सा डाँट दे तो उसे सौ 
बातें सुननी पड़ती हैं। बच्चों को उसके बिना 
कोई परेशानी नहीं होगी। कार्तिकेय उसे छोड़ने 
स्टेशन तक नहीं जा सके, अन्य मेहमानों को 

भी विदा करना था। 

o 

i समस्तीपुर जैसे छोटे से शहर से दिल्ली 
Th का सफर प्रभावती ने सहजता से काट 
लेया, परंतु दिल्ली में लीलावती के उस छोटे 
' पे फ्लैट में आकर असहज हो उठी। सुबह- 
| पुनह लीला ने चाय का प्याला हाथ में लेकर 
पे जगाया तो वह थोड़ी देर तक प्रकृतिस्थ ही 
हो पाई, जैसे वह प्रभावती नहीं कोई और 
A चाय हाथ में लेकर वह बड़ी देर तक 
[पचाप बैठी रहीं। यह सुबह अन्य सुबहों से 
कुल अलग थी।न उठने के साथ ही घड़ी 
की हड़बड़ी, न महरी के न आने की 
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बोध | इस अतिरिक्त चैन के मारे उसकी चाय 
ठंडी हो गई। 

लीला ने आकर देखा। बोली, '' अरे दीदी, 
तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। मैं दूसरी बना 
लाती हूँ।'' 

“नहीं रे, ठीक है, पी लूँगी।'' 

“कैसे पी लोगी। मैं लाती हूँ दूसरी 
बनाकर।'' 

“चल, मैं तेरे साथ किचन में चलती हूँ।'' 

“डॉक्टर ने तुम्हें बेड-रेस्ट के लिए कहा 
eal" 

“oR डॉक्टर तो यों ही कहते हैं।'' 

“यों ही नहीं कहते, दीदी । तुम्हें सचमुच 
आराम की जरूरत है । कितनी कमजोर हो तुम | 
चेहरा सूख गया है । आँखें धँस गई हैं । गले की 
हड्डियाँ तक निकल आई हैं । अपनी शक्ल देखी 
है आईने में!'' 

प्रभावती से अरसे बाद किसी ने इतनी 
ममत्व भरी बातें की थीं, जैसे लीला उसकी 
छोटी बहन न होकर उसकी माँ हो। उसका 
कलेजा उमड़ आया। दो दिन से जो बात उसके 
कलेजे को मथ रही थी वह जैसे बाहर आने 
को मचल उठी। वह जैसे फूट पड़ी, न चाहते 
हुए भी उन सूखी आँखों से आँसुओं की अविरल 
धार बह चली। भरे हुए गले से बोल उठी, 
“शक्ल ही तो देख ली अपनी, लीला। सच, 
मुझ जैसी बदशवल औरत इस संसार में नहीं 
होगी।'' 

“मेरा यह मतलब नहीं था, दीदी । तुम्हें 
बुरा लग गया। मुझे माफ कर दो।'' लीलावती 
सचमुच अपराध-बोध से भर उठी। 

“नहीं रे, बुरा क्यों लगेगा। उस दिन 
वीडियो कैसेट में देखा नहीं। उन सब औरतों 
के बीच मैं कितनी बदसूरत लग रही थी।'' 

“faa वीडियो कैसेट में?'' एक पल 
को लीला समझ नहीं पाई। 

“अरे वही, छोटी की शादी का जो कैसेट 
देख रहे थे सब। मुझसे तो नाईन-धोबिन, महरी 
भी अच्छी दिखती हैं। तेरी तो बात ही क्या, 
कोई कहेगा कि मैं तेरी सगी बहन I” 


साहित्य अमूत 


“मुझे किसी के कहने की गरज नहीं है, 
दीदी। तुम मेरी बड़ी बहन हो और हमेशा रहोगी। 
और सिर्फ यही नहीं, तुम लाखों में एक हो ।'' 

“मजाक कर रही है, लीला।'' 

“मजाक क्यों करूँगी? जो सच है वही 
कह रही हूँ। जितनी सहनशवित TAA है उसका 
सौवाँ हिस्सा भी मुझमें नहीं । श्रीधर मुझसे हमेशा 
कहते रहते हैं कि मेरा स्वभाव अपनी दीदी- 
सा क्यों नहीं है ?'' 

“मुझे बहला रही है।'' 

“नहीं दीदी, सच कह रही हूँ। और सिर्फ 
श्रीधर ही नहीं, मैंने भी बचपन से देखा है तुम्हें । 
हर बात को सिर झुकाकर मान लेना, गलत 
बातों का भी विरोध नहीं करना। तुम्हें कोई 
नहीं समझ पाया, दीदी। ससुरालवालों की तो 
बात ही क्या, मायकेवालों ने भी तुम्हारी कोई 
कदर नहीं को।'' 

“क्या कह रही है, लीला! वह तुम्हारा 
भी तो मायका है।'' 

'“इसलिए जानती हूँ। बचपन से ही देखा 
है तुम्हें-किसी-न-किसी काम में लगे हुए, 
किसी-न-किसी बच्चे को गोद में टाँगे हुए। मैं 
भी तो तुम्हारी ही गोद में खेलकर ""नहीं-नहीं, 
टँगकर ही बड़ी हुई EI” 

लीला ने यह बात ऐसे भाव से कही कि 
प्रभावती को बरबस हँसी आ गई। हलकी सी 
चपत लगाते हुए बोली, '' अरी दुष्ट, क्यों मुझे 
चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। चल, मैं तेरे 
साथ किचन में चलती हूँ।'' 

“'हरगिज नहीं। बिस्तर से उठना नहीं, 
कहे देती हूँ। स्लिप-डिस्क का एक ही इलाज | 
है बेड-रेस्ट। इसे गंभीरता से लो, दीदी। . । 
लापरवाही से तकलीफ और बढ़ जाएगी।'' 

लीलावती जैसी सनकी और sees 
लड़को ने यह बात सिर्फ कही ही नहीं, करके 
भी दिखा दिया । पूरे पंद्रह-बीस दिनों तक उसने 
प्रभावती को तिनका नहीं तोड़ने दिया। कभी 
समझाकर, कभी मिन्नत कर, कभी डाँटकर वह 
प्रभावती को बिस्तर के नीचे पाँव नहीं रखने 
देती। बीस दिनों में ही उसके चेहरे की रंगत 
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बदलने लगी। चेहरा चिकना हो आया, आँखों 
की चमक लौटने लगी, चेहरा भरने लगा तो 
दाँत भी कम निकले हुए दिखाई देते। समय 
पर दूध, सूप, जूस, जाने क्या-क्या 
लीलावती उसे पिलाती रहती | खाने-पीने 


दोनों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते 
तो वह संकोच से भर जाती। पूछ- 

पूछकर वे दोनों उसकी प्लेट भर देते। 

प्रभावती को इतना मान-सम्मान अपनी ' | 
अब तक की जिंदगी में कभी नहीं मिला 

था। उसकी इतनी देख-भाल आज तक 
किसी ने नहीं की। 

एक दिन भावुक होकर उसने 
लीलावती से कहा, “तू मेरे लिए इतना क्यों 
करती है, लीला ?'' 

“क्यों न करूँ, तेरी गोद में ही.टँगकर तो 
बड़ी हुई हूँ। अपने बचपन में जब भी झाँकती 
हूँ तो अपने को तुम्हारी ही गोद में पाती हूँ ।'' 

“तो क्या हुआ, अपने छोटे-भाई बहनों 
को कौन नहीं गोद में खिलाता।'' 

'' इसलिए छोटे भाई-बहनों का भी फर्ज 
बनता है कि बड़ों के लिए कुछ करें। चलो, 
आज मैं तुम्हें घुमा लाती हूँ।'' 

“कहाँ ले जाएगी मुझे 2” 

“पहले हम बाजार जाएँगे, रसोई के लिए 
खरीदारी करेंगे, फिर ब्यूटी पार्लर जाएँगे।'' 

“ब्यूटी पार्लर जा के क्या करोगी ?'' 

“मुझे अपने बाल सेट करवाने हैं । तुम 
वहाँ बैठकर पत्रिका पढ़ना।'' 

दोपहर की फुरसत में ब्यूटी पार्लर जाकर 
लीला ने अपने बाल तो सेट करवाए ही, प्रभावती 
से जिद करके उसने उसके बाल डाई करवा 
दिए-नैचुरल ब्लैक कलर में। यही नहीं, 
फेशियल भी करवा दिया। प्रभावती तो शर्म के 
मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। हेयर ड्रायर से 
बाल सुखाने के बाद उसने अपना चेहरा देखा 
तो चौंक उठी। नहीं, प्रभावती खूबसूरत नहीं 
हो गई, इतना करने पर भी चेहरा तो वही था, 
पर कुछ था उसके चेहरे पर जो पहले नहीं 
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A का क्या होगा, उस घर का 


लुमने उस घर के 
सुख के लिए अपने को मिटा 


ff दिया। उस घर को तो तुम्हारा कृतज्ञ 

/ होना चाहिए। उस घर का सुख, उस घर 
की शांति तथा उस घर की श्री तुम्हारे बल 
पर है। अपने अंदर यह आत्मविश्वास पैदा 
करो, दीदी। अवसाद की मूरत बनकर तुम 
\\अपने साथ भी अन्याय कर रही हो और अपने 

९ बच्चों के साथ भी। कभी सोचा है कि अगर / 


तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों 


क्या होगा? 


था। जाने यह महीने भर के आराम और पौष्टिक 
भोजन का असर था या सनको लीला के ब्यूटी 
पार्लर ले जाने का। बालों को समेटकर 
ब्यूटीशियन ने ढीला-ढाला जूड़ा बना दिया, 
गहरी कत्थई बिंदी लगाकर आँखों में हलका 
काजल डाला, We बनवाने को वह तैयार नहीं 
हुई तो उसने आइईब्रो पेंसिल से थोड़ा सा टच 
देकर आकार को हलका बदल दिया। पहनी 
हुई कोटा साड़ी को ही सलीके से सँवारकर 
जब उसने अपने आपको शीशे में देखा तो उसे 
लगा, अगर उस दिन भी ऐसे तैयार हुई होती 
तो कम-से-कम वीडियो फिल्म में इतनी कुरूप 
नहीं दिखती | 

पर दो पल की यह आत्मसंतुष्टि घर 
आते-आते फिर कपूर की तरह उड़ गई। यह 
साज-सँवार वह कितने दिनों तक मेनटेन कर 
पाएगी। और फिर इसका फायदा ही क्या | इतने 
में ही करीब सात सौ का बिल बन गया था। 
घर आकर उसने लीला से कहा, ' अब यह 
सब इस उम्र में करके क्या होगा ?'' 

“उम्र का मेकअप से क्या संबंध। तुम 
तैयार हो तो मैं अपने डेंटिस्ट से मिलकर तुम्हारे 
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दाँत भी सेट करा देती |" 


“मेरे दाँत !”! 
“हाँ, और क्या, एक-दो दाँत 
निकालकर प्लेट लगा देगा।'' 

“घत! ये क्या बात हुई, मैं क्या 
दाँत बनवाऊँ! दाँत क्या इतने बुरे लगते 
हे? 

“नहीं दीदी, चेहरा दुबला होने 
से ज्यादा उभरे हुए लगते हैं, चेहरा 
भर जाएगा और थोडा ढंग से रहोगी 

तो दाँत उभरे हुए नहीं लगेंगे ।'” 

“ आरे, मैं कोई तुम्हारो उम्र की हूँ 
- जो सजती-सँवरती R 

“मैं तो सौ साल की होऊँगी तब 

भी मेकअप करूँगी।'' 

“तू करना बाबा। तुम्हारा तो चेहरा हैं 
सजने लायक | तू क्या मेरी तरह कुरूप है!'” 

'' देखो दीदी, ये बार-बार अपने को कुरूप 
कहकर कोसा मत करो।'' 

“अरे, ठीक ही तो कहती हूँ। मुझे इन 
सबकी क्या जरूरत है, कोन देखनेवाला है। 
रसोई-पानी से मुझे फुरसत ही कहाँ मिलती 
gi” 


“कोई देखनेवाला न हो तो सँवरना नहीं 
चाहिए। ये क्या बात हुई। और फिर दिन भर 
रसोई में ही घुसे रहने की क्या जरूरत है । कुछ 
वक्‍त अपने लिए भी निकाला करो।'' 

“वो कैसे ?'' 

“देखो दीदी, मैं तुमसे यह नहीं कहती 
कि रोज ब्यूटी पार्लर जाओ। पर अपने स्वास्थ्य | 
का तो ध्यान रखो, स्वस्थ रहोगी तो चेहरे पर 
अपने आप कोमलता आ जाएगी। स्वास्थ्य हीं 
सुंदरता भी देता है, दीदी ।!' ee Sey 

“मैं कुछ भी कर लूँ। तेरे जीजाजी at 
तरह खूबसूरत तो नहीं ही हो सकती। हमारी 
जोड़ी कितनी बेमेल है।'' 

“में तुम्हारी इस बात से स 
दीदी। और फिर बुरा मत मानना, 
सूरत-शक्ल से ही नहीं, व्यवहार 


a siya Sema) Foundation Chennai 


> a 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


w 


“व्यवहार से क्या चेहरा बदल जाता 
ae र 
“नहीं, चेहरा तो नहीं बदलता, पर देखने 
वाले की दृष्टि जरूर बदल जाती है। सुंदरता 
' का कोई निश्चित मापदंड नहीं है, दीदी | सुंदरता 
`` हर व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा में तो होती 
* ही है, उसकी निगाहों में भी होती है, उसको 
दृष्टि में होती है। माँ को अपना बच्चा कभी 
' कुरूप नहीं लगता, बच्चे को अपनी माँ कुरूप 
नहीं लगती तो यही भाव पति-पत्नी के संबंध 
में क्यों नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों सोचती 
हो कि तुम्हारी जोड़ी बेमेल है ?'' 
= “वो तो है ही।'' 
“नहीं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं, दीदी, 
जहाँ सिर्फ चेहरा नहीं, भावना प्रधान होती है। 
* न तो संसार में तुमसे अधिक बदसूरत स्त्रियों 
' की कमी है, न जीजाजी से अधिक सुदर्शन 
. पुरुषों की। यह कोई तुलना करने की वस्तु ही 
। नहीं है। जहाँ प्रेम है, समर्पण है वहाँ इनसान 
' का भौतिक रूप गौण हो जाता है, दीदी | तुम्हारे 
i विवाह को पंद्रह वर्ष हो गए, अब तो अपने 
| मन से इस हीन ग्रंथि को निकाल फेंको। इन 
पंद्रह वर्षों में तुमने उस घर के सुख के लिए 
अपने को मिटा दिया। उस घर को तो तुम्हारा 
कृतज्ञ होना चाहिए | उस घर का सुख, उस घर 
. की शांति तथा उस घर को श्री तुम्हारे बल पर 
O है। अपने अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करो, 
* दीदी। अवसाद की मूरत बनकर तुम अपने साथ 
भी अन्याय कर रही हो और अपने बच्चों के 
साथ भी। कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ 
' | हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, उस 
¦ घर का क्या होगा? और तो और, जीजाजी की 
भी सारी अकड़ निकल जाएगी |” 
“वो कैसे ?'' 
` “बो ऐसे किमैने देखा है, जीजाजी कभी 
* भी, किसी को उस घर में बुला लाते हैं, खिलाते- 


करते हैं, माँ-बाप की ओर से बिलकुल 
हैं। घर में, रिशतेदारी में, समाज 
र Ged हैं। सब तुम्हारे ही भरोसे 


तो। एक हमारे श्रीधर हैं, चार व्यक्तियों को 
भोजन पर बुलाने से पहले भी मुझसे पूछते हैं ।'' 

“पर तुमने तो मुझे यहाँ लाने का फैसला 
करने से पहले उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा ।'' 

“क्यों, यह क्या मेरा घर नहीं है? तुम 
कोई मेहमान थोड़े ही हो। अपने घर के लोगों 
को बुलाने से पहले पूछना क्या | और फिर समय 
पर अपने घरवाले नहीं पूछेंगे, करेंगे तो और 
कौन पूछेगा, करेगा!'' 

“पर मेरे घरवाले तो मुझे नहीं पूछते, 
लीला। महीना भर हो गया, तेरे जीजाजी मुझे 
लेने नहीं आए।'' 

“पर फोन तो करते हैं ।'' 

“हाँ, बच्चों से बातें करवा देते हैं; पर 
कभी आने के लिए नहीं कहा। आखिर मैं कितने 
दिन यहाँ बैठी रहुँगी ?'' प्रभावती का स्वर फिर 
अवसाद में डूब गया। 

“ऐसा क्यों सोचती हो, दीदी। मैं क्या 
तुम्हारी कोई नहीं। अभी तुम कुछ दिन और 
हमारे पास रहो।'' 

“हँसी-खुशी आती तो रहती भी; पर मैं 
तो सबको नाराज करके आई हूँ ।'' 

“वापस जाना चाहती हो ?'' 

“हाँ रे, बच्चों के लिए मन घबड़ा रहा 
gi 

“जानती हूँ, मैं तुम्हें रोकूँगी नहीं, दीदी; 
बोलो, कब जाना है ?'' 

“बिना बुलाए कैसे जाऊँ, लीला ?'' 

“वो तुम्हारा घर है, दीदी जब चाहे, जा 
सकती हो। वहाँ जाने के लिए तुम्हें किसी के 
बुलावे की दरकार नहीं है।'' लीलावती दृढ़ 
स्वर में बोली। 

“फिर भी, बिन-बुलाए जाने पर पता नहीं 
वो क्या सलूक करें !'' 

'' क्या मतलब, कया सलूक करेंगे ? चलो, 
मैं तुम्हारे साथ चलती हुँ।'' दृढ़ स्वर तेज हो 
गया। आदतन लीला का स्वर पंचम पर पहुँच 
गया। 

“तुम 'तुम क्या करोगी जाकर ?”! 

“क्या करूँगी। स्त्री के रूप में जन्म लेकर 


साहित्य अमृत्‌ 
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जब इस धरती को धन्य किया है तो महीने भर | 
बाद इलाज करवाकर बहन के घर से लौटी | 
बहू को लोग दरवाजे से कैसे वापस कर देते | 
हैं, जरा यह मंजर भी देख लूँ। इसी सुख से _' 
क्यों वंचित रह जाऊँ!'' i 

“नहीं रे, मैंने ऐसा थोड़े ही कहा, ऐसा 
भला वे क्‍यों करेंगे !'' 

“जानती हूँ, नहीं करेंगे, तुम्हें देखकर , 
सब राहत की साँस लेंगे, जान में जान आ जाएगी : 
सबकी, तुम देखना, दीदी ।'' 

लीला की बात सुनकर प्रभावती हँस पड़ी। 
बोली, “लीला, या तो तू पागल है या मुझे 
पागल कर देगी। तेरी बातों में उलझकर मैं 
चकरधिन्नी खा जाती हूँ।'' 

“तुम्हें पागल कर दूँ, मैं इतनी कठोर नहीं 
हूँ, दीदी। तुम्हारे ससुरालवाले सब-के-सब 
अनाथ हो जाएँगे | सबसे पहले तो मेरे जीजाजी 
बेसहारा हो जाएँगे ।'' 

“ऐसा नहीं है रे। मेरी नहीं, पर उनकी | 
तो सभी कद्र करते हैं ।'' ; 

“खाक करते हैं! सिर्फ इस्तेमाल करते , 


So ee 


s” | 
“नहीं रे, वे उनसे वाकई प्रेम करते हैं, | 
उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है ।'' 

“जहाँ प्रेम निस्स्वार्थ होता है वहाँ बार- | 
बार इसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती, और 
तुम्हारे घर में मैंने देखी है वह नौटंकी | घर का 
कोई सदस्य यह जताने का मौका नहीं चूकता 
कि उन्हें कार्तिकेय की कितनी चिंता है, पर, 
सिर्फ मुख से। वो एक कहावत है न-मुख |. 
किं दरिद्रम्‌। वो इन्हीं सबों के लिए है। बोलने | ; 
में क्या खर्च होता है।'' | 

खैर, हफ्ते भर बाद प्रभावती को श्रीधर 
समस्तीपुर छोड़ने गए। जाते समय प्रभावती 
भावुक होकर लीला को पकड़कर खूब रोई। | 
यहाँ तक कि सिरफिरी लीला भी सुबक उठी। | 
जाने क्यों प्रभावती को लगा कि वह बहन के | . 
घर से नहीं, मायके से विदा हो रही है। लीला । 
उससे उम्र में छोटी होकर भी बहुत बड़ी है | 


4 
उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि : 


वाहं हिंदी, आह हिदी 


£7 विष्णु प्रभाकर 


प सभी जानते हैं कि पूर्व में बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश 
तक, पश्चिम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहनेवाली 
जनता ने ही हिंदी की खोज की । आज हम बहुत से महापुरुषों 
का नाम लेते हैं। ठीक है, उन्होंने देशवासियों से हिंदी 
सीखने का अनुरोध किया। उनका स्मरण हमें करना ही चाहिए, लेकिन 
वास्तव में तो हिंदी का आविष्कार करनेवाले व्यापारी थे, तीर्थयात्री थे, 
सेवक थे, सैनिक थे, देश दीवाने थे। उनको इसकी आवश्यकता थी और 
जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है । उसी 
आवश्यकता ने वास्तव में हिंदी का आविष्कार किया है । निश्चय ही हमें 
कुछ ऐसे प्रभावशाली हिंदीतर महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने 
हिंदी के आविष्कार को सराहा और उसे स्वीकार किया। अमीर खुसरो, 


+ रहीम, तुलसीदास, सूरदास आदि ने इस भाषा को पुष्ट किया। वर्तमान 


काल में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम याद आता है, जिनकी मातृभाषा 
गुजराती थी और वह उत्तर भारत में आकर सरल संस्कृत में बात करते थे; 
लेकिन जब वे बंगाल पहुँचे और उनका वहाँ के सुप्रसिद्ध समाज सुधारकों 
एवं विद्वानों से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने स्वामीजी की शक्ति को पहचाना 
और नव ब्रह्म समाज के नेता केशवचंद्र सेन ने उन्हें जनभाषा सीखने को 
सलाह दी, क्योंकि उस भाषा के द्वारा ही वह जनता के पास पहुँच सकते 
थे। स्वामीजी ने तुरंत उनकी बात मानकर चौवालीस वर्ष की आयु में 
जनभाषा हिंदी सीखी और हिंदी में भाषण देना शुरू किया। उसका क्या 
परिणाम हुआ, यह आप सब जानते हैं। 

स्वाधीनता-संग्राम के समय में भी जब नेता लोग जनता के पास 
गए तो उन्हें भी जनभाषा सीखनी पड़ी। मध्यकाल के भक्तों ने भी यही 
किया था। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अनुभव कर लिया था कि 
मुझे अगर जनता के बीच कार्य करना है तो जनता की भाषा सीखनी 
होगी। उसी को उन्होंने 'राष्ट्रभाषा' कहा। तो इस प्रकार हिंदी का जन्म 
हुआ,और उसका कारण बने संत, तीर्थयात्री, व्यापारी, सेवक, सैनिक, 
देश के स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी, जो सारे देश में फैले हुए थे और 
एक प्लेटफॉर्म पर आकर बोलते थे। तमिलनाडु, जो आज हिंदी का 
विरोधी माना जाता है, में ही सबसे पहले गांधीजी ने ' दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार सभा' को स्थापना की थी, जो आज तक उस कार्य को करती आ 
रही है। और क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जिसके कारण आज 


। ` भारत सरकार हिंदी के साथ अंग्रेजी को रखने के लिए विवश हो गई है 


उसी प्रांत में हिंदी पढ़नेवाले सबसे अधिक हैं । में अनेक बार दक्षिण के 


सितंबर २००२ 
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चारों प्रांतों में घूमा हूँ, अपनी पत्नी के साथ घूमा हूँ, बच्चों के एक दल 
के साथ घूमा हूँ। तब मुझे जो अनुभव हुए वे इस बात की पुष्टि करते हैं" 
कि वहाँ की जनता सबसे अधिक हिंदी सीखती है, जानती है; लेकिन 
राजनेताओं के कारण बोलने में झिझकती है। कितने उदाहरण दूँ मैं, एक 
ही काफी होगा। 

एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ दक्षिण के चारों प्रांतों की यात्रा 
करता हुआ AGS पहुँचा और एक रिवशेवाले से हिंदी प्रचार सभा पहुँचाने 
के लिए कहा। वह बोला नहीं, हाथ के इशारे से बैठ जाने का आग्रह 
किया। हम बैठ गए। हिंदी प्रचार सभा के कार्यालय पहुँचने में हमें आधा 
घंटा लगा; लेकिन इस बीच वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही 
हम उसे पैसे देने लगे तो एकाएक वह शुद्ध हिंदी में बोला, ' भाई साहब, 
एक बात बताएँगे।' í 

मैंने चकित होकर उसकी ओर देखा और कहा, ' आधे घंटे के इस 
रास्ते में तुम हमसे एक शब्द नहीं बोले और अब शुद्ध हिंदी में बात कर 
रहे हो।' 

वह मुसकराया और बोला, ' मैं तो विशारद पास हूँ, लेकिन यहाँ के 
नेताओं से डर लगता है । वे बोलने ही नहीं देते।' और फिर बहुत देर तक 
बातें करता LET | 

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार कोर्स में जो हिंदीतर भाषी हिंदी 
पढ़ते हैं उनमें सबसे अधिक संख्या तमिल भाषियों की है। और क्षेत्रों में 
भी यही हाल है । तो जैसा मैंने ऊपर हिंदी की उत्पत्ति के कारणों पर प्रकाश 
डाला, उससे पता चलता है कि हिंदी को किसी ने थोपा नहीं है, उसका 
आविष्कार आवश्यकता के कारण हुआ। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है, जो अपनी माँ को प्यार नहीं 
कर सकता, वह दूसरे की माँ को भी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हर 
व्यक्ति को सबसे पहले अपनी मातृभाषा में पारंगत होना होगा। i 

इसी के साथ यह भी सच है कि जो दूसरे की माँ को प्यार नहीं कर 
सकता, वह अपनी माँ को भी प्यार नहीं कर सकता। तो इस रहस्य को | 
आपको अच्छी तरह समझना होगा। यहाँ मैं इसको विस्तृत चर्चा नही । 
करूँगा। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि माँ जिस भाषा को हमें 
अपने दूध के साथ पिलाती है वह सर्वोपरि है; लेकिन जो मनुष्य इस सः 


O हिंदी इस देश से निकलकर विश्व के अनेक देशों में पढ़ी 
और पढ़ाई जाती है साहित्य का निर्माण भी होता है। पिछले वर्षों में जो 
पाँच विश्व हिंदी सम्मेलन हुए उनमें इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 
कर्नाटक प्रदेश के प्रशासको ने निरंतर समिति को और जो संस्थाएँ हिंदी 
` काप्रचार कर रही हैं, उन सबको प्रोत्साहित किया है । मुझे वह दिन याद 
है जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को संयुक्‍त राष्ट्र संघ की एक 
आषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पास हुआ था। उस सभा का 
संयोजक मैं ही था और जब मैंने उपस्थित जनता के सामने वह प्रस्ताव 
रखा तो जनता ने तुमुल करतलध्वनि के बीच उसे स्वीकार किया और 
बहुत से मित्र दौड़ते हुए मंच पर चढ़ आए और विदेश से आए हिंदी 
विद्वानों से हाथ मिलाने के लिए व्याकुल हो उठे | कैसा अद्‌भुत था वह 
दृश्य! काश, हम उसी भावना से आगे बढ़ें ! अंग्रेजी समृद्ध भाषा है। 
उससे शिक्षा लें और हिंदी को समृद्ध करें। आप जैसे उत्साही और 

समर्पित प्रचारकों के रहते.कोई काम कठिन नहीं है। रवींद्रनाथ को 

| नायिका एक जगह अपने प्रेमी से कहती है कि ' मैं तुम्हें अपने रूप के 
' जादू से नहीं जीतूँगी। जीतूँगी प्रेम को शक्ति से।' उसी प्रेम की शक्ति को 
आधार बनाकर हम सब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर दोष कहीं है तो 
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हिंदी भाषाभाषियों का है। वे 'हिंदी-हिंदी' का शोर मचाते रहे, मगर 


स्वयं हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी पढ़ते रहे! क्योंकि वे मानते हैं कि | 


अंग्रेजी के बिना रोजी-रोटी का प्रश्‍न हल नहीं हो सकता। अगर हमने 


उसी समय हिंदी भाषा को-रोजी-रोटी के प्रश्‍न के साथ जोड़ दिया होता; । 
न्यायालय, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्थाओं में भारत को सभी | 


राष्ट्रभाषाओं को अंग्रेजी के साथ माध्यम बना दिया होता, और हिंदी 
भाषाभाषी प्रांतों ने सही अर्थो में त्रिसूत्री फॉर्मूले को लागू किया होता तो 


आज स्थिति कुछ और ही होती । दोषी तमिलभाषी लोग नहीं हैं, हिंदीभाषी _ 


लोग हैं, और है भारत सरकार । त्रिभाषा सूत्र में उन्हें मातृभाषा, राष्ट्रभाषा 


हिंदी और विश्वभाषा अंग्रेजी के साथ, दक्षिण को एक भाषा सीखनी । 


चाहिए। भाषा सीखने का अर्थ केवल अर्थ-प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि 
प्रीत की डोर को सुदृढ़ करना है। 


जब हम हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो भाषा के क्षेत्र में | 


क्यों नहीं ? जब मन के सुर के संग शब्द का सुर मिल जाता है, तभी 
सार्थक रचना होती है। 

Oo 

बी-१५१, महाराणा प्रताप एन्क्लेव, 


पीतमपुरा, दिल्‍ली 
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आकुल A धूल कणों की तरह 
i a | आकल सभावना z i हैँ 
| - A खामोश संभावनाएँ 
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खिले कमल मों कथा ahe कॉ 


£7 लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 


मेरे गागर में सागर है, 

मेरे घर में मानसरोवर! 

यहीं da पर खिले कमल में 
कथा सृष्टि की और दृष्टि की !! 


पद्मनाभ पर्याय विष्णु का, 
प्राणवायु है, 

और सृष्टि का स्पंदन है, 
जल में जीवन का प्रतीक है 
जल के तल में और धरा पर 
मिट्टी बनकर, 

और गगन में अग्निपुरोहित 
रश्मिरथी के इंगित पथ पर, 
इंद्र-वरुण का वाहन आता! 
धरती पर अमृत बरसाता ! ! 


विष्णु-नाभि में विश्वचेतना-- 

वही चेतना मनुज-नाभि में! 
जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं !! 

वही सृजन का उत्स, 

पाँच तत्त्वों की वेणी! 

प्रकृति-पुरुष का वह चिर-संगम-- 
जहाँ सत्य, शिव, सुंदर मिलकर 
गूँथ रहे हैं एक पूर्णता 

इसी सृष्टि में 

शाश्वत एक त्रिवेणी! 
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उस शाश्वत में कथा दृष्टि की और सृष्टि की 
जो विराट्‌ है, जो अनादि है, अंतहीन है-- 
वह नश्वर है पर असीम है नित्य-निरंतर, 
मेरे अपने मानसरोवर में खिलती है, 

वही चेतना सदा अनश्वर! 


परंपरा निभाता एक वृक्ष : पारिजात 


A नासिरा शर्मा 


ह २७ अगस्त, २००० की उमस भरी दोपहर थी। जब 

व हम लखनऊ से रामनगर की तरफ चले थे। सूरज निकलने 
से पहले हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते थे, ताकि ठंडे- 

| ठंडे रास्ता तय हो जाता, मगर हम जिस फूल को देखने 
जा रहे थे वह साँझ को ही खिलता था। यानी कि बाकी फूलों को 

> रिवायत से हटकर बिलकुल नई परंपरा का इकलौता वृक्ष, जो विशेषकर 
अगस्त माह में अपनी शाखाओं पर बहुत कम तादाद में फूल खिलाता है 
> जिसको तोड़ना वर्जित है। जमीन पर बारिश की बौछार या बंदरों की 
` कृपा से गिरा फूल उठाने का अधिकार केवल पुजारी को है, जो सीधे 


* उसको भगवान्‌ के चरणों पर चढ़ा देता है। दर्शन करनेवालों को यदि - 


65 उस पुष्प की चाहत हुई तो पुजारी सूखा फूल उन्हें देने से इनकार नहीं 
। करता है। 
लखनऊ को गहमागहमी से भरी सड़कों से गुजरते हुए मैं सोच 
= i रही थी कि वह पेड़, जिसको में देखने जा रही हूँ, देखने में केसा होगा ? 
। मन में उमंग की तरंग हिलोरें ले रही थी कि भले ही पेड़ आकार-प्रकार 
में जेसा भी हो, मगर महत्त्व में अपना जवाब आप है। कहा जाता है, 
¦ पारिजात समुद्र मंथन के उपरांत निकले हुए चौदह रत्नों में से एक है। 
यह वृक्ष रत्नों के dean में देवताओं के भाग में पडा था, जिसके कारण 
5 यह देवताओं के वन ' नंदनकानन' में सुशोभित है। पारिजात की कथा 
महाभारत और पुराणों में मौजूद है, जिसके अनुसार यही देवराज इंद्र के 
नंदनवन का एक पुष्पवान्‌ वृक्ष माना जाता है । द्रुम समुदाय के बीच 
इसकी गणना उत्कृष्ट कोटि की है । विख्यात है कि यह इकलोता पेड़ 
' [बचा हे, जिसपर विदेशी विशेषज्ञों ने भी शोधकार्य किए और साबित 
' (हुआ कि उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी के दक्षिण तट पर स्थित बाराबंकी 
जनपद के बदोसराय कस्बे के पूर्व दो किलोमीटर और प्रसिद्ध तीर्थ 
_कोट्वाधाम के पश्चिम चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह वही 
क वृक्ष है। 


, मगर फूल तब खिले नहीं थे। उसमें चैत के माह में सफेद फूल 
हैं, जिनका खिलना भी कोई तय नहीं है तो भी साल भर में एक 
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विश्व में अकेला रह गया पेड़ है । यों तो पारिजात कहलानेवाले अन्य पेड़ 
भी हैं, मगर असली पारिजात यदि कहीं है तो वह उसी धरती पर है, 
सुनकर आँखों के सामने एकाएक सफेद फूलों से भरा-भरा एक दरख्त 
उभरा था। खुशबू से भरा हरी-हरी पत्तियों से ढका हुआ । उसको देखने 
की तमन्ना जागी और जब महीना देखा तो गिनकर पता चला कि अभी पूरे 
आठ माह हैं उसके फूलने में और में उसको उसी माह में देखना चाहती 
थी जब उसमें फूल खिले हों । लंबे इंतजार के बाद मैं आज वह वृक्ष देखने 
जा रही थी जिसके तने पर अर्जुन ने अपने गांडीव को छुपाया था। 


अभी मैं परिवेश में डूबी रास्तों से गुजर रही थी कि एकाएक पानी | 


की बूँदें टप-टप करके शीशे पर गिरीं, चौंककर आसमान को ताका तो 
पूरा दृश्य बदल चुका था। देखते-देखते पल भर में बारिश शुरू हो गई। 
जब मुड़कर पीछे सड़क देखी तो देखती रह गई कि आधी सड़क धूप में 
सूखी पड़ी है और आधी सड़क पानी की धार से भीग चुकी है। प्रकृति 
का यह बँटवारा देख एकाएक मेरे मुँह से निकला, यह पक्षपात क्यों? 
हमारी हँसी में एक खुशी भी शामिल थी कि उस जमीन की परिधि ने 
जहाँ पारिजात का दरख्त खड़ा है उसने हमारा स्वागत किया है। कार के 
शीशे खुल गए  फुहारें चेहरे पर पड़ने लगीं। पेड़ों ने इस तरह झूमना 
शुरू कर दिया जैसे मधुशाला से लौट रहे हों | बौछारें तेज पिचकारियों में 
बदल चुकी थीं। खेत हवा में भीगते हुए लहलहा रहे थे। गाँव के बच्चे 
कहाँ तो गरमी से परेशान नंगे बदन थे, अब पानी से भीगे हँसते हुए भाग 
रहे थे। कुछ घने पेड़ों के नीचे बैठे काँप रहे थे। गाय, भेंस और बकरियाँ 
भी साएदार दरख्त की तलाश में तितर-बितर हो चुकी थीं। सोंधी महक 
से धरती गमक उठी थी। 

सुना था कि पहले यह पेड़ चारों ओर से कंटीली झाड़ियों के वन 
और बालू के भूंड से घिरा हुआ था। जिसके ठीक उत्तर की ओर एक 
किलोमीटर की दूरी पर किंतूर ग्राम (पुराना कुंतीपुर) और कुंतेश्वर 
महादेव का मठ है। सरकार ने कुछ वर्षों पहले, जब शोधकर्ताओं की 
भीड़ बढ़ी, रास्ता साफ कराया था। इन दोनों महास्थलों तक पुख्ता सड़कें 
बनवाई गई, जो छोटी लाइन रेलवे के बुढवल स्टेशन और बड़ी लाइन 
रेलवे के दरियाबाद स्टेशन से इन स्थलों को जोड़ती है। चूँकि पेड़ के 
समीप तक साथ आए लोग आठ माह पहले आ चुके थे, सो उनको पूरा 


a E E 


विश्वास था कि हम बारिश के बावजूद वहाँ तक पहुँच जाएँगे; क्योंकि । 
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सड़क ज्यादा खराब हालत में नहीं है। आगे जाकर थोड़ा सा रास्ता जब 
भटका तो मेरी शंका पूरी तरह निराशा में बदल गई कि अब मुझे पेड़ 
देखे बिना लौटना पड़ेगा। 

इस पेड़ को देखने की चाह में उपन्यास बीच में छोड़ मैं ग्वालियर 
से लखनऊ १५ अगस्त को पहुँची थी ताकि २२ तारीख को उस वृक्ष का 
दर्शन करूँ; मगर लखनऊ पहुँचते ही वह तारीख मेरे लिए दूसरी तरह से 
महत्त्वपूर्ण हो उठी | बजाय बाराबंकी की तरफ जाने के मैं ऊँचाहार की 
तरफ चल पड़ी | बस से यह रास्ता पूरे साढ़े तीन घंटे का था। रास्ते भर 
यही सोचती रही कि मेरा यह फैसला कितना दुरुस्त था। जिनके साथ 
मैंने आधी सदी गुजारी हो उनके बिना अपनी यह पहली सालगिरह का 
दिन मैं तन्हा कैसे गुजार सकती थी। ९ अप्रैल को ही तो वह मुझसे जुदा 
हुई थी | ढाई-तीन घंटे के रास्ते में यादों की रील खुल चुकी थी। बस से 
जब मैं उतरी तो घर न जाकर कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गई, जहाँ अम्मा 
दफन थीं। अगरबत्ती जलाकर मैं वहीं घंटों बैठी रही । हवा में नमी थी। 
सूरज की किरणें तिरछी होकर पड़ रही थीं। तकिया दारिन आकर पास 
बैठ गई। मेरा दिल किसी से बात करने का नहीं था। उसके पूछे सवालों 
का जवाब देती रही, फिर उससे अम्मा के सिरहाने एक हरसिंगार का 
पौधा लगाने की बात की, ताकि कब्र पर दरख्त मेरे न रहने पर अपने 
फूल गिरा सकें। 

लखनऊ लौटते-लौटते रात हो गई थी | लखनऊ में किसी से जिक्र 
किए बिना एकाएक गायब हो गई थी सो लौटी तो सब परेशान थे। 
दिल्‍ली और नगालैंड से आए मुबारकबाद के टेलीफोन चिंता में बदल 
गए थे | सबके पूछे जाने पर मेरा एक ही जवाब था कि आखिर आज के 
दिन मैं कहाँ जा सकती थी सिवाय एक जगह के, और जहाँ गई थी, 
उसको तुम सब जानते हो। मेरे इस जवाब को सुनकर उस रात वे सब 
क्या समझे, मैं नहीं जानती; मगर अपना जन्मदिन इस तरह गुजारकर मैं 
मुतमईन थी। 

एक घंटे की यह बारिश जिस तरह टूटकर बरसी थी उसी तरह 
एकदम से थम गई, जैसे रोते-रोते कोई बच्चा अचानक हँस पड़े। आगे 
का रास्ता साफ था। मन की निराशा फिर आशा में बदली और कार बड़े 
आराम से, मगर पूरी रफ्तार से आगे बढ्ने लगी। रास्ते में रामनगर के 
राजा का निवास दिखा, पर हम रुके नहीं, यह सोचकर कि पहले पारिजात 
के दर्शन कर लें फिर उनसे मिलने जाएँगे । अँधेरा कुछ मेघों की वजह से 
था, कुछ समय भी ऐसा हो रहा था जो शाम के ढलने का संकेत दे रहा 
था। सूरज की आग तो बारिश-बादल ने ठंडी करके उसको अलबिदा 
कह दिया था। काले मेघ भी दिल में कहीं और बरसने की तमन्ना लिये 
तेजी से रास्ता तय कर रहे थे। 

कार चलते-चलते जब एक गुमटी के पास जाकर रुकी तब तक 
आसमान बादलों से साफ हो चुका था। कार से उतरकर इधर-उधर 
नजरें घुमाई | सामने एक दरवाजा था, अर्थात्‌ रास्ता जिसके सामने चबूतरा 
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था। वहाँ एक पेड़ दिखा, वैसे असंख्य पेड़ आस-पास थे। बताया गय 
कि वही पारिजात हे | गुमटीवाली औरत ने पूछा कि चढ़ाने के लिप 
प्रसाद लेती जाओ। मैंने बेचैनी से पूछा, '' क्या फूल खिलने का समय 
बीत गया ?'' 

“नहीं, अभी समय है।'' 

“वह देखो, उधर कली है।'' उसके आठ-दस साल के लड़के 
बताया। 

“कहाँ ?'' मैं घने पेड़ को निहारने लगी। 

“अब आगे तो चलिए।'' कार का दरवाजा लॉक करते हुए व 
गया। 

“oti मैं हँस पड़ी और आगे बढ़ी। 

पेड़ के चारों तरफ लोहे की सलाखों का घेरा था। अंदर जाकर में 
पेड़ का तना देखकर चकित रह गई। कभी वह हाथी का बदन लगता 
सुरमई मजबूत सा और कभी ठोस चट्टान लगता। वह सीधे तनेव 
पेड़ नहीं था। वह मेरी कल्पना से परे का एक अजूबा पेड़ था। GE 
और बेहद सख्त तने का घुमावदार पेड़ कहीं से आभास नहीं दे रहा थ 
कि इससे शाखें भी फूट सकती हैं। उसके पास जाकर मैंने छुआ। मुझे 
GU लगा। जब नाखून से खरोंचा, बालपेन की निब गड़ाई तो भी 
पर कोई लकीर न खिंच सकी । लगा, खुश्क बिलकुल बेजान एक वस्त 
है, जिसमें कोई स्पंदन, किसी प्रकार को अंतर्धारा नहीं है | हाथ फेरने स 
हथेली में किसी तरह का स्पर्श का एहसास तरंगें नहीं लेता, उलटे 
कड़ा निर्जीव-सा लठ छूने जैसा आभास होता है। मगर यह क्या? 
नजर ऊपर उठाकर देखती हूँ तो धक से रह जाती हूँ। ऊपर शाखाओं प 
हरी पत्तियाँ हवा के संग डोल रही हैं। यानी कि पहाड़ के ऊपर पेड़ों वे 
उगने का एहसास ? शाखाएँ कहाँ से भोजन लेकर पत्तियों को पहुंचाः 
हैं ? नई पत्तियाँ किस आधार पर कल्ले फोड़ती होंगी ? सबकुछ विचि 
और इस आश्चर्य में एक विश्वास कि यह जरूर सदियों पुराना वृक्ष है 
आखिर पहाड़, नदी भी तो वर्षों से मौजूद हैं, तो फिर यह पेड़ शताब्दिय 
तक क्यों नहीं जी सकता है ? आखिर इसका तना मौसमों को मार खाव 
इतना सख्त जान हो चुका है । इसके बावजूद वृक्ष होने का धर्म नहीं भूल 
है जो फूल और पत्तियों को खिलाता, कल्ले फोडता धरती में धंसा ज॑ 
रहा है। उस तने पर अपना चेहरा रख उसको बाँहों में लपेटना चाहती हूँ 
उसपर चढ़कर ऊपर जाकर बैठना चाहती हूँ; मगर पुजारी से डरती हूँ 
जो हमारी ओर ही देख रहा है। कुछ देर वैसे ही पेड़ पर ठूडी टिका 
ऊपर नजर जमाए रखती हूँ और मन-ही-मन कहती हूँ, पेड़ हमारे पूर्व 
हैं। हमारी हर करनी के गवाह हैं, तभी लोग इनकी पूजा भी करते 
और अपने घरों पर इनका साया भी चाहते हैं। 

सामने छोटा मंदिर । पेड़ देखने आए श्रद्धालु माथा टेकते 
हैं। में कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छाया में 
हूँ। शताब्दियों की उस छाँव में बहुत सी ध्वनियों एवं स्पंदनों 


मासूम बच्चे की तरह खुशी से 


` करना चाहती हूँ। अचंभे की 
। कैफियत से में बाहर नहीं निकल 

' पा रही हूँ, एक सपना सा 
' महसूस हो रहा है, ठीक उन 
सपनों की तरह जिसमें अकसर 

में बड़े-बड़े नगरों, 
अट्टालिकाओं में अपने को 

| भटकता पाती हूँ जहाँ हर चीज 

' ' कद्दावर होती है--पेड़, पहाड़, 
| झरने, इमारतें और ऊपर 

' जानेवाली असंख्य चौड़ी 

' सीढ़ियाँ, और ये सपने उन सारी 
जगहों से अलग होते हैं जिन 
ऐतिहासिक इमारतों को मैं देश 


E बेआवाज वह कली इस अदा से 

अपना मुँह खोल रही थी कि लग रहा था कि बस 
एकाएक अपनी सारी पँखुडियाँ अगले क्षण फैला 
देगी और पूरा फूल बन जाएगी, मगर नहीं '"'धीमे- 
धीमे वह खुलती कली मेरे संयम की परीक्षा लेती 
हुई पूरे एक घंटे में अपना चेहरा मेरे सामने खोल 
पाई | एक असीम सुख जिसको परिभाषित शब्दों में 
नहीं किया जा सकता है वह भाव मेरे अंदर एक 
उपलब्धि के रूप में गूँज--सा गया | लगा, पता नहीं 
कौन सी दौलत हाथ लग गई | 


बौखलाई कभी इस फूल को 
निहारना चाहती हूँ, कभी नए 
फूलों को खोजना चाहती हँ और 
इस खोज में एक बंद कली, दो 
पूरे खिले फूल एवं चार खिलते 
फूलों को मैं ढूँढ़ पाई और अंत 
में निर्णय लिया कि पेड़ की 
परिक्रमा करने से बेहतर है कि 
मैं एक फूल को पूरा खिलते 
देखूँ, सो कली के नीचे गरदन 
उठाकर मैं खड़ी हो गई। फिर 
जब थकने लगी तो बेंच अंदर 
से उठाकर उसपर बैठकर कली 


व विदेश में देख चुकी हूँ। उसी 
' कैफियत में डूबी में परिवेश को पूरी तरह समझने की कोशिश में पेड़ की 
' आकृति को कागज पर खोंचती हूँ कि कहीं इस मानसिक अवस्था से 
' निकलकर पेड़ को सपनों की तरह भूल न जाऊँ। 
झुटपुटा बढ़ने लगा। फूल खिलने का समय हो गया था। मंदिर में 
जाकर खड़ी होती हूँ, पुजारी का ध्यान पूरी तरह हमारी तरफ है। उससे 
' पूछती हूँ कि क्या मैं फूल ले सकती हुँ? जवाब मिलता है, 'हाँ', मगर 
| पहले फूल देखें, उधर एक कली है, और भी कई फूल लगे हैं। हम पेड़ 
“को तरफ मुड़ते हैं, चारों तरफ से पेड़ घूम-घूमकर देखते हैं | पत्तों में 
, छुपा एक फूल दिखता है--बड़ा सा सूरजमुखी की आकृति जैसा, मगर 
' आकार में उससे बड़ा। पीले पराग का गोलाकार चाँद, जिसके चारों 
तरफ असंख्य पँखुड़ियाँ एक के ऊपर एक चढ़ी सी, गिनने में न आ 
सकने के घनेपनवाली। नजरों से पत्तियों को छाँटती हुई आगे बढ़ती हूँ । 
वहाँ एक फूल और खिला सा दिखता है । तभी नीचे से खडे दो लोगों की 
“बातें कानों से टकराती हैं। 
ag अकेला पेड़ नर होगा।' 
* _ 'कैसे जाना?! 
¦ “किसी कारणवश मादा वृक्ष सारे समाप्त हो गए होंगे या फिर यह 
मादा है और नर वृक्ष के समाप्त हो जाने के कारण यह अकेला रह गया है | 
सब कहानी-किस्े हैं, ढूँढ़ो तो कहीं-न-कहीं पेड इसी की जाति 
| E मिल जाएगा, पर यहाँ यह बात मशहूर कर दी कि संसार का इकलौता 
ag 


“मिलता तो पता न चलता ? तुम आयँ-बाय न बको, हाँ।' 

घूमकर आगे बढ़ती हूँ। वहाँ अधखिली कली नजर आती है। 
पको जिज्ञासा से देखती हूँ | तभी दूसरा अधखिला फूल पँखुड़ियाँ खोलता 
आता है। पेड़ के घेरे के अंदाजे के गोलाकार चबूतरे पर मैं किसी 


रा 


साहित्य अमृत 
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और पत्तियों का रेखाचित्र 


खींचा। तभी महसूस हुआ कि कली उतनी नुकीली नहीं लग रही है। | 


समझते देर नहीं लगी कि धरती की तरफ झुकी यह कली अब खिलना 
चाहती है । 

धीरे-धीरे बेआवाज वह कली इस अदा से अपना मुँह खोल रही 
थी कि लग रहा था कि बस एकाएक अपनी सारी पँखुड़ियाँ अगले क्षण 
फैला देगी और पूरा फूल बन जाएगी, मगर नहीं धीमे-धीमे वह खुलती 
कली मेरे संयम की परीक्षा लेती हुई पूरे एक घंटे में अपना चेहरा मेरे 
सामने खोल पाई। एक असीम सुख, जिसको शब्दों में परिभाषित नहीं 
किया जा सकता है वह भाव मेरे अंदर एक उपलब्धि के रूप में गूँज-सा 
गया। लगा, पता नहीं कौन सी दौलत हाथ लग गई। पाँच फूलों को 
अलग-अलग आयामों में और एक को पूरा खिलते देखना अपने में एक 


अमूल्य अनुभव था। मन में इच्छा जागी--काश ! यह फूल मेरे दामन में ' 


गिर जाए। ; 
“a बहिनी, तो आप फूल लेन वाली रहीं ।'' 
मेरी बहकती इच्छा पर जैसे रोक लगाते पुजारीजी पास आकर 
पूछने लगे। मेरी आँखें फूल से हटकर पुजारी के चेहरे पर जम गई। 
“जी! फूल लेना तो चाहती हूँ 2” 
aes तो फिर एक किलो देशी घी की कीमत दे दें तो हम आपको 
डंठल, पत्ती, फूल सबकुछ देंगे।'' 
“कितनी कीमत होगी 2”? ; 
“यही कोई डेढ़ सौ रुपए।!' पुजारी ने लापरवाही से कहा। 
"यह कुछ ज्यादा नहीं है ?'” मेरे साथी ने हँसकर कहा | 
"अब आप लोग जब महँगाई की बात करिहें तो फिर हम दीया- 


बाती का खर्चा कहाँ से निकालें ? सरकार को तो कोउनों फिक्र नाहीं। 


बस, सड़क बनवाय दीहिन हैं, बस होय गवा उनकर काम। अरे भाई, 
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देखभाल भी तो करेका चाही ।'' कहते हुए पुजारी आगे बढ़े और भगवान्‌ 
के चरणों से सूखा पारिजात उठाया | हमारी तरफ बढ़ते हुए बोले, A, 
सँभालो! एका जो लोंग, इलायची, काफूर के साथ रखियो तो खूब 
महकिए।'' इतना कहकर माली ने फूल हमें थमाकर रुपए गिने। उसको 
जेब में रख रहे थे तभी माली, जो आस-पास की क्यारियों में काम कर 
रहा था, आकर हमारे पास खड़ा हो गया। उसकी तरफ देखकर पुजारी 
यह कहते आगे बढ़े, '' आओ चलो, गड्या दूहें ।'' 

वे दोनों पिछवाड़े को ओर चले गए। चारों तरफ सन्नाटा और 
अँधेरा एक साथ पसर गया था। मन में आया कि फूल चुरा लूँ, खासकर 
वह फूल जो हाथ भर की ऊँचाई पर है और जिसको मैंने घंटा भर गरदन 
उठाकर लगातार निहारा है। दो चित्ते में पड़ी मैं चंद पल खड़ी रही, मगर 
मन में उपजी श्रद्धा नें इच्छा को मार दिया। सात ताजा खिले फूलों को 
छोड़कर सूखे फूल को हाथों में सँभाले कार की तरफ बढ़ी। मन में 
अजीब उथल-पुथल थी। दिमाग में एक बात लगातार घूम रही थी कि 
यह कैसा अजीब फूल है जो आसमान की तरफ मुँह करके नहीं बल्कि 
धरती को ताकता हुआ खिलता है । यकीनन देखने में यह सूरजमुखी के 
परिवार का लगने के बावजूद उसकी आदतोंवाला नहीं है। तभी सूरज के 
डूबने के बाद अपनी पँखुड़ियाँ खोलता है। 

पारिजात को लेकर पिछले आठ माह से इतनी बातें हुई थीं जो मेरे 
दिल व दिमाग पर इस तरह छा गई थीं कि मुझे पारिजात को पाना, 
देखना, उसके बारे में पढ़ना जैसे मेरी अनिवार्यता बनकर रह गई थी। 
लौटते हुए मैं खामोश थी। दिमाग में कई तरह के खयालात घूम रहे थे। 
वर्ष भर पहले जब पं. महावीर प्रसाद द्विवेदीजी की पुण्यतिथि के अवसर 
पर रायबरेली उनको मूर्ति स्थापना पर गई थी तब रायबरेली के कवियों 
की गोष्ठी आयोजित हुई थी | सूर्यप्रसाद दीक्षित एवं भारतेंदु मिश्र के मुख 
से कई बार गुरुप्रसाद सिंह ' मृगेश' का नाम पारिजात पर लिखे महाकाव्य 
के सिलसिले में सुन चुकी थी कि रायबरेली में कई कवियों ने महत्त्वपूर्ण 
रचनाएँ की हैं। अब जब पारिजात देख लिया तो जिज्ञासा जागी कि 
मृगेशजी ने इस वृक्ष के बारे में क्या लिखा होगा! अभी मैं इसी उत्सुकता 
में थी कि एकाएक रायबरेली के कवि रामबहादुर सिंह भदौरिया की 
पंक्तियाँ जहन में गूँजने लगीं और अपना वार्त्तालाप भी याद आया कि 
उस दिन पारिजात का शाब्दिक अर्थ हरसिंगार ले रहे थे और समझ नहीं 
पा रहे थे। कवि ने किस स्थिति का चित्रण किया है ? परंतु आज पारिजात 
को देखकर उस कविता का संदर्भ एक नए अंदाज से समझ में आया- 


फिर फूला पर्वत पर पारिजात 
घाटी में गंध तैरने लगी 

और प्राणों में बजता जल तरंग 
हरसिंगार-सा सुरभित अंग-अंग 
धीमे-धीमे गाता जलप्रपात 
तृष्णा को तुष्टि हेरने लगी 
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बीजमंत्र आँखों में अँखुवाए 
निःश्वासों में बादल घिर आए 
और संध्या के माथे पर 
अकस्मात्‌ ऊष्मा हाथ फेरने लगी। 
जब हम बाराबंकी पहुँचे तो हमने सोचा कि क्यों न त्रिभुवन नाथ 
शर्मा 'मधु' की छापी पुस्तक हासिल की जाए। वह प्रकाशक हें तो प्रति 
उनके पास होगी; मगर रास्ता पानी से भरा, तंग गलियाँ और अँधेरा, 
ऊपर से काले-काले बादल, जिनको देखकर तय यह हुआ कि इस तरह 
भटकना ठीक नहीं है। लखनऊ पहुँचकर उसका पता पुस्तकालय में 
लगाया जाए और जो वहाँ न मिली तो फिर किसी दोपहर में बाराबंकी 
आकर मधुजी का छापाखाना एवं घर तलाश किया जाए और इस फैसले 
के साथ हम लखनऊ की तरफ चल पड़े। 
बहुत ढूँढने पर पुस्तक लखनऊ लाइब्रेरी में मिली नहीं। बाराबंकी 
जाना फिर हुआ नहीं और मैं दिल्ली लौटने के लिए शताब्दी में सवार 
हुई। ' सहित' का नया अंक साथ था, उसको खोलकर में बैठ गई। कुछ 
देर बाद पास बैठे सज्जन ने वह पत्रिका देखने को माँगी और इस तरह 
हमारे बीच वार्तालाप शुरू हुआ। प्रो. सिन्हा लखनऊ में संस्कृत विभाग 
में थे। चंद साल पहले रिटायर हुए थे और अब बेटी के घर दिल्ली जा 
रहे थे। मेरे दिल व दिमाग में तो पारिजात अपनी शाखाएँ फैलाए बैठा था 
सो उसी का जिक्र मैंने शुरू किया। उन्होंने पेड़ देखा था, मगर फूल नहीं 
देख पाए थे। जब मैंने मृगेशजी के महाकाव्य “पारिजात' का जिक्र किया 
तो उन्होंने कहा कि उनका एक विद्यार्थी बाराबंकी का है जो यह पुस्तक 
आसानी से उपलब्ध करा सकता है | उन्होंने वायदा किया कि वह लखनऊ 
लौटकर शीघ्र ही उस पुस्तक को मुझे भेज देंगे। 
कई माह गुजर गए। मेरी जिज्ञासा तीव्रता पकड़ रही थी कि उस 
महाकाव्य में क्या लिखा होगा मृगेशजी ने कौन से भेद सूचना के स्तर 
पर कथाओं-लोककथाओं और विश्वास निष्ठा के रूप में बयान किए 
होंगे ? फूलों के वर्णन में कौन से रूपकों का प्रयोग किया होगा ? मगर 
पुस्तक मेरे लिए सपना बन गई। कई बार फोन किया, हर बार वायदा। 
आखिर लखनऊ गई | जब सिन्हा साहब के घर पहुँची तो पता चला कि 
वह दिल्ली गए हुए हैं। इस तरह से चंद माह और गुजर गए। फिर एक 
दिन खुशखबरी मिली कि वह पुस्तक मिल गई है, मगर उसकी एक प्रति 
बची है जिसको देते हुए उनके मित्र ने हिदायत दी है कि मुझे पुस्तक 
नहीं, फोटोकॉपी भेजी जाए। इस बात को भी कई सप्ताह गुजर गए। 


सिन्हा साहब से विशेष अनुरोध करने पर आखिर उन्होंने पुस्तक ग्यारह | 


माह बाद भेजी, जो बेहद खस्ता हालत में थी। चिंता मुनासिब थी। उसी 


वापस भेज दी। A 
उस वृक्ष के बारे में पढ़ने की उत्सुकता केसे दबा सकती थी, 
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| 
| 


दिन फोटोकॉपी करा के मैंने ' पारिजात' महाकाव्य की वह प्रति लखनऊ | 


| 


जिसका तना पच्चीस मीटर गोलाकार हो और जिस पर इस तरह सलवटें | 


Adi 


पड़ी हों जो गैंडे की सख्त खालवाली गरदन की याद दिलाती हों । 'पत्तियाँ 

त्रिफाँके जैसे अंगूर की पत्तियों की तरह न होकर भी कुछ-कुछ उससे 

मिलती हुई, मगर बेहद मोटी और तनी हुई। ऐसा उसका फूल, जिसमें 

कोई गंध नहीं, पर कुछ लोगों को इसकी महक का आभास दूर से लग 

जाता है। रात को आई फोटोकॉपी को सरसरी नजर से देख लिया। सूची 

पर नजर डाल ली और मृगेशजी की यथार्थता और प्रकाशक मधुजी का 

संपादकीय एवं सागर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डॉ. भगीरथ 

| मिश्र की भूमिका पढ़कर करार आ गया कि निस्संदेह मिश्रजी ने ठीक ही 

। लिखा है कि आज तक कोई महाकाव्य किसी वृक्ष के नाम और इतिवृत्त 

को लेकर नहीं लिखा गया। ' पारिजात' महाकाव्य पहला काव्य है, जो 
पारिजात की एक अज्ञात कथा को उजागर करता है। 

बुढ्वल-बाराबंकी में १२ जनवरी, १९१० में चौधरी ठाकुर गुलाब 

सिंह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम ' गुरुप्रसाद सिंह' रखा 

गया। जो मन से कवि था सो उसने अपना उपनाम आगे चलकर मृगेश 


घटनाओं का सामंजस्य और तादात्म्य विकल्प का 
विषय होते हुए भी सप्राण बनाया गया है। परंपरा 
पद्धति को आधुनिकता कहाँ तक अपनाए, इस 
उलझाव पर विशेष ध्यान न देकर भावभित्ति को 
दृढ़ता देने का यथासाध्य उपक्रम रचना की प्रत्येक 
पंक्तियों में मिलेगा। भाषा अवध के बाराबंकी, || T 
लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद आदि जनपदों की बोली | + 
के ही ढंग की है। हम अवधी की इस रचना में 
महाकवि तुलसीदास का ही अवलंब लेकर चले 
हैं। जिस प्रकार बाबा की चौपाई, दोहा-छंद, 
संस्कृत शब्दों का बाहुल्य लिये हुए भी कारक 


रखा। कई पुस्तकों, “माधव', ' मंगल', 'बरवै-व्यंजना', "दया-दंड'- और क्रिया की अवधी ही में परिणत कर देते हैं र. 
के रचयिता मृगेश अपने काव्य-खंड “पारिजात' (१९८०) के आरंभ में स 
लिखते हैं, 'इस वृक्ष की लोककथा मुझे लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व से ही | 

कुछ लिखने की प्रेरणा दे रही थी। अल्प समय के शांत-सस्थिर क्रम में वर्ण्यं स्थलों को पारिजात वृक्ष से संबंधित करने का सफल सप्रमा| T 


मेरा यह साधना श्रम सफल होकर सबके समक्ष आया। वटप महान्‌!' प्रयास किया गया È घटनाओं का सामंजस्य और तादात्म्य विकल्प ब 
विषय होते हुए भी सप्राण बनाया गया है । परंपरा पद्धति को आधुनिका 
कहाँ तक अपनाए, इस उलझाव पर विशेष ध्यान न देकर भावभित्ति के. 
दृढ़ता देने का यथासाध्य उपक्रम रचना की प्रत्येक पंक्तियों में मिलेगा . 
काव्य में समर्पण और 'वरदा वंदना' के अतिरिक्त पंद्रह स्तंभ भाषा अवध के बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद आदि जनपदों की < 
लाए गए हैं। प्रत्येक स्तंभ अनुपाततः २०० पंक्तियों का होने के कारण बोली के ही ढंग की है । हम अवधी की इस रचना में महाकवि तुलसीदा Ñi 
रचना कुल ३,२४४ पंक्तियों में समाप्त हो गई है। महाभारत की युग का ही अवलंब लेकर चले हैं । जिस प्रकार बाबा की चौपाई, NE 
व्यापी घटना का आरंभिक, आंशिक, कथा-तथ्य, क्रमबद्ध वर्णन में लाया संस्कृत शब्दों का बाहुल्य लिये हुए भी कारक और क्रिया की oath - 


“पारथ कै महाभारत कै कृत, कीरति काया यथा तुमका मिलै। 
हे महावृक्ष! मृगेश की काव्य, प्रथा माँ तुमारि कथा तुमका मिलै ॥' 


गया है। में परिणत कर देते हैं उसी प्रकार से मेरी रचना पंक्तियों में भी aera 
“महाभारत का यू इतिहास संस्कृत तथा ऊँचे साहित्यिक तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शद 
bi देस भरत का दइगे व्यास आ गए हैं। लोक छंद, पिंगलीय न होने के कारण संभव है, किसी ऑऔ. 
i महारचना का लहरै सिंधु में रचना दोष भी आ गए हों, परंतु पारखी पाठक उन्हें नवीनतम समझ हर 
| वही कै या कबिकृति है बिंदु। ही परखेंगे। ; | दि 
| हस्तिनापुर नगरी यहि काल (१) पांडु कइकै परिवार निरास. - a 
a रम्य राजधानी बनी विसाल अकालै लिहिनि सरग मा वास | जो 
याक परिवारै के दुइ रूप विपति मा कुंती रानी पागि B; 
बने कौरव-पांडव प्रतिरूप। दुधमेहे पूतन पालै लागि। | ख 
हस्तिनापुर राजद्वार (२) पांडु us हु [R 
किहिन ई दूनो कुल गुलजार युधिष्ठिर — न a 
रहे राजा धृतराट प्रबीन भीम-अर्जुन॒ - गुन गुरु गंभीर bs 
नयन मुलु दूनौ जोति बिहीन।' नकुल-सहदेव - बली रणधीर। । मु 
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(३) एक अँगना और एकु दुआर — 
याक गुरु के सब लागै पाँव — 
देखि कै लहरै मन कै मौज — 
कौरवन के अनगिनत उतपात -- 


महल एकुइ, एकुइ दरबार 
खेलू का एकुइ ठाहरू ठाँव 
भला कस झंझट होय न रोज 
सहै पाँचौ पांडव दिन-रात 
मृगेशजी ने लगभग आठ स्तंभों में पांडवों एवं कौरवों के बीच 
शत्रुता की सारी कहानी बयान कर दी है | इस अध्याय के अंत में उन्होंने 
पारिजात का जिक्र किया है कि पराशर मुनि ने हवन कर पांडवों से कहा 
कि नंदनकानन में जो वृक्ष है वही तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। 


या गीत है अकले अर्जुन मा - अमरावती wh उई जाय 
साहस करै मगन ह्वै जो तौ - सबिहौ काम सफल बनि जाय 


मुनि की आज्ञा पाकर अर्जुन पारिजात का वृक्ष लेने जाते हैं और 


। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। 


सरस सनेहन हरसि उठे बोलि इंद्र - अर्जुन! कष्ट न GAR सही 
पावा हम। 
तब मृत्युलोक मा प्रभूत देवदूत पठे -- अमरावति मा मानि ममता 
मँगावा हम॥ 

एक हाथ माथ बर बंदि देव नाथ, 

हाथ दूसरे मा पारिजात डार साथ लेकै चलै॥ 

अर्जुन जब फूलों से भरी डाली लेकर लौटे तो चारों भाई पारिजात 
को देखकर खुश हुए। उनको महसूस हुआ कि इसकी शाखा को लगाकर 
शिव की पूजा का विधान हो सकता है। 


ब्यास आए याक दिन तौ डार देखिन लहलही-- 
ह्वै मगन कहिनि यही करै का पांडुसुत चही 
हम बतौबे sie तबै डार रोप्यो तुम भले-- 
कुछ दिन और यह दूयाखो कहि कै ब्यास गे चले। 


अंत में तय पाया कि अर्जुन अपने हाथों से घाघरा नदी के पास के 
इलाके में एक पुराने सूखे कुएँ में यह डाल रोपेंगे। युधिष्ठिर ने भी एक 


। दिन सपना देखा था कि वह डार निरवा बन लहरा रही है और शंकर ने 
। सपने में आकर संकेत दिया था कि आधा कोस दखिन में भुड्हरी रेत में 
| जो कुआँ है उसमें रोपना डाल का ठीक होगा, क्योंकि उस जगह की 


धरती ज्यादा उपजाऊ होगी पेड़ के लिए। पाँचों visa उस कुएँ की 
खोज में चिलचिलाती दोपहर में जमीन को झाड़-झंखाड़ से साफ करते 
गड्ढा खोदते-खोदते थककर हार गए तब महाजोगी हरषि प्रकट हुए। 
पाँचों ने झुककर उनका पैर छुआ तब वे हँसकर बोले, “जरा घूमकर तो 
देखो' अपने पीछे जहाँ खंदक में बड़ी-बड़ी घास उगी है, वहीं वह 
कुआँ है। सुनकर पाँचों भाई व्यास के पास पहुँचे। उनकी बात सुनकर 
मुनि बोले, ' अब देर न करो, सूख गई डाल को सिर पर रखो और कुएँ 
CTOS 
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का मुहँ खोलने को चल पड़ो।' पाँचों ने जैसे ही वह जगह साफ कर 
वृक्ष के लिए थाल बनाया और डाल रोपी उन्होंने महाजोगी को दूर खड़ा 
हँसता पाया। 


पातन-पातन माँ इतिहास -- पुरातन का लिखिगे हुवा पंडवा॥ 
छाय रहै हुवा बेद के मंत्र -- जहाँ वृक-बाघ खुले ड़कारा करै। 
बनिकै कुआँ से उँचियान पारिजात बिरवा 
— कुंती सुतन वरदान पारिजात बिरवा। 
अब घघरा के उहि पार कतन्यो भरि-भरि नावै-- 
साँझि सकारे पारिजात मनई दयासै 
बासु बनावै जन लागि अब बिरवा के तीरे- 


घर मड़ई से बसे गाँव कइयो आवै धीरे-धीरे। 


कवि के बयान से लगता है कि वर्तमान स्थिति में जो चबूतरा बना 
है दरअसल वह उस HU की जगत है, जिसके बीच में पारिजात की 
डाल लगाई गई थी। कुछ माह बाद आस-पासवालों ने आकर इस वृक्ष 
को पूजा शुरू कर दी। इस तरह स्वर्ग से आए वृक्ष को उपासना होने 
लगी। 


संझा का भूँड़े पर होम कइकै धूनी ख्त्रालै- 

सब बनवासी कोल भील संधै स्वाहा ब्वालै 
गंध हवा माँ लहराय सुख कै सोभा सरसै-- 

मंगल माया कै महान निधि जंगल मा बरसै॥ 


कवि ने तेरहवें स्तंभ में पेड़ की सुंदरता के साथ बदलते परिवेश 
का भी जिक्र किया है कि मोर नाचते, चिड्याँ चहचहातीं और जनमानस 
वहाँ मनौती मनाने आते और एक दिन माली की सुंदर बेटी को अंधेरे में 
एक पापी ने पकड्ना चाहा जो फूल चढ़ाने आती थी, मगर पारिजात की 
कृपा से उसका बाल भी बाँका न हुआ। 


टेर लगौते भै ना देर सुरआँधी का भरिगा-- 
पापी के आगे आरराय भुँइ माँ जँघा गिरिगा 
लागि कुकर्मी तब आग भगतै घर का आवा-- 
घर-पुरवा का धुआँधार कैगा दैबी दावा। 


चतुर्दश स्तंभ में कवि मृगेश ने वृक्ष के सौंदर्य का बयान किया है। 
प्राकृतिक छटा में एक गंध फूलों और पत्तियों के बीच हवन सामग्री के | 
धुएँ के जरिए पूरे कुंज में फैल गई। 
महकुई लहकी बहकी हवा-ठौर ठौरन भौरन झोर भा | 
प्रकृति ख्यातन-पातन माँ हँसी--सजग संसृति भै बर भोर भा। | 
सघन बासन बीच सुहावनी-झरत झर-झर निरझनी घनी | 
सफल अम्ब कदम्बन बीच माँ--सुघर पातन कै कुटिया बनी। 
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पारिजात वृक्ष की इस महिमा का प्रभाव यह हुआ कि कुंज में 
किरणों के बीच से नारद मुनि प्रकट हुए। सारा तपोवन कीर्तनमय हो 
उठा। सारे जन मोहित हो उठे, फिर तरुवर की छाया में बैठ परस्पर 
बतकही में व्यस्त हो गए। 

कवि मृगेश ने पंचदश स्तंभ में कृष्ण का महातरु को देखने को 
घटना का वर्णन किया है और साथ ही बताया है कि द्वारका रनिवास से 
इस तरु के जन्म का कोई सिलसिला नहीं है। अंत में यह कहकर 
काव्य-खंड समाप्त करते हैं-- 


*किहानी पारिजात के या--गुनी कुछ मन कै कुछ सुनी 
समर्पित है सन्मुख सुख से--अवसि अपनइहै गुरुगुनी ।' 


पुस्तक 'पारिजात' में पांडव कथा को पढ़ा, उससे जुड़ी लोककथा 


' को भी, मगर जिस पुस्तक की मैंने इतनी चर्चा सुन रखी थी कि वह 


इकलौता महाकाव्य है किसी तरु पर, इससे जो मैंने एक आशा बुन रखी 
थी वह अलबत्ता निराशा में बदली, क्योंकि तरु पारिजात पर पूरा महाकाव्य 
नहीं लिखा गया है बल्कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा की गई 


* है; तो भी मुझे रायबरेली के महत्त्वपूर्ण स्थानीय कवि की दुर्लभ रचना 
'. पढ़ने को मिली, अलग तरह का रस मिला। 


कुछ लोगों ने शंका जाहिर की कि जिस पेड़ को मैं “पारिजात! 
समझ रही हूँ वह पारिजात नहीं है या फिर यह झूठ है कि यह पेड़ विश्व 
का इकलौता पेड़ है अथवा फिर कुछ ने हरसिंगार समझकर मुझे न्योता 
दे डाला कि हमारे यहाँ ढेरों पारिजात वृक्ष हैं, आइए न देखने | इन बातों 
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का सच अपनी जगह; मगर जो सच मैंने देखा उसका सुख अपनी जगह 
है। विशेषकर इसलिए भी कि भारतीय मन भी कैसा मन है जो कभी 
तरुवर को पूजने लगता है तो कभी पूरी निष्ठा के संग गंगा की आरती 
उतारता है! पूरे परिवेश के संग जीने की यह परंपरा कितनी अद्भुत है। 
चीजों से कहानी गढ़ना, फिर कहानी से कहानी को जोड़ने की कला 
दरअसल इनसान को इनसान के करीब लाने के एक ऐसे दर्शन से जुडी 
है जिसकी जड़ें गुजरी सदियों की तरह गहरी और उम्रदार हैं। 

दो वर्ष पहले देखा वह पेड़ अकसर मेरी चेतना में कुहरे के फटे 
परदे के बीच नमूदार हो जाता है और मुझसे पूछता है कि में इनसानियत 
की कौन सी परंपरा निभा रही हुँ-निष्पक्ष होकर पर निस्स्वार्थ बनकर 
वास्तव में अपना जीवन सार्थक बना पा रही हूँ । मृत्युलोक में रहकर क्या 
मैं मनुष्य को कुछ दे पा रही हूँ ? अलमारी से पुस्तकों को उठाते-रखते 
बारहा उस सूखे फूल पर नजर पड़ जाती है तो महसूस होता है कि 
शताब्दियों से खड़ा यह इकलौता दरख्त जंगल में सालोसाल से अपनी 
परंपरा निभाए चला जा रहा है। वर्ष में एक बार, वर्षा ऋतु के मध्य में, 
वह फूल खिलता है-बिना इस चिंता के कि उसके इस क्रम को देखने 
कौन आता है और उसको कितना सराहता है। उसको खिलना है, सो | 
वह खिलता है। 


J 
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जगह 
कभी 
आरतो 
त है। 
कला 
W 
Ta शहर के व्लोठा 
निय आग लगी है 
नका, श्षितिज के वनों में 
H लपटें उठ रही हैं 
रखते जैसे चौकड़ी भरते द्वाभा के 
है कि द्रुतगामी नीले हरिन 
अपनी जैसे सुनहरे रंगों की बकरियों के शिशु 
A ' छलाँगें भर रहे हैं : 
देखने अपने आश्रय-स्थल को ओर जाते हुए 
है, सो शहर के नीचे 

उग रहा है 

o एक कंकरीट का गुलाब 

H गतिविहीन डंठल लिये 

किसी अध: कोष्ठ की 

कर रहा है प्रतीक्षा 
ee ` चांद्रायण पराग के लिए 


और आग की लपटों में साँस लेने को 
कंकरीटी गुलाब की पंखुडियो में खोए 
अदृश्य प्राय: 

दौड़ते लोग 

सुखों से ऊबते लोग 

दुःखों में डूबते लोग 

शहर के लोग। 


| विश्वंभरा 

। विश्वंभरा, 

' हरीतिमा के हिंडोलों में झुलाती आदिमानव को 

। जनमती जल-प्रपातों को 

| गंगा, टेम्स, डेन्यूब, नील, वोल्गा और अमेजन को 
। जननी विश्व के हिमनद-नदियों की 

ममतामयी माँ महासागरों की 
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हिमालय यूराल से पहाड़ों को ढोती 
ज्चालामुखियों की आग में दहती 
मानव-जीवन की संजीवनी 
प्रणाम स्वीकारो माँ, 
मोहनजोदड़ो, अस्तेक, बेबोलेनिया 
स्वायंभुव से वैवस्वत तक के कितने 
युगाब्द लेटे हैं तेरी गोद में 
और मैं भी समा जाऊँगा 
पंच तत्त्वों में एक दिन 
चिरनिद्रा के अंक से लिपट 
और फिर एक कलम उगेगी 

O मेरे अस्थि-कलश से 
जो फिर से लिखेगी 
अग्निगीत 
शोषण और अन्याय के विरुद्ध 
और गुनगुनाएगी प्यार का संगीत 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ को ओर 
विश्व-शांति के लिए। 
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ठाकुर जगन्मोहन सिंह : 
प्रकृति और प्रेम के अनूठे चितेरे 


A कुमुद शर्मा 


भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में एक “प्रेम पथिक' कवि के रूप में 
पहचान बनानेवाले ठाकुर जगमोहन सिंह उन आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से 
एक हैं जिन्होंने आधुनिक साहित्य को नए रूप-रंग के ढर पर आगे बढ़ाया 
और उसकी पुरानी चाल-ढाल को भी सुरक्षित रखा। प्रेमभाव की सरस और 
कोमलतम अनुभूतियों तथा प्रकृति के ताजा टटके रंगों से कविता में जीवंतता 
भरी। कवि के रूप में उन्होंने प्रकृति और जीवन के रिश्तों की बारीक बुनावट 
को कविता में उतारकर आधुनिक हिंदी कविता को एक नया विधान दिया तो 
गद्यकार के रूप में प्रारंभिक गद्य को साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने में अपनी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

ठाकुर जगन्मोहन सिंह का जन्म सन्‌ १८५७ 
में मध्य प्रदेश स्थित विजयराघवगढ़ के एक 
राजघराने में हुआ और निधन ४ मार्च, १८९९ को 
सुहागपुर में हुआ | बाल्यावस्था में ही विद्याध्ययन 
के लिए उन्हें काशी भेज दिया गया। काशी में 
भारतेंदुजी के सान्निध्य में रहने के कारण उनकी 
साहित्य-सृजन को प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। 
संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित करने के साथ-साथ वे हिंदी 
साहित्य-सृजन को ओर भी उन्मुख हुए। 

ब्रजभाषी कवि के रूप में साहित्य-जगत्‌ में अवतरित होनेवाले ठाकुर 
जगन्मोहन सिंह ने गद्य-पद्य दोनों में ही अपनी सृजनात्मक क्षमता को विकसित 
किया। पद्य में उन्होंने ब्रजभाषा के माध्यम से शृंगार के माधुर्य में पाठक को 
डुबोया तो गद्य के अंतर्गत खड़ीबोली में जीवन की वास्तविकताओं के बीच 
माधुर्य को oe निकाला। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं-*ऋतुसंहार', 
*मेघदूत', ' प्रेम रत्नाकर', ' ओंकार चंद्रिका', ' प्रलय ', 'सज्जनाष्टक', ' ज्ञान- 
प्रदीपिक-प्रदीपिका', “कुमार संभव', ' हंसदूत', ' प्रेम संपत्ति लता', ' श्याम', 
*श्यामलता', “देवयानी ', 'सरोजनी ', “ऋतु प्रकाश', “रम्य पदावली', “मानस 
संपत्ति' एवं “श्यामास्वप्न'। 

ब्रजभाषा में शृंगारिक भावभूमि पर प्रकृति के सौंदर्य में पगे ठाकुर जगन्मोहन 
सिंह के कवित्त-सवैए अनूठी कल्पनाशक्ति, चित्रात्मकता, सुंदर अलंकार योजना 
और भाषा की सरसता एवं माधुर्य के कारण खूब चर्चित हुए। ब्रजभाषा की 
काव्यधारा का यह प्रेमपथिक कवि खड़ीबोली गद्य लेखक के रूप में भी सरस 
और लालित्यपूर्ण गद्य रचना के कारण महत्त्वपूर्ण बना। उनकी प्रथम गद्य 
रचना ' श्यामास्वप्न' उपन्यास के रूप में सामने आई। यह उपन्यास उस समय 
लिखे जा रहे उपन्यासो से एकदम भिन्न, अपने ही ढंग का अनूठा काव्यात्मक 
उपन्यास है, जिसका ऐतिहासिक महत्त्व है। 

“ श्यामास्वप्न' में ठाकुर जगन्मोहन सिंह ने जीवन की वास्तविक पृष्ठभूमि 
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BAGSTER ReEPeeeaseeoe है | जगन्मोहनजी ने प्रकृति के कण-कण में जीवन 
ठाकुर जगन्मोहन की गव शैली का उदाहरण 

कुंज में तम का पुंज पुंजित है, जिसमें श्याम तमाल 

की शाखा निंब के पीत पत्रों से मिली हैं। रसाल का वृक्ष 

अपने विशाल हाथों को पिप्पल के चंचल प्रबालो से 

frend है. कोई लता जंबू से लिपट कर अपनी लहराती 


हुई डार को सबसे ऊपर निकालती है। 
छा छल एएओगएजणशणहछएजलवएछए डा ee eee eee भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसानेवाले |) 


साहित्य अम्‌त 


पर अनुभूति और कल्पना के विशिष्ट संयोजन द्वारा प्रेम को जो अनूठी कथा 
रची वह वस्तुत: “जीवन का गद्य काव्य” ही बन गई | लेखक ने स्वयं इसे "गद्य 
प्रधान चार खंडों में एक कल्पना' कहा है। 
गद्य हो या पद्य, प्रेम की कोमल अनुभूतियों के चित्रण में प्रकृति की 

सुंदर दृश्यावली के समावेश ने ठाकुर जगन्मोहन सिंह की सृजनात्मक शक्ति 
को जैसे निखार दिया है। “श्यामास्वप्न' में कल्पना को क्रीड़ा के बावजूद 
मानवीय दृश्यों के चित्रण में अस्वाभाविकता नहीं है। यथार्थ और कल्पना के 
सुंदर समन्वय ने भारतीय गाँव के मानवीय परिदृश्य तथा प्रेम और जीवन के 
सुंदर चित्र सँजोए हैं। 
ठाकुर जगन्मोहन सिंह की रचनाएँ प्रकृति के साथ मनुष्य के रागात्मक 
संबंधों को एक विशिष्ट ढंग से रूपायित करती हैं। जहाँ “प्रकृति मनुष्य का 
और मनुष्य प्रकृति का' शृंगार है। प्रकृति के नैसर्गिक और सूक्ष्म चित्रण में 
कवि की उर्वर कल्पनाशक्ति ने अपना वैशिष्ट्य दिखाया है । प्रकृति कहीं प्रेम 
के क्रीड़ास्थल के रूप में उपस्थित होती है तो कहीं घटनाओं को पृष्ठभूमि 
और भावनाओं के उद्दीपक के रूप में सहयोगी की भूमिका में सामने आती 


के सूत्रों को तलाशते हुए, जीवन का संबंध बैठाते 
हुए प्रकृति के कुंजों में, शैल-वनों में प्रेम की 
गुंजार भरी है। 

मनुष्य के रागात्मक संबंधों के साथ उन्होंने 
प्रकृति का अनूठा सामंजस्य बैठाया और वे ' प्राचीन 
संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत 


पहले हिंदी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको 
प्रशंसा में कहा है, ' प्राचीन संस्कृत साहित्य के अभ्यास और विंध्याटवी के ` 
रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप-माधुर्य की 
जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति आप में थी वैसी उस काल के किसी 
हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती ।' 

प्राकृतिक सौंदर्य के अभूतपूर्व चित्रण में जो सफलता ठाकुर जगन्मोहन 
सिंह को मिली, उसका एक कारण यह भी रहा है कि शासन में तहसीलदार 
तथा डिप्टी कलेक्टर के सरकारी पद पर रहने के कारण उन्हें अपने कार्यकाल 
के दौरान धमतरी, खंडवा, बैतूल तथा शबरी नारायण जैसे स्थलों के प्राकृतिक | 
सौंदर्य से अभिभूत होने और रमने का भरपूर मौका मिला था। उन्होंने प्रकृति | 
के असीम सौंदर्य को कवि की आँखों से देखा और मन में संमाया। अंतर्मन 
की गहराई में समाया हुआ यह प्राकृतिक सौंदर्य और गहरे तक उतरा हुआ 
भारतीय ग्राम्य जीवन का माधुर्य एवं उसकी सरसता-जीवंतता उनकी रचनाओं 
में व्यक्त हुई। 

साहित्य में प्रकृति और प्रेम के अभूतपूर्व चित्र उतारनेवाले ठाकुर जगन्मोहन | 
सिंह आधुनिक हिंदी कविता को नया आयाम देने तथा एक नई औपन्यासिक | 
प्रवृत्ति के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य में हमेशा चर्चित रहेंगे। : 
दूसरी है कि इस औपन्यासिक प्रवृत्ति का विकास आगे नहीं हो पाया 


न माह की विकट गरमी के दिन। 

ज्‌ तपती दुपहरिया। इधर-उधर 
छिटपुट गाँव दिख रहे थे। 

वातावरण में चारों ओर शांति 

व्याप्त थी। हवा ठहर गई-सी लगती थी। बस 
कभी-कभी पेड़ों के पत्ते मचल उठते। दक्षिण 
दिशा की ओर के आम के बगीचे से रह-रहकर 
i | आती कोयल की कूक संपूर्ण वातावरण को 
सुरमय, संगीतमय कर जाती । चैती फसल कट 


जन्म; १९ मार्च, १९७३ को ग्राम पचवर का पुरवा, बेलामुंडी, 
इलाहाबाद में। 


साहित्य व पत्रकारिता से संबद्ध। अब तक लगभग चार 
सौ पुस्तकों के संशोधन-संपादन का अनुभव। 
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A राजेंद्र प्रताप सिंह 


तभी धूल उड़ाती एक मोटर साइकिल 
मुख्य रास्ते से गाँव की ओर को आती दिखाई 
दी-ढिर्ररर555'"'ढिरररर'"ढिररऽऽ''वह कुछ 
निकट आई और गाँव के अंदर जानेवाले रास्ते 
पर मुड़ गई। और जाकर सीधा राघवेंद्र सिंह 
के मकान के सामने रुकी । राघवेंद्र सिंह गाँव 
के ही नहीं अपितु क्षेत्र भर के विशिष्ट और 
गण्यमान्य जनों में से एक थे। 

मोटर साइकिल पर से दो लोग उतरे। 
एक मनोहर सिंह थे-राघवेंद्र सिंह के तीन 
महीने पूर्व बने नए समधीजी और दूसरा था 


गत दस वर्षो से संपादन कार्य के माध्यम से हिंदी 


सॉंकल्ल्पित 


लेखन : तीन दर्जन से अधिक लघुकथाओं व कहानियों, 


व्यंग्य, समसामयिक आलेख एवं निबंध तथा भारतीय 
संस्कृति एवं पौराणिक विषयों पर लेखन |! १००० रामायण 


प्रश्नोत्तरी” व ‘gooo महाभारत प्रश्नोत्तरी” पुस्तकें 
प्रकाशित। 


उनका भतीजा आलोक । सामने ही राघवेंद्र बाबू 
के अनुज खड़े थे--अखिलेंद्र | उन्होंने देखा कि 
अतिथि आए हैं तो उन्हें सादर बैठक में लिवा 
ले गए। 

जलपान और अन्य औपचारिक वार्तालाप 
चलता रहा | तभी मनोहर बाबू का ध्यान अपने 
` समधीजी (राघवेंद्र) की ओर गया। वे अभी 

दिए. उन्होने 


` को सारी घटनाएँ एक-एक कर उन्हें याद आ. 


<<<<<<<<<<<<<<<<<¢ 


से पूछ ही लिया, ''समधीजी नहीं दिखाई दे 
रहे। क्या घर पर नहीं हैं ?'' | 

अखिलेंद्र सिंह ने बताया, ''सुबह शहर | 
गए हैं कुछ काम से। आते ही होंगे ।'' | 

अच्छा-अच्छा।'' कहकर मनोहर सिंह _ 

चुप हो गए। वे सोचने लगे, जिस प्रयोजन से | 
आए हैं, पता नहीं पूरा होगा भी या नहीं। 

तभी उनकी दृष्टि बैठक में लगी तसवीरों । 
में जा उलझी थी। दीवारों पर चारों ओर तसवीरें | 
emt थीं। सामनेवाली दीवार पर राघवेंद्र बाबू । 
के पिताजी स्व. श्री माधवेंद्र सिंह की शीशे के | 
फ्रेम में जड़ी बड़ी सी फोटो थी। उस फोटो के | 
ऊपर भगवान्‌ श्रीराम शस्त्र-सज्जित रूप में थे। | 
उसके दाई ओर कुरुक्षेत्र युद्धस्थल में अर्जुन 
को उपदेश देते श्रीकृष्ण का; साथ ही मुंशी | 
प्रेमचंद, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाषचंद्र बोस, 
चंद्रशेखर आजाद, भगतसिंह, वीर सावरकर और | 
सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र टँगे थे। मनोहर | 
बाबू चित्रों को एक-एक कर देख रहे थे और | 
मन-ही-मन अपने समधी राघवेंद्र सिंह की | 
वैचारिकता का अनुमान लगा रहे थे | 

छोटे समधी अखिलेंद्र इस बीच आलोक 
से वात्तालाप में मशगूल हो गए थे--और इधर 
मनोहर बाबू अपने में । तभी उनकी दृष्टि राघवेंद्र 
सिंह को फोटो पर जा टिकी | बह फोटो देखते 
ही उन्हें याद हो आया उनसे वह प्रथम मिलन, . 
जब वे नीलिमा के व्याह का प्रस्ताव लेकर | 
उनके यहाँ आए थे। वह भेंट काफी अच्छी. 
और उत्साहवर्धक रही थी। 

ब्याह तय होने से लेकर संपन्न होने 
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रही थीं। केसे-कैसे सबकुछ स्वयमेव होता चला 
गया a 

[] 

राघवेंद्र सिंह का एकमात्र बेटा नमन 
इलाहाबाद से ही इंजीनियरिंग कर चुका था 
और नौकरी के लिए प्रयासरत था। पच्चीस 
वर्ष का हो चला था। उन्होंने सबकुछ ठीक- 
ठाक देखा, बात चला दी । और बात पक्की 
भी हो गई। 

मनोहर बाबू ने इस बीच लेन- 
देन के संबंध में जानना चाहा था तो 
राघवेंद्र सिंह की ओर से स्पष्ट जवाब 
आया था, 'देखो भाई! लेन में तो में 
बहू चाहूँगा--एक सुशील और गुणवती 
बहू और देन में तुम अपनी कन्या दोगे 
ही। बस, हो गया “लेन-देन'।' 

बात मनोहर बाबू को समझ में न 
आई थी । आज जबकि उनकी बिरादरी में लोग 
अपने विवाह योग्य पुत्रों की बढ़-चढ़कर 
ऊँची-ऊँची बोलियाँ लगा रहे थे तो ऐसे 
वातावरण में राघवेंद्र बाबू को बात उन्हें कुछ 
रहस्यमय सी लगी। कुछ अज्ञात आशंकाएँ भी 
उनके मन को घेरने लगी थीं। 

“उनका आशंकित व आतंकित होना 
स्वाभाविक ही था। पिछले वर्ष जब उन्होंने 
बेटी के ब्याह की चर्चा कुछ स्थानों पर चलाई 
थी तो दहेज-स्वरूप ऐसी-ऐसी और इतनी- 
इतनी माँगें सामने आ गई थीं जिन्हें सुन-जानकर 
उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई 
थी ।""बाँकीपुर के सत्यदेव सिंह का कहना था 
कि तीन लाख रुपए तक मिल सकें तो ब्याह 
कर लेंगे। गोबिंदपुर के शंभू सिंह की माँग थी 
कि दो लाख रुपए नकद और लड़के के लिए. 
एक मोटर साइकिल मिलेगी, तभी ब्याह करेंगे | 
“सुनकर वे एक बार को भयाक्रांत-से हो गए 
थे--यह तो विशुद्ध सौदेबाजी हो गई। जैसे 
नीलामी में बोली लगाई जाती है बिलकुल वैसे 
ही! कहाँ पुत्र को भी बोली लगाई जाती है! 
हुँह | निकृष्टता की पराकाष्ठा! 

फिर वे निराश हो गए थे--कैसे करेंगे 
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इतने दहेज की व्यवस्था ? लड़केवालों के मुख 
तो सुरसा की भाँति बढ़ रहे हैं। लाखों रुपए 
नकद, मोटर साइकिल, अन्य सामान तथा बारात 
के स्वागत-सत्कार का खर्च-सारा हिसाब 
जोड़कर जब उन्होंने गणित लगाया तो एकबारगी 
उनका पूरा शरीर पसीने से नहा उठा था, माथा 
झनझनाने लगा था। आँखों के सम्मुख अंधकार 
फैलता चला गया था। और अंततः उन्होंने स्वयं 
को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। किंतु एक 
बात रह-रहकर उनके मन में टीसती रही थी 
कि फूल-सी सुकोमल, सुशिक्षित और सुशील 
बिटिया को पता नहीं संपन्न और अच्छा घर 
मिले, न मिले! 

उन्हें अपने ही गाँव की कल्यानी का 
स्मरण हो आया था, जो बहुत ही सुंदर, सुशील 


_ और गृह-कायों में दक्ष थी और जिसने 


साहित्य अमूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निर्धनता के होते हुए भी--अपनी लगन १ 
परिश्रम से बारहवीं तक शिक्षा प्राप्त की थं 
और जिसका ब्याह उसके पिता को एव 
दसवीं कक्षा फेल वर के साथ मात्र इसलिए 
करना पड़ा था, क्योंकि वें आर्थिक रूप सं 
इतने समर्थ न थे कि अच्छा दहेज देव 
अपनी बिटिया का ब्याह किसी अच्छे पढ़े 
लिखे, योग्य वर के साथ करते। 
दहेज के संबंध में बातचीत करते हुए 
राघवेंद्र बाबू ने जो बात कही थी उससे म 
आशंकित से हो उठे थे। अतः उन्होंने उनसे 
बात स्पष्ट करने का निवेदन किया था। 
राघवेंद्र बोले थे, ' मनोहर बाबू ! 
के रूप में हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 
कुछ रुपए एकत्रित कर रखे हों तो उन्हें ब 
की खातिरदारी और अन्य व्यवस्थाओं म॑ 
लगाओ। और हाँ, यदि आपके पास पाँच ह॑ 
तो एक अपने पास सँजोकर रखें, चार ह 
खर्च करें।' फिर स्वर को थोड़ा मंद व 
गंभीरतापूर्वक बोले थे, ' भाई! जब मेर 
यह बेटा जनमा था तब मैंने अ 
जानको (पत्नी) ने संकल्प लिय 
था--हम अपने पुत्र के ब्याह में कु 
भी दहेज न लेंगे। कारण, मेरे ब्या 
में दहेज को लेकर ही पिताजी और श्वसुर 
का नया बना संबंध बिगड़ते-बिगड़ते बचा था 
खूब उखड़ा-पछड़ी हुई थी और नौबत यह 
तक आ गई थी कि ब्याह स्थगित हो जाता 
मुझे वह सब सदैव स्मरण रहा है | 
वे (मनोहर) सिर हिलाते सब सुनते र 
थे। बात काफी कुछ समझ में आ रही थी 
हृदय में व्याप्त वे अज्ञात आशंकाएँ एकरा 
कर उड्न-छू हो गई, जिन्होंने कुछ समय 
तक उनके समूचे अस्तित्व पर अपना 
जमाया हुआ था। वे मन-ही-मन 
थे और अपने होनेवाले समधी 4 
रहे थे। राघवेंद्र सिंह का कद 
बहुत बढ़ गया था। 
उन्हें पुनः 


Trea 


* खिरिजनो, कुछ गण्यमान्य संबंधियो और मित्रों 
` हित तिलक लेकर राघवेंद्र बाबू के यहाँ पहुँचे 
। दहेज को लेकर राघवेंद्र बाबू के स्पष्ट 
नकार के बावजूद उन्होंने सकुचाते-सकुचाते 
॥ तिलक-थाल में फल, मिठाइयाँ एवं अन्य 
el के अतिरिक्त ग्यारह हजार एक सौ 
| भ्यावन रुपए शगुन के रूप में नकद रख लिये 
| कार्यक्रम के मध्य ही पुरोहितजी ने थाल 
Ter की अनुमति दी तो अन्य औपचारिक 
[मानों के अलावा रुपए की गड्डी रखी देख 
Fag चौंक उठे थे। फिर वे चुपचाप उठे थे 
R थाल में से रुपए उठाकर मुसकराते हुए 
' के पास आए थे और रुपए उनके हाथों में 
` प्राकर पुनः चुपचाप अपने स्थान पर जाकर 
` उ गए थे। 
बाद में कार्यक्रम समाप्त हो जाने के 
Fal उन्होंने कहा था, “मनोहर बाबू! मेरा 
' ल्प संकल्प है, भावावेश में आकर कह 
। वाली बात नहीं। मैंने कहा था न कि मुझे 
i छ नहीं चाहिए, केवल आपकी कन्या चाहिए, 
i सकी हमारे घर को आवश्यकता है।' और 
। कराने लगे थे। फिर उन्हें बैठक के अंदरवाले 
क्ष में ले गए थे और वहीं एक सोफे पर 
। प्रकर उन्होंने कहना आरंभ किया था, “मनोहर 
¦ ई। दहेज की यह बुराई हमारे समाज में घुन 
तरह लगी हुई है और इसे खोखला करती 
रही है। यह कुछ लोगों के लिए वरदान हो 
कती है, किंतु बहुतों के लिए अभिशाप È | 
` | बुराई ने न जाने कितनी कन्याओं को उनके 
' शय घरों में जाने के मार्ग को बंद कर दिया 
' | दहेज का यह दानव न जाने कितने माता- 
hail की आकांक्षाओं, लालसाओं और उनके 
“प्नों को लीलता जा रहा हैं। इसने न जाने 
तने परिवारों को कर्जदार बना दिया है, कितनी 
[ को मूक रहकर सिसकियाँ भरने को 
` कर दिया हैं।"' कहते-कहते. वे 
में आ गए थे। फिर जैसे कुछ सँभलकर 
ने थे, “हमारा यह संपूर्ण समाज बुराइयों की 
[ पर बैठा वैसे ही नैतिक व चारित्रिक पतन 
ओर भागता चला जा रहा है, फिर यह 


दहेज रूपी वायु भी उसके अनुकूल है, तो फिर 
तो अनुमान ही लगाया जा सकता है कि हम 
पतन के किस गर्त में जाकर गिरेंगे। हमें 
पतनगामी अपने इस समाज को रोकना होगा, 
जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना 
होगा। SAN जीवन-दृष्टि में जीवन की प्रगति 
का चिंतन नहीं है, मनोहर भाई! हमें अपने 
सामाजिक दायित्व को समझना चाहिए। हम 
अपने कायो-व्यवहारों से ही समाज को संदेश 
देंगे, उसे जागरूक करेंगे। हमें अपनी अगली 
पीढ़ी को ऐसे संस्कार देने हैं कि वह इन सब 
बुराइयों के संबंध में सोचे ही नहीं, इन्हें अपनाने 
को तो बात ही दूर है।' 

वे (मनोहर) यह सब चकित-विस्मित 
से सुनते रहे थे। उन्हें रोमांच हो आया था। 
अचानक उनको इच्छा हुई थी कि वे सामने 
खड़े इस अद्भुत मनुष्य के चरणों में झुक जाएँ। 
किंतु उस समय उन्होंने स्वयं को रोक लिया 
था। 

"“तिलकोत्सव के दस दिन बाद ही विवाह 
की तिथि निश्चित थी बारात यथासमय जनवासे 
में आ गई थी। कन्यापक्ष के लोग बारातियों के 
सत्कार में जी-जान से जुट गए थे। 

विवाह का मुहूर्त रात्रि तीन बजे के पश्चात्‌ 
का था। यथासमय वर और कन्या बुलाए गए। 
पुरोहितजी का मंत्रोच्चार आरंभ हो गया था-- 
"मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं Tess! 

सारे कार्यक्रम एक-एक कर संपन्न हो 
रहे थे। कहीं कोई व्यवधान न हुआ था। 

और सुबह बारात विदा करने से कुछ 
पूर्व वे (मनोहर) बेटी-दामाद को दहेज-स्वरूप 
फ्रिज, रंगीन टी.वी. डबल बेड-गद्दा, अलमारी, 
एक बड़ा सा ट्रंक आदि सामान एक-एक कर 
जनवासे में भिजवाने लगे थे। 

तभी राघवेंद्र भाई साहब उन्हें जनवासे 
से घर की ओर तीव्र गति से आते दिखाई दिए 
थे। उनके मुख पर रोष के भाव स्पष्ट झलक 
रहे थे। क्रोध से उनके कान की लवें रक्ताभ 
हो आई थीं। आँखों से भी क्रोध स्पष्ट लक्षित 
हो रहा था। उन्होंने आते ही उन्हें (मनोहर बाबू 
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को) संबोधित कर कहा था, ' यह क्या, मनोहर 
बाबू! मेरे कहने पर भी आप नहीं माने। यह 
सब सामान किसको दे रहे हैं किसलिए दे 
रहे हैं ?' 

उनके मुख से एकाएक बोल न फूटे थे। 
अचानक उनकी ferret जैसी बँध गई थी। अंतर 
का साहस न जाने कहाँ चला गया था। वे स्वयं 
को अपराधी जैसा अनुभव करने लगे थे। किंतु 
अंततः साहस कर बोल ही पड़े थे, 
'वो वो" भाई Ger ae है किये सब 
सामान मैंने पहले से ही नीलिमा के लिए 
खरीदकर रख लिये थे। आपके संकल्प 
aay मैंने सोचा, कुछ-न-कुछ तो 
अवश्य देना चाहिए, सो! 

“नहीं, मनोहर भाई! आप समझ नहीं रहे 
हैं।' कहते हुए राघवेंद्र सिंह का गला भर्रा उठा 
था, “दहेज न लेने का हमारा संकल्प मात्र 
संकल्प नहीं है, वह हमारी अभिलाषा भी है, 
हमारा वर्षो से सँजोया स्वप्न भी है। आज आप 
हमारी उसी अभिलाषा को ध्वस्त करने का 
प्रयास कर रहे हैं | हमारे स्वप्न को खंडित कर 
रहे हैं।' कहकर चुप हो गए थे वे और फिर 
दूसरी ओर को देखने लगे थे। 

उनकी (मनोहर बाबू की) समझ में नहीं 
आ रहा था कि क्या उत्तर दें। 

तभी पुनः राघवेंद्र ही बोले थे, “हमने 
विवाह के पूर्व ही अपनी बहू के लिए इस प्रकार 
के आवश्यक सामान खरीद लिये हैं । उसे किसी 
भौ प्रकार का अभाव अनुभव न हो, इसका 
हमें पूरा-पूरा खयाल है।' फिर उनकी भावनाओं 
को ठेस न पहुँचे, इसलिए बोले थे, 'अब जब 
ये सब सामान पहले से ही खरीद लिये गए हैं, 
फिर इन्हें भी ले जाना उचित न होगा। आप 
कृपा कर यह सब रख लें, छोटी बिटिया के 
ब्याह में काम आएँगे । 

उनसे इसके उत्तर में कुछ कहते न बना 
शा और उन्होंने पुनः वह सब जनवासे से वापस 


-मंगवा लिया था। 


विवाह संबंधी परंपराओं-नेगों की श्रृंखला 
की अंतिम कड़ी (बारात की विदाई) में -l : 
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का कार्यक्रम आता है। कन्या पक्ष की ओर 
से उनके (मनोहर) सहित दस-ग्यारह 
गण्यमान्य जन बारात को विदा करने को 
जनवासे में पहुँचे थे। उनके साथ टोकरों 
में मिठाइयाँ, लड्डू, बताशे, खाजा, चना- 
लाई तथा अन्य सामान भी पहुँचाए गए 
थे। यह था 'विदाई' कार्यक्रम। इस 
कार्यक्रम के अंत में यह भी रिवाज था कि 
कन्या का पिता अथवा परिवार का मुखिया 
वर के पिता अथवा वर पक्ष के मुखिया 
को विदा-स्वरूप कुछ धनराशि भेंट में देता 
है। 

उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते 
हुए राघवेंद्र सिंह को कुछ राशि भेंट करने 
को सोची थी। उन्होंने विदा करते हुए 
राघवेंद्र बाबू के हाथ पर कुछ रुपए रख 
दिए थे। सौ-पचास के वे नोट आपस में 
लिपटे हुए थे। 

रुपए देखकर राघवेंद्र बाबू पहले तो 


चौंके थे, फिर जैसे सब समझते हुए 
मुसकराए। निःश्वास छोड़ा। बोले, ' अरे, 
यह क्या ? इसकी कया आवश्यकता है ?' कहते 
हुए वापस उनकी मुट्ठी में ठूस दिए थे। फिर 
जैसे सांत्वना भरे स्वरों में बोले थे, ' अन्यथा 
मत लेना, भाई !' 

कुछ ही देर में यह बात जनवासे और 


_ गाँव भर में फैल गई थी । अधिकतर लोग राघवेंद्र 


बाबू की प्रशंसा कर रहे थे और बहुत थोड़े 
उनकी आलोचना भी कर रहे थे तथा उनमें, 
वर में एवं कुल-खानदान में त्रुटि निकालने का 
प्रयास कर रहे थे कि--कोई ऐसी उदारता यों 
ही नहीं बरतता । किंतु घराती जन सभी हृदय 
से गद्गद थे। वे सब राघवेंद्र बाबू की वैचारिकता 
और सिद्धांतों की प्रशंसा करते न अघाते थे। 
सभी उनके संकल्प की चर्चा कर रहे थे। वे 
सोच रहे थे कि अभी तक तो उन्होंने “संकल्प' 
शब्द को ही सुना था, किंतु अब जाना कि इस 
शब्द में कितनी शक्ति है! यह शब्द कितना 
महान्‌ है! 

“बिटिया की बिदा को वेला आ गई थी। 
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कुछ ही देर में यह बात जनवासे 
और गाँव भर में फैल गई थी। 
अधिकतर लोग राघवेंद्र बाबू की 
प्रशंसा कर रहे थे और बहुत थोड़े 
उनकी आलोचना भी कर रहे थे 
तथा उनमें, वर में एवं कुल- 


खानदान में त्रुटि निकालने का 
प्रयास कर रहे थे कि-कोई ऐसी 
उदारता यों ही नहीं 
बरतता।'" किंतु घराती जन सभी 
हृदय से गद्गद थे। वे सब राघवेंद्र 
बाबू की वैचारिकता और सिद्धांतों 
की प्रशंसा करते न अघाते थे। 
सभी उनके संकल्प की चर्चा 
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सभी तैयारियाँ पूरी हो गई थीं। वे बेटी को 


विदा कर रहे थे। हाथ काँप रहे थे। कन्या की 
विदाई के समय स्नेह, ममता और वात्सल्य का 
जो वातावरण चहुँओर व्याप जाता है उसमें 
रुलाई-सी आ जाती है; फिर बे तो कन्या के 
पिता ही थे। उनके भी नेत्रों से गंगा-यमुना बह 
चली थीं। बहुत देर से रुका हुआ बाँध फूट 
चला था।" 

किंतु उनके मन के किसी कोने में गर्व 
का एक भाव भी था, जो उन्हें सांत्वना ही नहीं 
दे रहा था अपितु यह विश्वास भी दिला रहा 
था कि उनकी बिटिया राघवेंद्र बाबू जैसे श्वसुर 
को स्नेहच्छाया तले सुखी रहेगी। जो कुछ हम 
नहीं दे पा रहे हैं वह सब उसे ससुराल में 
मिलेगा। 

““उन्हें स्मरण है, ब्याह के लगभग पंद्रह 
दिनों बाद ही नीलिमा का पत्र उन्हें मिला था, 
जिसमें उसने श्वसुर राघवेंद्र सिंह के स्नेह और 
वात्सल्य की चर्चा की थी। वे उसके सप्ताह 
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और कुलीन है। दहेज उसकी 


भर बाद ही नीलिमा को ससुराल गए, 
हाल-समाचार लेने। 
उससे मिलने पर उन्होंने पूछा थ 
“बेटी, तू ठीक है न? यहाँ सब कुशल 
हे न?' 
नीलिमा ने बताया था, ' पिताजी, 
भी ठीक हँ, और सब लोग भी कुशल 
हैं ।' फिर पिता का आशय समझकर 
बोली थी, 'मुझे तो लगता ही नहीं कि 
ससुराल में हूँ। ससुराल में जैसा बंधन 
है, यहाँ मुझे अनुभव नहीं हुआ। बाबू 
ने तो परदा करने को भी मना किया त 
कहते हैं--यद्यपि तू हमारी बहू है, बिं 
बेटी की भाँति ही रहना। किसी परत 
वरदे या अनावश्यक परंपरा के 
की आवश्यकता elt’ 
“बेटी, भाई साहब को संकल्प- 
के सम्मुख हम कुछ साहस न कर स 
और आवश्यक दहेज भी न दे पाए। 
हमने कुछ दिया नहीं, परिवार के अ 
जनों में इसकी चर्चा तो चली होगी ?' 
नीलिमा ने बताया था, “बाबूजी को इच 
के विरुद्ध यहाँ कुछ नहीं होता। जो बात बाबू 
के सिद्धांतों और आदशों के विपरीत होती 
उसकी चर्चा कोई नहीं करता। किसी को 
अवज्ञा का साहस नहीं । सभी उन्हें अपना 
मानते हैं।' फिर कुछ रुककर बोली थी, 
भी।' और मुसकराने लगी थी। - 
सुनकर वे गद्गद हुए बिना न रहे थे 
कुछ देर के पश्चात्‌ राघवेंद्र सिंह के स 
दहेज जैसी कुरीति पर चर्चा चल पड़ी ५ 
चर्चा के मध्य एक ब्रात राघवेंद्र भाई साहब 
जो कही थी, उन्हें अभी तक याद eA 
बाबू! एक विडंबनापूर्ण और त्रासद स्थिति = 
है कि हमारे समाज के तथाकथित प्रतिषि 
जनों ने दहेज को अपनी प्रतिष्ठा के साथ 
लिया è संपूर्ण समाज के मानस में यह विः 
धारणा घर कर गई है कि जिसे जितना. 
दहेज मिलता है वह उतना ही अधिक 


उका अ 
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श्रेष्ठता का पैमाना माना जाता है। ऐसे लोगों के 
Ce से जब तक ऐसी मिथ्यापूर्ण बातें 
पलायन नहीं कर जातीं, दहेज के दानव का 
। आल भी बाँका नहीं होगा, उसका विनाश तो 
' दूर की बात है।"" 
फिर चर्चा अन्य विषयों की ओर मुड़ गई 
|| 
g 
', सोचते-सोचते मनोहर सिंह अतीत से 
अर्तमान में आ गए। उन्होंने देखा, छोटे समधी 
अखिलेंद्र उनके भतीजे आलोक के साथ तिया 
हे थे। वे दोनों की बातचीत सुनने लगे। 
_ तभी सामने से राघवेंद्र आते दिखाई दिए। 
उन्हे देखकर मनोहर चारपाई से उठ खडे हुए 
_ भौर उनकी अगवानी को आगे बढ़े। दोनों एक- 
(सरे के गले लग गए। राघवेंद्र उन्हें बैठक में 
लवा ले गए। 
zh £ हाल-समाचार के बाद राघवेंद्र सिंह ने 
{नोहर बाबू से पूछा, ''मुझे लगता है, आप 
केसी विशेष प्रयोजन से आए हैं । कुछ कहना 
' गाहते हैं। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए |”! 
'' “वो“दरअसल बात यह थी कि" 
TÀ कुछ कह नहीं पा रहे थे मनोहर 
_ “हाँ-हाँ, कहो भाई! निस्संकोच कहो । 
| a बात है ?'' 
o “ऐसा है भाई साहब किये कुछ 
_ गजात लाया हूँ--नीलिमा को देने के लिए।'' 
' ७हकर वे कागजात उन्होंने दिखा दिए। 
“कैसे कागज हैं ये?'' राघवेंद्र बाबू ने 
श पूछा। 
“दरअसल” मैं नीलिमा को कुछ दे तो 
हीं पाया; किंतु उसके नाम से थोड़ी सी जमीन 
हर में खरीद दी थी, इस संकल्प के साथ कि 
मा के ब्याह के पश्चात्‌ इसे उसे भेंट में 
थोड़ा रुककर फिर बोले, ' किंतु आप 
की श्रेणी में मत लाइएगा।'' 
मनोहर बाबू! आप भी खूब हैं! 
उस श्रेणी में न मानूँ। अरे 
परोक्ष रूप से तो एक 


“fhe भाई साहब! मेरे संकल्प का क्या 
होगा? बेटी के नांम पर जो संकल्प लिया है, 
यदि उसे पूरा नहीं करूँगा तो पाप का भागी 
नहीं बनूँगा मैं | और फिर, मैं यह प्लॉट आपको 
नहीं बल्कि अपनी बेटी को दे रहा हूँ।'' 

“जी नहीं, यह आप अपनी बेटी को नहीं, 
हमारी बहू को दे रहे हैं। और इसका अर्थ है 
आप मुझे ही दे रहे हैं । यह बात अलग है कि 
आप सीधे-सीधे न देकर दूसरे मार्ग से दे रहे 
हैं ।'' कहकर हँसने लगे राघवेंद्र । 

“ परंतु भाई साहब! मैं क्या करूँ? मैंने 
संकल्प लिया है। अपना संकल्प कैसे खंडित 
कर दूँ?'' 

“मनोहर भाई! इतने स्वार्थांध न बनो। 
अपने संकल्प के साथ-साथ दूसरे के संकल्प 
का भी खयाल रखें तो अधिक उचित और 
उपयुक्त होगा | कदाचित्‌ आपको हमारा विचार 
भी याद होगा। क्या आपने सोचा है कि हमारे 
संकल्प का क्या होगा ?'' 

मनोहर अनुत्तरित रह गए। उनसे कुछ 
उत्तर देते न बन रहा था। 

नीलिमा दरवाजे के पीछे खड़ी दोनों 
पिताओं को वार्त्ता सुन रही थी। उसे दोनों ही 
अपने-अपने स्थान पर उपयुक्त लग रहे थे। 
पिता का संकल्प सुनकर मन दुलार से भर जाता 
था तो श्वसुर के संकल्प से वह स्वयं को 
गर्वान्वित अनुभव करने लगती। 

तभी आलोक ने उनके मध्य हस्तक्षेप किया 
और प्रस्ताव रखते हुए कहा, '' मेरे मस्तिष्क में 
इस समस्या का एक अच्छा समाधान सूझा है; 
किंतु यदि आप लोग स्वीकारें तो।'' 

“क्या ?' मनोहर ने जिज्ञासा के भाव से 
पूछा। 

“ae यह कि समय की प्रतीक्षा की जाय 
और आप नीलिमा दीदी की होनेवाली संतान-- 
अपने दौहित्र या दौहित्री को-यह भेंट प्रदान 
करें| इससे आपका संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा 
और बाबूजी (राघवेंद्र सिंह) का संकल्प भी 

खंडित नहीं होगा।'' 
सुनकर राघवेंद्र और मनोहर--दोनों 
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मुसकराए बिना न रहे। 

“किंतु” '' राघवेंद्र बाबू अपनी बात पूरी 
नहीं कर पाए। 

'' अब किंतु-परंतु कुछ नहीं, बाबूजी | क्या 
चाचाजी (मनोहर) अपने दौहित्र या दौहित्री 
को भी कुछ भेंट-स्वरूप नहीं दे सकते ?'' 

मनोहर सिंह ने भतीजे के समर्थन में सिर 
हिलाया। 

राघवेंद्र भी उनका प्रतिवाद न कर सके। 
बोले, '' तुम्हारी यह बात एकदम से तो नहीं काटी 
जा सकती, बेटे, पर" '' कहकर कुछ ठहर गए 
वे और फिर जैसे निर्णायक स्वर में बोले, “' मुझे 
स्वीकार है।'' उनके स्वर में पराजय का भाव 
था। 

सुनकर मनोहर प्रसन्नता से झूम उठे। वे 
उठे और समधी राघवेंद्र को अपनी भुजाओं में 
भर लिया। राघवेंद्र भी पीछे न रहे। 

मनोहर ने भर्राए स्वर में उनसे कहा, '“ भाई 
साहब! आज आपने मेरे सिर पर रखे भारी 
बोझ को उतार दिया है।'' कहते हुए उनका 
कंठ भारी हो आया। 

राघवेंद्र ने देखा, उनकी आँखों की कोर 
गीली हो चुकी हैं । तभी नीलिमा आ गई। आते 
ही उसने VAR के चरण-स्पर्श कर लिये और 
सिसक पड़ी। राघवेंद्र ने उसे उठाया और अपने 
अँगोछे से उसके आँसुओं को पोंछते हुए कहा, 
“sit! यह क्या, बेटी ?'' 

नीलिमा कुछ न बोली। 

क्षण चाहे प्रसन्नता का हो या दुः खानुभूति 
का, निस्स्वरता की स्थिति दोनों अवस्थाओं में 
होती है। 

मनोहर सिंह बिटिया के आँसुओं की भाषा 
को समझ रहे थे। उनकी भी आँखों के आकाश 
में आँसुओं के बादल उमड़ आए। ये आँसू 
प्रसन्नता के थे, वात्सल्य के थे और थे सामने 
खड़े सामाजिकता के विराट्‌ सहृदय पुरुष अपने 
समधी राघवेंद्रजी के निमित्त कृतज्ञता के। ., 

oO भर 
२६६, डबल स्टोरी, वेलकम, 
HARM, दिल्ली-११००५४ 
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DDS DF bases 


चिड़िया भर भाला 


£ मृदुला सिन्हा 


शिकागो ओ-हरे हवाई अङ्डे पर 
जहाज उतरने से पहले पहुँचकर 
छह फिटा शरीर चंगुल पर उचकाता 
मुझे ढूँढ़ता परेशान था पुत्तर। 


मुझे देखते ही ऐसे दौड़ा 

मानो दरवाजे का शीशा तोड़ा 

पर न उसे तोड़ना, न मुझे खोलना पड़ा 
मेरे हाथ बढ़ाने से पहले था खुला FST 


मेरी जर्जर काया को 

आगोश में ऐसे भरा 

मानो जाया नहीं, हो जनक मेरा 
मेरी दोनों are फेलकर भी 

बाँध न पाईं कमर चालीस इंची 
प्रथम अपनी बाँहों की छुटाई पर 
दूजे नजर की ढिठाई पर 
मन-ही-मन में ऐसे बरसी। 


माँ के बिना बछड़े की तड़प 

चरागाह से लौटी गाय से मिलन 
निहारती-निरखती मैं थक चुकी थी 
अनुभव करने वास्ते ही विदेश यात्रा थी। 


हवाई अड्डे से निकलने से पहले 

काले लिबासों में नहले पर दहले 

अमेरिकन छोरियों ने खुलवाई पोटलियाँ 
गोंदानु लड्डू, अचार, आलू की पराँठियाँ 
सब-के-सब लिये निकाल मानो मेरे मारफत . 
उनकी महतारी ने भेजी हो सौगात 
अन्नुनय-विनय कित्ता, सुन न पाईं छोरियाँ 
फिर तो निकालीं खूब गालियाँ 

सुन-सुन मुसकरातीं मतवालियाँ 

हारी-थकी आई बाहर पढ़ती गालियाँ। 


बेटा दिखाता रहा अपने घर का हर कोना 
पर बातों-बातों में उसे क्यों परेशान पड़ा होना 
दफ्तर से अपनी अमेरिकन बीवी के आने पर 
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कुछ स्वर सुनाई पडे 


अपने द्वारा रटाए “नमस्ते बोलने पर 

PA न समाया था मेरा पुत्तर 

चंगुल पर कूदता, कंधे उचकाता 

घरवाली की अंग्रेजी की गिटर-पिटर 

मेरी पंजाबी हिंदी में रूपांतरित करता 

थोड़ी ही देर में थककर चूर हो गया 

माँ से मिलननु आतुरता, छू-मंतर हो गया सी। 


माँ, तुम केसे रह पाओगी यहाँ 

बिन अंग्रेजी न रहता कोई जहाँ 

बेटें को चिंता से चिंतित 

पाँव तले पाताल लोक की धरती खिसको 
मैंने उसे आश्वासन दिता 

तेरे सिवा किसी के आगे जुबान न खोलूँ 
बिन बोले इशारों से सबके भाव तोलू 
तिरुपति-कन्याकुमारी-रामेशवर जाकर 
इशारों से बातें करने का अभ्यास बनाकर 
आई हूँ तेरे पास बहुत घूम-घामकर 

तू मत हो उदास मेरी नासमझी पर। 


पर मेरे लाख समझाने से 

सफल जीवन के अनेक प्रसंग बताने से 

न उसका चित्त शांत हुआ, न होता 

स्वाभाविक था अचानक मेरे मन में 

आनंद की जगह अवसाद के भरने 

और इसलिए उस रात्रि आँखें खुली रहने 

बेटे को भला-चंगा देखने का सागर-सा आनंद 

मात्र अंग्रेजी न बोल पाने की गहरी-पतली नाली 
में बह गया 

रात भर सोचती-गुनती-धुनती रही 

शायद उस पाताल लोक में सही 

अंग्रेजी न जाननेवाली मैं ही अकेली 

जी कैसे पाऊँगी जहाँ न कोई सहेली। 


` पौ फटने से पूर्व बिस्तर छोड्ने 


चरवाहे को जगा गाय को घास दिलाने 
पुराना अभ्यास था, समय से खुलीं आंखें 


साहित्य अमत्‌ 


अपने-अपने-से, चिर-परिचित लगे 

वही स्वर, वही ताल-छंद 

मेरे गाववाले, कभी तीव्र कभी मंद 

पुत्तर के विदेश चले जाने पर 

आँगन दरवाजे पर अकेली बैठ 

इन्हें ही तो सुनती-गुनती रही थी 

भाव-भाषा कुछ-कुछ समझने लगी थी 

कोख-जाये के इधर-उधर उड़ जाने की व्याकुलता 

अपनी चोंच का दाना नन्ही चोंच में डालने का 
अघायापन 

आँगन कोने बूँदा-बाँदी से भरे जल में 

डूब-डूबकर नहाते नटखट गौरैये को बाहर निकाल 

कभी चोंच, कभी पंख रगड़ पानी झाड़ने के 
सयानेपन से 

थिरकते-झड़ते उनके स्वर सुनते-सुनते 

अपनी सूनी गोद, सूना आँचल निहार 

देखा करती गीली आँखें पसार 


तभी एक तोता पाल लिया था 

उसे 'अम्मा' कहना सिखाया था 

' अम्मा-अम्मा' की उसकी रर॑त से 
पिंजरे की लौहपट्टियाँ सरस हुई थीं 

जहाँ राहगीर सुस्ताने बैठते थे 

पाताल लोक के उन शांति-वाहकों का स्वर 
सुनते ही रफूचक्कर हुआ मेरा विषाद 
सूर्य की किरणें हरी घास पर निखरकर 
'पसरती विस्तार लेती जा रही थीं 

मुझे इंतजार था अपने पुत्तर के जगने का 
उसे सुनाऊँगी भाषा के सौहार्द की कथा। 


मेरे कान, मेरा हदय साक्षी है 
गान यही, मेरे गाँव की चिड़िया का भी है 
उनके यहाँ भी सदियों से आवागमन होता रहा है 
भारत और अन्य देशों के बीच gi 
न अनुबंध, न पासपोर्ट, न वीसा 

वे तिरते रहे हैं गगन में 
“विश्व-बंधुत्व' का संदेशा फैलाते 
भाषा न तब, न अब रुकावट बनेगी | 
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ah के. हिंदी समिति पिछले एक दशक से लंदन में सक्रिय 
| रही है। उसका मुख्य उद्देश्य यू.के. में हिंदी भाषा तथा 
साहित्य का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ भारत एवं 
विश्व के हिंदी कवियों एवं साहित्यकारों को लंदन में मंच 
देना है। गत कई वर्षों से हिंदी समिति समय-समय पर गोष्ठियाँ एवं 
संगोष्ठियाँ आयोजित करने के साथ-साथ हिंदी दिवस पर अंतरराष्ट्रीय 
भाषा एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन भारतीय उच्चायोग लंदन के 
तत्त्वावधान में सफलतापूर्वक आयोजित करती आ रही है । इन अंतरराष्ट्रीय 
' '। कवि सम्मेलनों में हिंदी समिति प्रति वर्ष बरतानिया के दो साहित्यिक 
' ' ¦ मनीषियों के साथ भारत से आए अतिथि साहित्यकारों को भी विशेष 
| सम्मान से नवाजती है। अभी हाल ही में दो वर्ष पूर्व हिंदी समिति से छठे 
| १६ विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारतीय उच्चायोग, भारतीय भाषा 
' । ` संगम तथा गीतांजलि बहुभाषीय समुदाय के सहयोग से लंदन के स्वास 
` । ¦ विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया, जिसमें देश-विदेश के साहित्यकार 
' || बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। सम्मेलन तीन दिनों तक चला; जिसमें 
सर्वश्री नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, हिमांशु जोशी, कन्हैया लाल नंदन, 
शिवानी, शकुंतला श्रीवास्तव, कमलेश्वर, महीप सिंह, राहुल देव जैसे 
शीर्षस्थ साहित्यकारों ने भाग लिया। 
p” . अभी तक हिंदी समिति साहित्यकारों, लेखकों, कवियों एवं हिंदी 
|| के जानकारों तथा प्रेमियों तक ही सीमित रही; किंतु अब वह हिंदी की नई 
| प्रीढ़ी एवं भविष्य के लिए भी तैयारी के साथ काम कर रही है। उसने 
देखा, हिंदी और भावी पीढ़ी पर महारथियों से भाषा अधिवेशन आदि करा 
' लेने से हिंदी समिति को तो लाभ होगा, किंतु जिनके लिए यह सब किया 
जा रहा है उनके लिए हिंदी एक महत्त्वहीन एवं नगण्य भाषा ही रहती È | 
` हिंदी समिति ने इस भीषण समस्या को हल करने के लिए छह महत्त्वपूर्ण 
| कदम उठाए हैँ-  . 
के. में बिखरे-छितरे हिंदी बोलनेवालों और हिंदी-प्रेमियों को 
के झंडे तले एकत्रित किया है । 
यू.के. के घर-घर में बरतानिया की एकमात्र हिंदी पत्रिका 
शुल्क WAT है। 
विश्व के साहित्यकारों को एक मंच पर एकत्रित 
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| यु.के, की हिंदी संस्थाएं 


£0 उषा राजे सक्सेना 


करने के साथ ही यू.के. के सभी लेखकों-कवियों को बिना किसी बाध 
के प्रवेश देकर उन्हें साहित्य जगत्‌ में स्थापित किया है। | 

४. हिंदी समिति प्रति वर्ष कथा-गोष्ठी लंदन के साथ एक ऐप 
समारोह करती है जिसमें यू.के. के प्राइमरी हिंदी शिक्षक अपने शिष्यं 
को लेकर आते हैं। समारोह में कहानी-कविता प्रतियोगिता होती है। 
उपहारस्वरूप उन्हें धन, एक वर्ष तक ' पुरवाई' पत्रिका की नि:शुल्क 
सदस्यता तथा ' पुरवाई' में उनके लेखन का प्रकाशन और उसके साध 
ही यू.के. के साहित्यकारों से मिलने एवं विचार-विमर्श का garam 
मिलता है। 

५. हिंदी समिति लेखकों एवं कवियों को लेखन की प्रेरणा देने के | 
लिए प्रति वर्ष एक पुस्तक प्रतियोगिता आयोजित करती है तथा विजेता 
लेखक की पुस्तक प्रकाशित करती है। | 

६. हिंदी समिति घर-घर ' आई-लीप ' के द्वारा हिंदी स्क्रिप्ट पहुँचे | 
का प्रयास कर रही है । | 

हमें सफलता कितनी मिलती है और यू.के. में हिंदी का भविण 
क्या होगा--यह तो समय ही बताएगा। | 

आजकल यू.के. में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था सक्रिय 
हैं। हिंदी समिति यू.के. के बाद जो संस्था सबंसे अधिक सक्रिय है, व, 
है नेहरू केंद्र नेहरू केंद्र सन्‌ १९९० में तत्कालीन भारतीय Sa 
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने भारत सरकार के सहयोग और संरक्षण गे. 
स्थापित किया था। आजकल नेहरू केंद्र के डायरेक्टर श्री गिरीश कर्नाड 
हैं। नेहरू केंद्र प्रतिदिन कोई-न-कोई उच्च स्तर का भारतीय सांस्कृति, 
कार्यक्रम अथवा कलात्मक प्रदर्शनी आयोजित करता रहता है । इन | 
में अंग्रेज एवं भारतीय दर्शक दोनों ही समान रूप से उपस्थित होते हँ! | 

भारतीय विद्या भवन एक व्यावसायिक शैक्षिक संस्था है, जो भारती | 
भाषाओं के शिक्षण के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र खं 
नाटक आदि को शिक्षा के साथ उच्च कोटि के कार्यक्रम भी प्रस 
करती है | 

लंदन से ढाई सौ मील की दूरी पर एक और संस्था है 'गीताजर्ति| 
बहुभाषीय समुदाय', जो प्रतिमाह स्थानीय कवियों और लेखकों बी 
सृजनात्मक एवं प्रेरणादायक बैठक करती है। उससे सौ-सवा सौ मीर 
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की दूरी पर यॉर्क की संस्था भारतीय भाषा संगम और मैनचेस्टर की हिंदी 
भाषा समिति भी समय-समय पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 
करती है। 

इंग्लैंड के स्वास, केंब्रिज, मैनचेस्टर और यॉर्क विश्वविद्यालय हिंदी 
पढ़ाते हैं और भारतीय साहित्य पर भी काम कर रहे हैं। 

हिंदी समिति का अपना प्रकाशन है और इस प्रकाशन को पहली 
कृति बहुचर्चित काव्य संकलन 'दूर बाग में सोंधी मिट्टी' है; जिसका 
संपादन श्री पद्मेशजी ने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण-जयंती पर किया 
था। इस संकलन ने यू.के. के कवि-मनीषियों को एक महत्त्वपूर्ण मंच 
दिया है। उसी तरह उषा राजे ने ब्रिटेन में बसे भारतवंशी समाज के 
कथाकारों को “मिट्टी की सुगंध' कहानी संकलन राधाकृष्ण पब्लिकेशन 
द्वारा एक विश्वव्यापी मंच देकर उन्हें हिंदी साहित्य को मुख्य धारा से 
जोड़ा है। 


£ स्वदेश भारती 
वही जो विशवास को किरण तरल बहता 
फैली थी ओजस्विनी, मन के आर-पार ले हिलोरें 
वही जो अभिलाषा का पहला चरण अनुगता का सत्य नीचे दबा रहता 
चला था टूटे-फूटे रास्ते पर आस्था का संबल लिये कौन देखे डूबकर 
समय-कुहासा का छाया था दुर्निवार अंधकार है किसे फुरसत 
वही जो अपनत्व का हाथ बढ़ाया था जो दबा रहता 
प्राण-नदी के उस पार निरंतर वही सहता 
वे सब कहाँ चले गए समय का परिताप। 
या पीछे छूट गए प्राण-मन में 
या एक-एक कर समय-बंध से ced गए सत्य का अभिशाप भांचे 
और देखते रहे मेरी हार। किंतु करता समय का जो अनुसरण 
कहाँ लुप्त हो गई उसी का होता समय पर, सत्य पर अधिकार 
वह विश्वास को किरण फिर चमकती 
जो फैली थी ओजस्विनी वही जो विशवास की हारी किरण 
मन के आर-पार ? दस्तक लगाती प्राण-मन के द्वार। 


नदी हो या महासिंधु के नीचे 


` दबी होती परत-दर-परत बालू 


दबे होते सृष्टि के इतिहास 
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अंतरा 


साहित्य अमूत्‌ 
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'पुरवाई' पत्रिका भारत, बरतानिया एवं संसार के अन्य देशों के 
प्रतिष्ठित साहित्यकारों को एक मंच पर प्रस्तुत करने में सक्षम होने के 
साथ ही नए कथाकारों और कवियों को भी अवसर देती है। 

इसी तरह पिछले दो वर्षों से “इंदु मेमोरियल Ste’, लंदन में कथा- 
गोष्ठियाँ आयोजित करने के साथ-साथ यू.के. तथा भारत के कथाकारों . 
को भी लंदन में सम्मानित कर रही है। वहाँ के प्रवासी भारतीयों का 
प्रयास है कि हम प्रतिवर्ष विश्व भर में बिखरे हिंदी के लेखकों और 
साहित्यकारों को एक मंच पर मिलाएँ। और हिंदी को विश्व भाषा की 
अधिकतम प्रयोग में आनेवाली भाषा की श्रेणी में लाकर खड़ा करें। 


m| 
५४, हिल रोड, मिचेम, सरे, 
सीआर ४ २ एच क्यू. यू.के. 
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$ रंपरा की नदी अतीत और 
वर्तमान को समाहित कर भविष्य 
को निर्धारित करती है । भारतीय 
| भिक्षा कोष के पावन उद्घाटन 
'' के मुबारक मौके पर अपना मन गर्व से लबालब 
¦ है। शिक्षा मंत्री ने एक नामी-गिरामी उद्योगपति 
' के सामने हाथ फैलाकर एक चैक का दान 
_ प्राप्त कर इस कोष का औपचारिक शुभारंभ 
| किया है। बाकी राजनेता भी हाथ पसारते हैं 
| पर अकेले में | दान-दक्षिणा वह भी प्राप्त करते 
' हे, पर अपने लिए और वह भी छिप-छिपकर। 
'६ हम तो शिक्षा मंत्री को पारदर्शिता के कायल 
' | हैं। खुद के लिए माँगने में जब नहीं है, तो देश 
| ¦ के भविष्य के लिए भीख माँगने में कैसी लाज- 
`| शर्म। बेशर्मी राजनेता का वैसा ही आभूषण है 
५ जैसे मेकअप महिला का और गन दादा-माफिया 
_ ; का। जरूरी है कि भिक्षा का स्तर सुधारा जाए; 
| उससे ही शिक्षा का भी सुधरेगा। 
हाल-फिलहाल लेक्चरर-प्रोफेसर, 


7 चांसलर सब परेशान हैं। न 


| बेरोजगारी के कारखाने, जिन्हें कॉलेज- 

"¦ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उनकी 
` | इज्जत करते हैं, न समाज में उनकी शोहरत है। 

. ¦ प्रशासन के छोटे-से-छोटे थानेदार-तहसीलदार 
' । झंडा, डंडा और लालबत्तीवाली गाड़ी में घूमते 


 _ हैं। पूरी बस्ती में उनका रोब है। नई पीढ़ी को 


En उसूल और संस्कार देनेवाले गुरुजनों को 
Al कोई पूछता तक नहीं है | वह छात्रों की बेरुखी 
` | से इतने दु:खी हैं कि उन्होंने क्लास में अपना 
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वक्‍त जाया करने के बजाय कहानी, कविता, 
कुंजी, आलोचना, निबंध, उपन्यास का लेखन 
प्रारंभ कर दिया है । गुरुजनों ने समाज को नेतृत्व 
देने का निश्चय किया है। उनकी विवशता है 
कि वह छात्र संघ के चुनाव नहीं लड़ सकते 
हैं; पर छात्रों से मुकाबला करने के लिए 
प्राध्यापकों का संगठन खड़ा करना तो समय 
को पुकार है। उन्हें पता है कि संगठन की शक्ति 
है। उनके संगठन में मार-पीट से अकसर 
शक्ति-प्रदर्शन का अवसर मिलता है । संगठन 
के अखाड़े में कामयाब गुरू कंराल ही आजकल 
सफल गुरु होता है। 

शिक्षा मंत्री द्वारा स्थापित भारतीय भिक्षा 
संस्थान से गुरुजनों को भविष्य में आशा की 
नई किरण नजर आती है। इससे अनुदान पाकर 
उनके वेतन में इजाफा मुमकिन है। विगत के 
गुरुकुल की रीति के अनुसार वह छात्रों को 
बेहिचक भीख माँगने में सदुपयोग करने में समर्थ 
होंगे। गुरुदक्षिणा की बारी तो बाद में आएगी। 
इसके पहले कॉलेज के भवन, लाइब्रेरी, मेज- 
कुरसी, प्रवेश प्राचार्य, मैनेजर और मालिक के 
घर सेवा करनेवाले कर्मचारियों के कल्याण, 
परीक्षा में पास होने वगैरह-वगैरह के लिए गठित 
विभिन्न कोषों के लिए राशि उगाहने में छात्र 
अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। पता लगा कि 
राम लाल ने पूरे साल में स्कूल के खास गुरु 
की खातिर तीन-चार लाख की भीख अपनी 
लगन और बुद्धि-चातुर्य से एकत्र की । उसे प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण करवाना गुरु और उनके 
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सहयोगियों का कर्तव्य है। इस शुभ कार्य को 
वह उसे नकल कराकर संपन्न करें या उसके 
नंबर बढ़वाकर। छात्र और गुरु दोनों आज के 
हालात से परिचित हैं | वह जानते हैं कि पैसा 
सत्ता का पर्याय है। अगर गुरुजी ने अपना चरित्र, 
ईमान, कर्तव्य बेचकर भी पैसा कमाया तो वह 
अपनी कार में लाल-हरी, नीली-पीली कैसी 
भी बत्ती लगा सकते हैं। रोकनेवाला भी ते 
भिखारी है। उसे उसके हिस्से की भिक्षा मिली 
तो वह सारे नियम-कानून भूलेगा। सरकार को 
पहले से भीख का महत्त्व पता है। उसने सारे 
नियम-कानून काम-काज के लिए नहीं, अपने 
कर्मचारियों के बतौर भिक्षा पात्र इस्तेमाल करे | 
के खातिर बनाए हैं । इन्हें दिखाकर वह कातून 
के नाम पर कानूनन कमाई कर सकते हैं। 
आत्मा को संतुष्टि और इलाज के लिए | 
मंदिरों में दान-पात्र रखने का पुराना चलन है। 
किसी नेक दिल इनसान ने तीन-चार खून और 
चार-पाँच करोड़ की फिरौती की रकम इकट्ठा | 
कर ली तो उसकी थोड़ी-बहुत क्यों, रत्ती भर | 
रकम दान-पात्र में डालना उस चरित्रवान्‌ आदमी | 
का कर्तव्य है, वरना लोग कहते हैं कि जैसे | 
चिड़ियों को चीं-चीं होती है, आत्मा की भी | 
कोई आवाज होती है। यह आत्मा की आवार्ज | 
अकसर उसे कोंचती है, ' तूने चार निर्दोष जागे | 
लीं। जाने कितनों को रास्ते से उठाकर करोड़ | 
कमाए। यह सब पाप है। चल, मंदिर चल | 
कुछ रकम दान-पात्र में डालकर पुजारी की | 
कल्याण कर, तेरा भी भला होगा।' जाने उ | 
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नेक इनसान ने आत्मा की चीं-चीं सुनी |१। 
कि नहीं। कहते हैं कि आत्मा ने इधर || 
चुप्पी साध रखी है। पर उसने एक पुराने १ | 
मित्र और नए मुख्यमंत्री की सलाह जरूर र | 
सुनी। इस आधुनिक फरिश्ते ने हर चुनाव GF 
में जान-माल से यानी विरोधियों की जान | 
लेकर और अपना काला माल देकर नेता 
की मदद की थी। पुराने नेता और अफसर 
एहसान-फरामोश होते होंगे, आर्जकल 
ऐसा नहीं है। आज के नेता और बड़े | 
अफसर इस हाथ लेते, उस हाथ देते हैं। oo 
मुख्यमंत्री ने अपने शुभचिंतक हत्यारे- ॥ 
उठाईगीरे को बुलाया और समझाया, | 
'देखो, सैंयाँ के कोतवाल होने का कुछ ६ 
'फायदा उठाओ। मंदिर में पूजा करो- ९ 
करवाओ। दान-पात्र में दान दो। गरीबो | 
क्रे लिए भंडारे का आयोजन करो। अखबारों 
में अपनी गरीब-नवाज की छवि बनाओ। हम 
तुम्हें मंत्री बनाएँगे ।' 

पुजारीजी बताते हैं कि ' जे हर्ष और गौरव 
का बिसय है कि दान करत-करत बा प्रभु- 
भगत पर भगवान्‌ की ऐसी किरपा भई कि बो 
पुलिस को मंतरी बन गयौ । जो बाकी गिरफ्तारी 
के चक्कर में हैं, आज बाय सलाम ठोकत हैं ।' 

भगवान्‌ के दरबार और जनतंत्र की सरकार 
में सब संभव है। जब से हत्यारे-उठाईगीर ने 
गृहमंत्री का काम सँभाला है तब से गुनाहों का 
ग्राफ कुछ नीचे आ गया हे । उन्होंने अपने सारे 
विरोधी गैंगों का पत्ता साफ करवा दिया है। 
वह आजकल पत्रकारों को अपनी कार्यकुशलता 
के किस्से-कहानी सुनाकर प्रभावित करने में 
जुटे हैं, "हम तो पूरे प्रांत में गुनाहों का एक- 
एक vert मिटा देते और उसे आपकी चाँद 
को तरह चमकदार बना देते।' इतना कहकर 
वह अपनी कुरसी से उतरे और नीचे आकर 
एक पत्रकार की गंजी चाँद पर अपना स्नेहसिक्त 
हाथ फेरा और कुरसी पर वापस जाकर अपना 
बयान पूरा किया, “पर क्या करें, मजबूरी है। 
हमारे विभाग में कातिलों-गुनहगारों की भरमार 
है । चोर-डाकू तो हमारे नाम से थर-थर काँपते 
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दुनिया के गोरी चमड़ीवाले शरीर | 
की सूखी सफाई में विश्वास करते हैं। 
घर से निकलने के पहले पानी की दस- 
बारह Fel से “ब्रश” जैसे फालतू काम 
करके बदन पर खुशबू का “स्प्रे” किया 
और दो-तीन घंटों के लिए पूरे तरो- 
ताजा हो गए। इसलिए यूरोपीय देशों में 
पानी की इफरात है। हमारे प्यारे मुल्क 
में अभी सूखी सफाई का प्रचलन नहीं है। 
सामान्य बेरोजगारों के पास ही नहीं, 
सेवारत कर्मचारियों के पास भी पैसे की 
कमी है। 
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हैं । हमने भजन-कीर्तन से उनका हृदय परिवर्तन 
भी किया है | दिक्कत यही है कि अपने विभाग 
के वरदीवालों पर अपना जोर नहीं चलता है।' 

भारत में मन की सफाई का खासा प्रचलन 
है। हर पाँच-दस कदम पर कोई-न-कोई मंदिर, 
मसजिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नजर आ जाता है। 
लोग गरमी से परेशान होकर स्नान-ध्यान का 
प्रयास भी करते हैं। हाल-फिलहाल पानी को 
किल्लत है । विद्वान्‌ बताते हैं कि इसका कारण 
पानी की कमी और जल निगमों में कार्यकुशलता 
का अभाव न होकर हिंदुस्तानियों में नहाने के 
दौरान पानी बहाने की सनक है। हमें यकीन है 
कि भारतीय भिक्षा संस्थान के गठन के बाद 
तन की सफाई के और तौर-तरीकों का भी देश 
में इस्तेमाल बढ़ेगा | 

दुनिया के गोरी चमड़ीवाले शरीर की सूखी 
सफाई में विश्वास करते हैं । घर से निकलने के 
पहले पानी की दस-बारह Fei से 'ब्रश' जैसे 
फालतू काम करके बदन पर खुशबू का 'स्प्रे' 
किया और दो-तीन घंटों के लिए पूरे तरो-ताजा 
हो गए। इसलिए यूरोपीय देशों में पानी को 
इफरात है। हमारे प्यारे मुल्क में अभी सूखी 
सफाई का प्रचलन नहीं है। सामान्य बेरोजगारों 
के पास ही नहीं, सेवारत कर्मचारियों के पास भी 
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को वजह से जनता को मानसिक स्वच्छता 
में अपेक्षित वृद्धि हुई है। भिक्षा को 
लोकप्रियता से शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की 
काबिले-तारीफ है। अब दिन भर बच्चे 
और उनके माँ-बाप दान-चंदे की जुगाड़ 
में लगे रहते हैं। शिक्षक भी क्लास पर 
कम और दान-पात्र पर ज्यादा नजर रखते 
हैं । जीवन की उनकी प्राथमिकता कभी 
धुंधली थी। उनकी आँखों के आगे बाबा 
आदम के जमाने का एक परदा पड़ा था। 
अब सब साफ है। उन्हें पता है कि उन्हें 
क्या करना È वक्‍त का तकाजा है कि 
दान-पात्र तकनीक का प्रयोग दफ्तरों में 
भी किया जाए। 
दफ्तर दफ्तर है। इसमें सरकारी 
और निजी कार्यालयों में कोई फर्क नहीं है। 
दान-भिक्षा की दरकार दोनों में समान है। काम 
के हमाम में सब नंगे हैं और आशा रखते हैं 
कि उन्हें कुछ-न-कुछ भीख दी जाए। वह 
नियम से नहाते हैं । पानी की बरबादी में उन्हें 
मजा आता है। दान-दक्षिणा की अपेक्षा 
रखनेवाले खुद दान देने से कतराते हैं । वैसे भी 
उनकी आत्मा की नहाने-धोने से सफाई की 
संभावना नहीं है। तन का मैल साबुन-पानी- 
परफ्यूम से साफ हो या न हो, छिप तो जाता 
ही है। बह मन के मैल का क्‍या इलाज करें ? 
उसमें तो सूखी सफाई का ही सहारा है । उन्हे 
संतोष और खुशी तब ही मिलती है जब हाथ 
में भीख की कमाई आए हालाँकि लेने-देनेवालों 
को कोई अंतर नहीं पड़ा है, पर इस तरह को 
निजी भिक्षा के खिलाफ दुष्प्रचार ने माहौल 
बिगाड़ रखा है। कभी अखबार खबर छापकर 
दफ्तरवालों का मनोबल नीचा करते हैं तो कभी 
स्वयंसेवी संस्थाएँ शोर मचाकर। भिक्षा-संस्कृति 
के विरुद्ध इस तरह को साजिशों से दान-चंदा 
लेनेवालों के अमन-चैन में खलल पड़ता है। 
कभी वरदी और बगैर वरदीवाले हिस्सा बँटाने 
आ धमकते हैं तो कभी केंद्रीय सतर्कता आयोग 
के बंदों की दान को रकम पर लार टपकती 
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केंद्रीय भिक्षा संस्थान को अपनी एक 
' | शाखा हर शहर के दफ्तर में खोलनी ही पड़ेगी। 
॥ क्लब, होटलों में बिलों पर भले लिखा हो कि 
“टिप' नहीं देनी है, फिर भी ग्राहक अपनी 
| ५ साख बनाने के लिए कुछ-न-कुछ इनाम दे 
ही आते हैं। इससे जाहिर होता है कि आदमी 
कतई निस्स्वार्थी प्राणी है। किसी ने सेवा की 
: तो उसने झट से उसे टिप की मेवा से नवाजा। 
उन्तके अंतर्मन में कहीं-न-कहीं यह भावना 
, छिपी रहती है कि अगली बार आए तो बैरा 
| शायद पहचानकर सलाम के जरिए उन्हें इज्जत 
| बख्शे। हमारे छोटे शहर में तो एक रईस बाजार 
| में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक के सिपाही को भी 
¦ महीने में किसी-न-किसी बहाने चार-पाँच सौ 
| रुपए भेंट कर आते हैं । बदले में सिपाही उन्हें 
, ऐसा कड़क सैल्यूट ठोकता है जैसा अपने 
कप्तान साहब की गाड़ी को भी नहीं। कम 
। लिखे में ज्यादा समझें तो बात यह है कि इनसान 
। को हर सेवा की कीमत चुकानी पड़ती है।इस 
| इनाम या टिप को कीमत कहना भी गलत È | 
‘| यह तो एक तरह से दिल की दया का नकदी 
।' के रूप में प्रकटीकरण है। 

ट ' दप्तर में रखा भीख संस्थान का 
ऑफिशियल' दान-पात्र आनेवालों से उनकी 

| दया की नकदी एकत्र करेगा। ' ऑफिशियल 
५; इसलिए कि इसके पश्चात्‌ किसी भी कर्मचारी 
को अपना निजी दान-पात्र रखने की मुमानियत 
होगी | अंग्रेजी शब्द इस संदर्भ में यों आवश्यक 

। है कि दफ्तर के निरक्षर भी केवल अंग्रेजी 
| समझते हैं | आजकल मंदिरों में विभिन्न पूजाओं 
। की 'रेट-लिस्ट' सार्वजनिक सूचना के लिए 
! प्रदर्शित को जाती है। दफ्तर के कर्मचारी भी 
© कार्य को पूजा ही मानते हैं। भिक्षा संस्थान के 
दानपात्र के ऊपर भी दफ्तर की विभिन्न 

'  “पूजाओं' को दर जनता की जानकारी के लिए 
लगाई जाएगी। इस केंद्रीयकृत भिक्षा की 
` व्यवस्था से देश में पारदर्शिता के नए युग का 
` सूत्रपात होगा। पता लगा कि जनता के किसी 
बेरोजगार सदस्य ने सरकार को नौकरी की 
अरजी भेजी है। सरकार में हर चीज की पावती 


देने का प्रावधान है । इतने बेकार अरजियाँ भेजते 
हैं कि सरकार को, अपने कार्यकुशल कर्मचारियों 
को लगन व श्रम-परिश्रम के बावजूद, पावती 
तक प्रदान करने में वर्षों लग जाते हैं। दान- 
पात्र कर्मचारियों को प्रेरित करेगा कि पावती दो 
और अपने काम का कैश लो! इससे जनता और 
कर्मचारी दोनों की सहूलियत बढ़ेगी। यह तो 
दान को कारस्तानी का एक छोटा सा नमूना है। 
दान एक ऐसा कारगर साधन है कि इससे बड़े- 
बड़े काम भी चुटकी बजाते अंजाम होते हैं। 
भारत भिक्षा संस्थान को अंतरराष्ट्रीय 
विस्तार धीरे-धीरे अपने आप मिलेगा। जो आज 
जापानी प्रबंधन के गुण गाते हैं वे भारत की 
दान-चंदा तकनीक का लोहा मानेंगे | इसके लिए 
जरूरी है कि हम भारत भिक्षा संस्थान को किसी 
देशी भाषा के दुराग्रह से बचाएँ। जैसे हमने वर्धा 
के महात्मा गांधी - अंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्वविद्यालय को हिंदी से बचाया है | हमें यह 
स्वीकार कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी एक 
लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय भाषा है। भारत भिक्षा 
संस्थान का सारा काम-काज अंग्रेजी में ही होगा, 


- क्योंकि हमें इसे एक अंतरराष्ट्रीय EK की ही 


नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बनाना है । इस लक्ष्य 
को पाने के लिए इसमें भिक्षा-समर्पित कर्मचारियों 
को ही स्थान दिया जाएगा। विभिन्न दान-कुशल 
संस्थाएं; जैसे पुलिस, सी.बी.आई., आयकर 
तटकर आदि के ही भीख-प्रवीण कर्मचारियों- 
अधिकारियों को छाँटकर इसमें नियुक्त करने 
से, भविष्य में देश का नाम दुनिया में रोशन 
होगा और वर्तमान में कार्यकुशलता का नया 
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आठवें दिल्ली पुस्तक मेले, प्रगति मैदान: ; 


कीर्तिमान स्थापित होगा। 
आज के युग में भारत भिक्षा संस्थान 
शिक्षा, समाज और सरकार के क्षेत्र में मंत्रीजी 
की अभिनव और बेमिसाल सूझ-बूझ का एक 
नायाब उदाहरण है। इससे जीवन के हर दायरे ? ८ 
में उत्कृष्टता का प्रवेश और भ्रष्टाचार का अंत | ८ 
होगा । कुछ लोग निहित स्वार्थवश अनौपचारिक E / 
रूप से ' भारत भ्रष्ट संस्थान' का गठन कर 3 
सरकार और व्यापार के हर क्षेत्र में उसके प्रचार 
से मुल्क को बदनाम करने को साजिश में जुटे is 
थे। सरकार बार-बार जनता को आश्वस्त करती FS 
कि भारत जैसे नैतिक देश में भ्रष्टाचार जैसी . 
अनैतिक हरकत मुमकिन ही नहीं है। मछली 
भले गंदी हो, पर सरकार के मच्छी-ताल में 
आदर्श साफ-सफाई है। अनुभवी शिकारी जाल ¦ 
डालते हैं, भोली-भाली मछली उसमें फँस जाती 
है, बदनामी ताल की होती है। भारत भिक्षा 
संस्थान का गठन कर सरकार ने भ्रष्टाचार के 
घटिया राक्षस का एक बार में सफाया कर दिया 
है। अब हमारे नैतिक देश में मंदिरों में प्रचलित 
और धर्म द्वारा स्वीकृत दान-चंदे का ही चलन £ 
बचा है। निष्ठावान्‌ कर्मचारियों के लिए दफ्तर 
ही पूजाघर है | कार्य-निष्पादन में जुटे निष्ठावान्‌ 
कर्मचारियों का काम 'वेतन कम भ्रष्टाचार ' से 
बमुश्किल चलता था। अब शायद दान-चंदे से 
बिना किसी रोक-टोक आराम से चल पाए। 
oO 
सी-४/७४, दूसरी मंजिल, 
सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, 
नई दिल्ली-११००१६ 
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| 
र केंद्रोय भिक्षा संस्थान को अपनी एक 
| शाखा हर शहर के दफ्तर में खोलनी ही पड़ेगी | 
क्लब, होटलों में बिलों पर भले लिखा हो कि 
४ fea’ नहीं देनी है, फिर भी ग्राहक अपनी 
| साख बनाने के लिए कुछ-न-कुछ इनाम दे. 
¦ ही आते हैं । इससे जाहिर होता है कि आदमी 
| कतई निस्स्वार्थी प्राणी है। किसी ने सेवा की 
: तो उसने झट से उसे टिप की मेवा से नवाजा। 
| उनके अंतर्मन में कहीं-न-कहीं यह भावना 
छिपी रहती है कि अगली बार आए तो बैरा 
| शायद पहचानकर सलाम के जरिए उन्हें इज्जत 
| बख्शे। हमारे छोटे शहर में तो एक रईस बाजार 
' में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक के सिपाही को भी 
¦ महीने में किसी-न-किसी बहाने चार-पाँच सौ 
| रुपए भेंट कर आते हैं। बदले में सिपाही उन्हें 
'' ऐसा कड़क सैल्यूट ठोकता है जैसा अपने 
` कप्तान साहब की गाड़ी को भी नहीं। कम 
| लिखे में ज्यादा समझें तो बात यह है कि इनसान 
' ¦ को हर सेवा की कीमत चुकानी पड़ती है । इस 
| इनाम या टिप को कीमत कहना भी गलत है। 
| यह तो एक तरह से दिल की दया का नकदी 

। ` के रूप में प्रकटीकरण है। 
za दफ्तर में रखा भीख. संस्थान का 
१! ` ऑफिशियल' दान-पात्र आनेवालों से उनकी 
। | दया की नकदी एकत्र करेगा। 'ऑफिशियल' 
ii इसलिए कि इसके पश्चात्‌ किसी भी कर्मचारी 
' को अपना निजी दान-पात्र रखने की मुमानियत 
' , होगी। अंग्रेजी शब्द इस संदर्भ में यों आवश्यक 
8 कि दफ्तर के निरक्षर भी केवल अंग्रेजी 
' | समझते हैं| आजकल मंदिरों में विभिन्न पूजाओं 
| | की 'रेट-लिस्ट' सार्वजनिक सूचना के लिए 
' ¦ प्रदर्शित की जाती है। दफ्तर के कर्मचारी भी 
' ¦| कार्य को पूजा ही मानते हैं | भिक्षा संस्थान के 
। दान-पात्र के ऊपर भी दफ्तर की विभिन्न 
| 'ूजाओं' की दर जनता की जानकारी के लिए 
लगाई जाएगी। इस केंद्रीयकृत भिक्षा की 
व्यवस्था से देश में पारदर्शिता के नए युग का 
त्रपात होगा। पता लगा कि जनता के किसी 
सदस्य ने सरकार को नौकरी की 


- क्योंकि हमें इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की ही 
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देने का प्रावधान है । इतने बेकार अरजियाँ भेजते 
हैं कि सरकार को, अपने कार्यकुशल त 


की लगन व श्रम-णीः 
तक प्रदान करने में 
पात्र कर्मचारियों को ५ 
और अपने काम का कै 
कर्मचारी दोनों को सहू 
दान की कारस्तानी का एवं 
दान एक ऐसा कारगर साधने 
बड़े काम भी चुटकी बजाते ६ 
भारत भिक्षा संस्थान ६ 
विस्तार धीरे-धीरे अपने आप मि 
जापानी प्रबंधन के गुण गाते हैं 
दान-चंदा तकनीक का लोहा मानेंगे। 
जरूरी है कि हम भारत भिक्षा संस्थान 
देशी भाषा के दुराग्रह से बचाएँ। जैसे ह 
के महात्मा गांधी - अंतरराष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय को हिंदी से बचाया है । हः 
स्वीकार कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी 
लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय भाषा है। भारत भि, 
संस्थान का सारा काम-काज अंग्रेजी में ही होगा, 


नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बनाना है | इस लक्ष्य 
को पाने के लिए इसमें भिक्षा-समर्पित कर्मचारियों 
को ही स्थान दिया जाएगा | विभिन्न दान-कुशल 
संस्थाएं; जैसे पुलिस, सी.बी.आई., आयकर, 
तटकर आदि के ही भीख-प्रवीण कर्मचारियों - 
अधिकारियों को छाँटकर इसमें नियुक्त करने 
से, भविष्य में देश का नाम दुनिया में रोशन 
होगा और वर्तमान में कार्यकुशलता का नया 
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गहराई 
बरगद को गहराई 
परवाह नहीं करती 
आँधियों की, 
परिचित है 
भलीभाँति वह 
बेजान पत्ते, डंठल 
गिरने के सिवा 
और 

ज्यादा होगा क्‍या! 


खोखली जड़ें 
जानती हैं 

पकड अपने 
अस्तित्व की, 
परवाह भी 

तो करती हैं 

सिर्फ जडें खोखली | 


TAA 
संबंधों के 
कई प्रश्‍न, 
कभी नहीं 
होंगे हल। 
करते रहोगे 
अगर 
योंही 
एक-दूसरे से 
छल। 
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नींव जीवन को 


गैरों पर 

रखी जब 

नींव जीवन की, 
भवन का 

अनुमान लगाएँ आप 
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जन्म: २ जुलाई, १९७८ को। 
प्रकाशन : छिटपुट रचनाएँ प्रकाशित। 


करते जाइए पुण्य 
और इलजाम 
पाओ पाप। ८ 
oO 
-द्वारा श्री गिरधारी लाल गुप्ता, 
गोयल धर्मशाला के पास, 
जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ 
हक 
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a दादी TA के) चश्मा 


a नी आती है तो दादी अम्मा 
| असहज हो जाती हैं । 
पहले वह सीधे मेरे कमरे 
में आती है। धम्म से कोने में 
| रखी कुरसी पर जम जाती है तो देर तक भी 
५ जमी रह सकती है। किसी दिन पंद्रह मिनट से 
$ ज्यादा ववत हो जाता है और सोनी मेरे पास से 
i हटने का नाम नहीं लेती, तो दादी अम्मा घर के 
* चाहे जिस कोने में हों, उठकर मेरे कमरे के 
| बाहर बरामदे में बिछी कुरसी पर बैठ जाती हैं। 
सोनी ने जरूर कुछ महसूस किया होगा इसलिए 
अब जब वह आती है और दादी अम्मा उसे 
नहीं दिखती तो मुझसे पहला सवाल यही करती 
है, 'दादीजी कहीं गई हैं क्या ?' 
अगर वे अपने कमरे में आराम कर रही 
| होती हैं तो पहले वहीं पहुँच जाती है | मैं उसकी 
` चहकती आवाज सुनता हूँ, 'कैसी हैं, दादी ? 
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में सोनी की आदत जानता हूँ। अपने कमरे 
में बैठा रहकर देख लेता हूँ कि सोनी दादी 
म्मा से बिलकुल सटकर बैठी है। उसके 
छोर आधा पलंग पर और आधा 
रहा है। हाथ दादी अम्मा के 
दादी अम्मा परे सरक रही हैं 
हारे तकिए को कोहनी के 
की कोशिश करती 


A विद्याभूषण 


लेखक परिचय 


जन्म : ५ सितंबर, १९४० को मध्य बिहार के गया शहर में । 
प्रकाशित कृतियाँ : ' अतिपूर्वा', सीढ़ियों पर धूप', “मन एक जंगल है ', 'ईंधन चुनते हुए', 
‘am के आस-पास' (कविता संकलन), 'कोरस' (कहानी संकलन); 'वनस्थली के 


कथापुरुष' (आलोचना पुस्तक), 'झारखंड : समाज, संस्कृति और विकास' (विवेचना ' 
पुस्तक)। “कविताएँ सातवें दशक की ', ' प्रपंच' (संपादित)। 

सन्‌ १९९४ में झारखंड क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान “राधाकृष्ण पुरस्कार' से 
सम्मानित | 


आना पड़ता है। 

सोनी नहीं जानती कि दादी अम्मा उसके 
लाड़ जताने पर ऐसा क्यों करती हें । मैं जानता 
हूँ। दादी अम्मा कभी यह नहीं भूलतीं कि यही 
सोनी हमारे घर में काम करती थी। बरतन- 
बासन, झाड़-बुहारू, पोंछा, कपड़ा-लत्ता सब 
उसके ही जिम्मे था। अब न बदल गई है। 
दूल्हा अच्छा कमानेवाला मिल गया है। दोनों 
बच्चे गोरे-चिट्टे हुए हैं। सास-ननद कोई है 
नहीं। बेफिक्र होकर घूमती है। नए काट की 
चोली और उड़ता हुआ आँचल। यही फैशन है 
उसका। और दादी अम्मा को गुस्सा तब आता 
है जब वह सीधा बाबू यानी मेरे कमरे में चली 
आती है। 

सोनी जरा बातूनी है । तरह-तरह की बातों 
का चलता-फिरता पिटारा | एक कोई बात कहेगी 
और खुद उसपर ठहाका लगा देगी। मेरे पास 
होने पर ये ठहाके कभी-कभी धमाकेदार हो 
जाया करते हैं। दादी अम्मा कुढ़ जाती होंगी। 
उनको आवाज आती है, 'अरे सोनी, जरा सूई 
में तागा लगा दे।' सोनी को उठना पडता है। 
वह उलटे पाँव दादी अम्मा के कमरे में भागती 


4 


है, “आई दादी ई 

दादी अम्मा के पास सोनी के लिए दर्जनों 
काम पड़े रहते हैं । कभी सूई में धागा लगाना है, 
कभी ब्लाउज में बटन राँकना है, कभी उधड़ी 
हुई सिलाई की मरम्मत करनी È काम के नाम | 
कभी भी बदल सकते हैं मौका मिलते ही सोनी । 
मेरे पास आकर हिक से हँसती है, ' दादी अम्मा | 
भी खूब हैं ब्लाउज को 'जाकिट' कहती हैं।' । 

हम सब जानते हैं कि दादी अम्मा का | 
जाकिट दरअसल अंग्रेजों का 'जैकेट' हुआ करता । 
है। दादी अम्मा अपनी बातचीत में धडल्ले से | 
ऐसे देशज शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। हम | 
लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, “दादी | 
अम्मा, ननकिलाट नहीं, लॉन्ग क्लोथ बोलि | 
लॉन्ग क्लॉथ | | 

दादी अम्मा हमारे मजाक को समझकर / 
भी आत्मविश्वासपूर्वक कहती हैं, 'हाँ-हाँ, वही | 
ननकिलाट, और क्या! हमारा तो हमेशा से यही । 


सीखेंगे !' 


लगभग दस साल पहले सोनी हमारे l i 
काम करने आई थी। दुबली-पतली, पीली 
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बीमार-सी देह । दादी अम्मा बताती हैं, ' कुएं == ¬ ० की सहेलियाँ जब हँसती- 
की मुँडेर पर उसे नहीं चढ़ने देते थे एक बालटी खिलखिलाती इस कमरे में घुस जाती हैं तो 
पानी खींचने में हाँफने लगती थी। अरे, वो तो दादी अम्मा आजकल की लड़कियों के लक्षण 
यहाँ का खाना-पीना बोलो, कि देखते-देखते पर झुनझुनाने लग जाती हैं | ज्यादा कुछ,बोल 
छह महीने में बदन पर मांस चढ़ आया। गोरी नहीं पाती | बच्चे जब बड़े हो जाएँ तो ज्यादा 
लगने लगी | दादी अम्मा के संस्मरण शुरू होते टोका-टाकी ठीक नहीं, ऐसा उनका खयाल 
ही हम भाई-बहन के ध्यान में आता कि कैसे है। हाँ, इधर सोनी के बार-बार आने पर उन्हें 
वह मरियल दिखनेवाली सोनी बंदरों को-सी कुछ खास एतराज होने लगा है । अपने बेफिक्र 
फुरती से हमारे आँगन के अमरूद के पेड़ पर अंदाज में सोनी जब उनसे गपियाने लगती है 
चढ़ बैठती थी। दादी अम्मा की नजर पड़ती तो तब वे तरह-तरह की नसीहत उड़ेलने लगती 
झटपट पेड़ के नीचे पहुँच जातीं। उनका एक हैं । में सब समझता हूँ कि उनकी दबी हुई 
हाथ अपनी कमर पर और दूसरा आसमान की खीझ अब और कैसे फूट रही है। 
ओर तना होता, ' उतर, उतर नीचे। लड़की जात कई महीने हुए, सोनी के पति का काम 
लड़का बनती है | गिरेगी तब ?' छूट गया है। थोड़ी तंगी चल रही है शायद। 
दादी अम्मा की फटकार तब तक चलती जब तक उसे कोई नया काम नहीं 
रहती जब तक वह जल्दी-जल्दी दस-बीस £ मिल जाता तब तक जैसे तैसे घर 
अमरूद नीचे गिराकर पेड़ से उतर नहीं आती | = चलाना पड़ेगा। सोनी यहाँ 
दादी अम्मा आँगन में गिरे अमरूदों को आँचल _ | -- सबकुछ साफ-साफ कह लेती 
' में चुनने लगतीं और सोनी आँगन .. है। शायद कुछ छिपाने की जरूरत 
नं से सरपट भागकर बाहर पहुँच नहीं समझती | अम्मा उसकी परेशानियों 
है, जाती । हम लोग देखते किवे कोई ईन. ETT को समझती हैं | इसलिए हिम्मत भी बढ़ाती हैं 
at बढ़िया पका अमरूद खाकर डे और थोड़ी-बहुत मदद भी करती रहती हैं। 


mM ` मुदितं मन से बतातीं, ' मीठे हैं।' और तब हमारे भले पार कर गई हों। अभी उनकी आवाज में दादी अम्मा को अम्मा की यह उदारता नहीं 


नी ' उठे हुए हाथों पर एक-एक अमरूद रखकर वही ठनक है जो हम लोग बचपन के दिनों में सुहाती। कोई सगी थोडे है। अपना आदमी हो 


मा ` अलग से एक बडा अमरूद थमा देती, “सोनी अम्मा को काम बताते वक्त उनसे सुना करते तब एक बात है। यहाँ तो मुँह का रिश्ता है। 
| | कोदेदेना। कहना, दादी अम्मा ने दिया है।' थे। अब भी दादी अम्मा की आँखें घर के कोने- मीठा सुन लो, मीठा बोल दो। कुछ खाने-पीने 


का | आज भी दादी अम्मा यही करती हैं।सोनी कोने में घूमती हैं-कौन कब आता है और कोदे दो । बच्चे के हाथ में कुछ थमा दो । इतना 
ता । को बेतकल्लुफ खिलखिलाहट पर नाराज होती क्यों आता है? आज यह साग-सब्जी बनेगी, , बहुत हुआ। 

से | हैं तो उसकी मीठी-मीठी बातों और सेवा से दाल फ्राई होगी या उसमें लहसुन, मिर्च या जीरे दादी अम्मा की यह कार्यशैली उनकी 
हम | खुश भी हो जाती हैं उसके जाने के बाद जो की छौंक लगेगी। हींग पड़ेगी या नहीं। सब्जी कभी-कभार उमड़ पड्नेवाली उदारता के 
दी ' भी उनके सामने बैठा हो, उसे गर्व से बताती हैं, में शोरबा अधिक होगा या नहीं होगा। सब्जी खिलाफ जाती है। हम सब उनको समझाने को 
| अरे भाई, पुराना आदमी है | आँख में शील है, का स्टॉक खत्म हो गया है या क्या-क्या बचा कोशिश करते हैं, “आदमी को इतना खुदगर्ज 

। लिहाज है। यह कोई कम बात है? आजकल है। कौन सी चीज बरबाद हो रही है और कौन ॒ नहीं होना चाहिए, दादी अम्मा।! 

कर के नौकर-चाकर काम छोड़ देते हैं तो पलटकर सी चीज किस उपाय से बच सकती है। यानी हमारी बातचीत अकसर झड़प में बदल 
ही | ह भी नहीं देखते हैं, खोज-खबर लेना तो रसोई, जिसे हम किचन कहते हैं, से लेकर जाया करती है। कभी दादी अम्मा को आवाज 
ही | और बात है। है कि नहीं ?' यह बात वे तबन बैठकखाने तक--जो हमारा ड्राइंग रूम है- तेज हो जाती है, कभी गला रुंधने लगता है, 
क = जोश में दोहराती हैं जब हमारे घर इन होनेवाली कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रह “हम तो अब मतलबी हो ही गए हैं, बबुआ। जो 
a a करनेवाली कारू की माँ वहां मौजूद सकती। कोई उनको नहीं बताए तो वे उसे खोद- चाहो, कहो, तुम लोगों की मरजी 
धर | खोदकर पूछ निकालेंगी। सिर्फ मेरे कमरे में बोलने से कोई नहीं रोक सकता | सम 
ली दादी अम्मा अभी सठियाई नहीं हैं, अस्सी हठात्‌ आने में अब वे झिझकने लगी हैं । बहन खिंच 
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| बातचीत ठप। सबके मन का स्वाद 
| कसैला-कसैला। दादी अम्मा का मुँह 


| ¦ बहस इसी मुकाम पर रुक जाया करती 


| पूछा, 'अम्मा कहाँ हैं ?' 
il मैंने बता दिया, 'मेन रोड गई 
पी हे. 


i 
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, सूजा-सूजा। पिछले कुछ समय से 


` है। हम सब दादी अम्मा को समझाने 
की कोशिश करते हैं कि समय के 
साथ अपने को बदलो। वे बदलने के 
बजाय नए जमाने को कोसना शुरू कर 
देती हैं, 'अब तो बड़े-बुजुर्गों की बात 
की कोई इज्जत है ?' और उत्तर भी 
खुद देती हैं, 'नहीं है। अरे, हम भी 
बहुत जमाना देखकर बैठे हैं । बेवकूफ 
नहीं हैं । सब समझते हैं-समझा न।' 
उस दिन सोनी आई तो कुछ 
उखड़ी-उखड़ी थी। पति को अब तक 
काम नहीं मिला। तंगी चल ही रही 
होगी | सीधा मेरे कमरे में आकर उसने 


उसके पाँव वापसी के लिए मुडे 


: |¦ तो मैंने पूछा, “आज जल्दी है क्या, बैठोगी नहीं ?' 


'कुछ जरूरी काम से आए हैं। अम्मा के 
| लौटने तक इंतजार करेंगे।' वह दादी अम्मा के 
¦ कमरे की ओर चली गई। 
i बगल के कमरे से बातचीत के टुकड़े 
५ आने लगे। सोनी बता रही थी, “बेटे का नाम 
> लिखाना है, दादी। और पास में पैसा नहीं है।' 


| संभवतः दादी अम्मा ने ताड लिया था 


i कि वह रुपए-पैसे माँगने आई है । उन्होंने अपने 
अनुभव का पिटारा खोल दिया था, 'आजकल 


' | छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं । माँ-बाप 


` | का दिल पत्थर हो गया है, पत्थर। सब अपने 


* आराम के लिए जल्दी स्कूल में दे दते हैं। गोद 
| से उतरते बच्चा क्या पढ़ेगा। धन्य है आजकल 
का फैशन | फैशन है न, कि सब स्कूल जा रहे 
, हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं जाएगा। अरे सोनी, 
५ अभी महीना दिन पहले ही तुम्हरे बेटे का बर्थडे 
। मना था। तीन पूरा हुआ ?' | 
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“ऐ कारू माई, इतना पैसा ई महीना में ? 
का काम आ पड़ा है जी?' 

कारू की माँ ने खुलासा किया, 
“दादी, तीनों लड़कों की फीस बाकी है। 
पैसा नहीं भरने से स्कूल से नाम कट 
जाएगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी 
वास्ते Boor 

दादी अम्मा को ज्यादा सुनने की 
फुरसत कहाँ थी, “जा-जा, मलकिनी 
के बताव। 

“इन लोगों को ज्यादा सिर पर मत 
चढ़ाओ, दुलहन। कहीं इतना-इतना 
एडवांस होता है। और वो भी कोई दवा- 
दारू की बात हो, आफत-विपद पड़ 
जाए, तब कोई बात भी सुने।' 


दादी, तीन पूरा हो गया। क्या करें, फिर स्कूल 
में नाम नहीं लिखाएगा। एक क्लास पीछे रह 
STET |’ 

अभी दादी अम्मा का प्रवचन जारी रहता 
कि सीढ़ियों पर अम्मा के ऊपर आने की आवाज 
आने लगी। दादी अम्मा ने जान लिया कि अब 
उनको एक नहीं चलेगी। तनिक तिरस्कार के 
तीखे अंदाज में बोल पडों, ' जाओ-जाओ, 
मलकिनी आ गई हैं । उन्हीं से सलाह लो । देखो, 
कया कहती हैं ।' 

सबकुछ जान-समझकर अम्मा ने सोनी 
को दो सौ रुपए दिए। वह झटपट लौट गई। 
रीता ने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में सोनी 
को तरफदारी की थी और यह सब दादी अम्मा 
की खुली आँखों के सामने हुआ था। 

सोनी के जाने के कुछ देर बाद पहला 
बम फूटा, 'अरे, अब हम कुछ हैं इस घर में | 
पालतू कुकुर को तरह खाते हैं, पीते हैं और 
भौंकते हैं। और क्या करें? कोई मान-आदर 


साहित्य अमृत 
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हो, तब न कुछ बोलें !' 

किसी ने खंडन-मंडन नहीं 
किया। अभी उनसे कुछ भी बोलो 
का मतलब यह था कि लगातार धमाके 
शुरू हो जाते। अम्मा अपने कमे मे 
कपड़े बदलने चली गई । रीता चाय 
बनाने के लिए किचन की ओर रवाना 
हुई और मैं अपने कमरे में पहुँचका 
बारूद की गंध की टोह लेने लगा। 
अम्मा, रीता और मैं जब अपने 
ड्राइंगरूम में-और दादी के बैठकखाने 
में-चाय पर इकट्ठे हुए तो दूसरा 
विस्फोट हुआ, “अरे, कमानेवाला 
जानता है कि पैसा कैसे आता है । कोई 


रोकनेवाले । जो आता है, वही माँगकर 
सौ-पचास ले जाता है।' 

दादी अम्मा थोड़ी देर चुप रहीं, 
गोया सुननेवालों की प्रतिक्रिया का 
अंदाजा ले रही हों। कहीं से कोई 
सुगबुगाहट नहीं पाकर अपने आप 


assem लगीं, "ई सब दिखाने का चोंचला । 
है। घर में भूँजी भाँग नहीं और सराय में डेरा। | 


घर में खाने को है नहीं। मरद को नौकरी है 
नहीं । स्कूल में बच्चा पढ़ाएँगे | हुंह अभी साल 
भर नहीं पढ़ता तो क्या हो जाता। देखा-देखी 


नीच जात को भी बुखार चढ़ गया है। कर्जा । 
लेकर बच्चा पढ़ाएगे। कलेक्टर बनाएँगे- | 


कलेक्टर |! 

रीता से रहा नहीं गया। वह प्रतिक्रिया में 
खड़ी हो गई, “दादी, तुम नहीं समझती हो ती 
चुप रहो । सोनी का बेटा स्कूल जाएगा तो इसमे 
गलत क्या है ? आज ही छोटी चाची अपने पोतै 
का नाम लिखाने गई हैं। वो भी तो तीन साले 
का है। जाओ, रोको उनको | समझाओ कि अगले 
साल भेजिएगा। अभी बच्चा छोटा है।' 

अब दादी अम्मा ने दूसरा पैंतरा बदला, 
' अरे, तुम्हारे बोलने से क्या होगा । दोनों में कोई 
बराबरी है । बड़ा पढ़कर पंडित बनेगा सोनी की 


च्य | 


लुटाना चाहे तो लुटा दे। हम कौन हैं ' 


| 
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मैंने बीच-बचाव किया, SA, बहस 
मत करो, रीता। हम दादी को समझते हैं ।' में 
उठकर दादी अम्मा के पास गया। उनका हाथ 
अपने हाथों में लेकर बड़ी नरमी से समझाने 
लगा, 'दादी अम्मा, आप किस बात पर गुस्सा 
हो रही हैं ? जरा आँख खोलकर देखिए। 

रहने दो, रहने दो, बेटा! अब आँख बंद 
होने का समय आ गया तो हम आंख खोलकर 
क्या देखेंगे! हम भी बहुत जमाना देख चुके, 
बबुआ। जाओ, अपनी अम्मा को समझाओ। 

उनसे संवाद की गुंजाइश नहीं देखकर मैं 
रीता के कमरे में आ गया। अम्मा वहीं बेठी 
थीं।पता चला कि एक राउंड गोला-बारी सुबह 
में भी हो चुकी है। दादी अम्मा का मूड बहुत 
उखड़ा हुआ है | महीना खत्म हुआ है तो अम्मा 
कारू की माँ का हिसाब कर रही थी। कारू की 
माँ बतौर एडवांस तीन सौ रुपए और माँग रही 
थी। इस बात की भनक मिलते ही दादी अम्मा 
चीख पड़ीं, 'ऐ कारू माई, इतना पैसा ई महीना 
में? का काम आ पड़ा है जी ?' 

कारू की माँ ने खुलासा किया, 'दादी, 
तीनों लड़कों की फीस बाकी है। पैसा नहीं 
भरने से स्कूल से नाम कट जाएगा। रिजल्ट 
नहीं मिलेगा। इसी वास्ते ' 
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दादी अम्मा को ज्यादा सुनने की फुरसत 
कहाँ थी, 'जा-जा, मलकिनी के बताव।' 

वे धीरे-धीरे चलकर अम्मा के पास पहुँचीं 
और बड़ी धीमी आवाज में कहने लगीं, 'इन 
लोगों को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, दुलहन। 
कहीं इतना-इतना एडवांस -होता है। और वो 
भी कोई दवा-दारू की बात हो, आफत-विपद 
पड़ जाए, तब कोई बात भी सुने ।' 

रीता ने दबी जबान से बात काट दी, ' फीस 
भी तो जरूरी है, दादी अम्मा। है कि नहीं ?' 

धीरे-धीरे दादी अम्मा की आवाज तेज 
होने लगी, “कोनो डॉक्टर की फीस है । समझो, 
मूल चीज है खाना | जब पेट में खाना नहीं, तब 
बच्चा पढ़ाने से का फायदा पेट काटकर इतना 
दु:ख-तकलीफ उठाना क्या !' 

कारू की माँ के जाने के बाद दादी अम्मा 
ने अपने दिमाग का पूरा खुलासा किया, ' पढ़- 
लिखकर तो जैसे सब बाबू-भैया बन जाएँगे । ई 
सब फैशन है, फैशन। देखा-देखी में सब आगे 
रहना चाहते हैं।' वे अपना मोटे शीशे का चश्मा 
चढ़ाकर रामायण बाँचने लगती हैं। 

मोटे तौर पर दीन-दुनिया की खोज-खबर 
रखती हैं दादी अम्मा, मगर अपने आग्रहों पर 
अडी रहती हैं। उनके साथ यही मुश्किल है | 


लेखकों से अनुरोध 


मैंने देखा, दादी अम्मा के होंठ काँप रहे हैं। 
आँखें डबडबाना चाहती हैं । अपने होंठों और 
दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाकर मुझसे 


कहती हैं, 'अब तो एक उन्हीं का आसरा है, 
बबुआ। जल्दी-से-जल्दी उठा लें, यही प्रार्थना 
है । ये दिन देखने के लिए अब जीना बेकार है।' 

मुझे लगता है, दादी अम्मा सबसे नाराज 
हैं। कारू की माँ से, चूँकि वह पेट काटकर 
बच्चों को बाबू बनाना चाहती है; मेरी अम्मा 
से, जो दोनों हाथ लुटाना जानती है; रीता से, जो 
बीच में ही उनकी बात काट देती है; सोनी से, 
जो लाज-लिहाज छोड़कर साँड़ की तरह घर में 
घुस आती है । दादी अम्मा को इस घर में सबसे 
ज्यादा नाराजगी मुझसे ही है। कुलदीपक होने 
के नाते उनका बहुत-बहुत लाड्-प्यार मुझे ही 
तो मिला है, मगर मैं भी उनका कहा नहीं मानता। 
मुझे लगता है, मैं ज्यों-ज्यों बड़ा हो रहा हूँ, 
उनकी दुनिया से दूर होता जा रहा हूँ, और हम 
दोनों एक-दूसरे को पकड़ नहीं पा रहे हैं । उनके 
चश्मे से यह दुनिया जैसी दिखती है, उसे मेरी 
खुली आँखें खोज नहीं पातीं | 


a 
प्रतिमान प्रकाशन, किशोर गंज, 
हरमू पथ, राँची-८३४००१ 


४ मौलिक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें। 
[में | # रचना फुलस्केप कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध टंकित की हुई मूल प्रति भेजें। 
तो | $ पूर्व स्वीकृति बिना लंबी रचना न भेजें। 
मे | $ केवल साहित्यिक रचनाएँ ही भेजें | 
क | # प्रत्येक रचना पर शीर्षक, लेखक का नाम, परिचय तथा पता अवश्य लिखें। st 
a | # डाक टिकट लगा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती हैं | अतः लेखकों से निवेदन हैं कि a 
| रचना की एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। > 
ता भः किसी अवसर विशेष पर आधारित आलेखों को कृपया उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजें, ताकि समय रहते 
ई उसे प्रकाशन-योजना में शामिल किया जा सके। 
का 
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नागरिक-सरकार साझेदारी 


| आइये, इस स्वतन्त्रता दिवस को हम नागरिक-सरकार साझेदारी के कार्यक्रम - 
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पीड़ा : हिंढी में न रो पाने की 


A अजय मिश्र 


पने शहर में भी अब 'हिंदी दिवस' मनाया जाने लगा है। 
जिस तरह हिंदी को हाथ-पाँव तोड़ लूली-लँगड़ी बनाने के 
चतुर्दिक्‌ प्रयास चल रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब ' हिंदी 
आवर' मनाया जाएगा। पुराने समय में घंटा माघ नामक 
कवि हुए थे। उन्हें 'घंटा' माघ कहे जाने के मूल में उनकी प्रशंसा नहीं 
बल्कि तिरस्कार भावना ही थी। ' घंटा' शब्द तथा 'गुरूघंटाल' का प्रयोग 
आज भी बतौर व्यंजना ही होता है। हिंदी में  आवर' का अनुवाद ' घंटा' ही 
है। इसलिए ' घंटेवाली हिंदी' या “घंटे पर टिकी हिंदी' के विलक्षण प्रयोग 
की संभावना मात्र हमें WATS कर रही है । 
हमारे शहर के अनेकानेक वर्तमान, भूतपूर्व तथा अभूतपूर्व किस्म के 
लोगों में वर्षो से ' स्थायी भाव' की तरह स्थायी भ्रम बना हुआ है कि हिंदी 
उनके कंधों पर बैठ आगे बढ़ रही है। उनके कंधे न होते तो अभागिन, 
लूली-लँगड़ी और अपाहिज हिंदी किसी चौराहे पर घिसटती, त्राहिमाम 
करती भीख माँग रही होती याःकिसी विधवाश्रम में विलाप कर रही होती, 
“हा तात! अब और नहीं सहा जाता | उठा ले मुझे भारतवर्ष से!' 
हमारे एक मित्र ने इन बृषभ स्कंध हिंदी सेवकों को पिछले दिनों इसी 
पत्र में 'हिंदी के हत्यारे' की संज्ञा दी है। हम अपने मित्र से असहमत हैं। 
हमें मित्र की समझ पर संदेह हो रहा है । हमें यह भी दिव्य ज्ञान हो गया कि 
मित्रवर क्योंकर इतने वर्षों से एक ही जगह रुके और Ha हैं। वे कीचड़ में 
फँसी बैलगाड़ी की तरह एक ही जगह रुके पुरुषार्थ-जगावन यज्ञ कर रहे 
हैं, जबकि मारुति और मैटिज में घूमते उनके सहयोगी गले में पुरस्कारों की 
माला लटका हिंदी-सेवा कर धन्य हो रहे हैं। 
बंग भाषा का एक शब्द है--' मड़ा-फेला' | समास के चक्कर में पड़ 
मड़ा-फेला विशेषण हो जाता है और अर्थ बनता है--शव को फेंकनेवाला। 
धनी व्यक्तियों की शव-यात्रा में ये अलंकार मात्र होते हैं । इनकी कीर्तनिया 
मंडली आगे-आगे ढोल-मजीरा बजाती, अवसरानुकूल वैराग्यपूर्ण पद गाते 
हुए चलती है। इनका असली काम वहाँ होता है जहाँ शव-वाहक कोई न 
हो--किसी लावारिस की सद्गति करनी हो। लावारिस को घाट पहुँचाना, 
अंत्येष्टि करना पुण्य का काम है । लोक-परलोक सधते हैं। आँख खोलकर 
देखें, मित्रवर! घाट पहुँचानेवाले चार कंधों में प्राइमरी स्कूलों, विद्यालयों 
तथा विश्वविद्यालयों के वे अस्थायी/स्थायी हिंदी अध्यापक हैं, जो नियुक्ति 
के समय से ही स्वयं को प्रोफेसर लिख हिंदी के शव-संवाहक बने हुए हैं। 
` अन्य तीन वृषभ-स्कंध राष्ट्रीय चिंतन के लिए २६ जनवरी, १५ अगस्त को 
भये प्रगट कृपाला की तर्ज पर विज्ञापनों की मक्खन-मलाई मुखमंडित कर 
अवतरित होनेवाले अनियतकालीन साप्ताहिकों के संपादकों, सरकारी 
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कार्यालयों में हिंदी की शल्य चिकित्सा करनेवाले राजभाषा अधिकारि 
तथा जनसंपर्क के नाम पर अपने “मालिकों ' का चरण-चुंबन, महिमा वं 
करनेवाले जनसंपर्क अधिकारियों के हैं । यह प्रोफेसर न होते, महान्‌ चिं 
संपादक न होते, राजभाषा अधिकारी न होते, संपर्कों की डोर पर कम 
दिखाते कलाकार न होते तो हिंदी की शवयात्रा कैसे निकलती! हिंदी 
चर्वण हेतु बनी 'समितियाँ', ' परिषदें', 'सभाएँ” और “सम्मेलन' न होते 
शास्त्री, पांडे, शर्मा वगैरह नामधारी कुजातों का उत्कर्ष तथा विकास व 
होता! वजन के भाव से तुलनेवाले अभिनंदन ग्रंथ कैसे छपते! (कुजात 
अर्थ में कि 'मड़ा-फेला बामुनों' के हाथ का पानी नहीं चलता) | 
इन बूढ़े और जुलजुल कंधों पर बैठ शहर में होनेवाले सभी आय 
सफलता की वैतरणी पार करते हैं। घंट बाँधनेवाले महापात्र को तरह अध्य 
या उद्घाटन के लिए इनका होना जरूरी है। यह न होते तो शहर में क॑ 
एकता दिवस न मनाया जाता; चीट कंपनियाँ न खुलती, शौचालयों 
उद्घाटन न होता। गरज यह कि ऐसे बहुत से काम न होते जो नहीं 
चाहिए थे। ऐसे कामों की सूची भी बहुत लंबी है, जिन्हें बहुत प 
जाना चाहिए था। किंतु इनकी वजह से रुके हुए हैं। इनके लिए सभी 
एक सरीखे हैं। यह मसनदों की तरह सभी Hal पर लुढ़कते हैं। प 
और कत्ल का मुजरिम इनकी अध्यक्षता में कौम का मसीहा हो जाता 
रंगदारी को आजीविका का साधन माननेवाला इनकी कृपा से सम 
जाता है। 
इनकी कृपा से हिंदी के राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनने में मुझे ता 

भी संदेह नहीं। संदेह की गुंजाइश इसलिए भी नहीं कि हिंदी को राष्ट्र 
बनाने के लिए शोभायात्रा निकाली जाएगी। स्थायी अभिनंदितों का रव 
अभिनंदनकर्ताओं द्वारा वंदन होगा। हिंदी के प्रयोग की शपथ ली जाए 
मेरी चिंता का विषय अभिनंदनीय तथा अभिनंदित हैं । यह किस 

को प्राप्त होंगे। हिंदी-सेवी के रूप में शायद अंग्रेजी विज्ञापनों का हिंव 
अनुवाद करेंगे | हिंदी-सेवा का यह अच्छा जरिया है। अखबार की आय 
दृष्टि से फायदेमंद भी। मन लगाकर अनुवाद करने से संभावना बनी : 
है कि अंग्रेजी में विजञप्तियाँ जारी करनेवाला कोई अन्य संस्थान इ 
हिंदी-सेवा से प्रसन्न हो अगले वर्ष इनका अभिनंदन कर दे। 
अभिनंदनकर्ताओं की भी चिंता है। वे हिंदी में छपी खबर का अंग्रेजी अ 
माँगते हैं। अंग्रेजी में हँसते हैं और मंत्री के डपटने पर 'यस र्‌ 
अंग्रेजी में रोते हैं। इनकी पीड़ा हिंदी में न रो पाने की है। | 


कतरास रोड, 


' विविध शब्द: 


अर्थ-वैविध्य 


| ४] रमेश चंद्र महरोत्रा 

|| 'र्‌सिक' और ZAT’ 'सेवा' और 'शुश्रूषा' (किसी-किसी कोश में 'शुश्रूषा' की भी 
न स दोनों में है, पर 'रसिक' प्रेम को ओर है और 'रसज्ञ' प्रविष्टि) का सहप्रयोग खूब चलन में है । मान्यता है कि 'सेवा' 'शुश्रूषा' 

ite a र ज्ञान की ओर। के योग से ही सार्थक होती है और 'सेवा-भाव' स्वयं में 'शुश्रूषा' के 
|! 


'रसिक' रसपान करनेवाला होता है, क्रीड़ा-प्रेमी 
होता है, मनमौजी होता है। 'रसज्ञ' रस का ज्ञाता होता है, 
rahe प्रयोग करनेवाला अर्थात्‌ रसायनी होता है, वैद्य होता है। 
| 'रसिक' को आप काव्य का आनंद लेनेवाला कहेंगे; 'रसज्ञ' को 
॥॥व्य का मर्मज्ञ कहेंगे। 
| 'रसिक' महोदय मधुर बातों और सौंदर्य के अनुरागी होते हैं, 'सहदय' 
'' त हैं, 'प्रेमी' होते हैं, 'गुणग्राही' होते हैं वे ('रसिक ' से ही व्युत्पन्न) 
' ` सिया' होते हैं। 'रसज्ञ' महोदय रस की उत्तमता को परखने और वस्तुओं 
` सौंदर्य को समझनेवाले ज्ञानी होते हैं, विश्लेषक" होते हैं, विवेचक” 
(ते हैं वे 'निपुण' और 'कुशल' होते हैं। 

'  'रसिक' को कोई शुष्क या गंभीर अथवा अनुशासित या परंपरावादी 
Li [क्ति एक बार को 'हलका' कह सकता है, पर Wa’ को सबके द्वारा 
C जनदार' ही माना जाता है। i 

a बलमा! केवल 'रसिक' होता है और 'मास्साब' से केवल 'रसज्ञ' 
ने की अपेक्षा की जाती है। श्रीकृष्ण 'रसिक' भी थे और ' रसज्ञ' भी। 


a | JAT भौर ‘Bar’ 

' 'शुश्रूषा' के अर्थ का आधार '( ध्यानपूरक) सुनना' में है, क्योंकि 
4 की तह में ' श्रवण” वाली ' श्रु' धातु है। इस शब्द के अर्थ की शुरुआत 
' नने की इच्छा, अतृप्ति के साथ निरंतर सुनते रहने की इच्छा' से होती 
इसे ' श्रवण-भक्ति' की समानता पर रखा गया है (अर्थात्‌ तन्मय 

कथा आदि सुनते रहो) । इसे 'ज्ञान-प्राप्ति के लिए निरंतर प्यास' 
ता गया है। | 
' “सुनने के इच्छुक के लिए शब्द 'शुत्रूषु' (' जिज्ञासु' और “पिपासु' 

के वजन पर) | 

AST के अर्थ अपने कदम बढ़ाते-बढ़ाते काफी जगह घेरते 
, जैसे--वह सेवा जो किसी के कहने से (किसी से ' सुनकर”) 
-टहल, परिचर्या, स्वास्थ्य की देख-रेख, पालन-पोषण, 
आज्ञाकारिता, चापलूसी आदि | 
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समान ही अच्छी व्यंजना देता है, लेकिन 'सेवा' (नौकरी) करनेवाले 
कुछ लोग कामचोर और बेईमान भी होते हैं, जो 'शुश्रूषा से दूर रहने के 
कारण किसी को नहीं ' सुनते '। 

“सेवक' और 'सेवी' अन्य शब्दों के साथ जुड़कर अच्छा अर्थ भी 
दे सकते हैं, जैसे स्वयंसेबक' और ' समाजसेवी ' में, और पसंद न आने 
वाला अर्थ भी दे सकते हैं, जैसे 'पत्नीसेवक' और 'चरणसेवी' में । 

यों ‘Par’ और “सेवन' पर्याप्त समान हैं, पर मदिरा और दवा की 
‘Sar’ नहीं होती तथा माता-पिता और गुरु का 'सेवन' नहीं होता। 
आजकल अधिकतर नेता देश की 'सेवा' करने के नाम पर उसका ' सेवन' 
करते हैं | 


‘Sua’ और 'नाटक' 

आजकल हम 'नाटक' शब्द का प्रयोग सामान्यतया किसी भी 
नाट्य-कृति के लिए व्यापक अर्थ में किया करते हैं; जबकि तकनीकी 
दृष्टि से यह 'रूपक' के दस भेदों में से एक el भेद ये हैं-नाटक, 
प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी, प्रहसन। 

'रूपक' स्वयं भी नाट्य रचनाओं के दो बड़े भेदो में से एक 'दूश्य' 
है, जिसके ऊपर लिखे गए दस भेदों के अतिरिक्त अठारह और अवांतर 
भेद हैं, जिन्हें उपरूपक” कहा जाता है | उदाहरण के तौर पर 'नाटिका' 
एक 'उपरूपक' है, जिसकी कथा कल्पित होती है और जिसमें चार 
अंक होते हैं। उसे 'लघु प्रहसन' भी कह दिया जाता है (प्रहसन! 
'रूपक-वर्ग' का सदस्य है-उपर्युक्त सूची में सम्मिलित) । 

'प्रहसन' को हम 'हास्य-प्रधान सुखांत नाट्य-कृति' कह सकते 
हैं ag सामान्य अर्थ ' अट्टहास, ठिठोली, तमाशा, दिल्लगी, परिहास, 
' आदि हैं इसकी 'हस्‌' धातु का मतलब ' हँसना, हँसी उडाना' 


'रूपक' बराबर 'रूप का आरोप 
“बनाना' है। 


4 | 
नाटक ' को 'नट्‌' धातु का अर्थ 'अभिनय करना, अनुकरण d 


' है। इसकी 'रूप्‌' धातु का अर्थ 
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नाचना' है । 'नाटक' का आधार कोई प्रसिद्ध घटना या आख्यान होता है 
और इसमें पाँच से दस अंक रहते हैं। इसका एक चलतू अर्थ ‘din’, 
Raad आचरण' भी है। ““आप काम की बात करें, 'नाटक' बंद 
करें।'' 

उपर्युक्त प्रयोग को ' स्वाँग' के इस प्रयोग से मिलाइए--'' आप 
काम की बात करें, स्वाँग न Te |" यों 'स्वाँग' सामान्यतया ' कृत्रिम रूप 
से दूसरे के धारण किए हुए भेस के साथ मंचन' है। 

हिंदी में एक संबंधित शब्द ' भाण' भी कॉमन है (यह भी शुरू में 
ऊपर लिखी हुई रूपक-भेद-सूची में शामिल है) । यह शब्द 'कहना' 
अर्थवाली ' भण्‌' धातु से बना है और यह एक अंक का एक ही पात्र के 
द्वारा अभिनीत हास्य रस-प्रधान रूपक होता है, जिसमें पात्र आकाशभाषित 
के यथेष्ट प्रयोग के सहारे मंच पर अपना रंग जमाता है। 


“लिंग! भौर ‘ भानिंगन' 
न्यायशास्त्र में “लिंग' किसी तथ्य के प्रमाण को कहते हैं; जैसे 
धुआँ आग का प्रमाण रूपी 'संबद्ध fein’ है; सींग गाय आदि के ' न्यस्त 
लिंग' हैं; भाषा मनुष्य का ' सहवर्ती लिंग' है और बुरी या अच्छी बात 
किसी अच्छी या बुरी बात का “विपरीत लिंग' है। 
मीमांसा और सांख्य में भी 'लिंग' के बारे में अपने-अपने ढंग की 
ऐसी ही विशिष्ट व्याख्या विद्यमान है, पर यहाँ हम “विशिष्ट” नहीं, 


cane ars! कविता . FS arses Ts 


में ay में 
° याद करते हुए युद्ध में कौन मरता है 
युद्ध मे : मो को याद करते हुए झन 
कोई भी क्यों मरता है ?' 
£ देवब्रत जोशी मेरी कविता में आए सवालों पर 
टी.वी. पर युद्ध का घमासान है : पुकारा आतुर पृथ्वी ने किसी को हळ EST 
माँ होती तो / हाथ पकड़कर हटाती रँभाती / करुणार्द गाय की तरह। SIETEN E कय $ 
दोनों को / डॉटती-- साँझ आई : पीली और उदास युद्ध तो होता है बच्चों के खेल भी 
“इस तरह लड़ते हुए शर्म नहीं आती 2! सूर्योदय : बुझा-बुझा पानी पर चलती तलवारों-सा युद्ध 
(लेकिन माँ तो रही नहीं) बेटे को पहली बार / अपना गाँव श्मशान में मो होती तो यही कहती) 
तब्दील होता नजर आया। दिनों में 
टी.वी. पर युद्ध का घमासान : टी.वी. पर युद्ध का घमासान है : a के दिनों में 
T बच्ची देख रही दृश्य युद्ध के दर्शकों में कुछ हैं तटस्थ / कुछ बड़बोले। माँ को याद बहुत आ रही 
उसे बेहद परेशान कर रहे कुछ तो तत्काल युद्ध में कूदने को आतुर क्या सारे युद्ध ES 
कत्ल किए फूल / रौंदी तितलियाँ (लेकिन माँ कहाँ है ?) मातृहंताओं को उपज होते हैं 2 
=) NRF = मैं यहाँ / बाहर का युद्ध देखता हे Me नाल 
बहू के हाथों / दाल में नमक ज्यादा गिरा भीतर युद्धरत। ह 


_ अलावा “नपुंसक लिंग' का भी व्यबहार होता है।. 


P ARIRE 


साहित्य अम्‌त 
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“सामान्य' को और लोक-व्यवहार की बात करेंगे। 

“लिंग” का मतलब कोई ऐसा चिह्न है, जिससे वस्तु की प 
होती है। वह ' लक्षण' है। वह “किसी समूह का प्रतिनिधित्व व 
तत्त्व' है। वह 'प्रतीक' है। 

'लिंग' को 'लिंगू' धातु का अर्थ "चित्रित करना' और 'हिलना 
मिलना' है। 

“लिंग” वह स्थिति है, जिसके कारण हम “नर-मादा' का भेद 
करते हैं। वह ऐसा तत्त्व है, जो नर-मादा को काम-वासना की पूर्ति मे 
और संतानोत्पत्ति में प्रवृत्त करता है। 

“लिंग' बराबर “पुरुष की जननेंद्रिय या शिश्न' है। शिव के 
रूप को इसके समान मूर्ति “शिवलिंग” है। जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण 
शिव के इस जगह-जगह पूजे जानेवाले रूप को 'लिंगी' और उनके 
दूसरे निष्क्रिय-निर्गुण रूप को ' अलिंग' कहा गया है। 

व्याकरण में जरूरत के हिसाब से “पुल्लिंग' और 'स्त्रीलिंग' के 


= 


“आलिंगन' भी ' लिंगू' धातु से बना है। अर्थ दूर नहीं है--अंक मे 

भर लेना, गलबाँही करना, परिरंभण, लिपटाना। 
oO 

डगनिया, 

रायपुर-४९२०१३ 


' क्यों होते हैं युद्ध ? 
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| विद्या से बड़ी बुद्धि 


i 

a ज्जैन एक प्राचीन धार्मिक शहर 
| fe 3| है। यहाँ क्षिप्रा नदी है। साफ 
|; उज्ज्वल पानी है। दूर-दूर से 
लोग क्षिप्रा में स्नान करने यहाँ 


¦` उन दिनों वहाँ राजा विक्रम का शासन 
॥। उसके दरबार में कवि कालिदास के अलावा 
* सरे विद्वान्‌ पंडित और बुद्धिमान्‌ लोग सदा 
|| :पस्थित रहते थे। वाद-विवाद होते थे 
Ye सुलझती थीं, खूब रंग जमता था। 
॥' शके कोने-कोने से लोग दरबार में जुटते थे। 
¦, काशी से एक पंडित उज्जैन पहुंचा क्षिप्र 
।¦ [दी के किनारे पहुँचकर स्नान किया और आसन 
¦ बछाकर, ध्यान लगाकर बैठ गया। 
ge सूर्य की बाल किरणें क्षिप्रा नदी के पानी 
| | नाच रही थीं। तभी वहाँ एक दूसरा स्थानीय 
> [डित आया। उसने काशी से आए पंडित को 
हाँ देखा। उसके निकट जाकर पूछा, 
पंडितजी, प्रणाम! आप कहाँ से पधारे हैं तथा 
Tel बैठकर क्या कर रहे हैं ?'' 
| काशी से आए पंडित ने बताया, “मैं काशी 
` ग्री से आया हुँ और बैठा स्नान कर रहा 


i 

K 

| नाते हैं । 
i 
५ 


यह उत्तर सुनकर उज्जैन के पंडित को 
रथ हुआ। उसने काशी के पंडित से पूछा 
Old अभी स्नान करने वाले हैं, क्यों ?'' 
काशी के पंडित ने कहा, “ स्नान कर 
कर रहा हू।'' | 
के-पंडित को यह सुनकर और 


सोचे-समझे उत्तर नहीं दिया होगा। फिर भी 
इसने यह क्यों कहा कि 'स्नान कर लिया है 
और कर रहा हूँ।' स्नान कर लेने के बाद फिर 
कैसा स्नान ? 

उज्जैन के पंडित की समझ में बात आई 
नहीं | यदि वह यह कहेगा कि उसकी समझ में 
बात नहीं आई, तो काशी के पंडित की नजर में 
वह गिर जाएगा। 

काशी के पंडित ने पूछा, '“नहीं समझे ?'' 

उज्जैन का पंडित बोला, “cet अर्थवाली 
बात है।'' 

काशी के पंडित ने कहा, '' अपनी बुद्धि 
लगाओ।'' 

तभी पीछे से किसी ने कहा, ‘ae काम 
पंडिताई का नहीं है।'' 

राजा विक्रम के दरबार के हाजिर जवाब 
कवि कालिदास वहाँ आकर रुके और बोले, 
“पंडितो, पंडिताई में विद्या होती है। यह प्रश्‍न 
विद्या का नहीं है।'' 

“तो?” एक पंडित ने पूछा। 

कवि कालिदास बोले, “विद्या को भी 
जीत ले, ऐसी एक बात है। समझ गए हों तो 
बताएँ कि वह कौन सी बात है ?”' 

कवि कालिदास बहुत चतुर थे। दोनों 
पंडितों को निरुत्तर कर दिया। किसी भी समस्या 
का हल निकालने के लिए कवि कालिदास 
उज्जैन में प्रसिद्ध थे। वैसे उज्जैन में तीन नाम 
बड़े मशहूर थे। एक राजा विक्रम दूसरा रानी 
चतुरा और तीसरा कवि कालिदास । लोग कहते 
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7 गोपालदास नागर 
का पंडित है। चाहे जो नहीं बोल सकता। बिना हैं कि रानी चतुरा को बुद्धि की बात में कोई 


जीत नहीं सकता, कवि कालिदास को कोई 
बातों में हरा नहीं सकता। एक दूसरी बात यह 
थी कि कवि कालिदास व्यर्थ किसी के साथ 
वाद-विवाद नहीं करते थे। 

लेकिन आज दो पंडितों के बीच स्वयं 
को सम्मिलित कर भूल कर ली थी। यों कैसी 
भी कठिन बात का उत्तर कवि कालिदास अपनी 
बुद्धि और चतुरता से दे देते थे। 

कवि ने कहा, “हे पंडितो! मेरा नियम 
है सुबह-सुबह इस क्षिप्रा नदी के किनारे आना। 
सूर्य निकलने का समय होता है, तब घर से 
निकल पड़ता हूँ। उगते सूर्य का किनारे से दर्शन 
करता हूँ, फिर क्षिप्रा में स्नान करने के बाद 
सूर्य की किरणों में कुछ समय टहलता हूँ।'' 

उज्जैन के पंडित ने कहा, '' धन्य हैं आप। 
सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। उसकी 
गरमी से ही सारी चीजें पैदा होती हैं ।'' 

काशी के पंडित ने कहा, ''इससे भी 
अधिक लाभ की एक बात है। सूर्य के निकलने 
के बांद, उसकी कोमल बाल किरणों में आधा 
घंटा तक जीवनशक्ति की ऊर्जा बहती है। उस 
समय खुले बदन धूप में रहने से हमारे शरीर 
को शक्ति मिलती है |”! 

कवि बोले, “इसीलिए तो मैं यहाँ हर 


रोज आता हूँ। अकेला घूमता हूँ। उस समय | 


किसी के साथ चर्चा करना मुझे अच्छा j: 
लगता। आज आप दोनों पंडितों की बातों में मैं 


उलझ गया | क्षमा करें। अपनी बात AE 


स्वयं कर लें। में-जाता हूँ ।''--.= os SP 
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। देकर ही जाएँ। विद्या से बुद्धि क्यों बड़ी 


¦ कि वे क्षिप्रा में स्नान कर चुके थे और 
_ सूर्य की किरणों का स्नान कर रहे थे।'' 


` कहा। 
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उज्जैन का पंडित बोल पड़ा, 
“नहीं-नहीं, अब आप यों न जाएँ उत्तर 


होती है, यह सिद्ध करके ही जाएँ।'' 
कवि ने कहा, “इस समय वाद- 
विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। आप 
चाहें तो यह बात प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध 
कर दूँगा ।'' 
“तो कीजिए न!” पंडितों ने 


“कल उज्जैन के नगर-चौक में 
आना। और हाँ, यह बात तो रह गई 
कि वह पंडित स्नान कर चुके थे और 
स्नान कर रहे थे। इसका मतलब था 


दोनों पंडित इस उत्तर से बहुत 


। प्रसन्न हुए। 


दूसरे दिन नगर-चौक में मेला जमा था। 
पूरे नगर में बात फैल गई थी कि कवि कालिदास 
आज एक नया खेल दिखाएंगे | 

बीच मैदान में एक बाँस गाड़ दिया गया 


|. था। बाँस पर मिट्टी का घड़ा उलटकर रखा 
| था। वहीं गेंद जैसा एक गोला रखा था। 


कवि ने कहा, ‘até आए और इस गेंद 


को उठाकर बाँस पर रखे उलटे घड़े पर रख दे 


और वह गेंद नीचे न गिरने पाए।'' 

लोगों की भीड़ जमा थी। 

गेंद गोल थी। बाँस पर रखा घड़ा उलटा 
TU उसका तल भी गोलाकार था। उस घड़े के 
पल पर कोई गोल चीज ठहर ही नहीं सकती 


| थी। रखते ही नीचे गिर जाती। 


दोनों पंडित भी वहाँ पहुँच गए। कवि 


| का यह खेल देखकर पंडितों को आश्चर्य हुआ 


इस खेल से उस बात का क्‍या संबंध हो 


| सकता, है ? 


lames 


28% | 


“4 सितंबर 
ag सितंबर २००२ 


एक पंडित ने कहा, “छोटा बच्चा भी 


= सकता है कि उलटे घड़े का तल गोलाकार 
* 7 उसपर गोल गेंद कैसे ठहर सकती है।'' 


कवि कालिदास खुश हो गए। 
लड़के के पास जाकर शाबाशी दी। 
फिर दोनों पंडितों से बोले, ““समझे 
पंडितो! विद्या से बड़ी होती है बुद्धि- 
चतुरता! 


दोनों पंडितों ने कवि कालिदास 
की बुद्धि का लोहा मान लिया। कवि 
ने कहा, '“पंडितो! इस लड़के में 
विद्या चाहे जितनी हो, लेकिन बुद्धि 
आपसे अधिक है! किसी दूसरे की 


4 बुद्धि यह काम नहीं कर सकी |” 


MRS, LMS. LAS, Ld 


बात पहुँची राजा के दरबार में। 

राजा को भी उत्सुकता हुई। राजा ने रानी 
से कहा, ““हम भी नगर-चौक में कवि का 
खेल देखने चलें !'' 

और राजा विक्रम, रानी चतुरा तथा दरबार 
के अन्य लोग नगर-चौक में पहुँचे। 

मंत्री ने कवि से पूछा, ‘ae कैसा खेल 
है?'' 

कवि ने उत्तर दिया, '“ आंप स्वयं अनुमान 
लगाएँ।'' 

मंत्री को समझ में कुछ नहीं आया। रानी 
चतुरा की समझ में भी नहीं आया। 

एक कुम्हार अपने बेटे के साथ मिट्टी 
के बरतन बेचकर उधर से जा रहा था। उसने 
भी यह खेल-देखा। बाप-बेटे दोनों वहाँ ठहर 
गए। 

कुम्हार के लड़के ने कहा, “मैं घडे पर 
गेंद रख दूँ? इसमें कौन बड़ी बात है ?'' 

कुम्हार बोला, '“पागल हो! इतने लोग 
नहीं रख सके, फिर तुम कैसे रखोगे ? लोग 
हँसी उड़ाएँगे।'' 

लड़का बोला, “मैं रख em” और वह 


साहित्य अमूत 
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उस घड़े के निकट पहुँच गया। उसने 
गेंद उठा ली। 
कवि ने लड़के से कहा, “ अरे, 


यह क्या करते हो ?”! 
लड़के ने कहा, “ घडे के तल पर 
यह गेंद रखनी है न? मैं रख दूँगा ।'' 


“तो रखो।'' कवि ने स्वीकृति दी। 

लड़के ने गेंद उठाई | पास ही रखे 
स्टूल पर चढ़ा। धीरे से उलटे घडे के 
तल पर दूसरे हाथ में रखे तीन छोटे- 
छोटे कंकड रखे और तीनों कंकड़ों के 
बीच गेंद रख दी। गेंद ठहर गई। फिर 
नीचे आकर बोला, ''देखिए, उलटे घड़े 
पर गेंद ठहर गई न ?”! 

कवि कालिदास खुश हो गए। 
लड़के के पास जाकर शाबाशी दी। फिर 
दोनों पंडितों से बोले, '“समझे पंडितो! 
विद्या से बड़ी होती है बुद्धि-चतुरता!'' 

दोनों पंडितों ने कवि कालिदास की बुद्धि 
का लोहा मान लिया। कवि ने कहा, ‘fsa! 
इस लड़के में विद्या चाहे. जितनी हो, लेकिन 
बुद्धि आपसे अधिक है! किसी दूसरे की बुद्धि 
यह काम नहीं कर सको।'' 

राजा विक्रम भी प्रसन्न हुए और उस 
लड़के को उचित पुरस्कार दिया। 


o 
२६/१६ए, चौखंभा, 
वाराणसी-२२१००१ 


भूल-सुधार | 
अगस्त २००२ अंक में सुप्रसिद्ध | 
लेखिका सुधाजी की प्रकाशित कहानी 'तैंतीस | | 
साल बाद' के साथ भूलवश उनका पुराना | _ 
परिचय छप गया है। वर्षों पूर्व वे बिहार शिक्षा 
सेवा में कार्यरत थीं, वर्तमान में वे पांडिचेरी चेरी में 
रहकर साहित्य-रचना में लगी हैं। इस 
लिए हमें खेद है। 
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i ष्म के प्रचंड आतप से झुलसती धरा पावसी झड़ी से उत्फुल्ल 
|| ग्री हो उठती है गगन में घहराते ठट्ट-के-ठट्ठ बादल उमड़- 
|| घुमड़ जब झूम-झूम बरसने लगते हैं तो बड़े सुहावने लगते 
i हैं और वनस्पतियों की सृष्टि के कारण बनते हैं। शीतल 
|, बयार के झोके तन-मन को आहादित कर जाते हैं। हरी-भरी वनराजी 
५, एक अलग ही श्री धारण करती है। चतुर्दिक्‌ हरियाली-ही-हरियाली | 
¦ पर्वत, खेत-खलिहान, मैदान जहाँ तक दृष्टि जाती है प्रकृति-वधू धानी 
परिधान में सुसज्जित दिखाई पड़ती है। नदी-नाले उमड़ पडते हैं । ऐसे 
`, ` मनभावने, सुखद, सुहावने, सलोने मौसम में जब कोई प्रेमी, प्राणप्रिय पति 

¦; परदेश गमन की तैयारी करे तो प्रिया को ठेस लगना स्वाभाविक ही है। 
॥॥४॥ इस तथ्य को लोक गायक इस तरह व्यक्त करता है- 


सँपवा छोड़ेला संप केंचुली हो रामा 
गंगा छोड़ेलीं करार 

पियवा छोड़ेला घर आपन हो 

घरे रहु ननदी के भाय। 


i | । साप केंचुली छोड़ रहा है। बढ़ आई गंगा करार (किनारा) छोड रही 
| हैं और मेरे प्रिय ऐसे कठिन समय में घर छोड़कर परदेश की तैयारी कर 
` | | रहे हैं।हे ननद के प्रिय भाई! कम-से-कम इस बार तो सावन में घर रहो। 


अबको सवनवा तू मत जा बिदेसवा 
घरे रहु ननदी के भाय। 
कविवर बिहारी ने इसी भाव को एक दोहे में इस तरह अभिव्यक्त 
किया है- 
. मामा बामा कामिनी कहि बोलो प्राणेश। 
प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलत विदेश ॥ 


झमाझम हो रही है । पवन के झकोरे चल रहे है । प्रिय अपनी 
पास आने का संकेत दे रहा है। प्रिया कहती है-- 


। पिया मेहेंदी लिआय दा मोती झील से 


साहित्य अमृत्‌ 
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i ४] रामनारायण सिंह 'मधुर' 


यह 
स 
एक तो मेह झमाझम बरसे है 
दूजे पवन झकोरे है 
आऊँ तो भीजे सुघर चुनरिया रन 
नाहीं त छूटे सनेह। | 
उसकी सास समझाते हुए कहती है-- | प्रस 
नाहीं डर बहुअरि भीजे क चुनरिया 
डर हौ छूटे क सनेह, 
सनेह से चुनरी होइहैं बहुअरि 
चुनरी से नाहीं सनेह। | 
है प्रिय! वर्षा की बूँदों से मेरी सुंदर साड़ी भीगकर खराब हो जाएगौ। 
असमंजस में हूँ, कैसे आऊँ तुम्हारे पास! और नहीं आती तो स्नेह-संबंध 
में दरार पड़ने की पूरी संभावना है। bs 
हे बहू! चूनर भीगने का क्या डर! डर तो प्रेम छूटने का है। चूनर पे 
X नहीं बनता और न मिलता ही है। स्नेह रहेगा तो चूनर भी मिलती 
गी। 
राधा-कृष्ण को आलंबन बनाकर लोक गायकों ने सामान्य ज 
जीवन के लोक-रंजन चित्र खींचे हैं । यहाँ राधा-कृष्ण सामान्य AM 
हैं। सावन में झूले का एक दृश्य देखिए-- | 
झूला पड़ा कदम की डारी | 
झूलें कृष्ण मुरारी ना, | बेदर 
कौन काठ का बना हिंडोला | क 
का की लागे डोरी ना, | aK 
चनन काठ का बना हिंडोला | संदेश 
रेशम लागे डोरी ना | m 
के हो झूले के हो झुलावे | 
के हो देवे तारी ना TE 
राधा झूलें कृष्ण झुलावें 
सखियाँ देवें तारी ना। l 
सावन में मेहेंदी से शृंगार करना सामान्य सी बात है। इस संदर्भ fun 


i 
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a p ० >> o aa प. M पया:>०-->--- 
यह लोकगीत सुनने में प्रिय और मधुर लगता है । गीत में नारी-भावना की लेला-लेला आपन गहना 
सहज अभिव्यक्ति है-- र नाहीं मानब तोहार कहना, 
` चिया मेहेंदी लिआय दा मोती झील से कहीं क हउवा तू नवाब 
जाय के साइकिल से ना, सुन ला मोर बलमू। 
जाके मेहँदी 2 --कंजरी खेलने हेतु मैं मायके जाऊँगी ही। वस्त्राभूषण आदि सामग्री, 
छोटी ननदी से पिसवावा जिन्हें आपने उपहार में दिया है, भले ही वापस ले लें। मेरा मायके जाना 


अपने हाथ से लगावा काँटा-कील से। निश्चित है। आप कहाँ के नवाब हैं कि आपके आदेश का पालन करना 


'रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद' की उक्ति यहाँ भी मेरे लिए आवश्यक हो। 
लागू होती है। पत्थर पर घिसने की मशक्कत छोटी ननद ही करे | यहाँ प्रस्तुत लोकगीत में नारी की मार्मिक अनुभूति की कसक है। वर्षा 
ननद के प्रति भाभी की व्यंग्यात्मक ईर्ष्या परिलक्षित होती है और प्रियतम ऋणु आ गई, पर प्रिय अभी तक नहीं आए-- 
के हाथों से ही मेहँदी रचाने की भावना उसके हृदय में पल्लवित-पुष्पित 


E आइ गइल बरसात रे 
| प्रेम की। पिया अजहूँ न अइले 
बादल कहाँ से, किस दिशा से आते हैं और अँधेरा किधर से ? तड़पे बिजुरी गरजे ae 
प्रस्तुत लोकगीत में इसकी सहज-स्वाभाविक उद्भावना की गई है-- रहि-रहि जियरा डेरात रे 
कहँवा से आवै रामा कारी हो बदरिया पिया अजहूँ न अइले। 
कहँवा से आवै अँधियरिया ना, छप्पर छानी चूवे पलानी 
पूरबै से आवै रामा कारी हो बदरिया कइसे करी दिन-रात रे, 
पछिमै से आवै अँधियरिया ना। पिया अजहूँ न अइले। 
atl पूर्व से बादल आते हैं तो पश्चिम से अँधेरा घिरता आता है। इसी तरह को भावना व्यक्त करता हुआ यह लोकगीत भी ध्यातव्य 
ji y Ti में सबके प्रिय अपने घर-आँगन में भीग रहे हैं । एक मेरेही है-- 
| प्रिय ऐसे हैं, जो परदेश में भीग रहे हैं बरसात का मजा तो अपने ही घर SŠ 
x | में प्रिय के साथ-साथ भीगने में है-- हि पल ats 
| लाए न कोई सनेश आवन कह गए AIX न आए 
| बदरिया वैरिन हो, कौने कारण गइले भूल 
7 | सबके पिया भीगे घर-आँगन छोटी ननदी, 
| मोर पिया भीगे परदेश, घिर-घिर आवै कारी बदरी 
| बदरिया वैरिन हो। जियरा तड्पे चमके बिजुरी 
| विरहातुर नायिका बदरी को अपना शत्रु समझती है। ठीक भी है, a n TPR 
| z आई, पर प्रिय का संदेश क्यों नहीं लाई ? जब महाकवि कालिदास a ननदी eI 
| दीर का यक्ष बादलों से अपनी प्रिया के पास संदेश भेज सकता है क र 
| a वर्मा आगंतुक 'नव घन' से पूछ सकती हैं--'लाए कौन लोकगीत सहज भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति होते हैं। वे 
| ae भन, तो लोक गायक की नायिका बदरी से प्रिय के संदेश की कौ आह से निकलते हैं, इसलिए मर्मस्पी होते हैं। लोकगीतों 
| क्यों नहीं कर सकती ? मार्मिक रसानुभूति होती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है 
oe र्भा दुलभ हे। 
| ae निवेदन है कि वह कजली खेलने के लिए मायके जाएगी। 
। अस्वीकृति से खिन्न हो वह उलाहना देती है-- 
i कजरी खेलन नइहर जाब 
| सुन ला मोर बलमू, 
j सितंबर २००२ 
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पतर में हिंदी सप्ताह का समापन समारोह था। हिंदी के 
दो-तीन लेखक और कवि टाइप के लोगों को हिंदी को 
ae! बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलाया गया था। साहित्यकारों 
if के साथ मंच पर बडे बाबू भी बैठे थे। बाकी के सारे 
। दंफ्तरवाले जमीन पर दरी बिछाकर बैठे थे। बड़े बाबू कई कारणों से बडे 
| । बाबू थे, पर सबसे बड़ा कारण यह था कि वे एकाउंट का काम भी करते 
i थे। उन्होंने हिंदी के लिए साढे तीन सौ रुपए सेंक्शन किए थे, लेकिन 
i | साथ ही यह चेतावनी भी दे दी थी कि ' देखो रे, मैं हिंदी-फिंदी के पचड़े 
| में नहीं पड़ता; पर साढ़े तीन सौ दे रहा हूँ तो फकत इसलिए कि समोसे 
ae ¦; गरम खिलवाना।' बडे बाबू का इशारा कार्यक्रम के बाद संपन्न होनेवाली 
k ,_ पार्टी की तरफ था। 
बड़े बाबू दफ्तर में एक ऊँची और जीर्ण कुरसी पर बैठते हैं तथा 
। उनके ठीक ऊपर एक वृहदाकार पंखा घूमता रहता है । दफ्तर के तमाम 
¦ लोग यह कामना करते रहते हैं कि यह पंखा टूटकर बड़े बाबू के सिर पर 
4, गिर पड़े और उनके सिर के लगभग सौ टुकड़े हो जाएँ; लेकिन ऐसा 
| आज तक नहीं हुआ। बड़े बाबू की खोपड़ी पर सफेद बालों का एक 
| गुच्छा है, जो ऐसा लगता है मानो चट्टान पर जंगली घास उग आई हो | 
i | । बड़े बाबू अकसर टेबल पर रखी ढेर सारी मोटी-मोटी फाइलों में गुम 
' || रहते हैं तथा उनकी तन्मयता को देखकर लगता है कि वे अगले कई वर्षो 
` || तक इन्हीं फाइलों में गुम रहना चाहते हैं। कभी-कभी बड़े बाबू सारे 
दफ्तरवालों को धिक्कारते हुए कहते हैं, मैंने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ 
¦ इज्जत कमाई है।' यह बात वे काफी जोर से कहते हैं। अचानक कहते 
हैं, सबको ललकारकर कहते हैं। और जब कहते हैं तब सारे दफ्तर में 


गाने के बजाय बड़े बाबू पैसा कमा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। रही 
इज्जत की, तो देखा जाए तो इस दफ्तर में बड़े बाबू की दो कौड़ी 
[इज्जत नहीं है। - 

हिंदी सप्ताह के समापन समारोह में बड़े बाबू ने जो 
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बड़े बाबू का हिंदी-प्रेम E 


£7 कैलाश मंडलेकर 


प्रति काफी कृतज्ञ थे। वे आज सफारी सूट पहनकर मंच पर बैठे थे तथा 
अपने साथ बैठे लेखकों को हिकारत से देख रहे थे। लेखक लोग हिंदी | 
के बारे में भाषण देने आए थे, जबकि कवि को सिर्फ इसलिए बुलाया 
गया था कि वह कविता आदि सुनाकर लोगों का मनोरंजन करे, जिससे 
हिंदी का विकास इत्यादि हो सके। मगर देखने में यह आ रहा था कि | 
वह कविता सुनाए बगैर ही लोगों का मनोरंजन कर रहा था। कवि | 
महोदय के बाल काफी बड़े-बड़े थे तथा बालों में उन्होंने ढेर सारा तेत | 
लगा रखा था | अपने बड़े-बड़े बालों और मिचमिची आँखों की वजह से । 
वह ऐसा लग रहा था कि यह शख्स यदि कविता नहीं करता तो काशी | 
एक्सप्रेस में घुसकर जेब काट रहा होता। कविजी ने आँखों में काजल भी | 
लगा रखा था, जिसके कारण दिन में रात तो नहीं बल्कि शाम जैसी हो | 
रही थी। दफ्तरवाले लोग शांतिपूर्वक बैठे थे और इस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे थे कि हिंदी के बारे में जो भी भाषण-वाषण होना हो, जल्दी से | 
हो-हुआ जाए, ताकि बाद में इतमीनान से समोसे आदि खा सकें। | 
कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले संचालक ने आज के कार्यक्रम र 
के अध्यक्ष अर्थात्‌ बड़े बाबू से औपचारिक रूप से इजाजत माँगी। | म 
जवाब में बड़े बाबू ने कहा, 'इसमें इजाजत-फिजाजत जैसी कोई, 3 
बात नहीं है। हम तो साढ़े तीन सौ रुपए सेंक्शन कर चुके तुमको गी | छ 
करना है सो करो, पर जल्दी करो, ज्यादा घिस-घिस मत करो।' बई | ५ 
बाबू की इस घुड़को को सुनकर संचालक हड़बड़ा गया और उसने फटर्ष | ह 
से मंच पर बैठे कवि को कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित कर feral! | ह 
3 
f 
4 
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कविजी ने अपनी कजरौटी आँखें झपकाते हुए एक ऐसी कविता सुग 
जिसमें हिंदी से लेकर बिंदी तक तथा बिंदी से लगाकर चिंदी तक कुर 
ऐसी तुक-तान बिठाई कि सुननेवाले वाह-वाह कर उठे। अंत में जाके 
कविता वीर रस की इस उद्घोषणा पर समाप्त हुई कि जो हिंदी की पूर्ण | ' 
अर्चना आदि नहीं करेगा उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाएगा। बह 
बाबू कविता की अंतिम पंक्तियों को सुनकर तैश में आ गए। वे अचार 
मंच पर खड़े हुए तथा कवि की ओर मुखातिब होकर बोले, 'इस दर्प 
में गाड़ने-गूड़ने की कविता नहीं चलेगी, वरना ऐसे कवि को 
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कविता सहित गाड़ दिया जाएगा ।' ऐसा कहते हुए बड़े बाबू ने कवि के 
सामने जाकर जोर से स्वयं की जाँघ ठपकाई, जैसे पहलवान लोग अखाड़े 
में ठपकाते हैं | बड़े बाबू के इस अप्रत्याशित हमले से कवि घबरा गया 
तथा उसके होश फाख्ता होने लगे। होश फाख्ता होने के अंतर्गत सबसे 
पहले जो क्रिया हुई उसमें कवि को ठीक वैसी ही गिन्नाटी आई जैसी 
गाँजे की चिलम पीनेवालों को आती है। इस क्रिया के अगले चरण में 
कवि महाशय धराशायी हो गए तथा उनके साथ माइक भी गिर पड़ा। 
हिंदी के कार्यक्रम में एक व्यवधान जैसा उपस्थित हो गया, जिसे दफ्तर 
के कर्मचारियों ने तुरंत समाप्त कर 


त्ता ot ar — VIISAS AEAN 
दिया। दो कर्मचारियों ने कवि को EE 


लेखक काफी ज्ञानी-ध्यानी तथा हिंदी के 
प्रचारक आदि भी थे। उन्होंने हिंदी में कई 
किताबें लिखी थीं। दो-एक किताब तो जादू- 
टोने एवं कच्चा मसान जगाने पर भी लिखी 
शीं। वे धोती पहनकर तथा झोला ठाँगकर सारे 
देश में हिंदी की मशाल जलाते थे। मशाल 
जलाने के दौरान एक बार उन्होंने अपनी धोती 
में आग लगा ली थी, जिसे फायर ब्रिगेडवालों 
ने बुझाया। वे हिंदी के लेखक होने के अलावा 
कच्चा मसान जगाने पर भी लिखी होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे। हिंदी के प्रचार- 
प्रसार के दौरान उन्हें यदि मिरगी अथवा दमा 
हे का मरीज मिल जाता ते वे मुफ्त में 
होम्योपैथी की गोलियाँ भी दे देते थे। फलत: 
सामनेवाले की हिंदी और दमा एक साथ ठीक 


उठाया तथा आलकी की पालको X 
करते हुए सीधे मंच के पीछे ले % 
जाकर पटक दिया। 
संचालक ने कार्यक्रम को E 
आगे बढ़ाते हुए लोगों से क्षमा > 
माँगी तथा एक लेखक को भाषण p 
देने के लिए बुलाया। लेखक : 
काफी ज्ञानी-ध्यानी तथा हिंदी के 
प्रचारक आदि भी थे। उन्होंने हिंदी S 
में कई किताबें लिखी थीं। दो- 
एक किताब तो जादू-टोने एवं 


थीं। वे धोती पहनकर तथा झोला 
टाँगकर सारे देश में हिंदी की 
मशाल जलाते थे। मशाल जलाने 
के दौरान एक बार उन्होंने अपनी 
धोती में आग लगा ली थी, जिसे 
फायर ब्रिगेडवालों ने बुझाया। वे 
हिंदी के लेखक होने के अलावा 
होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे। हिंदी 
अचार-प्रसार के दौरान उन्हें यदि मिरगी अथवा दमा आदि का मरीज 
जाता ते वे मुफ्त में होम्योपैथी की गोलियाँ भी दे देते थे। फलतः 
ie को हिंदी और दमा एक साथ ठीक हो जाते थे। लेखक 
ड ay भाषण में हिंदी को लेकर ढेर सारी बातें बताईं। उन्होंने 
हैर जापान, अमेरिका और यूरोप आदि में भी लोग हिंदी बोलते 
a हाँ की अपेक्षा ज्यादा अच्छी बोलते हैं। अमेरिका के लोग तो 
ति इसी फिराक में रहते हैं कि कोई उन्‍हें हिंदी सिखा दे। 
Fa लेखक महोदय का भाषण काफी प्रभावशाली रहा, 


हो जाते थे। 
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जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि बड़े बाबू को मंच पर बेठे-बैठे नींद 
जैसी आ गई। संचालक ने उक्त वक्ता तथा लेखक महोदय से निवेदन 
किया कि लगे हाथ वे हमारे उन कर्मचारियों को पुरस्कार भी दे डाले, 
जिन्होंने हिंदी के विकास में अपना काफी योगदान दिया है। 

सबसे पहले मलकानी मैडम को पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चातू 
छागलाजी को तथा अंत में दुर्रानी बाबू को मलकानी मैडम को इसलिए 
पुरस्कृत किया गया कि वे सब काम हिंदी में करती हैं ओर हिंदी के 
अलावा उन्होंने किसी दूसरी भाषा को हाथ तक नहीं लगाया। उनका रंग 
गोरा है और वे आँखों पर काला 
चश्मा लगाती हैं। हिंदी के अलावा 
मलकानी मैडम ने बिंदी के विकास 
में भी काफी योगदान दिया है । वे 
माथे पर काफो बडी बिंदी लगाती 
हे, जिससे दो मील दूर से ही 
सौभाग्यवती लगती हैं। छागला 
और दुर्रानी को इसलिए पुरस्कृत 
किया गया कि वे लंच में बडे बाबू 
से हिंदी सीखते हैं तथा अब तक 
उन्होंने जो हिंदी सीखी है वह सिंधी 
और पंजाबी के टक्कर की है। आगे 
वे गुजराती और असमी से भी 
टक्कर लेने की योजना बना रहे | 
हैं | ऐसा छागलाजी का कहना है | 

कार्यक्रम के अंत में बड़े" 
बाबू का अध्यक्षीय भाषण हुआ। 
उन्होंने हिंदी और दफ्तर के लोगों 
को आशीर्वाद जैसा दिया और 
साथ ही सहर्ष घोषणा की कि | 
अगली बार वे हिंदी के लिए साढ़े 
तीन सौ के स्थान पर पौने चार | 
सौ रुपए सेक्शन करेंगे। इस बात पर काफी तालियाँ बजीं। तालियाँ. | 
बजाने में मंच के पीछे पड़े हुए कवि ने भी सक्रिय रूप से हिर 
लिया। इसी दौरान गरम समोसे आ गए। फलतः हिंदी र्‌ 
काफी सराहनीय रहा। 
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| “साहित्य अमृत' का अगस्त अंक विविध विषय-विभूषित रचनाओं 
। से पठनीय बन पड़ा है | संपादकीय ' स्वतंत्रता : हर्ष-अमर्ष' में तथ्य- 
| निरूपण के साथ-साथ नेताओं और बुद्धिजीवियों के लिए जो सांकेतिक 
| _ संदेश है वह बहुत ही प्रासंगिक और विचारणीय है | 
| 'गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे' आलेख में विद्वान्‌ लेखक 
| ने एटा जिला उ.प्र. स्थित 'सोरों'-'सूकरखेत' के स्थान पर जो गोंडा 
' जिला (उ.प्र.) स्थित "वाराही मंदिर-सूकरखेत के पक्ष में अपना 
। विचार व्यक्त किया है, उस संबंध में और अधिक पुष्टि को आवश्यकता 
। प्रतीत होती है। 
| -- डोमन साहु 'समीर, देवघर 


| साहित्य अमृत' का अगस्त अंक मिला। संपादकीय में आपने 
॥. खरी बातें कही हें । श्री गिरिराज किशोर की कहानी ‘Warr’ बार- 
| | बार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है | यदि पुस्तक समीक्षा के लिए प्रति 
अंक में एक पृष्ठ दें तो अच्छा रहेगा। आज जहाँ साहित्यिक पत्रिकाएँ 
| धीरे-धीरे बंद हो रही हैं, वहीं प्रवेशांक से ही इस पत्रिका ने छोटे-बडे 
१, साहित्यकारों को समेटने का जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। 


‘| graa रशीद खान, गाजीपुर 


साहित्य अमृत' का जुलाई २००२ का अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय 
“जोड़ने-जुड़ने की Ue’ आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत सामयिक 

| | और विचारोत्तेजक है। सभी कहानियाँ और कविताएँ किसी-न-किसी 
i ध संदेश को प्रस्तुत करती हैं। 'नवांकुर' स्तंभ उदयोन्मुखी रचनाकारों के 
' ' लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है। 'अब चित चेति चित्रकूटहिं चलु' में 
वंशीधर त्रिपाठी ने चित्रकूट यात्रा का बेहद सजीव और भावभीना 
वर्णन किया है। अन्य सभी लेख भी ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक हैं। 
स्व. श्री अनपूर्णानंद वर्मा को कहानी “अकबरी लोटा' वाकई हास्य से 


i 
| 
| परिपूर्ण है । 
| 
| 
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रम आसरे लाल, मुंबई 


I साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भावों की संवाहिका “साहित्य अमृत 
| का नया वर्ष भी उतना ही प्रेरक एवं स्फूर्तिदायक है। जहाँ स्तरीय 


* संस्मरण तथा अशोक चक्रधर का रमानाथ अवस्थी का स्मरण सजीव 
| चित्र की भाँति अतीत की गहराइयों में मन-मस्तिष्क को भी भिगो गए। 
_ $ | नबांकुर' की कीर्ति चौधरी की दार्शनिकता प्रभावी है । रमानाथ अवस्थी 
u | । के “आखिरी शयन' को हम सबका नमन। 


— संतोष माटा, नई दिल्ली 
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अगस्त अंक में प्रकाशित ऋता शुक्ल की कहानी ' । 
अत्यंत रोचक व ज्ञानप्रद लगी | कहानी ' प्रमाण ' में गिरिराज किशोर 
की लेखनी का जादू मन को झंकृत कर गया। निर्मल वर्मा का संस्मरण 
तथा अशोक चक्रधर का स्मरण बेहद सारगर्भित हैं। स्व. रमानाथ 
अवस्थी, इंदु जैन व नरेंद्र मोहन की कविताएँ मन को छूनेवाली हैं। 
यात्रा-वृत्तांत, भाषा-प्रयोग, प्रश्नोत्तरी आदि स्तंभ पत्रिका में प्राण फूँकने 
में समर्थ हैं। नवांकुर रुचिकर लगा। आलेख 'गोस्वामी तुलसीदास 
के गुरु कौन थे' बड़ा ही ज्ञानप्रद व तथ्यपरक है । आप प्रत्येक अंक 
में प्रख्यात साहित्यकारों का चित्र व लेख देकर पत्रिका में चार चाँद 
लगा रहे हैं। पत्रिका में सभी साहित्यिक विधाओं का समावेश किया 

गया है। 
विजयसिंह बलवान, बुलंदशहर 


“साहित्य अमृत' के जुलाई अंक में आपका संपादकीय दिग्दर्शक 
रहा। कहानियाँ अच्छी रहीं । पं. रामनारायण उपाध्याय पर विष्णु प्रभाकर | 
का संस्मरण अच्छा रहा। नर्मदाप्रसाद गुप्त का निबंध भी काफी अच्छा 
रहा और वंशीधर त्रिपाठी का यात्रा-वृत्तांत भी । डॉ. पुष्पिता ने सूरीनाम 
में बसे भारतीय प्रवासियों की पीड़ा का आख्यान प्रभावशाली ढंग से 
किया है। 

कुल मिलाकर ' साहित्य अमृत' संस्कारशील, सुरुचि-संपन्न 
उदारचेता साहित्यकारों के लिए एक अनिवार्य पत्रिका सिद्ध हो रही है। 

— रवींद्रनाथ ओझा, बेतिया 


उत्तरांचल के दूरस्थ स्थान में “साहित्य अमृत' का जून २००२ | 
अंक मिला। संपादकीय का 'सर्व' अमृत-स्नान लगा। निबंध 'गँवई 
सुरभि महानगर में' के मर्मस्थल को छू जानेवाले वाक्यों को जुलाई 
अंक पाने तक पढ़ँगा; यथा--' देवाराधन में भी पटवारी बुद्धि । 
छल-निश्छल ' कहानी पढ़कर मन भाव-विभोर हो गया । पत्रिका 
को साहित्य-पंक्तियाँ अमृत-घट का अभ्यंतर रही हैं। 
>-वेवकी नंदन कांडपाल, अल्मोड़ा 


साहित्य अमृत' का अगस्त अंक पढ़ा। इसमें कोई संदेह नहीं | 

कि यह एक श्रेष्ठ पत्रिका है। इस अंक की सभी कहानियाँ बहुत ही | 
अच्छी हैं, विशेषकर मृदुला सिन्हा की पुनर्दान' और ऋता शुक्ल की । 
पूर्णमिदम्‌' । व्यंग्य-कथा के अंतर्गत शशि शेखर शर्मा का “पदस्थाप | 

का सुख रचना अच्छी लगी। शेष रचनाएँ भी पठनीय १ | 
ağı 


--आए; के. महोबिया; FARA 
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प्रश्नोत्तरी-६२ 


अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रश्नोत्तरी” 
प्रारंभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें 
विश्वास है, पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
वे इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
प्राप्त कर सकेंगे । भाग लेनेवालों को निम्नलिखित. नियमों का पालन 
करना होगा- 

१, प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। 

२. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। 

३. प्रविष्टियाँ ३१ अक्तूबर, २००२ तक हमें मिल जानी चाहिए। 

४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र wie जाएँगे 
तथा उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी 
जाएँगी | 

५. पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते दिसंबर २००२ अंक में 
छापे जाएँगे। 

६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा | 

७. अपने पत्र प्रश्नोत्तरी’, साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 

नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें। 


प्रश्नोत्तरी-५९ और उसका शुद्ध उत्तर 


१. 'ऑसू की बालिका' किस कवि की रचना है ? 


« सुमित्रानंदन पंत 
२. 'गली आगे मुड़ती है' उपन्यास किस लेखक का है ? 
* शिवप्रसाद सिंह 
३. इन निबंध-संग्रहों में बालकृष्ण भट्ट का संग्रह कौन सा है ? 
(अ) निबंध नवनीत (ब) लिखि कागद कोरे 
(स) साहित्य सरोज (द) खुशामद 
___* साहित्य सरोज 


४. “एक बूँद सहसा उछली' का लेखक कौन है? e अज्ञेय 
५. “बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र' शीर्षक से पत्रों का संपादन 
किसने किया ? ° वियोगी हरि 


६. आचार्य मम्मट ने अपने 'काव्यप्रकाश' ग्रंथ में काव्य का कौन 
सा गुण नहीं गिनाया है ? ° औचित्य 


७. 'बालबोधिनी' कैसी पत्रिका थी ? « महिला पत्रिका 
८. राष्ट्रीय नाटक अकादमी ' की स्थापना कब की गई ? 

° सन्‌ १९५९ 
९ 


- महाभारत का काव्यार्थ' किसकी कृति है ? 

° विद्यानिवास मिश्र 
a बनारसी' के नाम से विख्यात लेखक का वास्तविक 
नाम क्या है ? * कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 
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प्रश्नोत्तरी-६२ 
१. अपभ्रंश को 'पुरानी हिंदी' कहनेवाले प्रथम लेखक कौन 
थे? 
२. 'वर्णरत्नाकर' किस प्रकार की कृति है ? 


३. किस कवयित्री को “हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणि' 
कहा गया है? 


४. “यारों के यार” कहानी-संग्रह का लेखक कौन है ? 
५. “आपका del’ उपन्यास किसका लिखा है ? 


६. इनमें से कौन सी रचना निबंध को श्रेणी में आती है? 
(अ) तीसरा आदमी (ब) न आनेवाला कल 
(स) मजदूरी और प्रेमे (द) पृथ्वीराज की आँखें 


७. “गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न' किस 
कवि की पंक्ति है? 


८. “काशी सार्वजनिक सभा' तथा “कवितावर्द्धिनी' संस्थाओं 
की स्थापना किसने की ? 


९. हिंदी के किस कथाकार को “साहित्य अकादमी पुरस्कार” 
सबसे पहले मिला ? 


१०. बँगला का विकास किस भाषा से हुआ ? 


००००७०००००००० ० ००००००००००००० ०० ०००००००००००० ०००००००००० ०००००००००० ०००००७ 
०-००-०००० ००००००५ ००५००००००० ०००००००००००० ०५०००००० ०००००००००००००००७००००००५०० 
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# पुरस्कार विजेता शर 


१. डॉ. स्मिता श्रीवास्तव 
द्वारा : श्री सी.बी. श्रीवास्तव 
क्वा.नं. २२२, पांडव नगर, 
संजय कॉलोनी, शहडोल, 
म.प्र.-४८४००१ 

पुरस्कार विनेवाभो को हार्दिक बधाई! 


२. Ul. विष्णुकांत झा 
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय | 
कालीराखा, बी. देवघर, | 
झारखंड-८१४९१२ 


“सरस्वती सम्मान” समारोह 
५ अगस्त को के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय, नई 
| दिल्ली में आयोजित वर्ष २००१ का “सरस्वती सम्मान' डॉ. दलीप कौर 
| टिवाणा को पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा भेंट किया गया । 


TE समारोह में देश भर के जाने-माने साहित्यकार एवं प्रबुद्ध जन 


,, उपस्थित थे। 

। [_] 
i “लोक-संस्कृति सम्मान” समारोह 

२० जून को खंडवा में 'लोक-संस्कृति सम्मान समारोह” संपन्न 

' हुआ। समारोह को अध्यक्षता डॉ. श्याम सुंदर व्यास ने की | मुख्य अतिथि 
' श्री सूर्यकांत नागर थे तथा विशिष्ट अतिथि थे श्री वसंत निरगुणे। 
Í पुरस्कार पानेवालों में थे--सर्वश्री गोपालतारे निमाड़ी--गणगौर 

* सम्मान, वर्ष १९९९; जगदीश जोशीला--गणगौर सम्मान, वर्ष २०००; 
जगदीश विद्यार्थी--सिंगाजी सम्मान, वर्ष १९९९; डॉ. शरद पगारे--सिंगाजी 
| सम्मान, वर्ष २००२। 
a o 
i “प्रेमी काव्य सम्मान” समारोह 
iY | १९ जुलाई को मेरठ में स्व. विश्वंभर सहाय प्रेमी की १०३वीं जयंती 
. पर आयोजित एक समारोह में पत्रकार श्री अनिल बंसल को ' प्रेमी काव्य 
ue | सम्मान' से अलंकृत किया गया। श्री शिशुपाल सिंह निर्धन ने श्री अनिल 
। बंसल को स्मृति चिह भेंट किया तथा जाने-माने शिक्षाविद्‌ डॉ. मानसिंह 
' वर्मा ने शॉल ओढ़ाया। समारोह के संयोजक श्री हरिओम dar तथा श्री 
,. | अजय प्रेमी ने दोनों सम्मानित विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डाला। 


fi >i + [] 
ar ` 'हिंदीरत्न' सम्मान समारोह 


a गत दिनों हिंदी भवन, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष राजर्षि टंडन जयंती 
a | पर आयोजित होनेवाला पं. भीमसेन विद्यालंकार स्मृति ' हिंदी रत्न' सम्मान 
|, इस बार कश्मीर के हिंदीसेवी विद्वान्‌ प्रो. चमनलाल सप्रू को श्री प्रभाष 
। जोशी द्वारा हिंदी भवन में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री जगदीश 
i मित्तर, बृजमोहन, डॉ. वीरेंद्र शर्मा, पं. गोपालप्रसाद व्यास ने अपने विचार 
` व्यक्त किए। श्री त्रिलोकोनाथ चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया। संचालन 

|| डॉ. शेरजंग गर्ग ने किया। समारोह में अनेक साहित्यकार, पत्रकार एवं 
। हिंदीप्रेमी उपस्थित थे। 


[] 
“ऋतुराज सम्मान' समारोह 


| १० अगस्त को नई दिल्ली में हिंदी के प्रतिष्ठित कवि श्री नरेश 

सक्सेना को वर्ष २००२ का “ऋतुराज सम्मान! उनकी पुस्तक ' समुद्र पर 
हो रही है बारिश' पर प्रदान किया गया | समारोह के प्रमुख अतिथि पूर्व 
केंद्रीय मंत्री श्री वसंत साठे ने उन्हें अंगवस्त्रम्‌ व इक्कीस हजार रुपए 
चेक भेंट किया। आयोजन के दूसरे भाग में काव्य-रस की बारिश 
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का माहौल बनाया हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय कवियों ने, जिनमें 


थे--सर्वश्री गोपालदास नीरज, अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, शीन काप 


निजाम, शतदल, प्रदीप चौबे, राजेश विद्रोही, प्रभा ठाकुर और इदा 

गौड़ | समारोह में सर्वश्री कन्हैयालाल नंदन, अजित कुमार, राजनारायण 

बिसारिया, काशीनाथ मेमानी एवं किरण मेमानी की विशेष भागीदारी 
रही। 

[] 

“मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार' समारोह 
२ अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय 
विदेश राज्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने मैथिलीशरण गुप्त जयंती पर कवि 


श्री मधुप मोहता cal राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार ' से सम्मानित | 


किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी स्व. रमानाथ खैरा को भी 
“जीवनपर्यंत साहित्य उपलब्धि पुरस्कार ' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम 
को अध्यक्षता सांसद श्रीमती माया सिंह ने की | इस अवसर पर श्री मधु 
मोहता के कविता संग्रह 'समय, सपना और तुम ' में संगृहीत लंबी कविता 
“समय ' के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। 
o 
“द्विजदेव सम्मान” की घोषणा 


es 


१६ अगस्त को इस वर्ष का 'द्विजदेव सम्मान' वरिष्ठ कवि और | 
कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल को और संगीत एवं नृत्य के लिए “विमला | 
देवी सम्मान' सुपरिचित नृत्यांगना सोनल मानसिंह को दिया जाएगा। | 
दोनों पुरस्कारों के अंतर्गत इक्कीस हजार रुपए को राशि, प्रशस्ति-पत्र, | 
अंगवस्त्रम्‌ व श्रीफल दिया जाता है। अयोध्या के विमला देवी फाउंडेशन । 
न्यास को ओर से साहित्य और संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के | 
लिए इन क्षेत्रों की एक-एक विभूति को द्विजदेव और विमला देवी सम्मान । 


प्रदान किया जाता है। ये सम्मान अयोध्या में २ २ और २३ सितंबर को 
प्रदान किए जाएँगे | 
J 
भारतभूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार 


गत दिनों वर्ष २००२ का ' भारतभूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार' | 


सुवा कवि श्री आर. चेतन क्रांति को उनकी 'सीलमपुर की लड़कियाँ 
कविता के लिए प्रदान किया गया है। 

' तार सप्तक' के यशस्वी कवि स्वृ. भारतभूषण अग्रवाल की स्मृति 
में उनकी पली श्रीमती बिंदु अग्रवाल ने सन्‌ १९७९ में इस पुरस्कार कौ 
स्थापना को थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पैंतीस वर्ष से कम आयु कैं 
रक युवा कवि की ऐसी हिंदी कविता को पुरस्कार दिया जाता है, जिसे 
उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया हो। 
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साहित्य सम्मान एवं लोकार्पण समारोह 
गत दिनों पटना में श्री सिद्धेश्वर द्वारा संपादित 'अवसर' के सहस्राब्दी 
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मिह कविता विशेषांक का लोकार्पण श्री जियालाल आर्य ने किया | इस समारोह 

में '२३वाँ अवसर साहित्य सम्मान' नवोदित युवा कवि श्री हरे प्रकाश 

Sy उपाध्याय को प्रदान किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल 

सुलभ थे। समारोह की अध्यक्षता डॉ. राधाकृष्ण सिंह ने की। 

दा प्रथम सत्र में “साहित्यकार और पुरस्कार' विषयक संगोष्ठी के 
मुख्य वकता डॉ. शिवनारायण थे | इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद 

D सिंह 'साथी' ने की | समारोह के दूसरे सत्र में लघुकथा पाठ का संचालन 

युवा लघु कथाकार श्री तारिक असलम 'तस्नीम' ने किया। 


रीय a H 
कवि तुलसी जयंती पर्व समारोह 

ira | १५ अगस्त को कानपुर में साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था 
भी | 'अनुरंजिका' द्वारा आयोजित तुलसी जयंती पर्व समारोह की अध्यक्षता 


क्रम. डॉ. उपेंद्र त्रिपाठी ने को । श्री प्रवीण दीक्षित मुख्य अतिथि थे। पं. सिद्धेश्वर 

अवस्थी ने तुलसी चित्र अर्चना को तथा संस्था के संयोजक श्री वीरेश 

विता कात्यायन ने वाणी वंदना की। कार्यक्रम में डॉ. रामेश्वर द्विवेदी का 
सारस्वत सम्मान भी किया गया। 

[] इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में सर्वश्री रामकृष्ण तैलंग, 

अंबिकेशजी, ब्रह्म मिश्र, महेशचंद्र मिश्र 'विधु', श्यामनारायण वर्मा, 

और हरिनारायण तिवारी, विनोद तरुण तथा मधु प्रधान आदि ने भाग लिया। 

' समारोह का संचालन डॉ. प्रतीक मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सूर्यप्रसाद 


मला | 
गा। शुक्ल ने किया। 

पत्र, ह T 
शन काव्य-संध्या 

[के | २८ जुलाई को दिल्ली में प्रख्यात गीतकार स्व. श्री रमानाथ अवस्थी 


मान ० पुण्य स्मृति में एक काव्य-संध्या का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध 
a दोहाकार श्री भगवानदास एजाज को अध्यक्षता में हुई इस काव्य-संध्या 
| में बदायूँ के कवि डॉ. दीपकर गुप्त विशेष रूप से आमंत्रित थे। 
इस अवसर पर सर्वश्री हरस्वरूप भवर, नरेश शांडिल्य, देवेंद्र माँझी, 
| मुसाफिर देहलवी, धनसिंह खोबा सुधाकर, विक्रम भारती आदि प्रमुख 
रार ' कवियों ने काव्य-पाठ किया । गोष्ठी का संचालन श्री शशिकांत ने किया । 


या | ; O 

| गोष्ठी आयोजित 
पतिं | गत दिनों नई दिल्ली में लेखिका संघ द्वारा ' प्रेमचंद की प्रासंगिकता ' 
कौ | विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में डॉ. कमलकिशोर 
के | गा मजुलता सिंह, इंदिरा स्वरूप आदि के अलावा भारी संख्या में 
जसे । , पत्रकार एवं साहित्यप्रेमी जन उपस्थित थे। 

| Oo 
o समीक्षा-गोष्ठी 

| १९ जुलाई को नई दिल्ली में सुप्रसिद्ध साहित्यकारद्वय श्री विष्णु 
A NS श्री गिरिधर राठी की उपस्थिति में कविता संग्रह 'यंत्र-सप्तक ' 
EE 


सितंबर २ oo २ 2 


साहित्य अम्‌त्‌ 
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पर गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी का संचालन प्रसिद्ध रचनाकार श्री वीरेन 
गोहिल ने किया। 


°, 
ह 


गत दिनों पटना में पुस्तक ' डॉ. भगवती शरण मिश्र के साक्षात्कार ' 
पर एक विशद समीक्षात्मक गोष्ठी हुई। इसकी अध्यक्षता आचार्य श्रीरंजन 
सूरिदेव ने की तथा संचालन डॉ. सतीशराज पुष्करणा ने किया। संगोष्ठी 
में सर्वश्री कृष्णानंद कृष्ण, शिवनारायण, किरण कुमारी, राजकुमार प्रेमी, 
नवीन तथा आशुतोष कुमार सिंह के अतिरिक्‍त अनेक साहित्यिक और 
साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। 


O 
राष्ट्रीय विचार मंच की गोष्ठी 

१५ अगस्त को राष्ट्रीय विचार मंच के तत्त्वावधान में नई दिल्ली में 
“भारतीय लोकतंत्र में युवाओं का दायित्व' विषय पर एक गोष्ठी का 
आयोजन किया गया | समारोह की अध्यक्षता साहित्यकार एवं समाजसेवी 
श्री सिद्धेश्‍वर ने की। मुख्य अतिथि थे सर्वश्री चिंतामणि वाल्मीकि, अनिल 
दत्त मिश्र एवं वरिष्ठ पत्रकार बनारसीदास | 

वक्‍ताओं में भाग लेनेवालों में प्रमुख थे--सर्वश्री दिलीप कुमार, 
सुधीर रंजन, ललित कुमार झा, श्रीमती सोनी, नित्यानंद आदि। समारोह 
का संचालन किया श्री संजय सौम्य ने। उपस्थित प्रमुख लोगों में सर्वश्री 
अरुण कुमार भगत, विवेकानंद सिंह, उपेंद्र कुमार ' रावल' एवं ब्रजेश 
कुमार प्रमुख थे । 

[_] 
काव्य-गोष्ठी और पुस्तक विमोचन 

अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ की जयपुर-दक्षिण को स्थानीय 
समिति के तत्त्वावधान में जयपुर में एक काव्य-गोष्ठी का आयोजन श्री 
शुकदेव शास्त्री को अध्यक्षता एवं श्रीमती सुमन मेहरोत्रा के मुख्य आतिथ्य 
में किया गया | 

द्वितीय सत्र में श्रीमती उमारानी माथुर के कहानी संग्रह ' मेरी आवाज 
सुनो' का विमोचन लेखिका श्रीमती सुमन मेहरोत्रा ने किया और इसकी 
समीक्षा डॉ. हरि महर्षि, डॉ. सुषमा माथुर एवं श्रीमती कमलेश माथुर ने 
की। डॉ. मथुरेशनंदन कुलश्रेष्ठ ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री एस.एन. 
वर्मा ने मंच का संचालन किया। oO 

काव्य-गोष्ठी | 

१५ अगस्त को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में नवोदित लेखक 
संघ की ओर से एक काव्य-गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी 
अध्यक्षता युवा कवि श्री ललित कुमार झा ने को। भाग लेनेवाले कवियों | 
में प्रमुख थे सर्वश्री उपेंद्र कुमार 'रावल', मनोज कुमार अकेला, अशोक 
कुमार 'ज्योति', शिवनाथ शीलबोधि, मनोज कुमार मैथिल, संजीव 
‘gaa’, प्रवीण कुमार एवं गौरव। कार्यक्रम का संचालन श्री ल 
कुमार मिश्र ने किया। A 
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| परीक्षक नामजद 
| मॉरीशस, महात्मा गांधी संस्थान, पोर्ट लुईस और मॉरीशस 
विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉ. हरीश नवल को 
| | तीन वर्ष के लिए साहित्य परीक्षाओं का बाह्य परीक्षक नामजद किया 
: गया है। डॉ. नवल हाल ही में संस्थान द्वारा आयोजित रंगमंच भाषणमाला 
' में ' भरतमुनि से अब्राहिम अल्काजी तक' विषय पर तीन सत्रीय व्याख्यान 
५ देकर लोरे हैं। 
O 
i लोकार्पण 
vt १२ अगस्त को नई दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार श्री वेदप्रताप वैदिक 
की पुस्तक 'वर्तमान भारत' का लोकार्पण उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण 
आडवाणी ने किया। मुख्य वक्ता सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा 
¦, स्वराज थीं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने 
|: की। 
it इस अवसर पर सर्वश्री बलराम जाखड़, सत्यनारायण रेड्डी, एच.एन. 
* शर्मा, रामगोविंद चौधरी, रमेश चंद्र और आलोक मेहता सहित अनेक 
H | प्रमुख राजनेता और पत्रकार मौजूद थे। 


| i; गत दिनों पटना में उपन्यासकार डॉ. भगवती शरण मिश्र ने श्री 
| ¦¦ सुरेश दत्त मिश्र के मगही कहानी संकलन "बाज अईली' का लोकार्पण 
। | किया। समारोह को अध्यक्षता आचार्य श्रीरंजन सूरिदेव ने की और संचालन 
i डॉ. सत्तीशराज पुष्करणा ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री बाबूलाल 
॥ | मधुकर एवं मृत्युंजय मिश्र 'करुणेश' ने अपने विचार रखे । 


ह, ४ अगस्त को जहानाबाद के सांसद श्री अरुण सिंह ने मगही के 
` | कवि मधुरा प्रसाद नवीन पर केंद्रित स्मारिका का लोकार्पण बड्हिया, 
| बिहार में किया। समारोह में अनेक साहित्यकार, पत्रकार एवं सुधीजन 
ii उपस्थित थे। 
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प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी, दीव-दमन मुक्तिसंग्राम के सेनानी 


सावरकर चित्रपट की निर्मिति और अंडमान हवाई अड्डे 
उपस्थिति-इन दो प्रसंगों ने उन्हें अपनी जीवनयात्रा की सार्थकता 
में डुबोकर चले गए। बाबूजी के परिवार में उनकी पत्नी सुविख्यात 
जिसका मराठी संगीत जगत्‌ में विशिष्ट स्थान है । 
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सुप्रसिद्ध संगीतकार, पार्श्व गायक तथा इन सबसे बढकर ' , 
के स्वरकार सुधीर फडके का २९ जुलाई को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो : ai आतातर 


सुधीरजी ने अपने तिरासी वर्ष पूरे किए थे। संगीत क्षेत्र में यह क्षति अपूरणीय है। 


So के सावरकरजी के नाम पर हुए नामकरण सभारंभ में उनकी 
कता का बोध कराया और वे समाधानपूर्वक हम सबको दु:ख-सागर 
विख्यात गायिका सुश्री ललित देऊलकर और पुत्र श्रीधर फडके हैं, 


गत दिनों छतरपुर में डॉ. गंगाप्रसाद बरसैंया की नई पुस्तक yy 
के रंग : बदलते प्रसंग” का लोकार्पण श्री भैयालाल व्यास, श्री श्रीनिवास 
शुक्ल तथा श्री देवकीनंदन पांडेय ने सम्मिलित रूप से किया । श्री सुनीत 
केशव देवधर ने डॉ. बरसैंया के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला 
तथा प्रो. सुरेंद्र सिनहा ने लोकार्पित कृति की विस्तृत समीक्षा की। इस 
अवसर पर अनेक साहित्यकार, कवि और पत्रकार उपस्थित थे। 


३ अगस्त को नई दिल्ली में श्रीमती निर्मला सिंह के उपन्यास 
' अक्षम्य' का विमोचन वरिष्ठ साहित्यकार श्री कमलेश्वर एवं डॉ. रश्मि 
मेहरोत्रा के काव्य संग्रह ' पोरों में रिसता हुआ दर्द” का विमोचन प्रभुजीत 
कौर के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ। ' अक्षम्य' उपन्यास पर सर्वश्री 
कमलेश्वर, चित्रा मुद्गल, प्रभुजीत कौर, शेरजंग गर्ग एवं उर्मिल सत्य 
भूषण ने अपने विचार व्यक्त किए। इसी अवसर पर श्री स्वराज्य ' शुचि' 
के कहानी संग्रह 'अहसास' पर श्री हरीश नवल ने अपने विचार व्यक्त 
किए। | 


१४ जुलाई को साउथ लंदन में श्रीमती उषा राजे सक्सेना के कहानी 
संग्रह प्रवास में” का लोकार्पण लंदन बारो ऑफ मर्टन के काउंसलर 
एडिथ मकाले, जस्टिस ऑफ पीस (मेयर, द लंदन बारो आफ मर्टन) 
द्वारा संपन्न हुआ। 

समारोह में सर्वश्री मदन टंडन, गीतकार सोहन राही, इकबाल हुसैन, 
काउंसलर एडिथ मकाले, अनिल शर्मा, श्री सलमान आसिफ, वंदना 
सक्सेना-पोरिया, अभिनेत्रीद्वय सुरेंद्र कोचर तथा नयना शर्मा ने अपने | 
विचार प्रकट किए। 

साहित्यकार डॉ. गौतम सचदेव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री | 
तेजेंद्र शर्मा ने हिंदी एवं अंग्रेजी में मंच का कुशल संचालन किया। 


गया। इससे चार दिन पूर्व ही २५ जुलाई को 


o 


सितंबर ae 
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हिंदी के वयोवृद्ध साहित्यकारों 
श्री विष्णु प्रभाकर 
की संपूर्ण कहानियों के आठ खंडों का 
लोकार्पण 
प्रख्यात साहित्यकार पं. विद्यानिवास मिश्र 
तथा 
श्री देवेंद्र सत्यार्थी 
की प्रतिनिधि रचनाओं के दो खंडों का 


लोकार्पण | eet Son: ia 
वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामदरश मिश्र | जिंदगी एक शिहर्सल 


के करकमलों से संपन्न होना निश्चित हुआ है। 


लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार श्री निर्मल वर्मा ने 
समारोह की अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। 


प्रख्यात कथाकार श्री कमलेश्वर 
समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 


इस सारस्वत समारोह में आपको सहभागिता 
सादर प्रार्थित है। 


कार्यक्रम 
दिनांक : शुक्रवार, 6 सितंबर, 2002 
समय : सायं 5.30 बजे 
स्थान : त्रिवेणी सभागार, तानसेन मार्ग 


(निकट मंडी हाउस), नई दिल्ली 
उत्तरापेक्षी : विनीत : 
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Flowers of envirocare 
bloom, at all our plants 


At NTPC, we believe in leading the way when it comes 
to environmental care. Nearly one and a half crore trees 
bloom around our power plants and stand lush green 
testimony to our environmental activities including regular 
monitoring programmes, enviro-audits, 
reviews, renovation, retrofitting, ecological impact 
studies and afforestation. 


India’s largest power utility with an installed capacity 
of 20, 249 MW provides about 26% of total power 
generated in the Country. 


National Thermal Power 


Corporation Ltd. 
(A Government of India Enterprises) D 
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साहित्य अमृत 


मासिक 


संपादकीय 

जय-पराजय 

प्रनिस्मूलि 

कविताएँ/ अनीस आलम्‌ 
नबी, तानसेन 


स्मरण 


| इ-मेल : sahityaamrit@ indianabooks.com हिंदी पत्रकारिता के पक्षधर : 


वेब ठिकाना : indianabooks.com/sahityaamrit 
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वार्षिक (व्यक्तियों के लिए )--१५० रुपए 
वार्षिक (संस्थाओं/पुस्तकालयों केलिए)--२०० रुपए 
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| काशक, मुद्रक तथा स्वत्वाधिकारी श्यामसुंदर द्वारा 
ORS, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-२ 

Me से श्रकाशित एवं ग्राफिक वर्ल्ड, १६५९, 
दखनीराय, दरियागंज, नई दिल्ली- द्वारा मुद्रित। 
E ल में प्रकाशित लेखों में व्यक्त 

| ` दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। 

` ` पादक अथवा प्रकाशक का उनसे 

बहुमत होना आवश्यक नहीं है। 
आवरण चित्र: उजास डॉ. मंजुला चतुर्वेदी 
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नरेंद्र मोहन / राजीव शुक्ला 


मृत्युंजय कभी नहीं मरते / वीरेंद्र जेन 


“सदा चलंतू सदा चंचलंतू' की 
बेचैन लय शांत हो गई / 
कृष्ण बिहारी मिश्च 

पाली 


पं. मदनमोहन मालवीय के दो पत्र 


अपने तृतीय पुत्र के नाम 
कहानियाँ 
समर्पण / भगवती प्रसाद द्विवेदी 
हीरो / कृष्ण बिहारी 
आलेख 
नदियाँ और राष्ट्रीय एकता / 
रामदरश मिश्र 


यात्रा-वृत्तांत 
एकदा नैमिषारण्ये” /. 
वंशीधर त्रिपाठी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टर 


अक्तूबर २००२ 
हिंदी के निर्माला 
पं. झाबरमल्ल शर्मा : हिंदी के 

कर्मयोगी / कुमुद शर्मा ३३ 
राम झरोरवे जेठ के 
जुगाड़पुर के जोगी / 

गोपाल चतुर्वेदी 
व्यंग्य 
किराए के आदमी / 


रामनारायण सिंह “मधुर ' | २२ 


'लोक-साहित्य 


मालवा निमाड़ अंचल की 

'लोकोक्तियाँ और कहावतें / 

गोविंद कुमार “गुंजन ' ८७] a 
नवांकुर a 


कविताएँ / अंचल नवनीत मिश्र | 


संस्मरण 


मेरे पिता : श्रीकांत जाझ / 
अपूर्वा बेनर्जी २८ 
कविताएँ 


देवव्रत जोशी 
सत्यत्रत अवस्थी | 
राजेशजेन | 
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| नय-प्रशनय 


अक्तूबर महीना गांधी जयंती से शुरू होता है । महिषासुरमर्दिनी दुर्गा के पंडालों से शोभित और गुजरित होता SI 
| रामलीला की परिणति के रूप में राम की राजगद्दी की जयकार तक जाता है और उसके बाद हत्‌ को ay Bhs ह्‌, 
जिसमें लक्ष्मी घर-घर पुकार लगाती है--'कौन जाग रहा है ?' इसीलिए 'पूनो कोजागरी ' कही जाती E | पतव के 
सामने महात्मा गांधी के अंतिम दिनों का हताश भाव गूँज रहा है । वह भाव बहुत कुछ यही कह रहा है-- मैं वह धनु हूं 
: जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई है।' अंग्रेजों से जो नहीं हारा वह अपने देश के उन नायकों से हार गया, अपनी ही बनाई 
i और प्राण-प्रतिष्ठित प्रतिमाओं से हारा। गांधीजी ने अंग्रेजों के समय में हिंद स्वराज का, स्वाधीन भारत के संविधान का 
i एक मुकम्मल मसौदा रचा। वह मसौदा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने विचारार्थ नहीं रखा गया और गांधीजी 
: कुछ कर नहीं सके । उनकी आँखों के सामने झोपड़ी में राष्ट्रपति के निवास करने का सपना धुएँ के रूप में ऊपर विलीन होते 
il दिखा, सेमर की रुई की तरह हवा में उड़ते हुए देखा। हिंद स्वराज का दस्तावेज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 
मुगलिया ठाट-बाट, अंग्रेजी हुकूमत का तामझाम, राग-रंग, रंगोली, छब्बूदार सलीका वैसा ही बना रहा। वे जीतकर भी | 
हार गए। जिस सनातन धर्म को उन्होंने जीवन का संबल माना, उसी धर्म का दंभ भरनेवालों ने उनकी हत्या कर दी । गांधी | 
जयंती सार्वजनिक छुट्टी तो हो गई, खादी कपड़े पर छूट की पहली तारीख भी हो गई, गांधीजी को अंत्येष्टि का स्थल 
राजघाट बन गया, उनके अंतिम शब्द S राम' पत्थर पर टँक गए, गांधी साहित्य का प्रकाशन भी शुरू हुआ; पर सही बात 
यह है कि गांधीजी ओझल हो गए। आख्यान तो बने रहे, पर वे आस्था नहीं रहे, आस्था के भावहीन प्रदर्शन अवश्य हो 
गए। एक प्रकार से बड़े साम्राज्य के अस्त्र के आगे उनको हार नहीं हुई, उनकी हार हुई अपनों की सत्ता की उतावली से। 
शायद पॉच-छह महीने तक विभाजन का मामला खिसकता तो विभाजन ही नहीं होता। चौवन वर्ष बाद गांधीजी की | 
जयंती के अवसर पर पराजय गान लिखने का मन करता है। गांधीजी की समाधि पर पूजा ही गांधीजी का पराजय गान है। | 
गांधी जन्मस्थली, हृदयकुंज, सेवाग्राम-ये सभी इतिहास ही नहीं, पुरातत्त्व हो चुके हैं। इस देश में तीर चलानेवाले, 
तलवार भाजनेवाले, तोप चलानेवाले आए, खून-खराबा किया, लूटा और यहाँ की मिट्टी में मिल गए। केवल उनमें से 
अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने बड़ी चतुराई से यहाँ से विदा ली और विदा लेते-लेते उन्होंने इस देश का बंटाधार किया। रत्न, सोना 
तो उन्नीसवी शताब्दी में ही खींच ले गए और इंग्लैंड के खजाने उससे भर गए। हिंदुस्तान की और दूसरे परिवेशों की | 
कीमती लकड़ी से इंग्लैंड मकानवाला बना; कुरसी, मेजवाला बना; पलंगनशीन हुआ। तब सन्‌ १९४७ में जाते-जाते । 
उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे कीमती चीज (विभेदों के बावजूद मिल-जुलकर रहने का भाव) को आजादी की सूई लगाकर 
खींच ag i का सारा ढाँचा वही रहा, पर एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करने का भाव रक्‍त की तरह खींच लिया 
गया। अपनी एक बड़ी समझदारी चली गई, बड़ा अभिमान चला गया सुमनों 
पा से गेट ces | ला गया। सुरभित सुमनों की माला का स्थान लिया नकली 
पराधीन भारत के विचारों की स्वाधीनता बहुत कुछ बची थी | अपनी बौद्धिक संपदा पर नाज था। यहाँ तक कि 
अपनी आर्थिक असंपन्नता पर भी हीनता का बोध नहीं होता था। एक प्रकार से यह भाव था--' मेँ : 
अपना यह फकीरी ठाट कहीं अच्छा लगता था।' स्वदेशी का अर्थ केवल स्वेदश 
ही नहीं था, स्वदेश के धंधे को चौपट करनेवाली लादी हुई विदेशी वस्तुओं 
स्वावलंबन का संकल्प भी था। हम अपने को कैसे समझाएँ कि कर्ज की 
देश के पतन को पूर्व सूचना है । जब आदमी जीवित रहता है तो ऐसी निर्लज्ज 
वहाँ क्रणग्रस्तता और भयावह है । वहाँ तो सूद की अदायगी में अपनी 
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की बात करनेवाले को खारिज कर रहे हैं | उन प्रभुओं का भला हो । उन्होंने अपनी पुरातन संस्कृति की याद दिलाई । हमारे 
पुरातत्त्व का उत्खनन किया। हमारे लिए हिंदू-मुसलिम-अंग्रेजी शासन कालों का विभाजन किया। हमें सभ्यता की 
नियामतें दीं । उनमें कितनी सदाशयता, कितनी न्यायप्रियता थी | हमारे लिए सभ्य कानून या न्याय की व्यवस्था दी । सरकारी 
शिक्षा की एक भित्ति तैयार को, जो हमें अपनी जमीन से अलग करती हैं, हमें अपने सामान्य से अलग करती है । हमें उनका 
कृतज्ञ होना चाहिए। हम कृतघ्न नहीं हैं । उनका ऋण स्वीकार करते हैं कि उन्होंने हमारी आँखें खोल दीं । स्वर्णिम अतीत 
की ओर झाँको और हमारे पैरों में जंजीर डाली कि तुम अपने बंदी वर्तमान को देखो, तुम अपनी वर्तमान की पराधीनता की 
चुभन अनुभव करो। आज तो वह चुभन भी चली गई | विचारों की पराधीनता आसन-बसन-सिंहासन हो गई। यही गांधी 
की पराजय है और यही जीतकर भी ग्लानिजनक हार है। 
जहाँ तक शक्ति की आराधना की बात है, वह आराधना आज जितने धूम-धड़क्के से होती है, उतनी पहले नहीं 
होती थी। बड़ी-से-बड़ी मूर्ति बनाने की उतनी होड़ नहीं थी, ऊँचा-से-ऊँचा पंडाल बनाने की उतनी होड़ नहीं थी और 
चीख भरे संगीत, चीख भरे फिल्‍मी गाने तो सुनाई नहीं देते थे। केवल मधुर संगीत, लोकगीत या राम प्रसाद के भजन सुनाई 
पड़ते थे। कहीं जात्रा होती थी, कहीं रामलीला, जिसमें प्रतिभागिता सबकी थी; कुछ इने-गिने लोगों की नहीं होती थी। 
रामलीला लोग देखते नहीं थे, रामलीला में भाग लेते थे--राम के सहचर बनकर। आज शीतल प्रकाश चकाचौंध 
मारनेवाली रोशनी के आगे हार गया है । मधुर संगीत कानफोड़ बेसुरे गाने की आवाजों में दब गया है । रामलीला अब शोध 
का विषय है या फिर कहीं-कहीं शाही सांस्कृतिक मनोविलास का विषय है। हाँ, शक्ति की आराधना बड़े जोरों पर है। 
यह अवश्य है कि शक्ति सिंहवाहिनी या कुरसीवाहिनी नहीं, बल्कि कुरसी ही बन गई है; क्योंकि कुरसी पर बैठनेवाला 
एकदम महत्त्वहीन है । उसका कोई आकार नहीं है। कुरसी का ही आकार है । वही पूजी जाती है। वही सबसे बड़ा सच 
है। उसके आगे मान-सम्मान, ईमान, आन-बान सब पानी भरते हैं । पशु कथाओं में हम सुना करते थे कि सियार जब शेर 
के आगे जाता है, उसे मामा कहता है। शेर गुर्राता है तो सियार कहता है, “तुम्हारा गुर्राना बड़ा मीठा लगता है ।' वह शेर 
की दुम देखता रहता है । जैसे-जैसे वह दुम हिलाता है वैसे-वैसे वह सियार भी दुम हिलाता है और उसका बाल भी बाँका 
नहीं होता। उलटे उसकी ताकत में इजाफा होता है। आज वह कथा आँखों के आगे घटित हो रही है। अब अगर कहीं गति 
दिखती है तो दुम में । यदि सरकारी विभाग को अपने स्वर्गीय मित्र वासुदेव गोस्वामी के शब्दों में पशु मान लें, जिसके सींग 
माने वित्त विभाग है, जो बहुत कृपा करता है तो लिखता है--'कोई आपत्ति नहीं ', कभी ' हाँ' नहीं लिखता, जिसका सिर 
विभागाध्यक्ष मानें तो केवल सोचने का काम करते हैं, जिसका पेट मानें तृतीय श्रेणी के अफसरों को, जो सब पचाते रहते 
हैं। पचासों वर्षो की फाइल पचा जाते हैं, जिसका पैर मानें चतुर्थ श्रेणी के अफसरों की, केवल वे ही चलते हैं, सारी गति 
उनमें सिमटी हुई है, जिसकी दुम मानें दिहाड़ी पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को, जो अब दुम की महिमा के कारण स्थायी 
कर्मचारियों से भी अधिक बलवान्‌ हो गए हैं दुम पैर से ज्यादे हिलती है न। बिना दुमदार हुए कोई नेता आदर नहीं पाता। 
बिना दुमदार हुए कोई साहित्यिक महंत प्रतिष्ठा नहीं पाता, कोई रंगकर्मी धाक नहीं जमा पाता। सबको दुम हिलाने की 
जरूरत है । दुमछल्लों की सेना के बल पर ही आदमी नाम-गिराम कमाता है, चुनाव जीतता है और वाहवाही लूटता है। 
वह अपने लिए फूल-माला खरीद तो ले, पहनाने के लिए उसे दुमछल्ले की आवश्यकता है | शक्ति की आराधना का अब 
अह रूप आ गया है। यह दुमछल्लापन ही आराधना का एकमात्र प्रकार बन गया है। 
अब रामलीला की बात, रामलीला और राजा राम के जयघोष की बात, जहाँ तक जयघोष की बात है वह 
सियासी मामला है । उसके ऊपर बातचीत करें तो याचिका दायर हो जाएगी । यह नाम विवादास्पद है।यह नाम गैर सेक्यूलर 
है । गॉड, अल्लाह--ये सेक्यूलर हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही सेक्यूलरवाद पोषित हो रहा है । राम सेक्यूलर नहीं हैं और उनकी 
केवल कला है। कला भी बहुत सलीकेदार नहीं, बहुत कुछ गँवई-गाँच की कला है। उस रूप में इसमें थोड़ी- 
बहुत महानगरीय सभ्यता में रंगमंचों पर नए रंग-ढंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए टिकट लगते हैं। 


इसे तौला जाता है इंडोनेशिया थाईलैंड, कंबोडिया की नृत्य शैली और नाट्य शैलियों से । यह निजी संपदा हैं । सार्वजनिक | 


दावा इसपर नहीं किया जा सकता। इसको पेटेंट कराने की प्रक्रिया चालू हो गई है । मधुबनी चित्रकला राम 
onn स ही जन्म मंगल के गीत, विवाह मंगल गीत भी पेटेंट हो जाएंगे। उधर अभी बाजार कौ काली नजर नहीं 
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किए जाते थे। वह अब नहीं होता। हनुमानचालीसा अब भौ होता है। उसका अंग्रेजी रूपांतर ri i A 
आतंकवादी हो गए हैं और राम तो सर्वहारा के साथ प्रच्छ छल करनेवाले पूँजीवादी हो गए हैं; A ae a 
के हथियार करार दिए गए थे। पच्चीस-एक वर्ष पहले लाओस को राजधानी वियेचांग हे मारीचवध alee 

थी। पूरी कथा का अर्थ समझाकर वहाँ के सूत्रधार ने बताया कि मारीच पूँजीवादी शक्तियों का एजेंट है और राम ड 
i के नेता हैं । पच्चीस वर्षों में ही उस राम के अर्थ उलट गए। कभी सुभाषचंद्र बसु विश्वासघाती थे, आज वे oe हो गए 
हैं | इतिहास अब पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी का घंटाघर हो गया है, जिसमें घड़ी सबसे अलग-अलग कुछ कहती है | बच्चों 
से कहती है--' बजे तीन, बजे चैन की मधुर बीन।' ऑफिसवालों से कहे--'पाँच, कागज फाइल में लगे आंच | सिनेमा 
| प्रेमी से कहे चलो, छह बजता होता पहला शो।' सारांश अथक गति से चलती सबसे कुछ अलग-अलग कहता/ 
|; इतिहास एक है घंटाघर, बदलो सुइयों को देख प्रहर।' आज जाने क्या अजूबा घट गया कि इस घंटाघर के प्रहरी उच्चतम 
| न्यायालय के निर्णय से औंधे गिरे। सुइयों को अपने ढंग से बदलनेवाले सुई समेत ऊपर धौरहरे से नीचे आ रहे हैं। 

i क्या कोजागरी के दिन लक्ष्मी की घर-घर गुहार ' कौन जाग रहा है ', कोई जाग भी रहा है कि नहीं, अब भी जाग 
i रहा है कि नहीं, कुछ काम कर रही है, कौन जाने ? अभी तो हम जय के नारे और पराजय की ग्लानि के बीच झूल रहे 
हैं। न ग्लानि dia है, न जयकारे का उत्साह तीव्र है। एक भी तीव्र होता तो देश सही अर्थ में अँगड़ाई लेता। दर्द से ही 
i आदमी ज्यादा करवट बदलता है, पर दर्द को दबाने और सुलाने की दवा न दी गई हो। 


शोकांजल्नि 
पिछले महीने दो रंगकर्मी साहित्यकारों श्री बा.वा. कारंत और श्री वसंत बापट का निधन हो गया। हाल ही में 
राज्यसभा सांसद श्री नरेंद्र मोहन भी दिवंगत हो गए। तीनों मेरे अच्छे मित्र थे । इनका वैचारिक क्षितिज बहुत विस्तृत था । 
श्री कारंत कन्नड भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के रसज्ञ थे। उन्होंने ' स्कंदगुप्त' के मंचन को चुनौती के रूप में लिया । 
उन्होंने भारत भवन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं मंगलूर में अनेक रंग-प्रयोग किए और भारतीय रंगमंच को एक अलग 
'पहचान बनाई। बह आवेश वाले व्यक्ति थे, इसके दु:खद परिणाम भी उन्होंने भुगते; पर इसी के चलते उनके पास एक 
विरल तन्मयता थी । वह भारतीय नाट्य-विधि से जुड़ी हुई लोक-नाट्य की संभावनाओं के प्रति आस्थावान्‌ À इसीलिए 
उनके अधिकतर प्रयोग बड़े उन्मेष और साहस भरे थे। वह पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। मुझे उन्होंने 
आश्वासन दिया था कि "अभिज्ञानशाकुंतल' पर आधारित फिल्म शृंखला बनाने में मदद करेंगे, लेकिन वे इधर और 
अस्वस्थ होते गए। उनका निधन भारत के प्रतिभाशाली नवोन्मेषशाली रंगकर्मी का स्थान बहुत समय के लिए रिक्‍त छोड़ 
गया है। वह मेरे बड़े अच्छे मित्र भी थे और स्नेहभाजन भी। 
श्री वसंत बापट साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी में मेरे साथ एक दशक तक सहयोगी थे। उन्होंने मराठी 
रंगमंच में बड़े प्रयोग किए.थे। स्वयं अभिनेता और गायक होने के साथ-साथ तुलनात्मक साहित्य के निष्णात अध्यापक 
थे। उनमें अपने कार्य के प्रति बड़ी निष्ठा, अनायास विशालता और सहजता थी । बह स्वाधीनता संग्राम में भी सक्रिय भाग 
लेनेवाले थे। उनका नाम महाराष्ट्र में नए नाट्य अभियान को नेतृत्व देनेवाले के रूप में है । वे संस्कृत, मराठी, हिंदी, 
कोंकणी भाषाओं के मर्मज्ञ थे और पश्चिमी साहित्य को आत्मसात्‌ करके भी भारतीय साहित्य की छवि बनाने में 
प्रयत्नशील थे। 
भारतीय भाषाओं के सशक्त हस्ताक्षर प्रख्यात मराठी उपन्यासकार श्री i 
हो गया। वह मराठी में ही नहीं, हिंदी के पाठकों में भी विशेष लोकप्रिय थे। een 
इसी बीच लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद प्रखर चिंतक एवं नरेंद्र 
 गए।जुझार प्रवृत्ति के नरेंद्रजी से मेरे बड़े आत्मीय संबंध थे। उनकी निर्भीक or 2 oe 2 Pe 
. देते की व्यग्रता थी और राष्ट्रहित की चिंता भी। उनके जाने से न केवल मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति ह a हिंदी 
` पत्रकारिता जगत्‌ का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ ढह गया है। हर टे ait teal 
Be मैं और पूरा 'साहित्य त ' परिवार दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 
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कविताएँ 


अनीस, आलम, नबी और तानसेन हिंदी साहित्य के ऐसे विशिष्ट कवि हैं 
जिन्होंने हिंदी काव्य-परंपरा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अनीस के ब्रजभाषा में 
लिखे कवित्त हिंदी साहित्य की अमर धरोहर बने तो आलम के मार्मिक कवित्त-सचैयों 
ने भी हिंदी काव्य-प्रेमियो को खूब लुभाया। नबी ने कल्पना के चमत्कार और भाषा- 


सौष्ठव की दृष्टि से अपना वैशिष्ट्य निरूपित किया। तानसेन ने ब्रजभाषा के पद 
साहित्य का संगीत के साथ अभिन्न संबंध जोड़कर उल्लेखनीय काम किया) 

पाठकों के लिए हम यहाँ इन रचनाकारों के सुजनात्मक कौशल को प्रदर्शित 
BAMA उनकी कुछ रचनाएँ प्रस्तुत कर रहे El 


अनीस अंतर की सूनि घर सूने करे सेष कहि, 
[ उपस्थिति १७९८ के आस-पास ] सुनि सुनि बिसद बसेरो वन लीजिए॥ 

सुनिए विटप! प्रभु पुहुप तिहारे हम हम ब्रज बसिहै ठौ बाँसुरी न बसै यह, 
राखिहौं हमें तो शोभा रावरी बढ़ाय है। बाँसुरी बसाइ कान्ह हमै विदा दीजिए॥ 

तजिहौ हरषकै तो विलग न माने कछू, धौरी कहे दौरी आवैं धूमरी धुमरी धावे, 
जहाँ जहाँ जैहैं Tel दूनो जस गाय है। ऊँची कै कै yet बुलावै हरि जाहिनें। 

सुरन wt नर सिरन wt पर Het कै री काजरी सुपीरी भौरी चूरी चारु, 
सुकवि 'अनीस' हाथ हाथ में बिकाय है। ; वरहीं मँजीठी बनबेला और गाहने॥ 

देश में रहेंगे परदेश में रहेंगे काहू मध्यस्याम धूम धेन धूमरी सुभूरी मोहे, 
भेष में रहेंगे तऊ wat कहाय है॥ वलि-वलि सेष उपमा कहाँ काहिने। 

o 


गोविंद को मन अति गैयन मैं रम रहो, 
आलम आगे गाय पाछे गाञ्च वाहैँ रहे दाहने॥ 
[ उपस्थिति-संवत्‌ १६४०-१६८० वि. ] 
जोग दीजै जोगिन संजोगनि कों भोग दीजै, 


जेते सुर लीने हरि तेते वेधि कीने उर, राजभाग कान्ह जी बड़ाही सब दीजिए। a क ह 
जेते राग तेते दाग रोम-रोम छीजिए। oo ean 
आलम अलष ग्यान मुकत मुनिंद लेह... | 
तानन के तीषे जन वान निचलाय देत, देवकबिलास बसै प्रेमहिं पतीजिए॥ | 


चिर-चिर अंगनि ते नीर तन कीजिए॥ 


अमूल 
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रूप रुकमिनी रमै सोई सत्तभामा हो, 
कुबिजा के परस परेषौ कति कोजिए। 


विनती इहाँ की ae आहि बंसीधर जू सों, 
हमै बैकु बाँसुरी सुनाइ मया कोजिए॥ 


माली मधु कोकिला उदासी मधुमास बोले, 
स्वाती रसत्रिपति अबोली रही चातको। 


सेष कवि भौंरा भौंरी कौलनि गुंजारे पुंज, 
छाती तरकति सुनि जुबती की जातको॥ 


it रास रस आवै सुधि सरद सतावै नातौ, 
विरह वसंत ब्रज घरी घरी घातको। 


चितवत चैत की वै चाँदनी अचेत भई, 
तीती दै जुन्हाई जिमि कातिकी वै रातकी॥ 


; नबी 
[ उपस्थिति-सं. १६७६ वि. ] 


O 


मृग कैसे मीन कैसे खंजन प्रवीन कैसे 
अंजनसहित सित असित जलद से। 


चरसे चकोरसे कि चोखे खांडे कोरसे 
कि मदन भरोसे कि माते राते मद से।. 


“नबी' कवि ऐना से कि और नैन बैना से 
कि सियरे सलोना से कि आछे मृगमद से। 


(SRI RE ENT 
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पय से पयोधि से कि और सोंधे सोध से कि 
कारे भौंर कैसे अनियारे कोकनद से॥ 


तानसेन 
[ जन्म सं. १५८८ वि., मृत्यु सं. १६४६ वि. ] 


सोहत बनी बाल भाल चंद भुव धनुष नेत्र कमल 
श्रवण कुंडल सुंदर कपोल विलोकत रंभा रे। 
नासिका करि विद्रुम अधर दाडिम दसन चमक सुंदर 
बिजली सी चौंधत स्वर मानो कंठ कोकला रे। 


ग्रीवा कपोल कुच श्रीफल नाभ कटि केहरि कदली खंभ जाँघ रचके Ri 
तानसेन निरखिमैन रति लजित भई आवत गजमत चाल मन को ett 


हरि हमेल सो नीकी लागत और गोरे हाथन चुरी हरी 
कंठ पोति बदन ज्योति कानन बीरी और वेसर केसर को 
खोरतापर लटपटात लट सुथरी 


भुज मृणाल श्रीफल से कुच कटि केहरी जंघ कजरी 
तानसेन प्रभु रिझाय लियो सोलह श्रृंगार बत्तीस आभरण सजरी॥ 


अहो टेटी पागरि नागनि नारि सीस धरे जैसे 
ct पाग को राख रहत चिकनीया 
gR gk मुरि मुरि बतीया करति अगली पछिलान 
सो दोउ करतारो मारति एकनि सो नैन से नव वनीया 
लाही को लहँगा पचरंग चूनरि कंठ हरा और तावीच मनिया 
तानसेन प्रभु रीझि चकित भए तुही सबनि में धनि धनिया॥ 


हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। . 


| 
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हचाना मुझे ?'' इससे पूर्व कि 
करता, तुम्हारा उलाहना भरा स्वर 


प l प 
गूँज उठा, “जीवन की इस 


भागमभाग में कौन किसको याद करता है जी ? 


। किसे गरज पड़ी हे किसी को पहचानने की ?'' 


तुम्हारे अधरों की धवल चाँदनी-सी 


| निश्छल हँसी को निरखकर मेरे अंतर्मन में 
। रजनीगंधा के अनगिनत+फूल अनायास महक 


। उठे। ऐसा लगा जैसे स्वाति की बूँद की मानिंद 


¦ तुम्हारे शब्द बूँद-बूँद रिसते हुए मेरे सीप-से 


| | 


NT 


। हदय में उतर गए हों और अंदर-बाहर अगणित 
। मुक्तादीप जगमगा उठे हों। 


आँखें चार होते ही मेरी हड़बड़ाहट की 
वजह से प्याले की चाय छलककर मेज पर 


- बिखर गई और मैं खुद पर लगभग झुँझलाता 


साश्चर्य सवाल जड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ, 
“शशि, gal” 

z3 शुम पत्थर को प्रतिमा-सी खामोश खड़ी 
थीं। तुम्हारी कजरारी आँखें अब भी कुछ बोल 
थीं, पर उन वाचाल नयनों की भाषा मैं 

भला कैसे पढ़ पाता | 
मैं बेताबी से बाट जोह रहा था कि पुनः 
GRR अधरों के बंद कपाट खुलें, हरसिंगार 
ae झरने लगें और मैं तुम्हारी बातों की 
TRIR इस मनहूस निस्तब्धता पर काबू 
au मगर मेरी प्रतीक्षा के बावजूद जब 
a x तो मैने ही माहौल का सन्नाटा 
I, भात करती हो, शशि ? तुम्हें न 


अक्तूबर २००२ 


तुम्हारा सवाल मेरी तंद्रा को भंग 
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समर्पण 


A भगवती प्रसाद द्विवेदी 


जन्म : १ जुलाई, १९५५ को बलिया जिला (उ;प्र.) के 
दलछपरा गाँव में। 

शिक्षा : एम.एस-सी. (रसायन विज्ञान) | 

प्रकाशित कृतियाँ : “चीरहरण', ' अस्तित्वबोध' (कहानी- 
संग्रह); “भविष्य का वर्तमान' (लघुकथा-संग्रह); 


` “भिखारी ठाकुर : भोजपुरी के भारतेंदु' (मोनोग्राफ); 
' थाती' (भोजपुरी लघुकथाएँ); "दरद के डहर, साँच 
के आँच' (भोजपुरी उपन्यास); बाल साहित्य की 
लगभग सत्तर पुस्तकें तथा तीन संपादित कृतियाँ। 


सम्मान : 
पुरस्कार | “विद्या वाचस्पति' को मानद उपाधि। 


पहचानना और स्वयं को भुला पाना क्या इतना 
आसान होता है ?'' 

“होता है, बिरजू! बहुत आसान होता 
है।'' तुमने कुरसी खींचकर बैठते हुए मुसकान 
बिखेरी थी, “वैसे वह उचित भी है, क्योंकि 
जख्म की टीस को याद कर ख्त्राहमख्त्राह जीवन 
को दर्दीला बनाने से क्या फायदा!'' 

“नहीं शशि, तुम यह गलत सोच रही 
हो।'' तुम्हारी बात को काटने को मैंने भरसक 
कोशिश को थी, ' जिस चिकित्सक ने किसी 
मरणासन्न मरीज को नवजीवन दिया हो, उसे 
भुला पाना क्या कभी संभव होता है ?'' पर 
नंगे सच को क्या कभी झुठलाया जा सकता 
है? कहने की मैंने कह तो दिया, मगर मेरा मन 
मुझे बार-बार धिक्कारने लगा था। कैसा स्वार्थी 
निकला मैं | 


“नमस्ते, जीजी !'' आहट पाकर नमिता - 


जब बाहर आई तो तुमने दोनों हाथ जोड़ दिए। 
पत्नी पर नजर पड़ते ही मैंने स्वयं को संयत 


साहित्य HAT 
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“विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान' सहित अनेक अन्य 


करने का भरसक प्रयत्न किया, पर मन बहकने 
से फिर भी रुका नहीं | : 

““जीजी, आप लोगों ने बिटिया का ब्याह 
रचाया और मुझे बुलाया तक नहीं ? क्या इस 
परिवार पर मेरा इतना भी हक नहीं रहा?" 
तुमने शिकायत भरे लहजे में प्रश्नों को झडी 
oT ct att 

“क्या बताएँ, शशि! दरअसल, शालिनी | । 
की शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई कि किसी | 
को भी निमंत्रण भेजने का वक्‍त न रहा 
लड़केवालों ने इतनी हड़बड़ी मचा दी कि 
सबकी नाक में दम आ गया। खैर, सबकुछ 
सही-सलामत निपट गया।”' नमिता ने बात 
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| तो खुद ही लेक्चर झाड़ने में मशगूल 
। |. हो गई थी। आओ, अंदर चलें ।'' उसने 
¦ | तुम्हारी कलाई पकड़ी और तुम दोनों 
¦ | मुसकराते हुए आँगन से होकर 
अंदरवाले कमरे में जाने लगीं। 
४ छत की रेलिंग पकड़कर मैं 
| seca खड़ा हो गया। सड़क पर 
चलते नर-नारियों का हुजूम अपने 
| | आप में मगन था। मसाला डोसावाला 
। | चिर-परिचित राग अलापता हुआ 
अपना ठेला लिये इधर ही बढ़ता आ 
¦, रहा था। सामने रायजी के खटाल के 
। .| इर्द-गिर्द लोग लोटा-गिलास लिये दूध 
5 की खातिर मँडरा रहे थे। तभी बादलों को 
|| गड़गड़ाहट ने अनायास मेरा ध्यान अपनी ओर 
|| खींच लिया। आसमान में कुलाँचते हुए अगणित 
| || बादलों के झुंड के साथ सूरज का आँखमिचोली 
खेलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लुकता- 
छिपता सूरज और मृगछौने-से ऊधम मचाते 
हुए बादल। 
एकाएक मन-पंछी अतीत की सपनीली 
दुनिया में OX से उड़ चला। गाँव की गलियों 
में यादों की आँखमिचौली आरंभ हो गई, 
“शशि, चलो चोर-सिपाही खेलें।' जब 
तुम पहली बार शहर से गाँव वापस लौटी थीं 
तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की गरज से कहा 
था। 
` 'चोर-सिपाही ! भला वह कौन सा खेल 
होता है ?' तुम्हारे गुलाबी चेहरे पर आश्चर्य 
की रेखाएँ अचानक उग आई थीं। 
“अरे, चोर-सिपाही नहीं जानतीं ? बड़ा 
¦ | मजेदार खेल है"आँखमिचौली।' मेरी आँखें 
|| तुम्हारे कपोल की ज्यामिति पढ़ने में मशगूल 
| हो गई थीं। 
॥ मेरा किशोर मन तुम्हारे रूप-लावण्य के 
i । सरोवर में गोता लगाने की खातिर बेचैन हो 
उठाथा। 
“तुम चोर और मैं सिपाही!' 


आँगन में 


मृत्युंजय; 536 


आते ही मैने तुम्हारा बायाँ हाथ अपने हाथों में 
ले लिया था। पूरे बदन में अनगिनत चींटियाँ 
रेंगने लगी थीं | 

“तुम्हारे मन में तो खुद चोर बसा है | फिर 
सिपाही कैसे हो सकते हो ?' तुमने एक प्रश्न 
उछाल दिया था। शायद मेरे मनोभावों को ताड़ 
गई थीं तुम। 

मगर मैंने तुम्हारी बातें सुनकर भी अनसुनी 
कर दी थीं। खेल शुरू हो गया था। मेरी आँखें 
ढॉपते हुए तुम्हारी ओढ़नी को मेरे सिर के पिछले 
हिस्से से बाँध दिया गया था। अन्य गँवई किशोरों 
के साथ तुम भी तालियाँ पीरते हुए खिलखिला 
रही थीं और में दोनों हाथ पसारे तुम्हें छूने की 
भरसक कोशिश करता रहा था। मुझे उस वक्त 
अनायास याद हो आया था, अपने छोटे भाई 
सुधांशु का रोज-रोज का खेल | सुबह की सिंदूरी 
लालिमा पसरते ही एक गौरैया मुँडेर से उड़कर 
आगन म॑ उतर आती थी। सुधांशु उसे पकड़ने 
को गरज से आँगन में दौड़ता था, मगर गौरैया 
उसे जैसे चिढ़ाती हुई यहाँ-वहाँ फुदकती रहती 
थी और अंतत: चहचहाते हुए फुर से बगीचे 
को तरफ यों उड़ जाती थी मानो वह उसे अंगुठा 
दिखा रही हो। 

सचमुच, तुम्हारा शहर से गाँव आ जाना 
मुझे स्वर्ग की किसी सुनहरी अप्सरा का 


साहित्य अमत्‌ 
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स्वर्गलोक से धरती पर उतर BH 
ही लगा था। कहाँ वह महानगर ३, 
उन्मुक्त आसमान और कहाँ छू 
कीचड़-पानी में सिमटा NR 
बदबूदार गाँव | तभी तो तुम अपने आ 
में सदा खोई-खोई-सी रहने लगी 
मानो किसी ने आजाद पाखी ड 
पकड़कर पिंजरे में कैद कर लियाहे! 
एक परकटे पंछी को नाई FeR 
भर रही थीं तुम । मगर न जाने क्यों 
एक अबोध बच्चे की मानिंद | 
जागते-सोते बस तुम्हें ही निहारते रहल 
चाहता था-पिंजरे में बंद एक णां 
मैना की तरह। 

पढ़ना-लिखना, खाना-पीना सब भू 
बैठा था मैं। सपने में भी सिर्फ तुम्हीं दिखा 
थीं। दूध-सा धप्‌-धप्‌ एक सरोवर है और उसा 
कमल के दो फूल अचानक खिल उठे है 
सरोवर की गहराई में उतरकर मैं डुबकी लगा 
हुए फूलों को पकड़ने के लिए मचल उग 
हूँ। मगर मैं जैसे ही तैरते हुए उनकी तर्स, 
लपकता हूँ, दोनों फूल आगे भागते चले 4 
रहे हैं। दूर बहुत दूर। मेरी आँखें खुल जा 
हैं। खुद पर ही झुँझला उठता हूँ मैं । पसीने 
तर-बतर हो, आँखें मींचते हुए अभी भी 
जाने क्या-क्या सोचता जा रहा हूँ. | 

“यहाँ खड़े-खड़े किस उघेडबुन मं ' 
गए, जनाब ?'' तुम्हारा मिसरी-सा सर्वोर् i 
हृदय में मिठास भर देता है। अतीत 
पगडंडियों से चलकर वर्तमान की चौड़ी र 
पर ही मन-पथिक को राहत-सी मिलती है. 

“कुछ भी तो नहीं।'” हकलाते ह* 
अंदर की ओर बढ़ जाता हूँ, “चलो i 
चलकर बैठें ।'' 

पली के चेहरे को मुसकान A ब 
सी कलेजे में चुभ जाती है। शायद उसने 
चोरी पकड़ ली हो। 4 
“ तुम्हारे बो! कैसे हैं ?'' झेप मि 
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मैं पूछ बैठता हूँ । 

“बस, ठीक ही हैं । दरअसल, आजकल 
टर पर दिल्ली गए हैं, इसीलिए साथ नहीं ला 
= |” तुम्हारी मधुर आवाज तन-मन में रचने- 
बसने लगी है। 

“कितने बाल-बच्चे हैं जी तुम्हारे ?'' 
नमिता ने तुम्हें कुरेदते हुए सवाल उछाला है। 

“मेरे ? कॉपी-पेंसिल लाकर ' कैलकुलेट' 
करना पड़ जाएगा छह बेटे, दो बेटियाँ।'' 
तुम्हारा स्वर ठहाकों में डूब गया है।' 

सचमुच, आज भी तुममें जरा भी तब्दीली 
नहीं आई। चाँदनी-सी झिलमिलाती तुम्हारी 
काया। गुलाबी अधरों के संपुट में जगमगाते 
हुए सितारों-सी दंत-पंक्तियाँ। मन के भावों 
को अभिव्यक्ति देती कजरारी आँखें | 

रूप की मादकता ने मुझे भाव-विह्ृल 
कर दिया था कभी। तब मैंने अपने प्यार का 
इजहार करते हुए एकांत पाते ही चुंबनों को 
झड़ी लगा दी थी। आज भी समझ नहीं पाता 
कि वैसा दुस्साहस आखिर मैंने किया कैसे ? 

‘Tee! भला यह भी कोई प्यार है !' तुमने 
मुझे दूर झटक दिया था और इससे पहले कि 
मैं अपने को सँभाल पाता, तुम फूट-फूटकर 
खुद ही रो पड़ी थीं। 

मुझे तो जैसे काठ मार गया था। यह क्या 
कर बैठा मैं ? अब तो तुम अपने माँ-बाप से 
मेरी शिकायत करोगी और मैं एक लावारिस 
कुत्ते की भाँति सबके द्वारा दुत्कारा जाऊँगा। 

“शशि, मुझे माफ कर दो। अनजाने में 
गलती हो गई मुझसे। मैंने रुआँसे हो तुमसे 
आरजू-मिन्नत की थी। 

i अनजाने में नहीं, जान-बूझकर ऐसी 
'लितियाँ करते आ रहे हो तुम। गाँव की कई 
a र ot Ta a साथ यह खेल Sal 
शर्म नहीं आती छते हुए दहाडा था, ' तुम्हें 

एक दाऊ?) के साथ ऐसी हरकत 

' तुमने लड़कों के साथ भी तो ऐसी 
को होगी। क्या उन्हें भी वासना की तृप्ति 
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के लिए ही दोस्त बनाया है? यदि नहीं, तो 
फिर एक लड़की के साथ दोस्ती का ऐसा गलत 
अर्थ क्यों लगा लिया तुमने ? क्या दोस्ती का 
यही अर्थ होता है-नोचना-खसोटना ?' 

आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, शशि! उस 
वक्त मेरी नजर में लड़कियों से दोस्ती करने 
का बस यही अर्थ था और Heal के साथ मैंने 
सबकुछ किया भी था, मगर तुमने एक नई 
परिभाषा दी मुझे। 

“मैं भटक गया था, शशि! क्या तुम मुझे 
क्षमा नहीं करोगी ?' मेरे कँपकंपाते हुए हाथ 
जुड़ गए थे। मन-ही-मन अपने आपको कोस 
रहा था मैं। मेरा अनुमान जो गलत निकला 
था। मैं तो शहरी चहकती तितलियों को मानिंद 
तुम्हें भी उन्मुक्त समझ बैठा था | मेरे आसमानी 
किशोर मन को पहली ठोकर लगी थी। 

“बिरजू, जैसाकि तुम जानते हो, मैं एक 
बड़े घराने की बेटी हूँ। माँ-बाप की इकलौती 
संतान। हालाँकि मैंने शहर में रहकर मैट्रिक 
तक की शिक्षा ली, मगर माँ-बाप की wheal 
की वजह से ही चाहते हुए भी आगे पढ़ना 
नामुमकिन है मेरे लिए। इन रूढिवादी, 
परंपरावादी परिवारों में यह कतई संभव नहीं है 
कि हम इस जन्म में एक-दूसरे के जीवन- 
साथी बन सकें" और तुम तो शादीशुदा भी हो 
न? फिर एक मासूम औरत के जीवन को चौपट 
करने का हमें क्या हक है ? अलबत्ता, हैम प्रेमी 
बन सकते हैं, मगर पति>पत्नी नहीं। 
ख्वाहमख्वाह अपना जीवन बरबाद करने पर 
तुले हुए हैं। पहले तुम अपने 'कैरियर' पर 
ध्यान दो। मैं जानती हूँ, तुम्हारा यह क्षणिक 
प्यार जिंदगी नहीं हो सकता। याद रखो, दोस्ती 
में सेकस कभी आड़े नहीं आतां। आज भी हम 
दोस्त हैं और यदि चाहोगे तो ताउम्र दोस्त बने 
रहेंगे।' 

तुम्हारी बातों की गहराई में उतरकर में 
तो हक्का-बक्का रहा गया था। इत्ती सी छोकरी 
और ऐसी गहन गंभीर बातें! तभी तो इसने मैट्रिक 
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की परीक्षा इतनी कम उम्र में ही प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण कर ली, और मैं बस यहाँ लटका ही 
हुआ हूँ। धत्तेरे की! मुझे अपने आपसे ही घृणा 
हो आई थी। 
तुम्हारे निष्कलुष मन ने सचमुच माफ कर 
दिया था मुझे। अब तुम मेरे अध्ययन में 
अभिरुचि लेने लगी थी और तुम्हारे प्रणय की 
डोर ने वाकई जिंदगी से जोड़ दिया था। कभी 
तुम एक शिक्षिका की भाँति मुझे सबक रटातीं, 
कभी एक ममतामयी माँ की तरह मीठे-मीठे | 
फल, मनभावनी मिठाइयाँ, स्वादिष्ट पकवान 
खाने के लिए बाध्य करतीं, तो कभी एक प्रेयसी 
की मानिंद प्यार भरी बातों की स्वप्निल दुनिया 
में ले जाकर सुधा-रस की फुहारों से सराबोर 
कर देतीं। गुरु, माँ, प्रेयसी। आखिर कौन सा | 
संबोधन दूँ मैं तुम्हें ? सच शशि, वह तुम्हारा 
प्यार, तुम्हारी प्रेरणा ही तो थी, जिसने मुझ जैसे 
आवारा-लंपट को मैट्रिक से बी.ए. तक को 
परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने को बाध्य 
'कर दिया था और आज अनपढ़-गँवार बने रहने 
'के बजाय मैं सरकारी सेवा में इस अच्छे-खासे 
पद पर कार्यरत हूँ। आज भी मैं समझ नहीं 
पाता कि आखिर वह कैसा सम्मोहन था तुम्हारी | 
आँखों में! तुम्हारी रस भरी बातों में! तभी तो 
इधर मेरे-तुम्हारे माँ-बाप का, गाँववालों का 
विरोध दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था और 
उधर हम दोनों और भी गहरे और गहरे उतरते । 
जा रहे थे-पवित्र प्यार के समुद्र में। एक- | 
दूसरे की बातों में अपनी सुध बुध Gia जा | 
रहे थे हम दोनों। गड 28% | 
जब तुम डोली में बैठकर ससुराल गई तो | 
एकांत के क्षणों में मैं कई दिनों तक तुम्हारी | 
तसवीर को निहार, फूट-फूटकर रोता रहा था 
विदा की वेला में तुम सुहागन बनी मेरे साम 
खड़ी थीं। माँग में सिंदूर की लालिमा 
में मेहँदी, पाँवों में महावर और बिछुए, 
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| ॥ में नथ, बदन पर सुहाग की सितारों || 3 तक को जिंदगी कारी है 
। | जड़ी साड़ी और पूर्णिमा के चाँद- “शशि, मुझे याद आता है वह दिन, जब मैं इसके लिए खुद ह) 
|| सा खिला हुआ चेहरा। आँखों से || यहाँ अकेला “जॉण्डिस' का मरीज होकर छटपटा सौभाग्यशाली शी सात 
| | ऑसुओंकी बूँद मोतिो-सी टपक || रहा था। सेवा-शुश्रूषा के लिए कोई भी तो नहीं था ad प a लयत जाह 
f मैं < बच्चों ; में | 

| i eel on यहाँ। नमिता बच्चों के साथ अपनी बहन की शादी में "नहीं विरद 
| चले जाने के बाद कई दिनों तक शरीक होने मायके गई हुई थी। बेहोशी की स्थिति में का प्यार ही एक-दूसो हे 
..। मैं विक्षिप्त-सा गाँव से बाहर में अस्पताल पहुँचाया गया था। मेरी बीमारी की खबर लिए संबल है।'' तुमने मे 
| | निकलकर खेतों में भटकता रहा || पाते ही तुम अपने पति के साथ अस्पताल जा पहुँची बात काटी है। 

|| था। अमराई में कोयल को कूक, || शीं और तन-मन-धन से मेरी सेवा में जुट गई थीं। “शशि, मुझे सा| 
! | लहलहाती फसलों की हरीतिमा, आता है वह दिन, जब 7| 


| | किलकारियाँ मारती नदी की 

| | लहरें-कोई भी प्राकृतिक दृश्य मुझे बाँधने में 

सफल नहीं हो सका था। 

तभी संयोगवश मुझे नौकरी का नियुक्ति- 
पत्र मिला था और गाँव की उन गलियों से, 
जिनमें हर जगह बस तुम्हारी ही यादें रची- 
बसी थीं, मैं इस महानगर में आ गया था। मगर 
यहाँ भी तुम्हें कहाँ भूल पाया था! सच शशि, 
यह शरीर बेशक मेरा है, मगर मेरी जिंदगी तो 

तुम्हीं हो न! 

5४४% उस रात मैंने कितना भयंकर सपना देखा 
था। मेरी शशि की देह बर्फ-सी ठंडी पड़ गई 
है और उसकी चिता सजाई जा रही है । परिवार 
के तमाम लोगों की आँखों से आँसू की गंगा- 
यमुना बह रही है। बच्चे बिलख रहे हें । सास 

छाती पीट रही है। 

 'नहींऽऽऽ!' पसीने से लथपथ होकर मैं 

उठ बैठा था। आँखें अनायास बरस पड़ी थीं। 
' सुबह होते ही मैंने अटैची सँभाली थी और जा 
पहुँचा था तुम्हारे पास। रास्ते भर मैं ट्रेन की 
` धीमी गति को कोसता रहा था। बार-बार निगाहें 
घड़ी पर जाकर टिक जाती थीं और बेहद 
` पछतावा होता अपने इस मानव तन पर | काश, 
भी पक्षियों की मानिंद उड़ पाता! 

' तुम्हें सकुशल पाकर मैं आश्वस्त हुआ 


अनायास खिल उठे थे। 

तुमने अपने पति से मिलवाया था मुझे। 
उन जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से 
किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। जैसा तन 
वैसा ही मन। उन्हें भी तुमने मेरे बारे में शायद 
सबकुछ बता दिया था। तभी तो उन्होंने नाम 
लेते ही मुझे पहचान लिया और इतना सम्मान 
दिया-इतना, जितना स्वप्न में भी सोच नहीं 
सकता था | सुख-समृद्धि और शांति-सभी कुछ 
वहाँ विद्यमान पाकर मैंने अंदाजा लगाया कि 
इन सबको वजह तुम्हारा गंगाजल-सा पावन 
मन ही रहा होगा। 

लौटते वक्त तुमने बहुत कुछ देना चाहा 
था, मगर सिर्फ तुम्हारा प्यार ही पर्याप्त नहीं था 
क्या मेरे लिए? जो कुछ है, बस तुम्हारा ही तो 
दिया हुआ है। 

“कहाँ खो जाते हो जी? मैं आई थी 
आत्मीयता भरी दो-चार बातें करने के लिए 
और तुम पता नहीं क्या सोचने लग गए।'' तुमने 
मुझे झकझोरते हुए शिकायती लहजे में कहा। 

सिर झटककर मैंने सामान्य बनने की 
भरसक कोशिश की, “बस, तुम्हारी यादों में 
ही तो खो गया था।'' 

नमिता उधर किचन में घुसकर नाश्ता 
तैयार करने में मशगूल हो गई थी। 

“सच शशि, मैंने तुम्हारी यादों में ही अब 


साहित्य अमुत्‌ 
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यहाँ अकेला “जॉण्डिस' क| 
मरीज होकर छटपटा रहा था। सेवा-शुग्रूपा के 
लिए कोई भी तो नहीं था यहाँ। नमिता बच्चों | 
के साथ अपनी बहन की शादी में शरीक होगे! 
मायके गई हुई थी । बेहोशी की स्थिति में मै 
अस्पताल पहुँचाया गया था। मेरी बीमारी को 
खबर पाते ही तुम अपने पति के साथ अस्पतात| 
जा पहुँची थीं और तन-मन-धन से मेरी सेव, 
में जुट गई थीं । तुमने सारी इज्जत-प्रतिष्ठा को| 
ताक पर रख पतिव्रता पत्नी की भाँति जी-जा| 
से मेरी सेवा की थी। अगर तुम्हारा प्यार, तुम्हा 
सेवा, तुम्हारी प्रार्थना मुझे उस वक्त प्राप १| 
हुई होती तो सचमुच मेरा अंत कब का हो | 
होता। शशि, तुमने मुझे नवजीवन दिया है। वीं 
तुम्हें भूल जाना अपने आपको भूल जाना नही | 
होगा ?'' | 
मैंने तुम्हारे हाथ को अपने माथे से E | 

| 


दिया है। जी चाहता है, एक चुंबन जर्ड 
तुम्हें आगोश में बाँध लूँ। तभी किचन से 
घी की तली हुई कचोडियो की प्लेट लिये 6 


नमिता आ धमकती है और हम तीनों अती 


अलग दायरे में बँट जाते हैं । 
बाहर झमाझम बारिश होने लगती है 4 


द्वारा-महाप्रबंधक, दूरसंचार a 
बॉक्स न 


शि) _ | 


हि £7 राजीव शुक्ला 


ख्यात पत्रकार और सांसद श्री नरेंद्र मोहन 
bi के निधन से सिर्फ पत्रकार जगत्‌ को ही 
te झटका नहीं लगा है, बल्कि जो लोग 
मे संसद्‌ में उनकी भूमिका से परिचित हैं 
उन्हें मालूम है कि उन्होंने एक प्रखर 
वक्ता भी खो दिया है । उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता 
`| के बीच एक ऐसा समन्वय बनाया हुआ था कि उनके 
बि. ऊपर किसी भी राजनीतिक दल ने कभी एकपक्षीय होने 
"का का आरोप नहीं लगाया | संसद्‌ की चारदीवारी से निकलने 
पाके, के बाद वे एक निष्पक्ष पत्रकार बन जाते थे। उन्होंने 
i अपने अखबार के संपादकीय विभाग को स्पष्ट निर्देश दे 
l रखा था कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता का असर उनके 
अखबार पर कहीं नजर नहीं आना चाहिए प्रत्येक दल 
"| को कवरेज मिलना चाहिए। शायद यही वजह रही कि 
। ब, भाजपा का सांसद और संपादक दोनों होने के बावजूद 
पतात । “दैनिक जागरण' का प्रसार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। 
सेव कभी-कभी मैं संसद्‌ में उनके अंदर एक उतावलापन देखता था। उन्हें 
अकसर इस बात को शिकायत रहती थी कि जितने विषयों पर वे बोलना चाहते 
है उसका अवसर उन्हें नहीं मिलता है । दरअसल, बड़े राजनीतिक दलों की समस्या 
| यह रहती है कि हर बहस में अपनी पार्टी के प्रत्येक सांसद को मौका नहीं दे सकते | 
ra | हस के विषय कम होते हैं और बोलनेवाले ज्यादा होते हैं । नरेंद्र मोहनजी का 
qi यन बहुत व्यापक था इसीलिए वे ज्यादा-से-ज्यादा विषयों पर बोलना चाहते 
| ae मोका उन्हें नहीं मिलता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा 
| $, इसलिए शुरू से ही कॉन्वेंट शिक्षा में नहीं पले-बढ़े थे। इसके बावजूद 
| ial और हिंदी दोनों में समान अधिकार से बोलते a 
GS = श्री पूर्णचंद गुप्त के साथ संघर्ष करके उन्होंने जागरण' 
cies पहुँचाया। = बचपन और जवानी में उन्होंने कठिन दिन देखे। 
| म संपन्नता आई। 'जागरण' को कानपुर के एक छोटे से 
| 
| 


= उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। पहले उत्तर प्रदेश में 
किया और बाद में रर. हले उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार 


आधुनिक टेक्नोलॉजी 


में राष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्य राज्यों में ले गए। पत्रकारिता में 
होने के बाद भी ae वह सबसे बड़े समर्थक थे। छह भाइयों का परिवार 
बाद बाकी भाइयों "होने कभी बिखराव नहीं आने दिया और अपने पिता की मृत्यु 
सती दृष्टि मे के लिए पिता को भूमिका वही निभाते रहे । 
संपूर्ण पत्रकार की ae उन कुछ बिरले अख़बार मालिकों में से थे जो एक 
लोन योग्यता रखते थे। वह चाहे अमेरिका में बैठे हों अथवा 
0' शनथा। कई प्र UR संपादकीय जरूर लिखवाते थे । रिपोर्टिंग का भी उन्हें पूरा 
हमेशा यह oo ed के विदेश दौरों में मैं उनके साथ होता था और मैंने 
करते थे। एक ses एक साधारण रिपोर्टर की तरह अपनी कॉपी फाइल 
धर Res, भाम खबरें अपने अखबार के लिए भेजते थे। 
जोर था। ट्रेन में R8 दशक से उनका कविता लिखने और अध्यात्म पर बहुत 
करते वकत अकसर वह कविता लिखते थे। वही कविता 
अक्तूबर २०० 2 
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* हिंदी पत्रकारिता के पक्षधर : नरेंद्र मोहन 


स्व श्री नरेंद्र मोहन 
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बाद में उनके अखबार में प्रकाशित होती थी; जिसके | 
उन्होंने कई काव्य-संग्रह भी निकाले। धर्म और दर्शन पर 
उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं । इन पुस्तकों को मुझे भेंट करने | 
के बाद एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम्हारा इनपर क्या | 
विचार है? मैंने उनसे साफ कहा कि आपकी धर्म और | 
दर्शन को पुस्तकें बहुत क्लिष्ट हैं और आम व्यक्ति को | 
समझ से बाहर हैं । सचमुच उनकी इन पुस्तकों में बहुत £ 
गहराई है और लगता है कि बहुत व्यापक अध्ययन के | 
बाद इन पुस्तकों को लिखा गया है। इनमें प्रमुख रूप से | 
* धर्म और सांप्रदायिकता', ' भारतीय संस्कृति' और ' हिंदुत्व! । 
शामिल हैं। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से बता देना | 
चाहता हूँ कि नरेंद्र मोहन पूरी तरह सेक्यूलर व्यक्ति थे। | 

संसद्‌ के पिछले सत्र में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ थे ||. 
और बहुत सक्रिय थे। उन्हें डॉक्टरों ने यह सलाह दी थी | 
कि उनकी आँत में एक छोटा सा अल्सर है, जिसका, जब 
फुरसत हो, वह ऑपरेशन करवा सकते हैं । उन्होंने संसद्‌ का सत्र खत्म होने के | 
आस-पास लंदन में यह ऑपरेशन करवाने का मन बनाया था; लेकिन अखिल | 
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनके मित्र डॉक्टरों ने उन्हें वहीं ऑपरेशन 
करवाने को सलाह दी, क्योंकि यह कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था। शायद वही || 
उनका दुर्भाग्य था। अब एकदम स्पष्ट है कि अस्पताल में बरती गई लापरवाही |, 
से उन्हें एम्स में इन्फेक्शन हुआ, जो पूरे शरीर में फैल गया और डॉक्टर उसे ||| 
नियंत्रित नहीं कर पाए। एक महीने तक एम्स में जूझने के बाद उनके परिवारवालों | 
ने हारकर उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाने का फैसला किया; लेकिन तब तक । 
बहुत देर हो चुकी थी और खून में फंगस भी पड़ गया था। | 

सन्‌ १९९६ में वह राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और उनका कार्यकाल | 
२५ नवंबर को खत्म होने वाला था। वह दोबारा सांसद बनने के लिए बहुत ||| 
उत्सुक नहीं थे। अपना पूरा ध्यान पत्रकारिता और पुस्तक-लेखन पर लगाना || 
चाहते थे । उन्होंने विभिन्न विषयों पर हजारों लेख लिखे तथा लघुकथाएँ भी [| 
लिखीं। उनका साप्ताहिक स्तंभ ' विचार-प्रवाह' काफी चर्चित रहता था | उन्हें || 
उनके जीवन काल में कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें “डॉ. राममनोहर लोहिया || 
पुरस्कार' और हिंदी अकादमी का ' संस्कृति पुरस्कार ' शामिल हैं। 

उनके निधन से हिंदी पत्रकारिता को बहुत क्षति पहुँची है, क्योंकि संसद्‌ 
में भले ही वह अंग्रेजी में भाषण देते हों, लेकिन पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता 
के वह पक्षधर थे और अंग्रेजी पत्रकारिता के समर्थक नहीं थे। उन्होंने सबसे 
पहले रंगीन अखबार निकाला और साथ-ही-साथ उपग्रह तकनीक से हिंदी | 
अखबार का प्रकाशन किया। एक अच्छी बात यह है कि उनके पुत्र fer | 


शि 
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| % Ste Sar से AQ लाभा नधि. Ua “aR. छल इतने तन जन्या ES ae 
| 
— : मुझे एक्का विश्‍वास है कि oat दिन हमारे RS भाई-बहन गंभीर भाव से हिंदी का 
i EIT कर्ने लगेगे/ आज अंग्रेजी भाष एर अधिकार प्राप्त करने के लिए बे जितनी त्‌ 
ह है, उसका sical हिस्सा भी हिंदी सीने में करें तो बाकी हिंदुस्तान, ज्े आज 


इंड किताब की तरह है, उनसे वे परिचित होगे और डमारे साथ उनका CHL 
स्थापित डो जाएगा जैसा पहले कभी नहीं AMI 
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जीता-नागता 
हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, 
पंजाब और बंगाल दो विधान कंधे ÈI 


द्र में आज का जीवन होता है। आज के जीवन के साथ 
अतीत की मूल्यवान्‌ स्मृतियाँ और भविष्य के स्वप्न जुड़े 
होते हैं। सिंधु नदी कल भी थी, आज भी है और कल 
भी रहेगी। सिंधु का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला 
गया, इसलिए वह हमारे देश में थोड़े रूप में होकर भी हमारे लिए 
अनुपस्थित-सी हो गई। कुछ वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का 
ध्यान अचानक इधर--लेह में-गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे 
जिस पतली-सी नदी के पास बैठे हुए हैं वह सिंधु नदी है-चौड़े 
पाटवाली, उत्ताल तरंगोंवाली, हहराती-घहराती चलनेवाली वेगवती और 
। ऊर्जावान्‌ सिंधु नदी। 
| हाँ, लेह में सिंधु नदी भले ही एक पतली नदी दिखाई पड़ती हो, 
| किंतु वह इतनी ही तो नहीं है। आगे चलकर वह विराट्‌ रूप धारण कर 
| लेती है। वह विराट्‌ रूप भले ही पाकिस्तान में चला गया हो, किंतु है तो 
इसी नदी का रूप। है तो एक ही नदी यहाँ से वहाँ तक। इसलिए जब 
आँखों के सामने मंद-मंद प्रसन्‍न गति से गाती-मुसकराती सी बहती इस 
नदी a शेष भाग हमारी कल्पना से जुड़ जाता है तब यह अपने इस लघु 
टे म भी विराट्‌ हो जाती है। उसके अनेक आयाम अपनी विविध 
छवियाँ बिखेरने लगते हैं। उसकी मंद-मंद हँसी के साथ उसका भीषण 
FRE, उसकी निर्मल शांत, संगीतात्मक तन्वंगी धारा के साथ उसके 
ao उठती, आकाश को आलोडित-विलोडित करती उत्ताल 
पिल ay आती और फिर जुड़ती चली जाती हैं स्मृतियां 
अजीज दे । क्या हे इस नदी में, जिसने पाँच हजार वर्ष पूर्व 
का गान किया थ. उनात जज को जन्म दिया था, pose महिमा 
सभो इस नही क a ने और संस्कृत के अनेक विय ने?वे 
ह सामान्य सी eee होकर हमारी स्मृति में गूँजने लगते हैं डक 
स्थान के साथ-साथ पड़ती हुई नदी ae बड़ी हो जाती है। वह 
भविष्य को a Sa को कितनी दूरियों में फैल जाती है और तब 
करना स्वाभाविक हो जाता है कि इस नदी को 


a 9 जून, २०० को मे 

का 2 T में पर्यटन मंत्रालय के तत्त्वावधान में 'सिंधु-दर्शन' महोत्सव 
सिंधु के से में! सोक्रममेंर जून को ' नदियाँ तथा राष्ट्रीय एकता, विशेषतया 
के रुप में व्यक्त FRE पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई | उसमें उद्घाटन भाषण 
व का निबंध रूप। 
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राष्ट्रीय एकता के अनेक माध्यमों में से एक विशिष्ट माध्यम बनाया जा 
सकता है। देश के सभी दिशांतों में तीर्थस्थानों की स्थापना की गई थी, 
इसलिए कि देश के सभी स्थानों के लोगों का संगम होता रहे, उन्हें एक- 
दूसरे से मिलने-जुलने, समझने-बूझने का अवसर मिलता रहे और उन्हें 
यह अनुभव होता रहे कि भाषाओं, रहन-सहन के तरीकों, वेशभूषा, 
खान-पान कौ अनेकता के बावजूद वे सभी एक हैं; पूरा देश एक है। लेह 
में सिंधु-दर्शन' का आयोजन कर इसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध किया जा 
सकता है । इस सुदूर उत्तर में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में सुदूर दक्षिण, पूरब और 
पश्चिम के लोग आकर मिलेंगे तो राष्ट्रीय एकता का स्वर और भी सघन 
होगा। इसके साथ ही एक महत्त्वपूर्ण बात यह होगी कि हमारे ही देश के 
एक भाग के जो लोग हमसे अलग-थलग पड़े हैं वे महसूस करेंगे कि वे 
भी राष्ट्र की मुख्यधारा में बह रहे हैं। फिलहाल तो वे हमारे देश के होकर 
भी देश के गहरे अपनत्व से वंचित हैं। वहाँ के लोग बहुत दर्द के साथ 
कह रहे थे कि ' विदेशी लोग तो यहाँ आते रहते हैं, किंतु अपने ही देश के 
लोग नहीं आते।' ' सिंधु-दर्शन' समारोह के अवसर पर और अन्य अवसरों 
पर भी देश के लोगों का यहाँ आना शुरू होगा तो भावात्मक एकता का तो 
विकास होगा ही, यहाँ के लोगों के अभावग्रस्त जीवन में आर्थिक समृद्धि 
का भी संचार होगा और यह एक ठोस उपलब्धि होगी। 

प्राकृतिक छवियाँ हमारे सौंदर्य-बोध का भी विकास करती हैं। | 
उसे अनेक नए आयाम देती हैं । हर जगह का, हर दृश्य का अपना निजी | 
सौंदर्य होता है। वह अन्य स्थानों से प्राप्त सौंदर्य-बोध में अपने को 
जोड़ता है और हमारा सौंदर्यानुभव अधिक सघन तंथा बहुआयामी बनता 
चला जाता है। आज के व्यावसायिक और उपभोक्तावादी युग में हमारी | 
सौंदर्य-चेतना कुंठित होती जा रही है। हमारी संवेदनाएँ कुंद होती जा | 
रही हैं। प्रकृति के खुले और सहज वातावरण में जाकर हम आपने को | 
कुछ वापस पाने लगते हैं | मनुष्यता का आदिम राग कहीं हमारे 
में उतरने लगता है। प्रकृति का सौंदर्य अनादिकाल से हमारी : 


गाए गए थे। जब हम प्रकृति के सौंदर्य को 
की गूँज भी अनुभव करने लगते हैं और हमा 


से जुड़ जाता है। कल्पना करता हूँ कि लोग सिंधु घाटी के तट पर आकर 
एकसंकुल-सौंदर्य बिंब का प्रत्यक्षीकरण करेंगे। 
हमारे देश की कुछ ऐसी महान्‌ नदियाँ हैं जो युगों से राष्ट्रीय 
एकता की सृष्टि करती आ रही हैं । गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, गोदावरी, 
कावेरी आदि को रेखांकित किया जा सकता है । इनमें गंगा का तो विशेष 
महत्त्व है । हमारे पूर्वजों ने प्रयत्न किया है कि देश के विविध क्षेत्रों में 
| | प्रवाहित कुछ नदियों को विशेष धार्मिक सम्मान देकर उनके माध्यम से 
| देश की सभी दिशाओं की जनता को जोड़ा जाए। उत्तरवाले दक्षिण जाएँ, 
|| दक्षिणवाले उत्तर जाएँ; पूरबवाले पश्चिम जाएँ और पश्चिमवाले पूरब 
|| जाएँ। जहाँ यह काम नदियों से संभव नहीं हो सका है वहाँ अन्य तीर्थ- 
माध्यमों से संभव करने का प्रयत्न किया गया है। नदियों का महत्त्व 
यातायात के लिए भी रहा है और व्यापार के लिए भी | व्यापारिक सुविधा 
॥| के कारण ही बड़े-बड़े शहर नदियों के किनारे बसे और विकसित हुए; 
`! | किंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे कृषि-प्रधान देश में नदियाँ 
गाँवों के जीवनोत्कर्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं । वे तरह-तरह से 
उनकी फसलों में, नहाने-धोने में, पर्व-त्योहारों में, गीतों में समाई रहती 
| हैं। वे अपनी जीवनदायी जलधाराएँ स्वयं तो वहन करती ही हैं, अनेक 
छोटे-छोटे नालों को प्रदान कर कहाँ-कहाँ तक फैली होती हैं। 
हमारे पूर्वजों ने जीवन देनेवाले सारे प्राकृतिक तत्त्वों को महत्ता को 
समझते हुए उनकी पूजा का विधान कर दिया। नदियाँ भी उन्हीं में से 
एक हैं। नदियाँ माँ के रूप में पूजी जाने लगीं। और गंगा का जल तो 
अपनी पवित्रता में अद्वितीय है । इसमें न जाने कौन सी संजीवनी शक्ति है 
कि इसमें कभी विकार नहीं आता। कहा जाता है कि वह तमाम ओषधियों 
Bi | का रस बटोरती हुई पहाड़ पर से उतरती है, इसलिए उसके जल में कभी 
i | विकार नहीं आता। इसी कारण गंगा सभी नदियों में सर्वाधिक पवित्र 
`| मानी गई है। इस पूज्य भावना को सनातन और सघन बनाए रखने के 
| लिए इसे मिथक से जोड़ा गया है। भगीरथ की कठोर तपस्या से गंगा 
,.॥ स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। वह विष्णु के चरण से निकलकर ब्रह्मा 
i | | के कमंडलु में होती हुई शिव की जटा में समा गई थी और फिर वहाँ से 
i निकलकर धरती के विस्तार में व्याप गई, जिससे धरती का ताप-दाप तो 
| | । दूर हुआ ही, जीवन-समृद्धि भी फूलने-फलने लगी। सगर-पुत्रों का 
, | * का भी उद्धार हो रहा है। करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन में उगनेवाले 
|) कष्टों का निवारण भी हो रहा है। धार्मिक अभिप्रायों और मिथकों से 
॥ जुड़ जाने के कारण गंगा का वास्तविक महत्त्व और भी व्यापक तथा घना 
हो गया है । 'रामायण' और “महाभारत ' के अनेक प्रसंग गंगा से जुड़े हैं। 
तट पर स्थापित विभिन्न तीर्थो में नहाकर लोग पवित्र और 
- होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं। कुंभ के अवसर पर तो 
णे पूरा भारत एकत्र हो जाता है। यह एकत्रीकरण केवल 
- नहीं है बल्कि सांस्कृतिक एकत्रीकरण भी है। 
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एक धार्मिक और आध्यात्मिक अभिप्राय से लोग जुड़ जाते हैं। Taj 
मनोभूमि बन जाती है, एक-से क्रियाकलाप से संचालित हो उठते!) 
यानी कि देश की अनेकता एकता की अनुभूति करने लगती है। | 
यही स्थिति कमोबेश मात्रा में पवित्र मानी जानेवाली अन्य नदियों है| 
साथ भी है । वे सभी किसी-न-किसी आध्यात्मिक मिथक से जुड़ी हैं औ. 
अपने में स्नान करनेवालों को पुण्य फल प्रदान करती हैं । यमुना सूय झं 
बेटी तो है ही, श्रीकृष्ण ने अपनी लीलाओं से उसे और भी reqs 
स्पर्श दे दिया है। सरयू की आध्यात्मिक महत्ता अयोध्या के कारण है। 
उसमें श्रीराम के सान्निध्य की महक और स्पर्श व्याप्त | | 
हिंदुओं ने नदियों की महत्ता को देखते हुए उन्हें पूज्य व्यक्तित 
प्रदान किया | यह उनकी अपनी दृष्टि है, अपनी जीवन-पद्धति है। इसका 
यह अर्थ नहीं कि नदियाँ हिंदुओं की हो गई । उनका प्रकृत धर्म सके | 
लिए समान है। उनका कोई संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई | 
वर्ग नहीं है। नदियों का प्रकृत धर्म है पानी देना और पानी से संबंधि | 
जितने कार्य हैं उन्हें संपन्न करना | वह सबके लिए है। यह प्रकृत धं | 
सभी संप्रदायों, धर्मों और वर्गों के लोगों को परस्पर जोड़ता है। हिंदू 
गंगा को माँ मानते हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि मुसलमान य | 
ईसाई के लिए गंगा का अस्तित्व ही नहीं है। गंगा उन्हें भी समान भाव | 
से पानी देती है। वे उसमें समान भाव से नहाते हैं, नाव चलाते हैं, | 
उसके पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, उसके पानी से मिमि | 
बिजली हर घर में पहुँचती है, उसके द्वारा स्वच्छ मुक्त वातावरण सबं | 
लिए होता है। गंगा उन्हें मना थोड़े ही करती है। गंगा जब कुपित होती| 


- है तब यह नहीं देखती कि यह खेत हिंदू का है या मुसलमान क| 


अथवा ईसाई का; यह घर हिंदू का है या मुसलमान का अथवा इसाई | 
का। सबको समान भाव से निगल जाती है। यानी उसका प्यार भी | 
क्रोध सबके लिए समान है, जिसके माध्यम से हम एकता कौ अनुभ 
कर सकते हैं। नदियाँ ही नहीं, प्रकृति के सारे जीवन-खष्टा तत्त्व ( fafi | 
जल, पावक, गगन, समीर) सबके लिए समान होते हैं। उनके प्र । 
कृतज्ञता-ज्ञापन के अपने-अपने तरीके हो सकते हैं । हिंदुओं ने प | 
के माध्यम से उनके महत्त्व को रेखांकित किया है और वे Ta | 
दीपदान आदि के माध्यम से उनके प्रति अपना श्रद्धाभाव तो व्यक्त | 
ही हैं, अपने प्रति उनके प्रीत भाव की प्रार्थना भी करते हैं। यह बी | 
अलग है कि सामान्य जन के बीच इन मिथकों के पीछे का अभि 
गायब हो गया है और मिथक अपने आप में सत्य होकर धार्मिक क | 
के आधार बन गए हैं। 

राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के स्तर पर एकाएक छा जानेवाला कोई 
नहीं है। अनेकता इस देश की विशेषता रही है। अनेकता की fa 
छवियों अपने को बनाए हुए एक-दूसरे से मिलती हैं तो एक | 
सामूहिक छवि बनती है। इसी तरह विविध भूभागों की अपनी ॥ 
नदियों हैं । उनके साथ वहाँ के लोगों के बड़े गहरे सरोकार होते है | A 
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चस तं होतै, उनके लिए वह एक आलम ल होती 
जिसके साथ वे दिन-रात चलते हैं, हँसते हैं, गाते हैं। उनसे उनका 
। सोंदर्य-बोध बनता है, सुख-दुःख के विविध अनुभव Ee हैं, उनकी 
डे) संघर्ष-क्षमता बढ़ती है। उन्हें लिये-दिए जब वे निकलते हें तब अन्य 
औ नदियों के साथ भी उनके सरोकार बनते हैं । छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में 
|` मिलती हैं और बड़ी नदियाँ समुद्र में इस तरह छोटी-छोटी अनेक नदियाँ 
तक स्थानीय रूप से राष्ट्रीय एकता के आधार-सूत्र तैयार करती हैं और आम 
[है| जन की जीवन-शिराओं में वे रक्त को तरह बहती हैं। दूर-दराज का 
आदमी विशेष पर्वों पर गंगा में नहाने जरूर आता है, लेकिन नहाकर 
त्र) पवित्र होने आता है । उसके जीवन-मरण के गहरे संबंध तो अपनी नदियों 
सका | से ही होते हैं वे जो अन्न-फल खाते हैं, जो पानी पीते हैं, बिजली का जो 
We प्रकाश पाते हैं उन सबमें उनकी नदियाँ होती हैं । रोज-रोज उनके शरीर 
कोई) को स्वच्छ और शीतल करनेवाली अपनी नदियाँ ही होती हैं; पर्वों, त्योहारों 
धि | के मंगल गान से स्पंदित अपनी नदियाँ ही होती हैं; विविध ऋतुओं और 
मौसमों में उनकी आँखों में विविध छवियाँ उकेरनेवाली अपनी नदियाँ होती 
हिं, हैं। सही अर्थों में वे उनको माँ होती हैं, सहेली होती हैं, स्वप्न होती हैं 
नया जागति होती हैं । उनके विविध अनुभवों और सौंदर्य-चेतना में वे ही समाई 
भाव। होती हैं। जब देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक के लोग आपस में 
है, मिलते हैं तब मानो ये नदियाँ ही आपस में मिलती हैं। 
मित | यह आकस्मिक नहीं कि कवियों और लेखकों ने अपने-अपने 
ह क्षेत्र की नदियों का ही आत्मीय चित्रण किया है। उनके साथ उनका 
a) अनुभव प्राथमिक होता है, अत: अनुभव-बिंब बनकर वे ही आती हैं 
टा वे नदियाँ नहीं जो महान्‌ तो हैं, किंतु जिनसे उनका सीधा सरोकार नहीं। 
सा | ae 7 का व्यक्ति हँ-गोरां और राप्ती नदियों के बीच के कछार 
Er ae Ei के कितने ही रंग देखे eae, शरत्‌, शिशिर 
A ये नदियाँ जैसे aoe प्यार और क्रोध aa अनंत यात्राएँ की Bile | 
iI ae मुझमें समाई हुई हैं और मुझमें से होकर मेरे ; 
और कविताओं में इनकी आवा-जाही होती रही है। 'पानी के 


k | = Be हूटता हुआ! और “आकाश की छत' उपन्यासो में ये 
ठ | निकला ae के स्वर बनकर व्याप्त हैं। जब में बाहर 
2! | अतो स मेरे साथ रहीं और अन्य नदियों के साहचर्य में उत्पन्न 
| अनुभव के स्वर मिलते गए। दस साल में वाराणसी में 


Way | r 
ई व” किनारे | गंगा को कई रूपों में जिया। वहाँ उसे जीते हुए 
| र्षक उसपर लिखी गई कविताएँ गुनगुनाता रहा और उनका 
हे का करता रहा। फिर गुजरात गया। साबरमती के तट पर वर्षो 


त्स à 
P a मिला। इस नदी की प्रकृति अपनी है--बरसात में 
शि: 
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आज यमुना के किनारे हूँ, किंतु क्या कह सकता हूँ कि यमुना के किनारे ' 


हूँ? मैं तो दिल्ली के दूसरे छोर पर बसा हूँ और शाहदरा की ओर जाते 
हुए यमुना को देख लेता हूँ। तो क्या यमुना मेरे लिए यमुना है ? यमुना 
के किनारे तो झुग्गी-झोंपड़ियों के लोग हैं, जो यमुना के प्यार और मार 
को सहते रहते हैं--विशेषतया मार को। तो वास्तव में यमुना को वे 
जानते हैं, बल्कि जीते हैं और यमुना बाहर ही नहीं, उनकी धमनियों में 
भी बहती होगी। शहर के बाकी लोगों के लिए यमुना का मतलब है-- 


नलों से आता पीने का पानी, यमुना से पैदा होकर घरों में आती बिजली | 


की रोशनी | हाँ, जब मैं मॉडल टाउन में था तब एक बार मैंने भी यमुना 
को जाना था। वह प्रलयंकारी बाढ़ के रूप में मॉडल टाउन और उसके 
आस-पास के इलाकों में घुस आई थी और मुझे न जाने कितने नए 
अनुभव दे गई थी। वे अनुभव मेरे उपन्यास 'आकाश को छत' में 
अभिव्यक्त हुए। 

यह यों ही नहीं है कि कवियों और लेखकों को कृतियों में वे ही 
नदियाँ बड़ी आत्मीयता से उतरी हैं जिनके साथ उनके गहरे अनुभवात्मक 
संबंध रहे हैं । फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में कोसी नदी है। वह नदी 
नहीं है, प्यार-दुलार और ममता से भरी एक दैवी व्यक्तित्व है, जो अपने 
क्षेत्र के लोगों के सुख-दुःख में साथ है। उनके सपनों से संवाद करती है, 
उनके पर्वो और त्योहारों में शरीक होती है, उनके अभावों में भाव बनकर 
उपस्थित हो जाती है। सर्वेश्वर जीवन के कितने वर्ष इलाहाबाद और 
दिल्ली में बिताने के बावजूद यदि किसी नदी को याद करते हैं तो वह है 
'कुआनो' नदी, यानी उनके गाँव-घर को नदी। अमृतलाल नागर के 
उपन्यासो में उनकी गोमती आती है। भवानी प्रसाद मिश्र बार-बार नर्मदा 
को याद करते हैं | विवेकी राय के ' सोना माटी ' में गंगा नदी है, किंतु वह 
उनके गाँव-घर की गंगा है, जो चहाँ के लोगों के सुख-दुःख के साथ 
गहरे जुड़ी. हुई है। वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों में बुंदेलखंड की 
नदियाँ अपनी पूरी अस्मिता के साथ उपस्थित हैं। प्रसादजी ने गंगा के 


साथ-साथ सामान्य सी किंतु अपनी-सी नदी वरुणा को याद किया है= | 


“अरी वरुणा को शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार'। जिसके 


किनारे सारनाथ हो उसकी सामान्यता भी कितनी विशिष्ट हो उठती है।' 


देवेंद्र सत्यार्थी के लिए तो भारत का हर क्षेत्र अपना-सा है। उन्होंने 
ब्रह्मपुत्र को जिया भी और उसपर ' ब्रह्मपुत्र' नाम से एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 


उपन्यास भी लिखा। ऐसे ही अनेक साहित्यकारों की कृतियों में उनके | 


जवार की नदियाँ अपने आत्मीय राग के साथ दिखाई पड़ेंगी। इन नदियों _ || 


का महत्त्व कम नहीं है। ये ही अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के अनुभव 
समाती-समाती एक-दूसरे से मिलती रहती हैं और एक 
राष्ट्रीय परिदृश्य की रचना होती रहती है।' l 


` साहित्य अमूत ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| चपन से ही सत्यनारायण की कथा सुनता आ रहा हूँ। 
Hip पुराणवेत्ता सूत के यहाँ शौनकजी अट्ठासी हजार ऋषियों 
के साथ आते हैं और पूछते हैं कि कौन सा ऐसा ब्रत है 
| जिसे करने से वांछित फलों की प्राप्ति होती है। सूतजी 
Hl शौनकादि ऋषियों को जो कथा सुनाते हैं, वही सत्यनारायण व्रत कथा के 
। रूप में लोक में विख्यात है। सूतजी ने पौराणिक कथाओं का वाचन 
| ` नैमिष की भूमि पर ही किया था। सत्यनारायण की कथा सुनते-सुनते 
' मन में सूत, शौनक, व्यास आदि ऋषियों की काल्पनिक प्रतिमाएँ बनने 
| लगती हैं। ये प्रतिमाएँ ही मुझे नैमिष जाने के लिए ठेलती रहती हैं। 
। अंततः मैं अपना बोरिया-बिस्तर सँभालता हूँ और चल पड़ता हूँ नैमिष 
| की ओर। मेरे सुपुत्र रविकांत त्रिपाठी सपरिवार चंडीगढ़ जा रहे हैं। मैं 
i | उन्हीं के साथ हो लेता हूँ। मेरी यात्रा १५ जुलाई, २००१ को रात्रि दस 
४ | | बजे वाराणसी से प्रारंभ होती है। १६ जुलाई को प्रात: पाँच बजे मैं 
¦ || लखनऊ पहुँच जाता हूँ। कुली मेरा सामान लखनऊ के बड़े स्टेशन से 
| | छोटे स्टेशन ले जाता है । प्रात: ६.२० पर एक ट्रेन सीतापुर जाती है । उसी 
| पर बैठा देता है। इस ट्रेन में इक्के-दुक्के यात्री ही बैठे हैं। सारी ट्रेन 
uf | खाली हे घोर वर्षा होने के कारण डिब्बों को फर्श पर पानी लहरा रहा 
A | है। नियत समय पर ट्रेन छूटती है। ऐशबाग, सीटी स्टेशन, डालीगंज, 

|| इटौंजा, खैराबाद स्टेशनों पर पहुँचती और रुकती हुई हमारी ट्रेन पूर्वाह 
|| ९.३० पर सीतापुर पहुँच जाती है। ट्रेन में मुझे एक सहयात्री मिलते हैं। 
|| नाम है श्रवण कुमार शुक्ल । मेरी बड़ी सहायता करते हैं शुक्लजी | सीतापुर 
में चे मेरी बेडिंग, अटैची वगैरह स्वयं सँभालते हैं। कंधे पर रखकर 
रिक्शे तक पहुँचाते हैं। रिक्शावाला हमें टैक्सी स्टैंड तक ले जाता है। 
वहाँ शुक्लजी उचित मूल्य पर नैमिष के लिए एक टैक्सी कर देते हैं। 


i 
ia! 
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Basel नैमिषारण्य" D 


£7 बंशीधर त्रिपाठी 


का प्रबंध करा देते हैं | धर्मशाला के प्रबंधक राजेश्वर त्रिवेदी मेरी सुध. र 
सुविधा पर पूरा ध्यान देते हैं। | ae 
शौच-स्नान से निवृत्त होकर मैं पुनः चक्रतीर्थ पहुँच जाता हूँ। | 
देखता हूँ, पंडाजी (महादेव तिवारी) अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठे हें मुशे | घूम्‌ 
देखते ही वे नैमिष के माहात्म्य का वर्णन प्रारंभ कर देते हैं, ' 'पृथियां. हो. 
यानितीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे', अर्थात्‌--पृथ्ची पर जितने तीर्थस्थल | राह 

हैं, वे सभी नैमिष में हैं। 'नैमिष” शब्द के विषय में पंडाजी बताते ह | 

“नैमिष ' नेमि? से बना है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा आती है| घुर 
ब्रह्माजी यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ-स्थल के लिए उन्हें पवित्रतमे भूमि 
की खोज थी। इस संबंध में उन्होंने भगवान्‌ विष्णु से परामर्श किया! 
भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा को एक पवित्र चक्र दिया और बोले, “जहाँ | यहा 


चक्र की नेमि शीर्ण हो जाए, वही आपके यज्ञ के लिए सर्वोत्तम स्था | उन्ह 
Am) ब्रह्माजी ने ऋषियों को चक्र देकर उपयुक्त स्थान खोजने बी | लग 
कहा। ऋषि लोग चक्र लेकर चारों ओर घूमने लगे। अंततः वे जब $| चढ़ 
स्थान पर पहुँचे तो अचानक चक्र की नेमि शीर्ण हो गई। यहाँ नेमि क| इसः 
शीर्ण होने से इस स्थान का नाम 'नैमिष' हो गया। पवित्रतम स्थान होन | नारि 


के कारण ब्रह्मा ने इसी स्थान पर यज्ञ किया। चूँकि उस समय ब) सम 
अरण्य-ही-अरण्य था, अतः यह स्थान नैमिषारण्य ' के नाम से विख्या 


हुआ। | वेः 
ज्ञातव्य है कि चक्रतीर्थ में धरास्रोत से पानी आता है। भर्व लो! ae 
उसी में स्नान करते हैं। पानी प्राय: कमर तक रहता है । कभी al | as 
घटकर घुटनों तक रह जाता है। विशेष पर्वो पर यहाँ बड़ी भीड होती | परि 
चक्र से पानी निकलकर गोमती में चला जाता है। नैमिष के पार < 


गोमती नदी प्रवाहित होती है। रम) है। 
पंडाजी का प्रवचन समाप्त होता है । इसके बाद उनके सु 

तिवारी आ जाते हैं। आप “पुराणों में तीर्थ! विषय पर शोध के. 
पंडाजी रामदेव के ऊपर नैमिष स्थित विभिन्न स्थलों पर मुझे 
का भार सौंपते हैं। धूप तेज है। पैदल यात्रा दुष्कर है, अतः 
एक ठेला करते हैं। ठेला-चालक का नाम है बलराम । ठेले "२ 
हम लोग आगे बढ़ते हैं। यात्रा-क्रम में हम लोग इन 
करते हैं। 


| i 
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। व्यास गद्दी के सामने पहुँचकर हम लोग ठेले से उतरते हैं। सामने 
एक भव्य आश्रम दिखता है । इसमें पीपल का एक विशाल वृक्ष लहरा 
रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाई ओर यज्ञ-वेदी है । इससे विभूति 
लेकर हम लोग माथे पर लगाते हैं। आगे बढ़ने पर पीठ के प्रबंधक 
महोदय का दर्शन होता है प्रबंधकजी बताते हैं कि उनके अग्रज अनिल 
कुमार शास्त्री नवंबर २००१ में यहाँ एक दस दिवसीय महायज्ञ करा रहे 
हैं। तीस लाख उनतीस हजार वर्ष बाद यह महायज्ञ १९ नवंबर से प्रारंभ 
होकर २८ नवंबर को संपन्न होगा। इस यज्ञ में भारत के कोने-कोने से 

ख- श्रद्धालुओं के आने को आशा है। श्रद्धालुओं की पूर्वानुमानित संख्या 
पंद्रह लाख है। 


प्रबंधकजी से बातचीत के बाद हम लोग आश्रम में इधर-उधर 
मु | घूमते हैं। बड़ा मनभावन दृश्य है । यहाँ से अन्यत्र जाने की इच्छा ही नहीं 
यां, हो रही है। परंतु समय-सीमा को दृष्टि में रखते हुए हम लोग आगे की 
थत | राह पकडते हैं। 
र, 
idl 


पुराकालीन यज्ञ-क्ुंड 
भूमि, हमारा ठेला मंथर गति से आगे बढ़ रहा है । रामदेवजी बताते हैं 
सामने पहाड़ी पर एक अति प्राचीन यज्ञ-कुंड है । पुराशास्त्री लोग आकर 


इस. यहाँ का अध्ययन कर गए हें | इस यज्ञ-कुंड के काल के विषय में 
“यत उन्होंने क्या प्रतिवेदन दिया है, यह तो ज्ञात नहीं, पर यज्ञ-कुंड देखने से 
की. लगता है कि यह अति प्राचीन है।' हम लोग ठेले से उतरकर पहाड़ी पर 
७ चढते हैं। क्रमशः यज्ञ-कुंड तक पहुँचते हैं। यज्ञ-कुंड को देखने से 
i: | इसको प्राचीनता स्वत: स्पष्ट हो जाती है। यज्ञ-कुंड से लगी हुई दो 


| लियाँपहाड़ी के तल तक गई हैं। ये नालियाँ कुंड से क्यों जोड़ी गई हैं 


प | समझ में नहीं आता। खैर, हम लोग पहाड़ी से उतरकर आगे बढ़ते हैं। 
| 
| वैदिक: ; र 

ला a ह णिक अध्ययन एवं शोध संस्थान 
WE का 'खरारा' = 

का. संस्थान के वाहन टूटी-फूटी सड़क पर लुढ़कता हुआ 


है । परिसर में सामने पहुंचता है। वाहन से उतरकर हम लोग संस्थान- 
कायर उ. र चा करते हैं। रामदेवजी इसी संस्थान में प्रोफेसर पद पर 
aint गदोश प्रसाद शुक्ल के निर्देशन में शोध कर रहे हैं। हम 
हैं। शुक्लजी Enis उनके स्वागतकक्ष में मिलते हैं । विस्तार से बातें होती 
स्थान द्वारा ae अस्थान को गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं। वे 
नामक पुस्तक य पुस्तकों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। 'नैमिषेयम्‌' 
जानकारी दी el से प्रकाशित है। इसमें नैमिष के विषय में पूरी 
इसका ध्यान a बातों-बातों में कितना समय बीत जाता है, हमें 
पालक ae रहता । हम लोगों की प्रतीक्षा से ऊबकर ठेला- 
देखकर हम लोग हेम लोगों की खोज में निकलते हैं। बलरामजी को 

अपनी वार्त को विराम देते हैं। संस्थान के मुख्य द्वार 
` तर २०० २ 
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के सामने बालाजी का मंदिर है। हम लोग इसमें प्रवेश न करके बाहर से | 
ही मंदिरस्थ मूर्तियों को प्रणाम करते हैं । 


मलु-शलरूपा तचस्थली | 
ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान पर मनु तथा शतरूपा ने | 
घोर तपस्या की थी। इस तपस्थली के पुजारीजी हमें बताते हैं, “यहाँ जो | 
भी है वह परवर्ती काल का है, मात्र भूमि मनु-शतरूपा काल की है।' 
तपस्थली में पक्षियों के कलरव का श्रवण, उन्मुक्त वायु का सेवन, | 
चतुर्दिक्‌ यावत्‌ दृष्टि हरीतिमा का दर्शन, सबकुछ स्वर्गिक आनंद की | 
सृष्टि कर रहा है। मेरा मन समय की सीमाओं को लाँघकर उस काल- ' 
बिंदु पर पहुँच जाता है जब यह युग्म यहाँ तपस्यारत था। सबकुछ बड़ा | 
रोमांचकारी लग रहा है। 


f 
हलुमानगढ़ी | 

तपस्थली से हम लोग हनुमानगढ़ी जाते हैं। यहाँ हनुमानजी को | l 
प्रतिमा बाहर से लाकर स्थापित नहीं की गई है, वरन्‌ इसी स्थान की || 
शिला पर इसे उत्कीर्ण किया गया है। यही इस प्रतिमा को विशेषता है। । 
इस प्रतिमा को “दक्षिणेश्वर हनुमान' कहा जाता है। हनुमानजी का यह | 
मंदिर निंबार्क मतानुयायियों द्वारा बनाया गया है। मैं प्रतिमा के सम्मुख 
हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। पाठ की समाप्ति पर मंदिर की 
प्रदक्षिणा करके बाहर आ जाता हूँ । रामदेवजी छाया की भाँति मेरे पीछे- 
पीछे चल रहे हैं। 


पांडव मंदिर 
ऐसा विश्वास है कि अज्ञातवास में पांडव लोग नैमिष में इस स्थान 
पर कुछ दिनों तक रहे। कालांतर में पांडवों की स्मृति में यहाँ पर मंदिर 
का निर्माण किया गया। इस मंदिर में पांडवों को मूर्तियाँ स्थापित हैं। में 
रामदेवजी के साथ मंदिर में प्रवेश करता हूँ । मूर्तियों पर दृष्टि डालता हूँ। | 
एक क्षण में ही संपूर्ण महाभारत आँखों के सामने नाच जाता है। सोचता || 
हूँ, विश्व संस्कृति में यदि कोई सर्वनिष्ठ तत्त्व है तो वह है संघर्ष, कलह, || 
तनाव, वैमत्य। व्यक्ति और समूह अपने हितों की साधना और विस्तार | 
के लिए प्रतियोगी व्यक्तियों और समूहों से संघर्षरत रहते हैं । अंतरसामूहिक || 
संघर्ष के फलस्वरूप जब संबंधित दल थकने लगते हैं तो इसी सामूहिक | 
मानसिकता में सहयोग, शांति, सद्भाव जैसे सांस्कृतिक मानकों का उद्‌ 
होता है। संस्कृति के आदिचरण से ही मानव शांति और सद 
खोज में भटक रहा है ये तत्त्व यदाकदा अपनी झलक तो दिखा 
पर स्थायी रूप से मानव समाज में रहने से कतराते हैं । महाभार 
एवं पारिवारिक हितों के लिए किए गए संग्राम की एकः 
है। एक परिवार के आंतरिक संघर्ष ने पूरे देश 
झोंक दिया। it 


| | घुराण मंदिर 

i इस मंदिर का 
| निर्माण माँ आनंदमयी ने 
| कराया है। इसमें वेदों, 
| वेदांगों, धर्मशास्त्रो एवं 
पुराणों की पुराकालीन 


f= J> 
wT af 


RR 


` | हस्तलिखित प्रतियाँ 

| सुरक्षित हैं। मैं मंदिर को ose 
|| परिक्रमा करता हूँ। N 
| | रामदेवजी मेरे पीछे-पीछे षु 


चल रहे हैं। वे मंदिर के 
॥ विषय में मुझे बताते जाते 
| हैं। मैं सोचता हूँ, प्राचीन 
| ग्रंथों की सुरक्षा की जा रही 
| है, यह तो अच्छी बात है 
' पर इन ग्रंथों में जिस 
' संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके प्रति लोग उदासीन होते जा 
T रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि सुदूर भविष्य में इन ग्रंथों को पढ़ने और 
!|| समझनेवालों को संख्या घटकर बहुत कम रह जाए। कुछ महापुरुष ऐसे 
| होते हैं जो संस्कृति की सुरक्षा का बीड़ा अपने सिर लेते हैं, पर जब 
| | जनसामान्य स्तर पर संस्कृति के प्रति अनुराग घटने लगता है तो कृत्रिम 
if ||| रूप से उसमें अनुराग पैदा करना कुछ ऐसा ही है जैसे वृक्षारोपण द्वारा 
j | (| अरण्य का सृजन | 


ae 


"|| देवपुरी मंदिर 
i | इस मंदिर का निर्माण स्वामी नारदानंद ने करवाया है। भारतीय 
i | संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में स्वामी नारदानंद का विशेष अवदान माना 
जाता है। देवपुरी मंदिर चार मंजिला है। इस मंदिर में भगवान्‌ के सभी 
l i | अवतारों को प्रतिमा हैं। इसके अतिरिक्त नवग्रह एवं नवदुर्गा की भी 
| प्रतिमाएँ इस मंदिर में हैं। मंदिर में प्रतिमाओ की कुल संख्या एक सौ 


जाते हैं। देव-दर्शन के बाद जब में लोटता हूँ तो रामदेवजी का कहीं 
अता-पता नहीं रहता । लगभग बीस मिनट की प्रतीक्षा के बाद सहसा वे 


यहाँ पर हिमाचल-पुत्री सती ललितादेवी की 
प्रतिमा स्थापित है। उत्तरी भारत में शाक्तिसाधना 
का यह मुख्य पीठ है | मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ । 
आगे-आगे रामदेवजी, पीछे-पीछे मैं। यहाँ 
मधुमक्खियाँ बहुत हैं । चारों ओर भिनभिना रही हैं। 
मैं देवी का दर्शन करता हूँ। इतने में सात-आठ 
वर्ष की एक सजी-धजी कन्या उपस्थित होती है। 
बोलती है, “कन्या-भोज के लिए कुछ दान दीजिए ।' 
मैं उसे यथाशक्ति द्रव्य-दान करता हूँ। कन्या 
मुसकराती हुई आगे बढ़ जाती है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


आठ है। रामदेवजी इस मंदिर के द्वार पर ही मुझे छोड़कर कहीं चले. 


||| उदित होते हैं | बाद में पता चलता है. कि वे “पान पराग” के चक्कर में 
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उत्तरी भारत में SEM, 
का यह मुख्य पीठ है ï 
मंदिर में प्रवेश करता ई 
आगे-आगे रामदेव | 
पौछे-पीछे मैं। yi 
मधुमक्खियाँ बहुत है । चां 
ओर भिनभिना रही Fii 
देवी का दर्शन करता हूँ 


er 


A 


SE 


एक सजी-धजी कया | 
उपस्थित होती है। बोलती | 
है, 'कन्या-भोज के लिए 

कुछ दान दीजिए।' मैं उमे | 
यथाशवित द्रव्य-दान कसा | 
हूँ। कन्या मुसकराती हुई | 
आगे बढ़ जाती है। देवी | 
दर्शन के बाद मैं मंदिर-परिक्रमा करता हूँ. और अगले मंदिर कौ रह. 
पकडता X | | 


सूत मंदिर | 
आज के कार्यक्रम में सूत मंदिर हमारा अंतिम गंतव्य स्थल है। ब | 


स्थान चक्रतीर्थ के बहुत निकट है । यहाँ पहुँचकर हम लोग ठेलेवाले की | 


छोड़ देते हैं और स्थिरचित्त से मंदिर में प्रवेश करते हैं । मंदिर की स्वामि | 
एक वृद्धा हैं। हमारे स्वागत में वे मंदिर द्वार में खड़ी हो जाती हैं। हम | 
अतिरिक्त यहाँ और कोई दर्शनार्थी नहीं है। यहाँ पहुँचकर रामदेव 
थोड़ा मुखर होते हैं। बताते हैं, “लाखों वर्षों पूर्व सूतजी यहाँ कथा 

थे। वे सभी पुराणों के ज्ञाता थे। शौनक अट्ठासी हजार ऋषियों के सा | 
सूतजी की कथा सुनते थे। वर्ण-क्रम में सूतजी का स्थान निम्न था। 3 
प्रतिलोमज थे। एक बार वे श्रोताओं को पुराण की कथा सुना रहें | 
इसी बीच तीर्थयात्रा के क्रम में यहाँ बलरामजी प्रकट हो गए। उन्‍हें य 
देखकर बुरा लगा कि श्रोता तो ब्राह्मण हैं और वक्ता सूत जाति की र | 
व्यक्ति है। इस बात को लेकर बलरामजी इतने क्रोध में आ गए 
उन्होंने सूतजी का व॒ध कर दिया। सूतजी का पूरा नाम रोमहर्षण 
बलरामजी के इस कृत्य से सारे श्रोता बडे नाराज हुए। श्रोताओं ने 

कि हम सूतजी के ज्ञान का आदर करते हैं । हमारी दृष्टि में उनकी 

का कोई महत्त्व नहीं है। श्रोताओं के भाव को देखते हुए 

अपने कृत्य पर पश्‍चात्ताप हुआ। उन्होंने सूतजी के पुत्र उररी 
उनके स्थान पर प्रतिष्ठित किया ।' इतना क्रहकर रामदेवजी चुप a ft 
हें [में मंदिर की परिक्रमा करता हुँ। परिक्रमा-क्रम में सूतजी of 
मेरे मन में उतराती है । चूँकि अब कोई जल्दी नहीं है, अतः मैं एक 


इतने में सात-आठ वर्ष की '' 
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> 


पर बैठ जाता हूँ. और तत्काल ध्यानस्थ हो जाता Si इसी क्रम में छह बाद मेरे लिए टिफिन में रात्रि का भोजन लाते हैं । भोजनोपरांत मैं बिस्तर. | 
१ बजनेको आते हैं । ध्यान- भंग होने पर मैं मंदिर की सीढ़ियों से धीरे-धीरे पर पड़ जाता हुँ। थकावट के कारण अगले दिन मैं नियत समय पर उठ | 
रामदेवजी मेरे पीछे हो जाते हैं वे मेरे साथ धर्मशाला तक नहीं पाता। रामदेवजी आते हैं। मुझे बिस्तर पर पड़ा देखकर उन्हें आश्चर्य | 


- F 


ate 


‘ आता हूं Es > जगति हे (कार्यक्रम मे परिव 
ह| ते हैं। अगले दिन के कार्यक्रम की चर्चा होती है। रामदेवजी बताते हैं, होता है| वे मुझे जगाते हैं । कार्यक्रम में न होता है। अब आज 
जे. तो नैमिष की यात्रा चौरासी कोस को मानी जाती है, परंतु प्राय तीसरे पहर हम लोगों को काशी कुंड का दर्शन करना है | लखनऊ लौटने 
a gut स्थानों पर नहीं पहुँच पाते। मिश्रिख भी नैमिष की तीर्थ-सीमा का कार्यक्रम अगले दिन टाल दिया जाता है। | 


के भीतर है, वहाँ आप नहीं जा सके । वैसे, मुख्य स्थानों का दर्शन आपने 

म, कर लिया है। अभी काशी कुंड और छोटे-छोटे बहुत से स्थल देख जा काशी कुंड 
i) कते hal १७ जुलाई, २००१ को अपराह्न ३.३० पर हम लोग काशी कुंड के 

| मिश्रिख के विषय में रामदेवजी बताते हैं, ' *मिश्रिख' शब्द मिश्रित लिए प्रस्थान करते है। काशी कुड पूर्णतया नैमिष के अरण्य क्षेत्र में है। | 
x । का तदभव रूप है। कहा जाता है कि जब देवता लोग महर्षि दधीच से अभी तक मैंने नगरीय नैमिष का ही दर्शन किया था, आज अरण्याटन पर | 
शि, उनकी हड्डियों का दान लेने गए तो उन्होंने कहा कि पहले मैं भारत के निकला हूँ। काशी कुंड चक्रतीर्थ से एक-डेढ़ मील को दूरी पर है। í 
लिए aii fet में स्नान करूँगा, उसके बाद अस्थि-दान करूँगा। देवता लोग काशी कुंड एक सरोवर है। कुछ महीने पूर्व प्रशासनिक स्तर पर इसका | 
ओ सुरोंसे त्रस्त थे। वे यथाशीघ्र महर्षि दधीच से अस्थि-दान लेकर उससे जीर्णोद्धार किया गया। वस्तुतः काशी कुंड मंदिरों का एक संकुल है। | 
ता. ज्र बनाना चाहते थे। असुरों को दधीच की अस्थि से निर्मित वज्र के इसके अंतर्गत काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, मानस पाठ करते हुए गोस्वामी | 
E द्वारा ही पराजित किया जा सकता था। अत: उन्होंने महर्षि से कहा कि तुलसीदास, आपानारायण की समाधि, चित्रगुप्त तथा यमराज के मंदिर 
टत सारे तीर्थो का जल लाकर एक कुंड में मिश्रित कर दिया जाएगा। मिश्रित हें में प्रत्येक मंदिर में नमन करता हूँ। काशी कुंड के चारों ओर नारियल 


ए. “जल के इस कुंड में स्नान करने से भारत के सभी तीथं में स्नान का पुण्य एवं खजूर के पेड़ों और हरी-हरी घासों को बहार हे । लगभग पोच बजे | 
मिलेगा। महर्षि दधीच की स्वीकृति पर देवताओं ने ऐसा ही किया।जिस हम लोग धर्मशाला लौट आते हें । i 
स्थान पर सारे तीर्थो का जल मिश्रित किया गया वह ‘afaa’ तीर्थ के १८ जुलाई को मैं नियत समय पर तैयार हो जाता हँ! रामदेवजी || 

al 3 में विख्यात हो गया। ' रामदेवजी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है एक ठेलेवाले को लेकर आते हैं । ठेले पर सारा सामान रखकर हम लोग | 

| मिश्रिख की मेरी यात्रा पूरी हो गई ged mek पैदल नैमिष स्टेशन आते हैं । ठीक समय से ट्रेन आती है और रामदेवजी | 
झी. त अगले दिन मैं लखनऊ लौटने का कार्यक्रम बनाता हूँ। नैमिष से से विदा लेकर में ट्रेन में सवार हो जाता GI | 
मो | शत हु ३० पर एक ट्रेन सीतापुर जाती है। उसी से जाने का निश्चय mi | 
Al । रामदेवजी अपने. आवास पर लौट जाते हैं और दो-तीन घंटे एव. e 
a करौंदी, सुसुवाही, वाराणसी-२२१००५ t 
ग | aa 
वै | 

al | लेखकों से अनुरोध 

| P | % मौलिक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें | 

ff | ता कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध टंकित की हुई मूल प्रति भेजें | 

afl S ing लंबी रचना न भेजें | 

कह $ प्रत्येक रचना त्यक रचनाएँ ही भेजें | 

ft ह पर शीर्षक, लेखक का नाम, परिचय तथा पता अवश्य लिखें। 

a ट लगा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती हैं । अतः लेखकों से निवेदन है कि | al 
A se चना की एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। cork 


a अवसर विशेष पर आधारित आलेखों को कृपया उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजें ताकि 
प्रकाशन-योजना में शामिल किया जा सके। 


साहिल्य अमृत 
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जार से गुजर रहा था कि एक बोर्ड पर जाकर मेरी नजरें 
बा टिक गईं। लिखा था--' यहाँ किराए के आदमी मिलते 
हैं'। उत्सुक होना स्वाभाविक था। जहाँ तक जानकारी 
थी-लाउडस्पीकर, रेडियो, टी.वी., वी.सी.आर., जेनरेटर, 
। गद्दे-तकिए, शामियाने, कुरसी-टेबल तथा डेकोरेशन के अन्य सामान 
ही किराए पर मिलते हैं; पर किराए के आदमी भी मिलते हैं, ज्ञात नहीं 
था। आदमी इतनी द्रुत गति से इक्कीसवीं सदी की ओर लपकेगा, कल्पना 
भी नहीं थी; पर इस बोर्ड ने मेरे ज्ञानचक्षुओं के बंद कपाट खोल दिए। 
| अहा, अब किराए पर आदमी भी मिलने लगे, कितने आनंद की बात है! 
i | पैसा चुकाइए और आदमी ले जाइए। वस्तु और आदमी का भेद मिटा 
॥ देनेवाले व्यापारी धन्य हैं। 
। | | l पैरों ने ठेल-ठाल मुझे उस दुकान पर ला खड़ा किया। एक निहायत 
॥ ` | कॉइयाँ किसिम के सज्जन गद्दी पर विराजमान थे । चेहरे से दीनता टपक 
रही थी तो आँखों से धूर्तता झाँक रही थी। मुझे देख खींसें निपोरते हुए 
बोले, “ आइए-आइए, कितने आदमी चाहिए ? किस काम के लिए 
चाहिए ?'' 


T बेचते हैं 2 

| “राम-राम! आप भी कैसी बातें करते हैं! आदमी भी क्या बिकने 

| (की चीज है! हम बेचते नहीं, किराए पर देते हैं ।'' सेठजी ने हाथ जोड़ते 
कहा। 

“Ue ही बात है।'' मैंने कहा। 

“ एक ही बात कैसे है? बिका हुआ माल वापस नहीं होता, पर 

का माल तो वापस होता ही हे ।!” 

“SH भी हो, आदमी और माल में अंतर तो होना ही चाहिए। खैर 

ए, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। यह बताइए कि आपके 

। क्या-क्या कर सकते हैं ?'' मैंने पूछा। 

“क्या नहीं कर सकते मेरे आदमी | जहाँ चाहें, दंगा कर सकते हैं; 

किसी को नंगा कर सकते हैं, काम पड़ने पर मस्त और चंगा 


< 


हाहाकार भी करते हैं। उखाड़-पछाड़ में सिद्धहस्त 
से बहुत दूर हैं। कल जिसका “जिंदाबाद ' कर 
मुरदाबाद' भी कर सकते हैं। कीचड़ में खिले 
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मैंने आसन ग्रहण करते हुए पूछा, ' आप क्या हर प्रकार के आदमी 
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T 


किराए के आदमी | 


23 रामनारायण सिंह ' मधुर” 


कमल के समान बड़े पवित्र हैं ।'' 
मैंने कहा, “ORT खुलासा कीजिए न। मेरा मस्तिष्क अभी इता. 
उर्वर नहीं हुआ है कि सबकुछ ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर ले ।'' | 
सेठजी के चेहरे पर दैवी चमक आ गई उन्हें लगा कि मैं कुछ 
आदमियों का सौदा कर लूँगा। बोले, '* करता हूँ, खुलासा भी करता हूँ। | 
देखिए, जिस प्रकार कपडे का दुकानदार विभिन्न प्रकार के कपडे अपनी | 
दुकान में सजाकर रखता है, उसी तरह हर प्रकार के आदमी मुझे भी रखने | 
पड़ते हैं। कब, किसे, किस प्रकार के आदमी की आवश्यकता होगी, | 
कहना कठिन है। अत: पहले से हर फन में प्रशिक्षित आदमी रखने पडते | 
हैं। जैसे कल 'जनता दल' वाले आए थे। उन्हें कांग्रेस के खिलाफ एक । 
रैली निकालनी थी और जोर-शोर से नारे लगवाने थे, गालियाँ दिलवागी | 
थीं तो मैंने सैकड़ों आदमी उनके साथ कर दिए। उनका इतना शानदार | 
प्रदर्शन हुआ कि कांग्रेस घबड़ा गई | उसका एक कार्यकर्ता आज आया | 
और उन्हीं आदमियों को किराए पर ले जाने के लिए ' बुक” कर गया है। | 
एक सप्ताह बाद उसी अंदाज में कांग्रेस की भी रैली निकलेगी। | 
* इसके लिए मुझे कुछ अन्य सामान भी रखने पड़ते हैं । आप अंद | 
के गोदाम में देख सकेंगे कि तरह-तरह के ' गणवेश' और तरह-तरह की | 
टोपियाँ रखी हैं । जब कांग्रेस की सभा में आदमियों को जाना होता है | 
खदूदर का धोती-कुरता एवं गांधी टोपी लगा लेते हैं; जब भारतीय जनता 
पार्टी की सभा में जाना होता है तो काली टोपी लगा लेते हैं । कम्युनिस्टे 
को सभा में जाने के लिए लाल टोपियाँ भी मौजूद हैं। कभी-कभी बड़ 
नाजुक स्थिति भी आ जाती है।'' र 
मैंने पूछा, “सो कैसे ?'' | 
वे बोले, “ वह इस तरह से कि जब दो दलों का सम्मेलन-प्रदर्शी | 
एक ही दिन होता है तो आदमियों को दो दलों में विभाजित करना | 
है। ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्वों को तत्काल बुलाना पड़ता हैं; T | 
अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती । इस कार्य में पुलिस का सहयोग प्रशंसनीय 
है। वह अपने ही सिपाहियों को वरदी उतरवाकर भेज देती है। 
सिपाही बड़े काम के होते हैं और इतना जबरदस्त हंगामा करते हैं 
आतंकवादी भी आतंकित हो जाते हैं। | 
* ये आदमी सभा जमाने में उस्ताद हैं तो उखाड़ने में उस्तादजी i 
एक बार सत्तारूढ़ पार्टी की विशाल सभा बड़ी शान से चल रही 


विरोधी दलवाले आए और बोले, ' गुरु, कुछ आदमी साथ कर दो, सतर | 
साहित्यअमूत्‌ | 
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। पार्ट की सभा उखाड़ that है।' अब i 
। मेरे आदमियों का करिश्मा सुनिए, a N 
सभा में चारों तरफ जाकर बैठ गए 
और जब मंत्रीजी भाषण देने लगे तो 
उनमें से एक आदमी उठा और बाला, 
'महँँगाई इस कदर क्यों बढ़ रही है 
जवाब दो?' अब सभी तरफ बैठे 
आदमी चिल्लाने लगे, ' हाँ-हाँ, जवाब 
दो, महँगाई क्यों बढ़ रही है ?' इतना 
शोर-शराबा हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी 


जनसस च्र्या 
DRED ROS eS eI eS 


a a aoe: 


एकबार दो ड्रामा कंपनियाँ हमारे नगर में 
पधारी | एक कंपनी का मालिक एक रोज 
मेरे पास आया और बोला, 'भाई साहब, 
अब मेरी और मेरी कंपनी की लाज आपके 
हाथ है। दूसरी कंपनी के ड्रामे में भारी 
भीड़ हो रही है, टिकट धड़ाधड़ बिक रहे 
हैं और हमारे शो में सियार फिफिया रहे 


करते हुए कहते हैं, “बहुत हो चुका, | 
भाईजान! रोजी-रोटी खतरे में पड़ गई | 
हे। भूखों मरने की नौबत आ गई है। | 
आपके आदमी ही हमें बचा सकते हैं, 
अन्यथा नदी-नालों में डूब मरने में | 
अब देर नहीं है।' 

“मैं कहता हूँ, ' बहुत खतरनाक 
काम है। दस हजार लगेंगे।' 

“वे गद्गद हो जाते हैं, ' आपका | 
इकबाल बुलंद रहे | दस हजार चुटकी | 


te 


स ल SE NE ec ee 


TH «gt सभा के परखचे उड़ गए। पुलिस हैं।कल उस कंपनी का “शकुंतला ' नाटक बजाते हुए आते हैं।' 

। ने लाठी चार्ज किया, भगदड़ मच गई | हैं।कल उस कंपनी का राज ps “वे प्रसन्न हो चुटकी बजाते हैं, | 
कुछ “मेरे आदमी केवल राजनीतिक | | होने वाला है। सुना है, टिकटों का भारी डिस्को करते हैं। हमारे सधे आदमी | 
ह| . दलों का ही काम नहीं करते, बल्कि भे ‘Wa’ हुआ है। हॉल में तिल रखने की मंदिर में गो-मांस तथा मसजिद में | 
ji । समाज के अन्य कार्यो में भी इनका (९ जगह नहीं मिलेगी | आप मुँहमाँगा किराया सूअर का सिर रख आते हैं और रात | 
ख | अमूल्य योगदान रहता है। कवि \ { कल जापते आदिम में हिंदुओं एवं मुसलमानों के घरों पर | 
गँ, | सम्मेलन में अच्छे-अच्छे कवियों को | लीजिए, पर कल अपने आदमियों को पत्थर फेंक देते हैं सुबह होते ही दंगा' | 
st | “हूट' कर देना इनके बाएँ हाथ का ९१ भेजकर नाटक फेल कर दीजिए।' शुरू हो जाता है और दंगाइयों की बन | 
एक | खेलहै।नगर में आयोजित नजाने मि ee आरी है। ee मच साती है, १ 
गनी | कितने कवि सम्मेलनों का ये नाश कर गजनी होती है, धारा १४४ लगती | 
दा | चुके हैं। अब आयोजक-संयोजक आकर कवि सम्मेलन जमाने और है। हमारे किराए के आदमी मौज से तमाशा देखते हैं । { 
था, कवियों को 'हूट' न करने के लिए मुझे पेशगी दे जाते हैं। '' एक बार कुछ लड़के आए और बोले, ' देखो, सामने सड़क पर || 
a हे “एक मजेदार बात बताऊँ ? एक बार दो ड्रामा कंपनियाँ हमारे नगर अधपके बालवाला, शर्ट-पैंट पहने, चश्मा लगाए जो आदमी जा रहा है ||| 
E मे पधारीं। एक कंपनी का मालिक एक रोज मेरे पास आया और बोला, उसे अभी नंगा करना है । ये बारह सौ रुपए रखो, काम हो जाने पर बारह | 
द ¦ भाई साहब, अब मेरी और मेरी कंपनी की लाज आपके हाथ है। दूसरी सौ और देंगे। मेरे कुछ आदमी उसके पास पहुँचे और उसको गरदन | 
a | a के ड्रामे में भारी भीड़ हो रही है, टिकट धड़ाधड़ बिक रहे हैं और पकड़ चिल्ला उठे, ' क्यों बे, राह चलती लड़कियों को on है। अभी | 
हि गा सियार फिफिया रहे हैं Ru कल उस कंपनी का "शकुंतला रामरक्खी कह रही थी। शर्म नहीं आती ।' वह आदमी पागलों को तरह ||| 
ज | ति वाला है। सुना है, टिकटों का भारी ' सेल' हुआ है। हॉल में सकपकाकर इधर-उधर देखने लगा। 'हरामजादा टुकुर टुकुर देखता है। | 
T अपने को _ नहीं मिलेगी। आप मुंहमाँगा किराया लीजिए, पर पहले दर्जे का बदमाश है।' कहते-कहते किसी T शर्ट फाड़ डाली |) 
7. | नित यो को भेजकर नाटक फेल कर दीजिए।' मैंने कहा, और किसी ने पैंट । वह बेचारा ' अंडरवियर” दोनों हाथों से दबाए गली में. | 

| पेत रहो, हो जाएगा ।' भागा । बाद में पता चला, वह कॉलेज का प्रोफेसर था और परीक्षा हॉल में| 
जो सत्ता r हुआ और जब अँगूठी के अभाव में दुष्यंत ने शकुंतला लड़कों को नकल नहीं करने देता था।'' aes || 
A | मौजूद "म स इनकार कर दिया तो मेरा एक आदमी, जो वहाँ पहले से “इस तरह के कार्यों से आपको कभी शर्म नहीं महसूस होती ? | 
पर | इससे ae चिल्लाया, ' हरामी कहीं का, अंधेर मचा रखा है । अभी तू मैंने पूछा। = te 
a | es aha था और अब कहता है कि पहचानता नहीं। मारो “ae ह 2 शर्म करेंगे तो क्या खाएँगे और किराए के आदमियों | 
a | पोत सक ह कौ समझ में आए तब तक मेरे कुछ अन्य को क्या | ? मैं धंधे को धंधे की तरह मानता हूँ। अब इस 
के | भंग हो गया। न TR और दुष्यंत को घसीटकर बाहर ले गए। रंग में प्रोफेसर नंगा हो या वाइसचांसलर, कोई फर्क नहीं पड़ता | इतना 

पड़ी। दूसरी T न से वह ड्रामा कंपनी फिर इस नगर में नहीं दिखाई पुरुष को औरत और औरत को पुरुष की जरूरत होने 
ह आता है + हैमो कंपनी मजे से चलने लगी। उसका मालिक जब कभी आपूर्ति की जाती है ।'' बाई आँख दबा वे फिस-फिस 
| a चरण छूकर जाता है। समय वे बड़े मनोहर लगे। eid 


लगते इः में जब शांति छा जाती है और सभी धर्मावलंबी प्रेम से रहने 
अमन-चैन विरोधी मेरे पास आते हैं और साष्टांग दंडवत्‌ 
अक्तूबर Q oo Q 


साहित्य अमूत 
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eee 
यह पथ, बंधु नहीं / Sa 
> if का (८८, | 4 
इसी रास्ते से गुजरा था पतझड़ । ee 
| वसंत को पूरी निर्दयता से रौंदता | ID 
| यही वह रास्ता है- y ae 
'जो तुम्हारे जाने के बाद ; “झ्य 
बबूल और नागफनियों का जंगल हो आया 
रास्ता मुड़ता नहीं fj 
“वह सिर्फ चलता है Nas 


| तुम्हारी तरह । 


सिसकता रह जाता है आजीवन 
किंतु सारे असंभव घटित होने के बाद भी : 
रास्ता चुकता नहीं 
- तुम्हारी तरह, 
चला जाता है निर्बाध 
वसंत से रौंदा 
निदाघ से निर्लिप्त 
. जाने किस व्याध की प्रतीक्षा में । 
__ सहस्ताब्दियो 
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अपनी समूची सार्थकता और - 


वृक्ष-निर्डझर । 


पृथ्वी से फूटा निर्झर यह--ऊर्ध्वगामी 
आकाश की ओर बहता 


। अः 
इसमें खिलते- । क्य 
मन की उमंगों-से रंग-बिरंगे फूल | दोर 
लताओं की लहरों में लिपटा l | z 
यह वृक्ष-निर्झर ५ अल 
मनुष्य की आदिम आकांक्षाओं का प्रतीक | और 
अपराजेय जिजीविषा की तरह व्ही 
इसको जड़ें जिर 
धँसी हैं जमीन में । | 
मुक्तिबोध की काव्य-पंक्तियों का a 
जीवंत प्रतीक पेड़ जा 
शाखाओं-पत्तियों को डुलाता | E 
गा रहा निरंतर : | 
“कोशिश करो/ a 
कोशिश करो/ 
कोशिश करो/ घट 
जिंदा रहने कौ बढ़त 
जमीन में गड़कर भी।' अमः 

घेर 
पेड़ गडकर भी जिंदा रहता है . जीव 
मानव को विजय-यात्रा के आगे चलता 
ध्वज हि पेड hr 
तने मेरुदंडवाला ! तीस 
l | और 
पेड़ सिर्फ कुरसी नहीं है R 
पेड़ सिर्फ समिधा नहीं है 


अर्थवत्ता के साथ | 


अभी दोराहे तक पहुँचे हैं लोग 
कया होगा-चौराहे पर पहुँचकर ? 
| दोराहे पर आते ही-- 
। वे बँट जाते हैं, कट जाते हैं 
| अलग-अलग राहों के लिए 
| और तब चलनेवालों को 
¦ वही राह अच्छी लगने लगती है 
| जिस पर चल आए हैं वे कुछ दूर तक। 


लेकिन दूरी तय नहीं की जाती है 
दूरी बढ़ाने के लिए। 

वह तय की जाती है उसको 

घटाने और मिटाने के लिए। 


| 

| 

| an 

| पर जो लोग पहुँचे हैं दोराहे पर 
| उनका अनुभव है कि दूरी 


| और लिया है उसने 
| गोवन रूपी वृक्ष का सारा तना | 


CC-0. In Public Domair 
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| aie तक ued हैं लोग | 


£ सत्यव्रत अवस्थी 


लेकिन दोराहे तक आने पर 
या पहुँचने पर बढ़ जाती है-- 
इतनी दूरी। 


तो फिर चौराहे तक पहुँचना 

क्यों समझा जाता है जरूरी ? 

शायद इसलिए कि चौराहे का 

रूप धन जेसा होता है। 

आदमी रोता है-गलत गणित होने पर | 


क्योंकि जीवन में उतना 

बुरा नहीं होता है धन का ऋण होना 
जितना बुरा होता है-- 

ऋण का धन होना; क्योंकि 

ऋण का धन ऋण ही रहता है 

वह दोराहे और चौराहे पर 
पहुँचनेवालों की दीनता और 

हीनता की कहानी ही कहता है। 


कोई नहीं चाहता है-- 

दीनता की, हीनता की जिंदगी जीना, 
और प्यास लगने पर 

आँसुओं का पीना। 


आदमी नहीं चाहता कि 
वह व्यवस्था के नाम पर | 
व्यवस्थित अव्यवस्था को स्वीकारे 

आदमी आदमी को काटे, बाँटे और मारे, 
जीवन की जीती बाजी हारे। 


पर जो लोग दोराहे पर खड़े हैं 


वे आश्चर्य में पड़े हैं; क्योंकि | 
क्योंकि वे आदमी कटते-बँटते 
देख रहे हैं विकास को 
विनाश में बदलते | | 


इतिहास के एहसास को 

यह महसूस करते 

कि उसने यह कैसा आदमी गढ़ा है ? 

जो दम भर रहा है-- 

शक्तिशाली होने का 

अणु, परमाणु और न्यूट्रॉन बम बनाकर | 
उपक्रम कर रहा है 

अपने सर्वनाश का 

दोराहे पर पहुँचकर। 


| 
| 
| 
| 
| 
वे देख रहे हैं a | 
| 
| 
| 


अभी दोराहे तक पहुँचे हैं लोग 
क्या होगा चौराहे पर पहुँचकर ? 


दोराहे पर ही हमें तय करना है 

कि हम तम को हरे, उसे उज्ज्वलतम 
या फिर तम से घिकर | 

लक्ष्य से गिरकर अंतर्तम में | 


EAA 
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मृत्युंजय कभी नहीं मरते 


टना सन्‌ १९७४-७५ की है। में 
भारतीय ज्ञानपीठ में कार्यरत था। 
ज्ञानपीठ के सचिव का निवास- 
| स्थान ही मेरी शरण-स्थली हुआ 
! करता था। एक शाम मैंने मंत्रीजी से निवेदन 
| किया कि कल मैं आपके साथ दफ्तर नहीं जाना 
'चाहूँगा | मंत्री महोदय चौंके | पूछा, ' क्यों भई ? 
| देखने में तो तुम स्वस्थ दिखाई दे रहे हो। जहाँ 
। तक मेरी जानकारी है, इस शहर में तुम्हारा ऐसा 
| कोई आत्मीय नहीं रहता जिससे भेंट-मुलाकात 
i में पूरा दिन लगे। कोई सिनेमा-थिएटर देखने 
| का मन बनाया हो तो उसमें भी पूरा दिन व्यय 
| | होने से रहा। फिर पूरे दिन का अवकाश 
¦ | किसलिए चाहिए ?' 
ss उन दिनों भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तकें 
| d | | ज्ञानपीठ के अपने सन्मति मुद्रणालय, दुर्गा कुंड 
' ||| रोड, काशी में छपा करती थीं | पुस्तकों के जिस 
„ सप्ताह जितने फार्म छपते थे वे डाक से दिल्ली 
(i | कार्यालय के रिकॉर्ड के लिए दो-दो प्रतियो के 
॥ ; | रूप में हर हफ्ते पहुँचाए जाते थे। इन फार्मो 
|| की देखरेख और साज-सँभाल करना मेरा 
| दायित्व हुआ करता था। 
` मैंने मंत्रीजी को बताया कि आज की डाक 
से ' मृत्युंजय का अंतिम फार्म आया है। सजिल्द 
| पुस्तक तो जाने कब आए, मेरा धैर्य जवाब दे 
| रहा है, सो मैं आज रात से कल रात तक पूरा 
| उपन्यास एक ही बैठक में पढ़ लेना चाहता हूँ | 
साढ़े सात सौ पृष्ठ पढ़ने के लिए इतना समय 
चाहिए होगा। 
ने मेरी पीठ थपथपाकर मुझे 
और साथ ही एक दिन का 


& वीरेंद्र जैन 


स्व. श्री शिवाजी सावंत 


अवकाश भी। 

इस तरह हिंदी में पुस्तक रूप में शिवाजी 
सावंत के उपन्यास 'मृत्युंजय' को पढ्नेवाला 
पहला पाठक होने का गौरव मुझे मिला। तब. 
नहीं जानता था, हिंदी में शिवाजी सावंत पर 
पहली शोकांजलि लिखने का कुयोग भी मेरे 
नाम कहीं दर्ज हो चुका था। 

बात सन्‌ १९५२-५३ को होगी | कोल्हापुर 
के एक स्कूल में सब विद्यार्थियों ने एकजुट 
होकर कोई नाटक खेलने का मन बनाया। 
महाभारत पर आधारित एक नाटक खेलना तय 
हुआ। उस नाटक में चौदह वर्षीय किशोर 
शिवाजी गोविंद सावंत को कृष्ण की भूमिका 
करने को मिली | नाटक खेला गया। सराहा भी 
गया। फिर नाटककार, दर्शक, अभिनेता सब 
उस नाटक को भूल-भाल गए। नहीं भूला तो 


केवल शिवाजी गोविंद सावंत। उसके मन में 


साहित्य उत | 
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कृष्ण, जिसका अभिनय उसने स्वयं किया ध, | 
और कर्ण, जिसने उस नाटक के पात्रों में सबपे 
ज्यादा उसे प्रभावित किया था, विचलित किया | 
था, कहीं अटके रह गए। | 
शिवाजी सावंत जब बाईस वर्ष के हुए तव | 
अध्यापकी करते-करते यकायक तय किया कि 
कुछ दिनों का अवकाश लेकर महाभारत की 
लीला-स्थली देखने जाया जाए। इस बीच वे 
रामधारी सिंह "दिनकर' का 'रश्मिरथी' at) 
केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' का खंडकाव्य 'कर्ण 
पढ़ चुके थे । इन दोनों कृतियों ने शिवाजी केम 
में एक दशक से उथल-पुथल मचाए कर्ण a | 
और हवा दे दी। इससे निस्तार पाने का एकही | 
उपाय था-मन के कर्ण को कागज पर ला उके।| 
जाए शिवाजी गोविंद सावंत ने जब अपनी कल्पी | 
को कागज पर रूपाकार देना चाहा तो आरंभ, 
वह एक नाटक का-सा आभास देकर थम ग 
तब सुदूर कोल्हापुर से दिल्ली, दिल्ली से म 
हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र को अपनी आँखों देखने 
लिए निकल पड़े और लौटकर जब फिर 
उठाई तो महज पच्चीस वर्ष की उम्र में शिवा | 
सावंत डेढ़ हजार पृष्ठों में महाभारत के * | 
सदियों से, युगों से कर्ण के प्रति होते अ | 
अन्याय और अवमूल्यन का पूरा लेखा 
उतार चुके थे। पहली बार किसी ने कर्ण | 
हाहाकार समग्र रूप में सुना था और au | 
सुनाया था।पहली बार किसी ने कर्ण की 4 
तमाम खूबियों और खामियों सहित । 
अदालत में न्याय पाने की आकांक्षा के सी | 
उपस्थित किया था। ff 
दलित साहित्य का तमगा ATS 


टि 


है 


वन 


pat नितांत दलित दृष्टिकोण से लिखा गया 
| और मेरी अपनी जानकारी में अब तक कौ 
' सबसे सशक्त दलित साहित्य कही जा 
सकनेवाली इस कृति ' मृत्युंजय' का जब सन्‌ 
१९६७ में मराठी में पहला ही संस्करण तीन 
हजार प्रतियों का छपकर सामने आया तो पाठक 
पढ़कर स्तब्ध रह गए । 
महाभारत के कई मुख्य पात्रों के बीच 
कर्ण को रखकर--जहाँ स्वयं कृष्ण भी हैं-- 


कर्ण की इतनी ओजस्वी, उदार, दिव्य और 

सबसे सर्वागीण छवि उससे पहले अंकित ही नहीं 
किया कौ जा सकी थी। उपन्यास को महाकाव्य का 
धरातल देकर चरित्र को इतनी सूक्ष्म पकड, 
एत्र. शैली का इतना सुंदर निखार और भावनाओं 
कि | को अभिव्यक्ति में इतना मार्मिक रसोद्रेक अभी 


[की | तक देखा नहीं गया था। कर्ण, कुंती, दुर्योधन, 
। वृषाली (कर्ण को पत्नी), शोण और कृष्ण के 
मार्मिक आत्मकथ्यों की शृंखला को रूपायित 
करनेवाला यह उपन्यास पाठकों में इतना 
लोकप्रिय हुआ कि इसके मूल मराठी और हिंदी, 
अंग्रेजी गुजराती, कन्नड, मलयालम, तेलुगु एवं 
बंगला में सब मिलाकर सौ से अधिक संस्करण 
| प्रकाशित हो चुके हैं। रेडियो पर विभिन्न भाषाओं 
| म प्रसारण हो चुका है। “चाणक्य” के निर्माता 
| डॉ. io च्रकाश द्वारा निर्मित धारावाहिक देश- 
R| ९शांतर में देखा और सराहा जा चुका है | इसके 
थु | लिए शिवाजी सावंत को अपार प्रसिद्धि और 


ते के | ae आप्त हुए। इनमें 'मृत्युंजय' को 
कला e मैं प्रकाशित करनेवाली संस्था भारतीय 
श न हारा संचालित 'मूर्तिदेवी पुरस्कार' भी 


| 
i एक | मृत्युंजय ò 
| का के लिए 'बारहवाँ मूर्तिदेवी 
Q ना सावंत को दिया गया। 
पृत्युंजय' के बाद मराठों के शासन काल 
लिखा सुपुत्र संभाजी को केंद्र में रखकर 
चर्चित a 'छावा' उपन्यास आया, जो उतना 
से भी ही नहीं हुआ, लेकिन अनुल्लेखनीय 
. कहा जा सकता | ; 
IEN त में शिवाजी सावंत का 
| ate र्‍या ' युगंधर । उस चौदह 
be किशोर के मन में नाटक के जो दो पात्र 
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Heh रह गए थे--कर्ण और कृष्ण, जिनमें से 
कृष्ण का अभिनय उसने स्वयं किया था, 
FIR उन्हीं लीलाधर, वंशीधर, गोवर्धनधारी, 
पूर्णावतार कृष्ण की कथा कहता है। शिवाजी 
सावंत का यह एक और महत्त्वाकांक्षी 
महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसके लेखन में 
उन्होंने जीवन के दो दशक स्वाहा किए। काश, 
वह इस उपन्यास की चर्चा और ख्याति को 
स्वयं मौजूद रहकर देख पाए होते! 

एक साहित्यकार को मृत्यु उन अनंत 

संभावित कृतियों को भी अकाल मृत्यु कही 
जा सकती है जो कभी उस साहित्यकार के 
मानस से कागज पर उतर पाठकों तक पहुँचतीं | 
किसी साहित्यकार को देह इस धरा-धाम पर 
शेष न रहते हुए भी वह कभी अशेष नहीं होता। 
साहित्यकार सशरीर कहीँ हो या न हो, आवश्यक 
नहीं कि पाठकों ने उसे कभी देखा हो या देखने 
का अवसर उसके वर्तमान रहते कभी पाते ही 
पाते। पाठकों के लिए साहित्यकार अपनी कृतियों 
के माध्यम से, कृतियों के रूप में, कृतियों में 
ही वर्तमान रहता है। और कृतियाँ साहित्यकार 
को देह के साथ ही विसर्जित नहीं होतीं। 
इसीलिए साहित्यकार कभी नहीं मरता। तिस 
पर यदि उसको साहित्यिक कृतियों में कोई कृति 
“मृत्युंजय हो, “युगंधर' हो, तब तो पूरे विश्वास 
के साथ कहा जा सकता है--मृत्युंजय कभी 
नहीं मरते। वह तो नित नए पाठक से परिचित 
हो, अपने ही शब्दों की स्याही से फिर-फिर 
जीवंत हो उठते हैं-नित नए आकार, नित नई 
अर्थच्छटाओं के साथ। 

- यों बुधवार १८ सितंबर की दोपहर ग्यारह 
बजे गोवा के एक नर्सिंग होम में महज बासठ 
साल, अठारह दिन को अल्पायु में मराठी के 
यशस्वी उपन्यासकार शिवाजी सावंत का निधन 
हो गया। 

३१ अगस्त, १९४० को कोल्हापुर जिले 
के आजरा गाँव में जनमे शिवाजी गोविंद सावंत 
पेशे से अध्यापक रहे। 'मृत्युंजय', 'छावा', 
“युगंधर ' और *लालमाली रंगीन मनें ' उनके चार 
उपन्यास हैं तथा 'मृत्युंजय', “चंद्रलेखा? और 


साहित्य अमूत 


. नहीं मरते। कृतियाँ नित नए पाठक के. 
` घर करती हैं, जन्म लेती हैं और उन्हीं 
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“छावा' उपन्यास पर आधारित 'संघर्ष' नामक | 
तीन नाटक। शिवाजी सावंत सशरीर भले ही | 
अब नहीं रहे, असमय हमारे बीच से चले गए, | 
उनको देह पंचतंत्र में विलीन हो गई; लेकिन | 
अपनी कृतियों के रूप में वे हमारे बाद भी वर्तमान | 
रहेंगे। 7 

एक और घटना के साथ इस शोकांजलि 
का समापन करना चाहता हूँ। 

बात सन्‌ १९७५ को है। एक मेले में मैं | 
ज्ञानपीठ के बुक स्टॉल पर तैनात था। एक ' | 
सज्जन आए। बोले, ' कोई अच्छी सी किताब 
दो, जो पढ़ने में भी रोचक हो।' 

मैंने ' मृत्युंजय' उनकी ओर बढ़ाया। कहा, 
“इसके चालीस पृष्ठ मेरी ओर से पढ़िएगा। फिर 
न पढ़ पाएँ तो कल-परसों, जब मन हो तब, 
लौटा जाइएगा।' 

पुस्तक का दाम पैंतीस या शायद चालीस 
रुपए पढ़कर वह क्षण भर को ठिठके। अगले 
ही क्षण मूल्य मुझे थमाया और 'मृत्युंजय” की 
प्रति ले गए। i 

करीब सप्ताह भर बाद वह सज्जनज्ञानपीठ [|| 
कार्यालय में मेरे सामने उपस्थित थे। हाथ में एक | 
पैकेट था। देखकर मैं निराश हो आया। 

वह बोले, “मेरा नाम यादवेद्र शर्मा ' चंद्र ' 
है। मैं हिंदी का लेखक हूँ । एक अच्छी पुस्तक 
पढ्वाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद कहने आया हुँ। 
इस पैकेट में मेरी लिखी हुई.नौ पुस्तकें हैं, जो मैं 
एक सुधी और पुस्तक-प्रेमी ही नहीं, किसी पुस्तक | 
को मुक्तकंठ से प्रशंसा भी करने में रुचि लेनेवाले 
तुम जैसे पाठक को देने आया हूँ।' 

कहना न होगा, मेरे लिए वह सौभाग्य | 
का क्षण था और यह क्षण लाया था “मृत्युंजय 
एक कृति। सो ही मैंने कहा, “मृत्युंजय? कभी | 


य 


से जन्म-जन्मांतर तक जीवित रहती 
रचनाकार को जीवित रखती हैं। | 


“सांध्य टाइम्स ', टाइः 
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जनवरी की आधी रात | खामोशी को चीरती फोन की घंटी 
घनघना उठती है | उत्पल (मेरे पति) फोन उठाते हैं, नींद 
के धुंधलके में मालूम होता है कि वे किसी से बात कर रहे 
up हैं, में हड़बड़ाकर उठती हँ--किसकी तबीयत खराब है? 
' पापा की या मम्मी की? उत्पल के मुरझाए चेहरे की इबारत कुछ और 
| कह रही थी और उनके शब्द कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे थे 
| कि श्रीकांतजी को हृदयाघात हुआ है। वे गंभीर हैं में बदहवास चीख 
| उठती हूँ--'बताओ, पापा रहे या नहीं ?' अनजाने ही मेरे मुँह से इस कटु 
i | सत्य को सुनकर उत्पल घबरा जाते हैं। भरे मन से अंततः वे स्वीकार 
| ' करते हैं कि “हाँ, श्रीकांतजी नहीं रहे।' रात चार बजे घबराए और टूटे मन 
4 | | से हम बस द्वारा खंडवा के लिए निकल पड़ते हैं । रात के घने अंधकार में 


AS 
~ 


। | पिता के साथ बिताए पिछले छब्बीस वर्ष सहसा आँखों के सामने तैरने 
| लगते हैं। उनके जीवन के जाने कितने ही उजले बिंब मन में सजीव हो 
| उठते हैं | सोफे पर बैठे पुस्तक पढ़ते पिता, बीमार बच्चों को शॉल ओढाते 
| | पिता, बहस-मुबाहिसों में सटीक और वस्तुनिष्ठ वक्तृता करते साहित्यकार 
0 | पिता, दादा माखनलाल चतुर्वेदी की धरोहर को तरतीब देते, जिंदगी की 
| तकलीफों को हौसले के साथ जज्ब करते खामोश पिता | उनके द्वारा कही 
| कितनी ही बातें यकायक याद आने लगती हैं, ' बेटा, जिंदगी में हर स्थिति 
॥ के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकृति और जीवन में बड़ा गहरा संबंध है-- 
दोनों पूरक हैं। प्रकृति में सौंदर्य भी है, संघर्ष भी; जीवन में भी दोनों बातें 
हें ये बातें व्यक्ति गहरे अनुभव से ही जान पाता है।' 
मुझे अकस्मात्‌ याद आ जाता है पुरानी एलबम में तहाकर रखे गए 
नवयुवक पिता का चेहरा, जिसने आर्थिक विषमताओं से जूझते हुए पढ़ाई 
पूरी को और जो अभी-अभी सिंधिया स्कूल की अच्छी नौकरी को 
छोड़कर खंडवा जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े कस्बे में केवल इस वजह से 
आया है कि दादा माखनलाल चतुर्वेदी के सान्निध्य में रहकर साहित्य के 
संस्कार ग्रहण कर सकेगा, उनके बिखरे हुए साहित्य को तरतीब देकर 
कृतज्ञता का अनुभव कर सकेगा। समय साक्षी है कि आर्थिक विपन्नता 
साथ नहीं छोड़ती, लेकिन साहित्य की साधना का लक्ष्य कहीं 
कमजोर नहीं पड़ता | तब भी नहीं जब वे अपने उन्नीस वर्षीय बेटे अनुराग 
से खो देते हैं मुझे कभी-कभी लगता है कि संवेदनशीलता 


साहित्य अमृत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
' als alz siz ale als at, | 
+ Ys stp sty sie १८. ९१८. OAS S0% S0% S67. 
K OOO हर हर गौर ANANSI ANANZI () 


मेरे चिता : श्रीकांत जोश | 


A अपूर्वा बैनर्जी 


दूसरी, जिसमें वह व्यक्ति में अदम्य जिजीविषा भरती है, उसको जीवन- 
संग्राम के लिए तैयार करती है। 

वर्ष १९८० में उनकी रीढ़ की हड्डी का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन 
हुआ था, जो कि पूरी तरह सफल नहीं हो सका था। इस अधूरे ऑपरेश | 
ने उनके चलने-फिरने की सहजता पर अंकुश लगा दिया | उनका बायाँऐ | 
रक्‍त के संचरण के अभाव में अकसर संवेदना-शून्य हो जाया करता था। | 
जो व्यक्ति परिवार, समाज, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से j 
सक्रिय और आत्मनिर्भर हुआ करता था, उसके जीवन में एक तरह का 
पर-निर्भरता आ बसी | यह तकलीफ उन्हें अंत तक पीड़ा पहुँचाती रही! 
निर्भरता का यह दंश उनके स्वाभिमान में भीतर-ही-भीतर चुभता र्हा! | 
लेकिन उन्होंने किसी पर कभी कोई अभियोग नहीं लगाया, वे तो बस | 
अपनी शारीरिक अक्षमता के लिए अपने आपको बहुत संकुचित अनुभव | 
करते थे।'सत्य वहाँ सुरक्षित है ' की ' अंतरादेश' कविता में जब वे लिख 
हैं--' जहाँ पैरों की जरूरतें सुनो/वहाँ दे देना अपने पाँव/कहना, मेरे ह 
ये तुम्हारे भी हैं।/जहाँ भुजाओं के आवाहन हों/ वहाँ पहुँच जाना लेकर | 
दिशांत-स्पशीं फैलाव ।/जब समस्त अवयव दुरुस्त हैं प्रकृति कौ ME 
उन्हे, विनयावनत दान की तरह दे दो ।' तो मुझे लगता है कि यह जिजीव 
ही है, जो उन्हें अपने दु:ख को एक बेहद सकारात्मक संवेदना में तब्दीत | 
करने की तासीर देती है यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस qt 
जीवन-संघर्ष में माँ ने उन्हें जिस आत्मीयता और समर्पण भाव से सहे 
निर्मम और निर्णायक क्षणों में जिस मनोबल और धैर्य के साथ उन्होंने स्म 
की चुनौतियों को स्वीकार किया, वह आज के समय में विरल हैं। 

बयालीस वर्ष को उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह छपा। 
था--' प्रश्न कौन तोड़ेगा ' । लिखते तो बहुत पहले से रहे थे, लेकिन 
के मामले में उदासीन रहे । वे वस्तुत: उस समय दादा 
रचनाओं के संकलन और प्रकाशन के लिए काम करते रहे। उनके 
संग्रहों का संपादन उन्होंने ही किया, लेकिन कहीं अपने नाम का 
नहीं इस निस्स्वार्थता के लिए बहुत बड़े मन की जरूरत होती है, 
पर तब, जब कि यह काम एक युवा साहित्यकार कर रहा हो। 

यह गया है कि बुजुर्ग साहित्यकार तक अपने नाम के लिए कितने 


| 
| 
| 
| 


और हिंसक हो जाते हैं ! दादा के आग्रह पर वे अपने संग्रह प्रकाशित A ५ 


लगे, ताकि उनके कवि-व्यक्तित्व को लोग जान सकें । इस RE 
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स्वतंत्र साहित्यिक व्यक्तित्व आकार 

| लेने लगा। अपने एक पत्र में श्री 
हरिशंकर परसाई उन्हें लिखते हैं, 
तुम्हें कवि-रूप में मान्यता तो मिली 
है। पिछले साल तुम्हें पुरस्कार भी 
मिला है । हिंदी कविता के क्षेत्र में जो 
स्थिति है, उससे तुम अवगत होगे ही । 
। मेरा सुझाव है, लिखते जाओ और 
वन- प्रकाशित कराते जाओ VT कोई 
किसी को रास्ता नहीं देता, तुम मुझे 

रेशन. गिराके सँभल सको तो चलो--निदा 
रशा ' फाजली। यही हाल है।' लेकिन वे 


वे किसी को गिरा के नहीं चले, यह जरूर है 
कि बहुत से अपने उन्हें गिरा के आगे बढ़ गए। 
लेकिन लोगों के इन छद्म चेहरों को लेकर 
मैंने उनके मन में कभी किसी प्रकार की कोई 
गाँठ नहीं देखी | कहीं कोई मलाल नहीं, कहीं 
कोई खालीपन नहीं कि उन्हें बड़े पद नहीं 
दिए गए या कि उन्हें वे बड़े साहित्यिक 
पुरस्कार नहीं मिले, जिनके वे हकदार थे। 
इस बात पर भी वे कभी विचलित नहीं हए कि 


विचारधारा, विभिन्न आचार- | 


व्यवहार, विभिन्न वादों की सलिलाएँ | 
एकाकार हो जाती थीं। एक ऐसा | 
आकाश जहाँ आत्मीयता के रंग को | 
छोड़कर तुच्छता के सारे धूसर रंग | 
किसी महाशून्य में बिला जाते थे। | 
पिताजी के साथ प्रखर मार्क्सवादी | 
आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा के ' 
जितने आत्मीय संबंध थे उतने ही | 
प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि ' अज्ञेय' 
से भी थे। जहाँ एक ओर नंददुलारे | 
वाजपेयी उनको रचनाकार के रूप || 


पै, किसी को गिरा के नहीं चले, यह पुरस्कार उन्हें साहित्यिक में सराहते थे वहाँ दूसरी ओर धर्मवीर । 
iq] जरूर है कि बहुत से अपने उन्हें गिरा `; उन्हें मिले, जिनकी साहित्यिक भारती और हरिशंकर परसाई का स्नेह | 
हहे) के आगे बढ़ गए। लेकिन लोगों के अफसरों से अच्छी साँठ-गाँठ थी। al भी उन्हें अबाध रूप से मिला करता | 
हृकौ| इंन छदूम चेहरों को लेकर मैंने उनके | था। शरद जोशी के वे यार थे तो | 
gi मन में कभी किसी प्रकार की कोई बाबा नागार्जुन उन्हें अपना दामाद | 
@ गाठ नहीं देखी । कहीं कोई मलाल नहीं, कहीं कोई खालीपन नहीं कि उन्हें मानते थे। शिवमंगल सिंह ' सुमन' के वे प्रिय ' श्रीकांत' थे तो जगदीश | 
।बस| बड़े पद नहीं दिए गए या कि उन्हें वे बड़े साहित्यिक पुरस्कार नहीं मिले, गुप्त और भवानी प्रसाद मिश्र के अभिन्न मित्र । अमृतराय और महादेवी | 
qa, जिनके वे हकदार थे। इस बात पर भी वे कभी विचलित नहीं हुए कि का उनपर अपार स्नेह था। हाँ, दादा माखनलाल चतुर्वेदी के वे मानसपुत्र | 


नखे | पुरस्कार उन्हें मिले, जिनकी साहित्यिक अफसरों से अच्छी साँठ-गाँठ थी, 
नह| और जो इस बहाने समाज में अमर हो जाने की ख्वाहिश रखते थे। 

| पिता का बड़प्पन हमें अकसर चकित कर दिया करता था। वे 
ae) जागते हैं कि सुबह एक व्यक्ति उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। वे 
विग यंत्र का प्रतिवाद नहीं करते । वे शाम को उस व्यक्ति के साथ उतने ही 


व| ` भाव से मिलते हैं जितनी सहजता से वे अपने शुभचिंतकों से मिलते 
at) हे हैं। वे उसे चाय पिलवाते हैं और अपने मित्र को चिट्ठी लिखते हैं कि 
हि, | रे शकी मदद कर देना। उनका यह व्यक्तित्व हमें एक अनोखे विस्मय से 
सम | र देता, हमारे आक्रोश के जवाब में वे सिर्फ इतना ही कहते कि ये इनकी 


गादानिया हैं, कम उम्र में कोई बड़ी सफलता की कामना करता है । इससे 
नही होना चाहिए। हमें अपने व्यक्तित्व को मजबूत और धैर्यवान्‌ 
र | -A पर इतनी बड़ी आस्था को देखकर मुझे किसी 
= tick ज्म की याद नहीं आती, बल्कि उनकी अनुभव- 
Thea में व र ज्ञानात्मक संवेदन कौ स्मृति हो आती है। सत्य वहाँ 
न होने पर ह ह मैंने यह कहा था, कहता रहूँगा/ सीढ़ियों 
x A में असुविधा हो तो/ मेरे मस्तक पर पैर रखकर 
वंचना था-इस्तेमाल की गई सीढ़ी की तरह / धकिया 
SRR देखा, यहं मस्तक अडिग रहा, उम्र के बावजूद ।' 

की तरह Fe FI हमारा वह छोटा सा घर मुझे हमेशा साहित्य-तीर्थ 
साहित्य का एक ऐसा संगम-तीर्थ, जहाँ आकर विभिन्न 


= RR २०० २ 


साहित्य SHA 
CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


थे ही। जवाहरगंज का वह छोटा सा कमरा किसी समय साहित्यिक 
चर्चाओं और गोष्ठियों से महकता रहता था रसोई की देहरी पर बैठकर 
शरद जोशी अपने नए व्यंग्य सुनाते तो कभी बाबा नागार्जुन अपने गीत की 
लय में थिरक उठते | अज्ञेय जब काँगड़ा का गीत गाते तो वह कमरा एक 
अनोखी अनुभूति से भर जाता। आज जब मैं बड़े-बड़े लेखकों द्वारा 
उनको लिखे पत्र पढ़ती हूँ तो मुझे उनके प्रति महान्‌ लोगों की आत्मीयता 
और स्नेह का पता चलता है । मुझे गर्व का अनुभव होता है कि मैंने उनको 
निकट से देखा, उनसे प्रेरणा प्राप्त की, समाज और जीवन के घमासान में 
हौसले के साथ आगे बढ़ना सीखा, सीखा कि लिप्साओं से दूर कैसे | 
एकांत में खिला फूल हुआ जाता है या कि काँटों की परिधि में किस भाँति | 
खिला, मुसकराया जाता है, किसी भाँति महका जाता है। र 
आज लगभग डेढ़ वर्ष हुआ जब कि उनकी देह इस धरा पर नहीं 
है, लेकिन वे स्मृति में चिर स्थायी रूप से रह गए हैं। मेरे मन और | 
संस्कारों में उनकी ही प्रतिध्वनियाँ हैं, गहरे संकट की घड़ियों में 
कि वे हमारे साथ खड़े हैं। उनका स्नेह से भरा हाथ हमारे मस्तक 
पहले की तरह मौजूद है। और जब भी हम जीव में कुछ 
बेहतर कर पाते हैं। उनका खिलखिलाता चेहरा हमारी आँख आँखों के 
बरबस उभर आता है। 


————<— र्णश्नशण्क्‍ि 
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क्षुब्ध हुए 
बदहवास संबंध, 
जब 
कहीं चैन नहीं पाते हैं 
तो 
कविताओं की गोद में 
अपना सिर छुपाने आ जाते हैं ! 
O 
। AN एहसास 
। संबंध 
| वाइरोब में रखे कपडे होते हैं 
। जब हम मिलते 
या बात करते हैं तो उन्हें 
बाहर निकालकर पहलनते हैं 
अन्यथा 
बे तह किए हुए संदूक में 
या हंगर में aay 
चुपचाप बंद रहते हुए भी, 
हमें 


बस हमारे समृद्ध होने का 

गा एहसास दिलाते रहते हैं। 
फैशन के साथ बदलते 

आकर्षक और नाप के होने पर 

अेब-तब पहनकर 

हेम सज जाते 

ले तंग या ढोले होने पर 

से मन-ही-मन रोते हैं। 


यय 


£7 राजेश जैन 
जाह तब मरा हुआ जानो 
फिर भी छूट जाएँगे 
संबंध ललचाते हैं ऐसा कदाचित्‌ न मानो, 
तारों की तरह टिमटिमाते हैं मृत्यु के बाद 
हाथ नहीं आते, यों तो सभी संबंध शरीर 
किंतु पंच तत्त्वों में बिखर जाते हैं 
“कमिटमेंट' के तहत फिर भी 
पकड़ने की चाह से छूट भी नहीं जब-तब 
पाते | चोरी-चोरी 


जब लड़खड़ाते हैं 
उखड़ती साँस के दौरान, अतीत 
और 
आशा को ऑक्सीजन पर 
जिलाए जाते हैं 
संबंध 
अथाह जिजीविषा से संत्रस्त 
गिरकर मिटकर भी नहीं मरते, 
रह-रहकर 
अज्ञात कोख में 
नमी का पोषण पाकर 
पुनः कामुक बीजों की तरह अँकुरा 
जाते 
हमारे सोच की 'वेबसाइट' में 
समाए 
ये . 
बारंबार स्क्रीन पर उभर आते हैं 
“डिलीट' की कमांड देने पर भी 
नहीं टलते हैं 
पता नहीं 
किस कोने में समाई 
“रिसाइकिल far’ में ये पलते हैं ? 
उनको मृत्यु का 
कर दो कितना भी ऐलान 
पर होता नहीं इतमीनान 
उनका 
मरा हुआ मुँह स्वयं देखो 


साडिल्य अमूत 
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आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु या 
जल में 
अतृप्त वे नजर आते हैं । 
[_] 


घर-निकाला 


ऐ दोस्त! 
जब मैंने चाहा-- 


- हमारे संबंधों के बीच ' 


कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, 
आए भी तो इतना नहीं 

कि हमारा अपना मौलिक गणित 
लड़खड़ा जाए। 


तब 

तुमने तपाक से कहा, 

“एक बात स्पष्ट कर दूँ, 

मेरे आपसे ऐसे कोई 

संबंध नहीं हैं 

कि उनके बीच 

परिवार का कोई तीसरा न आ 
सके ।' 


मैं चौंका 
घूरकर देखा-सोचा, 'अभी तक 
के 


सात्त्विक संबंधों की भूलभुलैया में | 

कहाँ था वह दरवाजा ? l 

जो अदब से अपने आप कहता-- || 

फलाँ तू बाहर ही रह, | 

और फलाँ तू अंदर आ जा !' 

शिकायतों की चारदीवारी में घिरे | 

रिश्तों को अनजान परिभाषा से | 

हम उलझने लगे, 

और 'घर-निकाला' पाए f 

हमारे निर्दोष संबंध | 

अनाथ हुए बच्चों-से सहमने लगे 

कड़ी ठंड में 

खुली सड़कों पर ठिठुरने लगे। 

मैं कहना चाहता था-- 

“सुनो, 

आदम-हव्वा हुई, दो आत्माओं को || 

होती ही है, अपने एक स्वतंत्र घर ' 
को रूहानी चाह, 

मंजूर है घास-फूस की झोंपड़ी का 
सिला 

नहीं चाहिए महल या कोई किला, 

“जिद' तो सदस्य नहीं है 

मेरे या तुम्हारे परिवार की, 

फिर क्यों | 

तुम्हें जरूरत आन पड़ी इस आड़ | 
की? 

देखो, 

बंद न करो सुलह की राह 
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प॑. झावरमल्ल शर्मा ४ 
हिंदी के कर्मयोगी 


Z कुमुद शर्मा 


आधुनिक हिंदी जगत्‌ में प्रखर संपादक, इतिहासज्ञ, साहित्यकार और संग्राहक 
के रूप में विख्यात पं. झाबरमल्ल शर्मा द्विवेदी युग के ऐसे हिंदी संवर्धक हैं 
जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय मानदंडों की स्थापना को । उनकी 
लेखकीय ऊर्जा ने इतिहास और संस्कृति के पन्नों को सजीव बनाकर जनजागरण 
का उत्कृष्ट उद्घोष किया। क्रांतिकारी आंदोलनों का सूत्रपात कर उनको कलम 
बलिदानमयी राष्ट्रीय चेतना की संवाहक बनी। 

हिंदी पत्रकारिता के स्वर्ण युग के ' जीवंत स्मारक और विशवकोश' कहे 
जानेवाले पं. झाबरमल्ल शर्मा का जन्म भूतपूर्व जयपुर राज्य के अंतर्गत खेतड़ी 
के जसरापुर गाँव में २३ जनवरी, १८८८ को हुआ और निधन ४ जनवरी, १९८३ 
को। बचपन में पिता से ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बँगला आदि कई 
भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर कलकत्ता में 
पिता के विद्या गुरु कविराज गणनाथ सेन के टोले में 
जाकर निरंतर स्वाध्याय द्वारा ज्ञान के फलक को 


Tat 
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अपने मित्र को सलाह देते पंडितजी 


अपनी समूची संपादकीय भूमिका में पंडितजी ने सदैव एक ओजस्वी | 
पत्रकार की भूमिका निभाई | उनकी कलम सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर | 
लड़ती रही। स्वाधीनता-प्राप्ति और राष्ट्रहित के लिए उन्होंने बलिदानी परंपरा | 
की नींव डाली वे जिस भी पत्र के साथ जुड़े वही पत्र उनके संपादकीय कौशल | 
का आईना बनकर सामने आया। पत्रकार और संपादक की भूमिका में उन्होंने | 
निरंतर साहस, निर्भीकता, स्पष्टवादिता और निष्पक्षता का परिचय दिया। एक | 
आदर्श और निर्भीक संपादकाचार्य का विशिष्ट रूप तब सामने आया, जब एक | 
बार उन्होंने अपने पत्र में टिहरी के एक मंत्री पर आरोप लगानेवाले किसी संवाददाता | 
का पत्र प्रकाशित किया। जिसके अंतर्गत शीर्षक थे--' रावल के प्रति दुर्व्यवहार ', | | 
“टिहरी में क्या हो रहा है', ' चक्रधरशाही के जुल्म से साधारण जनता gat" 
इसपर मंत्री ने पत्र पर मानहानि का अभियोग किया। अदालत द्वारा दंड का भय 
दिखाए जाने पर भी उन्होंने संवाददाता का नाम न बताकर पत्रकारिता की मर्यादा 
की रक्षा की और गिरफ्तारी देनी मंजूर की। | 

पंडितजी ने हिंदी साहित्यकारों की कीर्ति-रक्षा का बीड़ा उठाया। इसीलिए. 
वे दिवंगत हिंदी सेवियों के अमूल्य अवदान के संरक्षण में संलग्न रहे। उन्होंने || 
“माधव मिश्र निबंधमाला', “बालमुकुंद गुप्त स्मारक ग्रंथ', “बालमुकुंद गुप्त 
निबंधावली ' तथा ' गुलेरी गरिमा ग्रंथ' का संपादन और प्रकाशन किया। इस कार्य 
में बनारसीदास चतुर्वेदीजी ने उन्हें भरपूर सहयोग दिया । हँसी में पंडितजी प्राय 
कहा करते थे, “हमने और पं. बनारसीदासजी ने || 


यह स्व. साहित्यकार श्राद्ध कंपनी Hog | 


विस्तार दिया। वहीं पर उनका परिचय हिंदी के प्रखर 
पत्रकार पं. दुर्गाप्रसाद मिश्र से हुआ। 

लगभग दो वर्ष तक पं. दुर्गाप्रसाद मिश्र से 
पत्रकारिता को कला सीखकर सन्‌ १९०७ में वे 
कलकत्ता से निकलनेवाले ' ज्ञानोदय ' मासिक पत्र 
के संपादक का कार्य सँभालकर पत्रकारिता के क्षेत्र 
में अवतरित हुए। फिर उन्होंने ' मारवाड़ी बंधु' का 


आपने कलकचे जाने से पहले मुझे नहीं पूछा- में 


आपको कलकचे न जाकर बनारस जाने की सलाह देता-- 
वहाँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में पं 
महावीर प्रसादजी द्विवेदी की सामग्री यें स्व. पं माधव 
ग्रसादजी मिश्र के द्विवेदीजी के नाम कुछ मूल पत्र सुरक्षित 
हैं। उस पत्र-व्यवहार को पढ़कर आप अपने काम की 
बातें नोट करके ला सकते थे। 


स्थापित की है, जिसके चतुर्वेदीजी अध्यक्ष हैं, में. 
मैनेजिंग डायरेक्टर और इस दिशा में कार्य करनेवाले. 
अन्य साहित्यिक इसके शेयरहोल्डर E i 

पंडितजी का पुस्तक-प्रेम अद्वितीय था। | 
इसीलिए उनके निजी संग्रहालय में छह हजार पुस्तकों | 
और आठ सौ शीर्षक पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह मौजूद | 
था। हिंदी, बँगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं की बहुत 
सी अप्राप्य और दुर्लभ पत्र-पत्रिकाएँ भी 


i 
‘| 


संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १९०९ 
म बंबई से प्रकाशित ' भारत' नामक साप्ताहिक व्यंग्य-पत्र का संपादन-कार्य भी 
al । यह भारत का पहला हिंदी पत्र था जिसके पहले पूरे पृष्ठ पर व्यंग्य 
की a प्रारभ हुए। सन्‌ १९११ में प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन में शर्माजी 
S के मूर्धन्य पत्रकारों और साहित्यकारों से हुई। उनसे विचार-विनिमय 
हुती फलस्वरूप उनके मन में साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में 
में “७... कार्य करने की प्रेरणा जाग्रत हुई । वहाँ से लोटकर उन्होंने कलकत्ता 
= oe oa an लिमिटेड' की स्थापना और 'दैनिक कलकत्ता समाचार' 
ae ee किया। उनके द्वारा संपादित यही हिंदी का पहला दैनिक था, 
लेकर अपने पत्र a के दौरान रायटर तथा एसोसिएटिड प्रेस से सीधे समाचार 
सम्मुख समाचार आधुनिकतम हिंदी दैनिक बनाया और समय पर पाठकों के 
पकड़ने पर जब a करने की परंपरा डाली। क्रांतिकारी आंदोलन के तेजी 
mee सरकार ने 'रोलेट wae’ पास किया तो इस पत्र ने इस 
माराड़ियों को E चलाया। जिसके कारण अंग्रेज गवर्नर ने धमकी दी कि 
कलकत्ता माता ल भेज दिया जाएगा, जहाँ से वे आए हैं। ' दैनिक 
जिससे रुष्ट होकर इसपर गवर्नर का गुस्सा' शीर्षक से संपादकीय लिखा। 
3 oe से दो हजार रुपए की जमानत माँगी गई । परिणामस्वरूप 
कलकत्ता । प्रकाशन बंद कर दिया गया। पं. दीनदयाल शर्मा द्वारा 
aa पती के संता अर्ल ' खरीद लिये जाने पर यह पत्र दिल्ली में 'हिंदू संसार' 
सपादकत्व में प्रकाशित होने लगा। 
अक्तूबर २०० Q 


साहित्य अमृत 
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संग्रहालय के ज्ञानकोश का अक्षय भंडार थीं। 
पंडितजी की कलम केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में ही सक्रिय नहीं रही,|| 
बल्कि उसने संस्कृति, साहित्य और इतिहास संबंधी अनेक ग्रंथों के प्रणयन में भी | 
अपना वैशिष्ट्य दिखाया। साहित्य सृजन के क्षेत्र में उन्होंने गद्य-पद्य दोनों में 
अपनी रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित किया। पद्य में उनकी कृतियाँ हैँ-* 
गाथा' और 'गांधी सत्त्वराज' । गद्य में उनके द्वारा लिखित और संपादित-प्रकाशित || 
पुस्तकें हैं--' भारतीय गोधन', “हिंदी गीता रहस्यसार', ' अरविंद चरित', “सीकर ||| 
का इतिहास', ‘Gast नरेश और विवेकानंद', "केसरी सिंह समर', "आदर्श 
नरेश', ‘Gast का इतिहास', “आत्मविज्ञान शिक्षा', "कारावास की कहानी "$| 
“केसरी का मुकदमा', ' राष्ट्रभाषा और लिपि! | | 
शब्दानुशासन के हिमायती पंडितजी भाषा के सजग प्रहरी थे। उनके शब्दकोश 
में कुछ शब्द उन्हीं की टकसाल में गढ़े हुए शब्द थे। निकम्मे और फालतू बाते 
करनेवाले व्यक्तियों को वे ' भद्र' कहकर संबोधित करते थे। बेकार की 
करने तथा डींग मारनेवाले को 'वृथापुष्ठ' कहते थे। अनजान व्यक्ति 
' अज्ञातकुलशील' शब्द का प्रयोग करते थे। mee 
पंडितजी सच्चे अर्थों में ' आदर्श प्रतिमानों के प्रतिदर्श भूमिकाओं में ; 
तीर्थ' थे। संपादकाचार्य, साहित्यकार और समाजसेवी की 
विभूति ने अपनी भाषा और देश के प्रति निष्ठा तथा समर्पण का 
आदर्श उपस्थित किया। व्य मया 
'एफ-९/ जी, मुनीरका, डी:डी.ए. 


। Aag 
| माँ की गोदी,से उचक-उचककर 
'' हाथ बढ़ाता बच्चा रात के अँधेरे में 
। चाँद को छूना चाहता है 
। पक्षियों को उडते देख 
`! | पिता से पूछता है बच्चा 

' खुले आकाश में विचरने का रहस्य 
चाँद को बादलों में छिपते देख 
चिंतित हो उठता है बच्चा 
जैसे लाशों के ढेर पर खड़ा आदमी 
| | विशालकाय डायनासोर के 

|| लुप्त होते वंश पर 

ऐसे ही एक-एक कर 
विलुप्त होती जाएँगी प्रजातियाँ 
शेष रह जाएँगी चित्र/आकृतियाँ 
जिनसे फिर कोई सिद्ध करेगा 

थ्वी पर आदमी की विद्यमानता। 


छोटी मछनिंयाँ 


डोटी मछलियाँ 
T करतीं कोई 


Saas 


कुरबानियों से 
प॒ लिखाती रहती हैं 
जानते हैँ 
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A अंचल नवनीत मिश्र 


सी | 


मक्का, मदीना, कावा है 


किलकती है तो 
छिटक जाती है चाँदनी 
_ मचलती है तो आ जाता है 
भूचाल। 
O 
सच्चा भाढमी ae 
उन्हें कुछ और कह सकता हूँ. SOS i 
पर आदमी कहने का जुर्म शिक्षा : कक्षा बारहवीं। ना ने 
अपने ऊपर नहँ ले सकता प्रकाशन : पत्र-पत्रिकाओं में" रचनाएँ 
आदमी का सागर जैसा gS | 
विशाल हृदय | 
पर्वतों-सा मस्तिष्क और जो कुछ अवश्यंभावी है | 
आकाश बराबर सोच होती है, वह यही तो है | 
दसों दिशाओं को छूने में और आँधियाँ हैं कि पैदाइशी | 
सक्षम होते हैं उसके हाथ पत्थर-दिल होती हैं oq 
और पाँव को नापने के पैमाने की उनपर कोई असर नहीं होता | 
अभी होना है तलाश नम आँखों और रुंधे कंठों का | 
उसकी आवाज से खिलते हैं फूल पत्थरों को तो जहाँ भी | 
आँखों से रिसते हैं प्रेम के झरने रहना है ठाट से 
मन में बसता है परोपकार और सदा करना है राज 
सपनों में भविष्य का सुनहरा संसार सुनहरा था उनका कल | 
उसका कृतित्व और वैसा ही हे आज। Oy 
भरा-पूरा ग्रंथालय होता है ८/५८३, वीर सावरकर a | 
वास्तव में सच्चा आदमी बीना-४७०११३ (मे | 
बहुत महान्‌ होता है। 


नियति क 
पेड़-पत्तों की नियति है ` ` प्रियपाठको!'नवांकुर' स्त 
आँधियों का हिसाब रखना | केवल पच्चीस वर्ष तक की आयु 
आँसुओं में भिगोकर को ही रचनाएँ--कहानी, लघुकथा 
गला सिसकियों से तर कर आलेख, व्यंग्य आदि 
सुनाना उनके किस्से 
और फिर करने लगना इंतजार 
अगली आँधी आने का 


उनके इतिहास में. 


<a 
२ 


Er 


से कृष्ण बिहारीजी ।' इससे अधिक बात करने की 
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“सदा चलंतू सदा चंचलंतू' की बेचैन लय शांत हो गई | 


A कृष्ण बिहारी मिश्र 


हशत तो उसी दिन मन पर छा गई 

थी, जब डेढ़ महीने पहले प्रेमाजी 

से फोन पर बात की थी। और यह 

पूछने पर कि गड़बड़ी क्या है, प्रेमाजी 

ने हताशाजनित खीझ प्रकट करते कहा था, 
“सबकुछ गड़बड़ है।' फिर कारंतजी को जल्दी- 
जल्दी हाँक लगाई थी, 'कारंत, कारंत! कलकत्ता 


मानसिकता नहीं थी उनकी | और गहरी तकलीफ 
के बावजूद कारंतजी काफी देर तक अपने सहज 
तरीके से अपनी उलझी हुई यातना का बयान करते 
रहे, अब तो घर में भी नहीं टहल पाता | पड़े-पड़े 
उपन्यास पढ़ता हूँ ।' और मैंने यह कहते कि फिर 
फोन करूँगा, लाइन काट दी थी। यातना की बात मन पर चढ़ गई थी। 
आतंकित मन में एक ही बात घुमड़ रही थी कि कारंतजी की प्रसन्न 
लीला को महाव्याधि नृशंस तरीके से बुझा रही है। फिर फोन करने को 
हिम्मत नहीं हुई | न 
ie ३१ अगस्त को श्री नारायण दत्तजी का २९ अगस्त का कार्ड 
मिला--' मुंबई से आज ही लोटा । अंग्रेजी अखबार के प्रथम पृष्ठ पर यह 
खबर देखी, ‘B.V. Karanth Hospitalized’ | आपको सूचित करना 
जरूरी लगा। पूरा विवरण जानकर फोन से बताऊँगा।' और मन की 
“र कुहरा छा गया। मूक विषाद में सींझता रहा। दूसरे दिन 
ae ह ' में अशोक वाजपेयी की टिप्पणी। अस्पताल में पड़े 
aa ee का बयान | कर्नाटक के राज्यपाल श्री त्रिलोकी 
शाम हो गई, द करने की बात मन में उठी। आगा-पीछा करते 
ह बजे नारायणदत्तजी का फोन आया। उनकी आवाज 
मैं आतंकित हो गया। ' आपके मित्र कारंतजी नहीं रहे। अभी- 
= पर समाचार आया है। आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। 
a बाद मगर प्रेमाजी से अवश्य बात कर लीजिए।' उनकी बात 
iy मन तैयार नहीं था। अपने उपचार के लिए इधर-उधर की, 
“प्रासंगिक दो-एक बातें करके फोन रख दिया। मेरे सामने 
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प्रेमाजी का बुझा निरुपाय चेहरा और उनका वह 
डरावना सन्नाटा, जिसके आशंका-आतंक में ३ 
पिछले कुछ महीनों से साझ रही थीं, मेरे सामने 
उग आया। क्षण-क्षण बुझते प्रकाश और गहरी 
यातना के सर्वाधिक समीपी साक्षी को किस भाषा 
में सांत्वना दूँ, सूझ नहीं रहा था। नारायण दत्तर्ज | 
ने आत्मीय सुझाव दिया था। घायल मन, साहर्‌| 
नहीं था। लेकिन दूसरे दिन सुबह बहन प्रतिभार्ज 
के आग्रह से साहस बटोरकर फोन किया 
प्रेमाजी फोन तक पहुँचें, इसके पहले ही 

काट दी । फिर पुरानी स्मृतियाँ मन में घुमड़ती रहीं || 
काशी-प्रवास की असंख्य यादें, असंख्य मुद्राएँ म 


को मथती रहीं। कुछ महीनों पूर्व करीबी सूत्र | 
प्राप्त जानकारी के आधार पर नारायण दत्तजी ने ही कारंतजी की महाव्याधि 
को जानकारी दी थी। और सुनकर मन दहल गया था। rf 
कारंतजी ने पत्र लिखना बंद कर दिया था, वर्षो से | अंतरंग मित्र क 
खीझ और गुस्से का भी जवाब देना उन्हें जरूरी नहीं लगता था। उनक 
एक साक्षात्कार, जिसमें मेरे बारे में वे अतिरंजना में बोल गए थे, पढ़क|| 
किंचित्‌ तीखी भाषा में मैंने उन्हें टोका था, 'मैत्री जीने पर रोशनी Tac 
रहती है, ढोल पीटने पर उसका मूल्य घट जाता है।' और मेरा वह लंब 
पत्र भी अनुत्तरित रह गया। मिलने पर शिकायत की तो उनका सधा उत्त 
था, “नहीं, मैंने पत्र लिखना छोड़ दिया है। कुछ भी नहीं लिखता। औ। 
वह पत्र तो लाजवाब था।' और धीरे से मुसकराकर दूसरा प्रसंग पकर 
लिया था। बीमार होकर अपने घर बंगलौर में पड़े हैं, यह जानकारी 
थी। इसलिए अपना एक निबंध प्रेमाजी को पत्रं के साथ भेज fe 


निबंध उन्हें दिखा दें और उनकी राय मुझे बता दें। 
बातें थीं। इसलिए विवेक का आग्रह था कि कारंतजी ' 
तभी बह निबंध छपे । निबंध की प्राप्ति-सूचना 


| आपको पत्र लिखेंगे।' प्रेमाजी के पत्र के नीचे 


भर 


| कारंतजी ने लिखा था, ' धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ । 


| | पढ़कर पत्र लिखूँगा।' वर्षो बाद उनकी चिर- 
if i परिचित हस्तलिपि में दो वाक्य पढ़ने को 
| मिले थे। लेकिन उनकी बीमारी ने चिंता- 
i l व्याकुल बना दिया था। प्रेमाजी को लिखे 
` | गए पत्र भी अनुत्तरित। और तब मन में 
| | संदेह हुआ था कि मेरे निबंध में आए 
iy "किसी प्रसंग ने शायद उन लोगों को 

| ge पहुँचाई है । हारकर नारायणदत्तजी 

| a कारंत के स्वास्थ्य-समाचार के लिए 


[नहीं जान पड़ा था। 
महीनों बाद कारंतजी की डाक मिली। 


भेंट को भाषा में भावना मुखर“ जिसका नाम लिये बिना मेरा अस्तित्व 
|| ही गायब लगता है “उस अनादि अनंतकाल के आत्मीय मित्र श्री कृष्ण 
बिहारीजी को सदा चलंतू “सदा चंचलंतू भी | ब.व. कारंत की तरफ से 
> ब.व. PRA, १२.११.२००१।' 
पहला पत्र। १२.११.२००१, आत्मीय जन कृष्ण बिहारीजी-शत- 
नमस्कार। मेरे स्वास्थ्य के संबंध में आपके पत्र और सूचनाएँ मुझे 
रही हैं। और यह पुस्तक भी तभी से भिजवाने की सोच रहा था। 
सोच रहा था। मेरा स्वास्थ्य अब करीब तीन वर्ष हो गए''और 
डा हुआ है। 

‘Yea’ ट्रीटमेंट के बाद अच्छा लग रहा था; लेकिन इधर 
-पाँच महीने से न जाने-रोज-रोज नई-नई समस्याएँ सामने आ रही 
$ | फिर भी दिल्ली आता-जाता रहता हूँ। लेकिन मानसिक उल्लास जो 
गा वह तो बिलकुल चौपट हो गया है। 

_ यह किताब तो भिजवा रहा हूँ, मगर कोई महत्त्वपूर्ण मुझे नहीं लग 
है। इसे भिजवाने में सिर्फ आप ही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 

आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे पता नहीं-निकट भविष्य में 
काता आने की संभावना हो। 
आपका लेख समय पर नहीं पहुँच पाया था-यही कारण प्रयागजी 


आपका--ब.व. कारंत 


“बुढ़ापे से डर नहीं 
लगता?” और कारंत का 
उत्तर, “कैसा डर? बुढ़ापा देह की N 
नहीं, मन की अवस्था है। जब तक आपमें 

कुछ नया जानने का कुतूहल और नया करने 
का साहस बना रहता है, आप कभी बूढ़े नहीं || 
होते।” गोवा से लोटकर उन्होंने फोन से | 
बताया, “बहुत तकलीफ हुई | बुरी तरह | 
से थक गया El’ और मैंने लक्ष्य 
किया था, रोग कारंतजी के 
चिर युवा मन को 
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दूसरा पत्र दिनांक १२.३.२००२ काथा] । 
मिश्राजी, | 
इकट्ठे नमस्कार । 

यह किताब बहुत पहले ही भेजी ' 

थी; मगर आपका पता Misplace हो गय 
था। आखिर प्रयागजी से माँगा औ ' 

अपनी डायरी में Note कर लिया। 

इसके साथ ही मेरे पत्रों के संग्रहों में 
आपका पत्र निकला । | 
आजकल ट्रीटमेंट में हूँ। | 
रेडियशन के बाद मैं दिल्ली-भुवनेशवर, । 
इलाहाबाद, गोहाटी गया--लेकिन सब । 
जगह “यूरिन' को समस्या एक-न-एक | 
तरह से रही। फिर बंगलौर आया-चार 
डॉक्टर दो महीने, और एक डॉक्टर के पास | 
गया। टेस्ट से पता लगा कि “किडनी ' A Stone | 
आ गया है। अब मेजर ऑपरेशन करवा दिया। | 
स्टोन तो निकलवा दिया मगर बाद के ऑपरेशन का घाव सूखने में बहुत | 
वकत लगा-और कई नई समस्याएँ भी सामने आई। 
बहरहाल मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि अब ठीक हो | 
गया हूँ; क्योंकि वृद्धावस्था और अनारोग्य-दोनों में से क्या भुगत रहा | 
हूँ, यह कहना मुश्किल हो जाता है। अर्थ समस्या भी थी--इस सिलसिले 
में राज्य सरकार ने मदद की। तो कहानी अब तक इतनी ही। आगे की 

कोई नहीं जानता। किताब उतनी अच्छी नहीं है । 


a 


आपकी 
and 
न तो कारंत समझ रहे थे और न दूर बैठा मैं कि कहानी का 
उपसंहार अब बहुत दूर नहीं है । शायद धीरे-धीरे बुझते प्रकाश की ग 
प्रेमाजी के सामने त्रासद यथार्थ आतंक रचते खड़ा था। 
और तनेजा की पुस्तक पलटने के बाद मैंने उन्हें फोन किया! 
हुलसकर बतकही शुरू की थी, जैसे मेरे फोन की बाट À रहे हों। 
स्वास्थ्य-चर्चा शुरू की | पूछा, "किताब मिली ?' उन्हें संतोष नहीं शै 
मैंने तनेजा के श्रम, सवाल और टिप्पणी की प्रशंसा की। मार्मिक 
हुए प्रेमाजी का निबंध छोटा लगा था। कहने लगे, कन्नड में ad 
जीवनी लिखवा रहा हूँ। मेरे गाँव की एक लड़की आती है | वही feat 
लेती है। प्रेमा के विषय में इसी में विस्तार से लिखवा रहा हूँ.।' मै m 
संस्करण की बात उठाई। कहने लगे, ' अंग्रेजी में अनुवाद की नी 
हिंदी का कह नहीं सकता।' स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ बताया I 
डरावना था | यद्यपि तब तक उनकी आवाज में बीमारी नहीं A 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 


ere 
कहने लगे, ' खाने की रुचि मर गई है। कुछ नहीं रुचता, कुछ नहीं खाया 
लड़कपन में गाँव में माड जैसी एक चीज खाता था। केवल वही 
खा पा रहा हूँ। बाकी दवा। फिर गोवा और उदयपुर जाने की बात 
बताई | उनकी स्वास्थ्य-दशा देखते और अपनी यात्राभीरु प्रकृति के आग्रह 
से यात्रा-विरत होने का मैंने सुझाव दिया, 'ऐसा कमजोर स्वास्थ्य और 
इतनी लंबी यात्रा। ठीक नहीं है।' पर यात्रा-विरत होने को बात कारंत 
सनें! 'मगर कार्यक्रम तय हो गया है न।' 'प्रेमाजी साथ जाएँगी ?' ' नहीं 
अकेले जाना है।' अपने निबंध को बात भी चलाई। उनकी प्रतिक्रिया 
सुनकर लगा था, लेख छपना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा भी था 
कि “जरूर छपने कहीं भेजिए।' तब मैंने “माध्यम ' में प्रकाशनार्थ भेज 
दिया था। और विचित्र संयोग, 'माध्यम' के सितंबर अंक में ही वह 
निबंध छप रहा है। गोवा के बाद उदयपुर की यात्रा और ऐसी प्रचंड 
गरमी। भीतर से सिहर गया। तनेजा का प्रश्न याद आया था, ' बुढ़ापे से 
डर नहीं लगता ?' और कारंत का उत्तर, ‘HA डर? बुढ़ापा देह की 
नहीं, मन की अवस्था है। जब तक आपमें कुछ नया जानने का कुतूहल 
और नया करने का साहस बना रहता है, आप कभी बूढ़े नहीं होते।' 
गोवा से लौटकर उन्होंने फोन से बताया, “बहुत तकलीफ हुई । बुरी तरह 
से थक गया हूँ।' और मैंने लक्ष्य किया था, रोग कारंतजी के चिर युवा 
मन को भी तोड़ने-थकाने लगा है | दूरभाष--बतकही । प्राय: फोन करता, 
जैसे वर्षो की क्षतिपूर्ति के लिए मन पगला उठा हो। मगर डेढ़ महीना 
पहले wast से बतियाने के बाद, कारंतजी के मुँह से उनकी तकलीफ 
और थकान की बात सुनने के बाद फिर फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। 
अपनी हताशा अपने भीतर दबाए रहा। 


[oso ag 


a 


एक अंक 
वार्षिक 
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(, गया था। लगा था, भागा-भागी की अपनी जीवनचर्या का कारंत विकल्प 


—— ~ sete Nt apo Se SNF IN 


पंद्रह रुपए . 
: दो सौ रुपए (२००/-) | 
राजभाषा हिंदी तथा सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए 

न अपेक्षित है| न 
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और नारायणदत्तजी का कार्ड तथा फोन। असंख्य स्मृतियाँ और | 
प्रेमाजी का निपट सन्नाटा। यात्रा का आदि चरण जयदेव तनेजा को | 
मूल्यांकन-टिप्पणी, 'कारंत प्रेमाश्रयी रंगधारा के रंगकर्मी हैं। इसलिए | 
उनके रंगकर्म में किसी सिद्धांत, दर्शन या विचारधारा का सचेतन आग्रह | 
बेशक न हो, प्रेम, उमंग, उल्लास, मानवीयता और सौंदर्य को कभी 
कमी नहीं रही।' कारंतजी के चरित्र की यही मूल भित्ति थी। | 

मेरी कुटिया में पाँच वर्ष पूर्व कारंतजी ने एक सपना देखा था।| 
खाते समय कहने लगे कि ‘an यह संभव है कि एक पखवारे हम 
काशी उसी उन्मुक्त शैली में रहें, गंगातट पर घूमें और भरपेट दुःख-सुख | 
की बातें करें | यानी छात्रकालवाली चर्या ।' उनकी बात सुनकर मैं चमक 


तलाश रहे हैं। और वह साध अधूरी रह गई। विधाता का रचा विकल्प 
दूसरा था, जो भावलोक पर वज्राघात है। काशी छोड़ने के बाद हम लोगों 
की भेंट बहुत कम हो पाई। और इत्मीनान को बतकही बहुत HAI पर 
साल-दो साल में जहाँ-तहाँ मिलना-बतियाना हो जाता था। उतने को ही. 
उम्मीद रहती थी। उतनी ही संभावना रहती थी; वही बड़ी तसल्ली थी।|| 
वह तसल्ली हमेशा के लिए टूट गई। देह रोग-यातना से मुक्‍त हो गई, | 
पर आत्मीयजन को बड़ी दुनिया के भावलोक में जो त्रासद रिक्तता खड़ी | 
हो गई, उसका अब क्या उपचार है! वह तो दहकती-दहकाती रहेगी। | 
oF 

७-बी, हरिमोहन राय लेन, | 

कोलकाता-७०००१५ ४ 
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2ief शताब्दी मे दलितों के डक में |. | 

| 

| 

। 

सदियों की गैरबराबरी | 

| 

और गैरइंसाफी | 

खत्म करने की शुरूआत । 
a 
सदियों से चली आ रही सामाजिक गैरबराबरी का * इनमें से सबसे खास है - अनुसूचित जाति और अनुसुचित | ; 
मतलब सिर्फ समाज में ऊंच-नीच ही नहीँ बल्कि : जनजाति के कुल सवा लाख से ज्यादा बेज़मीन परिवारों | i 
गैरबराबरी से उपजने वाली नाइंसाफी भी है। : को तीन लाख एकड़ से ज्यादा ज़मीन बाँटी जाना। । र 
एक पूरे तबके को बराबरी के हक न मिलना, बराबरी न १. ह. गा दलितों को आगे लाने के | 
के मौके ना मिलना, बराबरी की आजादी ना मिलना लिए वजीफों मे भारी इजाफा, नये आश्रम स्कूल और | 


नाइंसाफी ही तो है। . कई नयी सहूलियतें। 


इस नाइंसाफी को खत्म करने और गैर बराबरी को 2 सूय दलित अजेंडे पर कार्रवाई सुझाने के लिए 
बराबरी में बदलने की बातों को हकीकत बनाने की रेष्यप्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स खड़ी की है 
z शुरूआत पिछले दिनों हुई भोपाल में हुए दलित सम्मेलन और उसे छह महीने में रपट देने का जिम्मा सौंपा है। 
से और बदलाव के फौलादी इरादे जाहिर हुए भोपाल ` दलित बुद्धिजीवियों ने मजलूम तबकों को बराबरी के 
णा al इस सम्मेलन में दलित बुद्धिजीवियों ने... मौके देने की ठोस शुरूआत के लिए मध्यप्रदेश के 


त्री अजेंडा रखा देश के सामने और इसके साथ हौ ` विकास मॉडल को काबिले तारीफ यूं ही नहीं माना। 
दलित तबके के बेहतर भविष्य की एक सार्थक | 


अपनी नयी पहलों के लिए जाना जाने वाला मध्यप्रदेश 
अब एक और नयी पहचान बना रहा है--दलितों की 
आवाज को बुलंदी देकर और सदियों की गैर इंसाफी 
दूर करने के लिए दलितों को बराबरी के मौके देकर। 


<a 
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बू, देखना, हीरो को क्या हो 
गया ?'' अभी उसने अपनी 
मोटर साइकिल ठीक से खड़ी 
भी नहीं की थी कि बाबूजी 
। नेउससे व्यग्रता से कहा। 
j उन्होंने दूसरी बार हीरो के बारे में इतनी 
। प्रशनाकुलता और व्यथा से ऐसा कहा था। जब 
। वे पहली बार करीब चार महीने पहले बोले थे 
। . तो उस समय भी हीरो बेचैन मिला था और 


जन्म : २९ अगस्त, १९५४ को गोरखपुर जनपद के कुंडाभरथ 
गाँव Ñ | 

शिक्षा : एम.ए. (हिंदी) । 

प्रकाशन : विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ में लगभग पचास कहानियाँ 
प्रकाशित | 'यही हकीकत है दुनिया को', “एक दिन 
यह होगा', “गांधी का देश' और "यह बहस जारी रहेगी” 
एकांकी नाटकों सहित चार उपन्यासों को रचना | 
दो सौ से अधिक गीत, कविताएँ, लेख, साक्षात्कार, 

समीक्षाएँ और सामयिक संदर्भा पर टिप्पणियाँ प्रकाशित। 


। उसके गले में हड्डी की नली he गई थी। 


उस वक्त भी रात हो चुकी थी । डॉक्टर को घर 
लाने के बदले वह हीरो को ही घर के पास 
रहनेवाले एक कंपाउंडर नरेंद्र सिंह के घर ले 
गया, जो पशु चिकित्सालय में काम करते थे। 
eh प्लॉयर से खींचकर नली निकाली थी 
और हीरो के मुँह से खून आ गया था। और 
अब यह दूसरा मौका था जब बाबूजी ने हीरो 
के बारे में उसे घबराहट में सूचना दी थी। वह 
जल्दी से घर के भीतरी बरामदे में वहाँ गया 
avid को रात में बाँधकर रखा जाता था। 
हालोकि उसे कभी भी बाँधकर न रखा जाता 
शायद वह ज्यादा अच्छी बात हुई होती। 
ie वरी हीरो को बाँधकर अपने साथ 
अपनी चाह नहीं रखा था। जब उसने हीरो को 
जात ॥ चक्कर काटते और झाग उगलते 
उसको आत्मा में भयानक मरोड़-सा 

ar a a हो गया इसे। शाम को तो 
तरह ठीक था) A सचमुच क्या वह पूरी 
a खयाल आते ही वह उद्विग्न 


Es कोई भी हो, सालता जरूर 


Tm Ro ०२ 


है। पीछा नहीं छोड़ता। न जाने क्यों कचोटता 
रहता है। दिन में हीरो के साथ किए अपने 
दुर्व्यवहार को लेकर जड़ हुआ-सा वह सोच 
रहा था कि आखिर उसने वैसा क्‍यों किया था। 
हीरो ने छोटी सी शरारत की थी। बच्चे वैसी 
शरारतें करते ही हैं। मगर उसने हीरो को सजा 
कया वही दी थी जो बच्चों को दी जाती है। 
उसने गुस्से में चेन पकड़कर हीरो को तीन या 
चार चक्कर घुमा दिया था, जबकि उसको बुखार 
भी था। बुखार का पता भी उसे दिन में तब 
चला था जब उसने उसे दोपहर में नहलाया 
थां। नहलाना उसे हवा में घुमा देने के बाद 
हुआ था। मगर क्यों ? क्यों ऐसा गुस्सा आया 
कि उसने वह बदतमीजी की ? दुर्घटना कभी- 
कभी एक पल में नहीं घटती | वह क्रमानुसार 
घटती है और उसे समझ पाना कठिन होता है, 
वैसा ही उस दिन भी हुआ था। रोज की तरह 
उसने हीरो को सुबह घर के बाहर सामने मैदान 
में रहलाया-घुमाया और फिर उसे उसके 
नियमित ठीहे पर बाँध दिया था। लेकिन टहला- 


साहित्य अमल. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f x 
263" AE 


घुमाकर लाने के बाद भी हीरो ने अपने AA 
की जगह पर गंदगी कर दी थी, जबकि वह 
कभी अपने बंधे स्थान पर गंदगी नहीं करता|| 
था। ऐसी उसकी ट्रेनिंग भी थी। पेशाब और | 
शौच लगने पर वह अपनी जगह पर ही छटपटाने || 
लगता था और जब उसकी यह छटपटाहट घर 
का कोई सदस्य न देख पाता तो वह चिल्लाने 
लगता। शायद गिनती के ही दिन होंगे जब उसने | । 
किसी मजबूरी में ऐसा किया होगा कि उसे 
उपेक्षा सहनी पड़ी हो। है 
उस दिन भी उसने अपने स्वभावानुसार 
आचरण किया होगा, मगर शायद न तो कोई. 
देख सका और न सुन सका। हो सकता है कि 
बुखार होने के कारण वह इतना कमजोर र 
हो कि उसने किसी तरह भी किसी : 
न खींचा हो। मगर जब ह 
को उसने देखा तो फिर 


में ले जाकर ai तीन-च 


घुमा दिया जैसे किस 


"A 


जाता है। उसे तुरंत ही दु:ख हुआ था कि उसने 
| वेसा क्यों किया। गुस्से में क्या सचमुच विवेक 
खो जाता है। हो सकता है कि हीरो ने अपनी 
स्वाभाविकता से घर के लोगों का ध्यान खींचा 
| भी हो, मगर किसी ने ध्यान ही न दिया. हो। 
| |।घरवाले ही कहाँ इतने सेंसिटिव हैं कि एक 
पशु को प्राकृतिक जरूरतों को अहमियत दें। 
आदमी की जरूरतें जहाँ अनदेखी रह जाती हों 
| वहाँ एक पशु की उपस्थिति और उसका दुःख 
| कोन महसूसता है। वह भी तब जब कि वह 
| i भी घर में घृणा के बावजूद आ गया हो। 

|| यहसच है कि हीरो जब घर में आया या 
उसके द्वारा लाया गया तो यह तय करना मुश्किल 


।| या बच्चे को मार डाला जाए या कि जाँघ को 
| काट डाला जाए। उसे वैसी ही सजा दी जाए। 
it हीरो को उसने बच्चे की तरह ही तो पाला था, 
वह भी तब जबकि उसमें एक बाप की 
यत का अनुभव तक नहीं था। उसने 
रेत ही डॉक्टर को लाने के लिए फिर मोटर 
निकाली | फरवरी के पहले हफ्ते की 
सर्दी की उस रात में उसका मन 
मी रफ्तार आगे भागती रात के साथ यादों में 
$ की ओर बहुत तेज भाग रहा था। 
हक] 
हि|| बचपन से ही उसे कुत्ता पालने का शौक 
॥ |प। पिल्ला कहीं से चोरी करना पड़े तो भी 
॥ह कर गुजरता था। कभी-कभी तो अपनी 
को कारगर होते देखने में उसे कई-कई 
/ दिन लग जाते। छोटे भाई के लिए वह खिलौना 
| | जाता। माँ कहती, “जहाँ से लाए हो वहीं 
S आओ। यह रात भर अपनी माँ के लिए 
और फिर तुम्हारे बाबूजी तुम्हें ही मरेंगे।' 
' तक माँ यह सब कहती तब तक 


कई बार गिनकर यह जान 
बिसहा तो नहीं है। बिसहा 
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होने पर तो उसे छोड़ना ही पड़ता। उसे कानों 
से पकड़कर यह भी देख चुका होता कि 
किंकियाता है या नहीं । नहीं बोलता तो निश्चित 
ही चोर होगा। जो कुत्ता खुद ही चोर होगा वह 
किसी चोर-उचक्के से क्या बचाएगा। ऐसा कुत्ता 
भी क्या पालना जो सुरक्षा देने के बदले स्वयं 
ही एक जिम्मेदारी बना रहे | काला पिल्ला होता 
तो उसे काल भैरव को सवारी मानकर वह 
बहुत खुश होता। कोई संकट आने पर काल 
भैरव हर हाल में जरूर उसके घर को रक्षा 
करेंगे। पिल्ले भी इतने रँगे सियार होते कि दिन 
भर तो दूध पीकर उसके बुलाने पर फुदकते 
रहते। हाथ माँगने पर हाथों पर हाथ रखते । 
कभी दाएँ के बदले बायाँ हाथ बढ़ाते तो वह 
उन्हें समझाता कि बायाँ हाथ तो दुश्मन मिलाते 
हैं बे! मुझसे सीधा हाथ मिलाओ। और वे तुरंत 
ही सीधा हाथ बढ़ा देते। उनके लिए वह छोटे 
भाई के साथ घर के बाहर किसी ऐसे हिस्से में 
ईंटों का छोटा सा घर बनाता जो बाबूजी की 
आँखों से उस समय तो जरूर बचा रहे जब 
वह फैक्टरी से रात को सात-साढ़े सात बजे 
वापस आएँ। उनके आने के बस कुछ पहले 
उसे दूध पिलाकर किसी तरह सुलाने की कोशिश 
को जाती। वह सो भी जाता। मगर वह कुत्ता 
ही क्या, जो आहट से जाग न पड़े। उधर बाबूजी 
को साइकिल खड़कती, इधर कुत्ते की आँख 
मिचमिचाकर खुलती तो अपने को रोज से अलग 
दुनिया में पाकर उसकी आत्मा हिल उठती। 
वह किंकियाने लगता। घर में सबके दिलों में 
हौल उठता कि अब बाबूजी बिगड़ेंगे। होता भी 


` वैसा ही। 


वे तुरंत पूछते, ' कौन लाया है इसे ?' 

जाहिर है कि मौन ही उत्तर होता और 
वह ही उत्तरदायी माना जाता। छोटा भाई इतना 
छोरा था कि वह पिल्ले की देखभाल में ही 
उसका सहयोगी हो सकता था। पिल्ला लाने 
या उसे चुराने में उसका सहयोग लेने लायक 
उसकी उम्र नहीं थी। घर में घुसने से पहले 
बाबूजी फैसला सुना देते, 'निकालो इसे अभी । 
अभी छोड़ आओ, जहाँ से लाए हो।' 
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सब चुप हो जाते। बाबूजी दो-चार पत्तों 
के बाद कहते, 'रात हो गई है, आज छोड़ो 


मगर कल हर हाल में पिल्ला घर से चला जाग. 


चाहिए, नहीं तो किसी की खैर नहीं |! 


एक रात के लिए बला रल जानेवाली | 
स्थिति बनती सी लगती और वह उत्साहित / 


होकर पिल्ले की खातिरदारी में लग जाता। दोनों 
भाई उसे दुलराते और दिल-ही-दिल में खुश 
होते कि अगले दिन तक मामला कुछ और 
सुलझ जाएगा। शायद बाबूजी के मन में भी 


दया बढ़ जाए कि एक पूरा दिन जो अपने घर | 
में रह चुका हो, उसे कैसे निकाला जाए; लेकिन ' 
रात होने पर जब सब लोग सोने की तैयारी में । 


लगते तो पिल्ला फिर चिल्लाने लगता। उसे 
रोता सुनकर बाबूजी खूब बिगड़ते और रात 
कटने के नाम पर लंबी होती जाती | वह सहमा- 
सहमा फैसला करता कि किसी तरह रात कटे 
तो वह सुबह सबसे पहले पिल्ले को जहाँ से 
लाया है वहीं छोड़ आएगा। जब पिल्ला खुद 


ही रहना नहीं चाहता तो वह क्‍या कर सकता | 
है। होता भी यही। पिल्ला रात भर व्याकुल | 


रहता और पूरे घर को अपनी परछाई के आतंक | 
से ढके रहता | बाबूजी को गुस्सा आ चुका होता। | 
वह फैसला सुनाकर मौन अपना तो लेते, मगर | 
सबको भीतर-ही-भीतर यह एहसास होता कि | 
बिना बोले हुए भी वह बोल रहे हैं कि दिन भर | 


फैक्टरी में खटने के बाद तुम सबने जो रा 
हराम को है वह बहुत गलत है। 


माँ केवल इतना कहती, "कलं छोई | 


आएँगे।' बाबूजी कुछ नहीं बोलते | अगले दि 
पिल्ले को जाना ही होता। वह तो क्या जा 
उसे निकाला ही जाता। दोनों भाई कुत्ते की 
छोड़ने साथ जाते। लाता तो वह अकेले थ 


मगर एक रात घर में रह चुका पिल्ला भाईकें | 


भी दिल में घर बना लेता था और उसे अपरे 
दिल से ढकेल बाहर करने में भाई को भीरी 
आती। पिल्ला अगर चुराकर लाया गया 

तो उसे छोड़ने जाना भी खतरों भरा कार्य 
बहुत बचाकर जाना होता और उसके ठिका 


के पास इस तरह छोड़ना होता कि वह अरी 
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माँ को दिख जाए। छोड़कर आने के 
बाद भौ दिल में खटका बना रहता 
कि पता नहीं वह अपनी माँ से मिल 
भी पाया या नहीं | कभी-कभी तो दोनों 
वाली भाई देर तक कहीं कोने में छिपे डरे- 
हित डरे खड़े रहते और जब पिल्ला अपनी 
दोनों माँ से मिल जाता या अपने ठिकाने 
खुश तक पहुँच जाता तो यह भाव लिये 
और लौटते कि चलो, बच गया । मगर ऐसा 
भौ 
न घर 
किन 
री में 
उसे 


—— 


हरदम तो नहीं होता। 

बाबूजी के गुस्साने के बाद भी 
घर में हर साल जाडों के मौसम में 
कोई-न-कोई पिल्ला वह ले ही आता | 
पिल्ले कभी एक दिन रहते तो कभी 
दो दिन। जैसे-जैसे वह. बडा हो रहा 
m- | था, उसका विरोध बाबूजी से बढ़ रहा 
कटे | था और वह दिखाना चाहता था कि 
[से ' पह पिल्ले को उनकी मरजी के 
खुद | खिलाफ भी रख सकता है। मगर 
कता | उसका विरोध सबल होते-होते 
कुल | केमजोर होकर आखिर हार जाता था 
तंक | ` और पिल्ले को फिर छोड़ना ही पड़ता। 
wi | जो पिल्ला जितने दिन रहा होता वह 


प्र. OR समय उतना ही दुःखी करता। 
कि | 'भी-कभी तो पिल्ले को छोड़ते समय दोनों 
a | भाई रोने लगते। j 
रात | माँ कहती, 'जब बड़े हो जाना, कमाने 
| गनातो कुत्ता पालना, चाहे हाथी--कोई नहीं 
ze | = । जब जानते हो कि तुम्हारे बाबूजी को 
दि | संद नहीं तो फिर क्यों ऐसा काम करते हो ?' 
an a पिल्ला छोड़ तो आता, मगर इस इरादे 
a]. = कि कुत्ता तो वह पालकर ही रहेगा। 
o S x गाय रह सकती है तो कुत्ता क्यों 
क | OR में गाय बराबर होती थी। बाबूजी 


mm | i शौक था। कभी-कभी तो ऐसा भी 
दया | होते! a में दो-दो गाये रहती । उनके बछडे 
il | गाय, बैल ता गाँव में भी तो 
भरा लगता था आदि पशुओं से दरवाजा भरा- 
"हीं पाला a लेकिन कु गाँव में भी कभी 
; l चा। उसके जन्म से पहले कभी 
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पाला गया हो तो पता नहीं । हाँ, उसके ननिहाल 
में जरूर कुत्ता होता था। 

जब वह स्कूल की छुट्टियों में वहाँ जाता 
तो सुबह-शाम उस कुत्ते को पुचकारते-पुचकारते 
खेतों की ओर ले जाना चाहता। कुछ दिन तो 
उसे अपना बनाने में ही लग जाता और जब 
वह साथ-साथ चलने लगता तो उसे खेतों में 
दिख जाती लोमडियों की ओर लुहा देता। कुत्ता 
जब किसी लोमड़ी को तोड़ देता तो उसका 


` मन अनिर्वचनीय उत्साह से भर जाता। शिकारी 


होने का गर्व-बोध होता। वह कुत्ते को 
थूपथपाता, सहलाता और कुत्ता भी समझ जाता 
कि उसकी बहादुरी को सराहा जा रहा है। वह 
अगले शिकार के लिए और उत्सुक दिखता। 
लेकिन कालू या शेरू, जो भी उसका नाम होता, 
जब सियार को नहीं तोड़ पाता तो उसे लगता 


WSL अमूत 
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` कारण हुई और कुछ उन लोगों से सुन-सुनकर 


` के कारण पिल्ले चुराकर पालते रहे और अपने 
. कुत्तों को शेर से भी बहादुर कुछ इस तरह से || 


कि कुत्ता ऐसा मजबूत होना चाहिए | 
जो सियार को भी तोड़ दे। गाँव में | 
गरमी के दिनों में शाम को कभी-कभी । 
नों जैसी जाति के लोग सिवानों के 
पास दिखते । वे पता नहीं कहाँ से आते | 
थे। उनके साथ सात-आठ कृत्ते भी 
होते-दुबले और लंबी पूँछोंवाले। वे | | 
गन्ने के खेतों या फिर किसी पजावे | 
या भट्ठे में घुस जाते। जब सब 
निकलते तो उनके मुँहों में लोमड़ी, 
सियार या फिर मटमैले खरहे होते। | 
शिकारियों-से दिखनेवाले उन लोगों || 
के आगे कुत्ते आज्ञाकारी की तरह | 
शिकार लाकर डाल देते। उसे उनके | 
कुत्ते अच्छे लगते। ॥ 
ननिहाल से अपने गाँव लौटते ' 
समय वह वहाँ पले कुत्ते को भी लाना 
चाहता, मगर कुत्ता उसके साथ गाँव \_ 
के सिवान तक ही आता और फिर ॥ 
आगे बढ़ने का नाम न लेता। उसे ||| 
अकेले ही लौटना होता। वह सोचता, || 
. एक-न-एक दिन उसका अपना कुत्ता | 
होगा जो उसके साथ ही हर कहीं ||| 
जाएगा, जहाँ वह उसे ले जाना चाहेगा। || 
वह ननिहाल के कुत्तों की तरह उसे छोड़कर || 
लौटेगा नहीं। छुट्टियों के खत्म होते ही बह | 
गाँव से शंहर आ जाता। निहाल के कुत्ते की | 
याद फिर तभी उभरती जब दुबारा छुट्टियाँ होने | 
को होतीं। असल में बचपन में ही कुत्तों के | 
प्रति उसको जानकारी कुछ तों उत्सुकता के 


जाना जो उसकी तरह ही बचपन से अपने शौक 


बताते कि रोमांच हो आता और उसे लगता 
कहे, 'बोल लो, बोल लो, देखना, मैं 
ऐसा पालूँगा कि तुम भी देखोगे।' ` . 
- तो, इस तरह से कुत्ता पालने की उसकी 
इच्छा बलवती होती गई थी। मगर बाबूजी व 


i उसे वह घटना भी नहीं भूलती जब 
| बाबूजी के कहने पर रामशंकर ने अलगू साहु 
के घर के सामने, जहाँ उनका घोड़ा बाँधा जाता 
' था, उसके ठीक पीछे घमावन करती कुतिया 
| को ऐसी लाठी मारी कि वह उठ भी नहीं पाई 
थी, और फिर साधू तिवारी के घर से लाठियाँ 
| निकल आई थीं । वह तो बाबूजी को देखकर वे 
| लोग चुप रह गए, वरना शायद रामशंकर भी 
धरती पकड़ लेते। हुआ यह था कि सुबह- 
: सुबह जब वह बाबा के साथ नदी से नहाकर 
| i लौट रहा था तो घर के पड़ोस में ही साधू तिवारी 
| के दरवाजे के सामने पहुँचते ही कुतिया ने पीछे 
॥ से आकर उसे काटने की कोशिश को, लेकिन 
| उसकी पकड़ में केवल पैंट ही आई। कुतिया 
| के दाँत शरीर पर नहीं लगे थे, फिर भी वह डर 
| 


Fd 


>> 


4 | गया था। पता चला कि कुतिया साधू तिवारी 

की नहीं है, मगर उनके ओसारे में बियाई है 
और पिछले कुछ दिनों से वहीं रहती है | बच्चा 
देने के बाद से कटही हो गई है। बाबूजी ने 
' शायद ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहा कि कुतिया 
` के दाँत उसके शरीर पर नहीं लगे थे। लगे होते 
, तो शायद उसी समय वह ढेर कर दी गई होती। 
उसे काटने की कोशिश के कुछ ही देर बाद 
, कुतिया ने मूरत तिवारी के लड़के को काट 
¦ लिया, जो शायद अलगू साहु की दुकान में 
कुछ सौदा लेने आ रहा था। कुतिया के काट 
लेने के बाद वह रोता और डरता हुआ भागकर 
उसी के ओसारे पर चढ़ गया। बाबूजी तब 
| || ओसार में ही खटिया पर लेटे थे । उन्होंने देखा 
i कि मूरत के लड़के के दाहिने पाँव में कुतिया 
| | के चार दाँत अच्छी तरह गडे थे। खून बह रहा 
` था। मूरत तिवारी का वह लड़का वैसे भी गाँव 
में सबकी दया का पात्र था। कुछ महीने पहले 

उसका हाथ टूटा था। गरीबी के कारण कोई 
नहीं हो पाया! इधर-उधर की 
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सड़ गई। कहाँ तो पैसा न होने कौ वजह सेही 
उसे बेचारे के हाथ का एक्स-रे और प्लास्टर 
नहीं हो पाया था और कहाँ कर्ज लेकर मूरत 
को बेटे की जान बचाने के लिए उसका हाथ 
कटवाना पड़ा। कर्ज भी नहीं, एक तरह से 
गाँववालों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया 
था। उस समय भी बाबूजी किसी काम से गाँव 
में ही थे। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने मूरत 
को बुलवाया और जरूरत भर के न केवल पैसे 
feu बल्कि उनके साथ गोरखपुर के सदर 
अस्पताल भी गए थे, जहाँ उसका हाथ काटा 
गया। शहर से वापस आकर उन्होंने यह बात 
माँ को बताई थी। अब मूरत के उसी लड़के 
को जब कुतिया ने काट लिया तो शायद बाबूजी 
को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आया कि एक 
तो पहले से अपाहिज, लूला, दूसरे गरीबी और 
फिर अब चौदह सूइयाँ लगवाने को झंझट और 
तकलीफ अलग | और अगर कहीं कुतिया पागल 
हुई तो ? उसके काटने से मूरत का यह लूला 
लड़का भी जाता रहा तो ? दो साल पहले मूरत 
का बड़ा लड़का गोरू चराने के लिए नदी पार 
जा रहा था तो अपने साथ में तैरकर जाते हुए 
नैपाल अहीर के लड़के को डूबने से बचाने में 
वह खुद डूब गया। मूरत पर तो वैसे ही विपत्तियों 
का बास था। 
बिना कुछ आगा-पीछा सोचे बाबूजी ने 
तुरंत अपने ओसारे से ही रामशंकर को आवाज 
लगाई तो वह, जो रिश्ते में बाबूजी के भतीजे 
लगते थे और उम्र में उनसे बड़े थे, हुंकारे, 
“का है, चाचा ?' 
“इहाँ आउ, दउर जल्दी ।' 
रामशंकर दौड़ते आए | 
“देख तऽ आ, मूरत के लड़िकवा के 
कुतियवा करले ह थोडे देरी पहिले बाबुओ 
के कटले क कोशिश कइलस। मार सारी क 
दुइ लाठी।' 
रामशंकर जब तक लाठी लेकर आए तब 
तक कुतिया अपना कृत्य भूलकर अलगू साहु 
के घोड़े बंधने के थान के सामने घूरे पर पसरी 
हुई घमावन ले रही थी। वे भी सर्दियों के दिन 


साहित्य अमूत 


A रामशंकर दबे पॉव पहुँचे | कुतिया जान तक 3 
नहीं पाई कि कब उसपर एक लाठी पड़ी।क | क्र 
उठना चाहते हुए गिर पड़ी । और उसके iy fy 
ही हल्ला हुआ कि कुतिया मार डाली |g 
कुतिया के मरने से ज्यादा उबाल इस बातपा तो 
था कि उसे रामशंकर ने मारा और रामशंक लो 
के घर से साधू तिवारी का पुश्तैनी वैर धा रि 
दूसरी बात यह कि कुतिया के सात बच्चे धे | सा 
जो अभी दस-बारह दिनों के थे। उन टुआं | सा 
का अब क्या होगा? साधू तिवारी कौ पुका | कि 
पर उनके चार-पाँच चचेरे भाई लाठियों के साध ' दिः 
निकल पड़े तो बाबूजी बीच में खड़े हो गए | मर 
' आवऽ अऽ ARS अ। हमरे कहले से कुतिया | बाः 
मरलें हवें रामशंकर। हमें मार''अ5' सबकी | हार 
लाठियाँ हवा में तनी रह गई थीं। बाबूजी साधू, आ 
के भी चाचा लगते थे और वह उनका मा | शह 
रखते थे। लि 
फिर भी दबी जबान से उन्होंने कहा लर 
चाचा, इ ठीक नाई भइल। कुतिया के सातै | बुल 
पिल्ला हवें कंइसे जीहें ?' बढ़ 
बाबूजी बोले, 'दस जनी के कुतिया | सोः 
काटत त ऊ कइसे जियतें ?' बात वहीं दब ग 


मगर उसने सोचा कि अगर कहीँ उसे कासे 

की कोशिश में कुतिया ने काट लिया होता? | पे 
शायद वह घंटे-आध घंटे पहले ही मर i 
होती। कुतिया को जब घूरे से 5 
मोहिता गाँव के बाहर नदी किनारे फेंकने न | 
जा रहा था तो वह साधू तिवारी के Ge 

चढ़कर पिल्लों को देखने गया था कि aa = 
हैं। उसे कुतिया के मारे जाने का दुःख चुके 
था या कि पिल्लों के इस तरह मातृविहीन 

का, कुछ खास याद नहीं | मगर यह जरर = 
हुई थी कि इन पिल्लों को किसी तर A T 
लिया जाए। कहीं सोई इच्छाएँ ही तो मोग 
के जीवन में अपना आश्रय नहीं aa धीर 
कहीं बचपन में देखी हुई वह vat तरह 
नहीं जो उसके मन में दया बनकर a 
और वह पिल्लों को पालने के लिए. ले श्र रर 
बाबूजी ने रामशंकर को यह नहीं कही शर्त और 
कुतिया को जान से मार दे। मगर उसे | = 


E 


ही सा ५ 


| 


लगता रहा कि कुतिया मरी तो बाबूजी ८ प, प T उसी बीच कुत्ता काटने का विष | | 
के कहने पर ही। वह साल-दर-साल ) उसने तो हीरो के लिए अग्रिम रकम ) उतारनेवाले एक मिसिरजी ने कहार | 
पिल्ले लाता और बाबूजी के क्रोध के 0 सिंह को तभी KS की मिट्टी से तीन दिन झाड़-फूँक 
सामने हारकर छोड़ आता। एक बार ७ राम सिंह को तभी दे दी थी जब हीरो ० करके जहर उतार देने का दावा किया 

तो वह जैसे ही पिल्ले को छोड़कर ) गर्भ में ही था । राम सिंह के पास ) था। इतवार, मंगल और फिर इतवार | | 
लौटने को था कि उस पिल्ले पर एक ) बहुत खूबसूरत ल्हासा एब्सो फीमेल / को झाड़ना था। जब वे झाड़-फूँक | 
fam चढ़. गया और पिल्ला उसके ) शी। उसे देखते ही उसने राम सिंह ) खत्म करते तो उनके हाथ की उस | 
सामने ही दम तोड़ गया। उस दिन वह एक गीली मिट्टी में से कुत्ते के रंगों के | 
सरे दिन उदास रहा और उसे लगा ९० से कहा था कि इसका एक बच्चा ° बाल निकलते, जो उनके अनुसार देह | 
कि अगर बाबूजी ने पिल्ले को रहने 0 मुझे चाहिए।राम सिंह तो उसे बच्चा ? से बाहर जानेवाले जहर का सबूत होते 

दिया होता तो क्या वह इस तरह से 0, मुफ्त में ही देता, मगर उसने तो तय . Al इतवार और मंगल को वे झाड़ 
मरता? उसे पिल्ले की मौत. के पीछे / करलियाथाकि कुत्ता खरीदकर ही / चुके थे। मंगल को उनके पास से उठते i 
बाबूजी की क्रूरता नजर आई थी। मय ; हुए अपनी शंका का समाधान जानने । 
हालांकि रशे के नीचे वह अबोध खुद ) „ लेना है।जब हीरो पैदा हुआ तो राम * केलिएजबउसमेपज म यी | 
आ गया था। बाद में जब एक बार r) सिंह ने बताया कि अकेला ही है। / उतर गया होगा ?' तो मिसिरजी भड़क | 
शहर की नई बस्ती में बाबूजी ने मकान ९ « पहला बच्चा है। ° उठे, 'बिसवास नहीं है तो मत आना।' | 
लिया और वह अपने पड़ोसी बंगाली we ee eee, ए फिर उनके पास जहर उतरवाने | 
लड़के के खुले बरामदे में बिना उसके ० ४७. ७. २७... . ७... ७... हीं गया।बहरहाल जो हुआवो हुआ, | 


बुलाए सिर्फ उसका कुत्ता देखकर ही दोस्ती 

बढ़ाने की उत्सुकता में पहुँच गया तो उसे यह 

सोचकर बल मिल रहा था कि शायद इस मकान 

में कुत्ता पालने में परेशानी नहीं होगी। जब 

के पास कुत्ता है तो वह क्यों नहीं रख 
| 


भगर उसकी आशाओं पर तुरंत ही पानी 
गया जब बंगाली लड़के ने कहा, ' भागो, 

मेरा कुत्ता खुला है।' 
in, वह तेजी से भागा मगर पाँच-छह मीटर 
न a होगा कि कुत्ते के मुँह में उसके 
ae वि का अँगूठा आ चुका था। दाँत लग 


a शनिवार का दिन था | बाबूजी की ड्यूटी 
वाद yt । पर आने पर उन्हें कुछ देर 
मेण ये on तो बोले, 'पागल होकर 
भोगरजेगा og ज जब बादल गरजेगा तो ये 
Te tim डरेगा और कुत्ते की 
NUS sea भी बहुत कुछ बोलकर वे 
गालियाँ हन थे। एक साँस में 

। बंगाली दादा डर गए थे 

कह रहे थे, 'खोका को किछू वी 
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नई होगा, टॉमी को इंजेक्शन लागा हाय ।' 

उनकी बात बाबूजी को जरा भी समझ में 
नहीं आई कि टॉमी को इंजेक्शन लगने से उसके 
कटहा होने का क्या संबंध है। क्‍या इंजेक्शन 
लगवा देने भर से कुत्ता हर किसी को काटने 
का प्रमाण-पत्र पा जाता है। 

दादा बार-बार टॉमी की ओर देखते औरं 
बोलते, “वांचुत कुकूर, वांचुत कुकूर केनो 
केटोचो ?' 

मन को भड़ास निकालकर बाबूजी अपने 
बरामदे में आकर उसके अंगूठे में लगे दाँतों 
को देख रहे थे। गाँव में जिस तरह उन्होंने 
रामशंकर से कुतिया को पलों में मरवा दिया 
था वैसा शहर में नहीं हो सकता था; फिर भी 
उन्होंने धमकी दी थी कि अब अगर टॉमी हरामी 
ने किसी को काटा तो नगरपालिकावालों को 
बुलवाकर जहर दिला देंगे। मगर उसकी नौबत 
ही नहीं आई। उत्तर प्रदेश का खुर्राट पड़ोसी 
पाकर कलकत्ता के दादा के भीतर की हिल्सा 
और टेंगना माछ की ताकत न जाने कहाँ बिला 


गई और एक महीने के भीतर ही उन्होंने मकान 


बदल लिया। 
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मगर जब बंगाली दादा मकान छोड़कर जाने | 
लगे तो उसे लगा कि अब कुत्ता पालना मुश्किल | 
होगा। 


कोई अच्छा पिल्ला दिखता तो वह उसे || 
लाने, चुराने या पालने की योजना को लेकर | 
मन-ही-मनः घुटता। बरसों निकल गए। वह | 
बड़ा होता गया। कुत्ता पालने की इच्छा कहीं 
सुदूर अवचेतन में चली गई थी। 

मगर हीरो की बात और थी। 

n | 
हीरो को वह तब लाया था जब माँकी | 
कही हुई बात भी सही हो चुकी थी कि जब | 
कमाना तो कुत्ता पालना या हाथी, कोई कुछ 
नहीं कहेगा। वह हीरो को न तो चुराकर लाया 
था, न किसी से माँगकर। उसने हीरो को खरीदा 
था। वह भी तब जब वह स्वयं कमाने लगा था | 
और कहाँ से कुत्ता पालने के बारे में 


सकोगे। और अगर मुफ्त में पाकर पालोगे तो 
उसके दुःख को तो कभी भी अपना दुःख नहीं 
l समझ पाओगे। तो, उसने हीरो को अपनी पहली 
| नौकरी लगने पर सिक्किम की राजधानी गंगटोक 
में अपने चपरासी राम सिंह से दो सौ रुपयों में 
खरीदा था। तब के दो सौ रुपए आज के दस 
हजार हो गए हैं। आज कोई भी अच्छा पप 
'| दस हजार से कम में नहीं मिलता। उसने तो 
| हीरो के लिए अग्रिम रकम राम सिंह को तभी 
| दे दी थी जब हीरो गर्भ में ही था। राम सिंह के 
` पास बहुत खूबसूरत ल्हासा एब्सो फीमेल थी। 

' उसे देखते ही उसने राम सिंह से कहा था कि 
_ इसका एक बच्चा मुझे चाहिए। राम सिंह तो 
} | उसे बच्चा मुफ्त में ही दे देता, मगर उसने तो 
॥ तय कर लिया था कि कुत्ता खरीदकर ही लेना 

| है। जब हीरो पैदा हुआ तो राम सिंह ने बताया 
कि अकेला ही है। पहला बच्चा है। शायद 
!' | आगे से दो-दो होंगे। तिब्बतेन ल्हासा एब्सो 
' | को ऊँचाई दस-बारह इंच से ज्यादा नहीं होती 
| और उनके दो से अधिक बच्चे भी एक बार में 
£ बहुत कम ही होते हैं। वह रोज उसे देखने 
, जाता| पिल्ला बहुत खूबसूरत था। उसका रंग 
F सुनहरा था और सघन बालों से ढका हुआ बहुत 
, सुंदर लगता था। अकेला ही होने से वह स्वस्थ 
भी बहुत था। इक्कीस दिन का होते-होते तो 
वह दिन-प्रतिदिन सुंदर होता गया था। कुत्तों 
के संबंध में पढ़ते हुए उसने जान लिया था कि 
तीन सप्ताह का पिल्ला लेना चाहिए। तब तक 
यह लक्षण दिख जाते हैं कि वह स्वस्थ रहेगा 


ee 


चल जाता है। कभी-कभी तो वे तीन सप्ताह 
के भीतर ही मर भी जाते हैं। इतना ही नहीं, 
पिल्ले का स्वभाव भी पता चल जाता है कि 
वह प्रसन्नचित्त रहेगा या अकेलेपन का आदी 
और खामोश रहते हुए खूँखार होगा। जहाँ कई 
पिल्लों में से एक को लेना हो वहाँ कुछ देर 


चाहिए। वे भी बच्चों की तरह व्यवहार करते 
और उन्हें देखकर पता चल जाता है कि 


| 

i; | 
iE | भी या नहीं। कोई बीमारी आदि होने पर पता ` 

| 


ep उसके स्वभाव का अध्ययन करना । 


में से कौन घुइस चुप्पा होगा या सामुदायिक . 
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भावना के साथ घर में रहेगा, यहाँ तो पिल्ला 
अकेला था। इसलिए उसके चरित्र का भविष्य 
जानना मुश्किल था; मगर ल्हासा एब्सो बहुत 
सरल और खिलंदडे होते हैं। हिंसक तो बिलकुल 
ही नहीं होते । एक किस्म के खिलौने जैसे होते 
हैं । छोटे, मासूम, प्यारे, बिलकुल गदबदे बच्चों 
जैसे यह पिल्ला भी हर तरह से वैसा ही था। 
उसे देखते ही खुश होकर पास आ जाता और 
अपनी तरह से उसे खुश करने की कोशिश 
करता। 

जिस दिन पिल्ला तीन हफ्ते का हुआ, 
वह उसे राम सिंह के घर से ले आया। कुछ 
दूर गोद में तो कुछ दूर पैदल-पैदल। वह जब्‌ 
चलता तो उसके स्वस्थ शरीर पर पतली कमर 
का लहराव वैसा ही था जैसे उन दिनों जीनत 
अमान की कमर चर्चा में थी। उसने यकायक 
मन में ही नामकरण कर दिया--' हीरो'। तिब्बत 
रोड के अपने फ्लैट में जब उसने पिल्ले को 
उतारा तो सबसे पहले कहा, 'हीरो। आइ लव 
यू! यू आर: हीरो माय ent!’ बैचलर की 
जिंदगी और उसमें एक कुत्ते का बच्चा भी 
शामिल हो गया। उसने अपने सोने के कमरे के 
एक कोने में डलिया में हीरो का बिस्तर लगाया। 

काफी देर तक तो वह उसके साथ खेलता 
रहा। फिर उसे डलिया में बिठाने की कोशिश 


' की | हीरो डलिया से बाहर निकलकर उसके 


इद-गिर्द घूमने लगता | उसने हीरो के लिए दूध 
बनाया और गुनगुना करके पिलाया। ब्रेड के 
टुकड़े भी डाले। उसने खा लिया तो उसे फ्लैट: 
से बाहर नीचे सड़क पर ले जाकर एक चक्कर 
घुमाया, ताकि हीरो नित्य क्रियाओं से निवृत्त 
होकर रात भर ठीक से रहे और सोने में तंग न 
करे। उस समय तक रात के आठ बज चुके थे 


और दिसंबर महीने की ठंड अपनी वाली कर | 


लेने पर उतारू थी। जब वह हीरो को लेकर 
फ्लैट में वापस लौट रहा था तो उस दौरान ही 
उसने दो-तीन छींकें मारीं । उसे लगा कि हीरो 


को ठंड लगी है। फ्लैट के ठीक बगल में मुखर्जी 


रहता था। प्रायः हर रात कुछ देर के लिए वह 
कमरे में आता। उस रात भी आया और पिल्ले 
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को देखकर बहुत प्रफुल्लित-सा fey, 
दार्जिलिंग का रहनेवाला मुखर्जी कृत्तों की ल्ह 
एन्सो प्रजाति से लगभग पूरी तरह परिचित ल्ग 
जब उसने हीरो को छींकते हुए देखा तो कह 
“एक चम्मच ब्रांडी पिलाओ। आराम से सोणा 
और कल तक ठीक हो जाएगा।' 
मुखर्जी की सलाह से उसे हँसी भी आए 
और डर भी लगा। तीन हफ्ते का हीरो औ 
ब्रांडी । | 
मुखर्जी फिर बोला, “सोचना क्या, लाभे | 
ब्रांडी, मैं पिलाता हूँ।' घर में व्हिस्की और ब्रा 
oft | उसने डरते हुए एक चम्मच ब्रांडी मुखर्ज | 
को थमाई तो उसने कहा कि दो चम्मच ठौ | 
रहेगी । दो चम्मच ब्रांडी मुखर्जी ने हीरो के गते 
के नीचे उतार दी। नवसिखिए शराबियों की, 
तरह हीरो ने भी गरदन झटकी और शायद सौ 
तक एक ताप को महसूस किया, उसकी हरक 
और सिर के झटकने को लगभग वैसा ही उसा 
महसूस किया जब पहली बार शराब उसके 
हलक से नीचे उतरी थी और उसने भी मुह 
स्वाद बिगड़ जाने और छाती के अंदर तक आ 


उतर जाने को कसैलेपन के साथ घोंदा | 


अजीब बात हुई। हीरो दो चम्मच ब्रांडी केक 
सचमुच सारी रात आराम से सोता Cl 
जैसे ओढ़ाया था, उसका ओढ़ना सुबह त 
उसपर वैसे ही पड़ा रहा। उसे छींक भी 
आई | बीच-बीचं में रात को वह Eo | 
देखता रहा था। जहाँ हीरो दो | 
पीकर निश्‍चित सो रहा था वहीं तीन पेग a 
होने के बाद भी वह हीरो के ठीक m 
रहने की निश्चितता को लेकर सारी रात A 
रहा। कई-कई बार उठकर उसे देखत 
सुबह साढ़े सात बजे उसने जब हीरो लोक 
में से उठाया तो शायद वह किसी और लो fi 
जागा। उसकी आत्मीयता इतनी स्थ 
उसकी गोद में जगते ही हीरो ने ठ 4 
को चूमते हुए चाट लिया। सर्द सुद @ 
मौसम में उसने हीरो की उस 
पर दुलराते हुए चूम लिया। फ्लैट 
पर हीरो को गोद से उतारकर उसने 


| 


j 


बाहर 
F 


oF PGA Y, 


o 


‘ 


। टहलाया और जब वरह नित्य क्रियाओं 

Be | afre चुका तो उसे लेकर कमरे मे 

a आगया। pal में एक अलग किस्म 
कह 


।| दो जागरूकता होती है। वे होश 
सो सँभालते ही जान जाते हैं कि सुबह- 
शाम उन्हें बाहर क्यों लाया जाता हे । 


गी सात दिनों तक हीरो उसके साथ 
पे तिब्बत रोड के उस फ्लैट से लेकर 
at काम करने की il TER की 
a तरह रहा। खूब Gad ओर प्रसन्न 
ee | æ कार्यालय की कैंटीन से दूध 
चर और ब्रेड उसे दिन में दो-तीन बार 
at थोडा-थोडा पिला-खिला देता और 
बयो वो वह पूरी तरह संतुष्ट दिखता। रात को 
mitt उसे सुलाने के पहले उसकी डलिया 
Al मे दूसरे दिन से a वह अलार्म क्लॉक 
aw । कोढककर रखने लगा था। उससे होती 


a | रिक्‌-टिक्‌ को हीरो माँ की धड़कन 
समझता और फिर सारी रात कुत्ता 
होकर भी बेखटके सोता। 


‘aa करेगा। उसने उसे माँ से मिलाने का 
तरण] दय oy के लिए यह सोचकर दफन कर 
ad फेज ऊँता माँ के प्रति नहीं बल्कि मालिक 
के wa ZA ठ होना चाहिए। जिसे वह भूल 
लोकी. ca याद दिलाना कया ठीक होता! 
ris ine इस वक्त बीमार था और वह 
के मोर पर लाने के लिए सर्द रात में 
ह के ff था, जहाँ द पे भगाए शहर की ओर बढ़ रहा 
तरह रास्ता यात चिकित्सक रहते थे। जिस 
we a और लंबा हुआ जा रहा 

किस याद आ रहा था। 

सिक्किम से लाया था! 


Ha | आठवें दिन से दो माह का शीतकालीन 
क अवकाश शुरू हो रहा था। और उसे सिक्किम 
'से कानपुर तक की यात्रा करनी थी हौरो के 

| X ।उस दिन बह उनतीस दिन का हो रहा 
न चलते समय एक बार उसका मन हुआ 
= वह हीरो को उसकी माँ से मिला दे। फिर 
al a जिसे उसने सात दिनों में लगभग भुला 
वेग... उसको यादों को जगाकर वह अवांछित 
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वो हवाएँ, वो सर्द मौसम, वो पहाड़ी 
वादियाँ और वो हरियाली-जो जिस्मों के भीतर 
हर ओर से गुजर रही थी। उनके बीच वह 
हीरो के साथ बस यात्रा करते हुए सिलीगुड़ी 
की ओर बढ़ रहा था। उसने एक चेन बराएनाम 
खरीद ली थी, ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई भूल- 
चूक न हो जाए और हीरो किसी दुर्घटना का 
शिकार न हो जाए। वरना हीरो को चेन लगाने 
की बात तो उसने कभी सोची भी नहीं. थी। 
राह की ठंड तो हीरो ने गोद में बैठकर एक 
अजीब सी गरमी में काट दी। बस में कंडक्टर 
ने कोई समस्या पैदा नहीं की। लेकिन ट्रेन में 
'कोई बात हो, इससे पहले ही वह उसे सुलझा 
लेना चाहता था। लंबे सफर में कैसे-कैसे टिकट 
चेकर मिलें, कुछ पता नहीं चलता। छब्बीस 
घंटों का सफर हीरो के साथ तयं करना था। 

उसने न्यू जलपाईगुड़ी के स्टेशन मास्टर 
से पूछा, “मैं कानपुर जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरा 
कृत्ता है। क्या उसका टिकट लेना होगा ?' 


साहित्य अमूत 
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“कितना बड़ा है ?' 


“बड़ा नहीं है, बच्चा है | 


उनतीस दिन का।' 
“टिकट जरूरी नहीं है। एक 
महीने से ऊपर होता तो टिकट लगता।' 
स्टेशन मास्टर से आश्वस्त होकर 


ही वह प्लेटफॉर्म पर हीरो के साथ | 


निश्चित हुआ कभी टहलता तो कभी 
कहीं बैठ जाता। प्लेटफॉर्म पर भी हीरो 
को देखनेवाले उसकी सुंदरता को 
प्रशंसा भरी आँख से जब देखते तो 
उसका दिल बाग-बाग हो जाता। उसे 


लगता कि हीरो का स्वामित्व उसमें ' 
एक अलग गरिमा भर रहा है। ट्रेन | 


आने पर वह मय सामान और हीरो 
के अपनी बर्थ पर जा लेटा। 
[] 


ट्रेन के साथ घर की ओर बढ़ रहा है। 


उस घर की ओर एक कुत्ता लेकर, । 
जिसमें कुत्ता पहले कभी स्वीकृत ही नहीं हुआ 
था। लेकिन हीरो को खरीदने के साथ ही उसने | 
घर को चिट्ठी लिख दी थी कि छुट्टियों में | 
'फलाँ तारीख को आते समय वह एक ल्हासा | 
एब्सो अपने साथ ला रहा है। ट्रेन का नाम, | 
बोगी और बर्थ नंबर भी सूचित कर दिया था। | 
एक किस्म से यह बाबूजी को पहले से बता 
देना था कि अब तो वह कुत्ता उस घर में रख 
ही सकता है जिसमें से वह उसे उसकी | 
भावनाओं को परवाह किए बगैर बराबर | 
निकालते रहे। अब वह किसी की परवाह क्यों | 
करे? अब वह कुत्ता चुराकर या किसी से 
माँगकर नहीं बल्कि अच्छी पिडिग्री देखकर | 
खरीद सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वे हरियाणा 
या साहीवाल नस्ल की गायें खरीदते समय पूरी 
जाँच-पड्ताल करते हैं । अपना-अपना शौक | 
है। यह-अलग बात है कि उनको कुत्ते पालने. 
का शौक बिलकुल नहीं है, जबकि | 
पालने का भी उतना-ही शौक है जितना : 


आरक्षित बर्थ पर लेटा हुआ वह | 


K: 


| 


| 


} 


| 
| 
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| 
| 
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| 
j 
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' साथ पालेगा। यह सब सोचते हुए उसे एक 
विचित्र किस्म का जहाँ सुख-बोध हो रहा था 


| देना बहुत बड़ा आघात होगा। लेकिन इस विचार 
के आते ही एक बात अचानक सूझ गई कि 


l 
| अगर हीरो को बाबूजी नहीं रहने देंगे तो वह 
| 


+) इसके साथ छुट्टियों के बीच ही वापस लौट 
' आएगा। मगर किसी को देगा नहीं । 
ट्रेन सुपर फास्ट थी और सचमुच तेज 
| भाग रही थी। उसके लंबे कोट के भीतर छातियों 
| पर दुबका हुआ हीरो सो रहा था। उसकी बस 
| नाक भर बाहर थी। ठंडे मौसम में आदमी के 
सीने की गरमी और ऊनी कोट के ओढने ने 
| उसे दंदा रखा था। वह रात उस. रात से कम 
| नहीं थी जिसमें प्रेमचंद का झबरा अपने मालिक 
| को अजीब सी उष्णता से नहलाए रहा। फर्क 
' बस इतना था कि वहाँ अभाव में मिला सुख 
॥. था और यहाँ बरसों की साध पूरी हाने का तोष 
था। 


# सुबह सात बजे ट्रेन शायद मालदह पहुँची 
| तो उसने चाय पी । हीरो को नीचे प्लेटफॉर्म पर 
| ले गया। उसे कुछ मिनट घुमाया। वह नित्य 
क्रियाओं से तुरंत ही निपटकर पूरा खिलंदड़ा 
| | हो गया-पूरी प्रफुल्लता के साथ। चलती ट्रेन 
| के उस कंपार्टमेंट में सभी हीरो की नस्ल, उसकी 
,॥ सुंदरता और उसके स्वभाव की तारीफ करते 
| | हुए उसकी ओर ललचाई नजरों से देख रहे थे 
| और वह भीतर-ही-भीतर इस बात से फूला 
| समा रहा था कि हीरो जैसी निधि का वह 
| है | यह कुत्ता उसका अपना है। यह 
3a मामा के गाँव के सिवान से छोड़कर लौटेगा 
'हुआ जो यह लोमड़ी और सियार 
पाएगा । मगर अपनापन और प्यार तो 
नते से और क्या चाहिए ? वह कोई नट 

तो नहीं कि कुत्ते द्वारा लाए शिकार 


| 


और हीरो कभी दूध तो कभी डबल रोटी का 
एक पीस कुतरते हुए सोते-जागते चल रहा 
था। जिस तरह छोटे बच्चे दिन में बीस-बीस 
घंटे सोते हैं और बीच-बीच में दस-पाँच मिनट 
के लिए जगकर घर में एक अलग सी हलचल 
भर देते हैं वैसा ही हीरो के साथ था। जब वह 
सोता तो खूब सोता और जब जग पड़ता तो 
अपनी गतिविधि से पूरे कंपार्टमेंट को अपने 
आकर्षण का केंद्र बना लेता। वह सबकी 
विस्फारित आँखों का केंद्र तो तब बना जब ट्रेन 
अगली सुबह इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँची और 
एक नया टिकट चेकर कंपार्टमेंट में आया। 

o 

नींद में था वह। और हीरो भी। उसकी 
छाती पर हीरो की नाक थी। दोनों सपनों में थे। 
सुबह के उस आलम में और तेज रफ्तार चलती 
ट्रेन में और हो भी क्या सकता था। 

“टिकट ?' उसे झकझोरते हुए टिकट चेकर 
ने पूछा। 

पॉकेट से टिकट निकालकर कुनमुनाते 
हुए उसने आगे बढ़ाया। 

“और यह क्या है ?' 

'क्या?' 

“ आपको छाती पर?' 

“बच्चा है।' 

“देख रहा हूँ, पिल्ला है। टिकट है 
इसका ?' उसके बोलने में हिकारत थी। 

` “नहीं, अभी यह एक महीने का नहीं 
हुआ | 3 

“ क्या मतलब 2”: 

“मतलब यह कि कल यह उनतीस दिन 
का था और यह महीना इकतीस दिन का है, 
कुछ समझे आप ? मैंने स्टेशन मास्टर से पूछकर 
ही यात्रा शुरू की थी।' 

“टिकट बनवाइए और पेनाल्टी भरिए। 
पिल्ला लेकर चल रहे हें! आदमी के चलने 
की जगह तो होती नहीं और आप जैसे लोगों 
ने ही इस देश में कुत्ता-संस्कृति पसार दी है। 


किसी को खाने को नहीं मिल रहा है और कोई : 


कृत्ते को दूध पिला रहा है।' टिकट चेकर किसी 


ngri Collection, Haridwar 
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जुनून में दिखा। शायद प्रगतिशील कवियों क्ष | से. 
कविता उसने पढ़ी हुई थी। आ 
तुम्हें क्या तकलीफ है, भाई ?' | 
तकलीफ कुछ नहीं है, टिकट बनवाइ | बि 
और पेनाल्टी भरिए। बढ़ 
“कोई जबरदस्ती है क्या ?' तब तक हीरो | पि 
के साथ कंपार्टमेंट में कुछ और लोग भी टी.टी | लि 
की चख-चख से जाग गए थे। हीरो उसके क्यो 
मुँह को सूँघता-सूँघता जागा और कोट से बाहा | कर 
निकल आया था। उसे टिकट चेकर ने पहली | गय 
बार भर नजर देखा। लगा कि वह खुद भी | छाः 
हीरो के आकर्षण में बँध रहा है । फिर भी उसे । हैं। 


उपेक्षा का भाव अपने चेहरे से हटाया नहीं और | अप 
कहा, "टिकट और पेनाल्टी कुल मिलाकर एक | नही 
सौ दस रुपए निकालिए, मैं रसीद बनाऊँ। चा 
“मैंने आपसे कहा न कि यह अभी एक | दिल 
महीने का नहीं हुआ। टिकट के लिए मैं खुद | हो 
स्टेशन मास्टर के पास गया था।' | 
“तो फिर उन्हीं के पास जाइए, वही इसे | हीर 
पहुँचाएँगे। निकालिए पैसे जल्दी, टाइम | 
खराब करिए। गैरकानूनी काम करेंगे और पकड़ | सो 
जाने पर कानून | | ह 
i “देखो, तंग मत करो। पैसे मैंने कल ही | a 
दिए होते, अगर लगते तो। अब नहीं दूगा। ः 
“तो मैं इसे ले जाने नहीं दूँगा। पैसे न हों | हे 
तो पिल्ला छोड़ना होगा, मैं ले जाऊगा। = 
तुम्हारे बाप का है! चलती गाडी से a 


लेकर कूद USM, मगर तुम्हें नहीं दूगा। ait | 

एक बात जान लो, मैं अध्यापक हूँ। अगर 

तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला तो a ३ 

दो और दो चार पढ़ाने की जगह कुर्छ ait 

पढ़ा em | जिंदगी भर घाटे में रहोगे।' है। 
न जाने कैसे उसके मुँह से 

सी बात निकल पड़ी। लेकिन उसका 

तत्काल हुआ जो टिकट चेकर के मन प्रि 

कसैला कर गया | वह तुरंत ही बोला द्रण 

कभी सुधर नहीं सकते। आप जैसे ही 

अध्यापक ने मुझे आई.एस-सी 

प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल एग्जामिनर से 

दिया था। पिल्ला ले जाएँ, लेकिन 


का 


से दुश्मनी इस तरह न निकालें ।' टिकट चेकर 


ae 
| कुछ पलों के लिए हीरो के साथ का सुख 
बाहू | बिछड़ गया था। उसने सोचा कि बेकार में बात 


बढाई। टिकट बनवा लेना चाहिए था। जब 
हो / पल्ला खरीदकर पाल सकता है तो फिर उसके 
A | लिए जो उचित खर्च हो वह करने में कोताही 
सके / क्यों। टिकट चेकर को साइंस प्रैक्टिकल में फेल 
। कराएं जाने की बात सुनकर वह ऐंठकर रह 
गया। हैं ऐसे अध्यापक जो अपनी कक्षा के 
: भी छात्रों के साथ बिना बात के खुन्नस निकालते 
हैं। कम-से-कम नंबर दिलवाते हैं या फिर 


उसने 
ah | अच्छे नंबरों के लिए उसे रिकमेंड तो हरगिज 
एक | हीं करते; जबकि जिन्हें ट्यूशन पढ़ाते हैं वे 


चाहे गदहे के गोबर ही क्यों न हों, अच्छे नंबर 
'एक | दिलवाते हैं। तबीयत कुछ समय के लिए खट्टी 
खुद | हो गई थी। 

उसने चाय पी। दो-चार मिनट के लिए 


इसे | हौरो को प्लेटफॉर्म पर उतारा और फिर बर्थ 
मत | परआलेटा। उसके सीने में छिपकर हीरो फिर 
कडे | सो गया। जहाँ ट्रेन झटके से खड़ी हुई और 

| रख खुली तो देखा कि कानपुर जंक्शन है। 
नही | अभी नीचे उतरने की सोचता, तब तक 


केपाटमेंट में छोटा भाई अपने एक दोस्त के 

नहों | भथ आ गया। मुझसे तो वह दो-चार पलों में 
शै पुराना हो गया, मगर हीरो के साथ उसके 

a io 'लेटफॉर्म पर हुए परिचय से ही नए और 

और a होते गए। उसे एहसास हो गया कि घर 

कहीं. ैरे के लिए एक जगह बन गई है | 

उपे, भाई ने कहा, ' आपकी चिट्ठी के बाद 
< सभी इंतजार कर रहे थे कि हीरो को 
"का भी। यह सचमुच कितना प्यारा 


और 

fe 
g = a और झबरा हीरो भाई के साथ 
परिचित < कि जैसे दोनों पहले से 

र्य हों। 

a जान प्यार की इतनी भूखी 
कुत्ते की इस इंस्टिंक्ट 
Be अभर ae as मालिक कौन 
लए का नहीं हुआ था, 
ia उसकी निष्ठा पर शक करना उतना 
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औचित्यपूर्ण नहीं लगा। वह बच्चों की तरह 
ही था, जिसे प्यार देकर सारे राज लिये जा 
सकते हैं। पिल्ले तीन महीने के होने के बाद 
ही अपने और बेगानों को ठीक से समझ पाते 
हैं। बह तो अभी एक महीने का ही रहा था। 

O 

दो महीने की छुट्टियों में हीरो के साथ 
रहते हुए उसे यह जरूर महसूस हुआ कि उसके 
यहाँ न रहते हुए भी वह घर में रह लेगा। किसी 
ने बाबूजी से पूछा, ' सुपुत्र पहली कमाई में क्या 
ले आए हैं ?' 

“पिल्ला लाए हैं, पिल्ला।' यह व्यंग्य था 
जो उसे सुनाकर कहा गया था। 

उसे तकलीफ भी हुई कि वह पिल्ला ही 
नहीं बल्कि घर के सभी लोगों के लिए कुछ- 
न-कुछ लाया था। नकद रुपए भी दिए थे। उन 
सबका तो उन्होंने कोई उल्लेख किसी से नहीं 
किया, मगर हीरो का उल्लेख करना वे नहीं 
भूलते थे। इस बीच हीरो स्वाभाविक ढंग से 
बढ़ रहा था। अत्यधिक सुंदर, स्वस्थ और 
विदेशी प्रजाति का होने के नाते वह सबका 
ध्यान खींच लेता था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने 
शहर में जर्मन शेफर्ड या सफेद पामेरियन कहीं- 
कहीं जरूर देखे थे, मगर वे उनको विशेषताओं 
या प्रजातियों के बारे में कुछ जानते हों, ऐसी 
बात नहीं थी। ल्हासा एब्सो तो खैर उनके लिए 
अजूबा ही था। घर के सामने बहुत बड़ा मैदान 
था, जिसमें वह सुबह-शाम भयंकर दौड़ 
लगाता। कभी वह तो कभी छोटा भाई निगाह 
रखते होते कि कोई बड़ा कुत्ता उसे दबोच न 
ले। बाकी दिन में बह घर के बाहर बरामदे में 
तो कभी आँगन से लगे अंदर के बरामदे में 
बँधा होता। अगर कभी खुला होता तो बच्चों 
को तरह इस सोफे से उस सोफे पर कूदता 
और चढ़कर बैठता | उसके व्यवहार में उद्दंडता 
नहीं थी। डाँट देने पर यह भाव लिये चुपचाप 
बैठ जाता कि मुझे डाटा क्यों। फिर जरा सा 
प्यार पाते ही जैसे सबकुछ भूल जाता। बाँध 
दिए जाने पर भी वह प्रसन्न रहता | बस केवल 


उन क्षणों में बह बेहद उद्विग्न और चंचल हो. 


साहित्य अमूत 


kul Kangri Collection, Haridwar 


जाता, जब वह कहीं बाहर से अपनी मोटर | 
साइकिल पर लोटता | मोहल्ले में दर्जनों स्कूटर | 
और मोटर साइकिलें थीं, मगर घर की राजदूत | 
मोटर साइकिल की आवाज सुनते ही वह आफत 
मचा देता था। जब तक पेट्रोल की टंकी प॒! 
बैठकर दो चक्कर मोहल्ले के मैदान के या | 
कस्बे के नहीं लगा लेता तब तक चैन न लेने । 
देता था। कभी-कभी जब उसके मन की कर ' 
पाना मुश्किल होता तो न जाने कैसे वह समझ | 
जाता। लेकिन बहाना बनाने की स्थिति उसे 
अच्छी तरह पता होती और तब वह हीरो बना | 
घूमकर ही लौटता। तेज चलती मोटर साइकिल | 
पर भी वह बेहद सँभलकर अगले पंजों को | 
जमाकर बैठता। यह आदत उसमें शौकिया डाली | 
गई थी, जो रोज की बात हो गई थी। : 
उसकी छुट्टियाँ खत्म होने वाली थीं। हीरो | 
भी तीन महीने का होने वाला था। डॉक्टरों की | 
राय के अनुसार उसे डिस्टेंपर, डिप्थीरिया और | 
एंटी रैबीस के इंजेक्शन तीन महीने के होने के | 
बाद ही लगने थे । मगर जिस घर में पहले कभी ||| 
कुत्ता रहा ही न हो और बहुत बड़ी जिद के || 
कारण लाया गया हो वहाँ उसने यही मुनासिब | 
समझा कि ये सभी टीके उसे अपने सामने ही || 
लगवा दिए. जाएँ। छुट्टियों के आखिरी सप्ताह | 
में यही सबकुछ हीरो के साथ हो रहा था। उसे || 
थोड़ी चिंता थी कि पता नहीं उसके वापस चले || 
जाने पर घर के लोग हीरो का उचित ध्यान रख 
पाएँगे या नहीं; लेकिन वह चिंता एक दुर्घटना 
ने हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर दी। शाम 
सात बजे होंगे। वह अपनी वापसी यात्रा का. 
आरक्षण और हीरो के लिए पूरे साल का डाइट 
चार्ट बनवाकर लौटा था। उसे कब-कब 


कैल्शियम देना है तथा चिकेन 
नहीं देनी हैं आदि सारी जानकारिर 
में थीं। oe 

घर के पास 


केः 


| 


बाबूजी को पकड़े हुए हैं और वे उनसे 
छूटकर किसी आदमी को दो-चार हाथ 
मारने को उतावली में हैं, “साले को 
| बच्चा दिखाई नहीं दिया। ऐसे कुचल 
दिया!' उसे पता चला कि बाबूजी ने 
| उस आदमी को दो थप्पड़ मार भी दिए 
। थे, जिसकी साइकिल के नीचे धमा- 
||| चौकडी मचाता हुआ हीरो अपनी 
| लापरवाही से आ गया था। हीरो को न 
| | जाने कहाँ चोट आई थी, मगर वह ठीक 
| l था। बाबूजी की उस स्थिति को देखने 

॥ के बाद यह साफ हो गया था कि यदि 
वह हीरो को छोड़ भी जाए तो वे उसकी 
| वैसी हो देखभाल करेंगे जैसी उन्होंने 


/ 


देगा किसी को बच्चे को कुचल / 


|, 


) 
) 
) 
) 


`| ` मिलना।' 

सबने महसूसा था कि हीरो को छोड़कर 

| जाते हुए उसे एक अजीब सी बेचेनी हो रही 

| हे। अपनत्व सीनों में ऐसे ही मरोड़ उठाता है 

| जब कोई अपना बिछड़ता है। 

i वह रिवशे पर आ बैठा था | घर के लोगों 

'| के साथ हीरो भी ओझल हो गया था। सामने 

ih घंटों की यात्रा थी, पहाड़ थे। अकेलापन 
और दस महीनों की नौकरी थी। 

. और था पत्रों का बेसब्री भरा इंतजार | 

Oo 

p बाबूजी ने हीरो को कभी हाथ नहीं 

। | लगाया। उसे कभी गोद में बैठने नहीं दिया 

|| और न कभी चेन पकड़कर उसे मोहल्ले के 

घुमाया, लेकिन उसको उपेक्षा भी कभी 

छोटा भाई अपने पत्रों में हीरो के बारे 
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अम्मा से तो उसकी जाने कैसी 
ट्यूनिंग है कि उनके पास बैठकर 
वह अपना सिर गोद में रखकर तुरंत 
सो जाता है । जब बाबूजी फैक्टरी 
चले जाते हैं हीरो को खोल दिया 
जाता है । उनके आने से पहले बाँध 
देते हैं । लेकिन बाबूजी रोज पूछते हैं 
कि हीरो को घुमाया गया या नहीं | 
वह दस कमांड सीख गया है | अगले 
पंजों को जोड़कर नमस्ते करना और 
“जय fea’ बोलना तो उसे जैसे रट 
गया है। 


हो जाओ, तुम्हारा काम हो चुका। मोटर 
साइकिल पर कम-से-क्रम एक बार तो उसे 
घुमाना ही पड़ता है। खाने के मामले में जिस 
दिन मटन का टर्न होता है, वह सुबह से ही 
अतिरिक्त उत्साहित रहता है। सप्ताह में दो 
बार नहलाया जाता है। जिस दिन शैंपू से नहाता 
है और उसके बाल तौलिए से Gare जाते हैं, 
उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जैसे कोई 
मालिश करवाते समय दीन-दुनिया से बेखबर 
हो किसी और संसार में हो कुछ वैसी ही हालत 
योगिराज हीरो की होती है। सूखे और खूब 
OK बालों के साथ उसे जो. भी देखता है वह 
देखता रह जाता है। पाउडर और किलनी मारने 
का पाउडर भी लगाते हैं; लेकिन घर में गाय 
और बछडे को तो हरदम किलनी लगी होती 
है, उसके कारण हीरो के कानों और कभी- 
कभी veel में किलनी लग ही जाती है। अम्मा 
से तो उसकी जाने कैसी ट्यूनिंग है कि उनके 
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पास बैठकर वह अपना सिर गोद पे 
रखकर तुरंत सो जाता है। जब 
ऐ फैक्टरी चले जाते हैं, हीरो को खोल 
दिया जाता है। उनके आने से पहले 
बाँध देते हैं। लेकिन बाबूजी रोज पूछे | 
हैं कि हीरो को घुमाया गया या नहीं | | 
वह दस कमांड सीख गया है। अगले । 
पंजों को जोड़कर नमस्ते करना और 
° “जय fee’ बोलना तो उसे जैसे रर | 


) गया है। l 
A बाबूजी पत्र लिखते तो घर के | 
/ हाल-चाल के अलावा स्वास्थ्य को । 
/ ठीक रखने की हिदायतें देते। पत्र कौ 
) ° आखिरी पंक्ति होती-हीरो ठीक है, | 
/ उसको चिंता मत करना। ) 
° वह सोचता कि बाबूजी तो ऐसे | 


छुट्टियाँ खत्म होने पर जब वह Ee 2“ 0 अल नहीं थे। न जाने कितने पिल्लों को ते 
| घर के लोगों से मिलकर बाहर निकलते + >, 7 रे, जज उन्होंने एक रात से ऊपर रहने ही नहीं 
| हुए सबसे बाद में हीरो के पास गया तो उसे इस कदर ढकी रहती हैं कि उसे मैदान में भी दिया। इस हीरो के लिए उनकी संवेदना कहाँ 
`| | गोद में उठाकर भावुक-सा हो पड़ा। उसने उसे छोड़ते हुए डर लगता है। घर पर किसी इस खातिर तो नहीं कि अगर वह घर में नहीं | 
| चूमते हुए कहा, 'मे तुम्हें अपनों के बीच छोड़कर अपरिचित के आने पर तब तक भौंकता रहता रह पाया तो क्या पता उन्हें भी 
॥ जा रहा हँ) आऊँगा तो मुझे ऐसे ही खुश है जब तक उसे यह न कहा जाए कि अब चुप ऐसे पत्रों को पाने और उनके उत्तरों की | 


लिखने में दस महीने का समय बीत ही गया। | 
ae फिर अपनी वार्षिक छुट्टियों में जब घ 
पहुँचा तो सबसे मिल लेने के बावजूद हीरो मे 
मिलने की हड़बड़ी दिल में थी। 

. हीरो को गोद में उठाते हुए खुशी के 
अतिरेक में उसने कहा, 'आ गया मैं!' व 
कहना बहुत मुश्किल है कि पशु किसी a 
किन कारणों से पहचानते हैं । हीरो जितना खुर 
हुआ और जितनी खुशी उसने प्रदर्शित कौ 
देखते हुए घर के सभी लोग हतप्रभ थे। 
बचपन के प्रारंभिक दिन उसकी स्मृति में हमें 
के लिए कैद होकर रह गए थे? कैसे उस 
उसे दूध पिलाया था, कैसे उसे सुलाने के लि 
उसकी माँ से विलग करने के बाद घड़ी 
fep-fep से दिल को धड़कन p 
क्यों हीरो उसे इतना याद रखे हुए था कि 
उसके चेहरे और हाथों को तब तर्क . 
रहा जब तक उसने खुद ही नहीं FE दि 


। í 


TA 


दमे | अब इसे बाँध दो | बँधने के बाद भी वह मचलता 
yi 
{ रहाथा। 
q | बाबूजी मुसकराते हुए बोले थे, 'ससुर 
पहले | पहचान गया है कि असली मालिक आ गया 
पूछो | है।' हालाँकि वह कुछ अनुचित कर भी नहीं 


हहीं| । रहा था। कया पशु निहायत अपने को पहचानते 
[गले हैं? ये बहुत गूढ़ प्रश्‍न हैं। 

a) ७, | x 
BJ दो महीने की छुट्टियाँ फिर दबे पाँव गुजर 


' गईं। हीरो साल भर से ऊपर का हो गया था! 
रके . वहपंद्रह-बीस कमांड सीख गया था। समझदार 
[को | पशुओं में कुत्ता ही ऐसा है जो चालीस कमांड 
। TH सीख सकता है। मोटर साइकिल पर घूमना 
¦ उसका शौक था, याँ यों कहें कि उसकी आदत 
) बन चुकी थी | छुट्टियाँ खत्म होने से पहले एक 
| बार फिर उसे सभी टीके लगवा दिए और 
होतो | डिवर्मिंग के लिए Seq तथा कैल्शियम सिरप 
नहीं | का साल भर का कोटा उसने रख दिया। 
कहीं | अनुशासित होने के बावजूद बाबूजी के सामने 


नहीं Es ते बाँधकर रखा हो जाता । यद्यपि वह एक वर्ष 
। से ऊपर का हो गया था और छह महीने का 

[को | कृत और बारह बरस का पुत्ता की कहावत 
गया। | पर लागू होती थी, मगर उसकी ऊँचाई, जो 
[ घर | मत्र दस इंच से ज्यादा नहीं थी और हो भी 
रो मे | नेही सकती थी, उसके आधार पर वह सबको 
| याही नजर आता था। शायद यह बात उसे 

र कें | JA थी और वह बच्चा बना रहता भी 
7 x । अगर i खुल जाता तो सीधे वर्माजी के 

| Bon पहुचता और उसे खोजता | वर्माजी 
7 a R के सामने ही लगभग सौ मीटर 
| A th है थे। वह खाली समय में उन्हीं के घर 
mt › यह बात ee को पता थी। एक बात 
oe ९ घर के सभी लोगों ने नोट 
लिए | `ऐत हुआ होरे दस महीनों के दौरान अलग 
A) Bae | भीतर से उसे याद जरूर 

| a. पह a अधिक प्यार और स्वामीभक्ति 
वरह ` Nyy दिखाता। छुट्टियों के खत्म 


जब 
टता Na या हुआ तो सबसे और 
| पहले की... टीस तो हुई, मगर इस 
भावुकता नहीं थी। हीरो के 
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प्रति वह आश्वस्त था। 
आगामी छुट्टियों से पहले ही उसे सूचना 

मिल गई कि उसकी शादी तय कर दी गई है। 
निश्चित रूप से अंदाज हो गया था कि छुट्टियाँ 
गहमागहमी में बीतेंगी। हुआ भी वैसा ही। 
संयुक्त परिवार में जैसा माहौल शादी से पहले 
और गाँव-घर से आए रिश्तेदारों की विदाई 
तक होता है वैसा ही माहौल बरकरार रहा था। 
पहली बार उसने महसूस किया था कि उस 
दौरान हीरो कुछ उपेक्षित हुआ था। शादी की 
तारीख छुट्टियों के खत्म होने से एक सप्ताह 
पहले पड़ी थी। उसे काम पर वापस जाना था। 
पली को जल्दी अपने पास बुला लेने का वायदा 
करके वह लौट पड़ा था। हीरो के बारे में उसे 
बता दिया था कि वह भी उसका ध्यान रखे। 
बाद में उसी के पत्रों से पता चला कि सुबह के 
समय हीरो को बाहर घुमाने में घर के लोग 
अलसा जाते हैं और वह चीख-पुकार मचाने 
के बाद प्राय: आँगन के बरामदे में अपनी जगह 
पर ही नित्य क्रियाएँ कर देता है, जो उसे साफ 
करना पड़ता है। घर के लोग सुनाकर उसे ही 
दोषी बताते हैं कि जब साथ नहीं रहना था तो 
कृत्ता यहाँ क्यों छोड़ गए। इन समाचारों से उसका 
मन खिन्न हो जाता। उसने फैसला किया कि 
जब बीवी को अपने पास लाएगा तो साथ में 
हीरो को भी लेता आएगा। कानपुर में उसे 
गरमियों में तकलीफ भी होती है। अपने अनुकूल 
वातावरण पाकर वह निश्‍चित. ही खुश रहेगा। 
मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। अचानक 
स्कूल मैनेजमेंट से उसका झगड़ा हो गया और 
टर्मिनेट होने या इस्तीफा देने के अलावा और 
कोई चारा नहीं था। उसने इस्तीफा दे दिया 
और कानपुर वापस आ गया | यह वह दौर था, 

जिसमें उसकी हालत खुद धोबी के उस कुत्ते 
की-सी थी जो न घर का था, न घाट का। ऐसे 
में उसके कुत्ते को क्या दशा हो सकती है, 
इसका अनुमान असहज नहीं है। : 

हीरो और वह दोनों एक ही दशा को 

प्राप्त हुए घर में किसी तरह बस रह भर रहे 


थे, उपेक्षित-से | यही होना भी था। मगर यही 
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हरदम नहीं रहना था। चार महीनों के अंदर | 
उसने दस से ऊपर इंटरव्यू दिए। कई जगहों | 
पर नौकरियों का आश्वासन पाया। मगर बाहर 
किसी नौकरी को ज्वॉइन करता, इससे पहले 
उसने नगर के प्रतिष्ठित समाचार--पत्र को ज्वॉइन 
कर लिया | स्थिति एकदम से बदल Ws | कहाँ 
अध्यापक की जिंदगी जी थी और कहाँ पत्रकार | 
का जीवन। | 
जो नहीं पहचानते थे वे भी जानने लगे) | 
उसी दौरान पशु चिकित्सालय के कई | 
लोगों से भी परिचय हुआ, जो घर पर आकर | 
हीरो के साथ गाय को भी न केवल देख जाते | 
थे बल्कि बहुत सी दवाएँ दे जाते थे, जो उनके | 
स्वास्थ्य से संबंधित होती थीं। अखबार में काम || 
करने का ही रुतबा था कि दरवाजे पर दो-चार : 
लोग शुभेच्छु दिखाई देते। i 
उन्हीं दिनों किसी शाम हीरो के गले में | 
गोश्त की नली फँस गई थी। असल में यह || 
डॉक्टरों के बताने और पुस्तकों में पढ़ने पर | 
राय बनी थी कि हड्डी चबाने की कोशिश में | 
कुत्तों के दाँतों की वर्जिश होती रहती है और / 
दाँत साफ भी रहते हैं, अतः सप्ताह में एक ||| 
दिन उन्हें नली देनी चाहिए। हीरो पहले भी || 


ee 


नली चबा चुका था। यह अलग बात थी कि | 
वह कंभी उसके गले में het नहीं थी। जब | 
वह उस शाम घर जल्दी लौट आया तो उसे | 
मकान के लॉन के बाहर सड़क पर बाबूजी 
व्यग्र-से दिखे थे। : | 


उन्होंने ही कहा था, “देखो, हीरो को क्या | 
हुआ है ? एक घंटे से ऐसे ही कर रहा है।' | 
उन्होंने खुद क्यों नहीं देखा कि हीरो को | | 


कंपाउंडर के पास ले गए जो मोहल्ले 
रहता है? गाय को कुछ हो जाए तों द 
आदमी बुलाते हैं । वह हीरो को Ser! 

रहे ? क्या सचमुच अपनापन 
होता है, चाहे वे पशु हों 


$ कंपाउंडर नरेंद्र सिंह के दरवाजे पर पहुँचा था। 

उन्होंने उसे देखते ही कहा, “इसके मुह 
|| में कुछ फँसा है क्या ?' 

पता नहीं | प्लीज आप देखिए !' 

' | उन्होंने देखा और प्लॉयर से खींचकर नलौ 

¦ | निकाली | खून का एक लरछा हीरो के गले से 

भल्ल से बाहर आया। मगर उसने राहत की 

| एक साँस ली | उसके दिल की धड़कन उसको 

हथेलियों के नीचे थी और अगर वह पशुओं 

। | के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखता था तो 

चे पल बहुत भारी थे जिनमें हीरो को उस कष्ट 


, एक घंटे से परेशान है । गले में मछली का काँटा 
` | अटक जाए तो पता चलता है कि एक मिनट 
, | भी क्या होता है। आँख में तिनका पड़ जाए तो 
। पता चलता है कि जब तक वह न निकल जाए, 
पल युगों में कैसे तब्दील होते हैं । नाखून मांस 
में चुभने लगे तो पता चलता है कि तकलीफ 
क्या होती है। 

वह हीरो को गोद में लेकर लौटा था। 
हीरो निढाल था, बेजान-सा और सो गया था-- 
एक बच्चे की तरह। अल्लर-बिल्लर। उसने 
खुद को प्यारे हाथों में महफूज समझ लिया 
था। उसे लगता है कि उस दिन जिसने भी 
हीरो को दुःख से निकाला होता वह उसे अपना 
मसीहा आजीवन समझता। घर पहुँचकर उसने 
हीरो को एक कप गरम दूध और दो पेन किलर 
टेब्स दिए थे। थोड़ी ही देर में वह सो गया था। 
Oo 

# गले में नली फँसनेवाली घटना चार महीने 
। पहले हुई थी। 

अखबार को जिंदगी। रात को वक्त- 
'बेवक्त घर लौटना। हीरो की जिद कि मोटर 
| साइकिल पर एक राउंड घूमना अनिवार्य हो। 
| कभी-कभी जहमत लगती थी । उसकी अपेक्षाएँ 
कुचली जाती रही थीं। रात को जब वह खुद 
“बजे के बाद लौटता तो लाख प्यार होने के 


` से मुक्ति मिली थी। बाबूजी ने कहा था कि. 
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लेकिन कभी-कभी लाख कोशिश के बाद भी 
वह उठ न पाता और बोझिल पलकें फिर से 
नींद भर देतीं। हीरो उपेक्षित रह जाता और 
अपने थान पर ही टट्टी-पेशाब कर देता । जबकि 
यह तय था कि अगर वह खुला रहता तो कभी 
भी वैसा नहीं करता। मगर बाबूजी न तो उसे 
खुला रहने देते थे और न स्वयं उसकी जरूरतों 
को पूरा करने की कोशिश। हाँ, जब वह गंदगी 
कर देता तो उसके कुत्ता होने का एहसास पूरे 
घर को कराते। हीरो के साथ-साथ उसे भी 
छोटा होने का एहसास होता। 

जिस हीरो के साइकिल से कुचलने पर 
कभी वह किसी आदमी को मार बैठे थे। 

जिस हीरो को तकलीफ में देखकर चार 
महीने पहले भी वही उससे घर पहुँचते ही बोले 
थे कि देखो, हीरो को क्या हुआ है। 

और जिस हीरो को आज फिर किसी 
तकलीफ में देखकर वे उसके घर पहुँचते ही 
सूचित कर बैठे, उसी हीरो को उन्होंने कभी 


साहित्य, अमल 
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अपना संस्पर्श क्यों नहीं दिया। 
कहीं कुत्ता घर में कभी न पला होने के ! 


गोट 
कारण उनके संस्कारों में तो यह बात नहीं थी e 
कि कुत्ता कुत्ता ही होता है। वह एक कहावत मूक 
भी कभी-कभी दुहराते थे-कुत्ता राखे Ro m 
कुत्ता, ससुर घर दामाद कुत्ताय सब कुत्तों का ' क्या 
वह सरदार, बाप बसे बेटी के द्वार। “कहीं कुत्ता गुस 
घर में होने पर खुद को घर का मालिक कहलाते ' धा; 

अग 


उन्हें कोई मानसिक तकलीफ थी। कुछ पता | 
नहीं ? | 
` तमाम बातें उसके दिमाग में आती रहीं | र्हा 
और वह यंत्रवत्‌ चलता हुआ पशु चिकित्सालय | 
के डॉक्टर मिश्रा के दरवाजे पर पहुँचकर दस्तक | की: 
दे रहा था। वह उसे असमय देखकर चोंके। | 
हीरो को वे पहले भी कई बार देख चुके थे। 
उनके अलावा डॉक्टर पांडेय ने भी उसे देखा 
था और विटामिन के सिरप लिखे थे। साल में 
लगनेवाले टीके भी उन्होंने ही लगाए थे। डॉक्टर 
मिश्रा का घर उनसे पहले पड़ता था, अतः वह 
उनके ही पास पहुँचा। हीरो की बीमारी के बोर 
में बताया | स्कूटर निकालकर वे तुरंत साथ चले 
पडे । 

जब डॉक्टर मिश्रा ने हीरो को हाथ लगा 
तब तक वह जमीन पर गिरा नहीं था। उसके 
मुँह से बराबर झाग निकल रहा था और वह 
एक अजीब सी छटपटाहट में गोल-गोल पॅप 
रहा था। डॉक्टर के अनुसार हीरो को ठंड a 
और wae निमोनिया में बदल गई। उसके 
फेफड़े भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उत 
बुखार देखा, जीभ और vital के पट्टे 
किए। पेट पर देखा और उसे दो 
लगाए-एक छाती के पास और दूसरा Eg 
पर | वह डॉक्टर मिश्रा के पास कुरसी पर cp 
हीरो की हालत सुधरने की प्रार्थना क 
था। थोड़ी-थोड़ी देर पर उसे सिरप 
दिए जा रहे थे, मगर उसकी बेचैनी 
कमी नहीं दिख रही थी। घर के सभी 
चिंतित से आस-पास थे। किसी ee 
आभास नहीं था कि हीरो मौत से 
रहा है। 


न 


A 
ई 
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जब भी वह हीरो के पास पहुंचता, उसका 


थी. जाता और वह सीधे उसको आँखों में देखता। 
TH मूक पशु क्या कहना चाहता था? क्या यह 
सेह | बता रहा था कि अब साथ छटने वाला है ? 
।का ' क्या वह यह शिकायत कर रहा था कि उसे 
कुत्ता | गुस्से में उसने निर्ममतापूर्वक क्यों घुमा दिया 
लाते था? क्‍या वह घर में अप्रिय होता जा रहा था? 
पता | आग वह अप्रिय था तो क्यों रहे ? 

| न जाने कितने प्रश्न तो थे, जो वह पूछ 
रही | रहा था या फिर उससे बिना कोई शिकायत 
आलय | किए अलग, हमेशा के लिए अलग हो जाने 
| की राह पर चल पड़ा था। 
hl | रात एक बजे वह गिर पड़ा। 

` उसकेगिरते ही बाबूजी के मुँह से निकला, 

'हे राम !' 

घर में किसी ने इस घटना से पहले किसी 
रः | को मरते हुए नहीं देखा था। गायें खरीदकर 
: वह | आतौ और रहती थीं। दाम सही मिलता तो 
"बोर | दूसरे दिन बिक भी जाती थीं । सबकी याद में 
[चत | केवल एक गाय थी जिसने मरा हुआ बछड़ा 
दिया था। लेकिन घिरियाकर मृत्यु की ओर जाते 
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गोल-गोल घूमना दो-एक पलों के लिए रुक _ 
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घट रहा था। 

वह स्वयं भी जानता था कि जानवर की 
गरदन धरती पकड़ ले तो फिर उसका उठना 
मुश्किल ही नहीं, असंभव है। 

हीरो की गरदन ने अब धरती पकड़ ली 
थी। 

फिर भी डॉक्टर मिश्रा लगे हुए थे। उसे 
तीन इंजेक्शन उन्होंने और लगाए। हीरो के छिदते 
शरीर को देख उसे कष्ट हो रहा था। बस एक 
झूठी उम्मीद थी कि शायद वह उठ खड़ा हो। 
उसकी आँखें घने बालों से हमेशा ढकी रहती 
थीं, मगर उस वक्त वे साफ-साफ खुली दिख 
रही थीं। 

वह शांत, निश्चेष्ट गिरा पड़ा था। कोई 
संघर्ष शेष नहीं था “कोई शिकायत नहीं थी। 

क्या हीरो को अपनी माँ याद आई होगी ? 

. क्या उसको छाती से घड़ी लगाकर सुलाने 

को कोशिश और ठंड से बचाने के लिए मुखर्जी 
के कहने पर ब्रांडी पिलाने को भी वह याद 
रखे होगा? झबरा हीरो अशक्त पड़ा था और 
वह उसके सामने असमर्थ दिख रहा था। 

रात के तीन बज रहे थे जब डॉक्टर मिश्रा 


वह बेचैन था। सुबह उसकी मोटर 
साइकिल डॉक्टर पांडेय को लाने जा रही थी। 

वह भी आए। हीरो को देखा और बोले, 
“बहुत मुश्किल है इसका खड़ा होना!' 

दुआ और मनौती भी बेअसर हो रही थी। 
बाबूजी कह रहे थे, “हीरो ठीक हो जाए तो 

क्या अपराध-बोध था बाबूजी में, सिवाय 
इसके कि कुत्ता कभी घर में पला नहीं था। 

उन्होंने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया था 
जो हीरो के खिलाफ होता। 

डॉक्टर पांडेय ने भी अपनी तरफ से पूरी 
कोशिश की, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है, 
जब कोई कोशिश काम नहीं आती। 

सुबह दस बजे हीरो को उसने अपनी 


गोद में लेकर कहा, “बहादुर की तरह जाओ || 


दुनिया से खुद को तकलीफ मत दो, हीरो।' 


उसका वाक्य पूरा हुआ कि नहीं, मगर | | 


हीरो को जिंदगी पूरी हो गई थी। 
वह हीरो को घर के सामने पहाड़ी पर 


दफन कर आया, लेकिन शायद वह घर के / 


लोगों के दिलों में दफन हुआ। 
; o 
पोस्ट बॉक्स-४६४९२, 


अबू धाबी, सं.अ. अमीरात || 


| इए किसी पशु को देखने और आहत होने का बोले, 'अब चलता हूँ, कुछ नहीं हो सकता।' 
p | अवसर घर के लोगों के: सामने पहली बार वे चले गए थे। हीरो गिरा पड़ा था। 
[व | ; SDN ; ~ STEEN ला 
T | 
at | सदस्यता का नवीनीकरण ppp 
i Pie ... साहित्य अभूत के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने की कृपा करे। 
e a RST | 
a # व्यक्तियों के लिए :: १५००० रू 
द phn ॐ संस्थाओं के लिए : २००.०० रु ro a 
बैठ | be बाहर ar को राशि साहित्य अमृत के नामं मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है 
टेन [| a शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखे | सदस्यता 
ah _ SI जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से न | 
at सदस्य मनी. 
me 
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असीमित ऊर्जा की लहर 


ऊर्जा को इसकी बाहरी सीमाओं तक 
ले जाना हमारा दायित्व है। 


पावरग्रिड की प्रकृति सृष्टि के 
साधारण सिद्धान्त से प्रेरित है । एक पत्थर 


की तरह, जो तालाब में फेंकने पर — 
अन्तहीन लहरों का सृजन करता. है। =i 
..'पावरग्रिड वह शक्ति है जो सारे देश में - छार निवि 
गुणवत्ता युक्त ऊर्जा को अधिक से अधिक ins आफ हुंड्या 
लोगों पहुंचाती भारत सरकार का उद्यम) 
लोगों तक र है। ऊर्जा- जो पंजीकृत कार्यालय : हेमकुन्ट चैम्बर्स 
क्षेत्रीय सीमाओं से प्रतिबन्धित नहीं है! ॥0 वां तल, 89, नेहरू प्लेस, नई facci-70079 


: ऊर्जा का नया क्षितिज 


एव 
राष्ट्रभाषा प्रसार के लिए अग्रसर 


i 


र. S 


तरुणाई की चौखट पर ही 
। उसे समझाया गया, 
¦ अपने पूर्वजों के शोषण का नारा 
5 बताया गया। 
चिल्लाओ! और चिल्लाओ! 
पकड़े रहो कसकर 
अतीत की परछाइयाँ। 
अन्यथा 
छूट जाएँगी वर्तमान की 
बैसाखियाँ। 
और वह मासूम 
जो पहले था धूलि-धूसरित, शोषित, दलित 
अब बन गया है आकाश-धूल 
बैसाखियों के सहारे उड़ाया गया। 
चर्चा होती है 
जब भी 
ARE की, 
कुछ चुभ-सा जाता 
a कुछ चुभ-सा जाता है 


POSSI SS ERT 


बहसें बचाने, नजरें चुराने के लिए 
जा खड़ा क्र ता है 

यं ह की कतार में | 

फेक देना a लोह 

चाहता है x विषैली नागिन को, 


fey ` कुलाचे 
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बैसारिवयों की सलीब 


£7 नीरजा माधव 


वह भी चल-फिर सकता है 
उनके संग, 
क्योंकि 
सचमुच वह अपाहिज नहीं, 
सही-सलामत हैं उसके 
अंग-प्रत्यंग, 
इसलिए, ree 
फेंक देना चाहता है वह 
बैसाखियाँ, 
जो पैदा होते ही पकड़ा दी गई 
उसे 
बिना पड़ताल किए। 
RR को तरह 
चुभतीं 
ये बन गई हैं 
सलीब उसके लिए। 
जिस पर टँगा | 
वह 
छटपटा रहा अपनों के बीच, 
; और हर बार 
_आता है कोई अगुआ, 
पुनः ठोंक जाता है 
एक और कील 
उसको हथेली में 
चिपके रहने के लिए, 
मजबूती से 
बैसाखियों की सलीब पर॒. 
लटके रहने के लिए, 
और वह ईसा को तरह 
बुद्बुदा उठताहै- | 
“ये नहीं जानते, ये क्या कर रहे हैं। 


ब अपने पल्ले पड़ा है कि समय 
और सही संयोग ही सौभाग्य 
कहलाता है। अगर ट्रेन में 
i रिजर्वेशन मिल जाता तो भला 
| | सरकार क्यों हमें हवाई जहाज से सफर करने 
की इजाजत देती। न हम हवाई जहाज से यात्रा 
| करते, न हमें जे.पी. जैसे महान्‌ जोगी के दर्शन 
| होते। इसी को शायद मणिकांचन योग भी कहते 
हैं। रेल का आदी यदि हवाई जहाज में बैठे 
, तो उसे लगता है कि बजरंग भोजनालय के 
` दोस्ताना माहौल से वह किसी फाइव स्टार के 
' अजनबी, धुले-पुँछे निजी अस्पताल में आ गया। 
जहाज की साड़ीधारी, सजी-सँवरी नर्स 
Jeep, मददगार थी। हम मुँहबाए, घबराए, इधर-उधर 
भटक रहे थे कि उसने हमारा बोर्डिंग कार्ड 
लेकर हमें हमारी सीट पर स्थापित करवा दिया। 
हमने आस-पास देखा तो सिर्फ अखबार और 
पत्रिकाएँ नजर आई । हमें शक हुआ, कहीं जहाज 
में सहयात्री की ओर देखना या उससे बात 
| | करना वर्जित तो नहीं है। अपनी मुंडी अगर 
|| ज्यादा हिली तो जहाज की नर्स आकर हमें 
| कहीं नीचे न उतार दे। 
ii इस कशमकश में हमारी मुश्किल कुछ 
॥ और बढ़ गई। किसी ने ऐंठी जुबान और 
` अपरिचित किस्म की हिंदी में घोषणा की कि 
अपनी सीट की पेटी बाँध लें।' उसी 
में यह भी बताया गया था कि जहाज 
वाला है | हमने हर तरफ गौर किया। 
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जुगाड़पुर के जोग 


A गोपाल चतुर्वेदी 


ऊपर-नीचे, आगे-पीछे--सब ओर नजर दौड़ाई | 
पेटी कया, उससे मिलती-जुलती कोई चीज 
तक नजर न आई | तब तक जहाज की नर्स को 
न जाने क्‍या सूझा, वह ' ऑक्सीजन मॉस्क' के 
प्रयोग को विधि समझाने लगी | हमें डर लगा। 
इस जहाज का रवैया गड़बड़ है। यह उड़ने के 
पहले ही डूबने की तैयारी कर रहा है। 
एकबारगी अपने जी में आया कि उतर लें । 
जान है तो जहान है । कौन हमारे जाने, न जाने से 
मीटिंग में फर्क पडेगा । मुल्क चार-पाँच सौ बेकार 
की मीटिंगें रोज झेलता है, एक और झेल लेगा। 
दफ्तर का बाबू देश के लिए शहीद नहीं होता है, 
मीटिंग के लिए क्यों हो। संकट की इस वेला में 
भी अपनी आँखों के आगे आनेवाली दीवाली के 
संभावित उपहारों के सपने तैरने लगे। अगर अपनी 
आँख ही मुँद गई तो भेंट-गिफ्ट लानेवालों को 
कितनी निराशा होगी । उनका दिल कितना टूटेगा। 
हमने यकायक खड़े होने की कोशिश की कि 
जहाज दौड़ने लगा। 
इस बीच हमारे पास की खाली सीट पर 
कोई चलते-फिरते डूम जैसे सज्जन पधार चुके 
थे । जहाज की नसों ने हमें तो सिर्फ दे मारने की 
मुद्रा में टॉफी दिखाई थी, पर इस सीट में अटके 
ड्रम को खातिरदारी वह दौड़-दौड़ के कर रही 
थी । एक ने अफसोस जताया, ' सर! क्या बताएँ, 
“एक्जक्यूटिव क्लास' में एक भी सीट खाली 
नहीं है । आज पूरा जहाज ही Her’ है। आपकी 
“इनकनवीनियंस' के लिए हम सॉरी हैं।' दूसरी 
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उनका मुँह पोंछने के लिए तौलिया, तीसरी जूम | 
और चौथी टॉफी ले आई | हालाँकि उन सबका | 
पूरा ध्यान उस ड्रम पर केंद्रित था, फिर भी एइ | 
ने हमें उठने का प्रयास करते देख लिया। क \ 
उन्हें जूस देते-देते गुर्राई-- | 
“प्लीज! fae डाउन। यह आप A} 
तमाशा कर रहे हैं! जहाज 'टेक-ऑफ' के | 
वाला है। बैठिए, और जल्दी से सीट बेट | 
बाँध लीजिए।' 
“कहाँ है सीट बेल्ट ? वही तो मिल | 
रही है।' हमने दफ्तर की ट्रेनिंग को सार्थक 
करते सच-झूठ का मिश्रण उसे पेश fal | 
` उसे एहसास हुआ कि अभी ड्रम ने j | 
सीट बेल्ट नहीं बाँधी है। उसने मुसकर | 
उनसे निवेदन किया, 'सर, सीट बेल्ट! हं | 
शक था कि कोई भी बेल्ट इस ड्रम के गोत य 
को घेरने में कामयाब होगी क्या! पर उस १ | 
की लचीली बेल्ट ने यह असंभव सा कार्ल | 
भी कर दिखाया। । 
इतने में वह लड़की हमपर फिर 7 
“प्लीज! आप इधर-उधर मत ताकें। हर 
बेल्ट बाँधिए।' हम बेल्ट के दोनों सि कल, 
उसे बीच में बने धातु के पात्र में फिट * | 
असफल प्रयास कर रहे थे। जहाज aa 
रफ्तार से दौड़ लगा रहा था कि लड़की क 
को तोंद पर झुककर हमारी बेल्ट अपने of 
कमलों से कस दी ड्रम शायद रात aa 
उधर लुढ़ककर थक चुका था। हमें 
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लड़की विदा हुई और वह खराटे 
भरने लगा | 
हम सोते GA को देखकर 
a उलझन में डूबे रहे कि का 
किस किस्म का वी.आई.पी. है ? 
इसके अति महत्त्वपूर्ण व्यवित होने 
में हमें कोई संदेह नहीं था । उसमें 
काफी कुछ, जैसे चेहरे पर समृद्धि 
की चिकनाहट, थुलथुल शरीर, हर 
समय और स्थल पर सोने की | 
काबिलियत आदि तो नेता जैसी || 
थी, पर उसकी पैंट और लबादे || 
जैसी बुश्शर्ट जताते थे कि वह शायद 
नेता नहीं है। उसके चेहरे पर नेता की शाश्वत 
मुसकान भी चस्पाँ नहीं थी। 
हम चकराए। अगर यह नेता नहीं तो 
कौन है? क्या यह कोई शराब बनानेवाला 
उद्योगपति है ? गांधी के देश में उनके बड़े are 
हैं। अपनी कंपनी की ' बीयर” से नहाकर और 
'व्हिस्की-जिन' चढ़ाकर इसका आदमी से ड्म 
बाना कोई अजूबा नहीं है। पर शराब के 
निर्माताओं के तो अपने जहाज हैं। वह भला 
क्यों किसी एयरलाइंस के जहाज में हमारे जैसे 
सामान्य इनसानों के साथ बैठकर अपनी इज्जत 
को चटनी बनाएँगे। 
जहाज को नर्से फिर सक्रिय हुई। एक ने 
फेरसी में लगी ट्रे खींचने का निर्देश दिया। 
पी र खाने को संभावना से हमारी बुद्धि ने 
सेट “a किया। नतीजतन हमने कुरसी 
ae जादुई करतब कर दिखाया i 
को खाना देने Sol में बड़ी ताकत है। भूखों 
जे झासा देकर नेता सत्ता ही नहीं 
हमे धर ऐक को खाने की. जुगत = 
हेमे ae जुगत भिडाते हैं। 
बेकार से ae के चक्कर में दीवाली का 
लिए फ र रहता है। खाऊ पोस्ट पाने के 
बड़े मोह के अफसर सियासत के हर छोटे- 
हैं। हुम सामने अपनी अदृश्य दुम हिलाते 
को ऐसी जबरदस्त प्रतियोगिता 
होती तो 
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उन्होंने हमारे अज्ञान पर 


किसी उपलब्धि के किस्से 
छपते हैं।' 


आदमी को दुम गायब ही नहीं होती । हमारे 
पास बैठे ड्रम वी.आई.पी. नाश्ते से बेखबर 
खराटि भरते रहे। हमें उनकी कद-काठी से 
हमदर्दी हुई । कहीं बिना नियमित खान-पान के 
यह पिचक न जाए। हमने पहले उनके कंधे को 
मित्रवत्‌ तरीके से हिलाया। उनपर कुछ असर न 
हुआ। अगर कोई गैंडे के पिन चुभोए तो उसे 
क्या फर्क पड़ना है! हमने उनके कान में ' भाई 
साहब ' चिल्लाकर उन्हें उठाने का मन बनाया। 
हम दोनों हाथों का भोंपू बनाकर उनकी ओर 
झुके ही थे कि जहाज की नर्स ने आकर हमें 
टोका, “यह क्या हरकत है ? क्या आप सर के 
कान पकड़ना चाहते हैं ?' 

“नहीं! हम भला कान क्यों पकड़ेंगे! हमारा 
इरादा इनको नींद से उठाने का है कि यह नाश्ता 
कर लें।' 

वह उन्हें पहले से जानती रही होगी। 
उसने हमें सूचित किया, “सर जहाज में सोते 
हैं । नाश्ता नहीं करते हैं ।' 

“तो क्या खाते हैं ?' 

हमारी जिज्ञासा जिज्ञासा ही रही। उसने 
हमें ऐसे घूरा जैसे जहाज में कोई आदिमानव घुस 
आया हो, और वह बिना कुछ कहे-सुने अपने 
खाने-पीने के कार्यक्रम में भाग लेने चली गई। 
हमें महसूस हुआ कि सहयात्री का तन भले डूम 
का भ्रम पैदा करे, पर मन से यह अपनी इंद्रियों 


साहित्य अमूत | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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हमें अचंभे से ताका और फिर ज्ञान के 
प्रकाश से उपकृत किया, “जुगाड़ प्रसाद 
नामक यह सज्जन राजधानी के स्तंभ हैं। 
इन्होंने भारत में “जुगाड़-तकनीक ' की 
खोज की है। पूरा “जुगाड़पुरम्‌ बसाया है। 
अखबारों में रोज ही इनकी किसी-न- 
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रोज ही अंग्रेजी : 


h 
i 
| 
§ 
पर नियंत्रण रखनेवाला कोई पहुँचा | | 
हुआ आधुनिक जोगी है। इसे | 
भूख-प्यास नहीं सताती है। | 
नेपोलियन घोड़े पर सोने में समर्थ | 
था, हमारा जोगी आसमान में लोहे | 

के उड़ते अश्‍व पर सवार खरटि | 
भर रहा है। | 


हमारी सीट बेल्ट अभी भी | 


| बँधी-की-बँधी थी। हमने देखा | 
| कि लोग इधर-उधर टहल रहे 
| 
| 


हैं। हमने भी उनका अनुकरण 
करने का निश्चय किया ।हम एक | 
बार उठे तो बेल्ट ने फिर हमें बैठे || 
रहने को विवश कर दिया। हम उससे खेलने || 

लगे कि खेल-खेल में वह खुल गई। सीट की | | 

कैद से मुक्त होकर अपने दोनों हाथ उठाकर 

हमने अँगड़ाई ली। हाथ ऊपर टकराया और | 

जब तक हम ड्रम को फाँदकर बाहर निकल ॥| 

पाते कि एक नर्स ने आकर हमसे स्पष्टीकरण | 

माँगा, 'अब आपको क्या प्रॉब्लम है, जो आपने ||| 
घंटी बजाई ?' Ai 
हमने ऐसी किसी हरकत से इनकार किया। | 

हमारे जेहन में घंटी के बारे में कई सवाल उठे। ||| 
यह कौन मौन घंटी है जो इतनी देर से हमारे | || 
कानों में इसके मधुर स्वर नहीं गूँजे! हम अपने | 
सोच को आगे नहीं बढ़ा पाए। उसने हमारी || 
सीट के ऊपर जल रही एक बत्ती बुझाई और || 
wile से फूट ली। हमें लगा कि धरती के || 
सरकारी अस्पताल और आकाश के इस || 
उड़नखटोले को नसों का स्वभाव और व्यवहार || 
एक सा है। एक को सामान्य मरीज और दूसरे || 
को साधारण मुसाफिर से नफरत है... 
हम सीट की जेल से बाहर निकले तो || 

हमें अपने पीछे से दो सहयात्रियों की 
सुनाई पड़ी _ र 
“अरे! यह जो सो रहा 

तो नहीं है।' | 
_ दूसरे ने कन्फर्म किया 


इसकी तसवीर छपती है।' 
i “एक पार्टी से दूसरी पार्टी 
| | में जाते-जाते आदमी कितना 
¦ | बेहाल हो जाता है! कैसे घोड़े 
बेचकर सो रहा है बेचारा!' . 
UE हमारे आत्मविश्वास को फिर 
` | से धक्का लगा। हमारे अनुमान के 
'| विरुद्ध आखिर यह सोता हुआ डूम 
॥ कोई दल-बदल करनेवाला नेता 
|| ही निकला। हमें अपनी गलती 
¦ | काएहसास हुआ।पहले के नेताओं 
¦ | के उसूल और पोशाक दोनों तय 
` शी।अबफैशन केसाथसब बदलता 
|  है। हमारा मन फिर भी नहीं माना। 
| : हमने एक से प्रश्न किया-- 
| ' भाईजी! यह जे.पी. कौन 
ie सी हस्ती है ?' 

॥ < उन्होंने हमारे अज्ञान पर हमें 
।  अचंभे से ताका और फिर ज्ञान के 
प्रकाश से उपकृत किया, ' जुगाड 
` प्रसाद नामक यह सज्जन राजधानी 


-उपलब्धि के किस्से छपते हैं ।' 


के स्तंभ हैं । इन्होंने भारत में “जुगाड्‌-तकनीक' 
की खोज की है। पूरा ' जुगाड्पुरम्‌' बसाया है। 
` अखबारों में रोज ही इनकी किसी-न-किसी 


£2 हमने अपने को अपनी मूर्खता पर कोसा। 
| यह आदमी वाकई महान्‌ है, जिसने जुगाड़ की 
. खोज को। हम हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और 
' जे.पी. जैसी शख्सियत से अपरिचित हैं। हमें 
| अंग्रेजी का न्यूज-पेपर पढ़ना चाहिए। हमें 
उत्सुकता भी हुई कि यह तीन नंबर का पन्ना 
कौन सा है जिससे सामान्य ज्ञान में इतना इजाफा 
| होता है कि लोग जे.पी. जैसी हस्ती को देखते 
॥ ही पहचानते हैं प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार अपने 
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जुगाड़ का अन्वेषक न्यूटन- 
आइंस्टीन से हर हाल में महान्‌ है। 
उसका योगदान रचनात्मक है | ट्रेन के 
आरक्षण से लेकर स्कूल-कॉलेज का 
एडमीशन और फौज का रसद- 
सामान-गन तक जुगाड़ पर निर्भर है। 
किसी की बहाली हो या तबादला , 
अपराधी को सजा हो या रिहाई , 
जमानत हो या जेल-सबके लिए 
जुगाड़ की जरूरत है। अब तो आलम 
यह है कि बेगुनाह भूखे-नंगे जेल जाने 
की जुगाड़ लगाते हैं। जब तक सरकार 
के अतिथि रहेंगे, खाना तो पाएँगे। बिना 
जुगाड़ जेल भी नामुमकिन है। 
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है ट्रेन के आरक्षण से लेकर स्कूल-कॉलेज का 
'एडमीशन और फौज का रसद-सामान-गन तक 


p 
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दिया। फोन अचानक चल बस | 
अब लाइनमैन गायब है। फो) 
का मालिक उस जुगाड़ को तलाश 9 
में है, जो फोन में फिर से प्राण 
प्रतिष्ठा करवा सके। | 

एक सज्जन ने हमें जुग | 
का महत्त्व बताया। उन्होंने एक 
दिन एक जगह मजमा ला | 
देखा। पास जाकर पाया कि कुह, || 
पर्यटक टैक्सी तलाश रहे हैं।उनके | 
साथ के एक हिंदुस्तानी भांगे में: 
दूसरे से कहा, “कुछ जुगाड़ करो! | को 
टैक्सी हाजिर हो गई। कई होटलों | बै 
में जगह नहीं मिली तो उन्हे T 
फिर वही करिश्माई मंत्र दोहराया। / 
होटल में कमरे मिल गए। उदे 
ट्रेन से आगरा जाना था।टिक:' है। 
उपलब्ध नहीं थे। जुगाड़ | भी 
महिमा से टिकट मिल MI | 
विदेशी पर्यटक इस जुगाड़ मे। इस 
प्रभावित हुए। वह Aya 


में भगवान्‌ के दर्शन कर लौटे | उन्होने हिदुस्तौ P 
गाइड से अनुरोध किया, 'हमें जुगाइ-गॉड र | 


जुगाड़ पर निर्भर है। किसी की बहाली हो या टेंपल में ले चलो। | S 
तबादला, अपराधी को सजा हो या रिहाई, जमानत गाइड ने बताया कि मंदिर अभी द| सर 
हो या जेल-सबके लिए जुगाड़ की जरूरत नहीं, बस बनने वाला है। विदेशी की को 
है। अब तो आलम यह है कि बेगुनाह भूखे- प्रार्थना थी कि जुगाड़-प्रभु की कोई ' ag 4 
नंगे जेल जाने की जुगाड़ लगाते हैं। जब तक चित्र ही मिल जाए। वह अपने देश | | 
सरकार के अतिथि रहेंगे, खाना तो पाएँगे।बिना जाकर उसकी पूजा करना चाहता है। a | ` 
जुगाड़ जेल भी नामुमकिन है। गाइड तब से अंग्रेजी a Rr 
जुगाड़ के बिना जीवन सूना है । सरकारें पने के जुगाड-प्रभुओ में से विदेशी | क्‌ 
जुगाड़ से बनती-गिरती हैं। पंचायत से लेकर किसी आकर्षक फोटू के चयन al Ti क| भे 
पार्लियामेंट तक के चुनाव की जीत-हार में जुटा है। हमें यकीन है कि [फिल i 
जुगाड़ की अहम भूमिका है। सरकार में छोटे- तसवीर चली जाएगी, पर वह T जु भं 
से-छोटा काम बगैर जुगाड़ के असंभव है। जैसे जब कोई-न-कोई जुगाड़ प्रसाद न qi) केर 
किसी ने नया फोन लिया। एक-दो दिन आनंद लेकर विदेशों में छाए और वहां Hl /। x 
के अतिरेक में उसने सबसे बात की इस बीच TATE! “aces देव |% 
-2४/७४, ही रं 
लाइनमैन ने दो-तीन बार उसे सलाम किया। सफदरजंग डेव प प ' i 


उसने सलाम के जवाब में सिर्फ सलाम से उत्तर 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Coe A See 


नई दिल्‍ली? 


Ye 


A 

बसा| 

तलाश 

mA 

ने एड ज निमाड़ और मालवा प्रांत का स्थूल भौगोलिक बँटवारा भले 

m ही हो, परंतु उनका सांस्कृतिक बँटवारा कभी नहीं रहा | मालवा 

क कुछ । के पठार से नीचे निमाड़ का अंचल नर्मदा के दोनों किनारों पर 

।उनके | फैला हुआ है । निमाड़ के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण 

भाईने |. में सतपुड़ा की पर्वतमाला है । इन दोनों पर्वतों के बीच पतित पावनी नर्मदा मैया 

'करे।' | कीउजलो धारा प्रवहमान है । डॉ. श्याम परमार के कतिपय प्रयोग एवं उच्चारणगत 

होट्लो | वैशिष्ट्य के अतिरिक्त निमाड़ी और मालवी में कोई विशेष भेद नहीं माना है। 

i । मालवा अंचल से लेकर निमाड के सुदूर छोर तक एक समान ही संस्कृति की 

\ धारा अविच्छिन्न रूप से बह रही है। 

ह |. कैसे तो पूर्वकालीन नार्मदीय अब लोप हो चुका है, किंतु 

a i र्मदीय सभ्यता का अब लोप हो चुका है, किंतु 

| कृषि-प्रधान अंचल होने से यहाँ श्रम संस्कृति ही इसके ओर-छोर में अटी पड़ी 

ट्क ¦ है।इसको भाषा और बोली में इसकी अतीत की स्मृतियाँ और प्रतिध्वनियाँ आज 

ड़ मं | भीगूंजरही है । 

| TI | मालवा और निमाड़ का राजस्थान से भी ऐतिहासिक संबंध रहा है। 

mg पै, झलिए यहाँ के रीति-रिवाज, त्योहार और लोकोत्सवों के अलावा यहाँ के 

वृंदा | Ae, खान-पान, भाषा- भूषा आदि में भी एक गहरा आंतरिक साम्य का 

get) पत्र सदैव विद्यमान रहता आया है। 

गाड के | हम किसी भी अंचल में चले जाएँ, हमें वहाँ के लोगों में जीवन के 
F | an को आँच में तपी हुई ऐसी लोकोक्तियाँ और कहावतें मिल जाती हैं 

भी ब 


ह उनको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और जीवन-दर्शन की खरी और 
+ zal को' छाप मिल जाएगी । डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने इसीलिए तो लोकोक्‍्तियों 
मानवी ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र' कहा है। 


gad) हैं, क तर कहावतें अनुभवों की आँच में तपे हुए मनुष्यों के मार्मिक वचन 

gid को सीमा का अतिक्रमण करके सदैव सार्वकालिक बने रहते 
ते| होता, अत: Aas लोकोक्तियों के रचनाकार का नाम किसी को भी पता नहीं 
aaa अंतहीन हारा इनका उपयोग होता है, ये उनकी ही थाती कहलाती हैं। 
ad वै| frit को Ae का यह भी एक रहस्य है। भाषा के लाघव और खरी 
à कॉ जबान रता के कारण इनका प्रभाव भी अमिट बना रहता है और ये 
नही इतिहास पर चढ़े हुए मुहावरे बने रहते हैं। मालवा और निमाड का 


हषे यहाँ at समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण महत्त्वपूर्ण है, इसलिए 
आइए कौ अमोघ शक्ति का पता चलता है। 

करे, सभी न द्वारा हम इनकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न 

क्योकि किसान को कि बनिए और किसान का अनन्य और अटूट संबंध है, 

m है। भारतीय E से लेकर जीवन के हर चरण में कर्ज की आवश्यकता 

"बडा होता है = "गान के बारे में तो विख्यात है कि वह कर्ज में ही पैदा होता 

. > `` कर्ज में ही मर जाता है। कृषक समाज का यह घनीभूत 
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अनुभव मालवा को एक कहावत में उजागर हुआ है; कहावत है- आंबा, लींबू 
वाणिया गल दाब्या रस दे" ' अर्थात्‌ आम और नींबू गला दबने पर ही रस देता | 
है, वैसे ही बनिया भी बिना शोषण के कर्ज नहीं देता | विवश गरीबों के शोषण 
को सच्चाई को सटीक उदाहरण से कैसी मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है ? शोषण | 
का हाल यह है कि मेहनत करनेवाले को तो उसकी मेहनत का फल मिलता ॥' 
नहीं और चतुर लोग उनकी मेहनत का फल खा जाते हैं । निमाड़ी कहावत में | | | 
कहा गया है--' नीचे कूदे बाँदरी ने खीर खाय फकीर” '। इसे मालवा अंचल में || 
यों कहा गया है--' ऊटणों कमावे ने कुँजड़ों Ua’ अर्थात्‌ He की कमाई पर | | | 
HIS अर्थात्‌ सब्जीवाला ऐश करता है। इस मुहावरे में मालवा और राजस्थान || 
का सांस्कृतिक संबंध He के उदाहरण में स्पष्ट नजर आता है । W 
लोकोक्तियों में मानवीय स्वभाव का भी गहन निरीक्षण मिलता है। कुछ | 
लोग दूसरों का माल हड्पने में बड़े पक्के होते हैं एक निमाड़ी कहावत है-- | | 
' भैइसी का मुंडाम टोटो जाय तो कई पूछो आवज ' अर्थात्‌ भैंस के मुँह में यदि ||| 
एक बार Cee, अर्थात्‌ FAR की काठी चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। | 
इन कहावतों में कृषि जीवन के साथ-साथ पशुपालन संस्कृति का गहन अनुभव । 
भी उजागर हुआ है। Fi 
वस्तुत: निमाड़ और मालवा में कृषि एवं पशुपालन के कारण श्रम संस्कृति || 
की प्रधानता मिलती है। और श्रम के प्रति निष्ठा तथा श्रम के कीमती सूत्र भी | 
हमें यत्र-तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। एक निमाड़ी कहावत में जीवन का यह | 
अनुभव कितना खरा है। कहा गया है कि 'सौंदारा को दलणू न भमसारा को 
चलनु' ' अर्थात्‌ प्रातःकाल उठकर गेहूँ पीसना। जब स्त्रियों को हाथ की घट्टी || 
से अनाज पीसना पड़ता था तब वे सुबह-सुबह भोर में उठकर ठंडे वक्‍त में यह ||| 
काम करती थीं, ताकि दिन चढ़ने पर काम की थकान न रहे। और इसी तरह || 
सुबह-सुबह पैदल चलना भी अच्छा है, इसमें आदमी थकता नहीं । इस कहावत 
में हमें श्रम का कैसा प्यारा अनुभवसिद्ध सूत्र मिल जाता है। 
लोक-जीवन में परिवार के प्रेम को बहुत महत्त्व दिया गया है। जिसका ।। 
परिवार नहीं हो, उसमें मानवीय गुणों का विकास कैसे होगा? इसी बात को 
हास्य के साथ कहा गया है कि ' भूत का घर काई बेटा-बेटी  ' अर्थात्‌ भूत 
घर में बेटा या बेटी नहीं होती। समाज में बहुत से लोग लापरवाह भी होते हैं 
पास में रखी चीजें भी उन्हें नहीं मिलतीं और वे व्यर्थ शोर मचाते रहते हैं+- 
“काख म लेकरू न गाँव म ठिंठोरो '। मूर्ख व्यक्ति अपनी आँखों से मै 
बाद भी कुछ सीखता नहीं है । इस सत्य को एक मालवी वार्ता शैली में हा गया. या | 
है। बाढ़ के पानी में एक He और एक घोड़ा तैर रहे थे। गधे ने र ब [त पू 
कितना पानी है ? ‘Se घोड़ा तो बेहता जा ने गदड़ो पूछे कतरो 
बहते हुए घोड़े को देखकर भी बाढ़ की सच्चाई को 
मनुष्य की मूर्खता का कितना हास्यपूर्ण मजाक 


वहीं तो है जो आँखों से देखने के बाद भी अनुभव का ठीक-ठीक लाभ नहीं 

उठा पाता। 
ह दुष्ट व्यक्ति सदैव दूसरों की वस्तुओं पर कब्जा करने को फिराक में रहता 
` है। दीमक अपनी मेहनत से अपने लिए बाँबी तैयार करती है और साँप उसपर 
अपना कब्जा कर लेता है | निमाड़ी कहावत में इस सत्य को उजागर करते हुए 
' कहा जाता है, 'ऊथई का बावल्या म भुजंग '। ज्ञातव्य है कि निमाड़ी में दीमक 
¦ को उथई कहा जाता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो उसे कहते हैं-इकी 

' | ` अक्कल ख sed लगेल छे, अर्थात्‌ इसकी बुद्धि को दीमक चाट गई है। 
लोक कहावतों में गहरा प्रभाव इसलिए भी होता है, क्योंकि उसमें जो 

॥_ दृष्टांत या उदाहरण दिए जाते हैं, वे बड़े जीवंत होते हैं साथ ही चुटीलापन भी 

उनमें रोचकता को बनाए रखता है। कुछ लोग अपनी ही मूर्खता से स्वयं का 
nl नुकसान करते रहते हैं और अज्ञानवश दूसरों को दोष देने को प्रवृत्ति रखते हें । 
इस बात को एक बड़ी रोचक कहावत में निमाड़ में यों कहा जाता है कि 
|| “चालनीन थुव st करम ख दोष दे ' अर्थात्‌ वह चालनी में तो गाय का दूध 
| दुहता है और दूध नष्ट होने पर पात्र को दोष देते हुए दुःखी हो रहा है । 
कुछ लोगों में अफवाहें उड़ाने की सहज वृत्ति होती है। निमाडी में इसे 
| ` लक्ष्य करके कहा गया है--' जेतरा मुंडा ओतरी बात', अर्थात्‌ जितने मुँह या 
|| i लोग हैं, दुनिया में उतनी ही बातें भी होती हैं। 
हि मालवा और निमाड के जनजीवन में कृषि ही मुख्य आधार बनकर जन- 
V2 जन के जीवनयापन का सबसे बड़ा माध्यम है। कृषिधर्मा लोगों ने बादलों की 
| |; प्रवृत्ति का भी खूब गहरा निरीक्षण किया है | वे जानते हैं कि शाम की बरसात 
॥॥' रात भर टिकती है । इससे बनी एक निमाड़ी कहावत में बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति 
ik | मिली है। कहते हैं--' सरी साँझ को पानी न सरी साँझ को पाषणों जातो नी !' 
` अर्थात्‌ साँझ ढले होनेवाली बरसात और साँझ ढले-आनेवाला मेहमान रात भर 
के लिए टिक जाता है। सांध्य वेला की सद्य: या ढलती घड़ी के लिए “सरी साँझ? 
शब्द कितना संगीतात्मक और विशिष्ट शब्द है। इसकी जोड़ का सुंदर और 
दृश्यात्मक शब्द भी किसी भाषा में मुश्किल से मिलेगा, जिसमें सरी साँझ कहते 
ही सद्यः संध्या का सुंदर चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाए। मालवी में 
कहते हें-- दो दन पाषणा ने तिसरा दन सूना', अर्थात्‌ दो दिन का मेहमान 
'तीसरे दिन सूना कर जाता है। मेहमान और बादलों की तुलना का ऐसा रूपक 
भला किस भाषा में या किस साहित्य में हमें मिलेगा ? 
` हमारे सामान्य जीवन में एक अनुभव अकसर आता है कि बड़े अधिकारियों 
की अपेक्षा छोटे कर्मचारी कुछ ज्यादा ही रोब झाड़ते हैं निमाड़ी में इस सत्य को 
इतनी गहरी मार्मिक अभिव्यंजना मिली है, जिसके जोड़ की अभिव्यंजना विश्व 
|!| साहित्य में भी मुश्किल से मिलेगी। कहा गया है--' सूरज-सी रेत ज्यादा तपज', 
i | | अर्थात्‌ रेत सूरज से ज्यादा तपती है । सच भी तो है, तपती हुई धूप में तो चला जा 
||| ` सकता है, परंतु तपती हुई रेत पर चलना कितना मुश्किल होता हे! राजा से 
| वजीर और वजीर से उसके सिपाही ज्यादा जुल्म ढाते हैं। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ye 


i 


8%७७%७७%७७%७७%७७%७७%७७%७७१%७७१%७७%७७३७ - 


खींचुज', अर्थात्‌ कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है तो समझता है कि वही Ti 
खींच रहा है । इसी प्रकार गधा भी कहावतों में उपस्थित है । एक निमाडी 
में चेला यदि गुरु से ज्यादा होशियारी दिखा रहा है तो कहते हैं--' गधड़ों कु 


सी स्याणों'''' अर्थात्‌ गधा कुम्हार से ज्यादा होशियार बन रहा है। प्रा 

ज्यादा मेहनत करनेवाले की पीठ पर लोग और बोझा बढ़ाते जाते है pay | i 
भोलेपन से कहता है--ठीक है, रख दो और वजन, ' भरी गाड़ी म सुपड़ा को | ` i 
काई वजन' अर्थात्‌ भरी हुई गाड़ी में यदि एक सुपडा और भी रख देतोय कः 


फर्क पडता है । इन कहावतों में जो चुटीलापन और पैनापन लिये हुए हास्यई G 
वही इनका प्राण है । हँसते-हँसते कही जानेवाली इन लोकोक्तियों का प्रभावी | २, 
बहुत गहरा होता है परंतु इनसे किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचती।वे ' ३. 
किसी का अपमान नहीं करतीं; परंतु अपनी गलती, कमी या विडंबना ४ 
मजाक उड़ाकर उनका निवारण हँसी-हँसी में कर जाती हैं । | 

हिंदी में एक कहावत है--' घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध" | 


इसे लोकभाषा की एक मार्मिक कहावत में यों कहा गया है--' गाँव की छोरीन |` | a 
= ~ ’ अ अपने > में > छोरी ’ ३] 

परगाँव की लाड़ी बाई' अर्थात्‌ लड़की अपने मायके में तो ' छोरी' कहलाती है, ane 

परंतु ससुराल में 'लाड़ी बाई' या “बहूरानी' कहलाती है । अपने गाँव में मनुष ५ ७ 


की कद्र नहीं होती, इस सत्य को लोकवार्त्ता में कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति वी | 
गई ह । | 

इन कहावतों में आम जनता के सुख, दुःख, त्योहार, जीवन का अनुभव 
उनकी हँसी, उनके मजाक और उनकी पीड़ा का गहन लोक समाहित है। 
इसीलिए रूस के महान्‌ दार्शनिक कथाकार मैविसम गोकीं ने कहा है कि जन 
सृष्टि का प्रथम दार्शनिक और आदि कवि है।' आम जनता के मुख at 
गंगोत्तरी से निकली हुई इस वाणी को इसीलिए गोका ने “दि ओरल किएटिव 
ऑफ द पीपल' कहा है। 

किसी भी काम को साधने में ववत लगता है | धैर्य के बिना कोई काम कह | . 
होता। निमाड़ी कहावत कहती है--“जवं का थाप्या, तवज नी बलता, भ॑ 
अभी के थापे हुए कंडे अभी ही नहीं जल सकते | जब तक आदमी के सिर 
न आ पड़े तब तक वह काम नहीं करना चाहता | इसे एक निमाड़ी कहा 
कहते हैं-'मुरदो मसाण मज जलगो', अर्थात्‌ श्मशान में ही जाकर ag 
जलता है। आदमी उपयुक्त स्थान पर ही काम कर पाता है 
नहीं । मनुष्य को दूरदर्शी बनाने के लिए लोकभाषाकार कहते हैं-- पाणी i | 
पाल, न आटो पहला दाल” अर्थात्‌ आदमी को बरसात के पहले पाल की | ; 
रोटी से पहले दाल का इंतजाम कर लेना चाहिए। a | 

मालवा और निमाड़ का समृद्ध अंचल उसके संतों, लोक गायकों 
तपोभूमि रहा है | निमाड में संत सिंगाजी कबीर साहब की परंपरा के सत हुए a 
मालवा और निमाड़ की भूमि पर पग-पग पर जीवन अनुभवों के fra द | 
सिंचित ऐसी-ऐसी कहावतें और मुहावरे मिल जाते हैं जिनकी तुलना. 
साहित्य की लोकोक्तियाँ भी फीकी पड जाएँगी | निरंतर शोध संशोधन 2a 
कहावतों के पीछे छिपे दर्शन और इतिहास के बिंदु हमें निमाड़ और माल 
विराट्‌ नार्मदीय संस्कृति का दिग्दर्शन करा सकते हैं, इसमें संदेह ul fi 


नाकी 
२६, वृंदावन, 
खंडवा 


प्‌ | 
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प्रश्‍नोत्तरी-६३ 


अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रश्नोत्तरी” 
प्रारंभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं | हमें 
विश्वास है, पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
वे इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
प्राप्त कर सकेंगे । भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 
करना होगा- 
१. प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। 
२. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। 
३. प्रविष्टियाँ ३० नवंबर, २००२ तक हमें मिल जानी चाहिए। 
४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र wre जाएँगे 
तथा उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी 
जाएँगी। 


- ५. पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते जनवरी २००३ अंक 


में छापे जाएँगे | 
६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्यं होगा | 


७. अपने पत्र 'प्रश्‍नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें। 


प्रश्नोत्तरी-६० और उसका शुद्ध उत्तर 


१. भाषा विज्ञान के किस खंड में “पद' से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का 
वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता 
है? ० वाक्य विज्ञान 

२. हिंदी साहित्य' नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया ? 

० डॉ. धीरेंद्र वर्मा 
- जैन साहित्य की रास-परंपरा के प्रथम ग्रंथ ' भरतेश्वर-बाहुबली 
रास का रचनाकार कौन है ? © शालिभद्र शूरि 
` अति सूधो सनेह को मारग है' किसकी उक्ति है? . * घनानंद 

HAN सप्रे कौ किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी 
संदर्भ में की जाती है? ० टोकरी भर मिट्टी 

केबिरा खड़ा बाजार में' नाटक किसकी रचना है ? 


CC-0. In Public Domain. G 
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r~—————— नया याड 
प्रश्‍नोत्तरी-६३ 
१. किस शताब्दी को हिंदी का “प्रचार युग” कहा जाता है ? 


२. 'कीर्तिलता' और “कीर्तिपताका” किस कवि की रचनाएँ 
हैं? 
e: 


३. किस कवि ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को 'महज 
डिप्टी राष्ट्रकवि' माना ? 
४. “बंग महिला' का वास्तविक नाम क्या था? 


५. “रतिनाथ की चाची' उपन्यास किस लेखक का है ? 


६. 'सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक' 


७. रांगेय राघव द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज इनमें से किस पुस्तक 
में संकलित हुए ? 
(अ) खून के छोटे 
(स) धरती के लिए 


(ब) बंगाल का अकाल 
(द) तूफानों के बीच 


८. निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी ? 
९. साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई ? 


१०. 'केसव कहि न जाइ का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? 


प्रेषक का नामी : 59205 20 


७००५००५०००५०००००००००००००००००००००००००००००००००००००५०००००००००००००००००००० 


पता : 


+*९५००९१५०००००००००००५००००००००००००६००००००५+०००४०००००३४०%७०%००%%++%९०९७६०७०७ ०७५ 


; x O भीष्म साहनी ४००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००५ 
जन्य में अभिव्यंजनावाद' पुस्तक किसने लिखी है ? अमन लीन 5 
८, * लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' | 
जय अमरनाथ” आत्रावृत्त का लेखक कौन है ? # पुरस्कार विजेता १: 
र ° यशपाल जैन | १. श्री आर.के. सिन्हा २. श्री au सिंह 
प्राचीन के संप्रदायो में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे बी ४१/६, जगाछा, ग्राम: खेः 
ie aad जाता हे? « रस संप्रदाय पोस्ट : जगाछा, 
E हिंदी DR a जिला : हावड़ा (प. बंगाल) 
गई? "तीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की 'पिन-७१२३१२ 
= ०१९१२० र कु पुरस्कार विनेता; भो ey 
साहित्य WA ee 


न: --------::-<----:-:-:--:--.--->->--२>-.>----------_-->---:------->---_-.<---:-:>->---“ 
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i सितंबर अंक के संपादकीय ' हिंदी का नाम न लें' तथा “वाह हिंदी, 
` आह हिंदी', 'यूके. की हिंदी संस्थाएँ', “हिंदी के निर्माता', “पीड़ा : 

| हिंदी में न रो पाने a और “बड़े बाबू का हिंदी प्रेम' जैसे आलेख 

| चिंतनीय और विचारणीय हैं। ' कान्ति रूपेण संस्थिता' जहाँ नारी जीवन 

| के मौन सेवा-भाव की सुलिखित कहानी है वहाँ 'संकल्पित' तिलक- 
| दहेज की त्रासदी के विरुद्ध प्रस्तुत एक आचरणीय आदर्श की कथा है। 
` शेष रचनाएँ भी अच्छी ही लगीं। 

| — डोमन साहु (समीर देवघर 


A “साहित्य अमृत' के सितंबर अंक के संपादकीय में हिंदी के बारे में 
+ किया गया चिंतन-मनन उल्लेखनीय है। रश्मि कुमार की कहानी “कान्ति 
। रूपेण संस्थिता' मन को छू गई। लेखिका की भाषा-शैली प्रशंसनीय है। 
| सुश्री नासिरा शर्मा ने 'पारिजात' वृक्ष पर बड़ा महत्त्वपूर्ण और रोचक 
आलेख प्रस्तुत किया है। राजेंद्र प्रताप सिंह की कहानी 'संकल्पित' का 
` ताना-बाना दहेज को लेकर बुना गया है, परंतु प्रस्तुति मौलिक है। 
 कहानीकार को बधाई! कई कविताएँ भी मन को छू गईं। 
|| सुरेंद्र विक्रम लखनऊ 


सितंबर अंक में 'हिंदी का नाम न लें' संपादकीय में हिंदी के प्रति 
सरकारी सौतेले रवैये पर आपका आक्रोश जायज है। “बड़े बाबू का हिंदी 
* प्रेम' में आपके आक्रोश की ही व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। आलेख 
“यूके. की हिंदी संस्थाएँ' कई नई जानकारियों के साथ हिंदी के भविष्य 
|| के प्रति आशान्वित करता है। विष्णु प्रभाकर का आलेख “वाह हिंदी, 
|| आह हिंदी' भी ऐसी ही आशा का संचार कर हिंदी भाषा-भाषियो के 
अनावश्यक अंग्रेजी मोह को रेखांकित करता है। 

i è गोपालदास नागर की बाल कहानी “विद्या से बड़ी बुद्धि' रुचिकर 
'| लगी। 'नवांकुर' में कंचन गुप्ता की कविताओं में भरपूर संभावना है। 
iL — यधेलाल 'नवचक्र ; भागलपुर 


iil 


“साहित्य अमृत” का सितंबर अंक पढ़ा। विष्णु प्रभाकर का आलेख 

“वाह हिंदी, आह हिंदी', उषा राजे सक्सेना का आलेख | यू.के. की हिंदी 
संस्थाएँ' तथा कहानी “दादी अम्मा का चश्मा' अच्छी लगीं। इसके साथ- 
| ॥. साथ श्याम सिंह शशि तथा स्वदेश भारती की कविताओं ने मन मोहा। 
| ठाकुर जगन्मोहन सिंह लिखित 'श्यामास्वप्न' का अंश मनभावन लगा। 


¬ सोहन लाल "सुबुद्ध, लखनऊ 


“साहित्य अमृत' का अगस्त अंक प्राप्त हुआ। आद्योपांत रसपान 
|` करने के बाद लगा, साहित्य में रुचि रखनेवालों के लिए यह पत्रिका 
| तृप्ति-सागर है। संपादकीय हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास 
i कराता है। 'रक्‍तमुखी की ie’ और “आगरे की गरमी' कवियों के निजी 
जीवन का परिचय कराती हैं। बालकृष्ण भट्ट का सोने-सोने में फर्क 
पसंद आया! 

-बी.एल. आंजना, पोर्ट ब्लेयर 


साहित्य अमृत 
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पत्रिका का सितंबर अंक भी पिछले अंक की तरह परंपरा और, | 
सोच का अद्भुत समागम है । संपादकीय अंग्रेजी के ऐसे हामियों के गह | 
पर करारा तमाचा है, जो हिंदी को चप्पलों की जगह रखना और gee 
करना चाहते हैं। यह श्री विष्णु प्रभाकर के लेख में सहज ही उजाग हे 
जाता है। ठाकुर जगन्मोहन सिंह के, आरंभिक काल के, योगदान गो 
प्रतिस्मृति के रूप में याद करना, उनपर लिखना (कुमुद शर्मा) और पर- 
प्रहार से खिलनेवाले फूलों की किंवदंतियों और कवि-समय में पारिजात | 
पर खोज-खबरवाली रपट (नासिरा शर्मा) “साहित्य अमृत' में ही संभव 
हैं। डॉ. लक्ष्मीमल्लजी सिंघवी की कविता बहुत अच्छी लगी। पौराणिक 
प्रतीक, संदर्भ कथा और आधुनिक भौतिकी ज्ञान के संगम से ओत-प्रेत | 
यह कविता सहज संप्रेषणीयता के कारण बेजोड़ हो गई है। 
— राजनारायण बिसारिया, नई दिल्ली | 


“साहित्य अमृत' नियमित पढ़ रहा हूँ। अगस्त अंक में प्रकाशित | 
गिरिराज किशोर की कहानी “प्रमाण ' बिलकुल नए मिजाज की, रोचक | 
व पठनीय लगी। अन्य कहानियों का स्तर भी पत्रिका के अनुरूप है।? 
निर्मल वर्मा का संस्मरण व कमलेश्वर का यात्रा-वृत्तांत भी रोचक है। | 

-देवांशु वत्स, सुणैत | 


“साहित्य अमृत’ का अगस्त अंक वैविध्यमय सामग्री से भरू | 
लगा। निर्मल वर्मा का महादेवी पर संस्मरण तो प्रभावशाली एवं प्रेरक रहा | 
ही, अशोक चक्रधर द्वारा रमानाथ अवस्थी का स्मरण भी महत्त्वपूर्ण aM | 
मूल्यवान्‌ रहा। अवस्थीजी का गीत “आखिरी शयन' अच्छा लगा। श्रीम | 
परिहार का निबंध बड़ा आकर्षक È ऋता शुक्ल की कहानी ' पूर्णमिदम्‌, | 
अच्छी लगी। | 


_ रवींद्रनाथ ओझा; ate | 
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“साहित्य अमृत” के अगस्त अंक में प्रकाशन जगत्‌ के पुर 
स्व. कृष्ण चंद बेरी व अनूठे गीतकार स्व. रमानाथ अवस्थी का स्म 
अच्छा है। भिवखुजी की कहानी छापने के लिए धन्यवाद। संपाद 
स्वतंत्रता : हर्ष-अमर्ष' एक नागरिक की हैसियत से हर व्यि 
झकझोरने व मनन करने को मजबूर करनेवाला है । 'प्रतिस्मृति' में पूर्व! 
रचनाकारों की रचनाएँ छापकर आप एक बेहतर काम कर रहे हैं। 

गिरिराज किशोर की कहानी “प्रमाण” बहुत मार्मिक बन पड़ी 


— रामस्वरूप A zien 


“साहित्य अमृत' का अगस्त अंक मिला। मुखपृष्ठ से लेकर a | 


पृष्ठ तक गरिमा के अनुरूप है। ऋता शुक्ला की कहानी ' 

अंक को पूर्णता प्रदान की है। स्व. श्री रमानाथ अवस्थी तथा बेरीजी ; 

EGEJ से सामग्री देकर सराहनीय कार्य किया गया है। वहीं निर्बंध | 
ga आलेखों ने भी आकर्षित किया है। 'अग्नि की उड़ान का w 

अंश अच्छा लगा। 'गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे' समीर 

--शिवभूषण सिंह गौतम, ^ 
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प्रो. रमेश चंद्र शाह को “व्यास सम्मान ' प्रदत्त 
अगस्त को के.के. बिरला फाउंडेशन के तत्त्वावधान में “व्यास 
सम्मान” समारोह नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में आयोजित 
क्रिया गया। समारोह की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय 
सिंह ने की। इस अवसर पर प्रो. रमेश चंद्र शाह को वर्ष २००१ के ' व्यास 
सम्मान' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी आलोचना 
“आलोचना का पक्ष' के लिए प्रदान किया गया। 

“व्यास सम्मान' अब तक जिन साहित्यकारों को दिया जा चुका है 
वे हैं-डॉ. रामविलास शर्मा (१९९१), प्रो. शिवप्रसाद सिंह (१९९२), 
श्री गिरिजाकुमार माथुर (१९९३), श्री धर्मवीर भारती (१९९४), श्री 
कुंवर नारायण (१९९५), प्रो. रामस्वरूप चतुर्वेदी (१९९६), प्रो. केदारनाथ 
सिंह (१९९७), श्री गोविंद मिश्र (१९९८), श्री श्रीलाल शुक्ल (१९९९) 
तथा श्री गिरिराज किशोर (२०००) | 
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m 
“शंकर पुरस्कार” समारोह 
६ सितंबर को के.के. बिरला फाउंडेशन के तत्त्वावधान में वर्ष 
२००० एवं २००१ का 'शंकर पुरस्कार' समारोह नई दिल्ली के राष्ट्रीय 
संग्रहालय सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय 
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा डॉ. राधावल्लभ 
त्रिपाठी को उनकी पुस्तक ' नाट्यशास्त्र विश्वकोश' को वर्ष २००० तथा 
डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी को उनकी पुस्तक ' श्रीगुरुमहिमा' को वर्ष २००१ के 
लिए 'शंकर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। 
m 
श्री मुकुट बिहारी “सरोज” सम्मानित 
= १८ सितंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री 
aa मनोहर जोशी ने वर्ष २००१ का सत्ताईसवाँ ' हास्यरत्न काका 
रसा पुरस्कार' वरिष्ठ व्यंग्य कवि श्री मुकुट बिहारी 'सरोज' को प्रदान 
oer के कारण श्री सरोज स्वयं समारोह में नहीं पहुँच सके, 
im a ओर से यह पुरस्कार उनके मानस पुत्र कवि श्री प्रदीप चौबे ने 
या। इस अवसर पर सर्वश्री बालकवि बैरागी, वेदप्रताप वैदिक, 
जैमिनी ए कन्हैयालाल नंदन, गोविंद व्यास, अल्हड़ बीकानेरी, 
अजनबी , शेरजंग गर्ग, अशोक चक्रधर, बालकृष्ण गर्ग, महेंद्र 
गर्ग एवं aly E पवन दीक्षित, गजेंद्र सोलंकी, हरीश नवल, सुनील 
ae a भी उपस्थित थे। यह विचित्र संयोग है कि इधर दिल्ली 
aha आयोजित हो रहा था और उधर ग्वालियर में 'सरोज' 
देहावसान हो गया, जिसकी सूचना आयोजकों को देर रात मिली। 
o 
nd तिवारी “विराम” को “तुलसी सम्मान' 
महोत्सव ॐ रतीय साहित्यिक संस्थान, चित्रकूट के सत्रहवें तुलसी 
वि आयोजन में F 20020 g 

सम्मानित a रमेश तिवारी 'विराम' को "तुलसी सम्मान' से 
TAA ने शाल, al । प्रो. तिवारी को संस्था के अध्यक्ष डॉ. देशराज 

द इस अबसर त सम्मान निधि देकर सम्मानित किया। 
समे सर्व ` तिवारी की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हुआ; 


= श्रीनारायण अग्निहोत्री | सनकी ', वाहिद अली 'वाहिद, 
बर २००२ र 
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मुईन राही, सुधीर खरे, शिवनाथ शंख, कृष्ण गोपाल गौतम, उजबक 
चरखारवी, देवीदास, हेमला श्रीवास्तव, सावित्री श्रीवास्तव आदि ने 
कविता-पाठ किया। संचालन शायर श्री राकेश “कमल” ने किया। 


O 
“निर्मला देवी स्मृति साहित्य पुरस्कार” घोषित 
मांडवी प्रकाशन, गाजियाबाद द्वारा विगत पाँच वर्षों में प्रकाशित 
विभिन्न विधाओं को श्रेष्ठ पुस्तकों पर ' निर्मला देवी स्मृति साहित्य 
पुरस्कार' की घोषणा की गई है, जिसमें गीत-संग्रह 'सन्नाटे में चीख' के 
लिए डॉ. चंद्रसेन विराट्‌, उपन्यास ' आखेट महल' के लिए प्रबोध कुमार 
गोविल, व्यंग्य-संग्रह “इनसानियत का शो' के लिए सुभाष चंदर, कहानी- 
संग्रह “तितिक्षा' के लिए सतीश चंद्र 'राज', गजल-संग्रह जलता रहा 
चिराग' के लिए गोविंद “गुलशन' एवं कविता-संग्रह आखिर कब तक' 
के लिए सदाशिव कोतुक को चुना गया है। श्रेष्ठ संपादन हेतु “जमीन 
अपनी-अपनी' (कहानी-संग्रह) के लिए संपादक-द्वय स्वाति तिवारी 
एवं मंगला रामचंद्रन तथा श्रेष्ठ पांडुलिपि के लिए जितेंद्र “जीतू' को | 
पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कारस्वरूप पाँच हजार एक सौ रुपए अथवा | 
इतने ही मूल्य की पुस्तकें सम्मान-पत्र के साथ प्रदान की जाएँगी । f 
ag | 
डॉ. कमल किशोर गोयनका सम्मानित न 
२८ अगस्त को जयपुर में एक भव्य समारोह में डॉ. राधेश्याम शर्मा 
स्मृति संस्थान, जयपुर ने अपना पहला स्मृति सम्मान-२००२ डॉ. कमल 
किशोर गोयनका को हिंदी साहित्य में उनकी अनवरत साधना एवं असाधारण । 
योगदान के लिए प्रदान किया। डॉ. विजय नागपाल ने पुरस्कास्स्वरूप | 
उन्हें ग्यारह हजार रुपए का चैक, शॉल तथा श्रीफल भेंट किया। समारोह | 
के अध्यक्ष डॉ. कलानाथ शास्त्री थे। इस अवसर पर जयपुर नगर के अनेक | 


प्रोफेसर, लेखक तथा गण्यमान्य जन उपस्थित थे। = 
o. 


डॉ. देवव्रत आचार्य सम्मानित 

आर्यवीर दल के संचालक डॉ. देवव्रत आचार्य को उनके ग्रंथ | 
“धनुर्वेद? उन्नीसवें ` श्री घूडमल प्रह्मादकुमार आर्य साहित्य पुरस्कार' से || 
सम्मानित किया गया | सम्मान के अंतर्गत उन्हें पंद्रह हजार रुपए, अभिनंदन- 
पत्र, शॉल, विशेष स्मृति-चिह्न व मोतियों की माला भेंट की गई। || 
Oo 
पुरस्कार वितरण समारोह | 

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था 'शलभ' द्वारा आयोजित अखिल | 
भारतीय युवा कवि प्रतियोगिता-२००२ का पुरस्कार वितरण समारोह 
३ सितंबर को आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री ज्ञानेंद्र नाथ 
वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि कवि श्री अमरनाथ श्रीवास्तव थे। संचालन | 
व्यंग्यकार श्री देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव 'देवेश' ने किया। अध्यक्षता Tee 
एकेडमी के अध्यक्ष श्री हरि मोहन मालवीय ने की। | 

अंग्रेजी वर्ग में प्रथम पुरस्कार अमेरिका में अध्ययनरतः 
स्वरूप, द्वितीय पुरस्कार इलाहाबाद की सुश्री हर्षिता 
पुरस्कार गोंडा के श्री विनोद शुक्ल को र 
लिए प्रथम पुरस्कार दिल्ली की सुः 
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गोंडा के श्री अमरपाल सिंह आयुष्कर एवं तृतीय पुरस्कार इलाहाबाद को 
' सुश्री ज्योत्स्ना श्रीवास्तव को प्राप्त हुआ। 


$ 


[_] 
हिंदी साहित्य सम्मेलन का ५४वा राष्ट्रीय अधिवेशन 
। १७, १८ व १९ अगस्त को हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का 
| ५४वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में आयोजित हुआ। अधिवेशन के उद्घाटन 
सत्र में सुप्रसिद्ध साहित्यकार पं. विद्यानिवास मिश्र ने हिंदी के समक्ष 
खड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के संरक्षक एवं मध्य प्रदेश के 
'| ' मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने विद्वानों का आह्वान किया। सम्मेलन को 
। i ' स्वागताध्यक्ष एवं केंद्रीय प्रौद्योगिकी एवं संचार राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रा 
` महाजन ने सम्मेलन में पधारे अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन के 
| सभापति डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी ने भी अपना उद्बोधन दिया। सम्मेलन के 
| प्रधानमंत्री श्री विभूति मिश्र ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के गौरवशाली 
|| ` इतिहास की गाथा बताई। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका ' अनुभूति के 
| स्वर' का विमोचन हुआ, जिसका संपादन श्री राकेश शर्मा ने किया है। 
ie १८ अगस्त को सम्मेलन के दूसरे दिन “साहित्य परिषद्‌' गोष्ठी में 
॥ मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम डॉ. भाई महावीर ने अपने उद्गार 
व्यक्‍त किए। गोष्ठी में श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री मार्कंडेय, डॉ. भरत 
> छपरवाल, प्रो. वेंकटाचार्य स्वामी एवं श्री विभूति मिश्र ने भी अपने विचार 
। ` रखे। इसी दिन राष्ट्रभाषा परिषद्‌' सत्र की अध्यक्षता प्रसिद्ध साहित्यकार 
i | श्री चंद्रकांत बांदिवडेकर ने की। इस सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान के 
| ` ग्रामोद्योग मंत्री श्री रतनलाल तांबी थे। 
sr १९ अगस्त को साहित्यकार डॉ. रामचंद्र तिवारी को “साहित्य 
fF वाचस्पति’ एवं दार्शनिक डॉ. यशदेव शल्य को ' मंगला प्रसाद पारितोषिक 
ill अलंकरण' से अलंकृत किया गया। सर्वश्री गजानन शर्मा, गणेशदत्त 
' | त्रिपाठी, बालकवि वैरागी एवं सत्यनारायण सत्तन को 'साहित्य महोपाध्याय 
| तथा सर्वश्री बाबूलाल सेन, नरेंद्र सिंह तोमर, नरहरि पटेल, रत्नेश कुसुमाकर, 
कृष्णकुमार अष्ठाना, नगेंद्र आजाद, चंद्रसेन विराट, कृष्णकांत दुबे, ओम 
जोशी, दुर्गा प्रसाद सिंह 'सरोज' एवं शरद पगारे को 'सम्मेलन सम्मान! 
प्रदान किए गए। इस अधिवेशन में कई नए विषयों के लिए देश भर से 
| ' वक्ताओं को आमंत्रित किया गया; जिनमें प्रमुख थे-सर्वश्री प्रभाष जोशी, 
॥ निर्मल वर्मा, अशोक चक्रधर, कुमुद शर्मा, श्रवण गर्ग, रविकांत, रामप्यारे 
तिवारी, सचिन चतुर्वेदी, विनय छजलानी, शैलेंद्र कुमार, अरुण कुमार, 
चंद्रकांत देवता, ब्रजभूषण शर्मा, विष्णु खरे एवं प्रभाकर श्रोत्रिय। इस 
अवसर पर महिला-लेखन पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 
सुप्रसिद्ध कथाकार श्रीमती मृदुला सिन्हा और अंनेक गण्यमान्य महिला 
साहित्यकारों ने भाग लिया। 


' “कुँवर नारायण की उपस्थिति” एवं लोकार्पण 
१९ सितंबर को नई दिल्ली में प्रख्यात कवि श्री कुँवर नारायण के 
वर्ष पूरे करने के अवसर पर “कुँवर नारायण की उपस्थिति” 
योजित हुआ। इसमें सर्वश्री अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, 
नाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, विनोद दास, पंकज सिंह एवं 
लिया। श्री कुँवर नारायण की पत्नी श्रीमती भारती 


नारायण भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं। इस अवसर पर कथाकार श्री thy | 
साहनी ने श्री कुँबर नारायण के कविता संग्रह “इन दिनों' का लोका$ । 
किया, जबकि उनकी रचनाओं के संचयन ' कुंवर नारायण : संसार' a | 
उनपर आलोचनात्मक संचयन ' कुँवर नारायण : उपस्थिति' का लोकाश | 
वरिष्ठ रंग आलोचक श्री नेमिचंद्र जैन ने किया | | 


नवोदित साहित्यकार अभिनंदन समारोह आयोजित 

गत दिनों दिल्ली में ' शब्द सेतु' द्वारा नवोदित साहित्यकार अभिनत | 
समारोह संपन्न हुआ। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. नरेंद्र कोहली की अध्यक्षा 
में आलोचक डॉ. हरींद्र कुमार, कवि श्री नंद कुमार झा और व्यंग्यकार शर 
राजेंद्र सहगल की पुस्तकों को लोकार्पित किया गया। प्रत्येक साहित्यका 
को श्रीफल, स्मृति चिह्न तथा शॉल ओढ़ाकर अभिनंदित किया गया। | 

इस अवसर पर श्री राजेंद्र सहगल के व्यंग्य संकलन 'धर्म बिका | 
बाजार में' पर चर्चा गोष्ठी आयोजित की गई | मुख्य वक्ता श्री सुभाष चंद | 
और डॉ. रामप्रकाश द्विवेदी थे। परिचर्चा में सर्वश्री सत्यपाल सिंह 'सुभ' | 
कोशलेंद्र प्रपन्न और प्रेम सिंह चौहान ने भी भाग लिया। गोष्ठी में राजधागे 
के अनेक साहित्यकार मौजूद थे, जिनमें श्रीमती सरला भटनागर, श्रीमती | 
इंदिरा मोहन, डॉ. स्नेह सुधा तथा सर्वश्री आलोक पुराणिक, मनोहर पुँ, | 
विवेक गौतम और रवि शर्मा भी थे। स्वागत अभिभाषण डॉ. प्रभात कुमा | 
ने तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री विजय काका ने दिया। 7 


कवि सम्मेलन आयोजित | 
१९ सितंबर को नई दिल्ली में हिंदी सप्ताह के अंतर्गत भारती | 
सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किग | 
गया। शुभारंभ श्री सूर्याकांति त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री | 
ओमप्रकाश आदित्य, अशोक चक्रधर, कुँवर बेचैन, अल्हड़ बीकानेर | 
मोहन मिश्र, सत्यप्रकाश सत्य, पवन दीक्षित व हरेंद्र प्रताप तथा कवयित | 
सुश्री प्रभा किरण जैन, सुश्री नीहारिका व डॉ. रमा सिंह ने अपनी व | 
कविताएँ सुनाई। डॉ. मधुप मोहता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। p 
| 


|| 


~= 


लुलसी जयंती समारोह 


| 
२४ अगस्त को दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से तुती 3 


जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सास 
डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा थे। इस अवसर पर सान्निध्य मिला if | 
प्रकाशन के अध्यक्ष एवं समाजसेवी श्री सत्यनारायण बंसल का। वर्षी 

में थे-आचार्य सोहन लाल रामरंग एवं श्री गोविंद व्यास | कार्यक्रम 
अध्यक्षता श्री जयनारायण खंडेलवाल ने की। स्वागताध्यक्ष श्री age 
गोयल थे। इस अवसर पर अनेक गण्यमान्य जन उपस्थित थे। g. 


प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक सॅ 
ER & सितंबर को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की aa | 

में केंद्रीय हिंदी समिति की छब्बीसवीं बैठक दिल्ली में संपल IS 

समिति की बैठक में उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा अ | 


केंद्रीय मंत्रिगणो, राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिगणों, संसद्‌ सदस्या | 
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साहित्यकारों ने भाग लिया। 
केंद्रीय हिंदी समिति ने यह भी प्रस्ताव पास किया कि संघ लोक 


सेवा आयोग द्वारा ली जानेवाली सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी के 
अनिवार्य प्रश्नपत्र के साथ हिंदी के प्रश्नपत्र का विकल्प भी दिया जाए। 
यह संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, १९६८ का अनुपालन होगा। 
अतः सन्‌ २००४ से ली जानेवाली परीक्षाओं में यह विकल्प उपलब्ध 
कराया जाए। इस अनिवार्य प्रश्नपत्र के अंक योग्यता सूची बनाने के लिए 
नहीं गिने जाएँगे, परंतु इनमें निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य 
होगा। समिति ने एक अन्य निर्णय में पं. विद्यानिवास मिश्र को अध्यक्षता 
में सदस्यों की एक कार्य-संचालन उपसमिति का गठन किया, जो हर 
तीन माह में अपनी बैठक में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा पारित सभी 
प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। 
[] 
हिंदी दिवस एवं लोकार्पण समारोह 
१४ सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान 
भवन में राजभाषा विभाग और सी-डैक के लीला-हिंदी प्राज्ञ पैकेज का 
लोकार्पण उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया। समारोह के 
अध्यक्ष गृह राज्यमंत्री श्री आई.डी. स्वामी थे। राजभाषा विभाग, गृह 
मंत्रालय के सचिव श्री एस.के. टुटेजा ने स्वागत भाषण दिया। 
इस अवसर पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट एवं 
सराहनीय कार्य करने के लिए उपप्रधानमंत्रीजी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और 
वित्तीय संस्थाओं को 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' प्रदान किए। 
उद्घाटन समारोह के पश्चात्‌ तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया 
गया, जिसमें भाषा तकनीक, मशीन अनुवाद तकनीक, ऑप्टीकल करेक्टर 
रा तथा हिंदी में ई-मेल पर प्रदर्शन किया गया। अंत में 
ग के संयुक्त सचिव श्री एम.एल. गुप्त ने उपस्थित व्यक्तियों 
प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। 


[] 
शष्ट्रकवि दिनकर की चौरानबेवीं जयंती पर समारोह आयोजित 
fie’ a सितंबर को मैदान गढ़ी, दिल्ली में राष्ट्रकवि स्व. श्री रामधारी 

CN की चौरानबेवीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन 
fie समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. केदारनाथ 


- सिंह ने 
= a अवसर पर कहा कि ' दिनकर के साहित्य के विपुल भंडार 


स चाहिए, जो सुरक्षित हो; क्योंकि उनकी कविताओं की 
भारतीय मष के साथ बढ़ने वाली है।' कार्यक्रम की अध्यक्षता 
ने को अखिल की पर्यावरण संस्थान के कुलाध्यक्ष श्री प्रियरंजन त्रिवेदी 
We याजी, awe स्वतंत्रता सेनानी संगठन के महासचिव श्री 


वित्त निगम इ~ समाज के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह व औद्योगिक 
उपस्थित थे | महाप्रबंधक श्री नारायण प्रसाद इस अवसर पर 
त्रिलोचन शास्त्री = 

ape eel से सीधा संवाद : 
मैं शास्त्री १८ सितंबर को त्रिवेणी सभागार, 


के लिए उपस्थित थे। राजकमल प्रकाशन 
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द्वारा आयोजित 'लेखक-पाठक संवाद' के दौरान पाठकों ने श्री त्रिलोचन | 
को सुना और उनसे प्रश्‍न किए। इस आयोजन में प्रख्यात कवि श्री अशोक | 
वाजपेयी ने पाठक-सूत्रधार की भूमिका निभाई। सहयात्री थे प्रख्यात | 
आलोचक नामवर सिंह। 
O 
लोकार्पण एवं राष्ट्रीय कवि गोष्ठी संपन्न £ 

२१ अगस्त को अ.भा. अगीत परिषद, लखनऊ के तत्त्वावधान में | | 
डॉ. रंगनाथ मिश्र 'सत्य' को कृति “कवि सोहनलाल 'सुबुद्ध' : एक 
परिचय' का लोकार्पण मुख्य अतिथि श्री माता प्रसाद “मित्र” (पूर्व राज्यपाल, | 
अरुणाचल प्रदेश) ने किया। समारोह के. अध्यक्ष श्री विनोद चंद्र पांडेय | 
“विनोद' थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रामचंद्र शुक्ल तथा विशेष 
अतिथि श्री अवध वैरागी थे। q 

कार्यक्रम के दूसरे चक्र में राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ; | 
जिसमें अनेक कवियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाई। कार्यक्रम में बड़ी | 
संख्या में पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारों ने भाग लिया। 
xX 

६ सितंबर को त्रिवेणी सभागार, नई दिल्ली में वयोवृद्ध साहित्यकारों | 
श्री देवेंद्र सत्यार्थी एवं श्री विष्णु प्रभाकर की पुस्तकों का लोकार्पण | | 
समारोह आयोजित हुआ। श्री विष्णु प्रभाकर की संपूर्ण कहानियों के आठ | 
Gel का लोकार्पण मूर्धन्य साहित्यकार पं. विद्यानिवास मिश्र ने तथा श्री | 
देवेंद्र सत्यार्थी की प्रतिनिधि रचनाओं के दो खंडो का लोकार्पण वरिष्ठ । 
साहित्यकार श्री रामदरश मिश्र ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि | 
प्रख्यात कथाकार श्री कमलेश्वर थे। अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्री || 
निर्मल वर्मा ने की। इस अवसर पर श्री निर्मल वर्मा ने सत्यार्थीजी को और | 
श्री कमलेश्वर ने विष्णु प्रभाकर को शॉल ओढ़ाकर तथा श्रीफल देकर | 
सम्मानित किया। लोकार्पण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी का संदेश पढ़ा गया। कार्यक्रम के आरंभ में श्री प्रकाश 
मनु ने पुस्तकों का परिचय दिया। डॉ. कुमुद शर्मा ने विष्णुजी और 
सत्यार्थीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और । 
कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिल्‍ली के || 
वरिष्ठ और युवा साहित्यकारों, साहित्य-प्रेमियों एवं पाठकों ने भाग | 
लिया। TR 
XX af है| 

२३ सितंबर को त्रिवेणी सभागार, नई दिल्ली में प्रख्यात व्यंग्यकार 
पत्रकार एवं सांसद श्री दीनानाथ मिश्र के दो व्यंग्य संग्रहों 'पापी वोट 
लिए' तथा ' चापलूसी रेखा' का लोकार्पण केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी | 
मंत्री श्री प्रमोद महाजन के कर-कमलों से संपन्न हुआ 
अध्यक्षता प्रसिद्ध संविधानविद्‌ डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 
अतिथि सुविख्यात व्यंग्यकार श्री गोपाल चतुर्वेदी थे। प्रसिद्ध | 
डॉ. अशोक चक्रधर ने कार्यक्रम में अपने व्यंग्य-बाणों क 
खचाखच भरे सभागार में श्री प्रमोद महाजन F 
व्यंग्य भरे भाषण से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन 

इस अवसर पर सांसद सर्वश्री बर 


साहित्यकार, पत्रकार, व्यंग्यकार, विद्वान्‌ एवं साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। 
XX 
३१ अगस्त को दिल्ली पुस्तक मेले में किताबघर मंडप पर श्रीमती 
स्नेहमयी चौधरी के पाँचवें कविता संग्रह 'हड़कंप' का लोकार्पण प्रसिद्ध 
आलोचिका डॉ. निर्मला जैन ने किया। समारोह के अध्यक्ष आलोचक प्रो. 
' नामवर सिंह थे। श्री अजित कुमार ने आगत अतिथियों को धन्यवाद दिया। 
oOo kk 
4 १८ अगस्त को इंदौर में केंद्रीय प्रौद्योगिकी एवं संचार राज्यमंत्री 
| stadt सुमित्रा महाजन ने डॉ. विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक 
“समय आपकी मुट्ठी में ' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर साहित्यकार 
श्रीमती स्वाति तिवारी, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता तथा श्री राजेश अवस्थी ने 
पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। 
kk 
|| ` २० सितंबर को राजेंद्र भवन सभागार, नई दिल्ली में आयोजित 
| समारोह में प्रख्यात कवि भवानीप्रसाद मिश्र की आठ खंडों की रचनावली 
का लोकार्पण वयोवृद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर ने किया। 
i कार्यक्रम की अध्यक्षता म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने 
|| | की। वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी के सान्निध्य में हुए इस आयोजन में 
|| | सर्वश्री नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी ने भवानी बाबू 


“युगंधर' और “लालमाली रंगीन मनें' तथा दो नाटकों-- 
पाठकों ने अपितु हिंदी पाठकों ने भी खूब पढ़ा और सराहा। 
ee 


में और बाद में एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते रहे। 
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धर्म और सांप्रदायिकता', ' भारतीय राजनीति और भ्रष्टाचार”, ' हिंदुत्व” 
खोलो द्वार', "अमृत की ओर”, “तुम्हारा संगीत” तथा 'दासत्व से उबारो'। वह 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' (पी.टी.आई.) के अध्यक्ष रहे! सन्‌ 
१९९६ में वह राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वह राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक, निर्भीक पत्रकार, प्रखर चिंतक व लेखक थे। 


प्रख्यात मराठी उपन्यासकार श्री शिवाजी सावंत का १८ सितंबर को गोवा 
१९४० को कोल्हापुर जिले (महाराष्ट्र) के आजरा गाँव में हुआ था। वह 


प्रसिद्ध गीतकार श्री मुकुट बिहारी 'सरोज' का १८ सितंबर को ग्वालियर में नि 
चल रहे थे। २६ जुलाई, १९२६ को जनमे श्री सरोज ने अपने पहले गीत-संग्रह zng 
विचित्र संयोग ही है कि १८ सितंबर, २००२ को ही उन्हें “काका हाथरसी पुरस्कार 


. श्री नारायण बालकृष्ण उपाख्य श्री बापूराव लेले का ११ अगस्त को 


गति जलगाँव में “हिंदुस्थान ! 
संवाद समिति के वे संस्थापक सदस्य थे। सकारात्मक एवं रचनात्मक पत्रकारिता रो TEN IA तिरासी वर्ष के थे। हिंदुस्थान समा 


Oo Se An IS SPs) 


के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। रचनावली के संपादक a | 
विजय बहादुर सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। } 
xX । 

भारतीय साहित्य परिषद्‌, दिल्ली प्रदेश के तत्त्वावधान में १, 
अगस्त को हिंदी भवन में आयोजित एक समारोह में कवि श्री मू वर्ष- 
शास्त्री की सद्य: प्रकाशित कृति 'देश की पहचान : साहित्य और कत! . 
एवं श्री मुरारी लाल त्यागी द्वारा रचित कृति “दी मैडम' का लोका | 
सांसद डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा ने किया। समारोह की अध्यक्षता १ 
राजेंद्र अवस्थी ने की । इस अवसर पर सर्वश्री शेरजंग गर्ग, रामशरण गोह. 
एवं जय प्रकाश शर्मा ने अपने विचार रखे। संचालन डॉ. कमल किशे 
गोयनका ने किया। समारोह में अनेक गण्यमान्य जन उपस्थित थे। 
kk 

१८ सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में शरी! 
ओमवीर तोमर की डायरी “पथरीले पथ पर ' का लोकार्पण वरिष्ठ काग्रेस | 
नेता श्री बलराम जाखड़ ने किया। यह समारोह प्रेम शांति साहित | 
संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित था। इसमें वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वेदप्रता ५ 
वैदिक ने भी अपने विचार रखे | इस अवसर पर अनेक पत्रकार, साहित्यका | 
एवं विद्वान्‌ उपस्थित थे। | 

0: 


साहित्यिक क्षति . | 


Ae दैनिक जागरण समाचार-पत्र समूह के प्रधान संपादक एवं सांसद श्री नरेंद्र मोहन का २० सितंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह || aa 

aa अड़सठ वर्ष के थे और पिछले ढाई माह से बीमार थे। उनके परिवार में पत्नी, दो पुत्र तथा एक पुत्री हैं। | 
Ta जन्म १० अक्तूबर, १९३४ को हुआ था । पत्रकारिता के क्षेत्र में वह लगभग बारह वर्ष की आयु में ही प्रवेश कर चुके थे। उनकी अनेक 

पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं--' भारतीय संस्कृति, ' 


| 
À | 

वा में निधन हो गया वह बासठ वर्ष के थे। उनका जन्म ३१ अगस्त, ||| | 
ee पेशे से अध्यापक थे। उन्होंने चार उपन्यासों--'मृत्युंजय', 'छाबा/ || | ९ 
FT और 'चंद्रलेखा' की रचना की। उनके उपन्यासों को न केवल मराठी | |. 


| हत्तर वर्षीय श्री सरोज कुछ समय से अस्वर 
किनारे के पेड़” से साहित्य जगत्‌ में हलचल मचा दी थी। यह 
स्कार ' प्रदान किया गया था | 
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कंपनी थिएटर उर्फ एक नई 
शुरुआत / उषाकिरण खान 


बाल कहानी 
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२६ 


| 
। 
| 
| वार्षिक ve ua के लिए)--१५० || सवाल का जवाब / हरिकृष्य देवसरे [५६] 
| | ` - ` /यस्तकालयों के लिए)-२०० रुपए 
एक विदेश में आलेरव 
| eet यू.एस. डॉलर (US§2.5) || मिलाव दिल आपन दीवाली 
Te यू.एस. डॉलर 
aes SS) आइल बा / JGA सिन्हा 
हिंदी के निर्माता 
बाबा नागार्जुन: हिंदी के आधुनिक 
कबीर / कुमुद शर्मा 
निबंध 
गढ़वाल कलम के अप्रतिम 
चितेरे-मोलाराम / 
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय 
"इये नवांकुर - 
जज: श्री नर्मदा प्रसाद ० कि | कविताएँ / संगीता 'हमफिरोजों ' 
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मासिक 
नवबर २००२ 


व्यंग्य 
खाकी जम्हूरियत को मुबारकबाद / 
दीनानाथ मिश्र 
PA चंदर का गधा / राजेंद्र त्यागी 
पुरतक-अंश 
तेजस्वी मन / 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम x 
राम झरोरवे बैठ के A 
विदेशी का आकर्षण / 
गोपाल चतुर्वेदी 
लोक-साहित्य 
ब्रज के लोकगीतों में तुलसी-पूजा / 
हर्षनांदिनी भाटिया 
उपन्यास-अंश 
महाछंद / भिक्खु 2 
दरख्त के नीचे / गोविंद मिश्र 
ओंकारनाथ उपाध्याय 
लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 
बालकवि बेरागी 
ब्रह्माशंकर पांडेय. 
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|. दियाध्री का संकल्प : 


बरसों पूर्व क्या पचास-एक वर्ष पूर्व श्री गिरिजा कुमार माथुर की कविता छपी 'दियाधरी '। वह दियाधरी एक पहाड़ी की टेकरी | 
`के ऊपर (राजस्थानी के हिसाब से डुमरी के ऊपर) हुई थी और दूर से वह दीया ' कुंदन बोर '-सा दिखता है । बचपन में हम लोग दीया | 
सब जगह रखते थे-पूजा घर से शुरू करते थे और अनाज घर, गोशाला, देहरी, डीह पर रखते हुए अंत में घूरे पर भी रखते थे। सीढ़ियों 
से घर के मुंडेर पर भी दीया रखते थे। जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ उस क्षेत्र में कहीं पहाड़ी नहीं है। इसलिए टेकरी पर दीया रखने का प्रशन । 
नहीं था। कभी-कभी मंदिर के शिखर पर दीया रखने की कोशिश होती थी। हाँ, बच्चे यह काम नहीं करते थे। आज दीया रखने की | 
तवालत कोई नहीं उठाता। अब तरह-तरह के रंगीन बल्बों की झालर लटका दी जाती है, फुलझड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं। आकाश का कोना ) 
एकाएक तेज रोशनी से उद्भासित हो जाता है--ऐसी रोशनी से, जिसके पार कुछ नहीं दिखता । साक्षरता का एक विज्ञापन प्राय: देखने को । 
मिलता है, जिसमें दीये का प्रतीक रखा रहता है। हम उसी दीये के राग को छेड़ना चाहते हैं। शिक्षा का संसार धुएँ से भरा है या एक | 
भयंकर कुहरा छाया हुआ है, नहीं कह सकता | धुआँ होता तो कम-से-कम वहाँ आग होती, पर इतना जाड्य है, इतनी जडता है कि आग | 
को तो कोई संभावना नहीं | कुहरा ही हो सकता है और बड़ी मोटी पर्त है कुहरे की | कुछ भी नहीं सूझता। हाथ को हाथ नहीं सूझता। | 
आखिर ऐसा क्‍यों हुआ? शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हुआ? सुधार के लिए कितने आयोग बने, कितनी समितियाँ बनीं, कितना | 
'एहतियात बरता गया, कितने परीक्षण हुए; लेकिन नौका तो डूब ही गई | सबसे ऊपर वाली शिक्षा को लें। वहाँ शिक्षा की सोद्देश्यता को 
लेकर शिक्षा को शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखकर व्यवसाय बना दिया गया | ऐसा व्यवसाय जिसपर कर नहीं लगता। लगता भी है तो ऐसा | 
हिसाब-किताब रखते हैं कि कर देने की आवश्यकता नहीं । कहीं देहात में चले जाइए। कोई व्यक्ति किसी विद्यालय या पाठशाला की | 
प्रबंधक है और उसके यदि दो या तीन पुत्र हों तो समझदार पुत्र प्रबंधकवाली विरासत लेना चाहेगा। संपत्ति के लिए उसके मन में सही | 
नहीं होगी, क्योंकि प्रबंधकवाली आमदनी निश्चित है और जमीन-जायदादवाली आमदनी का कोई भरोसा नहीं। अब तो बिना स्वीकृ 
को अपेक्षा किए एक ही कमरे में सूर्य के अंग्रेजी नाम से या किसी पाश्‍चात्य दार्शनिक के नाम से पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं। उसके ऊपर 
लिखा हुआ है ' इंग्लिश मीडियम स्कूल', जैसे अंग्रेजी माध्यम बनते ही कुछ जादू हो जाएगा! इस माने में तो जादू है कि लड़का व्ह 
थोडे से शब्द हैं, ढेर सारी जानकारी है । उस | 
समझा नहीं सकते | वह समझने-समझाने की दुनिया हैही | 
स्वयंचालित है। आप कुछ भी पूछिए, पूरा कैसेट ही चल | £ 
मस्तिष्क पर बिलवाया गया है कि वे जो कुछ देखते-सुनते i 
= ee है। यही शिक्षा प्राप्त करके लड़के पूर्व माध्यमिक, उ | । 
५ x है कि विश्वविद्यालय में उच्चारण सुधार नहीं होगा, न. | 
पाए तो वहाँ उद्देश्य यह रह ही नहीं गया कि आदमी 4 
सके, वह सपना आज पूरा हो रहा है। विश्‍वविद्यालय 


-पोषित पाठ्यक्रम नहीं 
बेकार युवकों के अभिभावकों से वसूली गई फीस, जिसमें ठ्यक्रम | विश्वविद्यालय के पास स्ववित्त तो होता नहीं | 


बड़ी कुशलता से संचारित होती है । कहने को तो यह कहा जाता है कि स्ववित्त- 
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। आप हताश होकर अपना शोषण कराने के लिए किसी aes नळ कतार में लगते हैं 
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| इन पाठ्यक्रमों में कोई प्रबंधन का है, कोई संगणन का है, कोई यंत्र-संचालन का है | इन पाठ्यक्रमों को पढ़ानेवाले भी जरूरी 

/ नहीं कि विशेषज्ञ हों । अधपढ़ लोग अधिकतर पढ़ानेवाले हैं | कुछ विशेषज्ञ हैं भी तो कितनी जगह जाएँ और कितनी जगह कुछ मौलिक 
दिशा-निर्देश करें। उनका समय तो विद्यालय परिक्रमा में ही चला जाता है | विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि शुद्ध 

aaa के लिए वे ही aad हैं जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि से Se गए F | कोई सोचने को तैयार नहीं कि शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में अब 

विकास नहीं होगा तो प्रायोगिक ज्ञान कौ नई-नई प्रविधि के नए-नए आधार कहाँ से आएँगे ? 

लड़कों का इतना समय प्रवेश परीक्षाओं में बरबाद होता है और इतने लाख लड़कों का असफलता के कारण जीवन कुंठित हो 

जाता है, इसका कोई जवाब नहीं । इस प्रकार का कोई नियोजन नहीं होता कि हाई स्कूल पास करने के बाद या इसके पहले लड़कों को 

अभिरुचि का पता लगाया जाए और उसके अनुकूल उनको आगे की शिक्षा से जोड़ा जाए। यह बिलकुल ही स्पष्ट है कि व्यावसायिक 

शिक्षा के पहले व्यावसायिक नियोजन होना आवश्यक है | व्यवसायों का कोई भी नियोजन नहीं होता कि हमें इतने प्राइमरी शिक्षक चाहिए, 

eh इतने माध्यमिक शिक्षक चाहिए, इतने विश्वविद्यालय के शिक्षक चाहिए। इसी प्रकार हमें स्वास्थ्य सेवा में इतने लोगों की आवश्यकता है, 
दीया ' इंजीनियरिंग में आगे आनेवाले पाँच-दस-पंद्रह-बीस वर्षो में कितनी आवश्यकता होगी--इसका कोई आकलन नहीं किया जाता। देखा- 
हियों | देखी संसाधन हों, न हों; उपकरण हों, न हों, संगणक के काम शुरू हो गए। सूचना प्रौद्योगिकी में कार्यक्रम शुरू हो गए और सबसे बड़ी 
त्रासदी तो प्रबंधन के क्षेत्र में है प्रबंधन का पाठ्यक्रम करके लड़के कंपनियों के दर-दर ठोकर खा रहे हैं जो अतिशय मेधावी हैं, उनको 
की | तो कंपनी चुन लेती है; और कंपनी भी बाहर से यहाँ आकर यहाँ के वेतन दरों के कारण अधिक लाभ उठाना चाहती है और यह माँग 
कोन ? करती है कि कॉन्वेंट से निकले हुए लड़के ही यहाँ अरजी दें। इससे लाखों लड़कों के मन में आकांक्षा जागती है और इस आकांक्षा के 
भको WR वे अंग्रेजी अलग से सीखते हैं मध्य वित्तीय वर्ग के लोग कष्ट सहकर कॉन्वेंट या कॉन्वेंट सरीखे स्कूल में अपने बच्चों को भेजते 
एक | हैं, इस सपने के साथ कि बच्चे आगे निकलेंगे। होता यह है कि बच्चे न घर के रहते हैं, न घाट के। ये हिंदुस्तान में कम साधनोंवाले 


आग ' वातावरण में खप नहीं पाते। इन्हें पग-पग पर समझौते करने पड़ते हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है कि बाहर से आनेवाली या देश को ही 

ता। / ेपनी को विवश करे कि वे अपना कामधाम इस देश की भाषा में ही करें। 

तना | अमेरिका में, युगांडा में, पूर्वी अफ्रीका से पलायन करके भारतवर्ष के गुजराती सबसे अधिक गए और उन्होंने अमेरिका के ७५ j 
A / प्रतिशत मोटल व्यवसाय पर कब्जा कर लिया है। अंग्रेजी के बल पर नहीं । अंग्रेजी में काम करने के लिए उनके सहायक रहते हैं। पर ~ 
ta | अधिकांश व्यवसायी अपना सारा काम गुजराती में ही करते हैं । उससे उनके व्यवसाय में आमदनी कम नहीं होती है। अमेरिका के लोग 


eS मोटलों को पोटल कहते हैं, क्योंकि उसके अधिकतर मालिक पटेल हैं । स्पष्ट है कि व्यवसाय-बुद्धि भाषा में स्वतंत्र होती है। इसी 
स्पृहा | प्रकार का व्यामोह इंजीनियरिंग और चिकित्सा में व्याप्त है। यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इसके बावजूद भारत को सहजात प्रतिभा 
कृत | विश्व में उत्कर्ष दिखला रही है । यदि हम अभिवृत्तियों के अध्ययन के अनुसार और संभावित व्यवसायों के द्वारों के अनुसार व्यावसायिक 


उपर | रिक्षा देते तो जिस दुर्गति को आज पूरी शिक्षा प्राप्त हुई है, वह नहीं होती । 

वहं | आज स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा के लिए जो चार-पाँच विषय विशेष महत्त्वपूर्ण हैं-साहित्य, दर्शन, इतिहास, गणित और 
कारी | a “इनके लिए प्रतिभाशाली छात्र बचते ही नहीं कि बी.ए. या बी.एस-सी. में प्रवेश लें । एक तरह से ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान को जड़ 
ed oa रही है और फिजूलखर्च सरकारें ऐसी हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माँग रहती है कि अपना पैसा जुटाओ और जो चाहो सो 
qe | TS कौड़ी काम की व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्र विज्ञापित आकांक्षाओं के कारण लाख-लाख रुपए महीना खर्च कर देता है, पर 


at} ert या बी.एस-सी. की अच्छी शिक्षा के लिए साल में चार-पाँच हजार भी खर्च नहीं करना चाहता। आंदोलन करेंगे। यही 
oe मिलते Sa. हमको अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं, न मौलिक शोधकर्ता मिल रहे हैं, न शिक्षा को नेतृत्व देनेवाले शिक्षाविद्‌ मिलते हैं। जो 
त्वै | अनुदान SE घटना होते हैं | विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों और उनकी प्रयोगशालाओं की हालत और भी खस्ता है। एकमुश्त 
tal | ST और उसके रख-रखाव के लिए नहीं; उसके उपयोग के लिए नहीं । अगर ठीक से पता लगाया जाए तो कॉलेज और 
म उपाय में बेकार पड़े संगणकों की संख्या लाख में न हो तो हजारों में तो है ही। सरकार ने खर्चा कम करने का एक ही मौलिक | 
रकी मजदूरी के कि सब काम ठीके पर हो। अध्यापन भी ठीके पर हो, पुस्तकालय भी ठीके पर चले और भरसक ठीके पर लेनेवाला अपनी 


i र $ उर = साधन भै विश्वविद्यालय को जुटाकर दे दे। स्व. पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी परिहास करते थे कि पढ़ाई और 
नि i होने पर है उसमें जन्म-तिथि के दिन १५ वर्ष होने पर हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र दे दिए जाएँ, १७ वर्ष पर इंटर 
तो यान पढे | - “बी.एस-सी. का और २१ होने पर एम.ए/एम.एस-सी. का | पढ़ाई-लिखाई छात्र की मरजी पर है। 


३ न जरूरत © 
कल की जरूरत है, न भवन की जरूरत, न परीक्षा की जरूरत। नौकरी का जहाँ तक सवाल हे. 
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के नहीं मिलती और परीक्षा से अधिक किसी अतिरिक्त उपाय की भी आवश्यकता होती है । उसी सबके लिए प्रयत्न करे। इससे सरका | 

'की भी बचत होगी, छात्रों को कष्ट कम होगा और सबसे अधिक कागज की बचत होगी | बात तो उन्होंने परिहास में की थी, लेकिन आज | 

स्थिति लगभग यही है। | 
अब जरा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों या विद्यालय के आभासों की बात की जाए। हमें पता लगा है कि जितने विद्यालय / 

i: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनसे कई गुना विद्यालय केवल सरकार की अनुमति लेकर खुले हैं । उनकी परीक्षा विदेश की कोई संस्था 

| | लेती है। उन विद्यालयों को अनुमति देते समय न भवन की जाँच होती है, न अध्यापकों को जाँच होती है, न फीस की रसीद की जाँच होती 

है । किसी-न-किसी राजनीतिक या गैर-राजनीतिक दबाव से अनुमति मिल जाती है। एक ओर इस तिहरे शोषण (विद्यार्थी का शोषण, 

| | अभिभावक का शोषण और अध्यापक का शोषण) का महानरक बढ़ रहा है, दूसरी ओर मान्यता-प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाई इसलिए नहीं । 

| | होती कि तनख्तराह बढ़ती जा रही है, तनख्त्राह के लिए आंदोलन संघबद्ध होते जा रहे हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होती । पढ़ानेवाले | 


| के लिए'मुसीबत यह है कि वह कक्षा में पढ़ाए या कोचिंग में | पढ़ने का वातावरण धीरे-धीरे समाप्त होने के कारण लड़के भी विद्यार्जन | 
| हेतु कम, जीवन-संघर्ष का ककहरा सीखने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों में आते हैं मैं ऐसी कहानी भी सुन सुका हूँ कि पान की | 
i दुकान लगानेवाला तमोली दुकान पर बैठे-बैठे विश्वविद्यालय की उच्चतम डिग्री पा चुका है। अब शोध की तैयारी में है और सब गुरुकृपा | 


के बल पर। शिक्षा की ऐसी उपहसनीय अपार्थता हमें कहाँ ले जाएगी और वहाँ के निकलनेवाले मानव केसे संसाधन बनेंगे, इसकी | 
कल्पना भी दुस्सह है । इसी से मन में चिंता होती है कि भविष्य के ज्ञान का दीया कहाँ रखें ? व्यावसायिक शिक्षा को व्यवसायों के नियोजन 
से कब जोड़ा जाएगा और व्यर्थ जानेवाली व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाएगी--यह कब सुनिश्चित किया जाएगा ? मनुष्य को चिंतन के । मधुर 
लिए प्रेरित करनेवाली दर्शन, इतिहास, साहित्य, भाषा-गणित, भौतिकी और मनुष्य की ब्रह्मांड में क्या स्थिति है और मनुष्य का वन्य जीवों | 
से क्या परस्पर संबंध है--इसकी शिक्षा कब दी जाएगी। इसकी शिक्षा संस्कृति के जिस लिखित-मौखिक रूप से आती है वह प्राइमरी | 
कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक किन उपायों से सुरक्षित की जाएगी ? उनमें लुप्त होती वाचिक परंपरा से मिलनेवाली शिक्षा का कोई | 
स्थान होगा या नहीं, इसपर कुछ प्रयोग भी होंगे या नहीं--नहीं जानता! ऐसा नहीं है कि भारत में कहीं-न-कहीं यह आग छिपी हुई नहीं | 
हे और उसको बाह्य प्रकाश में रूपांतरित करनेवाले भी न हों, एक सार्थक, कम खर्चीली शिक्षा की कोई रूपरेखा न हो। बस, दृष्टि की | 
कमी है, जो कि शिक्षा को इसलिए मौलिक आवश्यकता नहीं मानती कि वह साक्षरता के आंकडे बढ़ाए बल्कि इसलिए आवश्यक मानती | 
है कि शिक्षा हर स्तर पर सबके साथ ठीक तरह से जीने का सामर्थ्य देती है और सोचने के क्षितिज का विस्तार करती है, जिसमें सबकुछ | 
एक साथ दिखता है। हमें खेत, कारखाना, निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करनेवाले भी शिक्षित मिले। उनके मन में शिक्षत होने की विशिष्टता | 


का कोई दंभ न हो | अंग्रेजों ने एक ऐसी दीवार खींच दी साक्षरों और निरक्षरों के बीच कि शिक्षा से अधिक साक्षरता का महत्त्व हो गया |... 


ऐसी साक्षरता का जो झूठ-मूठ की विशिष्ट पहचान देकर पंगु ही नहीं बनाती है, दृष्टिहीन भी बनाती है। भारत के लिए शिक्षा इसलिए | ह 
q 
í 


आवश्यक है कि केवल दिखावटी रूप से नहीं, मन के स्तर पर विषमताओं का अतिक्रमण करना सिखाए और सही अर्थ में कार्य-संस्कृति | E 


को जन्म दे। ऐसी कार्य-संस्कृति को जन्म दे, जिसके साथ उसी प्रकार उल्लास भरा हो, जैसे--धान रोपनेवालियों में धान रोपने के साथ | 
स्तर के उत्सव हों, उल्लास आज भी हार्दिक हैं। हमारी शिक्षा न सौष्ठव बोप 6 < 
झूठे आडंबर और दंभ जरूर पालती है । ज्ञान का दीया इन सबको बत्ती ITM 
भगोकर एक प्रकाश देनेवाली शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर देता है। वह दीया हर जगह व | M 


आज भी देखा जाता है। उत्सवों में जो सार्वजनिक गाँव के 
देती है, न कर्तव्य-बोध देती है, न औचित्य-बोध देती है । 
और उनको तप एवं स्वाध्याय के तेल में ४ 
से ऊपर तक रखने की साध है। 

शोकांजलि es, 


क्ष्मीकांत a 
भाई ल वर्मा को संसार से विदाई का दु:खद समाचार अभी मिला। व्यापक अनुभव फलक लेकर वर्माजी ने अग | फे 


प्रयोगधर्मी रचनाशीलता से हिंदी साहित्य को केवल कविता कहानी, निबंध की संपदा 
, कहानी, दा ही नहीं सौंपी उन्होंने नई कविता 

. जाचने-परखने का ठोस आधार देकर आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट जगह बनाई | उनकी a द्‌ 
कविता के मूल्यांकन का निकष बनी। ' मुंशी रायजादा' उनकी उत्कृष्ट कृति थी। चे विशुद्ध साहित्यजीवी थे। उनके जाने से साहित्य की) ९ 

पूरणीय क्षति हुई है । वर्माजी पर विशेष सामग्री हम अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे “साहित्य अमृत' परिवार की ओर से उन्हें i 
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a” 


| कविताएँ 
ay 
E Z महादेवी वर्मा 
ई संस्था | छायावादी कविता की महत्त्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा के गीत अध्यात्म के अमूर्त आकाश | 
च होती | के नीचे लोकगीतों की धरती पर पले हैं। उनकी रचनाओं में दीपक के अनगिनत बिंब हैं। कहीं वे ] 
शोषण, आत्मा की आशा का दीपक जलाती हैं, कहीं स्वयं को दीपक के समान मान निरंतर मिटने में । 
एन | MATT मानती हैं और कहीं जीवन दीप के निरंतर प्रज्वलित रहने के संकल्प को दोहराती हैं। ' 
MaR । उन्होंने अपने गीतों में जिस दीपशिखा को प्रज्वलित किया है उसमें अविश्वास का कंपन नहीं बल्कि | 
a | रात की सघनता को झेल सकनेवाली लौ की रोशनी है। इस दीपशिखा की रोशनी को पाठकों तक 
= । पहुँचाने के लिए हम इस बार महादेवीजी के कुछ महत्त्वपूर्ण गीत प्रस्तुत कर रहे हैं- 
E । 63९४९ मेरी निःश्वासों से द्रुततर, 
नयाजन | à भग 
सके १ दीपक जल! की 
य जीवों | STAT प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, p पलक has i 
प्राइमरी | प्रियतम का पथ आलोकित कर! है i p Se E 
oe Ey सहज-सहज मेरे दीपक जल! 
ई नहीं | सौरभ फैला विपुल धूप बन, x : 
ष्टिकी | मृदुल मोम-सा घुल रे मृदु तन; nes maa ७. 
मानती | दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, मैं ee 3 a 
पबकुछठ तेरे जीवन का अणु गल गल! a 2E = 


पुलक-पुलक मेरे दीपक जल! 
| शोर शीतल कोमल नूतन, 

at रहे तुझसे ज्वाला-कण 

विश्व-शलभ सिर धुन कहता मैं 


a गजल पाया, तुझें मिल में 
ह नीचे जते नभ में देख असंख्यक 


सरल-सरल मेरे दीपक जल! 


प्रियतम का पथ आलोकित कर! | 


नयन में भरती हूँ आँसू-जल, 
सजल-सजल मेरे दीपक जल! 


असीम तेरा प्रकाश चिर, 

अभिनव खेल निरंतर; 

तम के अणु-अणु में विद्युत्‌ सा-- 
अमिट चित्र अंकित करता चल | 


तू जल-जल जितना होता क्षय, 
वह समीप आता छलनामय, 
मधुर मिलन में मिट जाता q— 
उसको उज्ज्वल स्मित में घुल खिल, 
मदिर-मदिर मेरे दीपक जल! | 
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जब था कल कंठों का मेला, 


PERE EERE, | 


हो र बिहँसे उपल तिमिर था खेला, ) 
सब बुझे दीपक जला लूँ! E अब मंदिर में इष्ट अकेला, | 
घिर रहा तम आज दीपक-रागिनी अपनी जगा लू! इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो! 
क्षितिज-कारा तोडकर अब चरणों से चिहित अलिंद की भूमि सुनहली, 
गा उठी उन्मत्त आंधी, प्रणत शिरों के अंक लिये चंदन की दहली, 
अब घटाओं में न रुकती झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, 
लास-तन्मय तड़ित बाँधी, धूप-अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, 
धूलि की इस वीण पर मैं तार हर तृण का मिला लूँ! तम में सब होंगे अंतर्हित, 
सबकी अर्चित कथा इसी लो में पलने दो! 
भीत तारक मूँदते दृग | 
भ्रांत मारुत पथ न पाता, पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया, | 
छोड उल्का अंक नभ में प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, | 
ge आता हरहराता, साँसों की समाधि-सा जीवन, | 
उँगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लूँ! मसि-सागर का पंथ गया बन > 
लय बनी मृदु वर्त्तिका रुका मुखर कण-कण का स्पंदन, । 
हर स्वर जला बन लो सजीली, इस ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो! | 
ली = , दीली झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्च्छा गहरी, | 
इस मरण के उ में आज दीपाली बना लूँ! Cd ST यह लेन प्र | 
५ जब तक लौटे दिन को हलचल, | 
देखकर कोमल व्यथा को तब तक यह जागेगा प्रतिपल, | 
आँसुओं के सजल रथ में, रेखाओं में भर आभा-जल | 
मोम-सी साधें बिछा दीं दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो! | 


थीं इसी अंगार-पथ में, 
स्वर्ण हैं वे मत कहो अब क्षार में उनको सुला लूँ! 


| 

| 

32०१. | 

अब तरी पतवार लाकर aq क te | 
र |] 

तुम दिखा मत पार देना, द्‌ जल अकंपित, | 

आज गर्जन में मुझे बस घुल अचंचल ! | 


एक बार पुकार लेना! 
ज्वार को तरणी बना मैं इस प्रलय का पार पा लूँ! 


सिंधु का उच्छवास घन है, 
तड़ित, तम का विकल मन है 
भौति क्या नभ है व्यथा का 


आज दीपक राग गा लूँ! आँसुओं से सिक्त अंचल! 
Bs स्वर-प्रकंपित कर दिशा 
He सब भू की शिरा 
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो! दे गा रहे ği" 


तेरे लिए ही आज मंगल 


मोह क्या निशि के वरों का, 
शलभ के झुलसे परों का, 


Wid शंख-घड़ियाल स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर, 
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साथ अक्षय ज्वाल का किरण-नाल पर घन के शतदल, 
j तू ले चला अनमोल संबल! कलरव-लहर विहग बुद्‌-बुद्‌ चल, 
| क्षितिज-सिंधु को चली चपल 


पथ न भूले, एक पग भी, 
आभा-सरि अपना उर उमगा ले! 


घर न खोए, लघु विहग भी, 
स्निग्ध लो की तूलिका से कण-कण दीपक तृण-तृण बाती, 
आँक सबकी Bie उज्ज्वल! हँस चितवन का स्नेह पिलाती, q 

पल-पल की झिलमिल लो में है| 


हो लिये सब साथ अपने, सपनों के अंकुर आज उगा ले! Í 
मृदुल आहटहीन सपने, | | 


तू इन्हें पाथेय बिन, चिर गोधूली, अब दीप जगा ले! 
प्यास के मरु में न खो चल! O 


धूम में अब बोलना क्या, 


| क्षार में अब तोलना क्या! 5 

| प्रात हँस रोकर गिनेगा, जब यह दीप थके तब आना। 

? स्वर्ण कितने हो चुके पल! 

| दीप रे तू गल अकंपित, यह चंचल सपने भोले हैं, 
| चल अचंचल ! दूग जल पर पाले मैने मृदु 

| o पलकों पर तोले हैं 


| दे सौरभ से पंख इन्हें सब नयनों में पहुँचाना! 


| SS 
| गोधूली, अब दीप जगा ले! : साचे करणा STI, 
| नीलम कौ निस्सीम पटी पर, सांध्य गगन-सी रंगमयी पर 
l तारों के. बिखरे सित अक्षर पावस को सजला बदली हैं, 
| a आता है पाती में विद्युत्‌ के दे चरण इन्हें उर-उर की राह बताना! 
का आमं -पगा 
क यह उड़ते क्षण पुलक भरे हैं, | 
कुमकुम से सीमांत सजीला, सुधि से सुरभित स्नेह-धुले, RaR 
केसर का आलेपन पीला, ज्वाला के चुंबन से निखरे हैं, | 
किरणों की अंजन-रेखा दे तारों के प्राण इन्हीं से सूने श्वास बसाना! 
फोके नयनों में आज लगा ले! dos 
इसमें भू के राग घुले हैं यह स्पंदन हैं अंक व्यथा के, | 
मूके गगन के अश्रु घुले हैं चिर उज्ज्वल अक्षर जीवन की | : Ee 
आ के रंगों में अपना तू 
पं झोना सुरभि-दुकूल im ले! 
टॅ अब असीम में पंख रुक चले, 


अब सीमा में चरण थक चले, 
तू नि:श्वास भेज इनके हित 
दिन का अंतिम हास मंगा ले! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
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तृ-तर्पण का अंतिम दिन। 
पि विधिपूर्वक पितरों का 
आवाहन-- 
३% आगच्छन्तु मे पितर 
३% अद्य अमुक गोत्र: अस्मत्पिता 
तिलोदक की अंजलि! वसुस्वरूप पिता, 
रुद्रस्बरूप पितामह, आदित्यस्वरूप प्रपितामह, 
अग्निस्वरूप मातामह, वरुणस्वरूप प्रमातामहः" 
गायत्री स्वरूपिणी माता, सावित्री 
स्वरूपिणी पितामही, सरस्वती स्वरूपिणी 
प्रपितामही  ! 
प्रत्येक के लिए जल की तीन-तीन 
अंजलियाँ। जिन्हें देखा नहीं, जिनके विषय में 
सुना नहीं उन लुप्तपिंड पितरों की तृप्ति के 
लिए अजस प्रार्थनाएँ। यह क्या? 
खुली आँखों से जो देख रही हूँ, वह क्या 
मेरा मतिभ्रम मात्र है? 
gaat का अंतिम श्राद्ध संपन्न करवाते 
हुए करुणामय पंडितजी विदा ले चुके हैं | कदली 
पत्र पर बिखरा हुआ बलिपाक गौ के लिए 
| समेटती ओसारे की ओर बढ़ती हूँ 
एक छाया-मूर्ति सामने आ खड़ी होती 
` है--मुझे ही भूलना था आज के दिन ? मैंने ऐसा 
क्या अपराध कर डाला ननदजी ? 
और मेरी मूर्च्छना को दूर करती रागदरबारी 
| करुणा में पगी वह खिंचावदार मीठी हँसी। 
कलश से झर-झर झरती सुवर्ण मुहरों की 
खनक भरी वह जादुई आवाज मेरी चेतना में 
a जाग उठती है-- 


a 
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प्रायश्च्यित्त 


2 ऋता शुक्ल 


जन्म : १४ नवंबर, १९४९ को feet ऑन सोन में। 
उ शिक्षा : मगध विश्वविद्यालय की स्नातक हिंदी ' प्रतिष्ठा' 


5 एवं स्वर्ण पदक प्राप्त। 
प्रकाशित कृतियाँ: 'दंश', ' अग्निपर्व', 'समाधान', 'बाँधो 
न नाव इस ठाँव', “शेषगाथा', ' कनिष्ठा उँगली का पाप', 


| पुरस्कार : 'क्रोंचबध तथा अन्य कहानियाँ” वर्ष १९८४ में 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा देश भर से आमंत्रित कुल छियासी 
पांडुलिपियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित, पुरस्कृत तथा प्रकाशित। 


परीक्षा में विशिष्टता सहित प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान |' 


“कितने जनम वैदेही ', 'कासों कहों मैं दरदिया' तथा मानुस पु 
१ f 
तन'। | 


-सी मह-मह करती 


अरुंधती भाभी | 

दीप-पर्व के दिन महालक्ष्मी के पूजनोत्सव 
हेतु नववधू के द्विरागमन की तिथि सुनिश्चित 
को गई थी-- 

अमावस की रात में पूनम की उजास 
बनकर आई है तुम्हारी बहुरिया--बधाई हो 
कुलवंती बहन! साच्छात लछिमी का रूप है। 
प्रताप निवास के बडे से पूजनगृह में रुन-झुन 
नूपुर बजाती अरुंधती भाभी का वह स्पंदित 
प्रार्थना भाव-- 

अङ्गं हरेः पुलक भूषणमाश्रयन्तीः"- 

मंत्र के महाकर्षण में बंधे घृत-दीपों का 
जगर-मगर भाव! और देवी के आगमन का 
गीत गाती कुलवंती मौसी की आँखों से छलकता 
सरल-तरल हुलास- 

निमिया को डार मझ्या लावेली हिंडोलवा 
कि झूलि-झूलि ना। 

मझ्या मोरी गावेली गीत कि झूलि-झूलि 
ना! 


र अरुंधती भाभी के स्वर का आरोह सबसे 


अलग था। 


लक्ष्मीश्वर मौसाजी आनंदमग्न थे- । 
यह विवाह भले ही रुद्रप्रताप की इचा 
के बिना हुआ हो, लेकिन मलकिनी, हम त्रे | 
नहीं हैं । हमारी बहू रूप-गुण दोनों में अपूव 
कृषि विज्ञान में परास्नातक रुद्रप्रताप 
के सोचने-विचारने का ढंग घर भर में सब | 
अलग था, ' यह कलियुग है, बाबूजी! यहा ९" | 
पैसे की ही माया चलती है। पैसा नहीं तो मसा | 
घाट में भी सबके पीछे चुपचाप बैठे अ/ | 
बारी की प्रतीक्षा करते रहना होता है | d 
धर्म-कर्म और नीति-अनीति की सतयुग १ 
अब नहीं चलने कीं।' E- 
अरुंधती भाभी के पिता ज्ञानेश्‍वर % 
माध्यमिक विद्यालय के उपाचार्य' लक्ष्मी 
मौसाजी के सामने सकुचाते हुए उन्होंने म 
निवेदन रखा था-- पं A 
“मातृहीना है हमारी बिटिया।मी | 
मैंने ही इसको पाला है। पिता बनकर _ , 


नीति सिखाई है। सदाचार में इसकी “| 
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| : 
| कोई भी कमी नहीं पाएंगे आप | ieee | oa बा चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। || 
) BEST र्‌ सब दोनों हाथों से सुख-संपदा सहेजें और में (2 उलवंती मौसी ठीक ही तो 
| #ओट से टोका था, परताप Y बने Ber O E 2 कहती हैं--कितनी सुलक्षणा हैं 

गै ee पापसा वे रहने का ढोंग रचाता रहूँ, यह मुझसे ह आप!' 
m- नहीं a कलियुग स ! 
लेन के औकात \ नहीं होने का। इस कलियुग में धन ही सबका 9 भाभी की देह-शिराओं में 
लक्ष्मीशवर मौसाजी ने तारणहार है। मंत्री-नेता से लेकर बड़े-बड़े 2 एक अज्ञात भय व्याप्त होने लगा 
उलटकर Td pe A a नौकरशाह, बीच के हाकिम-हुक्काम और निचले 9 सा Ms. 
| पूज्य श्‍वसुरजी के पास देने ष्‌ S कहीं कुछ अनर्थतो नहीं? ||| 

। लिए क्या था? पटुका पसारकर S दर्जे के किरानी बाबू तक धन का ही पूजन * उन्होंने पति को टोका था, || 

| चिरौरी करने लगे थे तो हमारे ६ किया करते हैं। बेहतर होगा कि अपने पाप € सरकारी महकमे का साधारण 

"चा || दादाजी की बादशाहत जागउठी ९५ पुण्य की परिभाषा मुझ पर मत थोपो sie È सा पद और बड़ी मामूली सी 

SM थ-हमेंतोबस इस घर में रुन- Q ¢ आय! महीने भर का वेतन 


बाँध | शुग सबद सुनाने वाली एक 
याप, || गुतवंती पुतोहू चाहिए। 
कुलवंती मौसी अपनी सीमा पहचानती 
ˆ थी, इनका से अझुराई, कवना के मजाल बा-- 
४में | सुरू करिहें उघट पुरान त 


यासौ | रुद्रप्रताप भैया की एक नहीं चली थी। 
sl | अरुंधती भाभी के गहनों, कपड़ों को बड़ी 
| हेय दृष्टि से परखा गया था। 
| Saat मौसी जेठानी के व्यंग्य बाणो के 
j- | धमो निरुत्तर थीं-'छूछे हाथ भेज दिया 
i कनियवा को । खोंइछा में हल्दी दूब-अच्छत 
ag | और गिनती की सो रुपल्ली।' 
वै | लो भई, इतनी सारी ननदें हैं--बाँट लें 
प भ६| एक-एक सिक्का, हो जाएँ खुश, हमें क्या! 
i | Rr भाभी की छलछलाई आँखें 
DE ei सनी मुसकान और हम सब बहनों 
मा | उनका अशेष आदर-भाव | 
अ उलबंती मौसी संतुष्ट नहीं तो असंतुष्ट 
आएँ) "नहीं थी 


रग चार दिन के, गुन-बेवहार 
गी! केह गुन-बेवहार जनम 
परताप नइखे जानत कनियवा के भाग से 
बबुआ तरक्की करिहें आ घर भरि 


घेती भाभी 

गौरा शिव-पार्वती सं 

जी बेटी होती धीरे से मौसी को टोका था 
TÌ मेहनत उ. तब भी क्या दिन-रात की 
तुम उससे ? यह समय 


>> बी 
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उसके आराम का है, और घर में कोई भी उसकी 
ओर ध्यान देने वाला नहीं !' 

रुद्रप्रताप भेया बेरोजगारी की यंत्रणा से 
बौखलाए फिरते थे, ' मेरी अपनी समस्याएँ कम 
हैं! में इन्हें अस्पताल ले जाऊँ, इनकी नियमित 
जाँच कराऊँ, यह मेरे बूते का नहीं !' 

gaid मौसी का मन पसीजने लगा 
था--' बहुरिया, तनी केस सम्हार, चोटी-पाटी 
ats MS में आलता, माथ पर बिंदी, सदा 
सोहागिन के एतना सिंगार जरूरी होला।' 

रुद्रप्रताप भैया की नौकरी और अरुंधती 
भाभी को कोख से पुत्र-जन्म का संवाद एक 
साथ प्राप्त हुआ था। 

कुलवंती मौसी ने कहाव भेजा था, 
'जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं । प्रताप बबुआ 
का मन भी तनिक थिर हुआ है। देवी दुर्गा ने 
हमारी विनती सुन ली है। हम बहुत प्रसन्न हैं, 
गायत्री दिदिया |’ 

अरुंधती भाभी को अग्निवर्णा दृष्टि मेरी 
स्मृति में है-ननदजी, आप दिन-रात पढ़ती- 
गुनती रहती हैं। न जाने कहाँ-कहाँ से हाड़- 
मांस की मूरतों के दुःख-दर्द बटोरकर गाथा 
सिरजती रहती हैं। कभी मेरी ओर भी ध्यान 
जाएगा आपका? 

मैंने हसकर उस अनलवर्णा नारी को प्रबोध 
देना चाहा था, 'अब आपको किस चीज की 
कमी है, भाभी? प्रताप भैया दिन-दूनी रात- 


दावता ह . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अम्माजी सहेज लेती हैं। फिर, 
इतनी सारी सुविधाएँ और दुनियादारी के नाम 
पर बेतहाशा खर्च | कहीं ऐसा तो नहीं कि? 
प्रताप भेया का तेवर सातवाँ आसमान छूने 
लगा था, “बाबूजी को मंडली के सत्संगी पंडित 
की भाषा तुमने भी सीख ली ! तो सुनो, अरुंधती! 
त्रेतायुग के वसिष्ठ मुनि की तरह अयोध्या का 
ऐश्वर्य दूर से देखता रहूँ, सब दोनों हाथों से 
सुख-संपदा सहेजें और मैं तापस बने रहने का 
ढोंग रचाता रहूँ। यह मुझसे नहीं होने का। इस | | 
कलियुग में धन ही सबका तारणहार है मंत्री || 
नेता से लेकर बड़े-बड़े नौकरशाह, बीच के || 
हाकिम-हुक्काम और निचले दर्जे के किरानी || 
बाबू तक धन का ही पूजन किया करते हैं। 
बेहतर होगा कि अपने पाप-पुण्य को परिभाषा. 
मुझ पर मत थोपो। और मेरे निजी जीवन में 
ताक-झाँक की भी कोई आवश्यकता नहीं है, 
समझी | 
अंकगणित में सर्वोच्च प्रतिभा का प्रदर्शन | 
करनेवाले रुद्रप्रताप भैया को उच्च विद्यालयः 
सुकेश पंडितजी ने शाबाशी दी थी, ' गणित १ 
जटिलतम समस्याओं के त्वरित समाध 
क्षमता है इस बालक में! अकूत मेधा-क 
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बने थे-छोटे-मोटे कल-पुरजों की 
आपूर्ति का काम है, भाई । कर सकोगे ?' 


“घटाव, जोड़, गुणा, भाग-इतनी 


“देखो भाई, प्रताप! मंत्रीजी से 
परिचय करवाना मेरा काम, सो मैं कर 
O दूँगा-हाकिम-हुककामों को खुश करना 

| तुम्हारा काम! रंग-रूप से अच्छे-खासे 
।| । स्मार्ट दिखते हो। बाकी का गुणनफल 
| ` तुम्हारे नाम!' 

अरुंधती भाभी की चचिया सास 
ने अफवाहों का सूत कातना प्रारंभ कर 
दिया था, ' हमारे दोनों बेटे प्राइवेट कंपनी 
में मुलाजिम हैं तो क्या, सरकारी रीति- 
| नीतिहमें भी पता है, कुलवंती देवरानी! 

'' परताप छुटपन से ही एक टकिया नोट को दस 
| रकिया बनाने के प्रपंच बुद्धि के माहिर ठहरे ! 
i ऐसी ऊपर की कमाई और ऐसा ठाट-बाट, जितने 

a दिन निभ रहा है उतने ही fer 

कुलबंती मौसी ने अरुंधती भाभी से जानना 
चाहा था, “बबुआ कवना पद पर बाड़े ? कवनो 
चिंता के बात नइखे नु ?' 

अरुंधती भाभी निरुत्तर रह गई थीं । क्या 
कहती अपनी धर्मभीरु सास से। प्रताप भैया ने 
| , कुलवंती मौसी को कुछ भी सोचने का मौका 
|| | नहीं दिया था, "अपने बेटे पर भरोसा रखो, 

अम्मा, मैंने किसी का गला नहीं रेता, किसी 

भूखे के मुंह से अन्न नहीं छीना | इस समाज में 
| जीने का हक हम सबको है कि नहीं ! तो जो 
। दूसरे बड़े अधिकारी चाहते हैं, मैं वही करता 
| हूँ | he 


“अब तुम निश्चिंत होकर अपनी तीरथ- 
यात्रा की तैयारी करो--हर की पौड़ी, बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, कामरूप कामाख्या, 
सेतुबंध रामेश्वर, माता वैष्णो देवी, ज्वाला देवी ।' 


जलती रहती हैं तो जला करें | हम अपना धरम 
तो नहीं छोड़ सकतीं al’ 

अरुंधती भाभी के लिए तलवार की धार 
पर चलने जैसी स्थिति थी वह। 

दीपावली के ठीक बाद सौम्य के तीसरे 
जन्मदिन पर विधायकजी उनके घर पधारे थे। 
राजाओं-महाराजाओं-सा स्वागत-सत्कार हुआ 
था उनका। 

अरुंधती भाभी को साक्षी रखकर वह सौदा 
तय हुआ था-- 

रुद्रप्रताप अरुंधती के नाम से फर्जी आपूर्ति 
करेंगे। सरकारी आदेश दिलवाने का दायित्व 
विधायकजी का होगा। किसी को कानोकान 
खबर नहीं होगी और 

पहली बार नोटों का भारी-भरकम बंडल 
राट के थैले में छिपाकर घर लौटे थे रुद्रप्रताप। 
दूसरे दिन पलंग की उघड़ी हुई ars देखकर 
शक हुआ था अरुंधती भाभी को-सिरहाने 
मारकोन की छोटी-बड़ी बेठन और सब में नोट- 
ही-नोट | 

आखिर इतने पैसे -- 2 


'तुम नहीं समझोगी। जैसे कह रहा हूँ, 
सहेजकर रखती जाओ इन्हें |’ 
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“लेकिन कोई Saar ?' | 
विधायकजी मरे सरपरस्त हैं। उनके) 
कोई मुझे छू तक नहीं सकता ।' । 
“लेकिन उनसे भी ऊपर, कोई तो हो 
“बहस मत करो! रुपए से ऊपर कोई 
नहीं! बेशक, तुम चाहो तो इसमें से gy 
रकम दान-धर्म पर खर्च कर सक 
हो। चाहो तो अपने लिए कुछ जेब. 
जेवरात' 
मानस-मर्मज्ञ थे अरुंधती भा 
के पिता। श्री ज्ञानेश्‍वर चंद्र ने oR, 
अरुंधती भाभी के पास पत्र लिखा धा- 
बिनु बिग्यान कि समता आवइ? 
“विशेष रूप से तत्त्व ज्ञान क़ 
अभाव हो तो जीवन असंतुलन-ए |, 
हो जाता है। मैं तुम्हारी मानसिक वा 
का अनुमान लगा सकता हूँ, fate 
लोभ के आधिक्य ने दामादजी के शुभ aaa 
ग्रस लिया है। तुम अपने धर्म-कर्म पर सि | 
हो; धैर्य रखो, प्रभु कोई-न-कोई मार्ग अव 
निकालेंगे |’ | 
अरुंधती भाभी सौम्य के लिए विशेषज्ञ 
से चिंतित रहने लगी थीं। धन की अयार्चि, 
वृद्धि आत्मा के तेज को ढक लेती है।इस द| 
से मेरा सौम्य बचा रहे | | 
रुद्रप्रताप भैया को एक नई सनर्क a | 
थी, “मेरा बेटा किसी बेशकीमती स्कूल में प | 
बोर्डिंग में रहेगा।' ; | 
अरुंधती भाभी ने लक्ष्मीश्वर मौसाजी | | 
विनती की थी, बाबूजी, आप ही इते सप 
इतने नन्हे बालक को घर के संस्कारों p | 
रुद्रप्रताप भैया का तर्क सर्वोपरि था, 9 | 
पल्ले बँधा रहेगा तो केश-मुंडित हवा l 
' असतो मा सद्गमय ' का पाठ घोटा र a | 
बाबूजी, आप बीच में दखलंदाजी नहीं ; 
बेहतर होगा। मैंने नैनीताल के मिशन स्‌ 
बातचीत कर ली है ।' ae 
वात रोग से ग्रसित लक्ष्मीर | 
अपनी कोठरी में पड़े अनुमान की a 
देखते रहते थे--आगंतुकों की लगातार 


ae 


| 


J 
5 | 


जम | 
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जा रही संख्या, क्रिस्म-किस्म के लोग।" 
आएदित घर के पिछवाड़े अहाते म बेमतलब 
के जलसे, मंत्रियों के निजी सचिव, 
अखबारनवीस, अधिकारियों की लालबत्तीवाली 
गाड़ियों का हुजूम | 
` अरुंधती भाभी को आदेश मिलता 
सबकी शाही अगवानी करनी है। अपनी ओर 
से पार्टी में कोई कमी नहीं रह जाए। 
दस वर्षों के भीतर अपरिमित भौतिक 
सामर्थ्य के स्वामी बन बैठे थे रुद्रप्रताप भैया | 
'शून्य' के जोड-घटाव का खेल जादुई करिश्मा 
बनकर उन्हें “महानायकत्व' सौंप चुका था। 
अपने दो-मंजिला “प्रताप निवास' के छज्जे पर 
खड़े एक झलक दिखाते और दर्शनार्थी कृत- 
कृत्य हो जाते। फिर प्रत्येक को चुन-चुनकर 
उपकृत किए जाने का सिलसिला। 
रोबदार आवाज में द्वारपाल सामाचरन की 
ओर से फरमान जारी होता-विधायकजी, जाइए 
भीतर! 
in “नेताजी, तनिक ठहरिए भाई । देखते नहीं, 
और भी कितने लोग हैं । सभ लोग तो भी.आई.पी. 
ए हैं न।' 
तबादलों और नियुक्तियों के आदेश-पत्र 
जारी करती, नोटों के बंडल बँटवाती उस हस्ती 
pin यात्राओं में चाहे-अनचाहे अरुंधती 
aa सम्मिलित होना पड़ता था। 
गया तो लोग कौ पुत्री की सगाई है । मैं अकेला 
ane क्या कहेंगे! सबकी पत्नियाँ साथ 
और से... ॐ ट संभालो, इसे तुम अपनी 
“Rech भाभी ने अप्रत्याशित निर्णय लिया 
प्राध्यापिका ska a विद्यालय में 
के लिए coe द रिक्‍त हुआ है । मैंने वहाँ 
a “Wa भिजवा दिया है।' 
खप ने अनिच्छा व्यक्त की थी, 
कमी रहित त बबुआजी के 


बनिहें न =.  ता। इस्कूल में मास्टरनी 
* ते दुनिया का कही?! ह्री 


ल 
उनके a मौसाजी का मौन आशीर्वाद 


O “बहू, तुम्हारे पिता के दिए हुए 
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संस्कार अब भी तुम्हारे भीतर जाग्रत्‌ हैं, मुझे 
इसी बात का संतोष है । ज्ञान को मेरुदंड बनाकर 
चलनेवाले की आस्था अनर्थ की कालिख से 
दूर चिर तेजस्विनी बनी रहती है | तुमने उचित 
निर्णय लिया है, बेटी | 

अम्मा ने एकाध बार दबी जबान से 
कुलवंती मौसी को टोका था, 'मेरी बात का 
बुरा मत मानना बहन! धनमद से अधिक 
विनाशकारी दूसरी कोई चीज नहीं होती। इस 
विशाल अजददे के मुँह में समा जाना सहज है 
पर यहाँ से बरी हो पाने की कोई युक्ति किसी ने 
नहीं पाई। 

“तुम ' माँ' हो! बेटे को ऊँच-नीच समझाना 
तुम्हारा फर्ज बनता हे ।' 

कुलवंती मौसी अपनी जेठानी और उसके 
दोनों बेटों की नित्य नई फरमाइशों से संत्रस्त 
थीं, 'करोडों में खेल रहे हैं परताप बबुआ! 
हमारे भरत को बँगलोर में फैक्टरी लगानी हे । 
वे चाहें तो पचास लाख रुपयों का इंतजाम चुटकी 

प्रताप के बड़े चाचाजी की आँखों में 
मोतियाबिंद उतर आया था। उन्होंने Bed ही 
'फरमाइश को थी, ' प्रताप बेटे, मुझे बोस्टन जाना 
है । साथ में तुम्हारी चाचीजी भी जाना चाहती 
हैं। वहाँ ठहरने का प्रबंध और हम दोनों के 


लिए हवाई यात्रा के साथ-साथ इलाज के लिए | 


नगदी आदि at! 

सौम्य पहले जैसा नहीं रह गया था। उसकी 
लिप्सा को पिता का प्रोत्साहन प्राप्त था-- 

'सामाचरन, सोमू को किसी चीज की कमी 
नहीं होने पाए। मैं अतिशय व्यस्त रहता हूँ । मेरे 
पीछे उसकी हर असुविधा को दूर करने की 
जिम्मेवारी तुम्हारी !' 

सौम्य की मित्र-मंडली ने प्रचारित कर 
रखा था--'साल के तीन सौ पैंसठ दिन और हर 
दिन हमारे प्रिंस बाबू के पास एक नई पोशाक। 
कभी उसके घर गए हो, कमरा देखा है उसका। 
जूतों की ऐसी बेशकोमती ढेरी कि पूछो मत। 
इंद्र भगवान्‌ का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाएगा। 
ऐसे ठाट-बाट हैं उस परिवार के!' | 


और अरुंधती भाभी ? | 
वही सूती साड़ी, वैसा ही सादगी भरा | 
रहन-सहन, गले में सूत-सी पतली चेन और 
चेहरे पर अक्षय तपी भाव! 
कुलवंती मौसी को उनसे एक ही शिकायत 
थी, 'खुल के हँसत कबहीं ना देखलीं। असोक 
भन के सीता मझ्या अइसन तपसिन भेस में 
काहे रहेलू, बहुरिया ? तनिको साज-सिंगार ना" ' 
रुद्रप्रताप भैया ने एक गाड़ी उनके नाम | 
पर अलग से खरीदकर दी थी-- q 
इनकी गलत जिद का कोई क्या करे? मैं | 
कहता हूँ, मेरी 'पोजीशन' की न सही, अपनी | 
सुरक्षा का ही खयाल करें । गाड़ी में स्कूल जाया 
करें! लेकिन नहीं, चप्पल घिसटने का इनका | | 
खानदानी मर्ज है तो कोई क्या कर सकता है | 
भला! 
विभव के बाह्याचार को नकारती अरुंधती 
भाभी ने अपनी सीमाएँ तय कर ली थीं। उनके || 
स्कूल में दबी जबान से चर्चा चलती-पैसा, 
प्रभुत्व सबकुछ है तब ऐसा विराग क्यों? | 
किसी अध्यापिका ने wed ही टिप्पणी || 
को थी, “कंबल ओढ़कर घी पीने की कला में 
पारंगत हैं हमारी हेडमिस्ट्रेस साहिबा! सुवर्ण 
लंकापुरी में रहती हैं, सारे सुखों का उपभोग | 
करती हैं और ऊपर से ऐसा अभिनय करती हैं || 
जैसे ccf 
अपने जीवन से जुड़े अपयश को शब्दों ह| 
के धवल यश में बदलने के लिए कलम उठाई || 
थी उन्होंने wee ही 
सत्त्व, तुम कभी मत छूटना | 
संकल्प, तुम सदा साथ रहना! | 


सबके किए का परिताप, उन : 
परिताप, जिनका दाय किसी. 


निहारती हुई भी में विवश हूँ. 
हे न 
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| ` LS की संख्या बढ़ती ही जा रही है | 
| चुका है । जीवन उधार के बही- 7 2 वनी ली प ५ द्‌ 
| खातों का अभिशाप बनकर रह धै) जीवन प्रायश्चित्त का दूसरा नाम है शायद | सबके Haee Er | 
4 3 ï a धों Q ल्द i 
| गयाहै।ऐसीदशा में मुझे अपनी ६ किए का परिताप, उन अपराधों का परिताप, ७ शताळी की इस जीवात्मा सेमे | 
| नियति स्वयं तय करनी होगी। ध “al on Ses भव नहा तु मे| अ 
४ pŠ जिनका दाय किसी और का el a निभाह संभव नहीं । किंतु आणे 
विद्रोह नहीं, केवल कर्म, सॉस 5 E | a 
|| दर साँस कर्म-ही-कर्म। ए विकसित मस्तिष्क पर पदत्राण पहनानेवाले उस समय मेरी एक नहीं सुगी ह 
| लक्ष्मीएवर मौसाजी ने टि लोलुपों का वैतालिक-रव हावी हो चुका है । जीवन < a कुलवंती मौसी ने | कं 
“सौम्य को सँ any jलवंती मौसी 
चेताया था, 'सौम्य को संभाले ॥ उधार के बही-खातों का अभिशाप बनकर रह कुर अमी प 


का दायित्व तुम्हारा है, बहू । वह 
दुराग्रही होता जा रहा हे । प्रताप 
आँख-कान रहते भी अंध-बधिर 
बने बैठे हैं।' 

रिश्तों के बबूल बन में 
'लहूलुहान प्राणों को पीड़ा 
सहेजती अरुंधती भाभी ने पति को सावधान 
करना चाहा था, “सोम्य का सुखभोग चरम सीमा 
पार करता जा रहा है। हम सबकी बेहतरी इसी 
| में होगी कि हम उसे छात्रावास से वापस ले 
| आएँ। यहाँ सबकी आँखों के सामने रहेगा तो ' 
प्रताप भैया ने रौद्र रूप धारण कर लिया 


LLST 


aj | । था, 'अपने बेटे का राजभोग भी तुम्हें खटकने 


i J 
| | | लगा। चिरदरिदरी तुम्हारी आत्मा इतनी संकुचित 
। | 


होगी, मुझे नहीं पता था। जाओ अरुंधती, मेरा 
समय मत बरबाद करो। और सुनो, सौम्य के 
| लिए सोचने को तुम्हें तनिक भी आवश्यकता 
|| | नहीं। वह मेरा बेटा है। उसके भले-बुरे की 
जवाबदेही अच्छी तरह जानता हूँ A! 
o 

j अरुंधती भाभी की छाया-मूर्ति मेरे समक्ष 
| थी, “आपका दोष नहीं, ननदजी। जब कोख 
जाये बेटे ने ही मुझे भुला दिया तब सोम्य ने 
मुझे “माँ' कहकर पुकारना बहुत पहले छोड़ 
दिया था। एक बार अपने विदेशी मित्र के सामने 
उसने मेरा अपमान किया था--बिना पूछे कमरे 
| में आ गई आप? इस वकत आपको यहाँ नहीं 
आना चाहिए था। जाइए, अभी यहाँ से चली 
गइए, वरना र 
जानती हैं, ननदजी, नशे में बेसुध था 
। और मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर 

था।'. र 


गया है। ऐसी दशा में मुझे अपनी नियति स्वयं 
तय करनी होगी | विद्रोह नहीं , केवल कर्म , साँस 
दर साँस कर्म-ही-कर्म | 
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दस वर्ष बीत गए। उस घटना को यथावत्‌ 
स्मृति मेरे भीतर एक अकुलाहट बनकर व्याप्त 
थी। अरुंधती भाभी ने अपने सत्त्व को पहचाना 
था। दूसरे शहर में स्थानांतरित होकर जाने लगीं 
तब उन्होंने अम्मा का आशीर्वाद लिया था-- 
मौसीजी, शायद मेरी चिरशांति इसी में है। आग 
से खेलने वालों पर एक जुनून सवार है। वे 
सब-के-सब किसी अंध-विवर में जाने के लिए 
तैयार बैठे हैं | अपनी संतति तक को मैं संभाल 
नहीं पाई। यहाँ रहकर इनकी मुक्ति के लिए 
प्रार्थना भी संभव नहीं थी। मेरे जीवन का 
प्रायश्चित्त यही है । 
लक्ष्मीशवर मौसाजी का रोम-रोम करुणा- 
विह्वल था--घर की लक्ष्मी जा रही है जो कुछ 
हो रहा है, उसमें शुभता के लक्षण नहीं देख 
रहा हूँ मैं। 
रुद्रप्रताप भेया का अहंकार प्रबल था, 
'जड़-बुद्धि स्त्रीं है। मुझे जप-तप-संयम 
सिखाती है। इस कलियुग में धन की माया का 
प्रसार ही परम सत्य है। कितने पीर-फकीर, 
पंडित-पुरोहित मेरे पास दान लेते आते हैं । कितने 
गरीब पिताओं को कन्यादान हेतु मैंने धन दिया 
है। समाज में मेरी अकूत प्रतिष्ठा है। और यह 
सब मैंने अपनी प्रबल बौद्धिकता से अर्जित किया 
हे । सात पीढ़ी बैठकर खाए, ऐसी अकूत संपत्ति 
अर्जित को है मैंने। धन-बल से मेरे मातहतों 
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को बताया था-उनको जेठानी भ 
के दोनों लड़कों ने प्रताप का 
जीवन दूभर कर दिया था-इत्ी | हा 
बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ हैं, तः 
आपकी | विदेश में अथाह संपद | 
सुरक्षित है। अब सही समयआ। क 
गया है | बेहतरी इसी में है कि आप हमारे अंश $ ध 
का विभाजन कर दें। | था 

सौम्य ने विदेश में बसने का निश्चयकिय | ख 
था, 'मैं न्यूयॉर्क में रहकर अपना कारोबार बढ़ा | दि 
चाहता हूँ | पापा, आप मेरे हिस्से की रकम वही | जे 
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स्थानांतरित कर दें, ताकि ' RS 
अरुंधती भाभी अम्मा के नाम नियमि।| 
पत्र भेजती रहती थीं-- | था 


' आप भाग्यशालिनी हैं मौसीजी, आपकी T 
तीनों कन्याओं ने सहज-शील का संस्कार m | 
है | यहाँ छोटी-छोटी बच्चियों को पढ़ती qi | 
अपनी पीड़ा थोड़ी देर के लिए भूल जाती ह|| अ 


अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्होंने | वि 
संबोधित करते हुए लिखा था-- | हा 

“ननदजी, तृष्णाओं के सुमेरु को त्या ॥ 
चली आई, तब भी शांति नहीं! मन के कि i 
कोने में सतत परिताप सुलगता रहता है és 


हुआ मेरा जीवन। अपने घर-परिवार तर 
सँभाल नहीं पाई मैं। संपन्नता के पैशार्चिक | 
से आपके भाई को, अपने एकमात्र ॐ के 
बचा नहीं पाई मैं । ब्राह्म मुहूर्त में ए 


प्‌ 
देखा है मैंने--श्वेतवर्णा गौ सामने खडी के 
उसको पूँछ थामने की चेष्टा करता मोजत 
है। गौ क्षुधित है। मैं उसे पत्तल पर आ फे 


at 


रही हूँ। और हठात्‌, एक काल-प्रभ 6 
है। बवंडर का वह आवेग उस पुरर” 


Se का 
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ee TE bese. 
“ननदजी, ज्योतिष विद्या का 3 
किया है आपने | इस स्वप्न का फल आप ज्यादा 
अच्छी तरह बता सकती हैं। लेकिन मेरा मन 
कहता है, कहीं कुछ अशुभ घटित होने वाला 
है। चक्रवात दूर नहीं है, ननदजी मेरे परिचितों 
की एक टोली केदारनाथ, बदरीनाथ को यात्रा 
पर जा रही है। मेरी भी इच्छा हो रही है। इस 
भटकाव में भी परिशांति मिले तब न !' 
अरुंधती भाभी का एक-एक शब्द नीरव 
हाहाकार से भरा हुआ था। उस अदृष्ट को किसी 
तरह इतना स्पष्ट देख लिया था उन्होंने । 
रुद्रप्रताप भैया की लिप्साओं का पंख 
कतरने की गुपचुप तैयारी पूरी हो चुकी थी। 
धन को अनहदता ने विनाश का पथ ढूँढ़ लिया 
था। कुलवंती मौसी अम्मा की गोद में पछाड़ 
खाकर गिर पड़ी थीं, 'घर के भेदी लंका डाहे-- 
दिदिया, परताप बबुआ हीरा-मोती लुटा दिहलें, 
जेठानीजी के दूनो पूत आपन करनी से बाज ना 
अहलें!' 
सरकारी खुफिया तंत्र ने जाल बिछाया 
था। रुद्रप्रताप भैया के दोनों चचेरे भाइयों ने 
र रूप से सारे दस्तावेज इकट्ठे किए थे-- 
eae फर्जी ठेकेदारी, बेनामी संपत्ति के 
है य दस्तावेज | कठोर यंत्रणा की उस 
er भैया ने अपने मुक्ति-दूत 
को शरण लेनी चाही थी। 
a pe: झाड़कर अलग खड़े हो 
घरवालों की ET नसीहत दी थी, "तुम्हारे 
चली गईं। तुलसी का a का चीर बनती 
छु नदी द रहि ठीक ही लिखा है-- 
A तराई | 
नौबत F Ee में रहते तो आज यह 
के मुँह मे us न! अब देख लो, जिन लोगों 
पड़े हुए है इकडे डाले, वे ही तुम्हारे पीछे 
करते ey किस-किसका मुँह बंद 
की; और मैंने आपके कहने पर जो हेरा-फेरी 
ते कहा ay aa पूरा हिस्सा दिया। आपने 
र सोलर) र यवन राजनीतिक वर्चस्व 


$a 
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इतना बड़ा है कि आपके होते हुए मेरा कोई 
बाल भी बाँका नहीं कर पाएगा।' 

विधायकजी ने निपट दार्शनिक को मुद्रा 
अख्तियार कर ली थी, ' सुनो बंधु! मैंने यह भी 
तो कहा था न कि फूँक-फूँककर चलने को 
जरूरत है। तुमने ध्यान कहाँ दिया? मुफ्त की 
रकम और इतना ऐशो-आराम ! तुम्हारे अपनों 
का ही किया-कराया है यह सब ।' 

आय से अधिक संपत्ति बटोरने का, 
धोखाधड़ी का, सरकारी धन के दुरुपयोग का 
अभियोग लगा था। रुद्रप्रताप भैया का कहीं 
कोई अता-पता नहीं था | लक्ष्मीशवर मौसा और 
कुलवंती मौसी जड़ हो गए थे। नकली वैभव ने 
पलक झपकते अपना जाल समेट लिया था। 
सीलबंद बैंक के खाते, कुर्की-जन्ती की हद में 
ऐशोआराम की एक-एक वस्तु॥ 

रुद्रप्रताप भैया को उनके चचेरे भाइयों ने 
आश्रय देने से इनकार कर दिया था, ' हमारा 
परिवार है, बाल-बच्चे हैं । पुलिस हमें परेशान 
करेगी | यह जोखिम हम उठाने से रहे।' 

महीनों बाद आत्मसमर्पण किया था 
उन्होंने | अम्मा के पास उनका संदेश आया था-- 
मौसी, मेरी अम्मा को सँभाल लेना। मुझे एक 
बड़े वकील की जरूरत पड़ेगी। जैसे भी हो, 
सौम्य को खबर करवा दो। रकम का प्रबंध भी 
उसे ही करना होगा। 
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सौम्य ने आजिजी से भरा जवाब दिया | 
था, 'पापा निहायत कच्चे खिलाड़ी निकले। a 
उन्हें सीधे मेरे पास आ जाना चाहिए था न। | 
अब आप ही बताइए बड़ी दादी, बाश्का का | | 
डिलीवरी केस है। मैं उसे छोड़कर कैसे आ ॥॥ 
सकता हूँ ?' | 
 लक्ष्मीश्वर मौसाजी ने अपनी पेंशन के | | 
रुपयों से वकील तय किया था। सारा केस समझने | | 
के बाद उसने ढीलेपन के साथ उत्तर दिया था, | | | 
' अभियोग संगीन हैं। ऐसी-ऐसी दफा लगाई | 
गई हैं, जिनसे बचाव मुश्किल है। फिर भी, में /||| 
अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा ।' | | 
रुद्रप्रताप भैया की जमानतवाली अर्जी ||| 
खारिज हो गई थी। उन्हें कारावास ले जाया ||| 
गया था। at 
z | 
अरुंधती भाभी की छाया-मूर्ति एक बार || 
फिर उभरकर सामने आ गई थी। लाल चूनर | 
साड़ी, आँखों में काजल की मोटी रेख, सिंदूर 
टिकुली, माँग में दप-दप करता सिंदूर, पैरों 
आलता Sy 
तो क्या अरुंधती भाभी को यह 
मालूम कि रुद्रप्रताप भैया नहीं रहे? | 
मस्तिष्क ज्वर से तपते, सन्निपात 
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बार आँख खोल! सब ठीक हो जाई बचवा, 
घबडा मत | ' 
कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। 
पुलिस के पहर में रुद्रप्रताप भेया ने अंतिम 
साँस ली थी-मृत्यु के पहले ही वह मर्मातक 
दशा | लक्ष्मीशवर मौसाजी का निवेदन स्वीकार 
कर लिया गया था- मेरी प्रार्थना है कि मेरे बेटे 
'को अंतिम गति मेरे घर पर ही मिले | 
“प्रताप निवास' का उजाड बैठकखाना। 
सूने फर्श पर जो काया निश्चेष्ट पड़ी थी, उसमें 
प्राण कहीं सिमटे थे शायद। किस मुहूर्त को 
प्रतीक्षा थी उन वरिभव-तप्त प्राणों को? 
ऐश्‍वर्य का मुलम्मा तार-तार बिखरा हुआ। 
इंगित मात्र पर सेवा के लिए आतुर दिखते लोगों 
का हुजूम न जाने कहाँ छू-मंतर! 
अधखुली आँखों की पुतलियों में जीवन 
| भर का संत्रास सिमटा हुआ--कहाँ हो, अरुंधती ? 
| 
| 


मेरे सामने बैठो। ये कौन लोग हैं जो मुझे ले 
जाने आए हैं? ना, मुझें कहीं नहीं जाना। 
कुलवंती मौसी के हृदय-विदारक विलाप 
मरण-राग की अशेष मूर्च्छना थी । परासचित 
'तहमरा करे के चाहत रहे, बबुआ! बड़ा भारी 
/ दंड दे दिहलऽ 
लक्ष्मीश्वर मौसाजी ने इकलौते पुत्र का 


| 
| 
|| 
| 


[हाथ 


'में न चंदा, धरा तम के द्वारे, 
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श्राद्ध किया था, ' तुम्हें उस लोक में शांति मिले। 
तुम्हारे हिस्से का प्रायश्चित्त मुझे ही करना होगा, 
प्रताप बेटा ।' 

और अरुंधती भाभी > 

बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा के उनके सभी 
सहयात्री लौट आए थे। रागिनी दिवाकर--भाभी 
की मातहत शिक्षिका ने हमारे पते पर एक सूचना 
लिख भेजी थी-- 

मैडम के बेग से आप लोगों का पता मिला 
है। हमें आपको सूचित करते हुए अपार दुःख 
हो रहा है। बदरीनाथ तक तो वे हमारे साथ- 
साथ थीं, फिर एक पड़ाव से अचानक कहाँ 
चली गई, किसी को भी नहीं पता चला। हम 
लोगों ने सब ओर Gor, थाने में रिपोर्ट दर्ज 
करवाई; लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं 
चल War 

o 

अरुंधती भाभी, कहाँ चली गई थीं आप ? 
इस तरह अचानक, सबकुछ छोड़कर! 

मैं कहीं भी तो नहीं गई, ननदजी ! देखिए, 
आपके सामने खड़ी हूँ। और आप हैं कि मुझे 
बैठने तक के लिए नहीं कह रहीं। 


अच्छा छोड़िए सप्तर्षि मंडल के ऋषि 


४] ओंकारनाथ उपाध्याय 


निष्ठा भवानी विनय लक्ष्मी के, 
बढ़ते चरण पथ तृषित आदमी के। 
जगाए हुए सो गए मंत्र सारे, 
जलो दीप दीपावली के हमारे। 


उषा De में भटकती हुई साधनाएँ, 


Ye 


| 
| 
| 4 
वसिष्ठ की प्रिया बनने का सौभाग्य मुझे | 
नहीं हो सका । मैं हरिद्वार की ओर मुड गई a ? 
मुझे आपके भैया को सद्गति के लिए प्रक | 
जो करनी थी, ननदजी ! गंगा मझ्या की गोद à 
चिर विश्रांति मिली मुझे। मेरा प्रायश्चित्त फ 
हुआ, ननदजी ! 
अरे, ऐसे नीरव खड़ी रहेंगी तो मुहूर्त बी 
नहीं जाएगा। 
क्या सोच रही हैं ? 


आगे बढ़िए ननदजी, अपने तर्पण क | 
अधिकार मैं आपको सौंपना चाहती हँ) | 
एक अंजलि और“ | 
ये मे कुले लुप्त पिण्डा | 
मेरे कुल के वे सभी बंधु-बांधव, जिनका A 
इस जन्म या अन्य जन्मों का कोई भी संबंध हे, | 
यह तिलोदक स्वीकार करें ! | 
अरुंधती भाभी, कहाँ चली गईं आप?ते | 
क्या आपने मेरा अश्रु-तर्पण स्वीकार कर लिया! | 
इस प्रायश्चित्त को इसी रूप में पूरा होना द | 


टैगोर शिखर पथ | 
मोराबादी, रप | 


BSED I DEES TET: RE UN RR o १ 


` जलो दीप दीपावली के हमारे 


संकोच सीड़न भवन रह न जाए, 
विधा लोभ की लव सभी हैं लगाए। 
कला चंद्र की कालिमा को पखारे, 
जलो दीप दीपावली के हमारे। 


शकुनी शिला आचरण तस्करी के, 
अहल्या पतन आस्था पुंडरी कें 
ज्योतिं हो जन्मांध लव से तुम्हारे 
जलो दीप दीपावली के हमारे! 


ग्राम-तवंकलपुर, पोस्ट 
जनपदः-प्रतपा 


| 


a [जयी महाभारत : पैग्विक एक धरोहर 


| 
| 
Pe 
okey 
| 
प्राप 
गोदमे | 
त्त पू 
र्त बौ | 
| कालजयी जीवंत ग्रंथ 'जय'* वैश्विक एक धरोहर । 
देशकाल में धर्मदृष्टि का निर्मल मानसरोवर ॥ 
पण का | भारत स्वयं महाभारत में कृति वह सदा सनातन। 
Tt पुरातत्त्व में अधुनातन का अनुपम चिंतन-मंथन॥ 
q यह जाति का इतिहास है भूगोल भारतवर्ष का। 
जिना 8 है यह कथानक मनुज के अपकर्ष का उत्कर्ष का॥ 
बंध हे, | 
के | विश्व-दर्पण यह जगत्‌ का बिंब है, प्रत्येक विविधा का | 
oa विश्वकोष है मनस्तत्व का यह सारी वसुधा का॥ 
ना था! | रस EN a = 
g -रूप-रग में रची-बसी अद्भुत काव्य कथाएँ। 
| उनमें संचित हैं द्वापर की व्याकुल सघन व्यथाएँ॥ 
दी, राब 
मोहग्रस्त अंधी सत्ता थी पूरी स्वेच्छाचारी। 
भीष्म विदुर क्यों रहे विवश, क्यों मौन रही गांधारी ॥ 


दुर्योधन धृतराष्ट्र शकुनि केवल सत्ता के उपक्रम । 
Weal cs जाल बिछाते थे शासन के अनुक्रम॥ 


के अनुचारी थे सब चाटुकार दरबारी | 
विरोधी राज्य अराजक, मर्यादाएँ हारी ॥ 


भोष्म पितामह राजसभा में बैठे एक किनारे। 
शूल गए युगपुरुष अस्मिता, निज कर्तव्य बिसारे॥ 


oc A अन्यायी शासन, धर्म-विमुख अधिकारी 
के चीर-हरण में सत्ता की अँधियारी॥ 


हापर को रोक न पाए कृष्ण, भीष्म, हैपायन 


र 
Co A al पाया कृष्णायन त्रेता ने रामायण॥ 
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A लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 


सत्य अहिंसा शांति अभय में भारत होता सस्वर॥ 


हर युग में यह यक्ष-प्रश्‍न मानव समाज ने झेला। 
क्यों विकल्प है युद्ध न्याय का, माध्यम वही अकेला॥ | 


शोषण लिप्सा आधिपत्य में न्याय-धर्म क्यों सोया । || 
वसुधा ही कुटुंब है, फिर यह मूल मंत्र क्यों खोया॥ a 


ध्वंस हो गया द्वापर का युग अपने ही अनर्थ में। | i 
भारत को दी स्वयं कृष्ण ने गीता नए अर्थ में॥ | 


वाल्मीकि ने वेदव्यास ने, दी अनमोल धरोहर। 


बोले उस युगांत में ऋषिवर दोनों बाहु उठाकर] 
धर्मरहित पुरुषार्थ व्यर्थ ज्यों दिन में अस्त दिवाकर ॥। 


पंचम वेद उपनिषद्‌ गीता, मुखरित दृष्टि देश की। | 
वेदव्यास की सृष्टि और लेखनी श्रीगणेश की॥ | 


भारत और महाभारत में शंखनाद सुनता el 
में गीता में सदा कृष्ण को निर्विवाद गुनता हूँ॥ | 


महासमर को नहीं शांति की और न्याय की शिक्षा 


वेदव्यास ने कहा अहिंसा शाश्वत परम 
मानवता से श्रेष्ठ नहीं कुछ 'जय' का यह ही मम 


द्वापर से कलियुग ने पाया यही 
तिलक और गांधी का जीवन, 


'किस्तान में अभी 
जो नेशनल 


एसेंबली के 
चुनाव हुए हैं, वह 


सरासर लोकतांत्रिक तरीके से हुए 
हैं। खुद पाकिस्तान के सैनिक 
तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ 
लोकतांत्रिक नेता हैं और उन्होंने 
अपने अधिकृत सरकारी बयान 
में यह कहा है कि वह सचमुच 
सिर से पैर तक लोकतांत्रिक नेता 
` हैं। यहाँ तक कि उनकी सैनिक 
टोपी भी लोकतंत्र की सशक्त 
प्रतीक लगती है | स्वाभाविक रूप 
से उनका इतिहास भी 
|| लोकतांत्रिक रहा है। जिस ढंग 
| से उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री 
नवाज शरीफ को हटाया, उस 


तख्तापलट को कोई भी पाकिस्तानविद्‌ विदेश में लोकतंत्र का चौथा 

गौरवास्पद श्रीगणेश कहेगा | सचमुच लोकतंत्र के लिए जनरल के दिल में 

ड़ी जगह है, जैसा कि वह दावा करते हैं । नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो 
` और मीडिया का वह जितना सम्मान करते हैं, यह लोकतांत्रिक दरियादिली 
प्रमाणित करने में कसर नहीं छोड़ते। 

` हाँ, तो वहाँ नेशनल एसेंबली और प्रादेशिक स्तर के लिए अभी- धथा। 
हुए हैं। मैं इन निकायों को राष्ट्रीय विधायिका नहीं कह 

द o मूलतः उर्दू के ही शब्द हैं । विशवास न 
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खाकी जम्हूरियत को मुबारकबाद 


A दीनानाथ मिश्र 


सर्वोच्च न्यायालय का फरमान भी पूरा हो गया। | 
वोट बहुत कम पड़े तो क्या हो गया? वोट तो तब । | 
इससे भी कम पड़े थे जब जनरल साहब के लिए | 
सेना ने चुनाव के जरिए उनके राष्ट्रपति पद को | 
पाँच साल के लिए पक्का किया था। जब वह | 
राष्ट्रपति बने थे तब तो केवल बंदूकों ने उन्हें वोट 
दिया था | पाँच साल की पक्की बहाली के लिए कुछ 
वोट तो पड़े, भले ही वे वरदी वालों की ताकत के 
वोट थे। पर थे तो सही | फिर उन्होंने संविधान बदल 
डाला। निर्वाचित सरकार को बरखास्त करने से 
लेकर प्रशासन में सेना की भागीदारी को बढ़ा देने 
जैसे शुद्ध लोकतांत्रिक प्रावधानों से संविधान को 
लेश कर डाला। 


बेनजीर भुट्टो को चुनावों में भाग लेने दिया जाता तो 

तत्र पर जहरीला असर पड़ता। बगैर बेनजीर के उनकी d 

साहब की पार्टी के करीब-करीब मुकाबले पर रही। चौदर्ह 42 

फासला रहा। बेनजीर पाकिस्तान में घुस पातीं तो उनकी पार्टी 
होता । स्वाभाविक रूप से जनरल साहब से अपने पैर पर FEO 

को उम्मीद करना लोकतांत्रिक बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं | 

इस बार के पाकिस्तानी चुनाव प्रायोजित चुनाव कहे जा. 


| 


सकते? यह जरूर है कि मे| 
जब चुनाव कराती है तो सब 
अपने ढंग से कराती है | इसे आ 
चाहें तो सैनिक लोकतंत्र क 
मगर है यह लोकतंत्र ही। | 


. A 4 
सोवियत संघ sý 


कम्युनिस्ट लोकतंत्र में चुनावत 
होते ही थे। भले ही उपल 
परिणाम के.जी.बी. को पहले।| 
ही मालूम होते थे। मालूम | 
स्वाभाविक रूप से होते प, 
क्योंकि के.जी.बी. ही तय He 
थी कि किसे-किसे जीता 
और कितने मतों से जीतना 
सोवियत संघ में एक ही ८ 
चुनाव लड़ सकती थी। बा 
साहब को इसका श्रेय जरर 

होगा कि उन्होंने सब पार्ट ; 


चुनाव लड़ने दिया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की परिय > 
मैदान में थीं । जनरल ने उन्हें देश में नहीं घुसने दिया | नवाज श 
तो वचन दिया था कि वह अगले दस वर्षो तक चुनावी चूँ-चई 
करेंगे। तब उनकी जान बची और वह जनरल से अनुमति लेकर 
बाहर कूच कर गए। सो उनका तो चुनाव लड़ने का हक ही नही 


gf 


A). ak œ 


Oo aw Hwy d of el p w z, 


किसे | 
री सबकुछ 
। इसे आ| 


तंत्र क| . 


ह. 
घ 4 
qad 


ही उपे 


काकाचा 0 ल 

em अमेरिका की E की धरती से अमेरिकी फौजों | 
cadet कुछ ज्यादा ही हो Hl बंदूक में को हटाना होगा। पाकिस्तान के | 

as al दूवा में वोट की ताकत होती S| मतदाता के पास जिला कत ड लोक जर ) | 

त्रो ने मजहबी, कट्टरपंथी || केवल एक वोट होता है। एक बंदूक चाहे तो सैकड़ों दो टुकड़े हो गए। एक अमेरिका 

और आतंकवाद समर्थक पार्टियों i वोट डाल सकती है। जनरल साहब ने खुद फरमाया समर्थक लोकतंत्र और दूसरा 


को पश्चिमोत्तर प्रदेश और | | 
बलूचिस्तान में जीतने दिया। , | 
आईएस.आई. को बधाई। वह || 
घर में डेरा डाले अमेरिकी 
फौजियों के लिए दूर की कौड़ी | 
लाई। उसने लोकतंत्र-लोकतंत्र || 
जपने वालों का लोकतांत्रिक || 
समाधान कर डाला। 
इसमें वाकई कोई संदेह 
नहीं कि जनरल साहब ने | 
लोकतंत्र बहाल करने के बारे | 
में अपना वादा निभा दिया। | 
सर्वोच्च न्यायालय का फरमान 
भी पूरा हो गया वोट बहुत कम पडे तो क्या हो गया ? वोट तो तब इससे 
भी कम पड़े थे जब जनरल साहब के लिए सेना ने चुनाव के जरिए उनके 
राष्ट्रपति पद को पाँच साल के लिए पक्का किया था। जब वह राष्ट्रपति 
बने थे तब तो केवल बंदूकों ने उन्हें वोट दिया था। पाँच साल की पक्की 
य के लिए कुछ ded पडे, भले ही वे वरदी वालों की ताकत के 
a = थे तो सही। फिर उन्होंने संविधान बदल डाला | निर्वाचित 
=e ह जा करने से लेकर प्रशासन में सेना की भागीदारी को 
a A शुद्ध लोकतांत्रिक प्रावधानों से संविधान को लैश कर डाला। 
लोकतंत्र रहेगा तो सैनिक शर्त पर रहेगा। अगर संविधान संशोधन 
a चुने हुए नुमाइंदों पर छोड़ते तो जनरल साहब के निजी 
‘a कसान हो सकता था। 
होते है। ae कि जनरल साहब के जेहादी भी परम लोकतंत्रवादी 
eae हो सकता है कि दिन में कोई वोट पर ईमान रखे, रात 
नेशनल eom और पश्चिमोत्तर में बंदूक पर ईमान रखनेवाले 
ni ताकत होती है । मतदाता के पास केवल एक वोट होता 
ae तो सैकड़ों वोट डाल सकती है । जनरल साहब ने खुद 
सकता है, बलूिस्तान र के लिए जेहाद करनेवाले स्वतंत्रता सेनानी हैं । हो 
अपने प्रदेशों के = [न और पश्चिमोत्तर प्रदेश कट्टरतावादियो में अपने- 
का अखंडनीय लए भविष्य के स्वतंत्रता सेनानी ही हों | स्वतंत्रता लोकतंत्र 
प्रबल अं य होता है । पाकिस्तान के इन दो प्रदेशों में स्वतंत्रता की 
` ह रही है। जीतते ही उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान 
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था कि कश्मीर के लिए जेहाद करनेवाले स्वतंत्रता 
सेनानी हैं । हो सकता है, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर 
। प्रदेश कट्टरतावादियों में अपने-अपने प्रदेशों के लिए 
भविष्य के स्वतंत्रता सेनानी ही हों । स्वतंत्रता लोकतंत्र 
का अखंडनीय तत्त्व होता है। पाकिस्तान के इन दो 
प्रदेशों में स्वतंत्रता की प्रबल अंतर्धारा बह रही है। 
जीतते ही उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान की 
धरती से अमेरिकी फौजों को हटाना होगा | पाकिस्तान 


न्यूयॉर्क में यह फरमा दिया था। थोड़ा इंतजार कर लेते। चुनाव तो होने 


में वोट से ही जीतकर अच्छी-खासी तादाद में आए है । 
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अमेरिका विरोधी लोकतंत्र | वोट 
पर ईमान रखनेवालों में मतभेद || 
होते रहते हैं, लेकिन मतभेद | 

जब वोट और बंदूकों पर ईमान 
रखनेवालों के बीच होता है तो 
खुदा के बंदे बंदूक से ही 
लोकतंत्र की हिफाजत करते हैं। | 
देखते रहिए, ऊँट किस करवट 
बैठता है। | 
जनरल साहब को हमारे ||| 
जम्मू-कश्मीर में अभी-अभी । | 
हुआ चुनाव छलावा लगा था। | 
उन्होंने चुनाव होने के पहले 


कश्मीर में सरकारी दल हार गया। मतदाताओं ने वोट से उसे हटा दिया। | | 
आपकी बंदूकें भी वोट को नहीं रोक सकीं। हारनेवालो ने भी चुनाव को | 
चुनाव माना, छलावा नहीं कहा । देश-विदेश के अखबारवालो और | | 
राजनयिकों ने इस चुनाव को निष्पक्ष और साफ-सुथरा बताया। हम तो 
चाहते थे, पाकिस्तान में हुए चुनावों के बारे में भी दुनिया की ऐसी ही राय 
होती; मगर बुरा हो पश्चिम के और यूरोपीय संघ के देशों का। उन्होने 
पाकिस्तान के शानदार खाकी चुनाव को छलावा बता दिया। मैं पूछता हूँ 
कि कया प्रायोजित चुनाव को चुनाव नहीं कहा जा सकता ? कह सकते हैं। || 
जनरल साहब, आपको पाक-साफ चुनाव मुबारक। सरकार मुबारक | 
हम तो कठपुतली का नाच दिखानेवालों को भी मुबारकबाद देते हैं। 

जनरल साहब, पहले आपके पास वरदी थी, ओहदा था | इस चुनाव 
के बाद अब आपके पास अपनी पार्टी भी है । वह भी चुनकर आई हुई 
की सबसे बड़ी पार्टी । अब आप केवल जनरल नहीं, नेता भी 


पीठ पर अमेरिका का हाथ है । जेब में एक अदद पार्टी 
की गारंटीवाला राष्ट्रपति पद है। मन-मरजी का संर 
है। चलाइए खाको जम्हूरियत। cs 


ब भी मैं किसी लंबी सुंदर 
लड़की को देखता हूँ तो 
जाने क्यों, मुझे पहाड़ की 
| घाटी तथा ढलानों पर उगे 
|. सरू के पेड़ों का स्मरण हो आता है। उस 
| लड़की को देखकर भी मेरी आँखों में 
सरू के पेड़ झूम उठे थे। हवा के चलने 
पर कुछ ऐसी ध्वनि होती थी जैसे कोई 
जलस्रोत कल-कल करता हुआ बह रहा 
हो। 
उसे देखकर मेरे मन में जाने क्यों 
` हलचल-सी मची थी। वह पूर्ण यौवना 
| और मैं जीबन के आठवें दशक में, फिर 
भी मन चंचल हुआ। इसे मैं अपनी 
दुर्बलता कहूँ या उसका सौंदर्य? 
बह मेरी पत्नी की शिष्या थी। शायद 

यह कहना अधिक उचित होगा कि वह 
शिष्या रह चुकी थी। मेरी पत्नी को गरमियों 
में खस का इत्र और शेष दिनों में गुलाब 
का इत्र पसंद था। जब वह कॉलेज के 
लंबे कॉरीडोर से अपने क्लास रूम की 
तरफ बढ़ती तो कॉलेज का वह गलियारा 
महक उठता था। तब सभी जान जाते थे 
कि श्रीमती शर्मा उधर से गुजरी हैं। 
यहं लड़की उनकी प्रशंसक थी। 
उनकी चाल और अंगयष्टि को देखकर 

वह मुग्ध हो उठती थी। यह सब उसने 
मुझे तब बताया जब वह मुझसे कुछ 
घनिष्ठ हो उठी थी] | 
i ua लंबे अंतराल के बाद उसका 
भना पत्नी के लिए भी सुखद 
| पहले उसका फोन आया। 
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कारण था कि साथ आए व्यक्ति को एक 
अच्छे उपन्यास की आवश्यकता थी, जिसमें 
स्त्री पात्र समर्थ और आत्मविश्वास से 
भरपूर हो। उसने, मेरा आशय उस लड़की 
से है जिसने मेरा एक उपन्यास पढ़ रखा 
था, उसे स्त्री चरित्र सशक्त, आत्मविश्वास 
से भरपूर तथा अपने मन के अनुरूप 
लगा था। बह केवल मेरे लेखकोय नाम 
को जानती थी। मेरा पता लगाते-लगाते 
जब वह कॉलेज की लाइब्रेरियन के पास 
पहुँची तो उसी से पता चला कि मैं 
अमुक का पति हूँ। मेरी पत्नी तब रिटायर 
हो चुकी थीं। इसीलिए उसे यह सब शोध 
करना पड़ा। 

वह एक ताजा और महकती हवा 
की तरह आई थी। उसके व्यक्तित्व से 
उसके आत्मविश्वास का बोध अनायास 
ही हो जाता था। यह तो मुझे बहुत बाद 
में पता चला कि मेरा आकलन गलत 
था। मैंने उसे जितना सबल समझा था 
ea उतनी ही निर्बल और हताश लगी 

| 

खैर, सीरियल की बात तो नहीं 
बढ़ी। मैंने ही उसे निरुत्साहित किया था | 
तब उसने उसी उपन्यास कौ श्रृंखला के 
अन्य दो उपन्यास पढ़ने की इच्छा व्यक्त 
को। उसने प्रकाशक का पता पूछा। पर 
मैंने उन उपन्यासों की प्रतियाँ उसे भेंट 
कर दीं। 


हम प्राय: फोन पर बात करते या 


वह घर पर आती। वह पाक-पटु थी। 


तरह-तरह के व्यंजन बनाकर लाती ओर 
हम सबके साथ बैठकर खुद भी थोड़ा सा 


खा लेती थी। वस्तुत: वह कद-काठी के 
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कथा-साहित्य के विरल हस्ताक्षर || 
कृष्णचंद्र शर्मा 'भिक्खु' साहित्यिक जगत्‌ || थीं, 
में अपने साहित्यिक नाम 'भिक्खु' से ही || लेव 


अधिक ख्यात हैं। आपने काशी हिंदू ४ T 
विश्वविद्यालय, वाराणसी से उच्च शिक्षा | स्क 
प्राप्त की। सन्‌ १९४० से लेखन मे प्रवृत्त || ढौ 
हुए। तभी से 'सरस्वती', माधुरी ', ‘aie’, || वतू 
“विशाल भारत”, ' ज्ञानोदय ' जैसी पत्रिकाओं । पात 
में प्रमुखता से छपते रहे हैं। | कः 
आपको रचनाओं में-फ्रांसीसी रक्त | आ 
क्रांति पर आधारित “मौत की सराय '; नगालैंड || के 
और नगा जातियों पर आधारित 'रक्‍्त यात्रा; || देत 
पुर्तगाली उपनिवेश के कालवृत्त में गोआ || 
के कैथोलिक समाज पर आधारि। || A 
*अस्तंगता'; बुद्ध के जीवन और काल से | 
प्रेरित महाश्रमण सुने प्रमुख रही हैं। इनके || 
अलावा “नागफनी ', 'खेती ', “चंदन वन की || 3 | 
आग' और “कदाचित्‌' प्रभृति उती र्का 
उपन्यासों, तीन कहानी संग्रहों एवं अंबपाली कौ 
और उसके युग को रूपायित करनेवाला ल 
नाटक *रूपलक्ष्मी ' तथा शताधिक के 
का सृजन आपकी उपलब्धि रही हैं। पु 
देख 
लिहाज से बहुत ही स्वल्पाहारी थी। क | न 
वह अपनी फिगर के बारे में 
सावधान थी। a 


कुछ अंतराल के बाद उससे 4 
मुलाकात उसके अपने घर पर हुई! a 
बाहर थे और वह अकेली घर पर! a 
बेटे भी कहीं गए हुए थे। तब ॐ | 
हुए स्वर में कहा था, जानते हैं, स 


De 


| € TT TT 


मात्र हुआ या 
/ में स्तंभित और चकित। वह 
| कह रही थी, वह बलात्कारी स्वयं 
| घेरा पति था! पति और बलात्कार 
i बेतुकी सी बात लगी थी मुझे। 
पर जब उसने और विवरण दिए तो 
मैं हतप्रभ होकर गूँगा सा बन गया 
था। 

रंजना, यानी कि वही लड़की, 
जब स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल 
जाते हुए सड़क के किनारे खड़े लोगों 
की आँखें उससे चिपक-सी जाती 


जा df) उसका चुंबकीय सौंदर्य युवा से 
घे ही || लेकर वृद्ध तक समान प्रभाव छोड़ता 
हिंदू |. था! स्कूल की यूनीफॉर्म थी सफेद 
क्षा । स्कर्ट और उसपर सफेद ब्लाउज। 
प्रवृत || ढीला ब्लाउज भी उसके वक्ष की 
fz, || वर्तुलता एवं उभार को छिपा नहीं 
फां | पाता ead | वह हिरनी को तरह तेज 

| कदमों से चलती और तब जो 
रक्त || आलोड़न-सा होता बह उसके रूप 
लँड | eter का और भी विस्तार कर 
त्रा; || 
गआ | स्कूल मैं बह अच्छी छात्रा थी। 
गरि || भ्काउटिंग में भी उसकी गहरी दिलचस्पी 
से | थी। स्काउटिंग की वजह से उसके चेहरे 
ह | र iD असाधारण आत्मविश्वास झलकता 
al ea त हनत 
बना दौ गई थी। अंग्रेजी में 
T की फवितानुमा कुछ लिखती भी जो स्कूल 


में प्रकाशित होता। मैगजीन 
को जब वह घर आती तो माता-पिता 
= oe सीमा नहीं रहती थी। वे 
को प्रशंसा भाव से 
अपनी बेटी में अपना पूर्व रूप 

और पित्ता उसमें अपनी आकांक्षाओं 
देखकर निहाल हो उठते। 

और घर : अपने पिता की लाड़ली थी। 
और य बी आई पी के समान स्नेह 
Se E पाती। कितने भी थके हुए या 
लोटते S माता-पिता उसके स्कूल से 
नई स्फूर्ति से भर उठते। उनकी 
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आँखों में आनंद के मानसरोवर छलकने 
लगते। उस मानसरोवर के तट पर ही 
वह केलास पर्वत के शिखर-सी प्रसन्नता 
का वितरण करती हुई लगती। 

एक दिन माँ के आग्रह पर उसने 
साड़ी पहनी। आमतौर पर वह स्कूल से 
बाहर भी या तो स्कर्ट पहनती थी अथवा 
सलवार-कमीज। ओढ़नी घर में कभी 
नहीं पहनी। घर से बाहर जाने पर ही सिर 
को ढककर गरदन के ऊपर से पीठ को 
ओर जाती हुई चुनरी उसके आकर्षण में 
चार चाँद लगा देती। 

पिता ने बेटी को पहली बार साड़ी 
में देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्हें लगा, 
बह तो अभी से पूर्ण यौवना हो गई है। 
उसका विवाह करना चाहिए। जब उन्होंने 
पत्नी से अपने मन की बात कही तो 
उसने हँसकर कहा, “अरे, अभी तो बह 
बच्ची है। ये ही उसके खेलने-कूदने के 
दिन हैं। जितना भी सुख मां-बाप के घर 
में पा ले, बह कम है। शादी के बाद तो 


-- a 
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ईश्वर जाने भाग्य में क्या लिखा 2?’ 
पिता ने प्रतिकार करते हुए कहा 
था, 'अपनी बेटी के ललाट को नहीं || 
देखतीं? उसके उन्नत ललाट पर लिखी | q 
भाषा नहीं पढ़ पातीं? कैसी माँ हो, जो | 
बेटी की भाग्य-लिपि समझने में असमर्थ | 
हो? मेरी बेटी को ब्याहने कोई स्वर्ण OF 
देश का राजकुमार आएगा। इन दोनों 
की जोड़ी राम-सिया जैसी मोहक होगी। | 
चिंता मत करो। हम दोनों का आशीर्वाद | 
है उसे। उसे जीवन का कोई अमंगल 
छू भी नहीं सकता।' 
माँ ने पति कौ बात पर विशवास | 
किया था। Pt 
छुट्टीवाले दिनों में, खासतौर से 
जब गुलाबी सर्दी पड़ती तो रंजना अपने 
बालों को शैंपू करती और फिर उन्हें | 
सुखाने घर की छत पर पहुँच जाती। 
लंबे काले बाल कुछ ऐसे लगते जैसे 
die को छूने के लिए सहस्र-सहस्र 
सर्प लालायित हों या चंद्रसुधा के | 
अमृत-घट की रक्षा करने के लिए प्रहरीबत्‌ | 
सावधान हों। 
उन्हीं दिनों एक कटी पतंग उसकी 
छत पर आकर गिरी । असल में उसकी | i 
छत पर लगे टी.वी. एंटिना से पतंग की || 
डोर उलझी तो उसने उस डोर को पकड़कर | | 
पतंग को नीचे उतार लिया। तभी पड़ोस || 
की छत से एक आवाज आई, मेरी पतंग 


और ही लगाया और बोली, TA 
पकड़ लेती हूँ, छोड़ती नहीं।' | 
वह लड़का गँगे की तरह उसे 


शालीन--रंजना जैसा ही 
था। बे दोनों आर्यबंशी 
देते थे। रंजना ने अपनी 


a 


[हा दोनों ही सम्मोहित जैसे एक-दूसरे 
को देखते रहे। जब वह लड़का समाधि-भाव 
में था तो रंजना खिलखिलाकर हँस पड़ी। 
उस लड़के की समाधि टूटी और वह 
सकपका सा गया। वह रंजना की हँसी से 
| हतप्रभ हो उठा था। 

a और तभी रंजना ने प्रश्न के रूप 
| में एक और तीर छोड़ा। बोली, 'तुम्हारा 
oat क्‍या है?' 

। लड़के ने गले का थूक गटकते हुए 
` | अवरुद्ध वाणी में कहा, 'मदनलाल।' 
|. तभी रंजना ने एक ओर तीर छोड़ा। 
` बोली, मुझे यह नाम पसंद नहीं है।' 
| लड़के ने सिर झुकाकर कहा, 'यह 
मेरे माता-पिता का दिया हुआ नाम है। 
| कॉलेज में भी मेरा यही नाम है।' 

| और फिर जाने कैसे उसके मुख से 
| अचानक निकल पड़ा, 'कहो तो मैं अपना 
| नाम बदल दूँ? तुम ही क्यों नहीं कोई ऐसा 
| नाम सुझातीं, जो तुम्हें प्रिय हो।' 

ae रंजना ने कहा, तुम बुद्धू हो।' यह 
|^ | कहकर वह छत की सीढ़ियों की तरफ 
` बढ़ी। मदनलाल के देखते-देखते वह 
' अदृश्य हो गई थी। जैसे कोई सुखद स्वप्न 


रंजना के माता-पिता पंजाब के उस 
| हिस्से के रहने वाले थे जो विभाजन के 
बाद पाकिस्तान में जा चुका था। मित्रों 
की सलाह पर उन्होंने विभाजन से पूर्व ही 
५ पाकिस्तान छोड़ने का इरादा कर लिया 
| Ol पैतृक मकान और संपत्ति का मोह 
| सहसा त्याग देना सरल नहीँ था। पर 


थीं और राजनीति के मंच पर जिस तरह 
जल्दी-जल्दी दृश्य परिवर्तन के साथ-साथ 
यवनिका पतन हो रहा था उससे यह 
` संकेत स्पष्ट थे कि लाहौर के पाकिस्तान 
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साधुराम ने जैसे उसका मन पढ़ || 
लिया[था। कहा, तुम्हें विश्वास || 
नहीं. होता। मेरा अपन कोई || 
परिवार नहीं है। वैसे मेरे एक 
मित्र हैं। RSS परिवार को ही. || 
FHT परिवार मानता रहा हूँ। 


पर तुमसे शादी के बाद सचमुच || 
ही मेरा भी परिवार हो जाएगा || 
तुम्हारे परिवार के रूप में AT || 
तुम इस परिवारहीन व्यक्ति को || 
Wak का सुख्‌ नहीं दे || 
सती?” 


यहीं उन्होंने थोड़ी सी जमीन खरीदी और 
उसपर एक दुमंजिला मकान बना लिया। 
जल्दी ही पिता को एक नोकरी भी मिल 
गई थी। जब उन्होंने संभावित पाकिस्तान 
से भारत के लिए प्रस्थान किया था तब 
रंजना गर्भ में थी। कुछ महीने बाद उसका 
जन्म यहीं दिल्ली में हुआ। वह अपनी 
पीठ ऊपर एक भाई भी लाई थी। -उसके 
बाद दो बहनों का जन्म हुआ। 

इस प्रकार पति-पत्नी का यह 
विस्थापित परिवार भरा-पूरा हो गया था। 
रंजना अपने भाई और दोनों बहनों से 


- कुछ अलग थी, निराली थी, रूप-रंग 


और कद-काठी में। स्वभाविक था पुत्र-जन्म 
के बाद भी पिता की आसक्ति बेटी में 
ही अधिक रही। जबकि माँ बेटे को ही 
अपनी आँखों का तारा मानती थी। देश 
के विभाजन की तरह संतानों का भी 
विभाजन हो गया। पिता ने अपना समस्त 
र्‍्यार-दुलार रंजना पर लुटाया तो मॉ ने 
अपने बेटे पर] दोनों छोटी बेटियाँ बाहरी 
लोगों की तरह जीती रहीं। 

जब रंजना के पिता लाहौर से दिल्ली 
आए तो उनके साथ उनका एक परम 
मित्र भी आया था, जिसे वे मित्र से 


साहित्य 
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सहयोगिनी सुधा का काफी काम 2 | | 


अधिक भाई और अपना शुभचिंतक Ti 
थे। वह रंजना की माँ को 'भाभी' ७. ? 
था। यद्यपि उम्र में वह रंजना के फि 
से बड़ा था। उसकी आर्थिक स्थिति ~ 
अच्छी नहीं थी। पर रंजना के पिता ५ 
और उसका मैत्री भाव इस विषमता) 
ऊपर था। वह घर के सदस्य की तह 
था। उसका विवाह नहीं हुआ था। फतत. 
वह साथ ही रहने लगा था। 

उसका नाम था साधुराम। रजना के 
पिता विनोद में कहते कि 'तुम om 
नाम बदल दो, नहीं तो जैसा नाम है वेत 
ही रह जाओगे।' साधुराम कहता, 'माँ-बा | 
को दी हुई एक ही पहचान तो हे मे 


पास। यदि मैंने उसे भी छोड़ दिया ते 


कया रह जाएगा, जो मुझे मेरी पहचा | 
कराता रहे?' | 
रंजना के पिता ने कहा था, आ। 

इस पहचान को जीवित रखना चाहते है| 
तो शादी कर लो। इस प्रकार बंश-परंपा 
चलती रहेगी और तुम अपनी पहचान T| 
विस्तार कर सकोगे।' i 
साधुराम को रोशनलाल की | 
बात मंत्रवत्‌ लगी। हाँ, मैंने अभी तर्ष 
नहीं बताया कि रंजना के पिता का | 
नाम था-रोशनलाल। और पत्नी %| 
नाम प्रकाशवती। रोशन और प्रका 
एक-दूसरे के प्रति एकमेल तो थे | 
साथ ही पति रंजना में अपनी | 
| 

पूर्व छवि देखकर अपने भाग्य को सराह | 
लगते। | 
रोशनलाल को उस दिन सुखद आ 
हुआ जब साधुराम ने उसे बताया कि 
विवाह करने जा रहा है। साधुराम 
सरकारी दफ्तर में क्लर्क भर था। 
वह अपनी भावी पत्नी के संपर्क में 
और दोनों ने शादी कर ली। 
रूप-रंग में सामान्य था, जबकि द| 
असाधारण सुंदरी। यह बेमेल मेल) 
सुंदरी। यह बेमेल धु 

हुआ। इसका रहस्य यह था कि जपै 
वाकपटु तो था ही, साथ ही वर्ह 4 


| 
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देता था दफ्तर में। सुधा निर्धन 
प्रॉ-बाप की बेटी थी। छोटे भाई-बहनों 
समेत छह जन का यह परिवार था। पिता 
बेकार थे। छोटे भाई-बहन स्कूल में पढ़ 
रहे थे, तभी सुधा अपनी उम्र से कहीं 
ज्यादा बड़ी हो उठी थी। परिवार के 
भ्रण-पोषण का दायित्व उसी पर पड़ा। 
बह जो भी वेतन पाती उसी से घर का 
खर्च चलता और छोटे भाई-बहनों को 


पढ़ाई भी। 
एक दिन जब साधुराम ने बिना कोई 


'भूमिका बाँधे उसके सामने विवाह का 


प्रस्ताव रखा तो बह कुछ देर तक उसे 
भौचक्की सी देखती रही थी। साधुराम के 
यह पूछने पर कि क्या तुम मुझे पसंद 


५ नहीं करतीं? उसने कहा था, 'तुम शायद 
जानते नहीं कि में शादी नहीं कर सकती। 


मुझे अपने छोटे भाई-बहनों को पढ़ाना 
है। उन्हें किसी योग्य बनाना है। माता-पिता 
हर कोई तो मुझ पर निर्भर है।' 
साधुराम ने जवाब में कहा था, 
अभी तुम अकेली इस भरे-पूरे परिवार 
का बोझ उठाती हो। शादी के बाद तुम्हारा 
बोझ मेरा भी बोझ हो जाएगा।' 
सुधा ने साधुराम से कहा, “तुम जिसे 
बोझ कहते हो वह तो मेरा कर्तव्य है। 
बड़ी हूँ न। कमाती भी हूँ। अतः मैं उनके 
सुख-दुःख की जिम्मेवारी नहीं सँभालँगी 
कौन सँभालेगा 2’ 
ह , परास्त होने बाला जीव 
उसने बलपूर्वक कहा, “सुधा 
आज 
a तुम्हारा कर्तव्य है शादी के बाद 
प्रार्थना ae कर्तव्य हो जाएगा। मेरी 
जोड़ी तुम्हा करो। सुधा और साधु की 
कर सकेगी परिवार की अच्छी देखभाल 
E i आज जो तुम्हारा परिवार है, 
जाएगा। द वह मेरा भी परिवार हो 
को al ने अनबूझ दृष्टि से साधुराम 
T था | उसकी में 
रहो था कति समझ में नहीं आ 
लाल nu आश्वासन साधुराम को 
l पा इसमें कुछ सत्य भी है। 
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साधुराम ने जैसे उसका मन पढ़ 
लिया था। कहा, तुम्हें विश्वास नहीं 
होता। मेरा अपना कोई परिवार नहीं है। 
वैसे मेरे एक मित्र हैं। में उनके परिवार 
को ही अपना परिवार मानता रहा हूँ। पर 
तुमसे शादी के बाद सचमुच ही मेरा भी 
परिवार हो जाएगा तुम्हारे परिवार के रूप 
में। क्या तुम इस परिवारहीन व्यक्ति को 
परिवार का सुख नहीं दे सकतीं ?' 

सुधा निरुत्तर थी; पर उसके गुँगेपन 
में भी एक स्वीकृति थी। साधुराम ने उस 
मूक स्वीकृति की लिपि जैसे पढ़ ली हो। 
वह जब दफ्तर के बाद घर लौटा तो 
रोशनलाल के घर पहुँचा। उसने भाभी 
को देखते ही पूछा, “भाभी, भैया कहाँ हैं ?' 

जब भाभी से पता चला कि रोशनलाल 
अभी तक दफ्तर से नहीं लोटा तो साधुराम 
ने भाभी से कहा, “भाभी रोशनलाल ate 
तो कहना, मैंने उनकी बात मान ली हे।' 

भाभी को शादी का प्रसंग मालूम 
नहीं था। उसने कौतूहल से पूछा, 'कैसी, 
कौन सी बात मान ली है-जरा में भी 
तो सुन 

साधुराम ने उछाह के साथ कहा, 
‘at, मैं शादी कर रहा हँ भाभी ने 
अविश्वास के साथ पूछा, “मुझे भाभी 
कहते हो, इसलिए कहीं कोई मजाक तो 
नहीं कर रहे।' 

साधुराम ने बलपूर्वक कहा, 'भाभी, 
मैं सच कह रहा I भैया की भी यही 
इच्छा थी। आपके सुखी परिवार को 
देखकर मैंने भी यह अनुभव किया कि 
परिवार के बाहर किसी व्यक्ति का कोई 
सुख नहीं। इस परिवार से मुझे परिवार 
का संपूर्ण सुख मिला है। अब मैं इस 
परिवार का और विस्तार करना चाहता 
हूँ. शादी करके।' 

भाभी को विश्वास हुआ। इससे पहले 
कि वह कुछ कहे, रोशनलाल भी आ 
गया। पत्नी बोली, सुना तुमने-साधु भैया 
कितनी मीठी और प्यारी खबर लाए er 

रोशनलाल ने कहा, “मुझे सब मालूम 


साहित्य अमृत 
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है। में अपने दफ्तर से उठकर इसके | 
दफ्तर चला गया Atl वहाँ यह तो नहीं 
मिला, पर इसकी लैला मिल गई थी।' | 

भाभी ने शंकित होकर पूछा, लैला? | 
क्या वह कोई मुसलमान लड़की है?” 

पति का उत्तर था, “अरे भाई, प्यार 
में कोई मजनू लैला की जाति नहीं | 
पूछता। प्रेमियों की जाति तो अलग ही | 
होती है।' 

भाभी ने साधुराम को पहली बार 
झेंपते हुए देखा था। तभी उसने प्रश्‍न कर | 
दिया, 'क्यों भैया, किसी ईरानी को फँसाया 
है या अफगानी लड़को at?’ 

साधुराम की रक्षा करते हुए रोशनलाल 
ने कहा था, 'अरी भाग्यवान्‌ वह कोई . 
ईरानी-अफगानी लैला नहीं बह तो हिंदुस्तानी | | 
है। खाँटी हिंदुस्तानी। पंजाब दी कुड़ी। | 
उसका नाम है-सुधा। सुधा का मतलब ||| 
जानती हो-सुधा अर्थात्‌ अमृत। उसने | 
इस जहरीले नाग के जहर को चूसकर 
अपने अमृत से भर दिया है। मुझे बूढ़े | 
sont से डर लगता है। पता नहीं ये || 
छुट्टे कहाँ, किधर मुँह मारते फिरें। अपने || 
साधु को नकेल पड़ जाए तो ऐसा कोई | 
खतरा नहीं रहेगा।' 

अभी किसी का ध्यान रोशनलाल 
के हाथ के डिब्बे की ओर गया ही नहीं 
था। रोशनलाल को सहसा याद आया। | 
पत्नी की ओर डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, 
मेवा के लड्डू हैं। साधु का मुँह मीठा | 
करो, जिससे उसकी जिंदगी हमेशा मिठास 
से भरी रहे।' | 

उस दिन साधुराम को लगा था कि 
वह छोटा हे और रोशनलाल उसका बड़ा | 
भाई। उसने भावावेश में रोशनलाल को 
गले से लगा लिया था और फिर भाभी 
के चरण छूते हुए बोला, “भाभी, हमारे 
समाज में भाभी का पद वही होता है. 
माँ का होता है। अब तुम्ही 


| 


घर का बड़ा है। अब मेरी शा 
प्रस्ताव लेकर सुधा के घर तुम 


यया 
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जाओगे।' 

भाभी ने उस दिन विशेष पकवान 
बनाए थे। साधुराम को सिमई की खीर 
बहुत पसंद थी। भाभी ने बह भी बनाई। 
यद्यपि रोशनलाल को चावल को खीर 
पसंद थी। 

भोजन पर ही यह तय हुआ 
कि साधु कल ही दफ्तर में सुधा 
से बात करेगा-मंगल का दिन 
मंगलमय होता है। अतः वह 
भैया-भाभी को लेकर उसके घर 
आएगा। समय भी तय हुआ। सुबह ग्यारह 
बजे का। मंगल परसों ही पड़ता था। उस 
दिन रोशनलाल भी अपने दफ्तर से छुट्टी 
ले ले तथा साधु एवं सुधा भी। 

बेसब्री से इंतजार के बाद मंगल का 
दिन भी आया! साधु ने सिल्क का कुर्ता 
और धोती पहनी, जबकि रोशनलाल अपनी 
दैनिक वेशभूषा में ही चले। भाभी ने खूब 
शृंगार किया। आभूषणों से अपने आपको 
अलंकृत किया। उन्होंने एक पड़ोसी की 
गाड़ी माँग ली थी। पड़ोसी के पास ड्राइवर 
भी था। उसी गाड़ी से वे सुधा के निवास 
पर पहुँचे। 

सुधा का घर निर्धनता का प्रतीक 
था। कोई सज्जा नहीं। सुधा के छोटे 
भाई-बहनों ने वही रोजाना के कपड़े 
पहन रखे थे। न तो सिर में तेल, न पाँव 
में जूते। पर उनका उत्साह देखते ही 
बनता था। सुधा के पिता ने अपने भी 
दो-चार नजदीकी रिस्तेदार बुला लिये थे। 
वे ही अपने साथ मिठाई ओर मेवा ले 
आए थे। कपड़ों से यह लगता था कि 
रिश्तेदारों की हैसियत काफी अच्छी थी। 

द्वार पर सभी ने समूहबद्ध होकर 
साधु और उसके भाई-भाभी का स्वागत 
किया। फिर उन्हें सादर एक कमरे में ले 
आए, जो वस्तुतः शयनकक्ष था। पर उस 


` दिन माँगे हुए सोफा सैट ने खाटों का 
स्थान ले लिया था। जब सब लोग अंदर 


रहे थे तो सुधा के पक्ष के लोगों के 
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थे। स्त्रियाँ दबे स्वर में कनफूसियाँ करने 
लगी atl उनके इस वार्त्तालाप का केंद्र 
था-साधुराम की उम्र और चेहरे-मोहरे 
को बनावट। फिर भी जलपान के बाद 
सभी रिश्तेदारों ने शिष्टाचार के नाते कहा 
था कि बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी। सुधा के 
भाग्य भी पलटेंगे। 

शादी के बाद सुधा के भाग्य पलटे 
या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में था। 
वैसे सुधा के चेहरे पर कोई उत्साह के 
लक्षण नहीं थे। वह तो शादी इसलिए कर 
रही थी कि शायद शादी के बाद उसके 
छोटे भाई-बहनों की देखभाल और शिक्षा 
अच्छी तरह हो सके। 

भाभी अपने साथ एक अँगूठी लाई 
थीं। उन्होंने उत्साह से भरकर सुधा की 
कनिष्ठा में अँगूठी पहनाई और उसके 
माता-पिता को ओर देखते हुए कहा, 
“अब आपकी बेटी हमारी बहू हुई और 
बेटी भी।' Ce 

उसी समय यह भी तय हुआ कि 
शादी निराडंबर होगी। बारात के नाम पर 
सिफ लड़के के घर वाले ही आएँगे। जो 
कुछ भी भोजन मिलेगा वह छत्तीस व्यंजनों 
से अधिक होगा और फिर गोधूलि बेला 
में विवाह भी संपन्न हो जाएगा। फेरो के 
बाद लड़की ससुराल जाएगी और अगले 


ही दिन वह साधुराम सहित उसके अपने 
घर में लौट जाएगी। 
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O | 
मदनलाल हर छुट्टी के दिन a) 
पर जाता। उसकी आँखें रंजना को 
के दरवाजे पर चिपकी रहती। ` 
रंजना अदर्शना हो उठी थी। फर 
तो उसका भी छत पर जाने | 
होता, पर मदन को सताने के ति 
बह जानबूझकर उसको प्रतीक्ष नन 
दीर्घ करती रही। रंजना के स्वभा 
में नटखटपन था। उसे इस बात) 
सुख मिलता कि वह मदन की आतुल 
बढ़ा रही है। कालक्रम में रंजना ) 
बारहवीं पास कर ली थी । दिल्ली हे 
प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज में ater 
ले लिया था। इस काल-यापन के साध-पा 


रंजना का रूप और पैना हो उठा as 


चेहरे पर गुलाबी आभा, बदन में कसाब 
के साथ गदरायापन। गति में निराली ह| 
मादकता। कॉलेज की लड़कियाँ उस 
ओर आकृष्ट हुई। लेकिन कहीं अ 
मन में यह जलन अवश्य थी कि भगवा! 
ने इतना रूप और आत्मविश्वास उसे! 
क्यों दिया है। कुछ दिनों में रंजना * 
कुछ सहेलियाँ बन गई थीं। पढ़ने 
अच्छी थी। इसलिए अध्यापिकाएँ भी मै 
विशेष स्नेह करने लगी afl | 

रंजना खेलकूद में भी fee 
लेती। वह बैडमिंटन के खेल में प ‘ 
प्रिंसपल को गर्व होता जब व % 
कॉलेज बैडमिंटन मैच जीतकर * | 
कोई छह महीने में ही रंजना कॉलेज , 
सितारा बन चुकी थी। मदनलाल जन | 
मौका मिलता, कॉलेज की छुट्टी के Al 
गेट के आस-पास ही मँडराता रहता! है 
उससे बात तो नहीं कर पाता था पी | 
देखना भर उसके लिए परम सु ॥ 
रंजना उसे देखकर भी | 
रहती। और उसी तरह सिर उ र 
से चलती हुई एक श्री व्हीलर लेक | 
के लिए प्रस्थान कर देती। मदनल ५ | 


ch 
¢ $ 


| 
| 
पर 
"| 
i 
at 
९ 


दिन को प्रतीक्षा में था जब we 
कहे कि तुम भी साथ चलो। 
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हूँगी। पर वह दिन नहीं आया । मदन 
की यह इच्छा कि a रंजना के निकट 
आए, बलवती होती और दूसरे ही क्षण 
मूच्छित भी हो जाती। उसका अनुराग उसे 
दुर्बल बनाता रहा। SAE रंजना उसे सताने 

में सुख का अनुभव करती। 
इसी तरह कोई एक साल बीत गया। 
रंजना प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में पहुँच 
गई। परीक्षाओं के बाद गरमी की लंबी 
छुट्टियाँ हुई तो मदन को लगा कि अब 
शायद रंजना से मुलाकात आसान हो 
सके। प्रतिदिन जब भी मोका मिलता वह 
छत पर जाता। उसने एक ट्रांजिस्टर 
खरीद लिया था। उस पर विविध भारती 
लगाकर वह फिल्मी गीत सुनता। तब भी 
वह अपनी छत से रंजना की छत को 
ओर ताकता रहता | ट्रांजिस्टर की वॉल्यूम 
बढ़ा देता, जैसे बह कोई विल्व मंगल हो, 
जिसकी सुरीली तान सुनकर उसकी प्रिया 
मंत्रमुग्ध सी उसकी ओर खिंची आएगी। 
यद्यपि मदनलाल यौवन में प्रवेश कर 
चुका था, पर उसको चेष्टाओं से लगता 
था कि अभी वह कैशोर्य की सीमा तक 
पार नहीं कर पाया है। ठीक उसके विपरीत 
रजना में आत्मविश्वास प्रबल होता जा 
रहा था। बह अपने रूप की शक्ति से 
a Vs होना ईश्वर का 
न रूप का गर्व अपरिपक्व 

यौबन की पहचान भर है। 

समय किसी के लिए नहीं रुकता। 
(ना लिए भी नहीँ रुका और न 
परीक्षा = ae bie वर्ष की 
फाइनल में | अब वह 
में बह 5 a के क्रियाकलापों 
an गतिशील हो उठी थी। 
अपितु सी a की छात्राएँ ही नहीं 
उसके नाम ` के छात्र-छात्राएँ भी 
इंटर कॉलेज तो परिचित हो उठे थे। 
Where aman g हों या इंटर कॉलेज 
अपना प्रभाव योगिताएँ रंजना सबमें ही 
छोड़ती। ऐसे विद्यालय जिनमें 


छोड़ § 


' छात्र आपस में बात करते 
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हुए कहते, 'अरे यार, हमने भी कैसे 
कॉलेज में दाखिला लिया, जिसमें रंजना 
जैसी एक भी लड़की नहीं।' 

अनतिदूर के एक कॉलेज का लड़का 
SEES था। घर का धनिक था। माँ-बाप 
ने उसे एक कार दे रखी थी। कॉलेज भी 
वह उस कार को चलाकर जाता और हर 
शाम को इस-उस होटल में अपने मित्रों 
के साथ चाय-पानी के लिए पहुँचता। 
एक दिन उसके साथियों ने कहा, ‘at 
भाई, आजकल की शामें बड़ी खुश्क बीत 
रही हें। क्या नाम हे उस लड़की का, वह 
भी हो तो कितना मजा आए।' 

इसपर उस उद्दंड लड़के ने कहा, 
इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसे भी 
लाएँगे, बह सीधे से आयेगी तो अच्छा, 
नहीं तो उठा लाएँगे।' 

उसको बात पर साथ के लड़के 
सहमे। बोले, यार, ऐसा कुछ मत करना। 
बेकार में पुलिस के चक्कर में पड़ 
जाएँगे।' 

रंजना के हरण का विचार विचार 
मात्र रहा। पर एक दिन वह sacs 
लड़का रंजना को आमंत्रित करने से नहीं 
चूका। उसने कॉलेज से बाहर आते ही 
रंजना को रोका और पूछा, “आज शाम 
को कुछ खास कर रही हो?' 

रंजना ने जब नाराजगी और कौतूहल 
से भरी आँखें उसको ओर उठाई तो बह 
लड़का ही बोला, डालिंग, आज शाम को 
मैं तुम्हें होटल मौर्य में चाय के लिए 
इनवाइट करता हूँ।' 

रंजना की आँखें क्रोध से लाल हो 
उठीं। उसके मन में आया कि जोर का 
तमाचा लड़के के मुँह पर जड़ दे। पर 
किसी तरह उसने क्रोध पर नियंत्रण किया 
और बोली, “राखी या भैया दूज के दिन 
मेरे घर आना। राखी बैंधवाकर या भैया 
दूज के तिलक के बाद तुम किसी होटल 
में बुलाओगे तो मैं चाय ही नहीं, खाना 
भी खाऊँगी। साथ में मेरे अपने माता-पिता 
भी होंगे। उनसे भी तुम्हारी मुलाकात हो 
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. ही यहाँ आता हूँ। कभी तुम मुझे देख | | 
| 


जाएगी।' ; 
वह लड़का Sees तो था ही। उसने | | 
उत्तेजित होकर कहा, “मेरी अपनी सगी ' 
बहनें हैं। में राखी उन्हीं से बैंधवाता हूँ। | 
तुम्हारी जैसी हसीनाओं के साथ तो सिफ | 
खिलवाड़ करता हूँ। मेरे साथ चलो भी। | 
उस खेल में बड़ा मजा आएगा।' 

अब रंजना का क्रोध नियंत्रण में 
नहीं रहा। उसके आस-पास की लड़कियाँ 
भी वहाँ चली आई थीं। उसने क्रोध से | 
भरकर एक तमाचा उस लड़के के मुँह 
पर जड़ दिया। लड़का हतप्रभ। उसकी | 
किसी भी प्रतिक्रिया के पहले ही रंजना 
की नजर वहीं पास खड़े मदन पर पड़ी। | 
उसने मदन को आवाज देकर बुलाया | 
और कहा, मदन, मुझे घर तक छोड़ ' 
दोगे ?' 
उस Sees लड़के ने मदन को | 
कद-काठी देखी। लंबा और हष्ट-पुष्ट। | 
उसकी नीली आँखों में आग की लपट | 
थी। अतः उसे यही ठीक लगा कि बह | 
वहाँ से चुपचाप खिसक जाए। | 

लड़के के अपनी गाड़ी में बैठकर | 
जाते ही रंजना हँसी। और मदन से कहा, | | 
'मैने तो तुम्हें इस लड़के को सीधा करने || 
के लिए बुलाया था। अब उसको कोई | 
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जरूरत नहीं। तुम्हें जहाँ जाना है, जाओ। || 
मैं आप ही घर चली जाऊँगी।' | 

मदन ने आग्रहपूर्वक कहा, “मुझे | 
कहीं नहीं जाना। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ||| 


लेती हो, कभी नहीं भी देखतीं। कभी-कभी ||| 
देखकर भी अनदेखा करके चली जाती ||| 
हो । मैं तुम्हें घर ही पहुँचाकर जहाँ जाना ।। 
होगा, जाऊँगा।' प 

मदन की इस स्पष्टता पर रंजना || 
चकित थी। उसने प्यार से भरकर 
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घर-घर देहरी-देहरी 
छज्जे-छज्जे, आले-आले 
सुहागनों ने रख दिए 

अपने दीये 

बरसा दिए अपने 

आंचलों से 

आसमान भर उजाले | 


जगमग हो गया जगत्‌ 
हर मुंडेर हो गई सुहागन 
तब भी तुम्हारी 

उदासी नहीं गई । 

शर्तें लगाते हो 

रोज नई-नई 

'ऐसा हो तो वैसा करूँ 
वैसा हो तो ऐसा करूँ! 
ऐसे में कौन आएगा 
दीया रखने 


तुम्हारे सुनसान बियाबान में 
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दोस्ती करो उजाले से 
बात करो 

अपने गुमसुम आले से 
देहरी लीपो 

माँडो एकाध माँडणा 
टेढ़ा-मेढ़ा | 

और सुरे-बेसुरे ही सही 
अगर तुमने “हीड़' 

का कोई सुर छेड़ा 

तो जुट जाएँगे लोग 

कट जाएँगे सारे मनोरोग 
अपने आप सज जाएगी 
लक्ष्मी-पूजा की छोटी-बड़ी थाली 
भाग खड़ी होगी 
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-अमावस काली 
कहेगी-- 

' अरे! अरे! 
ये तो मनाने लगा 
अच्छी-खासी दीवाली ' 


मरी उदासी को 

कूडे पर फेंको 

और कुछ नहीं 

कर पा रहे हो तो | 

ऐसा ही करके देखो। 
सी-२०१, 


यों तो हमारे समाज में हर मास में व्रत-त्योहार होते हैं, परंतु 
कार्तिक मास में होनेवाले व्रत-त्योहारों में दीपों का विशेष 

यों महत्त्व है। इसलिए नहीं कि इसी माह में दीपावली आती 

है । आश्‍विन मास की पूर्णिमा क्या आई, दूसरे दिन कार्तिक 

` प्रथमा से तुलसीचौरा पर प्रतिदिन शाम दीया जलाना प्रारंभ हुआ। कार्तिक 

| मास में 'गंगा-सेवन' की भी शुरुआत होती है | गंगा-सेवी जन गंगा की 

/ आरती उतारते हैं, प्रति शाम गंगा किनारे दीया जलाते हैं । जो गंगा-सेवन 

के लिए नहीं गए वे शाम को अपने घर के तुलसीचौरे पर ही दीप 

' ` प्रज्वलित करते हैं । 

एक और विशेषता है इस सनातन समाज की | झोपड़ी में भी दीया 

जलाते ववत आकांक्षा महलों की ही रखी जाती है । “तमसो मा ज्योतिर्गमय! 

का संकल्प अँधेरे से प्रकाश की ओर जाने का है | वह अँधेरा कहीं भी हो 

सकता है-धन के क्षेत्र में, ज्ञा के क्षेत्र में या संतान के क्षेत्र में इसलिए 

|| धन, जन और ज्ञान-प्राप्ति के लिए दीया जलाना; परंतु ऐसा-वैसा दीप 

| | नहीं- 

i सोने केरा दीयरा पटंबर सूत बाती 

माई सरसों के तेलवा जरले सारी राती 

जरले लागन दीयरा हुलसे लागत बाती 

खेले लगलन भैया के बहिनी हुलसे भैया की छाती | 


मिथिलांचल में कार्तिक मास में बहनों द्वारा खेले जानेवाले 'सामा 
'चकवा' खेल गीत की ये कुछ पंक्तियाँ हैं। आठ रात्रियों तक खेले जाने 
| वाले इस खेल में किसी भी आर्थिक स्थिति में जीते हुए सोने का दीया 
` और पटंबर की बाती की ही आकांक्षा है। 
दीपावली पर्व पर गाँवों में सवेरा होते ही नरकासुर पर आक्रमण 
||| | होता है, सफाई से सारा गाँव जगमगा उठता है। संध्या होते ही लक्ष्मी के 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप की आराधना इन 
-स्वरों के साथ होने लगती है-- 


atten अरजिया मझ्या करीला अरजिया 
बा गाढ़ समइया हो मझ्या 
न के दाता तू ही विपदा टरइया 
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मिलाव दिल आपन दीवाली आडव्न बा 


| 


—_ 


४] मृदुला सिन्हा 


देवता पितर जोगी जपे तोहर नँइया ae 
लछमी भंडार के भरइया हो मइया। | तीस 

दीपावली के दीप प्रज्वलित कर धनदेवी का आह्वान किया जाता ' प्रारं 
और गाँव की विपदा दूर करने के लिए प्रार्थना की जातीहै- ' मिल 


बार हो सखी दिअना भगाव विपदा हो 
अँगना में बार ओसरवा में बार 
खेतवा में बार बथनिया में बार 
चारू ओर जगमग कराव सखिया हो 
पैंडा सजाव मइया लछमी के बोलाव 
अँगना में माई खातिर आसनी बिछाव 
नीमन नीमन तीअना बनाव सखिया हो 
बार हो सखी दिअना” | 
दीया जलाओ और विपदा भगाओ--आँगन-ओसारे, खेत-खलिह | 
और बथान। सड़कें सजा दो। अपने आँगन में लक्ष्मी के बैठने HM 
आसन बिछा दो। चारों ओर जगमग करके माई को बुलाओ।यह मार्त | को Í 
है कि साफ-सुथरी जगह में ही लक्ष्मी आएँगी और जहाँ-जहाँ वै! | प्रती 


प्रज्वलित होगा, वहाँ से सब दुःख भाग जाएगा । इस प्रकार दीप की | लिय 
शास्त्रीय संदेश है, वही लोक-मानस में भी अंकित है। | 4 
| का 


पाते-पाँते धरबो दिअरिया दिअरिया नीक लागेला हें | आब 
ललना रे चहुँदिसि होइहें अंजोर सरब दुःख भागी गुह | 
कथिए मगन मझ्या लछमी कथिए बाबा भइया नू हैं 

ललना कथिए मगन गड्या बरधा सरब मन हरखित है। 


मिथिलांचल में दीपावली के पीछे वहाँ की संस्कृति की एक ग | 
कहानी प्रवाहित है। मिथिलांचल की भाषा में करुणा बहुत है! P 
एक प्रमुख कारण है कि उनकी बेटी सीता के जीवन में सुख नहीं ž 
राजा की बेटी पटरानी होने के समय जंगल में चली गई। दीपावली 4 2 
दिन मिथिला की जनकदुलारी लंका से अयोध्या आई थी। अतः | 


4 
बाती का दिन मिथिला के लिए परम सौभाग्य का दिन है। एक ue 
इस बात का उल्लेख है-- । 


= 


दीपावली की रात दरिद्रता-निवारण के लिए सूप बजाया जाता है। 


आज हिया बसि गेल दिया-बाती के दिनवाँ 
रावण संहारि राम पहुँचे अजोधेया 
मिथिलाक नर-नारी मनवई छै खुशिया 
हमरो सिय धीय के टरि गेल विपतिया 
हरखित गात मातु मोद AP 
दियना जराई सिया राम के fend 
करत छलियई हमहूँ अरजिया दहब सुनी गेल 
दिया-बाती के दिनवाँ हिया बसि गेल। 


' तीसरे दिन भाईदूज होती है। 


मगध प्रदेश में कहीं-कहीं गंगातट पर दीप जलाकर दीपावली का 
जाता; | प्रारंभ किया जाता है। यहाँ के दीपावली गीतों में गंगा का उल्लेख भी 


मिलता है-- 


दीवावली पर्व दीप- प्रज्वलन का संदेशवाहक है। इसलिए इस पर्व 
उद्देश्य है। सामाजिक कुरीतियाँ भी समाज में अंधकार का 
इसलिए दीया जलाकर इस अंधकार को मिटाने का भी संकल्प 
झा । निम्नलिखित पंक्तियों में दीया जलाकर अँधेरा मिटाने का 
का संकल्प है छआछूत जैसी कुरीति में भी ' लुत्ती लगाना' अर्थात्‌ मिटाने 
आकांक्षा है। । और अपने स्वास्थ्य को कोई बदरी नहीं घेरे, यह भी 


का निश्चित 


लिया 


L 


अइलई बरिस के सुदिनवा दिअरिया के दिनवा ना 
सरसों के तेल, रूआ के बाती 
Wi जुड़ाव दिआ टूटे ना पाँती 
करि असनान धूप धूना देखाव 
गौरी गणेश संग wast pa 
गंगा कछारे जे fer जरा गेल 
मझ्या के जलवा से जीया जुड़ा गेल 
करथिन किरीपा महादेव अरजिया 
मझ्या से कलिअई ना। 


मिलाब दिल आपन दीवाली आइल बा 
सजाव घर आपन दीवाली आइल बा 
= अना जराव अनहरिया भगाव 
आछूत छुतिहर के लुत्ती लगाव 
सभकर ई धरती मझ्या सभकर बघरिया 
देख घेरे नाहीं स्वास्थ के बदरिंया 
प्रेम के ई परब fee करत बा | 


तीन दिनों की होती है। अमावस्या के एक दिन पूर्व छोटी 
देवता) की दीवाली होती है। एक दीये में सात 


साहित्य अमृत 
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दीपावली तीन दिनों की होती है। 
अमावस्या के एक दिन पूर्व छोटी दीवाली या 
यम (मृत्यु के देवता) की दीवाली होती है। 
एक दीये में सात प्रकार के अन्न और तेल 
डालकर दीया जलाने तथा उसे घर के पीछे 
कूड़े के ढेर पर रख आने की परंपरा रही है। 


मुख्य दीवाली के तीसरे दिन यमद्वितीया भी 
मनाई जाती है, जो भाई-बहन का त्योहार 
है। भाई बहन के घर आता है। बहन टीका 
लगाती है, आशीष देती है; परंतु मियिलांचल, 
मगध और भोजपुर क्षेत्र में यह दूसरे ढंग से 
मनाया जाता है। 


प्रकार के अन्न और तेल डालकर दीया जलाने तथा उसे घर के पीछे HS 
के ढेर पर रख आने की प्ररंपरा रही है। मुख्य दीवाली के तीसरे दिन 
यमद्वितीया भी मनाई जाती है, जो भाई-बहन का त्योहार है। भाई बहन 
के घर आता है | बहन टीका लगाती है, आशीष देती है; परंतु मिथिलांचल, 
मगध और भोजपुर क्षेत्र में यह दूसरे ढंग से मनाया जाता है। 
मिथिलांचल में सुबह-सुबह नहा-धोकर महिलाएँ घर के पिछवाडे 
एकत्रित होती हैं । पुरानी जली काली मिट्टी की हाँड़ी को उलटकर उस 
पर दीया जलाती हैं । हाँड़ी के नीचे छोटी पोटली में सख्त मटर बाँधकर 


रखती हें । गोबर भी रखा जाता है। रेंगनी का (काँटेदार) पत्ता लेकर | 


थोडा-थोडा खोंटती, अपने प्रियजनों तथा रिश्तेदारों को मरते का शाप 
देती जाती हैं। फिर बाएँ हाथ से सभी मूसल को पकड़कर हाँडी कूटती 
हैं। एक-एक Ye पानी पीती हैं। एक-दूसरे से पूछती हैं, “क्या पीती 
हो?' न 
“यम का लहू।' 
“क्या कूटती हो ?' 
“यम का सिर।' - र 
अर्थात्‌ अपने भाई के लिए यम के अस्तित्व को झुठलाने का 
“बजरी' (वज्र अन्न) कूटकर अपने भाई को खिलाती बहनें कहती हैं 


बजरी खइहा aT होइहा | 
दान न दिहा, दरिद्र होइहा। | 


इस बजरी कुटाई में एक प्रमुख गीत है-- _ हे 
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रामेश्वर भैया चलते अहेरिया 
धनमन बहिनो देलन आशीषे हो ना 
जीउहु रे मोरे भैया जीऊ भैया लाख बरिसे होना 
हाथ कमल मुख बीरिया भौजी के बाढे सिर सिंदूर हो ना। 


बिहार में कार्तिक में मनाए जानेवाले पर्व-त्योहारों की श्रृंखला में 
महत्त्वपूर्ण पर्व है षष्ठी पूजा, जिसे छठ ब्रत कहते हैं । उगते और डूबते 
सूर्य की आराधना नदी-किनारे जाकर की जाती है । इस ब्रत में घर को एक 
महिला या पुरुष द्वारा दो दिनों तक निर्जला उपवास रखकर पानी में खड़े 
होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। परंतु यह एक सामाजिक समरसता 
| का उत्सव है।हर जाति, धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं सूर्य से धन, जन 
।' आयु=सबकुछ माँगते हैं। सूर्य के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनको 
| | पूजा-अर्चना विभिन्न प्रकार के फल, फूल और मेवे-मिष्टान्न से करते हैं । 
T इस असवर पर गाए जानेवाले गीतों में सूर्य की महिमा का बखान तो है ही 
' मनुष्य के अंदर की अपनी कमजोरियों का भी चित्रण है- 


बाँझिन- 
फुलवा लावे गेलिआई हे दीनानाथ 
मलिया के दुआर 
मलिया के बेटवा हे दीनानाथ 
ले ले लुलुआए 
दूरी जाही दूरी गे बाझिन 
` छोड़ही दुआर 
तोहरे परिछाई के aie, मलिनिया होयत बाँझ | 


सूर्य देवता 
माली भरल उबटन गे बाँझिन 
कटोरा भरल तेल. 
गोदी भरल बेटा गे बाँझिन 
हुलसइत घर जो 
देवो के त देलिअऊ गे बाँझिन 
गर्व से बोलने गे बाँझिन 
उहो लेबऊ छीन। 


ईश्वर को आराधना के साथ अपने अंदर के अवगुणों का भी दर्शन 
करना और स्वयं को भगवान्‌ का भय दिखाना। 

इसी माह में आँवला की भी पूजा होती है। अक्षय नवमी | आँवले 
के पेड़ के नीचे साफ-सफाई करना, दीप जलाना और वहीं भोजन बनाकर 
[की परिपाटी रही है। 


मूळ), Haridwar 


क 
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गीतों में गंगा की कहानी है-- 
मातु गंगा लागि भगीरथ बेहाल 
कोऊ लीपै अगुआ त कोऊ पिछवार 
भगीरथ लीपैं छथ शिव के दुआर 
कोऊ माँगें अन-धन कोऊ धेनु गाय 
भगीरथ माँगें गंगाजी के धार 
आगे-आगे भगीरथ जावें 
पाछे-पाछे सुरसरि पसरैं। 


सामा-चकवा--मिथिलांचल में भाई-बहन के लिए भी "ह, 
चकवा' नाम का एक खेल खेला जाता है | यह खेल (नाहक) साति, 
तक चलता है। इस खेल के बहाने भाई-बहन, ननद-भाभी, fy 
के संबंध को गीतों के माध्यम से लोगों के मानस में डाला जाता है।क 
यह खेल खेलती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ हेर 
पूर्णिमा तक प्रत्येक रात्रि को बहन यह खेल खेलती है। इस नाट सो 
पूरा करने के लिए मिट्टी की कई आकृतियाँ बनाई जाती हैं। चूगता ही 
इसे एक मुट्ठी पाट के बीच में मिट्टी से लपेटकर उसमें ओंबर्श बे स्‌ 


बनाते हैं। चूँगला की आँखों पर मोटा काजल लगाते हैं । बाँस के | रात- 
डाला में मिट्टी की बनी बहुत सी आकृतियाँ होती हैं । मालिन, खग अद 
सतभैया, कजरौटा, वृंदावन--और भी आकृतियाँ। प्रति शाम बह ee 
झुंड अपने मुहल्ले में गीत गाता हुआ किसी चौक-चौराहे पर डकती नहीं 
होता है। डाला से निकालकर सभी आकृतियाँ घास में चरने के. अपर 
डाल दी जाती हैं। दीया भी जलाते हैं । गीत गाने बैठती हैं। पव | अपन 
गीत गाकर फिर चूँगला की दाढ़ी (दोनों ओर से पाट का हिस्सा) पो ऐ 
थोड़ा जलाती-बुझाती जाती हैं-- | पक्षी 
जहाँ मोर बाबा बैठे जहाँ मोरा भैया बैठे | a 

वहाँ चूँगला चोरी करे, | कब 

ध ला चूँगला के फाँसी दीऊ। सोते 

वृंदावन की आकृति मिट्टी के लोंदे में पटुआ या सीकी कोन 
डालकर आख-मुंह-कान बनाए जाते हैं । उसे भी थोड़ा a 

बुझाया जाता है-- 

कहाँ 

वृंदावन में आग लागल कोई न बुझावे ला भेड़ 
हमरो रामेश्वर भैया काशी से आवेला सोने 


हाथ सोवरना लोटा पानी से बुझावे ला (सभी भाइयों के ना 4 T 


सामा-चकवा के गीतों में भाई-बहन के प्रेम संबंध am 7 : 

पारिवारिक अधिकार की भी अनौपचारिक शिक्षा मिलती | किस 
भाई-चुपे रहु चुपे रहु बहिनी गेहमार 3 
बाबा के संपतिया के बहिनी आधा देवऊ 


 _ ~~ 
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m सोना उनका केसा सख-द:ख में मैना अपना रैन बसेरा ढूँढ़ लेती है 


pa बाबा के संपतिया हो भैया, भतीजवे भोगउ राज 
? हम दूरदेशी हो भैया सिंदूर के आस 
| हम परदेशी हो भैया मोटरी के आस। 
एक गीत द्वारा मायके में लड़की की स्थिति और संबंध का वर्णन 
i O 
सामा खेले गइलो रामेश्‍वर भैया के आँगन 
कनिया भौजी ले ले लुलुआए, छोड़हु ननदो आँगन हे 
| जनि लुलुआव कनिया भौजी 
| जाबे रहतई माय-बाप का राज 
शी भ, ताले सामा खेलबा हे 
) साति, जी छूटी जइतई 
पिङ] जाँ-बाप के राज, छोड़ब तोहर आँगन हे। 
Uc |) a बाल 
आरंभ होर Sa a 
। पत्त सोना जिनके जिम्मे है 


met वे सुख से सो लेते है 
स के रात-दिन सोते, खराटि भरते जाते 


न, aM अदल-बदल लेते हैं करवट 
J बहनें 
ग क रति हैं, टर्राएँ 
) महीं किसी का वे सुनते हैं 
ले के! अपना खाते TN 
iN अपना पीते 
सा) | अपना घर खूँख किया करते हैं। 
| पक्षी और जानवर भी तो हैं 
| भूले-से रहते जहाँ कहीं हैं 
| पता नहीं चलने देते 
ae ' केब जाग पडते हैं 
A कोत परमिट इनके लिए 
ase) कौन हि 
i 4 ऊ पाता, कैसे जानेंगे, वहाँ जा पहुँचेंगे 


गा होता भी उनका वैसे 
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निश्चय ही आठ दिनों तक चलनेवाला यह सामा-चकवा खेल 
अपने भावनात्मक गीतों की पंक्तियों द्वारा समाज में भाई-बहन के प्रेम 
संबंध को बखानते हुए व्यावहारिकता भी सिखाता है। 

कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को सामा-चकवा (बहन-भाई) के साथ | 

सभी आकृतियाँ नदी या पोखर में भसान किया जाता है। i 

कार्तिक पूर्णिमा का गंगा-स्नान अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण त्योहार | 

है। इस प्रकार दीपों से प्रारंभ होकर दीपों में समाहित होता है अपने 
बीचोबीच (कार्तिक अमावस्या) दीपावली को सजाता कार्तिक मास। 

|| 

१०-ए, राजाजी मार्ग, 

नई दिल्ली-११००११ 


भोर किया करती सोकर या जगकर | | | 
चुहचुहिया भी, £7 ब्रह्माशंकर पांडेय i 
किसे मालूम है। । 
पेट खाली हो 
चूहे ऊपर से कूद रहे हों तड़ातड़ बुझना नहीं जानता | 
नींद आँखों से जा उड़ी जिसने भी जलाया = 
हुई परवश जिनकी--वे जानें उसका नाम, पता . | 
सोना तब कैसा उनका क्या जानता है a 
जागने जैसा होगा, उसकी पोथी में | 
खोभा जैसा या लिखा | 
सूए का गोभा जैसा दुःखदायी। कहीं पड़ा न हो | 

O उलटने-पलटने पर | 

मिल जाएगा 
जलता अपना दीया र न 
दीवट पर लगा हुआ है भगाने में ha 
रखा दीपित है अंधेरा र 
वह दीया मत बुझाओ अभी 
काँपती लो में जल रहा है. 
कैसी धीमी आँच : हवा भी - 
दिए जा रहा है जलने का अवसर देती है उसे | 
SEEN उकताकर नहीं बुझाऊँगी i 
किसने रख दिया उसे ho a 
हवा में जलता है 

वह जानता सिर्फ जलना 
और जलना 
उसके दरम्यान 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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ह मठ बाबा लोचनदास का 
बनाया हुआ था। वे कबीरपंथी 
थे। कबीरदास के विचारों का 
रत्ती-रत्ती पालन करते। 
कबीरदास की तरह ही कपड़ा बुनकर गुजर- 
बसर करते। बिना लाग-लपेट के साफ-साफ 
area | लपेटते तो धर्म के अधर्मियों को ही। 
निराश्रितों को उन्होंने अपने मठ में आश्रय दे 
रखा था। उन्हें वे समाज में सिर उठाकर चलना 
four, स्वाभिमान से जीना सिखाते। वे सभी 
सुबह उठकर कबीरदास के भजन गाते। सिर्फ 
कबीर के ही क्यों, दादू और रैदास के भी। मठ 
_ का अपना काम करते। फिर सभी हथकरघा 
पर बैठकर अपना ताना-बाना शुरू कर देते। 
मठ के बनाए कपड़े आस-पास के बाजारों में 
बिकने जाते। मठ के कबिरहा छापीवाले कपड़ों 
'को बड़ी माँग थी। यह कबिर॒हा छापी भगतिन 
की सूझ-बूझ थी। उसने संत कबीर की लकड़ी 
की एक छापी बना ली थी, जिसके नीचे लिखा 
` रहता था--'बाबा लोचनदास के कबीर मठ की 
॥॥ भेंट'। यह छापी देखकर बाबा लोचनदास बड़े 
।|' गद्गद हुए थे। कहते, इस भगतिन को बड़ी 
दूर की सूझती है। माया का विस्तार कर रही 
` है। मठ में व्यापारी आकर वे कपड़े खुद ले 
 जाते।वे कपड़ों की तारीफ करते तो बाबा कहते 
सब रामजी की माया है। मन-ही-मन वे 
` बुदबुदाते-'माया महाठगिनी हम जानी' 
सागर में इस माया साँपिन के साथ ही वास 


p से अपने डेरे की ओर लिये जा रहा था। 
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माया लगि'नी 


£0 अमर गोस्वामी 


प्रधान सेवादारिनी थी। मठ की हर चीज पर 
उसकी नजर रहती थी। मठ में रहनेवाले कुछ 
अल्पसंख्यक, जो किन्हीं अवसरों पर बहुसंख्यक 
भी हो जाते थे, चैती भगतिन की पीठ पीछे 
उसे 'टाँग अडैतिन' भी कहा करते थे; क्योंकि 
उनकी राय में वह हमेशा किसी-न-किसी बात 
में टांग अडा देती थी, जिससे उनको चल नहीं 
पाती थी। बाबा लोचनदास को चेती भगतिन 
पर भरोसा था। उसके आने के बाद से वे उसी 
तरह निश्चित हो गए थे जैसे ताले को देखकर 
तिजोरी हो जाती है। 
चैती भगतिन उस मठ में संयोगवश चली 
आई थी। इस देश में लोगों का अमूमन जो भी 
काम होता हे वह संयोग के वशीभूत ही होता 
है। भगतिन निकली तो थी तीरथ यात्रा करने, 
इरादा था तीर्थ करते-करते ही प्राण गँवा देगी। 
युद्ध और बीमारी में जितने लोग नहीं मरते, 
इस धर्मप्राण देश में धर्म के पथ पर उससे ज्यादा 
लोग मर जाते हैं । इसलिए धर्म के पथ पर माला 
पहनकर रोते हुए विदा करने की परंपरा रही 
है। अपने यहाँ धर्म में कुछ ऐसा है जो रुलाता 
भी है। लोग आज भी रोते हैं। रो रहे हैं । भगतिन 
भी जीवन में बहुत रोई। पर वह दूसरों के अधर्म 
के चलते रोई। अधर्म के चलते ही बह तीरथ 
यात्रा को ओर भागी। 
उस यात्रा के एक मोड़ पर उसकी बाबा 
लोचनदास से भेंट हुई। भगतिन विंध्यवासिनी 
देवी के दर्शनों को गई थी। एक पंडा गाड़ी से 
उतारकर उस जैसे कई दुर्शन-पिपासुओं को 
आराम से दर्शन कराने का वादा करके स्टेशन 


| 
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जन्म : २८ नवंबर, १९४५ को मुलतानमें। | द 
शिक्षा : इलाहाबाद विश्वविद्यालय a घा 
वाणिज्य में स्नातक, फिर हिंदी साहित | भ 
में स्नातकोत्तर । | 
लगभग तीस वर्षों से a | दे 
में सक्रिय। अनेक पत्र-पत्रिका | = 
विभिन्‍न पदों पर संपादन सह | a 
अब तक कुल नौ e | 
बाल कहानियों की आठ पुस्तके | दे 
बँगला से हिंदी अनुवाद की 


पुस्तकें प्रकाशित। कुछ कहानियों 
टी.वी. रूपांतरण भी। 
केंद्रीय हिंदी निदेशालय ह 


“हिमायती' कहानी-संग्रह॑ प 

१९८८ में अहिंदीभाषी हित तेढ ला 
पुरस्कार। दिल्ली हिंदी a 
सम्मेलन द्वारा सन्‌ १९९६ में तथ K 
रशियन लिटरेरी क्लब द्वारा स 
में बाल लेखन के लिए 


WU | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


of of 
बाबा लोचनदास वहाँ से कहीं जाने के 
लिए गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य eee 
हक लगाई, “कहो, पंडा महाराज | भेड़ों को 
हाके लिये जा रहे हो ?'' का 

“ये तुम्हें भेड़ें नजर आती हैं ?'' पंडा ने 
रोष से कहा | 

“तुम तो पंडाजी, हमें गड़रिया भी नजर 
आते हो।'' बाबा लोचनदास ने खिल्ली उड़ाई | 

“बहुत हो गया, बाबा, हमारे मुँह मत 
लगो। तुम लोचनदास हो तो हम त्रिलोचन पंडा 
हैं। हमसे सब घबड़ावत हैं ।'' 

“बबड़ाते तो पाप से हैं । लोग तुमसे क्यों 
घबडाते हैं, त्रिलोचन पंडा ?'' बाबा लोचनदास 
अभी भी मुसकरा रहे थे। 

“काहे कि ई पाप के बाप हठअन '” दूसरी 
पट्टी पर बिजली के खंभे से सटकर खड़े पगला 
गनेसी ने आसमान की ओर देखते हुए निर्विकार 
चित्त से कहा। 

त्रिलोचन पंडा ने मारे गुस्से के बगल में 
पड़े ईट का एक अद्धा उठाया और उसे गनेसी 
कौ ओर फेंक दिया। 

अब तक लोग ' हाँ-हाँ' कहकर पंडाजी 
को टोकते तब तक वह अद्धा पगला गनेसी को 
भावल कर चुका था | गनेसी के माथे से भल- 
भल खून बहने लगा। गनेसी अपने माथे को 
ro पाप, पाप' चिल्लाने लगा। 

हों भीड़ जुट गई। बाबा 

LE ale 
रे कसकर बाँध दिया i Y 
देखकर SAT पगला अपने खून को 
= उठाकर हँस पड़ा। बोला, “'गनेसी 
4 बुलाओ, थाने चलो। गनेसी का 
खून श्ग लाएगा w 
“ते पाते अतीव 
लाए, भारत देश 7 जिस दिन तेरा. खून रंग 
पाला गनेसी VOETEN बदल जाएगी।'' 
हाऊ-हाऊ करके रोने लगा | 

अपने भीड़ से बोले, '' अपने- 
नहीं ao जाओ भगतो। यहाँ कोई तमाशा 
; कुछ लोग खिसके, फिर भी 
TR Xoo २ 


हम की की कब की को fe efor]s fe cfaoteafeofentscfocferlaofecfontaofecfentaofecfentaafeefects । 
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त्रिलोचन पंडा अपने गुस्से 
के लिए विख्यात थे। वहाँ 
के अधिकांश पंडा अपने 
क्रोध और डंडा, दोनों के 
लिए जाने जाते हैं। किसी- 
न-किसी बात पर पंडों में 
ssl का सांस्कृतिक 
कार्यक्रम होते देर नहीं 
लगती। प्रायः गोलियाँ भी 
चल जाती हैं। फिर कोर्ट- 
कचहरी, मामला-मुकदमा | 
इसी तरह पूजा-पाठ करते- 
करते, लड़ते-झगड़ते 
जिंदगी बीत जाती है। 


रू घय धमाल. ee ese ee eee ee ee I 


भीड़ जमी रही । गनेसी के रोने की निज व्याख्या 
करती हुई। कुछ लोग पंडाजी को दोष दे रहे 
थे, कुछ गनेसी को। 

एक ने मुँह से 'च्च-च्च' की आवाज 
करते हुए कहा, ''बेचारा ग्रेजुएट था, पगला 
गाया।'' 

किसी ने पूछा, “ ग्रेजुएट था, इसीलिए 
पगला गया ?'' 

“नहीं, बेरोजगार था। बाद में कालीन 
फैक्टरी में कोई मामूली सा काम मिला। एक 
दिन वहीं एक सुपरवाइजर ने गाली दे दी। इसने 
भी उसे मारा। बात बढ़ गई | इसका काम छिन 
गया। बाद में यह इन्हीं गलियों में भटकते हुए 
पगला गया।'' वहीं अपनी दुकान पर बैठे पत्थर 
का सामान बेचनेवाले दुकानदार ने कहा। फिर 
लंबी साँस खींचकर बोला, “ माई की इच्छा! 
सब उसकी Arar!” 

लोचनदास बुदबुदाए, ' माया महाठगिनी 
हम जानी! ' फिर वे जोर से बोले, '' अरे भगतो ! 
हमारी मदद करो तो हम इसे नजदीक अपने 
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देखभाल की जरूरत है।'' | 
उनकी इस बात पर भीड़ अचानक व्यस्त | 

हो गई। | | 
उधर चैती के साथवाली भकत मंडली के | 
कुछ लोग त्रिलोचन पंडा को भला-बुरा कहने | 
लगे। त्रिलोचन पंडा अपने गुस्से के लिए | 
विख्यात थे। वहाँ के अधिकांश पंडा अपने क्रोध 
और डंडा, दोनों के लिए जाने जाते हैं । किसी- | 
न-किसी बात पर पंडों में डंडों का सांस्कृतिक | 
कार्यक्रम होते देर नहीं लगती। प्रायः गोलियाँ | 
भी चल जाती हैं। फिर कोर्ट-कचहरी, मामला- || 
मुकदमा। इसी तरह पूजा-पाठ करते-करते, | | 
लड़ते-झगड़ते जिंदगी बीत जाती है । i] 
त्रिलोचन पंडित अपनी आलोचना से | | 

| 


मठ तक ले जाएँ। इसकी दवा-दारू और , | 


भड़ककर बोले, "हम विंधवासिनी माई के चेला ॥| 
हउवन। ओनके अलावा सब हमारे SA पर। ||| 
त्रिलोचन पंडा से जमाना बँधवाए गंडा। हम ||| 
केहू का परवाह नाहीं करिति। जमाना हमार ||| 
परवाह करति है।'' || 
चैती बोली, '' भगतों को अपने पर ||| 
अभिमान ठीक नहीं। वे तो परमारथ के लिए || 
होते हैं।'” | 
मंडली में से कोई बोला, '“कोई परमारथ ||| 
के लिए नहीं होता, सब अपने स्वारथ के लिए | | 
होते हैं। यहाँ से वहाँ सब स्वारथ बिछा हुआ || 
eI" । 
त्रिलोचन पंडित भड़के, * चलो, चलो, | | 
यहाँ बक-बक मत करो, देर हो रही है। मंदिर ||| 
के पट बंद हो जाएँगे तब हमें कोसोगी।'' : 
बाबा लोचनदास गनेसी को सँभालने की 
कोशिश में अकेले ही लगे थे। वे अभी भी 
किसी की मदद का इंतजार कर रहे थे। | 
चैती बोली, ““हमें अभी मंदिर नहीं जाना 
वे बाबाजी अकेले हलकान हो 
चलकर उनकी मदद कर दूँ। 
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बाबा लोचनदास का एक छोटा सा मठ था। 

वहीं से भगतिन और उसके साथ के दो लोगों 
की मदद से पगला गनेसी को वहाँ ले आए। 
| पगला अभी भी बड्बड़ा रहा था, “खून रंग 
` लाएगा।' बाबा लोचनदास ने धैर्य से उसको 
मरहम-पट्टी की | उनके सहयोगियों ने भगतिन 
| और उसके दोनों साथियों को मठ में आराम से 
| | रखा। उन्हें प्रेम से खिलाया-पिलाया। बाबा 
_ | लोचनदास के व्यवहार और उनकी जीवन- 
` शैली से भगतिन बड़ी प्रभावित हुई। 
विंध्यवासिनी देवी के दर्शनों के बाद जब उसके 
' साथ के लोग लौटने लगे तो उसने आगे तीर्थयात्रा 
पर न जाकर वहीं रहने का फैसला कर लिया। 
वह वैसे भी घर वापस न लौटने का संकल्प 
' लेकर निकली थी। उसे रहने के लिए सही 
| जगह मिल गई। 
h i चैती तब से कबिरहा मठ की होकर रह 
ome) कितनी सर्दियाँ बीतीं, गरमियाँ, कितनी 
व | बरसात | भगतिन ने कोई हिसाब नहीं रखा । 
| बस हिसाब रखा तो मठ के कामकाज का। 
हिसाब रखा तो उस भरोसे का, जो बाबा 
| लोचनदास ने उसपर किया था । नहीं तो भरोसा 
उस जमींदार ने भी नहीं किया था, जिसने उसके 
| वसंत का एक-एक फूल तोडा था, फिर उसे 
|` मसलकर फेंक दिया था। 
BS चेती की शादी कम उम्र में हो गई थी। 
वह बड़ी सुंदर थी। अम्मा-बाबू का दुलार भी 
उसे खूब मिला। जब वह पौधे जैसी थी, तभी 
उसकी शादी हो गई थी। उसका पति भी उम्र 
| में उससे थोड़ा ही बड़ा था। उसका नाम था 
 रघुनाथ। दूल्हा बनकर आया जरूर था, पर इतना 
| भोला-भाला था कि बिलकुल घबड़ाया हुआ 
था। लग रहा था जैसे वह कोई गलत काम 
| करने आया हो | उसकी सूरत को देखकर चैती 
॥ को हँसी आ गई थी। वह मंडप में बैठी-बैठी 
| हँसने लगी थी। अम्मा ने उसे धीरे से डाँटा था 

` “रे चुप, नासमझ कहीं की।' चैती का मन 
पा कि वह रघुनाथ से बात करे। अपने गाँव में 

| से आनेवाले लकड़ी सुंघवा के बारे में 

बताए | पर उसे कोई मौका ही नहीं मिला! 
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शादी के तीन साल बाद जब उसकी देह भरने सानी-भूसा देकर कुट्टी काटने बैठ जाता| Rl ल 
लगी धी और कभी-कभी अम्मा के कहने पर भर में कई बार चैती से उसका बात करे का ? i 
सीने पर 'पिरकी बँधना' उर्फ सहराती अँगिया, मन करता भी तो वह मन मसोसकर रह जात E : 
जिसे उसकी अम्मा शीतला माई के मेले में से यहाँ तक कि दिन के उजाले में वह उसको. ड 
ले आई थी, बाँधने लगी थी, उसका गौना हुआ। सूरत भी ठीक से देख नहीं पाया। चैती का. p 
ससुराल जाते समय वह अम्मा-बाबू, गाँव की. घूँघट उघाड़कर देखने में उसे ag 
सभी औरतों, अपनी सहेलियों सभी के गले से थी। अपनी ब्याहता से सहज होकर बात करे | 
लगकर बहुत रोई थी। गाते हुए रोई थी, “ओ में उसे कई असहजताओं से गुजरना TE 
माँवा तोहरी सुगना पर के करी अँचरा के छाँब”' दोनों ही एक-दूसरे से मिलने के लिए उ जा 
उसके गाँव की सारी लड़कियाँ इसी तरह गीत तरह उतावले रहते जिस तरह सरकारी कर्मचा | मे. 
गाते हुए सुर में रोती थीं। इसी तरह रोते-रोते ऊपरी कमाई के लिए रहता है। मगर जबबे, से 
गाँव से विदा लेतीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे मिलते तो दोनों को एक अनजाना संकोच घे, खः 
सभी ससुराल से मायके में लौटते समय भी लेता। क्यों होता था ऐसा, वे समझ नहीं पो | पस 
गाँव की सीमा पर बने भैरव बाबा के थान पर A धीरे-धीरे इसी संकोच में उन्हें रस भी मिलो | दिर 
पहुँचते ही फिर उसी तरह सुर बाँधकर रोना लगा था और आनंद भी आने लगाथा। > को 
शुरू कर देती थीं। राह-घाट में जो भी मिलता, चैती की सास को दिन में पुराने जमी! ST 
सभी से अंकवार भेंट करती हुई रोते-गाते करुण ठाकुर जयपाल सिंह के घर में काम के सिलि | का 
रस का वातावरण बनाते हुए घर पहुँचती थीं। में जाना पड़ता था। वह पूरा परिवार ही जर्मीवा og 
हँसी-खुशी जैसे हर मौके पर रोना गाँव की हवेली की सेवा करता था। चैती के ससुरो | अप 
रीति थी। अपने कलेजे के टुकड़े को ओझल खेत की जमीन भी ठाकुर साहब की कृपा | कर 
करते हुए माँ-बाप का कलेजा भी काँप जाता। मिली थी। चैती की सास ठाकुर जयपाल सि जि 
इन सबके बावजूद चैती की सहेलियों की शादी के घर का काम सँभालती थी। दसियौं क| शा! 
उनके ठीक से होश सँभालने के पहले ही हो थे। काम का अंत नहीं था। इधर कई दिनों से. ह। 
गई थी और दुनियादारी थोड़ी समझने की उम्र ठकुराइन उससे अपनी बहू को भी साथ ली |. 
होते-होते वे गौने के बाद ससुराल चली गई के लिए कहने लगी थी। सोचती थी, अर्वा) R 
El देह है, वह ज्यादा काम कर पाएगौ। ak 
RA ससुराल पहुँचने के दो-तीन दिनों तक चुस्ती भी ज्यादा होगी। दरअसल, गौने an| फि 
चैती और रघुनाथ दोनों एक-दूसरे से शरमाए- जब मुँह-दिखाई के लिए चैती की सास 
शरमाए कुछ दूर-दूर ही रहे। चैती की सास ने को अपनी मालकिन के पास ले गई धी. T 
बिलकुल उसे अपने आँचल की छाँव में कर उसे देखकर मुग्ध हो गई थी। ठकुराई | 
रखा था। चेती को सुंदरता अब निखर आई की सास से बोली थी, 'तू तो बड़ी = 
थी। उसकी सास नहीं चाहती थी कि उसकी हे, ऐसी परी जैसी बहू तुझे मिली।' ला 
बहू पर किसी की कुनजर लगे। रघुनाथ सुबह “सब आप लोगन का आसीखार | ह. 
= 5 m oe कलेवे के बाद उसका मालकिन।' चैती की सास ने जवाब n EN 
होता । बाप बीमार रहा = oe al coms T i 
लों को सानी-भूसा देने इसालएगाय- कुछ ज्यादा ही खयाल रखना पडेगा! ' 4 भोर 
काम उसे करना पडता | फिर aa a SER ad a ar 
अपने बाबू को मदद करनी oe ae I ल a fal र | 
लौटकर बैलों को खूँटे में बाँ Be गयः का. | पेष 
धने के बाद उन्हें अपने बात-व्यवहार में चैती को g << 
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Tf लगी थीं। ठकुराइन के स्वभाव की रघुनाथ ने 
रनेक 2 a तारीफ की थी। चैती से उसने कहा था, 


'जात। | 'मालकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। मालिक 
उसकी के घर में एक वही तो हैं जो मीठा बोलती हें । 
ती का | gat सब कटखअना कुकुर हैं । जो भी सामने 
म आती | पड़ जाए ओही के तरफ भौंकने लगते हैं ।' 
त कणे मालकिन के कहने पर चैती की सास 
SI ' अपने साथ उसे भी जमींदार को हवेली में ले 
ए उसी | जाने लगी। ठकुराइन ने उसे अपनी सेवा-टहल 
मचौ । में लगा लिया चैती रसोई में उनकी मदद करने 
जबवे | से लेकर उनकी सभी निजी सुविधाओं का 
गेच घे. | खयाल रखती | ठकुराइन को जर्देवाला पान बहुत 
हीं पो | पसंद था। उन्होंने चैती को पान लगाना सिखा 
मिलो | दिया था। जब भी उन्हें तलब लगती, वे चैती 
। > को इशारा करतीं। चैती झटपट अपनी खूबसूरत 
जमद | उंगलियों से पान लगाकर एक मझोले आकार 
पलिते | का बीड़ा बनाकर उन्हें दे देती। कभी-कभी 
जमद | ठकुराइन के हुक्म पर चैती भी एक बीड़ा खुद 
Ra) अपने लिए बना लेती | उकुराइन उससे मजाक 
कृपा) | करती, 'रघुआ तुझे बहुत प्यार करता होगा न। 
ल मि जिस औरत के होंठ पानखाने से ऐसे लाल हो 
यों का | जाते हैं उसे अपने पति का बहुत प्यार मिलता 
fat है।' 
थ त ae चैती लजा जाती | उसके होंठ क्या, उसका 
] p | a भी लाल हो जाता। वह किसी तरह 
| » मालकिन, देखिए, आपके होंठ भी 
an| कितने लाल है ।' 
ह | aoe कहती, “तेरे जितने नहीं। ऐसी 
at | किया पर ही आती हे |! 
तवै | चैती की कम किस्मतवाली |’ 
a इस बात का ठकुराइन ने कोई 


लगी। घी wy । वह दाल में बघार लगाने 
आँगन महक खुशबू से रसोई से लेकर पूरा 
क्यारी से आ । वे बोलीं, 'जरा फटाफट 
भटनी बना ३ को पत्ती तोड़ ला। आम की 
भजन में = बिना इसके तेरे मालिक को 
भी कि जमोदार ही नहीं आता।' चैती को पता 
हैं। सुबह से साहब खाने के बड़े शौकीन 
को ह. कि रसोई में जाती तो 
निकल पाती थीं। उनके भोजन 
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में रोज कितने ही तरह की चीजें बनतीं | चैती 
यह सब देखती तो चकित रह जाती थी | सोचती, 
एक आदमी वैसे इतनी सारी चीजें खा सकता 
हे। भोजन इतना विविध हो सकता है, यह 
उसको कल्पना से परे था। एक बार बचपन में 
चैती ने राजा की रसोई की कहानी सुनी थी। 
उसे लगता, यही राजा की रसोई होती होगी। 
उसने जब पहली बार ऐसी रसोई देखी थी तो 
दबी जुबान से इसका जिक्र अपनी सास से भी 
किया था। 
सास ने झिड़का था, 'ऐसी बातें जुबान 
पर नहीं लाते। नजर लग जाती है। मालिक- 
मालकिन कुछ भी करें, खाएँ-पिएँ, हमें इससे 
क्या। हवेली को बातें हवेली तक। यहाँ की 
बातें पेट में रखना सीखना पड़ेगा। बहू, पता 
नहीं कौन सी बात बाहर जाकर हमारे लिए 
खतरा बन जाए।' 
चैती ने यह बात गाँठ बाँध ली at i फिर 
भी उस दिन उतने प्रकार के भोजन का जिक्र 
रात में सोते वक्त रघुनाथ से किया था। रघुनाथ 
यह सुनकर कुछ सोचने लगा था। 
चैती ने पूछा, “क्या सोचने लगे ?' 
“खाना तो पेट भरने के लिए ही खाया 
जाता है न?' रघुनाथ ने पूछा था। 
चैती बोली, ' वे लोग स्वाद के लिए खाते 
el’ 
'झूठ।' 
'सच | मालकिन कह रही थीं कि मालिक 
बिना स्वाद के खा ही नहीं सकते ।' 
“देखना, तुम्हें भी इसकी लत न लग 
जाए।' रघुनाथ बोला। 
चैती भी हँसी । बोली, “हमारी दुनिया से 
अलग एक और ही दुनिया है वहाँ।' 
‘are की दुनिया |! 
सच ही स्वाद की दुनिया थी वहाँ। जो 
सहज था, उससे संतोष नहीं था। प्रकृति से जो 
प्राप्त हुआ था उसमें “कुछ sik’ जोड़ने की 
लगातार कोशिश होती रहती थी। मगर अफसोस 
यह है कि मिलता नहीं था। चैती ने इस तथ्य 
को उस वक्त तो नहीं, पर कुछ और उम्र तथा 
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अनुभव हो जाने पर महसूस किया था। 
मगर चैती ने महसूस किया कि स्वाद 
को उस दुनिया में ठकुराइन की दुनिया स्वादहीन 
जैसी ही थी। उस विशाल सरोवर में रहकर भी 
जैसे वह सूख रही थीं। मगर अपनी इस स्थिति 
को चर्चा उन्होंने चैती से कभी नहीं की। इधर | 
कुछ दिनों से उनके हाथ और अन्य हिस्सों में | 
दाद जैसे चकत्ते उभर आए थे। इससे भी वे | 
दैनिक कामों से विमुख हो गई थीं। ठकुराइन | 
धीरे-धीरे वैरागिन होती जा रही थीं। शायद | 
हवेली के कृत्यों से दुःखी जनों को आह उन्हें 
लगी हो | खुद उनके पति ठाकुर जयपाल सिंह | 
के कारनामों को कम गौरवशाली सूची नहीं | 
थी। धीरे-धीरे ठकुराइन ने SNE को अपना || 
घर बना लिया था और हवेली की रसोई को ॥ 
जिम्मेदारी चैती पर आ गई। चैती ने सबकुछ | 
बड़ी सहजता से सँभाल लिया, जैसे उसका 
जन्म ही इसीलिए हुआ था। 
रसोई की जिम्मेदारी क्या आई, चैती की | 
मुट्ठी में जैसे पूरी हवेली आ गई। जमींदार '। | । 
ठाकुर जयपाल सिंह को उसके बनाए भोजन | | 
में अनोखा स्वाद मिलने लगा। अब तक तो वे 
ठकुराइन के जरिए प्राप्त हुए चैती के बनाए | | 
पान के बीड़ों की ही तारीफ करते थे, अब तो | 
रसना की अनोखी तृप्ति से वे गद्गद ही हो | 
गए थे। ठकुराइन की स्वेच्छया रसोईघर से विदाई || 
उनके लिए वरदान ही बनकर आई। हवेली में | 
प्राय: ठाकुर जयपाल सिंह के मेहमानों की भीड़ | 
रहा करती। इन मेहमानों में कोई सरकारी | 
अधिकारी भी होता तो कोई संदिग्ध चरित्र का || 
व्यक्ति भी। सभी ठाकुर जयपाल सिंह के खान- || 
पान और आतिथ्य-सत्कार से प्रसन्न होकर 
हवेली से विदा लेते। उनकी रसोई के स्वाद 
की चर्चा बाहर भी होने लगी थी। चैती के रूप | 
में ठाकुर साहब को एक अद्भुत नगीना मिल ||| 
गया था। S 
ठाकुर साहब की रसोई देर रात 
चलती। अपने ' खास' लोगों के साथ 
अंतरंग और गुप्त कार्यक्रमों के चलते 
आधी रात से पहले 
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l भोजन करने बैठते तब उनके लिए गरमागरम 
`` रोटियाँ भी सेंकी जातीं। भोजन में कोई भी ठंडी 
` चीज उन्हें परोसी नहीं जाती थी, यहाँ तक कि 
यानी भी वे गुनगुना पीते थे। इसलिए चैती को 
देर रात तक हवेली में ही रुकना पड़ जाता था। 
` जब वह घर पहुँचती तो रघुनाथ इंतजार करते- 
करते गहरी नींद में सो गया होता था। उस 
` वक्त सिर्फ उसकी सास ही जागती होती थी। 
' रघुनाथ का बाप भी खटिया पर पड़ा खाँसता 
` होता। सोते-जागते वह हरदम खाँसता ही रहता। 
` उसकी खाँसी से चैती समझ नहीं पाती थी कि 
` वह उनींदा है या नींद में है। नींद में भी होता 
| तो वह जैसे बैलों को हाँकता होता--हट्ट- 
। meg, हुए हट्ट। कभी-कभी चैती की सास 
` ' खीजकर कहती, 'झई मनई (आदमी) को नींद 
में भी चैन नहीं। बरधा (बैल) के साथ खुद 
` ही बरधा हुइ गवा है।' 
2: अ चैती को सामने देखती तो सास एक ही 
" बात कहती, 'अब मालिक को खिलाय के 
| ` फुरसत मिली? बचवा (बेटा) बाट जोहत- 
O जोहत सोय गवा।' 
al चैती सोए हुए रघुनाथ के निष्पाप चेहरे 
A को देखती तो वह क्षणिक पश्चात्ताप में डूब 
` जाती। कभी-कभी वह सोए रघुनाथ को जगाने 
` को कोशिश करती तो वह जागने के बदले 
| ` ` कुनमुनाकर करवट बदल लेता। चैती चुपचाप 
' उसको बगल में लेट जाती। जल्दी ही नींद का 
कंबल उसे भी अपनी बाँहों में लपेट लेता। 
ठाकुर जयपाल सिंह का आस-पास के 
| शहरों की मंडियों में कारोबार फैला हुआ था। 
| कुछ मकान-दुकानें भी किराए पर चढ़े हुए 
थे । इलाहाबाद में आटे और तेल का एक मिल 
भी थी। उन्होंने रघुनाथ को अपने विश्वस्त 
आदमी के तौर पर वहाँ भेज दिया। रघुनाथ का 
| कद अचानक बढ़ गया। गाँव में ठाकुर साहब 
के यहाँ काम और बाबू की सहायता के अलावा 
ज्यादा करने को कुछ था भी नहाँ। बाप हल 
रहे थे। उसके लिए गाँव के मिडिल 
पढ़ा उसका मन कुछ अलग करने 
रहा था। ठाकुर जयपाल सिंह का 


पुरुष शिकारी अपनी जद में 
आए ऐसे आकर्षक शिकार | 
को कब छोइ़ता है। ठाकुर 
साहब उसके पति रघुनाथ के _ 
साथ जैसा चूहे-बिल्ली का 
खेल खेल रहे थे, उसे समझने 
में दिक्कत नहीं हुई थी कि 
इसका मूल कारण वही थी। 
उसका पति तथा सास-ससुर 
तीनों ही हवेली के आगे 
असहाय थे। ठाकुर साहब 
सिर्फ गाँव के पुराने राजा ही 
नहीं थे, वे उस क्षेत्र के 
बाहुबली भी थे।सास तो खुद 
ही आकर उसे हवेली को सौंप 
गई थी। पति इसे अपनी 
नियति समझ चुका था | ससुर 
ने इसे सहज रूप से स्वीकार 
कर लिया था। जब तक 
ठकुराइन हवेली में थीं, चैती. 
को उनका भरोसा था। अब 
जब वे खुद ही भगवान्‌" 


हुक्म होते ही वह अपनी दरी लपेटकर, हाथ 
में टिन का संदूक लेकर प्रयागराज पहुँच गया। 
वैसे भी गाँव में उसका दांपत्य जीवन कुछ रह 
नहा गया था। शुरू-शुरू में पति-पत्नी का 
संकोची स्वभाव उनकी सहजता में आडे आया 

फिर धीरे-धीरे चैती ठाकुर साहब के यहाँ इतनी 
ज्यादा व्यस्त होती गई कि घर में उसका होना 
उसके लिए दुर्लभ हो गया। अभी भी उसके 
बचपन की तरह माँ ही उसे अपने सामने बैठाकर 
खिलाती थी। दिन भर बाहर रहकर शाम को 
घर लौटने से लेकर रात के पहले पहर तक 


वह चैती के बिना अकेले ही होता था। अकसर 
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उसे चैती के आने और सोने का पता ही कहे | 
चलता था। दिन भर को गहरी थकान के Rİ 
नींद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। fy | 
कुछ भी घट जाए, उससे उठा नहीं जाता gy | 
एक बार किसी राह चलते ने जलती ay | 
बेध्यानी में उसकी मड़ई (झोंपड़ी) की ओ | 
फेंक दी थी। मड़ई के एक छोर में ama 
गई थी | शोरगुल सुनकर जब तक उसकी sia | 
खुलती, उसके अम्मा-बाबू और आस-पासके | 
लोग मड़ई की आग बुझा चुके थे। उस समर 

अपने बापू से रघुनाथ को ऐसी सत्यानासी नंद 

को लेकर बहुत बुरा-भला सुनना पड़ा था। से | 
बहुत शर्म आई थी। पर वह क्या करता | नार. 

ने बाद में भी कई बार उसे शर्मिंदगी में डाल | 


Sos सें | 
था। एक बार घर में चोर सेंध मारकर घुस गए ॐ 


थे और उसे पता नहीं चला था। गनीमत थे | 
कि उसके बापू की खाँसी के चलते वे सफ | 
नहीं हुए थे। उस बार भी उसे बाप के कुवषा | 
झेलने पड़े थे। नींद उसके पौरुष पर कर्व | 
बन गई थी। 
रघुनाथ के शहर चले जाने के बाद १ 
चैती अब रात को हवेली में ही रहने लगी १ 
पता नहीं इस व्यवस्था में ठाकुर साहब | 
हाथ था या ठकुराइन का। मगर कहीं 
उकुराइन ने ही था, ' चैती, इतनी रात को बॉ 
गाँव में आना-जाना ठीक नहीं। कोई ॐ 
नीच हो जाए तो बैठे -बिठाए एक और मुस | 
फिर तेरा रघुनाथ भी अब गाँव में नहीं a 
जब तक वह यहाँ था, बात कुछ और 
उकुराइन ने चैती की सास से भी कहकर g a 
रात में हवेली में रहना पक्का कर दिया! 
की सास क्या कहती और उसके स 
करते | उनका तो रोआँ -रोआँ गाँव के 

का कर्जदार था, आभारी था । मालिक 
जो भी सोचे-समझें करें, वही अच्छ! 8 
बेटा शहर में खुश था। घर में पैसे की की 
होने लगी थी। बाप के झुके हुए * 
के बावजूद, लग रहा था, कुछ सी 


थे। F a 


रसोई के अलावा चैती को 
नवंबर 


क्षि a f 


A GA 2D 


SN | 


स सम | 
सौ नद 
था। से | 
ता। नंद | 
में डाल | 
घुस गए १ 
मत थे | 
जे सपत | 
are 
कंक | 


बाद | 
नगी sil i 
हब वी 


` ठकुराइत 


कक की कक कक egoo} afeckontoefefentncfecfontacfocfortacfecfocfacfeofontaatscfentaafecfents 


मिलता, वह ठकुराइन की सेवा q alia 

इन अपने शरीर के दाद जेसे चकत्तो से 
बहुत परेशान थीं। वैद्यजी के बनाए मलहम को 
वह उनके पूरे हाथों पर लेपती। इसके पहले 
नीम के पत्ते गरम पानी में उबालकर उस पानी 
से उनके हाथों को धोती, फिर उन्हें खादी के 
साफ तौलिए से सुखाती। ठकुराइन को कुछ 
फायदा जरूर हुआ था, पर वे इस धीमी गति 
से संतुष्ट नहीं थीं। वह शहर जाकर किसी 
अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती थीं, पर ठाकुर 
साहब के पास इतना समय ही कहाँ था कि वे 
शहर के बड़े अस्पताल में ले जाकर दिखला 
लाते। एक दिन इसी बात को लेकर ठकुराइन 
को अपने पति से अच्छी-खासी झड़प हो गई। 

वे बोले, ' इस रोग में अंग्रेजी दबाएँ ज्यादा 
फायदा नहीं पहुँचातीं। फिर जो तासीर देशी 
दवाओं में है, वह अंग्रेजी दवा में कहाँ! अपने 
वैद्यजी का शहर के डॉक्टर क्या मुकाबला करेंगे। 
साक्षात्‌ धन्वंतरि हैं। आठ-दस कोस तक के 
लोग उनके पास इलाज कराने आते हैं। मरीजों 
को खटिया पर लादकर ले आते हैं। अभी महीने 
भर पहले शहर के एक मरीज को भी, जिसे 
अष्ट ने लाइलाज बता दिया था, गाड़ी में 


` णादकर उसके रिश्तेदार ले आए थे। सुनते हैं, 


i हालत बेहतर है। अब बताओ, 
ऐसे TAR पर तुम्हें भरोसा नहीं है।' 
oa S है। पर एक बार मैं शहर के बड़े 

पास जाकर इसे दिखाना चाहती El 

xe Weel हो जाएगी। इस तरह लुंज बने 
ey पसंद नहीं। भगवान्‌ न 
का बदला मुझसे ले रहे हैं। 
ae अपने हाथ की बनाई रसोई से हे 
a “al Aaa से भी | दूसरों की दया 
उकुराइन के R हो जाने से मरना भला।' 
भो te al में अपनी लाचारी के प्रति 
Rw बेह उनके क्षोभ और गुस्से में 
शहर के के मजबूर होकर ठाकुर साहब ने 
= =e ले जाकर इलाज 

ही सप्ताह ठाकुर जयपाल सिंह 
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अपनी पत्नी को इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज 
में दिखलाने ले गए। साथ में तीमारदारी के 
लिए चैती भी गई। चेती के मन में इस बात की 
बड़ी खुशी थी कि वहाँ रघुनाथ से उसकी भेंट 
हो जाएगी | इसी बहाने दोनों कुछ दिन शहर में 
रह लेंगे। चैती यह भी देखना चाहती थी कि 
वहाँ रघुनाथ अकेले किस तरह रहता है | उसने 
अपने खाने-पीने का कैसा इंतजाम कर रखा 
है। कोई तकलीफ तो नहीं है उसे ? दरअसल 
चैती हवेली में भले ही सुख से थी, मन उसका 
रघुनाथ में ही लगा रहता था। कई बार तो वह 
बहुत बेचैन हो जाती थी। पर संकोचवश इसका 
जिक्र किसी से कर नहीं पाती थी--न अपने 
सास-ससुर से, न ठकुरानी से ठकुरानी उसके 
मन को व्यथा समझती थीं | शायद उन्होंने ही 
चेती को रघुनाथ से मिलाने के लिए अपने पति 
से लड़-झगड्कर, कुछ दिनों के लिए ही सही, 
यह राह निकाली हो। मगर प्रकट में दोनों ने 
ही इस बारे में एक-दूसरे से कभी कुछ नहीं 
कहा। 

इलाहाबाद में चैती पहुँची जरूर, पर इसके 

पहले ही ठाकुर जयपाल सिंह ने रघुनाथ को 
किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए कानपुर 
भेज दिया था। ठकुरानी ने ठाकुर से इस बात 
की शिकायत भी की, पर ठाकुर हॅसकर टाल 
गए। बोले, “वह खुद ही बढ़-चढ़कर नई-नई 
जिम्मेदारी ले लेता है तो मैं क्या करूं ? काम- 
धंधे के पीछे बौराया रहता है।' 

ठकुराइन ने कटाक्ष किया, “मुझे तो तुम 
ज्यादा बौराए लगते हो।' 

ठाकुर जयपाल सिंह ठहाका लगाकर 
बोले, “कोई मर्द, अगर वह ठाकुर भी हो तो, 
बौराया रहता ही है। वैसे तुम इलाज के लिए. 
आई हो, तुम मत बौराओ।' 

'ठकुराइन चुप रह गई। वैसे वह अपने 
पति के मुँह कभी लगती भी नहीं थीं। कुछ तो 
संस्कारों के कारण, दूसरे ठाकुर जयपाल सिंह 
के क्रोधी स्वभाव के कारण। जब जरूरत पड़ती, 
ठकुराइन मौका देखकर हलके से अपना विरोध 
जाहिर कर देतीं। अपनी बात कहकर वे खामोश 


साहित्य अमूत 
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हो जाती थीं। ठाकुर जयपाल सिंह भी अपनी । 
पत्नी को पूरी इज्जत देते आए थे। उनकी खूबी | | 
यही थी कि उन्होंने घर में कभी अपनी ठकुराहट  । 
नहीं दिखाई | अंदर महल की पूरी बागडोर अभी 
भी ठकुराइन के हाथों में ही थी। 

ठकुराइन ने मेडिकल कॉलेज में इलाज | 
शुरू कराने से पहले दो दिनों तक प्रयागराज के | 
धार्मिक स्थलों को देखने और वहाँ पूजा-पाठ ||| 
में बिताया। चैती की भी बचपन से संगम नहाने | 
को इच्छा अब जाकर पूरी हुई। रघुनाथ से न | 
मिल पाने की कसक के बावजूद वह इस तीर्थ- | 
दर्शन से बहुत खुश थी। अलोपी देवी के मंदिर 
में जाकर उसने मैया से अपने पति के कल्याण 
की प्रार्थना की। आँखों में आँसू भरे वह देर 
तक मैया का हिंडोला झुलाती रही और उसपर | 
माथा टेके रही। 

ठकुराइन को मेडिकल कॉलेज में | 
शुरुआती जाँच के बाद भी डॉक्टरों की राय के | 
मुताबिक कुछ दिन वहाँ रुकने की जरूरत आ | 
पड़ी दरअसल अब तक जिसे दाद और अपरस 
समझा जा रहा था वह एक प्रकार के त्वचा 
कैंसर का रूप ले चुका था। रोग के लक्षण 
ठकुराइन के पूरे बदन में प्रकट होने लगे थे। 
इलाज लंबा था और ठकुरानी को अभी कुछ 
और विशेष जाँच के लिए इलाहाबाद में ही 
रहने की जरूरत थी। ठाकुर जयपाल सिंह के 
लिए टिककर इलाहाबाद में रहना संभव नहीँ | 
था। उन्हें अपने गाँव लौटना था। साथ ही चिंता 
की एक और बात यह भी थी कि वे चैती को 
भी इलाहाबाद में ठकुराइन के पास ज्यादा दिनों | 
के लिए छोड़ नहीं सकते थे। हवेली में उनके 
खाने-पीने की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती । ठाकुर 
साहब को अब चैती के बनाए भोजन के अलावा | 
किसी और के पकाए भोजन में स्वाद 


को गाँव जाने की आज्ञा 
के परिवार की एक-दो स्त्र यात 
गाँव से इल चली 


| वापस लौटना पड़ा। 
हवेली में जब तक ठकुराइन मौजूद थीं 
। जयपाल सिंह जैसे स्वैराचारी को भी अदब और 
j | नियमों में रहना पड़ता था। अब ठाकुर जयपाल 
| सिंह को मन-मरजी करने से कौन रोकता । चैती 
| | के बनाए व्यंजनों का स्वाद लेते-लेते एक दिन 
| चे चैती को ही व्यंजन समझकर डकार गए। 
। चैती का कमजोर विरोध बाद में कच्चे मकान 
| की तरह ढह गया। हालाँकि बहुत पहले ही 
| बह यह समझ गई थी कि ऐसा एक दिन होना 
ही है। पुरुष शिकारी अपनी जद में आए ऐसे 
आकर्षक शिकार को कब छोड़ता है। ठाकुर 
` साहब उसके पति रघुनाथ के साथ जैसा चूहे- 
| बिल्ली का खेल खेल रहे थे, उसे समझने में 
| दिक्कत नहीं हुई थी कि इसका मूल कारण 
बही थी। उसका पति तथा सास-ससुर तीनों 
' , ही हवेली के आगे असहाय थे। ठाकुर साहब 
eae सिर्फ गाँव के पुराने राजा ही नहीं थे, वे उस 
। क्षेत्र के बाहुबली भी A सास तो खुद ही आकर 
| उसे हवेली को सौंप गई थी। पति इसे अपनी 
i ` नियति समझ चुका था। ससुर ने इसे सहज 
हि| रूप से स्वीकार कर लिया था। जब तक 
` | उकुराइन हवेली में थीं, चैती को उनका भरोसा 
` था। अब जब वे खुद ही भगवान्‌ भरोसे हो गई 
| थीं तब चैती को कौन बचाता! धीरे-धीरे ऐसी 
| स्थिति आ गई कि वह बचना भी नहीं चाहती 
A | थी। देह के अपवित्र होने का भय उसके मन 
को अपवित्र बनाए जा रहा था। फिर उसकी 
॥ अपनी भी तो भूख-प्यास थी। कुछ समय से 
| ' वह जिधर से गुजरती थी, उस तरफ की हवा 
| | भी गरम हो जाती थी। 
चैती के हाथ में अगर स्वाद था तो चैती 
| के बदन में दुगुना स्वाद था। ठाकुर जयपाल 
सिंह की हर रसना तृप्त हो गई। इससे वे चेती 
| के प्रति समर्पित-से हो गए। उनमें भोग का 
| रहा । चैती बांदी होते हुए भी जो कुछ 
उसे वे काफी हद तक मान लेते। चैती 
यह की कि ठाकुर साहब 
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चैती को पता चला तो वह i 
i अपने दुर्भाग्य पर बहुत | 
| रोई।वह सब समझती थी। | 
l रघुनाथ के प्रति वह वफादार | 
| नहीं रह सकी थी। उसने | 
॥ कभी अपनी स्थिति से ॥ 
विद्रोह नहीं किया हालात | 
| से समझौता करती गई। | 
॥ मगर क्या दोष सिर्फ उसी i 
! का था।उसको उसके सास- | 
॥ ससुर, यहाँ तक कि उसके ॥ 
l पति, ने भी उससे जमींदार i 
| के खिलाफ विद्रोह करने की | 
॥ बात नहीं की। न खुद | 
| उन्होंने कभी कोई विरोध | 
| किया। उसके परिवार का | 
| हर व्यक्ति हर चीज से ! 
॥ समझौता करता चला गया। | 
॥ सब अपने दर्द को अपने में ॥ 
! जज्ब किए घुटते रहे। | 
rococo ae 
को ठकुरानी से विरक्त नहीं होने दिया। वह 
हर पखवाड़े दो-तीन दिनों के लिए ठाकुर साहब 
के साथ इलाहाबाद जाती। उसके कहने पर 
ठाकुर साहब ने रघुनाथ को इलाहाबाद बुलवा 
लिया था। अब चैती को रघुनाथ से मिलने में 
कोई बाधा नहीं थी, बल्कि कभी-कभी वह 
रात को उसके डेरे में रुक भी जाती थी । वहाँ 
वह उसके अकेलेपन के दर्द को कम करने की 
कोशिश करती । पर ओस चाटने से भला किसी 
मर्द की प्यास कैसे बुझ सकती थी। 
इलाज में कोई कसर न रहने के बावजूद 
ठकुरानी का रोग बढ़ता जा रहा था। मगर डॉक्टर 
उम्मीद जताते तो सबको लगता कि ठकुरानी 
रोगमुक्त हो ही जाएँगी। बीच-बीच में रोग 
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नियंत्रण में आ भी जाता। इस तरह दिन बीते 
जा रहे थे। चैती एक बच्चे की माँ भी बनगई 
इस बीच रघुनाथ के बीमार बाबू १ 
परलोकवासी हो गए थे। चैती ने रघुनाथ डे 


गाँव चलकर अपनी खेती-बाड़ी सँभालने के | 


लिए कहा पर रघुनाथ का तो गाँव और जमी 
से मन उचाट हो गया N ठाकुर साहब ने 
एक बार उससे गाँव चलने के बारे में पूछा gy 
पर गाँव वापस लौटकर हल की मूँठ पके 
के लिए रघुनाथ राजी नहीं हुआ। आखिरा! 


चैती ने अपनी सास की रजामंदी से उनके भोपे | 
के एक आदमी को खेत बॅटाई पर दे द्यि। | 


उधर ठकुरानी, इधर पति और ससुर इन सभी | 
की अनुपस्थिति में चैती के जिम्मे ठाकुर को | 


हवेली और सास की देखभाल की जिम्मा > 


आ गई थी। रघुनाथ भी बीच-बीच में आ जात। | 
दो-चार दिन ठहरकर चला जाता। अब | 
सिर्फ अपनी माँ के लिए आता था, चैती बे l 
लिए नहीं। चैती से वह एक संभ्रमजनित | 
बनाए रखता था। ठाकुर साहब भी यही चाह | 
थे। अभी भी रघुनाथ ठाकुर जयपाल सिंहर 
बहुत घबड़ाता था। जमींदार का डर उसके पुर 
से लेकर उस तक अभी भी बना हुआ था! | 
ठकुरानी इलाहाबाद गईं तो वह प्रया | 
की ही होकर रह गई | तीर्थ-ब्रत, Foe" 
उनके दिन बीतने लगे। अपनी तकलीफ वे | 
तरह भूलने की कोशिश कर रही थीं। वे ek 
धीरे बहुत कुछ भूल रही थीं। विषयवार | 
मोह, माया-ममता सभी से वे उबरती जा. | 
थीं। जीवन में जो कुछ उन्होंने पाया अ | 
सबको वे केंचुल की तरह त्यागती ग aa 
थीं। सबकुछ का त्याग करते-करते प al 
वह स्थिति आ गई जब उन्होंने संगम 
अपना शरीर त्याग दिया। चैती की 
खबर मिली तो उसके चारों तरफ स 
र | 


गया। अचानक उसे अनाथ जैसी होने 
हुई। उसका मन हाहाकार कर उटा! a 
दर्द को समझनेवाला अब कोई TT 4 
का बेटा रघुवर हवेली में रहने की आग 
दादी के पास ही रहना ज्यादा पर्सद 
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खिरका( 
के भरोहे | 
दै दिया। | 
इन सभी | 
कुर को | 
जम्मेद ® 
गा Sl | 
अब वा | 
चैती के | 
नित दू । 
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चैती इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके लिए 
उसे अवकाश ही नहीं रहता था। दादी के पास 
उसे उन्मुक्त प्यार मिलता। उसे तो रात को भी 
माँ का आँचल नसीब नहीं होता था। दादी को 
गोद उसे प्यारी लगती थी । बीच-बीच में रघुनाथ 
आता। रघुवर को वह शहर को अजीब-अजीब 
कहानियाँ सुनाता, जिसमें शहर का डर भी रहता 


' और आकर्षण भी | रघुवर का मन अपने पिता 


के साथ शहर जाने को ललकता। पर रघुनाथ 
हर बार अगली बार के लिए टालकर शहर 
चला जाता था। रघुनाथ का भी मन होता कि 
वह रघुवर को अपने साथ शहर ले जाए, पर 
ऐसा करने से उसकी माँ गाँव में अकेली हो 
जाती। माँ को रघुवर का बड़ा सहारा था | कभी- 
कभी वह सोचता कि माँ को भी वह अपने 
साथ शहर ले जाए। पर माँ तो आज तक गाँव 
से बाहर कहीं गई ही नहीं थी। उसकी डोली 
जिस घर में आई थी, उसकी इच्छा थी कि 
अरथी भी वहीं से निकले। 
गाँव की अन्य बड़ी-बूढ़ी औरतों की तरह 
रजुगाथ की माँ की यह इच्छा पूरी हुई। संयोग 
से उस वक्त रघुनाथ गाँव में ही था। उसकी माँ 
कई दिनों से बहुत बीमार चल रही थी। ठाकुर 
es ने उसे खबर भिजवाई थी। वह शहर से 
"भागा आया था। सास की दिन-प्रतिदिन 
बिगड़ती हालत देखकर चैती भी वहाँ आ गई 
बूढ़ी काया देखते-देखते निष्पंद 
हर उलटी साँस थम me) गले की तीव्र 
ee > हो गई और बेहद कमजोर शरीर 
बहुत रोया तो र T देखकर wo 
उसकी आँखो मे ऽः पर रघुनाथ नहीं रोया। 
माँकी क अकाल पड गया था। 
शहर जाने की = हो जाने के बाद रघुनाथ 
थी कि री करने लगा। चैती चाहती 


| Ria = गाँव में ही रहे और अपनी 
Rg a | ठाकुर जयपाल सिंह ने 


i बोरिया. दिया कि 
। ह रघुनाथ शहर 
| पियन ज्ञ शहर से अपना 


चकर गाँव चला आए। अब 


Ta 


~ 
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वह यहीं रहे । यहाँ का काम सँभाले। रघुनाथ 
अपने बेटे को प्यार करके हामी भरकर चला 
गया। पर शहर जाकर उसे न जाने क्या हुआ 
कि उसने वहाँ का काम छोड़कर अपना बोरिया- 
बिस्तर बाँध लिया, पर वापस गाँव महीं लौटा । 
अचानक एक वीतराग उसमें पनप गया | किसी 
से बिना कुछ बताए वह न जाने कहाँ चला 
TA 
चैती को पता चला तो वह अपने दुर्भाग्य 
पर बहुत रोई। वह सब समझती थी। रघुनाथ 
के प्रति वह वफादार नहीं रह सकी थी। उसने 
कभी अपनी स्थिति से विद्रोह नहीं किया। 
हालात से समझौता करती गई | मगर क्या दोष 
सिर्फ उसी का था। उसको उसके सास-ससुर, 
यहाँ तक कि उसके पति, ने भी उससे जमींदार 
के खिलाफ विद्रोह करने की बात नहीं की। न 
खुद उन्होंने कभी कोई विरोध किया। उसके 
परिवार का हर व्यक्ति हर चीज से समझौता 
करता चला गया। सब अपने दर्द को अपने में 
जज्ब किए घुटते रहे | दो वक्त की रोटी का जो 
सुख उनके पास आया वह दु:ख की राह ही 
आया। यहाँ तक कि जो बेटा था, उसके 
आविर्भाव का सत्य भी चैती ही जानती थी। 
चैती का जीवन, जो देखने में बहुत सहज लगता 
था, वाकई बहुत टेढ़ा था। चैती खुद ही अपने 
जीवन को भूलभुलैयों में खोकर रह गई थी। 
अपनी सास के जीवित रहने के दौरान 
गाँव के अपने घर से चैती का जो रिश्ता बना 
हुआ था, जो लगाव था, उसके न रहने पर 
और रघुनाथ के एकाएक लापता हो जाने पर 
पूरी तौर से खत्म हो गया था। उसने अब वहाँ 
जाना छोड़ दिया था। गाय-बैलों को हवेली के 
बाड़े में रख दिया। खेत बँटाई पर दे दिया। 
रघुवर शुरू-शुरू में दादी के घर में जाने के 
लिए जरूर रोता-मचलता, पर नए हालात से 
उसने भी समझौता कर लिया था। अब उसकी 
परवरिश ठीक ढंग से होने लगी थी। मगर उसकी 
चंचलता गायब हो गई थी। बचपन का भोलापन 


खत्म हो गया था। वह जब भी बजता, किसी | 


उदास राग की तरह बजता, हालत यह थी कि 
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` के बीच अपना रोष भी जाहिर करता। 


चैती की जब भी अचानक उससे आँख मिलती | 
थी, वह काँप जाती थी। पर उसने इस बात को | 
कभी जाहिर नहीं होने दिया। बदले हालात में | | 
वह रघुवर की परवरिश में कुछ ज्यादा ही रुचि | 
लेने लगी। उसे अच्छे से अच्छा खिलाती- | 
पिलाती और भरसक अपने साथ रखने की | 
कोशिश करती। | 
ठाकुर जयपाल सिंह की रुचि भी अब | 
चैती में पहले जैसी नहीं रही थी। उनके बात- | 
व्यवहार से यह प्रकट होने लगा था। एक दिन | 
चैती ने आईने के सामने खड़े होकर इस सत्य 
को महसूस भी कर लिया कि अब वह 
पहलेवाली चैती रही भी नहीं थी। उसका यौवन 
ढलने लगा था। त्वचा ढीली पड़ गई थी। बालों | | 
को लटों में सफेदी चुगलखोर औरत की भूमिका || 
निभाने लगी थी। उसके चेहरे में वह कमनीयता | | 
भी नहीं रही, न वह लचक थी जो पुरुष को । 
दीवाना बनाती। उसे देखकर चित्त चंचल होने | 
के बजाय शांत रस की प्रतीति होने लगती। || 
कुछ वैसी ही जैसी कभी ठकुराइन की हो गई | 
थी। यह सोचकर चैती का बदन हलकें से काँप ||| 
गया, जैसे कोई सर्द हवा उसे छूकर निकल गई | 
हो। उस दिन उसे रघुनाथ की बहुत याद आई। 
चैती को कभी-कभी संदेह होता कि 
रघुनाथ के अचानक गायब हो जाने के पीछे 
कहीं ठाकुर जयपाल सिंह का हाथ तो नहीं 
है ? उड़ते-उड़ते उसे यह खबर भी मिली थी 
कि रघुनाथ अब ठाकुर जयपाल सिंह के प्रति 
पहले को तरह वफादार नहीं रहा था। रह- 
रहकर वह ठाकुर साहब के खिलाफ अपना +| 
असंतोष जाहिर करने लगा था। अपनी पत्नी से ||| 
उनके अवैध संबंधों को लेकर वह अपने साथियों ||, 


ही नहीं, वह नशा भी करने लगा था। 
में आदमी क्या-क्या कह जाता है, उसे. 
नहीं चलता। अपनी इस बदनामी 
ठाकुर साहब ने कहीं उसे रास्ते 
दिया ? ऐसा करना ठाकुर साहब: 
हाथ का खेल था। ह 
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| इस संभावना से चैती काँप उठती। 
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`` उसके पास कोई साधन भी नहीं था कि वह 
| इससे जुड़े सत्य को जान पाती। उसने एक 
| बार थाह लेने के लिए बड़े सहमे स्वर में 
ठाकुर जयपाल सिंह से एक अंतरंग क्षण में 
| रघुनाथ के बारे में पूछा भी था कि कहीं 
l. | उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई ? 
ह ठाकुर साहब कुछ देर मौन रहने के 
| बाद बोले, "जो चला गया उसके बारे में 
क्या सोचना |’ 
चैती ने दिल पर पत्थर रखकर इसे 
` सुना। उसे यकीन हो गया कि ठाकुर साहब 
a ने अपने रास्ते का काँटा समझकर उसे हटा 
| । दिया है। चैती ने सोचा, क्या वह इसी दिन 
' के लिए इतनी ठकुर-सुहाती करती आई थी ? 
| अच्छा होता, शुरू में ही कभी उसके खाने में 
/. जहर मिलाकर उन्हें खिला देती। ऐसा करती 
| ' तोरघुनाथ को जरूर उसपर गर्व होता। उसका 
| ` ऐसा करुण अंत न होता। पर अब तो गलती 
सुधारी नहीं जा सकती थी। ठाकुर साहब को 
अभी भी जहर खिलाया जा सकता है। पर अब 
फायदा क्या? कहीं इसका दुष्परिणाम रघुवर 
को न भुगतना पड़े। चैती रघुवर की राह में 
' काँटे नहीं बिछाना चाहती थी। 
मगर उस दिन उसके आश्चर्य का ठिकाना 
नहीं रहा, जब उसे पता चला कि रघुनाथ अपने 
गाँव वापस लौट आया है। उसकी हालत बहुत 
खराब है | बेहद बीमार है Hel जाए, मौत के 
| मुँह में पड़ा है। 
चैती ने सुना तो वह उससे मिलने के 
लिए तड़प उठी | रघुनाथ अभी जिंदा है, यही 
उसके लिए बहुत था। उसने तय किया कि 
| अब इस हवेली के बाधा-विरोध की परवाह 
` किए बिना वह अपने घर, अपने पति के पास 
| लोट जाएगी। रघुनाथ के जिंदा लौट आने से 
`. उसे नया बल मिल गया था। उसके लिए इस 
[ह सारी दुनिया से लड़ सकती थी। 
र ने भी आकर उससे कहा, ' अम्मा, 
लोट आए हैं। पर उनकी हालत 
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हमें देखकर बोले-बबुआ! फिर कुछ बोल 
नहीं पाए।' रघुवर यह बताते-बताते रोने लगा। 
चैती ने फैसला कर लिया। उसने रघुवर 
से ही ठाकुर जयपाल सिंह को एक बार भीतर 
“दरसन' देने के लिए बुलवाया। कहा, “उनसे 
कहना, बहुत जरूरी बात है, तुरंत भीतर चले 
आएँ।! 
ठाकुर जयपाल सिंह इस अनहोनी पर 
चौंके | ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। जरूर 
कोई खास बात होगी। वे बैठक से भीतर चले 
आए। भीतर आकर बोले, ' ऐसी क्या बात हो 
गई कि मुझे इस तरह बुलवा लिया ?' 
चैती उनके पैरों पर गिर पडी | बोली, 
“मालिक, आपको पता ही चल गया होगा, रघुवर 
के बाबू लौट आए हैं।' 'रघुवर के बाबू' कहते 
हुए एक बार जरूर उसकी जुबान लड़खड़ाई, 
पर अगले ही क्षण उसने अपने को संभाल लिया। 
रुंधे गले से फिर बोली, ' सुना, वह बहुत बीमार 
हैं। अपनी सुध-बुध भी नहीं। अब तक आपने 
जो कहा, मैंने किया। आपने चाहा तो अपने 
पति को भी छोड़ दिया। पर अब और नहीं। 
जितना सुख आपको देना था, दे चुकी। अब 
यह देह आपके किसी काम की न रही । ब्याहता 
कहने को तो मैं उसी की रही जिसे आपने 
परदेशी बना दिया। अब वह लाचार है। उसकी 


'बाद उसकी डोली उतरी थी। 


` में। अब तो यह शरीर मर रहाहै। ४१ 
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देखभाल के लिए अब मेरी जरूरत | 
a 
कम-से-कम इस वक्त तो मैं अपने पल्ल. } 
धर्म का निर्वाह कर लूँ। मालिक आफ. : 
पाँव पड़ती हूँ। अब मुझे मुक्ति दी, | 
मुझे पति-सेवा के लिए जाने की आज्ञा a} 
दीजिए।' | 
ठाकुर जयपाल सिंह Aia र 
मुसकराए। बोले, “तो अब ways) ६ 
लिए जाओगी ?' ia: 
“हाँ, मालिक। आप HA 
'ठीक है, जाओ। पर Aachen 
हवेली में नहीं आ पाओगी।' f 
चैती की जान में जान आई। बोल, | 
'जो हुकुम ।' | 
चैती को हवेली से अपना सात * 
समेटने की भी सुध नहीं रही। वह उसी | 
अपने उस घर की ओर भागी, जहाँ विवाह | 


रघुनाथ पर उसने नजर डाली तो उस | 

जी धक्‌ से रह गया। पहली नजर में तो क। 
उसे पहचान ही नहीं पाई । वह हड्डियों का | 
रह गया था। चैती उसे देखकर रोने लगी। | 
तरह बोली, “रघुवर के बाबू, मेरे पाप ने ह 
बरबाद कर दिया। भगवान्‌ मुझे कभी मॉ र्त 
करेंगे ।' 
रघुनाथ ने आँखें खोलकर चैती कौ | 

देखा | कुछ देर तक पहचानने की कोरि न 
फिर उसकी आँखों में हलकी सी T 3 
गई | उसने धीमी आवाज में कहा, ' य mp 
आ गई मेरे पास। तेरी सूरत मेरी नेशी म 

सामने है। यही क्या कम है! Hg 

आने कैसे दिया ?' से 

चैती बोली, ' अब मैं यहीं 

के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ €| घि 

"बहुत देर हो गई।' रख 

' अफसोस यही कि मैं तुझे TEAS 


w 
नाम का ही तेरा मर्द रंहा। जीते-जी | 


रहूँगी | म ff 


पहले ही चुका था। फिर भी, ९ 
अब चैन से मर सकूँगा।' ; 


| N 
PE a ROR I ee ee a ofa पद eger- | | 


ना सामा * 
उसी वह | 
विवाह दे | 


तो उपम 
में तो ब 
का ढं 
गी। कि 
ने पुर 
माफर्त) 


रक कुछ लोग 


चैती बोली, “मैं इसलिए नहीं आई कि 
तुम मेरी आँखों के सामने मर जाओ। में इतनी 
जल्दी तुम्हें मरने नहीं दूँगी । = 

रघुनाथ कुछ नहीं बोला। उसने आंखें बंद 
कर लीं। 

चैती ने रघुनाथ के इलाज में कोई कसर 
नहीं छोड़ी। पहले तो गाँव में ही रघुनाथ का 
इलाज करवाया, फिर शहर से भी डॉक्टर 
बुलाकर दिखाया, क्योंकि रघुनाथ को हालत 
शहर ले जाने की नहीं थी | रघुनाथ कुछ अच्छा 
भी हुआ। उम्मीद बढ़ी। मगर एक दिन वह 
किसी से बिना कुछ कहे पहले की तरह ही 
सबको छोड़कर चला गया--हमेशा के लिए। 
रघुनाथ वाकई गाँव के लिए इतिहास हो गया। 

रघुनाथ की मौत के गम से कुछ उबरते 
ही चैती ने फिर से अपनी ससुराल की खेती- 
बाड़ी कौ ओर ध्यान दिया, टूटे घर को ठीक 
कराया। रघुवर को दुनियादारी के कामों में 
पारंगत किया। ठाकुर जयपाल सिंह से चैती 
का हवेलीवाला नाता जरूर टूट चुका था, पर 
वे चैती के शुभचिंतक बने रहे। रघुवर का वे 
भी खयाल रखते थे। आखिर रघुवर जन्म से 
उन्हीं के यहाँ पला-बढ़ा था। साल भर बाद 
रघुनाथ को बरसी करके चैती ने पड़ोसी गाँव 

एक लड़की से रघुवर की शादी कर दी। 
गत Fe घर-गृहस्थी जमाकर चैती ने अब 
- का इरादा कर लिया। उसने तय 

हे कि अब वह तीर्थ करने चली जाएगी 
और बची हुई जिंदगी इसी तरह काट देगी 
इस भौतिक लासा ह काट देगी। 
मन ऊब गया था कार्य-व्यापार से उसका 
ih ora चह oe पूरी तरह से थक चुकी 
संतोष कुछ धर्म-चर्चा करके मन को 


तोष देना चाहती थी। 


x =e बेटे-बहू ने उसे बहुत समझाया 
the भराल उनके साथ रह ले, फिर 
TÌ a चली जाए। तीर्थ पर जाने को 
कहें कौन क्या है ? पर चैती के मन की दशा 
Ta समझाता! वह तो इस मायाजाल से 
गाँव ३... लिए आतुर हो रही थी। संयोग से 
ग बाबा विश्वनाथ और माँ 
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विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। 
चैती उनके साथ शामिल हो गई। 

इसी यात्रा के दौरान चैती को अपने जीवन 
का एक नया अर्थ बाबा लोचनदास के कबिरहा 
मठ में मिल गया तो उसे लगा कि असली 
तीर्थयात्रा तो गरीब-दु:खियों की सेवा करने में 
है, धार्मिक पाखंड को दूर करने में है। कबीरदास 
के बताए कथनी-करनी के भेद को मिटाने की 
है। वह मठ में रहकर इसी काम में बाबा 
लोचनदास का हाथ बँटाने लगी थी। बीच- 
बीच में आस-पास के अस्पतालों में चली जाती। 
जिन्हें देखनेवाला कोई न होता, उनकी देखभाल 
कर आती। कोई शिकायत की बात होती तो 
बड़े डॉक्टर के पास भी पहुँच जाती। पहली 
बार बड़े डॉक्टर ने जब चैती भगतिन की 
शिकायत अनसुनी कर दी थी तो वह भूख 
हड़ताल पर बैठ गई थी। 

इन्हीं सबसे कनिरहा मठ की चैती भगतिन 
की बड़ी इज्जत थी। धीरे-धीरे उसने अपना 
जीवन दूसरों के लिए ही अर्पित कर दिया। 
अपनी हारी-बीमारी की वह परवाह न करके 
aint के लिए परेशान रहती। लोग पूछते, 
' आखिर क्या बात है, भगतिन, तुमने जनसेवा 
के लिए अपने को भी भुला दिया है ?' 

चैती भगतिन बुदबुदाती, “पाप, बहुत पाप 
किए हैं मैंने ।' 

मठ में एक छोटी सी कोठरी थी। बाबा 
लोचनदास के देह रखने के बाद से चैती भगतिन 
ने उसी में रहना शुरू कर दिया था। मठ में 
और भी अच्छे कमरे थे। उसके रहने के लिए 
कहीं कोई बाधा नहीं थी; पर चैती भगतिन को 
अपने लिए वही कोठरी पसंद आई। वह कहती, 
“यहाँ सिर्फ सोना ही तो है । सिर्फ सोने के लिए 
इससे बड़ी जगह की जरूरत क्या है! और 
सामान, सिर्फ एक गठरी। कहीं भी रख दो। 
गठरी के लिए भी ज्यादा जगह की क्या 
जरूरत ।' 

उसी कोठरी में रहते हुए उसे कई साल 
गुजर गए। धीरे-धीरे अब बह काफी कमजोर 
हो गई थी। अब उसमें पहले जैसा बल नहीं 
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रहा। मठ का काम-काज वह पहले जैसा नहीं || 
कर पाती थी। करघा भी वह नहीं चला पाती | | 
थी। फिर भी वह कोशिश करती कि मठ को | 
रसोई में ही वह थोड़ी मदद कर दे। सब्जी | 
वगैरह काट दे । चैती अपनी देह को आराम देने || 
में यकीन नहीं करती थी ।इसलिए वह यथासंभव | 
कुछ-न-कुछ करने में जुटी रहती थी। | 
शहर में जो भी सुनता, चैती भगतिन का । 
हाल-चाल पूछने चला आता। कबिरहा मठ में 
शुभचिंतकों की भीड़ लगने लगी थी। उसके | 
दर्शनों के लिए लोगों का ताँता लग गया था। ॥ 
अपने प्रति लोगों का प्यार देखकर चैती भगतिन | i 
की आँखों में आँसू आ जाते। जो भी उसके पैर |) 
छूने के लिए आगे बढ़ता, वह कहतीं, “नहीं- | | 
नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। काफी पाप किए | 
हैं मैंने। पैर छूकर मेरा पाप और न बढ़ाओ।' | | 
इधर दो दिनों से उसकी हालत और ज्यादा | | 
खराब हो गई थी। उसने मना कर दिया था कि | | 
कोठरी में लोगों की भीड़ अब बिलकुल नहीं |||| 
आए। बाहर के किसी व्यक्ति से वह अब | 
मिलना नहीं चाहती थी | वह अब एकांत चाहती 
थी, जिससे अब अपने भगवान्‌ को याद कर 
सके | उसकी इच्छा का सम्मान करके कोठरी 
में उसे अकेला छोड़ दिया गया था। एक-दो 
सेविकाएँ आकर बीच-बीच में उसे देख जातीं | 
बाहर कबीरदास के शबदों का पाठ हो रहा 
था। | 
अचानक चैती भगतिन को लगा कि आज ||| 
वह फिर उस दिन की किशोरी हो गई है। उसका ||| 
युवा पति रघुनाथ उसे लेने आया है। कह रहा | 
है, 'चल चैती, फिर से नया जीवन शुरू करें।. 
एकदम अपना जीवन l चैती रोमांचित हो ग 
उसने भी ललककर उसकी ओर अपने 
बढ़ा दिए। aa 
थोड़ी देर बाद बाहर से 
में झाँककर कहा, ' हे राम! 
पिंजरा छोड़कर चिड़िया 


Af 


री युवा टीम मेरी ताकत रही है, जिसने 
कभी मेरा सिर नहीं झुकने दिया। और सबसे 
अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सर्वाधिक 
जटिल परियोजनाओं पर उनके साथ काम 


पूरा भरोसा है कि मुकाम तक पहुँचने की आजादी तथा ' 
| i उचित मार्गदर्शन मिलने पर भारत का युवा बहुत कुछ 
हासिल कर सकता है। 
| लिखना शुरू करते समय मैंने सोचा कि कहीं मैं ह 
अपनी सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा। मैंने 
विचार किया--एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी नियति 
को प्राप्त करने की भारत की क्षमता के बारे में लिखनेवाला मैं भला कौन 
होता हूँ ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आस-पास मँडराती अपनी परियोजनाओं 
' तथा अभियानों से मैंने जो कुछ जाना है उससे भी परे जाकर इसे कैसे प्राप्त 
किया जा सकता है, इस बारे में वास्तव में मैं क्या कुछ जानता हूँ ? क्या 
राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, विचारक तथा अन्य योग्य व्यक्ति इस मुद्दे 
पर मुझसे कहीं बेहतर ढंग से चिंतन कर पाएंगे ? मैं दूसरों को उस योग्यता 
के बारे में बताने में भला किस प्रकार सक्षम समझूँ, जिसकी आतौर पर 
उपेक्षा की जाती रही हो? | 
á पहले-पहल जब मैं अपने युवा मित्रों के साथ अपने अनुभवों 
को कलमबद्ध कर रहा था तो मेरे सामने यह स्पष्ट नहीं था कि मुझे क्या 
कहना है? लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने संदेह दूर किए औरं उन 
तमाम बातों की पड़ताल शुरू की, जो अलग-अलग स्थानों पर अपनी 
यात्राओं के दौरान लोगों से, विशेषकर बच्चों, साधु-संतों, अध्यापकों 
| वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और यहाँ तक कि नेताओं से सुनी थीं। अपने 
|| स्तर पर मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के पास खुद को 
विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने की क्षमता मौजूद है। अंतरिक्ष, रक्षा 
तथा परमाणु क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं के जरिए मैं यह जान चुका हूँ 
fre लोगों के पास श्रेष्ठता को हासिल करने की योग्यता है। हमारे 
a ज्ञान का ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो हमें इस पृथ्वी के 
लग ला खड़ा करता है। मैं यह भी जानता हूँ कि इन 


ae 


तेजस्वी मन्‌ । 
महाशक्ति भारत की नींव | 
#7 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 


करना मेरे लिए एक बेहद संतोषजनक अनुभव रहा | मुझे |... ~! 


ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 
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हि] दासता स्वीकारने और शांत बने रहने की ae 
| | चुकी है। लोगों को यह बताने से बेहतर बात और खख | 
£४ | होगी कि जो ख्वाब वे देखते हैं वे सच हो सकते, यहि | ह 
उनके पास वह सबकुछ हो सकता है जो अच्छे जौक्रबे/ स 
| लिए जरूरी है-स्वास्थ्य, शिक्षा, अपनी मंजिल तक इहु, ३ 
की आजादी; और इन सबसे बढ़कर शांति। | बे 
.यह सब कैसे हो सकता है इस सवाल के ज ७ स 
| की तलाश ही मुझे स्कूलों, देहातों, आश्रमों तथा ऐसे अय हृ 
॥ कई स्थानों तक ले गई जो इससे पहले मेरी जीवाचं | है 
का हिस्सा नहीं थे। यह एक नई तरह का अनुभव थ-। हो 
बहुत ही रोमांचक! बिहार के धान के खेत, जो प्र | ग 
भरोसे कृषि चक्र के हवाले हैं, नवगठित राज्य झारखंड की अनह, ब 
खनिज संपदा तथा त्रिपुरा की अलग-थलग पड़ी जैव-विविधता शर भू 
उस युग के लिए चुनौतियाँ हैं जिसका प्रादुर्भाव विश्व के अन्य देशें” मं 
हो चुका है। असम में विशाल ब्रह्मपुत्र ने मुझे जैसे अपने मोहपा"| के 
बाँध लिया था। उसकी अथाह जल राशि को बेकार बहता देखकर | भे 


खुद को असहाय महसूस किया मैंने सोचा कि एक राष्ट्र के तौर परी 
अपनी अपार ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। | 
हमसे कहाँ गलती हो रही है? वह कया है जिसे ठीक करी i 
जरूरत है ? हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में उन दिशाओं को दरश 7 | डे 
है, जिससे हमें गुजरना है। हमारे पास अधिकतर आवश्यक सं | S 
मौजूद हैं। लगता है, हमारा दृष्टिकोण ही हमारी समस्या है, हॅम || मेर 
सीमित उपलब्धियों कौ अपनी मानसिकता को छोड़ना ही नहीं है | अ 
अह पुस्तक उन तमाम ताकतों से मुक्त होने के बारे में है, जो यरद gi अ 
हैं कि हम एक अरब की आबादी वाले उसी राष्ट्र की तरह बगे ९ रह 
सस्ता श्रम और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथः स है! 
देशों के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए बड़े बाजार भी मुहैया T 
मैं यह पुस्तक इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि मेरे युती fi जो 
उस आवाज को सुन सकें, जो कह रही है--' आगे बढो'। a ay R 
को हमें समृद्धि की ओर ले जाना चाहिए। रचनात्मक विचारों वात 3 
भारतीयों के विचार स्वीकृति की बाट जोहते-जोहते मुरझाने नहीं : | 


उन्हें उन नियमों से ऊपर उठना ही होगा जो सुरक्षा के नाम 


NS 


rae 
और a 
, यह कि | 
जीवाने | 
पुं 


के जवा ५ 
ऐसे अब | 


वन्य | 
[व J- | 
| 
Ed 
ज्ञे 
| 
कै 
र परश | 


डरपोक बनाते हैं और व्यापार 
व्यवस्था, संगठनात्मक 
व्यवस्था तथा समूह व्यवहार 
की आड़ लेकर उन्हें उद्यम 
में जुटने से हतोत्साहित करते 
हैं। जैसाकि कहा गया हैं, 
चिंतन पूँजी है, उद्यम जरिया 
है और कड़ी मेहनत 
समाधान है। 

हर राष्ट्र ने अपने 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
संघर्ष किया है। पीढ़ियों ने 
अपनी संतानों का जीवन 
बेहतर बनाने के लिए अपना 
सर्वोत्तम सौंपा है। इसमें कोई 
रहस्य या दुराव-छिपाव नहीं 
है, कोशिश का कोई विकल्प 
हो ही नहीं सकता। इसके 
बावजूद हम जीत के मार्ग पर 
बढ़ने से चूक जाते हैं। 


{| ( aa - LS 
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हर राष्ट्र ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
संघर्ष किया हे | पीढ़ियों ने अपनी संतानों का जीवन बेहतर 
बनाने के लिए अपना सर्वोत्तम सौंपा है | इसमें कोई रहस्य 
या दुराव-छिपाव नहीं है, कोशिश का कोई विकल्प हो ही 
नहीं सकता | इसके बावजूद हम जीत के मार्ग पर बढ़ने 
से चूक जाते हैं। भूमंडलीय व्यापार व्यवस्था, मंदी, 
मुद्रास्फोति, घुसपैठ, अस्थिरता जैसी तमाम बाहरी 
समस्याओं से कहीं ज्यादा चिंता मुझे उस जड़ता की है 
जिसने राष्ट्रीय मानस को जकड़ा हुआ है; मैं पराजय 
की मानसिकता को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरा मानना 
है कि जब हमें अपने लक्ष्यों पर भरोसा होता है तब हम 
जो भी सपना देखते हैं वह साकार हो सकता है, परिणाम 
ऐसे में स्वतः सामने आते हैं | तेजस्वी मन? अपने भीतर 
यही विश्वास जगाने तथा उन चीजों को दूर हटाने के 
बारे में हे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं | 


भूमंडलीय व्यापार व्यवस्था, 


dl 
DD कि DP 9 9 एक 9 छ 9 9 9 9 9 9 9 ७ 9 9 9 9 9 9 DDD | 


भरोसे की अभिव्यक्ति है। 


हमारे पास वे सभी संसाधन | 
हैं जो हमें चाहिए, चाहे वे | 
लोग हों, प्रतिभा हो, प्राकृतिक | 
संपदा या अन्य संपत्ति ही क्यों | 
न हो। सचमुच भारत में | 
संसाधनों की प्रचुरता है, भले | 


ही वह फिलहाल सुप्तावस्था 


में हैं। संसाधनों को कमी 
हमारी समस्याओं का कारण | 
नहीं है। हमारी समस्याएँ | 


दरअसल, उनके प्रति हमारे 


नजरिए की देन हैं। हम अपने || 


संसाधनों की तह को मानो 
अत्यधिक फैलाकर उन्हें 


बेहद बारीक बना रहे हैं। | 
जितने संसाधन हमारे पास हैं | 
और जितना धन हम खर्च ॥ 


करते हैं उससे तो हम जो 
फिलहाल कर पा रहे हैं 


उसका तीन गुना कार्य और || 


मंदी, मुद्रास्फीति, घुसपैठ, अस्थिरता जैसी तमाम बाहरी समस्याओं से 
Sel ज्यादा चिंता मुझे उस जड़ता की है जिसने राष्ट्रीय मानस को 
Fee a हे; मैं पराजय की मानसिकता को लेकर बहुत चिंतित हूँ। 
ल है कि जब हमें अपने लक्ष्यों पर भरोसा होता है तब हम जो 
TA Za हैं वह साकार हो सकता है, परिणाम ऐसे में स्वत: 
चीजों को हैं। 'तेजस्वी मन' अपने भीतर यही विश्वास जगाने तथा उन 
दूर हटाने के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं । 

S ow में यही वह केंद्रीय विचार रहा है जिसे यह पुस्तक लिखने 
“आन में रखा। विकसित भारत का मेरा स्वप्न सच हो और 

जीवन में इसे साकार होते देखें मैंने खुद अपने तरीके से 


अपने 
अच्छा लगता के अमल किया है, ताकि मैं वह सब कर सकूँ जो मुझे 
रही है, नि पा, मेरी कोशिश हमेशा मार्गदर्शन भर करने की 


a अपने विचार दूसरों पर थोपने की। 

रके रूप हे ela बेहद स्पष्ट संदेश पाएँगे--एक विकसित 
जाएँ, अथवा वे $ या फिर चिरंतर गरीबी में जीते हुए नष्ट हो 

"र राजनीतिक और “चुने देशों की जी-हुजूरी करते रहें जो पूरी दुनिया 


ae | ; a विकल्प हो ही आर्थिक रूप से नियंत्रण रखे हुए हैं । इनसे इतर और 


नहीं सकते! 


यह 
अस्तक भारत और अपने देशवासियों की क्षमता के प्रति मेरे 


« सामने लाती है। 


अम्‌त र 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


वह भी जितना अमूमन समय हम लेते हैं उससे आधे समय में कर सकते | 
हैं, बशर्ते हम मिशन भावना से प्रेरित होकर अपने देश के दूरगामी हितों || 
को ध्यान में रखकर काम करें। दूरदृष्टि ही हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम || | 


हमें अपने रास्ते बदलने ही होंगे। हमारे नीति-निर्धारण का काम 
अधिक अनुकूल तथा दक्ष होना चाहिए, ताकि दमघोंटू माहौल में काम 
कर रहे हमारे उद्यम स्वतंत्र हो सकें। इसका मूल मंत्र यही है कि अलग 
अलग विभागों की प्राथमिकताओं पर जोर देने की बजाय विभिन्‍न विभागों 
के बीच बेहतर तालमेल बैठाया जाए। विचारों की बजाय समीक्षाएँ 


उन्हें सार्थक रूप में नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके 
कहीं और से अपने प्रतिमान उधार लेने की जरूरत Hl 


PRE WP 
ial 


i एक महत्त्वपूर्ण फैसला लेते हुए मैंने तय किया कि मैं भारत की 
3 > सच्ची तसवीर को यहाँ के बच्चों में तलाशूगा। निर्णय के उस क्षण में 
मेरा अपना कार्य और स्वयं मैं मानो पृष्ठभूमि में चले गए। मेरा वैज्ञानिक 
6 कैरियर, मेरी टीम, मेरे पुरस्कार-सबके सब गौण हो गए। मैंने उस 
शाश्वत मेधा का अंश बनने की ठानी जो स्वयं भारत है। मैंने हँसते- 
|) चहकते बच्चों के साथ मेलजोल बढ़ाकर, स्वयं से पार जाकर अपने 
+) भीतर को खोज पाने की अर्थात्‌ अपने ही भीतर मौजूद स्वयं के उच्च 
धरातल को तलाश लेने की उम्मीद जगाने की सोच ली। 

Hi कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग-अलग 
| चरणों से गुजरता है। डॉ. वायन डब्ल्यू. डायर ने अपनी पुस्तक ' मैनीफेस्ट 
| „| योर डेस्टिनी' में इन चरणों को दिलचस्प ढंग से विभाजित किया है- 
T धावक या खिलाड़ी का चरण, योद्धा का चरण, सत्ताधारी चरण और 
| महापुरुष का चरण। मुझे लगता है कि राष्ट्र भी इसी तरह से अलग- 
> अलग दौर से गुजरते हैं और इसी वर्गीकरण को राष्ट्रों की स्थिति में देखें 
> तो अंतिम दो चरणों को मैं ' बिग ब्रदर' यानी 'बड़ा भाई' और स्वानुभूति 

` चरण के नाम से पुकारता हूँ। जरूरी नहीं कि ये चरण सिलसिलेवार हों, 
| इनका साथ-साथ भी अस्तित्व हो सकता है, जिसमें एक पक्ष अन्य के 
मुकाबले अधिक हावी हो। 

कोई भी राष्ट्र अपनी आजादी के संघर्ष से उबरकर जब धावक 
चरण में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा से सराबोर होने के कारण प्रदर्शन 
| | तथा उपलब्धियों की दौड़ में शामिल हो जाता है । जापान, सिंगापुर और 
T मलेशिया में यही हुआ है। 
om इस चरण को छोड़ने के बाद एक देश योद्धा के चरण में पहुँचता 

d है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व के भाव से भरा-पूरा वह राष्ट्र दूसरों के 
मुकाबले स्वयं की बेहतर स्थिति को दर्ज भी करवाना चाहता है और 
कभी-कभी वह उन्हें पराभूत कर ऐसा करता है। ऐसे में उसका अहम्‌ 
|| ही उसे संचालित करता है। इस चरण से गुजरने के दौरान लोग अपने 
|| मुकाम तथा उपलब्धियाँ हासिल करने की दौड़ में व्यस्त रहते हैं; और 
जैसा डायर ने भी लिखा है कि तब उन्हें चिंता आ घेरती है। दूसरों को 
अपनी उत्कृष्टता का लोहा मनवाना ही मुख्य ध्येय होता है। 
अगले चरण अर्थात्‌ “बड़े भाई' के दौर तक आते-आते अहम्‌ 
में कुछ ठहराव आ चुका होता है और नई-नई प्रौढता के चलते 
उन्हें दूसरे देशों तथा समाजो के लिए क्या महत्त्वपूर्ण है, यह 
प्रेरित करती हे । इस चरण में भी राष्ट्र उपलब्धियों के भाव से 
होता है, परंतु वह अपनी ताकत को जताने के लिए बेचैन नहीं 
सोच तब दूसरों की स्थिति में सुधार लाने की होती है। 
ने कुछ देशों में विकास गतिविधियाँ प्रारंभ कर यही 
जिस तरह किसी व्यक्ति के लिए योद्धा के चरण से 
भूमिका ओढ़ना कठिन काम है उसी तरह राष्ट्रों 


et a 
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'बताना कि अच्छे, भरे-पूरे और सुख-सुविधाओं से पूर्ण जीवन g 


साथ-साथ कठिन भी होता है। 


इस “बड़े भाई' की भूमिका वाले चरण से बढ़कर भी एक चण | 
है। इसमें पहुँचकर ही कोई राष्ट्र अपना वास्तविक सार तलाश पाता है 
यहाँ तभी पहुँचा जा सकता है जब किसी राष्ट्र को यह समझ आ जां 
है कि यह धरती किसी एक देश की बपौती नहीं है बल्कि सभी की | 
और जब उसके नागरिक अन्य इनसानों के प्रति अपने दायित्तों के | 
बखूबी समझ लेते हैं। इसे स्वानुभूति का चरण कहा जा सकता है औ | 
भारत के पास इसे प्राप्त करने की क्षमता निश्चित रूप से हो सकती है। | 


ote | 


मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक-दूसरे के वि । 
हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है | उदाहरण के | 
तौर पर, मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता we । 
लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने सा॥ 
सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए TE | 
में सहायक हैं । आप अपने आस-पास देखेंगे तो पाएँगे कि खुद प्रकी ७ 
भी कोई काम आधे-अधूरे मन से नहीं करती | किसी बगीचे में जाइए। | 


मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। अथवा ऊपर | 
तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपरे | 
यकोन से भी परे। | 

जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरा | 
है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंशहैं। | 
इसलिए. जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों है | 
अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक-दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं तो q | 
यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी | 
दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर-आध्यात्मिक बात नहीं है। | 

इसके बावजूद अकसर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है। र | 
में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज £| 
है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उ | 
साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर क| 
आपकी ऐसी जीवन-शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जह 
पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लि 
त्याग को प्रतिमूर्ति बनना और जोर-जबरदस्ती से चुनना--सहने का 
करना--अलग बातें हे । हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने 
फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना 


i 
देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही हैं। 

कुछ भी करें = आपके हृदय से किया गया हो, अपनी ऑल i 
अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आस-पास प्यार तथा 
का प्रसार कर सकेंगे। 


(प्रभात प्रकाशन से सद्य:प्रकाशित 'तेजस्बी TT ; a 
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) . , | rT SI 
के चणा | 
आ जातं | 
a i | t १ 
rt के | £ सत्यनारायण जटिया 'सत्यज 
कतौ है। | 

| 
| 
हरण के | 
हाह | 
पने साध | | 
हा tram 
द प्रकृति 9 K ; | 
| जाह! | मुक्ति तू क्‍यों जलता है? | 
ऊपर वी | किससे आ, सो जा | 
, आपके | मुक्ति चाहता है में लोरे TER 

| मनुष्य तुझे सुला दू।' 
| ie माया से, दीपक बोला-- 
। waa “नहीं मा! क: र 
पतों या अपने आपसे ? मैं नहीं सोऊँगा। ie 
सी | मुझको पिता ने कहा है-- 

माया और बेरा! 
यूत | रमाया से बंधता मैं रथ लेकर 
ami) है कौन? दूर गगन में जाता हूँ । 
कते इसीपर हे तू 
¢ हर कोई भौन। जागते रहना जब तक 
FS मैं 
है उक्त कहीं ५ लौट नहीं आता हूँ।. 
Tol रहीं है र बँधता नहीं है माँ]. 
È कहीं किसी से, 


वही मुक्त है । 


दीप बोध 


एक दिन रू 
झिल-मिल रजनी ने पूछ | 


करों और बलात्कारियों से भरे 
आज के समाज में गहनों एवं 


h तर [र धन-संपदा साथ लेकर 


i: चलनेवाली स्त्री के साथ रास्ता 
‘J 


' | चलने से कहीं अधिक कठिन काम है तिलोत्तमा 
' | जैसी सिर से पैर तक सुंदरी औरत के साथ ट्रेन 
या बस में सफर करना। किसी मुसीबत में पड़े 
| बिना घर लौटने तक छाती धक-धक करती 
* रहती है। ऐसे में, मुझ जैसे मुस्टंडे को भी दिल 
'की बीमारी पकड़ ले तो कोई आश्चर्य की बात 
नहीं। जब हम पति-पत्नी बाहर निकलते हैं, 
उसपर कोई-न-कोई, कुछ-न-कुछ ताना मार 
ही देता है। जब किसी पर ' मार्शल लॉ' जारी 
करने की हिम्मत मुझमें है ही नहीं, तब एकमात्र 
संबल होता है घर आकर अपने को धिक्कारना। 
॥ क्यों बाहर गए? इससे तो घर पर बैठे अपनी 
स्त्री को खुद ही दिन भर निहारता रहुँ-इसमें 
भी शांति है। हमारा प्रेम “एक था गुल और 
एक थी बुलबुल” जैसा या कि ' आदम और 


सिगरेट या शराब के विज्ञापनों में नारी- 
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४] जलज भादुड़ी 


बार आ रहा था। आखिर हम दोनों गए भी थे | 
उस छोटे से फूल जैसे बच्चे को तिलोत्तमा ने 
एक बार भी न गोद लिया, न चूमकर प्यार ही 
जताया। मैंने फिर भी डरते हुए क्षण भर के 
लिए अपनी गोद में बच्चे को जरूर हिलाया- 
डुलाया था। मुझे अकसर शक होता है कि क्या 
अपने सौंदर्य के अहंकारवश तिल्लो बच्चा जनना 
आधुनिकता के नाम पर एक धब्बा मानती है। 
लौटते वक्त उस फूल जैसी बच्ची के बारे में 


की हैं। 


एक नारी होते हुए तिल्लो ने कोई जिक्र तक 
नहीं किया था। हमें लौटना तो था ही, पर बसों 
में भीड़-ही-भीड़ | एकमात्र बस मिली, जिसमें 
पीछे बैठने लायक एक मर्दानी सीट ही खाली 
थी । मुझे तो बस तिल्लो की ही फिक्र थी। 
लेकिन उसने जिद्‌ की और बस पर झटपट 
सवार हो गई | महिलाओं को समझा-फुसलाकर 
वह अपने लिए वहीं कहीं जगह बना सकती 
थी; पर उसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा, खुद 
बैठती तो एक-दो छोटे बच्चों को उठाकर अपनी 


CN कायाकाय 


साहित्य अमृत 


जन्म : १९४३, इलाहाबाद | 
शिक्षा : स्नातकोत्तर ( भूगोल) | 

अपनी मातृभाषा बँगला के साथ-साथ हिंदी में भी अपनी 
सशक्त और प्रभावपूर्ण रचनाओं के लिए आप ख्यात हैं | आपने 
अंग्रेजी और बंगला साहित्य की कई रचनाएँ हिंदी में अनुवादित 


गुरु रवींद्रनाथ के गीतों का हिंदी अनुवाद-- रवींद्र गीत 
बितान'-के लिए आपको १९८९ में केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। गीतो और 

रवींद्रनाथ, नजरुल, सुनील गंगोपाध्याय के गीतों आर 
तुलसी विनयपत्रिका, सुंदरकांड, महादेवी काव्य आदि की 
हिंदी और बँगला में अनुवाद आपकी प्रमुख उपलब्धियों © 


नहीं बनाया कि मैं कोई टैक्सी कर ag 
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गोद में बैठाना ही पड़ता, जो उसे कभी मंजू 
नहीं था। बस को रफ्तार तेज थी। ऊपर से | 
छकड़ा गाड़ी को तरह झकझोरते हुए खडे लोग | 
को बॉल डांस करवाते हुए बस चल रही a 
एक तो छरहरी तन्वी, गोरी, काली जुल्फोंवाती, | 
तिरछी आँखों और उन्नत उरोजोंवाली मेरी पली ५ 
ऊपर से बस का यों वैले नृत्य करवाना। आ; | 
घूरनेवाले बदमाश पुरुषों के लिए यह यात्राते 
सोने में सुहागा बन गई थी। 


poms Sree ee 


बस में तिलोत्तमा के सामने दीवार 
लगा हुआ था बेल्जियम का E K 
आईना। आईने में मैंने भी अपनी आँखै r À 
रखी थीं। मैंने देखा, सौ-सौ आँखें | 
को घूर-घूरकर देख रही थीं। यहाँ ह = 
एक औरत को औरतें भी देखने a | 
आ रही थीं। मैं सोच रहा a i 
“लिस्वियन' स्वभाव की ये विकृत रीच 
आज की औरतें हैं । ईश्वर ने मुझे इतनी 


a 


से कसकर पकड़े हुए अपनी पत्नी को 
पीछे बैठाकर अकेले ही अपनी इंद्रिय को संतुष्ट 
कर लेता। तिल्लो के पास जो रूप हे वह तो 
धनपति कुबेर के घर ब्याहनेवाली कोई लक्ष्मी 
के समान ही है। उसके बगल में में तो एक 
भिखारी जैसा ऐसे ऊल-जलूल कुत्सित हीन 
भाव और कुढ़न क्रमश: मेरे भीतर घर करते 
जा रहे थे। तिल्लो के मन में भला इसका थोड़ा 
भी अहसास था या नहीं, बताना मुश्किल है। 
पूछने की हिम्मत भी तो मेरी थी नहीं--कहीं 
मुझे शवकी और पागल समझ बैठे, शायद मुझे 
छोड़कर चली जाए। ओफ, यह चार फुटिया 
बेल्जियम का शीसे इस खटारा गाड़ी में क्या 
ही अभिशाप है। अभिशाप से अहल्या पत्थर 
बन गई थी, पद्मिनी जलकर राख हो गई थी। 
आज का अलाउदूदीन मैं होता तो फिक्र की 
कोई बात नहीं थी । काश, बस की वह भीड़ न 
होती | अर्जुन की भाँति एकाग्रता के बल, डाल- 
पत्तों में छिपी चिड़िया की केवल एक आँख 
को तरह, इस चीड़ को भेदकर मैं तिल्लो के 
मुख का एक भी अंश देख पाता, या कि देख 
पाती शिशिपा वृक्ष पर बैठे हनुमान ने जैसे देखा 
था जनकनंदिनी का मुख। हाँ, में तो बस 
Wore उन शैतानों का मुख ही आईने में 
देख पा रहा था। उन्होंने मेरी तिलोत्तमा को तो 
प्रोपर्टी बना लिया था। सबके सब 
के 'बिउटी एंड बीस्ट' वाले शैतान थे। 
के पान चबाते मुख तो किसी की बीड़ी 
तिरछी आँखें। ऐसे सौ-सौ बीस्ट की बेहद 
AG Ee काँच में, बस यही 
संपत्ति बन । जबकि मेरी तिल्लो उनकी 
भन चुको थी। 
हुए eo ae जी, हमारी शादी 
सौंदर्य Tie see हैं l जेसे का वैसा ही 
a , पांच फीट सात इंच 
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संभावना नहीं हे क्या ? पता नहीं, उसके लक्षण 
भी तो बच्चों के प्रति स्नेही या ममतापूर्ण नहीं 
हैं। अपना न सही, पड़ोस के बच्चों को भी 
कभी प्यार नहीं करती | न ही कुत्ते-बिल्ली या 
पिंजरे में पक्षी पालने की ललक दिखती है। 
पता नहीं, आधुनिक बहुएँ क्या पढ़कर ससुराल 
आती हैं। पितृ-पुरुषों को जल देने के लिए 
वंश तो चाहिए ही। परिवार की अन्य बहुओं 
को बच्चे हो गए। केवल यही चुपचाप है। 

'सुनो जी! कल कुसुम की माँ, वहीं 
पड़ोसवाली औरत, भन्नाकर अपनी कुसुम से 
कह रही थी--सुबह-सुबह धतूरे के फूल जैसे 
सुंदर उस बाँझ औरत के साथ क्यों इठला- 
इठलाकर बात कर रही थी? पाँव भारी होने 
पर सुबह-सुबह बाँझ का मुँह नहीं देखना 
चाहिए।' लेखकजी ! मेरी माँ की ये सब बातें 
सुनकर मैं भी सकपका गया हूँ और माँ-बानू 
को दिशा में मैं भी सोचने लगा हूँ। रात को 
अकेले में अंतरंग होते समय संतान की कामना 
जाहिर करता रहता हूँ। बराबर जैसे तिरछी आँखें 
काली We नचाकर भुट्टो के दानों जैसे सफेद 
दाँत चमकाकर तिलोत्तमा खिलखिलाती और 
मेरे बालों को सहलाते हुए गुनगुनाती, “चंदा 
मामा दूर के, खोए पकाए पूर के, आप खाए. 
थाली में, मुन्ना को देवे प्याली में।' ऐसे गाती 
हुई अंत में कहती--' होगा, होगा, होगा' और 
“संगम' फिल्म की वैजयंती माला की स्टाइल 
बखूबी अपनाती है । मैं बुद्ध राजकपूर बना रह 
जाता हूँ। डर लगता है, कहीं मुझे वह “हाय 
राम! मुझे बुड्ढा मिल गया' वाला कलाम न 
सुना दे। आखिर तक उसके मुखमंडल की खुशी 
और तसल्ली मुझे राहत की साँस लेने को बाध्य 
करती है। 

माँ-बाबूजी को विश्वास दिलाना असंभव 
था। वे मुझे घुमा-फिराकर दूसरी शादी की 
सलाह भी देने लगे थे। नसीहत के लिए दो- 
एक बुजुर्ग पड़ोसी भी जुट गए थे। यह समस्या 
मैंने जैसे ही तिलोत्तमा के सामने रखी तो वह 
तुरत “फेमिली प्लानिंग ' वाली डॉक्टरजी के पास 
चलने को राजी हो गई | डॉक्टरजी को तिलोत्तमा 


| 


सहित मेरे परिवारवाले भी अच्छी तरह पहचानते| 
थे। डॉक्टरजी से हम दोनों ही ने परीक्षण | 
करवाया। और बाबूजी और माँ को वहा 
सर्टिफिकेट सौंप भी दिया, जिसमें लिखा था-- | 
“पति-पत्नी में संतानोत्पत्ति की पूरी संभाव 
el’ 

कई महीने बीत गए। तिल्लो की ओर से 
कोई सुसंवाद नहीं मिला। पूछने पर उसने कहा,||| 
“किस बात के लिए डरते हो? परीक्षा तो करवा 
ली, सर्टिफिकेट भी मिल गया। जन्म-मृत्यु हमार 
हाथ में ही है। भीष्म ने इच्छा-मृत्यु ग्रहण की | 
थी। पर इस कलियुग में विज्ञान के कारण ही 
भविष्यवाणी सफल होती हैं तो भला जन्मन 
मृत्यु के लिए भी इसी विज्ञापन पर भरोसा क्यों, 
नहीं करते ? मन में शक क्यों पालते हो ? और 
फिर खिलखिलाकर पुनः वही शब्द जोड़ देती| 
है, 'होगा! होगा! होगा È जोरों से झल्लाकर | 
कहता-- हाँ, पाँच साल और धीरज धरू, | 
बुड्ढा-बुङ्ढी बन जाऊँ, रिटायरमेंट के बाद 
बच्चे को परवरिश करूँ, यही तुम चाहती हो| 
न? तुम्हारी जैसी सुंदरियाँ बहुत देखीं, पर 
गुमान नहीं देखा।' ऐसे बड़बड़ाकर, आगबबूला|| 
हो मैं घर के बाहर हो लेता। हमारा गृह-युद्ध | 
सुबह होने तक ऐसे ही जारी रहता। | 

एक दिन मैंने छिपकर सुनी हुई मॉ- 
को बातें भी उसे कह सुनाई। कि माँ-बाबूर्ज 
मेरे दूसरे विवाह की बातें कर रहे हैं। साः 
तिलोत्तमा में अपने सौंदर्य को बरकरार र 


हे ईश्वर! इतना सुनने पर भी वा 
रही और बोली, “मुरगी के चूजों 


| '| सांसारिक व्याधि से अपने को दूर रखना 
` चाहती है? यही मैं समझ नहीं पा रहा 
| था। न माँ-बाबूजी बीमार रहते हैं, न 
"ही घर में अन्न-वस्त्र का कष्ट है। 
फिर क्यों ? मैंने उससे एक रात 
| कहा, “बिना किसी झूठे-झमेले 
के केवल तुम्हारी जिद से दिन- 
' ब-दिन हमारे बीच व विचारों 


बढ़ती जा रही है।' सुनकर तुरत 
` तिलोत्तमा ने मेरे ही वाक्य को 
` दुहराया, 'हाँ, वही ग्रंथि ही तो 
| है, जिसे हमें खोलना है। ठीक 
Sl तो कह रहे हैं आप।' 
“च में बेहद थका-हारा सा 
एक पुरुष बेठे-बैठे पिछले दिनों 
cl बस-यात्रा की घटना को 
"याद कर रहा था। हाँ, उस दिन 
। बाद में जब एक स्टॉप आया 
था तो कई बच्चे और औरतें बस 
{ उठ गए थे। दो अलग-अलग 
| को दो अलग-अलग औरतें 
में लिये थीं। एक तो बच्चे को 
पिलाते हुए उठ रही थी, जबकि वे सीट 
बैठ तक नहीं पाई थीं। तिल्लो उन्हीं की 
टकटकी बाँधे थी। पानी बरसने से मौसम 
प दिन कुछ ठंडा ही था! पर मैंने देखा, तिल्लो 
पोंछ रही है। एक बार लगा, उसकी 
[खें गीली हैं, तो क्या वह रो रही थी? में 
बहुत हैरान हुआ। इससे भी अधिक हैरान हुआ 
जब मैंने देखा, तिल्लो ने खड़े-खड़े अपनी छाती 
शुरू को थी, मानो अपने उन्नत उरोजों 
' को दबा-दबाकर परीक्षा कर रही हो कि उसमें 
ध की धार कैसे निकलती होगी या कि मेरी 
ही गलतफहमी थी। कहाँ उसे हार्ट अटैक-सा 
नहीं महसूस हो रहा था ? 
. आखिरकार अपना स्टॉप आया था। 
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सलामत मेरी बगल में बैठ गई थी । मैंने बसवाली 
बात SSA ठीक नहीं समझा। शायद इससे 
वह मुझे सनकी पुरुष न समझ बैठे। ऐसे में ही 
संतान-जन्म की बात को लेकर कई दिनों से 
घर में हम लोगों ने उसे परेशान कर रखा था। 
अब जब अपनी बगल में उसे स्वस्थ और शांत 


बैठे देखा तो मैं आश्वस्त हुआ। पर हाँ, पूरे 


रास्ते वह मौन और गंभीर बनी रही थी। उसके 
मुखमंडल पर एक दिव्य आभा-सी झलकती 
नजर आई थी। मानो किसी तपस्विनी को 'सत्य' 
की उपलब्धि हो गई हो। घर के दरवाजे तक 
पहुंचा तो में रिक्शे से उतर गया, पर तिल्लो ने 
करुण स्वर में कहा-आप घर जाएँ, मैं इसी 
RA से नारी-स्वास्थ्य केंद्र जा रही हूँ। मेरी 
तबीयत कुछ ठीक नहीँ लग रही है मैं डॉक्टरजी 
से बात कर आती हूँ।' वह तुरंत चली गई और 
घंटे-डेढ़ घंटे बाद लौटी भी eft | मुझे चिंतित 


kul Kangri Collection, Haridwar. 
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देखकर हँसी और बोली, ' नहीं, सब कुछ ठीक. 
तो है, डर की कोई बात नहीं ।' j 
हाँ, लेखकजी ! उस दिन जो रात आई | 
थी वह हमारी सुहागरात से भी अधिक | 
स्मरणीय रात बन गई थी । में उस रात आदी । 
था या जानवर, बताना कठिन है। कोणाई | 
के सूर्य मंदिर की मूर्ति जैसे कहें या क्रि | 
खजुराहो की मूर्तियाँ जैसे चौंसठ कलाओं | 
में सिद्ध मेरी तिल्लो मानो एक लास्यमयी | 
जीवंत मूर्ति बनी हुई थी। सारी रात मेरी 
पत्नी तिलोत्तमा एक-एक कला की | 
ग्रंथियों को मानो सँभाल-सँभालकर खोत 
रही हो। उस रात का पुलक, रोमांस और 
दो आदिम मानव-मानवी के मन और 
शरीर का वर्णन शब्दों के द्वारा प्रकट कला 
केवल मेरे लिए ही नहीं, शायद किसी 
कालिदास के लिए भी असंभव था। इसे 
मैं दार्शनिक दृष्टि से भी कहूँ तो कहूँ 
मानो मिथुन संक्रांति के पश्चात्‌ बीजारोपण 
के लिए वसुंधरा पर हल चलाया जा El 
था, या यह कह दूँ-- मुक्ता (मोती) वी 
सृष्टि की आशा में बिंदु ग्रहण करने के 
लिए सीप ने अपना मुँह खोल दिया हो। 
या कि कहूँ--लोभ ने ज्ञान फल खा लिया 4! 
उसके बाद हमारी कई रातें यों खुशी-ही-खुर 
में गुजरी थीं। 
शिवरात्रि के दिन से मैने सासबू के 
व्यवहार में अजीब बदलाव देखा। माती दोगे 
दोस्त हों। मेरे सिवाय घर के सभी लोग 
गुप्त रहस्य को मुझसे छुपाने में आनंद ले 
थे। पिताजी ने माँ को कहा- क्यों 4 i 
पुरुषों का पिंडदान होगा ? फिर हँसी में है 
माँजी बोलीं--होगा! होगा! होगा! हमारे 
के द्वार खुलेंगे ! खुलेंगे! खुलेंगे! “i 
जिन भतीजे और भानजों को तिल afi 
पास फटकने नहीं देती थी, उन्हें वह “| 
टेबल के पास खड़ा कर सजा-सँवार A 
मैं गँवारों जैसा पूछ बैठा, ' तुम्हें हो 2 | 
है? बच्चों से हिलमिल रही हो! क. | 
बदलाव? कहाँ गया रूप का घमंड” 
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की गंदगी से घिन। facet बिलकुल बिगड़ी 
नहीं। हैसकर बोली, 'एक बाँध तो जरूर था 
पर वह पत्थर की नहीं, बालू का था। यह गोठ 
जो कि भगवान्‌ की बनाई नहीं, मनुष्य को बनाई 
हुई गाँठ थी। तुम भूल रहे हो, मैने एक दिन 
कहा था कि आज विज्ञान इतना उन्नत है कि 
जन्म-मृत्यु को अब हम भी भीष्म जैसे करतल 
में कर सकते हैं, सो मैंने और डॉक्टर बिमलाजी 
ने करके दिखाया | उस दिन रिक्शा पर में अकेली 
गई थी। याद होगा, आप घर के दरवाजे पर 
उतर गए थे।' 

इस पहेली को समझने के लिए मैंने तिल्लो 
को कमर से कसकर पकड लिया। कमरे में 
खींचकर ले गया। उसे पलंग पर बैठाकर बोला, 
मुझे साफ-साफ कहो | तिल्लो की आँखें आज 
भी उस दिन की तपस्विनी की आँखों जैसी 
थीं। उस दिन की डीलक्स बसवाली तपस्विनी 
को वही आँखें मानो उसे ज्ञानोदय हो चुका 


PR rR का मा सा. 
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था। उसको तपस्या का फल दीख पड़ा था। 
विश्व माता, जगत्‌ जननी ने जब सारी लज्जा 
त्यागकर उसे अपने मातृत्व के असली स्वरूप 
को दिखलाया था दूध की गंगा बहाकर | 
तिलोत्तमा शांत होकर बोली, “तुम लोग 
मुझे जिद्दी कहते थे, घमंडी कहते थे। याद 
है, मैंने तीन साल पहले, पी-एच.डी. की अपनी 
थीसिस शुरू की थी। और अभी दो महीने पहले 
मैंने पता लगाया है कि मुझे डॉक्टरेट मिलने 
वाली है। बस, उसके बाद बाकी दिन खुशी- 
खुशी के और बस महीने-दस दिन की इंतजारी। 
मेरे बुद्धूजी, आप समझे या नहीं-अब तो होगा! 
होगा! होगा! या तो होगी! होगी! होगी! पर 
इसे लेकर कोई तर्क या तकरार नहीं। हम दो 
और हमारे दो' वाली बात भी नहीं, बस, बस 
एक ही सही।' मैं खुशी से चीख उठा-हे सखि! 
तुम्हारा ज्ञानोदय तो हो गया, अब मेरा क्या 
होगा ? पुनः खिलखिलाकर हँसती हुई तिल्लो 


BIRGER FN 


सदस्यता का नवीनीकरण 


साहित्य अमूत के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने को कृपा करें। 


सदस्यता शुल्क 


# व्यक्तियों के लिए : १५०.०० रू. 
. + संस्थाओं के लिए : २००.०० रु 


वार्षिक शुल्क की राशि साहित्य अमूत के नाम मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है। दिल्ली से 
बाहर के चैकों के लिए कृपया २०.०० रु. बैंक कमीशन जोड़कर भेजने का कष्ट करें। 


सदस्यता शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें | सदस्यता क्रमांक हमारे या यहा a 
भेजी जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा रहता है। 


* नए सदस्य मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते समय अलग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम-पता भेजने का क 


* यदि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो पर एक माह बाद भी आपको अंक न मिले तो कृपया पूरे 
पर लिखने का कष्ट करें, ताकि अंक भेजने की व्यवस्था की जा सके। 


^ यदि आपके पते में परिवर्तन होता है तो कृपया उसकी सूचना हमें तत्काल देने का कष्ट करें, ताकि 
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बोली, “दो फीडिंग बोतल लाऊँ जी। एक में| | 
टीनावाला दूध भरा होगा, जो तुम पीओगे और 
दूसरे में पानी, जिसे आलिंगन में बाँधकर तुम 
रात को सोओगे। जबकि मेरे और आपके स्पंदन! | 
से बने सीप के उस मोती को मैं अपने स्तन का | 
असली दूध ही पिलाऊंगी। कोई टीना-वीना, 
का दूध नहीं। 
मैं लेखकजी के पास गया और बोला 
“लिख डालो भाई, यह सारी-की-सारी कहानी, | 
धन्य है तू भी आधुनिका नारी, जो आज भी || 
काली माता जैसी पुरुष की छाती पर पैर धर ||| 
तो देती है, ऊपर से काली माँ की जैसे ही जीभ 
काटकर शरमाती हुई कहती हे, ' ओह! 
एम वैरी सॉरी ।' 


परिजात प्लाट नं. ९२, 
२४-ए, शेक्सपीयर सरणी, | 
कोलकाता-१७ 
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qa TEA: हिंदी के आधुनिक कबीर 
£ कुमुद शर्मा 


आधुनिक हिंदी कविता में अपने फक्कड़ी स्वभाव के कारण “बाबा' तथा 
मैथिली में यायावरी प्रवृत्ति के कारण “यात्री ' नाम से सुविख्यात नागार्जुन उन दुर्लभ 
रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने जीवन को जैसा जिया और देखा वैसा ही चित्रित 
किया। वे देश की समस्याओं के प्रति संलग्नता, समझदारी, यथार्थ बोध और क्रांति 
की भूमिका लेकर साहित्य-सृजन में प्रवृत्त हुए। 'इतर साधारण जन से अलहदा 
होकर रहो मत' की सीख देकर बाबा ने आधुनिक हिंदी कविता का बड़ा गहरा और 
आत्मीय नाता जनसाधारण से जोड़ा। उनका साहित्य अन्य कई प्रगतिवादियों की तरह 
केवल यथार्थ की सीमा में सत्यान्वेषण के बौद्धिक धरातल पर वस्तुगत सत्य की 
उपलब्धि मात्र बनकर ही सामने नहीं आया बल्कि उसमें सबसे अलग रागात्मकता के 
तरल छोर भी अंकित हुए। 

स्वभाव से विद्रोही और परंपराभंजक बाबा का घरेलू नाम ' ढक्कन मिसिर' 
तथा असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ' नागार्जुन' नाम का वरण 
उन्होंने तब किया जब वे सन्‌ १९३६ में श्रीलंका के विद्यालंकार 
परिवेण में पालि और बौद्ध दर्शन के आचार्य एवं प्रशिक्षु के 
रूप में गए। बाबा का जन्म सन्‌ १९११ में बिहार के मधुबनी 
बिले के सतलखा गाँव (उनके पैतृक गाँव तरौनी के निकट) 
में हुआ और उनकी मृत्यु ५ नवंबर, १९९८ को हुई | यायावरी 
स्वभाववाले बाबा गाँव से निकलकर देश के कोने-कोने में 
निरंतर भ्रमण करते हुए जनसाधारण से एकाकार होने के क्रम 
में निरंतर सत्य की खोज में संलग्न रहे। इस खोज के पीछे 
मानवता क्रे कल्याण की भावना सन्निहित थी । सत्य को बार- 
बार जांचने-परखने के कारण साम्यवादी सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों और 
आंदोलनों के साथ उनके जुड़ने और अलग होने की बात सामने आती रही | जीविकोपार्जन 
को भूमिका में उन्होंने पंजाब में एक पत्रिका “दीपक' का संपादन तथा श्रीलंका में 
अध्यापन किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के संपादकीय विभाग से भी 
संबद्ध रहे। 
= iè? क्षेत्र में कवि, लासक कहानीकार, निबंधकार तथा समाचार- 

cn खक के रूप में उनकी कलम ने उन्हें विविधता और संपन्नता का 
भो काका ह । उन्होंने हिंदी और मैथिली के अतिरिक्त बँगला और संस्कृत में 
“सतर ions ali fect में उनकी प्रकाशित कृतियाँ हे-कविता-- युगधारा', 
at, 'खिचडी a uy आँखें', “तालाब की मछलियाँ', “तुमने कहा 
कोरस ' 'रत्नग hee 

दिया मैंने 

; चेदना'। 


व्यक्ति हिनम्‌'। कहानी संग्रह-' आसमान में चंदा तेरे'। संस्मरण- 

मेढक त शुग : निराला' । बाल साहित्य-- प्रेमचंद ', ' चार चोर', ' षट्शास्त्री 

विक्रम! nao या ', “कथा मंजरी', “सयानी कोंपल', ' अनोखा टापू', “वीर 
बाबाने २... नित” “तीन अहदी'। 

में ही उन्होंने अपने कवि और कथाकार रूप को अधिक प्राथमिकता दी | इन दोनों 

भूमिका निभाईहे ree से द्रवित होकर पीड़ित मानवता का पक्षधर बनकर अपनी 

सीमांत बाबा को मान्यता थी कि क्षणिक तथ्यों की अवहेलना करके कोई 

म सथार्थवादी a Te छू सकता। इसलिए उनकी रचनाधर्मिता का स्वर रोमानी 

हैं। उनके Tie है। वे समकालीन यथार्थ के समानांतर साहित्य की राह बनाते 

का सत्य सामाजिक जीवन की स्थितियों से उपजता है । स्थितियों 


Tea २००२ 


भाषा के संदर्भ में बाबा 
‘aq भ्रूसी है, रूप हे चमत्कार 
ध्वनि और व्यंग्य पर मरता है संसार 
वाक्य या आशय पर कोन देता है ध्यान 
शब्द को दिया क्‍यों अर्थ का दान 
ध्वनि ही ध्वनि देते मात्र लय तान 
वर्ग ओ वरनुम है शायरी की जान।' 


) था था था था छा छा छा छा EE E छा ला बा बा छा व I 


राजनीतिक विसंगतियों, शोषण की विविध स्थितियों और संघषों को उकेरा है। ऐसी ||| 
कृतियाँ ग्रामीण संस्कृति का आईना कही जा सकती हैं । कविता को तरह उपन्यास 


और वस्तुओं के भीतर से उभरनेवाली उनकी कविताएँ जीवन और अनुभव वे 
वैविध्य को सार्थक धारणा के रूप में प्रतिष्ठापित करती हैं । वे व्यापक जीवन-बो' i 
का अंग बनकर सामने आती हैं | उनमें समसामयिक, आक्रोश, असमंजस, मोहभंग, i 


| 
| 


विद्रोह और संघर्ष जैसी स्थितियाँ बार-बार प्रकट होती हैं । वे समकालीन विसंगतियों, | | 


जटिलताओं, अंतर्विरोधों और व्यापक विकृतियों के बीच जनसाधारण के दुःख- 
को टटोलते हैं । विसंगति-बोध से उत्पन्न उनका अनुभव समस्यात्मक और 
है । विसंगतियों को चुनौती देते उनकी आक्रोशात्मक मुद्रा व्यवस्था को चुनौती देती 
बदलाव की तत्परता से भरी हुई है। 

दैनिक पत्रकारिता की तरह बाबा की कविताएँ दिन-प्रतिदिन पल-पल ब 
तत्कालीन स्थितियों पर अपनी निर्भीक और बेबाक टिप्पणियाँ दर्ज करती हैं। ऐसी, | 
रचनाएँ अखबार की खबर का काव्यात्मक नमूना बनकर सामने आती हैं। साम 
यथार्थ के बेबाक चित्र खींचने के साथ-साथ बाबा प्रकृति के सहज प्रसन्त चि 
सँजोने में भी सिद्धहस्त हैं। प्रणय व्यंजना और नारी चिंतन की बारीकियों को १ 


बखूबी समझते हैं। वे ग्राम सौंदर्य के fact हैं; शस्य-श्यामल जनपद के कवि हैं | || 


पकी सुनहली फसलों की मुसकान, धान कूटती किशोरियों की कोकिल तान,| 
मौलिसिरी के ताजे टटके फूल, गँवई पगडंडी की धूलि- धूसरित प्रकृति का 
सौंदर्य प्रस्तुत करने में बाबा समर्थ हैं। उनकी प्रणय संबं 


निश्चल दांपत्य-प्रणय को रचनाएँ हैं। नागार्जुन को कवि 


का भेद मिट जाता है। जनपीड़ा से एकाकार होकर व 

की संवेदनशीलता रचना को जन्म देती है। 
कथाकार के रूप में नागार्जुन ने अपने उपन्यासों 

मिथिलांचल के जनजीवन की विविध छवियों के साथ-स 


५ मानवतावादी चेतना के दर्शन होते हैं, जहाँ व्यष्टि और सम 
a 
a 


में भी वे जनसामान्य के संघर्ष के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं । प्रेमचंद के बाद 
जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति बाबा के उपन्यासों में हुई है। 

व्यंग्य बाबा के साहित्य की बहुत बड़ी शक्ति है। कबीर को तरह 
यहाँ व्यंग्य जन्मजात संस्कार के रूप में हैं। सामाजिक असमानता, धार्मिक 


फैशनपरस्ती, राजनीतिक भ्रष्टाचार ये सबकुछ बाबा की व्यंग्य की नोक पर आए ||| 


हैं । नागार्जुन ने किसी को माफ नहीं किया | उनके व्यंग्य का लक्ष्य व्यक्ति विशेष 
होकर तत्कालीन स्थितियाँ हैं। उनके व्यंग्य में कई स्तर हैं, कई तेवर हैं। व 
उनमें उपहास-वृत्ति प्रमुखता पाती है, कहीं प्रहारात्मक तेवर प्रबल हो जाता है 
कहीं उलाहना या फटकार नजर आती है और कहीं उसमें करुणा का स्वर छ 
मिल जाता है। | 

बाबा के कृतित्व के अंतर्विरोध भी ध्यान आकर्षित करते हैं। क्रांति 
प्रतिक्रिया व्यक्त करनेवाले बाबा क्रांति को “क्रांति विलास' और “भ्रांति विर 
कहने लगते हैं । सैद्धांतिक रूप से मार्क्सवाद को अपनाने पर संवेदनात्मक 
इस फ्रेम से बाहर निकलकर सीधे जनता से आत्मीय संवाद बना लेते हैं। एकरा 
शब्द को दुधारू गाय माननेवाले बाबा भाषा और रूप-विधान के प्रति त 
दिखाते हैं। न भाषा को माँजते हैं, न रूप को सँवारते है । उनकी सहज और सरल 
संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के शब्द तथा आंचलिक लोकोक्तिय 
मुहावरों और उपमाओं के सौंदर्य को ग्रहण करती जनभाषा का, लोकभा 
सृजनात्मक चरित्र उपस्थित करती है। जहाँ कभी व्याकरण ८ 
तो कभी गद्य और पद्य का भेद मिट जाता है. | 

आधुनिक हिंदी में श्रेष्ठ व्यंग्य की परंपरा स्थापित 


के 
कि 


साहित्य अमुत 
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कविताओं की विशेषता यह है कि वे छिछले रोमांस य: | 
भावुकता के अतिरेक से मुक्त, फ्रायडियन प्रभाव से दूर ||| 


का एक प्रमुख स्वर मानवीय चिंता है। उनमें व्यापक |||| 


. धे क्या आदिकाल से ही 'गधे' थे या इस विशेषण से 
ग उन्हें बाद में नवाजा गया ? प्रश्न मौलिक भी है और गंभीर 

भी। शोध का विषय भी, इसलिए यह प्रश्न जब से मेरे 

i जहन में अवतरित हुआ है, तभी से मेरा मन शोध-पीड़ा 

| से पीड़ित हे । मेरे जैसे खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक 
भी है। अत: स्वभाव के अनुरूप प्रश्‍न का जबाब खोजने की प्रक्रिया 
। शुरू हो गई और इसका जवाब हासिल करने के लिए मैंने गधों के 
| चरित्र व स्वभावं पर एकाधिकार रखनेवाले महान्‌ साहित्यकार कृशन 
(चंदर के प्रिय गधे को चुना। कृशन चंदर के गधे को खोजना भी अपने 
पमें एक दुष्कर कार्य था। मगर "जिन खोजे तिन पाइए' की तर्ज पर 


पुखद आश्चर्य यकायक दुःखद आश्चर्य में तब्दील हो गया। अश्रुपूरित 
नेत्रों के साथ हमने दादा को प्रणामं किया और फिर थोड़ा सा फासला 
RAE AS गए। आसन ग्रहण करने के साथ ही हमारे 
र्‌ क्या हाल बना रखा हे, कुछ लेते क्यों नहीं, दादा ?' 
कि लेटे-लेटे ही दोहा ने. थूथड़ी ऊपर उठाई और बोले, 'मेरे हाल पर 
न जाओ। यह बताओ, ह 
| सुधरा नहीं | 
दादा 
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लिए। तुम ही बताओ, अब तक कितने आदमी घायल हुए 
से? अरे भाई! हम आदमी नहीं हैं कि आदमी की तरह 
घायल करने के लिए दुलत्ती झाड़ते रहें |” 
अंतर्यामी क्षमता देख हम गद्गद हो गए। उनके प्रति हमारे 
के ज्वार-भाटा की गति और तेज हो गई। अपने आप पर 
शर्म के ही उस वाहन पर आरूढ़ होकर उनके चरणों 
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के करीब पहुँच गए। | 
“दादा! आदमी और आदमी का दुलत्ती से संबंध हमारी सम्मझ मे | 
नहीं आया, जरा विस्तार से बताओ।' अनायास उठी यह लघु शंका हमने ¦ 
उनके सामने प्रस्तुत की । | 
“सीधी सी बात है, बरखुरदार ! दुलत्ती झाड़ना हमारी नहीं, आदमी | 
को फितरत है। अपने अवगुणों को अन्य जीवों पर आरोपित करना भी | 
आदमी को ही फितरत हे ।' दादा आगे बोले, ' खैर, छोड़ो ये सब बाते 
यह बताओ कि गरीबखाने में कैसे आना हुआ?' 
औपचारिकता का निर्वाह करते हुए हमने बस इतना ही कहा, य 
ही, बस आपकी आत्मकथा पढ़ी थी, मिलने की इच्छा जाग्रत्‌ हो गई।' 
दादा ने त्यौरी पर बल डालते हुए कहा, 'झूठ मत बोलो। आदमी 
और बिना प्रयोजन किसी के पास जाए, वह भी मेरे जैसे उपेक्षित जीव के 
पास, असंभव |’ i 
कृश्न चंदर द्वारा लिखित इन महाशय की आत्मकथा हमने एक बा! 
नहीं, कई बार पढ़ी थी। | 
बौद्धिक और आदमी के मन की बात भाँप लेने की उनकी क्षमता सै । 
प्रभावित भी हुए थे। मगर भेंट हुई तो आश्‍चर्यचकित हुए बिना नहीं र | 
पाए। आखिरकार लाग-लपेट की मानवीय प्रवृत्ति पर विराम लगाते ह | 
लघु शंका-निवारण के बाद दीर्घ शंका-निवारण के लिए मूल सरवात | 
उनके सामने पटक दिया। | 
'सावन के बादलों की तरह एक सवाल हमारे जहन में अससे पै | 
गरज रहा है, दादा! कृपया उसका निवारण करें।' ; 
अनुमति प्राप्त होते ही हमने सवाल दाग दिया, "दादा, क्या आपण 
प्रजाति के जीव प्रारंभ से ही 'गधे' हैं अथवा बाद में कहलाए?' 

.. आरा सवाल सुनते ही दादा की आँख भर आई और ओस 
बूँद-से दो.आँसू आँखों से निकल थुथने पर लुढ़क गए। फिर आपने a 
सँभाला और बोले 

"वत्स, निष्ठा, हाँ! निष्ठा, और वह भी आदमी के प्रति | निष्टा A iB 
पराकाष्ठा ने ही हम गधों के साथ यह विशेषण जोड दिया। उससे "| 
हम केवल नाम के ही गधे थे। हमारे एक पूर्वज की निष्ठावान्‌ गलती 7 
खामियाजा पूरी बिरादरी आज तक ढो रही है। घर में चोर घुस 


EN 


R 


= 


FAR २००२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि वह भी कुत्ते की तरह ही सोता 
रहता तो हम भी आज सम्मान कौ 
जिंदगी जीते होते । 

“उसके कर्तव्य-क्षेत्र में भी नहीं 
था धोबी को जगाना। मगर निष्ठा ने 
उसका मुँह बंद नहीं रहने दिया और 
धोबी को जगाने की मंशा से वह 
जोर-जोर से चिल्लाने लगा | निष्ठा 
की सजा उसे मौत मिली और पूरी 
बिरादरी को सदा-सदा के लिए 
अपमान। उस निष्ठा के ही कारण 
हमें “बेवकूफ ' को उपाधि से नवाजा 
गया। उससे पहले हम भी सामान्य 
जीवों की ही श्रेणी में आते थे, वत्स ।' 

लगता था कि उम्र के साथ- 
साथ दादा कुछ ज्यादा ही भावुक हो 
गए हैं। अकल का परिचय तो आज 
भी उन्होंने कृशन चंदर के ही जमाने 
का सा दिया, मगर उस तरह की 
शैतानी अब उनमें देखने को नहीं 
मिली । 

THM माहौल को कुछ 
हलका करने के उद्देश्य से हमने 
जगला सवाल दागा, “दादा! तुम्हारी बुद्धिमत्ता के किस्से तो आज भी 
चर्चित हैं। तुम्हारे जैसे जहीन जीव को तो देश का नेतृत्व सँभालना 
चाहिए। तुम राजनीति में क्यों नहीं आ जाते ? वैसे भी राजनीति में तुम्हारी 
के 5 की संख्या कुछ कम नहीं है। कई तो सत्ता तक पहुँच 
द a सुन दादा अबकी बार मुसकराए, “एक भी नहीं, अच्छा! 

/ ऐक-आधे का नाम तो बताओ ?' 
मेहनती ee फिर एक लंबी साँस खींची, ' बरखुरदार | निष्ठावान्‌, ईमानदार, 
° अतोषी, निर्विकारी जीव का भला राजनीति में | अगर 
किसी ने हिम्मत को r भला क्या काम! अगर 
तो ऐसे जीव को टिकने कौन देगा, भला!' 
स अगला सवाल था, 'दादा, “गधे पँजीरी खा रहे हैं ', फिर यह 


ङ NRA बार न तो दादा की आँख में आँसू थे और न ही 
लाल- उसकान की लकीरें । हाँ, इस बार उनकी आँखों में क्रोध की 

a लकोरें जरूर eff | 
गलत। जड़ो आगले पैरों से रगड़ते हुए कहा, 'गलत, बिलकुल 
__ ही, कुत्ते दूध-मलाई चाट रहे हैं। फिर वही बात, गरदन 


इसका जवाब हासिल करने के लिए मैंने 
गधों के चरित्र व स्वभाव पर एकाधिकार 
रखनेवाले महान्‌ साहित्यकार कृश्न चंदर 
के प्रिय गधे को चुना। कुशन चंदर के गधे 
को खोजना भी अपने आपमें एक दुष्कर 
कार्य था। मगर “जिन खोजे तिन पाइए? 
की तर्ज पर एक दिन सफलता हासिल कर 
ही ली। महान्‌ साहित्यकार कृशन चंदर के 
प्रिय गधे का मिलना मेरे लिए सुखद 
आश्चर्य था। क्योंकि मैंने उसे कहॉ-कहां नहीं 
खोजा-सत्ता के गलियारों में, आश्रमों के 
बाड़ों में, विश्वविद्यालयों के बरामदों में; 
मगर नहीं मिला | मिला भी तो निर्जन एक 
खंडहर में | अक्ल के पुतले उस गधे को 
दयनीय ऐसी देशा देख सुखद आश्चर्य 
यकायक दुःखद आश्चर्य में तब्दील हो गया | 


. करेंगे।' 
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झुकाए ईमानदारी से जो अपने काम | 
में लगा रहे उसके भाग्य में पँजीरी ' 
कहाँ? इसके पीछे भी उसी 
और कुत्तों की साजिश है, 
कारण गधा बेवकूफी का पर्यायवार्च | 
बना। इसके पीछे भी मंशा वही 
बेईमानी की पँजीरी कोई खाए और 
बदनाम बेचारे ईमानदार ज़ीव हों।|| 

“मगर दादा, कुत्ता क्यों ? कुत्ता 
भी तो वफादार जीवों की श्रेणी मे|| 
आता है ?' हमने अगला सवाल | 
उछाला। i) 
दादा बोले, “निष्ठा व चापलूस ||| 
में अंतर करना सीखो, बरखुरदार || 
चापलूस कभी निष्ठावान्‌ नहीं 
सकता। कुत्ता निष्ठावान्‌ नही || 
चापलूस है । जिसने भी टुकड़ा डात || 
दिया उसी के आगे दुम हिला दी || 
उसी के तलवे चाट लिये। हमने HH || 
किसी के तलवे नहीं चाटे, दुम नह || 
हिलाई। दिन भर मेहनत की औँ ||| 
रात को सूखी घास चबाकर ही सं 
कर लिया। . 

'आदमियों की दुनिया में चापलूस ही पँजीरी खा रहे हैं और 
जैसे गधे हैं, गधे कहलाए जा रहे हैं । इतना भी होता तो भी गनीमत ||| 
खा वे रहे हैं, ASR हमारे जैसो के नाम ie जा रहे हैं । हमारी नह 
कुत्तों की संस्कृति अपनाई है तुम लोगों ने। ए न सभी सवालों ३ || 
जवाब, बरखुरदार! अब जाओ, मुझे आराम नह reat |’ ie 

. लघु व दीर्घ हमारी भी सभी शंकाओं का समाधान हो 
मगर इस बार कृशन चंदर के उस प्रिय गधे के प्रति हमारी श्रद्धा 
इतने ज्यादा वेग से उमड़ी कि वह सभी बाँध तोड़ने के लिए 


आँख बंद करते-करते दादा बोले, “बेवकूफ न 
आदमी ही रह। गधे का बच्चा मत बन। गधे क काः 
घास में ही गुजारा करना पड़ेगा ।' 


त्तफाक-उसके लिए या मेरे लिए 

या दोनों के लिए-जो अपने आप 

3 कहीं से उग आया' कि दो दिनों 
बाद एक शाम कैंपस में यों ही 
अलग-थलग कहीं घूमते हुए एक जगह 
प एक-दूसरे से आ टकराए। सड़क और 
fear अब भी दिखाई दे रही थीं, पर उस 
डे दरख्त के नीचे जहाँ हम मिले अँधेरा बिछ 
था। ater में चिड़ियों की सामूहिक 
"जैसे मंदिर में आरती हो रही हो, 
हकीकत में वहाँ रात का बसेरा ढूँढ़ 
परिंदों की कशमकश थी, जो बज रही 
“यहाँ नहीं तो वहाँ, इसके पास कि उसके 
भास, इन पत्तों के नीचे कि उन पत्तों के, इस 
पर कि उसपर! जब पक्षियों में से एक 
के लिए यह बेचैनी, ऐसी घमासान तो 
-समझनेवाले जीव-आदमी में-अपनी 
“Ast जिंदगी बिताने को लेकर तो न जाने कितनी 
' परथल-पुथल मचती होगी, कितना सोचता होगा 
पर सचमुच सोचता है क्या वह, मैंने सोचा 
कया, या सरस्वती ने ? इस आधुनिक लड़की 
भी क्या सोचा होगा या कि बस नियति 
बढ़कर हमें लप से अपने में ले लेती है, 
से दीवार पर रेंगती छिपकली किसी छोटे से 


A 


“कितने सजग होते हैं ये पक्षी। एक रात 
©) आवास के लिए ही' “जबकि आदमी अकसर 
Te जिंदगी के बड़े फैसले कितनी लापरवाही 
करता है!” उससे अनायास मिलने की 
बातों से जल्दी निपटकर मैने कहा। 
एक सवाल तत्काल मिल गया था और मै 

उठाकर अपनी बातचीत का धरातल 
चाहता था, जो मैं उस दिन 
जब खाने के लिए उसके 
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४] गोविंद मिश्र 


“कोई जरूरी नहीं कि पूरी सजगता के 
साथ किए गए फैसले सही निकलें आखिर में। 
दुनिया में तो उलटा ही देखा जाता है। कभी- 
कभी अकसर ही हमारा खूब सोचना हमें धोखा 
दे देता है।'” 

“तो क्या सोचना ही नहीं चाहिए?” 

“क्यो नहीं; पर मेरे खयाल से उतना ही 
जितना हमारे पूरे मिजाज से मेल खाता हो- 
माने स्वाभाविक हो हमारे लिए। उसके बाद 
चीजों को उस आकस्मिक पर छोड़ देना चाहिए 
जो जीवन का स्वभाव है। यहाँ अकसर चीजें 
ऐसे ही, एकाएक घटित हो जाती हैं। वे हम 
तर ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं बनिस्बत उनके 


जिनके पीछे लंबा, तना हुआ सोच होता See 


“आपने अपने विवाह को लेकर कुछ 
सोचा था?” 


“कुछ खास TA” 


दरअसल उस समयः मेरी जो 
परिस्थितियाँ थी--न तो यह था कि मैं कोई 
अच्छा कमाऊ देखूँ-जो कि मै खुद थी, न मुझे 


n पवान्‌ चाहिए था; क्योंकि पुरुष के लिए 


नहीं बचा था भीतर |” 
‘ “फिर ? , 


E SA: अगस्त, १९३९ को अतर्रा (बांदा), उ.प्र, में। 

£ | शिक्षा: हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की विशारद परीक्षा 

; è | उत्तीर्ण; इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए,। 
॥ प्रकाशन: सात उपन्यास, ग्यारह कहानी संग्रह, चार यात्रा- 
| वृत्तांत, तीन साहित्यिक निबंध तथा बाल साहित्य की तीन 
पुस्तकें और एक कविता संग्रह । | 
सम्मान व पुरस्कार : ऑथर्स fires ऑफ इंडिया द्वार | | 
सम्मानित; उत्तर प्रदेश हिंदी प्रतिष्ठान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार'; | 
भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ता तथा दिल्ली अकादमी | ` 
दवारा सम्मानित। “पाँच आँगनों वाला घर' उपन्यास पर १९९८ | 
का “व्यास सम्मान'। | 
i 
|| 
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“उस वक्‍त जिन चीजों से मैं निकी | 
थी, उनकी वजह से मुझे एक ही चीज चाहिए | 
थी-पति द्वारा मिलनेवाली सुरक्षा। और यह | 
कि मैं किसी पुरुष को कितना बरदा$त क | 
सकती हूँ। राकेश ने प्रस्ताव रखा, मैने हाँक | 
fear’ | 
“उस वक्‍त के लिए तो ठीक, लेकिन 
आगे का भी कुछ नहीं सोचा ?” | 

“स्वभाव देख लिया। और क्या देखा मी | 
सकता है ?” | 
“ठीक निकला ?” | 
j “आप देख ही रहे हैं, ठीक चल रह । 
i | 

“नहीं, स्वभाव* जैसा आपने सोचा 4 
वैसा ही निकला 2” 

“कुल मिलाकर हाँ “एक चीज. णर 

उस वक्त नहीं नजर आई, राकेश की ग | 
बहुत तेज आता है। पर ज्यादा फर्क नहीं पडत | 
क्योंकि कभी-कभी आता है” aa 
वह हँस दी। अंधेरे में उसके प ) 
दाँत चमक गए। मुझे फिर सरस्वती की व. 
आ गई। ; जाएँगी?” > 
“आप और आगे घूमने जाएँगी 


र 


९ 


हर 


“नहीं, तीन चक्कर लगा लिये। घर में 
बच्चे अकेले हैं। आप चाहें तो घर चल सकते 
३) आपको बढ़िया चाय पिलाऊँगी। मैं अच्छी 
चाय बनाती हूँ” 5 

“खाना भी तो आपके यहाँ अच्छा बनता 
के “वह तो विमला ने बनाया था, मैंने तो 
ऊपर-ऊपर से देखा था।'” 

वह अपने घर की ओर चल पड़ी-मेरी 
‘et का इंतजार किए बगैर, जैसे कि जानती 
थी कि मैं आऊँगा ही। 

“किसी दिन आपको मैं बनाकर 
खिलाऊंगी। बस एक सब्जी और रोटी। मैं ज्यादा 
चीजें बनाने में विश्वास नहीं करती | एक चीज 
बनाए आदमी पर मन से, काफी है।'” 

“सही कहती हैं आप। अच्छी चीज तभी 
बनती है जब दिल से बनाई जाय और दिल 
एक से ज्यादा”! 

“ऐसा कुछ नहीं, मन एकाग्र करने की 
बात है। कुछ गृहिणियाँ एक से ज्यादा चीजें भी 
बढ़िया बना लेती हैं। मैं एक के बाद ही थक 
आती हूँ, जैसे बहुत कर लिया।” 

“राकेश तो माँग करते होंगे कभी यह 
खाने या वह खाने की। उन्हें शौक है ?” 

"पता नहीं। अगर इच्छा होती होगी तो 
ae को कहकर बनवा लेते होंगे। वैसे हम 
‘a ही खाने को लेकर बहुत 'फसी' नहीं 


उसका घर आ गया, पास ही था। हमारी 
ane ही उसकी दोनों बच्चियाँ दौड़कर 
हे उसने उन्हें थोड़ा लढ़याया, बाद में 
भ अपने कमरे में जाकर पढ़ने को कहा। 
x sc a या बरामदे में ? बरामदे 
। यहीं ठीक है। मैं 
रखकर आती हू है। मैं चाय का पानी 
द्या तः डाइंगरूम | पहले मैने ध्यान नहीं 
दिन भी नहीं जब उसके यहाँ 
बातो मे । था, आते ही राकेश और उसकी 
Sg i था और उसके बाद सीधे 
सा था।एक * | ड्राइंगरूम छोटा, सामान्य 
सोफा सेट और एक दीवान-और 
Well दीवारों पर तीन तरफ, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीन सोबर-सी पेंटिंग थीं-छोटी-छोटी, कि 
पास ही जाकर देखी जा सकती थीं। तीनों में से 
किसी में युगल या ज्यादा आकृतियाँ नहीं। दो 
में एकाकी महिला और तीसरी में सिर्फ प्रकृति। 
दोनों में महिला के नाक-नकश पैने क्या, तीखे 
खींचे गए थे। मैं उनमें खोया हुआ था कि वह 
आ गई, “देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं 
हि 
“और क्या होना चाहिए, सबकुछ तो 
हा 
“हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर 
को रखा है, दूसरों के लिए नहीं। मेरा पढ़ाई 
का कमरा आपने देखा ही है, जिसमें आप एक 
रात रुके थे।” 
मुझे याद आया। छोटा सा कमरा, अस्त- 
व्यस्त उसकी ही तरह। किताबों की एक 
आलमारी, जिसके ऊपर-नीचे, इधर-उधर 
कुछ किताबें बिखरी थीं। एक छोटी सी मेज 
पर बच्चों के मैले कपड़े थे। एक दीवान सा 
था, जिसकी चादर बदलने के अलावा उसने 
कोई तब्दीली उस कमरे में मेरी खातिर नहीं 
की थी। वह दूसरों को दिखाने के लिए कुछ 
नहीं करती थी। यह मुझे अच्छा लगा था। 
“जहाँ बहुत सजावट-सामान होता है 
वहाँ फिर वही वह होता है, आदमी नहीं 
दिखते।'” 
“कितने अच्छे से कहा आपने! मतलब 
इस घर में हम दिखते SI” 
“हाँ, खासतौर से आप।'” 
वह ठिठक गई, एक पल को भरपूर नजरों 
से मुझे देखा। उस क्षण उसके कुछ कहने या 
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| 
करने के प्रयास थम गए थे। | 
“चाय का पानी खौल गया होगा। मैं चाय 

लाती हूँ।” वह जागी। i 
क्या वह मैंने उसे खुश करने के लिए | 

कहा था? नहीं, वह सच था। थोडा यह जरूर|| 
हो सकता है कि मैं पुरुष था तो मुझे नारी ही 
दिखी वहाँ, मेरी जगह कोई स्त्री होती तो शायद | 
उसे राकेश दिखता। पर नहीं, राकेश इतना 
सामान्य था कि पहली बार देखते ही मेरे मुँह || 
से निकल गया था-'हम शायद पहले भी कहीं || 
मिले हैं।' उसने हँसते हुए कहा था, “नहीं, मेरी|| 
शक्ल इतनी आम है कि सबको ऐसा ही लगता | | | 
है। सचमुच उसके ऊपर खींचे गए बाल, चेहरे || 
पर बड़ा तिल, साधारण मूँछें सब एक बहुत ही | || 
परिचित चेहरे को सामने लाती थीं। राकेश की | | 
सामान्यता के परिप्रेक्ष्य में वह और भी विशिष्ट | | 
दिखती थी। at 
चाय के दो कप लिये वह ड्राइंगरूम में| 

आई और मेज पर रखकर मेरे सामने बैठ | 
गई। वह असामान्यता, जो थोड़ी देर पहले उसके | | | 
चहरे पर आई थी वह अब कहीं नहीं थी। ||| 
“पिछली बार हम अतीत के बारे में बातें | | 

कर रहे थे। सभी कहते हैं कि अतीत को लादे | | | 
| 

| 


| 
| 


फिरना अव्यावहारिकता, बेवकूफी है। अगर | 
ऐसा है तो वह फिर हमसे छूट क्यों जाता है? | 
बीतते ही हमसे अलग क्यों नहीं हो जाता ?” ||| 

“मैं नहीं कह सकती क्यों “पर यह सही || 
है कि हम उससे छूटने की कोशिश बराबर || 
करते रहते Bl” । 

“पर कामयाबी कभी नहीं मिलती। एक | 
दर्द के रूप में वह हर हाल में हमारे भीतर 
रहता है। जैसे जो हुआ था उसका सत्त्व छूटा।। 


करें। दूसरी बात, अगर सिर्फ वर्तमान 
की असली चीज है तो जीवन 
छोटा रह जाता है। जो हम जी 
हम आज होते हैं। वह 


से मेल खाता है। मेरे खयाल से वर्तमान ज्यादा 
कुछ नहीं है, क्योंकि वह स्वयं इतनी जल्दी 
खिसककर अतीत के ढेर में जुड़ जाता है। 
क्या हम अतीत को सिर्फ इसलिए खारिज 
कर दें कि उससे हमें आज कोई 
व्यावहारिक प्राप्ति नहीं होती ? जबकि 
जीवन की असली प्राप्ति वही है।'” 
“आपको अतीत से बहुत लगाव 


अगर सिर्फ वर्तमान 
ही जीवन की असली चीज है 
तो जीवन सिमटकर कितना छोटा 


P , 

“नहीं, अब देखिए, चाय पीकर 
अभी यहाँ से चला जाऊँगा। वर्तमान 
गुजर गया, इतनी जल्दी और देखते- 
-देखते अतीत में शामिल हो गया। 
` हमारे-आपके बीच जो गुजरा आपके एक 
कप के दौरान वह $ तो क्यों न हम उसे 
अपने जीवन में वापस लाकर उसकी जुगाली 
|, उसके बारे में सोचें, उसे गुनें। यह न भी 
{ तो याद में उसका आनंद ai”. 


सफलता आदि से मेल खाता है। 
मेरे खयाल से वर्तमान 
ज्यादा कुछ नहीं है" 


“आनंद कहाँ होता है वह, तकलीफ होती पर रोक नहीं पाते। 
; क्योंकि वह बीत चुका!” “मैं जब यह सोचता हूँ कि मैं इस आज 
“तकलीफ ही सही, रस तो है) और को कल ही अपनी अतीत की गठरी में बाँध 


हम यह भुला सकें कि वह बीत चुका, 
कि उसके बीतने पर भी उसके होने का 
` आभास पाले रखें तो अतीत को फिर से जी 


लूँगा तो लगता है कि वह मेरा है। मैं उसे 
भरपूर जिऊं। वरना वर्तमान में ही हमारी 
कितनी दिलचस्पी हो सकती है, ज्यादा नहीं। 


भी हो सकता है। क्यों, नहीं ?” आप कुछ बोल नहीं रही!” 
“जरूर अपने अतीत को लेकर खासा “आप अपनी बात को अच्छे ढंग से कह 
रह है आपको । लगता है, बहुत सुंदर रहा है।' लेते हैं, मै नहीं कह पाती। बहुत चीजें उमड़ती- 


gm मेरा वर्तमान माने आज वह भी 
दर है।” 

मैं उसकी आँखों में उतर गया। समझकर 
ह अचकचा गई। 
. आज सुंदर है, इसलिए और भी कि 

गीत सुंदर रहा Sl” मैने सफाई दी। 

वह चुपचाप चाय पी रही थी, थोड़ी सी 
it किसी उलझन की महीन रेखाएँ उसके 
पर उतरा आई थीं। शायद वह देख रही 
जिधर हम जा रहे थे और उधर वह जाना 


घुमड़ती रहती हैं भीतर। कौन कहने लायक 
भी है, यही समझ में नहीं आता 

“कहा करिए, कह डाला करिए। हम 
किसी को अपना बनाते ही इसलिए हैं कि कोई 
तो हो जिससे अपनी बातें बेझिझक कह सकें। 
अधिकतर लोगों को जीवन भर कोई नहीं 
मिलता और वे अपने भीतर की बातें भीतर ही 
लिये हुए दुनिया से रुख्सत हो जाते हैं। कोई 
नहीं जान पाता।'” 

वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप खिड़की के 
पार सड़क की तरफ देखती रही, हालाँकि वहाँ 
अब अँधेरा था और बिजली के लट॒टूओं की 
रोशनी में सिर्फ नीचे के छोटे से हिस्से को देखा 
जा सकता था। कैंपस के भीतर की वह सडक 
को, शांत पड़ी थी। जब-तब कोई राहगीर जूतों 


Mev जी Suse: oes 
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रह जाता है। जो हम जी रहे होते हैं, जो '\ 
हम आज होते हैं de कितना छोटा | कभी- ॥ 

कभी मुझे लगता है कि अतीत ही हमारे || 
जीवन की प्राप्ति, जीवन का असल है। आज || 
कीं सभ्यता वर्तमान को ही ज्यादा चढ़ाती है, 
क्योंकि वह उसके मूल्यों, व्यावहारिकता, / 


angri ri Collection, Haridwar 
z PERNS 


की आवाज करता वहाँ से निकलता, Ae | 
उतनी देर को दिखाई देता जब वह way | 
एकदम नीचे होता। भीतर से उसे पहचान | 
भी नहीं जा सकता था। वह क्या देख शे 
थी उधर | 
मैं थोड़ी देर ही बैठा। जानता था, | 
इस वक्त उसे बहुत काम होंगे। बच्चें | 
को देखना, रात के खाने का इंतजाम. 
कराना। फिर भी बाहर आकर बोती, | 
“चलिए, थोड़ी दूर तक आपको एच | 
आती हूँ।! | 
“चलिए, आपके साथ चलना 
बहुत अच्छा लगता है।'” | 
सामने की सड़क के बाएँ से हम | 
कैंपस की मुख्य इमारत की तरफ जाती छोटी । 
सड़क पर आए। वही सड़क जहाँ एक बहे } 
दरख्त के नीचे आज हम मिले थे। दर्त के | 
पास पहुँचकर मैं रुक गया। सामने हलका अंधे | 
था। रोशनी के लट्टू थोड़ा दूर थे। TAG | 
नीचे अँधेरा गहरा था।मैं उस तरफ चला गया। | 
“देखिए, यहीं शाम को कितनी चकचक 
थी। अब सब शांत है।'” i 
वह मेरे पास आ गई और मेरे साथ उप | 
को देखने लगी, दरख्त के अँधेरे में पक्ष पिष । 
में जैसे विलुप्त हो गए थे।कभी कोई फडफडत | 
तभी अहसास होता कि वहाँ कोई बैठा है | . 
कभी किसी पक्षी की चीं-चीं सुनाई देती ते | 
वह अँधेरे में उस तरफ देखने लगती। 
“पक्षी अपनी बात कह लेते el 
“आप भी कह सकेंगी मुझसे।' 
मेरी हथेलियों ने दोनों ona m = 
चेहरे को उठा लिया था। उसकी थी, कै i 
में चमकती मेरी आँखों को देख रही थीं, र 
पूछ रही हों, an सचमुच?” मात्र f 
पलवह विश्वास टटोल रही थी-अपने भी 
या मुझमें'-तभी उसने अपने हाथों से प 
हथेलियाँ हटा दीं-धीरे से। 
“चलिए, चलें।” act 
दरख्त की छाया से निकल हम ae | 
छोटी सड़क पर आ गए और चलने ल | 
ढा 


| 
| 
| 


| 
| 
f 
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एच एक्स-९४, ई-७, अरेरा 
भोपाल-५६ 


oS 20... 


बोली, | चित्रगुप्त के लिए 
सबकुछ, सबकुछ से घुल-मिलकर 


| चलता तो चलता 
अब सब विरुद्ध हो गया है 
fa | सबकुछ के। 


एख ढे | पृथ्वी की कोख में मरोड़ और 


| 

अधे | गहर 

रख ठे mi-a 

rm | हेवा के दरख्त के पत्ते-पत्ते पर 
। 


। आकाश 
| जैसे गिरी अभी झरी 
तिय | कोयले की छत दरारदार | 
at, कहा खड़े हो? 
aa । ` दलदल में धँसी 

| मानवताके पक्ष में 
] ' ai 

। केवि कलाकार। 
ठसे | 
a बताओ चित्रगुप्त! 
, a | 
a T किए का आकलन 
id 
ai | नाचती अधनंगी 

i अहरिल कोहराम में | 
हवी | 
iT 


€ 
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लगा दाँव 
कोई प्रसन्न रहे 


शेष संतरा जाए भाड़ में। 
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जीवन बीमा 


वह आया, आता ही चला गया | 
खासा कठहुज्जती | 
हारकर मैंने बीमा करवा लिया। | 
शुरू हुई एक नई कशमकश ||| 
कम खाकर गम | 

किस्त भरने का सिलसिला ait 
बड़ा जानलेवा है ||| 
पता नहीं क्यों "जीवन बीमा” नाम पड़ा || 
इस मरे मारक सिद्धांत का lh 
'जिस देश में इतनी तबाही वहाँ है| 
बीमा अमरबेल है | 
किस्तों में जीवन-तरु को डकारती 
एक का विलय | 
सुरक्षा किसी और की A 
काफी दिलचस्प है। i 


एकाकी-मरने से पूर्व चले जाने का 


पता नहीं किसकी बेबूझ सूझ थी ei 
सिर्फ एक देह का नहीं 2 
एक जीवन का ही नहीं 
बीमा सिर्फ आँख 

या कि नाक का 


जैसे एक फाँक पर 


` | आजकल दीवाली आने की खुशी में बाजार 
6 खूब-सज रहे हैं | बच्चा है, देखकर खुश 

| Ln} 

॥' “हाँ, लेकिन इससे ये वादा ले लो 

| कि किसी चीज की जिद नहीं करेगा।'' 

मैंने कहा | 

“ आप भी कैसे दादा हैं। अरे, पोता 

दादा से जिद न करेगा तो किससे 

? ले जाइए और जो कहे वो खरीद 
l ” 

न दादी की इस फटकार पर मेरी क्या 

हि! हिम्मत थी जो पोते तन्मय को बाजार 

स्थ न ले जाता। 


= _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कुछ रविवार को छुट्टी के कारण और 
कुछ पास आ रही दीवाली के कारण बाजार में 
5 ज्यादा ही गहमागहमी थी । मैंने तन्मय को 
धावधान कर दिया था कि मेरा हाथ छुड़ाकर 

| जाना। मुझे एक दुकान से कुछ सामान लेना 
"था मेरे हाथ में लंबी लिस्ट थी और दुकान में 
' भीड़ भी कुछ ज्यादा ही थी। सो इंतजार करना 
"ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे 
Geri की दुकान लगी थी । उसके सामने बच्चों 

[र बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े-बड़े 
| ieai में पटाखे बॅधवाकर ले जा रहे थे। कुछ 

red हाथ में सीमित पैसे लिये, महँगे सामान 
ने देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम 
अनार लें या बड़ी फुलझड़ी लें। जितनी 
बदलता उतनी बार वे किसी-न- 
दाम पूछते और हाथ के 
न खाता तो चुप होकर 


A हरिकृष्ण देवसरे 


स दिन रविवार था। में कॉलोनी 
के मार्केट में जाने के लिए 
तैयार हुआतो तन्मय भी साथ 
चलने को जिद करने लगा। 
दादी बोलीं, “ले जाइए न! 


दुकान के दूसरे आइटम देखने लगते और सोचते 
कि क्या लें, क्या न लें! ऐसे बच्चों की भीड़ 
भी कुछ ज्यादा थी, तभी तो दुकानदार झुँझलाकर 
चीजों के दाम उन्हें कुछ ज्यादा ही बता देता 
था। एक-दो बार तो वह झुँझला भी गया कि 
“लेना-वेना कुछ है नहीं, बस दाम पूछ रहे हैं। 
जाओ, घर से ढेर से पैसे ले आओ, तब खरीदना 
पटाखे। हुँह | आ जाते हैं टाइम बरबाद करने |! 
दुकानदार की यह बात मुट्ठी में अपनी इच्छाओं 
को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी, 
लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बरदाश्त 
कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। वे बस 
चुप होकर दुकान में रखे तरह-तरह के पटाखों 
को देखकर ऐसा भाव प्रकट करते रहे जैसे 
कुछ नहीं हुआ है। बच्चों की इस भीड़ में कुछ 
ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले-कुचैले 
कपड़े पहने थे और उनके हाथ में एक 
तक न था। दुकानदार बीच-बीच में ऐसे बच्चों 
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सवाल का नवाथ 


रुपया ` को 


को भी फटकारकर भगा रहा था। पर वेते | 
बस “विंडो शॉपिंग” करने आए थे सो ह्न । 
दुकान पर खड़े होकर एक-से-एक ay 
पटाखों को देख रहे थे और ग्राहक से उसका | 
गुणगान और खास बातें बतानेवाले दुकानदा | 
को सुनकर खुश हो रहे थे। कम-से-का / 
इस जानकारी को लेकर वे अपने दोसों | 
के बीच बैठकर इस चर्चा का आनंदते | 


किस-किस तरह के कमालवाले पदन | 
आए हैं। | 
पटाखे की दुकान का यह साग | 
दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास | 
से चला गया, यह अहसास मुझे तब | 
हुआ जब मैं सामान की लिस्ट देक | 
वहाँ रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तमब | 
का खयाल आते ही मैंने घबराकर इधर । 
उधर नजर घुमाई तो देखा कि वह सामने की । 
ही दुकान पर खड़ा है और पटाखे देख रहाहै। | 
मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गयाहै। | 
वह जिस तन्मयता से दुकान का दृश्य देख र 
था उसे मैंने भंग करना उचित नहीं समर | 
बाजार में शोर भी बहुत था। उधर मेरा सर्म | 
पैक हो रहा था, सो मेरा-उस ओर कुछ प 
ही ध्यान था। फिर दस-ग्यारह साल का | 
समझदार बच्चा जो है। | 
अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुर | 
“दादाजी |”! ता 
और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान र 
तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ a 
और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाता ६.) 
था। मै लपककर वहाँ पहुँचा तो तन्मय RH 
चीखा, “'ये झूठा दुकानदार है! इसने गरीब 
चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे हैं। "i | 
बच्चों पर हाथ उठाने का इसे क्या CF | 


ले ही सकेंगे कि इस बार दीवाली ए है 


Raq 
AR 
के अचछे | 
ने उसका | 
orn | 
से-का / 
ने दोसे | 
नंद ते | 
ली प 2 


À पटा | 


ह सा | 
मेरे पा | 
झे तब | 
ट देक | 
| तमय | 
इध | 
ने कौ | 
हाह | 
या है। | 
खर | 


समी 
सारमा! | 


ज्यात | 


हुई | में माफी माँगता 


Q 


जाऊँगा और इसके खिलाफ 


| 
उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो 
और घबरा गया। वह जानता है कि इस 
कॉलोनी में मेरी कितनी इज्जत है और 
फिर मैं ठहरा पुराना अफसर | 
“लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों 
मारा?” मैंने पूछा और देखा कि चार 
गरीब बच्चे एक ओर खड़े रो रहे हैं। 
अबतो भीड़ भी तमाशा देखने लगी थी। 
मेरे प्रश्‍न के उत्तर में तन्मय ने 
कहा, '“दादा जी! ये गरीब बच्चे अगर 
पटाखे नहीं खरीद सकते तो क्या इन्हें 
देख भी नहीं सकते ? बस इनका यही 
जुर्म है । इस दुकानदार ने बस आव देखा 
नताव, दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा 
कि 'ये साले चोर, बार-बार दुकान पर 
आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने 
का मौका देख रहे हैं।' और तड़ातड़ 
इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। मैंने 
देखा तो दौड़कर इसका हाथ पकड़ लिया 
और कहा, 'कौन कहता है, ये चोर हैं ? 
कहाँ हैं इनके पास चोरी के पटाखे ? 
खबरदार, अगर इन्हें अब एक थप्पड़ 
भी मारा।' बताइए दादाजी | क्या पटाखे 
SPA पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है ? 
और अगर ऐसा है तो मैं भी तो पटाखे देख ही 
रहा था। लो, मुझे भी मारो--मुझे भी चोर कहो।'' 
aul जिस साहस और सच्चाई के साथ 
हा ब रहा था, उसे सुनने के लिए 
mee as भीड़ जैसे मौन हो गई थी। 
aa के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा 
a शायद उसे यही ठीक लगा और 
ल कहा, '' अच्छा भाई | मुझसे भूल 
Ql” दुकानदार ने उनकी 
लोगो हुए हाथ उठाकर कहा, ''आओ! 
र को मैं कुछ पटाखे-फुलझड़ी मुफ्त 
उसने चारों बच्चों को एक-एक 
थोडे-थोडे पटाखे दिए। 
लड़के ने किस ने कहा, “देखा राजू! उस 
दुकानदार सच्चाई और साहस से इस 
सबक सिखा दिया।'' और कोई 
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तन्मय ने कहा, “दादा जी! ये गरीब 

बच्चे अगर पटाखे नहीं खरीद सकते तो क्या 

इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही 

जुर्म है इस दुकानदार ने बस आव देखा न 

ताव, दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि 

“ये साले चोर, बार-बार दुकान पर आकर 
खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका 
देख रहे SP और तड़ातड़ इन बच्चों पर 
थप्पड़ बरसाने लगा मैंने देखा तो दौड़कर 
इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, “कौन 
कहता है, ये चोर हैं? कहाँ हैं इनके पास 
चोरी के पटाखे ? खबरदार, अगर इन्हें अब 
एक थप्पड़ भी ART? बताइए दादाजी! क्या 
पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना 
जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी तो 
पटाखे देख ही रहा था। लो, मुझे भी मारो- 
मुझे भी चोर कहो |”? 


कह रहा था, ''बनिया बडा चालाक है | सोचा, 
माफी माँग लो और दस-पाँच रुपए के पटाखे 
देकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, वरना 
उलझ गए तो त्योहार की सारी दुकानदारी धरी 
रह जाएगी।'' 

मैं तन्मय को लेकर अपना सामान लेने 
पीछेवाली दुकान पर आया। सारा सामान चेक 
करके रखवाया और चलने लगा तो तन्मय उन 
चारों लड़कों से बातें कर रहा था। मुझे नजदीक 
आते देखकर वे सब तन्मय के पास से मुसकराते 
हुए चले गए। मैं तन्मय के साथ घर लौट आया | 

शाम को लगभग चार बजे मैं बैठा चाय 
पी रहा था कि तन्मय मेरे पास आया। बोला, 
“दादाजी | एक सौ पचास रुपयों में कितने रुपए 


, मिलाने चाहिए कि वे दो सौ हो जाएँ ?'' 


मैंने बनावटी गुस्से से कहा, ““तन्मय! 
तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो ?'' 


—— 
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“हाँ! क्योंकि इसका सही उत्तर | 
आपको मालूम है, मुझे नहीँ ।'' a 
“क्या मतलब ?'' मैंने आश्चर्य | 
से कहा। i 
“वही जो मैंने कहा। बताइए, || 
बताइए, मेरे सवाल का जवाब जल्दी | 
बताइए ।' ' तन्मय मेरी परीक्षा ले रहा था। | 
''अरे भाई! उसमें पचास रुपए 
मिलाने होंगे।'' मैंने कहा। 
तन्मय ने मुझे डेढ़ सौ रुपए देते 
हुए कहा, “तो इन रुपयों में पचास | 
रुपए मिलाकर इन्हें दो सौ रुपए बनाने || 
का जादू आप ही दिखाइए।'' il 
“लेकिन क्यों ?'' | 
“दादाजी | इस समय कोई सवाल | 
नहीं | केवल उत्तर दीजिए।'' | 
और मैंने तन्मय को पचास रुपए | 
दे दिए। तन्मय रुपए लेकर चला गया। | | 
| 
| 
| 
f 
| 
| 


| 
| 


iij 
n 


उत्सुकतावश मैं भी पीछे-पीछे दबे पाँव 
गया। फिर दरवाजे पर ठिठक गया। 
मैंने छिपकर देखा--तन्मय बाहर गया।| 
वे चारों गरीब बच्चे गेट के बाहर खड़े 
थे। तन्मय ने उन्हें पचास-पचास रुपए 
दिए। एक बच्चा जोर से बोला, “अरे | 
तनी भैया! पचास रुपए में तो ढेर सारे | | 
पटाखे आएँगे।'' | | 

“शी!” तन्मय ने उसे चुप कराया और" 


की तरफ लपका। तभी मैंने देखा कि एक कोने 
में तन्मय का मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है. 
तन्मय मेरे कमरे में आया। बोला, “ हां, दादाजी! 


आपके सवाल का जवाब ”” 
मैंने तन्मय के मुँह पर हाथ रखव 
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एमटीएनएल की इंटरनेट Bar 


अब भूल जाइए अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कालों में होने वाले मारी-मरकम खर्च को | 


एम टी एन एल प्रस्तुत करता है आपके पी.सी. 
टेलीफोन से सस्ती दरों पर आपकी सीधी बातचीत 


(पर्सनल कम्प्यूटर) से दुनियां के 68 देशों के किसी भी 
त कराने की अत्याधुनिक संचार सुविधा “बोल-अनमोल | 


तो जल्दी कीजिए, लाइए एक "'बोल-अनमोल'। 


आप क्या करें: 

स्पीकर, माईक्रोफोन (हैडसेट) के साथ मल्टीमीडिया क्षमतायुक्त अपने पी. 
सी. को इंटरनेट एवं बोल-अनमोल एम टी एन एल कालिंग कार्ड (नीला 
या हरा) से जोड़ें एवं कार्ड में दिये कुछ साधारण निर्देशों का पालन करें | 
अगर आपके पास अपना इंटरनेट अकाऊँट नहीं है तो एमटीएनएल की 
इंटरनेट एक्सप्रेस सेवा का उपयोग '4880000' डायल करके करें। 
बोल-अनमोल के फ़ायदे : 


° सस्ती दर : लम्बी दूरी की अन्तर्राष्ट्रीय कालो के लिए कम लागत 
° सुविधाजनक डायलिंग ० ब्राउज़र आधारित सुविधा के साथ नीला 
कार्ड * डाउनलोड किए जाने योग्य डायलर के साथ हरा कार्ड | 

T: 


. बोल-अनमोल रू 20/—, रू 525/— एवं रू t050/— के मूल्य में 


नीले व हरे दो प्रकार के कार्डो में उपलब्ध है (6% सेवा कर सहित)। 
वैधता : प्रथम उपयोग के बाद क्रमशः 3, 4 व 5 माह के लिए। 


£ 


भी प्रकार की सहायता के लिए 


PAMET 7600777772 या 3359272 पर संपर्क करे 
efhi@bol.net.in पर मेल करें 


पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय: जीवन भारती बिल्डिंग 
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काल शुल्क : 

यूके., AWAY, कनाडा, सिंगापुर एवं आस्ट्रेलिया के लिए 
रू 4.80/— प्रति मिनट की दर से (24 घंटे)। र 

अन्य देशों के लिए अलग दरें। 

बोल-अनमोल केसे प्राप्त करें : 

एम टी एन एल के संचार हाटों से मार्केटिंग 
To , या 200 से भी ज्यादा मार्केटिंग 
कैसे काम करें, एंफ ए क्यू, देशों, दरों एवं प्रणाली इत्यादि के 


बारे में अधिक जानकारी के लिए 
कृपया हमारा वेबसाइट 
www.anmol.bol.net.in देखें| SFR ; 


CD एम टी एन एल 
Tel भवन, जनपथ, नई दिल्ली- 

वेबसाइट . hitp://delhi.mtnt.net in 00000 in 

Hea, 724, कनॉट सर्कस, नई fecett-7000! 
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रतीय चित्रांकन परंपरा की अस्मिता की पहचान है राधा 

UT और माधव की मनोहारी लीलाओं का मोहक अंकन ये 
अंकन राजस्थान और पहाड़ की विभिन्‍न शैलियों की देन 

हैं । 'गीतगोविंद' से लेकर ' बिहारी सतसई' तक जो ग्रंथ 

| रचे गए तथा ' भागवत' से लेकर *कविप्रिया' और 'रसमंजरी' तक जो 
इस लीला की अविराम धारा बहती आई, उसे मध्यकालीन चितेरों ने 
अपनी तूलिका की परिधि में समेटा। पहाड़ी चित्रकला की विभिन्न शैलियों 
में से एक महान्‌ शेली गढ़वाल की थी। इस शैली के संबंध में प्रख्यात 
| कलाविद्‌ डॉ. डब्ल्यू जी. आर्चर तथा बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने गहन शोध 
| किया है। यह शैली अपनी गीतात्मक कोमलता के कारण यदि एक ओर 
| गुलेर शैली के प्रयोगों से प्रभावित लगती है तो दूसरी ओर इसकी आकृतियों 
। तथा प्राकृतिक सुषमा का अंकन काँगड़ा कलम से प्रभावित है। इन 
प्रभावों के होते हुए भी इस शैली का उदात्त सौंदर्य बरबस आकृष्ट करता 
है। यह सौंदर्य केबल गढ़वाल कलम की अपनी मौलिक देन है | गढ़वाल 
कलम के चढाव और उतार ऐसे लगते हैं जैसे बारिश में गढ़वाल की 
राजधानी श्रीनगर की घाटी में घूमकर दौड़ती हुई अलकनंदा 'नर' और 
क ' नाम के दो पर्वतों से टकराकर बह रही हो। गढ़वाल कलम 
ड नकार बद्रीनाथ के शिखर समूहों में समाए सौंदर्य से अभिभूत है 
= उसने इस देवभूमि के स्वर्गीय सौंदर्य को रंगों और रेखाओं में बाँधने 
C सफल प्रयास किया है। सुकुमार भावुकता, छोटे घुमावदार पेड़, 
के ना चक्र की तरह जल-धाराएँ तथा सुघड़ नारी देहयष्टि-ये 
m e कलम कौ अप्रतिम विशेषताएं हैं। गढ़वाल शैली की इन 
है ओं को चित्रों के माध्यम से रच देनेवाले महान्‌ कलाकार 
मोलाराम। मि शैली में जो स्थान बिशनदास का, देवगढ़ में चोखा 
oe Ta का और काँगड़ा में मानक का है, वही स्थान 
कहीं अधिक gm का है। बल्कि मोलाराम इन व्यक्तित्वों से 
भ है। यह एक पर इसलिए दिखाई देते हैं, क्योंकि वे महान्‌ कवि 
कवि कहना a आश्चर्यजनक तथ्य है कि मोलाराम ने अपने आपको 
पर उन्होंने a पसंद किया। केवल ' एक मस्तानी' नामक एक चित्र 
चित्रकला को मुसव्विर के रूप में अंकित किया, लेकिन उनको 
जादू यह है कि एक समय जब श्रीनगर पर हमला हुआ 
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गढ़वाल केलम के अप्रतिम चिते२-मोलारोम 


£ नर्मदा प्रसाद्‌ उपाध्याय 


साहित्य अमूत 
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तब वहाँ के राजा जयकृत शाह ने मोलाराम से अनुरोध किया कि ब|||| 
नाहा के राजा जगतप्रकाश से राज्य के लिए मदद की माँग करें । मं 
स्वयं तो नाहा नहीं गए, किंतु उन्होंने एक चित्र बनाया। उसपर 
कविता लिखी तथा उसे राजा जगतप्रकाश के पास पहुँचा दिया | परिण 
यह हुआ कि चित्र पहुँचते ही गढ़वाल के राजा को तत्काल सहायः || 
मिल गई। | 
मोलाराम की वंश-परंपरा पर नजर डालें तो ज्ञात होता है ह| 
शाहजहाँ के दरबार के महान्‌ चित्रकार बिशनदास उनके पूर्वज थे। उनः | 
पुत्र श्यामदास शहजादे दाराशिकोह के साथ रहते थे। उत्तराधिकार ब्‌ || 
लड़ाई में जब दाराशिकोह को औरंगजेब ने परास्त किया तो उसके पू | 
सुलेमान शिकोह को गढ़वाल में शरण लेनी पड़ी। सन्‌ १६५८ में व ||| 
गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पहुँचा और महाराजा पृथ्वी शाह (१६४६|| 
१६६० ई.) के दरबार में शरणार्थी बनकर रहने लगा | इसी समय चित्रक | | 
श्यामदास अपने पुत्र हरदास को साथ लेकर श्रीनगर आया। बाद | | 
शहजादा सुलेमान शिकोह षड्यंत्रपूर्वक औरंगजेब के यहाँ दिल्ली पहु|||| 
दिया गया, लेकिन श्यामदास और हरदास गढ़वाल में ही रहकर व 
साधना करने लगे। श्यामदास की पाँचवीं पीढ़ी में सन्‌ १७४३ में म 
का जन्म हुआ। उनका पैतृक व्यवसाय स्वर्णकारी का था। मोलाराम 
गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद 
शाह के राज्यकाल में रहकर निरंतर सूजन किया तथा उनको प्रसि 
सिरमौर, गुलेर और मंडी से लेकर काँगड़ा तथा नेपाल तक पहुँच Ty 
अकस्मात्‌ ही गढ़वाल पर विपत्ति टूटी और निर्दयी गोरखों का उस 
आधिपत्य हो गया। वहाँ के कलाकार इधर-उधर चले गए, किंतु 
ने गढ़वाल नहीं छोड़ा | उन्होंने गोरखा सेना के सरदार तथा गवर्नर ह 


राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास का पद्यबद्ध इतिहास र 


को सत्ता जब अंग्रेजों के हाथ आई तब मोलाराम के 


मोलाराम ने श्रीनगर में ही रहने का 
में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने नब्बे व 
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मोलाराम ने न केवल हिंदी बल्कि फारसी व संस्कृत में भी कविताएँ 
चीं । विषय की दृष्टि से उनकी कविताएँ तीन भागों में बाँटी जा सकती 
पहले भाग की कविताएँ वे हैं जो चित्रों की व्याख्या स्वरूप लिखी 
॥ई हैं, दूसरी कोटि की कविताएँ वे हैं जो गढ़वाल के इतिहास के लिए 
क सामग्री सामने रखती हैं और तीसरे भाग में उनकी अध्यात्मपरक 
कविताएँ हैं, जिनके अनुसार उन्होंने एक नए अध्यात्म मार्ग 'मन्मथ पंथ' 
नि प्रचलित किया था। उनके एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का नाम ' मन्मथसागर' 
जो अभी अप्रकाशित है; किंतु इसके संबंध में भक्तदर्शनजी ने अपनी 
क "गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ' में प्रकाश डाला है। उनकी 
क स्फुट रचनाएँ भी उपलब्ध हें । मोलाराम द्वारा एक और काव्य- 
'गणिकाग्रह गीता संग्राम' भी लिखे जाने की सूचना मिली है। मोलाराम 
रचित कुछ काव्य-पंक्तियाँ निम्नानुसार हैं- 


Te 
बनी ठनी यों सैत में बैठी अति सकुचाय। 
ज्यों पतंग पिंजरा में बासकसय्या जाय॥ 


फूले जल कमल हिमलतिका लिपटे रहि 
सघन कुंज-पुंज में सुगंधित गंध भोगती, 
करत कलोल ही जहान पशु-पक्षी ठौर-ठौर 
चौकि! चौंकि | चितवय we ओर नैन तकती, 
मत रूप को उजारी निर्मल दीप की शिखा-सी 
दिखाई छिपाई न छिपे गत ज्यों-ज्यों वह रोकती, 
कहत मोलाराम कवि नील सारी तिर ओढे 
प्यारी अंग को दुरे नंदलाल को बिलोकती। 


चौथे बीर नरसिंह हरिहर भए उग्र अवतार। 

धरे ध्यान यह भंटी जो लखे ना जम को द्वार ॥ 

Ga फार बलधारी कोप करि दस्त पछार्‍यो 

पकरी देरि मही नख सों उदर विदार्‍यो 

कौशल्या अरु प्रहलाद कर जोर निहारत 

नमो-नमो भय त्रास महा भयभीत पुकारत 

चौथे बीर हरि हरिणकुस की मुक्ति कौन 

| मोलाराम बिचर कही हवाई हैं सहायक निज भक्तन कौन | 


मोलाराम के पिता मंगतराम मुगल शैली के चित्र बनाया करते थे । 
वर्ष की उम्र तक मोलाराम ने अपने पिता का अनुकरण किया। 
वो बीच उन्होंने काँगड़ा की यात्रा की और काँगड़ा कलम से इतने 
[ हुए कि उन्होंने इस शैली में चित्र बनाने आरंभ कर दिए। उनपर 


गत टा 


SSS 


मोलाराम भारतीय चित्रांकन परंपरा के || ? 
इतिहास में ऐसे विरले चितेरे हैं जिन्होंने काब्य | | 
और कला दोनों की साधना की तथा इन दोनों 
अनुशासनों के बीच अपने आपको एक सेतु- 
पुरुष के रूप में स्थापित किया। कवि और 


चित्रकार होने के साथ-साथ वे राजनीतिज्ञ, 
चिंतक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप 
में भी अपने समय में प्रतिष्ठित हुए | 


कृतियों में स्पष्ट झलकता है । मोलाराम के बनाए चित्रों में रंगों के सुंदर । 
संयोजन के साथ-ही-साथ रेखाओं की बारीकी इतनी स्पष्ट है कि उनकी ५ 
सधी हुई कलम से विषय अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में साकार हो उठता है और | 
कविता रूप के वातायन से उतरकर जीवंत आकृतियों में आँखों के सामने | 
थिरकने लगती है । मोलाराम का प्रिय विषय नायिका भेद का चित्रण था। । 
उन्होंने नायिकाओं की मानसिकता, भाव तथा व्यवहार को केंद्र में रखकर | 
सुंदर चित्र बनाए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की नायिकाओं पर कविताएं | 
लिखीं तथा अपने स्वयं के हाथों से नायिका के संबंध में चित्र के ऊपरी | 
भाग पर विवरण अंकित किया | अष्ट नायिकाएँ उन्होंने चित्रित की, जो | 
बाद में उनके प्रपौत्र बालकराम ने टिहरी राजा कृतिशाह (सन्‌ १८९९८ | 
१९१३) को सन्‌ १९१० में उनके श्रीनगर आगमन के समथ एक एलबम | 
के रूप में भेंट कीं। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने गढ़वाल कलम के चित्रों पर | 
विशेष रूप से मोलाराम द्वारा बनाए गए चित्रों पर गहरा शोधकार्य किया | 
है तथा उन्होंने लिखा है कि जिस समय ये चित्र भेंट किए गए तब वे सवव | 
उपस्थित थे। नायिका भेद के अलावा दशावतार, राधा-कृष्ण लीला | 
रुक्मिणी मंगल तथा प्रकृति चित्रण मोलाराम के प्रिय विषय रहे। ae 


ऑस्ट्रेलिया प्रवास के समय मैंने रुक्मिणी हरण का एक मनोहारी OI 
ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में गेयर एंडरसन संगर 
देखा । यह चित्र मोलाराम द्वारा बनाए गए सुंदरतम लघुचित्रों में से ए 
मोलाराम की नायिका चंद्रमुखी है | मयूर उसके आस-पार्स 

रहते हैं। जब कभी उन्होंने राधा को चित्रित किया तब राधा के अ. 
पास सुंदर मयूर भी अंकित किए हैं। जिस राधा को उन्होने विटि 
किया, वह अनुपम और दिव्य है। मोलाराम की राधा प्रगल्भा नहीं 
बह बड़ी सुकोमल, लाजवंती और सौंदर्य की साकार प्रतिमा È! वृ 

है जैसे लाज बूँद-बूँद बनकर राधा के नैनों से टपकती है A at | 
के पीछे उनका अद्वितीय रूप झिलमिलाया करता है। मोलारम के | 
रची गई राधा की देहयष्टि बड़ी Gas है । उसके अंग-अंग कां अदु 


| Kangri Collection, Haridwar 
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बडे मनोयोग से मोलाराम ने साधा है--चाहे वे अपनी सखियों के साथ 
हं या कृष्ण के साथ, उनकी भंगिमा कभी मर्यादा की सीमाएँ नहीं 
लाँघती | मोलाराम ने राधा की देह पर अन्य कलमों को तरह तरह-तरह 
के आभूषण नहीं सजाए बल्कि लज्जा को ही राधा को देह का अनुपम 
अलंकरण बना दिया। निसर्ग चित्रण में मोलाराम की कलम अद्भुत है। 
बड़े-बड़े वृक्ष, पुष्पों से लदी हुई बेल, जिनकी पत्ती-पत्ती स्पष्ट दिखाई 
देती है, उनकी कलम की विशेषता है। मंदार के वृक्ष मोलाराम को बड़े 
प्रिय रहे। उन्होंने मंदार के लाल फूलोंवाले वृक्षों को बड़ी बारीकी के 
साथ उरेहा है। उनकी चित्रांकन शैली पर किंचित्‌ ब्रिटिश प्रभाव भी 
दिखाई देता है। एक सुंदर चित्र, जो उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 
मोलाराम ने बनाया, वह जेन ग्रिनफ ग्रीन कलेवशन में अमेरिका में संगृहीत 
है। विलक्षण नायिका है यह, जो तूफानी अँधेरी रात में कड़कती बिजली, 
बरसते पानी और घने अंधकार के बीच बेसुध सी चली जा रही है अपने 
प्रियतम से मिलने। काले कोबरा साँप उसके पैरों से लिपट पड़ने को 
आतुर हैं; लेकिन उसे उनकी कोई परवाह नहीं । इस चित्र की सबसे बड़ी 
विशेषता है नायिका की वह गतिशील भंगिमा, जिसे देखकर लगता है 
कि पैर अपने आप उठ चले, स्याह अँधेरी रात, बरसता पानी, कड्कड़ाती 


बिजलियाँ जिसके पथ में अवरोध तो बने हैं, लेकिन उनकी असहायता 


भी उसके संकल्प के समक्ष स्पष्ट दिखाई देती है। मोलाराम की यह 
सृष्टि अद्भुत है। नायिका के एकचश्म चेहरे से उसकी बेसुधी स्पष्ट 
झलकती है। वह अलंकृत है। हाथ में मेहँदी और पाँव में महावर हैं, 
लेकिन उसके वस्त्र अस्त-व्यस्त हैं मौसम के मिजाज की तरह। घने, 
काले घुमावदार बादल घूमती अलकनंदा का स्मरण कराते हैं। वृक्षों के 
चुके हुए पत्ते यह इंगित करते हैं कि उनमें उस नायिका की तरह गतिशील 
और ऊर्जावान्‌ बने रहने का संकल्प अब नहीं बचा। वे बरसात और 


लेखकों सरे अनुरोध 


भ मौलिक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें | 


% रचना फुलस्केप कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध ठंकित की हुई मूल प्रति भेजें। 


$ पूर्व स्वीकृति बिना लंबी रचना न भेजें। 
$ केवल साहित्यिक रचनाएँ ही भेजें | 


* प्रत्येक रचना पर शीर्षक, लेखक का नाम, परिचय तथा पता अवश्य लिखें। i bs 
डाक टिकट लणा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती हैं। अतः लेखकों 


भ 
रचना TE एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। 


za प्रकाशन-योजना में शामिल किया जा सके | 
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बिजली के सामने नतमस्तक और पराजित हैं, जबकि यह नायिका पूर्णत 
अजेय। इस तरह के अनेक चित्र विभिन्न कलावीथियों में बिखरे हे 
मोलाराम ने अपने समय में रेखाचित्र भी बनाए, जिनका संग्रह बैरिस्र 
मुकुंदीलाल ने किया है। मोलाराम ने एक सुंदर चित्र ऐसा भी बनाय 
जिसमें अकबर को कुएँ पर एक नवयुवती पानी पिला रही है औँ | 
उसकी तीन सखियाँ इस दृश्य को निहार रही हैं । यह विषय मुगल औ | 
दकनी कलमों में बहुत चित्रित किया गया तथा मोलाराम के आरंभिः | 
काल के चित्रणों में से यह एक है। मोलाराम की इस विरासत को उन 
पुत्रों ने भी सहेजा। मोलाराम के बड़े पुत्र ज्वालाराम ने भी पशु-पक्षिर | 
और पुष्पों के सुंदर चित्र बनाए। उनके एक और पुत्र साहिबराम ने १ | 
यद्यपि अपना पुश्तैनी स्वर्णकारी का कार्य जारी रखा, किंतु उन्होंने १ 
चित्रांकन का कार्य किया। परवर्ती वंशजों में तेजराम हुए, जिनका जन || 
सन्‌ १८३३ में हुआ तथा उसी वर्ष मोलाराम की मृत्यु हुई। तेजराम = || 
निधन सन्‌ १९०६ में हुआ। उनके पुत्र बालकराम शाह थे, जो स्वयं ३) | 
अच्छे चित्रकार थे। 

मोलाराम भारतीय चित्रांकन परंपरा के इतिहास में ऐसे विरले चिर 
हैं जिन्होंने काव्य और कला दोनों की साधना की तथा इन दोनों अनुशास, 
के बीच अपने आपको एक सेतु-पुरुष के रूप में स्थापित किया। का 
और चित्रकार होने के साथ-साथ वे राजनीतिज्ञ, चिंतक तथा आध्यात्मि 
व्यक्तित्व के रूप में भी अपने समय में प्रतिष्ठित हुए। मोलाराम ८ 
यह विरासत आज भी हमारे वर्तमान की गरिमा और भविष्य को धरो 
है। | 


a 
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र्ड का दरवाजा खुलते ही बड़े 
डॉक्टर को बाहर निकलते देख 
बरामदे में बतियाती-फुसफुसाती 
शुभचिंतकों को भीड़ उत्सुकता 
उनकी ओर घूम गई । जो बैठे थे, अचानक 
आलस छोड़ उठ खड़े हुए और जो किसी 
वा में लगे थे, अपनी बात बीच में ही भूल 
। उत्सुकता सबके चेहरे पर मुखर हो उठी 
अनजाने ही अर्द्ध गोलाकार में आगे बढ़कर 
ने डॉक्टर की राह रोक ली। 
£ डॉक्टर को पूछना नहीं पड़ा कि वे क्या 
भानना चाहते हैं। वह पिछले तीन-चार दिनों 
| पहचान चुका था कि आई.सी.यू. के इस 
यारे में जमा बीस-पच्चीस लोगों की भीड़, 
रात को भले ही कम होकर दो-चार हो 
हो, सत्येंद्र बाबू के शुभचिंतकों की टोली 
| उनके सच्चे हितैषियों की टोली। दो दिन 
र्व जब सत्येंद्र बाबू ने आँखें खोली थीं तो 
ATER सुनकर शुभदा बिटिया की आँखों में 
OT आँसू नहीं आए थे, और भी कई जोड़ी हाथ 
' हसा प्रार्थना में ऊपर की ओर उठ गए थे। 
` परंतु आज फिर ऐसा कुछ नहीं था डॉक्टर 
| हब के पास उन्हें कुछ और निश्चिंतता देने 
| 5 लिए। डॉक्टर जानता था कि बे सब सुनना 
| [हते हैं कि उनके सतिंदर बाबू बोल उठे "ठीक 
|| ॥ बोलने लगे और वह सब बता चुके जो वे 


मुसकराने का प्रयास करते हुए हीरा 
कंधा कथा पथपाते हुए कहा, ''चिंता न 
ग, खतः ae टल ही गया है। बस 


कैसा आश्चर्य 


४] सीतेश आलोक 
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मिलेगा और आप सबका प्रार्थना-दुआ तो है 
ही, तो सब ठीक हो जाएगा, बिलकुल ठीक 
हो जाएगा। फिर बोलेंगे सतेंद्र बाबू और बतावेंगे 
पूरा कहानी।'' 

तभी बीड़ी बुझाता हुआ एक कोने में 
ऊँघता हुआ सिपाही भी उठ खड़ा हुआ, 
“लेकिन डाक्टर बाबू! काहै कि देरी भी तो 
ठीक नहीं है न। देरी होने से मुजरिम को फरार 
होने का टैम मिल जाता है और हम लोगन का 
काम खटाई में पड़ जाता है न। फिर आपै लोग 
दोस देंगे हमको हमरे सारे डिपाट को ।'' 


जल्दी करने से कहीं यह न हो कि ठीक होता 
हुआ मरीज का हालत और बिगड़ are ait 
फिर आप हमको दोस देने लगें” हमारे सी 
मिडिकल डिपाट को |”! 


में फिर हलचल आ गई। दो-दो, चार-चार र 
गुटों में बातें प्रारंभ हो गईं। कहीँ चर्चा, १ 
चिंता तो कहीं मतभेद। 


होने से ललुआ तो और भी दो-चार सौ 
निकल लेगा। फिर कइसे मिलेगा ? 


सारे हितैषी भी सिपाही से सहमत लगे। “दो बात करी 
कम-से-कम जल्दी की बात को लेकर सहमत जुम्मन भाई, '' सुननेवाले ने प्रतिवाद ag 
लगे, भले ही उनका दृष्टिकोण अलग रहा हो। À अरे, इत्ता पसा है कि कौन जाने 4 i 


वे सभी इस अपराध-कथा का अंत जानने को 
उत्सुक थे। उनमें अधिकांश लोगों के लिए यह 
घटना एक फिल्‍मी रोमांचवाली कहानी ही थी | 
वे यह जानने को उत्सुक थे कि क्या हत्यारा 
पकड़ा गया ? और कैसे पकडा गया ? | 
डॉक्टर ने धीरे से बढ़ते हुए कहा, '* लेकिन 


लंदन-अमरीका पहुँच चुका हो _,॥ 
“ अरे, लंदन-अमरीका कइसे जाए" 


जाना कोई खेल है क्या ? अइसा जाँच 


? 
लिखा आदमी चक्कर खा जाता है | : 


ction, Haridwar 


उनके जाते ही सत्येंद्र बाबू के शुभविंतर् | 


कोई व्यंग्य से हँसते हुए कह रहा e] 


होता है कदम-कदम पे कि बडा बडी प || 


| 
J 


i 
|| 
4 
| 
| 
| 


| 
| 
it 


“'सिपहिया ठीक बोलता है, बाबू दे 


ae । 
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| 


ks | 
| दूसरी ओर कहीं कलियुग की चर्चा चल 
R 
eg 4 A जमाना लगा है ! बाप-बेटा का भी 
लिहाज नहीं रहा।'' 

“अरे, कौन अपना बेटा था! जानते नहीं 
क्‍या? 

“जानता कौन नहीं ! कया तुम्हीं चार जमात 
जांदा पढे हो? अपना बेटा नहीं था तो क्या, 
अपना से बढकर था।'' 

| “सो बात de" पास खडे गोबिंद 

| * बाबू ने सहमति में सिर हिलाया, ' भला कोई 
: , |. कह सकता था कि वह सतिंदर बाबू का अपना 
ना, | बेटा नहीं है? सतिंदर बाबू तो उसे अइसा प्यार 
प्र; | | सेरखते थे कि"''' 
त्रा 5 शुभदा के विवाह का समाचार सुनाते हुए 

| स्वयं सत्येंद्र बाबू की भी आँखें भर आई थीं, 
Fe, | x E थी कि जिद पकड़कर ही बैठ गई, 
ता मुझे कहीं नहीं जाना नहीं करना है विवाह ।' 
all 'अरे, कहीं ऐसा भी होता है कभी हुआ 
— | ऐ ऐसा? अरे बेटी तो पराया धन ही होती है। 
ऊ होता | पिता तो बस माली होता है कि पाल-पोसकर 
“और | असे बड़ा कर दे और जतन करके उसे सही 
रे सो । पर पहुँचा दे। ऐसे घर में, जहाँ बह 

। पेषी हे, खूब फूले-फले।' बोलते-बोलते स्वयं 
चंत | ऽहं लगा था कि उनकी वाणी में शाश्वत सत्य 
वारके | बोल रहा है, जीवन का कटु यथार्थ बोल रहा 
कह | ’ ET गला भर आया था। 

| RI आपको अकेला छोड़कर “ ' कहते - 
Ei शमदा का गला भी भर आया | 
को | jp छोड़ना भी तो नियति है, जीवन 

| सेको अदा साथ देता है सब एक- 
ते ही, | छोटी सी छोड़ देते हैं। अब देख न, तू 
a जा थी कि तेरी माँ तुझे अकेला छोड़ 
ब 


'पर मैं आपको नहीं छोड़ंगी 
Beh आपको नहीं छोड़ंगी, कभी नहीं 


gt | “पा जीच में ही बोल उठी थी। 
क, | एकरा. उन्होंने प्यार से उसे थपथपाते 
a | ama अरे, तू नहीं छोड़ेगी तो मैं छोड़ 
ae | सामा अब कै दिन कि सत्तर का होने को 


चलूगा। तेरा विवाह भी न 


Ta SY) २ oo २ 


PARK EAE ABABA KB A BAK BRK FA NNT KK RK RK | 


कर पाया तो उधर मेरी आत्मा तड़पेगी और 
इधर तू भटकेगी अकेली--कोई ठौर-ठिकाना 
पाने के लिए।' 

शुभदा को चुप देख क्षण भर बाद वे फिर 
बोले थे, “अरे, कभी तो मैं भी सोचता था कि 
इतनी उमर बीत जाने पर मुझे ही विवाह नहीं 
करना था; पर जरा यह भी तो सोच कि विवाह 
न करता तो मुझे ऐसी प्यारी सी बिटिया कहाँ 
मिलती !' 

कितना अद्‌भुत होता है यथार्थ कि उन 
दोनों की पलकों के साथ सारा वातावरण ही 
भीग उठा। 

उस यथार्थ के आगे आत्मसमर्पण करते 
हुए शुभदा ने निर्णय लिया था कि जो भी हो, 
वह विवाह में जितनी भी संभव हो, देर कराएगी 
और इस बीच पिताजी के लिए कोई समुचित 
प्रबंध करके ही जाएगी | लेकिन दुर्भाग्य उनका 
कि दूर-दूर तक उनका कोई सगा-संबंधी नहीं 
था। सोचा तो उन्होंने यह भी कि विवाह के 
बाद उनके पिताजी उनके साथ ही रहें; परंतु न 
तो यह व्यावहारिक था और न सत्येंद्र बाबू को 
स्वीकार्य। उस पर यह कि महीने-पखवारे में 
आते-जाते रहने की बात भी असंभव। ससुराल 
सौ मील दूर बनारस में तो पति की नौकरी और 


साहित्य अमूत 
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भी पाँच सौ मील दूर दिल्ली में । || 
“चिंता की कोई बात नहीं | अरे, यहाँ सभी | 
तो अपने हैं। सत्तर बरस बिताए हैं इस कस्बे || 
में। बचपन से FSM तक। हजारों बच्चों को 
तो पढ़ाय के काम-धंधे में लगा दिया। उनमें से | 
जाने कित्ते तो बड़ी-बड़ी कुरसी पे बैठे हैं। | 
और हैं न अड़ोस-पड़ोस के सब लोग। सब || 
परिवार ही तो है। भगवान्‌ की दया से सब | 
मानते हैं, आदर देते हैं और दुःख-सुख में साथ || 
खड़े रहते हैं।' | 
शुभदा सहमत थी । परंतु घर में साथ कोई | 
तो होना ही चाहिए, यह भी वह समझती थी। | 
पहली बार उन्हें यह सोचकर बड़ी बेचैनी हुई | 
कि उनके कोई भाई क्यों नहीं है। बड़े संकोच | 
के साथ उसने सत्येंद्र बाबू से किसी को गोद | 
लेने की बात कही। 
सत्येंद्र बाबू ने उसका प्रस्ताव हँसकर टाल || 
तो दिया, परंतु जाने-अनजाने ही रात भर दूर- 
दूर के संबंधियों और मित्रों-परिचितों के बेटे 
उनकी आँखों के सामने तैरते रहे, तैरकर निकलते 
चले गए। कहीं किसी पर भी उनका चित्त नहीं 
टिका। और जहाँ कुछ टिका भी वहाँ 
व्यावहारिकता आड़े आ गई। कौन भला दे देगा || 
अपना पाला-पोसा हुआ शील-संपन्न। हरि || 
इच्छा “मन को समझाते हुए वे रात भर नींद से ||| 
आँख मिचौनी खेलते रहे। | 
परंतु दिन निकलते ही हरि इच्छा एक 
विचित्र समाधान का रूप लेकर उनके सामने || 
आ खड़ी हुई। जिस स्कूल में वे पढ़ाते थे उसका ||| 
चौकीदार पत्नी सहित एक दुर्घटना में मारा गया। 
उनके पीछे बचा बस तेरह-चौदह साल का. 
एक अनाथ बेटा-लालचंद। रो-रोकर बुरा 
था उसका। | | 
' क्या होगा बेचारे का ?' समाचार देने 
ने आह भरकर कहा था। | 
सत्येंद्र बाबू को 
थी। कई बार वह उनके घर 


l फेरा तो वह बिलख उठा और चिपट गया A= 


| ek AAR के जे EK के RAAT के ने OKOK क 


) उनसे। 
लोग बात कर रहे थे कि वहाँ कोई 
| संबंधी नहीं था उसका। दूर गाँव में बस 
| एक मामा था, जो कभी-कभार आ जाता 
| था उनसे मिलने | अब मामा-मामी का क्या 
| भरोसा! कौन जाने ठीक से रोटी भी दें या 
| बस गदहा जैसी बेगार ही कराते रहें। 
au फिर किसी ने परामर्श दिया कि 'रख || | 
| लीजिए इसे अपने घर ”झाडू-बुहारू कर || 
देगा। रोटी-कपड़ा दे दीजिएगा तो पल [६ 
| जाएगा आपके यहाँ, नहीं तो कौन जाने 
¦ किसी चोर-लंगा के हाथ पड़ गया तो 
६ जिनगी बरबाद समझो इसका ।' 
सत्येंद्र बाबू से अधिक शुभदा को 


यह प्रस्ताव जँचा और लालचंद उनके घर 
आ गया। शुभदा ने उसे घर का काम- 
'काज सिखाया तो सत्येंद्र बाबू उसे पढ़ाने- 
'लिखाने लगे। कृतज्ञता के नाते जब वह रात 
को सोने से पहले उनके पैर दबाने का आग्रह 
करता था तो सत्येंद्र बाबू उसे तरह-तरह की 
| कहानियाँ सुनाते थे-कभी रामायण-महाभारत 
| की तो कभी चंद्रगुप्त-चाणक्य की, या गांधी 
बाबा और अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों की, 


४ थे और देश की आजादी के लिए लड़ते हुए 
| तरह-तरह की यातनाएँ भोगी थीं। 
e घर में एक व्यवस्था उभरती देख शुभदा 
| ¦ कुछ संतुष्ट थी। सत्येंद्र बाबू लालचंद को 
पाठशाला भेजने का भी आग्रह कर रहे थे। 
|, अनजाने ही कभी लालू को देखकर उसे अपने 
| अजन्मे भाई की छवि दिखाई दे जाती थी। कुछ 
| ' ही माह बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया 
' तो विधिवत्‌ उसने लालू की आरती उतारकर 
| टीका किया और उसे राखी बाँधी। 
पता नहीं क्या सोचकर सत्येंद्र बाबू का 
सहसा हुमक उठा था, जैसे सीने के 
कोई भूचाल का झटका लगा हो। 
` आँखों में जाने कहाँ से पानी फूट 
विचित्र सी मुसकान आ 


हे राम! क्या हो गया है सतिंदर 
बाबू को? ऐसा धरम-करमवाला 
गांधीवादी और ऐसा सफेद झूठ! 

परंतु एक दिन बेटी के बहुत 
पूछने पर वे कह ही उठे, “अरे, ले 
लिया तो कौन बड़ा अपराध कर 
दिया बेचारे ने! और कौन बेटा गला 
नहीं काट रहा है अपने बाप का 
आजकल? उसका कौन कसूर, जब 
चारों ओर लूट का पाठ पढ़ाया जा 
रहा है बच्चों को। 


Ve 


i 


SS SO SSS ही, शुभदा उसके साथ कुछ अधिक m । 


बिताने लगी, रोज ही उसे नई-न gs) 
सिखाकर बाबूजी का अधिक ध्यान ङ्ग 
के लिए। | 
विवाह का सब काम ठीक से संफ | 
हो गया । रह-रहकर सतिंदर बाबू को ता | 
कि लालू न होता तो क्या होता। कु. 
गड़बड़ी तो रह ही जाती । हाँ, कभी-क | 
वे उसकी भुलक्कड़ी पर खीझ sshd), 
पर स्वयं ही अपने मन को समझा भी ते 
थे--अरे, बचपना है, ठीक हो जाणा| ' 
डोले में बैठते-बैठते भी शुभदा ता] | 
को सीने से लगाकर दुलारते हुए बेत. 
थी, ' भैया, बाबूजी का ध्यान रखना" । 
विवाह के बाद धीरे-धीरे उस्र 
आना कम होता ही गया, परंतु लाला | 
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Sat | अपनी बाई हथेली से चुपचाप आँखें पोंछते 
हुए उन्होंने अपना दायाँ हाथ जेब में डाला और 
दस का एक नोट निकालकर लालचंद के हाथ 
में पकड़ा दिया, A बेटा, जिज्जी को दे दो। 
अइसे खाली हाथ टीका नहीं कराते | चलो, पैर 
छुओ जिज्जी के।' 

और वह दृश्य देखकर उन्हें फिर लगा 
कि आँखों से कोई झरना फूट पड़ेगा, ' भगवान्‌ 
तुम दोनों को सुखी रखे।' कहते-कहते उनका 
गला भर आया। उनका एक हाथ शुभदा के 
सिर पर था तो दूसरा लालचंद का सिर थपथपा 
रहा था। 

शुभदा को लगा जैसे उनके सीने से कोई 
भारी बोझ हट गया हो मन में कुछ नई उमंगों 
ने पहली बार करवट ली। दूसरे दिन जब वह 
जागी तो उसे याद आया कि जाने कितने दिन 
बाद बाबू को चिंता में नहीं, किसी नए आकाश 
में उड़ते हुए उसकी रात बीती थी। 

उसके विवाह का दिन पास आता गया 
और लालचंद का उत्साह दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
गया। उसके लिए भी नए कपड़े बने और उसका 
चहकता हुआ-सा स्वर घर गुंजाने लगा। साथ 
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की उपस्थिति में पिता के प्रति उनकी कि।| 
भी कम होती रही। लालू का ध्यान पे 
में कम था और खेल में या टी.वी. HF 
अधिक। सत्येंद्र बाबू कभी-कभी उपे 
शिकायत ले बैठते थे। शुभदा पढ़कर याक, 
सुनकर मुसकराती थी, जैसे बाप-बेट के से Ps 
भरे उलाहने सुन रही हो। इस तरह दि] 
लगाकर वर्षो का रूप लेते चले गए। | | 
और अचानक आठ साल बा जो | 
सुना उसपर तो किसी को विश्वास | 
हुआ। एक दिन कुछ पड़ोसी स्य “i र 
मिलने पहुँचे तो लालू का कहीं पता रक a 
और दरवाजा खुला पड़ा था। भीतर अपने P | 
पर सत्येंद्र बाबू बेहोश पडे थे! द 
सेनानीवाली बकाया पेंशन के चालीस i; 
रुपए, जो उन्हें कुछ दिन पूर्व ही मिले A 
से गायब थे। अस्पताल ले जाने पर मी dl 
कि उन्हें विष दिया गया था। हालत d 
पुलिस केस बना, पर लालू का परी 8 
जानता था। कोई नहीं जानता थीं | qf 
जा सकता है, किससे मिलता रहता aft 
भी नहीं। कुछ लोग बस यह जानते at 
किसी गाँव में उसका एक मामा oe 
दो साल में उससे मिलने आता था 
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जाएग। | 
[भदा ला | 
हए बो 
खना। | 
रि उप ५ 
] लात | 
नकी किं। | 


जाता था और कभी अपनी बहन को 
आखिरी निशानी' को साथ ले जाने की बात 
भी करता था। पर उसके गाँव का पता बस 
सत्येंद्र बाबू ही जानते थे। सब प्रतीक्षा कर रहे 
थे कि वे होश में आएँ और उसका पता मिले। 
परंतु सत्येंद्र बाबू होश आने के बाद भी 
अपना मौन तोड़ने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर 
हैरान, पुलिस परेशान, मित्र-पड़ोसी दुःखी । परंतु 
शुभदा के आँसुओं के आगे एक दिन उन्हें अपना 
मौन तोड़ना ही पड़ा। फिर भी पुलिस को 
जिज्ञासा को वे पूरी तरह नकार गए। उन्होंने 
कहा कि लालचंद को सारे पैसे स्वयं उन्होंने 
ही दिए थे और दवा के नदले धोखे से न जाने 
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सामुद्र 
Gane 
मेरे पास जाते ही 
तुम्हारी लहरें दौड़ती-दौड़ती आई 
प्यार से पाँवों में लिपट गई 

और जाते हुए छोड़ गईं कुछ सीपियाँ 
उपहारस्वरूप | 


म सम्मोहित-सा सोचता ही रहा 
एह बा दूँ प्रतिदान में? 


आती 
जैसे जोश से आक्रामक मुद्राएँ लिये 
: भावनाएं विस्तार 
ee तलाशती 
' हर पल, हर समय | 
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क्या स्वयं उन्होंने ही खा लिया होगा। लालचंद 
उनसे पूछकर ही छुट्टी पर गया था, और वह 
उसका पता नहीं जानते | 

उनका कहा किसी के भी गले नहीं उतर 
रहा था। हे राम! क्‍या हो गया है सतिंदर बाबू 
को ? ऐसा धरम-करमवाला गांधीवादी और ऐसा 
सफेद झूठ! 

परंतु एक दिन बेटी के बहुत पूछने पर वे 
कह ही उठे, “अरे, ले लिया तो कौन बड़ा 
अपराध कर दिया बेचारे ने! और कौन बेटा 
गला नहीं काट रहा है अपने बाप का आजकल ? 
उसका कौन कसूर, जब चारों ओर लूट का 
पाठ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को | दातून छोड़ 


£0 लक्ष्मी शंकर वाजपेयी 


= 
कोई बहुत गहरी पीड़ा 
समाई है तुम्हारे हृदय में 
तभी तो पास बैठकर महसूस होता है 
कि धीर, गंभीर और शांत समझे जानेवाले 
समुद्र 
कितनी बेचैनी, कितना हाहाकार है 
तुम्हारी लहरों में । 


oO 
वरदान 
हे महाप्रभु! 
यदि कभी वरदान माँगने का अवसर मिल जाए 
तो नहीं माँगूँगा 
सोने-चाँदी के महल 
या चमत्कारी सिद्धियाँ 
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` आशाएँ और सपने लिये 


a 
Ess 


} 


| 


के टूथपेस्ट करना सिखाया जा रहा है, बाल में || 
शैंपू जरूरी बताया जा रहा है | चारों ओर नंगा || 
नाच हो रहा है। शांति-संयम को छोड़कर, 
लड़ने-झगड़ने की शिक्षा दी जा रही है। ऐसे | | 
वातावरण में एक बच्चा अगर लालच में आ | 
गया तो कैसा आश्चर्य |”! i | 
उत्तेजना में सत्येंद्र बाबू की साँस तेज | 
चलने लगी थी। शुभदा ने धीरे से उठकर अपने | 
आँचल से उनकी आँखें पोंछ दीं। | 
mi 

प्राचार्य आवास, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, || 

दिल्ली-११००५४ ||| 


बस माँग लूँगा बहुत मामूली सी कुछ चीजें 
कि पढ़ने-खेलने को उम्र में Cee | 
मासूम बचपन को नहीं करना पड़े कमाई का || 

जुगाड़ | 
नहीं माँगनी पड़े भीख al 
कि नौजवानों को बेकारी से तंग आकर |||| 
नहीं करनी पडे आत्महत्या || 
कि किसी आस्था विशेष के ' अपराध” के का 
नहीं जलाया जाए किसी का घर _ 
कि जो भी निकले घर से यात्रा पप | 


सकुशल वापस लौटे घरको 
कि महाप्रभु, सभी को प्राप्त हो 
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से हम कभी बलिया, देवरिया, 
सोनपुर, गाजीपुर की बात करते 
{ थे, आज लोग वैसे ही लंदन, 
fs पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, हवाई, 
| | दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, मॉस्को, टोकियो का 


| 


४५ नाम लेते हैं। हम उनके भौगोलिक ज्ञान और 


ज्ञानवर्धन या मनोरंजन अपनी ही जेब के रुपए 
झटककर होता हे | अपना दुर्भाग्य है कि सरकार 
के समान हर जेब से रुपए वसूलने की अपनी 
कूवत नहीं है। इस अहम लक्ष्य को पाने के 
, लिए हर सरकार में एक राष्ट्रीय जेबकतरे की 
उपस्थिति अनिवार्य है। ग 

डक छोटे-टुच्चे जेबकतरे सरकार के बाहर 
, पाए जाते हैं। उनकी हरकतों का केंद्र बस, 
| बाजार और भीड़-भाड़ के इलाके हैं। कोई किसी 
का पर्स ले उड़ा, कोई किसी महिला की चेन। 
' भारतीय फिल्मों में अकसर ऐसे जेबकतरों का 
` ! उपयोग नायक-नायिका की मुलाकात के लिए 
किया जाता है | नायिका बदहवास हो चिल्लाती 
है, “हाय! मेरा पर्स या “हाय ! मेरी चेन।' नायक 
उसे दौड़ा के पकड़ता है। बहुधा नायक और 
` जेबकतरे की मिलीभगत होती है, जैसे वास्तविक 
| जीवन में पुलिस और अपराधी की | वह पर्स या 
| चेन नायिका को लौटाता है और एक सुखांत या 
दु:खांत प्रेम-कथा का प्रारंभ हो जाता है। 
फिल्मों के विपरीत असली जिंदगी में 


® 
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विदेशी aor 
आकर्षण 
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चिल्लाने का मजा लेते हैं । हम भी सोचते हैं कि 
जेब किसी और की कटी, दौड़ने की कसरत 
हम क्यों करें ? हमसे क्या लेना-देना ? कौन 
गुंडे-बदमाशों के चक्कर में फँसे | 

एक बार अपनी जेब कटी थी तो अनजानों 
का कोई रुचि लेने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता 
है, परिचितों ने मुसकरा-मुसकराकर हमें गधा 
साबित करते हुए हम पर मुफ्त की सलाह की 
लादी लाद दी। 

एक ने तो अनूठा सुझाव दिया, ' भैया, 
पर्स जेब में जरूर रखो, पर पैसे जूते के अंदर। 


` इससे जेबकतरे को भी निराशा नहीं होगी और 


तुम्हारा नुकसान भी बचेगा।' 
हम उनके सुझाव से सहमत होने में स्वयं 


' को असमर्थ पाते हैं। आज के जमाने में रुपए- 


पैसे जैसी बेशकीमती वस्तु को पैर के नीचे 
रौंदना कैसे संभव है? कहीं इस अवांछित 
अपमान से लक्ष्मी मैया हमेशा के लिए रूठ गई 
तो अपना क्या होगा? लिहाजा हमने पर्स की 
माया से ही नाता तोड़ लिया है इस तरकीब से 
गैर-सरकारी से तो बचना मुमकिन है, पर 
सरकारी जेबकतरे के तो हजार हाथ हैं। उसे 
किसी का डर नहीं है। उसे वित्त मंत्री के नाम 
से भी जाना जाता है। 

इसी प्रकार व्यापार में ग्राहक से मुनाफा 
कमाने की एक स्वस्थ और समय-सिद्ध परंपरा 
है। जहाँ अधिकार है वहाँ कमाई है। यह 
अधिकार जेल भेजने से लेकर सत्ता की कुरसी 
पर a का भी हो सकता है और साबुन, 
मंजन, शैंपू बेचने का भी। अधिकार से लैस 
लोग संसार की सैर करते हैं और उससे वंचित 
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हमारे जैसे इनसान सिर्फ उनके भ्रमण के माधा | 
हैं कुछ के ऐश के साधन ऐसे सामूहिक माध्य ' 
को अकसर आम आदमी कहते हैं। 

बस यह कमबख्त एक आम आदमी 
जिसके अधिकार न होकर केवल कर्तव्य १ 
चुपचाप बिना उफ किए सरकार से जेब कटवा | 
उसका एक अनुकरणीय कर्तव्य है। रडि 
टी.वी., अखबारों में सरकार गा-बजाकर | 
अपने इस कर्तव्य की याद दिलाती है।इत प 
का कभी जनता को हिसाब न देना भौ सा| 
का अधिकार है दरअसल वह 'सर' और वा | 
है ही इसलिए कि लोग ' सर ' 'सर' कर उप | 
खुशामद करें, उसके आगे fas और वे का | 
फुर होकर मौज करें। समय के साथ जश | 
बदहाल और सरकार खुशहाल हुई ele 
तरक्की की है। कार के साथ उसके फु॑ E 
के साधनों में जहाज का इजाफा हुआ | | 

सरकार पुराना नाम है । इससे उसके e 
अब परिभाषित नहीं होता È । 'सरकाण ह 
रहेगा ? सरकाज यानी जिसका काम सिं 4 | 
सुनना है, इसके अलावा उसका कोई की | 
है। फिर 'का' से कार और 'ज' से E | 
भी बोध होता है सरकार ने इतने शहर) | 
और सड़कों के नाम बदले हैं, अब र 
गया है कि वह अपना नाम भी बद्ल & 

मंत्री-अफसर आजकल शौच पद 
कार की बजाय हेलिकॉप्टर से जाना 
हैं। इन हालात में ऐसी संस्था की सर | 
जमीनी नाम शोभा नहीं देता है फौ ad 
सरकार का सरकाज होना सुविधाजरनी A 
लाजमी भी है। इससे जनता की A 
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के माध्य | 
PHR 


आदी | 
कर्तव्य ह १ 
J hedh | 
Ea 
गकर से| 
। इन पं 
पी सखा 
और का! | 
फर उसी 
वे काए | 


ATA 


हवाई उपलब्धियों और आँकड़ों पर 
विश्वसनीयता बढ़ेगी | wale सरकार 
हेतोउसकी उपलब्धियों भी हवा- 
हवाई होनी ही होनी हैं। लोग सरकार 
की शान में कसीदे पढ़ेंगे, “कितनी 
पारदर्शी सरकाज है! कतई यथानाम || 
तथागुण का नमूना है।' | 
वैसे कुछ सरकारी कर्मचारियों | 
का विचार है कि जनता का मत ॥ 
सिर्फ सांसद तथा विधायक चुनने | 
के लिए है। उन्हीं में से मंत्री आदि ॥ 
बनते हैं। यह किसी भी जनतंत्र को 
विवशता है। सरकार इन सबसे ऊपर | 
एक निष्पक्ष और ताकतवर संस्था | 
है। भारत का ताजमहल दुनिया के | 
सात अजूबों में से एक है। जनता [| 
के सिर पर सवार उसकी प्रजातांत्रिक 
सरकार को संसार के आठवें आश्चर्य 
को हैसियत मिलने में देर भले लग रही है, इसे 
अजूबा न मानने का अंधेर मुमकिन नहीं है। 
सर-काज जन नेता का ऐसा ताज है जिसे न 
सिर (बुद्धि) से कोई लेना-देना है, न धड़ 
(जनता) से। यह महज देश का श्रृंगार है। 
आला अफसर इसीलिए स्वयं को देश का सरताज 
मानते हैं। इन्हें आयातित कार से लेकर कलम 
तक का शौक है | बस इन्हें आयातित कार्य- 
eee परहेज है, क्योंकि तब ये राज-काज 
पुरजे बनकर रह जाएँगे। 
द्य ल यह सब "आयातित सुविधा- 
Lr अनलिमिटेड' के मान्य सदस्य 
लिए aR कभी खुला तो उसे बंद करने 
a à कभी गैस एजेंसी, कभी पंप 
= a सोदे का कुछ कमीशन डाल 
सूचना व दानशीलता के इस करतब की 
„कारों को देने से भी नहीं चूकते हैं। 
उनके ज्या मंत्रीजी शीक है। हम तो सिर्फ 
तोती हा । उन्होंने हुकुम दिया, हमने 
प्रकार को तत्परता से हुकुम 
हैं ही SS को सरकाज के सरताज 


| 
| 


oe oo 


a Se नेहरू पार्क की सैर में दर्शन 
सज्जन से पार्क में दुआ-सलाम 
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हमने भी तरक्की-पसंद कहलाने की तैयारी 
शुरू कर दी है। इसके लिए अपन ने दो-तीन ॥ 
बुद्धिजीवियों का अध्ययन किया È | वह जींस 
पर लंबा कुरता और चेहरे पर दाढ़ी पहनते हैं। 
शाम को स्कॉच के साथ अंग्रेजी में पिछड़ों और 
दलितों के gus रोते हैं। बात-बात में फ्रांस, 
इटली, अमेरिका, लैटिन अमेरिका का जिक्र 
उनका तकिया कलाम है | जुगाड़ लगाकर विदेश | 
यात्रा उनका पेशा है | हम अभी दाढ़ी-कुरते तक 
पहुँचे हैं। आगे के सफर के लिए हमें किसी 
अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे 'स्पांसर? का 
इंतजार है। 


LE याया 


से धीरे-धीरे बढ़कर हमारा रिश्ता बातचीत का 
हो गया है। सुबह की सैर के संकट के सहयात्री 
अकसर देश के हालात पर तबादले-खयालात 
के दौरान मुल्क की कमियों में अपने शारीरिक 
कष्टों की फेहरिस्त भी जोड़ देते हैं। ऐसे ही 
आत्मीय क्षणों के दौरान एक बार हमने उन्हें 
अपने पैरों में दर्द और दिन में हरारत रहने का 
रोना रोया। उन्होंने तत्काल पार्क की बेंच पर 
बैठने का इशारा कर हमें इस तरह की हर व्याधि 
से छुटकारा पाने का अपना आजमाया हुआ 
नायाब तरीका सुझाया, Ù आपसे कहने की 
सोच रहा था कि मेरी तरह आप भी एक इंपोर्टेड 
पीक-कैप लगाना शुरू कर दें। इससे धूप- 
सर्दी से बचत होती है। हम तो चड्डी-बनियान 
से लेकर ट्रैक-सूट और जूते-मोजे सब विलायती 
पहनते हैं । इनसे चलने में स्ट्रेन बचता है।' 

फिर उन्हें ध्यान आया कि हम उनकी 
तरह 'सरकारी' नहीं हैं। हमारी मुफ्त में विदेशों 
के चक्कर की संभावना न्यून ही नहीं, शून्य 
भी है। 

उन्होंने हमें सलाह दी, “वैसे आपको 
दिल्ली के हर मार्केट में ये विदेशी प्रोडक्ट 
आसानी से मिल जाएँगे। बस थोड़े महंगे हैं ।' 


- चले कि नेता का इकलौता उसूल. 


| 
खरीदने गए तो बाबू मार्केट के फुटपाथ 
पर हमें विदेशी ब्रांड की टी शर्ट लेकर | 

l ट्रैक-सूट तक नजर आए। हमने देशी | 
मोल-भाव से तथाकथित विदेशी | 
| परिधान खरीदा। पैरों का दर्द तो अब | 
| भी बरकरार है, पर उनकी नजरों मे 
| अपना भाव बढ़ गया है। उन्होंने हमे 
॥ आश्वस्त किया है, “बस थोड़े दिनो | | 
॥ में आप आराम महसूस करेंगे । इंपोर्टेड | 
| जूते और ट्रैक-सूट पहनकर सैर करने | | 
से सेहत में बडा फर्क पड़ता है।' || 

अपने ज्ञान में वृद्धि हुई है। हम् 

पहली बार पता लगा कि आयातित 
| परिधान से शारीरिक रोगों का नि 
| भी मुमकिन है। अभी तक 
| मुगालता था कि इस तरह के 
के आकर्षण का कारण कोई म 
मर्ज है। यह दीगर है कि हमारे 
के साथी को सिर से पाँव तक आयातित 
के बावजूद दिल का दौरा पड़ गया। देशी डॉ. 
ने उनकी जान तो बचा ली, पर उन्हें संतोष 
नहीं हुआ। आजकल वह अपने चेकअप वे | 
लिए अमेरिका तशरीफ ले गए हैं। जाहिर है| 
कि सरकार को ऐसे सरताज कहाँ मि 
जिनका दिल तो देश की माटी में धड़कता है| 
पर चैन उन्हें विदेश जाकर ही मिलता है। या, | 
चैन जन-कल्याण के लिए जरूरी है, तभी ते | 
सरकार हमारी खून-पसीने की कमाई का लाख | | | 
उसपर उड़ा देती है। | । 
ऐसे ही एक गरीब-नवाज नेता भी हैं 
उनका दिल केवल गरीबों के लिए धड़कत | 
है। उनका हमदर्दी का यह लिफाफा तक गरीन | 
और पिछड़ों की सहानुभूति में बहाएं उनवे| 
आँसुओं से नम है। उसके अंदर का 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस मजमून से 


| 


सत्ता की कुरसी हड़पना है। 
हासिल हो या जनता की भाव 


दूसरे दिन हम पत्नी के साथ सब्जी नहीं 


साहित्य अमृत 
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| । है।इस नायक के खाँसी-जुकाम तक का इलाज 
* सरकार इंग्लैंड, अमेरिका या देश के पाँच सितारा 
| अस्पतालों में करवाती है। उसको दीर्घ आयु 
| और अच्छा स्वास्थ्य देश के लिए अपरिहार्य 
॥ है; क्योंकि हर युग में विभीषण और जयचंद 
की उपस्थिति अनिवार्यता ही नहीं, उपलब्धि 
भी है। 
हमारे एक युवा मित्र मुरारी ने आयात के 
आकर्षण का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया 
है। इसके अनुसार यह एक ऐतिहासिक सत्य है 
कि मुल्क की आजादी में कांग्रेस और गांधी को 
अविस्मरणीय भूमिका है। कांग्रेस की स्थापना 
एक अंग्रेज अर्थात्‌ इंग्लैंड से आयातित सज्जन 
| माननीय ह्यूम ने की थी। गांधी विशुद्ध भारतीय 
¦ थे, पर अहिंसा और असहयोग के अस्त्र लेकर 
। वह दक्षिण-अफ्रोका से अवतरित हुए यानी वाया 
| विदेश देश में पधारे। इस आयात को मिलावट 
| ने उनके व्यक्तित्व को महान्‌ बनाने के लिए 
4 सोने में सुहागे जैसा काम किया । जवाहरलालजी 
॥ के पिताजी के कपड़े पेरिस में धुलते और सूट 
'सेव्िल रो' में सिलते थे। पटेल सिर्फ नेता रहे, 
प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि वह बचपन में विदेश 
पढ़े ही नहीं; जबकि नेहरू हृदय-सम्राट्‌ और 
'वजीरे-आजम दोनों बने, क्योंकि वह ' हैरो' और 
‘diss में पढ़े थे और अंग्रेजों की स्टाइल में 
£2 मुरारी का मानना हे कि आयात की संस्कृति 
। ® को बुनियाद भाषा के माध्यम से आजादी की 
| | लड़ाई के दौरान ही पड़ गई थी। आजादी के 
¦ बाद आधुनिकता के नाम पर और कूप-मंडूकता 
| के खिलाफ वैज्ञानिक चिंतन और दृष्टिकोण की 
'ऐसी बयार बही हैं कि सियासत में संप्रदाय और 
॥ जाति हावी हो गए और समाज के समृद्ध वर्ग में 
| पश्चिमी जीवन-शैली | जब मनमोहन के मित्र 
से प्रसन्न होते तो उन्हें ' मैक' बुलाते, यदि 
सी बात पर खफा हुए तो वह 'मैकू' हो 
अंग्रेजों के जाने के बाद भी मैक और मैकू 


देश गोरी चमड़ी का 
करनेवाली क्रीम 
बचपन में अपने 


साथ ऐसी एक दुर्घटना घट चुकी है। खाँटी 
हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे ऊपर भी गोरे 
होने का भूत सवार है । नहाने के सफेद साबुन 
को देखकर हमें खयाल आया कि अगर इसे 
चेहरे पर रगडें तो मुमकिन है कि मुँह की काली 
परत पूरी-की-पूरी उतर जाए और हम भी गोरे- 
चिट्टे कहलाने लगें। अब भूत का भूत होता 
है। उसका अक्ल से ताल्लुक हो तो कैसे हो। 
बहरहाल, एक दिन हमने गोरे बनने को मुहिम 
में आधी बट्टी साबुन चेहरे और हाथों पर घिसा। 
यह घिसाई तब तक जारी रही जब तक चेहरा 
जलने नहीं लगा। हमारे मन के किसी कोने में 
दृढ़ विश्वास था कि जैसे गंदा कपड़ा साबुन से 
धुलकर साफ हो जाता है वैसे ही अपना चेहरा 
चमक SSM | चेहरे को नहीं चमकना था, नहीं 
चमका। तब से हम रोज साबुन घिस-घिसकर 
नहा रहे हैं। अभी तक काले-के-काले हैं। 
मन में कहीं धुँधली सी आशा हे । विज्ञान 
ने इतनी तरक्की की है कि अब इनसानों के 
“क्लोन' तक बनने लगे हैं। वह दिन कौन सा 
दूर है जब डॉक्टर शल्य चिकित्सा द्वारा माइकेल 
जैक्सन की तरह हमें भी काले से गोरा बना दें। 
हमें एक ही आशंका है। Seed की फीस 
आज भी आसमान छूती है। कहीं ऐसा न हो 
कि अभी तो सिर्फ अर्थ-भेद है। कोई अमीर 
है, कोई गरीब S| कालुओं के देश में निर्धन- 
रईस सब काले हैं । अगर गोरेपन का ऑपरेशन 
महँगा हुआ तो आर्थिक आधार पर रंगभेद की 
शुरुआत संभव है। अभी लोग पते से आदमी 
के 'स्टेटस' का पता करते हैं। अच्छे पते के 
चक्कर में एक-एक कमरे का लोग हजारों 
किराया देते हैं। रंगभेद के युग में ऐसी कोई 
तरकोब काम नहीं आएगी। काला रंग देखते 
ही कोई सीधे मुँह बात नहीं करेगा। गरीब है, 
इसे क्या मुँह लगाना! भारत के गोरे यूरोप, 
अमेरिका से अपने आप जुड़ेंगे। कौन जाने, 
एशिया-अफ्रीका के गरीब कालों की कोई अलग 
दुनिया बसे। 

„ शस खतरनाक खयाल से ही अपना दिल 
काप उठता है। बस, मन को इतना दिलासा है 
कि बहुमत में फिर भी हम काले ही रहेंगे । यों 
कालुओं का कोई भरोसा नहीं है। गोरी चमड़ी 


सातय 


= 
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का चुंबक ही कुछ ऐसा है कि काला उप | 
ओर खुद-ब-खुद खिंचा चला जाता हे ब्ल | 
जाने, प्रगतिशील कालू महसूस करें कि fig | 
आयातित गोरे को ही देश की बागडोर th | 
में उनका कल्याण है। एक बार आयातित भो . 
या गोरा सत्ता में आए तो सरकारी खर्चे प | 
उनका ऑपरेशन करवाकर उन्हें अपनी टोला | 
शामिल कर लें। वैसे भी उम्मीद पर हुन 
कायम है। | 
हमने भी तरवकी-पसंद कहलाने के | 
तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अपन] 
दो-तीन बुद्धिजीवियों का अध्ययन किया है 
वह जींस पर लंबा कुरता और चेहरे पर दहे | 
पहनते हैं । शाम को स्कॉच के साथ अंग्रेजी | 
पिछड़ों और दलितों के दुखडे रोते हैं। बा | 
बात में फ्रांस, इटली, अमेरिका, लैटिन अमे ) 
का जिक्र उनका तकिया कलाम है। जुग | 
लगाकर विदेश यात्रा उनका पेशा है हम | 
दाढ़ी-कुरते तक पहुँचे हैं। आगे के सफर बे | 
लिए हमें किसी अक्ल के अंधे और गे 
पूरे 'स्पांसर' का इंतजार है। तरक्को-प | 
बुद्धिजीवियों की यह भी खासियत है| 
भारतीय क्रिकेट टीम की तरह सिर से पर| 
जूते के फीते तक प्रायोजित होते हैं। | 
तुलसीदासजी 'पराधीन सपनेहु सुख aed | 
जैसी चौपाई जाने क्यों लिख गए। ae 
अंग्रेजों के स्वर्णिम काल को हम आज भी सी 
स्मरण करते हैं। उन्होंने हमें हमारी बोली व | 
उनकी बनाई 'सरकाज' व्यवस्था के है| 
तक गुलाम हैं। इस कालू देश में गांधी | 
के गोरे परिवार के बाद बहुत से कोले प्रभ, , 
हो गए। इन्होंने जन-साधारण तक तो जी 
कोशिश में कुरसी की फजीहत कर दीह 
तो पूरे मुल्क को इंतजार है। कोई ye 
गोरा या गोरी आए और फिर से सत्ता 
की शान-शौकत बढ़ाए। aaa àl 
है। हमें गोरी चमड़ी की गुलामी की शी 0 


pe प्र. लवा er ee रव्यात 
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पत बनाती 


कंपनी थिएटर उर्फ एक नई शुरूआत 


हीन बालू, प्राचीनतम नदी और 
मीठे फसलोंवाले इस प्रांतर के 
गाँव आमतौर पर ठंडे रहते हैं। 
इसमें गरमी का असर अकसर 
लगन के मौके पर होता है। गरमी भी कैसी 
एक धीमी आँच-सी पुरसुकून | हलचल के मौके 
भी अलग किस्म के होते हैं, मसलन बहुरा 
मियाँ की भैंस गरमाई नहीं कि नदी पार का 
भैंसा पागलों की तरह खुर पटकता, फसलों 
को रौंदता मदमस्त-सा पहुँचा | डरे-सहमे बच्चे 
किनारे झाड़ियों में छुपकर खेतों से सटकर छप्परों 
के नीचे और जाँबाज किस्म के छोकरे पेड पर 
खड़े प्रकृति की नैसर्गिक लीला का अवलोकन 
करते हैं। बुजुर्ग किसान fas में भरकर सौ- 
TaN गालियाँ निकालते हैं भैस के मालिक 
के नाम--कि गाँव में गरमाई भैंस रखकर, पाडा 
पुलाकर फसलें रौंदवा दीं। सिमान पर हाट गाछी 
लेजाना चाहिए था। खुली खाली जगह sett 
फसलें, न बगीचे, हाट का दिन भी नहीं है। 
जिनावर को कौन रोक सकता है, लोग 
कहते हैं तो कहते रहें | कोई क्या 
बात बतकही तक भी नहीं पहुँचती। 
समय में भी हलचल मचती जब 
होती । m E बीतकर z तैयार 
खलिहान न से लदबद खेत कटकर 
क क चुके होते। टायर 
गाँव तक पहुँच चुका होता। 
Ae को खुशबू उड़-उड़कर 
तब्र खाए-पीए, अघाए 
को नाच-नौटंकी लाने की हुमक उठती | 


बुरा-भला 
करेगा 
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A उषाकिरण खान 


शिक्षा : 


मैथिली 
हसीना 


नाच-नौटंकी शुद्ध मनोरंजन होता, उजरा- 
मुजरा वर्जित था; पर नौटंकी देखने तो औरतें 
भी अपनी गाड़ी चढ़कर आतीं। औरतों के लिए 
परदा का इंतजाम होता। वैसे आयोजकों को 
औरतों का आना अच्छा नहीं लगता। औरतें 
आएँगी तो बच्चे आएँगे | बच्चे रहेंगे तो चिल्ल- 
Uf मची रहेगी | ख्वाहमख्वाह रंग में भंग पड़ता 
रहेगा। इधर जालिम सिंह के चरण मालिनि 
आँसुओं से TER रही होगी, उधर कोई रोवटिया 
बच्चा चिल्लाएगा, “बाबूजी हो, भैया मरलक 
हो!' हँसी का फव्वारा छूटेगा, सारी संवेदना 
बिला जाएगी, हुआ न रंग में भंग। 

औरतों के आने से एक और संकट। औरतों 
के साथ युवतियाँ भी आएँगी, चैना-जोरी से 
लेकर बहियाँ मरोड़ी तक हो जाने में कोई उजूर 
नहीं। अब कनबतियों और बदनामी का डर 
किसे नहीं होता। मगर गांधीजी के सामाजिक 
आंदोलनों की यह देन है कि स्त्रियों को बहुत 


ज्यादा आँगन की चारदीवारी में घेर-घारकर | 
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जन्म : २४ अक्तूबर, १९४५ को लहेरिया सराय, दरभंगा, 
बिहार में। 


एम.ए., पी-एच.डी.। 
प्रकाशन : विवश विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पाँक (कथा 
संग्रह); त्रिज्या, फागुन के बाद (उपन्यास) | 


प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन में 


की प्रकाशित रचनाएँ : अनुत्तरित प्रश्न, दूर्वाक्षत, 
सीना मंजिल (उपन्यास) । 


नहीं रखा जा सकता | नाच-नौटंकी तरह-तरह | | 
का होता जो धीरे-धीरे सिनेमा के आगे दम 
तोडता गया, फिर भी कुछ थिएटर, ग्रुप तथा 
समर्पित कलाकार जी-जान से उसमें जुटे रहते। 
समाज के कलाकारों की प्रतिष्ठा स्थापित हो 
गई थी | इनाम-इकराम, पद-वद, अलंकार इनके || 
लिए सुगम हो गया था। पद-अलंकार तो ठीक || 
है पर ये भी प्रदर्शन को खूब ही अहमियत 
देते। प्रदर्शन के बल पर ही तो इनको रोजी- 
रोटी भी चलती, स्वतंत्रता संग्राम के 
में आई जागरूकता से यह हुआ कि 
आनंद के लिए नहीं, कला के लिए नाच-नो 
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| \निदेसिया नाच मँगाया | 


oN 
Akg 
"करता आ रहा था | रात- 


: भर लोग इसके 
पुरलुत्फ गानों और संवादों का जायजा लेते। 


देता। 

रामदयाल बाबू का मुँहलगा मंडल उनकी 
ओर अखबार बढ़ाता बोल उठा था, “ सरकार, 
अबके बिदेसिया नाच मँगवाया जाय। बहुत 
¦ पहिले एक बेर भिखरिया का बिदेसिया देखे थे 
खास छपरा जा के |”! 
“काहे देखे थे?'' रामदयाल बाबू 
| अखबार पढ़ने में डूबे थे। 

“हुजूर, बहुत अच्छा नाच है।'' 
“है तो?" 
| ““अबि लेव।'' वह चुप हो गया | शायद 
| ^ उसकी चुप्पी ने तंद्रा भंग की। 
॥ “क्या कह रहे थे?” रामदयाल बाबू ने 
toi 
o “सुनिएगा तब्बे न!” 
___ *“'कहो!'' मुसकराए वह। 
_“अबके बिदेसिया नाच मँगवाया जाय।'' 
._ ““मँगवाओ, मुझसे क्या कहते हो!'' 
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सबकुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हो। इस बार मुझे 
बख्श दो।'' 

“ आप नहीं आगे आएँगे तो कौन कर 
सकता है? गाँव-जवार का विश्वास भी तो 
आपे पर है ।'' 


''क्यों, वो विसुनदेवा बड़ा कला-प्रेमी 
बनता है, उसे ही कहो, वही बुलवाए, करवाए। 
देखता हूँ, कैसा इंतजामी है।'' 

“अब वो बच्चा है सरकार, कलकत्ता 
जाकर थोड़ा चंगला हो गया है। ठाँव-कुठाँव 
नहीं समझता, बोलता-बकता रहता है। दिल 
का सीधा है।'' 

tt हूँ T 

“कहें तो उसी को बुला देते हैं। वही 
साई (निमंत्रण) देने चला जाएगा। दौड़-भाग 
का सारा काम निपटाएगा।”! 

' नहीं-नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं। भाव 
खा जाएगा। देखा नहीं सेवा केंद्रवाले आयोजन 
के दिन, क्या-क्या बक रहा था, कैसे सीना 
P डोल रहा था।'' 

“कहा न हुजूर, थोड़ा नादान है। आपसे 
सटना चाहता था, इसलिए वह आपको अपनी 


काबिलियत दिखाने की कोशिश कर रहा था |” 


“क्यों, उसी ने कहा है क्या ?'' रामदयाल 
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बाबू अपनी घनी मूँछों॥ 
वरा रक्त 
गेुँए रंग के मझौले जवाः 
थे। जवान क्या थे जवान 
और बुजुर्गियत के संधि: | 
स्थल पर खड़े ॥ 
जमीन-जायदाद अच्छ 
थी। देश आजाद होनेके | ए 
पहले जमांदारी थी | स 
जमांदारी तो इधर क्यों | x 
के पास थी। छोटी-बड़ | ए 
पर वे पढ़े-लिखे घरनेदा fi 
थे। इसके पिता तथापि | 

के पिता सभी संस्कृ, ५ चे 
फारसी तथा अंग्रेजी बै R 
ठीक-ठाक जानकार थे। रामदयाल बाबू स्म॑ | ब 
बनारस से ग्रेजुएट होकर आए थे, अर्णा | के 
जमीन-जमांदारी सँभाल रहे थे। जायदादबी | क 
सार-सँभाल इन्होंने नए तरीके से की। खेतें। T 
हाता बनवाया, पेड़-पौधों को बगीचे की शकत के 
दी। आम-लीची के पुराने बाग को विश T 


दिया। फूलों के बाग और सब्जी लगवाए ब | 

का जीर्णोद्धार करवाया, दालान पक्के करी| T 
सबसे अहम काम यह किया कि फ्लो । > 
संगठित व्यापार शुरू किया। स्वयं फलों * | z 
पैकिंग करवाते, स्वयं सप्लाई करते। ye | है 
बाबू के कारण इनके गाँव में जागरूकता i 
दूसरे लोग भी ढंग से खेत-खलिहानों at 

में लग गए। इनकी प्रतिष्ठा अच्छी ‘a à 


पास कर गाँव में रह रहे थे। यह Al 
बड़ी बात लगती, वरना मैट्रिकुलेशन a रा! 
ही लोगों के पर निकल आया करते। १ है। 
सभी प्रकार के लोग इनके पास ऑर्ग | अप 


रामदयाल बाबू सबों को यथोचित Tg) 

अकसर सफेद कुरता-पार् i है 
रहनेवाले रामदयाल बाबू कभी” | कषे 
जामा भी पहन लेते । वैसे तो गंभीर र 


थे, पर जाने क्यों उनके चेहरे पर 
कौ परत-सी छाई रहती | हँसते, 
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Wey | फिर जल्दी ही संजीदा हो जाते। इसके पीछे 
माल aR | कोई राज हो सकता Cl अब बी-एच.यू. में 
लेजका | -द्वाई के दिनों में क्या गुल खिला, यह गाँव 
य जवान । का कोई आदमी नहीं जानता। इस गाँव से ये 
+ संधि. | अकेले थे। वहाँ हो सकता है कोई चोट खाई 
डे 9) | हो जिसकी मरहम-पट्टी के लिए गाँव में ही 
अक र गए हों। ये सारी अटकलबाजियों हैं, क्योंकि 
'होनेके | रामदयाल बाबू घर से बेहद संतुष्ट दीखते हैं। 
ती थी | सुंदर सुघड़ घरनी है, तीन बच्चे हैं । दोनों बेटे 
RAM | स्कूल पास कर पटना के कॉलेज में पढ़ते हैं। 
टी-बही, एक बेटी है, जो सुदूर राजस्थान के वनस्थली 
wR । विद्यापीठ में पढ़ती है। 
तथा. | बहरहाल, संजीदा होना इनके भरे-भरे 
संस्कृ, ` चेहरे को खूब ही रास आता है। इनके गाँव के 
ग्रेजी के. सिमान पर प्रवाहित होनेवाली नदी के कोमल 
बू स | बालू वाले किनारे पर फैले मीन अबरक के 


, अश | कणों को आब हो, जैसे कवार में थिर हुई नदी 


पदाद की | का जल हो, कतिकी बयार ज्यों धनखेती से 
[खेतों गुजर जाती हो सिंहक का भ्रम पैदा करती सी, 
की शक | संजोदगी हावी नहीं होती इनके चेहरे पर तो 
| विल्वा, अनय व्यक्ति से अलग नहीं होते थे। 
ए, ae | “यह कौन सी नई बात है, नथुनी। हर 
करा! | E? नाच-तमाशा करते हो तुम लोग।'' 
फलों ब | नेथुनी मंडल से कहा। 
फलों ब सो तो हम लोग आपस में करते है 
मद TRI बगल के गाँववाले नौटंकी बुला लेते 
ता अ हि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती | सालों पहले 
aaa | कर जनेऊ में बूढ़ा मालिक ने बुलवाया था। 
ate पने बबुआ लोगों के जनेऊ को सादा कर 
लोग दिया, अब तो मगवाइए |? 
aa a मंडल, जनेऊ वगैरह में टीम- 
ग | tix a मैं नहीं देता। बेकार बात 
फर al अप इलाके दुर्गापूजा पर इंतजाम कर देता हूँ । 
= १. कलाकार ते एक-से-एक प्रतिष्ठित गायक 
ae a हैं। अगहन में मंडली वाले जुटते 
देता हे मुझ R हूँ। यह दालान छोड़ 
a है गाँव के लोगों का यह सब 


'जन का साधन है। अब जनेऊ में 
समझता हू | ११ 
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““बतवे बहक जाता है, हुजूर! ई बिदेसिया 
का सोचिए |”! 
रामदयाल बाबू हँसने लगते हैं। 


tt चमोकन 


चमोकन है नथुनिया तुम, मानेगा नहीं ।”' 
त विसुनदेवा को बुला लावें ?'' 

“सिर्फ विष्णुदेवा को बुलाने से नहीं 
चलेगा, मुख्य-मुख्य लोगों को बुलवाओ । श्याम 
किशोर बाबू, धनुखी प्रसाद, नदल्ली मियाँ को 
भी और हाँ, संतो फुआ को बुलाना न भूलना |” 

“अरे बाप रे! सरकार, ऊ तो नौ गंडा 
गाली बुलाने पर ही देगी। अगर कहीं आ गई 
तब रंग में भंग डाल जाएगी। कौनो परोगराम 
होने न देगी।'' अपना कान छूकर नकारात्मक 
सिर डोलाता है। 

“अरे नहीं, हमसे उनका बड़ा स्नेह-संबंध 
है, फिर मनाने का तरीका मुझे मालूम है। तुम 
ऐसा करो कि उनसे बात क्या है, यह न कहना, 
सीधे मेरा संवाद सुनाना ।'' 

“सही बात, ऐसा ही करेंगे।'' 

दूसरे दिन रामदयाल बाबू खाना खाकर 
बिस्तर पर लमलेट हुए कि संतो फुआ आ गई 
थीं । वे उठकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने फुआ 
के पालागन की और मुरब्बे के लिए आँवले 


गोदने बैठ गई | इस प्रकार का काम संक्रामक : 


होता है, सो फुआ ने भी आँवले गोदने शुरू 
कर दिए। 

“ अरे-अरे फुआ, कहीं हाथ में न लग 
जाए।'' रामदयाल बाबू ने उन्हें आँवले गोदने 
से बरजा। 

“नहीं बबुआ, अभी दू पसेरी गोदकर 
आए हैं। देखो, हाथ अभी भी करियाया हुआ 
है।'' फुआ ने उँगलियाँ fear | 

“दो पसेरी ? क्या करोगी उतने आँवले 
के मुरब्बा का?" 

'' धनुखी प्रसाद की औरत लेकर आई 
थी। उसी के साथ बैठकर गोद दिया। हमें तो 
तुम लोग बिना हाथ डोलाए दे देते हो, अपने 
लिए काहे गोदें दुलहिन।'' रामदयाल बाबू की 
पत्नी ने मुसकराकर सहमति सी दी। ; 


Sr 


“'फुआ, तुम तो सारे गाँव की अपनी हो, 
तुम्हारे बिना इस गाँव में रौनक ही नहीं कहीं।'” ' | 
“का बात है, आज फुआ से मीठी-मीठी | 
बात हो रही है।”' | 
'' अरे वाह! लगता है, कभी खट्टी बात | 
की हो मैंने।'' | 
““नहीं-नहीं, सो तो कभी नहीं की।'' ||| 
तुमसे एक सलाह करने बुलवाया है, | 

फुआ।'' अचानक रामदयाल बाबू गंभीर हो गए। | 
“का? कैसा सलाह ?'' | 
“अबके फसल का लक्षण ठीक है। | 
समय-साल अच्छा दिखता है । विचार हुआ है | 
कि बड़ी नाटक मंडली बुलाई जाय। हफ्ते- | 
महीने का प्रोग्राम हो जाय।'' कहकर फुआ | | | 
की ओर देखने लगे। |; 
“का? नाटक मंडली ? काहे वास्ते ? इहई | 
का लड़कन-फड़्कन न कर लेगा ? आरे, अब ||| 
तो सिनेमा-थिएटर चल रहा है। काहे गांव ||| 
बिगाड़ोगे।'' | 
PA नाटक मंडली के आने से गाँव | 
नहीं बिगड़ेगा। वह तो शुद्ध मनोरंजन है । कला- ||| 
संस्कृति का संगठित रूप है | गाँव में जो लड़के | | 
नाटक करते हैं उनका भी उत्साह बढ़ेगा, कुछ । | 
सीख लेंगे।'' H 
“Ue ही सीखकर बैठे हैं सब। इसकूल ||| 

पर जो नाटक करते हैं उसमें लड़की भी काम || 
करने लगी। पहले ऐसा अन्याय होता था? अब || | 
देखो, क्या-क्या गुल खिलता है।'” | 
फुआ, कुछ गुल नहीं खिलता है। यदि || 


नहीं लगा था ?”! 


44 


, ' अरे-अरे फुआ, वह श्यामा नहीं, पन्ना 

धाय थी।'' हँसने लगे रामदयाल। 
'' उहै श्यामा का बड़-बड़ अखिया, एह 
| अँसुअन को न गिरने दे, न ठहरने दे। उसके 

| बदले का लोर हम बहाए बेटा।' अभी भी 
| आँसू पोंछने को आँचल आँखों पर ले जाती 
॥ हैं। 
| ५ अच्छा-अच्छा, मेरी बात समझ में आ 
| ' गई न, जिसका जो पार्ट है वही करे तो ठीक। 
` | स्त्री का स्त्री, पुरुष का पुरुष, तुम्हें भी अच्छा 
| | am अब असली मुद्दे पर आओ। नाटक 
| मंडली बुलाने का मन है। बोलो फुआ, तुम 
॥ कया सहयोग दोगी ?'' 
|, “अब हम गरीबन का देंगे ?'” 
॥ ''रुपए-पैसों की बात नहीं है, तुम्हारा 
। आशीर्वाद चाहिए।'' 

“तुम जो करोगे सब सोच-समझकर 
i करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। 
* बाकी समझ लो, गाँव न बौराए। 
i “इसी सहयोग की अपेक्षा है आपसे। 
बौराए लोगों को रास्ते पर लाते रहने का।'' 

''सो तो हम करबे करेंगे।'' 
“तब ठीक है फुआ, हम सोचेंगे।'' 
“सोचने का क्या है, कर ही डालो।'' 
रामदयाल बाबू ने चादर उठाकर कंधे पर 
| डाला और निकल गए। 
दालान पर लोग जमा थे। सर्वसम्मति से 
। निदेसिया मँगवाने का विचार हो गया था। पुराने 
` काट के नाच-नौटंकी में इसका कोई जोड़ नहीं 


3 ae 
ठीक को” . 
ge SS 
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[_] 
अगला पंद्रहिया खूब उत्सुकतापूर्ण रहा | 
सारा गाँव बिदेसिया नाच की प्रतीक्षा में आतुर 
था। सारी तैयारी मिल-जुलकर की जा रही 
थी। लगभग विष्णुदेव से फुआ का मन मिल 
चुका था। वे भी तैयारी स्थल देखने आ जाया 
करतीं। उनके साथ अन्य बुजुर्ग स्त्रियाँ भी 
चक्कर लगा जातीं। 
नाटक का पहला दिन जश्न का दिन-सा 
था। बाहर राउटी में भोजन-नाश्ता का प्रबंध 
था। घड़ी-घड़ी चाय-कॉफी पहुँचाने को छोकरे 
तैनात थे। गाँव के लोग नाटक मंडली की 
आवभगत में कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहते 
थे । चबूतरे की मरम्मत हो गई थी। रंग-रोगन 
शानदार ढंग से अंजाम दिया गया था। लोगों 
के बैठने के लिए पंडाल और दरियाँ थीं। 
पेट्रोमैक्स का प्रबंध था; पर डाइनेमो पर बिजली 
भी उपलब्ध थी। गंडक प्रोजेक्टवाली लाइन भी 
कभी-कभी दर्शन दे जाती। आकाश में 
चमकनेवाली विद्युत्पर्णा ज्योति की भाँति। 
औरतों के कमर कोटवाले पंडाल में 
गण्यमान्य स्त्रियाँ बैठी थीं। सबसे आगे संतो 
FA दारोगा-सी चाक-चौबंद थी | परदा उठते 
ही पंडाल से तालियों की लहर उठी। नाटक 
के प्रारंभ में गणपति वंदना हुई। लोग विभोर 
हो गए प्यारी सुंदरी हाथ में थाल लिये सखियों 
` सहित वृक्ष देवता की पूजा करने आई | सिंदुरी, 
रोली-अक्षत तथा धूप-दीप से पूजन किया। 
यह दृश्य देखकर औरतें मगन हो गई । 
“ आहा, कितनी भक्ति से पूज रही है 
SSMS ।'' एक स्त्री ने कहा। 
“'साँवरी सूरत है प्यारी सुंदरी की, पर है 
पानीदार |”! 
“पानी है तो सबकुछ है।'' 
“ए जी, देखो-देखो, तमासा देखो, घर 
जाकर बतियाना।'' 


ए बहिन, घर में कौन मिलेगा बतियाने 


देखने दीजिए।'' एक युवती ने कहा। मंच : 
नाटक चल रहा था। प्यारी सुंदरी की सह | 
उससे कह रही थीं। | 
''ए प्यारी, हम लोगों का पूजन तो| | 
गया। थोडा पेड़ के नीचे सुस्ता लें।'' 
“घर पर ऊ अकेले बैठे होंगे। आप लर | 
का नइहर है। कोई जिम्मेवारी नहीं है, ह्यो. 
तो मरद घर में हैं । 
“Sq कहिए कि जी नहीं लगत है।', 
भइया की सूरत से नजर हटाना नहीं चाहती" 
“'ए बबुनी, हम घर में जाएँगे wy) 
आपके भैया बाहर जाएँगे | बहुत निहोरा क| 
भइया को बैठा आए हैं। ई परसाद उने 
खिलाकर तब अपने अन्न-जल ले सकेंगे" : 
''ए भउजी, आप परसाद जता 
दीजिएगा, हम लोग किसको खिला 
खाएगे ?'' 
. “मेरे आदमी को उधार ले लीजिए उ 
को खिला दीजिए।'' कौतुक से कहा। | 
Ve आपके नैहर में यह सब हॉ 
होगा | हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। | 
के गाल पकड़कर सखियों ने कहा। । 
प्यारी सुंदरी ने आकाश की ओर देखी | 
| 


“बादल छा गए हैं। ऐसे दिती 
मैं अपने मायके में करिया झुमर खेलती। 
'' आइए भउजी, खेलें CA! 
कहा। 
'' नहीं बावली, इस पेड़ के चे | 
दुपहरिया हम कैसे खेले! आप सब al 
देखती हूँ। अलबत्ता कवित्त पढ़ने साथ 7 
लड़कियों ने एक-दूसरे का हाथ 
शुरू किया-- ते 4 
“afar झुमर खेल रही ह. at 
घूमकर वे बैठ गईं | उन्हें चक्कर a 
दर्शकों की तालियों से पर 
गड़गड़ा उठा। 
Mag तो वही खेल-खेल रही 
खेलते हैं।'' एक युवती ने कहा। A 


लगता है|, 


चाहती". 
गे तबे 3 | 
होरा कळे 
गाद उनको | 


सकेंगे" ५ 


द कि 
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दूसरी युवती ने कहा। s i 
प्यारी सुंदरी अपने आँगन पहुँचती है। | 
उसका पति बिदेसी खड़ा है । उसे वह प्रसाद | 
मुँह में खिलाने लगी! परदा गिरता है। 
रामायण की चौपाई के साथ परदा उठता | 
है। सूत्रधार गले में ढोल और हारमोनियम | 
लटकाए आते हें । 
“आज आपके सामने नाच होगा।'' | 
पहले सूत्रधार ने कहा। 
“उस नाच का मरम जानिए। यह | 
कथा माया और ब्रह्म की है। जीव किस 
प्रकार धर्मच्युत होकर मायाजाल में फँस 
जाता है और कैसे जब होश आता है तब 
फिर माया के बंधन से छूटकर ब्रह्मलीन हो 
जाता है, यही कथा है मूल | बाकी दुनियावी 
मोलम्मा है। मोलम्मा न रहे तो कोई धातु न 
चमके! तो भाइयो और बहिनो, यह नाटक 
दुनियावी दिखाई पड़ेगा, परंतु है बहुत गहरा, 
उतना ही गहरा जितना तुलसीदास ने 
रामचरितमानस लिखा था ।'' दूसरे सूत्रधार थे। 
“हमारे नाटक में प्यारी सुंदरी है जीव, 
कलकत्तावाली है माया जो रखेलिन कहलाती 
है।'' पहले ने कहा। 
_ “अरे भइया, जीव तो गाँव में बसता है। 
गवि ही भारत माता का जीव है कहते हैं-- 
व है। कहते हैं 
कवि : ' भारतमाता ग्रामवासिनी खेतों में 
है श्यामल 
थूल भरा मैला सा आँचल '।'” दूसरा 
bi TR कहता है-'“बाकी सब माया 
te ee कमाने पर देश जाता है। ब्रह्म 
aie सारा व्र धरम छूट जाता है । 
र फस जाता है।'' 
ie अ न बैरी 
पहले ने कहा | को ले जाए हो।'' 


ना feet चर्चा करती हैं। यह 
है। पुरुष चर्चा । औरतों के दुःख-दर्द की कथा 

क... रते हैं-सच ही तो है : इस 
= यक को तरह ही हमें भी बंगाल- 
ST २००२ 


जीव किस प्रकार धर्मच्युत होकर 
मायाजाल में फँस जाता है और कैसे 
जब होश आता है तब फिर माया के 
बंधन से छूटकर ब्रह्मलीन हो जाता है, 
यही कथा है मूल। बाकी दुनियावी 
मोलम्मा है | मोलम्मा न रहे तो कोई 


धातु न चमके ! तो भाइयो और बहिनो, 
यह नाटक दुनियावी दिखाई पड़ेगा, 
परंतु है बहुत गहरा, उतना ही गहरा 
जितना तुलसीदास ने रामचरितमानस 
लिखा err” 


मोरंग कौन कहे समंदर पार तक जाना पड़ता 
है, तरह-तरह के पापड़ बेलने पडते हैं। जो 
बचकर, जान बचाकर आ गया वह हीरो वरना 
जीरो। मंच के नाटक से दर्शकों का ऐसा गहरा 
तादात्म्य कहीं-कहीं होता है। सूत्रधार अब 
रामायण की चौपाई के साथ दशरथ और राम 
की कथा ले बैठे थे। दशरथ और राम के पिता- 
पुत्र संबंध, दशरथ की अपनी पत्नी कैकेयी से 
अतिशय लगाव तथा राम से किसी भी क्षण 
अलग न रहने की इच्छा का कशमकश पूरे 
भारतीय मानस को झकझोरता रहा है। राम और 
सीता के खंडित प्रेम का आसव पीता भारतीय 
जनमानस उनके लगातार विलगाव से द्रवित 
रहा है। नाटक का बीज वही है। प्रत्येक स्त्री 
में सीता की पीड़ा और राधा की वंचना का 
दंश दिखाया जाता है। अपने पौराणिक पात्रों से 
अत्याधुनिक पात्रों का सीधा संबंध है। इनमें 
उनका और उनमें इनका अक्स देखा जाता है। 

मंच पर सूत्रधार रामायण गाते-गाते बताते 
हैं कि “राजा दशरथ के पास मुनि विश्वामित्र 
आए और अनुरोध किया, “राजन यज्ञकार्य में 
राक्षस मुझे तंग करते हैं। इस विश्व की शांति 
के लिए प्रकृति और पर्यावरण के लिए हम 


आता È वे हमारा अनिष्ट चाहते हैं | यज्ञ- | 

''राजर्षि, मैं आपकी क्या सेवा कर | 

सकता हूँ ?'' नाना प्रकार से अभ्यर्थना कर | | 

' राजन्‌, यज्ञ रक्षा के लिए अपने पुत्र 

राम और लक्ष्मण हमें दे दें। ये पहरा देंगे | 

और मैं निर्विघ्न यज्ञ समाप्त eT? | | 

राजा काँप उठे। भला ये कोमल कांत || 

तफसील से विश्वामित्र तथ दशरथ को | 

i 

विनती का कोई असर नहीं पड़ा। विश्वामित्र | 

ने राजा को शाप देने की धमकी दे डाली। | | 

सो अंततः राजा ने पुत्रों को उनके साथ जाने | 

की अनुमति दे दी। | 
किशोरों को!'' दर्शक बोल उठे l ( 
“राजा का चेहरा कैसा उतर गया है!” | 


ध्वंस के लिए अपदार्थ गिराते रहते Ei” | 
दशरथ ने कहा। i | 
| 

किशोर राक्षसों से लोहा लेंगे । मंच पर बड़ी | | i 

कहा-सुनी दिखाई गई। राजा को निहोरा- || 

विश्वामित्र के शाप का भय किसे नहीं था? ||| 
'' आहा हा! देखो क्या शान है युगल | 
“प्राण पियारे जा रहे हैं।'” 


| 


नायकजी के दिल में समा गई, नायिका प्यारी || 
के अंदर तीरे-नीम-कश की तरह उतर गई।''||||| 
सूत्रधार थे। = 
“dl आइए, देखिए, कौन 
एक गाँव में ।'' 
गाते-थिरकते सूत्रधार जाते 


खेला होता है 


ह 


यज्ञ करते Sl’ राक्षसों को बिलकुल रास नहीं Es: 


. — “मैं तुमसे कहने ही वाला था कि मेरा 
Wem साथी अभी-अभी कलकत्ता से आया है। 
4 i उसने कलकत्ते की जो बात सुनाई है उससे 
| पता चला कि क्या रंगीनी है, क्या कमाई है !'' 
॥] UG है al > 
“मैं एक बार कलकत्ता जाना चाहता हूँ।'' 
“क्यों ? रंगीनी देखने ?'' 
| “or नहीं बेवकूफ, सिर्फ वही नहीं, पैसे 
|) भी कमाऊँंगा।'' 
| “ae नहीं चाहिए पैसे। यहाँ आपको 
__ क्या कमी है? हम दो ही तो जीव हैं। कितने 
` । पैसे चाहिए, स्वामी ?'' 
प्यारी के लाख समझाने-बुझाने और रोने- 


| प्यारी घर में रोती है, रोती रहे बिदेसी रँगरेलियाँ 
` मनाता है, मनाता रहे । 
मंच पर हो रहे नाटक में परदेशी कलकत्ता 


/ दुःख नहीं देखा जाता है। उधर मंच पर प्यारी 
५ पति-वियोग में भटक-भटककर देवी-देवता 
| गुहराती रोती है। इधर औरतों की आँखें गंगा- 
| यमुना बनी बरसती हैं। 
एक-एक दृश्य गाने, चौपाई और ढोल- 
मंजीरे के साथ तीन दिन दिखाए गए | तीसरे दिन 
| का नाटक जब अपने परवान पर था तब काली 
। कमली में लिपटा एक आदमी आकर कागज 
का मुड़ा-तुड़ा टुकड़ा किनारे बैठकर धुन में मगन 
'बांसुरीवाले की गोद में रखकर चल दिया घोड़े 
| की तेज-तेज टापें सुनाई पड़ने लगीं, पर जैसे 
। घोड़े की टापें तेज हुई वैसे ही धीमी भी पड़ गईं | 
दर्शकों ने अपनी तल्लीनता में कुछ न जाना, परंतु 
'कान खड़े हो गए। डायरेक्टर की 


“बहुत कमा लिया पैसा। लँगड़े पाकड़ 
के नीचे पाँच लाख रुपए लेकर कल शो शुरू 
होने के पहले पहुँचा जाओ वरना हिरोइन को 
उठा लेंगे। पुलिस को खबर करोगे तो मौत को 
गले लगाओगे।|--मछेड़ ।' 

डायरेक्टर ने.मछेड़ का नाम सुन रखा 
था। कुख्यात दस्यु मछेड़ अपहरणकर्ताओं का 
सरगना था। कहा जाता है कि ऊपर से किसी 
बड़े नेता का वरदहस्त था उस पर। नाटक 
समाप्त होने के बाद उसने चुपचाप आयोजकों 
को यह पत्र दे दिया। आयोजकों के चेहरों पर 
हवाइयाँ उड़ने लगीं। धनुखी प्रसाद ने तुरंत 
माइक पर अबूझ-सी एक घोषणा कर दी, 
“कागज के टुकड़े भेजनेवालों से हम अपील 
करते हैं कि नाच निर्विघ्न संपन्न हो जाने दें। 
हमारा-आपका देना-पावना लगा ही रहता है। 
फिर कभी फरिया लिया जाएगा। इलाके की 
प्रतिष्ठा रखें। धन्यवाद !' 

यह क्या कह रहा है बुड्ढा ।'' युवकों 
के एक दल ने जाते-जाते रुककर जानना चाहा। 

किसी को कुछ पता नहीं चला। पंडाल 
खाली हो गया था। आयोजक तथा नौटंकी के 
मैनेजर और डायरेक्टर मशविरा कर रहे थे। 

“क्या बात है 2” अनजान नवयुवकों का 
दल निकट आया। 

“कुछ नहीं, कुछ तो नहीं।”' रामदयाल 
बाबू ने भौहें टेढ़ी कीं। 

“कुछ नहीं है तो किससे अपील की जा 
रही थी? आपके चेहरे सफेद क्यों पडे हैं ?'' 

तुम लोग कौन हो, बेटे? मैंने तुम्हें 
बुलाया ? तुमसे कुछ पूछा ?'' 

हम यहीँ के हैं, नौटंकी देखने आए 
थे।!! 

“तो जाओ, आज का सीन खत्म हुआ 
कल आना।'' आजिजी से कहा। 

हम यों नहीं जाएँगे। हमारा आना और 
जाना अपनी मरजी से होता है।'” 

बात बतकही पर उत्तर आई। आयोजक 
बडी मुश्किल में पड़ गए। नवयुवकों का यह 


ome 
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दल वामपंथी प्रतिकार दस्ता से था। उन्होग 
साफ-साफ समझा दिया कि अव्वल तो जे 


3 | 
f 


q 

3 
आयोजन का यह सामंतवादी तरीका Tey 3 
आता हैं, परंतु आकर देखने से पता चला । ह 
जनजीवन की कथा पर आधारित my $ 
रहा है, सो बैठ गए। पर अब यह Tham न 
धमकी बरदाश्त नहीं करेंगे। किसी सर्मागी प 
कलाकार का यह अपमान? उसे उठा, क 
जाएँगे ? हँसी-खेल हे? ले तो जाएँ उताक्क T 
खून की नदियाँ बह जाएँगी। Te 

धनुखी प्रसाद ने हाथ mR रि 
की कोशिश की, पर सब बेकार | वे जमे ह|| हो 
नौटंकी के मैनेजर चूजा-दिल इनसान धे!वे रि 
सकते में आ गए। आयोजकों ने उनसे आए ` भ 
करने को कहा। चाहते तो नहीं थे, पर ब ( है 
बेदिली से वे अपने बिस्तर पर करवट बदली 
चले गए। वार्त्ता का कोई हल सुबह तक ह॑) ९ 
निकला और उस दिन गाँव-गाँव में माईक) T 
ऐलान कर दिया कि नायिका की तबीयत नासा | 
रहने के कारण शो दो दिनों के लिए कैस | 
कर दिया गया हैं। चालू करने के लिए | 
सूचना दे दी जाएगी। 

दूसरी शाम को कटार में फँसी व्हि 
लँगड़े पाकड़ के पास आकर गिरी, 
ताकतो सावधान! उठाकर देख l 
कलाकार को, कया तेरी बहन-बेटी नहीँ? ६ | 

th 


| 
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की नदियाँ बह जाएँगी “लाल A! 
लड़की उठाने की समस्या दूर हो | 
पर किसी भी तरह नौटंकी होने देने के | 
तैयार न हुए। तीसरी शाम को नौटंकी के 
पर कुछ मनचले सज-धजकर चढ T | 
स्वयं नाटकबाज बनकर दिखाने लगे! 
मियाँ और नथुनी मंडल के खदेंडने ` | गा 
खडे हुए। || 
“बेटे, तुम लोगों ने बड़ा काम A 
हम तात्कालिक रूप से डाकू से बच a 4 
अगर नौटंकी बिना पूरी हुए लौट ग | 
समझो उनकी जीत हो गई। अब जैस 
रामदयाल बाबू ने नवयुवकों 


al el sll sah a] Sip sl 


— | 


ie. | 


ससे आए ९ 
R 
All 
ae गहं | 
न माईक पे | 
य॒त नासा | 
ए कॅ 
लिए छि | 
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न तो इतका भी यही था, पर अड़े तो 
अडे थे, समझाने-बुझाने पर मान गए 
और चार दिन बाद फिर से शो शुरू 
हो गया। अगली चार रातें नायक 
के कलकत्ते की कथा थी। 
नायिका ने बटोही भैया से 
पतिको तलाश लाने की अर्जी A 
की थी; बटोही उपदेशक से / y 
नायक की दृष्टि खुलने E 
थी, जीव जो अपने स्थान पर 
स्थिर है वही तो ब्रह्मलीन 
होता है, वही माया से 
लिपटता है। नायक घर 
भागता है, भागता चला जाता 
है। सुदूर परदेश से। माया 
फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। 
दूसरी औरत के रूप में वह आ ही 
जाती है। उसके साथ आते हैं उसके 
प्रोडक्ट, क्या करे जीव, स्थिरतापूर्वक सबको 
स्वीकार करता है। 
नायिका जया होती है। नाटक फिर से 
शुरू होने के आखिरी दिन एक हादसा होते- 
रहा। चार दिन किस कारण से नाटक नहीं 
रहा था यह नायिका ने नहीं जाना। गाँव की 
oe उसको दोस्ती हो गई। चाँदनी 
र झूमर के बोल सुन अपनी नई 
से उसने पूछा था कि क्या हो 
ग्रामीण बालाएँ सामा-चकवा का खेले 
बीच में माटी की मूरतें धरी हैं 
गोलाई में झूम-झूमकर झूमर गा 
गायिका तथा प्रतिनायिका झूमर नाचने 


= 


रही हैं। 
पारो ओर से 
रही हैं। नायि 
चेली गई | 
मैनेजर 
महिलाओ के कर 
खेम हुई थी 


की रोजानावाली दवा 
थी। देर रात को बातचीत 
' मन काफी हलका हो गया था 
कमरे के बंद दरवाजे पर थाप 
भी ले लें और कल के शो की 
देंगे। दरवाजा खुला था। मैनेजर 


= पह क्या, दरवाजा खोलकर सोने 
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की असावधानी क्यों कर रही हैं ये ? अंदर गए 
तो देखा कि कमरे में हैं ही नहीं। उनके हाथों 
के तोते उड़ गए। आँखों के आगे अँधेरा छा 
गया। उन्होंने तेज रोशनीवाली बत्ती जलाई। 
बिस्तर ऐसा लगा था मानो कोई उसपर सोया 
ही नहीं। दोनों लड़कियों के सामान जस के 
तस थे। कलेजे को मसलते हुए उन्होंने डायरेक्टर 
को जगाया। वह उठ बैठा खबर सुन। वह भी 
सन्न रह गया। वे लोग दौड़े-दौड़े आयोजकों 
को खबर करने पहुँचे। संयोग से रामदयाल 
बाबू के यहाँ कई जने साथ मिल गए। सभी 
आशंकाओं से घिर गए। डायरेक्टर मानसिक 
और शारीरिक दबाव से निपटने के लिए दालान 
से बाहर खुले में टहलने लगा। उनके कानों में 
कथात्मक गीत के स्वर पहुँचे। अनायास कदम 
उस सुर-ताल की ओर बढ़ गए। देखा, एक 
बड़े से आँगननुमा स्थान पर लड़कियाँ झूमर 
नाच गा रही हैं। कुछ युवक केले की झाड़ के 
पास खड़े उन्हें फाँक रहे हैं। इन्हें देख उन 
लोगों ने चुप रहने का इशारा किया। ये चुप 
RI कम गहरी टोकरियों में मूरतों के साथ 


साहित्य अमूत 
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दीये रखे थे। कई दीये एक साथ जल रहे थे। | 
झूमर गीत गाती युवतियाँ जब केंद्र पर झुकती ./ 
तो जान पड़ता सागर की तरह लौट रही | 
हैं। कई दीये की काँपती लौ उनके चेहरे | | 
को प्रकाशमान कर रही थीं । डायरेक्टर | | 
साहब स्त्रियों के इस स्वाभाविक गीत- | || 
नृत्य पर आनंदित हो रहे थे।तभी एक || 
सुखद झटका-सा लगा। इनकी ||| 
नायिका और प्रतिनायिका इसी झुंड | 
में नाच रही थीं। इन्होंने अपने को | | 
हलका महसूस किया और बिना क्षण | 
भर की देर किए रामदयाल बाबू के | 
दालान की ओर दौड़े। सबों को जान | l | 
में जान आई | मैनेजर साहब को क्रोध | 
तो बहुत आया कि उनका अनुशासन || 
टूटा। परंतु रामदयाल बाबू के समझाने- | 
बुझाने पर वे मान गए। फिर इस मौके पर । 
अपनी नायिका तथा प्रतिनायिका को नाराज भी | 
तो नहीं कर सकते थे। | 
एक दिन का शो बाकी था। तब डायरेक्टर | 
ने पेशकश की, “ क्यों न उस रात वाला झूमर || 
एक दिन स्टेज पर किया जाय।'' एक तरह से | 
सनाका सा खिंच गया। गाँव की स्त्रियाँ भला | 
स्टेज पर नाचेंगी। : 
“क्यों नहीं नाचेंगी? क्या बुराई है 
इसमें 2) नायिका ने पूछा। 
‘eq कलाकार मिहनताना लेकर नाच 
करती हैं, पर हैं प्रतिष्ठित। क्या आपने हममें 
कोई खोट देखी है ?'' प्रतिनायिका ने कहा। 
' “कौन सी कामिन मजूरिन बिना मेहनताना || 
के काम करती है। आपके खेत में क्या वे | 
अप्रतिष्ठा का काम करती हैं ?'' Te 
‘sient, क्‍या लेकर बैठ गईं तु 
लोग! ”' मैनेजर साहब इन पचडों में पड़ना 
चाहते थे। D 
''नहीं बेटे, यह बात नहीं है। गाँव 
रात को आपने झूमर गाते देखा-सुना व 
बहू सब मिलकर नाचती हैं 
“aged हमारे सामने घूंघट 


ET EA ANERE 
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भी नहीं, भला वे नाचेंगी ? तुम खुद बताओ।'' 
रामदयाल बाबू ने समझाया। 

“तो क्यों नहीं इस रिवाज को तोडते है, 
अंकलजी ? कितने दकियानूस हैं आप लोग ।'' 
नायिका थी। 

“ टूटेंगी बेटे, सारी पुरानी मान्यताएँ टूटेंगी । 
थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा समय लगेगा।'' राम 
दयाल बाबू कहकर घोर उदासी में डूब गए। 
बात आई-गई हो गई। नौटंकी के सारे प्रदर्शन 
पूरे हुए निर्विघ्न। 

. जाने के वक्त नई बनाई सखियों-सहेलियों 
से गले मिलना, थोड़ा रोना-सुबकना हुआ। ऐसा 
तो कहीं नहीं होता था। एक ही कस्बे में लगातार 
छह माह तक कंपनी थिएटर चलता रहता। 


E ETT REE ene 
SS ene en Ly ne Ga इक: 57 


कलकत्ते में फिल्म शो की तरह प्रतिदिन चलता 
रहता, ऐसा कहाँ कभी हुआ। इतने कम दिनों 
में क्या जादू हो गया कि युवतियों के झुंड भीगी 
आँखों से इनकी लॉरी जाती देख रही थीं । लँगडे 
पाकड़ के नीचे अनजान युवाओं का दिल खड़ा 
हाथ हिला रहा था और हैरत में है मैनेजर कि 
उनकी नायिका के कपोल दो धारी आँसुओं से 
गीले हो रहे हैं। 

न, यह अभिनय नहीं है, यह कंपनी 
थिएटर के लिए निहायत नई बात हे । बस स्टार्ट 
होकर मोड़ के पास पहुँची कि बीच राह में 
कुरता-पाजामा और जवाहरकट-बंडी पहने एक 
जवान खड़ा था। बस रोककर मैनेजर उतरे, 
“क्या है, भाई साहब ?'' 


H अच्छा खेला था--धन्यवाद ~|- d 


लीजिए, आपको यात्रा सुखमय हो। इसीलिए j 


आया था। वह परे हटकर खड़ा हो गया। ay 
से बस चलाने का इशारा किया। उकताए भाव 
से मैनेजर बस में जाकर बैठ गए। आगंतुक 
सिर पर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की फु 
बनाई और जोर से कहा, '' मुझे मछेड़ कहते 
छा” 4 
बस चल पड़ी, यात्री स्तंभित से थे। 


[] 

बंदरिया बाग, 
डाक बंगला रे, 
पटना-१ (बिहार) 


सबका नींवन-पथ आलोकिंत करे 
भौर 0 
य सकी सुख, समृद्धि, वैभव, उ 
यश एवं कीर्ति से संपन्न रहें FM 
यही शुभकामना है। 
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oi 4/9 आसफ अली रोड, नई fareil-770002 
== T 9)--3289555 ° 9666 ° 9777 » फैक्स : 9॥-॥-3253233 
इ-मेल : prabhat@indianabooks.com ° prabhati @vsnl.com 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ENTERAL d > 


दीपोत्सव के ढीपो का प्रकाश 


f TTT 


हे सृजक! हे 
परिवर्तनकर्ता 


शुक धरा की 


५ आहो-तिरछी 


हस्तरेखाएं, 
TT कर 
ती, 


गी 


A संगीता “हमफिरोजाँ' 


अभिनंदन का 
स्वप्न सच्चा 

हर नयन सजा 
हे सृजक ! 

हे परिवर्तनकर्ता ! 


ओर सीता नहीं 


हे पुरुष! 
हाँ, में नारी हूँ 
परंतु अबला नहीं 


जीवन-संगिनी तुम्हारी हूँ 


खुद को कहकर 
'राम 
मुझे “सीता' 

नहीं बना पाओगे, 
धर्म और पौरुष 

की आड़ में, 

अब और 

' अग्निपरीक्षा ' 

नहीं ले पाओगे, 
क्योंकि 

मुझे अपनी पवित्रता, 
अपनी सच्चाई, 
दृढ़ता, अस्मिता 
अपने विश्वास पर 
अब भी 

दृढ़ विश्वास है। 
दृढ़ता के 

इस धरातल पर 


; साहित्यअमुत 
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चाहती हूँ 

तुमसे बलिदान, 
तुम्हारी 

'राम' होने की 

इच्छा का, . 

चाहती हूँ 

तुम भी 
आत्मविश्वासी 

और दृढ़ बनो, 

अपने विश्वास को 
इतना मजबूत करो, 
कि 

हजारों-हजार 
दुर्घटनाएँ भी, 

तुम्हें 

तुम्हारे विश्वास से 
fem न ae | 

और भविष्य में, 

किसी अग्निपरीक्षा की 
जमीन ही न तैयार हो। 


वे मेहनलकश 


वे 

घिस रहे हें 

खाल अपनी, 
सींच रहे हैं 

हर 

निर्माण योग्य 
अजन्मी कृति को, 


i | 

id 

ie 

जन्म: १२ अगस्त, १९छछको। |... 
शिक्षा : बी.एड. (प्रथम वर्ष) | | | 

लेखन : पत्र-पत्रिकाओं में |. 

कविता एवं लेखादि | . i 


प्रकाशित। 


कुशलता $ i 
और लगन के | 
अलौकिक औजारों से, 
तराश रहे हैं 

सपने 

अन्यों को 

आँखों के | 


जी/जे (यू) ब्लॉक-३३ (ए), 
महाराजा अग्रसेन अपार्टमेंट, पीतमपुरा, 
नई दिल्ली-११००८८ 
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आज है धर्मनिरपेक्षता की 733 वीं जयाती। 


| अंकुरः 
आज È GUSH की 733 वीं जयंती ह 
m ce 
आज है VAAL की 753 दीं जयंती: ह 
a a. 
E 
आज È आत्मनिर्भरता की 733 वी ei 
E झे 
A i व्य 
आज है सत्याग्रह की 753 वीं जयंती: Ss 


\ आई राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को उनके a जन्म दिवस के अवसर पर याद करते हुए 
हा] हम उनके उन सिद्धातो को न भूलें जिनके लिए वे जिये और मरे। 


TI 


RR, 
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MEE 


कहीं भी कोई यात्रा नहीं रुकी... 


£ प्रमोद सिनहा HEI 


qm युद्ध है अभिव्यक्ति के कगार पर, फिर भी 

ग्ने और बयान के बीच कुछ-कुछ छूट जाता है 
atime परदे पर जो भी दीख पड़ता है, कहा नहीं जाता 
गही डर है-और अव्यक्त का उत्सव भी। 


निधी हुई बात, कि हमारे और तुम्हारे बीच 
\ ter भी तरल है-- 
सब, जो छूता लहराता है-- 
| अपमर्थ भी हारता नहीं 
| अंकुर होता है समय-- 
| वहती बातें, चोन्हे-अचीन्हे की-- 
i वित होती नदियाँ इसी के सहारे पहुँचती हैं समुद्र -तट | 


| 'ा में एकरूपता तो हो. 
| झोत. तोहो 
| ०५ Ni अपना देश- 
कवे काम, मोक्ष की डरावनी शकले उर्वर प्रदेश- 
| शोक हमें कूदकर भी आतिशेबहराम से निकल आएँगे- मलयानिल हवाएँ-- 
| mim T फॉक, जो अंदर गडी है स्थापत्य सौँदर्ययुक्त अट्टालिकाएँ. 
| शप र छिलके उतारकर भी-बिना डर-- ऊर्जा से भरे लोग, जल-ही-जल- 
RM, बख्शीश लेते रहेंगे। इनके बीच ज्ञापन यह कि वर्षा हो गई 
| ts अक्षांश-देशांतर a ` भोगे स्रोत में उत्साह की ढलान की सीमा 
| Rey 7 को जिस तपिश पर है, वहीं-- शब्दार्थ की धारा के साथ-साथ बहती रहीं-- 
पे कोतवाल ताल पर करिश्मे कर रहा है-- पेशबंदी से घिरे तटबंध-- ; ae 
7 लिया नाचती आजादी की दुलकी छड़ी ठुमका दे रही है- हथियार लसे हाथों की चिनगारिया बुझ नहीं पा रही ६ 
| ऐप पेशी w _कि शून्य सृजित हो गया राग भैरव में निर्गुण गाते 
पुरके दा है तो बस हथियारों की लड़ाई . कुमार गंधर्व अचेत हो गए थे। 


| 
| | Fe KP OKA OR IOP IO IO BE 


हलाकान-परेशान थे बेचारे कि बुनावट में कसावट के कारण 
लोइयों की एकरूपता खत्म थी-- 
सावट की अलामतें फिर-फिर सिर उठाने लगी थीं। 


नून-भात खाओ, प्रभु के गुण गाओ- 
अब कोई मुहावरे में भी नहीं कहता कित 
| सब अपना ही खाते और खुद को मारते हैं-- 
| गरम तवे पर पड़े जल-बिंदुओं की तरह 
तातल सैकत पर परिणाम की निराशा साफ देखी जा सकती है। 


॥ अक्षित जनता, मुदित थे शब्द- 
किसान, वणिक, सैनिक पंक्तिबद्ध हरवाहे-चरवाहे- 
अस्मिता से दूर-- 

' गहरी लकोरों में रूपार्थ की कथा भर थे। 


i 


| 
| 
| 'ढोल-झाल पर गोलबंद होकर चैता का विस्तार 
` गायन में, पीढियों बाद भी राजा भोज के इतिहास लिखने को प्रथा 
| । खारिज नहीं की गई थी। 


oe ite 


ME नाचने, गाने-बजानेवाले मस्त-- 


ia 


i 


` किसी बात का था नहीं असर-- 

' रुग्न देवों से उपस्थिति कम थी-- 
इंद्र ने वरुण से पूछा कि कौन गाएगा मल्हार-- 
मृदंगिए गणेश परन और सितारिए रागहंसध्वनि बजाएँ। 


तब-- 
आकाश चील जैसा सिर पर AST रहा था-- 
विचारों का उदय हो रहा था-- 

| आदमी एकाकी हो गया था-- 


i LSS A a, Le EN 
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अपनों के बीच भी नहरें खुद रही थीं-- 
सुरंगे थीं अँधेरी खुशफहमियाँ 
तंबाकू की खुशबू के बीच अँधेरे में टिकिया से उठी हुई तितकी 


चिलम भरने के बाद वह सुकून का अनुभव कर रहा था। 


सुना है हत्यारे चिल्लाते नहीं- 
हुकूमत फैली नहीं आर-पार 
बूढ़ा बचपन लौट आया छुलटिया लगा-- 


मन अल्पनाएँ बनाता रहा-- 

जोड़े गए रेशम के फूल 

खुशबू के थक्के बने धूल 

कैंची, नहरनी, उस्तरे की फिसली धार- 
कट गए जुगाड 

मन के खोनचे नियामक निर्णायक नहीं होते 
इन सबके बीच पृथ्वी का भी अर्थ है । 


असंख्य नीहारिकाएँ-- 
लय-ताल पर थाप दे रही हैं-फिर भी मन नहीं लगता वृंदावन 


दिग्‌-दिगंत ब्रह्मांड शोषित गोचर-अगोचर-- 
साँसें ले रही हें । 
बढ़ती ही जा रही है यात्रा- 


हमें फिर नहीं आना है 

क्योंकि कहीं भी, 

कहीं भी कोई यात्रा नहीं रुकती व्यक्ति या समास की | 
२४/१०३, ईस्ट एंड 


~ ९१ ` 
मयूर विहार फेज-, नई RRA ' | 


Oo} 


ENS RAL 


अपने मित्रों-संबंधियों को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। 
अवसर विशेष से संबंधित लेखं भेजते समय कृपया उसे उस अवसर से कम-से-कम तीन माह 


गतिविधियों समय रहते प्रकाशन-योजना में सम्मिलित किया जा सके। 


गयो के अंतर्गत सूचना-समाचार भेजते समय कृपया कार्यक्रम का स्थान, तिथि आदि भी भेजी 
पाठकों को पूरी जानकारी मिल 
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|. ब्रज के ललोकगीतों में तुलसी-पूजा 


IER MO _ _ 


तुलसा के ब्याह कौ साजौ ढोला i 


£) हर्षनंदिनी भाटिया 


ज वसुंधरा राधा-माधव को लीलास्थली के लिए प्रसिद्ध 
है। और क्यों न हो, जिसके कण-कण में दोनों के प्रेम 
की सुगंधि व्याप्त है। ब्रज का संपूर्ण वातावरण ही 
लोकगीतमय है। लोकगीतों की सरस, सरल और सहज 
धनितन-मन को द्रवित कर देती है पुरुष-नारी, बालक-बालिका और 
वृद्ध जन भी मधुर गीतों से आनंदित हो उठते हैं | प्रात:काल से ही चक्की 
3 परधराहट, बुहारी की सरसराहट तथा दधि-मंथन की छल्ल-छल्ल 
के साथ मधुर कंठ से सुरीली और लहराती हुई ध्वनि निःसृत होती है । 
फ ओर वृक्षों की चिड़ियाँ चहचहाती हैं व गृहलक्ष्मी की स्वर-लहरी 
M लगती E — जागिए ब्रजराज कुँवर भोर भयो अँगना। बाट के बटोही 
पंछी चले चुगना, हम तो चाले श्री जमुना ॥' 
‘ a के लोकगीत परंपरा, अनुश्रुति और अनुष्ठान से संबंधित होते 
हैं ae जन ऋतु, मास तथा ब्रतानुष्ठान के गीत ब्रजनारियां 
तौर ना पर चलते हुए, स्नान करते हुए तथा पूजास्थल पर 
समय भजन गा भी पुरुष-नारी गीत गाते रहते हैं। धार्मिक कार्यों के 
ए जाते हैं। 
तिक मास पूजन-वंदन-गायन तथा लौकिक विचार-विधान के 
Tras दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । इस मास में अनेक लघु 
` वित UE आचार-विचार, पर्व-उत्सव तथा वार-त्योहार 
भली ९ । क ही दृष्टि में देखने पर--शरत्‌ पूर्णिमा को स्नान और 
| Ry, उ करवाचौथ व अहोई अष्टमी के ब्रत, धनतेरस, नरक 
| रे Tr UE भेयादूज, डाल छठ, मातृ सप्तमी, स्याहू पूजन, 
| ज्ञा oe अक्षय नवमी, देवउठान एकादशी तथा भरपूर चाँदनी 


| पे होती दीपावली ही अनेक 
RR है। मुख्य पर्व ही 


के लिए पुरुष-नारी, बालक-बालिका तथा 


ad जन संपूर्ण मास गंगा किनारे रहकर कल्पवास 


कार्तिक मास का विशेष महत्त्वपूर्ण पर्व है, जो संपूर्ण 


, उत्साह तथा परिश्रम की क्षमता दृष्टिगत होती . 


करते हैं । स्नान करके भजन, हरिचर्चा एवं कीर्तन में मगन रहते हैं। सब | 
महिलाएँ मिलकर स्नान कर प्रभाती में भजन गाती हैं कार्तिक के भजन ' 
भक्तिरस के अति मधुर और भावपूर्ण होते हैं। इनमें राधा-कृष्ण तथा | 
शिव-पार्वती के प्रणय कथा एवं विवाह गीत गाए जाते हैं। अनेक प्रकार | 
के सुंदर भजन कामिनी-कंठ के आभरण बनकर संपूर्ण वातावरण को 4 Ws) 
भक्तिमय बना देते हैं। राह पर चलते हुए, गाते हुए एवं प्रसलचित्त से 
मिलकर धर्ममय हो जाते हैं। 
कार्तिक मास में ब्रजमंडल में तुलसी के पौधे का विशेष महत्त्व है। ` 
प्रत्येक ब्रजवासी के गृह-आँगन में तुलसी का बिरवा लहराता मिलता है। ' 
तुलसी हरी-भरी रहे तो गृहलक्ष्मी का मन प्रफुल्लित रहता है । गृहिणियाँ '' 
प्रतिदिन नियम से प्रात: जल चढ़ाती हैं, दीपक जलाती हैं और परिक्रमा | 
करती हैं सायं दीपक जलाकर भजन के साथ आरती गाती हैं-“नमो- ' 
नमो तुलसा महारानी नमो-नमो।' कार्तिक मास आने से पूर्व भी भोर में | ; | 
स्नान करती हैं, तुलसी-पूजा, दीपदान और देव-दर्शन करने जाती हैं।  * 
कहानी भी कहती हैं । इस प्रकार तुलसी माहात्म्य का गुणगान करती हैं 
ब्रज प्रदेश में कार्तिक मास में स्नान, कथा-उपवास, पूजन-वंदन एवं 
भजन-कीर्तन अधिक होते.हैं | वे गाती हुई कहती हैं-- | | 2 
असाढ़ तुलसा बैंथन लागी तौ सामन है द्वै पात, हो राम। | 
भादों में तुलसा गरब गबीली, तौ कवार में पितर, समोधे, हो 
कातिक तुलसा कातिक न्हाई तौ अगहन अगरु गढ़ायो, हो राम॥ 
पूस के जाडे परें सवाए, तौ कबहूं रजइया ओढी, हो राम 
गीत का प्रारंभ तुलसी के बिरवे के प्रारंभिक काल से ही म्‌ 
है। तुलसी के बीज बोने से ही गीत गाए जाते हैं-- ; 
am उजीता, ले रे बोवहु तुलसा 
जोतहु बोवहु करहु कियरिया, धनि जा 
तुलसी कौ बिरव 


Pe T Neuen Stns 


पालन-पोषण करते हुए तुलसा युवा हो गई। वर के विषय में 
'|॥ | सहमति लेना भी आवश्यक है। सहेलियों के संवाद द्वारा रसना शांत हां 
| | । जाती है | तुलसा का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है- 


सात सहेली यूँ उठि बोलीं, तुलसा अबई कुवारी, हो राम । 
कै बेटी चाँद बर ढूँढ़ों कै सूरज बर Gai, हो राम॥ 


तुलसा ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, हनुमान आदि के गुण-अवगुण पर 
| अपने विचार प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण से विवाह की सहमति प्रदान को-- 


सूरज जा ब्याहूँ ऊअत डहाएँ, चांदुल ना ब्याहूँ एक पखवारे। 
Fale ना ब्याहुँ चार मूँड़ वारे, विष्णु हि ना ब्याहूँ चार भुजावारे। 
महादेव ना le वे जटाधारी, हनुमान ना ब्याहूँ वे बलधारी। 
शुक्रहिं ना ब्याहूँ एक आँख काने, शनीचर न ब्याहूँ गिरहन घेरे। 
मंगल ना ब्याहूँ हीरा पीर वारे, Gale न ब्याहूँ बुद्ध कुबुद्धी। 
'बिसपित ना ब्याहूँ बिसपित सीरी, गणेश न ब्याहूँ सड़-सुंडा रे। 
ब्याहूँ श्रीकृष्ण वे मेरे Ha, ब्याहूँ श्रीकृष्ण जग उजियारे॥ 


| अंततः मनोनुकूल वर जग को ज्योतिर्मय करनेवाले श्रीकृष्ण से 
i ' तुलसा का विवाह निश्चित हो गया। फिर आगे का कार्य प्रारंभ हुआ-- 


; सोदुहु पंडित लगुन लिखावो | तुलसा की लगन द्वारका पठावहु | 
| नोमी के माँग दसमी को तेला, एकदशीया को मंडप छवायौ॥ 
Í 4 पवित्रा द्वादशी ब्याहु रचायौ ॥ 


तुलसा के विवाह को तैयारी हो रही है-हरे-हरे गोबर से आँगन 
{ लीपा गया, मोती थाल में मंगल चिह्न अंकित किए गए, हरे बाँसों का 
मंडप बनाया गया, उसे नागरबेल से सजाया गया, अमृत के समान जल 
| के कलश भरे गए, पीली मिट्टी से ब्याह की वेदी सुसज्जित की गई | 
| ' आम के पत्ते और पुष्पो से तुलसा का श्रृंगार किया गया। वेदी पर एक 
। सिल रखी गई और श्रृंगार करके तुलसा रानी को स्थापित किया-- 

ता सिल बैठीं तुलसा दे रानी । 

सब सखियन मिलि तेल चढ़ाई, गंगा-गवरि मिलि मंगल गावैं । 
तुलसा के हित ऊ कुटुंबी आए, तुलसा कूँ नाना भूषन लाए। 

` तुलसा के भाई अरु मामा आए, तुलसी को खादी बरैयी ले आए॥ 


बारात द्वार पर आ गई तो समस्त देवता अपने वाहनों पर चढ़कर 
| आए। चारों ओर बड़ा शोभायमान वातावरण छा गया-- 


कृष्ण के भाई, मामा हू आए। कृष्ण को भौर कजौरा लाए। 
चढ़ि वे सूरज आए। हिरना चढ़ि वे चांक आए॥ 
ह ब्रह्माजी हू आए। पवन चढत हनुमानजी हू आए। 
चढ़ि coe महादेवजी आए। गरुड़ चढ़ि विष्णुजी आए। 
[जू हू आए। कमल के फूल पै लक्ष्मी आई। 


ES 
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| i बा qe BE Me 
| R J न णआ य्य | 


Me 
कार्तिक मास में ब्रजमंडल में तुलसी के || ) 
पौधे का विशेष महत्त्व है | प्रत्येक ब्रजवासी के 
गृह-आँगन में लुलसी का बिरवा लहराता | 
मिलता है | तुलसी हरी-भरी रहे तो गृहलक्ष्मी | 
का मन प्रफुल्लित रहता हे | गृहिणी प्रतिदिन | 
नियम से प्रातः जल चढ़ाती हैं, दीपक जलाती 


हैं और परिक्रमा करती हैं | सायं दीपक जलाकर अ 
भजन के साथ आरती गाती हैं-“नमो-नमो i 

तुलसा महारानी नमो-नमो। कार्तिक मास र 

आने से पूर्व भी भोर में स्नान करती हैं, लुलसी- पू 

पूजा, दीपदान और देव-दर्शन करने जाती हैं। a 

का 

के 

भैंसा चढ़ि सनीचर हू आए। HEU की टोंटनी पै शुक्करजी आए। भो 
उपला चढ़ि वे बिसपति आए। बरोसी चढ़ि बैसादरी आए। a 


हथिया चढ़ि सब देवता आए। रथ चढि के हरि आपुन आए॥ 
सोने के रथ पै श्रीकृष्णजी आए॥ 


बारात जनवासे में गई | शरबत के घड़े, विविध प्रकार के व्यंग 
हरी-हरी पत्तल में परोसे गए। मूँग-भात परोसे और घी ऊपर से | विमित 
प्रकार के पकवान We गए। समस्त बारातियों का स्वागत करके M 
के बीड़े भी प्रस्तुत करके जनवासे में भेज दिए गए। 

मंडप सुसज्जित किया गया और श्रीकृष्ण एवं तुलसा को a 
बिठाया गया। सकल शृंगार से सुरभित होकर सिंदूर चढ़ाया TA gi 
और तुलसा की सात भाँवरें डाली गई 


हल्दी की गाँठ सेंदुर की पुरिया। तुलसा श्रीकृष्ण परहिं Hata 
कानन खुटिया पाँयन पोला। तुलसा के ब्याह कौ साजौ ढोता॥ 

इंडिया महाउर माँग सिंदूर। तुलसा के ब्याह कौ बाजी ठु 

पहली भाँवर दूसरी कीजै। त्यों-त्यों तुलसा सुहागन भी त 

तीसरी भाँवर पान जनेऊ दीजै। चौथी भाँवर देन-दाइजौ a 

पंचम भाँवर पचहड़ दीजै। छठई भाँवर रानी तुलसा है dal 

सतई भाँवर माला मुंदरिया R aif 

तुलसा और श्रीकृष्ण के विवाह के उपरांत तुलसा और ae 

का पूजन कर, ब्राह्मण-ब्राह्मणी को भोजन कराकर अधिक A 

दी जाती है। प्र 

तुलसा के विषय में यह लोक-विश्वास है कि ता # 

की द्वितीय प्रिया के रूप में तुलसा को सम्मान दिया जाता है! 3 
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भोजन भी नहीं करते हैं। इस प्रकार तुलसा रानी को भाई अपनी बहन के पास थोड़ी सी ज्वार लेकर गया तो सोना-मोती बर 
अधिक महत्त्व और विशेष महिमा गाई जाती है । तुलसा को नमन है- गए। बहन अति आनंदित हो उठी । अंत में, जैसी उसको लहनी आई 


महारानी नमो-नमो। हरि की पटरानी नमो-नमो। SMT सबको आवे | सकल नारियाँ मिलकर सामूहिक रूप में तुलसी क॑ 
शव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, नारद शारद बिरद बखानी। नमो. ्रष्ठता के गौत गाती हैं कि- 

के पात मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लिपटानी | नमो. नीकौ लागै वृंदावन हमें तौ बड़ौ नीको लागै। 
छृपन भोग छत्तीसों व्यंजन, बिनु तुलसा हरि एक न मानी। नमो. घर-घर में तुलसी कौ बिरवा, दरसन गोविंदजी कौ। 


रतन सिंहासन आप बिराजै, मुकुट धरौ तुलसी कौ। हमें. ॥ 
चंद्रसखी भज बालकृष्ण छवि, भजन बिना सब फीको | हमें. 


\ 


तुलसा का महत्त्व दिन-प्रतिदिन अधिक होता जाता है। तुलसा ने 
अपनी अनन्यता से श्रीकृष्ण की भक्ति प्राप्त की | कुमारिकाएँ तुलसा की E 
उपासना करती हैं, तुलसी का विवाह रचाती हैं और बालिकाओं को तुलसी की महिमा अपार है। एक बुढ़िया बड़े प्रेम से तुलसी क॑ ' 
भोजन कराती हैं । तुलसी की महिमा कथा के रूप कही जाती है-एक अभ्यर्थना करती और वरदान माँगती-तुलसा माता; तुम सुखदाता, पील, 
परिवार में ननद-भाभी थीं। ननद कुँवारी थी और प्रतिदिन तुलसी का पीतांबर दीजो, चंदन की लकड़ी दीजो, कातिक का महीना दीजो औ. 
पूजन-वंदन प्रेमपूर्वक करती थी। भाभी को यह रुचिकर प्रतीत नहीं श्रीकृष्ण का कंधा दीजो | तुलसा को चिंता हुई--कंधा कैसे दूँ? तुलसा र 
होता तो कहती--मैं तेरे विवाह में दहेज तुलसा का ही दूँगी। जब विवाह श्रीकृष्ण से सहायता ली और बुढ़िया की अभिलाषा पूर्ण हुई । तुलसी क॑ 

> का संयोग बना और बारात आई तो तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों पत्तियाँ दवा के रूप में प्रयोग होती हैं। 


! 


के आगे रख दिया। उसी समय तुलसी की कृपा से भाँति-भाति के c 


भोजन बन गए। तुलसी की मंजरी पहराई तो आभूषण बन गए। तुलसी नंदन', मैरिस रोड .. 
भारती नगर, अलीगः ' | 
st: 


का अनन्यता से चीर भी रेशमी साड़ी और तीयल में परिवर्तित हो गए। 


al ea 


up-u 
i शिक्षा, ज्ञान एवं आंम्कृतिक उन्नयन का 
प्रकाश आलोकित कडे, 
यठी शुभकामना ÈI 


साहित्य अमूत परिवार 

की ओर से | 
सुविज्ञ पाठकों, विद्वान्‌ लेखकों तथा सहृदय विज्ञापनदाता 
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाए। | 
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पत्रिका के सितंबर अंक का संपादकीय मन को छू गया। विष्णु 
प्रभाकर का आलेख 'आह हिंदी, वाह हिंदी' हिंदी की दशा एवं दिशा 
पर अच्छा प्रकाश डालता है | रामनारायण सिंह HR का लोक-साहित्य 
क व अच्छी जानकारी प्रदान करता है। लक्ष्मीमल्ल सिंघवी. को 
कविता उच्च कोटि की रचना लगी। रश्मि कुमार की 'कान्ति रूपेण 
| i ' और राजेंद्र प्रताप सिंह की कहानी 'संकल्पित' स्तरीय, पठनीय 

भ प्रेरणास्पद लगीं। 


घार 
$: 


-- के. सी. राघवन, चेन्नई 


“साहित्य अमृत' का सितंबर अंक आद्योपांत पढ़ गया। संपादकीय 
हिंदी का नाम न लें', विष्णु प्रभाकरजी का आलेख 'वाह हिंदी, आह 


हैं 
a7 


हेंदी', उषा राजे सक्सेना का 'यू.के. की हिंदी संस्थाएँ' के साथ ही 


a 


लाश मंडलेकर का ' बडे बाबू का हिंदी-प्रेम' एवं अजय मिश्र की 
| पीड़ा : हिंदी में न रो पाने की व्यंग्य रचनाएँ अच्छी लगीं | कहानियों में 
| Taig प्रताप सिंह की 'संकल्पित' तथा रश्मि कुमार की ' कान्ति रूपेण 
| ; पस्थिता' अच्छी लगीं। नासिरा शर्मा का यात्रा-संस्मरण 'पारिजात' के 
| गाथ-साथ गुरुप्रसाद सिंह ' मृगेश' की काव्य कृति 'पारिजात' का भी 
| (रिचय कराने में सफल रहा है। 

A -- कु. शिवभूषण सिंह गौतम, छतरपुर 


B 


“साहित्य अमृत ' का सितंबर अंक मिला | हमेशा की तरह संपादकीय 

| रदार रहा | कहानी ' संकल्पित ' हृदय को छू गई | दादी अम्मा का चश्मा! 
| ती अच्छो बन पड़ी है | विष्णु प्रभाकर का आलेख ' वाह हिंदी, आह हिंदी' 
नेच्छी रचना है । नासिरा शर्मा का आलेख विस्तृत विवेचन के साथ ज्ञानपरक 
[न पड़ा है । हिंदी की दुर्दशा पर अजय मिश्र का व्यंग्य अच्छा है । रमेश चंद्र 
हिरोत्रा का भाषा-प्रयोग ज्ञानपरक एवं रोचक है। कविताएँ स्तरीय हैं | 
पूर्ण कलेवर के साथ पत्रिका पठनीय एवं संग्रहणीय है । 


Wale सुथार, जाधपुर 


| “साहित्य अमृत' का अक्तूबर अंक पढ़ा। संपादकीय में पराजय 
| धान लिखने और दुमदार होने का महत्त्व करारा व्यंग्य है। बधाई | 'नदियाँ 
| र राष्ट्रीय एकता' आलेख अच्छा लगा। ' नवांकुर' में अंचल नवनीत 
की कविताएँ बेजोड़ हैं। वे गहन भाव-बोध की उपज हैं। कहानी, 


. In Public Di 


ie JC 


Sa eee 
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शिल्प-हर दृष्टि से कहानी मन को बाँधे रही। 'किराए के आदमी! 
व्यंग्य अच्छा बन पड़ा है। वीरेंद्र जैन का स्मरण ' मृत्युंजय कभी नहीं 
मरते' श्रेष्ठ हे । 'नवांकुर में अंचल नवनीत मिश्र को छोटी-छोटी कविताएँ 
उसके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती हें । 

--राधेलाल 'नवचक्र ? भागलपुर 


“साहित्य अमृत' का अक्तूबर अंक पढ़ा। 'प्रतिस्मृति' स्तंभ के 
अंतर्गत अनीस, आलम, नबी और तानसेन की कविताएँ पढ़कर मन 
प्रफुल्लित हो गया। महामना पं. मदन मोहन मालवीय की हस्तलिपि में 
उनके पुत्र मुकुंद के नाम पत्र प्रकाशित कर आपने नूतनता एवं वैशिष्ट्य 
का परिचय दिया है | साहित्यकार प्रो. रामदरश मिश्र का आलेख ' नदियाँ 
और राष्ट्रीय एकता', श्री रामनारायण सिंह ' मधुर' का व्यंग्य “किराए के 
आदमी ' तथा श्री सत्यव्रत अवस्थी की कविता 'दोराहे पर पहुँचे हैं लोग' 
अच्छी लगीं। 

-- सोहन लाल "सुबुद्ध, लखनऊ 


अक्तूबर अंक का संपादकीय जय-पराजय में मार्मिक संवेदनशील- 
विचारशील सवाल है। अंदर तक जाकर कुरेदता संपादकीय आत्मीय हो 
चला है | स्मरण में पुरोधाओं की स्मृति एवं 'नवांकुर' में अंचल नवनीत 
मिश्र की कविताएँ उत्कृष्ट हैं । अन्य में देवव्रत जोशी तथा सत्यत्रत अवस्थी 

की कविताएँ अच्छी लगीं। 
वंदना मिश्रा, बीग 


“साहित्य अमृत ' का अक्तूबर अंक पढ़ा | यह पत्रिका हिंदी साहि 
की एक अनूठी पत्रिका है । नरेंद्र मोहनजी पर राजीव शुक्लाजी का लेख, 
कहानी 'समर्पण' (श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी), आलेख “नदियां si 
राष्ट्रीय एकता' (प्रो. रामदरश मिश्र), यात्रा-वृत्तांत 'एकदा नैमिषारण्य 
(श्री वंशीधर त्रिपाठी) और व्यंग्य 'जुगाड़पुर के जोगी' (श्री गोप 
चतुर्वेदी) बहुत अच्छे लगे। 

--विनोद शंकर गुप्त, हिता 


“साहित्य अमृत' के अक्तूबर अंक का संपादकीय अच्छा T 
'समर्पण' कहानी अच्छी बन पड़ी है। मदन मोहन मालवीय के पत्रों T 
क्या कहना। अंचल नवनीत मिश्र की कविताएँ 'माँ की गोद," at ži 
“सच्चा आदमी' नवांकुर नहीं बल्कि उत्कृष्ट एवं परिपक्व 
ब.व. कारंत व श्रीकांत जोशी का स्मरण आवश्यक प्रस्तुति 


पृष्ठ आकर्षक एवं रोचक लगा। 


g aofa, am | 
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प्रश्नोत्तरी-६४ 
अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु 'प्रश्नोत्तरी? 
रभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं । हमें 
देशास है, पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
बेइसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे ओर पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
प्रात कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 
करना होणा- 

१ प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी | 

२, कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हें 

३, प्रविष्टियाँ ३१ दिसंबर, २००२ तक हमें मिल जानी चाहिए। 

४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र wis जाएँगे 
तथा उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी 
जाएँगी | 

४ पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते फरवरी २००३ अंक में 
छापे जाएँगे | 

६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा | 


मी 

Te 
एँ 
पुर 
के 
मन 
में 
ट्य 
याँ 
के 
ग” 


Th ७. अपने पत्र 'प्रश्‍नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें | 
j- 
à प्रश्नोत्तरी-६१ और उसका प्रश्नोत्तरी-६१ और उसका शुद्ध उत्तर 
तीत १. हिंदी मे किस भाषा के अर्थ में पहले 'साधु भाषा', 'टकसाली 
शी भाषा तथा “परिनिष्ठित भाषा' का प्रयोग होता था ?. 
« मानक भाषा 
ना * आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, शबरपा आदि कवि किस 
से संबद्ध है ? ° सिद्ध साहित्य 
त्य ` 'होदेवी वर्मा की 'यामा' में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? 
४. किस हब « चार 
न = जल को कहानियाँ मध्यकालीन प्रेमकथाओं, लोककथाओं 
a yi oe पर आधारित थीं ? ० प्रेमचंद पूर्व 
ल्‌ गवास का पोथा' उपन्यास किसका है ? 
vana ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
m ( निबंधों में चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' का निबंध कौन सा है ? 
| Oe, SER (ब) ठलुआ क्लब 
है a (द) germ 
९ प्रेमचंद दा « कछुआ धर्म 
i मुखपत्र बना >पादित कौन सा पत्र प्रगतिशील लेखक संघ का 
l it 5 7 
` इमरी' ea aoe 
f ; ऊहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? 
| | * कोशल ३...., ° फणीश्वर नाथ रेणु 
i a p को संज्ञा से किस नाटककार को विभूषित 
; सांकृत्यायन « सेठ गोविंद दास 
“पयन के बचपन का क्या नाम है ? 
; ° केदार नाथ पांडेय 
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प्रश्नोत्तरी-६४ 
१. 'छत्रप्रकाश' किसकी रचना है ? 


‘ 


- खुल गए छंद के बंध' किस कवि की पंक्ति है ? 


~ 


३. 'महाप्राण' की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी | i 
जाती है ? 

. 'लहना सिंह', ' सूबेदारनी' तथा 'वजीरा सिंह” किस विख्यात 
कहानी के पात्र हैं ? 


| 
| 
| 
| 
y 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| z 
५. इनमें से जैनेंद्र कुमार का उपन्यास कौन सा है ? 
| (अ) मुक्तिबोध (ब) गुनाहों का देवता 
y (स) चित्रलेखा (द) कंकाल yi 
| ६. 'राजा भोज का सपना' निबंध का लेखक कौन है ? 
| . 3 
| ७. संस्मरणात्मक पुस्तक 'समय के पाँव किसने लिखी है? 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


८. 'अर्धकथानक' किस लेखक की रचना है ? 


९. हिंदी में प्रथम डी.लिट. होने का गौरव किस रचनाकार को 
प्राप्तहुआ ? 


१०. 'जंजीरें और दीवारें' पुस्तक का लेखक कौन है ? | | 
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१. श्रीमती नूतन चौधरी 
Clo श्री एम.एल. चौधरी 
म.नं. २१, नगर निगम कॉलोनी 
(पालीवाल कंपाउंड के पीछे), 
छावनी, कोटा, राजस्थान 
पुरस्कार विनेताओं 


हिंदी-सेवी सम्मान समारोह 
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के तत्त्वावधान में १९ अक्तूबुर को 
भवन में आयोजित तेरहवें हिंदी-सेवी सम्मान समारोह में 
म राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने पंद्रह हिंदी-सेवी 
विद्वानों को सम्मानित किया। हिंदी प्रचार-प्रसार एवं हिंदी प्रशिक्षण के 
क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 'गंगाशरण सिंह पुरस्कार' से- डॉ. 
के. भारतीरमणाचार्य (बंगलोर), डॉ. (स्व.) अरिबम घनश्याम शर्मा 
(इंफाल), श्री बी. चिन्नैयन (तिरुचिरापल्ली), डॉ. मुरलीधर बंसीलाल 
शहा (धुळे); हिंदी पत्रकारिता तथा रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्य के लिए 'गणेशशंकर विद्यार्थी पुरस्कार' से-- श्री बालेश्वर 
अग्रवाल (नई दिल्ली) एवं श्री शिवकुमार गोयल (गाजियाबाद); वैज्ञानिक 
एवं तकनीकी साहित्य तथा उपकरण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय 
कार्य के लिए ' आत्माराम पुरस्कार ' से-डॉ. महाराज नारायण मेहरोत्रा 
वाराणसी) एवं डॉ. श्रीगोपाल काबरा (जयपुर); हिंदी के विकास से 
धत सर्जनात्मक/आलोचनात्मक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 
सुब्रह्मण्यम भारती पुरस्कार ' से- श्री गोविंद मिश्र (भोपाल), डॉ. कन्हैया 
सिंह (आजमगढ़), श्री कृष्ण बल्लभ द्विवेदी (लखनऊ); हिंदी में खोज 
और अनुसंधान करने तथा यात्रा-विवरण आदि के लिए “महापंडित राहुल 
(सांकृत्यायन पुरस्कार' से--डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली) एवं 
डॉ. विवेकी राय (गाजीपुर); विदेशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय 
॥ कार्य के लिए "डॉ. जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार' से--श्री नरेश भारतीय (इंग्लैंड) 
तथा डॉ. तोमिओ मिजोकामि (जापान) को सम्मानित किया गया । 
p B समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. 
मुरली मनोहर जोशी ने की। राज्यसभा सांसद श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य' 
तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रो. नित्यानंद पांडेय ने इस अवसर 
पर अपने वक्तव्य दिए। समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री 
. रीता वर्मा भी उपस्थित थीं। संचालन डॉ. अपर्णा सारस्वत ने तथा 
धन्यवाद-ज्ञापन श्री चंद्रकांत त्रिपाठी ने किया। 
o 
साहित्य कृति सम्मान समारोह 
२० अक्तूबर को इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के तत्त्वावधान में 
शन क्लब, नई दिल्ली में “साहित्य कृति सम्मान समारोह 
'किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हो.वे. शेषाद्री 


समारोह की अध्यक्षता ' अमर उजाला' के स्थानीय संपादक 
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EASES SES Sy -|. 
\ 
इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती) ने की। 
सम्मान समारोह में ' साहित्य भारती सम्मान ' डॉ. राम प्रकाश, a गौ 
मोहन सम्मान' श्री रविंद्र जुगरान (रक्तरंजित जम्मू कश्मीर), Rey व्र 
सम्मान' सुश्री आस्था नवल (आस्था की डायरी), ' भवानी प्रसाद मित्र a 


सम्मान' श्री मदनलाल वर्मा 'क्रांत' (वेदना के दीप), ' आचार्य चतुरसेन af 
सम्मान' श्री पूर्णचंद्र कांडपाल (कारगिल के रणबाँकुरे ), ' डॉ. विये ‘et 
स्नातक सम्मान' मेजर जनरल सूरज भाटिया (जलियाँवाला कांड का oat 
सच), 'डॉ. रामलाल वर्मा सम्मान' श्री अनिल कुमार मित्तल (संगठन 

के मूल आधार), 'डॉ. कमला रत्नम्‌ सम्मान' श्रीमती शैल सक्सेना, 

सुश्री सुधा भार्गव 'द्रष्टा' (युगांत/रोशनी की तलाश में), ' डॉ. सत्यपाल 
चुघ सम्मान' श्री कमल दर्पण (श्रीकृष्ण सुदामा चरित्र), 'डॉ. प्रशांत | विभाग 
वेदालंकार सम्मान' श्री शशिकांत (हम हैं सुमन एक उपवन के), "उदय | [य 
शंकर भट्ट सम्मान' श्री बाबा कानपुरी (छप्पर बोलता है), ' डॉ. नोंद्र \ agg 


सम्मान? श्री मधुर शास्त्री (देश की पहचान साहित्य और कला), यशपाल / आ 
जैन सम्मान' सुश्री अपर्णा शर्मा (सच हुआ सपना) तथा 'जेनेंद्र कुमार | ya 
सम्मान' श्री नरेश गुप्त “नीरस' (स्वप्न, संघर्ष और सत्य) को प्रदान | दकषत 
किया गया। संचालन श्री प्रवीण आर्य ने किया और धन्यवाद ज्ञाप | आण, 
दिल्ली के पूर्व उपमहापौर श्री महेश चंद्र शर्मा ने किया। पेय 
0 | याह्य 
श्री कृष्ण कुमार अष्ठाना सम्मानित 
गत दिनों लखनऊ में आयोजित एक संगोष्ठी में बाल पत्रिका 'देवपुत 

के संपादक श्री कृष्ण कुमार अष्ठाना को बाल पत्रकारिता में योगदान हेतु ग 
अंगवस्त्रम, स्मृति-चिहन, प्रशस्ति-पत्र एवं राष्ट्रधर्म की ओर से साहित. | aay 
प्रदान कर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि श्री किशे | शिया 
शरण शर्मा तथा सर्वश्री आनंद मिश्र 'अभय', सुरेंद्र विक्रम, रंगनाथ मिठ । अतो 
सत्य' एवं नंद किशोर श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए | संचारी | y 
श्री रामनारायण त्रिपाठी 'पर्यटक' ने किया। मे 
ø i Ñ, रा 
सारस्वत सम्मान a at x 
६ अक्तूबर को कानपुर में नगर के विद्वज्जनों व साहित्यकार ह गे. 

ओर से श्री बद्री नारायन तिवारी ने गत दिनों मॉरीशस में संपन्न अंतर | 

रामायण-महाभारत सम्मेलन में भाग लेकर भारत लौटे डॉ प्रदीप दौ 
ae ज्या 
एवं डॉ. कमल मुसद्दी का सारस्वत सम्मान किया। इस eet ahs 


कवि श्री गोपालदास नीरज ने अपनी कुछ कविताओं का 


शुक्ल ने को। इस अवसर पर आयोजित काव्यधारा संगोष्ठी 
काव्य-प्रेमियों ने भाग लिया। संचालन श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह 
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कवि सम्मेलन आयोजित 
गत दिनों बाँदा में विराट्‌ हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया 
द्र | qi en की अध्यक्षता पनीत श्री अमरनाथ श्रीवास्तव तथा 
दत | दवतन श्री गिरिजेश श्रीवास्तव “बंधु' ने किया | शी सुर नाथ भूतन 
मिग्र अतिथि थे। सम्मेलन में सर्वश्री दयाशंकर पांडेय, पूरन गोयल, 
सेन | aga श्रीवास्तव 'बंधु ' PUPAL डींगर, गोपीकृष्ण श्रीवास्तव, प्रेमनाथ 
जयेंद्र | act, सुरेंद्र नाथ 'नूतन' तथा अमरनाथ श्रीवास्तव ने अपनी-अपनी 


का | gat yet कों । 

गठन Oo 
न, राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित 

पाल गत दिनों रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हिंदी 


शांत | प्रभा के तत्त्वावधान में मध्ययुगीन साहित्य की दृष्टि और प्रासंगिकता' 
उद्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी सितंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ होकर तीन 
Te ` पताह तक चली | इसमें देश के डेढ़ दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों से 
पाल | आए विद्वानों ने "मध्ययुगीन साहित्य ' के बहुविध पक्षों और प्रासंगिकता 
पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इसमें लखनऊ से डॉ. सूर्य प्रसाद 
दाम, tts, अमृतसर से डॉ. हरमिंदर सिंह बेदी, आगरा से प्रो. विश्वंभर 


m | अण चंडीगढ़ से डॉ. जयप्रकाश, डॉ. भीमसिंह मलिक, डॉ. रामसजन 
॥४य डॉ. मंजुला राणा, डॉ. रतनकुमार पांडेय, डॉ. सुरेंद्रनाथ आदि के 
श्या उल्लेखनीय रहे सेमिनार में अनेक विद्वज्जन उपस्थित थे | 

र o 

a N ait महिमा व्याख्यान आयोजित ; 

हित्य | अधक्ष श्री R दिल्ली में श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन द्वारा अपने पूर्व 

शोर पर्मवीर की स्मृति में ' हिंदी महिमा व्याख्यान' आयोजित 


मित्र । अतोचक 4 हि था हिंदी के सामने नई चुनौतियाँ ' | व्याख्यान प्रख्यात 
m | Roy l T सिंह ने दिया। अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार श्री 
' कौ । इसमें सर्वश्री बृजमोहन, शेषचंद्र गुप्त, रामकिशोर 

Oo | मै oh "त, अमर गोस्वामी, वीरेंद्र जैन, इंदिरा मोहन, प्रभाकिरण 
i एव fea. अनिल कालिया सहित दिल्ली के अनेक साहित्यकार, 

की | गडे गोविंद 'प्रेमी उपस्थित थे। संचालन डॉ. शेरजंग गर्ग ने किया 


र | SSR ने आगंतुकों का धन्यवाद किया। 

fe | o 

E an = गोस्वामी के उपन्यास पर चर्चा 

| | ३ E 'इंडो-रशियन लिटोरी क्लब ' नई दिल्ली को 

ec A = के हाल जाल संध्या में हिंदी के चर्चित कथाकार श्री अमर 
À tre os Ol इस ही में प्रकाशित उपन्यास | इस दौर में हमसफर पर 


' R पर सर्वश्री गंगा प्रसाद विमल, प्रणव कुमार 
श = विश्वमोहन तिवारी, शेरजंग गर्ग, धर्मेंद्र गुप्त 
_ > अपने वक्‍तव्य दिए। गोष्ठी के अध्यक्ष प्रख्यात 


साहित्यकार डॉ. रामदरश मिश्र थे। गोष्ठी में सर्वश्री कन्हैयालाल नंदन, 
रामशरण जोशी, महेश दर्पण, वीरेंद्र जैन, प्रदीप पंत, हरिपाल त्यागी, 
श्याम विमल, भारतेंदु मिश्र, रणजीत साहा, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी व 
अरुण जेमिनी आदि साहित्यिक उपस्थित थे। 
o 
लोकार्पण i: 

३० सितंबर को नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह, वाराणसी में प्रख्यात । | 
उपन्यासकार श्री मनु शर्मा के तीन सुप्रसिद्ध उपन्यासों--'द्रोण की H 
आत्मकथा ', “कर्ण को आत्मकथा', “गांधारी की आत्मकथा' का लोकार्पण ' a 
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने किया। 
समारोह की अध्यक्षता उ.प्र. के राज्यपाल महामहिम आचार्य विष्णुकांत 
शास्त्री ने की इस अवसर पर अनेक गण्यमान्य जन, विद्वान, साहित्यकार 
एवं पत्रकार उपस्थित थे। 

१ अक्तूबर को राजेंद्र भवन सभागार, नई दिल्ली में प्रबुद्ध _ , 
चिंतक-विचारकों के लेखों के संकलन “वामपंथी कलुष-कथा' का | 
लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माननीय श्री कुप्‌.सी. 
सुदर्शन ने किया। पुस्तक का संपादन “पाञ्चजन्य' के संपादक श्री तरुण 
विजय ने किया हैं। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन 
विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने की। "वामपंथी कलुष-कथा' । 
में सर्वश्री देवेंद्र स्वरूप, रामस्वरूप, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, महेश चंद्र शर्मा, | i 
किशोरी शरण लाल, देवेंद्र कौशिक, परिमल कुमार दास, पुरुषोत्तम | 
निझावन, नरेंद्र कोहली, कमल किशोर गोयनका, शरदिंदु मुखर्जी, राकेश * 
सिन्हा, स्वराज प्रकाश गुप्ता, मुरली मनोहर जोशी, विजय कुमार ।. 
मल्होत्रा, मक्खन लाल, दया प्रकाश सिन्हा, बलबीर पुंज, राजीव वोरा, | i 
रामेश्‍वर मिश्र 'पंकज', शत्रुघ्न प्रसाद, सुतनु भट्टाचार्य, प्रदीप कुमार l 
तथा तरुण विजय के लेख संकलित हैं। ; हः 

इस अवसर पर अनेक विद्वान्‌, इतिहासकार, साहित्यकार, राजनेता व ' 
संस्कृति-प्रेमी उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन डॉ. कुमुद शर्मा नेकिया। 
धन्यवाद-ज्ञापन प्रभात प्रकाशन के संचालक श्री श्यामसुंदर ने किया। 
+ ४ 

२२ सितंबर को मुंगेर में गजलकार श्री अनिरुद्ध सिन्हा को कृति | 
‘after का लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम के विशिष्ट 
शोएब खाँ थे। अध्यक्षता आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र ने 


लोकार्पण श्री सत्यनारायण शर्मा (मंत्री, छत्तीसगढ़) के कर-कमलों द्वारा 
संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता श्री शंकर हरि अग्रवाल ने को। 
संचालन श्री प्रदीप अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर अनेक साहित्यकार, 
कवि, पत्रकार एवं सुधीजन उपस्थित थे। 
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| गत दिनों नैनीताल में साहित्यकार रावेंद्र कुमार 'रवि' की चित्रकथा- 
* पुस्तक 'चकमा' का विमोचन उत्तरांचल विधानसभा के अध्यक्ष श्री यशपाल 
| | |! आर्य ने किया। इस अवसर पर अनेक गण्यमान्य जन एवं साहित्य-प्रेमी 
||| ( उपस्थित थे। समारोह का संचालन श्री महेंद्र कपिल ने किया। 
| १६ सितंबर को छतरपुर में प्रो. सुरेंद्र कुमार सिन्हा 'अंजलि' की 
` काव्य कृति 'तुलसी रतना दीप' का लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष श्री 
॥ रामानंद शुक्ल ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवकीनंदन पांडेय 
एवं विशिष्टं अतिथि श्री गुलाब चंद्र थे। 
लोकार्पित कृति पर सर्वश्री शिवभूषण सिंह गौतम, भेयालाल व्यास, 
श्रीनिवास शुक्ल, चंद्रिका प्रसाद दीक्षित 'ललित' एवं श्रीमती प्रमोद 
पाठक ने अपने वक्तव्य दिए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त 
| 'बरसैंया' ने किया। इस अवसर पर अनेक साहित्यकार एवं प्रबुद्ध नागरिक 
` उपस्थित थे। 


७ अक्तूबर को नई दिल्ली में पत्रकार श्री देवदत्त की पुस्तकों 
„` "डब्ल्यू.टी,ओ. : ए चैलेंज फॉर स्वदेशी स्वराज' तथा ' स्वदेशी स्वराज 
| | ° ही क्यों ?' का लोकार्पण प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रो. जे.पी.एस. ओबेराय ने 
| ` किया।समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर थे। अध्यक्षता 
F वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी ने की। इस अवसर पर प्रो. सुरेश शर्मा 
(` (फेलो, सी.एस.डी:एस.) ने अपना वक्तव्य दिया। 
[] 
संगोष्ठी 
' पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रख्यात असमिया लेखिका श्रीमती इंदिरा 
गोस्वामी के उपन्यास ' छिन्नमस्ता' पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, 
| जिसमें अनेक महिलाओं ने भाग लिया। कथाकार श्री महेश दर्पण ने 
'छिन्नमस्ता' पर समीक्षात्मक लेख पढ़ा। कृति के सामाजिक सरोकारों 
उसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी की वरिष्ठ कथाकार श्रीमती चित्रा 
ने। आभार प्रदर्शन सुश्री त्रिशला जैन ने किया। 
ete : % 
बर को नोएडा में सूर्या संस्थान की ओर से ' भाषाई एकता 
महत्त्व ' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी 
ज्ञानपीठ के निदेशक डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय तथा हिंदी 
सचिव डॉ. रामशरण गौड़ ने की। मुख्य वक्ता 
eS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार डॉ. एम. शेषन थे। प्रख्यात मराठी तो 
श्रीमती लीना मेंहदले, पंजाबी की चर्चित कथाकार श्रीमती चंदा 
तथा उर्दू लेखक श्री शमशेर अहमद खान ने इस अवसर पर अपने 
दिए। गोष्ठी का संचालन श्री राजमणि तिवारी ने किया। 


गत दिनों इटारसी में कवि श्री प्रेमशंकर चौधरी के नवीनतम काळ || 
संग्रह 'मझधार को कश्ती' का लोकार्पण पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री कैल |. 
सारंग के मुख्य आतिथ्य और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सरताज पि 
को अध्यक्षता में संपन्न हुआ। श्री प्रमोद पगारे ने समस्त अतिथियों ब | 
पुष्पहारों से स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति-चिह प्रदान किए | संचालन शे | ' 
अनिल झा एवं आभार प्रदर्शन श्री कैलाश डोंगरे ने किया। इस अब 
पर अनेक गण्यमान्य जन एवं साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। | 


|. 


ais मनाई 
१० अक्तूबर को प्रख्यात आलोचक स्व. डॉ. रामविलास शर्माकी | 
नब्बेवीं वर्षगांठ पर उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर एक कार्य |' 
का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉ. रामविलास शर्मा पर RA | 
अकादमी, दिल्ली के लिए उदय प्रकाश द्वारा बनाई गई एक फिल्म | _. 
प्रदर्शित कौ गई | यह फिल्म रामविलासजी के व्यक्तित्व और pita || 
केंद्रित थी | इस अवसर पर 'सचेतक' और 'गूँज' पत्रिका के डॉ. रामविला || 
शर्मा स्मृति अंकों का लोकार्पण क्रमशः डॉ. रामदरश मिश्र और wt | 
नित्यानंद तिवारी ने किया। इस अनौपचारिक गोष्ठी में बड़ी संख्या * 
साहित्यकारों और रामविलासजी के प्रशंसकों ने भाग लिया। 


साहित्यिक क्षति 
श्री लक्ष्मीकांत वर्मा नहीं रहे 
१७ अक्तूबर को कवि, आलोचक, समाजवादी चिंतक 
स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मीकांत वर्मा का इलाहाबाद में i || 
गया। वे अस्सी वर्ष के थे। उनके परिवार में पली और तीन ४ | 
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन्‌ १९२२ में जनमे ह || 
समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया के काफी करीब रहै और || 
जीवनी भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने 'नई कविता के परी Th 
और 'मुंशी रायजादा' सहित कई दर्जन पुस्तकें लिखीं। * a 
को प्रसिद्ध संस्था 'परिमल' के वे प्रमुख स्तंभ थे। वे m 
हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे । उन्हें हिंदी की उल्लेख dl 
लिए “राममनोहर लोहिया विशिष्ट पुरस्कार', ' हिंदुस्तानी a 
सम्मान' और ' प्रभात शास्त्री स्मृति सम्मान' प्रदान किए T 
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साहित्य अमृत 


मासिक 
m a. CO I संवत्‌-२०५९ व 
`| 
|| 
| 
प्रबंध संपादक ‘| | 
श्यामसुंदर | 
* 
संयुक्त संपादक | | 
कुमुद शर्मा | | 
$ | | 
कार्यालय | i 
रहत || ४११, आसफ-अली रोड, | 
mi नई दिल्ली-११०००२ | 
ततव a oa * फैक्स : ३२५३२३३ || संपादकीय कविता का भविष्य और भविष्य 
विलत | ilyaamrit@indianabooks.com ¦ | वाचिकता और वाचिक शिक्षा 'की कविता / सूर्यप्रसाद दीक्षित 
और प्र | : N@anabooks.com/sahityaamrit| प्रतिस्मृति नवांकुर 
या TTT men || साहित्य में शिशु-लीला / चंडीप्रसाद कविताएँ / जयंती सिज्चाली ३० 
| हक !| ee ५] | हिंदी के निर्मला 
AG (व्यक्तियों ee || कहानियाँ ह कले डॉ धीरेंद्र वर्मा : हिंदी के प्रखर 
| | "(खाओ पुसतकालयों के ae ge || वाग्दत्ता / अभिराजराजेंद्र मिश्र १० भाषा-शास्त्री / कुमुद शर्मा 
| कद | अनकही-कही / मंजु मधुकर ३५ | | व्यंग्य Mtge ० 
ह|| र डॉलर (0952.5) || माँ की सीख / गोपालदास नागर व्यावसायिक केपक्षमें/ _ 
cl) मा SS SIR (US$25) | अनजाना नौकर / सत्य प्रकाश गिरिराजशरण अग्रवाल २०] 
र| | मुकत न || स्मरण इनाम-ही-इनाम / चद्रधर त्रिपाठी R 
aly "g a 'त्वाधिकारी श्यामसुंदर द्वारा || लक्ष्मीकांत वर्मा होने का अर्थ / राम झरोरवे बैठ के 
प्रकाशित ली रोड, नई दिल्‍ली-२ | प्रमोद सिनहा हृदय-परिवर्तन के हादसे / 
Bit g दरियागंज ग्राफिक वर्ल्ड, १६५९ | fe कट चतुर्वेदी [५० | 
"रवं, नई दिल्ली द्वारा" he araa गोपाल चतु ` [५० 
> वील S रस-सिद्धांत का वस्तुगत पक्ष : भाषा-प्रयोग 
आह मं प्रकाशित लेखों में žr काव्य-वस्तु और अभिनय /  __ शब्द-ही-शब्द : अर्थ-ही-अर्थ / 
ie, ~ संबंधित लेखक के हैं। तारक नाथ बाली २३ हश महरोत्रा 
अकाशक का उनसे कैरेबियन देशों में हिंदी के कविताएँ = 
नही है। विकास में तुलसी और नीरजा 0. '' | 


कबीर की भूमिका / पुम्मिता धर्मेंद्र कुशवाहा 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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वाचिकला ओर वाचिक शि 


पिछले संपादकीय में मैंने शिक्षा के हास के बारे में चिंता जतलाई है शिक्षा के हास के अनेक कारणों में एक कारण 
वाचिक शिक्षा का क्रमशः लोप है । लोग समझते हैं कि पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज यही दो कोटियाँ होती हैं। 
हमारी समझ में वस्तुत: समाज की दो कोटियाँ होती हैं-वाचिक समाज और वाचकोयता समाज | हमारे समाज को विशेषता 
यही रही है कि वह मुख्य रूप से वाचिक रहा है वहाँ लिखित से वचन का मोल कहीं अधिक रहा है--' प्रान जाइँ बरु बचन 
न जाई।' (प्राण भले ही चले जाएँ, पर वचन का पालन हो |) 
इसके ठीक विपरीत पश्चिम का समाज है और पूर्वी एशियाई समाज है, जो लिखे हुए को ही प्रमाण मानता है | चीनी 
समाज ने तो अपनी इतिहास-पोथी में न जाने कितने देशों को अपना करदाता घोषित किया। किसी भी राजा ने भेंट मैत्रीवश 
भिजवाई तो वह घटना अधीनता स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में टैंक गई | हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ | हमारे यहाँ वाचिकता 
का महत्त्व होने के कारण इस रूप में बह घटना कंठ में रही और कंठ में माँजी जाती रही | उसी रूप में बह सच है, यह माना 
जाता रहा है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ वाक्‌ की और उसी के मूर्त रूप सरस्वती की इतनी प्रतिष्ठा है कि हमारे मन में यह 
बस गया है कि पूरी सृष्टि ही वाक्‌ का विस्फोट है। उसके स्तर कई हों-स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, पर बही एकमात्र हमारे 
लिए विश्वसनीय सच था, क्योंकि वह वाकू समझने की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, उसके द्वारा ज्ञान होता है और वह ज्ञान की 
वाहिका भी होती है। जो दूसरे विकल्प होते भी हैं, जैसे इशारे या संकेत भी, किसी-न-किसी रूप में वाक्‌ के ही प्रतिनिधि 
होते हैं यही कारण हे कि वाणी की परिशुद्धता और वाणी की सत्यता हमारे लिए एक जीवन-मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित रही 
हैं । हमारे देश के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, जिसमें पाँच-छह हजार वर्ष पहले जैसा बोला गया वैसा ही सुरक्षित रखा 
गया हो यह केवल स्मृति का व्यायाम नहीं रहा है, यह भीतर का संस्कारं रहा है। 
वाचिकता तीन बातों को इंगित करती है--यह संवाद की अपेक्षा करती है। संवाद का अर्थ एक-दूसरे की बात 
समझना और एक-दूसरे को बात समझाना। इस प्रक्रिया में दूसरा अपने आप महत्त्वपूर्ण हो जाता हे । इसीलिए वाचिक समाज 
दूसरे को चिंता न किसी पुण्य की दृष्टि से करता है, न नाम कमाने के लिए करता है, वह फितर की लाचारी से करता है; 
क्योंकि वह जानता है कि जीवन अपने में नहीं, अपने से परे में अर्थ पाता है इसमें आदमी का आमने-सामने होना आवश्यक 
शर्त होती है और देवता भी उसी रूप में आमने-सामने आएँगे जिस रूप में अपने परिवार के लोग आते हैं, अपने मित्र मंडल 
के लोग आते हैं। यही कारण है कि यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान-ये सभी जिस किसी देवता के लिए होते हैं वह देवता अपने से दूर 
नहीं रहता और न भयावह रहता है, न प्रतिस्पर्धी होता है, न मनुष्य के अभ्युदय से ईर्ष्या करनेवाला होता है। वह मनुष्य से 
सहयोग माँगता है । मनुष्य उससे सहयोग माँगता है । दोनों में परस्परता होती है। 
वाचिकता को दूसरी विशेषता यह है कि वाचिकता कही गई बात पर बार-बार ध्यान देती है और सुनकर उसके अर्थ 
पर मनन करने के लिए अवसर देती है। आज दूर शिक्षा की बहुत बात की जाती है, पर जो आमने-सामने बातचीत के द्वारा 
शिक्षा दी जाती रही उसका कोई क्षम विकल्प नहीं है। यह बात अब दूसरे देशों के शिक्षाविद्‌ स्वीकार करने लगे हैं। उसी 
प्रकार को शिक्षा अधिक सजीव होती है जिसमें प्रश्नों नहीं, परिप्रश्नों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के 
विकास से ही यह संभव हुआ कि हमारे समस्त शास्त्रों में जो बात दूसरे की ओर से संदेह के रूप में या विरोध के रूप में a 
जा सकती है उसको पूर्व ue के रूप में बड़े आदर के साथ रखा जाता रहा हे और उसका समाधान करते हुए उत्तर पक्ष nE 
सामने रखा जाता रहा है । इससे समझनेवाले को यह मौका दिया जा सके कि सामने दो पक्ष हैं, उनमें से अमुक पक्ष अर्धिक | 
संगत लगता है | इस प्रकार की शिक्षा में अपने आप दूसरों के विचारों के लिए सहिष्णु या अनुयायी भाव नहीं, उदार आ 
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स्वीकारी भाव बना रहता है। इसी से इस प्रकार कौ परंपरा में विचार के क्षेत्र में लचीलापन बना रहता है । लचीलेपन का अर्थ 
\ दृढता का तिरस्कार नहीं, केवल विचारों का निरंतर संस्कार करने की आकांक्षा रहती है । 

वाचिकता कौ तीसरी विशेषता यह है कि वह कभी सिद्ध पदार्थ के रूप में भूत की तरह सिर पर सवार नहीं रहती । 

वह निरंतर वर्तमान, या ठीक-ठीक कहें, निवर्तमान रहती है। एक मूल पाठ तो रहता है, पर उस मूल पाठ को समझने- 

समझाने की प्रक्रिया में जो कुछ जुड़ता है वह मूल पाठ से अलग रहते हुए उसको पूर्णता को ओर ले जाता है । दूसरे शब्दों में 

कह सकते हैं कि यह अधूरेपन तक सीमित नहीं रहना चाहता | यह एक समुदाय विशेष का या एक क्षेत्र विशेष का सच होकर 

नहीं रहना चाहता | यह देश और समय को जाति, विश्वास, प्रतिष्ठा के दायरों को लाँचकर जिनसे-जिनसे संवाद होता है, उन- 

उनसे जुड़कर अपनी मूल स्थापना को विकसित करता रहता है। उसे एकदम छोड़ा नहीं, लेकिन उसे ज्यों-का-त्यों पकड़े भी E 

नहीं रहता। ; 
इन लोगों ने वाचिकता के इन अर्थो को ठीक तरह से नहीं पकड़ा । उन्होंने हर स्तर पर एक खंडित कालक्रम की दृष्टि 

को कसौटी बनाया। हमारे लिए वेद पुराने इसलिए नहीं होते कि इतिहास, पुराण, काव्य--इन सब में वेद पल्लवित-पुष्पित 

और फलित होता है । उसका सामंजस्य लोकमत और साधुमत से होता है। तुलसीदासजी ने इसीलिए कहा 


“सोधि लोकमत साधुमत आगम निगम निचोरि।' 


इसका अर्थ ही है कि वाचिकता के कारण मन, कर्म और वचन में पूरी अन्विति बनी रहती है; क्योंकि वचन, जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, क्रियाप्रेरक होता है और क्रियाप्रेरित भी होता है, ज्ञानपरक होता है और ज्ञानप्रेरित भी होता है। ज्ञानका |. | 
ही एक प्रमुख साधन है। दूसरी ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, मन भी है। वाचिकता सबको साथ लेकर चलती है | गांधीजी शिक्षा-पद्धति | 
में यही मौलिक अंतर लाना चाहते थे कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि आँख, कान, मन-वचन एक-दूसरे को साधे रहें और सधे रहें। 
हमारे देश में लिखित ग्रंथ थे । लिखित ग्रंथों की प्रतियाँ करा करके दान देना पुण्य समझा जाता था। लेकिन प्रत्येक 
विद्या में हर स्तर पर वाचिक शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान था। कुछ हद तक आज भी है। कुम्हार के पास कोई शास्त्र नहीं 
है, लेकिन कैसे मिट्टी माँड़ी जाय, कैसे उसका ऐसा लोंदा बंनाया जाय जिसमें से कुछ भी बनने की तैयारी हो (कैसे चाक पर d 
रखकर उसे विभिन्न प्रकार के पात्रों या मूर्तियों में परिणत किया जाय । यह कुम्हार अपने बच्चे को सीखता-सिखाता रहा है— i 
जिस प्रकार संगीत का उस्ताद सुर लगाना सिखाता रहा है । पोथी पढ़ने से सुर नहीं लगते। चित्र बनानेवाले रेखाओं के मोड़ | 
सिखाता था, रंगों को चिताना सिखाता था ; बढ़ई काठ को कैसे छीला जाय, कैसे उसमें से आकृति निकाली जाय, कैसे उसको . ; 
रूखी सतह को चिकना किया जाय--यह सब वाचिक रूप में सिखाता था, सिखाता है । लोकगीत गानेवाली स्त्रियां पूरी-की- १. 
Ñ शिक्षा वाचिक रूप में देती रही हैं । उसके साथ क्या-क्या अनुष्ठान किया जाय, उसकी भी शिक्षा वाचिक रूप में देती रही ; 
है। किस प्रकार की अल्पना किस अवसर पर घर के आँगन में या घर के सामने की जाय, यह सब वाचिक शिक्षा के द्वारा ही | 
अगली पीढ़ी को संक्रांत होता था और अभी भी होता है । गाँव में ऐसे बूढ़े लोग थे, जो नक्षत्रों की स्थिति से समय का ठीक- ~ 
ज्ञान दिया करते थे। यह दीर्घकालीन पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसा करते रहे और उसके आधार पर कोई व्याप्ति नियम : f । 
SRR अगली पीढ़ी को बताते रहे ये सारी शिक्षा-प्रक्रियाएँ लुप्त हो गई । इससे दो नुकसान हुए हैं। एक तो शिक्षा पंगु हो गई 
। वह सूचनात्मक अधिक हो गई है, बोधात्मक कम रह गई है । अब कोई भी शास्त्र पढे तो जितना किसने-किसने क्या-क्या. 
कहा, इसकी जानकारी रख पाएँगे उतनी क्या कहा गया है, कितना आपने समझा है, आपने अपना क्या मत बनाया है, इसको 
चिंता कम करते हैं। शिक्षा का सबसे बडा प्रयोजन है--सोचने की शक्ति का विकास करना। और उससे थोड़ा ही कम 
og है कि विभिन्न परिस्थितियों में सोच सकने के लिए योग्य बनाना। ये दोनों प्रयोजन ध्यान में रहते हैं तो एक ओर 
3 व्यवहार में योग्यता प्राप्त होती है दूसरी ओर एक ऐसे विवेक का विकास होता है जो मनुष्य को तमाम खतरों और भयों 
उक्त करता है। a 
जहाँ vs वाचिक शिक्षा के ऊपर बल धीरे-धीरे कम होने से कलाओं की प्रेषणीयता कम हुई है। कलाओं को प्रेष्य से अर्थात्‌ | 
है, acu है उससे अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। या मिल भी रही है तो वह भेड्याथेसान की u क्रिया 
के नन सो त मना कल पूरी शिक्षा में सूचनाएँ तो बहुत मिल रही हैं, पर सूचनाओं को पचाने के लिए और उनमें से उपयोगी-अनुप्ठयोः 
के लिए कोई अभ्यास नहीं किया जा रहा है; क्योंकि भले ही सामने विद्यार्थी बैठे हों, अध्यापक स्वयं 
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स्थापित किए हुए दूसरे के विचारों का उगलदान बनकर पढ़ाएगा तो प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकेगा और प्रश्नों को उत्तेजित 

भी नहीं कर सकेगा। 
वाचिक शिक्षा के लोप से एक और बड़ा नुकसान हुआ है, जो प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर भी, जो बचपन में 

कर्मपरक या शिल्पपरक-कलापरक शिक्षा मिलती थी, उससे वंचित हो गए। इसीलिए वे कर्म को दृष्टि से पंगु हो गए हैं 

वे कुछ भी बना नहीं सकते। स्कूल जानेवाला बच्चा अकुशल खेतिहर क्यों हो जाता है, अकुशल कारीगर क्‍यों हो जाता है 

अकुशल माली क्यों हो जाता है? इसका कारण ढूँढ़ना चाहें तो यही होगा कि हमने वाचिक शिक्षा को हीन-भावना से 

देखा और उस तरह से जो शिक्षा मिलती है उसे उपेक्षणीय मानना शुरू किया | इसी तरह से कुछ-न-कुछ रचने की शिक्षा 

जो वाचिक तरीके से मिलती थी, नहीं मिलती तो जीवन स्वादहीन हो जाता है और आज के साहित्य को जो बड़ी चिंता 

हे--मन की रिक्तता से उपजी ऊब--वह होने लगती है। दस वर्ष के बच्चे कुछ ही देर में कहते हैं-हम बोर हो रहे हैं। 

यह 'बोर' (ऊब) मनुष्य को अकेला बनाती चली जा रही है और मनुष्य इससे उबरने के लिए जो भी साधन ईजाद करता रि 

है वे कुछ ही दिनों में उबाऊ हो जाते हैं। ¢ 
इस संबंध में शिक्षाविद्‌ सोच न रहे हों, ऐसी बात नहीं है; पर प्रयोगात्मक रूप में यद्यपि कुछ विशेष नहीं हो रहा है। 


जो हो रहा है वह साँचा बनकर रह जा रहा है। लोगों के मन से यह निकल नहीं रहा है कि साक्षरता ही शिक्षा है । वस्तुत: तस 
साक्षरता शिक्षा का एक अंश मात्र है | कोरी साक्षरता शिक्षा की विपन्नता है । ऐसा सोचनेवाले लोग दुर्भाग्यवश संख्या में बढ़ते ig 
ही जा रहे हैं। वे लोग यह स्वीकार ही नहीं कर सके कि निरक्षर पर वाचिक परंपरा में शिक्षित व्यक्ति भी शिक्षक हो सकता ra 
है | किसी स्तर के विद्यालय में ऐसे हुनरमंद, ऐसे रचनाकार का कोई योगदान नहीं है । ऐसे लोग आदर की दृष्टि से अनुकंपावश पध प्रण 
कभी-कभी कुछ पुरस्कार पा जाते हैं मधुबनी के कलाकार या पंडवानी के गायक अथवा औरंगाबाद के हाथी-घोड़ा बनाने afr 
वाले कुम्हार कुछ सम्मान पा जाते हैं; पर उनको किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं नियुक्त किया जाता, क्योंकि वे साक्षरता के WE 
प्रचलित मानदंडों के अंदर नहीं आते। इसे वाचिक शिक्षा का पराभव न मानें तो मानें क्या ? Ta: 
आनंद कुमार स्वामी ने लगभग सत्तर-अस्सी वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी कि जब तक पश्चिम की ज्ञान पद्धति m3 
के साथ पूर्व के अनुभव का परिणय नहीं होता तब तक विश्व में अशांति रहेगी, आज सच प्रमाणित होती हुई दिखाई देती है। IR 
इसका एकमात्र निदान यही है कि भारत की वाचिक शिक्षा पुनः सक्रिय रूप में सामने लाई जाय और उसे साँचों में बाँधा न ह 
जाय। Jig 
बौद्ध वाड्मय में जीवक नामक वैद्य की चर्चा आती है । उन्होंने अपने गुरु से आयुर्वेद विज्ञान, विशेष रूप से ओषधि भधर प 
विज्ञान, की शिक्षा प्राप्त की और गुरु से कहा कि “हमारी परीक्षा ले लीजिए।'' इम 
गुरु टालते गए, टालते गए। भे भाव 
एक दिन जीवक ने कहा, '“कब परीक्षा लेंगे ?'' RI 
गुरु ने कहा, ' चलो हमारे साथ यात्रा पर |” कु) 
बीच-बीच में गुरु रोगी देखते जाते, एकाध प्रश्न पूछते जाते, जीवक को कुछ समझाते जाते | एक दिन झोला ढौते । ip 
ढोते जीवक बड़े ही हार-थक गए और कहा कि '*आज तो गुरुजी, परीक्षा ले ही लीजिए।'' र A i 
गुरु ने कहा कि “ अच्छा, ठीक है, तुम आज जाओ और गाँव से ऐसी वनस्पति लाओ, जिसका किसी चिकित्सा 4 ait 


कोई उपयोग न हो।'' कि 
जीवक दिन भर एक-एक वनस्पति, उसके फल-फूल-जड़ की परीक्षा करते रहे । उन्हें हर चीज में किसी-न-किसी || 
रोग के निवारण की क्षमता दिखी | दुःखित मन से वे शाम को गुरु के पास पहुँचे। बोले, “ अब मैं अपने को अनुत्तीर्ण मानता 
हूँ, क्योंकि मुझे गाँव में ऐसा पदार्थ कोई मिला नहीं जिसकी कोई उपयोगिता चिकित्सा में न हो।'' 
गुरु ने कहा, “तुम आज उत्तीर्ण हो गए।'” 
यह कहानी देने का अभिप्राय यह है कि योग्यता की कसौटी अलग-अलग विद्यार्थी के लिए गुरु अलग-अलग प 


से सोचता था और उसे क्रियान्वित करता था | शिक्षा-की प्रयोगशीलता और रचनाशीलता की सटीक पहचान बिना वाचिकती 
हो सकती परंतु किससे कहें, कौन विश्वास करेगा। 
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a TAOS S =e 


A चंडीप्रसाद 'हृदयेश ' 


शाल आकाश में उज्ज्वल नक्षत्रावली का जो स्थान है 
प्रकृति के सुंदर निकुंजों में कुसुम संभार का जो स्थान है 
सचेतन विश्व में शिशु का भी वही स्थान है। वास्तव में 
शिशु आदि कविता की आदि कल्पना है। इसी शिशु के 
हए सबसे आदि शक्ति के स्तन मंडल से दूध की धारा प्रवाहित हुई 
4॥ सी शिशु को गोद में धारण करके आदि शक्ति ने 'आदि माता' की 
₹पम पवित्र उपाधि धारण की थी। इसी शिशु के लिए वे आदि पुरुष के 
गध प्रणय-सूत्र में बधकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुई थीं। सच पूछिए तो 
स विशाल विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण हे वात्सल्य-प्रेम और 


ma अस्तित्व के लिए एक-दूसरे पर अवलंबित हैं। संसार का 
aL = और इसीलिए यह कविता का भी सर्वश्रेष्ठ पवित्रतम 
यावा शशव काल ही में कवियों ने उस पवित्र आनंद- 
पए ee जो उषा के प्रफुल्ल मुख पर स्वर्गश्री के हास्यमय 
ee शान के लोचन पर आविर्भूत होती है। एक देश के 
ल विश्व के समस्त देशों के योगियों ने भी शिशु समाज 

3 aa अधान केंद्र माना है। स्वयं महाप्रभु ईसा ने एक बार 

ki १ ठी T little children to come in to me for sach is the 
नांग r Wen.” अर्थात्‌ छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि 
| =e है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि शिशु 

र -शूऱ्यता एवं निर्विकार आनंद शोभा दिखाई पड़ती 
Ry = हैं। इसीलिए कवियों ने इन सचेतन पुष्पों का 
अपनी लेखनी को पवित्र किया है; क्योंकि वे स्वर्गीय 
TNA के केंद्र, आनंद के रत्नाकर एवं पुण्य के 
उन्हीं को के लिए स्त्री और पुरुष परस्पर संबंध में 
पाकर वे आनंद से विभोर हो जाते हैं। वे ही 

हते तेजोमय ्रबीप हैं। वे ही दांपत्य प्रेम रूपी कल्पतरु 
दो हदयों से प्रवाहित होनेवाली प्रेम सरिता के 


परके जगडे के अक्षयवट के कोमल पल्लव पर 
i कि न त-स मकन om Re अपने मुखचंद्र में रखकर चूसनेवाले 
Tis जगज्जयी कवि कालिदास ने कहा है-- 
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आलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासै- 
रव्यक्‍तवर्णरमणीयवच:प्रवृत्तीन्‌। 

अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति॥ 


कितनी अनूठी उक्ति है! शैशव-शोभा का कैसा सुंदर वर्णन है! वे 
अनिमित हँसते हैं--प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, स्वार्थसिद्धि के 
लिए कपट भाव से नहीं, वे निष्प्रयोजन, एकमात्र हँसने के लिए ही हँसते 
हैं । उनकी हँसी निर्विकार आनंद की रेखा है, निर्लिप्त आत्मा का प्रकाश 
है। तब क्यों न ऐसे बालयोगी की अंगधूलि को पाकर पुरुषगण अपना 
सौभाग्य मानें। 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि लांगफेलो तो इन्हें कविता की सजीव 
पदावली मानते हैं- 
Ye are better then all the ballads 
that ever were sung or said, 
For ye are the living poems 
all the rest are dead. 


क्यों नहीं! इनके अव्यक्त वर्णो में जो रमणीयता है वह बड़े-से- 
बड़े महाकवि की कविता में नहीं है। यह वह कविता है, जिसकी झंकार 


से सारा विश्व उन्मत्त हो जाता है। यह शिशु-समाज मूर्तिमती कविता का . | 


मधुर स्वर है-इसमें संदेह नहीं; शिशु को तोतली वाणी से अमृत को 
निर्झरिणी, शिशु के सरल हास्य से मधुरता की कल्लोलिनी एवं उसको 
ललित लीला से आनंद की स्रोतस्विनी प्रवाहित होती है और ऐसी कविता 
बहुत कम मिलेगी-कदाचित्‌ मिले भी नहीं-जिससे यह त्रिवेणी मधुर 
कल-कल नाद के साथ प्रवाहित न होती हो और इस त्रिवेणी के सलिल 
का स्पर्श केसा शीतल, कैसा सुखकर और कैसा मनोमुग्धकर है। सो 
करुणा रस के प्रधान आचार्य भवभूति के उच्च स्वरों में गुंफित हुआं 


B= 


परिणत कठोर पुष्कार | 


= i — 


|। 


Í 


Sindy seed ig न 
Si hin = eo ac ar 
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चंद्रश्री के समान हँसी से अवलोकित 
करता है। दिन भर के कठिन परिश्रम के 
उपरांत जब हम अपने घर में आते हैं 
जब सारी चिंताओं से हमारा हृदय SIEM, 
विशव के कठोर कोलाहल से हमारी बुद्धि 
उद्‌भ्रांत एवं निरंतर कर्म व्यापार से हमारे 
अंग क्लांत हो जाते हें-उस समय घर 
की देहरी पर पैर रखते ही जब शिशु 
दौड़कर दोनों हाथ गले में डालकर हमसे 
चिपट जाता है तब उस समय जो सुख, 
जो आनंद, जो शीतल स्पर्श अनुभूत होता 
है उसका कैसा सुंदर वर्णन भवभूति ने 
किया है। वास्तव में यह पद अमर कविता 
बेलि का सुगंधिमय सरस सुमन है। 
तब जिसकी अंगधूलि स्वर्ग विभूति 
के समान है, जिसका स्पर्श-सुख परम 
शीतल पदूमपत्र चंद्र एवं चंदन के सदृश 


अनुभूत होता है 


दिन भर के कठिन परिश्रम के उपरांत 
जब हम अपने घर में आते हैं, जब 
सारी चिंताओं से हमारा हृदय 
उद्विग्न, विश्‍व के कठोर कोलाहल 
से हमारी बुद्धि उदभ्रांत एवं निरंतर 
कर्म व्यापार से हमारे अंग क्लांत हो 
जाते हैं-उस समय घर की देहरी 
पर पैर रखते ही जब शिशु दौड़कर 
दोनों हाथ गले में डालकर हमसे 
चिपट जाता है तब उस समय जो 
सुख, जो आनंद, जो शीतल स्पर्श 


ki 


एकमात्र रघुनाथजी की शरण लो कणे 
जिसने स्वयं अपनी आँखों में गम 

A घुसेड़कर तथा अंधे बनकर सूर यामन्न 

हाथ पकड़ लिया हो। अभी क़ 

^ खड़ीबोली में तुलसी और सूर नेन 

& गाया है। इसीलिए उसमें वह नहीं है 

| ब्रजभाषा में है । ब्रजभाषा ही में भनाई 

| कविता का प्रवाह बहा है और झाल 

4 चाहे आप इसे गुण कहिए या | गे 
| 


ब्रजभाषा को कविता में स्वयं आदि पुन 
और आदि जननी नायक-नायिका केल 
में प्रकल्पित हो गई है। महाकवि देव| गे 
कहा है-- 


माया देवी नायिका, नायक पूरुष आ | 
सवै दंपतिन में प्रकट, देव करे तेहि ज! 


इसीलिए इसमें (ब्रजभाषा गै किसकी 


हैं, उस प्यारे शिशु को ललित लीला के 
सुंदर चित्रण को ओर आनंदमग्न कवि-समुदाय का प्रवृत्त होना एकांत 
स्वाभाविक है। संसार के सभी यथार्थ महाकवियों ने इस शेशव-लीला 
'' को माला से अपना रस-भारती का श्रृंगार किया है । इसका आभास हम 
ऊपर दे चुके हैं। संसार के समस्त कवियों से न तो हमारा परिचय ही है 
और न यहाँ पर इतना स्थल ही है कि हम कम-से-कम उन भाषाओं के 
कवियों की शैशव-लीला संबंधी सूक्तियों को उद्धृत करें, जिनमें हमारी 
गति है, अत: हम अपनी मातृभाषा हिंदी के कुछ महाकवियों की कुछ 
सूक्तियाँ देकर ही अपने शिशु-मुग्ध हृदय को प्रबोध देने की चेष्टा करेंगे। 
पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि हमारी मातृभाषा के सूर्य और चंद्र ने इस 
शैशव-लीला को जितने सुंदर एवं मनोमुग्धकर रूप में चित्रित किया है 
वैसा संसार के बहुत कम महाकवि कर पाए हैं-उनसे अधिक तो कोई 
कर ही नहीं पाया। उनकी समता करना भी कदाचित्‌ ही किसी 
सौभाग्यशाली के भाग्य में हुआ हो-हमारा ही नहीं, संसार के सर्वश्रेष्ठ 
विद्वानों का भी यही मत है । अस्तु। 
हिंदी कविता को सर्वश्रेष्ठ विभूति ब्रजभाषा के कोष में सुरक्षित 
है। हिंदी के पास जो कुछ भी कविता संबंधी साहित्य है, वह केवल 
ब्रजभाषा में है। वर्तमान समय में जो खड़ीबोली में कविता-प्रवाह प्रवाहित 
हो रहा है, वह अभी तक इतना उन्नत नहीं हुआ है कि हम उसे उसी 


श्रेणी में रख सकें, जिसमें 'रामचरितमानस' और ' सूरसागर' स्थापित हैं | 


सकता है कि खड़ीबोली में भी भवभूति के शब्दों में, कोई समान- 
धर्मा उत्पन्न हो जाए; परंतु कम-से-कम इस समय तक तो खड़ीबोली में 
त कवि नहीं हुआ है जिसने सर्वस्व को तिलांजलि देकर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कविता में) जो कुछ भी है वह ह| "गवु 
दोनों का È रति परिहास है तो इनका, रास विलास है तो इतका, विशी pu 

संयोग है तो इनका और शेशव-लीला है तो इनकी | ब्रजभाषा काग] T है 
इस मधुर नायक-नायिका की मधुर कल्पना से और बढ़ TATE 
की कविता का सारा साहित्य इसी आदि दंपती की रसलीला से ओ । 
प्रोत है, वह कविता वास्तव में इन्हीं राधा-माधव को अनुराग लीला 
सुमधुर भक्तिभरित वर्णन है । इसीलिए इसमें जो शिशु-लीला हेम 
स्वयं भगवान्‌ ही शिशु रूप में अवतीर्ण हुए हैं। जो सर्वनियत ड 
सबके जनक हैं वे ही स्वयं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भकत a 
से विवश होकर उनकी गोद में शिशु बनकर खेले हैं। इसि र Ta 
अमृतमयी भाषा में जिस शिशु-लीला का वर्णन है, वह एक ' | भे 
साहित्य और अध्यात्म दोनों की वस्तु है--उसमें स्व सल प 
शिशु-लीला है, वह प्रेम और भक्ति की आराधना का विषय है | 
शिशु की साधारण लीला नहीं है, वह उसी आदि शिश ह 
जिसके रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न और | | 
अत: इसमें जो चमत्कार है, जो माधुर्य है, जो सौंदर्य a 
प्रवाह है वह और कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता है। हमे 
शैशव-लीला के आनंद को पूर्णरूप से अनुभव 
के जान लेने की परम आवश्यकता थी और इसीलिए 
कि हमारे इस ब्रजभाषा संबंधी वक्तव्य में दोषोदभावना 
नहीं है! 

हाँ, तो ब्रजभाषा साहित्य गगन के सुधाकर 

सूर श्यामजी दोनों ही भक्त कवि हैं। अपने- 


J- 


TEN 


तेहि 
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लोम दोनों ने जो कुसमांजलि समर्पित की है उसकी सुगंधि से समस्त 

' दण कानन परिपूर्ण हो रहा है। पर दोनों कवियों की उपासना की गति 
र्गो में गमन करती है। एक तो हैं श्री रघुनाथजी के दास 
ame सखा प्यारे कृष्ण के', इसीलिए इन दोनों के हार्दिक भाव 
कविता के द्वारा व्यक्त हुए हैं, उसमें समानता नहीं है। हो 

a सती है? एक के तो हैं श्री राजराजेश्वर और दूसरे के हैं श्री 
वद्र परम सुहृद | जो सखा से कहा जा सकता है, वह प्रभु से नहीं। 
सब्य और दास्य भाव को छाया इन दोनों आर्ष कवियों की कलित: 
र-कांत पदावली में पद-पद पर परिलक्षित होती हे । अतः इन दोनों 
रों ने जो भगवान्‌ की शिशु-लीला का वर्णन किया है, उसमें भी वह 
प्य पूर्णरूप से विद्यमान है। तब आइए, हम और आप इस Maga 


३| ग्रे हृदयंगम करके, इन महाकवियों के कविता-कुंज में विहार करके 


अने मन और प्राणों को सुशीतल एवं सुखी बनाएँ और उस पुण्यमयी 
| आई वाणी का पारायण करके अक्षय पुण्य की उपलब्धि करें। 

अयोध्या का राजमंदिर आनंद से मुखरित हो रहा है। चारों भाई 
शा पे उधर, उधर से इधर आनंद से किलकते फिरते हैं । वे भला कब 
mel सुनते हैं। अपने ही आनंद में अपने ही आप निमग्न हैं। पिता- 
TRR हैं, पर अपनी उस बाल-क्रीड़ा से उन्हें अवसर ही कहाँ! 


पो Ne 4 च Ns ६७ x Ss 
N मदूध-दही लिपटाए दौड़ रहे हैं। कैसा मनोरम, कैसा स्वाभाविक 
ह 


AR 


लिकर $ > 
| ae 9 TR आए। वहाँ प्रभु-दर्शन के लिए पहले ही से भक्त 


असल्या जब बोलन जाई | ठुमकि ठुमकि प्रभु चलहिं पराई॥ 
RT भरे तनु आए। भूपति हँसि के कंठ लगाए॥ 
भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय। 
क al चले किलकात मुख दधि ओदन लपटाय ॥ 
N भाँति चुपकार-पुचकार के उन्हें फिर पास बुलाया। 
भाकर स्वयं महाराज कोशलाधिपति श्री दशरथजी उन्हें 


hy प ती AS से धाराप्रवाह रूप में भगवती भागीरथी के 
>वेधेस के द्वार सकार गई, 


सुत गोद के भूपति लै निकसे। 
अवलोकिहों सोच विमोचन को 


ठगिसी रही जे न ठगी धिक से। 
कडु रंजित अंजन, ; 
सजनी न सुखंजन जातक a 
भजनी सति में समसील उभे 
आ षी सरोरुह से विकसे॥ 
उक्ति है--अब लीजिए, उनके बाल स्वरूप 


w 


~ 


aon TOE ~ MBA T= Sa, 
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पगनूपुर औ' पहुँची करकंजनि, 

मंजु बनी मनिमाल हिये। 
नवनील कलेवर पीत झगा 

झलकैं पुलकैं नृप गोद लिये॥ 
अरविंद सो आनन रूप मरंद, 

अनंदित लोचन भृंग पिये॥ 


इसीलिए 


मन में न बस्यौ अस बालक जो, 
तुलसी जग में फल कोन जियै॥ 


धन्य भक्तवर! यह बालक जिसके हृदय में एक बार भी अपनी 
छवि अंकित करा देता है, फिर उसे क्या चाहिए! सबकुछ मानो उसे 
मिल गया; क्योंकि स्वयं सायुज्य मुक्ति उसके पाद-पद्म के पराग के 
एक-एक कण में परिव्याप्त हो रही है, इसीलिए गोस्वामीजी उसी बालक 
से कर जोड़ के प्रार्थना करते हैं- 


तनु की द्युति श्याम सरोरुह लोचन, iis 

कंज की मंजुलताइ हरें। d 
अति सुंदर सोहत धूरि भरे, 

छवि भूरि अनंग को दूरि धरें। 
दमकैं दतियाँ द्युति दामिनी ज्यों । 

किलकैं कल बाल विनोद Ht | 
अवधेश के बालक चारि सदा, 

तुलसी मन मंदिर में विहरें॥ 


और नहीं तो क्या हम लोगों के, जो संसार के कोलाहल में, स्वार्थ 
और कपट के अंधकार में विचरण केर रहे हैं, हृदय में यह मनोहर 
बाल-चतुष्टयी क्रीड़ा करेगी ? पर भक्तराज ! तुम्हारे इन अमोल अद्भुत 
वचनों को सुनकर कम-से-कम उतने समय के लिए तो हम भी इस 
स्वार्थ पर रंगभूमि की उन्मादकारिणी मरीचिका को भूलकर आनंद में 
तन्मय हो जाते हैं और एक बार फिर तुम्हारे मधुर स्वर के पीछे-पीछे 
गाने लगते हैं- 
कबहुँ शशि माँगत आरि करें, 
कबहुँ प्रतिबिंब निहारि डरें। 
कबहुँ करताल बजाय के नाचत, 
मातु सबै मनमोद WI 
कबहुँ रिसिआय कहें हठि के, E 
पुनि लेति सोई जेहिलाग करे 
अवधेश के बालक चारिसदा | 
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| एक बार अंधकवि गड्ढे में गिर रहे थे, | | 
| बाल गोपाल ने हाथ पकड़कर उन्हें मार्ग | 
पर खड़ा कर दिया! अब क्या था, पकड़ ॥ 
लिया हाथ। जो ज्योति आँखों की ज्योति | 
खोकर Gor निकले थे, वह उन्हें मिल | ae 

| 


बलिहारी है! जो सर्वनियंता हैं, "वे ही शशि माँगत आरि करें'। 
जिनके भूकुटि कटाक्ष से प्रलय की संभावना होती है, वे ' प्रतिबिंब निहारि 
ङरें'। जिनके अक्षय कोष से समस्त सृष्टि परिलक्षित होती है, वे ही 
“पुनि लेति सोई जेहि लाग करें ' पर यह सब क्यों ? केवल मात्र भक्तवर 
तुलसी के लिए! धन्य आदि शिशु! धन्य आर्ष कवि! 

चलिए, एक बार अंतःपुर में चलें। भय नहीं है, स्वयं ऋषिवर 
गोस्वामीजी हमारे साथ हैं। अहा! मंदिर की उस अनुपम शोभा को क्या 
कोई प्रशंसा कर सकता है। वह उस आदि शिशु की हास्यश्री से अवलोकित, 
उस अनादि बालक की कोमल तोतली वाणी से मुखरित एवं उस अविनाशी 
छोकरे के पाद पंकज से पवित्रीकृत हैं । जहाँ स्वयं राजराजेश्वरी लक्ष्मी 
का निवास है, सापुज्य मुक्ति जहाँ स्वयं परिचारिका है, पुण्यश्री जहाँ 
पादसेविनी दासी है | अहा ! स्वयं मातेश्वरी, राजरानी कौशल्या उस मणि- 
खचित, कांचन-निर्मित पालने पर मंद-मंद मुसकराती हुई, उस अनंत 
अनादि शिशु को झुला रही है । गोस्वामीजी | हाँ! छेड़िए। भगवती सरस्वती | 
बजे वीणा देवि कल्पने, दो तान! और हे विश्‍व ! ध्यानमग्न होकर इस 
पुण्य पदावली को सुनो। 


गई। पर नंदलाल तो ठहरे चपल, चंचल, 
हाथ छुड़ाकर भागे; पर क्या करे, उस अंधे 
मायावी ने उन्हें हृदय में बंद कर लिया! 
अब क्या करे? आए तो अंधे को रास्ता | 

बताने, पड़ गए स्वयं उसी अंधे के फेर में। ॥ क 
दोस्ती हो गई | महात्मा सूरदास उन्हें गा- | गवा 
गाकर रिझाने लगे, खिझाने लगे | 


ट ea ee ee रक || WE 


वदन निकट पद पल्लव लाए, 
मनहुँ सुभग जुग भुजग जलज, भरि 
लेत सुधा ससि सो सचुपाए। 


e y TIR 
हो--नहीं तो ऐसा विशद वर्णन कौन कर सकता है | जो वेद का | 


वह तुम्हारा 'अर्थ' और 'इति' है। विश्व साहित्य में सारा शन ते 


उपर अनूप विलोकि खिलौना, के 
किलकत पुनि पुनि पानि पसारत॥ दूँढिए, पर ऐसा शिशु वर्णन आपको नहीं मिलेगा-मिलेगा तो 
मनहुँ उभय अंभोज अरुण सो एक जगह पर और चलिए, हम आपको वहीं ले चलते हैं। 
बिधुमय बिनय करत अति आरत। आर्ष कवि सूरदास श्याम के सखा हैं । वे दोनों आपस मे पस 
तुलसिदास बहुवास बिबस अलि, हैं। एक बार अंधकवि गड्ढे में गिर रहे थे, बाल गोपाल ने हाथ प 
गुंजत छबि नहिं जात बखानी ॥ उन्हें मार्ग पर खड़ा कर दिया! अब कया था, पकड [लि हः ह पण 
मनहुँ सकल श्रुति रिचा मधुप है ज्योति आँखों की ज्योति खोकर ढूँढने निकले थे, वह उन्हें ग | कि 
बिसद सुजस बरनत बर बानी। नंदलाल तो ठहरे चपल, चंचल, हाथ छुड़ाकर भागे; पर का "| हर 
अंधे मायावी ने उन्हें हृदय में बंद कर लिया! अब क्या करे; af 
पालने रघुपतिहिं झुलावें। अंधे को रास्ता बताने, पड़ गए स्वयं उसी अंधे के फेर में | दोस ge 
ले ले नाम सप्रेम सरस स्वर, महात्मा सूरदास उन्हें गा-गाकर रिझाने लगे, खिझाने लगे दा वा 
कौसल्या कल कीरति गावैं। कभी उनपर झुँझलाने लगे। उन्हीं महात्मा ने, पूर्णावतार भाव | 
_ केकि-कंठ-दयुति स्यामबरन वपु, के उन्हीं अनंद सहद ने जो साहित्य पट पर अनेक वर्णों में उ | 
बाल विभूषन रुचिर बनाए॥ अंकित किया है, उनकी समता कौन कर सकता है? जर कु 
अलकै कुटिल ललित लटकन भ्रू कमी रह गई वह स्वयं 'सूर श्याम' ने पूरी कर दी। aa : 
नील-नलिन दोउ नैन सुहाए, नंदलाल दूध नहीं पीते। बहुतेरा मातेश्वरी ay 
सिसु सुभाय सोहत जब कर गहिं। बालकृष्ण मानते ही नहीं। तब यशोदा मैया ने दू 


बस! कविता चमत्कार को पराकाष्ठा है। भक्तेश्वर! तुम जिस 
अदभुत शिशु के अनुपम स्वरूप का वर्णन कर रहे हो, वह मायातीत, 
अगोचर है; पर तुम, तुम उसके परम प्रेमी उसे प्रत्यक्ष देख रहे 


अद्भुत तरकीब सोची। उन्होंने कृष्ण से कहा-- 


कजरी को पय पियहु लाल तेरी चोटी 7 
सब लरिकन में सुन सुंदर सुत तो श्री अधिक 
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fi पीवत ही कच टक होवै झूठे जननि RI 
) झूरनिरखि मुख हँसत यशोदा सो सुख उर न कढै॥ 


कैसे ae! जो विश्व-नियंता समस्त संसार को अपनी माया से 

ia किए हुए है यशोदा मैया उसी को झूठ बोलकर दूध पिलाती हैं 
यह बालक भ्रमित होकर कजरी गाय का दूध अपनी चोटी बढ़ाने 
पे रहा है। पीते-पीते कई दिन हो गए, पर चोटी के विस्तार में वृद्धि 
ह होती तो एक दिन नंदलाल पूछने लगे-- 

मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी ! 

किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी, 

तू जो कहत बलि की बेनी ज्यों, ee लांबी मोटी॥ 


बढ़ेगी प्यारे बालकृष्ण! बलराम से चौगुनी बढ़ेगी | पिए तो जाओ, 

कजरी के दूध में बड़ी शक्ति हे | यशोदा मैया ! धन्य हो तुम ! तुम्हारी गोद 

में बही लीलामय लीला कर रहा है जिसके एक-एक रोम में कोटि- 
! कोटि ब्रह्मांड क्रीड़ा कर रहे हैं | 

ठहरिए! चुपचाप! वह देखिए, बालकृष्ण अपने ही आप कुछ गा 


SS भ 


प्न 


| 
/ हेहैं। अपने ही आनंद में निमग्न हैं। देखिए, वे जान न पावें कि आप 


पहा हैं, नहीं तो वे लज्जित हो जावेंगे-- 


का नेति 
ज्ञात तेग पनक-तनक चरनन सो नाचत मनही मनहिं रिझावत। 
ते वेक वाह उचाय वाकरी धौरी, गैयन टेरि कलावत। 
a शा तनक आपने कर लै, तनक वदन में नावत। 
j T PR चितै प्रतिबिंब खंभ में लवनी लिये खवावत॥ 
था ae 
ral ह। m ar ६! शैशव-लीला की सरलता का कैसा सरस वर्णन 
पल गीत ay. ts ल गणन में हँस रहे हैं, बालकृष्ण अपनी कोमल शय्या पर 
था को के. रह ह। देखते-देखते मन में जो समाई तो एक बार ही 
र? m 

हो लैहों री चंद खिलौना 
| | लैहों री चंद खिलौना री मैया मोरी! 


~ SO Ar i “ee 


= अब तो बड़ी विपत्ति आई। बालहठ प्रसिद्ध है। बार-बार यशोदा 
मैया बहलाती हैं, पर श्याम लला भला कब सुनते हैं! 

कहाँ तक कहें! आर्ष कवि सूरदास ने जैसा विशद बाल वर्णन 
किया है वैसा विश्व के समस्त साहित्य में नहीं है। अनन्य प्रेमी! तुम 
धन्य हो! तुम्हारी पद माधुरी से मुखरित यह हिंदी का काव्य कुंज स्वर्ग 
को समस्त शोभा का उपहास कर रहा है । 

हिंदी साहित्य में शिशु-लीला का वर्णन एक ऐसे अद्भुत अनोखे 
ढंग से किया गया है कि वह एक प्रबल विषय ही सा हो गया है और 
उसमें चमत्कार, जैसा माधुर्य एवं जैसा रस हमारे महाकवियों ने भर दिया 
है, उससे वह एक बार ही परम आदर और गौरव की वस्तु हो गया है। 
हम पहले ही कह चुके हैं कि शिशु-लीला के चित्रण में विशुद्ध वात्सल्य, 
निर्विकार रस, निर्दोष कल्पना एवं पवित्र माधुरी का पूर्ण विलास अनिवार्य 
है और यह चतुष्टयी उन्हीं के समीप रहती है, जिनके मन-मानस में 
भक्ति का विमल एवं अविरल स्रोत प्रवाहित होता हो। हिंदी साहित्य में 
काव्य कुंज को इस बात का गर्व हे कि उसकी मधुर शीतल छाया में 
बैठकर ऐसे ही आर्ष भक्त कवियों ने अलापा है। 

महाकवि बिहारी ने भी उसी बाल रूप को स्तुति करके यह माँगा 
है-- 


मोर मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल। 
यह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल॥ 


. पर मेरी इतनी स्पर्धा कहाँ ? मेरा कालुष्य-कलुषित हृदय क्या उनके 
विहार करने योग्य है ? इसीलिए मैं तो केवल उनके उस मनोहर शिशु- 
रूप को उद्देश्य करके प्रणाम करता हूँ- 


हँसि हेरत छिन भज चलत गिनत न पितु मनुहार। 


धूलि भर्‍यो रमतो फिरत जय-जय नंद कुमार॥ 
Oo 


असाधुः साधुर्वा भवति खलु जाव्यैव पुरुषो न 
संगाद्दौर्जन्यं न हि सुजनता कस्यचिदपि | 


प्ररूढे संसर्गे मणि 


भ्ुजगयोर्जन्मजनितेमणिनहिर्‌ 


दोषान्‌ स्पृशति न वु सर्पो मणिगुणान्‌ ॥ 


असाधु हो या साधु, निश्चय ही पुरुष तो जाति से ही साधु या असाधु होता है संगति क | 
a या सज्जनता नहीं होती | मणि और सर्प का जन्मजात साथ है; किंतुमणि | 
कक स ल दोषों को स्पर्श नहीं करती, न सर्प ही मणि के गुणों को ग्रहण करता है 
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माचरण जेनी की प्रतिभा तथा 
भारतीय दर्शन में उसकी पैठ 
देख विस्मित हो उठे थे। 
भारतीय परिवेश में जनमी तथा 
| पली बढ़ी कोई ऐसी लड़की उनकी स्मृति में 
नहीं थी। मन-ही-मन उन्होंने अपने 
T विश्‍वविद्यालयीय अध्यापन के चौंतीस वर्ष लंबे 
अनुभवों को स्मृति-पटल पर उतारा, फिर भी 
` कोई प्रातिभ-प्रतिमा, जेनी जैसी, पकड़ में नहीं 
आई। 


3 


i 
( 


i 
7 
H 
¢ 
$ 


| 
| 
| 


2 


iai आप क्या सोचने लगे ? क्या 
मैं आपको परेशान कर रही हूँ ?'' पं. उमाचरण 
को चिरमौन देख तभी जेनी बोल पड़ी। 
उमाचरण को मानो किसी ने गहरी नींद 
से उठा दिया हो झकझोरकर। जेनी का प्रश्‍न 
सुनते ही वह प्रबुद्ध हो उठे। स्वयं को सहज 
प्रदर्शित करने का यत्न करते हुए बोले, '' बेटी! 
मैं परेशान नहीं हो रहा। मैं तो मुग्ध हूँ तुम्हारा 
प्रश्‍न सुनकर | इस प्रश्‍न से भारतीय दर्शन एवं 
चिंतन के प्रति तुम्हारी निष्ठा भी प्रकट हो 
Tel हे। हमारे देश में तो नई पीढ़ी के बच्चे 
| प्रश्न ही नहीं पूछ पाते | जब पढ़ते ही नहीं तो 
| शंका-संदेह भला क्यों उठे? और जब शंका- 
` संदेह नहीं तो फिर प्रश्‍न कैसा? लिहाजा वे 
: अपने अज्ञान में ही मस्त हैं--अज्ञानमेव 


> >> ज > एट पाटण on पकट ~ ~: EEN 
z ae & = z z = 
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A अभिराजराजेंद्र मिश्र 


एच.डी. की थीसिस को अंतिम रूप दे सकूँ ।'' 

''जेनी, तुम्हारे गाइड भी तो विषय-मर्मज् 
होंगे | तुमने उनसे नहीं पूछा ?'' उमाचरण बोले। 

“पिताजी, मेरे गाइड प्रो. हैमिल्टन कभी 
भारत नहीं आए, न ही किसी भारतीय 
दार्शनिक अथवा साधक संत से उनकी भेंट 
हुई। उनका सारा ज्ञान ग्रंथानुशीलनजन्य है 
साधनाजन्य नहीं । वस्तुतः उन्होंने ही मुझे भारत 
आकर किसी अनुभवी प्राध्यापक या साधक 
से मंत्रणा करने की प्रेरणा दी।'' 

“और तुम्हें अनुभवी प्राध्यापक एवं 
साधक मिल गया मैं!” उमाचरण ने हँसकर 
कहा। 

“इसमें क्या शक है?” जेनी ने 


` विनम्रतापूर्वक कहा, “ बस, इतना और जोड़ना 
` चाहूंगी कि जिससे मैं मिल सकी वह प्राध्यापक 


एवं साधक तो हे ही, एक सहृदय पिता भी 
oe 

गृहसेवक चाय तथा नाश्ते की सामग्री 
लिये खड़ा था। उसे देखते ही उमाचरण ने 
बातचीत का क्रम बदल दिया और बोले, 
“अच्छा, जेनी, “सर्वं विहाय भोक्तव्यम्‌' यानी 
सबकुछ बाद में, भोजन पहले | यह शास्त्र का 
आदेश है। पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मैं 
तुम्हें वेदांतदर्शन की पञ्चीकरण प्रक्रिया समझाता 
हूं। हा भाई, सुमेर! लाओ चाय-नाश्ता। और 

हा, गोविंद की माँ को भी बुला लाओ।'' 

थोड़ी ही देर में सब इकट्ठे हो गए और 
चाय-नाश्ते का क्रम प्रारंभ हो गया। बीच- 
बीच में बातें भी चलती रहीं। 

प. उमाचरण शुक्ल विश्वविद्यालय में 


eee 


a 
aa 


DSN wi 
भारतीय धर्म-दर्शन के प्रख्यात आचार्य ह क | 


थे। अब वह सेवानिवृत्त थे। वाराणसी रथ | aay 
पैतृक मकान में मात्र दो प्राणी de] 
शुक्लजी तथा उनकी धर्मपत्ली। पुत्र गोद | यो 
एम.टेक. की डिग्री प्राप्त करने के बाद उच्च | शित 
अध्ययन के लिए अमेरिका जा चुका था औ ( इहं: 
कन्या शेमुषी अपनी ससुराल में थी। पार्वथ / क्षा 
जनपद मिर्जापुर में डॉ. शुक्ल के दो अन्य भइ | खां भा 
का परिवार व्यवस्थित था। पं. उमाचरणबी | केंद्रित 
अपनी जन्मभूमि तथा जवार के साथ संबंध | पचात 
अभी भी तरोताजा था। प्रायः सभी BIE | पाएर 
अवसरों पर वह सपत्नीक गाँव जाया क| ॥ 
थे। की भेंट 
गोविंद को अमेरिका गए चार वर è 
अधिक हो चुका था। इस बीच वह एक 7 
भी भारत नहीं आ पाया। यहाँ तक कि 
बहन शेमुषी के विवाह में भी नहीं। 77 
था। 
व्ष उसके भारत लौटने का | कहे 
एवं उनकी पत्नी के लिए मा | 
सौभाग्य क्षण समीप आ रहा M पतिः 
प्रायः एकांत के क्षणों में गोविंद प” | ह्य 
जाते। गोविंद का विवाह, गोविंद 
गोविंद के बच्चे, गोविंद का धर 
नौकरी और गोविंद के साथ सुखपूर्वक 
उनके अपने दिन। गोविंद से आगे a 
पति-पत्नी कुछ सोच ही न ee 
चिंतन तो अशिक्षाजन्य मोह 
विश्वविद्यालय के विवेक-धुरीण 


थे। उमाचरण को 
संस्कृति के साथ-ही-साथ 


रह चे 
सी स्थि 
ja 
त्र गोविद 
बाद उच्च 
T था a 


न्य | 
रणजी का 
[थ संबंध 


का भी बड़ा स्वाभिमान था। गोविंद 
a उन्होंने अपनी आस्था के चक्र पर 
aaa मृत्तिका से गढ़ा था। गोविंद के 
में उन्होंने भारतीयता को गंध इस प्रकार 
पास कर दी थी कि अमेरिका-प्रवास में भी 
त्रैकालिक संध्या नहीं छोड़ी | यज्ञोपवीत 
aden गोविंद का मन रूपी अश्व कभी भी 
wid नहीं हुआ। गोविंद के पत्रों से उसका 
(संयम अनुभव कर उमाचरण निहाल हो 
a! 
पॅसिल्वानिया में भारतीय विदठ्ठन्मनीषी 
योगी स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट 
afa किया था | अनेक भारत-प्रेमी अमेरिकन 


su कहाँ नियमित रूप से आते रहते थे योग की 
। प्च * 


का प्रात करने के लिए। समय-समय पर 
w भारतीय धर्म, दर्शन एवं जीवन-पद्धति पर 
द्रि उत्कृष्ट गोष्ठियाँ भी होती थीं, जिनसे 
बा जगत्‌ की नीरस जीवनविधि से उद्विग्न 
आं वृद्धजन लाभान्वित होते थे। 

ऐसी ही एक वैचारिक संगोष्ठी में गोविंद 


ष 
, | „चेन से हुई | गोविंद अपने मित्र मनोहर 


4 था और जेनी अपने माँ-बाप 
। गनी के पिता को भारतीय विद्या एवं 
असीम लगाव था। इस लगाव का 
हदय में शैशव में ही फूट पड़ा 
के साहित्य को पढ़कर। 
अगले चरण में निष्ठापूर्वकं 
में भारतीय दर्शन एव 
किया। अंग्रेजी के साथ- 
जर्मन भाषा में भी पारंगत थे। 
म्यूनिख विश्वविद्यालय 
भारतीय धर्म एवं दुर्शन 


सेवानिवृत्ति के बाद 
लौट आए | 


“मेन था नाम उनका। उन्होंने 
था और अपनी एकमात्र 
से मुक्‍त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and &Gangot) अख्खा. Chennai and eGangotri PN 


५22 
ott | 


तथा पूना के अनेक विद्वानों से उनका सख्यभाव 
भी था। कुल मिलाकर वह मात्र शरीर से 
अमेरिकन थे। परंतु चेतना उनकी भारतीयता 
के ही रंग में रँगी थी। लांगमैन स्थायी रूप से 
पेंसिल्वानिया में ही रहने लगे थे स्वामी राम 
के सान्निध्य में। वह हिमालयन इंस्टीट्यूट की 
संगोष्ठियों के नियमित श्रोता सदस्य थे। 

जेनी की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख में ही 
हुई। भारतीयता के संस्कार उसमें पिता से भी 
अधिक प्रतिष्ठित थे। वह निरामिष भोजन करती 
तथा नित्य गीता-पाठ करती। शांकरवेदांत 
उसका प्रिय विषय था, जिसपर शोधकार्य संपन्न 
कर रही थी। 

गोविंद एवं मनोहर के साथ जेनी का 
परिचय महज एक संयोग ही था। जेनी तथा 
उसके माता-पिता तो उस संस्थान में आते थे 
ज्ञान की पिपासावश; परंतु गोविंद और मनोहर 
वहाँ आते थे आत्मीयता के कारण। परंतु गोविंद 
और जेनी का यह सम्मिलन नैमित्तिक होते हुए 
भी थोड़े ही अंतराल में प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर हो 
चला | अब गोविंद जेनी के घर भी आने लगा। 
ह नमा नी सना दंपती अत्यंत निर्मल हृदय थे। उन्हें 
गोविंद का आना अच्छा लगता। 


W payee 


0७०४१७ | 


गोविंद के घरेलू परिवेश ने जेनी को 
प्रभावित किया। विशेषतः जब उसे ज्ञात हुआ 
कि गोविंद के पिता भारतीय धर्म एवं दर्शन के 
मर्मज्ञ हैं तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
सेवानिवृत्त आचार्य हैं, वह सम्मोहित-सी हो 
उठी। परिचय की सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते दोनों 
कब प्रगाढ प्रीति की अट्टालिका पर आ पहुँचे, 
यह उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया। ha 
“पता है तुम्हें कि किस बाप के बेटे हो? | 
क्या सोचकर जेनी से प्रेम किया है तुमने? पं. । 
उमाचरण अमेरिकन लड़की को बहू बनाने से | | 
पहले जहर खा लेंगे।'' भेद खुल जाने के बाद । 
एक दिन मनोहर ने गोविंद से कहा | | i 
“तुम मेरे मित्र ही नहीं, भाई भी हो। । 
तुम्हीं बताओ, क्या करूँ? मैं जेनी के अतिरिक्त | 
और किसी लड़की से विवाह नहीं कर 
सकता।'' विवशता भरे स्वर में गोविंद ने कहं. 
''जेनी क्यो सोचती है?” | | 
“वह बेचारी क्या सोचेगी! वह तो बस | 
*नैवेद्य' है, पूजा का नैवेद्य! बस अर्पित हो 
उठी है मुझपर। सारा दोष तो मेरा है, मेरे भाई! 
प्रेम मैंने किया है जेनी से, प्रेम का अर्थ भी | 
उसे मैंने ही बताया है, चुंबक की तरह उसे. 
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खींचा भी मैंने ही है। जेनी का गुण 
कहो या दोष, वह इतना ही है कि 
उसकी सारी कामनाएँ मेरी कामनाओं में 
समरस हैं।'' 
“मैं जानता था कि तुम किसी- 
न-किसी दिन गुल खिलाओगे। अरे 
बंधु! एक बार तो सोच लिया होता 
पिताश्री के बारे में! अब तुम्हारे और 
पिताश्री के संघर्ष में बेमौत मारी जाएगी 
बेचारी जेनी।'' 
यह सुनते ही गोविंद की आँखें 
भर आई। वह गहरी चिंता में डूब गया। 
जेनी को अपनाकर अमेरिका में ही रह जाए, 
भारत न लौटे-यह संभव नहीं। माता-पिता 
से असीम लगाव है उसका। और यदि अपना 
संकल्प बता दे माता-पिता को, तब भी खैर 
नहीं। अपने पिता का स्वभाव वह भली-भाँति 
जानता है। वह अपनी मर्यादाओं से समझौता 
कभी नहीं करेंगे। फिर तो कुछ भी हो सकता 
हे “आजीवन पुत्र- परित्याग “आत्महत्या | 
काँप उठा गोविंद। छलक आए आँसू 
घनीभूत हो गालों पर गिर पड़े। 
A पागल हो गए हो ?'' मनोहर ने प्यार 

| से लताड़ा और गोविंद को बाँहों में भर लिया। 
फिर सांत्वना देता हुआ बोला, ''देखो गोविंद, 
TE सोचने-विचारने की जो गलती पहले कर 
7 चुके हो, उसे दुहराओ नहीं। जेनी से प्यार 
| 4 करके तुमने कोई पाप नहीं किया है, मेरे भाई। 
A जेनी जैसी संस्कार-संपन्न लड़की तो भारत में 

| भी कठिनाई से मिलेगी। अब सोचो कि तुम्हारे 
॥_ प्रेम की नाव को डूबने से कैसे बचाया जा 
,. सकता है।'” 
| ”  “मुझेतो कुछ नहीं सूझ रहा है।'' गोविंद 
बुझते स्वर में बोला। 

“अंधे को भला कहाँ सूझता है? तुम 
| भीतो प्रेम में अंधे ही at!" ठहाका लगाते 
` हुए मनोहर ने कहा। फिर बोला, “परंतु मैं 
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उमाचरण की रिथति विचित्र थी। एक 
ओर तो जेनी के नैष्ठिक संस्कार, 
सद्गुण, शिक्षा एवं स्त्रियोचित शील- 
सौजन्यादि उसमें अपनी भावी वधू की 


छवि निहारने के लिए उन्हें बलात्‌ 


उद्वेलित करते रहे, दूसरी ओर उनकी 
कुल-परंपरा, सामाजिक बंधन तथा 


ने पूछा। 

“देखो, एक पखवारे बाद मेरा भारत जाने 
का प्रोग्राम तो है ही। क्यों न मैं जेनी को भी 
साथ लिये जाऊँ ?'' 


“उससे क्या होगा?” गोविंद ने 
अविश्वस्त भाव से TST | 

“क्या हो गया है तुम्हें, गोविंद ? एकदम 
अनाड़ियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे, क्या 
नहीं होगा? जेनी पिताजी से मिलेगी। उनसे 
भारतीय दर्शन को समस्याएँ पूछेगी। जेनी के 
मुंह से 'गीता' के श्लोक सुनते ही पिताजी 
मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। और यदि वह जेनी के 
प्रति सदय एवं वत्सल हो गए तो समझो, सारी 
समस्या सुलझ गई। आगे का काम मेरे जिम्मे 
छोड़ो। अभी फिलहाल इतना ही |”! 

और उसी योजना के तहत मनोहर जेनी 
को साथ लेकर भारत आ गया | जेनी को गोविंद- 
मनोहर की योजना की भनक तक नहीं लगी । 
वह तो बस अनदेखे भारत को देखने की ललक 
में डूबी चली आई। दूसरा आकर्षण था गोविंद 
के माता-पिता के दर्शन। भारत पहुँचने के दूसरे 
ही दिन जेनी मनोहर के साथ गोविंद के घर 
गई। हलकी पीली साड़ी में सजी-सँवरी जेनी 
साक्षात्‌ देवांगना-सी प्रतीत हो रही थी। गोविंद 
के पिताश्री पत्नी के साथ बैठे चाय पी रहे थे। 


` जेनी बिना-किसी परिचय के आगे बढ़ी और 


उसने झुककर दोनों के चरण छुए। 


SSS परत Se 


वैयक्तिक मर्यादाएँ उन्हें बाँधती रहीं। | ; 


me | 


डॉ. उमाचरण शुक्ल aan 
लिए हतप्रभ बने बैठे रहे। उन्हे अचळ 
लगा कि हो न हो; यह मनोह ५ 
अमेरिकन पत्नी है। वह कुछ पूछो ह 
इसके पहले ही मनोहर ने दोनों के W 
छूते हुए कहा, '“बाबूजी, यह जेनी 
इसके पिता फ्रेडरिक लांगमैन as 
म्यूनिख विश्वविद्यालय में भारती क्ष 
एवं दर्शन के प्रोफेसर रहे हैं। जेनी ॥ 
वेदांत दर्शन की छात्रा रही है और ऋ 
उसी में शोधकार्य कर रही है। झे 
संस्कृत और हिंदी का भी अच्छा ञ्ञ 
el आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होक है 
लांगमैन साहब ने जेनी को मेरे साथ आफ । RD 
पास भेजा है। यह आपसे कुछ पूछना RI 
एक सप्ताह तक हमारा रहने का निश्चय है।' 


*“तो तुम जेनी हो ?'' उमाचरण ने फा | रपा 
से पूछा। हुई 
“हाँ, पिताजी!'' गा 
*“परंतु बेटी! मैं तुम्हें 'जयिनी' क| शह 
जानती हो “जयिनी' शब्द का रै Er 
विक्टोरियस, प्रॉस्परस। बैठो, फिर बात की | ' 
हूँ | न [| कहा 
जेनी मुसकराती हुई विनम्रता | j 


की कुरसी पर बैठ गई। मनोहर है भो 
पास बैठा। गोविंद को मा नए सिरे ail" 


नाएते का प्रबंध करने घर के भीतर a 
वार्त्तक्रम उमाचरण ने ही प्रारंभ किया! पे 

“नी बेटी, तुम्हें भारत से के 
गया? मैं तो तुम्हारे संक्षिप्त परिचय | Tas 


विस्मित हो उठा हूँ।' 


सर्वमानवाः ' का उद्घोष कर । 
ही सारे संसार को भारत आने at | 
आमंत्रण दिया है। फिर आप 5 ह 
क्यों पूछ रहे हैं ?'' एक a 


मच्छा ज्ञा 


होकर है 
थ आफे \ TRS कह गई | 
3 Wif "यह सवाल न पूछता तो इतना 


चय él 
ण ने पा 


WE उत्तर सुनता कैसे ? वाह बेटी ! धन्य 
हरे माता-पिता, जिनके आँगन में तुम 
हुई हो। तुम्हें तो भारत में पैदा होना चाहिए 
TGS वधू जिस घर में जाएगी, निश्चय 
हैक 'मंगलायतन' होगा । इसका अर्थ शायद 
जाती होगी 2" 

; त हरिः। '' जेनी ने तपाक 
| ai, मुह में आँचल ठूसकर हंसने 


em 
आई! 
प्रात क 


क सा 

ह a e पोर-पोर गद्गद हो उठे। 
* पर हाथ रखते हुए 

4 हुए कहा, 

ल oN है, जेनी! मेरा हार्दिक 

oN री कामनाओं का भारत तुझे 


पेलती रही । मनोहर मन. 
की आशातीत सफलता 
फोर... उसने गोविंद को 


को स्थिति विचित्र थी। एक ओर तो जेनी के 
नैष्ठिक संस्कार, सद्गुण, शिक्षा एवं स्त्रियोचित 
शील-सौजन्यादि उसमें अपनी भावी वधू को 
छवि निहारने के लिए उन्हें बलात्‌ उद्वेलित 
करते रहे, दूसरी ओर उनको कुल-परंपरा, 
सामाजिक बंधन तथा वैयक्तिक मर्यादाएँ उन्हें 
बाँधती रहीं । इसी ऊहापोह में वह अपने हृदय- 
मंथन से निकले हलाहल भर में छटपटाते रहे। 
हृदय-मंथन के अगले चरण में अमृत' निकले 
कि इससे पूर्व ही जेनी उनसे विदा लेने आ 
पहुँची। 
जेनी गोबिंद की माँ के गले लगकर ऐसे 
रोई मानो कोई सगी बेटी माँ से बिछड़कर 
ससुराल जा रही हो। आचार्य उमाचरण की 
भी स्थिति महर्षि कण्व जैसी हो चली थी। 
उन्होंने जेनी को बाँहों में भर लिया। पीठ 
सहलाते हुए सांत्वना दी और टूटे स्वरों में मात्र 
इतना कह पाए, “बेटी! प्रो. लांगमैन को मेरा 
प्रणाम कहना।'' 
जेनी अमेरिका लौट गई। उमाचरण को 
प्रकृतिस्थ होने में प्रायः एक सप्ताह लग गया l 
हर क्षण कर्ण-कुहरों में जेनी के स्वर गूँजते 
रहते। इस बीच उन्हें प्रो. लांगमैन का एक 
SL eter नसता Arne सास कार पत्र मिला अंग्रेजी में, जिसमें उन्होंने जेनी 
के प्रति बरती गई आत्मीयता एवं वत्सलता के 
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लिए उनके प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करते 
हुए जेनी की विकल्पता को भी वर्णित किया 
था। जेनी आचार्यश्री को कितना याद करती 
है, यह बताने के लिए प्रो. लांगमैन ने उद्धरण 
दिया था--'रमते न मरातस्य मानसं मानसं 


विना।' (हंस का मन मानसरोवर के अतिरिक्त a 


और किसी सरोवर में नहीं लगता।) 

पत्र के शब्द तो निरर्थक हो गए। संवेदनाएँ 
प्रगाढ हो Sot | बिना पढ़े ही असीम अभिप्राय 
बुद्धि के रास्ते हृदय में उतरने लगे। निपट एकांत 
में उमाचरणजी अश्रुस्नात हो उठे। 

पली से कुछ भी छिपा नहीं था। जेनी 
के लौटने के बाद से ही वह पति की व्यथा 
का अनुमान करने लगी थीं। जेनी उन्हें भी 
पसंद थी। वह गोविंद की पत्नी के रूप में 
उसे मन-ही-मन स्वीकार भी कर चुकी थीं। 
उसे कुल-परंपरा, समाज और प्रतिष्ठा का भय 
भी नहीं था। एक दिन उसने मुँह खोल ही 
दिया, “ लांगमैन साहब को लिख क्यों नहीं 
देते कि हम लोग जेनी को अपनी बहू बनाना 
चाहते हैं !'' 

“क्या कह रही हो?'' चौंककर बोले 
उमाचरण। 

“वही कह रही हूँ जो आपके मन में 
है। मैं देख रही हूँ कि पिछले तीन महीने में 
आप क्या से क्या हो गए हैं! और इस बदलाव 
का कारण है जेनी। वह लड़की लाखों में तो 
क्या, अरबों-खरबों में एक है। मैं भी उसे 
हृदय से चाहती हूँ। जो कुछ में शेमुषी को 
बीस वर्षों में नहीं सिखा पाई उससे भी अधिक 
वह अमेरिका में सीख चुकी है। यह माँ दुर्गा 
की कृपा नहीं तो और क्या है ?'' 

“परंतु क्या कहेंगे समाज और घर के 
लोग, यह तो सोचो! अभी रमाचरण और 
राधाचरण की लड़कियों का विवाह होना है। 
उसमें बाधा आई तो? समाज जेनी के सद्गुण 
नहीं देखेगा, वह तो बस उसका 'अ-भारतीय ' 
होना ही पकड़कर बैठ जाएगा. | 


“तो बैठ जाय। आपने क्या सारे समाज . 
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को सुधारने का ठेका ले रखा है ? समाज तो 
नदी की धारा है, जो बारिश में गंदी और जाड़ों 
में साफ-सुथरी होती रहती है।'' 
बात यहीं समाप्त हो गई। उमाचरणजी 
को आज पहली बार यह अनुभव हुआ कि 
गोविंद की माँ को मात्र पत्नी मानकर उन्होंने 
अपनी विद्वत्ता के ' अहं' वश समय-समय पर 
उसकी वैचारिक उपेक्षा की है। 'चलो, तुम 
यह नहीं समझोगी' की फलश्रुति के साथ 
कितनी ही बार उन्होंने गोविंद की माँ को ' रिंग 
आउट ' नहीं किया है ? यह बहुत गलत हुआ। 
पत्नी की साहस भरी मंत्रणा ने आज उन्हें अपार 
ऊर्जा प्रदान की और वह सही दिशा में सोचने 
लगे। परंतु अभी भी अपनी आकांक्षा के मार्ग 
में उन्हें कई पडावों पर ठहरकर थकावट दूर 
करनी थी । जेनी तो यह प्रस्ताव मान ही जाएगी, 
प्रो. लांगमैन भी शायद इस प्रस्ताव को नहीं 
टालेंगे; परंतु गोविंद! कहीं उसने अमेरिकन 
लडकी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया 
तो? गोविंद एवं जेनी के प्रणय प्रसंग से 
अनभिज्ञ उमाचरण को अब 'गोविंद' ही सारी 
समस्या का समाधान प्रतीत होने लगा। 
गोविंद के भारत लौटने की तिथि भी 
अंतत: समीप आ गई। उसके पत्र से ज्ञात हुआ 
कि वह और मनोहर अंतिम रूप से अगले 
सप्ताह भारत लोट रहे हैं। वे लोग अमेरिका 
से दिल्ली तक प्लेन से आएँगे और दिल्ली से 
वाराणसी तक ट्रेन से। 
गोविंद का भारत लोटना पूर्वसूचित 
अवधि से एक माह पूर्व ही हो रहा था। इस 
अप्रत्याशित परिवर्तत से उमाचरणजी का 
संकल्प-कार्यान्वयन खटाई में पड गया। अब 
कया होगा? गोविंद से अब जेनी के विषय में 
कया बात हो सकती है? अब तो उसके भारत 


लौट आने पर ही इस बात को आगे बढ़ाया 


। जा सकता हैं। उमाचरणजी जेनी का प्रसंग भूल 


_ बेटे की अगवानी में जुट गए। 
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मनोहर का घर गोविंद के घर के पास ही था। 
"फलतः दिन भर आना-जाना लगा रहता था। 

तीसरी संध्या में गोविंद और मनोहर माता- 
पिता के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। अमेरिका- 
प्रवास की ही चर्चा चल रही थी। उमाचरण 
सोच नहीं पा रहे थे कि जेनी का प्रसंग कैसे 
लाएँ। मनोहर था कि जेनी का नाम तक नहीं 
ले रहा था। उसे तो ज्ञात था कि उसकी योजना 
का पूर्वार्ध पूर्णतः साफल्यश्री प्राप्त कर चुका 
है। योजना का उत्तरार्ध भी वह निश्चित कर 
चुका था। फलत: वह अकेला ही नहीं, बल्कि 
जेनी तथा लांगमैन दंपती को भी साथ लेकर 
आया था। वे लोग पास में ही एक होटल में 
ठहरे थे। 

अंततः गोविंद की माँ ने समूची उद्विग्नता 
के बीच उत्कंठा की एक रेखा खींच ही दी 
और बोलीं, “देखो जी! अब बेटा विदेश से 
लौट आया है। मैं भी जाने कब मर-मरा जाऊँ, 
जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अब गोविंद 
का ब्याह कर दो। बहू आ जाय तो कम-से- 
कम मेरा अकेलापन तो दूर हो।'' 

“सो तो है, देवीजी! में कब चाहता हूँ 
कि तुम्हारा बेटा कुँआरा बैठा रहे! इसके आने 
को खबर पाते ही लोग मँडराने लगे हें । रमा 
और राधाचरण अलग से कुछ लड़कीवालों को 
दिलासा दिए बैठे हैं। इन तीन दिनों में ही 
दसों फोन आ चुके हैं इस प्रसंग में मिलनेवालों 
के। विवाह होना है गोविंद का और दुर्गति 
होनी है मेरी; क्योंकि प्रसन्न होगा मात्र एक-- 
जिसको लड़की बहू बनेगी, परंतु नाराज होंगे 
बीसों लोग--जो अपने प्रयत्न में कामयाब नहीं 
होंगे ।'” 

“तो हमें-तुम्हें क्या करना है? गोविंद 
को पसंद से ही तो फैसला होना है।' माँ 
बोलीं। 

मनोहर ने धीरे से गोविंद की पीठ में 
उँगली धँसाई। यह संकेत था मौन तोड़ प्रसंग 
में शामिल होने का। 

“परंतु माँ! मैं तो अपना पार्टनर अमेरिका 


में ही ge चुका हूँ। बस, F लोग ज 
आशीर्वाद चाहिए।'' गोबिंद ने कहा। 


“क्या कहा ? पार्टनर दूँ चुके हो) Si 


समझ लिया तुमने कि हम तुम्हारे मापो 
पार्टनर को आशीर्वाद दे देंगे ?'' उमाचरण) 
अपनी सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। 

* परंतु बाबूजी, गोविंद के पार्टनर कोत 
आप आशीर्वाद दे चुके हैं । अब से छह मही) 
पहले। क्या वह आपकी वाग्दत्ता वधू नह 
हुई ? याद कोजिए।'' मनोहर बोला। 

“मनोहर बेटे, तू जेनी की बात कर रा 
है क्या ?' माँ ने पूछा। 

“हाँ माँ, जेनी की, जो पिछली बर मे 
साथ यहाँ आई थी। पिताजी ने ही उससे का 
था कि तू जिस घर में बहू बनकर जाएगी क 


घर 'मंगलायतन' होगा। तो माँ, अपना की | 


घर 'मंगलायतन' क्यों न बने |”! 

“बेटे, गोविंद के पिता तो खुद लागी 
साहब को पत्र लिखने वाले थे इस मिला 
में। जेनी तो हम दोनों के हृदय में रचौ-बा 
है।'' माँ ने कहा। 

“तो मम्मीजी | अब बाँटिए बताश 
डार-डार, हम पात-पात! मैं उसी समय र्णी 
गया था कि आप लोगों ने जेनी को ह 
बसा लिया है। इसलिए मैं अकेला नहीं i 
आपकी बहू तथा समधी-समधिन की भी : 
लेकर आया हूँ। जेनी अपने मत 
यहीं अरविंद होटल में ठहरी है। प्रो a 
और उनकी पत्नी भारतीय पद्धति से 
कन्यादान करने आए हैं। मैं उन्हे 
आता हूँ।'' मनोहर ने संक्षेप में सर्ब 
दिया। , 

उमाचरण पुनः एक बार i ‘al 
हो उठे। उन्होंने मनोहर को बाही" gl 
और गोविंद की माँ ने न 
रसगुल्ला उसके मुँह में डाल a 
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लक्ष्मीकांत वर्मा होने का अर्थ 


£ प्रमोद सिनहा 


क्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के आरंभिक 

दौर से ही उससे जुड़े रहे और अब जबकि 

यह कविता आंदोलन थिर हो गया है 

इसको अनेकार्थता खत्म हो गई है, पेशबंदी 
ेजाचुकी है तो इस दौर में अपनी पहचान बनानेवाले 
इवो में से अनगढ़ व्यक्तित्ववाली कविताओं की सृजन 
क्रया में लगातार सक्रिय रहनेवाले, लगभग पचास 
कता वर्ष की यात्रा में अब तक टकराते, जूझते लक्ष्मीकांत 
AA किया जाए तो यह समय से पहले हुए 
एक को बात या जल्दीबाजी नहीं कही जाएगी। न ४ 
ह कहा जाएगा कि संभावनाओं से पूर्व ही बड़ी-छोटी 


Tear से कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक, संस्मरण 
मै साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखा। पर कविता और 
on दृष्टि में मूल रही हैं। वे एक लंबे अरसे से प्रयाग में 
न को च मंच से न केवल संबंधित रहे बल्कि प्रयाग के मंचन- 
a ae बढ़ाया, भारती की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
या और इसके माध्यम से अपनी पहचान भी बनाई | 

ग भारती के साथ 'निकष' और बाद में 'नऐ पत्ते, 'क 
a cer का संपादन किया और प्रयाग से निकलनेवाले 
my का i के रूप में पत्रकारिता के क्षेत्र से भी संबद्ध रहे । 
साही, रघुबंश, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी की 
विचारधारा में ये राममनोहर लोहिया के निकट थे, 
गोह झे सारी बातों ही समाजवादी खेमे की तरफ ओलार हो गया 
` को सरसरी तौर पर समेटने या लेखा-जोखा का 
नही है, क्योंकि इस समय सीमा की चौहद्दी 


fey ओर उस कविता के प्रयोजन की उस 
र विचार करना अधिक उपयुक्त समझते हैं, जिसने 
ले को न केवल प्रभावित किया बल्कि उसे 


|à भएक ही ais लक्ष्मीकांत चाहे पहली नजर में या अपनी 


ty. 


गल ee म ea बम हो में खड़े न लगें, पर अपने अनगढ़ सोच, शैली 
में 
कविता घर की तारतम्यता जरूर लगते हैं। 


स्व. लक्ष्मीकांत वर्मा 
ara रेखा खींच दी गई है। लक्ष्मीकांत ने अब तक भरपूर देखा 
गरि और अपनी समकालीन समस्याओं से टकराए हैं। उन्होंने अपनी 


इतना होने पर भी यह कहने से कुछ लोगों को ठेस पहुँच 
सकती है कि लक्ष्मीकांत निराला की तरह आत्महंता कबि 
नहीं हैं । यद्यपि ऊबड्-खाबड़, अनगढ़ संघर्ष ही उनकी 
सोच को मूल दृष्टि है और जल या जहाँ कभी जीवन में 
समतल या सुकून आया भी तो वह बहुत देर तक उसको 
पक्षधरता नहीं ले सके | बल्कि यों कहा जाए कि उन्हें यह 
सब रास नहीं आया और वे उससे कतराकर फिर से 
सोचे-समझे अपने ही रास्ते पर मुड़ गए। जबकि उनकी 
रफ्तार या चाल का यह तरीका अपना पर सुविचारित या 
पूर्वनियोजित या पॉलिश्ड नहीं था । लक्ष्मीकांत ने स्वयं भी 
इस बात को स्वीकार किया है कि जीवन को जिस भी 
रूप में उन्होंने स्वीकार किया है.वह अपने में पूर्व नहीं है, क्योंकि जो कुछ 
भौ प्रस्तुत है, वह अविच्छिन्न नहीं है। सच तो यह है कि उसे जिन भी 
व्यंग्यो, विपर्ययों और विरोधाभासों में जीते रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से 
अनुभूति की उपलब्धि होती है । उपलब्धियों की विभिन्नता को वे स्वीकार 
तो करते हैं, किंतु अनुभूतियों का पुंजीभूत सत्य ही सत्य है, यह नहीं मान g 


पाते; क्योंकि क्षण के दायित्व से लेकर उसको प्रसंगानुकूल भोग सकने ५ j 


की सामर्थ्य में जिन विविधताओं के दर्शन होते हैं वे कई स्तर पर अपारंपरिक, 
अनुशासित अभिव्यक्ति में बाधा पहुँचाते हैं । वे एक उदाहरण के माध्यम 
से अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक लंबी कविता 
(परतों की आवाज) लगभग दो सौ पृष्ठों की लिखी और उनके मित्रों ने 
उसे पढ़ा तो इसे लेकर उनमें विचित्र प्रकार की प्रतिक्रियाएँ हुई। बे यह ' | 
भी सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों है ? इसका उत्तर उनके पास नहीं हे ।हो | 
सकता है, उनमें जो शिल्प का कारण अपेक्षित है वह न हो। वे यह भी 
मानते हैं कि वे समय-शिल्पी इस रूप में नहीं हैं जिस रूप में सत्य 
अनुभूति के बिना भी अवतरित होता है या वे यह भी मानते हैं कि दो सौ 
पृष्ठों के लिखने के बाद भी वह सत्य न पकड़ पाए हों। फिर भी देखा 
जाए तो उनमें अपनी इस कृति के प्रति कई कारणों से एक प्रकार का मोह 
वर्तमान है। पहला तो यह कि उन्होंने संपूर्ण वर्तमान जीवन को एक रील 
में देखने की चेष्टा व्यक्त की है और उस रील के भिन्न-भिन्न चित्र जो. 
जितनी शक्ति के साथ उभरकर आए हैं, उन्हें उसी प्रकारं अपनी शक्ति | 
और ममता के अनुसार प्रस्तुत किया है। 

उनका अपना विचार है कि आधुनिक जीवन के विरोधाभास, विपर्यय 
और कटु अनुभवों के साथ-साथ जो मूल्यगत विघटन इस युग में वर्तमान 
हैं, उनका संक्रमण उनकी रचनाओं में अपने सारगर्भित 
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उभरकर आया है| यदि इससे युग के भयानक विघटन का अंशमात्र भी 
बोध हो सकेगा तो वह समझते हैं कि कम-से-कम आंशिक रूप में ही 
उनका प्रयास सफलता की ओर रहा है। 
कवि के व्यक्तित्व की छाप उसकी कविता पर पड़ना स्वाभाविक 
है वर्तमान युग में व्यक्ति की असमर्थता का कवि साक्षी है और भोक्ता 
भी। उत्तर आधुनिकता की तरह जब केवल देखने की समर्थता ही शेष 
बच जाती है और क्रियाशीलता में गतिरोध आ जाता है, तभी जीवन में 
आक्रोश, तिक्तता, व्यंग्य और उसके साथ-साथ विरोधाभास के तत्त्वों के 
कारण कहीं उन्हें आवश्यकता से अधिक कटु और एकाकी बना देता है। 
लेकिन लक्ष्मीकांत अपनी स्वाभाविक कटुता को आरोपित उदात्त तत्त्व से 
एक करके रखना नहीं चाहते। इसी बात को साही ने भी लघु मानव के 
बहाने नई कविता पर एक बहस के रूप में अपनी तरह से रखा है जिसे 
उसी रूप में समझा जा सकता है । आज इस ' क्षण' में व्यक्तित्व का तत्त्व 
यदि कटुतापूर्ण है, यदि उनमें तथाकथित उदात्त तत्त्व नहीं है तो वे यह 
मानते हैं कि वह उनकी अपनी कमजोरी है; किंतु लक्ष्मीकांत यह नहीं 
मानते हैं कि संसार की समस्त कृतियाँ उदात्त का ही अनुभव हैं । लक्ष्मीकांत 
ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को स्वीकार किया है कि कभी-कभी मुरदा 
चेतना को भी दो-चार झटकों की आवश्यकता होती है। कवि वस्तु सत्य 
कौ कटुता से कतराना कला के लिए घातक मानता है । उनका कहना है 
कि यदि आज की जिंदगी में अकेलापन और उसकी सीधी टकराहट है तो 
'कहीं-न-कहीं हमें उसका सामना भी डटकर करना चाहिए | उसे यथावत्‌ 
स्वीकार करना चाहिए। उससे कतराकर निकल जाना लक्ष्मीकांत के 


`. अनुसार कला के दायित्व से चूकना होगा। 


O 

नई कविता का पहला अंक सन्‌ १९५४ में प्रकाशित हुआ | इस अंक 
में लक्ष्मीकांत की एक बहुचर्चित कविता है--' आत्म परिचय ', जिसमें 
उन्होंने लिखा था--लक्ष्मीकांत--बाल बिखरे। गाल पिचके। 
निष्प्रभ । क्रांत। आदि से अंत तक | केवल अतुकांत | श्रीमान । श्रीयुत । 
श्री लक्ष्मीकांत।' |” |” | कवि हो ? छंद नहीं, लय नहीं | पैराशूट | । 
मूर्ख हो यार। हबशी अनाडी a Hes! काव्य, कवि, कविता से 


। | अनभिज्ञ) एक झूठा सा कलेवर | आद्योपांत! (जानतो हो, ताप क्या था 


आदि कवि की भावना का? क्रौंच जब घायल गिरा था। काव्य के रस- 
स्निग्ध चरणों पर ?) झूठे नब्बाज। कलाबाज। रस्सी पर नाचनेवाले 
नट हो नृत्यहीन | 

जानते हो-परमाणुओं में नाद कितना, ज्योति कितनी, नृत्य कितना 
है अंधेरे मे ? सौर चक्रव्यूह में वह कौन सा रव है कि जिससे एक गति 
अविचल निरत er क्रमबद्ध । संचित भावना से हीन।"'' 

तुम कलह | आक्रांत स्वर संक्रांत। वितरित कर रहे हो जर्म्स। ओ 


` संदिग्धा उदभ्रांत! श्रीमान श्री” श्री” श्री लक्ष्मीकांत कमबख्त हो जी। 


सड़क पर छकड़ा भरा है | कूड़ा-करकट लाद TH | पाट दो उस मच्छरों से 
गड्ढे और खाई को-कि जो उस जूही को कलिका के निकट है। 
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मंद सौरभ को मिटाने में सबल है।यह क्रूर अत्याचार । "व्यथा है F 
[हटाओ भी यार संसार में शिव-ही-शिव है । सत्य से भयः ५ मे 
कोई मत नहीं है । सभी शिव है सदा शिव ।] सामने हौली खडी tig शि 


बोतल, एक प्याली, प्याज की पकौड़ी। इक्के-ताँगेवाल्ों क © 
गाली ।' मस्ती । फाका मस्ती । सरसता में दस्ती पैगाम। सत्य शिव ह|; | fea 
मतांत-शांत''शांत "चिर शांत। अस्त-व्यस्त । जीवन की गठरी का भा रम 


चिर अशांत। चिर अशांत | श्रीमान । श्रीयुत श्री श्री श्री लक्षमीकत| | भढ 

कमीज के बटन। बटन होल से बाहर जो दाँत निकाले से पढ़े है। | तुः 
उन्हें समेट लो। आस्तीन के कॉलर | कोट की सीमा से बाहर मत जने दे। | ढवि 
गाल पिचके, बाल बिखरे, फूलकर | तनकर । बैठो न। कमर झुको fy | मेड 
सा तुम्हें | देखनेवाले देखेंगे । महज देखेंगे | वृति 


हँसी “मजाक ताने" व्यंग्य। अह ह ह' ह हा। महिम 

`“ भयावह । ` भयंकर । मरणासन्न ! ` अंतर क्या। ममक 

हुआ क्या? जो भी देख लो । मैं नग्न हँ नग्न “गतिलीन at | शॉ; 
प्रच्छन्न। “हृदय की धड़कन। और जीवन । बारेसी है गरीब की।अंद | भलो 
नहीं। जल" | जल रे जल। अविरल। नितांत। श्रीमान। श्रीमान। 7 । 
लक्ष्मीकांत। आदि से अंत तक। केवल अतुकांत। श्रीमान, सर्वश्री॥॥ | किल 
लक्ष्मीकांत। SANS 

आत्म परिचय? की इस पूरी कविता में 'स्व' का आत्मालोचन ह|| शेय ' 

यह नई प्रवृत्ति नई कविता के पहले के काव्यांदोलनों में यानी द्विवेदी या T 
छायावाद, प्रगतिवाद आदि में भी देखने को नहीं मिलती । पूरी किताब | ता 
कवि ने जिस खुरदरे धरातल पर पेशबंदी की है और भाषिक विचलाई | "ए 
जिस स्वरूप को उभारा है। उसमें पारंपरिक रूप से कवि-कथनर्क हाः 
की अपेक्षा कथन के अपरिग्रह पर विशेष बल दिया गया है। प्रमाण | शी है 
और अप्रामाणिक तौर पर “क्रिटिक ऑफ डाइलेक्टिकल टे Ne 
तरह ही शब्द-संयोजन किया गया है । इसमें पारंपरिक रूढि कवि ates) द 
पर न केवल व्यंग्य है, बल्कि इसके माध्यम से वह नई कविता aie] कि 
नई काव्य प्रवृत्ति की ओर भी इंगित करता है कि सामान्य 
कितना सामान्य खुरदरा, खंडित, अनगढ़ और भाषिक संरचना 
धरातल और अर्थ का खोजी हो सकता है । इस तरह यह 
अनायास ही बन गया है | इलियट की भी एक कविता है i 
इलीयट ', पर दोनों कविताओं में कर्ता ही नहीं, कारक की 
भिन्न भाषा वांडूमय का भिन्न असर डालती है | 
आरागों की एक समस्या थी, उसे सर्वहारा वर्ग के साथ कैसे 
पर लक्ष्मीकांत के लिए यह समस्या नहीं कि जिस भी 
प्रक्षेपित किया है उसमें कवि का क्या स्वरूप उभरता है, 
किस रूप में इस आत्मालोचना और इसके व्यंग्य को PA 
द्वारा स्वीकार भी किया जाता है या नहीं? यहा 
जगह संयोग या सृजन का अधिक महत्त्व नहीं है । वे 
आस-पास रखना (जक्सरापोजिशन) भी इसकी एक 


| जाने दे। 
फी fafi 


T 
की | आप 
मान। श्री 
GEE] 


लोचन है। 
वेदी यु] 
विता 
चले 
न के स 


है i जान पड़ती ७५ 
R भ फेम RY au 
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॥ भरकर अंतर्दृष्टि को मुक्‍त करना भी इसका कार्य है, जिसे नई 
) ह कवियों ने कालांतर में उपयोग किया और लक्ष्मीकांत केवल 
ne में इसका प्रयोग कर कालांतर में खुद को इससे वंचित कर 
Oped व्यक्ति के खुरदरे और अधूरेपन की जो बात उभरकर 
गाने आई वह अतीत की महिमामंडित व्यक्तित्व से अलग सामान्य 
gett भी, यानी व्यक्ति की प्रतिष्ठा करती है और साही के क्षणवाद और 
auras दृष्टिकोण की भी पुष्टि करती है, जो कि कालांतर में नई 
कविता की एक प्रवृत्ति के रूप में देखा गया। इनमें प्रयुक्त शब्दों का 
ड व्यक्तित्व हे, साथ ही क्रियाशीलता भी जो कि परवर्ती काव्य- 
वृतया से नई कविता को अलग करती है। इस कविता के माध्यम से 
रहिमामंडित व्यक्तित्व के ठीक उलट नितांत सामान्य आदमी का वह 
समकालीन व्यक्तित्व उभारा गया है जिसके रूप-रंग, व्यक्ति सोच में ही 
कीं; पर आकर्षण से अलग विकर्षण को ही प्लस बिंदु मान ले या 
आलोचक खोज ले | 
7 विजयदेव नारायण साही इसीलिए कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता 
हि लमु महत्‌ के संबंध की यह दृष्टि असंभव है, गौण है। मनुष्य के 
m जो कुछ गुजरा, जिसने भी उसके आकार की सृष्टि की वह छोटे से 
शेव भी न असंभव है, न गौण है । इस भूमिका के साथ हम मन में 
"हम होनेवाली उस विराट्‌ रिकतता की ओर देखें “क्योंकि यह विराट्‌ 
उस युग में पूरे देश की केंद्रीय समस्या है, जिसका उत्तर देने की 
उतर प्राप्त करने की कोशिश उस युग को हिंदी कविता 
aha oe जिस प्रयास में “साधारण मानव का ख्य निर्मित 
कत कवियों में एकदम स्पष्ट रूप से देखने की अपेक्षा 
a a वर्मा की कविताओं के माध्यम से भी अधिक स्पष्ट रूप से 
x w आसानी से विश्लेषित किया जा सकता है 
स तरह Sh) समझा भी जा सकता है। 
भौ तह ल ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय लिखा था, 
पदेन वमा का परिचय लिखते हुए कवि-आलोचक 
साही ने सन्‌ १९५४ में ही रेखांकित किया था कि नई 
और विरुद्ध भी जो कुछ अब तक कहा गया है, श्री 
कविताएँ उनमें से अधिकतर का उदाहरण प्रस्तुत 
a ह य कवियों से अधिक वेग के साथ 
| धा नए उ के असंकोची होकर ही-उन्होन भावनाओं 
| RW oe an ढूँढ़ने का प्रयास किया ह. l 
Ni YR का कि कवि अपनी भावनाओं और परिवेश के 
न Si mn करें | सदा ही कविता का स्रोत इसी संघर्ष में 
My णे ही अः ae रूप से एक साथ दो दृष्टि-बिंदुओं का 
%y, ae ae नलगे पर यथार्थ का प्रस्तुतकर्ता होने के 
न स (न a समानांतरता के रूप में दोनों को स्वीकार करना 
में यह दोहरी मानसिकता तीखे विद्रोह एवं 


पक्ष में 
HiFi वर्मा 


० n 


व्यंग्य और कहीं-कहीं विद्रूप एवं कुंठा में व्यक्त हुई है। श्री लक्ष्मीकांत 
वर्मा की कविताओं का स्रोत भी यही है। बल्कि यों-भी कहा जा सकता है 
कि अन्य कवियों की अपेक्षा वे दोनों बिंदुओं में अधिक समान रूप से व्याप्त 
है । इस कारण साही मानते हैं कि टेकनीक और शिल्प में पारंपरिक अर्थ की 
दृष्टि से चाहे निखार न आया हो, परंतु विद्रोह का विस्फोट और जीवन के 
व्यंग्य का अनुभव बड़ी प्रखरता के साथ हुआ है | “फिर भी यह कहना कि 
लक्ष्मीकांत के बिंब आशयों के प्रतीक हैं, गलत होगा । वस्तुत: लक्ष्मीकांत 
को विचारधारा, कल्पना और अनुभूति सबकुछ बिंबो में ही होती है । इन 
बिंबों को अनायास शब्दों में लिख डालना ही उनका कृतित्व है। इनकी 
कविता में फार्म और कंटेंट यानी रूप और विषय दोनों ही एक साथ आबद्ध 
हैं ।इसी कारण लक्ष्मीकांत की कविता में सहजता, सजीवता और वास्तविकता 
है। साथ ही अन्य समकालीनों की अपेक्षा विशिष्टता भी। 

"लक्ष्मीकांत की कविता यात्रा के पूर्वाद्ध में ही विजयदेव नारायण 
साही को उनसे आशा बँधी थी, वह उनके फार्म और कंटेंट के सामंजस्य 
के कारण। यह कवि के लिए न 'मूड' की बात है और न परिपाटी की । 


वह शब्दों के अनगढ़, अधेड़ की सहज अभिव्यक्ति है । फिर भी यहाँ यह | ! 


कहना भी आवश्यक है कि बिंबों का यह प्रवाह कहीं-कहीं और कभी- 
कभी असंयत भी हो जाता है । उसके किनारे तोड़ने लगता है | फलस्वरूप 


एकता (शब्दों को) सार्थकता को तटाघात पहुँचता है। चूँकि कविता का ' 


सारा रस और उसका सारा प्राण साही के अनुसार इन बिंबों में ही सीमित 
हे, इसलिए उसकी कलात्मक क्षति के उपरांत रसिक पाठक के लिए 
रसाभास के नाम पर भी कुछ न बचने की बराबर आशंका रहती है । इस 


संयम का आह्वान लक्ष्मीकांत भविष्य में किस रूप में करते हैं, इस पर | 
उनको और हिंदी को नई कविता के एक महत्त्वपूर्ण अंग की सफलता | 


निर्भर है यह भी विजयदेव नारायण साही की उस टिप्पणी के अंश, जिसे ' | 
उन्होंने लक्ष्मीकांत वर्मा के परिचय के रूप में नई कविता अंक एक में बड़े | 


बेबाक ढंग से लिखा था। 


लक्ष्मीकांत वर्मा को परंपरा बहुत समृद्ध मिली है | वे नई कविता के ४ . 


उन कवियों में से हैं जिनके पास छायावाद के बाद की पूर्ण शब्दावली, नया 


छंद विधान, प्रतीत बिंब योजना ही नहीं बल्कि युग से उद्भूत नया काव्य- | 


बोध भी मौजूद है । उनमें वयस के अनुसार प्रौढ़ता खुद-ब-खुद अपनी पूरी 
सामाजिक विवशता में है। साथ ही उसकी पकड़ भी इनमें है। कवि में 
विसंगतिजन्य पहचान और उसकी जिस अनगढ़ थपाक सी अभिव्यक्ति है, 
वह इनके दूसरे समकालीन कवियों में प्राय: देखने को नहीं मिलती । सर्वेश्वर 


दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण साही, जगदीश गुप्त, अज्ञेय और रघुवीर' 
सहाय में उपर्युक्त उन प्रवृत्तियों का उभार तो है, पर उनके निर्वाह का | 


तरीका और उसकी तेजी एक भिन्न तरह को तीव्रगामिता लिये हुए है 
उनमें ऊपरी संरचना (शरफेस स्ट्रक्चर) उतनी ही गझिन है जितनी भीतरी 
संरचना (डीप स्ट्रक्चर) | लक्ष्मीकांत की कविताओं में अस्पष्टता 
(एक्सीड्यूटी) का झीना परदा देखने को भी नहीं मिलता। जबकि: 
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| | स्वर भी एक ऊब के साथ मिलता WEEE. 
| | है। पर उनकी प्रयुक्त शब्दावली निखालिस प्यूरिटन फार्म या वनेचर 
l i ।  शब्दावलियों की तरह ही चमकदार है | उनमें ताजगी है । उनमें अकर्मण्यता 
| ॥ का आक्रोश नहीं बल्कि तटस्थता है। उनमें पूरे भाषिक परिवेश को 
| `. बदलने के साथ ही आस-पास खुर्दबीन जैसी नजरों से देखने की ताकत 
| | और पैनापन, साथ ही एक सोंधी गंध भी मिलती है। ये न बदलाव से 
` आक्रांत हैं और न समकालीनों की तरह अति उत्साह और उत्तेजना की 
,. भाषा में उसका स्वागत ही करते हैं; पर यह सब कविताओं में वे किस 
५  बारीको से घटित करते हैं, उसे अलग से भी देखा जा सकता है। इसके 
साथ इतना अवश्य है कि पूरी कविताओं में तटस्थ वस्तुपरकता का स्वर 
विभिन्न भाव-स्थितियों के बीच अपनी संवेदना का लगातार अर्थ-विस्तार 
करता रहता है और अब तक किया भी है। 

सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन्‌ १९५५ में कविता 
को नई प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए लक्ष्मीकांत को एक कविता को 
| चुना था; यथा- 

मैं आज भी जिंदा हूँ/उस हस्ताक्षर की भाँति/जो मजाक- 
मजाक में यों ही किसी वट वृक्ष के नीचे/पिकनिक, तफरीह में 
लिख दिया गया था/ एक तेज धारवाले फौलाद की नोक/अब भी 
मेरी छाती में गड़ी है/ और उस वटवृक्ष का घायल सीना/ उस दाग 
को रक्षा हर मौसम में करता है। 
॥ कविता को विश्लेषित कर इसके माध्यम से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 
) गद्य कविता का सवाल उठाया, जो कालांतर में नई कविता के आलोचकों 
(इसे लक्ष्मीकांत को ताजा कविता की तरह खुद ही अस्वीकृत कर दिया। 
कष्मीकांत ने भी उसके संबंध में बाद में कभी कोई सवाल नहीं उठाया, 
सहमति या असहमति ही जताई । रामस्वरूपजी के संदर्भ में देखें 
इ समय था जब पूर्ववर्ती कविता धारा से नई कविता को अलग 
रेखा खींची जा रही थी | रामस्वरूप ने तब लिखा 
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इसके भाववेगमय (passionate) होना आवश्यक है और उसके aM i ae 
लय की स्थिति अनिवार्य है । तो ऐसा कहने के पीछे लक्ष्मीकांत औरउडै | एनत 
समकालीन कवियों की स्थिति भी अवश्य आमने-सामने रही होगी।॥ | ge 
में तो डॉ. जगदीश गुप्त ने अर्थ की लय पर लंबा लेख भी लिखा, जोह 
नई कवितावादियों सहित लक्ष्मीकांत द्वारा भी मान्य हुआ। सले 
इस तरह हम देखते हैं कि काल-बोध पर परिवर्तन, नई भाप 
और नए मुहावरों का उपयोग यह सिद्ध कर देता है कि इन कवित भमु 
समझने और इनसे संवाद के लिए छायावादी आलोचना शास्त्र तक आ 
है। इतने बड़े आंदोलन को समझने के लिए और उसके बद 4 
रेखांकित करने के लिए लक्ष्मीकांत वर्मा ने “नई कविता के प्रतिम | 
“नए प्रतिमान : पुराने निकष' के माध्यम से नई कविता की आतो 
नया आलोचना शास्त्र स्वीकार किया। यह एक ऐसा gal fi 
लोगों को एक पूरे युग की प्रवृत्तियों को जन ae 
और चिंतन के धरातल पर नए और पुराने रचनाकर्मियों | 
और समझ के स्तर की बहुत ही भ्रांतियों का p हुआ al 
लक्ष्मीकांत आत्मदया (Self Pity) के कवि a दाँ 
तटस्थ दर्शक के रूप में देखनेवाले कवि हैं | उनकी क्रित Ae x 
(Active indifrence) Ñ अपने युग विशेष का चित्र | Y गे 
विश्लेषण भी मिलता है। टूटती व्यवस्था और उभरती gdl “i | 
विषय में “लेखक और राज्य' की परिमल द्वारा - aah) 
उनका कथन आज भी उतना मौजूँ है जितना तब ATS 
मानवीय मूल्यों को अपने लेखन के माध्यम से पहचान नहीँ र्म 
भी किया । ऐसा करने में पहचान का संकट उनके लि ९ gi 
प्रक्रिया के लिए ही जिसके तहत रचना-प्रक्रिया - 
सी-१०६ ९ 
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई 


| दूसरे समकालीन कवियों जैसे al 5K कविता के रूप-गलझ 

| | | धर्मवीर भारती, गिरिजाकुमार माथुर कटे कर maj 

|| | ओरबादमेंविपिन अग्रवाल या कुंवर इतने बड़े आंदोलन को समझने के लिए और उठ खड़ी हुई हैं। इन समसन; 

| ॥ नारायण में ये बातें स्पष्ट रूप से उसके बदलाव को रेखांकित करने के लिए ip we i कविता तथाए | कय 
|| | FS न लक्ष्मीकांत वर्मा ने “नई कविता के प्रतिमान' समसामयिक आ yi 
|| तक तो ये नई कवित निकष' ध्यम j 
हि a जाती रहो थी। और “नए प्रतिमान : पुराने निकष के मा अधिकांश पाठकों की शिक्षण i 
| लक्ष्मीकांत के जीवन की || से नई कविता की आलोचना का नया है कि वे इस वर्ग की क| न 
| | | खासकर पूर्वार्ड कविताओं में जहाँ आलोचना शास्त्र स्वीकार किया | यह एक ऐसा तथा गद्य के हे अंतर सामं | a 
| | एक ओर सन रहे मानकों का || कार्य था जिससे लोगों को एक पूरे युग की |.| उन से ic 
| | ` परिणामयागाढ़ापन है वहीं कालांतर प्रवृत्तियो जानने-समझने का आधार मिला हान स (रला पत ee 
| ही उ कविताओं प्रवृत्तियों को जानने- का आधार मिला कविता के दो मूल तों ह| के 
| | । मेंनई कविता के प्रतिष्ठित और प्रौढ़ निर्धारित कर सकते हें-वसुअ्ी| दा, 
| कंटेंट और विधान अर्थात्‌ पा 

| ; 

| 

| 

| 

| 
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+ 
amyl £0 नीरजा माधव 
ल = स्लत पिघलता हुआ हिमालय 
| यों रचली हैं AR और गौरी का हिमालवी निर्णय, 
हाँ ह) an लेखिकाएँ इसीलिए रच नहीं पातीं 
के कि ai भर सत्य की आड़ में ये लेखिकाएँ 
कायत | जत हैं प्रथम आगता नवेली का 
किते | हते और वहशी पुरुषों के दार तर 
SRR) दन्न अनुभव लक्ष्मी की तरह परिछन 
अतिसः | तन यथार्थ, और आरती गीत, 
TORS) ई और घरेलू व्यवस्था के विरोध धान्य-पूरित दौरी में 
को ह| इन? देहरी से कोहबर तक 
ROM झो can चाहती हें पाँव धरती 
i TA जतरा के पीछे का सपनीली आँखोंवाली 
T E भैर छद्म, लड़की की गर्वोन्नत छाती। 
aie समागता के नाम पर अन्य पुरुष को रचते-रचते 
ner म भूद और भ्रमर गीत ? नहीं रच पाती ये 

ह साजिश हर आँगन में 
भ ae केवट की तरह 
तभं ख देने की अपने वैदेही-प्रिय के 
ath “विहार पाँव पखारता 


वह विराट्‌ पितृ-पुरुष। 


झुर्रियों के जंगल 


कुलबुलाई थी एक कविता 
अंतर में उसी क्षण 

जिस क्षण महसूस किया था 
पहले-पहल 

चुटुल को तरह 

तुम्हारी कुलबुलाहट 
गर्भ-जल में, 

और बाहर आ नाप आई थी 
आकाश की ऊँचाइयाँ 

आँखें खुलने के साथ। 
तुम्हारी किलक ने 

टाके शब्द, 
हॅसने-रोने में 
बँधे छंद, 
पंक्तियों की लय पर 


डगमगाते कदम ताल 

स्वर पर विराम करते 

थाप को तरह 

भरने लगे थे अनहद निनाद] 
नए-नए अक्षरों से 

परिचित होते तुम 

रचने लगे थे मेरा नाम 

अपनी नन्ही हथेली पर 

और पुलक से 

भर-भर उठा मन, 

फूल को अस्फुट हँसी की गंध 
आँखों से झर-झर 

रोम-रोम सहला आई थी कविता। 
यों ही पतंग की डोर की तरह 
तुम्हारे पीछे 

भागती-दौड्ती, गुनगुनाती-मचलती, 
रूठती-मनाती 

संग-संग तुम्हारे 

तरुण हुई थी कविता। 

पर उस दिन 

अपने ही घर के कोने में 
असहाय, उपेक्षित, सहमी, दुबकी-सी 
पड़ोसन कविता को देखकर 
एकाएक उग आए थे कैक्टस 
कविता के चेहरे पर, 

घने हो गए झुर्रियों के जंगल 
और असमय ही 

बुढ़ा आई थी सोचकर 

कि तरुणाई के बाद ही 
अकसर क्यों 
बुढ़ा जाती है कविता 
अधिकांश देहरियों के भीतर 
और निर्बाध समय 
बन जाता है कैक्टस। 
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"हारा डॉ. बेनी माधव, 
` प्रिंसपल आवास, महाबोधि कॉलेज कैंपस, 


| | 
| | 
| | वकराम ने इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त 
| न | | से होते ही अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया था, जिसमें 
|| | वह प्रचलित विषय तो पढ़ाते नहीं थे, विद्यार्थियों को 
iy अधिकतर विषयों की व्यावसायिक शिक्षा देते थे। जब से 
i | देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँची थी और व्यावसायिक शिक्षा की 
i | चर्चा जोर-शोर से चलने लगी थी, अपने सेवकराम भी इस बात पर 
| विश्वास करने लगे थे कि बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए, जिससे 
i | उन्हें रोजगार के पीछे भागना न पडे, रोजगार ही उनके पीछे भागता 
| फिरे। यह सब सोचकर ही सेवकरामजी ने अपने कोचिंग सेंटर में 
॥ राजनीतिशास्त्र की व्यावसायिक शिक्षा शुरू की थी। वह समझते थे कि 
. राजनीति ही एक ऐसा विषय है, जिसमें लागत तो कुछ लगती नहीं, पर 
रंग चोखा आता है। इस वर्ष अपने सेंटर में सेवकरामजी ने जो वार्षिक 
परीक्षा आयोजित को उसमें व्यावसायिक राजनीति का परचा कुछ इस 
तरह से सेट किया 
समय--३ घंटे। कुल अंक : १५० 
नोट : सब प्रश्नों के अंक बराबर हैं तथा विद्यार्थियों को सभी प्रश्‍न 
हल करने अनिवार्य हैं। नकल करने या एक-दूसरे से हल पूछने पर कोई 
प्रतिबंध नहीं होगा, aed कि विद्यार्थी अनुशासन में रहें ओर शोर- 
 शराबा करके सेंटर के वातावरण को प्रदूषित न करें। 
` प्रश्‍न नं. १.-व्यावसायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? क्या 
/ कोई व्यक्ति इस धंधे से धनपति बन सकता है? अगर बन सकता है तो 
कैसे ? अपने विचार संक्षेप में किंतु दृढ़ तर्को के आधार पर व्यक्त करें| 
प्रश्‍न नं. २.-- राजनीति का पहला चरण समाजीकरण से हुआ था 
और फिर राजनीति एक-एक चरण आगे चलती हुई जाति-संप्रदायवाद 
'तथा अवसरवादिता के सद्गुण साथ लेते हुए अपने अपराधीकरण तक 
आई और अपराधीकरण के मार्ग से व्यवसायीकरण के मार्ग पर मुड़ 
| गई।' इस कथन पर संक्षिप्त नोट लिखिए और सिद्ध कीजिए कि यह 


नं. ३.-विधानसभा या संसद्‌ का चुनाव जीतने के लिए 
प्रमुख हथकंडे अपनाने जरूरी होते हैं। धर्मबल, जातिबल, 
समस्त बलों में आप कौन से बल को प्राथमिकता देंगे ? 


ea 
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व्यावञ्रायिक उाजंनीति के 


| | | Zo गिरिराजशरण अग्रवाल 


वे 
प्धिक- 
रेके 
पकष 
तए इन 
अपी व 


है या शब्द-तंत्र से ? विस्तार से अपने विचार व्यक्त करें। 

प्रश्‍न नं. ५.--राजनीति सत्ता पाने के लिए है या भत्ता पाने के जि 
अथवा दोनों के लिए? सत्ता और भत्ता पाने के लिए एक विधायक य 
सांसद को क्या-क्या कारनामे अंजाम देने चाहिए? पचास पंक्ति 
अपनी राय दें। 

प्रश्‍न नं. ६.--व्यावसायिक राजनीति में सक्रिय सफल राजनेता 
एवं प्रतिभाशाली राजनेताओं की होशियारी से की गई कमाई प / 
न्यायपालिका जिस प्रकार नाक-भों चढ़ा रही है, क्या आप उसे आकि 
मानते हैं? अगर हाँ, तो क्या संसद्‌ में कानून पास HL TM) , 
मामले में काररवाई करने के न्यायपालिका के अधिकार को समाप 
दिया जाना चाहिए, ताकि राजनेताओं को लूट की पूर्ण स्वतंत्रता प्रप गे 

सके ? इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। 

प्रश्‍न नं. ७.--जनकोष जनप्रतिनिधियों का अथवा जी a 
यदि जनता का होना चाहिए तो क्यों ? यदि हम जनकोष की ए | अगा 
उपहार मान लें, जो राजनेताओं को दहेज के रूप में दिया जाता है| 
उसपर वैध-अवैध अधिकार किसका होगा? जनता का यां raft Ti 


का ? तर्क देकर अपने विचार प्रकट करें। ai मे आ 
प्रश्न नं. ८.--राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर रो a 
यदि आपके अपने पास रोशनी का अभाव हो तो परीक्षा a al a, 
किसी महिला परीक्षार्थी से सहायता लें। कक्ष-निरीक्षर्क शे 
आपत्ति नहीं होगी। 
प्रश्न नं. ९.--सत्ता की सीढ़ी तक पहुँचने के लिए क ie ath 
को सीढ़ी के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है ? अगर हैं an 


किस हद तक ? उदाहरण सहित उत्तर दें। 
प्रश्न नं. १०.--'राजनीति को सुगमतापूर्वक 
अपराधियों और राइफलधारियों की बिलकुल ऐसी ही ज al 
रथ को चलाने के लिए घोड़े या रेल को चलाने के लिए । 
होती है।' आधुनिक संदर्भो में इस कथन की पुष्टि m a 
प्रश्‍न नं. ११.--' जनता नोट और वोट देने 
के लिए होती है।' इस कथन पर विस्तार से 
प्रश्न नं. १२.--यदि आप सत्ता में आएँ तो 
बोलबाला, घोटाला या गड़बड़झाला ? राजनीति 


प्रश्न का विस्तार से 


F वकर इस प्रर Š मिल ` करके आए हो, बघेरासिंह 2” 

aa a i “जब तक देश में गरीबी है भाईजी, बड़े ही आत्मविश्वास से बोला वह, 
) iR सत्ता-सुख a | तब तक उसके उन्मूलन का नारा भी RA में रखा ही क्या था, भाई साहब! 
तए दतः बदले की पूरी छूट होनी | है। नारा नही. रहेगा. लो राजनी a चुटकी बजाते हल कर दिया। डेढ़ सो में 
“fl आप इस विचार से कहाँ तक P as Nei | डेढ़ सौ नंबर आएँगे। देख लेना, भाई 
हे? आगर पूर्णरूप से सहमत हैं | - गारा भी नहीं रहेगा। गरीबी नहीं साहब, आप भी।'' 

goer ae राजनीति के समर्थन में | रहेगी तो राजनीति की रसभरी जलेबी हम यानी बभेरासिंह के भाई साहब 
ता नोट लिखें | ह. प भी नहीं रहेगी। अधिक-से-अधिक यह सब सुनकर अचंभे में पड़ गए कि 
नं. १४.-गरीबी को रेखा से | आव कीजिए वह बधेरासिंह, जो सात बार ट्राई मारने 
aj जीनेवाली जनता के लिए आप R देने की घोषणा कीजिए तथा के बाद भी दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण 
परफ-से-अधिक रिआयतें घोषित | वोट भी नहीं कर सका, वह व्यावसायिक राजनीति 


ने के लि 
UT ग 
पंक्तियों 


ऋोके पक्ष में हैं अथवा गरीबी उन्मूलन... Mee 
कै पक्ष में? व्यावसायिक राजनीति के 
ee से कौन सा पक्ष शासन के लिए लाभदायक है? तर्क देकर 
आमी बात स्पष्ट करें | 

प्रशन नं, १५.--राजनीति में जनवाद की रासायनिक खाद से 
गवा का वृक्ष उगाना कितना लाभदायक है ? विस्तार से इस प्रश्न 
अत देते हुए यह भी स्पष्ट करें कि इस वृक्ष के फल किसकी झोली 
शीत ह, व्यक्ति की या जनता की ? 

RTS नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था-- 

गेट- एकदम सफेद दूध की तरह धुला और घुटनों से नीचा लंबा 
al Grr सिलवटवाला सबसे अच्छा याजामा पहनकर 
| किए ल छात्र को १० अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे । वस्त्रो 
ES नामी-गिरामी अनुभवी नेता की सेवाएँ प्राप्त की 


राजनेता 
कमाई ए 
से अगु 
टाचार गे 
समाप 
ता प्रापे 


ह्र 


y a 4 हमारे पड़ोस का सबसे हुड़दंगी लड़का बघेरासिंह 
पते om खुरा था कि बाँछें बत्तीस-के-बत्तीस दाँत बाहर 
TN फि । हमने प्रश्नपत्र उसके हाथ से लेकर आरंभ से अंत 
hs उसको वेशभूषा पर दृष्टि डाली। कभी ऊपर से.नीचे तो 
Ra 3 ओर देखा तीन-चार बार। वाकई हम यह देखकर 
dl 4 m सिर के बगुले जैसे चिट्टे कपड़ों पर कम-से- 
i तक बढ़िया कलफ चढा हुआ है। बिना सिलवट का 
: T, aM हआ लंबा कुरता, दूधिया रंग का चमचमाता 
न य पक्षा केट ३ प्री शक्ति से प्रेस की हुई टोपी। लगा, जैसे 


नही, धुल-धुलाकर अभी-अभी किसी लॉण्ड्री 


wey, ५ 
किम wen अतिरिक्त नंबर तो बघेरासिंह, तुम्हारे नाम बिलकुल 
दिखाई दे रहे a” 
क ल मा e बधेरासिंह थोड़ा गंभीरता का पुट देकर 
उसमें नेतागिरी के गुण हैं । पूछा, '*परचा कैसा 
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का प्रश्नपत्र सौ में सौ प्रतिशत हल करके 
आया है। तभी हमारे मस्तिष्क ने सचाई 
को भाँप लिया। हमने अपने मूरख मन से कहा-- 

वे दिन लद गए भाई, जब बड़े-बड़े आदर्श राजनीतिज्ञों की जीवनियाँ 
और सिद्धांत छात्रों को रटने पड़ते थे। यह रूसो हैं, यह रुजवेल्ट हैं, यह 
महात्मा गांधी हैं, यह पंडित नेहरू हैं--ये उनके सिद्धांत हैं, ये उनके 
आदर्श हैं, यह लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का शासन, जनता द्वारा, 
जनता के लिए लाहौल बिला | 

हमने जोर से नारा लगाया और बघेरासिंह को संबोधित करते हुए 
बोले, “हाँ तो भाई बघेरासिंह, तुमने इस आखिरी प्रश्‍न का क्‍या उत्तर 
दिया, जिसमें पूछा गया है-- 

“गरीबी को रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए आप अधिक-से- 
अधिक रिआयतें घोषित किए जाने के पक्ष में हैं अथवा पूर्णरूप से 
गरीबी-उन्मूलन के पक्ष में ? व्यावसायिक राजनीति में इसमें से कौन सा 
पक्ष शासन के लिए लाभदायक है ? तर्क देकर अपनी बात स्पष्ट कीजिए।' 

बघेरासिंह ने हील-हुज्जत कुछ नहीं की, हाथोहाथ उत्तर दिया, 
'' अधिक-से-अधिक रिआयतें घोषित करने के पक्ष A” 

हमने कहा, “तर्क देकर अपनी बात समझाएँ।”! 

बघेरासिंह बोला, ‘wa तक देश में गरीबी है भाईजी, तब तक 
उसके उन्मूलन का नारा भी है। नारा नहीं रहेगा तो राजनीति का ईंट- 
गारा भी नहीं रहेगा। गरीबी नहीं रहेगी तो राजनीति की रसभरी जलेबी 


भी नहीं रहेगी। अधिक-से-अधिक रिआयतें देने की घोषणा कीजिए 


तथा नतीजे में वोट भी लीजिए और नोट भी।'' 


“उदाहरण देकर समझाइए, बघेरासिंह, अपनी बात।'' हमने सबकुछ 


समझते हुए कुछ न समझने का नाटक करते हुए कहा। 


उत्तर मिला, ''बढ़-चढ्कर रिआयतें घोषित करने के अब तक | 
बहुत सुखद परिणाम निकले हैं, भाई साहब! एक प्रांत के विधानसभाई 


चुनाव में घोषणा हुई एक दल की ओर से, गरीबों को ढाई रुपए किलो. 
चावल उपलब्ध कराने की। भारी बहुमत से जीता और सत्ता में आया 


न 


Ses ies ae 
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पायर्या a पूछा, '' बधेरासिंह E 
यह सब गरीब बनाए रखने के लिए | S x z ve जाए तो क्या यह. 

नहीं गा? t? ` 
है, गरीबी-उन्मूलन के लिए नहीं। “बिलकुल 
गरीबी होगी तो गरीबों को रिआयतें 


| | | वह राजनीतिक दल। 
“फिर एक और प्रांत में 
| विधानसभाई चुनाव हुए। घोषणा हुई कि 
। गरीबी की रेखा से नीचे जीनेवालों को 


न दो रुपए किलो की दर से गेहूँ आवंटित - होंगी पूरे आत्मविश्वास से कहा, "न दे 

| किया जाएगा। यह प्रयोग भी अत्यंत देनेवाली घोषणाएँ होंगी | घोषणाएं होंगी हित में होगा, न व्यावसायिक राज 
| सफल रहा। उस दल ने भारी बहुमत से तो गरीब खुश होगा, गरीब खुश होगा के हित में।'' 

| सरकार बनाई | यह और बात है कि वह मे ee क्षण भर रुककर बघेरासिंह बोल 

तो चुनाव में हिस्सा लेगा, वोट देगा, “इस सिद्धांत वो तो आह च 


`, आराम से गेहूँ तो गेहूँ, पशुओं का चारा 
| की, नोट देगा। सरकार बनेगी तो फिर 


भाई साहब! जब तक मुद्दे हैं तब कत 


|| | की सफाचट कर गई।"' बलां 
i | हम बघेरासिंह को बीच में टोकने गरीबों को रि देने की घोषणाएँ मुद्दई हैं । मुद्दा नहीं तो मुद्दई भी नही í 
| ही वाले थे कि उसने हमारी बात सुनी- सुनेगा। इस प्रकार इतिहास अपने को “तो भाई साहब, यही ana 


गरीबीवाले मुद्दे का भी है। यह मुळ 


Te “पट न 


| | अनसुनी करते हुए अपना राजनीतिक 
बखान जारी रखा, ''पिछले कुछ दिनों जीवित है तो रिआयत की घोषणाएं भौ Ee 


i । सेतो भाई साहन! आप सुन ही रहे होंगे जीवित हैं । बेंक जीवित हैं तो विश्व कै | पंग 
(| कभी प्राथमिक विद्यालयों में गरीब बच्चों को दोपहर का मुफ्त भोजन भी जीवित है, विदेशी सहायता भी जीवित है । यारों का गुप्त बैंक खा + 3 


ही नहीं, गरीबी को भी दोहराता रहेगा। 


er >> ee oa AR ASNT 


| । देने की चर्चा होती है, कभी राशन में गरीबी की रेखा से नीचे जीनेवालों भी जीवित है ।'' 
| के लिए आधी कोमत पर खाद्यान्न सप्लाई करने का कार्यक्रम घोषित बघेरासिंह ने फरटि से यह सबकुछ कहा | फिर बोला, व्यावसाय | FRM 
| Bi होता है । क्यों ? क्योंकि यह सब गरीब बनाए रखने के लिए है, गरीबी- राजनीति किताब की राजनीति से बिलकुल अलग की चीज होती है।| "द 
उन्मूलन के लिए नहीं। गरीबी होगी तो गरीबों को रिआयतें देनेवाली वह शब्दों के आधार पर चलती है, यह गणित के आधार पर चलां | स 
A घोषणाएँ होंगी। घोषणाएँ होंगी तो गरीब खुश होगा, गरीब खुश होगा तो है। 4 K 
चुनाव में हिस्सा लेगा, वोट देगा, नोट देगा। सरकार बनेगी तो फिर बघेरासिंह चुप हुआ तो हमें लगा, जैसे भविष्य का कोई aaa | Te 
गरीबों को रिआयतें देने की घोषणाएँ सुनेगा। इस प्रकार इतिहास अपने नेता हमारे सम्मुख खडा है। 2 
। कोही नहीं, गरीबी को भी दोहराता रहेगा। इसी में लाभ है--शासन का i atts 
भी, प्रशासन का भी।'' सा भे 
बघेरासिंह अपना लंबा भाषण देते हुए कुछ चुप हुआ तो हमने A भी 
7 
| के 
i 
= की राजभाषा चाहे जो हो और जैसी भी हो, पर इतना निश्चित है | है, 
कि भारतवर्ष की केंद्रीय भाषा हिंदी है। लगभग आधा भारतवर्ष उसे अपनी । a i 
साहित्यिक भाषा मानता है; साहित्यिक भाषा अर्थात्‌-उसके हृदय और मस्तिष्क | भ पे 

की भूख मिटानेवाली, करोड़ों की आशा-आकांक्षा, अनुराग-विराग, रुदन-हास्य | ऐन 


की भाषा। उसमें साहित्य लिखने का अर्थ है करोड़ों के मानसिक स्तर को ऊँचा 
करना; करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दुःख के प्रति संवेदनशील बनाना; 
करोड़ों को अज्ञान, मोह और कुसंस्कार से मुक्‍त करना | 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
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रस-सिद्धाँत का वस्लुगल पक्ष : 
व्य-वस्लु और अभिनय 


A तारक नाथ बाली 


+ जह्‌ 

ह देशे ५ 

रासिंह ने 

न देश के 

राजौ 

ह बोल, 

ते हो है न : ae 

तब र स- को व्याख्या के विकास के दो चरण स्पष्ट रूप 
भीन से लक्षित होते हैं-पहला, भरतमुनि से लेकर भट्टनायक 
| माम तक तथा दूसरा, अभिनवगुप्त से लेकर आचार्य रामचंद्र 
यह मूद शुक्ल तक। इन दोनों चरणों की बुनियादी समानता यह है 
पणाएंभी | छि सभी आचायोँ ने भरतमुनि के रस-सूत्र--' विभाव, अनुभाव और 
विशव बैक | Sal भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है '-- को स्वीकार किया है 
बैंक खा ) तथ अपनी व्याख्याओं को उसी की नींव पर प्रस्तुत किया È मगर इन 


चरणों के अंतर का भी एक बुनियादी पक्ष-मात्र पक्ष-यह है कि 

ante | एते चरण में रस काव्य में निष्पन्न होनेवाला मूल्य है जिसका आस्वाद 
होती है| | इय करता है तथा दूसरे चरण में-अभिनवगुप्त आदि ने-रस को 
पर चतां | हय में अभिव्यक्त मूल्य माना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 
हते चरण में भी सहदय के आस्वाद का उल्लेख किया गया है, जैसे कि 
p आदि ने सहदय द्वारा रस के आस्वाद को हर्षादि, चमत्कार तथा 
r 7 X में स्वीकार किया है pT हर्षादि की सहृदय को 
आशक रूप oa स्तृत व्याख्या नहीं की है | केवल भट्टनायक, इसके 
सही, अपवाद हैं जिन्होंने विभावादि के संयोग से रस 

Pty भावकत्व व्यापार का परिणाम माना है | इसी कारण मैंने 


भी पुसतक मे 
कळ m भट्टनायक के रस संबंधी मत को 'भावितिवाद' नाम 
| १ रस के भोग को भोगकृत्व व्यापार का परिणाम माना है, 

सहृदय रस का भोग या आस्वाद करता है तथा उन्होंने रस 


के 
s रस भुकत' रूप की ' सत्त्वोद्रेकादि' विशेषणो द्वारा व्याख्या 
अभिनव आदि बाद के सभी आचार्यों ने स्वीकार किया । इस 
Hann एके ने भी रस की निष्पत्ति तथा उसके भोग में अंतर माना 
ath एक eu के नाट्यशास्त्र की व्याख्या में भट्टनायक के 
fy 'च रसे तस्य भोग: ' का उल्लेख कर उसका 
और उसका खंडन कर अभिनव ने यह स्थापना की 
= ही है तथा 'चर्वणा' के अतिरिक्त रस की कोई 
संबंधी "| आचार्य शुक्ल को यह मान्यता आई.ए. रिचर्ड्स 
r AI के अनुकूल प्रतीत हुई और उन्होंने अभिनव 


Rais कौ 
. निक और नैतिक व्याख्या |! 


4 
Ihe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


को रस के स्वरूप संबंधी आध्यात्मिक व्याख्या को समाज मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या का रूप देने का प्रयास किया। हिंदी की शुक्लोत्तर रस संबंधी 
समीक्षा में भी यही मान्यता प्रचलित रही | हिंदी के समीक्षकों ने अभिनव 
से पूर्ववर्ती आचार्यो को मान्यता पर उचित ध्यान ही नहीं दिया, बावजूद 
इसके कि सन्‌ १९६२ से ही मैंने उन आचार्यों द्वारा की गई रस की 
व्याख्या पर विस्तार से अपनी उक्त पुस्तक में लिखा था। 
रस-निष्पत्ति तथा रस के स्वरूपवाली अभिनवगुप्तवाली परंपरा 
को व्यापक स्वीकृति के कारण आज तक रस-सिद्धांत के वस्तुपरक रूप 
को उपेक्षा हो रही है तथा उसका सही तथा संतुलित मूल्यांकन आज तक 
नहीं किया जा सका। उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से एक बुनियादी बात 
स्पष्ट रूप से उजागर होती है और वह यह कि रस के सर्वांगीण विवेचन 
और मूल्यांकन के लिए उसके वस्तुगत पक्ष की विशद प्रस्तुति, जो आज 
तक उपेक्षित रही है, अनिवार्य है। 
पहली प्रधान बात तो यह है कि भरतमुनि ने रस-सिद्धांत का 
विवेचन नाटक के प्रसंग में किया है तथा नाटक एक व्यापक काव्य रूप 
है, जिसमें कथा, पात्र, पात्रों की चेष्टाएँ या घटनाएँ, संवाद आदि के रूप 
में भाषा, विविध संचारी भाव या गौण भावों का उदय तथा stags safe 
सभी का संयोग रहता है। नाटक जैसे विविध तत्त्वों की यह व्यापकता 
महाकाव्यों, खंड काव्यों या आधुनिक युग में उपन्यासों, कहानियों, लंबी 
कविताओं आदि में भी लक्षित होती है । 'रस के बिना (नाटक में) कोई 
अर्थ प्रवर्तित नहीं होता' की स्थापना करनेवाले भरतमुनि क्या रस-सिद्धांत 
की व्याख्या करते हुए कथा, पात्रों, परिवेश, घटनाओं, भाषा, भावों तथा 
siasa आदि को अनदेखा कर सकते थे? क्या इन सबको रस-सूत्र में i 
समेटना उन्हें अनिवार्य नहीं प्रतीत हुआ होगा? स्पष्ट है कि इन प्रश्नों || 
का उत्तर सकारात्मक ही है। विभावादि के निम्नलिखित निरूपण से यह 
निष्कर्ष सहज ही स्पष्ट एवं पुष्ट हो जाएगा। 
भावों को कुल संख्या बयालीस मानी गई है (कुछ इससे अधिक | 
भी मानते हैं, मगर यह एक भिन्न प्रश्न है), जिनमें नौ स्थायी भाव हैं | 
तथा स्मृति, मोह आदि तैंतीस संचारी भाव माने गए हैं। यहाँ यह संकेत 
करना आवश्यक है कि रस-सिद्धांत के विवेचन में संचारी भा 
महत्त्व की उपेक्षा ही होती रही है और इससे भी रस- 


। l मूल्यांकन में बाधा ही पड़ी है ।' 
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|| रस-सूत्र के विविध अवयवों का नाटकादि के संदर्भ में व्यापक जाती है | ५ 
रूप से विवेचन करने पर रस के वस्तुगत पक्ष की समग्रता को समझना Be -- 
सरल हो जाएगा। = एक वे कार्यादि जो भाव के बाद उत्पन्न ग्र 
| | विभाव दो प्रकार के माने गए हैं--एक, आलंबन विभाव और दो, होते हैं (मम्मट ने यही अर्थ माना है) : 
| | उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव मम्मट को शब्दावली में भाव को तथा वे तत्त्व जिनके द्वारा भावों का : 
| i | अभिव्यक्ति का प्रधान कारण है तथा नाटकादि के सभी पात्र प्रसंगानुसार अनुभव जब : 
|| || आलंबन कहलाते हैं। आधुनिक संदर्भ में पात्रों के अतिरिक्त प्रकृति भी अनुभव होता Sl भरत का दूसरा अर्थ a 
a | आलंबन विभाव ही मानी जाएगी | इस रूप में देखने पर किसी भी नाटक, ही स्वीकार्य प्रतीत होता है, क्योंकि | 
| । कविता, उपन्यास आदि के सभी पात्र आलंबन ही हैं | i अगर किसी को उन्होंने अनुभाव को अभिनय का ही पर्याय th 
 आलंबन नाम से ही चिढ़ हो तो इसका कोई इलाज नहीं है । उदाहरण के È के अनुभावों 
| ap | लिए, रामकथा संबंधी रचनाओं में दशरथ, राम, रावण, लक्ष्मण, हनुमान, माना है-नटादि के = Tal द्वारा ही (वि 
||: | जांबबान, मेघनाद, विभीषण आदि-यानी किसी भी रचना के सभी पात्र दर्शक को यह ज्ञान होता है कि वह किस a 
| | l आलंबन विभाव ही कहलाएँगे उद्दीपन विभाव को मम्मट ने भावों का भाव के अनुभव को व्यक्त कर रहा है। विः 
WR परिपोषक कारण कहा है । इसके अंतर्गत परिस्थिति, वातावरण या देशकाल इसीलिए भरत ने कहा है कि "सुमनस भ 
|||. | | अथवा परिवेश (यदि आधुनिक शब्दावली का प्रयोग करें तो) उद्दीपन के $ गिक और लात a 
: | विभाव के अंतर्गत आएगा। राम-रावण युद्ध में युद्धभूमि का दृश्य, जनक क्षक a यक, AMP आर सा छि a 
< वाटिका के प्रसंग में वाटिका का प्राकृतिक सौंदर्य उद्दीपन विभाव ही हैं। (अनुभावों) द्वारा उपेत स्थायी भावों का द 
| | | इस प्रकार भरतमुनि तथा परवर्ती amaai के अनुसार सभी पात्र तथा उन आस्वादन करता है त सए 
पात्रों का परिवेश विभाव के अंतर्गत आ जाते E | केन 


यद्यपि भरतमुनि के रस-सूत्र में विभाव के बाद अनुभाव का उल्लेख 
“किया है, मगर रस-निष्पत्ति की दृष्टि से नाटक में संचारी भाव विभाव 
के बाद ही आते हैं। स्मृति, मोह, चिंता आदि संचारी भावों को मम्मट ने 
लोक में भावों का सहकारी कारण कहा है, जो स्थायी भाव को पुष्टि 
करके लुप्त हो जाते हैं । स्थायी भावों के समान ही संचारी भावों के भी 
| विभाव और अनुभाव होते हैं। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा- 


यहाँ रावण की शक्ति से हतोत्साहित राम को जनक वाटिका? (का 
सीता से प्रथम मिलन की स्मृति आती है। स्मृति एक संचारी भाव | i: 
यहाँ सीता आलंबन हैं, जनक वाटिका का सौंदर्य वर्णन “झरी प | याप 
समुदय' आदि उद्दीपन हैं, “प्रथम कंपन तुरीय' संचारी भाव 2 | 
“सिहरा तन, क्षण भर Yen मन, लहरा समस्त अगुभाव are 
तुरीय' संचारी भाव के साथ-साथ सात्त्विक अनुभाव भी है त i 
रूप से देखने पर सीता की यह स्मृति राम के मन में उत्साह Kid 
है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अभिनवगुप्त से लेकर 
तक का रस-विवेचन रस के स्वरूप का कितना सरलीकृत 
रस सिद्धांत का यह रूप भरत का अभिप्रेत नहीं है। इसी री 
की इसी कविता में जब शक्ति साधनारत राम के पास से अंतिम | 
उठाकर ले जाती हैं तो राम के इस कथन-- 


'धिक्‌ जीवन को जो पाता ही आया का 
धिक्‌ साधन जिसके लिए सदा ही किया. 
में निर्वेद संचारी भाव है। इसी प्रकार 'हर्ष', “आवेग ' क. aél 
“त्रास', 'मोह' आदि संचारी भाव आधुनिक साहित्य J 


संत्रास, दिशाहीनता आदि के ही व्यंजक हैं | 
अनुभाव की दो परिभाषाएँ की जाती हैं पी 


‘ta क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत 
जागी पृथ्वी-तनया-कुमारिका-छवि, अच्युत 
देखते हुए निष्पलक, याद आया उपवन 
विदेह का, प्रथम, स्नेह का लतांतराल मिलन 
नयनों का-नयनों से गोपन-प्रिय संभाषण, 
पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थात-पतन 
ad हुए किसलय, झरते पराग-समुदय, 
गाते खग-नव-जीवन-परिचय,-तरु मलय वलय, 
ज्योत: प्रपात स्वर्गीय,-ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, 
जानकी-नयन-कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। 
 सिहरा तन, क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त, 
हर धनुभंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त!” 


रूप हि 


Ln ae 


स पर लेखक की नई पुस्तक ' भारतीय साहित्य सिद्धांत” में विस्तार से विचार 
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बाद उत्पन होते हैं (मम्मट ने यही अर्थ माना है) तथा वे तत्त्व 
क्वा भावों का अनुभव होता हे | भरत का दूसरा अर्थ ही स्वीकार्य 
होता है, क्योंकि उन्होंने अनुभाव को अभिनय का ही पर्याय माना 
ह-नटदि के अनुभावों द्वारा ही दर्शक को यह ज्ञान होता है कि वह 
कर भाव के अनुभव को व्यक्त कर रहा है। इसीलिए भरत ने कहा है 
कि सुमनस प्रेक्षक वाचिक, आंगिक और सात्त्विक (अनुभावों) द्वारा 
उत स्थायी भावों का आस्वादन करता है तथा हर्षादि को प्राप्त करता 
है।' भरत के इस स्पष्ट कथन की केसे और क्यों उपेक्षा की गई ? स्पष्ट 
है कि इसका कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
रस-सिद्धांत को समग्र रूप से समझने पर उसके वस्तुपक्ष 
(बिभावादि) और विषयी पक्ष (रसानुभूति) दोनों ही स्पष्ट हो जाते हैं । 
इस सर्वागीण दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि आलंबन 
बिभाव पात्रों के, उद्दीपन विभाव परिवेश, देशकालादि के, अनुभव 
भाषा (वाचिक अनुभाव), घटनाओं (कायिक अनुभाव), अपरिहार्य 
शरीरिक परिवर्तन और व्यापार (सात्त्विक अनुभाव), वेशभूषा (आहार्य 
अनुभाव) और समय-समय पर मन में उठनेवाले गोण संवेग तथा उनका 
& (संचारी भाव) समस्त काव्य-वस्तु के ही पर्याय हैं। यहाँ यह भी 
सष करना आवश्यक है कि समय के साथ-साथ भाषा तथा अवधारणाओं 
के नामों में अंतर आ जाता हे, मगर उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। 
एर के संदर्भ में अनुभाव अभिनय का ही पर्याय है, क्योंकि इसके 
अंगांत संवाद (वाचिक अनुभाव) कार्य एवं घटनाएँ, शारीरिक चेष्टाएँ 
oe सात्त्विक अनुभाव) और समय-समय पर व्यक्त होनेवाले 
क ह भाव) सभी आ जाते हैं। उद्दीपन विभाव में देशकाल 
[ जाता है | 


Wat शक्तिपूजा Se के उपर्युक्त उद्धरण पर गहराई से विचार करने 


enmon ४75८7 “६ 


पर ये सभी निष्कर्ष सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं । हाँ, इतना और समझना 
अनिवार्य होगा कि उपर्युक्त उद्धरण लंबी कविता का एक अंश है और 
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इसलिए उसके अलग से वस्तुपक्ष एवं भावपक्ष के विवेचन के साथ-साथ 
उसे पूरी कविता के साथ जोड़कर देखना भी अनिवार्य है और इस रूप में . 


इस अंश में व्यक्त रतिभाव एवं उत्साह भी पूरी कविता की भावात्मक 


अन्विति को पुष्ट एवं समृद्ध करते हैं । इस दृष्टि से देखने पर अंगी रस की ert 


परिकल्पना रचनात्मक अखंडता को ही रेखांकित करती है, क्योंकि अंगी 


रस में सभी विभावादि-पात्रादि अपने विविध रूपों एवं अनुभवों के साथ- ial 


साथ पूरी रचना की आंतरिक संपृक्ति को भी व्यक्त करते हैं। 


मात्र सहृदय की अनुभूति को ही रस मानने पर वही आक्षेप किया | i 


जा सकता है जो आई.ए. रिचर्ड्स के काव्य मूल्य के सिद्धांत पर नए | 
समीक्षकों ने किया है-काव्य मूल्य या कविता के प्रतिमान तो उन्हें ही | 


माना जा सकता है, जो काव्य में वस्तुगत रूप में स्थित हों तथा सहृदय 
को अनुभूति को मूल्य मानने से आलोचना की कोई आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती है। संभवतः इसी दुर्बलता का अनुमान करते हुए रिचर्ड्स ने 
काव्यभाषा के प्रमुख तत्त्वों-प्रतीक, रूपक, अनेकार्थता, संप्रेषण आदि 


का विवेचन किया है। मगर यहाँ भी एक बड़ी दुर्बलता दिखाई देती है, ' 


क्योंकि रिचर्ड्स ने इस बात पर विचार नहीं किया कि काव्य मूल्य की ' | 


निष्पत्ति में पात्रों, घटनाओं एवं देशकाल आदि का क्या महत्त्व है। 


अभिव्यंजना कौशल के साथ-साथ सहृदय की अनुभूति के निरूपण की fe 


एक महत्त्वपूर्ण रीति है। 


NR ead eee NS wee ४ 


लेखकों से अनुरोध 


हक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें | 


पूर्व स्वीकृति बिना लंबी भेजें 
k ना लंबी रचना न भेजें | 
k वल साहित्यिक रचनाएँ ही भेजें | 
रचना पर 


SRAT कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध टंकित की हुई मूल प्रति भेजें | 


शीर्षक, लेखक का नाम, परिचय तथा पता अवश्य लिखें। 


रचना 

# किसी 
उसे 

काशन में शामिल किया जा सके। 


लगा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती हैं | अतः लेखकों से निवेदन है कि 
एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। | 
सर विशेष पर आधारित आलेखों को कृपया उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजें, ताकि समय रहते | 
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{A 
निष्कर्ष रूप में यह स्थापना को जा सकती है कि रस-सिद्धांतपूर्ण i, 
काव्य-वस्तु--नाटक के संदर्भ में नाट्य-वस्तु एवं अभिनय--तथा , | 


` 


aj, 
मीडिया कैंपस, नाथूपुर, गुडगाव * | 
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i रेबियन देशों में हिंदी 

१ के विकास में गोस्वामी 

| | तुलसीदास और संत 
a कबीर की भूमिका के 
| ` आधार पर इन दोनों महाकवियों के 
साहित्य निकष के निर्देशों का 

' अनुपालन करते हुए कैरेबियन देशों 

|| ` मेंहिंदी भाषा और साहित्य का अग्रतर 


> विकास किया जा सकता है; क्योंकि 
॥ | ° यहाँ पर वर्तमान हिंदी भाषा और साहित्य की जड़ों का आधार संतों का 
~ साहित्य है। 
भारतीय मनीषियों ने भारतीय भाषा परंपरा में वाक्य के संदर्भ में 
४ दो हिस्से माने हैं, जिसमें एक शब्द मार्ग है तथा अर्थ उसका लक्ष्य È | 
| जिस शब्द के द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। इसी 
। कारण भर्तृहरि ने ' अर्थ ब्रह्म' और ' शब्द ब्रह्म' का विकास निरूपित 
किया है। भाषा के स्तर पर इन दोनों कवियों के साहित्य में ' शब्द ब्रह्म' 
है और भाव के स्तर पर ' अर्थ ब्रह्म' है। 
विभाजन, आतंक और विध्वंस के कगार पर खड़े विश्व को 
एकसूत्रता में बांधने के लिए, मानवीय मर्यादा का वास्तविक पाठ पढ़ाने 
के लिए भाव के स्तर पर भी गोस्वामी तुलसीदास और संत कबीर के 
साहित्य की आवश्यकता है। कैरेबियन देशों में प्राय: अनेकानेक देशों 
नागरिकों का निवास है। ऐसे में मानवीय आदर्शो से पूर्ण संबंधों के 
लिए संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य की 
कबीर भेदों से परे जाकर निर्गुण उपासना की पक्षधरता 
तथाकथित बुद्धिजीवी और नास्तिक मानस के लिए 
उपादेय है। कबीर के राम से तुलसी के राम तक 


mires vals 24 >>“ 


Jee 


| 
| | fo पुष्पिता 
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कैरेबियन देशों में हिंदी के विकास में 
तुलसी और कबीर की भूमिका (४ 


` (ट्रिनीडाड और टोबैगो के हिंदी सम्मेलन के चर्चित आलेख). a 


ae 
की अंतर्यात्रा कर सकते हैं। इसके ह 
अतिरिक्त विश्व में अनेक धम के ae 
प्रादुर्भाव के कारण जब धर्म का | जमन 
अस्तित्व संकट में पड़ गया हो तै | are 
निर्गुण धर्मोपासना सार्थक हैं। | झाको 
तुलसीदासजी भेदों को स्वीकार का ang 
हुए मर्यादा में रहने को बात करेरँ | T 
और सगुण उपासना की REM | पना के 
करते हैं। भारत, नेपाल, मॉरीशस है | अगो 
नहीँ बल्कि कैरेबियन तथा अन्यान्य देशों में रहनेवाले करोडो र | गा 


वस्तुतः "तुलसी धर्म' के अनुयायी हैं। तुलसीदास हिंदू जन-मातसं à i 
शंकराचार्य हैं | F aah 
संसार-साहित्य का सर्वोच्च विकास आर्य जाति ने किया है। 3 


में वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास, कबीरदास; यूरोप में होमर, ass iy 
दांते, शेक्सपियर और ईरान में फिरदौसी, सादी, हाफिज एव i| शज 
इनके प्राण हैं । विश्व के सारे महानतम कवि किसी न. | भी 
आर्य जाति से संबद्ध रहे हैं । यह भी संयोग ही है कि वि = 
सर्वोच्च विकास भारत और रूस सहित भारताकार यूरोप मे 8.३ 
भाषाओं में और आर्य जातिमूलक तत्त्वों के द्वारा। सर जॉर्ज | फ 
भी तुलसी को इस भाषा-निपुणता को पहचाना था। ग्रियर्सत aa | 
विनोबा भावे के शब्दों में बुद्ध के बाद उत्तर भारत के महानतम ता 
लोकसेवक, मध्यकालीन भारत की आत्मा, भारत cal 
परंपरा के शंकराचार्य सदृश गोस्वामी तुलसीदास और स a 
भाषा के प्राण तत्त्व हैं । विश्व के कई देशों में राम के 7 आर्ध 
को सुरक्षित रखने में तुलसी अपने साहित्य को भ 
सच्चे अर्थो में लोकनायक, लोककवि और विश्वं 
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ब शस, ट्रितीडाड गयाना एवं 
म की हिंदी भाषा का आधार 
द और कबीरदास की शब्दावली 
प्रनव-धर्म का सृजन ही संस्कृति 
ई ओर यह संस्कृति भाषा के दारा ही 
af eat और जीवंत का जाती है। 
क सो वर्षो के बावजूद तुलसी आर 
ait की भाषा अपने जनमानस के 
प्राहिक सांस्कृतिक संस्कार के कारण 
fami बहुलतावाले अन्यान्य देशों 
भरकैरेबियन देशों में अपने संवेदनशील 
ष्ट्य के कारण सुरक्षित हें । मानव 
की चिरंतन गुत्थियों, पीड़ा और खुशियों 
१ के साध इन संतों की भाषा जीवंत और 
Wr के बीच जीवित हे । हर युग 
औ ह प्राणी इसमें अपने हर्ष-विषाद 
P कोईन-कोई चित्र पा लेता है। और बार-बार नई व्याख्याओं और 
TS सहारे इसे समझने की कोशिश करता है। उस समय में 
N er जो समय-सापेक्ष प्रासंगिक अर्थ थे, वर्षो की लंबी 
झो द उनमें आज के युग-सापेक्ष चिरंतन अर्थ सुरक्षित हैं। इन 
१ कालजयी संप्रेषण समर्थ शब्द-भाषा का अन्वेषण किया है। 
ह nf और मानवाधिकारजनित शब्द-संपदा की सूष्टि 
त कवियों की साहित्य और जनमानस की चित्र 
बन सकी | 


Ñ त * कोलाहल में गोस्वामी तुलसीदासजी भारतीय संस्कृति 
Hag हः एक ऐसी धुरी प्रतीत होते हैं जो लगातार प्रासंगिक 

निरत ९ उनकी उपयोगिता आगे आनेवाली सदियों में ऐसा 
i Mt वे बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए वे शाश्वत रचनाधर्मी हैं 
भोळा हे, सर्जक हैं। वे परिवार और रिश्तों के उद्बोधन के 
IN ने परिवार ' कर्तव्य-बोध और कर्मोपासना के व्याख्याता हैं। 
सके महत्त्व को रिश्तों की सघनता को अत्यंत मार्मिक 
| a कहा है। किया है। तो कबीरदास ने संबंधों के पाखंड को 
d Ry बिना s और कबीर स्रष्टा और द्रष्टा दोनों ही थे। 
ø भो" कहाँ? और कैसी? दृष्टि ही सृष्टि की विधायिका 


| इसके 
धर्मी के 
धर्म का 
गा हो ते 
क है। 
हार कसे 
कर्ते 
तरफदाग 


का भाषा 
` काम १७00000000 का संस्कृत भाव चाहिए ara 


कामरी का लै करे कमाच॥ 
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तुलसी और कबीर भाषा की नाड़ी 
पहचानते थे। वे सच्चे अर्थों में 
जनभाषा के कवि थे, जनमानस के 
कवि थे और जन-संस्कृति के कवि 
थे, वाणी के सच्चे उपासक थे। 


कैरेबियन देशों के भारतवंशियों की 
भाषा में इस सत्य की सीधे अनुभूति 
होती है। वाणी के सच्चे उपासक थे। 
अगर सजग कवि न होते तो आज 
उनकी वाणी का 


मे ता 
प्रसार-प्रचार समाज में नहीं होता4&£ 
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मैं समझती हूँ, तुलसी और कबीर 
भाषा की नाड़ी पहचानते थे। वे सच्चे 
अर्था में जनभाषा के कवि थे, जनमानस 
के कवि थे और जन-संस्कृति के कवि 
थे, वाणी के सच्चे उपासक थे। कैरेबियन 
देशों के भारतवंशियों की भाषा में इस 
सत्य की सीधे अनुभूति होती है। वाणी 
के सच्चे उपासक थे। अगर सजग कवि 
न होते तो आज उनकी वाणी का इतना 
व्यापक प्रसार-प्रचार समाज में नहीं 
होता। इसका मूल कारण यह है कि इन 
दोनों ही कवियों की भाषा वस्तुतः 
लोकभाषा है। लोक में. प्रचलित 
शब्दावली से रची-बसी और लोक-तत्त्वों : 
और लोक-संस्कारों से बनी-सजी AT 
है। इसलिए इसे भाषा की दोहा-चौपाई i 
के साथ भारतीय प्रवासी जहाँ भी गए, -! 
बसे, इसे वहाँ के लोक की भाषा बना दिया और यह भाषा वहाँ के 
लोक-संस्कारों में ढल गई या स्वयं को ढाल लिया। कविता में शब्द तो 
लोकभाषा के होते हैं, लेकिन काव्यभाषा का अपना प्रयोग होता है। 
कविता की भाषा में युग की लोकभाषा का ही विकास होता है। लोकभाषा 
के गर्भ से ही काव्यभाषा का जन्म होता है। तुलसी और कबीर का 
साहित्य ग्राम्य-गिरा या जनभाषा में रचित है। इनकी भाषा में स्थानीयता 
सुरक्षित है और वही विशिष्टता कैरेबियन देशों में प्रचलित हिंदी की है। । |. 
कविता की भाषा में युग की लोकभाषा का ही विकास होता है। तुलसी | 
और कबीर को भाषा इसका उदाहरण है। अवधी को डॉ. चटजी ने पूवी | 
हिंदी को एक बोली ' कोसली' माना है और कैरेबियन देशों की हिंदी में 
संतों को इस बोली-बानी का प्रभाव है। जीनु, प्रात, कंती, एकर शब्द 
अवधी के प्राण शब्द सरनामी हिंदी की जान बने हुए हैं। 

जानकी-पति श्रीराम अयोध्या के हैं, तुलसीदास अयोध्या के हैं 
और मानस कथन प्रवचन की वाणी अयोध्या की है तथा कैरेबियन देशों 
में आए भारतवंशियों का मूल गाँव-घर अयोध्या या उसके ही आस- 
पास का है। वैसे ही कबीर काशी के, संतों-भक्तों का गढ़ काशी है 
और कैरेबियन देशों में आए भारतीयों का मूल इन्हीं भक्तों के कर्मक्षेत्र 
के आस-पास का है। पराधीन भारत के मजदूर सूरीनाम, मॉरीशस, फिजी, 
गयाना, ट्रिनीडाड और टोबैको में जीविका के लिए मजदूरी करते हुए 
जीवन-मुक्ति के लिए ईश्वर के मुखापेक्षी हो गए थे। गुलामी ने दासता 
के विरुद्ध होने के लिए हृदय में भक्ति के संस्कार जगाए। वाणी में 
निर्गुण गीत और बीजक के साथ हो मानस और गीता के 


न 


———— ETS 


AT SOL 


CCE 
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संजीवनी शक्ति का संचार किया। भारतवंशियों ने जंगल काटे-छाँटे 
और खेतिहर जमीन are निकाली; कॉफी, गन्ना, धान को खेती को। 
और इनकी मन-वाणी पर कबीर व तुलसी के साहित्य ने हिंदी की 
नव्यतर फसल उगाई। ये सब न चतुर थे, न कवि थे। सच्चे मन से राम- 
गुन गाते हुए अपना जीवन पार लगाने में लगे हुए थे- 


कवि न होउँ नहिं चतुर Heras | 
मति अनुरूप राम गुन गावउँ॥ 


भकत कवियों ने अपने राम के लिए निवेदन किया तो प्रवासी 
भारतवंशियों ने संतों की भाषा में अपने राम की उपासना की और गुलामी 
के वातावरण में अपने जीवन के लिए, अपनी आस्था के लिए संतों के 
साहित्य से भाषा रची। यूरोपीय जीवन के विरुद्ध भारतीय संस्कृति को 
पुनर्व्याख्या करने में कैरेबियन देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने इन 
दोनों संतों की भाषा से हिंदी भाषा की रचना की। 

कबीर की भाषा कथित भाषा है-- 


मसि कागद छुयौ नहीं कलम गह्यौ नहिं हाथ। 


जुलाहे कबीर के हाथ में मजदूरी के लिए करघा था तो कैरेबियन 
देशों के भारतवंशियों के हाथ जंगल उजाड़ने, खेत बनाने, फसल उगाने, 
घर बसाने और बस्ती सजाने की जिम्मेदारी में लगे हुए थे। कलम गहने 
के लिए हाथ ही खाली नहीं थे। कबीर की भाषा बोलचाल की भाषा 
R जीवन-सत्य की साखियों से रिसकर बनी है कबीर की भाषा, और 
कैरेबियन देशों के भारतवंशियों की भाषा भी जीवन-संघर्ष से उपजी है । 
जान जोखिम में डालकर जीवन रचा और ऐसे ही भाषा भी | कबीर एक 
जनकवि थे, जिनका संबंध सामान्य तबके की जनता से अधिक था। 
एक ओर कबीर के पास निर्गुण भक्‍त हृदय की भाषा है तो दूसरी ओर 
पंडित, काजी, मुल्ला, मौलवी एवं शाक्तों के लिए फटकार की भाषा है 
और यह जन-जीवन के लिए “जरूरी भाषा' की तरह है। इस राम 
दीवाने निर्गुनिया संत उपदेशक की भाषा जनभाषा थी। 
काल को कठोर आवश्यकताएँ महात्माओं को जन्म देती हैं। कबीर 
केवल शब्दों को लेकर झगड़ा करनेवाले नहीं थे। उन्होंने अपनी बात 
कहने के लिए उर्दू, फारसी, संस्कृत, अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी 
और न जाने कितनी भाषाओं के शब्दों का उपयोग किया था। भाषा के 
झगड़े में न पड़कर भाषा को ताकतवर शब्दों के संप्रेषण के लिए इस्तेमाल 
किया। अपने भाव प्रकट करने भर से उन्होंने मतलब रखा था। जैसेकि 
कैरेबियन देशों में आए भारतवंशियों ने पिछले सौ वर्षो में अभिव्यक्ति 
के लिए जो अपनी भाषा रची उसमें वहाँ के अनुकूल शब्दों का भी 
अपनी भाषा में समावेश किया। फिजी में बोली जानेवाली हिंदी को वहाँ 
के आप्रवासी भारतीय "फिजी बात' कहते हैं। सूरीनाम की हिंदी को 


सरनामी हिंदी' या सीधे सरनामी कहा जाता है तथा का 
की हिंदी को 'नैताली' कहते-पुकारते हें । रूसी भाषाविदों का Sa 
कि उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में बोली जानेवाली भाषा T 
भी हिंदी की ही एक भाषिक शेली है। पार्‍या की अपनी कोई 
नहीं है, लेकिन लोक-साहित्य पर्याप्त संपन्न है। इन शैलियों का “dl 
प्रवासी भारतीय अधिकतर घर में तथा औपचारिक बातचीत में को 
हिंदी के भाषाशास्त्री और विद्वान्‌ समालोचक डॉ. रामविलास 
हिंदी भाषा के अंतर्गत आनेवाली सभी बोलियों को हिंदी की जङ Hg 
भाषा और जातीय क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार करते हैं और मुझे भी कैर 
देशों में प्रवास के दौरान यह अनुभव हुआ है कि फिजी, म | ge 
ट्रिनीडाड, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, गयाना आदि देशों में बोली जातवा 
हिंदी की भी अपनी एक “जातीय पहचान ' है | भाषा की इस पहचान 
आधार गोस्वामी तुलसीदास और संत कबीर की भाषा है। 

कबीर ने ब्रह्म के लिए राम, रहीम, अल्लाह, सत्यनाम, गो (मा 
साहब, आप आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। हिंदू, मुसल \ 
सभी संत-फकीरों का उन्होंने समागम किया था। अतएव हिंदू भागं 
के समान ही इसमें मुसलमानी भाव भी पाए जाते हें । भारतीय ब्रह्म 
और मुसलमानी एकेश्वरवाद की समानता दिखाई देती है। जो पिंडं | 
वही ब्रह्मांड में है। कर्मकांड को भी कबीर पाखंड के ही अंतिम 
हैं । परमात्मा की भक्ति का संबंध मन से है-- A 


जप तप पूजा अरचा जोतिग जग AM 
कागद लिखि-लिखि जगत भुलाना मन ही मन न समाना॥ 
राम भजै सो जानिए जाके आतुर नाहिं। 
संत संतोष लीयै रह धीरज मन माहिं॥ 


जब मंदिर और मसजिद भारत में ही छूट गए तो प्रवासी म 
के लिए परदेश में तुलसी और कबीर के रास्ते पर चलकर 
भजने के अलावा दूसरा उपाय भी नहीं था तब प्रतिकूल 7 __॥ का 
ऐसी भक्ति और आत्मशक्ति के लिए भी संतों की भाषा आ 


हरि मरिहैं तौ हम ही मरिहें, हरि न मरं हम काहे कै र भे 


73 F 442 


जिस सत्य को तुलसी और कबीर धर्म मानते eT ail ॥ ह 
है; परंतु इस सच को सबने झूठे विश्वास और TES 
पर विदेश में बसकर दूसरे देशवासियों की बोली-बानी, Tl Mag 


बीच रहकर इस सच को स्वीकारना पड़ता हैं । समाज 

सुधार से घनिष्ठ संबंध है। समाज-सुधारक की हा भ 

पड़ता है। संतों के साहित्य ने भाषा-सुधार का 
कैरेबियन देशों में बस रहे भारतवंशियों की बोली. 

पान, संस्कार, धर्म, शादी-ब्याह, हवन-यज्ञ, मंदिर 
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4 दधार पर बोली जानेवाली लाला 3 | nr) | re 
rig नर reads || जिस तरह से हिंदी भाषा साहित्य के. गुलाम सागर र 
p शि aS पूर्व एक माह तक खेली | निर्माण की दिशा में तुलसी और कबीर राष्ट्रभाषा तो है 255 हमारे लिए इस 
: का खत खुले मे mak की पद्धति || का योगदान है वैसे ही कैरेबियन देशों बात का अधिक महत्त्व है कि यह एक 
स | के यमगर की | के सदृश | की हिंदी भाषा और भाव के निर्माण अंतरराष्ट्रीय भाषा है। मॉरीशस, सूरीनाम, 
की ह | के राम सूरीनाम में Jf में इन संतों की अमर वाणी का स्थान गयाना, फिजी और अना टू 
| aot, की || है! गोस्वामी तुलसीदास और संत | कले हि भी 
री a हाक्ल-सी है। सरनामी हिंदी भाषा | कबीर जैसे संतों और भक्तों की में उनका हाथ रहा है to 
पहा ग सर प्रतिशत अवधी विशेषकर | निश्छल वाणी से हम सबकी हिंदी मुझे यह लिखते हुए गर्व हो रहा 
की मानस की भाषा से पुननिर्मित || भाषा ने जन्म लिया है। इसीलिए हिंदी है कि जिस तरह से हिंदी भाषा साहित्य 
म, गो lel सनामी हिंदी अवधी बोली का | के निर्माण की दिशा में तुलसी और कबीर 


मत्न पन है। इस देश में बस रहे बीस || 
टू भानं “शित अन्य देशवासियों के शब्दों से || 


की भाषा है। 


रय ब्रह गो भाषा है जिसमें ख्रनांग तोगों, डच, | साया: 
रो fight] FN, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश और 
रतम शज क शब्द हैं। शेष दस प्रतिशत पर भोजपुरी की छाया है। 


दासता पोषिका डच और अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध अस्तित्व और 

राना! aa के लिए हिंदुस्तानियो ने अपनी तरह की हिंदुस्तानी 

AY | पाकी को कोशिश की। और अपने-अपने क्षेत्र में समर्थ हिंदी 

ली Ro को। सन्‌ १८७३ से १९१६ के बीच हिंदुस्तान से आए 

म र भी हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंदुस्तान के भारत 

| न = a ra ने अपने को भारतीय से अधिक 

भर if fre, वलास समझा हे, क्योंकि इसमें उनका a पुरखों के 

र | ` लिए भी समर्पण T है। कैरेबियन देशों में हिंदी का 

| iy जज जा रहा a इन देशों की कुल आबादी की 
fe! SU में ae Sate 

Ramee = पारामारिबो में भारत के राजदूत श्री बच्चू 

पव al . है एक और भा, हिंदी का एक रूप जो भारत में विकसित हो 

कर k Riz n है जो अंतरराष्ट्रीय धरातल पर विकसित हो रहा 

ह | Ni यात्रा को ड को जोड़ रही है।' अन्वेषण से बीस वर्षो 

ब कौ बाणी हि लगता r कि गोस्वामी तुलसीदास और संत 

Tol a दूसरे देशों से भारत और हिंदी को जोड़ रही 

| । + के 

a IND oo इतिहास की सबसे प्रमुख घटना भक्ति 

> भक्त aoe साथ भक्ति का कुछ ऐसा संबंध स्थापित 

शै Tare की वाणी लोकवाणी बनकर गूँजने लगी थी। 

te और जनोपयोगी वाणी कैरेबियन देशों की 


h 


संतई, भक्‍तई और मानवीय संस्कृति 
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का योगदान है वैसे ही केरेबियन देशों 
को हिंदी भाषा और भाव के निर्माण में 
इन संतों की अमर वाणी का स्थान है। 
गोस्वामी तुलसीदास और संत कबीर जैसे 
संतों और भक्तों की निश्छल वाणी से हम सबकी हिंदी भाषा ने जन्म 
लिया है। इसीलिए हिंदी संतई, भकतई और मानवीय संस्कृति की भाषा 
है। इन संतों का साहित्य और भाषा हम सबकी भाषा और साहित्य के 
लिए ईश्वरीय अंश की तरह है। 

गोस्वामी तुलसीदास और संत कबीर जैसे भक्तिकाल के संत हमारी 
भाषा-धर्म एवं मानवता-धर्म के जनक होने के साथ-साथ धर्मात्मा एवं 
धर्मपुरुष भी हैं । हिंदी भारतीय संस्कृतिगर्भी भाषा है। यहाँ धर्म से तात्पर्य 
है-धारण करना। हम सबकी हिंदी भाषा ने इन्हें धारण किया है, जैसे 
आत्मा धारण करती है देह। 

हम सबकी हिंदी भाषा ने, विश्व भर के प्रवासी भारतवंशियों की 
हिंदी भाषा ने धारण किया है संतों और भक्तों की भाषा की रसात्मकता, 
भावात्मकता, निश्छलता और मानवता को | वह फिर मॉरीशस की हिंदी 
हो या ट्रिनीडाड-टोबैगो की, फिजी की हिंदी हो या सूरीनाम की, गयाना 
की हिंदी हो या अफ्रीका की। विश्व के अधिकांश देशों की हिंदी काया 
ने, हिंदी देह ने गोस्वामी तुलसीदास और संत कबीर की भाव-भाषा को 
आँखों की तरह धारण कर रखा है। उसी दृष्टि से भाषा की सृष्टि की 
है। और 'राम' नाम को प्राण और आत्मा की तरह--फिर वे राम चाहें 
गोस्वामी तुलसीदास के हों या संत कबीर के। 


mh 


द्वार-डिप्लोमैटिक बैग सेक्शन, 
विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, | 


नई दिल्ली-११० 5०९ 


ee CERO 


उनतीस 


प्रतीक्षा 
जब कविता लिखने की सोची 
तो शब्द खो गए, 
में कमजोर पड़ गई। 
या मैं चाहती थी बनना एक चट्टान 
जो लचर अनुभूति, कल्पना और संवेदनाओं 
का डटकर मुकाबला करे। 
मैं तो सूरज की तरह लहकना चाहती थी, 
पर सोच रही हूँ कि 
डूबता सूरज देखकर 
हार मानूँ 
या दूसरे दिन की प्रतीक्षा करूं? 


तलाश 


तलाश है गरीब को 

जिंदगी में पेट भर खाने की 

सुख की नींद सोने की 

तन ढकने के लिए कुछ कपड़ों की 

| आधी-अधूरी जिंदगी 

* कभी न पूरा होनेवाला सपना 

| जिंदगी भर तलाश, कुत्तोंवाला जीवन 
या शायद उससे भी बदतर। 

ी उम्र ढोनेवाला सामान “अपना शरीर 
बोझ कभी कम ही नहीं होता। 
जाता है... 
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४] जयंती सिज्वाली 


हँसने के लिए तरसते सूखे होंठ 
और ख्वाहिशें करता नामुराद दिल 
आवश्यकताओं के कठघरे में बिकता 

अपना ही सामान 
और फिर लालची आँखों-से पसरते वही हाथ 
वही तलाश 


oO 

निकट दूरदर्शन केंद्र, 
तपोवन, नालापानी रोड, 
देहरादून-२४८००१ 
(उत्तरांचल) 
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£ धर्मेंद्र कुशवाहा 


कारखाना गंगा में डुबकी लगाने को र 
कैसा है यह तत्पर है Het 
आजक शोर देखते-ही-देखते ee 
कैदियों की मानिंद इसके किनारों पर Ee) 
बच्चों कौ आवाजों में बदलकर विकृत संस्कृति उदय होने लगी है > 
आक्रांत कर रहा है वैश्वीकरण की, सूचना क्रांति को, उदारीकरण । | 

' औरबियाबान में फैलता जा रहा है कौ hit 
यूकेलिप्टस, शीशम, देवदार वृक्षों की ऊँचाइयों बेबस नदी it: 
के ऊपर रहन-सहन के तरीकों को घेरकर ` खोती जा रही है अपने वलय को pe 
किवविद्यालयी दीवारों को लाँघता हुआ पुचकारकर, समझाकर, आँखें तरेरकर, मारकर और x 9 | 
पला आ रहा हे मेरी ओर-- जैसे भी मान जाएँ इसके कगारों पर बसा 
आँ में दबा, छिपा एक खरगोश की तरह काले अक्षरों के अराजक संगठन को कभी के गुरुधाम आज कंप्यूटरधाम 
उका हुआ छौना ग्लोबल भाषा की परिभाषा को बनते जा रहे हैं- 
सफेद त्र में लिपटा हुआ बंधु! वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की जगह 
पीठ पर किताबों का बोझ लादे यह अनगढ़, अनपढ़ विश्व गाँव की सूचनाएँ उठने लगी हैं 
शिशु विद्यालय की चारदीवारी में कैद कबीर का मठ नहीं कचरे के पटाव की जमीन पर 
ही कौ सजा भुगतता हुआ जहाँ ढाई आखर प्रेम का पाठ पढ़कर बने कंकरीट के जंगल में 
पंडित हो जाते थे लोग नए विचारों का जन्म होने लगा है 
ve भी करता है aie देह-दर्शन का, भोगवादी प्रदर्शन का | 
पहला भी देता है कच्चे माल ढाले जाते हैं भाष्य होने लगा है इसके स्काईस्क्रेपर्स में 
th a साफगोई के लिए विदेशों की सप्लाई के लिए नए थिरासिस का 
केद उ etary इन्हीं कारखानों में। नवीन शब्दों की जगह नई ध्वनियाँ ध्वनित 
जहां पत्त करती हैं OD होने लगी हैं- 
33 मनसूबोंबाले 
मनसूबोंवाले बल्य्‌ देहराग की 
= X acl न जाने कितने स्वर बजने लगे हैं 
Tt, केलिए अस्सी ः अवताएणा में 
Trae अस्पृश्यो को आस्था की नदी श्रवणरंध्रियों को फोडते हुए 
के लिए सदियों से पुरातनता का बोझ उठाए द्रुत और द्रुत में । 


तपा के नाम पर विश्व की जीवंत नगरी को 
a अपने जल से सींचनेवाली 
आज स्वयं ही गँदलेपन से ऊबकर 


226 
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|= धीरेढ वर्मा : हिंढ़ी के 
प्रवर भाषा-शास्त्री 


ज भी भाषा, भाषिको और भाषा-विज्ञान से संदर्भित विषय 
सामान्यतः नीरस और दुरूह समझे जाते हैं। हिंदी भाषा और 
साहित्य के प्रति वास्तविक प्रेम, शोधपरक वैज्ञानिक दृष्टि लेकर 
धीरेंद्र वर्मा उस समय हिंदी साहित्य के अनुशीलन और भाषा- 
ने क्षेत्र में उतरे जब न तो हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय अध्ययन और 
शेध को व्यवस्थित और सुदृढ़ आधार मिल पाया था और न ही ऐतिहासिक या 
वामक किसी भी तरह के हिंदी भाषा शास्त्रीय गंभीर अध्ययन-अध्यापन 


। अपा अपनी जड़ें जमा पाई थी। इस दिशा में प्रयास अवश्य हो रहे थे। 


हग हिंदी की समस्याओं पर भाषा-वेज्ञानिक की दृष्टि से विचार कर हिंदी 


अय्या... 


अगुआ बने | भारतीय चिंतन-परंपरा का सांस्कृतिक आधार लेकर अपनी गंभीर 
चिंतन-मनन शैली और शोधदृष्टि के बल पर उन्होंने हिंदी साहित्य के अध्ययन- | 
अध्यापन और शोध को नई गति दी | उनकी प्रेरणात्मक दृष्टि ने हिंदी शोध का |; 
नवीन मार्ग प्रशस्त करते हुए हिंदी साहित्य के गंभीर अध्येताओं और शोधकर्ताओं |: 
को एक लंबी शृंखला तैयार की । न जाने कितने विद्यार्थियों को भाषाशास्त्र की | 


आधुनिक प्रणालियों से परिचित कराया । उनके दिशा-निर्देशन में अध्ययन और , 
शोध-कार्य करनेवाले छात्रं ने भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नई ऊँचाई प्राप्त की । '' 


उनके प्रारंभिक छात्रों में डॉ. रमाशंकर शुक्ल ' रसाल', डॉ. रामकुमार वर्मा, डॉ. '! , 


माता प्रसाद गुप्त, आचार्य ललिता प्रसाद 

उल्लेखनीय = | | 
साहित्य समीक्षा और शोध की नई परंपराओं और पद्धतियों की खोज तथा 

अध्यापन के साथ-साथ वर्माजी साहित्य और भाषा के उन्नयन संबंधी अन्य । 


सुकुल एवं दीनदयाल गुप्त के नाम । | 


i 


{ 


i 


कार्यों से भी जुड़े। इस दिशा में उन्होंने ' अखिल भारतीय हिंदी परिषद्‌” की .. | 


स्थापना की और वहाँ से 'हिंदी अनुशीलन' नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका का ' 


प्रकाशन प्रारंभ किया। अपने विभाग की ओर से हिंदी साहित्य के इतिहास से | ' 


संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन करवाया | प्रयाग की प्रमुख साहित्यिक 


संस्था ' हिंदुस्तानी एकेडेमी' की भाषा तथा साहित्य संबंधी कार्यक्रमों को भी ॥ 


स्वस्थ नियोजना दी सन्‌ १९५८-५९ में वे 'लिंग्युस्टिक सोसाइटी ऑफ fear’ 


ARRA को बाधाओं को दूर करने का प्रयास 
Pal हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय अध्ययन- 
अध्यापन और-अनुशीलन को एक ठोस व्यवस्था दी | 
TH को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हाथों उर्वरता 
a 5 हिंदी साहित्य शोध के क्षेत्र को डॉ. वर्मा के 


का जन्म १७ मई, १८९७ को 


हिंढी के संदर्भ में डॉ. वर्मा का कथन 
हिंदी प्रदेश की मिलती-जुलती पं्रह-सोलह 
उपभाषाओं का एक सम्मिलित भाषा परिवार है जिसमें 
आधुनिक काल में स्वयं परिवार के सदस्यों ने 
साहित्यिक खड़ीबोली हिंदी को इस परिवार की मुखिया 
के रूप में चुन लिया है। हिंदी भाषा इस प्रकार इस 
सम्मिलित परिवार की प्रतिनिधि भाषा मात्र है। 


के अध्यक्ष रहे। प्रथम "हिंदी विश्वकोश' के प्रधान . | 


संपादक रहे। कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित ' हिंदी शब्द सागर ', “हिंदी साहित्य 


का बृहत्‌ इतिहास' की व्यापक योजना में सम्मिलित 


होकर इस दिशा में बहुमूल्य निर्देश दिए। दो खंडों में 
प्रकाशित “हिंदी साहित्य कोश' के प्रधान संपादक 
रहे। “हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास' के द्वितीय 


भले, उत्तर प्रदेश में 


त्र अप्रैल 
अ हुआ तथा निधन २३ अप्रैल, 
(१७३ को प्रयाग में। 
Ty 


पिता के आर्यसमाजी आंदोलन से अनुप्राणित होने के 
लो न का प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। 
चत्‌ प्रयाग aa ' खनऊ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 
१२१ मे सद्ध. इल कॉलेज में प्रवेश लिया। बी.ए. करने के बाद 
रा आचाय तम एम.ए. किया। ब्रजभाषा के विकास पर डॉ. प्रसन्न 
Ry, EN निर्देशन में शोधकार्य करके आगे डी.लिट. की उपाधि प्राप्त 
विपी ये लिया। सन्‌ १९२४ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी 
के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। फिर बाद में वहीं 
भी बने। 


¢ 


भामं हिंदी 


A ? सर की aod को डॉ. वर्मा ने उत्कृष्ट व्यवस्था दी । स्नातक और 


हः," 


F ÊN को. i दास 


क्षा के 


| को 

प १९३६ मे > स्तता के कारण उनका शोधकार्य कुछ वर्षो तक अवरुद्ध 

| ag, वैज्ञानिक ". विज्ञान के अध्ययन के लिए यूरोप जाकर उन्होंने 
धिग उपाधि gg र वशा’ के निर्देशन में पेरिस यूनीवर्सिटी से 


4 को । यह शोध प्रबंध मूलत: फ्रेंच भाषा में प्रस्तुत 

हुआ। 
Se अवदान के कारण प्रयाग और काशी 
भाग का ध्वज ऊँचा हुआ उनमें डॉ. धीरेंद्र वर्मा का 
। वे हिंदी साहित्य के बहुआयामी विकास के 


भाग के संपादन से भी जुड़े। वे सागर विश्वविद्यालय 
के भाषा विज्ञान के अध्यक्ष रहे और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 
नियुक्त हुए। 

हिंदी भाषा, साहित्य और भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में वर्माजी की प्रामाणिक 
और मौलिक देन को सिद्ध करनेवाली उनकी प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार हैं-- 
“हिंदी राष्ट्र, “हिंदी भाषा का इतिहास', ‘feet भाषा और लिपि', 'ग्रामीण 
हिंदी', 'नवीन हिंदी व्याकरण ', 'ब्रजभाषा व्याकरण', "विचारधारा ' “यूरोप के 
पत्र, “मध्य देश', ' अष्टछाप', “वाल्मीकि रामायण UR’, "ब्रजभाषा ' “मेरी 
कॉलेज डायरी ', ' सूरसागर सार ' तथा 'कंपनी के पत्र'। इसके अतिरिक्त उन्होंने 


“ गल्पमाला' तथा “परिषद्‌ निबंधावली' का संपादन भी किया। 


वर्माजी के मौलिक और संपादित ग्रंथ उनको सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता, 
विवेचनात्मक शक्ति और एक गंभीर भाषा-वैज्ञानिक की सामर्थ्य और विद्वत्ता 
के परिचायक हैं। “हिंदी भाषा का इतिहास” पुस्तक हिंदी भाषा का प्रथम 
वैज्ञानिक इतिहास È मध्य देश' पुस्तक के आधार पर ही मध्य देश को एक 
भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में पुनरन्वेषित करने का श्रेय वर्माजी 
को दिया गया। 

हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन-अध्यापन, अनुशीलन की नवीन 
प्रणालियों की खोज करनेवाले तथा खोज की राह सुझानेवाले डॉ. वर्मा हिंदी के 
बहुआयामी विकास का द्वार खोलने के कारण हिंदी साहित्य में हमेशा स्मरणीय 
रहेंगे। 
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यही है भारत की पहचान कः 


भला भारत को हमसे बेहतर और कौन जान सकता है 


! डंडियन एयरलाडन्स 
. आकाश गे घर जैसा एहसास M Indian Airlines 
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भगवान्‌! आज फिर लोड 
शेडिंग हो गई! कितने दिनों 
से कह रही हूँ, मकान बदल 
लें या फिर इन्वर्टर ही लगवा 


a = : २३ अप्रैल, १९५२। * 
शिक्षा: एम.ए., हिंदी साहित्य (अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय) । ; 
प्रकाशन : अनेक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ प्रकाशित। ' 
आकाशवाणी, जयपुर से कहानी एवं वार्त्ताएँ प्रसारित बहरीन 


लें! किंतु ध्यान ही नहीं दे रहे। अब इनकी 
कमीज पर प्रेस कैसे करूँ ?'' सुमिता ने क्रोध 
मे बड़बड़ाते हुए कहा। 


में हिंदी अध्यापिका का पद प्राप्त हुआ। मॉरीशस द्वीप में ' ' 


मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन में "घर-गृहस्थी', “आपको । 
चिट्ठी मिली ' तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत । मॉरीशस 


के वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ 'चयनिका' तथा 'सृजन' जैसे | 

साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 
सम्मान : बहरीन में “फाइन आर्ट सोसाइटी ' द्वारा सम्मानित व ' 
पुरस्कृत। 


“को-ई-ई! बऊ माँ, की होच्छे ?'' फिर 
इस मकान मालकिन बुढ़िया के कान खड़े हो 
गए। लगता है, इसके कान, नाक और आँख 
सब इधर ही स्थिर रहते हैं। 

कुछ नहाँ माशी माँ, जरा लोड शेडिंग ii 
RUSE लगा होता at सुमित ने है।' सुमिता ने समीर के हाथ से तौलिया लेकर समीर अदा से बाँहें फैलाकर बोला। | 


सामनेवाली खिड़की में देखकर कहा। जल्दी-जल्दी उसका सिर रगड़ते हुए कहा । “SES, आदेश नहीं ओदेश' बोलिए ' | 

आच्छा, आज के आमि शोमिरेर संगे “ धीरे-धीरे, इस नाचीज सिर ने आपका और दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े। ji . 
वा बोलबो कुछ नहीं बिगाड़ा।'' सुमिता समीर को बाँहों में समा गई । त१. 

भ्या अजीबोगरीब स्थान है यह | अच्छे- “अच्छा सुनिए, क्या ये लोग सदैव ऐसा लगा, मानो सामने की ऊपर की fase! 
oa दुर्दशा करना आता है बस इन रोशोगुल्ला ही गालों में दबाए रहते हैं, जो'ओ' का परदा हिला। छिटककर दूर खड़ी AT | 
दो को।'' समीर को शोमिर और सुमिता करके बोलते हैं । अच्छे-भले नाम को बिगाड़ “देखा, देखा, फ़िर झाँक रही थी जादूगरन | 


तो दिया है। अब यह पता नहीं रख देते हैं। अब कलकत्ता में क्या बुराई थी जो सदा से सुनती ही आई थी कि बंगाल में जाव. | 
भी सत्यनारायण की कथा बाँचेंगी समीर के 'कोलकाता' कर दिया। और आपने कोई फ्लेट रोना, तंत्र-मंत्र बहुत होता है, अब देख 
ढूँढ़ा या नहीं, कंपनी का तो जब मिलेगा तब लिया।न जाने यह मेरा पीछा क्यों करती 7 H 


mg fa ए स्व वार्तालाप के साथ- मिलेगा।'' है।'' 

गेल हुए धे हाथ जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाने u “तो पीछा करने दो न। अच्छा, मैं च 

फिर “ऊपरी मंजिल देखिएगा, जिसमें छोटी शाम को घूमने चलेंगे, सज-धजकर प्रती 

रेडियो ग्राम FR हो गया हमारी जानेमन का सी बालकनी हो!" करना अपने पति परमेशवरनाथ की।'' | 
रहता = समीर बाथरूम से तौलिरसे O “ओहो! बडे आए. परमेश्वजाथ। 

Whee र निकला और हँसते-हँसे o “न्यू अलीपुर सुना है, अच्छी जगह है 

है| Tafi 


ig पत्नी से बोला, “होना ही वहीं की बिल्डिंग में देखिएगा।'' 
| Nm निकृष्ट से पुराने बंगाली मुहल्ले uw” “ 
q Thy जिनका अह तुम्हारी रहस्यात्मक “क्या जी-जी लगा रखा है!'' 
| सर्वांग ही हमारी ओर रहता “जी हजूर जैसा मेम साहब का आदेश।'' _ 
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बैठी । वही होगी। तनिक भी चैन नहीं है । 
है, पूजनीया सासूजी ने ऊपर जाकर यह 
[सूजी नीचे भेज दी हैं मुझपर निगरानी एवं 
कुश रखने के लिए। 
मन हुआ कि बहाना कर पड़ी रहे | सोचेंगी, 
j ॥ रही है तो चली ही तो जाएँगी। 
लेकिन खिड़की के हलके परदे से माशी 
(के हाथ की ढकी प्लेट दृष्टिगोचर हो रही 
आह, लगता है, माशी माँ अवश्य ही 
ष्ट माछ SE फ्राई लाई होंगी । न-न, यह 
वह कैसे कर सकती है उनके पाक- 
शल का | और लोभी रसना ने उससे दरवाजा 
लवा ही दिया। 

“ आइए, माशी माँ।'' 

“om माँ, आमि तोमार जोन्य रूइ माछ 
लाया है और शोंध्या में शौमीर जोन्य माछेर 
भेजेगा।'' 

' एक मन हुआ कि कह दे-माशी माँ, 
शाम को बाहर घूमने जा रहे हैं और वहीं 
-पीकर आएँगे; लेकिन नहीं, आज की शाम 
शी माँ के माछेर झोल के नाम, यों ही सैर- 
कर आ जाएँगे। खा-पीकर जो सोई तो 
म को समीर की दस्तक पर ही उठी। 
mj 
6. AA तो आज अकेले-अकेले 
| दिष्ट मछली खाई गई है।'! 
| “नजर न लगाइए, आपको भी शोध्या 


प 
al 


! । यही माछेर झोल मिलेगा और बोनस में 
त भी।'' सुमिता बोली। 
और तैयार होकर तरोताजा हो समीर के 
थ घूंमने बाहर निकली तो प्रफुल्लित मुखडा 
मने खड़ी माशी माँ को देखकर जो उखड़ा 
रात तक उखड़ा ही रहा। 


$ 
i 


| “सुनिए, मुझे तो कभी दोपहर में इतनी 
। न निद्रा नहीं आती । कहीं माछ में कुछ मिला 
| नहीं था ?”' सुमिता लौटकर पलंग की चादर 
बोली। 

रहा। आज की शनिवार की 
की बहस में उलझकर खराब 


YT 
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लगभग दो माह हो गए थे सुमिता को 
कोलकाता आए, परंतु अभी वह यहाँ के 
वातावरण में रम नहीं पा रही थी | कभी कहती, 

यह एक रहस्यमय प्रदेश है। यहाँ की तांत्रिक 

पूजा जगत्‌ प्रसिद्ध है आदि-आदि। समीर उसे 
कभी तर्क से, क्रोध से और कभी प्यार से 
समझाता कि तुम तो विज्ञान की स्नातकोत्तर 
छात्रा रह चुकी हो, इन भ्रांतियों को मन से 
निकाल दो। न जाने क्यों यह पूर्वग्रह और 
अंधविश्वास तुम्हारे मस्तिष्क में बैठे हैं । सुसंस्कृत 
प्रदेश में आई हो। यहाँ की नवीनता, संस्कृति 
एवं भाषा को ग्रहण करो, न कि नकारो। 

वह भी शांत मन से मनन करती तो उसके 
पूर्वग्रह समीर के तर्को की तराजू में पासंग भर 
भी नहीं बैठते। परंतु वह कैसे समझाए समीर 
को कि बाल्यावस्था के पूर्वग्रह इतनी सरलता 
से पीछा नहीं छोड़ते हैं। 

कभी-कभी वह स्वयं भी भयाक्रांत हो 
उठती कि यदि यह पूर्वग्रह और दुर्विचार उसके 
अंतस में कहीं गहरे पैठ गए तो क्या वह भी" 

सुमिता आज तीन दिन तक अपनी 
नौकरानी को प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ माशी माँ 
के निर्देश व निषेध के बावजूद ढेरों कपड़े धोकर 
फैला रही थी कि इन्हीं विचार श्रृंखलाओं की 
कड़ी जोड़ते-जोड़ते उसे जोर का चक्कर आया 
और आँखों के आगे अँधेरा छा गया। और जब 
आँख खुली तो अपने को अस्पताल के बेड पर 
पाया। 
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` माँ उसे अपने से लगने लगे ।उसकी मेँ | 
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fi 

माशी माँ का स्नेहिल स्पर्श उसे अपने q 
दुखते सिर पर महसूस हो रहा था। समीर उसके से 


पायताने बैठा था | १ म 
फिर वह दवाइयों की लंबी खुमारी में 
डूब गई। और घर आकर जब उसे होश आया 


तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी नादानी ने कितना दि 
भयंकर रूप धारण किया है तो वह क्षोभ और सा 
क्रोध से तिलमिला उठी-- प्र 
“मार दिया न मेरे बच्चे को। खा गई . 
जादूगरनी। कब से कह रही थी कि मकान आ 
बदल लो, लेकिन नहीं ।'' a 


“चुप करो | सुमिता, इस सबकी जिम्मेदार शल 
तुम हो, सिर्फ तुम | खबरदार जो तुमने माशीमा र 
के सम्मान के विपरीत कुछ भी अपशब्द l 


जानती हो, एक सप्ताह से तुम्हारी REIRIS a 
में वह दिन-रात एक कर रही हैं ।वही तो तुम शा 
अस्पताल ले गई। तुम्हें उनका आभार मात | j 
चाहिए।'' दे न 

समीर की इस डाँट में न जाने क्या था. गी R 
उस दिन के पश्चात्‌ सुमिता का हैदर हि" 
तो हुआ ही, साथ-ही-साथ विचारो में पर wt ह 
भी आ गई। शनैः-शनैः कोलकाता “| | । Es 


सोच ने उसकी विचारधारा a aa 
मोड़ दी। अब वही रहस्यात्मक मी f 
स्नेहात्मक प्रतीत होतीं। é 4 
इस साधारण से मुहल्ले E 
निम्न-मध्य वर्गीय सुसंस्कृत, आर्थिर 5 a 
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P सरल बंगाली atl i a 
ana दुतल्ली, तिनतल्ली निजी बाडी हैं। 
वह सब माशी माँ को एक sal क ox HRI 
मादते हैं। सुता था, उनके पति कई बरस 
हा eae हो गए À एक विन 
ह्याही कन्या है, जो उच्च शिक्षित है और मुंबई 
क्ष एक होटल में अधिकारी हैं। काली माँ को 
अनन्य उपासिका माशी माँ सदैव प्रत्येक की 
ऐेवा एवं मदद के लिए तत्पर रहतीं। वह एक 
बंगाली विद्यालय में बँगला भाषा पढ़ाती थीं । 
अब सुमिता का अधिकांश समय माशी 
माँ से 'कांथा' के बेजोड़ नमूने और बंगाली 
मिठाइयाँ सीखने में बीतता। उनकी शीशे की 
बड़ी अलमारी उत्कृष्ट हिंदी एवं बँगला साहित्य 
मे भरी पड़ी थी। रोज सुमिता कहती, ' माशी 
माँ, क्या आप हिंदी पढ़ना जानती हैं ?' 
'एकटु-एकटु।' माशी माँ हँसकर कहतीं | 
सुमिता रोज कहती, “माशी माँ, मैं एक 
दिन सब हिंदी की पुस्तकें पढ़ँगी।' परंतु उसे 
समय ही नहीं मिलता। नव-दांपत्य तो अभी 
तिका पाठ ही पढ़ा रहा था उसे | 
अनायास ही फिर एक नूतन जीव के 
शामन की दस्तक उसे अपने शरीर में मिलने 
।माशी माँ की देखरेख और सजग हो गई। 
a di समीर को कंपनी का फ्लैट मिल 


की त माशी माँ के सामीप्य की इतनी 
A ae हो चुकी थी कि नए फ्लैट में 
शो =A भौ प्रसन्नता नहीं हुई। माशी 
oo गईं। परंतु उनके अनुभवों ने 
बना दिया था। माशी माँ के 


परोत क ~ बार छेड रहा था कि 'कहाँ 
ay ae ca का फ्लैट कब मिलेगा, 
Rn, भी आँसुओं की बरसात।' 

Ma an सुमिता ने अपने स्वप्न- 
ee Ce) लिया। कलात्मक 


j Tim हे a छोटे से घर को देख 


। फिर कभी-कभी माशी 


cramsiandocengn 0) >> 
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माँ ट्राम बस से चढ़कर उसके पास आती और 
सौ हिदायतें दे जातीं। कभी सफेद रोशोगुल्ला 
प्रात: खाने का आदेश देती और कभी कहतीं, 
कच्चा नारिकेल-मिश्री खाओ। एक दिन जब 
वह विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य 
महाप्रभु और सुभाषचंद्र बोस आदि की जीवनी 
पढ़ने के लिए लाई तो सुमिता हँसते-हँसते लोट- 
पोट हो गई। 

“सुनो तो समीर, माशी के कथनानुसार 
यह सब पढ़ने से आनेवाला बच्चा ऐसा ही 
बनेगा।'' 

“जरा कल्पना तो करो, लंबे-लंबे केश, 
गैरिक वसन हमारा बच्चा हो तो या फिर 
सुभाषचंद्र बोस की भाँति क्रांतिकारी हो तो क्या 
वह देशभक्त कहलाएगा ? वह तो आतंकवादी 
की श्रेणी में ही आएगा। मैं तो चाहती हूँ कि 
मेरा बेटा कृष्ण-कन्हैया जैसा हो, बिलकुल लड्डू 
गोपाल जैसा हो।'' वह सामने टँगी लड्डू गोपाल 
की तसवीर देखकर प्राय: ही कहती और भाव- 
विभोर हो उठती। 

ग्रीष्मावकाश. में जेठजी सपरिवार आए 
और माशी माँ से प्रभावित होकर गए। अब 
सतमासे की गोद भराई की रस्म में सुमिता को 
जेठानी को कोलकाता आना था; परंतु पूजा से 
दो दिन पूर्व ही उनका फोन आ गया कि ' तुम्हारे 
दादा कल रात बाथरूम में फिसल गए। डेढ़ 
माह का प्लास्टर चढ़ा है। प्रसव तक अवश्य 
पहुँच जाएँगी। अभी माशी माँ से गोद भरवा 


_लो।' 


फिर उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा। 
माशी माँ ने सब सामान स्वयं ही खरीद, समीर 
के दो-चार मित्रों को सपरिवार बुला, छोटा- 
मोटा आयोजन ही कर डाला। चावल के आटे 
की अल्पना पूर, लाल बनारसी साड़ी पहना 
जब सुमिता को चौकी पर बैठाया तो दोनों गद्गद 
हो उठे कि कितनी निर्विकार है यह भद्र महिला। 
कहीं से भी तो पराई नहीं लग रही है। 

माशी माँ पूजन के पश्चात्‌ पूजागृह में 
सुमिता को ले गई 

‘Cas माँ, ठाकुर और अपने गुरुजनों को 


i sf oad ala sf aval जय न कक] 


प्रणाम करो।'' उसकी माँ की तसवीर की ॐ 
देखते हुए बोलीं, ‘ter तोमार माँ है कि ?" 

“हाँ, माशी माँ।'” 

''शुंदर, खूब शुंदर!' माँ की फोटो* | 
प्रशंसात्मक दृष्टि से देखकर माशी माँ ने कह, 

सत्य ही था, अनिद्य सुंदरी थी माँ 3 . 
इस तसवीर में तो छायाकार ने माँ की सुंदर ' . 
को उत्कृष्टता को सीमा तक पहुँचा दिया थ । , ' 

“किंतु ठाकुर की तसवीर के नीचू में ग ' | 
गुरुजनों की तसवीर रखते हैं, ऊपोर में नई। | 

उन्होंने पिता की बड़ी सी तसवीर  . ' 
उतारकर पल्लू से पोंछकर नीचे रख दिया।स' ' 
ही उसके सास-श्वसुर एवं माँ की छोटी तसः . । 
प्रतिष्ठित कर दीं। 

सतमासे की पूजा के पश्चात्‌ तो सुमि . 
को प्रतिक्षण यही लगता, मानो उसके बात । | 
गोपाल का आगमन होने ही वाला है) अ '' ' 
दिन हाय-तौबा मचाए रहती। एक दिन मा'' : 
माँ गंगा-सागर क्या चली गई, उसने आसम ' ' 
सिर पर उठा लिया। लिहाजा, वह बेचारी अप ' , 
घर-बार नोंनीबाला को सौंप वहीं बोरिया-बिस्‌ i 
उठाकर चली आई। प्रसव तिथि से लग * ' 
बीस दिन पूर्व ही वह एक स्वस्थ शिशु * 
माता बन गई | उसकी जेठानी आ नहीं पाई ९ 
अत: जच्चा-बच्चा और समीर की देखभ' 
का जिम्मा माशी माँ ने बखूबी निभाया। चे ' 
दिन जब उसके जेठ-जेठानी आए तो स्वर . : ' 
धवल शिशु को गोद में ले इतने अभिभूत ग i 
कि माशी माँ का आभार भी प्रकट करने» / 
स्थिति में नहीं रहे | सुमिता की स्नेहशीला जेठ' 
ने उसकी देखभाल में कोई कोर-कसर 
छोड़ी। 

समीर के पश्चात्‌ उसके खानदान में 
पीढ़ी का यही प्रदीप प्रज्वलित हुआ था। 
जेठानी के तीन किशोरी पुत्रियाँ हैं। उसः 
ससुराल में बस यही दो भाइयों का परिवार 
बड़े भाई साहब व भाभीजी माँ-बाप के 
काफी बड़े हैं समीर से। इन स्नेहशीला 
के प्रति भी अनेक भ्रांतियाँ सुमिता ने अपने ग 
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भोपाल अधिक दिन अकेले उनके पास 
॥हीं टिकी | वह चाहता था कि भाभी के पास 
||| | हकर सुमिता घर के रीति-रिवाज, तौर-तरीके 
| | Tha, भतीजियों को स्नेह देकर अपनापन बढ़ाए; 
| रतु सुमिता की दीदियों ने तो ससुराल और 
Tort का इतना विकराल रूप दे रखा था कि 
||ह उनके सान्निध्य से दूर-ही-दूर रही। 
जब उसका विवाह हुआ तो समीर दिल्ली 
| ही थे। विवाह के दो माह पश्चात्‌ प्रमोशन 
i कोलकाता तबादला होकर आ गए। वह 
(क प्रतिष्ठित कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर E | 
:५हने को तो समीर-सुमिता के शुभ-विवाह 
| | न सिर्फ चौदह माह ही व्यतीत हुए हैं, परंतु 
ha बीच घटनाएँ इतनी तेजी से घटित हुई कि 
| दमय पंख लगाकर कब उड़ चला, भास ही 
॥ हीं हुआ। 
चटपट ब्याह होना, समीर का कोलकाता 
, विवाह के दो माह पश्चात्‌ सुमिता के 
Tal का आकस्मिक देहावसान, प्रथम गर्भपात, 
<r बगिया के फूल का खिलना। प्रसव के 
। - [वा माह पश्चात्‌ जब वह बच्चे के नामकरण 
लिए भोपाल जाने लगी तो उसने माशी माँ से 
संग चलने का आग्रह किया। किंतु उन्होंने 
| हो कहा कि शिप्रा आने वाली है । उसके साथ 
नेक शेष कार्यों को पूर्ण करने का विचार है। 
2 लगभग तीन माह पश्चात्‌ भोपाल- 
| खिनऊ वगैरह से घूम-फिरकर वापस आई तो 
| S ललक से अपने घर पहुँची। धूल भरे बंद 
| ` ह को स्वागतार्थ पाकर चौंक उठी। वह तो 
| रे रास्ते कल्पना करती आ रही थी कि माशी 
[ने दरवाजे पर अल्पना बना रखी होगी और 
| सके पहुँचते ही लपककर अपने खोका को 
| द में ले लेंगी । अपने स्वागत में प्रतीक्षा करती 
न्हे वहाँ पाकर वह विस्मित हो पूछ बैठी, 
कया जब आप हमें लेने गए थे तो माशी को 
नहीं गए थे?” - 
i f 4i क्यों 2 W 
“क्यों क्या? माशी माँ होतीं तो क्या इस 
गुबार में उनके खोका का प्रवेश होता, वरन्‌ 
ध्वनि से बिल्डिंग गुंजायमान कर 
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''न-न, बऊ माँ, ऐसेन 
देवता मानुष को धोखेबाज 
नई कहो। मेरे पति 
fread ही धोखेबाज थे; 
किंतु. शिप्रा के 


बाबा शिप्रा के बाबा तो 
देवता थे, संन्यासी थे। 

अपने शेष कर्तव्यों की पूर्ति 
के लिए ही उन्होंने मेरी 


देतीं ।'' 

“तुम्हारे पीछे तो मैं कंपनी के कार्य से 
अति व्यस्त रहा और जब तुम्हें लेने जाने से पूर्व 
उनसे मिलने गया तो ज्ञात हुआ कि माशी माँ के 
संन्यासीजी नहीं रहे | माशी माँ को देर से खबर 
मिली, अपनी पुत्री की प्रतीक्षा कर रही थीं। 
जब वह आई तो दोनों माँ-बेटी काशी, गया, 
हरिद्वार, मथुरा वगैरह तीर्थ गई हैं उनका तर्पण 
करने। आगामी रविवार तक आएंगी ।'' 

“site!” सुमिता ने ठंडी श्वास भरी। 

“वाह री माशी माँ! संन्यासीजी एक बार 
गए तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और बेचारी 


माशी माँ उन निर्मोही संन्यासीजी के लिए अपने 


` सौभाग्य चिह्न उतार तर्पण कर रही हैं।'' 

सुमिता बिखरी गृहस्थी एवं छोटे बच्चे 
के कार्यों में इतनी उलझी कि रविवार कब आया 
और कब गया। 

एक साँझ समीर ने दफ्तर से लौटकर 
बताया कि आज माशी माँ की नौकरानी नौनीबाला 
मिली थी। वह बता रही थी कि माशी माँ तीर्थ 
से आने के बाद से अस्वस्थ ही चल रही हैं। 
मैंने उससे कह दिया कि कल छुट्टी है, हम 
लोग आएंँगे। माशी माँ के घर पहुँचकर दोनों 
ही सूना घर, माशी माँ की दुर्बल काया, निराभरण 
रूप एवं निरुत्साहित-निराश मन देख हैरान रह 
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गए। माशी माँ सदैव एकाकी ही रहती थी, पर 
घर ऐसा सूना कभी नहीं लगा | सदैव धूप गुगल | 
की सुगंध से महकता-दमकता रहता। काली 
माँ के मंदिर से लाई नींबू-मिर्ची सदैव दरवाजे 
पर टँगी रहती और घर के किसी भी कोने से 
काली स्त्रोत, महालया के श्लोकों की मधुर 
ध्वनि रेडियो या टेपरिकॉर्डर से गूँजती रहती। 

माशी माँ नहाए-धोए काले, चिकने बाल 
कंधे पर डाले, सफेद लाल पाड़ की ताँत की 
साड़ी पहने बड़ी सी लाल बिंदिया, सिंदूर लगाए | शय 
सदैव उत्साहित, जीवंत बनी लोकसेवा के लिए 
तत्पर रहतीं | 

माशी माँ उन्हें देखकर पुलकित हो उठीं। 
बेटे को सुमिता ने उनको गोद में डाल दिया। "अ 


उनके अस्त-व्यस्त गृह को देखकर झल्ला उठी, १ ते 
“क्या माशी माँ! नौनीबाला कहाँ गई 2” झर 
“नौनी मिष्ठी लाने गया है बाजार।' वहः 
'' अच्छा, तब तक मैं चाय बनाती हँ!" गेप 
रसोई के खाली डिब्बे देख उनके पूजागृह | पले 
में पहुँच गई। जानती थी कि यह छोटा सं | भाग्न 
कमरा उनका भंडारगृह भी है। वह पहले भौ | की: 
अनेक बार पूजागृह में आ चुकी थी; परंतु आ | महि 
यह परिवर्तन! बीच में चंदन पुष्प मालाओं से | फक 
सुसज्जित बड़ी सी तसवीर। बह चौंक उ 
यह माशी माँ के पति! मानो सहसों बिच्छुओं | एकः 
का डंक लग गया हो। anit er 
चायकौट्रेलेकर ज्योही कम त भा 
माशी माँ ने सूचना दी कि शिप्रा अब शीघ्र k 
आ जाएगी, नीचे के कमरे में ही रहेगी। 
ने मानो कुछ सुना ही न हो, यंत्रचालित-सी पा 
गई। | 
उसका चेहरा तो ऐसे उतर गया माग को | अ 
| | 
जहरीला नाग देख लिया हो। atl | भ 
थोड़ी देर के लिए निःशब्द a | पह 
माशी माँ और समीर तो वैसे ही कन, dt | ty 
सुमिता ही अधिक मुखर थी। वही सॉ" ale 
सी बैठी हुई थी; परंतु st | भो 
तिलमिलाहट वाणी पर मुखर ही उ! यी | | 
माशी माँ, आपको सही पता है रकि p a | & 
N 


और शिप्रा के पिता सत्य ही संन्यासी 


| pe 
; [कहीं वह आप दोनों को धोखा तो 
पलु | (म 

\ दे रहे?” PN 
i हद afr से माशी माँ एवं समीर 
g 


uga, बऊ माँ, ऐसेन देवता मानुष को 
im नई कहो। मेरे पति निश्चोई ही 
बान थे; किंतु शिप्रा के बाबा" शिप्रा के 
बाल बाते देवता थे, संन्यासी थे। अपने शेष कर्तव्यों 
[की | क्षैपूर्तिके लिए ही उन्होंने मेरी गृहस्थी से 
गाए संया लिया था।'' 


“5 oe ८ 
=G a4 


लिए "माशी माँ!'' समीर ने माशी माँ के दुर्बल 
थं को थाम लिया। 

T माशी माँ शून्य में टकटकी लगाए बोलीं, 

देया। "आज तक कोई नई जानता, शिप्रा भी तो, नई 


उठी, १ तोकिआजसे त्रिश (तीस) बरस पहले जिनकी 
आली पकड़ जिसका उसने आश्रय लिया था 
वह उसके जन्मदाता नहीं थे, उसके बाबा और 


4 मै पति तो हम दोनों को धोखा दे न जाने कहाँ 
WE | पले गए थे। यदि उस समय वह देवता पुरुष 
सा WATE देते तो शायद हम दोनों ही कोलकाता 
क उन गलियों में होते, जहाँ कोई भी भद्र 


पहिला एवं भद्र लोग जाने jj 

3 TSIM का साहस 

रासे | m a 

t 

AT बरस पहले मैं वर्धमान जिले के 
ae स॑ गाव में एक जमींदार के घर रसोई 

RE i a विधवा ब्राहमणी की बेटी थी। 

oes हि का बाड़ी युवकों, पुरुषों से भरा 

ता | भे अर की मालकिन ने डरकर घर 


कै? | (चा. ले ड्राइवर से मेरा ब्याह करवा 
थौ कि चले, चटी आँखों के 
कोई | विवाह के a का सहारा बनेगी। 
| सकाळ 5 माहे के पश्चात्‌ वह गाँव से 
al | ice ला आया। दो महीने पीछे 
तेथे! | है चला रहा है नहा एक मारवाड़ी सेठ का 
धीत | ड वाड, | सेठ मुंबई में सिनेमा बनाता 
7 Aa < x खूकी तब पेट में था। 
f फीता मे जाएगा तो 
f ? मैं बसाएगा गृहस्थी 


भुका R डेढ़ वर्ष पीछे आया, 
' शिप्रा तब खुकी था ।' शिप्रा? 
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नाम तो बाद में स्कूल जाने पर पड़ा। 

“माँ के बहुत आग्रह करने पर भी हम 
माँ-बेटी को संग नहीं ले गया। माँ चिंता में 
घुलने लगी और एक दिन लंबी बीमारी से हारकर 
स्वर्ग सिधार गई । तब मालकिन ने उसे बुलवाया। 
बड़ी मुश्किल से आया। उसके रंग-ढंग बदल 
चुके थे। वह भी अपने को फिल्‍मी हीरो समझने 
लगा था। माँ के कुछ ठोस जेवरात, दस हजार 
नकदी एवं कुछ चाँदी के बरतन एक पोटली में 
बाँध और गृहस्थी का सामान सँजोकर बहुत 
उत्साह से रेलगाड़ी में बैठी गाँव के विद्यालय 
में कक्षा पाँच तक पढ़ी, बँगला साड़ी में मुख 
तक घूँघट डाल सकुचाई सी बेठी थी। गाड़ी के 
हिचकोले लगे तो नींद आ गई। और जब नींद 
खुली तो सबकुछ लुट चुका था | पोटली सहित 
मेरे पतिदेव नदारद थे। कोलकाता आ चुका 
था। खुकी एक भद्र पुरुष की गोदी में सिर रखे 
मीठी नींद सो रही थी। उनके हाथ की उंगली 
उसने कसकर पकड़ रखी थी। खुको केवल 
डेढ़ वर्ष की ही तो थी। सभी सहयात्री उतर 
चुके थे । मुझे हैरान-परेशान देख बँगला में पूछा, 
' आप कहाँ जाएँगी ?' अश्रुसिक्त नेत्र और रुँधे 
गले ने सब कुछ कह दिया। खुकी और सामान 
को लेकर वह उतरे | एक धर्मशाला में हम लोगों 
को टिकाया और निकल पड़े मेरे पति की खोज 
में । नाम-पता सभी, जो उसने दिया था, गलत 
था। कई दिन की खोज के पश्चात्‌ सुराग मिला 
कि इस हुलिया का एक ड्राइवर था तो एक 
मुंबइया मारवाड़ी सेठ के पास, किंतु चोरी करता 
पकड़ा गया तो निकाल दिया गया। गहन समस्या 
थी। गाँव-घर कुछ भी नहीं। जो भी था, सब 
साथ ले गया। वह भद्र पुरुष बड़ा बाजार को 
एक विख्यात प्रेस में कार्य करते थे। वहीं एक 
कमरे में रहते थे। तब यह मकान किराए पर 
'लिया। यह मुहलला छोटा सा होने के साथ- 
साथ सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा हुआ था। 
यहाँ के लोग अति स्नेही थे। तभी सभी ने यही 
जाना कि यह छोटा सा हमारा परिवार है | मुहल्ले 
के नए बने विद्यालय में वह भद्र पुरुष विद्यादान 
भी करने लगे। भद्र व्यक्तित्व एवं सौम्याकृति 
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के कारण वह सभी की श्रद्धा के पात्र हो गए। 
“खुकी उनका संग पल भर भी नहीं ' 
छोड़ती थी। यह उसके पूर्व जन्म के संस्कार ही | 
थे जो उसे एक सुसंस्कृत भद्र पुरुष की वात्सल्य- | 
छाया मिल रही थी, जिस कारण उसकी '' 
बाल्यावस्था की नींव एक सुसंस्कृत धरातल 
पर खड़ी हो रही थी, वरन्‌ अपने जन्मदाता के | 
साए में तो उसका बचपन कहीं खो जाता। 
“यह बाल-बच्चोंवाले विवाहित पुरुष | 
सुदूर किसी ग्राम के निवासी थे। आजीविका के | 
लिए अपने परिवार को छोड़ यहाँ रह रहे थे। | 
अपनी पत्नी एवं परिवार से बहुत ही स्नेह करते, | 
थे। यह आभार काली माँ ही जानती हैं कि इस ' | 
नीचेवाले घर से हमारे घर की दहलीज उन्होंने ' 
केवल एक ही बार लाँघी, जब में तीव्र ज्वर से | 
बेहोश थी। वह भी शिप्रा के बार-बार बुलाने ' 
RI 


“खुकी को 'शिप्रा' नाम उनका ही दिया ' 
हुआ है। हम माँ-बेटी को खूब सहारा दिया। | 
मुझे पढ़ा-लिखाकर विद्यालय में मास्टरनी ' । 
बनाया । शिप्रा को अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाया।' | 


t 


होली, दीपावली, पूजा को छुट्टियों में वह अपने 
गाँव जाते थे। शिप्रा प्रायः जिद करती कि माँ | 
बाबा ऊपोर घर में क्यों नहीं रहते ? दूसरे बंगाली | 

घर के समान बड़ी खाट, मच्छरदानी आमार 
बाड़ी में क्यों नहीं है ? हमारी बाड़ी में खाट-... 
मच्छरदानी सभी कुछ लगा, किंतु हम माँ-बेटी | ` 
के लिए ही। शिप्रा की प्रत्येक जिद पूर्ण करते। | ) 

न जाने पूर्व जन्म के कौन-से संस्कारों के बंधन | 
थे। शनैः-शनैः शिप्रा सब समझ गई कि उसके ' 

बाबा साधु बाबा हैं। एक बार घर से काफी! | 
लंबी छुट्टी के पश्चात्‌ लौटकर आए। बहुत, 
उदास थे। कारण उनकी पत्नी की अस्वस्थता, | 
था, जो अब असहनीय हो गई थी । उनका घर- 
संसार बिखर रहा था। अपनी प्राणप्रिया पत्नी 
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पकड़कर जीने का संबल दिया, 
| आत्मविश्वास दिया उसे मन से निकालने 
|; | में अक्षम रही। प्रतिपल सोचती कि इस 
| | जीवन यात्रा में शायद कभी तो मिलेंगे; पर 
| , आज लोटने को आस भी टूट गई तो इन 
| ¦ सुहाग चिह्यों की क्या आवश्यकता! कभी 
| | © यह सुहाग fae समाज की खातिर पहनती 


S 


| > थी, आज उसी समाज के लिए इन्हें त्याग 


“लेकिन आपको उनकी मृत्यु का समाचार 
| कैसे मिला? क्या आपके पास उनका कोई संपर्क 
॥॥६ सूत्र था?! 
) “sel । एक बार जो गए तो पीछे मुड़कर 
देखा भी नहीं, न कोई संपर्क सूत्र हाथ में था। 
| वो तो कुछ समय पूर्व अनायास ही उनके एक 
| | | | परिचित द्वारा उनकी मृत्यु का समाचार मिल 
| | गया-अनजाने, अनकहे ही।'” 
सुमिता गोद के शिशु को गोद में लेकर 
* स्तब्ध बैठी थी। मुखर वाणी पर विराम लग 
' गया था। समीर ने ही बात उठाई, ''माशी माँ, 
* जिज्ञासा करना अभद्रता तो है, किंतु आप बताइए, 
|| क्या आप दोनों परस्पर कभी आकर्षित नहीं 
"| हुए?" 

“उनका मैं नहीं जानती, किंतु मुझे स्वीकार 
करने में तनिक सा भी संकोच नहीं कि उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा मोह में परिवर्तित होने लगी थी। 
| और शायद वह भी ऐसा अनुभव करने लगे हों; 
| तभी तो कमजोर पड़कर मर्यादा उल्लंघन न हो 
'त्यागकर अपने मोहाविष्ट संसार में 


y 
|, 


i t 
र 
| 
| 
| 
| 


‘tf 


लौट गए।'' 

माशी माँ ने ठंडी श्वास ली। समीर ने 
नेत्रों के गीलेपन को गीला ही रहने दिया। सुमिता 
सिसक उठी। 

दोनों ही भारी मन से मंत्रमुग्ध से निःशब्द 


वापस आ गए। 

माशी माँ के अपूर्ण जीवन में भी कितनी 
पूर्णता है। एक देहाती औरत को शहर की भद्र 
महिला के रूप में परिवर्तित करनेवाले 
आश्रयदाता वह भद्र पुरुष निस्संदेह महान्‌ थे। 

इस घटना के पश्चात्‌ सुमिता अति गंभीर 
और परिपक्व हो गई थी | कुछ बच्चे की साज- 
संवार और कुछ सामाजिक दायरे के विस्तार के 
कारण अति व्यस्त हो गई। समीर एवं सुमिता 
के दो-तीन संबंधी भी कोलकाता में प्रभावशाली 
सरकारी पदों पर प्रतिष्ठित हो आ गए थे। रोज 


आना-जाना लगा रहता | तीन माह से माशी माँ 


को ओर जाना ही नहीं हुआ । यह भी ध्यान नहीं 
रहा कि अब तो उनकी बेटी भी यहाँ आ गई 
होगी। एक दिन रविवार की प्रात: सुमिता जब 
अखबार उठाकर लाई तो चीख पड़ी, 'हाय राम, 
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| उनकी संन्यास ग्रहणता को सच्चे मन से A वया हुआ ?' समीर बिस्तर से उछल Ta | : 
श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लिया | परिणामतः ee 2 अ रोने लगा। NT 
| | हम माँ-बेटी का सम्मान द्विगुणित S क I Zee ni किंतु सुमिता तो समाचार-पत्र छे ¢ 
| | “प्रारंभ में शिप्रा ने खूब कोहराम = a | S oS पढ़ने में निमग्न थी। समी 
मचाया, फिर वह शांत हो गई। उसके बाबा 7 = eet उसके हाथ से लगभा छो! ह 
j उसके लिए आदर्श थे और मेरे थे' आराध्य Y a 22 ar म 
| | देव', जिसने अग्नि को साक्षी मानकर अँगूठा २६७ ; A 2G: a प्रख्यात होटल से 

| ^ पकड़ा उसे तो मन से तभी निकाल दिया S AE ZA झि अपहरण | संदेह के काण क 
|| था, किंतु जिस भद्र पुरुष ने बेटी को उँगली S ह Zs पुलिस एक महिला अधिकारी को a 


गिरफ्तार कर ले गई है। नाम है-शि | 
दास जो" 


“अरे, यह तो लगता है, माशी मं S 

की शिप्रा है घर का पता भी वही । लेकि E 
फोटो तो साड़ी के पल्लू से ढकी हुई है।' x 
“समीर, माशी माँ पर न जाने का | © 

गुजर रही होगी। न जाने पुलिसवाते / 7 
को क्‍यों SSM नेव 
निरपराधों को क्यों पकड़ लेते हैं। और 


सुमिता के चेहरे पर बेबसी व दुख | | 
के बादल छा गए। क्या करें? कैसे मशे त 
माँ को सांत्वना दे । 

समीर दिनचर्या में व्यस्त हो गया, लेकि 
सुमिता की व्याकुलता चरम सीमा तक प! a 
गई। 
“समीर, क्यों न हम लोग चलें। अपे पल 
प्रभावशाली संपर्कों का लाभ उठा उसकी जमा = 
देकर छुडा लें।'' 

“होश की दवा कीजिए, मैडम! पुत | yy 
थानों के चक्कर में हमें नहीं फँसना है गा 
वल जाकर देख आएँगे। पहले समझने ofa ह 
क्या चक्कर है? आज जानती होन किं. ..| क्प 


से एक डेलीगेशन आया है और का $ 
आतिथ्य का भार मुझे सौपा है वह त a | लि 


और कहीं अधिक मेहरबान हो ग ह al 
पोस्टिंग भी यूएस.ए ऑफिस" | 


हो गए तो यू.एस.ए. का एक द्वि q àl कोम 


है।'' समीर यह कहकर चला १ | 
सुमिता व्यंग्य से मुसकरा उठी क \ n 

भौतिकतावादी है आज का समा hs 4 

माँ के आश्रयदाता भी यही a भोर 
सुमिता को चैन कहीं | 


P| 
हैः á A 2 
i > 
कर अपने संपर्कों का लाभ उठा थाने 
IR ae बेंच पर काठ हो रहे चेहरे एवं 
ग | garg का न 
j ओर ताकती असहाय माँ व 

पत्र को हव भावुक सुमिता फूट पडी । सींखचों में बंद 
मीने | 6 अधिकारी शिप्रा, उनकी लाडली घुटनों 

ही | दिए बैठी थी। 
सुमिता ने निकट जाकर पुकारा, “शिप्रा !!' 
N धीरे से शिप्रा ने सिर ऊपर उठाया तो 
paria अपमानित श्यामल सलोने मुखड़े 
oi aie एवं आकर्षण देख दंग रह गई। 
E fad के पास मुख सटोकर बोली, “ तुम 
mil RETR re इनसाफ मैं दिलवाऊँगी। 
ata |. T निरपराध तो हो न? 4 is. 
हुई है" शिप्रा ने सिर हिलाया और फिर घुटनों में 

ने क्य | एडी छिपा लिया। 

लसवाहे फिरतो जैसा दृढ़ निश्चय किया था सुमिता 


i नेवही किया उसे हवालात से बाहर निकलवाया 
बद्व | गैरुलिस एवं होटल के वरिष्ठ अधिकारियों 
सेम न क्षमा माँगने पर विवश भी किया; 
साझ तक अपहत व्यापारी एवं दोषी 


लॉक अपराधी भी मिल गए। 
क ए माशी माँ एवं शिप्रा को घर पहुँचाकर 
ए वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी में सुमिता रात्रि 
jam | “बजे जब घर पहुँची तो बच्चे को कंधे से 
जम भिका क्रोध से उबलते समीर से उसकी भेंट 
पर ही हो गई | 
सुमिता के शांत, संतोषी, तेजस्वी मुखड़े 

| कत भा क्या था कि उसके क्रो id 
a संब पानी पड गया ध पर स्वयं ही 
fe सिभ oe या | कुछ क्षण पश्चातू सुमिता 
i पाला मकान दूर करने तरोताजा हो चाय 
As ty लेकर बैठी | समीर ने दुलार से उसके 
ग | tay gt रखा तो उसके नेत्रो की कोर 
पी | ही गई | समीर : 

| hp अपनी भावुक पत्नी के 
ae अभाव से परिचित 

| a परिचित था। अतः उसने 
TA { u मौन के पश्चात्‌ कहा-- 

| ते ध्न से खाली पेट दौड़-दौडकर स्वयं 
Pal T $-दोड़कर स्वयं . 


- a ही अपने लाड़ले को भी 
{ रे बगैर कितना रोता 

फेल ता रहा 

हि क्या जब में फुरसत में होता तो देखता। 

: Se थी तुम्हें परेशान होने 


को?'' 

'' थी, आवश्यकता थी। तुम्हारा कल तो 
न जाने कब आता और एक निर्दोष अविवाहिता 
उस थाने में क्या रात्रि भर बंद रहती, जहाँ तुम 

अपनी विवाहिता पत्नी को भेजने से भी कतरा 
रहे थे? उसकी लाचार, बेबस वृद्धा माँ 
असहायता से सींखचे पकड़े ताकती रहती? न 
जाने कितनों का उपकार किया होगा माशी माँ 
ने, लेकिन वहाँ उनके आस-पास कोई न था। 
इस भौतिकतावादी समाज में कौन उनका अपना 
था! तुम भी तो नहीं गए। तुम्हारे ऊपर भी तो 
उनके अनेक एहसान रहे हैं। तुम कृतघ्न हो 
सकते हो, परंतु मैं नहीं ।'' 

“सॉरी मेरी जान! अब अपने क्रोध को 
तिलांजलि देकर वह खबर सुनो, जिसे सुन तुम 
उछल पड़ोगी।'' 

'' और मेरी खबर सुन तुम स्तब्ध रह 
जाओगे।'' सुमिता ने समीर के नेत्रो में झाँकते 
हुए कहा, “जानते हो, शिप्रा कौन है? मेरे 
पिता की धर्म पुत्री, मेरी धर्म बहन। क्या उसको 
सहायता करना मेरा कर्तव्य नहीं था? अपने 
पिता के आदर्श लेश मात्र तो मुझमें हैं ही। तभी 
तो आज मैंने फिर इस स्वार्थी जगत्‌ में दोनों को 
एकाकी नहीं छोड़ा।'' 

समीर हकका-बक्का रह गया यह रहस्य 
वृत्तांत सुनकर, “क्या तुम्हें पहले से ही सब 
पता था ?'' 

“नहीं। मैंने भी यह सब तभी जाना जब 
तुमने जाना। माशी माँ की कहानी हम दोनों ने 
साथ ही सुनी थी, परंतु उन्हें कहानी सुनाने पर 
उकसानेवाली मैं ही थी; क्योंकि.उससे थोड़ी 
देर पूर्व ही उनके पूजागृह में लगी पापा की 
तसवीर को देख मैं चौंक उठी थी तथा देवता 
समान पापा के प्रति मन ग्लानि से भर उठा था। 
तिलमिलाहट से ही मैंने अपनी जिज्ञासा माशी 
माँ के समक्ष रखी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी 
रहस्य गाथा की गठरी खुली। 

“पापा को तुम क्या, सभी जानते हैं कि 
वह एक लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार, प्राध्यापक 
एवं ख्याति-ग्राप्त पुरुष थे। सत्य में ही वह 
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महान्‌ थे; परंतु उनका पारिवारिक जीवन अति 
विषमताओं से भरा था, यह कम लोग ही जानते' : 
हैं। पापा अवध के प्राचीन ताल्लुकेदारो के स्वतंत्र, । 
भारत के उन वंशजों में से एक थे जिनको |: 
जमींदारी तो चली गई थी, परंतु अकड़ एवं |: 
झूठी शान-शौकत बरकरार थी। लिहाजा दंगे-' 
फसाद, जबरन जमीन हथियाना और नेतागिरी, ! | 
करना-यही सब कारगुजारियों में व्यस्त TEM | 
आमदनी कम थी और खर्चे बेहिसाब। मेरे, 
ताऊजी पिता के अन्य सभी चचेरे-ताएरे भाई-| ', 
बंद चौक की उस बड़ी सी हवेली में रहते थे. ' | 
जो अब एक विशाल मुहल्ले में परिवर्तित हो। ' 
गई है। मेरे जन्म से पूर्व ही सब अलग-अलग' | | 
हो गए थे; परंतु सुना है कि कभी सौ लोगों का | 
खाना रोज एक ही रसोई में पका करता A 
खैर, यह सब गौरव गाथा जाने दो। पापा बहुत __ ' 
ही मेधावी, पढ़ने-लिखनेवाले व्यक्ति थे। उन्होंने, | ' 
हिंदी-अंग्रेजी साहित्य में तो विद्वत्ता हासिल को, ' 
ही, बँगला के समृद्ध साहित्य की ओर भी उनका, | 
रुझान था। उसमें भी वह सशक्त थे, अतः घर | 
की खोखली शान-शौकत देख वह नौकरी ढूँढ़। । | 
कोलकाता आ गए। एक प्रतिष्ठित प्रकाशन! | ' 
संस्थान में अनुवादक की नौकरी मिली॥ । 
अवकाश के क्षणों में हिंदी कक्षाएँ लेते। इस. 
अहिंदी प्रदेश में राजभाषा को गौरव प्रदान करने..." 
में मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है। पापा का | | 
विवाह भी फिर पढ़ी-लिखी ऊँचे खानदान की. 
अपूर्व सुंदरी से हुआ, जो पापा के अनुरूप ही। | | | 
थीं। राम-सीता की जोड़ी का खिताब सबने| 
दिया उन्हें देखकर; परंतु राम-सीता के समान 
उन्हें भी नजर लग गई। मेरी विदुषी कोमल! 
हृदया कवयित्री माँ की भावनाएँ मर्यादा एं 
खोखले बनावटी संस्कारों में कुचलकर रह गईं 
पापा कभी भी माँ को कोलकाता साथ ले 
का दुस्साहस नहीं कर सके। माँ को य 
संयुक्त परिवार में पूर्ण स्नेह मिलता था, 


करनेवाली कर्कशा ताई का ही 
गया। se 
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“फिर भी संतोषी, अंतर्मुखी माँ के पास 
न था पापा के अटूट प्यार का | पापा छुट्टियों 
| में आते रहते । इसी बीच वह एक पुत्र की जननी 
| बनीं; लेकिन आठ माह का पुत्र समुचित इलाज 
॥ओर उचित देख-रेख के अभाव में जाता रहा । 
| निक्षिप्त-सी हो गईं। सूचना सुन पापा 
J से चल दिए। किसी ने घर आकर 


पड़ता तो प्रायः ही उनकी सुसंस्कृत वाणी से 
“डायन', ' बंगालन जादूगरनी', ' तांत्रिक ' जैसे 
अपशब्द निकलते, जिस कारण मेरे अंतस में 
भी यही शब्द कहीं गहरे पैठ गए थे। पापा माँ 
को किस सीमा तक प्यार करते थे, यह मैंने 
अपनी आँखों से देखा है, परंतु मेरी अंतर्मुखी 
संवेदनात्मक माँ डिप्रेशन की अवस्था में छत से 


का संदूक खोला, जो सक्सेना चाचा ने उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ मुझे देते हुए कहा था कि' 
इसमें तुम्हारे पापा की कुछ अमूल्य, अप्रकाशित 
मौलिक रचनाएँ हैं । यदि चाहो तो किसी प्रकाशक 
को देकर छपवा देना।' एक वर्ष से वह बक्सा 
जंग खा रहा था और शायद आगे भी कभी मेर 
ध्यान नहीं जाता । उस दिन के बाद झटपट खोल 


) 


li माचार दिया--' कोलकाता से आनेवाली गाडी कूद पड़ीं। मैं उस समय छत पर ही बैठी पढ़ तो उसमें रखी पापा की हस्तलिखित आत्मकथा 
को नक्सलबादियों ने उड़ा दिया।' चार दिन रही थी, कुछ न कर सकी | खानदान के सम्मान की प्रतियों ने समस्त संशय मिटा पापा को उन 
पश्चात्‌ पापा बचते-बचाते घर पहुँचे तो विक्षिप्त- को खातिर इसे एक हादसे का नाम दिया गया। सभी साधु-संतों को श्रेणी से ऊँचा कर दिया i 
बेहोश पत्नी को बाँहों में ले आहत हो उठे । माँ. अच्छा हुआ, पापा वहाँ नहीं थे वरन्‌ मेरे मामा जो गैरिक वस्त्रधारी होकर भी मोह-माया के a 
क्री यथेष्ट सेवा-शुश्रूषा पापा ने की और माँका लोग पापा को ही हत्यारा करार देते। वे अपनी बंधनों में जकडे हुए हें । पापा सही मायने में i 
य पुन: लौट आया, अत: डॉक्टर के यह लाडली भगिनी की इस दुर्दशा का शत-प्रतिशत इस मायावी जगत्‌ में जूझते एक जुझारू योद्धा बी ख 
कहने पर कि एक और शिशु माँ की विक्षिप्तता जिम्मेदार पापा को ही मानते थे। थे, एक निर्लिप्त संन्यासी थे।'' में लॉट 
को पूर्णतः स्वस्थ बना सकता है, वह पुनः “दोनों दीदियाँ ससुराल में रम गई थीं। सुमिता ने नेत्र पोंछते हुए बाहर को ओ! | एं 


गर्भवती हो गई और उसी गर्भ का परिणाम हूँ 
| , यानी कि आपकी पत्नी। बाल्यावस्था के 


| आरंभिक दिनों में माँ का लाड-प्यार मुझे समुचित 


वह भी पापा से मानसिक तौर पर दूर-ही-दूर 
थीं । मैं ही पापा से भावनात्मक तौर पर जुड़ी 
थी। उनकी देखभाल का जिम्मा मेरा ही था। 


टकटकी लगाए देखा और मौन हो गई। 
समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर 
पूछा, '' क्यों न इन प्रतियों को प्रकाशक को दे 


| मिला, क्योंकि बह अपनी अर्ध-विक्षिप्तता में एकमात्र बालसखा सक्सेना चाचाजी पापाके दें और छपवा दें | पापाजी की प्रसिद्धि के कारण 

| तुझे बेटा ही समझती रहीं और फिर यह एहसास मर्म को भलीभाँति समझते थे । वह सदैव कहते हाथोहाथ बिकेंगी। और माशी माँ को जाक | झप 

| होते ही कि में कन्या हूँ, वह मुझे परे धकेलने कि तुम्हारे पापा जैसा परोपकारी, सच्चा इनसान तुम बता दो कि तुम्हीं उनके आश्रयदाताकी | खऔ 

। पिता कोलकाता में ही अपना शोधकार्य इस कलियुग में शायद दुःख और कष्टों का बेटी हो, यह तुम जान गई हो।'' त 

भी पूर्ण कर रहे थे। भार वहन करने ही आया है। समाज के धोखे “ अवश्य; किंतु उन निरीह माँ-बेदी का. | किस 

“सभी बताते हैं कि माँ गर्भावस्था में तथा भी उन्हें उनके आदर्शो से fem नहीं सके । क्या होगा जो सम्मानपूर्वक एक साधारण प्रेस f 

CR जन्म के पश्चात्‌ पूर्णतया स्वस्थ हो गई थीं। “पापा ने जब आपका कोलकाता तबादला में कार्य करनेवाले हिंदी अध्यापक कौ विधवा aa 

रत पापा की साहित्य साधना ने उन्हें साहित्यिक सुना तो उसी रात्रि उनकी हृदय गति रुक गई। व बेटी बनकर जी रही हैं। और माशी मेँ a | 7 ` 

TT में प्रसिद्धि दिलवाना आरंभ कर दिया। न जाने कौन सी दुखती रग छिड़ गई थी। मैं कुछ भी बताने की आवश्यकता है ही नही! i 

(el प्रसिद्धि होती है वहाँ विरोधियों के खेमे पापा की प्रतिमूर्ति हूँ, यह सभी कहते हैं। हो अपने-अपने तरीके से हम दोनों ही | tay 
गड़ने लगते है । आतः ये अफवाहें उड़ते- सकता है, इसी कारण माशी माँ छिप-छिपकर बहुत कुछ कह चुके हैं। फिर शिग्र TA | Rr 

3 उडते और विभिन्न आकार-प्रकार में घर पहुँचने मुझे देखती रही हों। पापा लखनऊ के हैं, यह गुजरेगी जब वह अपने जन्मदाता की et कणाः 
{ गी कि पापा को एक गृहस्थी कोलकाता में तो उन्हें भी पता ही होगा, और मैं भी लखनऊ जानेगी, तब उसके मन-मस्तिष्क एर उमे | ~ 

2 की हूँ, यही सोच कुछ संपर्क सूत्र ढूँढ़ना चाहती जनक की क्या छवि उभरेगी ? और फि हत |. भेत 

| “मा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। वह होंगी पापा का-और उन्हें मिल ही गया, तब आश्रयदाता, जिन्हें बह अपना आदर ग्रह | E 9 

| 'मनारोगी हो गईं। अतः पापा लखनऊ आ जब सतमासे की पूजा के पश्चात्‌ पूजागृह में समझती है, के विषय में न जाने कित | Ry 

शाए। डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई थी।लखनऊ जाकर उन्होंने पापा की तसवीर के दर्शन किए उठ खड़े होंगे उसके मन- T A cr 


द्यालय में हिंदी-संस्कृत के विभागाध्यक्ष 


'आ चुकी थी। माँ वैसे तो शनैः-शनैः 


और मेरे प्रसव के पश्चात्‌ अपनी तीर्थयात्रा पर 


““उस दिन उनकी गाथा सुन आने के 
पश्चात्‌ मैंने पापा का वह छोटा सा काले टीन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समीर, नहीं | इस कहानी को 


और साहित्य-साधना में रत हो गए। में तो निकल गईं। सत्य ही, कितनी संयमी महिला दो। Ol; 
छोटी ही थी। माँ से उपेक्षित पापा के हें! » *अनकही-कही!' '' cst iq w 
१ | $ 


७३ ११ | 
ant 


ज सवेरे-सवेरे हठ करके मुन्नी 
मुझसे पंद्रह सौ रुपए ले गई दो 
जोड़ी सलवार-कमीज खरीदने 
के लिए। 
“पर क्यों, बेबी ?' मैंने पूछा, ' अभी पिछले 
| पे हीन हीतो तुमने नए सिलवाए थे ।' 
मे 'वह तो सही है, पापा, पर यह कोई ऐसी- 
द्वा | झी खरीदारी नहीं दो जोड़ी लेने पर ' लकी gT’ 
गं लॉटरी निकाली जाएगी। और जानते हैं कि 
ओर | एकनंबर का इनाम क्या है ? पूरे दस लाख रुपए! 
a!’ 
चाहते हुए भी मना करना संभव न था। 
अभी कल ही तो पप्पू को मैंने दो जोड़े स्पोर्ट्स 
शूज के लिए पूरे दो हजार दिए थे। उसमें भी 
तकी ड्रॉ" था। इनाम था एक सप्ताह के लिए 


कर | झवी 
न पस को सैर-हवाई यात्रा, होटल, घूमना-फिरना 
पब और वह भी दो जनों के लिए। 

तो जब बेटे की माँग पूरी की तो बेटी को 
al 
2 a मना करता। 

शाम को देखा कि पप्पू की पूजनीया 
r | man a शरीके जिंदगी सज-धजकर 
। यार हैं। पूछा 

HES शॉप = । पूछा तो पता चला कि 


ला A भो चलू क्‍या जैसे मासूम सवाल का 
| बाबर =e मिला, 'अरे नहीं, तुम क्यों वक्‍त 
$ = : मे सब अकेले ही कर लूँगी। 
ty ' बेस गई और आई। तुम आराम 


| तो खुशी हुई कि चलो, किसी 
| भे शेस बैल के आराम की चिंता है। 
| भे ॥ तेरो लगा। साथ हो कल्पना के 
! कुछ किया ७... लाख रुपयों से भी 
| है. किले एकु रा है! मकान की सारी 
| किता हूँ. साह देकर दो लाख का रिबेट 

या फिर A लाख की ही तो बात 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 
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A चंद्रधर त्रिपाठी 


तो मुफ्त है ही। हम चारों जाएँ तो सिर्फ दो का 
कुछ खर्चा है। पाँच तो दस में से ही बच जाएंगे, 
एक-दो का इंतजाम जैसे-तैसे हो ही जाएगा। 
अब चड्ढा और निगम भी देख लें कि तिवारी 
सपरिवार पेरिस की सैर करने की हैसियत रखता 
है। 

नौ बजे श्रीमतीजी लौटकर आई तो पता 
चला कि चार हजार की तीन साडियाँ खरीद लाई 
हैं । बोलीं, “मजा आ गया। देखो न, कित्ती अच्छी 
स्कीम है! “मिलेनियम लको Si’ में मारुति की 
एस्टीम गाड़ी मिलेगी चार लाखवाली। बोलो, 
कैसी रही ?' 

'कैसी क्या रही! फर्स्ट क्लास बस। अब 
तो आराम से अपनी नई गाड़ी में एयरपोर्ट चलेंगे 
पेरिस की फ्लाइट पकड़ने के लिए। और वहाँ 
खर्चे-पानी के लिए पाच-सात लाख के लिए 
टरैबलर्स चेक्स होंगे अपनी जेब में | हाँ, गाड़ी का 
रंग सोच लो। हाँ, ठीक है, आजकल बहुत से 
नए-नए रंग निकल रहे हैं।' 

अगले दिन दफ्तर पहुँचा तो सबसे पहले 
राय साहब मिले। बोले, “क्यों तिवारीजी, बडे 
'खिले-खिले दिख रहे हो। कोई लॉटरी मिल गई 
क्या ?' 

“मिली तो नहीं है, राय साहब! पर देखिए, 
भगवान्‌ ने चाहा तो अगले महीने वारे-न्यारे हो 
जाएँगे।' उन्हें मैंने संक्षेप में बीवी-बच्चों के 
‘इन्वेस्टमेंट ' की जानकारी दी और अपने सेक्शन 
का रुख किया। सामने से रामकिशन आ रहा था। 
पूछने लगा, “गरमियों में गाँव जाने का इरादा है 
या नहीं ?' 

धत्तेरे की, कहाँ तो जादुई पेरिस की हसीन 
सैर और कहाँ गाँव का सफर। इस बेवकूफ को 
तो बात करने की भी तमीज नहीं। पर इसे कुछ 
बताऊँगा नहीं, वरना सब कहीं हॉकता फिरेगा। 
अब तो अगले महीने दस दिन की ' अंडर लीव' 
के लिए एप्लाई करूँगा, तभी सबको बताना ठीक 
रहेगा। उससे कहा, “जाना तो है। सोच रहा हूँ कि 


आज ही बुकिंग करा लूँ, बड़ी भीड़ होती है 


आजकल |’ {Ob 
उसने कहा कि “जल्दी कराना तो ठीक ही | 
है, पर अभी तो डेढ़ महीने बाकी हैं। और फिर । ' 
सेकेंड ए.सी. का टिकट तो दो-चार दिन पहले , | 
भी मिल जाएगा। उसके लिए वैसी मारा-मारी| , | , 
नहीं ।' गा 
"ए.सी.! अरे भई, मैं तो हमेशा ऑर्डिनरी | 
में ही सफर करता हूँ।' ii 
' अरे तिवारी, रह गए न पोंगा] हमेशा करते ' | 
रहे वह तो ठीक, पर अब तो Wes’ अफसर ; 
हो गए हो। कुछ तो तरक्की करो। अपने आराम , | 
का नहीं तो न सही, पर अपनी पोजीशन का तो. , | 
खयाल करो हमारी भी तो कुछ इज्जत है। किसी | 
को बताएँ. कि हमारे एस.ओ. साहब दूसरे दर्जे मे. , 
धक्के खाते चलते हैं तो कहीं मुँह दिखाने लायक ' ' ' 
नहीं रह जाएँगे।' वह बोलता ही गया, ' मैंने तुम्हे ॥ | 5 
पिछली बार कहा भी था, पर तुम सुनो तब तो! / | १ 
तुम्हें तो बस सफर करना है-हिंदी और अंग्रेजी | । 
दोनों में।' tell 
रामकिशन ठीक कह रहा था। उसने पहले | 
भी मुझे यह सलाह दी थी और मैंने फैसला कर ||| 
लिया था कि अगली बार से टू ए.सी. में a 
जाऊँगा। उसी दिन से पैसे भी बचाने लगा 
अब साल भर बाद ' टू ए.सी. फंड' में मेरे पास 
हजार Hed हो गए थे। मैं बहुत प्रसन्न था, 
आश्वस्त था। सेकेंड ए.सी. के चार टिकट 
लिए पाँच हजार की ही तो अतिरिक्त 
थी। 


अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ 
पाई-पाई जोड़कर बचाए हुए नौ हजार में से 
सात हजार तो लकी ड्रॉ में गए। अब डेढ़ ह 
में क्या होगा ? fu 


विता के भविष्य को लेकर संप्रति सारा विश्व चिंतित है। 
उसका क्षरण जिस तेजी से हो रहा है, उसे देखकर लगता 
है कि दो-चार दशकों बाद कविता केवल संग्रहालयों में 
ही खोजी जा सकेगी। यहाँ ' भविष्य ' शब्द से दो अर्थ 

i जा सकते हैं-- १. आसन्न--भविष्य अर्थात्‌ दो-चार दशकों का 
Pak. दूरगामी भविष्य--अर्थात्‌ आनेवाली शताब्दियाँ। इस संदर्भ में 

Nadya आसन्न भविष्य ही विचारणीय है। यह प्रश्न भविष्य विद्या 
। | (फ्यूचर स्टडीज) का विषय है। साहित्य के समाजशास्त्र तथा वर्तमान 
| अर्थशास्त्र से इसका गहरा संबंध है | दूसरी ओर यह साहित्य की प्रौद्योगिकी 

` और प्रबंधन का विषय भी है। इस समस्या का समाधान मात्र काव्य- 
ओं, प्रयोजनों और रचना-प्रक्रियाओं का विवेचन करने से नहीं निकलेगा। 
समाधान निकलेगा कवियों एवं पाठकों के समाज-मनोविश्लेषण 


सामान्यतः ' कविता के भविष्य' से तीन अर्थ निकलते हैं- 
१. पारंपरिक या पुरानी कविता की अस्तित्व-रक्षा भविष्य में हो 
सकेगी या नहीं ? 
ह २. समकालीन कविता भविष्य में कब तक चलती रहेगी, यानी 
| | उसके सामने क्या खतरे हैं? और परिस्थितियों के दबाववश 
| if उसमें केसे-केसे परिवर्तन संभावित हैं ? 
i 3. कविता का भविष्य से एक अर्थ यह भी निकलता है कि भविष्य 
4 की चिंता आज की कविता में कितनी हे ? अस्तु, समकालीन 
i विभिन्न साहित्य रूपों की संभावित परिणति पर समय रहते 
i विचार करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। 
| ` इन दिनों कविता के छह रूप दिखाई दे रहे हैं- 
९. मुद्रित किताबी कविता, जो छंदोबद्ध भी है और गद्यात्मक भी; 
। जो मुक्तकों में हे और प्रबंध काव्यो में भी; जो एकल प्रकाशनों 
d में है और संकलनों में भी। 
` २. मंचीय कविता, जो सरकारी और निजी मंचों से पढ़ी जाती है 
प्रायः विदूषकत्व के सहारे मूर्खानुरंजन करती हे और जो पूर्णत 
व्यावसायिक हो गई है। 
` ३. जनपदीय कविता, जो हिंदी की विभिन्न विभाषाओं और बोलियां 
` में लिखी जा रही है, जो प्रायः अप्रकाशित रह जातीं है और 
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A सूर्यप्रसाद दीक्षित 


एक भाषिक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। 
४. फिल्‍मी कविता, जो सिने संगीत में ढलकर बहुत लोकप्रिय हो 
गई है; किंतु अधिकांशत: साहित्यिकता से शून्य दिखाई देती 
है। 
५. लोककाव्य, जो लोकमानस द्वारा निर्मित होता है, जो कथा 
काव्य तथा नाट्य काव्य के रूप में जनजीवन में विद्यमान है 
लेकिन जो आधुनिकीकरण के दबाव में दिनोदिन लुप्त होता 
जा रहा है। 
६. अन्य स्फुट रूप, जैसे-गद्य काव्य, बाल कविता, विज्ञापन की 
कविता आदि। 
उपर्युक्त रूपों में फिल्मी कविता और मंचीय कविता तो उत्तरोत्त 
विकसित होती जा रही हैं, जबकि शेष काव्य रूपों का अस्तित्व संकट 
में है। 
आरिवर कविला क्यों पढ़ी जाए? 

युग-युग से कविता द्वारा हमें ये तीन उपलब्धियाँ होती रही č- 

१. जीवन जगत्‌ का ज्ञान, 

२. कलात्मक आनंद 

३. आत्म-प्रबोधन | 

किंतु इस युग में जितना ज्ञान कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाता 
और जितना मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया gra हो जाता है उतना अ" 
कविता द्वारा संभव नहीं रहा। बचा आत्म-प्रबोध, सो अब A 
भौतिकतावादी तथा अंध उपभोक्तावादी समाज में किसी वॉर 
अनिवार्यता महसूस ही नहीं हो रही है । इसीलिए प्रश्न यह हैं 6 
किसी दूसरे की रची कविता को क्यों पढ़े ? वस्तुतः आज की "id 
युग-प्रबोधन की जगह आत्मरति या आत्मविरेचन के लिए ज्यादा 
जा रही है। अधिकतर कवि अपनी कुंठाओं, आलवा ca 
ग्रंथियों से प्रेरित होकर कविताएँ रचते हैं, इसलिए बड़बोलेपन त 
मनोरुग्ण, आत्मनेपदी कविताएँ दूसरों के काम की नहीं रह ' 


वर्तमान काव्य संकट के मुख्य कारण वा 
समसामयिक कविता के अप्रचलित रह जाने के 
जिनमें कुछ प्रमुख हैं-- 
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sy 
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` पुरख्यानो 


अति बौद्धिकता-- आज कौ कविता में सच्ची संवेदना की कमी 
रही है मानव-संवेदन तकनीकी तथा विज्ञान के साथ 
अस्त-व्यस्त हो गया है, इसलिए कविता में बौद्धिक-वक्रता एवं 
जटिलता भर गई है। चूँकि जिंदगी में इत्मीनान नहीं रहा, इसलिए 
कंठस्मृति बहुत कम हो गई हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ निरक्षरता 
बोलबाला है, मूढ़ बौद्धिक काव्य में रुचि लेनेवालों का बड़ा 
अभाव हो गया है। संवेदना तो संक्रामक होती है, जबकि बुद्धि 
प्रयाससाध्य। उसे कोई कविता से क्यों अर्जित करे? उससे 
तात्कालिक लाभ क्या होना हैं? इसी उपयोगितावादी सोच के 
कारण विचारधाराओं की दिनोदिन मृत्यु होती जा रही है। 
पाश्चात्यीकरण--हमारी पारंपरिक कविता को इससे बड़ी क्षति 
पहुँची है । पश्चिम के प्रभाववश पिछले दशकों में हमारे कवियों ने 
किसिम-किसिम की कविताएँ लिखकर काव्य-प्रयोगों की अति 
करते हुए इतने कला-करतब दिखाए कि जनसाधारण कविता से 
कट गया। ये आयातित प्रयोग हमारी धरती से जुड़े हुए नहीं थे। न 
तो अकविता हमारी राष्ट्रीय धारा में थी और न शमशेर की अति 
यथार्थवादी 'इंप्रेसनिस्ट आर्ट ' वाली कविता । नई कविता के परवती 
प्रयोगों ने चित्र-विचित्र मिथकों, प्रतीकों तथा चित्र-विचित्र पद- 
प्रयोगों द्वार इस कविता को उपहासास्पद बना डाला, बल्कि उसको 
नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। 


` व्यक्तिवाद--इस बीच के ज्यादातर कवि अंतर्मुखी हो गए। अहं 


का विस्फोट और व्यक्तित्व की निष्फल खोज उनकी कबिता का 
मुख प्रतिपाद्य बन गई | वे जन से कटकर छद्म बौद्धिकता लिये 
सगमरमरी मीनार पर जा बैठे । इन्होंने कहानी को अकहानी, कविता 
अकविता, नाटक को अनाटक बना डाला, जिससे प्रतिक्रिया- 
होकर पाठक भी अपाठक हो गया। इस पाखंडी दर्शन की 
"हेल अज्ञेय ने की थी। देखते-देखते पूरी पीढ़ी कविता के इस 
SPT रूपाकार में उलझ गई और फलतः कविता कहीं खो 


a संत्रास-इस कविता में अस्तित्ववाद, मृत्युबोध और 
जा्मपीड्न का स्वर इतना भर गया कि यह “नवस डेबिलिटी' की 
केविता बन गईं | मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय आदि के द्वारा चित्रित 
शहरी न कारण कविता की शक्ल ही डरावनी हो गई। भला 
W पहल के माहौल में इन मगरमच्छी आँसुओं को कौन 


से खिलवाड़ आधुनिक कविता ने आधुनिकोकरण 
हमार पुराख्यानों से बेजा छेड़खानी की, जिससे अर्थ में 
ST इस बीच ययाति, देवयानी, उर्वशी और रामायण 
विभिन्न पुरावृत्तों की मिथकीय उपपत्तियाँ एवं आवृत्तियों 
की गई हैं, जिससे आस्थावान्‌ भारतीय जनमानस का 


क बहाने हम 
थ होने 


Sos 


१२००२ 


१०. 


११. 


३२. संप्रेषणीयता का अभाव--इधर के कवियों ने नए 
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दबकी ककी दयी 


इस कविता से fae जाना स्वाभाविक ही था। इसकी कीमत परवर्त 
कविता तक को चुकानी पड़ रही है। 


. अति रूमानियत--इस बीच की कविता लिजलिजी कैशोः 


भावुकता से बहुत ग्रस्त रही है। भारतीजी ने लिखा था, "केवट, 
तन का रिश्ता मांसलता के कितना ऊपर उठ जाता है।' यह दर्शः | 
समझ में आनेवाला न था। दिनकर ने 'उर्वशी' में अपनी कामाकुलत॑ ' : 
को 'रस तर्पण' का नाम दिया। देखते-देखते ' बीट' कविता WAS | | 
हो उठी, जिससे कविता का चरित्र ही नष्ट हो गया और वह आ! | 
वाणी न होकर मानस मैथुन में परिणत हो गई, फलतः सुसंस्कृ . । 
समाज में निरादृत हो गई। | 


, प्रगल्भता--पिछले दशकों की कविता धूमिल जैसे कवियों क॑ | 


लफ्फाजी एवं जुमलेबाजी से त्रस्त रही है। कविता 'तितली टे ! 
पंखों पर बँधा पटाखा है' या “शब्दों के कठघरे में खडे अभियुक 
का हलफिया बयान है।' इस प्रकार की गलतबयानी से अब जनत i 


ऊब गई है। 


, राजनीतीकरण--आजादी के बाद की कविता वाम-दक्षिण शिविः । 


में बँट गई | प्रतिबद्धता के कारण वह पोस्टरबाजी या नारेबाजी ब. 
गई तथा विवादास्पद हो गई। फलतः निरपेक्ष पाठक उससे विमुर । ' 
हो गया। Toles 


, सपाट बयानी--प्रयोग के तौर पर इस बीच कुछ कविताओं व | । 


अति सरलीकरण किया गया। उसमें वकृत्वबाजी भरी गई अँ. i 
लोकधुनें भी। अगिया बैताल (रामविलास शर्मा) रचित “ee । 
घोड़ा पालकी' तथा सर्वेश्वर रचित ' चुपाय मारो दुलहिन सा 
जाई कउवा' आदि कविताएँ अकवितात्व के बिंदु पर पहुँचे जां ki 
के कारण जन-जीवन में घर नहीं कर पाईं। इस सूजन-प्रमाद | `| | 
कविता का बड़ा विरूपण किया है। | 
अति शहरीकरण--इस बीच अपना प्रकृति-परिवेश, हमारा ग्रामी 
जीवन, हमारा लोक-तत्त्व और हिंदी की भाषिक प्रकृति, संस्कृ 
के हमारे अपने मुहावरे अधिकतर कविताओं से नदारद हो ग. | 
उच्च-मध्य वर्ग द्वारा रचित शहरी कविताएं इधर जनसामान्य 

रास नहीं आईं, फलतः वे किताबों में ही बंद रह गई। i 
अति औदात्य--विगत दशकों में कुछ कवियों ने आचार्यत्व 
मोहवश कविता में इतना गूढ़ चिंतन भर दिया कि वे इस धरती 7 
काम की नहीं रहीं। नरेश मेहता, Hat नारायण आदि ने म l 
अरविंद के स्तर पर पहुँचने की कोशिश की। अरविंद, fade 
टैगोर आदि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बढ़े थे, इसलिए वे 
बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित रह गए, जन-जन तक नहीं पहुँ 
पाए। यही इन कवियों के साथ भी हो रहा है। इनका रि 
चिंतन जमीन से नहीं जुड़ सका है । प 


शब्द, औरेबदार वाक्य और ऊहापोही चिंतन अपनाए। जनभाषा 
भी अपनाई तो कृत्रिम रूप से अपने प्रमादवश वे सहज अभिव्यक्ति 
के स्तर पर नहीं उतरे। दूसरी ओर अखबारी गद्य का अभ्यासी 
आज का पाठक उनके अर्थोद्घाटन के लिए माथा-पच्ची करने 
को तैयार नहीं हुआ। इसका प्रभाव कविता की पाठकीयता पर 
पड़ा। कभी अपने अहंकार में अज्ञेय ने कहा था कि संप्रेषण हमारी 
समस्या नहीं है, अर्थात्‌ जिसकी गरज हो वह पढ़े । आज उसी का 
दंड इस पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। अब कविता की चिंता है 
कि वह स्वयं को कैसे पठनीय बनाए। 


iM ES जटिल प्रतीकीकरण--पिछले दशकों की कविता में स्वेच्छाचारी 


X 
; 
r 


प्रतीक गढे गए। मुक्तिबोध को कविता ' अँधेरे में' शिशु, कमल, 
भैरव, खोह, टूटी चप्पल और चश्मे का प्रतीक सहजत: सबकी 
समझ में नहीं आ सकता। प्रश्‍न यह है कि बीजगणित की तरह 
कविता की इन गुत्थियों को सुलझाने में कोई कितनी मशवकत 
करेगा ? यही स्थिति बिंबों की थी एक-से-एक अटपरे चौंकानेवाले 
खंडित और अरूप बिंब इस बीच अति कल्पित किए गए। महान्‌ 
व्यक्तित्वों का विखंडित रूप इस बीच उत्साहपूर्वक प्रदर्शित किया 
गया, जिससे आस्थावान्‌ पाठक भीतर-ही-भीतर आहत एवं क्षुब्ध 
हुआ। 'कनुप्रिया' का कृष्ण लंपट है, “अंधा युग' का हर पात्र 
मर्माध है। राम का चरित्र-हनन भी जमकर किया गया | यह भारतीय 
जन को स्वीकार्य नहीं हो पाया। इसका खामियाजा कविता को 
भुगतना पड़ा। 


पंक्तियों को तोड़-तोड़कर पूरे पृष्ठ में फैला दिया जाए तो कविता; 
यह बात समझ में आनेवाली नहीं है। कविता गुनने और गुनगुनाने 
की चीज है, जो संगीत के सहारे ही संभव है। “मैं चुका भी नहीं 
हूँ' गद्य है और "चुका भी नहीं हूँ मैं' पद्य है, यह गणित हम 
सबकी समझ के परे है । इस बीच कितने ही ड़बरालों और जगूड़ियों 
ने भरसक कविता को विरूपित किया है। छंद का तो निरंतर 
अनादर किया गया है। यों इस गद्य युग में संहजत: जो बात गद्य- 
लेखन द्वारा कही जा सकती है, उससे गद्यात्मक कविता बनाने का 
औचित्य वर्तमान पाठकों की समझ के परे है। मात्र अखबारीपन 
को पाठक कविता मानने को तैयार नहीं है। 


१५. शिविरबद्धता-वर्तमान कविता प्रगतिशील, जनवादी, जन- 


संस्कृति और नक्सली खेमों में बँटी हुई है। वह गोष्ठियों और 


_कहवाघर तक सीमित है, मात्र इनामी तिकड़म में फँसी हुई है, 
` पक्षधर समीक्षकों के पास गिरवी है, यानी जन से कट गई है। 


१६. 'बाजारवाद-इधर कविता सेठाश्रय और राज्याश्रय के आस-पास 


रही है तथा पाठ्यक्रमों की जुगाड़ में है। स्तरीय प्रकाशन 
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Le RA मैटर' में लिखा जाए तो गद्य और 
पंक्तियों को तोड़-तोड़कर पूरे पृष्ठ में फैला र 
दिया जाए तो कविता; यह बात समझ मे र 


गणित हम सबकी समझ के परे है। इस बीच 
कितने ही डबरालों और जगूडियों ने भरसक 
कविता को विरूपित किया है। छंद का तो 
निरंतर अनादर किया गया Sl वर्तमान 
कविता प्रगतिशील, जनवादी, जन-संस्कृति 
और नक्सली खेमों में बँटी हुई है। वह गोष्ठियों 
और कहवाघर तक सीमित हे 


समाप्तप्राय है। समर्थ लोग (प्राय: सत्ताधीश) स्वयं ही काग 
संकलन छाप रहे हैं, राजपुरुषों द्वारा आएदिन लोकार्पण करा रहे 
हैं और सरकारी थोक बिक्री की जुगत बैठा रहे हैं। कथा-लेष 
तो पूरी तरह से एक उद्योग बन गया है। वस्तुतः जनाधार के कम 
हो जाने से अब राज्याश्रय का ही सहारा रह गया है और राज्य की 
दृष्टि में कविता का कोई वजूद नहीं है। संप्रति, राजकीय सु 
सुविधाभोग के कारण कविता की तासीर और अनुभूति को Sara : 


बहुत कम हो गई है। शब्द और कर्म का अंतर्विरोध तथा की. 
और करनी का भेद कविता को बेधरम कर रहा है। फरल १ 
लांछित हो रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समसामयिक हे 

ने कविता को क्षत-विक्षत कर डाला है, जिससे उसका 
संकटग्रस्त हो गया है। 


दूरगामी संकट x | 
उपर्युक्त आसन्न संकटों के अतिरिक्त इस शताब्दी pee कें | 
समक्ष एक संकट आ रहा है जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचता Er at 
कारण। इधर क्लोनिंग का आविष्कार करके वैज्ञानिकों हा a 
डी.एन.ए. और जींस खोज लिये हैं, जिनके सहारे मानवीय | परी 
अस्त-व्यस्त किया जा सकता है। जब अल्ट्रासाउंड से लि", ( / 
कर लेने पर “फिमेल' भ्रूण-हत्याएँ इतनी बढ़ गई हों तो ' m | 
'जींस' पर अधिकार कर लेने पर भविष्य का खतरा यह है gl | 
कन्या का जन्म ही न होने पाए। ऐसी स्थिति में नारीविहीन m Pi 


oe 


ZS eee 


७. a 


J- लभ अनुभूतियों ( सुकुमारता, लज्जा आदि) के लुप्त हो जाने पर 
दविता के इत मूल मनोभावों (स्त्री विमर्श) का क्या होगा? यह गंभीर 
का विषय है। आज के विपणन-प्रशासन में आक्रामकता 
were ) को जो महत्त्व दिया जा रहा है उसके कारण जाहिर है 
नेवाले भविष्य में जीवों से ऐसे ' जींस MMe भारी 
दमत ले-लेकर नवजात प्राणी में डाले जाएँगे। तब दया, दैन्य, करुणा, 
क्षमा, शालीनता आदि स्थायी भावों का क्या होगा ? तब पशुबल-शासित 
gaa में कविता की भूमिका क्या होगी? अथवा उसकी उपयोगिता 
व्या रह जाएगी ? संसार के शक्तिशाली राष्ट्र अभी झूठी आश्वस्ति दे रहे 
हैँ, लेकिन भोगवाद और बाजारवाद से प्रेरित वे जींस का विपणन करेंगे 
अवशय] इसलिए आनेवाली शताब्दी को कविता, साहित्य, दर्शन, संस्कृति 
की पृत्यु की शताब्दी मानना होगा। कविता की मृत्यु की चिंता इसके 
पहले भी समय-समय पर की गई है । शेली ने 'इनडिफेंस ऑफ पोयट्री', 
धर्मवीर भारती ने “कविता की मृत्यु' तथा दिनकर ने “कवि की मृत्यु' 


/ we रचनाओं द्वारा वर्षो पहले इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया 


थ कुछ मंगलाशापूर्ण अभयदान भी दिया था। किंतु अब उन कोरी 
शुभशंसाओं के लिए गुंजाइश नहीं बची है। 
एक और खतरा सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्रांति के कारण 
उपस्थित हो गया है। कहीं ग्राफिक्स और मशीन-साधित अनुवाद की 
पह कविता का निर्माण भी कंप्यूटर से न होने लगे। मुहावरों और 
SRS! अनुभूतियों से जुड़ी हुई एक विशेष प्रकार की कविता की 
ER ve भी विचारणीय है कि क्या एकल काव्य-सृजन की जगह 
*लाज' कविता की शुरुआत होगी, यानी मिलते-जुलते पदः प्रयोगं से 
ae बनाई जाएगी ? दूरगामी कविता की एक आश्वस्ति 
आ भौतिक ने 'फ्यूचर पोयट्री' में दी है। वे यह मानकर चले हैं कि 
होगी और A से त्रस्त मानव-मन को परिणति अनिवार्यतः अध्यात्म में 
कविता "मंत्र कविता' बनकर प्रकट होगी | किंतु यह अति 
मंगलाशा है, जबकि कविता के भविष्य की चिंतन- 
it तक सीमित है। 
Mm? अर्थात्‌ १ में विचारणीय यह है कि हिंदी काव्यांदोलनों का क्या 
को कौन = पारंपरिक कविता, नई कविता, गजलगोई, गीत-नवगीत 


MI, कोन सवार * कौन विज्ञापन के काम आएगा ? कौन नारों में ढल 
शा सकेगा र माध्यमों तक सीमित रहेगा और कौन जन कविता 


= भूम थी, रीति i ENE 

ही > जमे ड; बुझौवल कविता की भी कद्र की जाती थी, 
तिक अबसरो अत्याक्षरी एवं काव्य प्रतियोगिताएँ चलती रहती थीं, 
नर भार कवि छंद सुनाने आते थे, स्वागत और विदाई 
'शिष्टाचार' में कविता का शास्त्रार्थ 
हि = "र लवर सप्त आदिक्लाग को. आ आशु लेखन, समस्यापूर्ति आदि कलाओं को 


जनसामान्य द्वारा सराहा जाता था। एक समय था जब वैद्यक, ज्योतिष, 
कर्मकांड, सभा ज्ञान आदि को कविता के फॉर्मूलों में ढालकर रटाय 
जाता था | अर्थात्‌ कविता जिंदगी के बहुत निकट थी। देखते-ही-देखत | 
यह भौतिक समाज कविताई से वंचित हो गया। अब उसमें डूबने-' 
उतरानेवाले, उसे ओढ़ने-बिछानेवाले यानी कविता को जीनेवाले, यह 


तक कि दस-बीस अच्छे उद्धरण याद रखनेवाले भी कम ही दिखाई देत. _ 


हैं। लोग स्वयं अपनी ही कविताएँ नहीं याद कर पाते, डायरी देखकर 
पढ़ते हैं। हम भले ही कुछ पाठ्यक्रमीय कविताएँ पढ़ लें या अपन. | 


समानधर्मा कवि की गतिविधि का जायजा लेने के लिए उसका संकलन , | 


उलट-पलट लें, तथ्य यह है कि उसे दिनचर्या में अब कुछ ही लोग 
स्थान दे रहे हैं। पठनीयता.का यह संकट न कोरी हताशा का विषय हैं 


और न भावोच्छ्वसित मंगलाशा का। अब आवश्यकता. है काव्य क॑ ' ' 


पठनीयता-वृद्धि के संभावित उपाय खोजने की। 


काव्य की पठनीयता में वृद्धि के संभावित उपाय 


आज हम जिस असाहित्यिक दौर से गुजर रहे हैं, उसमें पाठक । ' 
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को शर्तों के अनुरूप काव्य-प्रणयन करना आवश्यक हो गया है। अस्तु ' | 


आज की आवश्यकता है-- 


१. जनोन्मुख काव्य-अब जन-रुचि का ध्यान यदि न रखा गय | 


और यदि रचना जनहित में न की गई तो जनजीवन द्वारा उसक / 
परित्याग अवश्यंभावी है। समकालीन कविता का मुख्य बिंदु ह॑ . 
गया है--' आत्म'। जबकि अब उसे मसीहाई मिमियाहट से बचान ' 


होगा। रचनाकार को "कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः? के स्तर रं ' 


उतरकर कुशल श्रमिक के स्तर पर आना होगा, लफ्फाजी से बचन _. . 


होगा, सच्ची संवेदना के साथ लिखना होगा और अपने साहित ' 


को प्रबोध-प्रसारपरक बनाना होगा। p 
२. काव्य-वाचन गोष्ठियो का आयोजन--कविता को बचाने वे ' | 
लिए खुली गोष्ठियों का आयोजन अति आवश्यक है। कवित | 


किताब से पढ़ी जानेवाली चीज नहीं, बल्कि कानोकान सुन 
जानेवाली 'श्रुति' है। कवि के सारे हाव-भाव मुद्रित शब्दों २. 
व्यक्त नहीं हो सकते। कविता का पूरा अर्थ तो प्रकट होता BH 
विधिवत्‌ उच्चारण सुनकर और कवि के अनुभाव देखकर। या 


एक-एक कस्बे में समयबद्ध पाठक शिविर लगाए जाएँ, व्यापद | | | 


प्रचार-प्रसार किया जाए और कविता को जन-जागरण त | 
2 


सामाजिक विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय या वैश्विक बोध ३. 
जोड़ दिया जाए तो भौतिकता से त्रस्त श्रोता वर्ग को कविता क. 


उपयोगिता समझ में आने लगेगी। इसके लिए कुएँ को प्यासे ie 


पास जाना होगा। ब्रिटेन में फ्लोरा गुडविन ने चलती ट्रेनों में कविता 
बाँटीं, प्लेटफॉर्मो पर कविताएँ चिपकाई, जिससे वहाँ कविता 
नई लोकप्रियता प्राप्त हुई। roe, ee 
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३. कार्यशालाओं का आयोजन--अच्छी कविता का निर्माण सतत 
अभ्यास द्वारा ही संभव है | इधर रचनाकार छंद के ज्ञान से वंचित 
हो गए हैं। भाषा का संस्कार भी क्षीण हो गया है। अब उन्हें 
पिंगल का प्रशिक्षण देना होगा, काव्य भाषा सिखानी होगी, अच्छे 
विषय सुझाने होंगे, सिद्ध कवियों द्वारा कविताओं का संशोधन 
कराना होगा और व्यापक जन-संपर्क भी करना होगा। 

४. अभिनव पाठ्यक्रमों का निर्धारण--आधुनिक कविता सहृदय 
संवेद्य नहीं रह गई हे । इससे पाठक वर्ग में कविता के प्रति चिढ़ 
पैदा हो गई है। कविता का सही स्वाद पुन: पैदा करने के लिए 
प्राचीन मध्य युगीन चुनिंदा कविताओं को पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक 
स्थान देना होगा, ताकि उसके सहारे वर्तमान कविता के प्रति नई 
सुरुचि पुनः जाग्रत्‌ हो सके | 

५. शोध-समीक्षा की सही व्यवस्था-समसामयिक कविता समीक्षकों 

की शिविरबद्धता और दलीय साहित्यिक राजनीति की शिकार हो 
गई है । अच्छी कविता के लिए अच्छी समीक्षा को आवश्यकता 
है। इससे नए रचनाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रोपेगंडा पर 
रोक लगेगी। 

६. काव्यकृतियों के जन-संस्कारों की व्यवस्था-कविता का प्रचार- 
प्रसार प्रबंधन का विषय हे। इसके द्वारा सहकारी प्रकाशनों के 
सुंदर सस्ते संकलनों और वर्गीकृत ग्रंथमालाओं को उपलब्धता 
सुनिश्चित की जा सकती है । किसी एक कवि का संकलन आद्योपांत 
उपयोगी नहीं होता। यदि विषयानुसार चुनी हुई कविताओं के संग्रह 
प्रकाशित कर दिए जाएँ तो वे अपेक्षाकृत अधिक पठनीय सिद्ध 

j होंगे। 

| ७. पुरस्कार-प्रोत्साहन योजना--काव्य रचना से जुड़े हुए कलाकारों 
| को यथासमय सम्मानित करना, उन्हें प्रकाशन अनुदान देना और 
| नियमित वृत्ति की व्यवस्था करना इस दृष्टि से उपयोगी होगा। 

| | ८. वाचनकला का प्रशिक्षण--अब कविता की पठंत शैली को मंच 

। 
| 
| 
| 
} 


पर फिर से स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए 
समस्यापूर्ति कला, आशु काव्य, "काव्य क्विज' आदि को पुनर्जीवित 
करना होगा। 
९, काव्य-शिविरों का आयोजन--कविता को लोकप्रिय बनाने के 
लिए आवश्यक है कि कस्बाई माध्यमिक विद्यालयों में सचल 
कवि दल समय-समय पर भेजे जाएँ। शहरी जीवन से तो कविता 
उखड गई है, किंतु ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में अभी काव्य संवेदना 
शेष है | उसका प्रचार-प्रसार करके कविता की अस्तित्व-रक्षा की 
जा सकती है। 
०. श्रव्य-दृश्यांकन- अच्छी कविताओं का ध्वन्यांकन करते हुए यदि 
` फिल्मी गीतों की तरह उनके सस्ते कैसेट वितरित किए जाएँ तो 
कविता के प्रति नया जायका पैदा किया जा सकता है। 
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टे कविता से जुड़ी जो लघु पत्रिकाएँ चल रही १ | 
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हैं, वे अल्पकालिक होती हैं, बहुत कम संख्या 
में छपती हैं और राजनीतिक प्रतिबद्धता से 
ग्रस्त दिखाई देती हैं। दैनिक समाचार-पत्रों 
में जो कविताएँ छपती हैं, उनके चुनाव की 
कोई निश्चित कसौटी नहीं दिखाई देती है। 
ज्यादातर संपादक ही अपनी धारावाहिक 
कविताएँ छपाते रहते हैं या फिर वहाँ राजपुरुषों 
की बासी कविताएँ दिखाई देती S| आवश्यकता 
यह है कि इनका चुनाव विशेषज्ञों द्वारा कराया 
जाए और काव्य पत्रिकाओं को अधिकाधिक 
सरकारी अनुदान दिया जाए 


१६. ` 
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. नई विपणन व्यवस्था-वर्तमान बाजारवाद के अनुरूप कारः | ९७ ९ 


कृतियों की बिक्री के लिए यदि नई-से-नई विज्ञापन योजना 7 
लागू कर दी जाएँ और विनिमय-व्यापार, विशेष छूट, उपहार योजना र 
इनामी योजना एवं 'डोर टू डोर' प्रचार की नीति अपनाई जाए त ् 
काव्य-कृतियों को खपत बढ़ाई जा सकती हे । स्व भवानी प्रस f 
मिश्र ने 'गीत फरोश' कविता में कभी इस स्थिति पर व्यंग्य कि ier; 

| 


था, किंतु आज वह समय की हकीकत है। 
पुस्तकालय-वाचनालय व्यवस्था-पठनीयता वृद्धि % 
जगह-जगह सार्वजनिक वाचनालय खोलने होंगे, निःश 
की व्यवस्था करनी होगी और काव्य-कृतियों की ऑप 
सरकारी खरीद करानी होगी। fat | 
संगीतमयी प्रस्तुति-कविता को जन-जन तक पहुँचाने | | 
उसे संगीत से जोड़ना अत्यावश्यक है। कबीर, सूर oa qf 
का काव्य बहुत कुछ संगीत के सहारे ही इतने दिनों पन 
रहा है। फिल्‍मी गीतों की लोकप्रियता का मूल की" 
संगीत, इसलिए कविता की गायकी पर जोर देना 
होगा। | 
काव्य-पत्रिकाओं का प्रकाशन--इन दिनों साहित्यिक pe 
में काव्य पत्रिकाएँ सर्वाधिक उपेक्षित हैं। पत्र. जर्त. 
“फीडर' के रूप में छापी जाती हैं। कविता से क्रम qa | 
पत्रिकाएँ चल रही हैं, वे अल्पकालिक होती हैं त्वा दीर 
में छपती हैं और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ग्रस्त 


fe 
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|" समाचार-पत्रों में जो कविताएँ छपती हैं, उनके चुनाव को १८. यांत्रिक व्यवस्था- कविता को अब इंटरनेट से जोड़ना जरूरी हो 
कोई निश्चित कर्सीर्टी नहीं दिखाई देती है। ज्यादातर संपादक ही गया है। कंप्यूटर बुक्स का निर्माण बहुत आवश्यक हो गया है। 
अपनी धारावाहिक कविताएँ छपाते रहते ते हैं या फिर वहाँ राजपुरुषों रेडियो, टी.वी. से उनके अधिकाधिक प्रसारण पर पुनर्विचार करना 
की बासी कविताएँ दिखाई देती हैं। आवश्यकता यह है कि इनका होगा और कवियों को फिल्म, नुक्कड़ नाटक आदि से जोड़ना | 
चुनाव विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाए और काव्य पत्रिकाओं को होगा। ; 
अधिकाधिक सरकारी अनुदान दिया जाए। पुरानी काव्य पत्रिकाओं १९. काव्यानुवाद को बढ़ावा-मानवीय संवेदना हर भाषा में एक 


ह in fie fe die di 
aa 


का पुनर्मुद्रण करना और चुनी हुई श्रेष्ठ कविताओं के संग्रह प्रकाशित 
करना अत्यंत उपयोगी होगा। 


' काब्य-प्रदर्शी का आयोजन--यदि अच्छी-अच्छी कविताओं 


के पोस्टर बनाकर, ग्रीटिंग कार्ड्स में उन्हें स्थान देकर उनकी 
सूक्तियों को प्रचारित किया जाए तो कविता के प्रति नई ललक 
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जैसी ही है, इसलिए विभिन्न भाषाओं की कविताओं के अंतरभाषिक : 
अनुवाद, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद, | | 


बहुत जरूरी हो गए हैं। यह काव्यानुवाद एक प्रशिक्षण अभ्यास 
साध्य कला है | 
इस प्रकार योजनाबद्ध अभियान के द्वारा कविता के भविष्य को 


सुरक्षित किया जा सकता है। यह उपयोगितावाद का दौर है । यदि कविता 
अपनी उपयोगिता बरकरार रखेगी तो वह बची रहेगी | वर्तमान यांत्रिक | 
युग में जब मनुष्य रोबोट बन रहा हो, संवेदनाएँ मर रही हों, विमानवीकरण' ' 
बढ़ता जा रहा हो तो कविता के माध्यम से ही 'मानुष भाव' को बचाया. 
जा सकता है। भविष्य की कविता को यही सिद्ध करना होगा। अब इस 
प्रकार की लफ्फाजी से काम नहीं चलेगा कि कविता कालयात्री है, कवि । 

युगद्रष्टा होता है आदि-आदि | हमें यह मानकर चलना होगा कि रचनाकार | 

भी सामान्य जन की तरह एक कलाकर्मी होता है। यदि वह अपनी | 


अवश्यमेव पैदा होगी | 

१६. उपयोगिता-वृद्धि-कविता को लोकोपयोगी बनाने के लिए शाश्वत 

भावबोध के साथ-साथ उसे भूमंडलीकरण, दलित चेतना, स्त्री 

विमर्श आदि नई चिंतन-धाराओं से जोड़ना होगा। समसामयिक 
| ¡ व्यवस्था के प्रति जनजीवन में कहीं क्रोध का भाव है, कहीं करुणा 

ANd 


का भाव। ये ही कविता के मूल स्वर हैं। उसे मात्र तथ्यों से 
बोझिल बनाना समीचीन न होगा; किंतु उसके माध्यम से 'पैथास' 
पैदा करना और जन-आक्रोश को स्वर देना वृहत्तर हित में होगा। 


१ | १७ कविता के नए रूपाकार--वर्तमान आपाधापी के कारण अब कथनी को करनी में ढाल लेता है तो उसकी रचना में शक्ति आ जाती है 
4 प्रबंध काव्य लिखना समयानुकूल नहीं है । चूँकि कालखंड छोटा और वह सहृदय-संवेद्य हो जाती है। इस संवेदना को बचाए और बढ़ाए! । 
“ae ae है, इसलिए छोटी कविताएँ ही अधिक जन-ग्राह्म होंगी। रखना ही वर्तमान तथा भावी कविता की सबसे बड़ी चुनौती है। ihe) 
लिए गजल, दोहा, हाइकू आदि को इधर काफी लोकप्रियता Dies) 
a मिली है। कडक *साहित्यिकी', डी-५४, निराला नगर, |! | 
लखनऊ- ogo ' j 
Te ee near een EN डाला 3302 ands 
p hs 
वाच ab 
fs साहित्य अमूत o 
| रति भारत ; | 
अदि | सरकार (गृह मंत्रालय) के राजभाषा विभाग के पत्रांक ११०१४/८/९६-रा.भा. (प) द्वारा 
कष | केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ सार्वजनिक उपक्रमोंबिंकों/ 
। स्वायत्त निकायों/संस्थाओं आदि के लिए 
एक विशिष्ट मासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अनुशंसित एवं अनुमोदित। 
| 
n । एक अंक पंद्रह रुपए 
| र्त j वार्षिक दो सौ रुपए (२००/-) 


राजभाषा हिंदी तथा सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए 
स. जक 5 ककती का सहयोग अपेक्षित È l 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


WW IW VW (जुड़ WIV WV IW  « i a 


हृढ्य-पारेवर्तन 
के lez 


ह एक निर्विवाद सच है कि 

पिछले दो-तीन दशकों में 

चिकित्सा विज्ञान ने गजब को 

तरक्की की है। दिल का दर्द 
| कभी लाइलाज था | दौरा पड़ा तो बस पड़ गया | 
|, क्रिश्चियन sats नामक सज्जन ने इसका भी 
l इलाज खोज लिया। जब किसी का दिल जवाब 
देने के कगार पर आए तो वह दिल ही बदल 
देते थे। यों हमें शक है कि हिंदुस्तान जैसे 
आध्यात्मिक मुल्क में बर्नाड की तकनीक की 
जरूरत है भी कि नहीं | विनोबाजी जैसे समाज- 
सेवी संतों ने चंबल के डाकुओं का ऐसा हदय 
' परिवर्तन किया कि उन्होंने बीहड़ के धंधे से 
। मुख मोड़ लिया | यह दीगर है कि उनमें से कई 
। उससे भी बड़े खतरनाक, सियासत के सफेदपोश 
' जंगलात में आ गए। जाने वह पछताते हैं कि 
| नहीं, पर हमें यकीन है कि विनोबाजी की आत्मा 
अपने इन पथभ्रष्ट शिष्यों के बारे में सोच- 
! सोचकर जरूर तड़पती होंगी | कौन चाहेगा कि 
उसने जिसे खाई से बचाया वह जाकर कुएँ में 
JAN लगा ले। जानकार दुरुस्त फरमाते हैं। 
| दिल का कोई भरोसा नहीं है। वह कुछ भी कर 
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-तीसरे दिन चलते-चलते किसी 
बला पर आ जाता है। वह उसके 


के साथ इस दस्तूर में बदलाव आया । नौजवानों 


४9 गोपाल चतुर्वेदी 


उन्होंने एक की न सुनी, उलटे मुफ्त के 
इन सलाहकारों को समझाया, ‘At मानिए तो 
आप भी मेरे साथ आइए। सेहत के लिए इस 
तरह मुसल्सल चलने की डॉक्टर भी सलाह 
देते हैं। इससे शरीर ही नहीं, मन भी नीरोग 
रहता है। कुछ सवेरे-सवेरे सैर के नाम पर रोड 
रोलर की तरह सड़क Hed हैं, कुछ दोपहर में 
गोल्फ के मैदान में गेंद पीटते हैं।'हम अगर 
डामर-पत्थर के पथ पर आकर्षक इनसानी 
तितलियों का पीछा करते हैं तो इसमें गलत 
क्या है ?' 

भारत में बुजुर्गों की बड़ी इज्जत है। कई 
युवाओं ने इस सेहत-समर्पित वृद्ध का अनुकरण 
किया। आज भी कर रहे हैं | बुढ़ऊ संजय गांधी 
की तरह बात कम, काम ज्यादा में विश्वास 
करते हैं। उनके मन में इच्छा जगी कि जो 
लड़कियाँ उनके दिल को पीछा करने की हद 
तक भा गई वे प्रशंसा की पात्र हैं । अपने अंतर 
को भावना को व्यक्त करने के लिए शब्दों की 
बरबादी SS बरदाश्त नहीं थी। उन्होंने एक- 
दो दिन इस मुद्दे पर गौर किया कि तारीफ का 
साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे। अंततोगत्वा 
वह इस नतीजे पर पहुँचे कि लड़की के पास 
जाकर अगर सीटी बजाई जाए तो प्रशंसा उस 
तक प्रेषित को जा सकती है। पहले चप्पल 
और सैंडिल की परिधि से दूर खड़े होकर 
PAS के युवा प्रशंसक ऐसा करते À समय 


में साहस का संचार हुआ। लड़कियों में 
सार्वजनिक सीटी से प्रशंसा सुनने की चाहत 
जगी | भगवान्‌ और मेकअप ने जब खूबसूरत 
बनाया हैं तो इसमें शरमाना और झिझकना कैस! ; जुइ 

हमारे बुढ़ऊ नायक तेज कदम चाल पे 
हाँफते एक लड़की के पास पहुँचे | वहाँ उन्ह 
पूरी ताकत से आठ गोल कर और पूरे जोरसे 
साँस बाहर छोड़कर लड़की की तारीफ की | 
चाही | अभ्यास और अनुभव के अभाव में उ : 
होंठ केवल गोल होकर रह गए | बुद्धिमाग्‌कर्य | सौर है 
ने उनकी कोशिश को कर्म माना और थे! | हिते 


जताते बोली, ‘ अंकल, देखिए, सीटी ऐसे बी | tay 
reall i EIGI 

उसने वृद्ध के कान की ओर मूह कळे | जियो 
एक जोरदार सीटी बजाई। ठ मेदि 

फिर उन्हें ज्ञान दिया, “एक और कर | कत 
सीटी भी आजकल लोकप्रिय है। Fru 

इस बार उसने दो उँगलियों HE त | प्रहिः 
और एक कर्ण-भेदक स्वर से TE a a ण्य 
किया। इतने में वृद्ध को विपरीत दिशा ail : के 
एक लड़की नजर आई। दिल तो दिलं ह if फे 
दिल ने निर्देश दिया और वर्ह उसके हक | om 


लिये | उनके व्यवहार में अंतर आर्थी ग 


E 
दिखी नहीं कि उनके होंठ कि 


हो जाते हैं और जब तक उनका @\ fe 
अभियान चलता है, गोल ही बने यह A r 
नहीं इस मौन बधाई को agaa जैक 


या नहीं | 
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दिल फेंकने, मन हि EE | संक्षेप यह था कि सूबे की 

[र उसके SPS विरोधियों भूखी-नंगी जनता की चिंता में 

ए e | = होक 2 a भूखी-नं | 

| रे जस मानसिक || > की साजिश से प्रभावित होकर डॉक्टर आदमी | नेता की चिता जलतेवाली है। 
अकसर युवा, अधेड़, || कै बजाय सूअर का दिल लगा दे तो वह क्या करेंगे? | दलित, पिछडे, अल्पसंख्यकोंके | 

के साथ होती ही रहती | सूअर का दिल तो गनीमत है। गंदगी में रहना दर्द में इनका दिल ऐसा डूबा | 
a कमन के ज * ॥ राजनीतिज्ञ की शान है। उसका अपने स्वाभाविक | कि उवरनहीपारहाहै।टीली. | 
मा ऐसी बातों गंभीरता | Moy खूब लगेगा। अगर डॉक्टर षडयंत्र में चैनलों ने उन्हें अस्पताल में' । 
pea बे! कही दिल आया || मिल य खूब दिल लगे ना अगर डाक्टर षड्यंत्र मे. | ननो क परतवदनो पर विचार 

अर आस-पासवालों को यह | शामिल हुआ तो उनके 'ऑरिजिनल' को निकाल करते दिखाया। टी.वी. कैमरे के, ' | 

अगा-जाना नहीं भाया तो जान || उसकी जगह बकरे-बकरी का दिल प्रत्यारोपित करेगा | सामने आते ही आदमी के अंदर , | 
पबन आती थी। अब दिल | 'में-में' करने से उन्हें कोई शिकायत नहीं हे। जिंदगी का छिपा कलाकार जाग उठता ' 


पमझदार हो गया है । अगर आने eee 


यों में | क्र अभिनय करता है तो कार, कोठी, बँगला, 
चाहत काला धन और बेंक-बैलेंस देखकर करता È | 
असूत | यदिटूटातो किसी और से आइसक्रीम खाकर 
कैसा! ; जुड जाता है, नहीं तो एकाध ' बर्गर-पीजा' से 
भौ काम चल जाता है। यदि कभी डिनर का 
बत लग गया तो कहना ही क्‍या । उसके बाद 
दिल में पहले की खरोंच का निशान तक 

गह बचता है | 
i तो अब उसका टूटना ही टेढ़ी 
i ह, अगर कभी गलती से हृदय टूटा भी तो 
का मरम्मत से जुड़ने की सिफत 
= Cl आदमी के कभी दुम हुआ 
थी। आज उसका बस निशान बचा है। 


के | 
ifa 3 T उम्मीद है कि इक्कीसवीं सदी 
cdi गो इम ऐसा हश्र होना लाजिमी | 
Reiman पर सिर्फ साँस लेने के 
ad | te ae बजाय दिल की धड़कन कैश, 
हत | चा शेर बाजार जैसी चीजों से 


बा | फकीर होगी चाहिए। दिल से 
हा | oa दुनिया प्रयासरत है। ace 
at | र्मा से इंतजार है, जब कि हृदय 
A | भव्य रह स्थितिन रहकर केवल शारीरिक 
गी | fr mo TSR सामान्य रखने के 
n | तयो She गोली खा ली और सब 
a | नि हक्का TA दमदार लंगूर से 
| भ्न "मी कितना दमदार है! यह 
अक्क है, हर मुसीबत की जड़ है। 


जबान हिलाकर पूरी कर 


लेता है। दिल के बिना रिश्ते ज्यादा मजबूत 
होंगे। माँ-बाप को साल में एक बार 'मदर्स 
और फादर्स डे' पर गिफ्ट दे दिया और तीन सौ 
चौसठ दिनों के लिए छुट्टी गांधी जैसे दिलवाले 
नेता अब कतई प्रासंगिक नहीं हैं । हमें सफलता 
का सबक हिटलर, मुसोलिनी और इंदिराजी के 
उदाहरणों से सीखना है। 

एक नेताजी ने यही किया। वह पूरे देश 
के लिए कामयाबी की मिसाल बन गए। उनके 
प्रतियोगी और विरोधी उनसे जलते और एक- 
दूसरे से चोरी-छिपे शिकायत करते, “इस आदमी 
के दिल की जगह 'कैलकुलेटर' फिट है। कभी 
पैसे जोड़ता है तो कभी जातियाँ। इसमें जोड़- 
तोड़ की ऐसी प्रतिभा है कि चुनाव में जीत 
इसके at हाथ का खेल है। अगर हारा तो 
पार्टियाँ तोड़ लेता है। हमें दूध को मक्खी-सा 
फेंक रखा है। करें तो क्या करें! बहुमत इसी 
का रहना है।' 

जमाना ऐसा है कि इधर दुआ से ज्यादा 
असर बददुआ में है | साथियों, सहयोगियों और 
दोस्तों की सामूहिक बददुआ ने रंग दिखाया। 
कुरसी के लिए दल बदलते-तोड़ते उनके दिल 
बदलने की नौबत आ. गई। ऐसे लोकप्रिय नेता 
के दिल के मर्ज से पूरे प्रांत में मातम छा गया। 


' अस्पताल के बिस्तर पर पड़े-पड़े उन्होंने अपने 


रोग का पूरा फायदा उठाया। एक अखबार ने 
“तिल-तिल गलता दिल' शीर्षक से उनको 
बीमारी पर पूरा परिशिष्ट निकाला, जिसका सार- 


है। औरतें धाड मारकर रोती . | 
नजर आई और पुरुष उनकी . ' 
प्रशंसा के पुल बांधते । उन्हें जाननेवालों के सीने  ' 
पर साँप लोट गया, 'कैसा नीचों में नीच इनसान ' ' 
है यह। अपनी बीमारी से भी भोली जनता का। ' | 
शोषण कर रहा है।' A 
विरोधी पक्ष के खास समाचार-पत्रों को, . 
सरकारी प्लॉट, घर, विज्ञापन भी इसी मुख्यमंत्री ! ' 
ने प्रदान किए थे। वह उनके खिलाफ प्रचार के" | 
दोस्ताना दंगल की मुहिम चलाते रहते | उन्होंने । , 
भी बहती गंगा में हाथ धोए। एक ने संपादकीय || 
टिप्पणी की, “हमें मुख्यमंत्री के बीमार पड़ने | 
का दुःख है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की | ' 
कामना करते हैं। अभी तक हमें विश्वास a 
कि मुख्यमंत्री एक निहायत हृदयहीन इनसान ।_ 
हैं। उनके दिल के रोग से यह तो जाहिर हो . |!| 
गया कि दूसरे इनसानों की तरह उनके सीने में ' `| 
भी एक अदद दिल है। यों हमें यह अहसास । 
नहीं है कि वह किसके लिए धड़कता है।' | 
बड़े नेता दो-तीन बातों से पहचान में आते 
हैं। उनकी सुरक्षा में कितनी गाड़ियां हैं ? उनके 


हर नेता उन्हें दुश्मन मानता है कि नहीं ? उनके 
आगमन की आशंका से. सड़क रुकती है कि 
नहीं? उनके घर में कितनी भीड़ है? सदी | 
खाँसी जैसे रोगों का इलाज वह देश में करद 
हैं कि विदेश में ? RS 
मुख्यमंत्री बड़े ही नहीं, 


i | 
| 
f 
| 


|| के अनुरूप बड़ा था। दिल बदलवाने का खतरा 
| वह हिंदुस्तान में कैसे उठाते! मुख्यमंत्री ने 
अस्पताल के बिस्तर से टी.वी. साक्षात्कार में 
अपना दृढ़ निश्चय हाल ही में दोहराया था 
U 'इस देश में भ्रष्टाचार-ही-भ्रष्टाचार है। इसने 
कोर्ट, कार्यालय, डॉक्टर किसी को भी नहीं 
बख्शा है। मेरी तो एक ही हसरत है | एक बार 
दिल बदलने भर दीजिए, में भ्रष्टाचार को जड़ 
से मिटाकर ही दम लूंगा। 
संयोग से उसी दिन उन्होंने एक चीफ 

इंजीनियर की नियुक्ति में चार करोड़ का 
© "चौथियाना' वसूला था। वह तो चीफ इंजीनियर 
उनका जात-भाई था तो सिद्धांत-च्युत होकर 
उन्होंने उसे रिआयत दे दी। वरना अस्पताल में 
| हस्ताक्षर की रेट उन्होंने पचास फीसदी बढ़ा 
रखी थी। जरूरी भी था। कौन कह सकता है 
कि दिल और दोस्त कब, कहाँ और क्यों दगा 
दे जाएँ। दिल बदहाल था तो क्या हुआ, था तो 
वही । वह पैसा कमाने का कोई भी मौका कैसे 
.* Tata! 
LS देश में दिल बदलवाने में उन्हें एक 
# आशंका थी। विरोधियों की साजिश से प्रभावित 

॥ होकर डॉक्टर आदमी के बजाय सूअर का दिल 
| लगा दे तो वह क्या करेंगे? सूअर का दिल तो 
' ` गनीमत है | गंदगी में रहना राजनीतिज्ञ की शान 
| है। उसका अपने स्वाभाविक माहौल में खूब 
|) दिल लगेगा। अगर डॉक्टर षड्यंत्र में शामिल 
||| हुआ तो उनके ' ऑरिजिनल' को निकाल उसकी 
| , जगह बकरे-बकरी का दिल प्रत्यारोपित करेगा | 
|| 'में-में' करने से उन्हें कोई शिकायत नहीं है । 
| जिंदगी भर उन्होंने यही किया है) पर अपने 
' दुश्मनों की ललकार सुनते ही उनका दिल 
। dom | सियासत शरीफ और क्रमजोरों का काल 


f 


| esi 


(०० 


= 


| 
| 


Fe 


॥ लगा। अस्पताल के डॉक्टर डरे। मुख्यमंत्री का 
॥ यदि यहाँ राम नाम सत्य हुआ तो डॉक्टरों का 
|| जीवन दूभर होगा। सरकार अपनी छवि बनाने 
के लिए रोज एक नई जाँच का हुक्म देगी और 
ताली बजाएगी। लैंप-पोस्ट पर टांग उठाता 


। यह सब सोचते-सोचते उन्हें पसीना छूटने. 
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कुत्ता किसे नहीं भाता है! डॉक्टरों द्वारा वह 
दूसरे दिन ही विदेश रवाना कर दिए गए। 

उनके जाने के बाद चमचों ने उनका नाम 
अखबारों में पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन देकर खूब 
उछाला। हर विज्ञापन का मसौदा समान था-- 
“मुख्यमंत्री के बिना प्रदेश का जंगल सूना है। 
सूबे का शेर शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ कर विदेश से 
लौटे।' पंडित-पुजारी भी ऐसे हर मौके का 
फायदा उठाने में “एक्सपर्ट ' हैं। मुख्यमंत्री के 
घर-बाहर, मंदिर और सभागारों में जीवन को 
रक्षा के लिए हर संभव यज्ञ, पूजा, हवन, पाठों 
का आयोजन उनके तथाकथित भक्तों के काले 
धन से किया गया। किसी भी अजनबी को यह 
सब देखकर ताज्जुब होता कि धर्मनिरपेक्ष ढंग 
के बड़े सूबे का मुख्यमंत्री इतना धर्मभीरु कैसे 
है कि उसके नाम पर मुल्क के हर बड़े मंदिर 
में देशी घी के पीपे और दक्षिणा लुट रही है। 
राज्य के हर बड़े निगम ने तंत्र-मंत्र को आराधना, 
साधना, हवन-यज्ञ को और मद में खर्च दिखाकर 
‘hes’ किया। मुख्यमंत्री के विदेश-गमन के 
दौरान ढोंग-ढकोसलों का ढोल इतने जोर से 
पिटा कि जनता की चीख-पुकार सब उसमें 
दबकर रह गई। 

एक-दो महीने बाद जब वह लौटे तो 
राजधानी में उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। 
मंत्रियों को पूरी कतार ने बारी-बारी से जन- 
समुदाय के सामने उनके चरणों में अपनी नाक 
रगड़ी। एक ने तो घोषणा की, ' आपकी दिव्य 
अनुपस्थिति में हम तो इसको नियम से पूजते 
थे।' इतना कहकर उन्होंने एक पुरानी घिसी 
चप्पल को माथे से लगा लिया। 

इस सारे समारोह में मुख्यमंत्री का व्यवहार 
लोगों को अजीब लगा। लोगों ने देखा कि मंत्री 
जोर-जबरदस्ती से उनके पैरों में नाक रगड़ रहे 
हैं | बह ' मन-मन भावे, Hs हिलावे' के अंदाज 
में नहीं, वाकई इस चरण छू रुटीन से त्रस्त हैं। 
उनके समर्थक अवाक्‌ हैं ऐसा पहली बार हुआ 
है। पैर आगे बढ़ानेवाले मुख्यमंत्री उन्हें पास 
खींच रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं और मंत्री हैं कि 
नाक रगड़े जा रहे हैं। जनता के दरबार में वह 
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मुसकरा नहीं रहे, उदास हैं । एक-एक 
की फरियाद गंभीरता से सुन रहे हैं। अहि 
पर क्रोधित हैं । एक विधवा की दास्तान सुनका 
उनकी आंखें भर आई। 
“विदेश से लौटकर क्या हो गया 
को ?' एक ने दूसरे चमचे से आश्‍चर्य जाया | ३ 
जरूर दिल में कोई हेरा-फेरी हुई है। 


दूसरे ने अपना मत व्यक्त किया। वः 
मुख्यमंत्री के गैर-सियासी दुर्व्यवहारक्ज | 
शिकायत हाई कमान तक पहुँची । सरकार चिंतित | £ 
हुई। अगर यही सब चला तो इतना बड़ा प्रात त | 
हाथ से जाता रहेगा। उस देश के भारतीय 2 
दूतावास को सच्चाई जानने का निर्देश मिला। जा 
दूतावास के अधिकारी सर्जन के पास दौड़े। | ज: 
उसने बताया कि दिल का प्रत्यारोपण सफल ae 
रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के एक स्वस्थ मानवीय / शा] म 
हार्ट 'ट्रांसप्लांट' किया है। कहा 
“तो क्या पहले उनके आदमी का दित | किसी 
नहीं था?' दूतावास के अधिकारी ने दरयाप 
किया। अवते 
डॉक्टर ने पहले तो बताने से इनकार मे रिया 
सिर हिलाया, फिर बहुत मान-मनौवल के बाद 7 भी 
बताया, “कहना कठिन है कि वह सडा रि 
हदय आदमी का था कि जानवर का।' IR 
इस हृदय-परिवर्तन के थोड़े दिन बादही | TA 
मुख्यमंत्री ने सियासत से संन्यास ले लिया।ओ | क 
वह रात-दिन पूजा-पाठ में व्यस्त हैं | कहते झो 
कि पुराने पापों का प्रायश्चित्त कर फ 
मुख्यमंत्री के हृदय-परिवर्तन से साबित | : 
कि इक्कीसवीं सदी में हृदय रहे तीरी | औत 
विनाशकारी है। सत्ता की कुरसी atl तता 
जाती है, आदमी स्वभाव से भी S al > 
अब वक्‍त आ गया है कि aa | प 
करें | ऐसी तकनीक विकसित का । | 
के जानवर का हृदय आसानी से कर| 7 
सके | आधुनिक जीवन की नई नहीं हज म 
i 2 शा Re 
यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य Pe 
सी-४/७४ दू { Ny 
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क गाँव था। उस गाँव में राजू 
नाम का एक लड़का रहता था। & 
वह बहुत गरीब तो था ही, साथ- Pf) a) INI 
साथ आलसी भी उतना ही था। 


बदू | काम करता, न कुछ कमाकर घर लाता। | 
या | भर पड़ा सोता रहता या गाँव के किसी £ गोपालदास नागर i 


el कै के किनारे के घने पेड़ की छाया में साथी ] i 

| ai के साथ बैठा गप लड़ाता या खेलता- अचानक माँ बीमार पड़ गई। इसलिए खेत से तुरंत रस्सी खरीद ली, फिर पूछा, ''ऐसी रस्सियाँ । 
क | eaten था। घास नहीं ला सकी और न उसे बेचने जा सकी। और कितनी हैं तुम्हारे पास ?”” | 
त उसके परिवार में अकेली उसकी माँ थी। घर में एक पैसा भी नहीं था। खाने के लिए राजू बोला, “अभी तो नहीं हैं, लेकिन | 
| fq उसके जन्म के थोड़े दिनों बाद ही सामान कहाँ से आता? अतः उस दिन घर में कल पाँच रस्सियाँ तैयार करके दे सकता हूँ ।” | 
रग | fart हो गए थे और फिर, दूसरे भाई- खाना नहीं बन पाया। राजू ने सोचा-चलो, राजू ने दूसरे दिन पाँच रस्सियाँ बनाकर | 
पला | कून थे नहीं। माँ बहुत मेहनत करती और अब मैं ही कुछ काम करके पैसा लाऊँगा। पहले तैयार कर लीं। दूसरे दिन वह व्यापारी आया। 
i? WA तथा बेटे का पालन-पोषण पानी. भरकर लाने के बाद मैं कुछ काम की उसने पचास रुपए दिए और पाँच रस्सियाँ ले | 
"` $ काती।बेटा राजू तो कुछ काम करता ही नहीं खोज में निकलूँगा। गया | दूसरे दिन फिर पाँच रस्सियाँ बनाकर रखने | 
नवीय / था।माँ को इसी एक बात का दुःख था कि वह पानी का घड़ा और रस्सी लेकर कुएँ के लिए कह गया। | 
| वह जू को कुछ काम बताती तो वह जाकर पर गया। संयोग से आज हाथ से रस्सी छूट गई अब राजू हर दिन रस्सियाँ बनाने लगा 
के किसी पेड़ की छाया में सो जाता। और घडा कुएँ में गिर गया। राजू घबरा गया। और उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगा। नियमित | 
| एक दिन माँ ने दु:खी होकर कहा, ''बेटा, उसने मन में सोचा, 'माँ आज बहुत नाराज रूप से उसे बराबर पैसे मिलने लगे, इसलिए ' 
r ae i है। कुछ काम- धंधा होगी। खाना तो जुटा नहीं पाया, ऊपर से पानी वह जल्दी-जल्दी दिन-रात रस्सियाँ बनाने लगा | i i 
N मिलेंगे और घर के खर्च भी नहीं ला सका। = ४ पैसे He से उसने माँ का ठीक से इलाज bi 
e Beh । में बूढ़ी हुई। अब मेरी राजू दूसरी रस्सी ढूँढने लगा। दूसरी रस्सी करवाया और वह स्वस्थ होकर राजू के साथ | 


a pm भरोसा pE है। मेरे न रहने थी ही नहीं तो मिलती कहाँ से? उसने माँ को ही रस्सियाँ बनाने लगी। अधिक रस्सियाँ बनाने | 
a oo ? और कुछ नहीं तो नारियल के रेशों से रस्सा बनाते हुए देखा था। और अधिक धन कमाने के लालच में अब , | 

TR, २ एक काम ही नियम से करना माँ ने नारियल के ढेरों रेशे सूखने के लिए बाहर उसे आलस्य नहीं आता था। उसका धंधा तेजी 

ऊँछ काम करने की आदत बना।'' डाल रखे थे। राजू चुपचाप रस्सी बनाने बैठ से चलने लगा था। घर की गरीबी धीरे-धीरे || | 


ह W ae यह बात कुछ ठीक लगी। गया। वह मेहनत से लगातार काम करता रहा। दूर होने लगी थी। घर-गृहस्थी का सामान जुटने iat | 
“i पडा पी " ह, मा! अब से सुबह में जेसे-तेसे कुछ घंटों a रस्सी बना ली। दूसरा . लगा था। पहले जहाँ हर रोज खाना जुटाना! i 
A मो तो से ला दिया करूँगा।”' घडा लिया और कुएँ से पानी भरकर घर को मुश्किल होता था, वहीं अब हफ्ते भर का अनाज: 
तह | शेते अच्छी ae इसे भी हर दिन नियम से तरफ चला। घर में आने लगा था। i ah 
rid Fe त होगी । मुझे कुछ तो सहारा घर में पानी का घडा रखने के बाद वह एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, तुम्हारी | 
शेष | बे राजू काम की खोज में निकलने वाला था। उसके सीख से मुझे बहुत लाभ हुआ है। में अब अच्छा | | 


द | पानी र सुबह उठता और एक सिर पर पानी का घडा था और कंधे पर नई कमाने लग गया हूँ ।!' 

“al म झा ३ ९ लाता। फिर माँ से कहता, बनाई रस्सी । रास्ते में उसे एक आदमी मिला। माँ बोली, “बेटा, अब इस काम करने ' | | 

A Man काम पूरा हो गया! हो वह एक व्यापारी था और शहर में उसकी दूकान के नियम को कभी छोड़ना नहीं । यदि तुम हर | | 

ts... थी। उसे वह रस्सी पसंद आ गई थी। उसे रोज इसी तरह नियमपूर्वक काम करते रहोगे 
7 | Map ' हो, बेट, तेर आज का काम लगा, शहर में इसकी बिक्री हो सकती है। तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे।"' 


i $ y Ñ बीतने लगे उसने राजू से पूछा, “क्यों भाई, यह रस्सी और माँ की इस सीख ने उसे एक दिन 
| शे एक घड़ा पानी | राजू नियमित रूप से बिकाऊ है ?'' ६ मेहनती व सफल व्यवसायी बना दिया। 
j 5 का यह इ. कर लाता रहा | अब राजू ने कहा, “कोई लेना चाहे तो बेच -E 


में व 00000) e नहीं भी दूँगा। पर इसके दस रुपए TT” 
खुश रहती थी। पर उस व्यापारी को सौदा सस्ता लगा | उसने 
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क्वालिटी, भरोसा जो महसूस हो, अपनापन हर एक से, 
सम्पूर्ण भारत में सेवारत, वादा हर पल का। 
बी.एस.एन.एल. भारत की 
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शब्द-ही-शब्द 


४ रमेश चंद्र महरोत्रा 


'इंद्रा' और ' इंदिरा 
ge! धातु (अत्यंत ऐश्वर्य होना) से बने 'इंद्र' को पहले 
भूतिवाला, वैभवशाली ' कहिए, फिर ' आकाश और वर्षा आदि का 
तरी स्वामी वैदिक देवता-विशेष' कहिए, फिर 'देवों का स्वामी, 
तवाज, सुरेंद्र कहिए और फिर ' श्रेष्ठ, प्रधान व्यक्ति' कहिए। 'राजेंद्र, 
as, नदर, कवींद्र, गजेंद्र, कपींद्र, पुष्पेंद्र' आदि का ' इंद्र' अपनी कहानी 
j सयं कह रहा है | 
झा! या 'इंद्राणी' या 'शची ' इंद्र की ' होम-मिनिस्टर' थीं। 
कं और 'इंद्रा' का निवास-स्थान 'इंद्रलोक' अर्थात्‌ 'स्वर्ग' है। 
SNL इंद्र को जीतनेवाला रावण-पुत्र मेघनाद था। 
WY उच्चारण में स्वराघात के भेद से स्वयं में एक शब्द- 
TRE है। यदि स्वराघात इसके प्रथम स्वर पर रहता हो तो यह इंद्र 
5 ९ अर्थात्‌ 'वृत्तासुर' है। इसके विपरीत, यदि स्वराघात 
१ स्वर पर रहता हो तो यह ' इंद्र का शंत्रु' अर्थात्‌ 'प्रह्मद' है। 
SUT का अर्थ 'इंद्र की कमान' है। बरसात में कभी-कभी 
|; = A सतरंगे अर्धवृत्त को देखकर बच्चे कहते हैं, “बाप रे! 
लिए इंद्र देवता के हाथ कितने बड़े होंगे !' 
अर्जुन का एक अस्त्र था। इस शब्द का अर्थ युद्ध के 
बढ्ता हुआ जादू हो गया। 
Rn परो AIN के तट पर दिल्ली से तीन किलोमीटर दक्षिण में 
LET इसके 'प्रस्थ राजधानी का नाम है, जिसे खांडव वन जलाकर बसाया 
का अर्थ है 'समतल भूमि, चौरस मैदान'। 
| अवयव बल' हे (जो गुण इंद्र में विद्यमान था) । यह शरीर 
| Ù हता है। से शारीरिक क्रिया संपन्न होती है या बहिर्जगत्‌ का 
| भ्र s P 
ae रा हाथ, पैर, वाक्‌, गुदा, उपस्थ। पाच 


| LR 


क, जीभ, त्वचा। 

ii i ae विष्णु की पत्नी' और 'कांति, शोभा'। 

į > toa a आलय' है, 'नीलकमल' है। 'इंदीवर 

* गीलकमल' है। 

भै wo हो ike भी ऐसा नहीं है, जो 'इंद' धातु की 

; क्वालिटी उससे गहने 
प्रकार के बना डालिए। की होनी चाहिए, उससे ग 


` 'दूयोतन' बराबर है “प्रकाश से युक्‍त करने की क्रिया का भाव' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cherne and ego rr Chennai and eGangotri : “a 


००) e = = Rr 


"वाचक" और `द्योतक' { 

हम शब्द को समझाने के लिए कभी लिखते हैं कि वह अमुक | 

अर्थ का 'वाचक' है और कभी लिखते हैं कि वह अमुक अर्थ का । | 

दूयोतक' है। 'वाचक' का रास्ता मूलतः मुँह से कान की ओर है ओर. 

“द्योतक' का सीधे आँख की ओर है। 'वाचक' बराबर है ' बोलनेवाला, 

पढ़कर सुनानेवाला' (जैसे 'कथावाचक' में) और 'द्योतक' बराबर है 
चमकानेवाला, प्रकट करनेवाला' (जैसे 'ज्ञानद्योतक' में) । 

“वाचक' की धातु ' वच्‌' (बोलना) है और 'द्योतक' की धातु 
‘aq’ (चमकना) है। इन धातुओं से बने कुछ शब्दों और अर्थो का ' , 
नजारा लें i 
(१) 'वचन' माने “कथन ' | “वाचन ' माने 'बाँचना, बताना, लिखा ' ' 
हुआ Vou’ | “वाचनालय' माने ' रीडिंग रूम, पठन-कक्ष'। 

‘arg! माने “वाणी, वाक्य'। (*वाक्य' में भी 'वच्‌' है।) “वाच्य? '' | 
माने “कहा जाने योग्य” (और व्याकरण में ‘agar’ आदि)। । 
“वाच्यावाच्य' माने "कहने और न कहने योग्य बातें'। 'वाच्यार्थ' माने ¦ | 
' अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ’ (* लक्ष्यार्थ' और 'व्यंग्यार्थ' से भिन्न) | ह); 

*वाचिक' माने 'मौखिक'। 'वाचित' माने "बोला हुआ'। 'वाची' | | 
माने “बोधक, सूचक' (जैसे “पर्यायवाची ' में) । [3 

“वाचाल' एक ओर “वाक्पटु' है और दूसरी ओर 'बकवादी'। 

“वाचनक' क्या हैं? वह है “पहेली'। और 'वच' ? वह है “बात? ' 
और 'तोता' (अब नहीं के बराबर प्रयुक्त) | a 

(२) 'दूयुति' बराबर है “चमक, किरण, लावण्य'। 'दयुत' और (| 
दयुतिमान' बराबर है चमकदार, चमकीला'। “द्युतिक' बराबर है "प्रकाश , . 
उत्पन्न करनेवाला' और ' ध्रुव '। 

'विद्युत्‌' (बिजली) बहुत कॉमन है। 0. | 

द्योत' बराबर है 'प्रकाश, धूप'। ('ज्योति' में भी 'द्युत्‌' है।) ' | 


खद्योत' का 'ख' है ' आकाश' और पूरा शब्द है एक ओर 
और दूसरी ओर ' जुगनू'। Spe, ae 


यान' और ` अनुयायी" | 


सवारी करना, आक्रमण करना ' | इससे बने 'यान' के माने प्रथमतः 'वाहन' 
और बाद में 'गमन, यात्रा, आक्रमण' हैं । 
|| पानी पर 'जलयान' में बैठकर यात्रा कीजिए और हवा में “वायुयान ' 
। में बैंठकर। 
| ' अभियान' का मतलब ' सामने जाना' से बढ़ता हुआ ' व्यवस्थित 
| ` काररवाई या आंदोलन' और ' चढाई या युद्ध के लिए आगे बढ़ना' है। 
“उद्यान' में भी 'यान' है। शब्दार्थ--' भ्रमण करना' से शुरू होकर 
प्रमोदन, बाग'। 
महायान! सामान्य अर्थ के अनुसार प्रशस्त और श्रेष्ठ मार्ग है और 
। विशेष अर्थ के अनुसार बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय है जो चीन, जापान, 
तिब्बत, नेपाल आदि देशों में प्रचलित हुआ हे | 
Vs “हीनयान' बौद्ध धर्म का प्रारंभिक संप्रदाय है, जिसके ग्रंथ पाली 
भाषा में हैं। यह नाम परवर्ती संप्रदाय द्वारा इसके प्रति तिरस्कार भाव के 
|. || कारण दिया गया। 
“प्रयाण! के “यान' का 'न्‌' शब्द में मौजूद 'र्‌' के प्रभाव से 'ण्‌' 
हो गया है । अर्थ--' प्रस्थान, संसार से विदा होना'। 
'या' धातु का कुछ खेल देखना अभी शेष है। ' यायावर' बराबर 
“सदा घूमनेवाला' और ' संन्यासी ' । ' यायी ' हिंदी में नहीं चलता, ' अनुयायी ' 
© खूब चलता है। "यायी ' माने “जानेवाला ' और ' अनुयायी ' माने ' अनुगमन 


कष्ट करें, ताकि अंक भेजने की व्यवस्था की जा सके। 
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_ नए सदस्य मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते समय अलग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम-पता भेजने का कष्ट करें! 
यदि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो पर एक माह बाद भी आपको अंक न मिले तो कृपया पूरे विवरण के साथ we 


भी हे और अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित 'बेटा' भी है।' ~i 0 
'बेटी' है। cs 

अंगना' (*आँगन' वाला ' अँगना' नहीं) ' सुंदर अंगोंवाली 
कामिनी' है । ' देवांगना ' (सुरसुंदरी, अप्सरा) और 'नृत्यांगना (पुर 
नर्तकी) को आप शायद बचपन से जानते हें । 

'अनंग' वह है, जिसके अंग न हों, अर्थात्‌ 'अशरीरी'। amy 
को 'अनंग' कहा गया F | 

' अपांग' का कोई अंग टूटा हुआ रहता है (यों इसका अर्थ aa 
भी है) | इसके लिए ' अपंग' भी चल-चलकर कोशों में घुस चुका है। 
इसे 'अपाहज/अपाहिज' (< अपादहस्त) (लँगड़ा-लूला) कहिए। 

*अर्धांग' बाहर से तो ' आधा अंग' दीख रहा है, पर भीतर से 
'शिव' है ('अर्धांगी' भी)। और ' अर्धांगिनी' ? (विवाहिता या ‘wet! 
बनते ही |) 

'गौरांग' (गोरे अंगवाला) रूढ़ प्रयोगों के हिसाब से ' चैतन्य देव' 
से लेकर 'कृष्ण' और 'विष्णु' आदि तक है। 

'सांगोपांग' का अर्थ 'सभी अंगों और उपांगों (गोण और छोटे 
अंगों) सहित, पूरी तरह से, आद्यंत' है। 

व्यंग' बराबर है ' विकलांग, लुंज' और 'मेढक'। wa 

ऊपर विवेचित सभी शब्दों में 'चलना' अर्थवाली ' अंग धां z 


करने या पीछे चलनेवाला, अनुवर्ती' और ' अनुचर, टहलुआ'। (जबकि 'व्यंग्य' में “लेपना! अर्थवाली ' अंजू' धातु है और पं! " | ममार 
2: cess, = , खस्य पं | भिसे 
अंग” और ` व्यंग pors हाली खंज्‌' धातु हे । K खंजू + कु 
है :, नुम्‌'--संस्कृत को नमन है |) a 
यहाँ “शरीर, शरीर का भाग, भाग' अर्था के वाचक शब्द 'अंग' के os 
| कुछ कमाल देखें- a | रत 
अंगज' ' अंग से जनमा' होने के कारण 'पसीना' भी है, "बाल Ei . 
RES j Sen; 
सदस्यता का नवीनीकरण E 
साहित्य अमृत के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने को कृपा करें। | अधिक 
सदस्यता शुल्क | पिष 
+ व्यक्तियों के लिए : १५०.०० रु Wik 
% संस्थाओं के लिए : २००.०० रु. | Ng 
वार्षिक शुल्क की राशि साहित्य अमूत के नाम मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है। दिल्ली से बाद गत 
'चैको के लिए कृपया २०.०० रु. बैंक कमीशन जोड़कर भेजने का कष्ट करें | 3 | its 
° सदस्यता शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें। सदस्यता क्रमांक हमारे यहाँ से” || शके 
_ जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा रहता है। | भक 
छ 
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मेष 

= तकाल की गोधूलि, दिसंबर का 
ग है। मास, बस यों दिन आया, यों 
| गया। दिन में ही मरी-मरी सौ 
तरे धूप रहती है, किंतु तीसरा पहर 


पली' | हेते ही तो कुहासा आ धमकता है। जबकि 
रम ऋतु में सायंकाल छह बजे चिलचिलाती 
देव! | धूप में मनुष्य बाहर निकलने को अनेक बार 

¡ पोचते हे, तो अब सर्वत्र धुंध छा जाता है और 

किता से आगे सूझता है। किंतु थानेदार 

| आध्याय को तो आज बिलकुल ही नहीं सूझ 
हा धा कि" 

' पहद्वा[खटखटाकर हार गया था | समला 
YS आदमी था, कोई कुंभकर्ण तो नहीं था 
निको खटखटाने की ध्वनि श्रुतिगत नहीं होती 
गस ही द्वार भी बंद था, जो इस बात का 
= कि नौकर घर को छोड़कर नहीं गया 
TA कहीं वह आत्महत्या तो नहीं कर 

“ उसका स्वभाव भी कुछ गमगीन सा 
fn होता धा। कृशकाय व्यक्तित्व, दुःखार्त 
तसे ne न रहने की प्रवृत्ति--इन्हीं सब 
a नहीं = ने उसके विषय में कुछ 
तिया था हुए अपने पास नौकर रख 

E सजे ह ae ह 

6 विदित ३, ae मागी थी। परंतु 

| tas पहुँच था कि उसकी खिन्नता इस 

| एज or है। प्रथम तो उपाध्यायजी 
| केपी a सोची, किंतु फिर उन्होंने 
व्याल A अंदर जाने की सोची। 

के नेत्रो के आगे धुंध-सी 
नेहीं रहा था कि अब क्या 
अधरो सह दया करने का 
मेहो बुदबुदाए। उन्हें अब 

Tar हो रहा था कि क्यों 


£7 सत्य प्रकाश 


उन्होंने लालबहादुर के कहने पर बिना सोचे- 
समझे समला को रख लिया, जिसके घर का 
अता-पता तक विदित नहीं था। 
पृष्ठ द्वार खुला देखकर उपाध्यायजी अंदर 
घुसे तो सर्वप्रथम उन्होंने उस बक्से को खोला 
जिसमें उसी दोपहर को भत्ते के लाए हुए रुपयों 
का थैला रखा था; पर वहाँ पूरा-का-पूरा थेला 
गायब था। 
उपाध्यायजी के मस्तिष्क में चक्कर आया। 
आजकल वैसे ही उन्हें रात-रात भर नालंदा 
क्षेत्र में दुसाड आतंकवादियों की खोज में भटकना 
पड़ रहा था। ऐसा करते उन्हें कई Ud हो गई 
थीं; किंतु एक दुसाडी थे जो निज काली करतूतों 
के करने से बाज नहीं आते थे। आज कई रात्रि 
चक्कर लगाते-लगाते उपाध्यायजी के मस्तिष्क 
में चक्कर आने लगे थे और इसी कारण उन्होंने 
प्रात: से मध्याह्न तक पलंग से उठने का नाम 
नहीं लिया था। परंतु इस समय मस्तिष्क में 
चक्कर आने का कारण उनके भत्ते चले जाने 
थे। 
ऊँट की चोरी निहुरे-निहुरे। किसी अन्य 
के कोई चोरी हो जाती तो कदाचित्‌ इतनी 
उत्सुकता पास-पड़ोसी नहीं दिखाते, परंतु यह 
तो एक थानेदार के यहाँ चोरी थी। आस-पड़ोस 
के सभी लोग तत्काल एकत्र हो गए। कोई समला 
को धिक्कारता था तो कोई थानेदार की बुद्धि 
को दुत्कारता था। ‘foe! पुलिस होकर इतने 
नासमझ बन गए कि बिना जाने-पहचाने एक 
नौकर को रख लिया।' तब कोई कहता, आज़ 
तो चोरों के यहाँ चोरी हो गई' और बिहँसता। 
यद्यपि ये वाक्य इतने उच्च स्वर में नहीं थे कि 
उपाध्यायजी के कानों तक पहुँच सकते। किंतु 
लोगों की अपरिमित बहस से उनको सब समझ 
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अनंजाना नौकठउ 


x ड A 
में आ रहा था कि उनके क्या अर्थ थे। 


साथ ही उनकी आत्मा भी स्वयं को ,! 
कचोटती थी कि “कहाँ तो तुम मानपुर के मानी- . ' 
अभिमानियों का मान चूर करने पर तुले थे और 
कहाँ तुम्हारे मान पर तुम्हारा एक अदना नौकर ' . ' 
लांछन लगा गया-और केवल तनिक सी उदार . ' 
हृदयता के कारण--तनिक पहलेवाले नौकर पर * 
विश्वास करके | पर विश्वास न करने का कोई! ' | 
विशेष कारण भी नहीं था। उनका पिछला नौकर |! ' | 
लालबहादुर बड़ा ही निष्ठावान्‌ एवं स्वामीभक्त . 
था। फिर उसका ममेरा भाई भी वैसा क्यों नहीं | ' 
होगा जैसा उसने उपाध्यायजी को बताया था।' ' | 
[] Hi 
अब उपाध्यायजी को प्रथम लालबहादुर | ' 
की खोज करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा '! 
नहीं रह गया था।उन्हें चिंता धन की तो थी ही, । . 
किंतु सबसे भारी घबराहट इस बात की थी कि | ' 
उसी थैले में उनकी सरकारी रिवॉल्वर भी थी |. 
जिसको समला ले भागा था। रिवॉल्वर को, | 
सुरक्षित रखना उनका दायित्व. था और उसका | | 
खोना उनपर अपराध। अतः पुलिस में रिपोर्ट , | 
दर्ज कराने के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार | 
नहीं रह गया था। i 
लालबहादुर का उन्हें ध्यान आया कि उनके | 
हवलदार शकलदीप सिंह ने उसको उनके पास 
लगाया था। हवलदार शकलदीप सिंह नैसारी 
चौकी पर तैनात था। उसे साथ ले उपाध्याय 
लालबहादुर के घर जा पहुँचे। | 
“क्यों बे, लालबहादुर के बच्चे ! तेरा व 
ममेरा भाई कहाँ है ?'' | 
tt कोन हुजूर >" x 
“SS, तू इतने दिन में उसको 


॥ Ss, मैं समझा । आप समला की बात 
' करते हैं ।'' 

| '“समला नहीं, वह शर्म ला निकला। 
| | उसने अपने पर ही नहीं बल्कि अपने 

| संबंधियों पर भी शर्म लाद दी।'' 

| “नहीं, हुजूर। हमारी उससे कोई 

| रिश्तेदारी नहीं थी।'' 


| 


| है? क्या वह तेरा ममेरा भाई 
||) | | 


५ नहीं था?'' 

“नहीं हुजूर, वह तो 
| बरबीघा के दफ्तर में नोकरी 
खोजने आयन रहा। मुझसे कई 
Í | बार गिड़गिड़ान रहा। सो में जब 
छुट्टी पर जाने वाला हुआ और हुजूर ने एवजी 
माँगिन तब हम वाको ममेरा भाई हुजूर को बताइन 
Wi हुजूर, बड़ी गलती हुई, माफ करिहैं।'' 
। ' लालबहादुर की आँखों में अश्रु छलछला आए। 

| वह हाथ जोड़कर गिडगिडाने लगा। 

"fore | पहले तो चोर को नौकरी दिलाता 
, फिर रोता है।'' 

“हुजूर, गलती हुई; पर क्या करते सरकार, 
जब बिना एवजी के लिए छुट्टी देने को तैयार 
' नाहीं होयन रहा।'' 
|| “el उपाध्याय ने जोर से हुंकार भरी, 
“तब तुझे उसका पता भी नहीं मालूम है।'” 
| “नहीं, हुजूर।'' लालबहादुर ने पुन: हाथ 


Hil 
al '' अबे, यह कया बकता 
| i a 

i 


' ' जोड़े। 
4 “अच्छा, तब तुझे यह भी नहीं मालूम 
कि कौन से दफ्तर में वह नौकरी की खोज में 
आया था?''. 
“सो क्यों नहीं मालूम, सरकार! वहाँ के 
पर का अर्दली हमें समला से मिलावत 
hes? 
फिर कया था। उपाध्यायजी लालबहादुर 
थ बरबीघा गए | बरबीघा पटना के पुरसीम 


' मरता क्या न करता ? बह उस अर्दली 
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Us aa, 
अफसर अत्यंत उदारचित्त निकला | उसने तुरंत 
अपने अर्दली को बुलाया-- 

“क्यों महतो! वह कौन था जिसे तुमने 
नौकरी को कहा था?'' 

अर्दली अपने स्वामी के सम्मुख भयभीत 
हो गया। उसे सत्य वचन के अतिरिक्‍त अब 
कुछ नहीं बन पड़ा। अंतत: उसे उदरपूर्ति का 
प्रश्‍न था |“ यदि तनिक मिथ्या भाषण किया नहीं 
कि नौकरी से बरखास्त' यह अर्दली भली- 
भाँति जानता था, क्योंकि नियंत्रण के विषय में 
उसका अधिकारी अत्यंत कृतसंकल्प था। 

“सरकार, वह हमारे दूर का नातेदार È | 
उसका असली नाम बनारसी है।'' 

“उसका घर कहाँ है ?'' 

“ भागलपुर में ।'' 

“तुमने तो ऐसे कह दिया मानो वह गांधी- 
नेहरू है जिसे वहाँ सब जानते हैं । कुछ मुहलला 
वगैरह तो बताओ ।'' 

“SR भीकमपुर मुहल्ले में वर्षों से उसके 
माँ-बाप रहते हैं।'' 

उपाध्यायजी ने समला उर्फ बनारसी के 
माता-पिता एवं अन्य संबंधियों के पते लिये 
और पुनः बिहारशरीफ लौटे | प्रात: हो रहा था, 
किंतु धुंध और भी गहरा रही थी-ठीक उसी 
भाँति जैसे उपाध्यायजी का प्रयास धुंध भरा हो 
रहा था। आखिरकार उन्होंने तुरंत भागलपुर के 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


on i may | a! 
थाने में फोन किया। एक घंटे के ai ९ होप 
के थानेदार ने बताया कि बनारसी मध्य त्रि. ५ 

RH आया था, किंतु तब से उसका “ 
~ कुछ पता Tet | ZT 
उपाध्यायजी शीघ्र भागलपुर के धा) 3 

पहुँचे वहाँ से दो सिपाही लिये और बनास | ष्र उ 

के घर जा धमके। किंतु बनारसी के माता- प्रका 

पिता उससे भी एक पग आगे थे । उन्होंने ता ‘il 


बार पूछने पर भी उसका कुछ पत र 
नहीं दिया । उपाध्यायजी कौ | १)" 
विचित्र ही वेदना थी। कहां तो j 


वह दूसरों को चोरी का पता | fm 
लगाते थे और कहाँ खुद की i 
चोरी का पता नहीं लगा पा रहे | हुआ फ 


थे? i प्रर 


यदि किसी का पता लगाना हो तो क | आब 
व्यक्ति इसमें परदेशियों के बड़े सहायक सिद्ध | ऐका 
होते हैं । मुहल्ले का मोची, दूधिया तथा पनवाड़ी। u 
इन सबसे बहुसंख्यकों का संपर्क रहता है म! | कासी 


बहुधा वे बिचौलिए का काम करते हैं। ड्‌ 
उपाध्यायजी वैसे भी सिगरेट पीने के आवी 
थे। उन्होंने पड़ोस के पनवाड़ी से सिंगेट्का | प्न 


एक पैकेट लिया। उसमें से उन्होंने एक पिट | पिका 
निकाली और एक-एक उन दो सिपाहियों की | शेवहर 


दी, जो उन्होंने स्थानीय थाने से लिये थे ज 


सिपाहियों ने सहमते हुए वि की, | "रमा 
“हुजूर, पीते नहीं हैं ।'' | Pri 
उपाध्यायजी समझ गए कि व | = ३ 
व्यवहृत कर रहे हैं; पर उन्होंने A | a 
नाते ही उन्हें प्रस्तुत किए थे। उ ट क 
दुकान पर लटकती हुई जलती it i 
सुलगाई और दो लंबे-लंबे कर cad | a 
इधर-उधर की बात करके उन्होंने... ळू 
बनारसी के विषय में पूछा। ME. 
रोमन, मुझे तो मालूम नही | पर 
'' ठीक-ठीक | तुम्हें क्यो मालूम aa! फे व 
है? मेरा मतलब था कि तुत | गोह 
` जानते हो जो बनारसी के बारे में ag ह| भी. 
पनवाड़ी ने सिर खुजी र N 
अधेड़ उम्र की औरत है, जो ay 


F | 

चहं ९ इपवह अब घर पर मिलेगी | 

९ | Fan 

w ugal? = 

सका ॥अच्छा-अच्छा, रुकिए, वह एक साहब 
„रसे काम करके इधर से ही जाएगी।'' 


थाने ; उपाध्यायजी ने प्रतीक्षा की । इतने में एक 

mi | dase आती दृष्टिगत Es । पनवाड़ी को 
m- || gpi स्वीकृति दी। बह पनवाड़ी को 
लाइ | का के पास आ पहुंचा । 


पता "क्यों चाची! बनारसी की कुछ खबर 

को | है?” 

हतो "देख, में कितनी बार मना कर चुकी हूँ 
पता | ER चाची मत कहा कर।'' 

{को “फिर दादी कहूँ, नानी कहूँ !'' कहता 


IR | हुआ पनवाड़ी हँसा। 
Wel और तिलमिला उठी और तुनककर 


| कई | ओवढो। परंतु पनवाड़ी ने दुकान से उतरकर 
सिद्ध | ऐका 
n | “अरी भागवान्‌! ये बिचारे परदेशी 
आर | गास के बारे में पूछते हैं, सो तो बता जा।'' 
ale झने में उपाध्यायजी भी बोल उठे, 
७७ | को बड़ी कृपा होगी।'' 
A प्रौढा Ad आपादमस्तक उपाध्यायजी को 
my । उन्हे भद्र पुरुष जान बोली, |! मुझसे 
| Tat जाने को कह गया है।'' 
4 | गेब शहा चली गई तो पनवाडी ने कहा, 
ae ne बात सोलह आने सच 
vat | ञे मारते हुए यह प्रकट किया कि 
कक mma का परकीया संबंध है । पर 
जीते | ey मस्तिष्क में यह विचार बारंबार 
at | एाथाकिहोन हो, बनारसी 
। ण अवश्य 
be भा fay हैं । इतने असंख्य लोगों में 
दी | भाल के हना अत्यंत सरल है। उन्होंने 


Ray a से पुनः वार्तालाप की; पर 
Ta सहयोग आ । उसने घुमा-फिराकर 
अपना नहीं दिया। परंतु 


सम्मुख सिंहो कौ भाति 
O । नोर सका गिक शाय कारण भोव कोक की भाँति सतत 


कामाक > 
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जब बनारसी के कोलकातावासी संबंधियों 
का किसी प्रकार भी पता नहीं लगा तब 
उपाध्यायजी ने डाकघर की सहायता ली । उन्होंने 
उसके आने-जानेवाले पत्रों की जानकारी की 
और पते लिये। परंतु उनसे यह विदित नहीं 
हुआ कि कौन संबंधी सर्वाधिक घनिष्ठ है। 
यद्यपि उन्होंने अपना प्रयास चालू रखा और 
कोलकाता को प्रयाण कर ही दिया। 

[] 

सन्‌ १९५४ के ११ दिसंबर को कौन नहीं 
जानता! आज वहाँ हड़ताल हथौड़े बजा रही 
थी। बंगालियों से तो ब्रिटिश सरकार तक 
भयाकुल रहती थी। बंग-भंग में उनकी 
क्रांतिकारिणी शक्ति का वह अनुमान लगा चुकी 
थी। सर आशुतोष मुखर्जी की सिंह गर्जना, 
अरविंद की हिंसात्मक गतिविधि, चित्तरंजन दास 
की देशबंधुता अब भी बंगालियों को उत्प्रेरित 
करती है । किंतु देश की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ तो 
उनके मस्तिष्क ने एक अन्य दिशा को मोड़ 
दिया है, जो उनके लिए ही नहीं, सारे देश के 
लिए अहितकर है | कुछ भी हो, जिस आंदोलन 
में वे उतर पड़ते हैं, शासन के छक्के छुड़ा देते 
हैं । यही कारण था कि आज पुलिस को क्षण 
भर को विश्राम नहीं मिला था। दिन को भूख 
एवं रात्रि की नींद उनसे डेढ़ हाथ का नमस्कार 
कर गई थी। 

ऐसी स्थिति में उपाध्यायजी कैसे किसी 
पुलिस अधिकारी से याचना करते। हाँ, जब 
सायंकाल को कोलकाता हड़ताल सकुशल बीत 
गई तब सिपाहियों ने शांति एवं सुख को श्वास 
ली उस समय उपाध्यायजी ने अपनी रामकथा 
वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को सुनाई । उन्होंने 
तुरंत दो थानेदार एवं दो सिपाही विभिन्न पतों 
पर उपाध्यायजी के साथ भेजे। 

कई स्थानों पर पता लगाया, परंतु सब 
प्रयास विफल रहे। हाँ, चित्तरंजन मार्ग पर अवश्य 
एक चायवाले से कुछ ज्ञात हुआ कि बनारसी 
की चाल-ढालवाला कोई व्यक्ति सामनेवाले 
ऊपर के फ्लैट में दो-चार दिन से चक्कर मारता 
है और आज भी सायंकाल को वह उनके जाने 
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से पूर्व आया था। विभिन्न पतों का पर्यवेक्षण 
करने पर ज्ञात हुआ कि यह स्थान वह था जहाँ 
बनारसी का ममेरा भाई घरेलू नौकर की भाँति ' 
काम करता था। | 
उपाध्यायजी ने अन्य पुलिस साथियों के | 
साथ बनारसी के ममेरे भाई को जा घेरा। उस । 
समय उसका स्वामी उत्तर भारत गया हुआ था। ।  ' 
“ भाई, सुना है, बनारसी आजकल तुम्हारे ' 
पास रहता है ?'' al 
“नहीं हुजूर! हमने तो वर्षों से उसके 
दर्शन तक नहीं किए।'' 
सब अत्यंत निराश हुए। 
“ भाई, सच-सच बता दो।'' nA 
“सरकार, हमें झूठ बोलने से क्या स्वर्ग ` ! 
मिल जाएगा ?'' hi 
तत्काल पास के फ्लैट से एक धनाढ्य 
मारवाड़ी महिला आ निकली | उपाध्यायजी ने । 
उससे उस नौकर के आगंतुक के विषय में पूछा- | 
“क्यों माताजी, आजकल इसके पास | 
इसका कोई संबंधी रहता है ?'' (५ 
“रहता तो नहीं है, किंतु आता अवश्य '* | 
रहता है।'' 
महिला ने उस नौकर को ओर घूरकर । | 
देखा। नौकर के काटो-तो खून नहीं था |: 
“क्यों भाई, वह माताजी कया कहती हैं ?”' ' | ' 
उपाध्यायजी बोले। Ay 
तभी दूसरे थानेदार ने कड़ककर कहा, | | 
“ भाई-ताई की ऐसी-तैसी। अबे, सच बताता . '' | 
है कि बच्चू, हवालात का मुँह देखना चाहता | | 
है ?'' i. 
चोर में साहस कहाँ, तुरंत थानेदार के पैरों , ' i | 
में गिर पड़ा, '' हुजूर, माफ करें। आप माई- / 
बाप हैं।'' 
थानेदार ने झिड़ककर कहा, ''छोड़ इन | 
बातों को, बनारसी का ठीक-ठीक पता बता।'' | 
“बताना क्या सरकार, साथ चलकर 


लगाता हूँ।'' | ! 
रात अधिक बीत चुकी थी। तारे (4 j 


आँखमिचौली खेल रहे थे। उपाध्यायजी 
लगता था कि उनके भाग्य का ताः 


war 


Be 


© इतने दिनों से आँखमिचौली खेल रहा 
A i ' पिशाच-दीपिका दिखाई है।'' 


i अनुमोदन किया। 


| कहता 
ii खिलखिला 


है। तभी उन्होंने एक दीर्घ श्वास ली । 
“or साहब, अब ठंडी श्वास 
क्यों लेते हैं ? काम तो बना समझो ।'' 
“og बार आशा ने ऐसी 


“तब हम साथ नहीं थे।'' 
हुआ 
पड़ा। 


दूसरा थानेदार 
अन्य तीनों 
पुलिसवालों ने भी उसी प्रकार हँसकर 


o 
कोलकाता के केले मुंबईवालों 


| से स्वाद में अधिक मीठे और आकार 

। में छोटे होते हैं । इसी कारण कोलकाता में छोटे 
| केलों के बाग थे और अब भी उन बागों के उठ 
| जाने पर उस स्थान का नाम ' छोटी केला बागान' 
` कहलाता है। यहाँ पर एक मारवाड़ी ने बड़ी 


५ अच्छी कोठी बना रखी है, जिसमें एक अच्छा 
| | बाग भी है | इसके ऊपर के खंड में मिथिला के 


एक पंडित रहते थे। उसके द्वार को उस नौकर 

ने बारंबार खटखटाया, किंतु सब निरुत्तर रहा। 

अंत में घुमावदार सीढ़ियों से वे पीछे की ओर 

उस घर में घुसे। घुसते ही वहाँ समला उर्फ 

' बनारसी को उपस्थित पाया; किंतु पूछने पर वह 
स्पष्ट नकार गया। 

“वाह! वाह! कौन समला? कैसा 

| समला? कहाँ है समला ?'' यही पंडितजी ने 


| भी कहा। 


« आपके सक्रिय सहयोग से साहित्य अमूत का प्रकाशन निरंतर हो रहा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। 
° जिन पाठकों की वार्षिक सदस्यता समाप्त हो गई है, वे कृपया अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवा लें। यी 
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| 
eS] [5 
|| E E हि as छळ Red [Sey as EB] [| SR 

है 


सिपाहियों ने तुरंत हाथ में लोहे के मोटे- 

मोटे कड़े पहना दिए | तब समला ने बताया 
कि उसे रिवॉल्वर लेने की कोई इच्छा नहीं 
थी, बल्कि जब उसने रिवॉल्वर को थैले 
में देखा तो उसे घर लोटाना असंभव पाकर 
पास के खजूर के वृक्ष के नीचे छिपा दिया | 
बिहारशरीफ के थाने में फोन करने पर 
पता लगा कि वस्तुत: उसने रिवॉल्वर वहीं 


छिपा रखा था: 


“ae तो बिचारा कष्टों का मारा दरभंगा 
का रहनेवाला है । राम-राम! आप क्यों इसे और 
कष्ट देते हैं ?'' 

“el यह तो अभी पता लग जाएगा कि 
इसने हमें परेशान किया है कि हम इसे परेशान 
करते हैं ।'' उपाध्यायजी बोले। 

“राम-राम! यह आपको कैसे परेशान 
कर सकता है? छह मास से तो यह मेरे पास 
रहता है।'' 

“अबे, छह मास से रहनेवाले के ताऊ ! 
यह चंदन छापे सब कुकर्म झूठ कमाने को लगा 
रखे हैं। क्या खुद के लिए बड़े घर जाने की 
सलाह है ?'' उपाध्यायजी ने कड़ककर कहा | 

पंडित संभ्रमित हुआ । समला का रंग उड़ा | 

तभी उपाध्यायजी ने समला के कुरते का गिरेबान 


ESS ES पड a s ॥। 


पकड़ लिया। समला समझ गया 


कठिन ही नहीं, असंभव है। W 
हफिते हुए अपराध को स्वीक 
अपनी मुंडी हिलाई। 

"बोल, तूने सरकारी खिला 
कहाँ छिपा रखा है ?'' 

र “हुजूर, गला छोड़ो ते 

बताऊ।'' 

उपाध्यायजी ने गला तो होड 
दिया, किंतु सिपाहियों ने तुरंत हाध 
में लोहे के मोटे-मोटे कड़े पहना दिए। 
तब समला ने बताया कि w 
रिवॉल्वर लेने की कोई इच्छा नहँ 


थी, बल्कि जब उसने रिवॉल्वर को थेले में 7 


देखा तो उसे घर लौटाना असंभव पाकर प 
के खजूर के वृक्ष के नीचे छिपा दिय 
बिहारशरीफ के थाने में फोन करने पर पत 
लगा कि वस्तुतः उसने रिवॉल्वर वहीं छिप 
रखा था और वह प्राप्त हो गया है। , 
सिपाहियों ने डराते हुए हथकड़ी लेक 
पंडित की ओर पग बढ़ाए। अब पंडितजी 
महाराज बच्चों की भाँति आठ-आठ ऑर 
रहे थे और गिड़गिड़ाकर कह रहे थे 
“साहब, क्षमा! हुजूर, क्षमा! मैं ai 


ww v १ 
पांव पकडता हू ।' [| 


डी-१३८, सेक्टर ११ 


ager et 


PGC, AFR ER 


पाठकों से निवेदन 


यावा SENSSA 
Se CIS EE SEES 


थही 


अपने मित्रो-संबंधियों को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। 


o किसी अवसर विशेष से संबंधित लेख भेजते समय कृपया उसे उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व aj 


ताकि उसे समय रहते प्रकाशन-योजना में सम्मिलित किया जा सके | 


साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत सूचना-समाचार भेजते समय कृपया कार्यक्रम का स्थान, तिथि आदि भी 


का कष्ट करें, ताकि पाठकों को पूरी जानकारी मिल सके | 
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अब पुलिस के चंगुल से निकला / 


ia 
ह | 
| 


Digitized by Aya ser Foundation Chena one 0n0 0 मी Samaj Foundation Chennai and eGangotri i मा 


= ॥| 
हि प्रश्‍्नोच्तरी-६५ fT a 
कल / गस्त १९९७ ये हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु 'प्रश्‍नोत्तरी' प्रशनोत्तरी-६५ 


ay | gaa की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं । हमें 
उपो eat पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 


१. 'पृथ्वीराजरासो' का रचयिता किसे माना जाता है ? 


| | 
| | 
| 
। | 
| 
` इसमें भाण | . 
É ee यकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन ॥ २. रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं ? y 
वॉ गेगा- | 
होगा: कवियों ` SY : ~ 
h छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। | ३. इन यो में कौन सा कवि अष्टछाप से संबद्ध नहीं है ? । | 
डो | १ नी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। | (अ) कुंभनदास (ब) केशवदास | i 
 प्रविष्ट्या. ३१ जनवरी, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए। | (स) सूरदास (द) कृष्णदास |] 
tae | ४ पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र छाँट जाएँगे तथा | र ¢ कोन | 
तहा || म्ह एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी | | ४. 'शिवाबावनी' के रचयिता कौन हैं ? [oe 
९ पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते मार्च २००३ अंक में 3 ' बिशेषण | 
दए जे जाएँगे | ५. 'प्रकृति के सुकुमार कवि' विशेषण किस कवि के लिए | 
E ६, निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा | i ERE होता है 4 | 
: ७, अपने पत्र 'प्रश्नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड ‘ 3 [fl 
११ तात Ga wo oes, X ६. 'हल्दीघाटी' किसकी रचना है? X iy 
RNN ER और उसका शुद्ध | ७. 'नूतन ब्रह्मचारी’ किसका उपन्यास है ? ay 
fa प्रश -६२ और उसका शुद्ध उत्तर | | 
RW | | १, अपभ्रंश को 'पुरानी हिंदी' कहनेवाले प्रथम लेखक कौन थे? | ८. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध-संकलन ' चिंतामणि ' नाम 
| छिपा « चंद्रधर शर्मा गुलेरी | से कितने भागों में प्रकाशित हुआ ? 
तेक | | `. 'पर्णललाकर' किस प्रकार की कृति है? “गद्य | | ९. हिंदी का पहला रिपोर्ताज कौन सा है? 
ead | | ३. किस कवयित्री को ' हिंदी जीहिए लाला | 
a a को 'हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणि | १०. सन्‌ १९९५ का ' भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार' किस भाषा के 
है ° महादेवी वर्मा | साहित्यकार को प्रदान किया गया ? 
. 'यारो दे १ : कौन है 
fe रें के यार' कहानी-संग्रह का लेखक कौन है ? ४ 
4 ° कृष्णा सोबती | | 
p । F, Carat १ र भंडारी a १९०००००००००००००७००७०००००००००००००००७००००००१००००७०७००७०००००७००७ 
$| id Sel’ उपन्यास किसका लिखा है ? e मन्नू भंडारी । प्रेषक-का नाम 
i ` समे से निबंध को प्रजी मे आती ३? आर. aa 
१३१ न 3 au सी रचना ध की श्रेणी मे ती है > | पता : णल ० क ० ०० 
(र = (ब) न आनेवाला कल | MN A n 
मजदूरी और प्रेम (द) पृथ्वीराज की आँखें | 
JA ETSE Mee a 
अर्थ 
कौ पवत S बचि सम कहियत भिन नभिन'किसकवि | S 
> 'काशी सार्वजनिक at SSN * विजेता 
स्थापना किसने “नके सभा' तथा 'कवितावर्दधिनी' संस्थाओं की , es 
| ` हर, को? * भारतेंदु हरिश्चंद्र | `` aes २. TA डाठार 
कथाकार को ' न oe se ८२८, र, ह टाइप, 
EE पहले मिला? कार को 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' सबसे प्रताप नगर, डबल स्टोरी, 
|| Uo कल हर ° भगवती चरण वर्मा दिल्ली-११०००७ दिल्लो- ११००५४ 
Seer `ता | पाको हाल ` कास किस भाषा से हुआ? ° मागधी 


पुरस्कार विजेलाओं को हार्दिक बधाई! a 
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पत्रिका का नवंबर अंक प्राप्त हुआ। संपादकोय 'दियाधरी का 
संकल्प' संपूर्ण मानस को आलोकित कर गया। महादेवी वर्मा की दीपों 
पर कविताएँ पढ़कर मन झूम उठा । ' प्रायश्चित्त', 'माया ठगिनी', ' युग- 
माँ', “कैसा आश्‍्चर्य', "कंपनी थिएटर उर्फ एक नई शुरुआत' कहानियाँ 
पठनीय हैं। बाल कहानी ' सवाल का जवाब' अच्छी लगी। दीनानाथ 
मिश्र एवं राजेंद्र त्यागी के व्यंग्य पढ़कर मन कल्लोल कर उठा। दोनों ही 
अच्छे बन पड़े हें । ' महाछंद' एवं 'दरख्त के नीचे' उपन्यास-अंश ठीक- 
ठाक हैं। लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, बालकवि वैरागी, सत्यनारायण जटिया 
“सत्यज' की कविताएँ उत्कृष्ट हैं | 


न i 5 


a ETA 


-- शंभूनाथ श्रोत्रिय, कोलकाता 


“साहित्य अमृत' का अक्तूबर अंक आद्योपांत पढ़ गया संपादकीय 
| 'जय-पराजय' उच्च कोटि का लगा। राजीव शुक्ला का नरेंद्र मोहन पर, 
वीरेंद्र जैन का शिवाजी सावंत पर तथा कृष्ण बिहारी मिश्र का ब.व. 
कारंत पर स्मरण पढ़कर बहुत कुछ जानने को मिला। 'समर्पण' और 
“हीरो' कहानियाँ पढ़कर अच्छी लगीं। रामदरश मिश्र का “नदियाँ और 
राष्ट्रीय एकता' आलेख बहुत अच्छा है | पढ़कर तृप्ति-सी अनुभव हुई। 
गोपाल चतुर्वेदी का ' जुगाडपुर के जोगी' तथा रामनारायण सिंह 'मधुर' 
का “किराए के आदमी ' व्यंग्य पढ़कर आनंद आ गया। कविताएँ पढ़कर 
संतोष हुआ। 


| 


= कृष्णन राजू, बंगलौर 


भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की संवाहक पत्रिका “साहित्य अमृत' 
` का अक्तूबर अंक मिला । डॉ. मंजुला चतुर्वेदी का आवरण चित्र 'उजास' 
चित्ताकर्षक एवं “तमसो मा ज्योतिर्गमय' का प्रतीक लगा। मासिकी को 
। आद्योपांत पढ़ने के साथ-साथ अगले अंक की प्राप्ति की जिज्ञासा प्रबल 
होती जाती है। संपादकीय 'जय-पराजय' संपादकीय प्रज्ञा का अन्यत्र 
अनुपलब्ध परिचायक है। डॉ. रामदरश मिश्र का आलेख 'नदियाँ और 
राष्ट्रीय एकता ' ज्ञानवद्धक लगा। श्री राजीव शुक्ला का श्री नरेंद्र मोहनजी 
| के प्रति संस्मरण पाठक जगत्‌ के हृदयाकाश में हिंदी के प्रबल पक्षधरों 
' की याद को ताजा कराने हेतु एक सफल कदम है। पत्रिका का प्रत्येक 
' अंक मील का पत्थर बनता जा रहा है। 
| -- नंदलाल राम गुप्त; तिरप (आ.प्र. ) 


AN AA 


“साहित्य अमृत' का अक्तूबर अंक मिला। प्रसन्नता इस बात की 
। है कि “साहित्य अमृत' अब तक साहित्य जगत्‌ में अपना महत्त्वपूर्ण 
| स्थान बना चुका है। कुमुद शर्मा का पं. झाबरमल्ल शर्मा पर आलेख 
सराहनीय है। “जुगाड़पुर के जोगी' में गोपाल चतुर्वेदी ने चाटुकारों की 
अच्छी खबर ली है। रामनारायण सिंह 'मधुर' का व्यंग्य 'किराए के 
आदमी” आज के आदमी की मनोवृत्तियों पर करारी चोट करता है। 
संपादकीय सारगर्भित है। अन्य रचनाएँ भी रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। 
=a — गजानन मिश्र, देवरिया 
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पत्रिका का अक्तूबर अंक मिला। साहित्य को ' =- की भन 
é संपादकीय Git 


माननेवाले पंडितजी जिस विवेकसिद्ध दृष्टि से संपादकीय 


वह ललितललाम अनुभूति देनेवाली होती है; और यही अनुभि / 
पराजय' पढ़कर भी होती है, जिसमें बृहत्तर तादात्म्य को व्यजनाहै। 
राजेश जैन की कविताएँ अतिबौद्धिकता से ग्रस्त हैं, जो साधा | उमा 
पाठकों को कुंठित करती हैं । नीरजा माधव को कविता Sera | ए: 
सलीब' पाठक से सीधा संवाद करती हे । कतिपय कविताएँ भी पठाए | asi 
हैं 'नदियाँ और राष्ट्रीय एकता' इस अंक की एक उपलब्धि है। m 
प्रतिस्मृति स्तंभ के अंतर्गत अनीस, आलम, नबी और तानसेन की लि! 
उत्कृष्ट रचनाओं ने अंक को संग्रहणीय बना दिया है। ee 
“राहुल झा मुग | यूपी, 
at 


“साहित्य अमृत' का अक्तूबर अंक तन्मयता से पढ़ डाला | संपादकीय | कासा 
संस्मरण, आलेख, कविताएं, कहानियाँ सभी पठनीय एवं मननीय हैं। 


RA 
'जुगाड्पुर के जोगी' (गोपाल चतुर्वेदी), ' हिंदी पत्रकारिता के पक्षधर: | ae 
नरेंद्र मोहन' (राजीव शुक्ला), 'हीरो' (कृष्ण बिहारी), “पं. ward | 
शर्मा : हिंदी के कर्मयोगी' (कुमुद शर्मा) तथा “किराए के आदमी' 
(रामनारायण सिंह ' मधुर') रचनाएँ बेहद अच्छी लगीं | साहित्य अमृ 
साहित्य की अच्छी सेवा कर रहा है। हम तो बेसब्री से इसके आते | केत 
अंक की प्रतीक्षा करते हैं। मारोह 
— शशिकांत शमां, FA | राध्या 
एअ 


अक्तूबर अंक पढ़ा। 'जय-पराजय' शीर्षक से लिखा संपादकीय भाजपा 
बहुत प्रासंगिक बन पडा है। वर्तमान के समूचे परिदृश्य को इसमें जिप | Tey, 
खूबी से आपने समेटा है वह अद्‌भुत बन पड़ा है । पं. मदनमोहन मातभ, 
के पत्र छापकर आपने पुनीत कार्य किया है। 'नदियाँ और राष्ट्रीय एत 
पर डॉ. रामदरश मिश्र का लेख सार्थक बन पड़ा है । व्यंग्य लेख > ग. 
ही हलका-फुलका व सतही है। स्व. शिवाजी सावंत पर a 


लेख वास्तविक श्रद्धांजलि है। बा.वा. HRA पर कृष्णबिहारी / n 
लेख आत्मीयता व स्नेह का मनोरम संगम बन गया है। gari ! a 
— रामस्वरूप दीक्षित? ` | "ह 
sad गोर्कि 
अँधेरे से उजाले की ओर ले जानेवाले दीपावली विशेषण iri = 

| J 


पथ-प्रदर्शन किया। इस पर्व पर महादेवी वर्मा के दीपकों ae al 
बिंब एक साथ एकजुट प्रज्वलित हुए। ऋता शुक्ल की प्रा 
नायिका अरुंधती ने मन पर अमिट प्रभाव छोड़ा और | 
“माया ठगिनी' ने तो चैती भगतिन के चरित्र को अमी की | भी 
जगत्‌ की मूक वेदना दरशा दी। बाबा नागार्जुन का आकर्षण! गॉर | शें ® 
रूप बड़ा सार्थक लगा। व्यंग्य बिखेरता “विदेशी का 
चतुर्वेदी की भाव-भंगिमा का सुंदर उद्धरण है। dia at 

= aid 


यह साहित्यिक पत्रिका उत्तरोत्तर उन्नति करे 
सहित। 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= अवसर पर श्री 


È eee पुरस्कार 


<- 


प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार 
सम्मान समारोह 
गत दिनों वृंदावन में पं. प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार 
समारोह-२००२ आयोजित किया गया | इस समारोह में काव्य के 
श्री कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय ( एटा), कथा-साहित्य हेतु श्री विजय 
gat (कोटा), पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री अरुण कुमार भगत (दिल्ली), 
पंच व नाटक हेतु श्री विभांशु वैभव (इलाहाबाद), बाल साहित्य हेतु डॉ. 
लिश चमोला (देहरादून), संस्कृत साहित्य के लिए श्री प्रमोद कुमार शर्मा 
वन) तथा केरल के 'डेली जन्मभूमि पत्रिका' के उप-संपादक श्री 
यूपी, संतोष को सम्मानित किया गया | सम्मान-स्वरूप प्रत्येक सम्मानित 
को पाँच हजार रुपए की नकद धनराशि, शॉल तथा पं. प्रताप नारायण मिश्र 
कासाहित्य देकर सम्मानित किया गया | कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गिरीश 
चंद्र सक्सेना ने को। मुख्य अतिथि संत विजय कौशल महाराज व मुख्य 
वता राष्ट्रीय साप्ताहिक ' पाज्चजन्य' के संपादक श्री तरुण विजय थे । 
Oo 
प. ढीनढ्यात उपाध्याय साहित्य सम्मान 
१९ अक्तूबर को श्री छोटीखाटू हिंदी पुस्तकालय, छोटीखाटू, राजस्थान 
क तत्वावधान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया । सम्मान 
Ae में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रमानाथ त्रिपाठी को 'पं. दीनदयाल 
आध्याय साहित्य सम्मान' प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के 
es केराज्यपाल महामहिम प्रो. विष्णुकांत शास्त्री थे। अध्यक्षता 
E जा मिश्र ने कौ । विशिष्ट अतिथि नेहरू युवा केंद्र के 
$ डॉ. महेश शर्मा थे। 
o 
# दी विशिष्ट नागरिक सम्मान 
me मे ल में मध्य प्रदेश नागरिक परिषद्‌, भोपाल द्वारा आयोजित 
GINS कवि श्री नारायणदास जाजू को सहस्राब्दी विशिष्ट 
पर aa सम्मानित किया गया। श्री ue यह सम्मानपत्र 
भह भे री प्रतिपक्ष के नेता श्री बाबूलाल गौर द्वारा दिया गया। 
Tis sia N साबू व श्री सुनील सूद सहित कई विशिष्ट 
"नारायणदास जाजू के चौथे काव्य संग्रह “प्यार की 
हे का लोकार्पण भी संपन्न हुआ | 
"भा. Oo 
न येवा एवं वरिष्ठ प्रतिभा सम्मान-२००२ 
र z ही में अखिल भारतीय बाल, युवा व वरिष्ठ 
शमु pe किया गया। समारोह में साहित्यकार 
रइ उन्न, एवं श्री कृष्ण स्वरूप पांडेय (बहराइच) 
सम्मान तथा पुणे की बाल प्रतिभा कु. फाल्गुनी 


पै हर गजल 


> कार प्रदान किया गया | इस अवसर पर देश भर 
| की लघुकथा/कविता-पाठ प्रतियोगिता का आयोजन 


को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए कु. प्रज्ञा 


पाठक एवं श्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए कु. कनु भारतीय को पुरस्कृत किया गया। 
इसी प्रकार कविता की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए श्री चरनजीत, श्रेष्ठ प्रस्तुति , 
के लिए कु. चंद्रिका कसौतिया, अच्छी प्रस्तुति के लिए श्री शशांक मिश्र . 
भारती एवं श्री इरफान अहमद राही और सराहनीय प्रस्तुति के लिए श्री 
सत्येंद्र भट्ट, प्रेरणा सारवान सहित श्री राकेश कुमार, श्री रशीद सैदपुरी, कु. 


परम ज्योति एवं श्रीमती ममतेश राणा को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। _ 


एवं अध्यक्षता गांधी प्रतिष्ठान के श्री बी.एल. शर्मा ने की। 


पुरस्कारों का वितरण प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ श्री कुलानंद भारतीय ने किया | | 
; Oo 
प॑. रामेश्वर शुक्ल ' अंचन' भर्नकरण 
गत दिनों जबलपुर में महापौर पं. विश्वनाथ दुबे की उपस्थिति में 


जबलपुर के कमिश्नर श्री मदन मोहन उपाध्याय ने महाकवि कालिदास के 
ग्रंथों--' मेघदूतम्‌ ', “रघुवंशम्‌” के श्लोकशः हिंदी पद्यानुवाद हेतु प्रो. सी.बी. 
श्रीवास्तव को पं. रामेश्वर शुक्ल ' अंचल' अलंकरण प्रदान किया। 


Oo 


अज्ञेय स्मृति व्याख्यान आयोनित "| 
अज्ञेय स्मृति व्याख्यान श्रद्धानिधि व्यास के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय ' 


के हिंदी विभाग के तत्त्वावधान में १९ और १२ नवंबर को आयोजित हुआ। 
व्याख्याता थे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक श्री आनंद प्रकाश दीक्षित । उनके 


व्याख्यान का विषय था 'दृश्य काव्य के आस्वाद का स्वरूप : बदलता | 


परिदृश्य | अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रेवती रमण ' ' 
पांडेय ने की। आयोजन श्रद्धानिधि के सचिव डॉ. माहेश्वर मिश्र और हिंदी ' | 
विभाग के अध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र श्रीवास्तव ने की | कार्यक्रम के संचालक थे 
डॉ. चित्तरंजन मिश्र | व्याख्याता को श्रद्धानिधि की तरफ से सम्मानित किया 


गया। 


पंद्रहवॉँ भखिल भारतीय रानभाषा सम्मेलन संपन्न | 

२ अक्तूबर को मैसूर में आयोजित पंद्रहवाँ अखिल भारतीय राजभाषा | | 
सम्मेलन का उद्घाटन महाराजा वाडियार, मैसूर तथा मध्य प्रदेश के सूचना- ' : 
प्रोद्यौगिकी मंत्री श्री राजा पटैरिया ने किया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम 
प्रो. विष्णुकांत शास्त्री ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मेलन के समापन- | 
सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, 
उपक्रमों, निगमों, बैंकों आदि से एक सौ पचास वरिष्ठ कार्यपालक, राज्य । 
सरकारों के प्रतिनिधि, भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ साहित्यकार, महात्मा | | 
गांधी अंतरराष्ट्रीय संस्थान (मॉरीशस) को श्रीमती रेशमी रामदीन तथा अन्य 
कवि-साहित्यकार उपस्थित थे। कन्नड भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक डॉ. जेवरे , . 
गौडा तथा डॉ. तिप्पेस्वामी को क्रमशः “डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय . 
साहित्य सम्मान' एवं ' प्रेमचंद राष्ट्रीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया | 
गया।इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रीय कवि-सम्मेलन, 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुए | 


X 


[i 
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` मेघा हिंदी भवन पुस्तक केंद्र का उद्ध्राटन 
! गत दिनों हिंदी भवन, नई दिल्ली में मेघा हिंदी भवन पुस्तक केंद्र का 
| | उद्‌घाटन समारोह आयोजित हुआ। उद्‌घाटन प्रख्यात साहित्यकार श्री निर्मल 
| वर्मा ने किया इसी अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री त्रिलोकीनाथ 
j चतुर्वेदी ने गोपालप्रसाद व्यास सभाकक्ष का उद्घाटन भी किया। इस अवसर 
j ' पर हिंदी के अनेक प्रकाशक, साहित्यकार और हिंदी-प्रेमी उपस्थित थे, 
A जिनमें सर्वश्री दयानंद वर्मा और सत्यत्रत शर्मा ने इस अवसर पर अपनी 
| शुभकामनाएँ व्यक्त कों। समारोह में सर्वश्री वीरेंद्र प्रभाकर, पंकज सिंह, 
' वीरेंद्र जैन, राजकुमार सैनी, सुरेश सलिल, अमर गोस्वामी, श्याम सुशील, 

रामेकिशोर द्विवेदी, संजीव, हरिनारायण, प्रभाकिरण जैन, इंदिरा मोहन आदि 

अनेक रचनाकार उपस्थित थे। डॉ. गोविंद व्यास और श्री अजय कुमार ने 
| ॥ धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शेरजंग गर्ग ने किया। 
i ः 
| | लेखक-प्राठक Bale 

२५ अक्तूबर को 'लेखक-पाठक संवाद ' शृंखला में आयोजित कार्यक्रम 

में प्रख्यात साहित्यकार श्री श्रीलाल शुक्ल ने पाठकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। 
संवाद के सूत्रधार के रूप में कथाकार श्री महेश दर्पण ने कार्यक्रम का आरंभ 
'किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार श्री भीष्म साहनी एवं शिक्षाविद्‌ 
` श्री कृष्ण कुमार ने श्री शुक्ल से प्रश्न पूछे । 


संगोष्ठी व लोकार्पण 

गत दिनों जयपुर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌, राजस्थान के 
तत्त्वावधान में आयोजित ' भारतीय काव्य-शास्त्र को प्रासंगिकता' विषयक 
संगोष्ठी एवं पुस्तक लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ | समारोह के मुख्य 
१ अतिथि डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी थे। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. मथुरेश नंदन 
| ' कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित दो ग्रंथों 'यमकालंकार' और ' अनुप्रासालंकार' का 
| लोकार्पण भी किया। समारोह में सर्वश्री रमाकांत पांडे, सुभाष तनेजा 
१ 'वेदालंकार' तथा शिब सागर त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम 
C को अध्यक्षता डॉ. सत्यदेव मिश्र ने और संचालन श्री सत्यनारायण वर्मा ने 
| किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रमेश चंद्र शर्मा द्वारा किया गया और सरस्वती- 
| वंदना डॉ. रेणु वर्मा ने की। 


O 


Oo 
लोकार्पण 
३१ अक्तूबर को लखनऊ में महामहिम प्रो. विष्णुकांत शास्त्री ने 
| सुप्रसिद्ध उपन्यासकार डॉ. राजेंद्रमोहन भटनागर के उपन्यास ' सरदार' (सरदार 
वल्लभभाई पटेल के जीबन पर आधारित) का लोकार्पण किया | कार्यक्रम 
| की अध्यक्षता पूर्वमंत्री मा. पटेल रामकुमार वर्मा ने की। मुख्यमंत्री सुश्री 
|) मायावती ने सरदार पटेल पर लिखे इस प्रथम उपन्यास की सराहना की। 
अनेक मंत्री, साहित्यकार, महापौर, पत्रकार आदि बड़ी संख्या में 
साथ उपस्थित थे। 


` काव्य गोष्ठी आयोनित 
' मुजफ्फरपुर (बिहार) में प्रख्यात साहित्यकार एवं 


I 


| 
[| समारोह 


o 


Se ee 
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समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती मृदुला सिन्हा न सम्मान में 
काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉ. पूनम ष \ 
आगत अतिथियों का स्वागत कर किया। गोष्ठी में श्रीमती र 
अपनी अनेक कविताएँ सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया | इस अवसर 
सर्वश्री वेदव्रत प्रसाद, महेंद्र मधुकर, रिपुसूदन श्रीवास्तव, पूनम सिंह, fim 
आनंद, पूनम सिन्हा, सिया शरण प्रसाद आदि कवि-कवयित्रियो ने काग. 
पाठ किया। गोष्ठी में सर्वश्री रामदर्शन पांडेय, ज्ञानेश्‍वर प्रसाद सिंह, कौशत 
किशोर शर्मा, शिवजी सिंह, अजय सिंह, कामेश्वर प्र. सिंह, अपर्णा शर्म 
सीमा बोस, तारण राय, पुष्पेंद्र नाथ त्रिवेदी, डी.एन. दत्ता और प्रमोद a 
सहित अनेक शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। 


=| 


A 
~ 


हह 


गोष्ठी र 

१० नवंबर को अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌, सोनीपत शाख, 
हरियाणा के तत्त्वावधान में डॉ. महीपाल को अध्यक्षता एवं श्रीमती कमलेश 
मल्लिक के सान्निध्य में 'वैश्वीकरण और साहित्य ' विषय पर एक विचा 
गोष्ठी का आयोजन किया गया | विशिष्ट वक्ता थे आचार्य निशांतकेतु एवं 
विषय प्रवर्तन किया डॉ. नंदलाल मेहता ' वागीश' ने। गोष्ठी में श्रोताओं ने 
आचार्य निशांतकेतु से विषय से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे; जिनके उन्होने || | 
सार्थक उत्तर दिए। डॉ. धर्मपाल के संचालन में संपन्न हुई इस गोष्ठी मै 
सहभागिता रही सर्वश्री शिवकुमार खंडेलवाल, ओमीश परूथी, संद्र कुमा 
वत्स, अशोक बत्रा, संतवाल देशवाल ' सौम्य', महेंद्र गर्ग, महेंद्र सिमल, 
हरींद्र यादव, ओ.पी. गर्ग, रामधन शर्मा एवं अशोक कुमार ज्योति का। फ़ोन: 


°, 
fe 


गत दिनों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली में कमल कुमार के कही | = 
संग्रह 'वैलेनटाइन डे' और क्षमा शर्मा की पुस्तक ' स्त्रीत्ववादी विम 
समाज और साहित्य' पर लेखिका संघ ने एक विचार गोष्ठी का आग | 
किया। | 

इस अवसर पर सर्वश्री भीष्म साहनी, कमलेश्वर, प्रभाकर a १ 
निर्मला जैन, चित्रा मुद्गल, क्षमा शर्मा ने कमल कुमार के कहानी स | 
“वैलेनटाइन डे' पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियाँ दीं। क्षमा शमा | 
“स्त्रीत्ववादी विमर्श : समाज और साहित्य' पर डॉ. निर्मला ज 
दर्पण एवं कमल कुमार ने अपनी टिप्पणियाँ दीं । इस गोष्ठी में अनेक 
व पत्रकार उपस्थित थे। 


oe 
Do 


श्री नरेंद्र मोहन की शीघ्र प्रकाश्य डायरी ' साथ-साथ 
चुनिंदा अंशों के वाचन का एक कार्यक्रम हाल ही में साहित्य री 
आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अकादेमी के उपसचिव की 
साहा ने अपना प्रारंभिक वक्‍तव्य दिया। सर्वश्री निर्मल वर्मा, ade ad 
निशिकांत मिरजकर, जोगिंदर पाल, अजित कुमार, aH ate 
सच्चिदानंदन, प्रभाकर श्रोत्रिय, कन्हैयालाल नंदन, br wee 
प्रताप सहगल, अमरजीत सिंह, राजी सेठ, सुनीता जैन और aa | 
जैसे सुप्रसिद्ध लेखकों की सहभागिता तथा उपस्थिति ने 
प्रदान की । 
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पोष-माघ, संवत्‌-२०५९ 


|| संपादकीय 

| स्रोत से जुड़ाव : आकर ग्रंथों 
को भूमिका 

| प्रतिस्मृति 

| स्व. जगन्नाथ दास रलाकर के 
विनय के छंद 

राजू, स्कूल और में / रमेशचंद्र शाह 
दुहिता / सुधा 

सुभद्रा / श्रवण कुमार 

उनका फोन / चंद्रशेखर दुबे 
अस्तित्व / सुषमा FAK 


| 


| 

स्मरण 

सुमन दा' : पर आँखें भरीं-भरौं / 
उद्श्रांत 

ललित-निबंध 


श्रीराम परिहार 
उपन्यास-अंश 
न बदलता माहौल / यशपाल वेद 
यात्रा-संस्मरण, 
त्रिनिदाद : आधी रात के 
बाद" / सूर्याला 


बछड़े के मुख से निकला 'माँ' शब्द / 
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हित्य अमृत 


मासिक 


जनवरी २००३ 


आलेख 
धर्म, युद्ध और नारी / नीरजा माधव | २२ 
२| | राम झरोखे बैठ के i! 
खिलौनों का खतरा / i 
गोपाल चतुर्वेदी २८] aye 
५| | नवांकुर ish 
में कविता नहीं लिखता / Ht 
द ललित कुमार झा ae] ¦ | | | 
२६ | | हिंदी के निर्माता By 
३८ | | उषा देवी मित्रा : वैविध्यमय जीवन RT 
४६ की चितेरी / कुमुद शर्मा ३७] || | 
Say), | l 


“बहती गंगा' के भागीरथ : 
‘ex! काशिकेय / अजय मिश्र 


4 ० 
राजकुमार सैनी ८ 
दयाकृष्ण विजयवर्गीय ‘fas’ | 
१२] | केवल गोस्वामी २० | 
रेणु राजवंशी गुप्ता २७|| | 
१५] | महाराजकृष्ण भरत ; 
राहुल झा 
प्रताप कुमार मिश्र — 
१८] | अनंत मिश्र z 


“राकेश सिंह 
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स्रोत से जुड़ाव : आकर ग्रंथों कीं भूमिका 


एक विचित्र विडंबना है कि यूरोप में जब सोलहवीं सदी में पुनर्जागरण हुआ तो उसके साथ-साथ प्राचीन ग्रीक 
और लातिनी साहित्य के पुनः: अनुशीलन और उससे शाश्वत मूल्यों के पुनरुद्धार का प्रयत्न शुरू हुआ। अलगाव की 
संकीर्णताओं से मुक्ति के लिए ही जो स्वच्छंदतावादी आंदोलन साहित्य में आया उसका एक महत्त्वपूर्ण उपादान है प्राचीन 
आकर ग्रंथों, उनके मिथकों, उस समय की कला का पुन: निर्वचन | इसे भारत के तथाकथित पुनर्जागरण काल बीसवीं सदी 
में भी वेदों की पुनर्व्याख्या और विशेष रूप से उपनिषदों के पुन: पाठन का अवलंब लिया गया । देश के स्वतंत्र होने पर भी 
आकर ग्रंथों के महत्त्व की बात उठी | डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों ने संस्कृत, 
पालि और प्राकृत में निहित ज्ञानराशि और मूल्य-संपदा के पुन: अन्वेषण पर बल दिया। 
आज स्थिति यह है कि विकास और प्रगति के नाम पर संस्कृति या किसी भी आकर भाषा की बात करनेवाले 
को प्रतिक्रियावादी माना जाता है । 'सेकुलर ' देश के उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद कि संस्कृत देश के लिए 
“पोषक तत्त्व' के रूप में आवश्यक है, देश को जोड़ने के लिए आवश्यक है संस्कृत को शिक्षा में फिर से स्थान दिलाने का 
विरोध हो रहा है। विदेशी शासक के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था, देशी शिक्षक के लिए भी यह ज्ञान अनुपयोगी 
है- यह बात कुछ क्षेत्रों की तरफ से बहुत ही तर्कहीन ढंग से उठाई जा रही है । तरह-तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। 
विदेशी शासकों ने जो भ्रम फैलाए थे, उन्हें फिर से और बढ़ा-चढ़ाकर सामने रखा जा रहा है । हम यहाँ यह उल्लेख करना 
चाहेंगे कि उन्नीसवीं सदी के महान्‌ विचारक कार्ल मार्क्स ने अपने एक पत्र में स्पष्ट कहा था कि अंग्रेजों के साम्राज्यवाद 
का में विरोध करता हूँ, पर अंग्रेज एक अच्छी बात कर रहे हैं कि एशिया की प्राचीन संस्कृति को वे समूल ध्वस्त कर रहे 
हैं। मार्क्स चिरजीवी हों, उनके पोते-परपोते उनकी आकांक्षा की पूर्ति में जी-जान से लगे हुए हैं | वे कभी संस्कृत को 
आधुनिक भाषाओं के विरोध में खड़ा करते हैं, कभी समतावादी सिद्धांतों के विरोध में और कभी सेकुलरवाद के विरोध में 
खड़ा करते हैं। जबकि स्थिति ठीक इसके उलटी है । संस्कृत आधुनिक भाषाओं के संपोषण की भूमिका निभाती है, जब- 
जब शब्द को गहराई में कोई रचनाकार जाना चाहता है तो संस्कृत की ओर सतृष्ण दृष्टि से निहारता है और वहीं से उसे 
उस शब्द को नई-नई संभावनाओं की उद्भावना मिलती है | जब वैज्ञानिक को किसी वस्तु-निरीक्षण के लिए पद-रचना 
करनी होती है तो वह संस्कृत की ओर दृष्टि डालता है। यही नहीं, संस्कृत भाषा स्वयं निरंतर समीपवर्ती आधुनिक 
भाषाओं से शब्द लेती रही है, लय लेती रही है, आज भी ले रही है। संस्कृत आज भी न केवल संस्कार में बल्कि जीवन- 
व्यवहार में जहाँ कहीं मूल्य की चर्चा करनी होती है, वहाँ संस्कृत के वाक्य लिये जाते हैं । संस्कृत-विरोधी लोग भी अपने 
बच्चों के नामकरण के लिए संस्कृत का सहारा लेते हैं । 
` संस्कृत आज भी उत्सव की भाषा है । साथ-ही-साथ संस्कृत में हमेशा सबके सुख की बात की गई है, किसी 
वर्ग विशेष के सुख की नहीं। सुख का आधार सबके बीच सामंजस्य माना गया है। संस्कृत भाषा में केवल आध्यात्मिक 
` उन्नति ही नहीं है। कोरी आध्यात्मिक उन्नति की बात तो प्राय: उन्होने की है जिन्हे संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं था। उसमें 
भौतिक जीवन की संपन्नता के साथ उस संपन्नता में सबकी हिस्सेदारी की बात बार-बार दोहराई गई है। संस्कृत के 
नीतिशास्त्र में, अर्थशास्त्र में सर्वभूत हित की बात है। कहीं किसी देश विशेष, वर्ग विशेष के हित की बात नहीं है और 
सिर्फ मनुष्य के हित की नहीं, सबके हित की बात कही गई है। मनुष्य के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह 
सबका हिस्सा सबको दे; क्योंकि उसकी चेतना का विकास होता रहता है, उसका विवेक परिष्कृत होता रहता है। 
यह अवश्य है कि संस्कृत, पालि और प्राकृत साहित्य में बिना अलग से 'दलित ' 'शोषित' शब्द का प्रयोग किए 


. ऐसे पुरुषार्थ को प्रशंसा की है जो बिना जाति, कुल की चिंता किए व्यक्ति को अभ्युदय कराता है और ऐसे व्यक्ति को 


'का कष्ट समझने के लिए संबल देता है संस्कृत साहित्य में यदि अरण्य में रहनेवाले की तपस्या राजा की सैन्य शक्ति 
जसी ठाट-बाट पर भारी पड़ती है तो पालि और प्राकृत साहित्य में किसान के स्वेद बिंदु मोती की लड़ियों से अधिक | 
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मूल्यवान्‌ बनते हैं । और सब परिग्रह छोड़कर रहनेवाले तथागत की अकिंचनता धनी गोप की पशु-संपदा, धान्य-संपदा पर 
/ भारी पड़ती है । जहाँ तक विकास को बात है, उस विकास का मूल मंत्र ही यही है कि बिना दूसरों को क्लेश दिए जो 
उन्नति होती है वही असली उन्नति है । यह दूसरे की टाँग खींचकर या आगेवाले को धकेलकर बढ़नेवाली विकास-यात्रा 
के अनुकूल नहीं है; पर वही वास्तविक दूर तक ले जानेवाली विकास-यात्रा होती है ।इस बात का आभास लोगों को होने 
लगा है कि आज जिस भूमंडलीय विकास की बात की जा रही है वह अपसंचय और अंत में अपशिष्ट की ओर ले जाकर 
मनुष्य को तबाह करनेवाला है । लोग अब संतुलित विकास की बात करने लगे हैं, क्योंकि अंधी दौड़ की होड़ लगी हुई 
है । इसलिए वही देश विकसित हे जो दूसरों की नकेल हाथ में लिये चलता है। यह नहीं सोचता कि एक दिन हाथ में 
नकेल लिये रह जाएगा, यात्रा आगे बढ़ जाएगी, नकेल के साथ खुद खिसकता जाएगा, घिसटता जाएगा और नकेल कहीं 
छूट गई तो गिरकर ढेर हो जाएगा। 
अभी तक तो हमने नकारात्मक पक्षों का समाधान देने की चेष्टा की है, पर भारतीय आकर साहित्य--जिसमें 
संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन तमिल साहित्य, मध्य युग का भारतीय भक्ति साहित्य सभी आते हैं-के कुछ 
विशेष सकारात्मक पक्षों का उल्लेख करना चाहूँगा | प्राचीन वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बल सत्य की प्रतिष्ठा पर है। 
यह सत्य केवल वचन का सत्य नहीं, निष्ठा के रूप में आचरण का भी सत्य है और एकाग्रता के रूप में मन का भी सत्य 
है। यह सत्य आतंकित करनेवाला सत्य नहीं है, यह करुणा से निरंतर पूरित होता रहता है। इसलिए कि यह सत्य की a 
अभिव्यक्ति के विविध रूपों को असत्य नहीं मानता और सत्य के नाम पर मानव भाव की बलि नहीं देता | कोई अच्छा है, । 
कोई बुरा है; इतने से ही कोई प्रशंसा या निंदा का पात्र नहीं होगा। वह दूसरे के लिए कितना सोचता है, करता है=उसी 
से उसकी अच्छाई-बुराई मापी जाएगी । और इसी मानुष भाव के बारे में कहा गया है कि मानुष भाव से बढ़कर कोई नहीं 
हैं, उससे परे कोई सच नहीं है। 
यह मानुष भाव है क्या? क्या केवल अनुकंपा या दया है ? अथवा दैन्य, आधि, व्याधि, द्वेष, घृणा के विष को 
पीनेवाला शिव भाव है ? स्पष्ट है कि मानुष भाव मनुष्य को केंद्र में रखकर नहीं है, वह मनुष्यता को, मानव-सुलभ करुणा 
को, ममता को केंद्र में रखनेवाला है। इसी कारण जीवन का रथ सत्य और ऋत के जोड़े से चलता है जरूर, पर उसको 
नियंत्रित करनेवाली रहती है मानवीय करुणा | इसी भाव को तरह-तरह की कहानियों से समझाया गया है। ' भागवत' का i 
आरभ ही इस प्रश्न से होता है कि परीक्षित्‌ को उपवास करके अपना शरीर छोड़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वे भगवान्‌ if 
T जीनेवाले थे और भगवान्‌ में जीनेवाला लोक के सभी प्रकार के अभ्युदय के लिए जीता है । उनका शरीर दूसरे के लिए 
९। उस शरीर को तजने का निश्चय उन्होंने क्यों लिया इसी बात को मध्य युग के भक्त कवियों ने अपनी वाणी में लिया 
और पराई पीर' का होना ही भवित की पहचान है, यह रेखांकित किया। 
दूसरी बड़ी देन इस आकर साहित्य की यह है कि इसका फलक बड़ा विस्तृत है। यह जाति-पाँति, रंग, 
रक्तभेद, देश आदि की संकीर्णताओं से बहुत ऊपर È इसमें कोई भी छोटे-से-छोटा प्राणी बड़े-से-बड़े माने जानेवाले 
| au चुनौती दे सकता है; दुर्योधन के निन्यानबे भाइयों में एक नगण्य-सा भाई विकर्ण पूरी सभा को चुनौती देता है, 
| सा नेवला युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की सार्थकता को चुनौती देता है; एक मांस-विक्रेता व्याध बिना कुछ 
| ' उपचाप अपना काम सलटाते हुए तपस्या के छूँछे अभिमान को चुनौती देता है। 
प्राकृत, a साहित्य में स्पष्ट रूप से बड़प्पन या बड़े घर का लक्षण शानदार होना नहीं है। सबसे बड़ा 
| ae क्लेश में पड़े व्यक्ति के दुःख-निवारण के लिए जो उद्यत रहे वही बड़ा होता है, उसी ous बड़ा होता है-- 
खोसने छेपर को कुटी में रहता हो। संस्कृत साहित्य की शकुंतला को नए पल्लव सुंदर लगते हैं; पर उन्हें कानो में 
कहने a लिए नहीं तोड़ती, क्योंकि उनसे वृक्ष की शोभा कम हो जाएगी । और वृक्ष की शोभा भी अपनी ही शोभा है । यह 
आवश्यकता नहीं कि ऐसी दृष्टि के अभाव ने ही पर्यावरण के नाश की भीषण समस्या खड़ी की है। द 
ara ae बात, जो रेखांकित करने योगय है वह यह कि संस्कृत साहित्य भरे-पूरे जीवन को बात करता है, जीने को E 
परायण होगा उत्साह को धर्म मानता है। “महाभारत' में विशेष रूप से यह बात आई है कि आदमी जिएगा, तभी धर्म E 
है। जीवन S धर्ममवाप्नयातू--जीवन की रक्षा भी आवश्यक है, शरीर ही धर्म पे साधन है, शरीर उपेक्षणीय ; नहीं 
राग-विराग दोनों की भूमिका है, योग-भोग दोनों की भूमिका है; पर दोनों को संयत रखनेवाला सिद्धांत है ह 
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दूसरों को इससे क्लेश तो नहीं हो रहा है । यह तो एक भ्रामक धारणा फैलाई गई है कि यह परलोक की भाषा है, सही बात 
यह है कि यह इस लोक और इस समय की सबसे संपूर्ण और समृद्ध भाषा है । इसकी आज की बोली जानेवाली भाषाओं 
से स्पर्धा नहीं है, यह उनका हक छीननेवाली नहीं है, उनकी सीमाओं का विस्तार करनेवाली है, उनके भावों को विस्तृत 
'फलक देनेवाली है, उनकी मूल्यवत्ता के लिए कसौटी का काम करनेवाली है | 

एक बात और | जिस विज्ञान मनोभाव पर आज इतना बल दिया जा रहा है उसमें सबसे अधिक आवश्यक है 
असंदिग्धता, व्यापकता और साथ-ही-साथ संक्षिप्तता। हजार परीक्षणों के आधार पर एक छोटा सा नियम बनता है और 
सब पर लागू होता है; पर स्वयं संक्षिप्त होता है। उसमें स्पष्टता होती है । पाणिनि का ' अष्टाध्यायी' इसी मनोभाव का 
प्रतिदर्श है, जो केवल भाषा का ही व्याकरण नहीं, संपूर्ण जीवन की समझ का वर्गीकरण है। उसकी इन वैज्ञानिक 
संभावनाओं को समझ का अभी पूरा उन्मीलन हुआ ही नहीं है। इसीलिए पश्चिम की नई समझवाले लोग नए आदर 
के भाव से संस्कृत की ओर प्रवृत्त हुए हैं और इसी माने में वह विश्वभाषा है। उसके सहयोग से न सिर्फ भाषा बल्कि 
वैचारिक क्षितिज का विकास किया जा सकता है। हाँ, यदि कोई केवल विध्वंस पर ही तुला हुआ हो तो उसका कोई 
जवाब नहीं है। 

संस्कृत या दूसरी क्लासिक भाषाओं, जिन्होंने एक-दूसरे से मुक्तहस्त दिया-लिया है, पीछे ले जानेवाली भाषाएँ 

नहीं, ये मनुष्य को उसके पूरे संदर्भ से जोड़कर अधिक समर्थ रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देनेवाली भाषाएँ हैं । संस्कृत 
उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि वह सबसे व्यापक, सबसे जीवंत और सबसे अधिक आगे आनेवाले युग की 
कौम के अनुरूप है। 


श्रद्धांजलि 

एक महीने से कुछ अधिक हुए, हिंदी के यशस्वी कवि, वक्ता, शिक्षाविद्‌ और उज्जैनी के गले के हार श्री 
शिवमंगल सिंह ‘qua’ लंबी अस्वस्थता के बाद हमारे बीच से चले गए। उनका काव्य-पाठ इतना मोहक, नाटकीय और 
प्रभावकारी होता था कि लोग उन्हें बार-बार सुनना चाहते थे। वे कालिदास और रवींद्रनाथ को दोहराते कभी थकते नहीं थे। 
वे पूरी तरह उनमें रमे थे। कवि प्राय: शासन-संचालन में कठोर नहीं हो पाता; पर वे बिना कठोर हुए बड़े कला-कौशल 
के साथ विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति बने रहे और पद से हटने के बाद भी उसकी रीति-नीति के नेपथ्य-संचालक 
बने रहे | वे उज्जैनी के पर्याय बन गए थे; पर वे जहाँ कहीं गए वहाँ के वातावरण में ऐसे रमे कि लोग उन्हें केबल आत्मीय 
रूप में देखते रहे । 

' रामचरितमानस' का वे नित्य पारायण करते थे और तुलसीदासजी के काव्य के बड़े समर्थ आस्वादक थे। दूसरी 
ओर वे प्रगतिवादी कविता के पथ-प्रदर्शकों में थे। हम लोग उनकी कविता 'पथ भूल न जाना पथिक कहीं ' बड़े शान से 
छात्रावस्था में गाते थे । उनमें समन्वय की असाधारण क्षमता थी, इसीलिए उन्होंने मैत्री का हाथ सबके साथ आगे बढ़ायां। 
उनको वाणी में बड़ा ओज था, बड़ा प्रवाह था। वे मंच पर एक अच्छे जनाराधक थे। उनके जाने से व्यक्तिगत क्षति तो 
गहरी हुई ही है, हिंदी की और उज्जैनी की संस्कृति की अपूरणीय क्षति हुई है। उन्हें हमारी श्रद्धांजलि! 


दिना: इसी अवधि में रेलवे को सेवा से निवृत्त हिंदी के लिए संघर्षरत श्री राम विनायक सिंह का निधन हुआ। वे बहुत 

दिनों तक गोहखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यरत रहे और हिंदी के काव्य-समारोह, विचार-गोष्ठी जैसे आयोजन एक पर्व 

कर्तव्य के रूप में बड़े मनोयोग से करते रहे। उनके भाव से आकृष्ट होकर हिंदी के प्रमुख रचनाकार सम्मिलित होते थ। 

ies वे संविधान एवं अधिनियमो से प्राप्त हिंदी के अधिकार के प्रति सजग रहते थे और जिन अधिकारियों से उनके 

बड़े अच्छे संबंध थे उनके असंतोष की चिंता नहीं करते हुए उन्होंने न्यायालय तक इन अधिकारों के लिए अकेले TM 

लगाई । उन्होंने बड़े निस्पृह भाव से संघर्ष किया | 
उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ! 


CC-0. In Public Domain. RARE Collection, Haridwar 


rn 


sion Chennai and ०0०७०0 __ >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(5 


| स्व. जठान्जाथ दास रत्नाकर के विनय के छंद | 
| ( सरस्वती ', मार्च १९२८ में प्रकाशित) | 


फकिर नहीं है कछु आपनी विसेस हमे, गंग को न धार जो सिधारि जटाजूटनि मैं, 
प्रकृति हमारी अहसान चाहती नहीं। भूप बिनती बिन धधाई धरा थे है ना। 
कहे रतनाकर पै रावरे कहावत है कहै रतनाकर तरंग भंग हू की नाहिं, | 
हेठी या तिहारी तातें नेकु सहती नहीं॥ जो निज उमंग और अंग दरसैहै ना॥ „» ।' 
तातं करि साहस पुकारि कै चिताए देत, यह करुना हु की कदंबिनी न नाथ सुनौ, | 
रावरी कृपा जो नाथ हाथ गहती नहीं॥ ताप fare जो द्रवि आप झर AÈ ना। | 
तो पै करुना निधान सान सोम बंसिनि की यह तौ कृपा की धुनि धार है अपार संभु, l 
आन भानु अंसिनि की आज रहती नहीं॥ १॥ मानस ढरारे मैं तिहारे रुकि रेहे ना॥५॥ 
अनुचित उचित विचार चित्त सौ कै दूरि, दुखहुँ परे पै ना पुकारत गुपाल तुम्हे 
रावरीं कृपा को भूरि लाहू लहते सही । कबहु उचारत उसाँस भरि राधा ना। 
कहै रतनाकर अमर्द मुख चंद चारु, कहै रतनाकर न प्रेम अवराधै रंच, | 
देखत अनंद सौं, घटीक रहते सही॥ नेम ब्रत संजमहुँ साधें करि साधना॥ | 
रैकिबौ RA भौंह विकट चढेगो नाथ, याही भावना मैं रहें भभरि भुलाने सदा, i 
हाथ झट hat रोपि माथ सहते सही। उभरि PA पर करुना अगाधा TI id 
Rafe जात्यौ नैन नीर मैं तिहारे जौन, अकथ अनंद जो अकारन कृपा की नाथ, 
तो पै चीर पकरि कछुक कहते सही॥ २॥ हाथ करिबे में तुम्हें ताहि परै बाधा ना॥ ६॥ 
समिर तुम्हें जो हिये द्रवत न नैकुँ हाय कौन की बिने पै जग जनम कियो है नाथ, 
3 कि न आँस लै उसाँस रस-वारौ है। कौन a पै मंजु मानुष बनायौ है। . 
र पे नित धन धाम बाम कहै रतनाकर त्यों कौन के कहे पै कहो, 
ऐ हम a हा के काम को पसारत पसारौ है॥ a सुख चाव को सुभाव उपजायौ है। | 
हूत जो नकारनि कृपा कै वारि एतौ सब कीन्यौ आपनी ही मनसा सौं आप, 
नइ घनस्याम तौ तौ विरद सँभारौ है। a काहू के अलाप औन चाप उकसायौ है। 
प टारिबै मैं ना तिहारो नाथ अब क्यों कृपाल कृपा ढार ढरिबे में बार, 
तिनके हियें तै निज धाम, ही तिहारौ है॥ ३॥ चाहत कछूक हाय हम सौं कहायौ है॥७॥ | 
होत्य S 
MU सोहि मन राखिबौ हमारौ जौ न मींजि मन मारे फिरें कब लौं तिहारे दास, 
तो पै मन मानौ एतौ करते दुलारौ ना। आस बिन पोखै हाय कब लौं पुषी रहें॥ 
TER विचारि free यहै कहै रतनाकर रचाए बिना रंचक हे, 
भई जान उचारे ताते बिलग विचारों ना॥ तोष की कहाँ पढ़ि पद्धति घुषी RN 
केपा कोप जो करौ तो करौ रावरे रुचिर करुनानंद सकेलन कौ 
कै तौ गहि “a जानि धारौ तौ कृपा हु रंच धारौं ना। तुम ही विचारों जन कब लौं दुःखी रहै। 
विश्व बाहिर निकारौ नाथ, ad बिना कारन कृपा को उदगारनि मैं ss 


विश्वनाथ निज नाथता बिसारौ ना॥ ४॥ T अनंद cel हमहूँ सुखी रहैं॥ ८ 


साहित्य अमूत 
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जू स्कूल चला गया। बिलकुल 
मन नहीं था उसका स्कूल जाने 
का। नीचे बच्चों से लदा-फंदा 
ऑटो धड़धड़ा रहा था और इधर 
राजू को उसकी माँ जोर-जोर से समझा रही थी 
कि “अरे, दो दिन की तो बात है, परसों से 
छुट्टी लग जानी है | क्यों ख्वाहमख्वाह गैरहाजिर 
होते हो?'' 
मगर राजू टस से मस नहीं हो रहा था। 
इधर दोनों बहस में उलझे हुए थे, उधर 
ऑटोवाला चीखे जा रहा था। मेरा दिमाग खराब 
हो गया। रोज वही तमाशा! स्कूल न हुआ, 
मुसीबत हो गई | झपटकर मैं नीचे गया और 
राजू पर बरस पड़ा, “नालायक, कामचोर ! कैसे 
नहीं जाएगा तू ? क्यों नहीं जाएगा ?'' 
“नहीं जाऊँगा, बस। मुझे अच्छा नहीं 
“लगता ये स्कूल।'' राजू ने पलटकर जवाब 
दिया तो मेरा माथा भन्ना गया। मैंने आव देखा 
न ताव, तड़ से एक तमाचा मार दिया उसको, 
`“ बदतमीज! मुँह लगता है!'' 
कया हो गया था मुझे? क्या हो गया है 
मुझे ? जैसे वो तमाचा मैंने अपने ही मुँह पर 
मारा हो। आखिर क्या गलत कहा था उसने? 
किसने सिखाया उसे स्कूल से नफरत करना- 
कहीं मैंने ही तो नहीं! 
क्या मैंने ही अपने बचपन के किस्से सुना- 
सुनाकर उसका दिमाग खराब नहीं किया है? 
कि किस तरह हमारे जमाने में कैसे-कैसे 


कि उनकी मार भी प्यार जैसी लगती । कैसे 
'शेतानियों का मजा लेने लगते थे वे! 


=< तट 


लूटे हें ie ! ये तुम्हारे फादर, सिस्टर 
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राजू, स्कूल ओर भें 


४] रमेशचंद्र शाह 


जन्म : सन्‌ १९३७ में अल्मोडा में। 
शिक्षा बी.एस-सी. (इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय) तथा एम.ए. व पी- 


एच.डी. (आगरा विश्वविद्यालय) | 


प्रमुख प्रकाशन : काव्य, आलोचना, 
उपन्यास एवं निबंध आदि विधाओं पर 
अनेक पुस्तकें तथा कुछ संपादित ग्रंथ 
प्रकाशित | 
सर्जनात्मक उपलब्धियों के लिए 
म.प्र. शासन के संस्कृति विभाग द्वारा 
“शिखर-सम्मान' (१९८७-८८) से 
अलंकृत तथा भारतीय भाषा परिषद्‌, 
कोलकाता द्वारा उपन्यास ' पूर्वापर' के लिए 
पुरस्कृत | 


नाम देते। कैसे हम कक्षा से चुपचाप गोल मार 
के नीचे नाले की तरफ दौड़ लगाने चले जाते थे 
और काफल के पेड़ पर चढ़ने तथा झाड़ियों में 
हिलगे हिंसालू और feasts तोड़कर 
खाने | होमवर्क ? अरे, बहुत हलका। आधे 
घंटे में निबट जाता | और कैसे तो दोस्त हुआ 
करते थे हमारे, जो मेरे बदले पिटने को तैयार 


रहते थे! मुँह नहीं खोलते थे । “कैसे दुनिया भर 


की किताबें हमने स्कूल के दिनों में ही चाट 
डाली थीं। अरे हाँ, स्कूल की पढ़ाई तो मजे- 
मजे में, ऐसे ही हो जाती थी। रट्ट तोते नहीं थे 
हम। खेल-खेल में पास भी हो जाते थे। 


पोजीशन भी ले आते थे। और नहीं Stang] अता 
कोन हमें कुछ कहनेवाला था! मास्सल्लाई| बलं 
वैसे ही खुश हो जाते कि देखो, खञ्च] : 
पढ़ता रहता हे ये लड़का कोर्स के अलाब॥|| हार 
मॉ-बाप को तो कोई मतलब ही नहीं A 
फर्स्ट आने, न आने से | पास भर हो जाएं AF 
बदल जाए इतना भर काफी था उके) हमेशा 
लिए तुम्हारे दादाजी ने पूछा तक नहीं क| (ओर 
टोकने की तो बात ही क्या! उलटे" 
बेचारा राजू! ये सारी बातें उसे क्या पाम 
जैसी नहीं लगती होंगी! क्या जाने क्यो, TH 
कोई दोस्त ही नहीं बनता। कक्षा से गोतमा 
के बहते नाले के साथ दौड़ लगाना या पइ 
चढ़ के काफल तोड़ना क्या होता ह 
वह केवल कल्पना कर सकता है। अपर्ण 
आँखें फाडे मेरा चेहरा ताकता रहता ६% 
अपने सहपाठियों को भी वह वा 
साहबजादों की तरह पहचानता ain 
चुगलखोरों और आततायियों की तर 
यह नहीं जानता? अच्छा कैसे लगेगा 
स्कूल में जहाँ के टीचरों से 
बाप की ही तरह वह सिर्फ क 
सकता है! डर और नफरत ग व 
सीखा ही क्या है उसने! मुझे | 
सी पड गई है--उसके qaz 
और सिस्टर्स का मखौल उड़ाने अपनी 
कि वह वहाँ मेरी मरजी से म्ही | 
इच्छा के मुताबिक पढ़ रहा है da 
अब इसमें भला उसका? ae 
भी क्या कसूर है! इस राज | 
शहर में क्या कहीं एक 
स्कूल है! ये महर्षि-वहर्षि 
और उनके बारे में भी में खै: 
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बे राजू को वहाँ भरती करवाने ले 


दौत गर्थी था 
कला पड़ी जां 


बहा, उसका बच्चा अपने पड़ोसियों से पिछड़ 
ae", 


ata जाम पर में क्या उसे 


परुनिसिपेलिटी के उस कचराघर में पटक f 


ang] आता जहाँ हमारी कामवाली भी अपने 
ring] Fal को नहीं भेजना चाहती ? 

AR 
TTA i 
थाह 
जाएं 
था उक 
नहीँ का, 


am राजू फर्स्ट आया था। फिर कभी , 
बही आया । मुझे अच्छी तरह पता हे कि #55 


शा थर्ड या फोर्थ पोजीशन ही आती 
हैऔरकभी तो सेवंथ तक | उसकी अंग्रेजी 
केटीचर को मैने हवा जो निकाल दी थी। 
WH वाक्य सही था बिलकुल | मगर उस 
सही वाक्य को भी काट के उसकी टीचर ने 
अ सुधार! दिया था! आखिर मैं भी हूँ तो 
भजी का ही मास्टर। एकाध मरतबा तो मैं 
९खके भी अनदेखा कर गया | मगर जब बार- 
ग यही सब होता रहा तो मुझसे नहीं रहा 
मैने उठाई राजू की कॉपी और उसी पर 
fr a विनप्र टिप्पणी जड़ दी। बस, 
अप की का आ गया फादर का कि 
nA ऐसी जुर्रत 2 आइए, मिलिए 
i में क्यों खेद प्रकट 
= जात का खेद? सचमुच अगर मैं 

, शिता तो इतना तो तय था कि तेज 

X ली थमा दिया जाता कि 
T ली मार के लायक कोई बेहतर 
रए s । एक बार, सिर्फ एक बार मैं 
| T दाखले के था-कब? पहले ही 
i $9 माह बाद। सिर्फ यह 
त A a भाषा आखिर भाषा है। हिंदी 
फाले वज गलत हिंदी चलने देना भी 
| >? चलने देना 7 अपराध है जितना अंग्रेजी 
| Re a मैने बड़ी शालीनता से अपनी 
क्षा ज्ञो =. खिर मैं भी अध्यापक हूँ 
My, के बनता है नहीं & 
M aes तहस उत न रे iam eee मेरा। नहीं बनता 


या एक 
यो, उफ 
गोतमा 
agi 
im 
अचं 
ता है 
था तो 
| होगा 
हव्य i 
गा उपे é 


(2 झख मारकर मुझे भी तो वही 
न बाकी सब कर रहे हैं। कौन 


इस पूरे साल में एक बार, सिर्फ एक बार K 


फासा ~n 


क्रो फर्स्ट के लायक होते हुए भी उसकी { Ab 


ठेस लग गई | बाकी 
सारे अभिभावक भी उसी की | 
'हाँ' में 'हाँ' मिलाने लगे। मैंने तभी सोच 
लिया, अब यहाँ कभी नहीं आना है। मैं तो 
नहीं हूँ उन रीढ़हीन अभिभावकों की तरह, जो 
इन लोगों के सामने नाक रगडते फिरते हैं। मैंने 
तो माया को भी मना किया था। हद हो गई इस 
डरपोकपने की | फादर की चिट्ठी न हुई, अदालत 
की पेशी का हुक्म हो गया! 
मगर इतना ही प्यारा था तुम्हें अपना 
स्वाभिमान तो खुद जाके उनसे क्यों नहीं भिड़े ? 
जाने कितने अभिभावकों की कितनी तरह की 
शिकायतें होंगी। सब इसी तरह कतराते रहेंगे 
तो तुममें-उनमें फर्क क्या रहा ? तुम ही जरा 
तनकर खड़े हो गए होते तो? ऐसा कौन सा 
आसमान टूट पड़ रहा था। इतना आसान है क्या 
स्कूल से निकाल देना एक निरपराध बच्चे को ? 
. फिर तुम हिचके क्यों ? पीछे क्यों हटे ? 
तुम्हारे नहीं जाने से क्या तुम्हारे स्वाभिमान को 
रक्षा हो गई? तुम नहीं गए तो बेचारी माया को 
तो जाना ही पड़ा ना! तुम्हारी जगह तुम्हारी 
पत्नी को दो बातें सुननी पड़ीं, यह क्या अच्छा 
हुआ? यह कैसा स्वाभिमान है जो जूझना नहीं 
चाहता और बचे रहना भी चाहता है? मन- 
ही-मन कुढ़ते रहे हो कि तुम्हारा बदला तुम्हारे 
लड़के से चुकाया जा रहा है, क्योंकि तुमने 


साहित्य अमृत 
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` से कोई लेना-देना नहीं । "` 


उसके टीचर की गलती निकाली थी। तुम 
इसलिए नहीं गए कि गुस्से में प्रिंसिपल से 
झगड़ा हो जाने का डर था और तुम 'रिस्क' 
उठाना नहीं चाहते थे। है न ? तुम कोई जोखिम ' 
& नहीं उठा सकते। तुम सिर्फ झुँझलाना जानते ' 


fj { 
तुम बस कतराना जानते हो और कोई-न- ' | 


कोई आड ढूँढ़ना | कभी माया की, कभी अपनी | T 
व्यस्तता की, कभी स्वाभिमान की, कभी इस ' , 
लाइलाज दुनिया की। है न? बहानों की तुम्हें , ! | 
कया कमी है। अरे, इतनी ही अकड़ है ' ! 
तो जिस ढंग का स्कूल तुम्हें चाहिए _ : 
खुद पैदा करके दिखाओ। जिंदगी भर झख 
मारते रहे हो अध्यापको में--क्या मतलब निकला 
उसका ? सिवा पेट का गड्ढा भरने के ? आखिर '' | 
कैसे चल रही है दिन-दहाड़े लाखों कस्बों और । | 
शहरों में ये दुकानें--अगर तुम्हारे जैसे चूजो की । ' 
मिलीभगत से ही नहीं, तो ? Ri 
o i 
क्या मैंने ही राजू से यह नहीं कहा था कि ,। | 
हमारे जमाने में छमाही या सालाना इम्तिहान के , / । 
बाद छुट्टियाँ हो जाती थीं और उसी दिन स्कूल | 
जाना होता था जिस दिन रिजल्ट मिलने वाला | 
होता था। यह भी कि इम्तिहान पूरा करते ही । 
तुम नैनीताल चले जाते थे-टूर्नामेंट ae 
पिकनिक और पिक्चर वगैरह का लुत्फ उठाने। | ' 
क्या मैंने ही राजू से यह नहीं कहा था कि : | 
संसार में जितने भी बड़े-बड़े महात्मा, कलाकार . 
और वैज्ञानिक हुए हैं--उनमें से किसी को भी | | 
स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। सभी तुड़ाकर | 
भागते थे उस कैद को fH उनमें से कोई भी 
कभी भी स्कूली पढ़ाई में अव्वल नहीं समझा 
गया। और इसका उन्हें कभी कोई मलाल भी 
नहीं रहा। कि स्कूल में अव्वल आने न आने 
से कुछ भी साबित नहीं होता। 'कि असली 
प्रतिभा का, असली बड्प्पन का स्कूली पढ़ाई 


क्यों बकता हूँ यह सब में ? वह कौन सी 
गाँठ है मेरे भीतर जो मुझसे यह सब का 


दिली ख्वाहिश यही रही कि राजू हमेशा फर्स्ट 
आए--किसी से पीछे न रहे। नहीं तो, मुझे 
आखिर किसलिए यह शिकायत हैं कि उसे 
जानते-बूझते ' फर्स्ट' नहीं आने दिया जाता? 
बदला लिया जा रहा है उससे ? 

क्या मैं भी अपने स्कूली दिनों में फर्स्ट 
आने को नहीं तरसता रहा? क्या मुझे भी 


॥ शिकायत नहीं थी अध्यापकों से, अपने माँ- 
| ' बाप से, जाने किस-किससे! अपने बच्चों के 
| सामने जिस जमाने की खूबियाँ बखानते मैं नहीं 


थकता, क्या सचमुच उस जमाने से मुझे कोई 
शिकायत नहीं ? क्या मेरे साथ भी अन्याय नहीं 


मेरे भीतर दर्ज नहीं? फिर मैं काहे को 
ख्वाहमख्वाह अपने बच्चों को उलझाता हूँ इस 
सब में? वैसे भी वे क्या कोई कम परेशान हैं 
कि मैं ऊपर से एक और कुठा उनमें जगाऊँ ? 
बेचारा राजू! 'तू है कौन स्कूल नहीं जाऊँगा 
कहनेवाला ?' यही न मैंने कहा था उससे ? वह 
भी तो पलट के पूछ सकता था मुझसे कि तुम 
कौन हो जो दो-दो दुविधाओं पर एक साथ 
सवारी गाँठना चाहते हो। एक ओर मेरे स्कूल 
पर लानत भेजते रहते हो आएदिन और दूसरी 
ओर उसी स्कूल में मेरे भविष्य की गारंटी खोजते 
हो। एक ओर इस पढ़ाई का मखौल उड़ाते हो 


और दूसरी ओर मुझसे यह उम्मीद भी करते हो 
कि में फर्स्ट आता रहूँ हर बार। जरा सा नीचे 


हुआ? कया अच्छी-भली यादों के साथ-साथ 
खासी कडवी यादों का भी एक लंबा सिलसिला 


नारी को संबोधित तीन कविताएँ 


: एकः 
श जी नहीं रो कभी A राजकुमार सैनी पराधीना, मुक्ता, 
| चाहता रहता यही एक दिन; तेरी ही गोद में कुमारिका, ma 
a भरता रहूँ हो मेरा अंत! होत. तुम जो विधवा! | 
८. नासिका-पुटो में किसी भी स्वरूप में गा तुम्हें अपने आए अ 
oa sa: = पिलाऊँगा तुम्हें अपने ae 
| lid! चैन मिला जो Saes i अमृत 
| सुनता रहूँ तेरे ही स्वर, छंद N कोव जो चिर-संचित। 
| और : पहलू में, क ote 
। | शब्द, अर्थ, लय और ताल नहीं मिला फिर कहीं भी, कैसी भी आदि Sa bi | 
` ` निहारता रहूँ तेरी ही चाल करो नहीं होती कुरूप कभी तुम्हारा, a oe 
^ ` पीता रहूँ, तेरा अमृत और विष Ci नहीं होती अप्रिया देख ed । 
| | पाता % तेरे राग-विराग। मोह ही लेती है तुम्हारी उदास। 
| लौटा तेरे दर से RER सिर से पाँव तक 
||| तेरे संसर्ग से हुआ एहसास भटका कहाँ-कहाँ मैं दृष्टिगोचर हो ही जाता है धूप से छाव | 
सद आस्वाद दा घाटी, जंगल, सागर-तटस्थल, कोई-न-कोई सौंदर्य | अर्पित, समर्पित! र at | 
स्पर्श से पाया होश-दर- शैल शिखर और बीच- भंवर में, मैं तुम्हारा आत्मीय ! 
= र: गहन TR में। बहन या.पत्नी अद्यतन, शाश्वत, 
डु > नहीं मिली वह शांति माँ या बेटी सात 
मदहोश-बेहोश। मिली जो सखि अथवा प्रिया cede, Feini 
जनमा था आखिर गजगामिनी, हंसिनी, दिन 
शंखिनी, पद्मिनी । 


R ही अंचल में। 
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खिसका नहीं कि तुम्हारा मं 
क्या मैं नहीं जानता ?' जा F T 
हाँकते नहीं थकते तुम | अपने जमाने हि न 
नए जमाने को पीटते रहते हो और तिप हे 
भी चाहते हो कि इसी जमाने कौ हरम 
तुम्हारे बेटे पर ही निछावर हो। भला क्यों) 
राजू यह सव नहीं सोच सकता। हक 
सब मुझसे मेरे मुह पर कह भी नहीं सकता 
राजू केवल मेरी बौखलाहट से हतप्रभ हो ग 
सकता है या ज्यादा-से-ज्यादा वह बिफर सक्र 
है। कह सकता है कि 'नहीं जाना चाहता 
स्कूल, बस।' तो फिर*' ? तो फिर "क्या? 
[] 
एम-४, निराला गा, 
भदभदा रोड, भोपाल-४६१०५ 


MEDALISTS 


तुम जो सताई हुई, 
तुम जो उपेक्षिता, 
त्यक्ता, परित्यक्ता, 


j 
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तनिक बैठ सोचो तो, बंधु! Í 


£ दयाकृष्ण विजयवर्गीय 'विजय' 


पाहता मै : एक : 


पूर्णता Ta i | 
क्या) | वाहर नही न तो वाग्विलास है 
0 | भीतर ही है न दिवास्वप्न ae 
ला ना, आनंद का गोमुख सत्य है i 
4 बाहातो दर्पण में दिखे i 
C कण उपकरण भर हैं प्रतिबिंब-सा स्पष्ट १ 
` आक प्रासंगिक । हथेली की रेखाओं-सा प्रमाणित | | 
सूरज के उगने Rad 
Ñ: आँथने-सा अटल। M 
ai 
ह : छह + 
ae ig जोहती रहती है 
T- s पूर्णता भी 
तब | मेचे ओर कौ रास साधना गुहा की खिड़कियों से 
| $! छिप-छिप झाँकती 
मौन संकेतों से 
ey आग ; अहर्निश आह्वान करती 
Hany भरण बढ़ाती साधक की बाट। 
| fea xs oC भक्ति की रास से हॉकता 
तह ही ज्ञान ही पहुँचता है i सात is 
co पूर्णता-भवन के द्वार पूर्णता 
Wy ples जहाँ खड़ी है निकलती है 
मंजूषा आरती का थाल लिये आनंद की जाहूवी 
पूर्णता समर्पण का जय-जयकार करती पर्याय है ees 
XI : आस्था स्वागतार्थ । पूर्णताकाही | 
आनद FARR Ate 
: पाँच : तनिकबैठ | 
साधना की फुलवारी में सोचो तो, बंधु! . 
सींचते रहो सतत - : 7 ठ ae 


ज्ञान-जल से 
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| सुमन ढा! : उर्‌ आँखे भरीं-भरीं | 
l res) gu 
| ४] उदभ्रांत Ei 
| | नवंबर की रात देर से घर लौटने के कारण समाचार नहीं आते ही मेरा ध्यान एक चकित करनेवाले दुःखद संयोग की तरफ गया। | FAIS 
|! सुन सका था। कोई दस बजे के आस-पास प्रमोद सिनहा दिन में तमाम कार्यालयीन व्यस्तताओं के बीच बच्चनजी के जन्मदिवस | पए क 
| का फोन आया, ' सुमनजी नहीं रहे !' स्तब्ध-संतप्त। मित्र की शुभकामनाओं का एक पत्र श्री अमिताभ बच्चन को फैक्स किया | RI 
से मिली इस शोकप्रद सूचना के बाद ज्यादा बात नहीं हो सब जानते हैं कि अस्वस्थता और वृद्धावस्था के कारण हर पत्र का उत्त | त यह 

| | सकी | फोन पर कुछ मिनटों की बातचीत सुमनजी की स्मृतियों पर ही देने के लिए विख्यात बच्चनजी के लिए अब पत्रोत्तर देना संभव नहीं रहा | लय 
|| केंद्रित रही और अचानक मैं स्वयं को हताश एवं डूबा हुआ महसूस करने है। मगर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद ऐसे पत्र का उत्तर देनाओ | शा] 
लगा। अमिताभ कभी नहीं भूलते। कम-से-कम मेरा तो यह अनुभव है हौ! खेप 

क्ली आीच-बीच में खबरों से और मित्रों से तो यह सूचना मिलती ही रही वर्ष १९८८ में प्रकाशित इन पंक्तियों के लेखक को लिखे बच्चनजी सा 

| थी कि सुमनजी अस्वस्थ हैं या अस्पताल में भरती हैं अथवा पत्र लिखते के एक सौ उन्नीस पत्रों के संकलन “पत्र ही नहीं बच्चन मित्र ea = जैस 

| हुए उनके हाथ काँपते हैं-स्वयं सुमनजी ने भी मुझे अपनी अशक्तता की 'अत्र कुशलं तत्रास्तु' शीर्षक भूमिका में सुमनजी ने लिखा था- बच्चा |" के 
जानकारी दी थी गत वर्ष सितंबर २००१ में नोएडा स्थित हमारी कॉलोनी की और मेरी मित्रता को चौवन-पचपन वर्ष होने को आए '। और क 2 m 

| केंद्रीय विहार के निवासियों ने जब यहाँ कवि सम्मेलन कराने की इच्छा मित्रता कितनी गहरी थी, इसकी कुछ झलक हाल में प्रकाशित अजि i 
व्यक्त की तो मैने अध्यक्षता के लिए सुमनजी से फोन पर संपर्क किया।मंच कुमार द्वारा संपादित “बच्चन के चुने हुए पत्र नामक संकलन में gmi a ali 


( के उनके प्रिय कवि नीरज और सोम आ ही रहे थे। अपने चिर-परिचित 
| अंदाज में उन्होंने मुझे दूरदर्शन के उपकार्यक्रम नियंत्रक से कार्यक्रम नियंत्रक 
C बनने पर तमाम बधाइयाँ और आशीर्वाद दिए और गहरी इच्छा होते हुए भी 

| अस्वस्थता के कारण विमान से भी आने-जाने में असमर्थता व्यक्त की । फिर 
उन्होंने बच्चनजी की कुशल- क्षेम और स्वास्थ्य का हाल पूछा--बिना यह 
खयाल किए कि बच्चनजी बरसों से मुंबई में हैं और मैं दिल्ली में | फिर 
भी आज के अत्याधुनिक द्वुतगामी संचार युग में उनके बारे में जो भी अद्यतन 
जानकारी मुझे थी, मैंने सुमनजी को दी । प्रसंगवश यह भी कि सुमनजी की 
बातचीत या उनके पत्र किसी-न-किसी संदर्भ में बच्चन-स्मरण के बिना 
|| शायद ही पूर्ण हुए हों। इसी क्रम में उन्होंने मेरी बच्चियों की शिक्षा-दीक्षा 
| की जानकारी ली और एक बार फिर उज्जैन आने का निमंत्रण देते हुए कहा 
|) कि तुम्हें कालिदास समारोह में उज्जैन आना है | कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में 
मेरी पोस्टिंग की जानकारी होने पर भी उन्होंने पत्र लिखकर मुझे उज्जैन 
लिए कहा था । मगर मेरे दुर्भाग्य से उज्जैन जाकर उनके दर्शन करने 
अवसर मिलने के बावजूद यथार्थ में परिणत नहीं हो सके, यह दुःख 
मेशा सालता रहेगा। यह कभी नहीं सोची था कि वे इस तरह अचानक 
जाएँगे। उनकी जीवंतता, सक्रियता और गर्मजोशी हमें विश्वास 
जीवन का शतक पूर्ण करेंगे । उनकी साँसो के तार के जरिए 
अचानक टूटने से में जैसे हतप्रभ हो गया। 

उनकी टेलीफोन-वार्त्ता के बच्चन प्रसंग का स्मरण 
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के नाम बच्चनजी के कुछ पत्रों से मिल जाती है-विशेषकर क्रप £ | 
१२७ पर दिनांक १५.११.१९७२ को लिखे पत्र से, जिसकी अंतरंग भा 
का स्वरूप वही है जो बचपन के लँगोटिया यारों की भाषा की होता 
(“तुम ऊँची जगह पर हो। लोग जानते हैं कि तुम मेरे e aa | 
ही । तो वे मेरे जरिए तुमसे कुछ काम कराना चाहते हैं । केसा (क 
कि किसी को न्याय-सच्चाई में भरोसा नहीं रहे गया। सर sou D 


करना शालीनता के दायरे में नहीं आएगा। sa | 
इस अभिन्न मित्रता का एक और प्रमाण बीसी सदी के अ ait | 
में प्रकाशित शिवमंगल सिंह ' सुमन ' के नवीनतम काव्य fe, | à 
की बंदनवारें' से मिलता है, जिसे उन्होंने बच्चनजी को ही स || 
मगर बच्चनजी की अस्वस्थता के चलते जिसे व्यक्तिगत र! दूर | 
करने की उनकी इच्छा अधूरी ही रही--जैसाकि मेरे मुंबई ६ 4 
कार्यकाल में मुझे लिखे उनके एक पत्र से जानकारी हुई। ga 
तो मित्रो, मेरा ध्यान चकित करनेवाले इस विचित्र म, Saat 
की तरफ गया कि जीवन भर बच्चनजी के साथ प्रगा et ity 
निभानेवाले सुमनजी ने महाप्रयाण के लिए अपने Fay 
मित्र के जन्मदिन को ही चुना! 
शिवमंगल सिंह 'सुमन' छायावादोत्तर ल एक 
शिखर कवि हैं जिन्होंने एक ओर अपनी कविता में प्र 


3 F परचम फहराया तो दूसरी ओर राष्ट्रीयता को अलख भी जगाई 
i के अनूठे सौंदर्य के साथ-साथ श्रृंगार से भी अपने काव्य के 
a की उन्होंने वंचित नहीं किया (मैं नहीं आया तुम्हारे द्वार, पथ ही 
गया धा) | उनको कविताएँ स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम से प्रारंभ 
sa felt स्तर तक पढ़ाई जाती रही हैं (कालांतर Hg १९७८ में 
fn मराठवाडा विश्वविद्यालय की बी.ए. कक्षाओं के लिए संपादित 
da की पाठ्य पुस्तक 'त्रिताल' में तो मैंने स्वयं आज्ञेय, बच्चन, 
हक! भवानीप्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, नागार्जुन 
हस उन्हें भी शामिल किया था) । मैंने भी पढ़ी होंगी; मगर प्राइमरी 


| ग्या 

a au कविता पढ़ते समय कवि के नाम की ओर ध्यान कम जाता है 
गाथा! | हतिए उस समय पढ़ी गई उनकी किसी कविता की याद मुझे नहीं है 
[उत्तः | एकिन यह खूब स्मरण हे कि हाई स्कूल को पढ़ाई करते हुए कॉलेज के 
हीं रहा | पालय से कविता की जो पुस्तकें मैंने पढ़ीं, यानी वर्ष १९६१-६२ में, 
नारी | म मुमनणी की ' विंध्य हिमालय ' और “विश्वास बढ़ता ही गया' जैसी 


हो॥ भी थीं, जो मेरे भीतर भावनाओं का संचार करती थीं; स्फूर्ति, ओज 
ae भरती थीं। वह अवस्था ऐसी थी जब कवि हमारे लिए एक 
एक जैसा होता था और उसे लेकर हम मन में तरह-तरह की कल्पनाएँ 
te थे। सुमनजी के नायकत्व से परिचय तो बाद में हुआ और खूब 
§ 
_ CAE वर्ष १९६६ था, जब कानपुर की 'कला वलय' संस्था ने 
TR अभिनंदन' का आयोजन किया। उसके एक वर्ष पूर्व हंस कुमार 
eas की अध्यक्षता में और उसके एक वर्ष बाद 
तक kal TI द्वारा किए जाने की मुझे याद है । 
शज त जन में मैंने सुमनजी के नायकत्व की प्रत्यक्ष 
Btn a बीच से निकाली हुई माँग, बड़ी-बड़ी आँखें, 
Brae „ SH को अपने जादू में बाँध लेनेवाली अदभुत 
कविता-पाठ की निराली शैली, जिसपर निराला की 


is का 


|, निराला J TAA हिंदी काव्याकाश को जिन नक्षत्रों से समृद्ध 


ह. 
a Bee ही उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण हैं । उन्‍नाव 
ae ल भीय. भारती परिषद्‌" उनका जन्मोत्सव प्रतिवर्ष 


[७१ क होते जत कर धाम मौ ही. 
किए संस्था 3 * होते थे। इस जन्मोत्सव को साहित्योत्सव का 


. उसकी भी पड़ताल आनेवाला वक्त पूर्वग्रहमुक्त होकर 
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शैलेश मटियानी और दूधनाथ सिंह के होने का भी स्मरण है। मुझे मुंबई 
में देखकर वे जिस तरह खुशी से भर गए, उसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर * 
सकता। अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के कुछ पहले मुख्य द्वार के 
बाहर कई अतिथि साहित्यकारों के साथ सुमनजी खड़े थे। मैं उनसे बात 
कर रहा था | नामवरजी तब तक नहीं आए थे। शायद सुमनजी को उन्हीं 
का इंतजार था। अचानक नामवरजी सामने से प्रकट हुए। उनके प्रकट होने 
को अदा बिलकुल राजनेताओंवाली थी । उन्हें देखकर चारों ओर हलचल || 
मचौ। सुमनजी का चेहरा खिल गया। नामवरजी आगे बढ़े और उन्होंने... 
बड़े आदर के साथ सुमनजी के चरण-स्पर्श किए। नामवरजी के व्यक्तित्व 

का यह पक्ष मेरे लिए नया था और इसने मुझे अभिभूत भी किया।उनकी ' 
विवादास्पद छवि के RA अपने से बड़ों के प्रति सार्वजनिक रूप से A 
आदर व्यक्त करने के उनके संस्कार, अच्छा हो कि हमेशा गाली-गलौज ri 
और तीखे, नकारात्मक तेवर अपनानेवाली हमारी नई पीढ़ी में भी आएँ। 
प्रगतिशीलता का अर्थ क्या अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से विच्छिन्न 

हो जाना है? स्वयं सुमनजी में ये संस्कार बहुत गहरे रहे हैं; मगर उनकी ।!' | 
प्रगतिशीलता पर कोई मूर्ख ही संदेह करेगा। ai 

मुंबई में आठ-नौ वर्ष पूर्व की वह भेंट ही अंतिम भेंट सिद्ध हुई. | 

मेरे मन में यह छटपटाहट बनी रही कि मैं कभी उज्जैन जाकर उनके 4 bis 
दर्शन करूँ। इधर कुछ वर्षों से मैं उन्हें पत्र भी नहीं लिख पा रहा था। मन 
में यह आशा बनी रहती थी कि शायद कोई सुयोग ऐसा हो कि मैं उज्जैन 
ही पहुँचकर उनसे इधर पत्राचार न कर पाने की अपनी लाचारी के लिए 
व्यक्तिगत रूप से क्षमा माँगूँ। उनका अंतिम पत्र तीन-चार वर्ष पूर्व का है। 
सुमनजी के काफी पत्र मेरे पास हैं कभी समय और अवसर मिला तो वे 
प्रकाश में भी आएँगे और हिंदी के पत्र-साहित्य की अमूल्य निधि सिद्ध 
होंगे। अभी तो मैं हिंदी के इस शिखर काव्य-व्यक्तित्व को उनकी माटी. 
की काया के निःशेष होने पर अंतिम प्रणाम निवेदित करते हुए यह कामना. 
ही कर सकता हूँ कि सुमनजी के कृतित्व का एक बार पुनरावलोकन होगा 
और उन्हें लोकप्रियता दिलानेवाले उनके बहुरंगी. व्यक्तित्व ने उनके. 
काव्य पुरुष को हाशिए पर डालने.की कोशिश करते हुए जो क्षति पहुँचाई 


ऐसे रचनाकार बार-बार हमारे बीच नहीं. आते 
सिर्फ याद आते हैं--हमारी चेतना को आँखों में. 


ही जाना 


भरी भरी 


ie 
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मद्भागवत' के आरंभ में एक प्रसंग आता है-गाय 
एवं बैल के एक जोड़े को एक व्यक्ति डंडे से बुरी तरह 
पीटता जा रहा है। कमल-तंतु के समान श्वेत रंग का 
| वह बैल एक पैर पर खड़ा है और उस दंडधारी व्यक्ति 
| 
| 


की प्रताड़ना से भयभीत होकर मूत्र-त्याग कर रहा है। धर्मोपयोगी दूध, 
घी आदि हविष्य पदार्थों को देनेवाली वह गाय भी उस व्यक्ति की बार- 
बार ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही है एक तो वह दुबली-पतली है 
दूसरा उसका बछड़ा उसके पास नहीं है और तीसरे, उसे भूख लगी है। 
उसकी आँखों से आँसू झर रहे हैं | उधर से राजा परीक्षित्‌ निकलते हैं । वे 
यह देखकर उस व्यक्ति को ललकारकर कहते हैं, 'अरे! तू कौन है जो 
बलवान्‌ होकर भी मेरे राज्य के इन निरीह प्राणियों को मार रहा है ?' 
बात आगे खुलती है-वह बैल धर्म है, गाय पृथ्वी है। वह 
कुप्रवृत्तियों का धारक व्यक्ति कलियुग है । यह प्रसंग द्वापर के अंत और 
कलियुग के आरंभ का है। राजा परीक्षित्‌ की ललकार से वह व्यक्ति 
शरण में आ जाता है । वह धर्म और पृथ्वी को प्रताड़ित करना बंद कर देता 
है। राजा उसे (कलियुग) द्यूत, मद्यपान, स्त्री-संसर्ग और हिंसा में बसने 
के लिए स्थान दे देते हैं । बाद में एक स्थान में और स्वर्ग (धन) में बसने 
की भी उसे अनुमति दे देते हैं। 
लगता है, तब तो गाय की दु:ख-गाथा राजा की ललकार से खत्म 
हो गई थी; लेकिन वह व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के रूप में बार-बार जिंदा 
होकर आज भी गाय को प्रताड़ित कर रहा है, उसका वध कर रहा है। 
परंतु एक सवाल बार-बार उठता है-हिंसा गाय की ही क्यों 
निषिद्ध है ? जबकि प्राणिमात्र के कल्याण और रक्षा की बात मानव धर्म 
कहता है। कहा भी गया है--' धर्मो रक्षति रक्षित: ।' धर्म रक्षित होने पर 
रक्षा करता है। सबके सुख की कामना करते हुए अपने कार्य का विस्तार 
और अनुशासन इस तरह से करता है कि धर्म की मूल भावना को रक्षा हो 
सके। फिर सर्वाधिक बल गाय की रक्षा पर क्यों है ? 
__ इस सवाल के अनेक जवाब हैं | गाय का पंचगव्य-दूध, दही, घी, 
और गोंबर-सभी अत्यंत उपयोगी और रोगनाशक हैं । भारत खेतिहर 
कृषि कार्य के सारे अंग गाय से जुड़े हैं। कृषि का सारा भूगोल 
पर आश्रित है। कृषि का सारा अर्थशास्त्र गाय पर निर्भर है। कृषि का 
धर्मशास्त्र गाय संदर्भित है। इसलिए भारतीय जीवन की सारी 
सारी क्रियाएँ और सारे अनुष्ठान गाय से जुड़े हुए हैं। घर में 
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बननेवाली पहली रोटी गाय के नाम की बनती हे । जन्म के समय गोग n 
के तिलक से लेकर मृत्यु के समय गोदान तक के -n गय 
भारतीय जीवन में रेशा-रेशा फैले हैं । पता नहीं कितना सच और किल | 3 


2 3 a हग वे 
अनुमान है-परंतु कहा यह भी जाता है कि गाय ही मरणोपरांत वेष | ग षम 
पार कराती है । कुल मिलाकर गाय भारतीय जीवन के व्यापक प्रभावं े | नि क 


केंद्र में है, स्वावलंबन की धुरी है, संपन्नता की सूचक है, भारतीय हो ata 
के जीवन की अंतिम अभिलाषा है। | ; 

ये निष्कर्ष एक दिन के नहीं हैं। मानव सभ्यता के विकास में | | पं 
दिन सबसे महत्त्वपूर्ण है, जिस दिन सृष्टि के उस पहले मानव के म | झव और 
विचार आया कि पशुओं को मारने के बजाय पालकर रखना अधिक | षे हेर 
है। यह विचार ही अहिंसा का आदिम स्थल है। उसी दिन से हिम i झर 
नदी सूखने लगी । पर कहाँ सूखी है ? पशुओं को पालने के लिए मथ | कब 
अनेक प्रकार के पशुओं को घेरना, बाँधना, कोंडना शुरू किया ह| अ गै 
उनकी क्रियाओं और आदतों का अध्ययन किया होगा। वषो कोई AN वर 


में आ गई। 

उसे अनुभव हुआ कि गाय इतनी सीधी हैं कि 
त्याग और सहजता का अध्याय है; जो सहज है, 
दुग्धमयी और दुग्धदायी है, पालक है। वह पशु नहीं 
ने अनुभव किया कि गाय पशु नहीं है, जानवर नहीं a 
नहीं है । गाय माता है, ज्ञान-विज्ञान है । गाय अर्थशास्त्र है 
है। गाय धर्मशास्त्र है। गाय आयुर्वेद है। गाय ह र| 
कृषि का आधार है । गाय पर्यावरण है । गाय महालक्ष्मी ae 
सर्वस्व है । गाय चलता-फिरता चिकित्सालय है । गा, qa 
गाय का दूध पीकर हमारे भीतर मानव के गुण ome aa aw 
पर भी मनुष्य के गुण आते हैं। माँ का दूध कारण 
माँ के दूध में पीलापन विज्ञान के अनुसार कैरोटिन के प्रकाशे Al 
की रीढ़ की हड्डी में सूर्यकेतु नाड़ी होती है । सू हि हे वि 
रहती है, तब सूर्यकेतु नाडी जाग्रत्‌ होकर सक्रिय हो ea ay 
सूर्य के प्रकाश को तेजी से अपनी ओर खींचती है। A i 
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है में घर्षण होता है, जिससे कैरोटिन (स्वर्ण क्षार) उत्पन्न 
का दूध और गाय का दूध समान होता है। गौ माता है। 
igi शब्द को प्रतिष्ठा गाय के बछड़े से ही मिली है। शेर का 


१तैकिन जब गाय का बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले पुकारता 
tig 'माँ' संबोधन अपनी जननी के लिए मनुष्य ने गाय से ही 
ikl 
गय का दूध पूरी तरह से सात्त्विक, पौष्टिक, सुपाच्य, संपूर्ण आहार 
(गय के दूध में तीन हजार से अधिक दिव्य रसायन मौजूद हैं। गाय 
गरू मानव शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क के विकास में रामबाण 
धिका काम करता है। गाय के दूध के नियमित सेवन से मनुष्य के 
AAA, परोपकार, दूरदर्शिता, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, साहस, पराक्रम, 
| | पष जैसे गुणों का विकास होता È गाय का दूध पीने से राक्षसी 
AN समाप्त होती हैं । राक्षस से पशु, पशु से मानव, मानव से देव 
और देव मानव से दिव्य मानव तक की विकास यात्रा गाय के दूध 
भक न | होती है। 
हिंसा ql 
ह; ae दुनिया बहुत बीमार रहती है। जोड़-जोड़ में दर्द है। 
यात न a नहीं रही? दुनिया को बीमारी के लिए गौ पंचगव्य से 
sa a दंत मंजन, कामधेनु जीवन कल्पतरु, कामधेनु 
भ एड = गोमय धूप, गुरुकुल पेय, मधुमेह-नाशक योग, 
यो a ) Ta कुमारी अर्क, कामधेनु आवस आदि 
ctl भा गाई जा रही हैं। 
etal eee पूर्वोक्त वृत्तांत के साथ उल्हासनगर (मुंबई) 
mi लिए गोशाला की ओर उड़ना चाहता है। देश-विदेश में कई 


मय गोर 
जार संद! 
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त वेत 
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| ते १च-पुष्ट और इतनी संख्या में गायें मैंने किसी 
। अपने गाँव की गौ-नार में तो संख्या इससे 
AN a ऐसी सुंदर गायें नहीं हैं उसमें । सुना है, बाबा 
AL a निमाह के _. । रही होंगी। गोपाल उनके चरैया और रखवाले 
केलना के a जी के पास पाँच सौ गायें थीं। 
ms पा से वहाँ चला जा रहा हूँ जहाँ ऋषि का आश्रम 
oe बगीचा है, यज्ञ बेदी है। आश्रम के द्वार पर 
शिष्यों को बता रहे हैं, 'तीर्थस्नान, ब्राह्मणभोज, 
उपवास, सत्य भाषण, महायज्ञ आदि से जो पुण्य 
दपक गौसेवा से प्राप्त हो जाता है।' ऋषि आगे कहते . 
स्पर्श करने से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है।' 
देते हैं, “गौ की परिक्रमा करने से 
वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। गौ की 


भौ 
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परिक्रमा करने के कारण ही बृहस्पति सबके वंदनीय, माधव सबके पूज्य 
और इंद्र ऐश्वर्यवान्‌ हो गए।' ( पद्मपुराण) ऋषि बिना रुके कह रहे हैं, 
THE करने से मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहले के पितरों और सात पीढ़ी 
बाद की संतान का उद्धार करता है।' (महाभारत, अनुशासनपर्व) ऋषि 
देववाणी में कहते हैं, 'गोष्ठे तु सर्व मन्त्राणां जपं निश्चित सिद्धिम्‌।' 
गौशाला में सभी प्रकार के मंत्रों का जाप करने से वे सिद्ध हो जाते हैं। 
ऋषि इसी आधार पर कहते हैं, “गावो विश्वस्य मातर: ।' गाय विश्व की 
माता है। गौसेवा ही राष्ट्रसेवा È गोरक्षा राष्ट्ररक्षा है । 
ऋषि यह सब अपने शिष्यों को प्रबोध रहे थे कि मैं उनके आश्रम 
को बागड़ तोड़ता हुआ सीधे प्राश्निक मुद्रा में मूढमते सा उवाचता हूँ-- 
“आप क्या राष्ट्ररक्षा की बात करते हैं! मेरे राष्ट्र में रोज सैकड़ों गायों की 
हत्या होती है। घास-फूस की तरह गाय-बैलों को चरखी में कारा जा 
रहा है। निरीह प्राणी कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी आँखों से करुणा 
टपकती है। उन्होंने मनुष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कसाइयों के 
बापों को नहीं मारा। परंतु कसाइयों द्वारा गायों का वध हो रहा है। गौवंश 
को हत्या हो रही हे । हत्या चाहे कसाई कर रहे हों, परंतु गायों को, गौवंश 
को कसाइयों को बेचने का काम तो गाय पालनेवाले ही कर रहे हैं। ये वे 
लोग हैं जो जीवन भर गाय का दूध-दही-घी-मूत्र-गोबर (खाद) खाते 
हैं और बूढ़ी होने पर कसाई को बेच देते हैं । जीवन भर बैलों से काम लेते 
हैं और बूढ़े होने पर कसाई को गेर देते हैं मासूम बछड़ों को पत्थर-हाथों 
को सौंपते हैं। असली हत्यारे तो वे हैं जो गायों को कसाई को बेच देते हैं। 
देश-धर्म का यह कैसा नाता है ? फिर गाय हमारी कैसी माता है ? माँ को 
कोई बेचता है क्या ?' 
ऋषि का मुखमंडल शांत है। वे न उत्तेजित हैं, न विचलित; न 
उद्वेलित, न आक्रोशित। उनकी वाणी फूटती है-जैसे किसी गहन गुफा 
से अनहद फूट रहा हो--' मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है।' “aca! शांत हो 
जाओ। हो सके तो गाय पाल लो। अब राजा परीक्षित्‌ सरीखे राजा नहीं 
रहे। अब प्रजातंत्र में सारा काम प्रजा को ही करना है। प्रजा ही जब 
गाय को एक तरफ माता कहे और दूसरी तरफ उसे वध हेतु कसाई को 
बेचे, तो उस प्रजा का देश-धर्म से कोई नाता नहीं रह जाता। सब 
स्वारथ की प्रीत है। स्वारथ सधा, प्रीत खत्म। इसलिए अपने दुःख को 
सेवा में बदल दो। गाय पालो और उसकी सेवा करो। दुनिया को अपने 
रास्ते जाने दो, तुम धर्म के मार्ग पर चलो। धर्म बह जो प्राणिमात्र की 
हिंसा का निषेध करता हो। अहिंसा ही परम धर्म है। गाय की ही नहीं, 
जीवमात्र की हिंसा पाप है।' 
हमारे यहाँ ईश्वर के अवतार लेने के कारणों में बार-बार उल्लेख 


आता है कि भूमि का भार उतारने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया। गौ, | 


द्विज, सुर, संत-हित के लिए प्रभु अवतरित हुए। इसे प्रतीक रूप में 
सकते हैं कि परमात्मा इस पृथ्वी पर सरलता और सिधाई को 
लिए नाना रूप धारण करते हैं। पृथ्वी का भार उतारने का 

दुष्प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों के कारण समाज व्याकुल हो उठता 
समाज में ही नीति-धर्म नहीं रहेगा तो सारे प्राणियों के प्रति: 


| 


| 
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ने तो महत्त्व जाना, बाद में इस धरती के | हे 
मानव ने भी जाना-समझा। लेकिन इ 
युग के बीच स्वार्थ की झाडियों मे 
मनुष्य ने धरती के समान way i 
लेनेवाली और निरंतर संपदा 7 


अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऐसा होने पर यह 
धरती गलत वस्तुओं और प्रवृत्तियों को धारण 

करने से बेचैन हो उठती है । इसलिए सहजता 
को बचाना सृष्टि के हित में आवश्यक है। 


लेकिन इस यंत्र युग 
के बीच स्वार्थ की झाड़ियों में 


ब्रह्मांड के सारे प्राणियों में सर्वाधिक भटके मनुष्य ने धरती के समान a es 
उपयोगी और सीधा जीव गाय है, सबकुछ निरंतर सं । करनेवाली मूक सिधाई (गाय) काळू 

और निरंतर संपदा eo का 
इसलिए गाय की रक्षा सृष्टि में स्थित EEE लेनेवाली औ म | क अपने ही कर्म को लांहित कि 
सिधाई की रक्षा है। प्रदान करनेवाली मूक सिधाई (गाय) का | है। आज गाय संकर में है। प्राह 


से भारतीय कृषि संकट में है। 
करुणा की मूर्ति बन गई है। वह fag 
घसीटती हुई ले जाई जा रही है।॥ 
बैल की मुद्रा में एक ही पाँव प] 
खड़ा हुआ है। उसके तीनों a- 
पवित्रता और दया--टूट चुके हैं। केवतए 


वध करके अपने ही कर्म को लांछित किया है। 
आज गाय संकट में È प्रकारांतर से भारतीय // 
कृषि संकट में है। गाय करुणा की मूर्ति बन 
` गई है। वह विवश घसीटती हुई ले # 

जाई जा रही है। J 


प्रसंगों के संदर्भ खुलने लगते 

हैं । समझ में आता है कि गोस्वामीजी 
ने सीताजी की सिधाई और पवित्रता के 
लिए ही रावण द्वारा हरण करके ले जाते 
समय यह रूपक दिया--'जिमि म्लेच्छ 
ले कपिला गाई।' गौ की सेवा और उसके 
प्रति निस्स्वार्थता का भाव व्रसिष्ठ और उनकी पाँव--सत्य--बचा है। क्या व्यक्ति के १7 
नंदिनी गाय के रूप में प्रकट हो जाता है । जमदग्नि का परीक्षित्‌ प्रकट होगा ? धर्म और पृथवी के 
ऋषि दवारा सेवा सहित सहखबाहु को निमंत्रित करने और छोटी सी कुटिया कुछ तो करना होगा; क्योंकि गाय में माँ की सिधाई, ममल, | 
से इच्छा-तृप्ति भोजन कराकर विदा देने के आश्चर्य में कामधेनु के कारण पवित्रता, तप, दया और सत्य साक्षात्‌ हैं । गौ विश्व को माता a ! 
संपन्नता चित्रित हो उठती है | समुद्र-मंथन से निकली कामधेनु का देवों आजाद 


खंडवा-४५०| 


उराः ४३४ मदर es mae 


भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के राजभाषा विभाग के | 
पत्राक ११७१४/८/९६-रा.भा. (प) द्वारा 
केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ 
सार्वजनिक उपक्रमोंबिंकों/स्वायत्त निकायों/संस्थाओं आदि के लिए 


एक विशिष्ट मासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अनुशंसित एवं अनुमोदित! | 

एक प्रति का शुल्क : पंद्रह रुपए 

एक वर्ष का शुल्क : दो सौ रुपए | 

| शुल्क मनीऑर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट द्वारा 'साहित्य अमृत” के नाम | 
४/१९ आसफ अली रोड, नई दिल्ली-११०००२ के पते पर भेजा जा सकता 

राजभाषा हिंदी तथा सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिट 

संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। | 9 
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| 
धाकि 
ग्यावह 
गदिन 
दिउ 
के बीर 
केयुग 


र्व दिनों के कटु अनुभवों को 
बदौलत आज में हर काम में 
तटस्थता से काम लेने में 
प्रयत्नशील था। महसूस कर रहा 
gi जिंदगी की रफ्तार को पकड़ने के लिए 


वह fay 
ही है। ४ 
व एक ब्रावहारिक बुद्धि से काम लेना ही पड़ता है। 


TA पिन लिया जाए, जो मन में आए वही कर 
केवल छ| A कई तरह को आशाओं-निराशाओं 
। के ढ्े बीच से गुजरते हुए रास्ता बनता है। आज 
e केयु मे, न जाने क्यों, ईमानदारी की बजाय 
भ! चालाको का ही बोलबाला है। चालाकी 
कक के के लिए व्यक्ति को कठोर बनना पड़ता 
९ बेशक ऊपर से विनम्र; किंतु इस विनम्रता 

राव दूसरे व्यक्ति पर अंततः इस रूप में 
शाह कि वह भी कठोर मन का होने पर 
d । मतलब है कि कोमल भावनाओं 
ह. -प्रतिदिन लुप्तप्राय होता चला 
N URA, अवचेतन सदा मुझे अपने 
|; a है। यही बातें आज भी 
A भी हो रही थीं। अगर यही 
डौ रहा तो जीवन की सफलता की 

| Cr करना होगा । ऐसा ही कुछ 
| कहे यहा ae साथियों से दुआ-सलाम 
भे कक्षाओं में पढ़ाते-पढ़ाते 

| Rte 'हा था। एक खाली पीरियड में 
देखते जज पाया कि मंगतराम 
TAS लहजे में बातें करने 
लिगा। आज की उसकी सोच 
किसी भी स्थिति को उसी 
हरण a or उससे भिन्न रूप 
| ७ और न हो भ इतना मन से उत्तेजित 
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A यशपाल वैद 


RTE कुरसी पर बैठा मि. मंगतराम बड़े 
अदब से यह काम करवा रहा था। मैं यदि 
सोचकर सचेत न होता तो सभी हस्ताक्षर आँख 
मूँदकर कर जाता | लेकिन अपने काम में किसी 
पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए तो एकाएक 
विश्वास भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल इन 
दफ्तरी बातों को मन में अधिक तूल न देकर 
कम दुःखी होने की कोशिश में मुझे कहाँ तक 
सफलता मिलती है, यह तो आनेवाला aad 
ही बता पाएगा। आदमी एक उम्र आने तक 
आदतों का गुलाम बन चुका होता है। में तो 
इसमें पूरी तरह से गुलाम हूँ ही। एक दूसरा 
कर्मचारी सोमप्रकाश अपनी शालीनता से मुझे 
प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वह 
भी मंगतराम की तरह एकाउंट्स ब्रांच की फीस 
आमद विभाग का एकाउंटेंट है | 

उसका भी थोड़ा-बहुत वास्ता मुझसे 
पड़ता ही रहता है। सोमप्रकाश मंगतराम से 
आयु में पाँच-सात वर्ष छोटा ही है, गंभीर प्रवृत्ति 
का दिखाई देता है, इसीलिए मेरे मन के किसी 
कोने में ह नसे ३) ame भाव को अंकुरित कर रहा है। 
काश! मंगतराम की बजाय सोमप्रकाश का सीधा 


साहित्य अमूत 
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जन्म : ४ दिसंबर, १९३६ को भगोवाल, जिला-गुजरात (अब 
पाकिस्तान) में। 

शिक्षा : एम.ए., पी-एच.डी. (हिंदी)। 

प्रकाशन : छह कहानी-संग्रह, एक ' एकांकी संकलन' तथा 
एक उपन्यास। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में कहानियाँ प्रकाशित। 

पुरस्कार : ' आस बँध गई' (कहानी-संग्रह) और “समय के 
साथ-साथ' (उपन्यास) पुस्तकों पर हरियाणा साहित्य 
अकादमी का पुरस्कार । 

संप्रति : स्वतंत्र लेखन | 


न्ने बदलता mea | 


और ज्यादा संबंध रहता, तब शायद इस कुरसी र ia 

पर बैठने में ख्वाहमख्वाह की टेंशन न होती। | 
कुछ हद तक काम में रुचि बनती | दूसरा खयाल । 
यह भी आता कि यह एक स्वाभाविक लक्षण | 
हैं कि कई बार जो हमें उपलब्ध और सुलभ ': 
होता है वह अच्छा नहीं लगता और जो थोड़ा! 
दूर होता है वह आकर्षित करता है। और कई . 
बार स्थान बदलने पर स्थिति यानी मन:स्थिति ` ; 
यथावत्‌ ही रहती है। “दूर के ढोल सुहावने' || . 
यों सोचा जाए कि व्यक्ति की सही पहचान ' || 
सीधा निकटतम संपर्क होते रहने पर ही हो ' | 
पाती है। खैर, रोज की गतिविधियों और | tf 
क्रियाकलाप में कोई कोना तो ऐसा होना ही 
चाहिए जहाँ सुख-दुःख, बेशक छलावा सुख 
ही हो, मिल सकता हो। इसलिए भी मुझे | 
सोमप्रकाश का सद्व्यवहार और सम्मान रास 
आने लगा। इसी का प्रभाव है कि मंगतराम में 
कुछ सुधार के लक्षण देखने को मिले। यहाँ 


ढंग से बोलने लगे। 
मंगतराम ने बात-बात में बोलते ह 
दी, ''पाल साहब, अगले वर्ष कॉलेज में र 


' | एजुकेशन हो जाएगी। मैनेजमेंट ने निर्णय ले 
४ | लिया है। पहले साइंस में, फिर भी लड़कियों 
की कक्षाएँ अलग।'' 

मंगतराम का मुझे इस ढंग से संबोधित 
होकर बताना उसके आत्मीय होने की कोशिश- 
| | सा लगा। सो मैंने कहा, “हाँ, मुझे भी पता 
चला है। चलो, यह भी नगर के लिए ठीक 
|| रहेगा। छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए 
|| दूर-दूर जाना पड़ता था। अब सुविधा यहीँ हो 
जाएगी ।'' 

“हाँ जी, प्रिंसिपल साहब ने आते ही 
यह करवा दिया। नगरवासियों की माँग भी तो 
थी | हालाँकि कुछ तो इसके पक्ष में नहीं, लेकिन 
| आस-पास के कॉलेजों में बरसों से को- 
एजूकेशन है। जमाना बदल रहा है। को- 
| एजूकेशन न होने पर आदर्श कॉलेज नाम है, 


pe पी)? णीप२१0?८ पा”? णी "णा Ma a 


es 


ए 


| हँस भी दिया। 
| मुझे उसकी हँसी तो अच्छी नहीं लगी, 


| ' “ भाई, समय बदल रहा है। कुछ मूल्य बदल 
i } 4 रहे हैं। आर्यसमाज की संस्थाओं ने भी आधुनिक 
| | सहशिक्षा को अपनाना अब स्वीकार कर लिया 


¢ 


| परिवर्तन की गुंजाइश मानते ।'' 

| "लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, 
| सर।'' मंगतराम की इस टिप्पणी में कुछ, न 
` जाने क्यों मुझे किसी कटाक्ष की बू-सी आई। 
“हाँ भाई, यह तो है।”' मैंने वार्तालाप 
|| को यहीं विराम देना चाहा। 
|| “प्रॅसिपल को बधाई दे दें।'' 
` मंगतराम के इस सुझाव को मैंने हँसी- 
में टालना उपयुक्त समझा | इसी के 
मंगतराम अपने सभी कागज, 
रह उठाकर चल दिया। हमारे इस 
, शायद, प्रेरित होकर अन्य कर्मचारी 


| | | होते तो वह भी शिक्षा-पद्धति में आमूलचूल 
| 


| होने पर भी यही नाम रहेगा।'' कहकर वह _ 


| है। यही सोचकर कि शायद स्वामी दयानंद आज , 
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मिल गए। 

“कैसे हैं, पाल साहब? कुछ हुआ उस 
बात का? दरअसल यह तो बड़ी इंसल्ट है 
हमारी; हम लोगों की।'' श्रीवास्तव ने यह 
कहकर एक बार फिर मुझे उत्तेजित करना चाहा 
और कुछ जानना भी चाहा। 

“सोचेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, 
आपसे परामर्श लेंगे। वैसे प्रिंसिपल के कानों में 
अपनी नाराजगी डाल दी है।'' इतना कहकर 
मैं सारे प्रसंग को टाल गया। 

श्रीवास्तव जैसे लोग स्वयं को किंगमेकर 
समझते थे, इसलिए उनकी किसी बात को सरसरी 
तौर पर लेकर टाल जाना आसान काम नहीं था। 
वह अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए 
हर तरह के दाँव-पेंच खेल सकते थे। इसलिए 
मुझे कहीं लगा कि सपाट बोलना ठीक नहीं 
था। श्रीवास्तव और अपने विभागाध्यक्ष सोमी 
साहब बनाम गुप्तजी में बहुत अंतर है । गुप्तजी, 
कभी भी, बावजूद मेरी ओर से उनकी समय- 
समय पर अवहेलना और कभी-कभार गुस्ताखी 
होने पर भी वह मेरे शुभचिंतक बने रह सकते 
हैं । उनकी गोपनीयता ही उनके विरुद्ध जा सकती 
है, फिर भी आपसी संबंधों में सौहार्द जैसा भाव 
सदा बना रहता था; जबकि श्रीवास्तव की बोलने 
al मिठास न जाने कब कड़वाहट में बदलकर 
किसी को भी चित और चौपट कर जाए | इसलिए 
थोड़ा स्टाफ रूम की ओर बढ़कर मैं फिर धूप 
में खडे श्रीवास्तव के पास आ गया, जहाँ वह 
एक कोने में सिगरेट सुलगाए खड़े थे। 

“हाँ, तो पाल भाई, कैसी चल रही है 
बर्सरी। कोई दिक्कत हो, कोई अड्चन हो तो 
हमें बताइए। आखिर हम भी किसी मर्ज की 
दवा हो सकते हैं ।'” 

“SR श्रीवास्तवजी, सब ठीक-ठाक है। 
हर छोटी-बड़ी अड्चन आपके जिम्मे डाल दी 
तो हमारी निजी प्रतिभा कैसे विकसित होगी ? 
कुछ तो हमपर भरोसा रखकर छोड़ दिया 
कोजिए।'' 

श्रीवास्तव ने ठहाका लगाया। बोला, 
“पाल साहब, आपने तो आज कमाल की बात 
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कर दी। हम तो मर मिटे आपकी इस -| 
RI pa दम-खम है! अब हमें कोई षि ' 
नहीं ।'' इतना कहते हुए श्रीवास्तव ने पास 
थूका और सिगरेट के टुकड़े को पीछे देवा 
के साथ पॉव से मसल दिया। तभी दे-क्ष 
सहयोगी, जिनमें भौतिकी के 
साहब भी थे, पास आ खड़े हुए। 

“RT गुपतगू हो रही है ?'' आलूवातिय 
साहब ने पूछा। 

आलूवालिया हम दोनों से न केवल आ 
में बल्कि सर्विस में भी सीनियर थे। उनके | « 
व्यक्तित्व को लेकर कोई विवादास्पद रायन 
थी। वे सरल, सज्जन और ईमानदार AÀ | , क 
मन में आया, बिना किसी gua, छल-कप 
के कह दिया। इसी वजह से जहाँ एक तफ 
उनका आदर-सम्मान होता था वहीं कभी-कभी 
इसी गुण के कारण उन्हें अपमान और उष 
की स्थिति से भी गुजरना पड़ता। यही स्थि 
कभी-कभार उनके अस्तित्व को HRA 
डाल देती थी, उनके मोटापे और गंजेप प 
प्रश्नचिह ला खड़ा करती थी। वैसे वह अपे | 
विभाग के सहयोगियों से कम परेशान नहीं, 4 
आएदिन आपसी ईर्ष्या-द्वेष के कारण मी | 
उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा al À 
हैं ।घोर अपमान को पी जाने के अली" | 


कोई दूसरा चारा दिखाई नहीं देता! aie | ti 
बहुत बार उनके किसी भी वार्त्तालाप हवः 
होने की चेष्टा को अनदेखा-अुत ग | ली 
जाता है। मेरे मन में उनके प्रति क | हत 
भाव बल्कि स्नेह भाव भी है तल ' 
नया-नया यहाँ आया, सि ‘ 
स्टोरनुमा कमरे में रात 'काटता हुआ पवा | के आए 
के मकान की तलाश थी कि ASE > 
ला सकूँ। उस समय रसि |+ 
मुझपर अथाह कृपा थी। श्री म | ay 
ऐसे सज्जन पुरुष थे जो मुझे स तेवर. . 
पास की कॉलोनियो में मकान a । ॥ क 
नहीं कॉलेज ai | फे 
करते रहे | यही नहीं, अ द | आज 
के बारे में भी लाभकारी ज ढी | 


अब भला श्रीवास्तव, उनकी 


° Sa आयात 
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श्रीवास्तव के वहाँ से निकलते ही 
i फेकेल्टी यानी साइंस में 
है | gma आपकी य ali aE 
दीवा agar होगे जा रही है। यह तो अच्छा 
l-3 ह | | ie 
लिया श्रीवास्तव जैसों के पौ बारह होंगे । 


क अपने भोलेपन में बोल गए 
मैं कुछ हकबकाया-सा उनकी तरफ 
कनो लगा तो आलूवालिया साहब बोलं, अरे 
पत साहब, इतने भोले भी न बनिए। आप इस 
पाव की करतूतों से वाकिफ हैं! पूरा 
इया है। संतोषराजजी ने एम.ए. इंग्लिश शुरू 
भी कराई और जल्द बंद भी करा दी। वहाँ 
ए.ए में को-एजूकेशन रखना यूनिवर्सिटी के 
' । POL तहत जरूरी था। करतूतें इन्हीं लोगों 
al il चलिए छोड़िए।'' वह हँसते-हँसाते 
चुप हो गए। 
“बड़ दूरकी सोचते हैं आप ।”' मैंने कहा 
मैंने क्या सोचना, ऐसी ही चहलगोयियाँ as 
प रही हे स्टाफ रूम में आप तो बर्सर क्‍या 
QU रूम का जायजा लेना ही छोड दिया ।'” 
नही, ऐसी बात नहीं है ।'' मैंने > कहा | 
| "लेकर चुस्कियाँ लेते हें! 
= त्य बेसिर-पैर की हाँकता है । आदत 
र हे यह नए प्रिंसिपल विशिष्ट 
रहस्य ही बने हुए हैं। आपात 


तिह 
हते कुछ दबे स्वर में बातें होती 
हा जरूर हैं |" 
| आलूवालिया साहब, मैं तो इस 
| अपनत्व "मीठी बातों में आ ही जाता 


Ta सेह i हे कि अविश्वास 


है आपको कसूर नहीं। उसमें आर्ट 


में उसका रोल है। 
शा 
? od Tel कुछ होता रहे 
| ol R सबको बैस यही उसका शगल 
§ च रहना रास भी नहीं आता | बस 
है बह चाहिए, बाकी तो !! ऐसा 
eT TR अलग हुए। 


आलूवालिया साहब के जाने के बाद मैं 
मन-ही-मन सोचने लगा कि यह आलूवालिया 
साहब भी मन के सरल-सच्चे इनसान हैं 
इसीलिए किसी को भी दो-टूक बुरा कहने से 
गुरेज करते हैं। हो सकता है, कुछ मेरी तरह 
डरपोक भी हों। दूसरा खयाल आया कि अगर 
बारीको से देखा जाए तो यह आर.सी. श्रीवास्तव 
रसिया तो है और कुछ-कुछ सुंदरियों का शौकीन। 
हो भी क्यों न, अच्छा व्यक्तित्व है | ऊँचा कद, 
मीठी आवाज, कन्हैया की तरह छैल-छबीला 
साँवरा। नारी आकर्षित हो सकती है । इसलिए 
तो कुछ सच्चे, कुछ झूठे किस्से जुड़ने की 
संभावना सदा बनी रहती है। कुछ तो होंगे ही. 
कुछ यह भाई यों ही उछाल देता है। पता ही 
नहीं चलता, क्या सच है, क्या झूठ | इसी सच- 
झूठ की गुंजल में फँसकर प्राचार्य संतोषराज ने 
श्रीवास्तव के पूर्व विवाहित होने और बच्चे के 
पिता होने का दावा.किया और नए प्रेम-विवाह 
के लिए बाधा उत्पन्न करनी चाही; लेकिन वह 
एक पूर्वनियोजित भ्रम पैदा करने का इसी का, 
निज का हथकंडा था। संतोषराजजी और उनके 
हिमायतियों को मुँह की खानी पड़ी। मजा पैदा 
करना, मजा लेना, यह उसके दिमाग का खलल 
या फितूर बना रहता है। सारे माहौल में एक 
माहौल पैदा करने के लिए यह नई-पुरानी 
मनगढ़ंत बातों को जोड़ देता है। कोई इसे सच 
मानकर उसे गुप्त रूप से संबंधित व्यक्तियों तक 
पहुँचाता है और यह अंततः बेसिर-पैर का प्रवचन 
सिद्ध होता है। इसलिए इस व्यक्ति से बचकर 
भी और तटस्थता से जुड़कर भी रहना चाहिए। 
मजा आता रहेगा। यह भी कि पूरी ईमानदारी से 
इसके साथ जुड़ा रहा जाए तो दूसरे इसी के 
साथियों से यह बेहतर साबित होगा। इसी तरह 
सोचते-सोचते कुछ छात्रों का अभिवादन स्वीकार 
करते हुए स्टाफ रूम पहुँचा तो देखा, वहा मधुर 
और जयरतन साथ-साथ बैठे हैं। 

मुझे देखते ही मधुर ने कटाक्ष किया, 
“ भाई, पाल साहब! अब आप बहुत बड़े 
अफसर हो गए हैं । हमसे मिलने का वक्त ही 
नहीं मिलता।'' 


साहित्य अमत 
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“St, ऐसा क्योंकर सोचते हो? तुम भी 
तो देखभाल सकते थे कि किस हाल में हूँ।”' 
मैंने अधिकार जमाना चाहा। 

बड़े अच्छे जम रहे हो । पूरे प्राचार्य लग. 
रहे हो।'' मधुर ने ही कहा। i 
हँसते-हँसते जयरतन ने जोड़ा, ''लेखक- | 
वेखक नहीं, प्राचार्यनुमा व्यक्ति ।'' 

“a? प्राचार्य मक्खनलाल जैसे या. 

संतोषराजजी जैसे ?'' मैंने कहा। i 
भाई, अपने आपको इतना भी न गिराओ 

और इतना भी न उठाओ।'' मधुर हँसी की / 
फुहार के साथ बोला। nit 

मैं मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा था कि | ! 
मक्खनलाल इनकी नजर में गिरावट sie 
संतोषराज आदर्श का प्रतीक हो सकते हैं। ।' 

उनके पास ही बैठ गया | इस बीच एक- | । ' 
दो सहयोगी आए और गए। हम तीनों की ओर, | 
देखकर कुछ संतुष्टि भाव से मुसकराए भी < 
हमें समझने पर अच्छा लगा। 

“कैसे चल रहा है ?'' मैंने पूछा। 

“कुछ अच्छा नहीं। ऐसी कक्षाएँ थमा '* 
दी हैं जिनमें घनचक्करों की भरमार है। ऊत | 
किस्म के छोकरे, बात-बात में हँसी, बात- | | 
बात पर बोलना। पुस्तकें पास नहीं । सिर खपाने । | 
और तंग करने के अलावा कोई काम नहीं।'' || 

“ और तुम भाई, जयरतन ?'' + 

जयरतन एकाएक आवेश में आकर बोला, | | 
“आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सचमुच के | ` | 
प्रिंसिपल हो गए हों। अपनी निभेडो'" | 

हम दोनों ने देखा कि यह आवेश आवेश | || 
ही है।इस व्यक्ति का कई बार पता नहीं लगता। , | | 
पल तोला, पल मासा। में जानता था कि इस 
आवेश के पीछे कोई-न-कोई ग्रंथि रहती है 
और यह आवेश भी क्षणिक है। इसलिए ऐसे 
अवसर पर एकाएक चुप्पी साध लेने में अनुकूल , | 
प्रभाव पड़ता है । जयरतन को सोचने का वक्त , । | 


भूल थी। 


२०३, विवेक विहार, सि 


l देशों में हिंदी' को बात चलने पर त्रिनिदाद, टुबैगो, सूरीनाम 
fa और गुयाना का नाम इतनी बार चर्चाओं के दौरान आया 
था, मैं इन नामों को कागजों पर देखने की इतनी अभ्यस्त 

हो चुकी थी कि विश्वास नहीं हो रहा था कि-- 
रात बारह दस पर मेरा हवाई जहाज जिस देश की धरती पर उतरा 
है, वह देश त्रिनिदाद है और एयरपोर्ट है त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट 
| ऑफ स्पेन का, अपने देश के किसी छोटे शहर के स्टेशन जैसा, इतमीनान 
और सुकून से भरा। इक्के-दुक्के आते-जाते, सूचित भाव से बतियाते 
| लोग। न्यूयॉर्क और मायमी (मियामी) जेसे धड़धड़ाते, बेपनाह लंबे 
| |, एस्केलेटरों, कॉरीडोरों और ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, भागते-दौड़ते, रफ्तार 
fy) पकड़ने की धुन में पगलाए लोग यहाँ नहीं थे। चेहरे शांत और मुसकानें 

| असली थीं, यांत्रिक नहीं | 

a | आश्चर्य | एयरपोर्ट के हर काउंटर पर यहाँ होनेवाले “इंटरनेशनल 
| ॥ लँग्वेज सेमिनार' की जानकारी थी। भारत से दसियों हजार मील दूर, 
| i || किसी विदेशी एयरपोर्ट पर हिंदी से जुड़े सम्मेलन की जानकारी का 


थे और जल्दी-से-जल्दी मुझे उनसे निवृत्त करने की कोशिश भी | 

आगे बढ़ी तो झक लाल शर्ट, काली पैंट, सँवारकर काढ़े बाल 
और तराशी मूँछोंवाले एक चुस्त-दुरुस्त व्यक्ति ने क्षण भर को मेरा 
हुलिया भाँपा और तपाक से अपना हाथ बढ़ा दिया, “ एक्सक्यूज मी | 
। | आर यू मज बाला? ““आयम सोमारू “डॉक्टर कुंद्रा (व्यंग्यकार डॉ. प्रेम 
| | जनमेजय) हेज सेंट मी टू रिसीव यू।'' . 
Ri चकबकाई दृष्टि उसकी कलाइयों में पहनी भडकीली डिजिटल 
डी और मोटी दबीज चेनों से फलाँगती 'सोमारू' पर अटक गई थी। 


| | | अधिकारी बड़े शिष्टाचार के साथ जरूरी औपचारिकताएँ पूरी करवा रहे 
| 
|| 
} 


नाम से संबोधित किया जाना पसंद करेगा-- 
ओनली, मैडम! हियर एवरीबडी कॉल्स मी 
सोमारू|'! | ; 

। से उसने अपना पूरा नाम जींसे-डीलेश 
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त्रिनिदाद : आधी रात a> aa: 


A सूर्यबाला 


रामऔतार, मँगरू और परसराम की तरह। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व भाल बे 
जहाजों में भरकर आए श्रमिकों की समृद्ध पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर, | « 
इतिहास और वर्तमान को अपनी उत्फुल्ल हँसी की रोशनी से भा 
सोमारू मुझसे कह रहा था, AR लगेज, मैडम ?'' और 'ओ.के.' कल्ला 
'बैगेज क्लेम' की ओर बढ़ रहा था। 
आगे बढ़ती मैं लगातार त्रिनिदाद के पीछे छूटे अतीत से रू-क 
थी। कैरेबियन देशों में लाए गए सीधे-सादे, भोले-भाले मजदूर का 
जीवट और जुझारूपन, अपना देश, धरती, आकाश और मंदिर, चोबो. 
छूटने की पीड़ा और तड़प के बीच न चुकनेवाले धैर्य तथा आस्थाबी | 
यह संजीवनी उन्हें साथ बाँधकर लाए “रामायण' (रामचरितमानस i 
गुटका), 'हनुमान चालीसा' और जबानी याद कबीर के साखी व सब 
से ही मिला करती रही होगी। पीढ़ी-दर-पीढी धीरे-धीरे छूलं अ | जाभा 
रस्म-रिवाज, बोलचाल, अजनबी (अफ्रीकी, कलोनियल) संस्कृत | ॥ जैसे 
से मेल-मिलाप से फूटती कोंपलें । साथ-साथ अपनी यादों, अपनी विरासत 
को सहेजने की विकलता, छटपटाहट--इन्हीं के प्रतीक है | 
लोचन, मरिया सूदू (सुद्ध), निकोले कन्हाई और आइवी रामनगौतै 
नाम। पुरखों की यादों का ताज लगा है उनके नामों के सांथ | 
सोमारू उँगलियों में अपनी कार की चाबी घुमाता तेज-तैज | 
जा रहा है। ) 
बैगेज क्लेम पर दूसरा झटका--मेरा सूटकेस गायब a | 
कपडे-लत्ते, साबुन, कंघी, मंजन के साथ-साथ 'कैरेबियन 
के प्रचार-प्रसार में कबीर और तुलसी का योगदान भी उसी 
अजनबी देश में आधी रात के बाद यह हादसा!  , ai | 
लेकिन सोमारू घबराया नहीं । मुझे दिलासा बँथाई होसता वी! | 
छानबीन शुरू कर दी। उसका आत्मविश्वास देख मेरा भी | 
सामने पड़े बचे सामानों की निगरानी की तो एक छोटा a | 
कुछ अपने सूटकेस का जुड़वाँ लगा। धारावाहिकीं में a al W 
काम आईं। सोमारू से यह शंका जताई कि '“लगता है, T a | 
बाद जल्दी-से-जल्दी घर पहुँचने की हड़बड़ी में कोई अ 
की जगह उसका हमशक्ल लेकर चला गया है ।' a 
_ “आर यू श्योर, मैडम ?”' कहने के साथ ही सोमा 
से हरकत में आए जैसे सीता मैया की रजामंदी पाकर 
हनुमान। ताबड़तोड़ पड़ताल शुरू हो गई। सबसे पहले शर्ण ८ 
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है! शर्ट 
. काउंटर गर्ल से बाकायदा बनी रहने के लिए 
44 आदेश जारी किया सोमारू ने | फिर हमशक्ल सूटकेस पर 
a की पड़ताल और मोबाइल फोन नंबर की तहकीकात। 
(ग मिनटों के अंदर पता चल गया कि 'इसाबेला' नाम की 


वि-दस s ig yae 
एयरपोर्ट से अपने घर की ओर रवाना हो चुकी है। काउंटर 
0 


अही इस रहस्योद्घाटन तक पहुँची, सोमारू ने फोन लगभग 
को हो से छीनकर दूसरी पार्टी को स्पष्ट निर्देश देने शुरू कर दिए, 
रका आशय था कि वे महिला यानी इसाबेला कृपा करके फौरन 
पते कार रोकें और उसको feat खोलकर जाँचें कि कहीं जल्दबाजी 
;बेकरिसी और का सूटकेस तो नहीं लेकर चली गई हैं। इस दरम्यान 
मह फोन होल्ड किए खड़ा है । कुछ लमहों के नाटकीय सस्पेंस के 
भता, | "व्या? मेरा कहना सही है Pc मैडम, आप बिना जरा भी देर 
किए अपनी गाड़ी मोड़िए और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के फाटक पर 
हा इंतजार कीजिए। मैं एयरपोर्ट से आपका सूटकेस लिये आता R | 
a 


a | आपकी गाड़ी का नंबर, मॉडल क्‍या सफेद मारुति ? हो-हो-हो मेरी 
नो ci, ड्यूटी ऑफिसर को बता दीजिए।'' 
AE आदेश पर अमल हुआ और लगभग बीस मिनट बाद हम 


ल गेट के सामने थे। जरा ही पहले पहुँची दूसरी मारुति भी। 

2 महल खासा फिल्‍मी था। अंधेरी रात में दो सफेद मारुतियाँ रहस्यमय 
ASN सुनसान रास्ते पर रुकी थीं और दोनों गाड़ियों से दो अजनबी 
sid ae ही आकारवाले सूटकेसों की अदला-बदली कर रहे 
e au क और सम्मेलन में पढ़ा जानेवाला आलेख न 
लि सी सरदर रुपए या स्मगल किए हीरे हों | सोमारू का हुलिया भी 

भ cs से कम दबदबेवाला नहीं था। 

Paes रिलैक्स्ड, मैडम |” सूटकेस बरामदी की कामयाबी 
| शय ही उसका व पड़ रही थी। यों भी पिछले पौन-एक घंटे में 
| कह और दाद od मुरझाया, चिंतित या परेशान लगा हो। 
| का न Bee aus भरपूर उसके चेहरे पर न आधी रात को 
E ट आनेवाली फ्लाइट तक इंतजार करने की ऊब 
पर न अपरिचय या अजनबीयत ही। कहीं यह मूल 
| भे सो i का तादात्म्य तो नहीं था ? बातें इस तरह कर रहा 
| Sa ae मिले हों। और जब नहीं बोल रहा होता तब भी 
TIR ने का एक फिल्मी गाना उसकी जबान पर होता- हिंदी से उन्हे 


शायद देर हो जान 
eae आओ हो जाने की वजह से पहले से खड़ा था। सोमारू 


, “माय सन frat!” निखिल, नीतीश 
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जैसा ही कुछ उच्चारण | शब्द की ध्वनि से भारतीय नामों से मिलता लगा। 
दुबारा पूछने के बाद भी जब न उच्चारण समझ में आया, न अर्थ ही तो मैंने 
नाम से हटकर नामधारी पर दृष्टि डाली। अठारह, बीस, बाईस तक , 
पहुँचा | सोमारू-सी ही कद-काठी और चेहरे से जरा ही छोटे भाई जैसा। . 
कलाइयों में वैसे ही सोने के ब्रेसलेट, कानों में मोटी बालियाँ और गरदन 
के चारों ओर झलमलाती चेन। मुझे “हाइ' करने के साथ ही लड़के ने 


फिल्मी गाने का कैसेट लगा दिया | प्लेयर पर झमाझम बजने लगा--' तुम्हें. $ 


देखा तो ये जाना aaa stare भी चुटकी बजाकर ताल देने लगा। ' 


ध्यान गया तो देखा, कार के सामने की सीटवाले शेल्फ में हिंदी फिल्मी ।' 


गानों के केसेटों की भरमार थी । नई-से-नई हिंदी फिल्में उनकी देखी हुई 
थीं और बहुतों के हिट डायलॉग भी उन्हें याद थे । पुरानी फिल्मों में सबसे ' 
ज्यादा ' शोले' की बसंती और ' अरे ओ साँभा' वाले | दिलचस्प बात यह 
कि बोले जानेवाले संवादों की हिंदी उन्हें समझ में नहीं आती; लेकिन न | 
समझ पाने पर भी वे हीरो-हीरोइनों के लटकों-झटकों, गानों और फिल्म 


की कहानी बखूबी समझ लेते हैं | युवा और उम्रदराज--दोनों पीढ़ियों में ' | 


हिंदी फिल्में समान रूप से लोकप्रिय हैं। | i l 


उसके फेवरिट हीरो का नाम पूछते ही लड़के ने तपाक से शाहरूख . 


खान का नाम ही नहीं लिया, उसकी हिट फिल्म का कैसेट भी लगा दिया। | ' | | 


कार अब पोर्ट ऑफ स्पेन की सड़कों पर सरसराती दौड़ रही थी। 
सड़कें साफ-सुथरी और चौड़ी थीं। अधियाई रात के बाद भी भरपूर 
रोशनी में नहाई। किनारे बने खूबसूरत मकानों में भारतवंशियों के भी . 
मकान हैं, टेरेस हैं, पोर्टिको हैं, पोर्टिको में खड़ी कारें हैं। सामने बराबर 
से सटे लॉन और क्यारियों में फूल हैं। ये फूल, क्यारियाँ और कारें 
भारतीय मूल के त्रिनिदादवासियों के हैं। इस मिट्टी ने बहुत पसीना 
सोखा है इन निवासियों के पुरखों का, दादा-परदादाओं का। इस पीढ़ी 
ही नहीं, इन फूलों की रगों में भी उन पुरखों के धैर्य, आत्मबल और 
आस्था की खुशबू बसती होगी। 

डेढ़ सौ वर्ष पहले यहाँ आए किन्हीं पतिराम, सुखराज, जगवंती, 
बिसनाथ और लचमिन की संतानें आज समृद्धि के शिखर पर हैं--यह 
सोचकर मैं रोमांचित और अभिभूत हूँ। , 


क्या हुआ जो वे कलोनियल और अफ्रीकी आचार-विचारों कौ | 


Same ETT et 


MS 


मिश्र उपज हैं। संस्कृतियों की उलझ-पुलझ एक स्वाभाविक और सामयिक | 
संयोग है, एक अनिवार्य प्रक्रिया। किन्हीं स्थितियों में जीवन और जिजीविषा । 


की अनिवार्य शर्त भी। इन्हें हम अस्वीकार और नकार नहीं सकते । इनसे ॒ 
ज्यादा जोर-जबरदस्ती भी नहीं चलती। इन्हीं के बीच से परंपराए अपने 


एहसास और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बेचैनी जितनी स्वाभाविक है, 

उतनी ही आवश्यक भी। Ea 
'बी-५०४, रुनवाल 

गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, 
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पिता! 
तुम पिता को तरह 

क्यों नहीं लगते--भरे-पूरे 
छतनार पेड़ की तरह 
जिसकी गाढ़ी छाया 

हर लेती है हर संताप ? 


| पिता! 

| तुम पिता की तरह 
क्‍यों नहीं लगते- 

| जिसके चारों ओर 

| चलता है 

) घर-संसार का 
प्रत्येक क्रियाकलाप ? 


पिता! 

तुम पिता को तरह 

क्यों नहीं लगते-- 

जिसकी उपस्थिति में 

इच्छाएँ हिलोरें लेती हैं 
ज्वार-भाटा की तरह 

' छू आती हैं 

' सुदूर क्षितिज का आखिरी कोना? 


v 


A केवल गोस्वामी 


रत दरै, qa 


समस्याओं से जूझते 
योद्धा की तरह 
जीवन से भरपूर नियंता की तरह ? 


पिता! 

तुम पिता की तरह 

क्यों नहीं लगते-- 
जिसके हाथों में सुरक्षित है 
हमारा भविष्य 

जैसे सुरक्षित होती है 
खुशबू 

हिरण की नाभि में ? 


पिता! 


` तुम पिता की तरह 


क्यों नहीं जान लेते-- 
हमारी आँखों में उफनते . 
ढेर सारे प्रश्‍न 


_ हमारी जिज्ञासाएँ, उमंगें 
'बलखाती नदी की तरह 
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किनारे तोड़ने को आतुर ? | 
पिता! को 
तुम पिता को तरह द 
क्यों नहीं लगते हू 
जिसके हृदय पर अंकित था रम 
हमारी उम्र का हर लमहा प 
हमारी नादानियों-शैतानियों का झपा 
लेखा-जोखा ? i w 
झै हो 
पिता ! ai 
तुम पिता को तरह बसा 
क्यों नहीं लगते याप: 
जो दिग्भ्रांत बच्चों को T 
उंगली थामकर 
दिखाता है रास्ता 
वहीं कहीं आस-पास eis 
होती है उनकी मंजिल? यो 
HF 
पिता! M 
तुम्हें याद है पिता रत 
कि आखिरी बार तले 
हमने कब =a 


| पमार 
एक साथ भोजन किया था 
कब हँसे थे हम एक साथ 
कि परिंदों ने फड़फड़ाकर 
उतारी थी हमारी नकल 
और हवा सुनाती रही थी 
उसकी अनुगूँज देर तक ? 


पिता! 
यह कैसे, क्योंकर हुआ 

कि खूँटी पर žm तुमसे भी पुराना 
तुम्हारा कोट, l 
टिड्ियों के अंडों से भरा 
तुम्हारा फटा छाता, 

एक अंधा चश्मा 

और घर का सर्वथा उपेक्षित 
तुम्हारा पर्याय हो गया | 


कोत. 


ESS न्न काचा 
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है ताली हमेशा किसी की i! 
a द्वोनो उसकी पुष्ट छातियों के मध्य गमी या खुशी में शामिल होने के लिए 
a झूलती रहती है = 7 ee A 
हे a छत के नीचे मंगलसूत्र की तरह। क व मा ह | 
दि एके ge & भ्रमित लोग Vi 
फू on ह ही लाँघ जाते हैं सारी सीमाएँ i 
| a करे हैं कि मगर लगा उनकी प्रशंसा करने में। (i) 
damon पहले मुक्ति! साथ ही अपना अन्न-जल वे दोनों i 
ना बिना ताले के भी att 
हंग होगा शामिल जिसपर पड़ती नहीं hss Š vag 
अनोटंकी में किसी की निगाह। ak ST f 
a saat मे मरणोपरांत RE 
असे सामाजिक संदर्भो में रात को उठ-उठकर दूसरे का कर्मकांड करने Hes 
पा कहते हैं सूँघता है z a क 
सुद जली हुई रोटियों की गंध oe i 
क दिन किसके नसीब में है जो नहीं उतर पाई थीं eae 
हीं जानते । गले के नीचे अगर कुछ दिन शेष हो तो MES 
ले के नी अँदेशा it 
बीवी सान न रहे किसी प्रेतात्मा का ia 
के अपनी पगार लाती है aE Ta 
aay ही : कोन करेगा 
हे Wi मरे हुए विश्वास की गंध ३0 
: ae हं 
F a रात भर फैली रहती है किंतु मन-ही-मन विश्वास है 
लक्ष्मणरेखा के आस-पास | दोनों 
शिजत से रख देती है दोनों को 


इसे पा लेने का। 


किंतु जब कभी 
वे दोनों निकलते हैं एक साथ 


उ ह पीड़ा बाँटने के लिए बूँद बनते देखा 
है? 

बूँद-बूँद ही से तो सागर बनते हैं 

कया कभी सागर गागर में सिमटते हैं ? 
सृष्टि के निर्माण की सहभागी 

मैं तो खुश हूँ एक बूँद बनकर। 


बूँद को अपने अस्तित्व का भान है 


` जीवन है भंगुर इसकी पहचान है, 


रचने की क्षमता है, वो कर्मरत दिन-रात है 

सागर को है अपने आकार पर अभिमान 

नहीं घटा है युगों-युगों से बन गया है जड़- 
आलस्य-प्रमाद 

पीड़ा नहीं झेली रचने की इसने, फिर किस 


जे-३६३, सरिता विहार, 
मधुरा रोड, नई दिल्ली-११००४४ 


कर्म पर है इसे अभिमान 
जीने के लिए क्षण-क्षण चेतती 
में तो खुश हँ एक बूँद बनकर। 


समय की झोली में अर्पण कर आगे बढ़ || | 
जाऊँगी अनंत पथ पार | | 
समा जाएगा मुझमें यह सागर अनंत अपार || 
धरा के कोने-कोने पर होगा मेरा विस्तार 
परंतु क्या नाम था मेरा, यह भी ना जान 
पाएगा संसार . | 
अंत को अनंत से मिलाती. 


. मैं तो खुश हूँ एक बूँद ' 


साहित्य अमृत 3 s 
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श्वीकरण का ध्वज हाथ में लिये अपसंस्कृति और विघटन 
के Wat से चलती हुई कोई अमूर्त शक्ति कब हमारे पूरे 
l समाज का नेतृत्व करने लगी, हमें आभास ही नहीं। आज 
| एक बड़ी जनसंख्या उसका अनुसरण करती हुई किसी 
|| ऐसी सुरंग में घुसती जा रही है जिसका कोई ओर-छोर नहीं दिखाई 
| देता। उसके पीछे-पीछे एक वर्ग विवश-सा अपने बोझिल कदमों को 
| घसीटता हुआ चलने को बाध्य है, जिसमें अधिकतर आज के बूढ़े-बुजुर्ग 
| तथा महिलाएँ हैं | 
| ये लोग दरिद्र सुदामा की तरह नैतिक मूल्यों की गठरी बगल में 
| दबाए इस उम्मीद में साथ चल रहे हैं कि न जाने कब आयातित मूल्यों 
| के भंवर में चक्कर खाकर गिरे अर्धमूर्च्छित लोगों को यह संजीवनी 
सुँघाने के काम आ जाए। वे सचेष्ट हो जाएँ और अपने जीवन की ओर 
| लोट आएँ। सुदामा के संकोच और महावीर की अपराजेय शक्ति के 
साथ मूल्यों को कंधे पर उठाए समाज के हाशिए पर रखा एक वर्ग-- 
' बूढों का, स्त्रियों का। 

` विश्‍ववाद के नाम पर साहित्य, कला, संस्कृति का पाश्चात्यीकरण 
किसी सुनियोजित षड्यंत्र का संकेत-सा प्रतीत होता है। आदिकाल से 


प्रस्तुत करनेवाले देश को अचानक बीसवीं सदी का अंत होते- 
विश्ववाद' जैसे एक पृथक्‌ नारे के पीछे चलने की क्या आवश्यकता 


परंतु भारत जैसे गरिमामयी संस्कृतिवाले देश के 
विपत्ति है। इसके फेर में हमारा साहित्य मर रहा 
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धर्म, युख् और नारी रर 


£7 नीरजा माधव aaa 


` उदात्त भाव से बिलकुल दूर; उसके आडंबरों, कट्टरता ae 


चिल्ला रहे हैं। लेखनी से एक हठी प्रश्न बार-बार आकर चिपक जात | भी अ 
है--आखिर धर्म के पक्ष में चिंता क्यों ? युद्ध का संत्रास तुम्हारे हिस्से ही | ae 
क्यों ? सदियों से हाशिए पर बैठाई गई नारी! मूल्यों की दुहाई कैसी? | चल्ला. 
यह लेखनी माधव की मुरली तो नहीं, जिसकी टेर सुनते ही विश्व गा । भना 
में गलबाँही दिए वर्तमान यायावरी प्रवृत्ति रूपी गउएँ झुंड-की-झुंड भाग 
दौड़तीं, Cat आकर मुरलीवाले को घेर खड़ी हो जाएँगी। कुछ कषण 
मधुर तान पर सिर हिलातीं, गले की रुन-झुन घंटियों से ताल मिलत 
वापस चल पड़ेंगी घर की ओर | पीछे-पीछे उन्हें हाँकते, उनकी पात 
से धूसरित कान्हा, आपादमस्तक विजय-रज लपेटे । फिर जब लेग 
माधव नहीं, मुरली नहीं तो क्यों गुहार लगा रही है लौट आने की? औ 3 
किससे? क्या उनसे, जो इस चौखट को छोड़कर जा रहे ETM | AM 
उनसे, जो इसकी पहरेदारी कर रहे हैं? अंतर उद्वेलित होता हैं और उप तिके 
आता है-सभी से | उनसे भी जो धर्मांतरण, मतांतरण द्वारा प्रसार-लोतु! | १कि: 
हैं और मूर्ति-स्थापना, पूजा, प्रार्थना, इबादत के नाम पर धर्म की लहूलुही | र 
करने की साधना में तल्लीन हैं; उनसे भी जो चौहत्तर मन जनेऊ तौलवी | ध्या 
के बाद भी अक्षुण्ण धर्म के मद में चूर संयत भाव से राग al कषा 
अलापते निष्क्रिय जीवन जीने की चेष्टा कर रहे हैं। बरद के g al 
बैठा दिया गया है धर्मप्राण भारत को। हल की मूठ छडा! xe | बर 
बट पकड़ा दी गई है भोले-भाले हाथों में | दो जून की रोटी नह fe] गा 
नहीं, पर न जाने किन रास्तों से होकर छप्परों में घुसी जा रही है z s 
राइफलें और बंदूकें, जो निगल जा रही हैं रोटियाँ और फा |" 


wa 
| As 
aa 
मदू 
ae 


q 
कपड़े। निर्वस्त्र हो जा रही है घर की लाज। पथ चाहें धम i 
या धार्मिक कट्टरता का-दोनों ही दशाओं में इसका a | क गो 
होता है और तभी धर्म अपने वास्तविक जीवन-मूल्‍यों मे ५6 | है N 


विकृत रूप धारण करता है। और जब ऐसे विकृत धर्म > 
करता है तो निस्संदेह वह भी विकृत हो उठता है। धर्म 


लोलुपता के साथ कदम-से-कदम मिलाता, स्वार्थः 
विरोध होते ही धर्म के मूल तत्त्व को एक किनारे SH 


lection Haridwar . 
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के साथ मुट्टियाँ भींचे। धर्म को स्वयं के साथ पतित 

\ J- और इस सीमा तक पतित करता है कि पशु तक उसकी नादानियों 

K बैठने का विवेक जुटा लेता है; क्योंकि पशु-जगतू का भी धर्म 

५ e सहिष्णु दृष्टिकोण E | वे अपने सहज धर्म का ही पालन 

को हैं, किसी भी अतिवाद या प्रसार भावना से दूर। घोड़े नहीं चाहते 

हाथी भी घोडे हो जाए या ऊंट कुत्ते हो जाएँ। धर्म को लेकर उनके 

{कोई तनाव नहीं, कोई युद्ध, महायुद्ध या रक्‍तपात नहीं धर्म शांति 

औ अनुशासन देता है समाज को, परंतु उसका दूसरा स्वरूप युद्ध को 

cafe भी खड़ी करता है । कोई भी धर्म तभी तक सच्चा है जब तक 

अके अनुयायी ईमानदारी और निष्ठा से उसका पालन करते हैं--किसी 

aa | भीअतिवाद या प्रसार से दूर; क्योंकि सभी धर्मो का लक्ष्य वही एक 

ही | gag है जिसपर चढ़ने के लिए हर व्यक्ति अपने पास को भूमि पर ही 

कैसी? | चता प्रारंभ करता Cl दूसरे के पॉव के नीचे को जमीन पर बलात्‌ 
À \ भप पाँव नहीं रख सकता। 

/ एकछोटीसी सत्य घटना का उल्लेख करना समीचीन होगा; हालाँकि 

कुठ लोग इसे SII तो कुछ इसे दुराग्रह मान सकते हैं, पर इस घटना 

Seer मात्र धार्मिक प्रसार की अतिवादी प्रवृत्ति को दरशाने के लिए 

हैक रही हूँ, किसी को धार्मिक ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। एक दिन 

"दूर केंद्र, वाराणसी में अपने कक्ष में बैठी थी। एक सम्मानित 

गट फादर आए। स्वागत की औपचारिकता स्वीकार करने के बाद 

ही शुरू किया, " हम लोग भोजपुरी बोली में गाए जानेवाले पारंपरिक 


= 
| 


a 5 त स्व कार्य कर रहे हैं आजकल । क्योंकि देखा जा रहा 
हु | गढ़ फिल्मी गानों वाह आदि के अवसरों पर पारंपरिक लोकगीत न 
ai | बा शा ओर केसेटों का प्रचार हो गया है। इस ओर किसी 
cat | भाकर दे रहा है | इन पारंपरिक गीतों को संरक्षित करके एक 


रहे हैं हम। और गाँव-गाँव में सस्ते दामों पर उपलब्ध 


हेर प | मिट 

ia | दा गीत मिटने न पाएँ ।' मैं उद्विग्न हो उठी । आकाशवाणी 
कप | भैष क्षेत्रीय केंद्र अपनी परंपरा तथा संस्कृति को संवर्द्धित 
ह | ऐशा का दायित्व आज तक पूरी निष्ठा के साथ करते आ 
ail 


4 शार इस तथ्य से अनभिज्ञ होंगे। फिर भी मैंने उनके इस 
| भक्षे र RINT की उनकी आगे की जिज्ञासा मुखर हुई-- 
| (ले अधिकतर लोकगीतों का संग्रह करके मैंने 
| मे है a लिया है। आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं 
|; T में हमे नदद करें। इन्हें देख लें और जो गीत छूट गए 
i ~ a दें तो आभारी रहूँगा।'' में फादर की विनम्रता 

DENS भाग द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे दायित्व- 
े चौकी बताते हुए मैं गीतों की पांडुलिपि उनसे लेकर 

हमारे अधिकतर लोकगीतों में पात्र राम-सीता 
* विष्णु) -लक्ष्मी होते हैं। विवाह भी होता है तो 


a a ff 
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/ हमारे अधिकतर लोकगीतों में पात्र राम- / | 
° सीता, कृष्ण-राधा या ठाकुर (विष्णु £. 
/ लक्ष्मी होते हैं। विवाह भी होता है तो राम / 
« और सीता का। पिता जनक और दशरथ 4 
) ही आज तक हैं। किसी भी कान्हा के जन्म / la] 
« पर बधाई आज भी नंद के द्वारे ही बजती / i 
/ है। प्रत्येक नव-दंपती में लक्ष्मी-विष्णु, 
७ राम-सीता या शिव-शक्ति के दर्शन होते 
) हैं हमें। पर फादर द्वारा संकलित सभी 
, लोकगीतों के ये चिर-नवीन पात्र प्रभु, J 
) मरियम और ईसू में परिवर्तित हो गए थे। | / | 
, इस तरह की लिप्सा क्यों? / 


ar “Se Fe Oe a > i it 
राम और सीता का। पिता जनक और दशरथ ही आज तक हैं | किसी भी ? 
कान्हा के जन्म पर बधाई आज भी नंद के द्वारे ही बजती है। यज्ञ- 
अनुष्ठान में ठाकुर बाबा के पधारने की कल्पना मात्र से 'अँचरन खोरिया ५ 
बहोरने' (आँचल से मार्ग साफ करने) को बात होती हे । प्रत्येक नव- | 
दंपती में लक्ष्मी-विष्णु, राम-सीता या शिव-शक्ति के दर्शन होते हैं हमें। | £ 
पर फादर द्वारा संकलित सभी लोकगीतों के ये चिर-नवीन पात्र प्रभु, | 
मरियम और ईसू में परिवर्तित हो गए थे। मन-ही-मन कुछ क्षुब्ध, कुछ | i f 
चिंतित हुई उनके इस व्यामोह पर। इस तरह की लिप्सा क्यों ? सभी धर्म | 
ससीम-विश्वास से असीम को जानने का प्रयास मात्र हैं। जो भी धर्म | 
स्वयं को परम अथवा अंतिम मानना चाहता है वह नैतिक आत्मविरोध ' 
का दोषी होता है। हमें दूसरों के प्रति ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो 
यदि हमारे प्रति किया जाए तो हमें अप्रिय लगे। यही धर्म का सार है, । 
शेष सारा बरताव तो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होता है-- 
न तत्‌ परस्य समादध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मन: | 
एष सामासिको धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते॥ 


हिंदू धर्म के चार मुख्य स्रोत माने जाते हैं-(१) श्रुति या वेद, 
(२) स्मृति और स्मृति को जाननेवालों का आचरण, (३) धर्मनिष्ठ 
व्यक्तियों का व्यवहार और (४) व्यक्ति का अपना अंतःकरण। | 


उपर्युक्त में प्रथम दो तो केवल हिंदू धर्म से संबंधित माने जा सकते 

हैं, परंतु तीसरा और चौथा स्रोत हर काल के, हर धर्म के लिए एक 

|| | आवश्यक तत्त्व है जिसके अभाव में भड़कते हैं धार्मिक उन्माद और 

| | युद्ध । "छांदोग्य उपनिषद्‌ में पिता न्यग्रोध (वट-वृक्ष) वृक्ष के उदाहरण 

|| । से यथार्थ (सत्‌) के सक्रिय स्वरूप को स्पष्ट करता है 

| ‘agi a ante वृक्ष का फल ले आओ।' 

“यह ले आया हूँ, तात।' 

“इसे फाड़ दो।' 

“फाड़ दिया, तात।' 

“इसमें क्या देख पाते हो ?' 

“कुछ भी नहीं, तात।' 

i पिता ने कहा, “वत्स, जिस सूक्ष्म तत्त्व को तुम इसमें नहीं देख 

| | पाते, उसी तत्त्व से यह विशाल न्यग्रोध वृक्ष खड़ा है।' 

|| स्पष्ट है, वृक्ष का तत्त्व या सत्‌ उस अदृश्य सक्रिय शक्ति में है 

| । 'जिसके कारण वृक्ष खड़ा हे, बढ़ता हे और जिसके अभाव में वह मुरझा 
॥ | जाएगा। धर्म की अवधारणा की गहराई में जब हम उतरते हैं तो उसी 

|| १ एक सत्‌ के दर्शन सभी को होते हैं, जिनसे धर्म को प्रकाश और ऊँचाई 

| मिलती है | एक ही सत्‌ के आलोक से सभी धर्म प्रकाश ग्रहण करते हें । 
अपने आस-पास के धर्मों पर बलात्‌ अपना धर्म आरोपित करना स्वयं 


|. है। सदियों से इसी अँधेरे से बचाने का प्रयास करती रही है नारी, क्योंकि 
io | नारी के विशेष गुण हैं-दया, प्रेम, शांति, समर्पण और त्याग। जुलू 
ह शब्दकोश में पुरुष को परिभाषा देते हुए कहा गया है--' एक पशु, जिसका 
| प्रशिक्षण जारी करती है।' यानी पाशविकता, हिंसा, क्रोध पुरुषों के लक्षण 
(५ ररह हैं, जिसे स्त्री नियंत्रित कर सकती हैं अपने चारु गुणों से। 
# वेदिक काल से ही धर्म की अभिव्यक्ति यज्ञ के माध्यम से होती है 
और इस यज्ञ में पति-पत्नी दोनों के सम्मिलित होने की अनिवार्यता थी। 
स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था और वे संध्या-विधि भी संपन्न 
थीं। कषत्रिय कन्याओं को युद्धाभ्यास और ब्राह्मण कन्याओं को 
|| वेदाभ्यास कराया जाता था। वाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी राम के पुत्र 
लव और कुश के साथ पढ़ा करती थी। भरहुत की मूर्तियों में अश्वारोही 
| स्त्रियों की सेवा का चित्रण मिलता है। पतंजलि ने भाला चलानेवाली 
महिलाओं (शक्तिकी:) का वर्णन किया है | कौटिल्य ने महिला धनुर्धरों 
भी उल्लेख किया है | यानी धर्म और युद्ध दोनों में स्त्री की भूमिका 
पुरुषों का प्रभुत्व स्वाभाविक नहीं था और न ही चिरस्थायी | 
ऐसे युग रहे हैं जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व उतना सुनिश्चित नहीं था 
SAAT मान लेते हैं। नारी मूलत: पुरुष की शिक्षक होती 
ft जब वह शिशु होता है और तब भी जब वह वयस्क हो जाता 
कहा गया है--' क्योंकि पिता फिर अपनी पत्नी से 
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उत्पन्न होता है (जायते पुनः), इसीलिए वह 'जाया' कहलाती है। | 
उसकी दूसरी माता है। समाज में युद्ध और शांति के बीच त | 
दायित्व स्त्री ने ही सँभाल रखा था। परंतु बीच में परिस्थितियाँ बद्ल 
पाशविक और हिंसक प्रवृत्तियों का बोलबाला हुआ और स्त्री चुपचाप 

हाशिए पर आ गई। पुरुष वर्चस्ववाले समाज का स्वरूप निहारती। x 

युद्धों, महायुद्धों की विभीषिका झेलते समाज का स्वरूप | परंतु धर्म और 

युद्ध केवल उसी सीमा तक उचित है जहाँ तक मानव-कल्याण उनका 

लक्ष्य है। पुलिस द्वारा समाज में शांति-स्थापना हेतु बलप्रयोग बुरा नहीं वेआ 
कहा जा सकता। बलप्रयोग को परिस्थितियों से अलग करके अच्छाया | भे 
बुरा नहीं कह सकते। चाकू किसी चिकित्सक द्वारा रोगी के रोग को | पोई 
कारने में प्रयुक्त है अथवा लूटपाट की नीयत से किसी की जान लेने के. । रँ 
लिए-दोनों में अंतर है। धर्म का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हमर | एप 
कायर हो जाएँ। ' भगवद्गीता ' में अर्जुन को 'स्वधर्म' की शिक्षा श्रीकृण एके. 
द्वारा दी गई है। एक योद्धा सेनापति ने बुद्ध से पूछा, ' क्या अपने घर-बा \ T 
की रक्षा के लिए युद्ध करना बुरा है ?' तो बुद्ध ने उत्तर दिया, 'जो दंड | 
का पात्र है उसे दंड दिया ही जाना चाहिए।' तथागत की शिक्षा यह नहा 


है कि जो लोग शांति बनाए रखने का कोई उपाय शेष न रहने पर धर्म के a i 
लिए युद्ध करते हैं, वे दोषी हें । i 
हिंदू शास्त्र अहिंसा को सर्वोच्च कर्तव्य मानकर चलते हैं; पु | S 
ऐसे भी अवसरों के संकेत उनमें उल्लिखित हैं जहाँ हम अहिंसा के मा Ra 
से विचलित होते हैं और यह विचलन सामाजिक अनुशासन के लि a 
आवश्यक भी होता है। परंतु धीरे-धीरे युद्ध का स्वरूप भी बदला al | पवनः 
युद्ध का लक्ष्य शांति-स्थापना न रहकर स्वयं में युद्ध ही लक्ष्य बत ग | धुम 
एक उत्तेजनामय खेल, पूँजीपतियों का निहित स्वार्थ; जिसमें आक्रम | Wy 
के लिए बर्बर अस्त्रो का प्रयोग होता है। समाज के उन वर्गों को दशा | पु 
अधिक भुगतनी होती है जिनके कंधों पर इस युद्ध की कोई जिम | 
नहीं होती है या वे इसके लिए थोड़ा भी उत्तरदायी नहीं होते है। | भैक्षा 
और बच्चों पर कत्लेआम का कहर टूट पड़ता है। अपने रर | सोः 
घृणा और हिंसा लगातार राष्ट्रों को पाशविक बनाती जा रही है। a | हा 
पत्थर से बारूद तक और अब बारूद से विषैली गैसों एवं जैविक i | अत 
तक बढ़ आई है पाशविकता। स्त्री ही इस क्रूरता और पशुतावाले A | | u 
को नियंत्रित कर सकती है। नारी हर स्वरूप में माँ है। वही a it | a 


है अपने योद्धा और दिग्भ्रमित संतानों को । अपने अंतर के चार कोर | 
अपनी संतानों में स्थानांतरित करके ही बह मानवता के विता | 
सकती है। वही समझा सकती है कि धर्म आत्मानुशासन औं | 
के लिए है, झूठे प्रचार-प्रसार के लिए नहीं । 


आज जम्मू बंद है 
रजते हैं बेरेक-टोक 

| इते हमार सुरक्षा कवच को 

| ई से शयनकक्ष तक 

द हैं हमारे जीवन की हर खुशी 
ऐप देते हैं भोजन की थालियों में 
एके.-४७ राइफलों की गोलियाँ 

चूले को आँच पर अधपके भोजन में 
। पेते हैं हथगोले 

We te ही सदा के लिए सो जाते हें -- 
छट पर फटेहाल सुस्ताते 

| ही मजदूर और उनके बच्चे | 


पंत यर 

मा | "मा रसोईघर में 

लिए | "ही पक रही है 

और | पे लथपथ है शिवलिंग का 
mi | ee 


| मुं के वेश मे झुग्गी = 
मण | हे बस्ती में 


ऋण) 
दरी | AT 

fa | a जीवंत हो उठते हैं 

मर्क | ह 

3 [i क मतक दृश्य 
at | र म छट्ठीसिंहपुरा 
E व पुरा 
E * 
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A महाराजकृष्ण भरत 


इससे पहले 

मुशर्रफ के जलाए जाएँ 
पुतले 

शहर में कर्फ्यू का 
सायरन बज जाता है। 


आते हैं हमारे संरक्षक 
हर हत्याकांड के बाद 


. यही कहते विदा होते हैं 
_ हमने जाँच कमेटी का कर लिया है गठन 


धर दबोचा जाएगा नरभक्षियों AT | 


अब भी जारी है हत्याकांडों का यह क्रम” 
नकाबपोशों को मिले हैं अधिकार 

किसी भी लौ को बुझाने के 

और संसद्‌ मौन है 

१३ दिसंबर के बाद भी। 

o 


मिश्रीवाला विस्थापित कैंप 


माँ परोस रही थी खाना 

बच्चे माँग रहे थे पानी, 

बरसात के मौसम में 

बूढ़ा पसीने में निचोड़ रहा था कपड़े 
देख रहा था टकटकी आँखों से 
कूलर के पंखों का ठहराव, 

लोकतंत्र में अपराध है 
बिजली-पानी की माँग करना। 


माँगो चाहे जितनी भी *ऑटोनामी' 
“होम मिनिस्टर' की बेटी के बदले 
कितने ही आतंकवादी 

पर मत माँगो बिजली-पानी | 


'की बोतलों 


isu 


जो पिलाया जाता है आतंकवादियों को : l; 
दिल्‍ली से कंधार के सफर तक aay 
बिजली हर बार तुम्हारी छत पर | 
ही तो गिरी है। 


भेजे जाते हैं मध्यस्थ 

तुम्हारे पास नहीं 

नकाबपोशों के यहाँ 

तुम्हारे भविष्य का फैसला करने, 
जहाँ अँधेरा हो 

वहाँ अपराध है सुबह की बात करना। 


जिनको हर निगाह पर 

बहा करती थीं कई नदियाँ 

हर कदम पर जलप्रपातों का स्वर 
गुंजायमान हुआ करता था 

जिनके घरों तक चिनार जैसे विशाल वृक्ष 
पंखा झूला करते थे, 

वे ही आज एक बूँद पानी के लिए 
तरस रहे हैं 

ठंडी बयार के लिए घुट रहे हैं 
बदले में पा रहे हैं 

पुलिस की लाठियों के प्रहार 


ऐ व्यथ*। 

आज मीलों दूर तुम 
बहती हो 

हमारे दिलों में ae 
बहती रहोगी | 
हरपल। O ¥ 


शारदा कॉलोनी- 


नका फोन आया। 
किनका ? 
मैं नाम नहीं बता सकती 
। वचनबद्ध हूँ। इसलिए सर्वनाम 
| से ही काम चलाना होगा, संज्ञा मेरे मुँह से नहीं 
निकलेगी। 
उन्होंने कहा कि मुझसे मिलना चाहते हैं। 
| क्यों ? व्यक्तिगत काम है, इसलिए जब भी में 
| समय दे दूँ, वे आ जाएँगे। 
| | मैंने समय दे दिया। लेकिन मुझे चिंता हो 
गई अपने लिए। 
वे एक प्रखर राजनेता हैं। उनके प्रभाव 
||. | की तीव्रता बिना उनसे मिले भी महसूस की 
|. जा सकती है। उनके बहुतेरे अनुयायी हैं। वे 
तीसरी बार भारी बहुमत से चुनाव जीत चुके 
हैं। उनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा है तमिल 
॥ बनाम fect | उनका कहना है कि आजादी के 
|| पहले जिस तरह ब्रितानियों ने अपनी भाषा 
'लादकर तमिल को दोयम दर्जा दिया, उसी तरह 
केंद्र सरकार सभी प्रांतों में हिंदी लादना चाहती 


neh, विशेषकर हिंदी, का बहिष्कार 
TI अपने क्षेत्र के स्कूल- 
पढ़ाए जाने का घोर विरोध 
देखने की भी मनाही 
[ल-बच्चे स्वभावत: 
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लेखिका परिचय 


जन्म : २१ नवंबर, १९३३ को। 
हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं में तथा 
आकाशवाणी से अब तक दो सौ से 
अधिक रचनाओं का प्रकाशन एवं 
प्रसारण | 


प्रकाशित पुस्तकें : 'लछमिनिया की बेटी ', 
“लहरों के खंभे', “कातर धूप', “सूरज 
cad काले मेघ'। 
लेखन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान परिषद्‌, दिल्ली से पुरस्कृत | 
वर्तमान में पांडिचेरी में रहकर 
साहित्य-रचना में लगी हैं। 


उनके कारण उसमें हिंदी की बू आती है। 
इसीलिए मैं तनिक सशंकित हूँ। 
हालाँकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है 
जिससे मुझे उनके अभियान का विरोधी माना 
जाए, पर हिंदी की लेखिका तो हुँ ही, साथ ही 
हिंदी-तमिल के बीच सौमनस्य बढ़े, मेरा यह 
विचार भी शायद उन तक पहुँच गया होगा। 
मैंने किसी को यह तो नहीं बताया है कि 
सुब्रह्मण्यम्‌ भारती को कविताएँ पढ़कर मैं विभोर 
हो जाती हूँ या यह भी किसी को कहने की 
जरूरत मैंने महसूस नहीँ की है कि तिरुकुरल 
की अमूल्य पंक्तियाँ मुझे विचार की किस ऊँचाई 
तक पहुँचा देती हैं। इसलिए मैं उनके आने के 
पहले सावधान हो गई हूँ | उन्हें प्रभावित करने 
के लिए मैंने मेज पर 'सिलपदिकारम्‌' की मूल 
है 


“सिलपदिकारम्‌' से था। 


on 
न q 
ते 
a 
ह 
ह, 
| 
में 'वनवकम्‌' कहा तो मुसकराने लगे। म्रा (AO 
तनाव तनिक कम हुआ। हम दोनों के बीच की हि 
वात्ता अंग्रेजी में ही हुई; क्योंकि न वे हतै [OM 
बोल सकते थे, न मैं तमिल। जल्दी ही मै A h 
समझ लिया कि उनकी अंग्रेजी भी मुझसे कोई A 
अधिक अच्छी नहीं है। प्र 


‘ कौन 7! उनका मतत़ब । 
यह कौन पढ़ता है ?' उन ANAT 


'अच्छा 
ae 
'भेजिए 


'जी, मैं ही पढ़ने की कोशिश कर ह 
El’ मेरा उद्देश्य सफल हो गया। 


आप इसे पढ़ लेती हैं ?' 'कव? 
“किसी की मदद लेनी पड़ती है।' मे ल 
विनम्रता दिखाई। ऐका है; 


“फिर भी“ | आपको एक तकलीफ A 
चाहता हूँ।' उन्होंने असली बात पर कषा lise 
आते हुए कहा। = 

कहा जाए। | 

“मेरी एक बेटी है। उसका विवाह ला "i | 
तय हो गया है। उसी को” उसी n | 
सिखानी $a मतलब है-वह हिंदी | 
लगे, यह जरूरी हो गया हैं। 

बच्चों और युवा लोगों के लिए 
मुश्किल काम नहीं है; सीख लेगी। | 

“लेकिन उसके पास समय कम fet | 
पाँच महीने में ही उसे बोलना आजे 
हो सकेगा न। 

यह उसके सीखने पर है। भाषा | 
में अभ्यास और समय दोनों चार्ट" at | 


R 


ए यह a 


वह समय देगी A 
अभ्यास करेगी। मेहनती है । $ र 
“इतनी जल्दीबाजी क्यों ? 


“दरअसल, यह अगर हाथ से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| " सा 


| ' बढ 
| Be 


` किसी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। 


उसके लिए ऐसा दूसरा 
| नही मिल सकेगा । 

फो समझी कु 
दके की शर्त है कि यह हिंदी बोल 

f हिदो-भाषी है क्‍या? 

ह, है तो तमिल ही। लेकिन उसके 
„नके अफसर रहे हैं; अभी हाल में 
ए हैं। उनके बच्चों की सारी पढ़ाई- 
diet ही हुई है। इन लोगों ने दिल्‍ली 
र्ना एक फ्लैट भी खरीदा हे | 

व्या करता है आपका होनेवाला 
Fal?’ 

‘nda प्रशासनिक सेवा में आ गया 
१ प्रशिक्षण में है विवाह उसकी पोस्टिंग 
aN संपन होगा ।' 

'अच्छा।' 

'त उसे आपके पास भेजूं ?' 

| भेजिए i 

4, कब ) १ 

मल चार बजे शाम में भेज दें। लेकिन 


BOR ही; वह उसका अभ्यास करे 


व, 
Ba 
CR DEI धट ०0000 0४00 


tee a SISOS at 270 


' मौलिक i 


बिना लंबी रचना न भेजें | | 


रचना 


रै ग ery. 


स्वनाए ही भेजें। | 
पर शीर्षक, लेखक का नाम, परिचय तथा पता अवश्य लिखें। era 
नगा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती हैं। अत लेखकों से निवेदन है कि. |. 


और सप्ताह में दो दिन मेरे पास आ जाया 
करे।' 

' आपको लगता है, इससे हो जाएगा ?' 

“हो जाना चाहिए।' 

' ठीक है, कल भेजता हूँ उसे | इसके बाद 
आप जैसा जरूरी समझें, करें ।' 

‘ जी | ’ 

“एक निवेदन और है।' 

t जी ? ’ 

“कृपा कर आप लोगों को नहीं बताएँगी |” 

“जी, नहीं बताऊँगी।' 

उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, दुहराकर, 
“प्लीज, फॉरगेट माई नेम !'--कृपया मेरा नाम 
भूल जाइए | 

मैंने उन्हें आश्वस्त किया, 
आपको उनका नाम नहीं बताऊँगी।' 

दूसरे ही दिन उनकी पुत्री लजाती हुई 
मेरे पास हिंदी बोलना सीखने आई; दाक्षिणात्य 
लावण्य से भरी, कुशाग्र बुद्धि और सुशिक्षित 
वह हँसमुख युवती बात-की-बात में हिंदी के 
सरल और संयुक्त वाक्य बोलने लगी। 

o 

दो सप्ताह बाद उनका फोन फिर आया। 
मेरे प्रति कृतज्ञता जता रहे थे। 


“इसीलिए 


चा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें। - 
$ स्वीकृति वि कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध टंकित की हुई मूल प्रति भेजें 
|| 

4 


iT 


Sel HAT 


“मेरे घर में तो आपकी आवाज गूँजती 
रहती है।' वे कैसेट के लिए कह रहे थे। 

“आपकी बेटी बहुत योग्य है।” 

“बड़ों का आशीर्वाद है।' 

' आपने उसे बड़ी अच्छी शिक्षा दी है।' 

“लेकिन उसकी शिक्षा में जो कमी रह 
गई थी, वह आपसे पूरी होनी थी।' 

“मैं तो एक माध्यम हूँ।' 

“लेकिन लेकिन मुझे लग रहा है, आप 
एक सशक्त माध्यम हैं। केवल मेरी बेटी के 
लिए ही नहीं ' वे रुक गए। 

मुझे लगा, शायद लाइन कट गई। _ 

लेकिन उन्होंने अपना गला साफ करते 
हुए कहा, “मुझे मालूम है, आप इंटिग्रेशन को 
बात करती हैं, भाषाओं को लेकर-यह एक 
बड़ी बात है।' वे फिर चुप हो गए। लंबी साँस 
लेकर बोले, “लेकिन राजनीति में बड़ी बातों 
के लिए जगह नहीं है, बहन! छोटी बातों को 
लेकर चलना होता है।' 

मेरे पास उनको कह सकने लायक कोई 
बात नहीं थी; न बड़ी, न छोटी। 


m 
२०, अंबलताडुअय्यर स्ट्रीट, 
पांडिचेरी-६०५००१ 


शेष पर आधारित आलेखों को कृपया उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजें 
में शामिल-किया जा सके | - nc किक etn 
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भी 'गूँगी गुड़िया' कहकर डॉ. 
लोहिया जवाहरलालजी की 
बिटिया का मजाक उड़ाते थे। 
तब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं 
को थी। आज के गुड्डे-गुडिया चलते-फिरते, 
हँसते-बोलते हैं । चूँकि आयातित हैं, इसलिए 
| अंग्रेजी में 'हैलो' और 'हाऊ डू यू डू' तक ही 
। वे अभी सीमित हें । हमारे कारीगर कुशल हैं | 
।' वैज्ञानिक भी किसी से कम नहीं हैं कोई ताज्जुब 
| नहं कि हिंदी में वार्तालाप करनेवाले गुड्डे- 
गुड़िया भी बाजार में जल्दी नजर आने लगें। 
| कल हम पप्पू के साथ बाजार गए तो वह एक 
| बोलनेवाले गुङ्डे की खरीद की जिद पर अड 
॥ गए। पहले उन्होंने हमसे अनुरोध किया, “पापा! 
हम सिर्फ यही खिलौना लेना चाहते हैं।' 
हमने उनकी पसंद की दाद दी। सिपाही 
की वरदी पहने वह गुड्डा हमें भी अच्छा लगा। 
सड़क के सिपाही से अपनी रूह काँपती है। 
इस नन्हे सिपाही को तो डाँटा-धमकाया जा 
सकता है। हमारे मन में बचपन से वरदीवालों 
का डर बसा हे | पप्पू इस खिलोनेवाले सिपाही 
खेलें तो उन्हें आदत पड़ जाएगी। वह देश 
निडर 


क्या बिगाड़ पाया है पर जब अपनी 
का कुत्ता बिजली के खंभो पर टाँग उठाता 
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खिलौनों Gl 
DAAR 


£१ गोपाल चतुर्वेदी 


हमने इस “वॉकी-टॉकी ' सिपाही की कीमत 
पता की | कीमत सुनकर अपने होश फाख्ता हो 
TR I अपना महीने का आधा वेतन उड़ाकर हमने 
इस सिपाही को खरीदा भी तो खाएँगे क्‍या! 
अपना खयाल था कि बढ़ती प्रतियोगिता से 
बाजार में माल सस्ता हो रहा है। हमने दुकानदार 
से अपनी अवधारणा बताई। उसे अपना माल 
बेचना था। उसने सहमति में मुंडी हिलाई, 
“आपको तो अर्थशास्त्र की खासी जानकारी है । 
दरअसल, यह सिपाही जापानी है। इसकी एक 
साल को गारंटी है। इसकी कीमत भी दीवाली 
से लेकर अब तक एक प्रतिशत घरी है। यों 
आप देशी सिपाही खरीद लें | वह इसकी आधी 
कीमत का है । बस बोलता नहीं है, हाथ बढ़ाकर 
माँगता है। इसमें बैटरी का खर्चा भी नहीं है। 
एक बार चाबी भर दीजिए, फिर माँगता ही 
WHE! 
हम देशी खिलौना निर्माताओं की 
वास्तविकता की पकड़ पर दंग रह गए। 
दुकानदार ने हमें सिपाही ही नहीं, चाबी के 
बाबू, नेता, अफसर भी दिखाए। सब में एक 
समानता थी। वह न बोलते, न चलते, केवल 
माँगते थे। नेता का मॉडल थोड़ा भिन्न था। 
उसके सिर पर टोपी थी। निर्माताओं ने अपने 
कला-कौशल का प्रदर्शन उसके हाथों के निर्माण 
में किया था। उसके हाथ एक बार नमस्कार 
को अदा में उठते और उसके बाद याचक की 
मुद्रा में नीचे आकर जुड़ जाते। 


blic 00 त नागर Kangri Collection, Haridwar 


बोलते-चलतेवाले विदेशी faris | 
मुकाबले कम कोमत होने के बावजूद अश |... 
जेब की हैसियत इन्हें खरीदने को नही 
हमने दुकानवाले से अपनी दिक्कत ATE ITE न 
एक अच्छे सेल्समैन के नाते हमें पट पढ के 
“पैसे का मत सोचिए। हम किस्तों पर भीम ने ए 
बेचने को तैयार हैं। सिर्फ बार परत जन 
अतिरिक्त ब्याज पड़ेगा। बैंक से लोग ह र 
दिलवाएँगे। तीन साल की आसान किले il 
जरा अंदाज लगाइए, आपके ER g a क$ 
किस्मतवाले हैं। अभी से उन्हें नेत अरि 
सिपाही खरीदने का अभ्यास हो गातो र्न 
में कामयाबी उनके कदम चूमेगी।' Ake 

अपने बच्चे की सफलता में di Misa 


(१ ५ 


नहीं है ? दूसरे माँ-बाप की तरह ह RON 
हैं कि पणू अच्छे स्कूल मे पढे न भोर 
माँ-बाप ने हमारे लिए किया है arl W 
कुछ ज्यादा ही करने के oe 
हसरत है कि पप्पू के सही संस्कार _” 
वह इक्कीसवीं सदी के ज 
से सामंजस्य निठा सकें | पर a 
कुछ और है, करता कुछ म; 
अपना साहस नहीं हुआ। a ff 
दकियानूसी ट्रेनिंग दी है किट होता 
हमें अधिक अंतर नहीं मे रद 
हम एक पाप करते हैं। पात 
अपना उधार चलता है। वह | वर 
था--' उधार प्रेम की कैंची है aS 


| 


कै 


i y उस इबारत पर कालिख |. 
aa! यहाँ भी कर्ज लेने से बचते। 
शमी सरकार किसी भी ' सब्सिडी || 
फे |एक बार बस पर सवार किसी : 
am ने जेब पर हाथ मारकर हमारा || 
(द लिया। वह दिन हैं कि आज का | 
६ मा अनुशासनप्रिय पत्नी हमें महीने 
ai को बस के माहवारी टिकट का 
< हैं। हमने कई बार उन्हें छोटे और 
(ARCH फर्क बताया । आज तो केवल 
* ळा है। अगर जेब काटकर पेट नहीं | 
गि | कल वह वैकल्पिक धंधा तलाश | 
` गाडा डालेगा, बंदूक उठाएगा। क्‍या || 
7 a बगावत जाए! पापी पेट एक ऐसी शै हे | 
aa | लिए आदमी कुछ भी कर सकता | 
am पली से प्रार्थना की । अपना रोज डा 
जाता समाज-सुधार और चरित्र- ' 
itl SA का एक अनिवार्य अंग है। 
: 

a . i पिलाने जैसा है। 
a e i ला बनेगा | समाज 
Ra / माफिया, नेता से 
गा नहीं है। हम हरचंद 
उनके निर्णय के धनुष को 
पड़ गया। न हम राय 

4 “al की कोई संभावना है। 
NE हमने उधार न लेने की मर्यादा 
q आसान हा को सीख न 
क ! ढूढ़ लिया। पान की 
केरे हें] A हरली 
bay, z तो वह होता है 
ši ब्याज लेता है, न 


ae 


हं 
ड़ कि 


को परंपरा नहीं है। 
री को दुकान पर अपने 


Fa 
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के मालिक लल्ला ने अपना See 


आज के दुकानदार दूरदर्शी हैं। 
उन्होंने पप्पू का मूड भाँप लिया ओर 
गले में रूमाल, हाथ में पिस्तौल तथा 
एक कान में बुंदा, जींस, टी-शर्ट 
पहने आज के आदर्श छात्र का नमूना 
दिखाते वह बोले, “आप यह खिलौना 
लीजिए। बेहद शिक्षाप्रद है। जेसे- 
जैसे आपके साहबजादे बड़े होंगे, 
यह और उपयोगी साबित होता 
जाएगा | देशी खिलौनों से भी इसकी 
कीमत कम है|” 

पप्पू उसे देखते ही उत्साहित 
इए, “क्या यह पिस्तौल चलाता है?" 


ही सिद्धांत से पलायन कर चुके हैं । शराफत का 
यही दस्तूर है | कन्हैया चोरी-छिपे माखन खाते 
थे, हम पान खा लेते हैं फ्रिज खोलकर कभी- 
Hun मिठाई भी उड़ा लेते हैं । पान जैसी छोटी 
चीजों को उधार जैसे बड़े उसूल से उलझाने की 
कया दरकार है ? हमने अपने अंतर की अपराध- 
भावना से पूरी तरह मुक्ति पाकर पप्पू. को अपनी 
चादर में ही पैर पसारने की सलाह दी। अपना 
स्वार्थं साधने के लिए तरह-तरह के मुखौटे 
ईजाद करने में आदमी का सानी नहीं है । 
पप्पू नई पीढ़ी की होनहार संतान हैं । उन्होंने 
हमसे सीधा सवाल किया, “पापा! आप शायद 
समझे नहीं | हम चादर की नहीं, खिलौनों की 
बात कर रहे हैं।' 
आज के दुकानदार दूरदर्शी हैं। उन्होंने 
पप्पू का मूड भाँप लिया और गले में रूमाल, 
हाथ में पिस्तौल तथा एक कान में बुंदा, जींस, 
टी-शर्ट पहने आज के आदर्श छात्र का नमूना 
दिखाते बह बोले, आप यह खिलौना लीजिए। 
बेहद शिक्षाप्रद है । जैसे-जैसे आपके साहबजादे 
बड़े होंगे, यह और उपयोगी साबित होता जाएगा। 
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च देशी खिलौनों से भी इसकी कीमत कम है।' 


पप्पू उसे देखते ही उत्साहित हुए, “क्या 
॥ यह पिस्तौल चलाता है ?' 

दुकानदार ने उन्हें सूचित किया कि 
यह बस खड़ा रहता है, हिलता-डुलता नहीं 
el 

पप्पू ने हिम्मत नहीं हारी, “कोई और 
मॉडल दिखाइए, जो गोली दागता हो!' 
| दुकानदार ने अपनी असमर्थता जताई | 

हमारे प्यारे पप्पू ने बोलने-चलनेवाला ASST 

लेने की जिद दोहराई। 

हमने चैन की साँस ली । अहिंसक देश 
में हिंसक हथियार की लोकप्रियता से हम 
कुछ परेशान थे। मध्य वर्ग की मानसिकता 
का अनुकरण करते हमने मध्यम मार्ग 
अपनाया और दुकानदार से निवेदन किया, 
' भैया ! कोई और सस्ता खिलौना दिखाओ।' 

इस बार दुकानदार ने किसी कोने में 
छिपा धूल-धूसरित फकोर को शक्ल का 
खिलौना निकाला, ' बस यह एक “पीस' आया 
था और दो साल से ऐसा-का-ऐसा ही रखा है। 
इसका कोई खरीदार नहीं है। फालतू जगह घेर 
रहा है। आप चाहें तो इसे हम दस रुपए में 
आपको देने को तैयार S| आपके लिए खास 
रिआयत है । यह मिट्टी के मोल भी नहीं, मुफ्त 
ही समझिए।' 

हमें गुङ्डा भाया। हमारी जेब को भी वह 
पसंद आया। उसका चेहरा-मोहरा गांधी जैसा 
था। हमारे अंदर यकीन जागा। अगर यह घर में 
रहा तो पप्पू इससे प्रेरणा लेंगे । हमने खुशी-खुशी 
उसे खरीदने की हामी भरी और पप्पू से उनकी 
प्रतिक्रिया जानने की जुर्रत की। दस रुपए के 
फकौर को पप्पू ने अरुचि से देखा। उनकी आँखें 
चढ़ीं, नथने फड़फड़ाए। उनके विरोध के स्वर 


फूटे, “सुबह-शाम आपको देखने की सजा क्या 


कम है, जो इस फकीर को भी देखें!' 
इसके बाद हमारे कहने को बचा ही क्या 


था! हमने कनखियों से पप्पू की माँ को ताका। | 
उनके चेहरे पर दिव्य संतोष और तृप्ति का | 
भाव तैर रहा था। बेटे ने हमारी इज्जत का | 
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सार्वजनिक जनाजा निकालकर उनकी शान में 
इजाफा किया था। वह वर्षों से यही कहना 
चाहती थीं, पर अभूतपूर्व आत्मनियंत्रण का 
परिचय देकर चुप रही थीं। हमने दुकान से 
निकलने का उपक्रम किया | पप्पू पहले तो गुस्से 
से काँपे, फिर यकायक दुकान के फर्श पर लोटने 
लगे। एक छोर से दूसरे तक जाने के अंतराल 
में एक कान-फोडू चीख के स्वर गजे, 
“चलनेवाला ASST हम लेकर रहेंगे।' पप्पू को 
माँ उन्हें लोटने-पोटने से रोकने के लिए दौड़ीं। 

हम शर्म में डूबे, दुकान के बाहर लपके 
कि दुकानदार ने हमें रोका, ' बच्चा इतनी जिद 
कर रहा है तो कुछ ले ही दीजिए। 'लोन' में 
कुछ नुकसान नहीं होगा, हम आपको बीस 
प्रतिशत ' डिस्काउंट ' देंगे ।' 

यह हमारा इम्तिहान था। सिद्धांतों के प्रति 
हम कितने प्रतिबद्ध हैं ? क्या यह टुच्ची सी 
रिआयत और हमारे लख्ते-जिगर की अशोभनीय 
लोट-पोट हमें अपने सिद्धांत से डिगाने में समर्थ 
होगी ? हमारी पत्नी अपने पप्पू को चिपकाए 
खड़ी थीं और हमें ऐसे घूर रही थीं कि नजरे 
निशाने से हमारे दिल के खजाने की तह तक 
बेध देंगी। इस सम्मिलित आक्रमण के सम्मुख 
हमने हथियार डाल दिए | पप्पू को सुनाकर हमने 
दुकानदार से वादा किया, "हम उधार नहीं लेंगे, 
पर कल कैश देकर गुङ्डा ले जाएँगे। कृपया 
इसे पैक कर दीजिएगा।' 
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“इतनी जरा सी बात पर नाटक करने की क्या 
दरकार थी? बेटे का मन रखने के लिए गुङ्डा 
खरीदने से इनकार करनेवाले तुम दुनिया में पहले 


च्चे की जिद रखने के लिए इतना 
खिलौना खरीदनेवाले हम प्रथम और 
अंतिम पिता हैं। हमारे घर की अमन- 
इमारत पत्नी से बहस न करने 
'पर टिकी है। वह कहती हैं, 


बाहर निकले तो पत्नी ने Sle लगाई, . 


नेक खाना और गम खाना ही हमारी नियति है।' 
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इरादा सिर्फ इरादा ही रहनेवाला था। Tes को 
खरीद भविष्य निधि के खाते से निकासी पर 
निर्भर थी। भविष्य निधि का पैसा केवल कहने 
को अपना È | उससे रकम निकालने में सैकड़ों 
झंझट हैं । हमने निश्चय कर लिया था कि पप्पू 
के जनेऊ के झूठ से इस बार गुड्डे की खरीद 
की राशि निकलेगी । इसमें तीन-चार दिन लगना 
तो मामूली सा मसला है। कौन जाने, पप्पू का 
इस बीच मन बदल जाए। 

हम शाम को मुरारी से अपनी व्यथा बयान 
कर जी हलका करने लगे तो उन्होंने हमें ज्ञान 
दिया, "यह तो सिर्फ इब्तदा है, आगे-आगे देखिए 
होता है क्या! आज के विज्ञापनदाताओं का पूरा 
ध्यान देश की नई पीढ़ी पर केंद्रित है । वे जानते 
हैं कि बच्चों ने जिद पकड़ ली तो उनके माँ- 
बाप को घुटने टेकने-ही-टेकने हैं | बच्चों को 
यदि कोई चीज भा गई तो उसकी माँग बढ़ना 
'लाजिमी है। अभी तो बर्गर, टॉफी, जूते, शर्ट, 
टोपी, पतलून की बारी आनी बाकी है।' 

मुरारी की भविष्यवाणी से हम ऐसे हड़के 
कि हमने लल्ला की दुकान पर जाकर चार 
गुलाब जामुन खाए, तब जाकर साँस में साँस 
आई। अपना अनुभव है, अवसाद की ' एलर्जी ' 
का रामबाण इलाज मिठाई की दवाई है । लोग 
अज्ञान से पीड़ित हैं । मिष्टान्न एनर्जी का स्रोत 
है । दफ्तर में लोगों को हमारे बरदाश्त करने की 
Had पर ताज्जुब है। हमारे एक बड़े बाबू तो 
हमपर चिल्लाते-चिल्लाते चल बसे। जैसे ही 
हमपर चीखते, हम जेब से बेसन का लङ्डू 
निकालकर मुँह में रखते | वह और चीखते, हम 
चुपचाप जीभ से अंतरात्मा में उतरते लङ्डू के 
रस में डूबते। लड्डू के कारण हनुमानजी हमारे 
प्रिय आराध्य हैं। हम हफ्ते में एक-दो बार 


उनके दर्शन जरूर करते हैं। उनके प्रसाद के 


लड्डू हर संकट में हमारा साथ देते हैं। पर 
वर्तमान संकट तो लड्डू के निदान से परे है। 
खाते समय, गुलाब जामुन की कृपा से, रोज 
को तुलना में हमने कम खाया | पत्नी ने हमदर्दी 
जताई। हमने शहादत की मुद्रा अपनाई, ' कम 
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खाते वकत की उदास शब 
रखकर हमने फिर मिठाई की दुकान i 
किया। जब हजार-दो हजार का गी द 
लिए लेना है तो अपने ऊपर भी 
फूँकने में क्या हज है ! हमने नया प्रयोग 
मलाईदार केसरिया दूध में बड़ के तज्ञ 
अलौकिक आस्वाद है। इस नए तनुषे , 
फायदा हुआ। पाचन के नशे में हम ह| ए 
कि बिस्तर पर लेटते ही आँख लागई| | ™ 

सोते-सोते हमें खिलौनों कौ बह कु 
पूरी दुनिया-सी दिखने लगी। खिलौने ऋ 
में इनसानों का मजाक उड़ा रहे धे, Se) जो 
हैं ये इनसान! अपने को 'गॅलिवर' wet] बा 
और हमें 'लिलीपुट' का रहनेवाला।ग | प 
भी नहीं जानते हैं कि इनपर एक दिनह्माही गाते 
शासन होने वाला है। हमारी ॥ 


हँसती-बोलती, भाषण करती गुड़िया ह हे 
नेतृत्व करेगी। हमारा मार्च करता सि 
में घुसकर इनके सैनिकों की सुखा मं दई 
लगाएगा। ये पैसे देकर हमें TAY, 
करेंगे, इनका दीवाला निकलेगा।' | शि 
सोते-सोते हमें लगा कि आठ | गे 
हमारे सीने पर सवार हैं। हम जाडे मेर. 4 
पसीने हो गए। हमारी चीख निर्कत uy ` 
उठ गईं। उन्होंने हमें “a o i 
तौलिया माँगकर हमने “a | यय 
‘pg सोने से यही ad 
हम उन्हें कैसे बताते कि) और 
बाद देश का सोचने से T 4 3 
पड़ता है। वह तो हमारे म" (तीनों आह d i 
को दुकान के आयातित द | वैर 
छाया रहा | शायद इसीलिए at) हित 
दिल का दौरा नहीं ay a क 
कि कल क्या हो! Ae] गो 
बोलती, भाषण देती TSF ae | के 
ऐसे ही चालू रहे तो EN | 
सिर्फ हमरे लिए ही तही ˆ 4 ` 
ad | रेल 


सफदर 


J. | 


। वह तक 
rei अह 
, aay 
र' मगो 


यह 


gas 


याकि उसके नुकीले नयन कोरों पर 


| हुए थे पुरस्कृत 
| कई बार 
- उन लोगों से, ५ 


चिकी वंदना में 


| गे थे कोरस 


FAY भी 


| अप थी कविताएँ 
| (भे के 


गष पृष्ठो पर 


| MOR Bg पूरे कवि थे। 


A ललित कुमार झा 

धाती की एक _ उन्होंने सुनाई कविता 

उठ भरी बस में कवित्व से सनी 

एक दिन रस, छंद, अलंकार से अलंकृत 

हुई मेरी मुलाकात सचमुच 

रे एक परिचित से किसी किताब के पृष्ठों में 

जोलिखते थे कविताएँ अंकित करने योग्य 

बाग पर, बहारों पर मैंने भी की प्रशंसा 

Heel की कतारों पर कविता के अनुकूल ही। 

शते हुए सूरज पर 
{ चमा को चाँदनी पर अचानक उन्होंने मुझसे पूछा-- 
| किसी पोडसी के कोमल अंगों पर ' आप भी तो लिखते थे कविता ?' 


मैं सकपकाया, बोला-- 

'हाँ, लिखता तो था 

पर तब 

जब नहीं देखा था 

दुनिया को करीब से 

अब, 

जब भी बैठता हूँ. 

लिखने को कविता 

सुनाई देती है चीख 

मारे जाने को, 

किसी हिंदू के 

कश्मीर की वादियों में 

या कि उभरती है तसवीर 
गोधरा की किसी ट्रेन में 
जलाए जा रहे निर्दोषों को 

या कि किसी अक्षरधाम में 

हो रही मानवता की हत्या को 
या कि कहीं दूर 

किसी सेंट ea को 

ईसाई होने पर 

जलाए जाने को 

या कि किसी मुसलमान के कत्ल की 
या कि कहीं मेरे करीब ही 
रोती है कोई अबला 

लुट जाने से आबरू 


साहित्य अमूत 
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` किसी और अनिष्ट की आशंका से | 
. और खो जाती है seed 


` शून्य में, 
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a : ३० अप्रैल, १९८० को। 
शिक्षा : एम.ए., हिंदी (अध्ययनरत) । i 
हिंदी अकादमी एवं उदू '' | 
अकादमी, नई दिल्ली द्वारा तथा | 
महाविद्यालय स्तर पर अनेक 
पुरस्कारों से पुरस्कृत। 


या कि कभी दिखाई देते हैं 
भूख से बिलखते, 
अभावों से ग्रस्त, 
गुदड़ी में लिपटे 
कृषकाय मजदूरों के बच्चे 
मुझे होता है एहसास 
दबाए जाने का 
मेरा ही गला 
किसी व्यवस्था के बंधन से 
धीरे-धीरे उभरता है एक धब्बा 
मेरे सफेद कागजों पर 
जोकि लाल है 
किसी निर्दोष के खून को तरह 
में हो जाता हूँ. भयभीत 


मेरी चेतना 
इसलिए अब = 


में कविता नहीं लिखता ।' 
 'एच-१ 
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A देवी मित्रा : वैविध्यमय 
जीवन की चितेरी 


£ कुमुद शर्मा 


गमहिला की ' दुलाईवाली ' कहानी के साथ हिंदी कहानी में महिला 

कथाकारों की जिस सशक्त परंपरा का प्रारंभ हुआ उस शृंखला की 

एक महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं उषा देवी मित्रा । प्रेमचंद युगीन महिला 

कथाकारों में अग्रणी उषाजी ने अपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा हिंदी 

कथा साहित्य को वैविध्यमय रूप दिया। बँगला की कल्पनामयी 

मन भावुकता को साथ लिये हिंदी कथा साहित्य में कदम रखनेवाली उषाजी ने 
इ साठन और शैली में रवींद्रनाथ और शरत्‌ जैसे बँगला कथाकारों का प्रभाव 

। णकर हुए और जीवन का चित्र उतारने में प्रेमचंद का अनुकरण करते हुए भी 
मौलिकता द्वारा हिंदी कहानी को नयापन दिया | जीवन के सहज और स्वाभाविक 
| पह मे अपनी रचनाओं की कथा-वस्तु और अनुभव-वस्तु तलाशी | संगीतशास्त्र 


EN 


गा TN 


उपन्यास लेखन में भी अपना कौशल दिखाया। उनकी प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार | 
हैं : उपन्यास--'वचन का मोल” 'पिया', “जीवन की मुस्कान”, “पथचारी' “सोहिनी' ' 
TEAS | इसके अतिरिक्त उनका एक अन्य उपन्यास है- 'सम्मोहिता' यह | 
बंगला से अनूदित है। कहानी संग्रह--' रात की रानी', 'नीम चमेली ', 'महावर', 
“ ओंधी के Se’, “सांध्य पूरवी', मेघ मल्लार', ' रागिनी । 

उषाजी प्रेमचंद की तरह उपन्यास को जीवन का चित्र मानती थीं । जीवन-पथ | : 
पर आगे बढ़ते हुए जिन करुण, बीभत्स, भयानक आदि दृश्यों से उनकी भेंट हुई ' 
उनका एक अदृश्य स्पर्श उनके हृदय में अंकित होता चला गया। उन दृश्यों में से 
कठोर सत्य को निचोड़कर विश्लेषण द्वारा उसे तरह-तरह के रूपों में उन्होंने अपने 
उपन्यासों में प्रकट किया। जीवन की कठोर वास्तविकता उनके कथा संसार का 
महत्त्वपूर्ण अंग बनी । कभी जीवन संघर्षो से टकराते हुए तो कभी जीवन की रागात्मक 
परिस्थितियों में मनुष्य-मन में तरह-तरह के भावों का जो उद्देलन उठता है, उसे 
उषाजी ने नए-नए संदर्भ देने की कोशिश को है | आकस्मिक घटनाओं और संयोगों 
के सहारे कथा को विस्तार देते हुए उनकी कोशिश पात्रों के मनोविज्ञान को समझने 
को रहती है। 

उषाजी के कथा संसार का वैशिष्ट्य जीवन की वैविध्यमय अभिव्यक्ति है। 
उनकी कहानियाँ कहीं साधारण मनुष्य के जीवन और जगत्‌ का सूक्ष्म निरीक्षण करती 
हुई उसके अंतर्मन को टटोलती हैं और कहीं मानव-मन को अतल गहराइयों में उतरकर | 
संवेदना के मार्मिक तारों को झनझना देती हैं । मूलतः वे परिवार और नारी को केंद्र में 

रखकर सामाजिक समस्याओं और विषमताओं तक 


É 


iTi परकथा का ताना-बाना बुननेवाली उनकी 
Wi को वैविध्यमय अभिव्यक्ति, अनुभव- 


उपाजी का जन्म 
शम था और निधन 


icin और वस्तु संगठन की मौलिकता के 
अण हिंदी कथा साहित्य की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हैं । 
न्म सन्‌ १८९७ में जबलपुर में 
१९ सितंबर, १९६६ को हुआ। 


छा छा छ ल छा था छा था छा था था था हा  ह वा वा वा बा वा वा बा बा वा 
अपने पर उषाजी की टिप्पणी 

क-हा-नी, पढ़नेवाला शायद समय का मूल्य खो बैठते हें सो 

हानि उठाते हैं; यों तो हिंदी संसार का कथाकार सदा ही हानि 

उठाया करता है। क-हा-नी सो भी-'नी' स्वर-सप्तक का 

अंतिम स्वर है। हम कथाकारों का शायद न हो, परंतु इस अवस्था 


पहुँचती हैं परंपरागत यातना और जीवन की जटिल 


परिस्थितियों के बीच संघर्षरत स्त्री की क्रिया- | 


प्रतिक्रियाएं, उसके दुःख-दर्द तथा उसके अंतर्मन 
का बारीक चित्रण उनकी कहानियों में उपलब्ध है | 


अपने कथा संसार में उषाजी ने कलापक्ष । 


को वस्तुतत्त्व को ही तरह महत्त्वपूर्ण माना।उनका 


| से AST साहित्यिक और कलात्मक वातावरण 
| a i और कला के प्रति गहरी रुचि 
ध Ea थी। जीवन की विषम 
Aa किया। ` साहित्यिक संस्कारों को उद्वेलित कर उन्हें साहित्य-सृजन कौ 
| Wags aa का दु:ख झेलते हुए जीवन और अस्तित्व की कईतरफा 
| रकित को साकार ल a उठा ली और अपने भीतर छिपे हुए साहित्यिक 
al 
| व्य > साहित्यिक चेष्टाओं को आगे बढ़ानेवाली उषाजी हिंदी 
P 'चेंद्रकांता व उनको टिप्पणी है, ' बीमारी की दशा में मेरे हिंदी भाषी 
y महि अभी शु उपन्यास तथा कहानियाँ सुनाया करते थे । मुझे लगा कि 
| के "साकेत! सात ह में है तथा शब्दकोश क्षुद्र है ।एक दिन मैथिलीशरण 
| "दृष्टि भी र. । भ प्रभावित हो उठी कि हिंदी साहित्य में भी कुछ है, 
ly ne केत! से प्रभावित उपाय कौ नाई उस “साकेत ने मुझे प्रभावित कर लिया।' 
Pi पैहिंदी मे a ने हिंदी में लिखने का संकल्प लिये प्रेमचंद को 
EN ' कहानी भेजी चाहती है । उनसे प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने ' हंस' 
| % रह गप cee में प्रेमचंद ने लिखा--' ऐसी दस कहानियाँ भी 
Ne में उपाजी की तुम्हारा स्थान सर्वोच्च हो जाएगा। यह शैली मुझे 
$ री का प्रोत्सा कहानी ' सरस्वती ' में छपी। प्रेमचंद और 
से. भामो आने br ग पाकर उनकी प्रतिभा नई स्फूर्ति के साथ, नई 
को ' 'चाँद' । हिंदी में लिखने का उनका क्रम अनवरत रूप से 
बी etn eer naa 2 रूपाभ', 'वीणा', 'सारिका' जैसी पत्रिकाओं के 
“ स्थान पाने लगीं। कहानी लेखन के साथ उन्होंने 


w 


R 


में तो मेरा कदाचित्‌ उसी को लेकर व्यापार हे /” 
| मी मे मी मी मी मी की की की मी की की की की की की कि त तात) नग्न ही क्यों न हो, उसका रूप-सौंदर्य जीवन 


साहित्य अमूत 
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ध्येय था किसी भी एक वस्तु का चाहे वह कुत्सित, 


खोजकर सुसज्जित रूप में कला की सृष्टि करना। उनकी प्रशंसा में कहा जाता है कि ee 
उनकी रचनाओं में 'साज का-सा कसाव' है । लेकिन यह कसाव तब नकारात्मक |, 
रूप ले लेता हैं जब वह जीवन के सहज प्रवाह को तोड़ देता है। इस तरह को . 
कहानियों में शिल्प के प्रति अतिरिक्त सजगता के कारण रचना की मूल संवेदना । | 
अपनी पूरी ऊर्जा और सहज आवेग के साथ सामने नहीं आ पाती। कहीं-कहीं , 
भावना का अतिरेक भी उषाजी की कहानियों को कमजोरी बन जाता है; क्योंकि | 
भावना के अतिरेक में वे गद्यकाव्य का सृजन करने लगती हैं। लय और तुक का ' 
समन्वित/प्रवाह पाठक को काव्यात्मकता की हिलोरों में झुलाने लगता है, मगर जीवन । 
की वास्तविकता दूर छिटक जाती है।इस तरह कभी शब्दाडंबर तो कभी भावावेग 
मूल कथानक को जटिल बना देता है जिन रचनाओं में जीवन का सहज प्रवाह | 
कलात्मक संजगता के पूर्वाग्रह और भावुकता के अतिरेक से मुक्त होकर बहा है | 
उनमें जीवन का सच्चा साक्षात्कार कराने की क्षमता है। ऐसी रचनाएँ ही उनको ' 
प्रतिनिधिरचनाएँ हैं जो हिंदी कथा साहित्य को नए विषय सपने के साथ-साथ नई | aye 
शैली भी देती हैं। oa 
नारी-मन की कोमलतम अनुभूतियों के चित्रांकन में नए-नए संदभों को सामने 

रखनेवाली उषाजी मृत्यु पूर्व व्यक्त अपनी अंतिम इच्छा में भी एक स्त्री 
संवेदना के मार्मिक पक्ष को सामने रखती है मेरी सारी पुस्तकें मेरी चिता पर 
साथ जला दी जाएँ। मेरी शवयात्रा में शास्त्रीय संगीत निनादित हो।' 


'फ-ओ, यह सुभद्रा भी कभी- 

कभी ख्त्ाहमख्त्राह की परेशानी 

खड़ी कर देती है । एक तो वक्त 

का इसे कोई लिहाज नहीं, दूसरे, 
आएदिन छुट्टी करने को कहेगी। अभी कुछ 
रोज पहले ही तो वैष्णो देवी से लौटी है। कह 
गई थी-तीन दिन में लौट आएगी, लौटी छह 
दिन बाद। बहाने भी बड़े खूबसूरत होते हैं 
इसके पास। कहने लगी, 'बसवाले ने बहुत 
| तंग किया, बीबीजी। लौटती बार जाने कहाँ- 
2) कहाँ की सवारियाँ भर लीं। बस को ऐसे घुमाता 
लाया कि पूछो नहीं ।' 

“पर अब जो फिर छुट्टी करने की कह रही 
है। कहती है, “गोड़ में बहुत दर्द होता है। एक 
। | दिन आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, एक 
|| दिन बहू की तबीयत खराब बता रही थी। एक 
` दिन उसकी समधिन ने उसे बुला भेजा था। एक 
झुग्गी टपकने लगी थी। एक दिन कॉरपोरेशन 
में पानी नहीं आया था। अब गिनो महीने 
कितनी छुट्टियाँ कीं। सुभद्रा, यह तो तुम 

जानती [ही हो कि एक टाइम के बरतन न मंजे तो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ANZI 
४ श्रवण कुमार 


झाड-पोंछा नहीं होता तब भी हर कहीं मिट्टी- 
ही-मिट्टी दिखती है । 

सुनंदा वाकई कभी-कभी परेशान हो उठती 
है। गोद में चार महीने का छोटा बच्चा है | वह 
सोए तभी तो कोई काम हो | कई बार सोचा भी 
कि इस सुभद्रा की जगह यदि कोई छोटी लड़की 
मिल जाए-जैसी पड़ोसियों के यहाँ है-तो 
सारा झंझट ही खत्म हो जाए। पर मिलती कहाँ 
है ऐसी लड़की। यह जाने उन्हें कैसे मिल 
गई ? बंगाली लड़की है यह | काफी मासूम है। 
हर काम सँभालती है | घरवाले घर पर न हों तो 
मजाल है, बाहर आकर किसी से रत्ती भर भी 
बात कर ले। बस, घर के अंदर ही बंद रहती 
है। और इधर हमारी यह सुभद्रा है कि दूर से 
ही गुहार करती आती है। फिर जरा सा छेड़ दो 
तो पूरी रामायण सुनाए बिना चुप न हो। पर 
खूबियाँ भी तो हैं इसमें ! पूरी तरह आजमाई हुई 
है। घर में इतना सामान है । कुछ इधर-उधर भी 
हो जाए तो पता न चले | पर यह! घर की चाबी 
इसे थमा जाओ तब भी कोई खतरा नहीं। अपने 
मजे-मजे काम करती रहती है और करती भी 
बड़ी 'प्रीत' से है। अकसर गुनगुनाती भी रहती 
है | कभी बरतन पटकने की आवाज नहीं आई। 
सफाई करते समय भी हर चीज अपनी जगह 
पर वापस रखेगी। जब कभी झाड़-पोंछ के 


का लिए कहा, उससे भी इनकार नहीं; हालाँकि 
को। इसका काम झाड़-पोंछा करना और बरतन माँजना 
'है। बस, कमी एक ही है कि वक्त पर कभी 


नहीं और छुट्टियाँ अपने मनमाने ढंग से 


की हैरत बढ़ी हुई थी। | 

“क्या जानूँ, बीबीजी। उपे अ | 

_ हर बीमारी ले आती है। गरीबी तोरी 
भी तो एक बीमारी है। ह? ail’) 

मकोड़े हैं । कीड़ें-मकोड़े की al 


करनी हैं | 

“' भई, अब कया काम आ पड़ा, सुभद्रा? 
सुनंदा उससे पूछ रही है, ''तुम जानती हो, यह 
छुटकू मुझे कितना तंग करता है! गोदी से शा 
उतारने को हुए नहीं और इसने गला फाझा 
शुरू किया नहीं। जब कभी पालने में डे, 
झट से उठ जाता है।'' 

“ अरे, मत पूछो बीबीजी, इन छुटकुओं 
की। मैंने चार-चार पाले हैं | सब एक से बढा 
एक | उसपर आदमी कुछ RR नहीं। मे 
तो बस, एक ही ठरक था। जरा सा मौका दे 
और आ दबोचा मुझे । सच बीबीजी, बड़ी आर | 
है औरत जात HT!” ; 

“तुम्हारा आदमीं अब कहाँ है? s 
में थोड़ी उत्सुकता जग गई थी। 

"अरे बीबीजी, कहाँ होगा? अशी 
बताया तो था। वह तो भगवान्‌ को 4 
गया। उसे टी.बी. हो गया था। qu 
आँखों में अब आँसू हैं। 


गई। ug | 
i “यह टी.बी. कैसे हो गया था? | 


और कीड़े-मकोड़ों की TE 


—_ F 


ak कि दर्शन में उतर आई थी। 
सुभद्रा के इस उत्तर से सुनंदा का जैसे 


हरा हो उठा था। ४४ y 
क़् कोई पुराना जख्म ATE 


व भी तो, दरअसल, एक तरह सेएक $ 
गरीब परिवार से ही है | मनोज ने अगर (N at 
ठे अपना न लिया होता तो वह भी न | 
जाने किस चक्की में पिस रही होती। 
बेशक वह किसी-न-किंसी तरह शिक्षा 
पागई, पर घर में तो हमेशा कशमकश 
का दौर ही रहा। मुश्किल से दो जून 
की रोटी ही जुट पाती थी। पिता दूर के 
एक गाँव में प्राइमरी टीचर और माँ नगर i 
निगम के एक छोटे अस्पताल में 
मिडवाइफ। बस, गनीमत यह रही कि 
परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था--दो भाई 
और एक बहन। यानी बहन वह स्वयं 
थी। भाई दोनों छोटे थे। सबकी पढ़ाई- 
लिखाई। क्या हुआ, अगर वे सरकारी 
स्कूल में भी पढ़ते थे! साँस तो घुटी-घुटी 
ही रहती थी न! न पिता कभी ढंग के कपडे 

पहन पाए, न माँ। फिर बच्चों के पास ढंग के 
कपड़े होने का सवाल ही नहीं उठता था। 
ग कॉलेज में जब दाखिला मिला तब सुनंदा 
a घबराहट थी। वह अपने को 
त a महसूस करती और सब से 
oe नकलती | वहाँ लड़के-लड़कियों 
पढ़ते थे। पर ताज्जुब, कोई लड़का 
तरफ देखता तक नहीं था। क्या वह 
aa eat ? आखिर जवानी तो अपने 
शनी जवान ap fe होती है। पर वह 
परवरिश शका अपना ही i ह 
हो महत्त्व है। जिन बच्चों 
“क्ष a है उन्हें देखो, क्या 
र चेहरों कैसी चमक 
T लगती है। हरों पर भी कैसी चमक 


पर्‌ कुछ 
का तो अब सुनंदा के चेहरे 
वेतावरण उसमे लगी थी, क्योंकि कॉलेज का 
Tir जैसे आत्मविश्वास जो भरने लगा 
ee रतो १ आय डी हो बह कॉलेज से निकली, उसे 
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मनोज के कार्यालय में काम भी मिल गया। तब 
तक वह मनोज को नहीं जानती थी। उसे वहाँ 
बतोर ऑफिस असिस्टेंट रखा गया था और उसे 
मनोज के साथ ही काम करना था। मनोज 
प्रबंधक के पद पर था और अच्छी तनख्वाह पा 
रहा था। उसे सुनंदा में कुछ विशिष्टता-सी 
दिखी। उसे लगा, यह लड़की बहुत जहीन है 
और प्रोत्साहन पाकर संस्थान के लिए काफी 
उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वाकई प्रोत्साहन 
पाकर सुनंदा का आत्मविश्वास और पनपने लगा 
था और उसके चेहरे की चमक भी बढ़ने लगी 
थी | अब उसके शरीर के उभार भी नुमायाँ होने 
लगे थे और अगर अब वह सुंदर नहीं दिखती 
तो असुंदर भी नहीं दिखती थी। 

बेशक, सुनंदा अब जब कभी मनोज के 
निकट होती, मनोज का मन होता कि वह 
अपना हाथ फैलाकर उसे अपने घेरे में ले ले। 
उसके भीतर अब अकसर हिलोरें-सी उठती 


` रहतां। क्या सुनंदा के भीतर भी ऐसी ही हिलोरें 


उठती होंगी? कैसे कहे वह उससे अपने मन 


साहित्य अमूत 


की बात? इस बीच सुनंदा को पता चल 


था कि मनोज अभी अविवाहित है और fe 

का इच्छुक है। उसने दो-एक बार ब्‌ ' 
ही-बातों में उसकी ओर अर्थ भरी: 

से देखा था। मनोज के भीतर 

खलबली मच गई थी। उसे लग ' . 

वह अब और संयम नहीं बरत सवं , 
एक दिन जाने कैसे उसने सह ' , 

॥ अपना हाथ उसके हाथ पर रख 

\ i और फिर अपने से सटाकर उर । 


| 
| \ लिया तथा कुछ देर तक लः | 
, चूमता ही रहा। सुनंदा को AE 
॥/ बड़ा स्वाभाविक लगा। वह. 
लीन-सी होती जा रही थी। उसे ` | 
जैसे कि उसके जीवन को एक नया ' 
मिल गया है। उसमें उत्फुल्लता भरत ! ' 
रही थी। $] 
बहुत साधारण ढंग से शादी हुई थी ' ' 
और मनोज की। कोई ताम-झाम नहीं था, / | * 
ने उसपर अपनी मुहर लगा दी थी। सुन l i 
परिवारवाले तो बहुत ही खुश थे। मनो | , 
परिवारवालों ने भी कोई आपत्ति नहीं क॑ ' ' 
उसके माता-पिता तो एक अरसे से अमेरि | | 
ही रह रहे थे। भाई भी अमेरिका में ही a 
माता-पिता से अलग रह रहा था। उसकी! | | 
में उनमें से कोई भी शामिल नहीं हो सक | 
बस, खास-खास मित्र ही आए थे। 
सुनंदा के लिए जो कुछ हुआ, अप्र , ' | 
था। उसने केवल सुन ही रखा था कि ६ | | 
कभी-कभी अजब रंग दिखाती है। अब 7 
उसकी प्रत्यक्ष साक्षी थी। कहाँ न 3 
से-छोटी चीज के लिए तरसना और 
हर चीज की इफरात। जैसा चाहो वैसा: 
जैसा चाहो वैसा पहनो। बढ़िया-से-९ 
, साडी, बढ़िया-से-बढ़िया सूट। जूतों ३ | | 
कोई शुमार नहीं | कहाँ पहले दो कमरे व 
छोटा सा फ्लैट और कहाँ अब चार-प 
`का डूप्लेक्स अपार्टमेंट! कहा 
दिनों में गरमी की तपिश से 


a [खे से गुजारा करना और कहाँ अब कूलर 
। | ए.सी. की ठंडक में सराबोर रहना! कहाँ 
ने बस के पैसे बचाने के लिए कभी-कभी 


| चने के लिए भी कार का सहारा लेना! और 
|| | तो वह अब खुद ही चलाती थी। पर इस 
॥ करे बावजूद उसके व्यवहार में कभी ओछापन 
|| दिखा। वह हमेशा संयत रहकर बात करती 
|| | दूसरों के प्रति सहानुभूति भी रखती। और 
|| शादी हुए अभी एक वर्ष ही पूरा हुआ था 
॥॥ वह एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। 
O 

| | नहीं, सुनंदा को सुभद्रा से कोई गिला 
है, बल्कि वह तो उसमें रमी हुई-सी है। 
| जिस दिन वह बहुत देर से आती है या 
| ही नहीं, उस दिन वह थोड़ा सा चिडचिडा 
| है। अब छोटे बच्चे को गोद में लिये- 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


p 
i À वह स्वयं भी चल रही है। मनोज के 
होने से उसे कोई दिक्कत आई भी नहीं 
| जब से वह मिसेज मनोज बनी है तब से 
'॥ वकार भी तो बढ़ा है। वह छुट्टी से 
शायद उसकी पदोन्नति भी हो जाए। 
| खूब, जब वह स्वयं इतनी लंबी छुट्टी 
सकती है तब सुभद्रा को क्यों हक नहीं 
ह एक साथ पाँच-छह रोज की छुट्टी कर 
Py पर दफ्तर में तो काम करनेवाले कई हैं। 
श कभी-कभी किसी को अस्थायी रूप से 
^ ब लिया जाता है। पर यहाँ घर के! क्या 
| पी दो-चार नौकर रख ले! दो-चार नहीं 
| + तो रख ही सकती है, जो हर वक्‍त यहीं 
|| जैसे-पड़ोस में वह लड़की रहती है। 


| | | सब काम निपटें भी तो कैसे ? वैसे छुट्टी 
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मैं उसे फौरन यहाँ ले आती। किस बात को 
कमी होती उसे यहाँ पर ! बढ़िया खाती, बढ़िया 
पहनती।'' ` 

“वाह सुभद्रा, वाह! बातों में तो तुम्हारा 
कोई जवाब नहीं |” सुनंदा अपनी तारीफ सुनकर 
थोड़ा झेंपी थी। 

“सच कहती हूँ, बीबीजी, कई घर देखे 
हैं। कुछ लोगों के तो छोटी सी चीज के लिए 
प्राण निकलने लगते हैं। वो हैं न परली तरफ 
वाली बीबीजी, एक कप चाय के लिए भी 
हुज्जत करती हैं-और एक आप हैं कि अगर 
मैं नाश्ते या खाने के टैम पहुँच जाऊँ तो आप 
अपने हिस्से का भी निकालकर दे देती हैं। 
भगवान्‌ जानता है, हम आपको कितनी असौसें 
देते हैं।'' सुभद्रा उसके गुणगान पर उतर आई 
थी। 

इस गुणगान से सुनंदा को अजब तरह की 
उलझन हो रही थी। वह मन-ही-मन खुश भी 

थी, पर साथ ही अपनी झेंप को भी संभाल नहीं 
पा रही थी। 

उधर सुभद्रा के मन में जैसे कि कोई तरंग 
उठी थी, '“बीबीजी, आप लोग अगर अपना 
हाथ खींच लें तो हमारा जाने क्या हो!'' 

“ऐसी बातें मत करो, सुभद्रा! पालनहार 
तो सबका वह है।'' सुनंदा ने आसमान की 
ओर इशारा किया। 

“वो है तो सही, पर वह भी तो किसी 
के जरिए ही करता है!'' सुभद्रा एक ज्ञानी की 
तरह बोल रही थी, '“सच, बीबीजी, कोई माने 
या न माने, आज की महंगाई के महीने में चार- 
पाँच सौ से क्या होता है ? सुबह से दोपहर तक 
मुश्किल से चार घर निपट पाते हैं। चार घरों से 
कितने मिलते हैं? पंद्रह सौ-दो हजार! अब 
खुद ही बताइए, इतने पैसों से क्या किसी का 
चूल्हा जल सकता है ?'' 


E “घर के और लोग भी तो काम करते 
होंगे ?”” सुनंदा बात वहीं खत्म करना नहीँ . 


चाहती। 
` “करते हैं। मरद था। वह होने, न होने 
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के बराबर | उसे गुजरे अब चार साल हो रहे है। 
बड़ा बेटा और बहू है । वे अपने अलग रहते हैं। 
उससे छोटेवाले की शादी ही की है। वह भी 
बार-बार कहता है कि अलग हो जाएँगे। उसे 
छोटे दो हैं। एक बारह बरस का है, दूसरा सात 
बरस का। पहले ये दोनों एक स्कूल में जाने 
लगे थे, अब जाने का नाम नहीं लेते।'' 

“तुम्हारा यह बड़े से छोटा बेटा क्या 
काम करता है ?'' 

“बिजली का।'' 

“और बहू ?'' 

“वह एक ट्रांजिस्टर फैक्टरी में है। बारह 
सौ रुपए माहवार लाती है। उसी में मरी जा 
रही है। कहती है-झुग्गी में नहीं रहेंगे, कॉलोनी 
में रहेंगे। ऊँची जाति की है।'' 

“कौन जाति ?'' 

“ब्राह्मण है। अब जब भी हम गाँव जाए, 
हमें Ss भरना पड़ेगा।'' 

“तुम्हारा मतलब दंड से है ?'' 

“'हाँ-हाँ, वही। हम पासी हैं, हरिजन 
हैं। ऊँची जाति में शादी की है, इसलिए पॉच 
हजार Sig देना होगा। नीची जाति की होती तो 
बीस-पच्चीस हजार तक देना पड़ता! _ 

“बाप रे, यह कैसा न्याय है?” सु 
उत्कंठित हो उठी है। हे 

“बीबीजी, ये पैसा हमारी पंचायत मे 
जाता है। उससे हमारी ही भलाई के काम 
हैं। जैसे शादी-ब्याह के लिए बड़े-बड़े बरी 
खरीदना, कोई बहुत गरीब है तो 
को शादी में मदद कर देना।'' 

“यह तो अच्छा है।'' सुनंदा भीतर 
भीतर कहाँ संतोष महसूस कर रही है! ग 

“बीबीजी, हमारी बहुत जमीन 
में। छह बीघा तो होगी। चार-चार tel 
इंदिरा गांधी हमारे हर परिवार को a j 
चार भाई थे। एक-एक बीघा चारों "९ 


az गया। ये तो पूरे हो गए और जमीन a हा. P 
से हुई नहीं। इसलिए झंझट में प p 
सुना है, वहाँ आम के पाँच पेड हैं ऑर) 


eet पेपर | य TSO ८:2७ 


| | भी 
| ने 


ee 


° 


|. डे हैं| दो ढाई लाख तो कहीं नहीं गए। 


फैसला हो कैसे !' | 

"तुम गाँव लौटना चाहोगी ?'' सुनंदा के 
में ऐसे ही प्रश्‍न उठा | 

“अब क्या बताएँ, बीबीजी ! गाँव तो गाव 


न है। बच्चा लोग खेती-बाड़ी करेंगे नहीं। 
m की किल्लत ती रहती ही है। पर हां 
हम यहाँ बिहारवाली बात नहीं । हम पूर्वी हैं । 
कोई हमारे साथ ऊँच-नीच नहीं कर सकता। 
जे कुछ होता है, बिहार में ही होता है ।'' 
“गाँव में काम कया करते थे तुम लोग ? 
सुनंदा पहले की तरह ही उत्कंठित है। 
“aga पहले ताडी निकालते थे।'' 
“aga तो शराब बनती होगी a?” 
“नहीं, शराब नहीं बनती | यह दवा का 
काम देती है। सवेरे खाली पेट, बासी मुँह लेने 
प्ेपेट के कीड़े मर जाते हैं; आँखों की कमजोरी 
भी दूर होती हे।'' 
उस दिन सुनंदा और सुभद्रा के बीच चाहे 
बातचीत काफी लंबी हो गई थी, पर सुनंदा के 
"र कुछ प्रश्‍न फिर भी कुलबुलाते रहे थे। 
द्रा दरअसल मनोज के यहाँ एक अरसे से 
आ रही थी और मनोज के शादी 
भा ज्यो-को-त्यों बनी रही थी। 
; गा कहीं कोई खोट नजर भी 
ee मनोज ने उसके बारे में बस 
L बड़ी भरोसे की औरत है। 
की ही तो चाहिए। वरना क्या 
सी ही अपने साथ चिपटा ले। सुनंदा 
पर उतारू थी | 
या राह अब तक तो चिपटा न सकी, अब 
के लोगों हि ही बोला था, “मैं अपने 
Ñ भी ऊँची समझ नहीं पाया--एक तरफ 
Tas O और ऊँचे खानदान की 
R पहने होमिन तरफ किसी भी औरत 
Ta रे हो र रहेंगे। आमतौर पर 
Wine a! शिकार बनती हैं, वे 
को हों। अगर वैसे इनसे 
शादी कर लो, तो इनके सभी 


उच्च संस्कार जाग जाएँगे |’ 

सुनंदा देख रही थी कि मनोज संजीदा हो 
गया है। इसलिए उसने और चुटकी नहीं ली, 
बल्कि उसके निकट होते-होते उससे पूरी तरह 
सट गई और फिर दोनों के बीच प्यार,की 
हिलोर इतनी तेजी से उठी कि उन्हें पूरी तरह 
भिगो गई। 

oO 

एक रोज बारिश बड़े जोरों की हुई, जिससे 
चारों ओर पानी-ही-पानी बिछा नजर आता 
था। उस रोज सुनंदा को उम्मीद नहीं थी कि 
सुभद्रा काम पर आएगी; पर जैसे ही बारिश 
थमी, सुभद्रा भीगी हुई आती दिखी। उसके 
कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। भीगे 
कपड़ों में वह उसे कमनीय-सी लगी । चार- 
चार बच्चों को जनने के बाद भी वह तन्वंगी 
दिखती थी। उसे भी अगर अच्छी परवरिश 
मिलती तो वह भी क्या किसी से कम होती! 
मेधा तो हर व्यक्ति के भीतर छिपी रहती है न, 
उसे प्रस्फुटित होने का मौका तो मिले! वह 
अपने काम में तो दक्ष है न! 

“मैं तो सोचे बैठी थी कि मैंने आज 
छुट्टी की है तो तुम भी करोगी ही!'' सुनंदा ने 
मुसकराते हुए कहा। 

“ अरे बीबीजी, छुट्टी कर भी लेती तो 
क्या होना था! जो होना था, वह तो हो लिया। 
सुभद्रा ने रआँसी शक्ल बना ली थी। 

'' क्या हुआ, सुभद्रा ?'' सुनंदा संशय से 
भर उठी थी। 

“ होना क्या था, नाले का सारा पानी झुग्गी 
में चला आया। नीचे जितना भी सामान पड़ा 
था, सब बरबाद हो गया।'' सुभद्रा ने अपना 
कष्ट सामने रखा। 

“पानी जब आ रहा था तो पता नहीं 
चला ?'' सुनंदा का संशय ज्यों-का-त्यों बना 
हुआ था। 

“उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी आएगा। 
कल गरमी भी कैसा जुल्म ढा रही थी। पूरे 
बदन में आग लगी हुई थी। आँखें अलग जल 
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रही थीं। कोई ऐसी जगह भी नहीं हमारे 
जहाँ वक्त-बेवक्त नहा लें। बस, सवेरे ' 
बजे नल पर जो नहा लिया सो नहा लि ' | 
भला हो संडास की गाड़ीवालों का। हम अ 
से आठ आने लेते हैं और हम वहीं निपट र | 
हैं । गाड़ी न होती तो रेलवे की लाइनों पर उ ' 
पड़ता।"'रात को जब बारिश आई तो झु 
टपकने लगी । चलो, थोड़ी ठंडक तो हुई, ह 
सोचा ! पर तमाम रात समझो, बैठकर ही गुज | 
जगह-जगह बरतन रखे | पहले तो, बीबी , ' 
मैं झुग्गी की छत पर सो रही थी। सीमेंट | | 
चादरें तपी हुई तो बहुत थीं, पर झुग्गी के भ॑ : '' 
तो तंदूर ही तप रहा था। मेरा लड़का और ४ ': 
बहुत ही परेशान थे। हर किसी को गाली दे. ! 
थे। छोटे बच्चे न जाने कैसे कुनमुनाते हुए २ ' 
रहे। अब ये चादरें न जाने कैसे क्रेक हो २ ' 
सुबह-शाम इधर-उधर के बच्चे भी तो प | 
के पीछे झुग्गियों की छतों पर दौड़ते पि ' 
हैं !”” सुभद्रा इतनी लंबी बात जाने कैसे इ 
जल्दी कह गईं। शायद वह अपनी पूरी व्यः | 
कथा कह डालना चाह रही थी। I 
'' कितनी बड़ी है झुग्गी तुम्हारी ?' सु. ! | 
ने यों ही पूछ लिया। bs 
“बस समझो, इस कमरे की चौथाई | a 
ही जानती हूँ, कैसे बनी थी यह झुग्गी। का | | 
कहाँ से लड़के पुराने ge इकट्ठी करके ह. 
थे। किसी से रेडी माँग ली थी उन्होंने--तब 
खुद भी जिंदा थे--और तमाम इलाके में घू 
फिरे थे। एक-दो बार तो कलपते हुए भी ₹ 
थे। किसी ने इनपर हाथ उठा दिया था। 
जवान लड़के किसी तरह सब्र का घूँट पी 
पलटकर मारते तो लफड़ा खड़ा हो जाता । इ 
लड़के ईटें ले आए, उधर मेरे मरद ने र 
मिट्टी-गारे से खुद ही चिन दिया | काम व 
थे तो अच्छा करते थे। वक्त अच्छा था 
तरह से मुफ्त में ही झुग्गी खड़ी हो 
तो हजारों रुपए लग जाते हैं। 
अतीत में खोई तीव्रता 
kt सुना 


| 
| 
f 


>>> 


| | भी चलते हैं ?'' सुनंदा उसे 
Set चाह रही थी और साथ- 


की मदद कैसे करे। E 
Dl “हमारी झुग्गियों में कोई हि 
|| 
| राने पलटकर जवाब दिया था, ॥ 
| मारे प्रधान के कान में अगर 


| ही तुड़वा दे।'” फिर वह रुककर ह 
॥ थी, ''हाँ, लाइन पार साँसियों हि 
i j ॥ यहाँ बहुत कुछ चलता है ।'' 
|| | “बहुत कुछ से तुम्हारा 
| | लब?" सुनंदा एकदम उत्सुक हु 
| उठी थी। 7 
a | । “शराब की भट्टियाँ लगा रखी | 
|, म उन्होंने। खूब पैसा पीटते हैं। 
पस को भी खूब खिलाते हैं। 
यहाँ की कुछ औरतें वहाँ काम करने 


| v, i 4 
i 
j 
l 
3 


| $ 


0 सुभद्रा की आँखों में अब कुछ-कुछ चमक 
|| रही थी। गरमी का मौसम होने की वजह से 
५. के कपडे भी सूखते जा रहे थे। 

| ५डेढ़ सौ रुपए feet!” सुनंदा की 
|, पुकता अब अचंभे में बदल गई थी। महीने 
Wo उसे खुद को जो तनख्वाह मिलती है, वह 
a तो दिहाड़ी के हिसाब से इससे कुछ ही 

` दा बैठती है। 

। | “हाँ, बीबीजी, बहुत पैसा देते हैं at!” 
|| [द्रा अपनी बात पर कायम थी | 

| ` “am क्या करती हैं वे वहां ?'' सुनंदा 


EE EE I घा जा छा तळा का ल Ef छा ` 
“हाँ, लाइन पार साँसियों के यहाँ बहुत कुछ 
' पर यह भी सोच रही थी कि वह हु चलता है।'' | 
“बहुत कुछ से तुम्हारा मतलब?'' सुनंदा i 
iit हैं. एकदम उत्सुक उठी थी। 
| ।त काम नहीं होता, बीबीजी।'' हि eS a "NR 
| = खूब पैसा पीटते हैं। पुलिस को भी खूब खिलाते हैं। 
| की भनक भी पड़ जाए तो वह हु हमारे यहाँ की कुछ औरतें वहाँ काम करने जाती 
हैं। उन्हें वे डेढ़ सौ रुपए दिहाड़ी देते हैं|” 
“डेढ़ सौ रुपए दिहाड़ी!'' सुनंदा की उत्सुकता 
अब अचंभे में बदल गई थी। 
“हाँ, बीबीजी, बहुत पैसा देते हैं वो!'' 
““काम क्या करती हैं वे वहाँ?" 
““तमाम तरह के काम हैं। 
“rR Es 


शरारत भरे अंदाज में पूछा था। 

“अरे नहीं, बीबीजी, सबके बड़े-बड़े 
बच्चे हैं | फिर जब कुछ और भी करना है तब 
इतनी मेहनत-मशवकत क्यों ?'' सुभद्रा उनपर 
किसी तरह की आँच आने देना नहीं चाहती थी। 
इस बीच वह रसोई में जा पहुँची थी और बरतन 
मलते-मलते बतियाए भी जा रही थी। उधर 
सुनंदा ने उसके लिए चाय तैयार कर ली थी और 
रात को जो रोटी व सब्जी बची थी, उसे फ्रिज 
से निकालकर गरम करते हुए उससे कह रही थी 
कि वह पहले नाश्ता कर ले, फिर काम शुरू करे। 
फिरवह भीतर से उसके लिए एक साड़ी, ब्लाउज 
और पेटीकोट भी ले आई थी। 

“लो, यह पहन लेना।'' उसने उससे 
कहा था। 

सुभद्रा को आँखों की चमक अब और 
बढ़ गई थी। उसके बेरंगत चेहरे पर कुछ-कुछ 
रंगत भी आ गई थी। वह अपने हाथ धोकर, 
बाहर कमरे में पड़ी छोटी बेंत की कुरसी पर 
बैठकर नाश्ता करने लगी थी। 

“सच बीबीजी, बड़ी भूख लगी थी।'' 
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अपने मुँह में कौर 
यह वाक्य उसा धी ह 
बाहर आ 
हु गया था। 
''क्या तुम लोग सुबह नाश्‍ता 
हि नहीं करते ?'' सुनंदा के मन में फिर 
॥ प्रश्‍न उठा था। दरअसल, इन लोगों के 
बारे में उसके मन में ढेरों प्रश्‍न थे। 
छन शायद वह मन-ही-मन इनसे अपने 
g विवाह पूर्व जीवन की तुलना कर रही 
हु थी। 
i “सिर्फ मरद लोगों के लिए 
बनता हे। हमें तो आप लोगों से 
हु बनता है, वह रात को ही बनता है। 
[ वो भी कई बार आप लोगों के यहाँ 
B का बचा हुआ आप खुद ही दे देती 
हैं । कपड़ा भी नहीं बनाना VET” 
सुभद्रा एकदम साफगोई से काम ले 


_ रही थी। । 
उस रोज दिन कुछ ज्यादा ही चढ़ गवा 
था। सुभद्रा को डर था कि उसे कहीं, किसी 
दूसरे घर से, कुछ सुनने को न मिल जाए। उस 
रोज वह सीधे पहले यहीं चली आई थी। 
O 
खैर, जब सुभद्रा छुट्टी करने को कह ई 
थी तो उसे करनी ही थी। उससे आगते दित 
जब वह आई तो उसके माथे पर पट्टी 4 
थी। उसपर दवाई का लाल-लाल निशान 
था। : 
“सुभद्रा, यह कया हुआ?" m 
उसे इस हालत में देखकर थोड़ी हिर n 
“मत पूछो, बीबीजी। कल ते a h 
गई। वो मेरा बेटा है न, जिसकी प | 
शादी की थी, एकदम तूफान हैं। T 
कमाता है, सब अपने ऊपर हक ad 
दूसरे, कल जिद पकड़ a m 


आओ। बोला, “हर झुग्गी a ae अबी | | 


हमारी झुग्गी में ही क्यों नहीं है द्रि 
कहाँ से टी.वी. लाएँ?'” सुभद्रा 


मिलता-ही-मिलता है। बस, जो * 


ळक र... 
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आँखों से टपक रही थी। उसने 


किसी से किस्तों पर ले 

देना तो मुश्किल होगा। वा 
हक बौबीजी कह भी रही थीं कि वो अपना 
pr निकालना चाहती हैं।' पर वो 
+ भ्त एक नहीं दूँगा। बस, एस हां 


i मैंने कहा 


वढ गई और उसने पास पड़ी Heel मर 
परदे मारी। मेरे तो बीबीजी, एकदम होश 
aml आँखों के सामने अंधेरा छा गया। 
मै कुछ देर तक बेहोश भी पड़ी रही। 
खुद ही किसी को बुलाकर लाया और मेरी 
टौ करवाई। अब ऐसी हैं आज की औलाद! 


शहर मे 
मुष है 
भया के स्‌द्श अर्थहीना' iS 


दोनों छोटे भी तो कल यही करेंगे !'' 

सुनंदा सुभद्रा को बात पर अवाक्‌ थी। 
बोली, ''जब तुम्हारे दोनों बड़े लड़के ब्याहे जा 
चुके हैं और तीसरा भी जल्दी ही कमाने लायक 
हो जाएगा, तब तुम छोटे बच्चे को लेकर कहीं 
बैठ क्यों नहीं जातीं? अभी तो ऐसी बड़ी भी 
नहीं लगती हो।'' 

“बस, बच्चे पर ही तो बात आकर रुकती 
है। एक बार किसी ने कहा भी था, पर बच्चे 
नहीं माने। एक बात और भी बीबीजी, मैं और 
बच्चे पैदा करने के झंझट में नहीं पड़ना 
चाहती ।'' सुभद्रा के चेहरे पर अब एक प्रकार 
को अकुलाहट दौड़ने लगी थी, '“आगे-आगे 


¬ राहुल झा 


सुर्खियों मे” 
जिनकी भावनाएँ वेश्या बन गई हैं 
जिनकी दिलचस्पी 
विस्फोट की रूह में है 
जिनके पाँव के नाखून 
धरती को लहूलुहान करते हैं” 
जिनके चेहरे का रंग 


मौसम के तेवर को भी झुठलाता है 


जिनकी अश्लीलता में भी 

कला और दर्शन का मर्म का ढूँढ़ा जाता है” 
जो झूठे महोत्सव के 

झूठे रंगों में 
हठखेलियाँ (” 
वे, 
सुर्खियों में हैँ” 


|) कर रहे हैं” 


Dee RN Nei Ct RES 


I. BS SESE SS Vas 


अब FS ही तो आना है। ये बच्चे भी जब 
छोड़ जाएँगे तब पड़ी रहूँगी आप जैसे किसी 


r 


के घर में।”” सुभद्रा के स्वर में अजीब बेचारगी | 


थी। 

सुभद्रा की इस बेचारगी ने सुनंदा को जैसे 
एक प्रकार की उलझन में डाल दिया था। क्या 
इस स्थिति का यही समाधान है? कहीं एक 
दिन सुभद्रा को अपनी झुग्गी के सामने भिखारिन 

बनकर तो-नहीं बैठना पड़ेगा ? 
Oo 
एच-२५९, डी.डी.ए. फ्लैट्स, 
नारायणा विहार, नई दिल्ली-११००२८ 


"उ जा Brg 


ya 
घूमती हुई चाक पर 
मिट्टी का एक लोंदा 
जिसे दस दिशाओं की उँगलियाँ 
देती हैं आकार 
धीरे-धीरे" 


तुम्हारी sar 
तुम्हारी छुवन के pss 
दिपदिपाते अर्थ में i 
झर रहा हूँ 
हवा के रूह में ः 
खुशबू की बारिश को तरह" 


“>. 


बारिश 


| कहते हैं-- 

| , इस बार बारिश अच्छी होगी 

| नरम-नरम घासे उग आएँगी इन दरों में, 

महुआ की अनछुई कोंपलें 

| फिर छुएँगी अछूत नवयौवनाओं के उन 
|, कपोलोंको 

|| ¦ कानों से लटकती हुई, 

||| झूले इस बार बरहमस्थान वाली गाछी में 

|) | |, नहीं लगेंगे; क्योंकि तब-- 

|, साँप अपनी बाँबियों से निकल पड़ेंगे 

| , मेढकों की टर्राहट को सुनकर। 


i l कहते हैं-- 

इस बार बारिश अच्छी होगी 

| , रोपनी में ब्लॉक का दिया बीया 

॥ ' नहीं रोपा जाएगा 

जाने किस मशीन का बना है 

ना भी गोबर डालो उगता ही नहीं, 

त कमर भर पानी तो लग ही जाएगा 


= 
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£7 प्रताप कुमार मिश्र 
2 
ae 
सावनी फुहार में भीगना होगा सबको रास्ते के किनारे, ] AN 
क्योंकि पिछली बार धान कहाँ हुआ था पार्क के बगल में। हसे 
कि घर छारा जाता यह उसकी रोज की दिनचर्या थी, शकर 
टाट बनाया जाता; है राइस 
इस बार डोके और केकडे और रहेगी तब तक तमेति 
खूब मिलेंगे खेतों में जब तक णी धूप 
पानी के सोतों से बह आई मछलियाँ नहीं आ जाती इसके नाम उज 
खूब फँसेंगी बंसियों के काँटों में, उसके हाथों लिखी कोई चीठिक, | इहि 
कहते हैं-- यों ही-- अह लान 
इस बार केकड़ों की चटनी चौंकती भूल 
बड़ी स्वादिष्ट बना करेगी खुश होती रहेगी पत्र पेटिका। 
चलो-चलो 0 
खेतों में चलते हैं 
भीगते-भागते al 
केकड़ों को पकड़ते हैं। व्यि 
O कभी तुम्हारे 'तुम' ने 
तो कभी मेरे 'मैं' ने; यात 
हम दोनों के नजदीको फासल | 
ग्रतीक्षा निभाई है अहम भूमिका, | त 
_ किसी के आने की आहट पे अब a 
वह चौंकती, न तो 'तुम' तुम रहे | & 
खुश होती, नही'में'मै; 
_ शायद यह वही हो शेष रही बस 
जिसका है उसे इंतजार लंबे फासले की- 
कई महीनों से, एक यादगार वीथिका | 
कई सालों से, - 
सदियों से, 
हर दिन हर बार, 
 जलती-चिलचिलाती धूप में, 
सर्द-ठंड-छाँव में 
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लोगों को मैंने भरसक जमाया 
सूर्य से डरने से बचने के लिए | 
य देवता! उन्हें बहुत समझाया BIE, 
इत इस तरह न आना पर डरे हुए लोगों ने | i 
हिस्से का वादा मुझे भी बहुत डराया i 
थी, का और इतना डराया कि पु 
अगा इस बार Se are Ag a & i मैं उनमें शरीक हो गया 
ARTA oes I ५ a ae रि Sha, अब वे आश्वस्त हैं १ 
धूप ` र E और मैं डर-डरकर जी रहा हूँ 
A #उजली इच्छाओं के फूलों की उनके दस्तूर के मुताबिक | छः 
; 3 m अरवबारी आदमी i 
RTII i] 
भून जाते हो वह चीखता ऐसे है IN 
। ष ` जैसे छप रहा हो i 
0] | के मुताबिक bee se और जब हँसता है yl 
AT कह देते हो RN Rd तो उसे मशीन से g la 
भे आऊंगा ४2७ अखबार को तरह cee 
Ri लिए जिंदगी लुरानेवाले हरसिंगार के पुष्पों का ९ ‘a छप-छपकर ह, { 
भ लेकर शीतकालीन लद-लद गिरते देखा जा सकता है, Har 
À मौसमी जी Lt ie 
e है तुम फिर भूल जाओ ai TE वह TEE ची i 
T हर वर्ष दुहराया जाएगा अपने वजूद में बंडल-का-बंडल a 
ifi कहूँगा। और हर वर्ष शायद सबसे आँख लड़ाती बेहया | hss 
तुम्हारी देह की दुनिया में औरत की तरह 
म्हारी देह उसी को गाया जाएगा। वह इतना प्रसिद्ध होता है कि 
की दुनिया के ! O दिन भर में ही 
| शस ay Stel डरे हुए लोग KEN 
के अंत पे भी डरे हुए लोग फैल जाता है 
॥॥९ Tes मे आबादी पर, 
| पेले डरी हुई बस्ती 
fa | छे मौ Shar अगले दिन वह फिर | 
ae | he, 4 धरे aoe | हँसेगा, चीखेगा, गाएगा RP की] 
ate Ba गए में प्यार करेगा कप 
Rye लिये गए अल १ १ और दुहराएगा aid 
अंद. URE अनेक दिनों में a A T 
औरों के लिए जगह बनाने के लिए Ig भा 
जली ही तत्‌ अखबार में छपा रहता है उसका स 


मैं भी आया उदास बस्ती में | ae गोरखपुर विश्वविद्यालय 


साहित्य अमत ER 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 


से नाम तो उनका भला सा ही 
है, मगर वे अपने दायरे में 
“दादाजी' के नाम से जाने जाते 
हैं | छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, नाते- 
रिश्तेवाले, पास-पड़ोस के, फेरीवाले, याचक 
इत्यादि सभी उन्हें 'दादाजी' ही कहते हें । 
प्रौढ़ावस्था के कारण वे जगत्‌ दादाजी बन गए 
हैं। अतएव मैं भी उनके इस बहुप्रचलित नाम 
| से ही काम चला रहा हूँ। 
l! इन दादाजी के घर में दो टेलीफोन हैं- 
| | एक बेटा-बहू के बेडरूम में और दूसरा बाहर 
| डाइनिंग टेबल के पास। इन टेलीफोनों के 
|| । अलावा उनके बेटे एवं बहू के पास मोबाइल 
|| ¦ फोन भी है। दोनों के अलग-अलग। उनका 
| | ' पोता भी मोबाइल लेने को कई दिनों से मचल 
| | रहा है। उसके पापा-मम्मी उसकी माँग ज्यादा 
दिनों तक टाल नहीं पाएँगे। वह अपना मोबाइल 
|| ` संभवतः शीघ्र ही पा लेगा। उसे मोबाइल मिल 
॥ | जाएगा तो उसकी छोटी बहन के मन में भी 
उसके लिए हिलोर उठेगी ही। 
` इन दादाजी के चिरंजीव वकील हैं। 
वकील के साथ-साथ वे एक राजनीतिक दल 
जुड़े हुए हैं। सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कुछ 
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टेलीफोन अटेंड करते रहते हैं। टेलीफोनों पर 
हो रही बातचीतों का सिलसिला चला करता 
है। सुबह, शाम और रात को यह सिलसिला 
विशेषकर चलता È दोपहर में ये चारों घर से 
बाहर रहते हैं | इसलिए दोपहर में सन्नाटा ही 
रहता है । कोई भूला-भटका टेलीफोन ही दोपहर 
में आता है। उसे कामवाली काशीबाई अटेंड 
कर माकूल जवाब दे देती है। कभी-कभी 
काशीबाई के भी टेलीफोन दोपहर में आ जाते 
हैं। छुट्टीवाले दिन तो दिन भर और देर रात 
तक टेलीफोनों की धूम मची रहती है। इधर से 
टेलीफोन किए जाते हैं, उधर से कहीं से आते 
रहते हैं। 'हलो-हलो', “नमस्कार-नमस्कार', 
' अच्छा ठीक है ', ' धन्यवाद' आदि शब्दावली 
घर में गूँजती रहती है। 

इस गहमागहमी में दादाजी की भूमिका 
मात्र दर्शक या श्रोता की ही रहती है; क्योंकि 
उनका टेलीफोन क्वथित ही आता है | आमतौर 
पर फोन घर के शेष चारों के ही आते हैं। 
दादाजी को कोई टेलीफोन करता ही नहीं । वे 
किसी के भी लिए जैसे काम के नहीं रहे | सभी 
के लिए अप्रासंगिक हो गए। उन्होंने अपने 
परिचितों, नाते-रिशतेदारों आदि से कई बार कहा 
कि उनके घर में इतने सारे टेलीफोन हैं, किसी 
पर भी दादाजी को कभी-कभार याद कर लिया 
करो; मगर किसी को भी उनकी सुध नहीं 
आती है। सभी फोन करने की 'हाँ' करते हैं, 
मगर अपने इन आश्वासनों को कोई क्वथित ही 
पूरा z है। एकाध बार उनके इस आग्रह को 


रहते थे। अतएव उन्होंने AE gle 


लेरवक परिचय 


जन्म : ५ नवंबर, १९२४। 
शिक्षा : एम.ए. (राजनीति विज्ञान) | 
प्रकाशित कृतियाँ : अभी तक चार 
कहानी-संग्रह, छह उपन्यास, मालवा 
की लोककथाओं एवं लोकगीतों के 
संग्रह, प्रौढ़ एवं नवसाक्षरों के लिए 
पाँच छोटी-छोटी कृतियाँ एवं ऐसी 
ही अन्य विधाओं की कृतियों को 
मिलाकर कुल बीस कृतियाँ प्रकाशित 
एवं चर्चित | कुछ रचनाओं का पंजाबी 
एवं उडिया में अनुवाद। 
पुरस्कार : मध्य प्रदेश हिंदी साहिल 
सम्मेलन द्वारा उपन्यास 'ताना-बाना 
को वर्ष १९९३ का "वागीश 
पुरस्कार', उपन्यास ' धापू' को १९5 
का “निर्मल पुरस्कार', उपन्यास | 
कोठी' को मध्य प्रदेश साहित्या | ) 
का वर्ष १९९४ का 'विश्वताथ | | 
प्रादेशिक पुरस्कार' एवं वर्ष १९% 
का मध्य प्रदेश लेखक संघ का 
आदित्य सम्मान प्राप्त। 


कोई बात ही नहीं तो वे फोन प न 
इस कैफियत से दुःखित होकर ae 
सलाह देते थे कि भैया, बेवजह १ 
साध लिया करो, उनके हालच हेत 
करो | यह सुविधा जब घरभर 
इसका लाभ उठाया करो। उनके 
सभी कायल होते थे; मगर we a‘ 
करते थे। नेताओं जैसे थो | 


किसी से भी कहना निरर्थक 
KÈ हो गए हैं। सब अपने में 

awe! दादाजी की चिंता वे क्‍यों करने 

तो। दादाजी के हालचाल पूछकर वे अपने 

aa बरबादी क्यों करने लगे। फोन में पैसे 

हर्वहोते हैं । फोन कोई ई फोकट में नहीं होते हैं। 

ही सबकुछ सोचकर दादाजी ने अब किसी से 

॥ फ़ोन का आग्रह करना बंद कर दिया T | 

पी ओर से फोन करने में भी उनकी रुचि 

अब नहीं रही थी। वे अपने आपको समझाने 

alate दूसरों को जब उनमें कोई रुचि नहीं 

ईतोवे उन्हें व्यर्थ ही क्‍यों डिस्टर्ब करें । उनका 

चार GH भी कोई फोकट 

वा कर थोड़े ही है। निजी 

के | , amiT से खर्च 

हेत है। जिनके यहाँ 

Te या गैर- 


| aft 


i गज प्रतिष्ठानों द्वारा 
S| a 
ea है, वे भी जब 

ह ||| जाट 
at | | पे हैं तो वे ही 
बरी || भेके लिए क्यों बावले 
९४ || ताली एक हाथ 
लत ऐसी bite Fn 
| Pt arg दादाजी 
6 || भरे किसी दाजी कभी-कभी 
क्षः || ऐपो रिश्तेदार, अपने पुराने 

hy किसी बहाने टेलीफोन कर 
ती. ong में पछताते थे कि यह मूर्खता 
कही | Maa ol दुनिया यदि स्वार्थी हो 
जी | रेके साथ तेसा अति इतने उदार क्यों बनते 
स | | भार अपनी ही व्यवहार होना चाहिए। 
9 m | we ny कमजोरी पर वे पूरी तरह 
द UN पाते थे। अपने भीतर के 
i ४ Aa अपनी यह होकर वे किसी-न-किसी को 
a" | भड़ास शांत कर लेते थे 
है|. के | 

| a 


क] 


उनके भीतर का सन्नाटा जब उन्हें बहुत उद्रेलित 
करने लगता था, तब वे अपनी इस टेलीफोन 
डायरी के पन्ने पलटने लगते थे। इसमें के हर 
नाम पर सरसरी नजर डालते हुए वे इनमें से 
कुछ पर तल्ख प्रतिक्रिया भी मन-ही-मन व्यक्त 
करते रहते थे। किसी को झूठा तो किसी को 
मक्कार, किसी को स्वार्थी तो किसी को 
एहसान-फरामोश इत्यादि निरूपित करते जाते 
थे । इनके चेहरे उनके मनश्चक्षु के सम्मुख तैरते 
रहते थे। इन लोगों द्वारा उनकी की जा रही 
उपेक्षा उन्हें खलती रहती थी। जिनपर उनके 
उपकार थे, उनका 


बदला व्यवहार उन्हें विशेषकर दुःखित करता 
रहता था। जो लोग काम पड़ने पर उन्हें याद 
करते रहे थे और काम निकल जाने पर उन्हें 
भूल गए थे, उनकी यह स्वार्थी मनोवृत्ति उन्हे 
विशेषकर उद्वेलित करती रहती थी। तब इस 
उधेड़बुन से परेशान होकर ये वह डायरी बंद 
कर देते थे। एक टीस-सी उनके भीतर से फूट 
पड़ती थी कि दुनिया इतनी बदल क्यों गई ? 
जरा से सौजन्य से भी क्यों कतराने लगे? वे 
एक टेलीफोन के योग्य भी नहीं रहे! बूढ़े हो 
` तोन उतम पर उनका इतना अवमूल्यन हो गया ! 

अपने बेटे-बहू से बातें हो जाने के बाद 
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जब कोई उन्हें टेलीफोन पर बुलवाता था तो इस 
जूठन या बचत-खुचत पर उन्हें प्रसन्नता के 
बजाय बुरा ही लगता था। उनका मन होता था 
कि इस फोनवाले से बातें न करें। मगर फिर 
अपना मन मारकर वे सौजन्यवश 'हलो' कहने _ 
को उठ आते थे। यों उठ जाने के बाद भी | 
उनका शिकायती लहजा ऐसे अवसरों पर फूट , ' 
ही पड़ता था। तब वे शिकायतों का जैसे पिटारा- ' | ' 
सा खोलकर सामनेवाले की परेड लेने लगते , ' 
थे। वह बेचारा जैसे-तैसे इनसे पिंड BSI पाता | ' 
था। कोई विशेष प्रसंग होने पर ही वे ऐसे 
स्मरण करनेवालों को शिकायतों की मार से ' '' 
बख्श पाते थे। {| 
ऐसे विशेष प्रसंगों के ' 
संदर्भ में उन्हें प्रारंभ ' 
से ही स्मरण किए जाने | 
पर भी उन्हें वैसी . 
प्रसन्नता नहीं होती थी ' ` 
जैसी कि बिना किसी ' | ' 
विशेष संदर्भ के उन्हें । ' 
स्मरण किए जाने पर | , 
होती थी। ऐसे | 
टेलीफोनों को ही वे , 
सच्चा फोन मानते थे। '' | 
दूसरे सारे फोन उन्हें |) 
नकली एवं , | 
औपचारिक खानापूतिं 
लगते थे। {A 
लेकिन उनकी व्यथा यही थी कि ऐसे 
सच्चे एवं अनौपचारिक फोन उनके लिए यदा- | 
कदा ही आते थे। कभी-कभी तो पूरा महीना | 
बीत जाने पर भी उनका ऐसा फोन नहीं आता ' 
था। तब वे मन-ही-मन विलाप करने लगते थे । 
कि वे अपनों के लिए भी इतने गैर हो गए। 
टेलीफोन के संदर्भ में ऐसी विषम स्थिति 
होते हुए भी दादाजी अपने घर में गूँजनेवालीः 
टेलीफोन की हर घंटी को ओर ध्यान देते हैं | वे 
अपनी जीवनसंगिनी के निधन के बाद अपने 
जीवनसाथी बने ट्रांजिस्टर के कान 
उसकी आवाज ऐसे अवसरों 
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l । हैं। फिर वे टेलीफोन पर कान देते 
| हैं। आहट लेते हैं कि किसने टेलीफोन 
|| | उठाया, कौन बातें कर रहा है। जब 
| कोई टेलीफोन नहीं उठाता है तो वे 
| | मन-ही-मन झुँझलाते हैं। उन्हे 
| | आश्चर्य होता है कि लगातार घंटी 
last जा रही है, फिर भी किसी ने 
| ` चोंगा क्यों नहीं उठाया । बहरे हो गए 
| चया? ऐसे किस काम में व्यस्त हैं 
|| ' जो चोंगा-उठाने की भी फुरसत नहीं 
निकाल पा रहे हैं। सामनेवाला सोचेगा 
|| कि घर में शायद कोई है नहीं । प्रतीक्षा 
|| करते-करते वह टेलीफोन बंद कर 
।| ,देगा। ये लोग टेलीफोन को महत्त्व 
| 'हीनहीं दे रहे हैं; टेलीफोन का निरादर 
| कर रहे हैं । इनके टेलीफोन आते हैं, 
॥ इसलिए टेलीफोन की इन्हें परवाह 
। नहीं है। खुली टोंटी से बहते पानी 
/ की तरह फोन की घंटी टनन-टनन 
किया करती है। वे शाही चाल से 
' 'उठकर dim उठाते हैं। इस बीच 
| *फोन को पुकार बंद हो जाए तो वह 
॥ फिर फोन करेगा। घंटी जब बहुत देर 
तक बजती रहती थी तो दादाजी का 
| मन होता था कि वे उठा लें चोंगा। इस पुकार 
(को वे सुन लें । मगर यह सोचकर मन मारते थे 


|| कि टेलीफोन तो इन चारों में से ही किसी का 
| ,होगा। उनका तो होगा नहीं। अतएव इनके 
) ,लिए गला फाड़ना पड़ेगा। इस माथा-पच्ची से 


तो यही बेहतर है कि वे चुप रहें और तमाशा 


` मगर दोपहर के समय जब वे चारों प्राणी 
नहीं होते हैं तब टेलीफोन की इस कशिश 
रोक नहीं पाते हैं। घंटी बजते ही वे 
और टेलीफोन की ओर लपकते 


चोंगा रखकर वे पतोहू पर झल्लाए, 
“तुमने मुझे देरी से बुलाया। टेलीफोन कट 
गया। किसका था?' 

“दादाजी, किसने कहा था कि आपका 
फोन हे ?' 

“कैसी बातें कर रही हो। तुमने खुद 
आवाज लगाई थी कि “दादाजी, आपका 
'फोन।' इसीलिए मैं उठा। नहीं तो मैं क्यों 
ora!” : 

पतोहू की हैरानी और बढ़ी, क्योंकि 
उन्होंने दादाजी को अभी ऐसी कोई 
जानकारी दी ही नहीं थी। उसने विनम्र 
स्वर में कहा, "दादाजी, सच मानिए, मैंने 
आपको अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं 
दी। में तो अपने दफ्तर के काम a’ 


वहीं खड़े-खड़े सुनने लगते हैं। बातें खत्म 
होने पर काशीबाई से पूछते हैं कि किसका था ? 
उनका तो नहीं था? सारी जानकारी प्राप्त कर 
लोटते हैं। 

काशीबाई से वे जब-तब कहा करते हैं 
कि वह इतनी फुरती न दिखाया करे। फोन 
उनके लिए भी छोड़ा करे। इसके जवाब में 
काशीबाई मुसकराकर कह देती है, ' दादाजी, 
मे तो आपको इस कष्ट से बचाने को दौड़ती 
हूँ। आप यदि सुनना चाहते हो तो मैं नहीं 
सुनूँगी।' 

दादाजी का मन तो होता था कि काशीबाई 
से साफ कह दें कि तू दोपहर में दखल न दिया 


और कर, मुझे सुनने दिया कर। मगर वे खुलकर 


ऐसा कह नहीं पाते हैं; क्योंकि बार-बार उठकर 


| दौड़ता उनके लिए सहज नहीं था।इसके अलावा 


शि ल्य 


igri Collection, Haridwar 


£ 
उन्हें इस बात का भी मलाला 
था कि यों भले ही वे देहे द. | al 
उनका फोन तो आने से a फ़ |. ए 
स ह ही होंगे। अतएव ay | के फो 
का SISA करने में क्या तुक | ब 
हैं। यही सबकुछ सोचकर वे आधे. | ढले. 
अधूरे मन से ही काशीबाई को रोक | तंत्र 
पाते हैं। अतएव वह उन्हें फोन | Fa 
करने के कष्ट से बचाने को उच्च | अप 
रहती है। दादाजी को आते देख | वे 
कभी-कभी रुक भी जाती है।त्र | महा 
दादाजी फोन सुनते हैं। मगर ऐसे | एब 


फोन से उन्हें निराशा ही होती है; ४ 
क्योंकि वे उनके नहीं निकलते हैं। | i 
दूसरे का फोन सुनना उन्हें ओत , | 
चाटकर प्यास बुझाने जैसा प्रयाप 
लगता है। इसी हताशा से वे 
काशीबाई के जिम्मे ही वह काम 
सौंप देते हैं । मगर फिर घंटी बज 
ही वे उठते हैं। काशीबाई और जनों 
फोन सुनने की प्रतिस्पर्धा-सी फि! 
होती है। फोन की कशिश को वे 
अनसुनी नहीं कर पाते हैं jad 
इस मूर्खता पर कुपित होते है। मा | 
टेलीफोन की घंटी बजते ही फिर व्ही 
करने लगते हैं । काशीबाई को संकेत में os 
वे चोंगा उठाते हैं ।इस ओस को वे फिर 
हैं । इसी पर संतोष करते हैं। p 
जिस किसी रोज दादाजी का फी” | 
जाता है तो उन्हें सूचित किया जात | 
“दादाजी, आपका फोन।' तब वे | 
हो जाते हैं। अपनी धोती की ढीली क 
हुए वे बुदबुदाते हैं, आज तो 
किसने मुझे याद कर लिया? 
यों बुदबुदाते हुए वे Ee 
झपटते हैं घर के लोग at | 
टेलीफोन भाग नहीं रहा हैं। aie | 
आइए। मगर वे झपटते हुए ही * a | 
पर “हलो” कहते हुए वे तिराले सु = 


करते हैं। p 


, को अपने पेट पर रखे खबर सुन रहे थे। तभी 


= ते सुख के अवसर दादाजी को यदा- 
ही प्रात होते है आमतौर पर तो = 
के तए तरसना ही पड़ता हे । घर 

आते हैं। काशीबाई तक क॑ आते 
> उनका ही फोन नहीं आता। उन्ह PA 
इते की किसी को सुध ही नहीं रहती हे 
fate में आई क्रांति के बावजूद वे सारी 
तीयासे जैसे कटे-कटे से ही जी रहे ह । उनके 
आस-पास फोन की घंटियों प्राय: बजता रहता 
१वे उन्हें उद्वेलित करती रहती हैं। मगर वे 
अमहाय-से तमाशा देखा करते हैं वह सहज 
पृष्ठ भी उनके लिए दुर्लभ हो गया | 

एक रोज दादाजी को नया अनुभव हुआ 
हुभायो कि रोज की तरह रात को वे ट्रांजिस्टर 


उहें लगा कि उनकी पतोहू बोली, “दादाजी, 
भपका फोन।' ये शब्द कानों पर पड़ते ही 
होने ट्रांजिस्टर बंद कर परे रख दिया और 
म धोती को कांच ठीक करते हुए वे डाइनिंग 
ल के पासवाले टेलीफोन की ओर लपके। 
कह जाकर चोंगा उठाया और गद्गद स्वर में 
अह 'हलो!' मगर दूसरी ओर से कोई उत्तर 
' मिला। उन्होंने फिर कहा, “हलो !' मगर 
a k a मिला। तभी उनका 

होरे शाय ri n तो डायल टोन 

न कट गया है। 


प = 


' _„ 22... - 


ER 


जिन 


चोंगा रखकर वे पतोहू पर झल्लाए, 'तुमने 
मुझे देरी से बुलाया। टेलीफोन कट गया। 
किसका था 2’ 

पतोहू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादाजी 
का कोई टेलीफोन अभी आया ही नहीं था। वे 
सुनने कैसे आ गए। इसलिए उसने सहज ही 
पूछा, “दादाजी, किसने कहा था कि आपका 
फोन है ?' 

दादाजी ने पहले की अपेक्षा और अधिक 
झल्लाहट भरे स्वर में कहा, “कैसी बातें कर 
रही हो। तुमने खुद आवाज लगाई थी कि 
“दादाजी, आपका फोन।' इसीलिए मैं उठा। 
नहीं तो मैं क्यों जाता !' 

पतोहू की हैरानी और बढ़ी, क्योंकि उसने 
दादाजी को अभी ऐसी कोई जानकारी दी ही 
नहीं थी । वह तो अपने दफ्तर के काम में उलझी 
हुई थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, “दादाजी, 
सच मानिए, मैंने आपको अभी ऐसी कोई 
जानकारी नहीं दी। में तो अपने दफ्तर के काम 
में oo) 

“तो फिर मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ?' 
दादाजी ने क्रोधित स्वर में पूछा। 

पतोहू ने कैफियत दी, “मैंने यह कब 
कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं ?' 

“तुम्हारे कहने का और क्या मतलब है ? 
तुम मेरे कानों से सुनी बात को नकार रही हो।' 


ETT ISTE 


पाठकों से निवेदन 


Mr TE 
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“लगता है, आपको भ्रम हो गया।' 
दादाजी लगभग चीखते हुए बोले, ' कैसा 


भ्रम ? मैंने अपने इन कानों से तुम्हारी आवाज '' 


सुनी। तुमने कहा, “दादाजी, आपका फोन।' 
फिर मैं भ्रम कैसे मान लूँ!' 

कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पतोहू ने 
गंभीर स्वर में पूछा, “आप मेरी बात धैर्य से 
सुनें तो एक बात कहूँ ?' 

दादाजी का पारा कुछ उतरा। वे सहज 
स्वर में बोले, “कहो ?' 

लगता 

दादाजी की तरह बजने लगे हैं!" 

“ क्या मतलब ?' 


आपके कान भी मेरे बूढे 


'मतलब यह कि जो आप सुनना चाहते . : 


हैं, वह आपको भी सुनाई पड़ने लगा है।' 
“ऐसा होता है क्या ?' 
'मेरे दादाजी के साथ तो यही होता था।' 


दादाजी असमंजस की मुद्रा में कुछ देर । | 
खड़े रहे, फिर अपने कमरे में लौट गए। कान | 


बजनेवाली इस स्थिति पर वे विचार करने लगे। 


यों विचार करते हुए उन्हें लगा कि पतोहू की । ' 


बात शायद ठीक है। 


(m| 
. ए-५०६, महालक्ष्मी नगर, 
इंदौर-४५२०१० 


Noes Os 
पडा व 


पके सक्रिय सहयोग से साहित्य अमुत्‌ का प्रकाशन निरंतर हो रहा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। 
की वार्षिक सदस्यता समाप्त हो गई है, वे कृपया अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवा लें।साथ ही 


किसी भित्रो-संबंधियों को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। 


अवसर विशेष से संबंधित लेख भेजते समय कृपया उसे उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजें 


रहते प्रकाशन-योजना में सम्मिलित किया जा सके। के 
Te गतिविधियों के अंतर्गत सूचना-समाचार भेजते समय कृपया कार्यक्रम का स्थान, तिथि आदि भी भेजने 


करें, ताकि पाठकों को ie जानकारी मिल सके। 


साहित्य अमूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 
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| 
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स व्यक्ति को हम जितना अधिक जानते हैं, उसके 
बारे में लिखते समय ‘en न लिखें' सवाल उतना ही 
अधिक परेशान करता है। ' रुद्रजी' को पहली बार मैंने 
| ! मार्च १९५४ में देखा था। तब हम लखनऊ में रहते थे, 
l हेवेट रोड यानी शिवाजी मार्ग पर, यशपालजी से तीन मकान पहले। 
! | पिताजी (बलदेव प्रसाद मिश्र) अपने गुरु दामोदरलाल गोस्वामी की 
| मृत्यु (२२ नवंबर, १९४८) के बाद बनारस से ऐसे विरक्त हुए कि 
(| जनवरी '४९ में वे लखनऊ आ गए थे। बनारस छोड़ने का अतिरिक्त 
| | || कारण उनका छोटे भाइयों से हुआ विवाद भी था। एक साल की बेकारी 
| | के बाद वे रुद्रनारायण शुक्ल द्वारा प्रकाशित 'रक्षक' के संपादक हुए, 
फिर ' स्वतंत्र भारत' के साहित्य संपादक। आकाशवाणी का इलाहाबाद 
| केंद्र शुरू हो चुका था, किंतु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण तब भी 
लखनऊ केंद्र से ही होता था। पिताजी ने बनारस में कंठे महाराज से 
तबला-वादन सीखा था। इसलिए वे तथा पिताजी के साहित्यिक मित्र 
जब भी लखनऊ केंद्र में कार्यक्रम के लिए आते, उनका रैन-बसेरा 
हमारा घर ही होता। तब छत पर पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी की अध्यक्षता 
में छोटी-मोटी संगीत-सभा या काव्य-गोष्ठी जरूर होती । इनमें योगीद्रपति 
त्रिपाठी, ज्ञानचंद्र जैन, राजवल्लभ ओझा, डॉ. सत्यव्रत सिंह, शिवसिंह 
सरोज', दिवाकर तथा अखिलेश शामिल होते। ऐसी ही एक गोष्ठी में 
पिताजी ने भी सितार बजाया था कंठे महाराज की संगत में । 

। 'रुद्रजी' को याद रख पाने की कई वजह हें । पिताजी बहुत ही 
गंभीर किस्म के थे। हँसना तो मानो उन्होंने सीखा ही न था। जिस बात 
॥_ पर हम ठहाका लगाते, वे मात्र स्मित तक सीमित रहते | हमारी शरारतें 
| ' उनपर असर न करतीं। वे किसी शैलखंड की तरह निर्वाक्‌ रहते। ऐसे 

र-गंभीर पिता को हमने 'रुद्रजी' के आने पर उनके साथ भरपूर हँसते 
एक अबूझ बोली में बात करते हँस रहे थे। बाद में जाना 
बोली थी--काशिका। 'रुद्रजी' की लखनऊ-यात्रा से 
याद है। अमृतलाल नागर ने कहीं लिखा है, ' हमें भाँग 
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'बहती गंगा' के भागीरथ : 


£0 अजय मिश्र 


. दैनिक कॉलम 'काँव-काँव' लिखने लगे। वे पेट के बल लेटकर feral 


लखनऊ के दिग्गज साहित्यकारों का जमावड़ा होता था। हमने पिता 
को केवल होली पर भाँग बनाते देखा था। किंतु 'रुद्रजी' के आने प्‌ 
पिताजी ने लगातार तीन दिन उनके लिए भाँग तैयार की थी। ee 
भाँग पीते नहीं थे। लगभग आधा पाव भाँग की तीन गोल टिकियाँ हधेती 
से दबा वे मुँह में रखकर घूँट पानी के साथ गले से नीचे उतार लेते। 

लखनऊ में 'रुद्रजी' को पिताजी के मित्र रूप में देखा था। पिताजी 
को अलमारी में रखी पुस्तकों में से ' रक्‍तमंडल', “खूनी पंजा', aie ' 
शैतान' तथा 'चंद्रकांता' मैं पढ़ चुका था; किंतु 'रुद्रजी' के लेखन को | गाएक 
समझ उन्हें श्रद्धास्पद मानने की उम्र न थी मेरी। जरूर पिताजी को 
गंभीरता को झेलने के आदी हमें रुद्रजी का व्यक्तित्व मनोरंजक ला 
होगा। वे मेरे लिए अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा या ज्ञानचंद्रजी की 
तरह पिताजी के मित्र थे। नहीं जानता था तब कि दो वर्ष बाद हों | 
अचानक बनारस जाना होगा और मेरे जीवन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
होगी-मेरे अभिभावक और गुरु के रूप में। होली की अगली सुर | 
अपनी दैनिक रुटीन के तहत पिताजी "स्वतंत्र भारत' के लिए अश | 


करते और हम भाई-बहन उनकी पीठ पर लद जाते। लिखने में रा 
होने पर बे मुँह में दी पान के साथ ' ऊँ-ऊँ' कर बरजते, जिसका ail 
असर न होता। उस सुबह उन्होंने पास लेटे 'रुद्रजी' की ओर 
किया-'इनका पेट हमसे बड़ा है, आज तुम इनके साथ a 
बहन पिताजी की पीठ से ही चिपकी रही। उधर 'रुद्रजी € 
लंबोदर का रहस्य समझा रहे थे, ' यहाँ भाँग है, यहाँ 7 
Wied हैं, यहाँ चावल, यहाँ रोटी । atl 
२० मई, १९५६ की सुबह सत्ताईस दिनों तक a 
पिताजी की मृत्यु हो गई। उन्हें सेरीब्रल हैम्रेज हुआ था 4 
लखनऊ सदा के लिए छूट गया। पिताजी को देखने A ag 
से आए थे। घर न आ सीधे किंग्स जॉर्ज कॉलेज गए। दिन | 
पास मौन बैठे रह वे रात की ट्रेन से वापस चले गए। san PEA वै | \ ड 
भोजन न लिया और अपने जीवन में शायद पहली बार be at की / $ 
नागरजी से मिलने भी नहीं गए। बनारस के पैतृक मकान की 
सुबह पहुँचे । तीसरे दिन प्राय: ग्यारह बजे 'रुद्रजी' आए। ह 


को उन्होंने अँकवार में लिया। कुछ न बोले । बस रभे गले कै 


a 
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फेरते रहे | बीच बीच में 

बहे आँसू हमारे सिर या 
हक रहें थे। उनके जाने के 
q ने बताया कि वे पिताजी के 
बराल मित्रो में एक है | उसा शाम = 
तीके मित्र-कविराज आशुतोष | 
वर्य तथा चित्रकार रमाकांत कंठाल | 


हहा 


के पुर बनारसी शैली के अद्भुत | 
पिताजी | केदार शर्मा आए। तनिक दबते | 
दके, दुबले-पतले केदार शमां ने HH | 
mi | ए तय्के झोले से एक पीला कागज | 
ait | REFER पर बैठे-बेठे लाल, नीली | 
ते। (काली पेंसिल से पिताजी का एक 
पिताजी | चित्र बनाकर मुझे दिया; कई वर्ष 


रुद्रजी के पास हर बात के लिए 
समय था-छात्रों को पढ़ाने का, नवोदित 
लेखकों को इस्लाह का, सभा-सम्मेलनों 
की अध्यक्षता का। समय नहीं था तो बस 
|| लिखने का।नीम पर चढ़े करेले की तरह 
रुद्रजी आलसी भी कम न थे। स्नेही, 
मित्र, छात्र और पत्र-संपादक बार-बार 
आग्रह कर लिखने के लिए बाध्य करते, 
“तगादा' और 'घेराव' करते, तभी वे कुछ 
लिख पाते। उनके आलसी स्वभाव के" 


के रूप में रुद्रजी ने हस्ताक्षर किया | अगले 
साल बड़े भाई को छोटी बुआ झरिया ले 
गईं। भाई के जाने से परिवार बिखरने की 
प्रक्रिया पूरी हो गई, क्योंकि माँ और छोटी 
बहन को नाना पहले ही ले जा चुके थे। 
मैंने उनसे कहा कि डी.ए.वी. दूर है, भाई 
के न रहने पर उतनी दूर अकेले जाने का 
मन नहीं करता । सत्रावकाश के बाद उन्होंने 
मेरा दाखिला हरिश्चंद्र कॉलेज में करवा 
दिया। वे तब हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में | 
प्राध्यापक थे। 

नौवी तक पहुँचते-न-पहुँचते में |... | 
कविता-कीट का शिकार हो गया। कॉलेज ' | , 
मैगजीन के लिए सूर्योदय पर एक कविता .. : 
लिखी। महाकवि की तरह गर्व से ऐंठते 


ge nim कांजिलाल ने भी पिताजी 
Ma | भएक भव्य तैल-चित्र मुझे दिया, किंतु 
जी को | षेद शर्मा द्वारा निर्मित रेखाचित्र कहीं अधिक जीवंत È | 
रला | Mesa के बाद 'रुद्रजी' हम दोनों भाइयों को डी.ए.वी. 
जीकी | भेम ले गए। बनारस तब कंक्रीट का जंगल न बना था। गलियों की दो 
द हमे | बाई होती थी और सुबह-शाम मशकची गली धोते थे। चूने का 
n iy जाता था। तब महापालिका न थी | सड़कों पर तब पैदल 
a था | पटरियों पर खोमचे न लगते थे। पटरियाँ खूब चौड़ी 
| हआ करती थीं। RRN के चलन की शुरुआत थी, इसलिए 


= z aa TEAS थे। इक्का तब भी बनारस के रईसों की शान 
at | चालकों तो और ताँगे आम-जन के आवागमन का साधन। 
झा तागा या इक्कों के कोचवान की बोली-ठोली का 
rad | षो सड़कों Oa लैंगोटा और लाल गमछा तब बनारस की सर्वप्रिय 
am | को हवा में घोड़ों के पसीने और लीद की गंध तैरती। 


| गे बुक डिपो चढ़ कारमाइकेल पुस्तकालय के नीचे स्थित 
a uae सामने हम रिक्शा पर बैठे | 'रुद्रजी' ने हमें बनारस 
बातें बताईं। हमने बाद में जाना कि वे काशी के सचल 


| (आ T, e गली, तालाब-बावड़ी, कुएँ, मंदिर-मसजिद, 
hp 8 


त ` a तथा इमारत या पुल के बारे में उनकी जानकारी 
र्ड ध कौ तरह बनारस उनके लिए बहुत छोटा था, इसे वे हथेली की 
त | ति इतिहास वैसे भी, इतिहास उनका प्रिय विषय था। वे 

५, शं एम.ए. थे। 
A कके सीढ़ियाँ चढ़ प्रिंसिपल के कमरे में घुसने पर 
गौड व्यक्ति ने खड़े होकर रुद्रजी का स्वागत किया। 


०२२७ 000. 0 प्रे ~ बेढब बनारसी '। उन्होंने सुधाकर पांडे को 
से संबंधित औपचारिकता पूरी की | अभिभावक 


साहित्य अमृत 
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गया रुद्रजी को कविता दिखाने। उन्होंने | 

कविता ले गुनगुनाना शुरू किया | मात्रा-दोष और छंद-भंग से उनके माथे 
पर बल पड़ गए। मेरी ओर देखा । मेरा दर्प तब तक काफूर हो चुका था। | । 
मेरी दीनता देख उन्हें शायद तरस आया। तिपायी पर रखी पेंसिल उठा , | 
काट-पीट करने लगे। कविता वापस करते हुए उन्होंने मेरे कवित्व पर | | 
झाड़ फेर दी, “कबिता-फविता छोड़ो, गद्य लिखो। अच्छा गद्य कविता । Et 
होता है। पढ़ा है न-गद्यं कवीनां निकषां वदन्ति ?' मैंने सिर हिला हामी । i i 

भरी । मन-ही-मन सोच रहा था, ' क्यों दिखाने लाया इन्हें ।' उन्होंने आगे ' | 
कहा, “पहले घूमो, खूब घूमो बनारस की हर गली, मुहल्ले की खाक 
छानो। मुहल्ले के बड़े-बुजुगों से मिलो। उनसे बात करो; लेकिन उससे 
जरूरी चीज है अपनी परंपरा को पहचानना। सबसे पहले अपने परिवार 
का इतिहास जानो । अपने पिता, पूर्वज और परंपरा पर गर्व करना सीखो।' ।| . 
मेरे कवि-भाव की जो अकाल मृत्यु हुई सो हुई, किंतु “खूब घूमो' .. 
की सलाह मैने गाँठ में ऐसी बाँधी कि सुबह बस्ता ले स्कूल के लिए घर | 
से निकलता तो जरूर पर पाँव शहर की गलियाँ नापते । घाटों की सैर करता, | 
सारनाथ तक पैदली मार करता, राजघाट की खुदाई देखने जाता। कभी- 
कभी स्कूल भी चला जाता। नतीजा वही हुआ जो न होना चाहिए था 
नवमी में फेल हो गया। रुद्रजी ने पूछा, ' कैसे हुआ ?' मेरा जवाब था 
आपने ही तो कहा था-खूब घूमो।' वे ठठाकर हंसे । बोले, ' मैंने कब कहा | 

था कि स्कूल मत जाओ, अंग्रेजी में फेल हो जाओ। बिना डिग्री के आज 
के युग में पूजा नहीं होती, खाली साहित्य लिखने से पेट नहीं भरेगा। मुझे 


हैं, वे मुझे काशी के इतिहास, प्रमुख घटनाओं, शहर के औलिया, फकीरों, 
संतों, गुंडों, पंडों और पंडितों के बारे में बताते। 
इंटर तक मेरा ऐसा कोई मित्र न था, जिसके साथ शाम गुजार सकूँ, 
इसलिए सात बजते-न-बजते कदम खुद-ब-खुद रुद्रजी के घर की ओर 
| उठ जाते। पहले दालान में स्थित कमरा रुद्रजी की बैठक हुआ करता था, 
फिर पहली मंजिल के कोने में बने कमरे को उन्होंने अपनी बैठक बनाया। 
यह बैठक उनकी दुनिया थी | कवि-सम्मेलनों में पहले भी यदा-कदा ही 
जाते थे, बाद में आकाशवाणी जाना भी बंद कर दिया। गंजी के साथ धोती 
को लुंगी का रूप दे वे एक नीची चारपाई पर तकिए के सहारे अधलेटे 
ME बैठते। एक तिपाई पर पुस्तकें, पान और चारपाई के नीचे उगालदान, चाँदी 
॥ का एक छोटा गिलास और सुराही-बस यही सज्जा थी उनकी बैठक 
| ॥, को। आँखों में मोतियाबिंद होने पर टेबल लैंप और बढ़ गया था। भाँग 
उनकी कमजोरी थी, जिसके बिना वे रह नहीं सकते थे। 
| हर विधि ज्ञान हासिल करना, ज्ञान का सर्वविध दान करना उनका 
(| ` च्यसन था।रद्रजी की पीढ़ी के साहित्यकार गजब किस्म के अध्यवसायी 
| | | , और पुस्तक-कोट हुआ करते थे। अधिक-से-अधिक भाषाओं को सीखने, 
Py नई-पुरानी पुस्तकों को पढ़ने की आपस में होड़ होती थी। 
| रुद्रजी के विस्तृत और गहन अध्ययन का परिचय उनके लेखों से 
| मिलता है। उग्रजी की तरह बेढबजी को भी अनेक साप्ताहिक, पाक्षिक 
l पत्रों के प्रकाशन और संपादन का श्रेय जाता है। १५ अगस्त, '६४ से 
। उन्होंने हास्य-व्यंग्य पाक्षिक 'बेढब' का प्रकाशन शुरू किया था। रुद्रजी 
। इसमें 'इतिहास की इमिरिती में चंडूखाने की चाशनी' स्तंभ लिखा करते 
(| ` थे। इतिहास की मनोरंजक भूलों पर उन्होंने अपनी सरस व्यंग्य शैली में 
© awed चोट की है। 
if उनका-सा गहन अध्ययन बहुत कम लोगों के बूते की बात है । वे 
|| साहित्य की बोलती लाइब्रेरी थे और मूर्तिमान बनारस। सन्‌ '६५ में 
अमृतलाल नागर से लखनऊ में भेंट होने पर उन्होंने रुद्रजी के बारे में कहा 
था, "काशी के बारे में तुम्हारे पिता और रुद्रजी को मैं सचल इतिहास 
D मानता हूँ। बलदेवजी चले गए और रुद्रजी लिखते नहीं ।' नागरजी की 
| शिकायत बनारस वापसी पर रुद्रजी के सामने रखी। वे हँसकर बोले, 
“भाई, वे सिर्फ लिखते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ। एक जान सौ बवाल | समय 
कहाँ मिलता है।' यह सच भी था। दिन भर विश्वविद्यालय में और शाम 


जैसे बी.ए. और एम.ए. की विशेष कक्षाएँ ही 
एक शब्द और पंक्ति का अर्थ समझाते-- 
'मिलते-जुलते भाववाली उर्दू, संस्कृत 
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भव्य व्यक्तित्व और विद्वत्ता के कारण वे सबके 'गुरुजी' dike 
इतिहास मेरे विषय न थे, इसलिए शास्त्रीय अर्थ में इनकी शिक्षा मै ue 
न ली थी। फिर भी वे मेरे गुरु थे। ~ it 
रुद्रजी के पास हर बात के लिए समय था--खात्रों को wia | इही ध 
नवोदित लेखकों को इस्लाह का, सभा-सम्मेलनों की अध्यक्षा र. गाद 
समय नहीं था तो बस लिखने का। नीम पर चढ़े करेले की तर a इका 
आलसी भी कम न थे। स्नेही, मित्र, छात्र और पत्र-संपादक ma KE 
आग्रह कर लिखने के लिए बाध्य करते, 'तगादा' और 'घेराव' ay । a 
तभी वे कुछ लिख पाते। उनके आलसी स्वभाव के बावजूद wags | HF 
और पत्र संपादकों द्वारा तगादा चलता रहता था, क्योंकि वे काशी के बोर | "१ 
सबसे सहज-सुलभ और प्रामाणिक लेखक थे। उनके अनेक महत्वं | "' 
लेख स्मारिकाओं में छपे हैं, विशेषतः काशी की नाट्य परंपरा पर ऊन | TE 
लेख तथा 'कहावतों का इतिहास' शीर्षक एक अन्य लेख। जेरॉक्स की | र्ग 
सुविधा तब न थी। चूँकि रचना अंतिम समय में लिखी जाती, इस | डि 
टाइप भी न हो पाती | बिना कोई प्रतिलिपि रखे वे रचना दे दिया कसेध! ' १ 
एक बार रचना मिलने पर न कोई स्मारिका की प्रति देता, न यह सूचनां 
कि रचना छपी भी या नहीं । ऐसे अनेकानेक वाकये होने पर भी वे मागे 
न थे। उनका यह औघड्दानी स्वभाव ही था, जिसकी वजह से उके 
पास उनकी प्रकाशित पुस्तकों-'सू-चि-ता-स', 'गजलिका' आदि a 
बात तो दूर, “बहती गंगा' की भी कोई प्रति न थी। अपने लेख, कहा, 
कविता या नाटकों की कटिंग तक न रख पाते थे। उन्होने व्यवस्थित ह! 
से या योजना बनाकर कभी कुछ न लिखा। मौज में आए तो काँ 
लिखी, किसी ने तगादा किया तो लेख लिख दिया। वे स्वयं खौका | 
करते थे, 'अधिकतर मैंने आग्रह पर ही लिखा है।' सन्‌ '४८ में बेढब | 
तथा कमलापति त्रिपाठी ने sieht’ नामक कहानी-पंत्रिका निकाली | 
“बहती गंगा' में प्रकाशित कहानियों में कुछ 'आँधी' में छपी है 
' आज, 'रक्षक' तथा 'स्वतंत्र भारत' में इन कहानियों की व्या 
हुई है; किंतु उनका व्यंग्यकार, इतिहास लेखक उपेक्षित रही है। 
सन्‌ १९६८ की बीमारी के बाद उनको लगा कि शरीर अ ह|| 


a 


साथ न देगा। वे सभी काम कर लेने चाहिए fare टालते त अनै | ek 
बार-बार कहने लगे थे, ' अब कुछ लिखना है।' ' कुछ agh] Meg 
प्राथमिकता थी बनारस का इतिहास। वे घनघोर AA [था| 
नोट्स तैयार करने लगे। इसी बीच किसी ने बताया कि eat शुक्र 


g 


are 
द्विवेदी “कीर्तिलता' पर काम कर रहे हैं । उन दिनों वे हिद ह | 
चल रहे थे। परिणाम यह हुआ कि इतिहास को वहीं छोड र a | 
की व्याख्या में जुट गए। यह काम जनवरी '७० तक पूर करा a) 
बीच में ही वे 'राम बोला, राम बोले' उपन्यास पर कि क, 
लगे | मनोहरश्याम जोशी ने रुद्रजी से भेंट कर इस उपन्यास गुरू egal | 
'का अनुरोध किया था। यह उपन्यास उन्होंने सन्‌ 56 
मैं डिक्टेशन लेता था। तभी मैं मुंबई चला गया | आने 


a oF 


En S A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


le petk do 5 2 <> H 3o of He <> H NSS ole efor <> Ap ogo ogo ir <> + ogo ogo <> > of 


काका: 


नहीं बढ़ा | जोशीजी श्रावण = 


ay a. से इसे 'साप्ताहिक 


| 
र में तेजी आ गई। उसका | 
द जयंती पर प्रकाशन तय किया ॥ 
वधा रजी इसके संपादक थे। इसम | 
gaat समय जा रहा था । lia | 
क और शारीरिक श्रम के दबाव 
११ बीमार रहने लगे। कोई भी काम | 
नहो सका। यहाँ तक कि ' भारतेंदु | 
गावली! की भूमिका भी न 
तिर सके | 


आ 


समय पर विजया या पान न मिलने की 
स्थिति में उनकी आवाज में तेजी आ 
जाती थी। कभी-कभी कोई पुस्तक या 
कलम खोजते हुए उनकी झुँझलाहट 
देखने योग्य होती थी। जरा-जरा सी 
बात पर मुँह फुलाने, बच्चों की तरह हठ 
करने, बुरा मान जाने तथा स्वभावगत 
अक्खड़ता के कारण वे अकेले हो गए 
थे। बनारस के साहित्यकार, समकालीन 
उन्हें आदर की दृष्टि से अवश्य देखते * 


थीं। पंडों द्वारा गुंडे पाले जाते थे। शहर | 
में छन्नूजीं-मन्नूजी, अंजनीनंदन मिश्र,  । 
बबुआ पांडे और दाऊ महाराज के साथ 

महावीर मिश्र का नाम तपता था। उनके 

आँगन में हमेशा लठैत हाजिरी बजाते। 
पारस्परिक स्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता के बीच । | 
रुद्रजी ने बचपन में लाठी चलाना सीखा, _। 
कुश्ती सीखी; किंतु पारिवारिकवृत्तिको । ' 
अपनाने से इनकार कर दिया। पिता ने 
इकलौते पुत्र की जिद के सामने हथियार 
डाल लाला भगवानदीन के “दीन 
विद्यालय' में भरती कराया। दीन 
विद्यालय को उग्र, रसरास नागर, कांतानाथ 
पांडे 'चोंच', वेणीराम त्रिपाठी ' श्रीमाली ' 
आदि को गढ़ने का श्रेय हैं। 


रजी अपनी बीमारी से न लड़ 
+ | फे।संकल्प-शक्ति का अभाव मुख्य 
arm जिजीविषा शेष न रही थी कुछ और जीना है या कुछ कर जाना 
sige भी ध्वनित नहीं होता था उनके व्यवहार में वे जब तक चेते 
EF देर हो चुकी थी काल-प्रवाह के साथ न चलने वाले, सबकुछ 
WM टालनेवाले रुद्रजी के साथ यही हुआ । मृत्यु को आना ही था। 
aM iR का वरण किया था मृत्यु दबे पाँव नहीं आई थी, उसने लुका- 
कि खेली धी मृत्यु डंके की चोट पर आई--तूर्यनाद करती, रणभेरी 
E "उनके कृशकाय शरीर पर विजयनाद के साथ। 
बे हे जह पूर्व ही दस्तक दे दी थी । वे बार-बार अस्वस्थ हो 
a -चार माह बिस्तर का साथ। पर चेत नहीं रहे थे। 
; N पर चलना, नियमित रूप से दवा का सेवन करना, 
PR शरद ae स्वभाव में ही न था। पिछले सात-आठ वर्षों से 
Rare, R त लिया था। चारपाई के नीचे एक किनारे वे 
|) नी ane Tai देते हुए उधर झुक तनिक भी आवाज न 
Rii a वे गिलास में शराब ढारते। फिर पानी डाल 
aa * दो-तीन पेग उस विजया के अतिरिक्त थे, जिसने 
| दच स के साथ गहा था। इस ज्यादती से शरीर का क्षय हो 
शेके का कही इसलिए कि शराब और भाँग के साथ ली जानेवाली 
तित | ` न होता a न था। काया गलती जा रही थी। देखकर 
| ष भा मे अह शरीर कभी कद्दावर हुआ करता था। सुना 
ay Pay भैरी घार 4 के साथ हमारे सबसे छोटे बाबा देवदत्तजी 
उ बनवाए अखाड़े में अभ्यास किया करते थे। वे 
त्रियो वीर प्रसाद मिश्र के पुत्र थे। देश के विभिन्न स्थानों 
न हन तला शाने, पुजाने को यजमानी परिवार की वृत्ति थी। यात्रियों को 
सवाल पर पंडों के बीच लाठियाँ निकल जाती 


साहित्य अमूत 
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अक्खड़ता रुद्रजी को अपने पिता , 
से मिली थी। वे स्वभाव से, अपने नाम के अनुकूल रुद्र थे और कान के ., 
कच्चे भी। इस प्रवृत्ति का फायदा उनके कतिपय परिचित खूब उठाते।  , | 
सामान्य बात पर उकसाकर, उनको आगे कर अपना काम निकाल लेते। , | 
समय पर विजया या पान न मिलने की स्थिति में उनकी आवाज में तेजी | i 
आ जाती थी। कभी-कभी कोई पुस्तक या कलम खोजते हुए उनको | tf 
झुँझलाहट देखने योग्य होती थी। जरा-जरा सी बात पर मुँह फुलाने,,..! , ' 
बच्चों की तरह हठ करने, बुरा मान जाने तथा स्वभावगत अक्खड़ता के | | 
कारण वे अकेले हो गए थे। बनारस के साहित्यकार, समकालीन उन्हें । 
आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे; किंतु सायास उनसे दूरी भी बनाए | 
रखते-पता नहीं कब, किस बात पर उनकी भूकुटि टेढी हो जाए। ' 
जगन्नाथ शर्मा, विजयपाल सिंह, यहाँ तक कि हजारीप्रसाद द्विवेदी से भी । 
उनकी ठनी हुई थी। वे आलोचक थे, निंदक नहीं । व्यक्तिगत गुण-दोष || 
पर चर्चा के बजाय उनकी टिप्पणियाँ रचनाओं पर होती थीं । हर व्यक्ति में '' | 
कुछ खास आदत होती है, जैसे भोजन के समय चाहे जो भी आ जाए, | 
विद्यार्निवासजी उसे भोजन अवश्य ही कराएँगे। रुद्रजी के पास शाम के | 
समय आनेवाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शपथपूर्वक कह सके | 
कि उसने रुद्रजी से कविता नहीं सुनी है। वे कविता सुनाने के शौकीन थे। | 
जरूरी नहीं कि कविता उन्हीं की हो वह गालिब का शेर, मीर की नज्म, | 
मजाज की रुबाई या रत्नाकर का कवित्त, कुछ भी हो सकता था। अध्यापन | 
और कविता-पाठ से फुरसत होने पर वे किस्से सुनाते। मई ७० में वे | 
काफी अस्वस्थ हो चले थे। हिंदी विभाग से अंतिम बार विदा लेते हुए 
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अश्रुपूरित नेत्रों से सबसे विदा ली, सबसे माफी माँगी। नीचे आने 
वमन हुआ। रिक्शा पर बैठा उन्हें घर तक लाया था पे | 


उन्हीं दिनों एक शाम मैं नगर छात्र निकाय की वार्षिक पत्रिका 
“निकाय' के लिए तुलसी पर उनका लेख लेने गया था। वर्षों के अंतराल 
पर प्रकाशित हो रही 'निकाय' में उनकी विशेष रुचि थी। रघुपति 


; | साक्षात्कार के लिए प्रेरित किया। मैं इन दिग्गजों से अपरिचित था, यहाँ 
|, | तक कि पता भी न जानता था। उन्होंने फिराक साहब से समय लिया, 
i नीलाभ प्रकाशन तथा पंतजी का पता बताया। फिराक साहब के लिए 
प्रश्नोत्तरी तैयार की | कुलपति श्रीमाली से बात कर मार्ग-व्यय का प्रबंध 
भी कराया। अपने लेख का आश्वासन भी दिया, 'दो-चार दिन बाद 
मिलना। छह पेज रखना।' दो-चार दिन बाद फिर मिला। तब वे कृश 
हो चले थे। टी.बी. उन्हें खोखला कर चुकी थी। ढाँचा मात्र रह गए 
थे। मैं चरण-स्पर्श कर बैठ गया। वे *आयुष्मान्‌' कह मौन हो गए, 
कुछ न बोले। बहुत देर बैठा रहा। वे चुप ही रहे। प्रणाम कर भरे मन 
से वापस आ गया। २५ अगस्त की शाम उन्होंने मुझे बुलवाया। उस 
शाम वे सुचित्त थे। चेहरे पर रंगत भी थी। वे स्वस्थ लग रहे थे। सेंट्रल 
` हिंदू स्कूल पर लेख दिया, ' 'निकाय' में इसे छाप लो।' उन्हें कविताएँ 
और उदू के शेर सुनाने का शौक था। फारसी में कायदा है रट्टा लगाने 
का-जो भी पढ़ो, जोर-जोर से पढ़ो। फारसी के रट्टे की वजह से 
कविताएँ वे ऊँची आवाज में पढ़ते थे, पूरे सुर में। उनके पास एक छोटा 
टाइपराइटर था, जिसपर कागज चढ़ा गुनगुनाते हुए वे कविता टाइप 
करते थे। उस शाम वे कविता सुनाने के मूड में थे। 
मैंने अनुरोध किया, 'ज्यादा बात न करें, विश्राम करें।' वे न माने, 

“नहीं भाई, अब में ठीक हो चला हूँ | १ सितंबर से विश्वविद्यालय जाना 
शुरू करूँगा।' चलते समय उन्होंने दो दिन बाद आने के लिए कहा। 
अगले दिन मैने त्रिभुवन सिंह तथा भोलाशंकर व्यास को उनके बारे में 
| बताया, रुद्रजी अब ठीक हो चले हैं।' 'निकाय' पत्रिका की छपाई शुरू 
हो चुकी थी। मुझे प्रूफ के फर्मे देखने हर रोज ईशवरगंगी जाना होता । २५ 
' अगस्त के बाद मैं उनसे न मिल सका। १ सितंबर को सुबह छह बजे 
उनके बड़े पुत्र लालजी उनकी मृत्यु का समाचार देने आए। 
Sasi के पास यदि सीखनेवाली आदतों की भरमार थी तो उनसे 
` बहुत कुछ नहीं भी लिया जा सकता था; जैसे उनका क्रोध, उनका 
| । - उतावलापन, उनका मानसिक विचलन, जिसकी वजह से उनकी कोई 
|| › योजना पूरी न होती। उनकी स्मरण-शक्ति विलक्षण थी | भक्तिकालीन 
| के तो वे मर्मज्ञ थे। विद्यापति पर उनका विशेष अधिकार था। संत- 
पर उनका मौलिक चिंतन था। जयशंकर प्रसाद का सान्निध्य उन्हें 

में प्राप्त हुआ था, इसलिए वे प्रसादजी से काफी प्रभावित थे। 
'जीवनचर्या तथा उनकी काव्य-प्रवृत्ति के विकास पर वे बहुत 

त थे। उनके पास पुराने साहित्यकारों, विशेषत: अपने गुरु 
द, प्रेमचंद, रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदर 

श्र के बारे में संस्मरणों का जखीरा था। 
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रुद्रजी ' खाटी बनारसी ' गुरु थे--यानौ 'स्व' और ' wg 
लीक पर चलनेवाले। वैसे लोग टूटते हैं एक बार, हजार बार k, 
नहीं। वे भी 'उग्न' की तरह जमाने को ठेंगे पर रखते, पर बेमोल र 
भी। उनके सहज क्रोध में आत्मीयता थी। एक पल नाराज 
ही पल सहज। आमतौर पर साहित्यकार अपने मुहल्ले- 
को नागरिक समस्याओं से स्वयं को ऊपर मानते हैं। बे wal ¬ 
विसंगतियों से ` yy रुद्रजी वे F a 
विसंगतियों से ही सरोकार रखते हैं। रुद्रजी के साथ ऐसा न था En 
पसंद-नापसंद को वे छिपाते भी न थे। किसी लेख, कविता या कहां f 
के पसंद आने पर जिस उदारता और तत्परता से वे संपादक के गा 
प्रशंसा-पत्र लिखते थे, उसी उदग्रता से शहर की गंदगी या अर 
समस्याओं पर संपादक के नाम पत्र लिख अधिकारियों तथा प्रशासन क 
*खोज-खबर' लेते। न उन्हें संबोधनों से प्रीति थी और न अपनी आलोण 
का भय। वे दो-टूक कहने के आदी थे। साहित्यकार हो या प्रका, 
जनसेवक हो या समाजसेवक, जो जहाँ चूका, रुद्रजी ने उसकी जान 
खबर ली। लगता है, यहाँ उनकी पत्रकारिता साहित्यकार रुद्र अध्या | 
रुद्र पर हावी हो जाती थी। अपने पिता के प्रभाव तथा पक्के महात ग 
संस्कृति को वजह से वे 'हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थ्रेंगे, पर तमश 
घुसकर देखेंगे' की निर्भीक वृत्ति के बने। 
हिंदी आंदोलन के समय विश्वविद्यालय में पी.ए.सी. तैनात थ 
पी.ए.सी. के जवान सबको एक आँख से देखते हुए छात्र-अध्यापक- 
कर्मचारी सबको समान भाव से लखेद रहे थे। विश्वविद्यालय का पुल 
द्वार बंद था। रुद्रजी ने रिक्शा चालक को मुख्य द्वार से चलने के ति! 
कहा | रिक्शा चालक भयभीत था । उन्होंने समझाया, ' डेरात काहे wi 
हम हई न। जौन होई तौन देखल जाइ। एहरे से चल5।' और a 
शंकायमान अध्यापकों से कहा, ' मैं चोर दरवाजे से नहीं जाता। | 
दिसंबर '६९ के अंतिम सप्ताह में उन्होंने बिस्तर पर्क 
बार-बार की बीमारी से वे त्रस्त हो चुके थे। दरअसल, वे ला 
न करते थे। बीमार होने पर किसी चिकित्सक के पास जाते! | 
उनकी बीमारी की खबर पर शिवकुमार शास्त्री वैद्य कभी m il 
पर दवा वे निरंतर भेजते। किंतु रुद्रजी को न भाँग से पर al 
सुरापान से। जलपान भी उनका हर रोज जतनवर से अंत. | 
जीवन सिद्धांत था, 'जब शाश्वत मरण निश्चित ही है ai 
जीवन का अल्प स्थायी आनंद भीगे वस्त्र की KE “| ft 
लिया जाए। मरणशील जीवन का शोक ही क्यों मनाते 
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रहते मनहूस बनना जिंदगी का नहीं, मौत का ही re a a 
जिंदगी का fae है जिंदादिली।' मृत्यु को अपनी ३८ . हत 4| 
अविचलित न हुए, धैर्य न खोया। जैसे कोई वर्षों से feet पर a 
बाट जोहता है, वह भी मृत्यु की | कर रहे थे। m af 
बदलाव आ गया था। स्वभाव की तल्खी और तेजी ने f 
क्रोध उन दिनों उनपर हावी न होता था। वे ० 
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कहते | जिस उतावलेपन से 
पी बात रखने की हड़बड़ाहट हुआ 
+ उनमें पहले उसकी जगह बाल- 
= ने ले ली थी। वर्तमान 
पढ़ी को जो कसक 'निराला' या “उग्र! 
हो न देख पाने की है, वही कसक 
sparc पीढी को 'रुद्र' के लिए होगी। 
ace के दरबार में उठने-बैठनेवाले 
द्व! उस बनारसी परंपरा कौ अंतिम 
कड़ी थे | 
वे एक दुःखी व्यक्ति थे-ऐसा 
व्यक्ति जो अपने सपने पूरे न कर सका | 
उन्होंने बचपन में ही विद्रोह कर 
परिवारिक आजीविका-वृत्ति से कन्नी 


रुद्रजी “खाँटी TARA’ गुरु थे-यानी 
“स्व” और ‘waa’ की लीक पर 
चलनेवाले। वैसे लोग टूटते हैं एक बार, 
हजार बार झुकते नहीं। वे भी “उग्र” की 
तरह जमाने को ठेंगे पर रखते, पर बेमोल 


बिकते भी। उनके सहज क्रोध में 
आत्मीयता थी। एक पल नाराज होते, 
अगले ही पल सहज। मृत्यु-पूर्व उनमें 
बदलाव आ गया था | स्वभाव की तल्खी, 
तेजी ने विदा ले ली थी। 


IE 


विभागाध्यक्ष न होने का भी था, जिसवे . 
लिए वे द्विवेदीजी को जिम्मेदार माना । 
थे। असलियत यह थी कि १.. 
विश्वविद्यालय की जातिवादी राजनी : 
में फिट न होते थे। विभागाध्यक्ष होने प! 
वे किसी गुट विशेष का मोहरा न बनते। ' 
द्विवेदीजी ने उनके पक्ष में प्रयास किर. 
था। कुलपति से मिले भी थे। किं। | 
अध्यापकों के एक गुट ने कुलपति < | 
सामने यह तर्क रखा कि वे ae! 
अध्यापक, श्रेष्ठ साहित्यकार भले १ ' ' 
हों, किंतु कुशल प्रशासक साबित न होंगे | 
विभाग में अनुशासनहीनता का वातावर ' | 
बनेगा। रुद्रजी का विजया-प्रेम ` | 
सर्वविदित था ही, उनके सुरापान को : | 


काट ली थी। किंतु पुत्रों को अपनी इच्छा 
के अनुसार न ढाल सके | उनके पिता ने 
इसको इजाजत न दी। महावीरजी ने दोनों पात्रों को यजमानी में ही डाला। 
छ द्वारा अपनी कहानियों, लेखों के माध्यम से पंडों, तीर्थ पुरोहितों को 
लोतुप-वृत्ति पर, उनकी गुंडई और ओछेपन पर चोट करना तब व्यर्थ हो 
गया जब वे अपने पुत्रों को पंडा होने से न बचा सके । परिवार की तीन 
यं में अघोषित शीतयुद्ध की स्थिति रहती । पिता-पुत्र के बीच कोई 
त होने पर ही संवाद होता। अंतर्विरोध में उन्होंने खुद को जीया। 
ARS मानते थे कि रुद्रजी ने लिखा-पढ़ में प्रवृत्त हो अपना जीवन 
OS किया । ऐसी ही धारणा रुद्रजी की अपने पुत्रों के बारे में थी। कहा 
ते थे, 'दो लड़के, दोनों ही दो कौड़ी के।' 
त z और कसक थी उनके मन में--अपना सही मूल्यांकन न होने 
= z है कि रुद्रजी ने अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं किया, 
यथोचित बेड सच यह भी है कि साहित्य-जगत्‌ ने उनकी प्रतिभा का 
अमादर नहीं किया। उन्हें वह श्रेय भी न मिला, जिसके वे 
Tu गंगा' की सभी कहानियाँ सन्‌ १९४८ से १९५० 
श्रेय गया N i किंतु हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास लिखने का 
(मे By को। रुद्रजी की हिंदी गजलों का संग्रह 'गजलिका' सन्‌ 
पैका था, पर हिंदी में सर्वप्रथम गजल लिखने, भाषा के 
Rang मेहरा बंधा 'दुष्यंत' के सिर पर। वजह केवल यह कि वे 
म keisi करते । अपने सुहृद मित्र ' उग्र' की तरह खरी कहने, खोटी सुनने 
4 हए जीवन भर सबसे पंगा लेते रहे | किसी गुट में न होने 
gece: द उपेक्षित रही। इसका उन्हें मलाल था, 'मैं राजनीति 
W T तो मेरे भी अभिनंदन होते। लेकिन भाई, यह सब 
न होने Laserraren s OOOO O गंगा' की भूमिका में उन्होंने लिखा है, ' किसी 
` वजह से मैं गुटका संस्करण El’ मलाल Te 


उछाला गया। वे विभागाध्यक्ष न हो सवे. , 
एक इनसान के तौर पर वे बेमिसाल थे। ऐसे व्यक्तियों को बनाना ॐ i 
विधाता ने बंद कर दिया है । उन्हें अपने शहर, अपनी भाषा और संस्कृ ' | 
से बेहद लगाव था। घर में वे बनारसी में बात करते थे। बदलते बना | A 
का मिजाज उन्हें मथता था। संस्कृति के तेजी से क्षरण से वे निराश थे, , |. 
इक्के रहे, न ताँगे; न मलैया रही, न रामदाने का लड्डू। दूध की जर, । 
चाय ने ले ली, कचौड़ी-जलेबी की जगह पावरोटी ने। अखाड़े ग | 
दुर्गाघाट की मुक्की गई, मीरघाट की लाठी बंद हुई। कुछ दिन < ; ! 
रामलीला, नक्कटैया, भरत-मिलाप भी न रहेगा। बनारसी बोली भी! 
बचेगी। बहरी अलंग जाना बंद हो जाएगा।' उन्होंने बनारस का भवि. 
बहुत स्पष्ट देखा था, “बनारस रहेगा, पर “बनारसी” न होंगे। यह श | | 
बीते बनारस की परछाइयों का प्रेत मात्र होगा।' रुद्र की मृत्यु के ३ | | 
इतिहास ने खुद को दोहराया। पिताजी ने अपने गुरुदेव की मृत्यु के | 
बनारस छोड़ा था। रुद्र के न रहने पर मेरे लिए बनारस नीरस हो ग | 
दिसंबर '७० में मैं धनबाद आ गया। लोग झूठ कहते हैं कि मनुष्य ख | 
हाथ जाता है। रुद्र पक्के महाल यानी बनारस की मस्ती अपने साथ | 
गए। पक्के महाल में एक-से-एक उद्भट विद्वान्‌, साहित्यकार हुए | ti 
पुरानों में यदि अंबिकादत्त व्यास, कवि दुःखभंजन की बात न भी करें u 
मानमंदिर से नैपाली खपड़ा के बीच श्यामसुंदर दास, रामचंद्र व | i 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, निर्गुण, बलदेव प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार ' | 
हैं; पर 'बनारसी' कहलाने के अधिकारी एकमात्र 'रुद्र' ही थे। ae 


hi 
EM 
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भाग प्रसन्न हे। महिला 
अधिकारी पोस्टिंग पर आ रही 
हैं । कर्मचारियों के चेहरे रौनक 
से दीप्त हैं। कार्यालय में स्त्री 
पदार्पण पहली मरतबा नहीं हो रहा है। 
-चार वर्ष पहले आयकर अधिकारी रमणी 
| | | जायसवाल यहाँ पदस्थ थीं; पर वे साँवली- 
|| धारण थीं और पुरुषों से हेल-मेल नहीं रखती 
| | । कार्यालय में एक लड़की बाबू के पद पर 
। यह अपनी प्रथम नियुक्ति से यहीं जमी हुई 
४) इसे पिता के स्थान पर अनुकंपा-नियुक्ति 
मली है । अत: इस विभाग के लोग इसे आज 
` ॥ी इसके पिता से जोड़कर देखते हैं और तीस- 
पकी अवस्था के बावजूद इसे लड़की ही 
J हते हैं । एक तरह से यह लड़की कतई उपेक्षित 
| दस्य की तरह है। tien पर आनेवाली 
यकर अधिकारी को लेकर जानकारी मिली 
कि मैडम खूबसूरत और खासी मेंटेन हैं। 
[भाग को आशा है, अब यहाँ की वायु और 
'तु ताजादम हो उठेंगी। विभाग के लोगों की 
हत्त्वाकांक्षा एकाएक बढ़ गई है। तमाम 
प्रगतिशीलता के साथ स्त्री के संदर्भ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aznam ahaa 


जन्म : ५ अक्तूबर, १९५९ को। 
शिक्षा : विज्ञान स्नातक | 
सृजन : कहानी संग्रह--' मेरी बिटिया', 
'नुक्कड़ नाटक', “महिमा मंडित'; 
उपन्यास--' गृहस्थी ' कुछ रचनाओं 
का अन्य भाषाओं में अनुवाद | 
आकाशवाणी से कहानियाँ व नाटकों 
का प्रसारण। 
पुरस्कार : बिहार का 'चंद्रधर शर्मा 
गुलेरी पुरस्कार! तथा अखिल 
भारतीय साहित्य परिषद्‌, राजस्थान 
का पं, हीरालाल शुक्ल स्मृति 
पुरस्कार '। 
संप्रति : स्वतंत्र लेखन। 


होती है कार्यालय में भरा ठसाठस शोर, भीड़, 
डच्चापन, टिप्पणियाँ । शायद बड़ी जगह होने 
के कारण उन्हें लग रहा है, यहाँ का प्रत्येक 
जन उनके मार्ग में बाधा पहुँचाने के लिए चेष्टारत 
है | मैडम से सभी जोशीले अंदाज में मिले पर 
वे ऐसे संकोच, बल्कि दहशत, से मिलीं मानो 
किसी से परिचय नहीं करना चाहतीं। 

इसपर विभागीय टिप्पणी, "अभी नई हैं 
धीरे-धीरे खुलेंगी | 

कार्यालय में सर्वोच्च पद सहायक आयुक्त 
का है और किसी भी कार्यालय की तरह चारण 
परंपरा यहाँ भी विकसित है। लोग बड़े साहब 
के मिजाज में खुद को ढालकर अपना मार्ग 
सुगम करते हैं। विभागीय लोगों का कुंडली 


चक्र (सी.आर., लोकल ट्रांसफर प्रमोशन) बडे 


` साहब के हाथ में है। वर्तमान बडे साहब 
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बैडमिंटन-प्रेमी हैं । नित्य सायं विंध्य क्लब के 
बेडमिंटन कोर्ट में देखे जा सकते हैं। विभागीय 
लोग, अधिकारी, वकील अपना काम स्थगित 
कर खेल खेलने-देखने पहुँचते हैं। साहब पे 
हार जाने में समीपता की संभावना बनती है 
और साहब अपने चाहनेवालों के प्रति नरम 
उदार भाव रखने लगे हैं। 

मैडम को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है- 

“पहलेवाले आई.टी.ओ. साहब का खेल 
देखने क्लब जाते थे, क्या मैडम भी जाएँगी ?' 

“नहीं, मैडम स्त्री हैं और स्त्री हर बात 
के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। इनको पति के 
इच्छानुसार चलना पड़ता है।' 

“साहब खफा हो जाएंगे।" 

“बिलकुल नहीं। मैडम को बढ़ी 
मुसकराकर टापते हैं। 

'मेडम भी उन्हें देखकर मुसकराए, पर 


==}, 


बात बने। । औः 

मैडम यद्यपि विभागीय लोगों से संकोच | iif 
से मिलीं, तथापि वे समझती हैं--किसी तती 
कार्यालय की तरह यहाँ भी उन्हें एक बडे ए | भर 
वर्ग का नियमित सामना करना हैं और आ त्ब 
स्थिति यहाँ भी नहीँ मिलेगी। इस बाब. | झि 
किसी को अपना शुभचिंतक अर्थात हो | ® 
बनाना होगा। तभी यहाँ खपना आसात ' | छे; 
सकेगा। के लिए | Re 

तो तीन व्यक्ति हैं, जो मैडम . 
काम के साबित होंगे। Bs 

पहले हैं मैडम के इंस्पेक्टर a me 
जिन्हें जल्दी ही विभाग के लोग AS 


ay 


कहने लगे। मैडम बच्चियों के 


a 
कनेक्शन, फर्नीचर, परदे इत्यादि खर 


d 
| 
| 
| 


ae हैं। एक Same 
र्यत पाल रखा है । लोग 
कहते हैं=मैडम मिलनसार नहीं हैं; जबकि 
शे साथ बहुत हँसमुख होती हैं।' 

दूसरे हैं आयकर सलाहकार नील नारंग। 
TATA कुछ कानूनी बिंदुओं पर डिस्कस 
करी हैं। नील नारंग अनुमान लगाते हैं--मैडम 
में शन और कोशल का अभाव है, इसलिए 
मम को इनकी सहायता लेते रहना होगा। 

aR हैं इस कार्यालय के सर्वाधिक 
सक्रिय वकील निश्छल कुलश्रेष्ठ । ये विभाग 
कसबसे जरूरी और सर्वोदयी टाइप के व्यक्ति 
उम्र को मेज पर इनके केस बहुतायत हुतायत में 
| ६ और इनका काफी समय मैडम के 
| na में प्रकरण निपटाते हुए व्यतीत 
P कुलश्रेष्ठ की अनुभवी दृष्टि 
| na कि मैडम कार्यदक्ष नहीं हैं 
Eo त भी खुलकर नहीं माँग पाती 
™ में जो दे दिया जाए, यथेष्ट मान 
a मैडम के करीबी होने 

हैं 


| के दवा 


5 कराया जाए कि तीनों में 
| रेन R मजबूत है तो सूई निश्छल 
| घूमती है। रामसेवक मैडम 
| a नारंग मेडम को विशेष 
| भो A नहीं पड़ते, इसलिए वे इन 
ज्ञो | कोई कमजोरी जाहिर नहीं होने 
ag कलश्रेष् को सर्वोदयी छवि 
क्ण संबं चुकी है, अत 
अड्चनें, सावधानियाँ 

, one, 
गं, बोड और हाई कोर्ट के 


| 
if 
| 
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rt) FS ee QO ल्य k 
ctr टी egemen लंबी जमती है।' 


3? 


फैसले, किसी विशेष प्रकरण में विशेष परिस्थिति 
में मिलनेवाली कर की छूट, हानि-लाभ इत्यादि 
कुलश्रेष्ठ से पूछती रहती हें । जानकारी प्राप्त 
करना सीधे उजागर न हो, इस हेतु सावधानी 
बतौर वार्त्ता में आत्मीयता का स्वल्प स्पर्श देते 
हुए बाजार भाव, धर्म, राजनीति, चुनाव, विभाग 
के यम-नियम, लोगों की कार्य-पद्धति, विचार 
इत्यादि औपचारिक संदर्भों पर कुछ कहती- 
सुनती हैं | 

इस सबको कुलश्रेष्ठ इस तरह प्रचारित 
करते हैं, ' मैडम मेरे साथ बड़ी जल्दी बेतकल्लुफ 
हो गई।' 

रामसेवक कहते, ' मेरे साथ भी।' 

नील नारंग कहते, “मेरे साथ भी।' 

ये तीनों इन दिनों प्रतिदवंट्विता और आपसी 
समीपता एक साथ महसूस कर रहे हैं | परस्पर 
सताना, उकसाना, कुरेदना खूब चल रहा है। 
मैडम के संदर्भ में तीनों कुछ बातें छिपा लेते 
हैं, कुछ उद्घाटित करते हैं । तीनों को कोशिश 
रहती है तथ्यों को इस ढंग से रखें जिससे 
अनुमान निकले--मैडम एक उन्ही से प्रभावित 
हैं, शेष दोनों से कार्यालयीन वास्ता रखती हैं। 
बातें कभी भी वास्तविक और सत्य स्वरूप में 


सामने नहीं आतीं। na 
रामसेवक बताने लगते, 'आजकल मेडम 


मुझे घर बहुत बुलाती हैं। 
इसपर नारंग कटाक्ष करते हैं, अच्छा गैस 


सिलेंडर भरवाते होंगे, बच्चियों की स्कूल फोस 
जमा करवाते होंगे, कभी मैडम के शहडोल जाने 
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का रिजर्वेशन करवाना पड़ता * 
होगा। अभी उनका पेट | 
(कुत्ता) सर्दी खा गया था तो 
आप उसे अस्पताल ले गए. 
थे।! 

तब रामसेवक जोर 
देकर कहते, “काम तो बहाना 
है। काम छोटा होता है, बैठक 


“तो चलिए, आपमें सेवाभाव जाग्रत्‌ | 
हो रहा है। मेडम का काम किए जाइए।' | 
' हाँ, उनका काम करने में मजा आता |... 
ei i Eg 
“तो ये कहिए. आप रामसेवकजी, मैडम : । | 
के खादिम हो गए हैं।' नारंग तुनक जाते हैं। ' | 
कुलश्रेष्ठ सामान्यतः अपने पत्ते जल्दी नही! ' | 
खोलते हैं । वे प्रहसन का-सा आनंद लेते हुए ' | 
अपनी चतुर-चालाक मुसकान को प्रस्फुटित! ' 
कर इतना भर बोले, “काश, हम भी किसी बहाने । : 
मैडम के घर गए होते !' j 
रामसेवक यह सुनकर गौरव से भर उठे | | 
अपनी-अपनी तकदीर है, कुलश्रेष्ठजी ! मैडम ' ¦ 
के पति यहाँ रहते नहीं तो बहुत से काम हमे 
ही सँभालने पड़ते हैं। Bid 
यहाँ रामसेवक यह तथ्य छिपा लेते है, 
कि जब वे एक ही कॉलोनी में रहने का ला* | 
लेते हुए शाम को मैडम के घर जाते हैं, “टहलर | 
निकला तो सोचा, पूछता चलूँ कि मेरे लायव ' ' 
कोई काम हो। i 
तब मैडम शासनपूर्ण सख्ती से कह देत॑ । 
हैं, 'रामसेवकजी, जब बुलाया जाए तब आएँ ' | 
मैं डिस्टर्ब होती हूँ ।' 
रामसेवक उदास हो जाते हैं; पर बात 
दिल से नहीं लगाते। |. 
इसी तरह नील नारंग बताते हैं, “मैड | 
मेरी सहायता के बिना प्रिपरेशन नहीं कर सः 


कर मोहतरमा को कृतार्थ कर पा रहा हूँ। ik 
परस होता है, चाय-कॉफी का दौर भी। 


| |में मजा आ रहा है।' 
१ । रामसेवक नारंग को तिर्यक्‌ होकर देखते 
| |हें_अच्छा, तो आपकी अब तक निलंबित रही 
“बुद्धि बहाल हो गई, जो मैडम की मेज का 
। काम आप ही संभाल रहे हैं ! 
रामसेवक ने नारंग के हौसले तोड़ना जरूरी 
। समझा, 'आप मैडम की चतुराई समझें, नारंगजी। 
| वे आप पर काम थोप रही È शायद आपकी 
को भी जाँचना चाहती हैं।' 
` ' अरे, तो हम खरे ही उतरेंगे। मैडम कभी 
जान माँगकर तो देखें।' नारंग को चुनौती मंजूर। 
कुलश्रेष्ठ ठीक मौके पर कूद पड़ते हैं 
: आप तो नारंगजी, लगे रहें में नाचीज आपके 
| कुछ काम आ सकूँ तो खुद पर गर्व करूँगा।' 
सुनकर नारंग उपलब्धि भरी हँसी हँसते 
el नारंग यह कभी भी नहीं बताते। जब 
g होकर किसी प्रकरण में लीगल 
ages बताने की बुद्धिमानी दिखाते हैं तब 
> पैडम डोज दे देती हैं, 'जब पूछूँ तब बताएँ।' 
“सॉरी मैडम ।' नारंग अचकचा जाते हैं। 


|! योग्य 


ASH की यह उपेक्षा भरी फटकार पुरुषोचित 
We पर हमला जान पड़ती है। 
|| ` मैडम स्वल्पभाषिणी हैं। दो कारणों से 
| | | हम बोलती हैं | अधिसंख्यक पुरुष समुदाय के 
|| पीच स्त्री को नाप-जाँचकर कुछ बोलना होता 
Die दूसरे आप ऊँचे पद पर हों तो लोगों से 
||| ब्ुलकर बात करने के लिए आजाद नहीं होते। 
। १ मैडम नारंगजी का विषाद भापकर कहतीं, 
श !षुरा न मानिए, नारंगजी! दरअसल मैं बहुत 
। ।का-टिप्पणी पसंद नहीं करती | चाय पी जाए।' 
। नारंग का विषाद मंद पड़ जाता है। 
जिस कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारी 
जेब में हाथ नहीं डालते, चाय-पान- 
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प्राथमिकता तमाम दंद-फंद कर अपने मुवक्किल 
पर लगे कर को घटाना अथवा समाप्त कराना 
होता है। ये कौन सी बात जाहिर करते हैं, कौन 
सी नहीं, इनके अतिरिक्‍त कोई नहीं जानता। 

कहते हैं, ' आयुक्त आ रहे थे । उन्हें रिसीव 
करने मैडम को भी रेलवे स्टेशन जाना था । स्टेशन 
आठ किलोमीटर दूर । परेशान थीं । बोलीं, ' आप 
भी चलिए | मैंने कहा, “सरकारी अमले में मेरा 
क्या रोल ?' बोलीं, “बात यह हे कि मैं विभागीय 
लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, परेशानी होती 
है। मैंने स्थिति को समझा | ड्यूटी भी करनी है 
और महिला होने की ढेर परेशानियाँ | मैंने ड्राइवर 
के साथ अपनी कार भेज दी।' 

कहकर कुलश्रेष्ठ इस तरह जबरन की 
हँसी हँसे कि हँसी अपनी स्वाभाविकता और 
असलियत खोकर नाटकीय हो गई। 

सुनकर रामसेवक मलिन पड़ गए--मैडम 
को गाड़ी चाहिए तो उनसे कहें! वे किसी 
व्यापारी की गाड़ी पकड़ ला सकते हैं। 

किंतु नारंगजी थोड़ा हँसे, ' कुलश्रेष्ठजी, 
आप मैडम के नियर-डियर बने जा रहे हैं। 
मालूम होता है, बाजी आपके हाथ लगेगी ।' 

“आप भ्रम में न रहें, नारंगजी । मुझे लगता 
है, मैडम हमें महत्त्व कम देती हैं, इस्तेमाल 


अधिक कर रही हैं।' रामसेवकजी का तात्पर्य - 


“हमें के स्थान पर 'आप दोनों' से है। 

“मेडम मुसकराकर देख लें, हमारे लिए 
बहुत है। बाकी उनके जिगरी आप ही हैं, 
रामसेवकजी।' कुलश्रेष्ठ फिर नाटकीय होकर 
हँसे। 

ये तीनों खुद को मैडम का खास सिद्ध 
करने में इस कदर जुटे हैं कि कभी-कभी 
असावधानीवश अथवा अति उत्साह में दूसरों 
के समक्ष भी मैडम की चर्चा ले बैठते हैं । तीनों 
से मिले संकेतों के आधार पर विभाग में कयास 
लगाए जा रहे हैं-इन तीनों में मैडम के नजदीक 
कौन है? या कि कोई नहीं है, तीनों व्यर्थ ही 
स्वयं को उछाल रहे हैं। 
` प्रसंगवश यह बता दें, विभाग में कुछ ऐसे 
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लोग भी हैं जो मैडम को स्त्री की 


देखते बल्कि पदाधिकारी मानते हुए मा | - 
ओछी चर्चा में लिप्त नहीं होते । इनका og | दः 
जो लोग मैडम को इस तरह चर्चित-प्रचासिक्क | द्दे 
रहे हैं वे मानसिक विलासिता, चारित्रिक भटकाव | य 
प्रमाद, कुंठा अथवा हीनता से संक्रमित हैं औ At 


निराधार परिकल्पना तथा फंतासी सपनों में जीते. | ea 
हैं। ऐसे वर्ग को विघ्न संतोषी मानते हुए रामसेवक 
नारंग और कुलश्रेष्ठ ने प्रतिपक्ष में डाल रखा है। 

कुल मिलाकर कार्यालय में आनंळाद | age 
वातावरण बना हुआ है। चुहल-चुटकियों का अ 
दौर चल रहा है । मैडम की गतिविधि पर नजा 
रखी जा रही है, 'आज तो काजल लगाकर | wht 
आई हैं।' कृ 

“काजल की बात करते हो। अभी एक 


पार्टी में लाली लगाए हुए थीं।' Ig 
“वह तिकड़ी मैडम की जिगरी बनी हुई m र 
है।' हुए 
“बकवास है । तीनों खुद को उछाल रहेहै।' ‘4 
'वैसे कुलश्रेष्ठ मैडम के काम के आदमी शकर 
हैं। मैडम भली प्रकार काम जानती नहीं | हे 
और''' E हा 
'काम कैसे जानें? कानून की किताबें | कहें 
देखने की फुरसत ही कहाँ मिलती होगी? e र 
गृहस्थी, बच्चियाँ, शहडोल प्रवास ।' i | प 
'सुना है, रात की पार्टियों में नहीं जाती। क 
' औरत जाति को बहुत सोचना पड़ता | \ i 
“क्लोजिंग के समय ऑफिस में देर रे । हे 
काम चलता है और मैडम पाँच बजते थी |, 


जाने को फड़फड़ाने लगती हैं कि a 
अकेली हैं। सुनते हैं, बड़े साहब की 
भी नहीं मानतीं। अरे, पद सँभार्ली 
जिम्मेदारी भी सँभालो ।' 

“साहब का बैडमिंटन देखने 
जातीं ।' 

“न जाएँ, बस साहब a 
मुसकराकर देख लिया करें, सा 
जाएँगे।' 

हाँ। बड़े साहब के लिए 


ह ते. | पत 


aie | 


ए मैडम Ag |. 


+ 
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प्रदायिनी हो सकती हैं, पर 


प्रयलपूर्वक अथवा अतिरिक्त 


नहीं हैं, अलबत्ता समुचित 
j देते हुए भी देर तक रुकने को सहमत नहीं 
a वह साहब को दुःख देता ह । कुलश्रेष्ठ 
कार्यालय के सर्वाधिक जरूरी तथ्य 
! लिए साहब के लिए भी नितांत आवश्यक 
प अपक्षणीय हैं। आखिर इनकी वकालत 
त नहीँ चल निकली है, बौद्धिक ऊर्जा 
apy इस्तेमाल हुआ 

अपने भव्य चेंबर में विराजे साहब 
झरे से बोले, ' कुलश्रेष्ठजी, मैडम आपको 
छ विचित्र नहीं लगती ?' 

FAS चुप रहकर साहब के भाव भाँपते 


br 
el 


'उनके चेंबर में आपका काफी वक्‍त 
पाह, आपका क्‍या खयाल है ?' साहब 
न हुए 
'भली हैं। काम में अनावश्यक हस्तक्षेप 
शक्ती आखिरकार कुलश्रेष्ठ बोले | 
EREN तब करेंगी जब कानूनी प्रक्रिया 
ठीक समझेंगी।' साहब वैसे योग्य 
PAR ताडा-मोटा लिफाफा न दिया जाए 
गा Y ts ढूँढ़ निकालते हैं कि 


जे, 'विजिट पर चलने को कहो 
कि उन्हें बाहर आने-जाने 


भ इन । यह क्या बात है? आपने 


„= "8 तो दौरे तो करने होंगे | 
ओ को कुछ दिवकतें होती 
हे Wea के समक्ष गुरु-गंभीर बने 


सूप में बैडमिंटन खेलने की 


। न साहब कुलश्रेष्ठ से मधुर 
Sa हैँ हिचकते, 'हां जैसे गाड़ी 
ततो al मैडम किसके पास AS? 
Mas SSSR कहीं भी फारिग 


minnie नहीं बैठ सकतीं | 


RRR 


देखिए रामसेवकजी, एक 
बात बता दूँ, मर्द स्त्री का 
इस्तेमाल करे या स्त्री मर्द 
का, मूल रूप से स्त्री ही 
इस्तेमाल होती है। स्त्री- 
स्वतंत्रता के नाम पर इनका 
इस्तेमाल और भी आसान हो 
गया है। विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड 
सुंदरी बाजार के लिए 
इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये 
खुद को स्वतंत्र, स्वावलंबी, 
स्वशासी मानती हैं तो मानें |” 


COST et जा? ताचा जाव्यात 2 - 


छक्का त Ten, 
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दौरे पर नहीं जाना चाहतीं, देर तक कार्यालय में 
रुकना नहीं चाहतीं। हम अपना व्यक्तिगत काम 
तो कराते नहीं। कार्यालयीन काम है, जिसका 
आप वेतन लेती हैं ॥ क्या हे न, मैडम साथ में 
रहें तो तबीयत हलकी लगती है।' 

कुलश्रेष्ठ ने चौंककर साहब को निहारा- 
ऊँचे व्यक्तित्व भी भीतर से बौने साबित होते 
हैं प्रकट में बोले, “राइट सर !' 

कुलश्रेष्ठ नस पहचानकर सही नस ही 
पकड़ते हैं। एक की बात दूसरे से नहीं कहते 
और सभी के प्रिय तथा राजदार बने रहते हैं। 

यही कारण है, जहाँ मैडम अन्य के साथ 
संकोच से परिचित हुईं वहीं कुलश्रेष्ठ के साथ 
आरंभिक हिचक के बाद कुछ खुलने लगीं। 
इतने बड़े कार्यालय में खपना है तो किसी पर 
भरोसा करना ही पड़ेगा। 

कुलश्रेष्ठ मैडम के कक्ष में केस कराने 
पहुँचे तो वे फाइल खोले हुए थीं। 

आज इस केस का निपटारा हो जाए.। 
आप तो मैडम आदेश करें।' कुलश्रेष्ठ 


ने फाइल पर नजर डाली। 
“मैं पहले छोटी जगह में थी, वहाँ इतना 


साहित्य अमत Ge 
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काम नहीं था। यह बड़ी जगह है, पूरे संभाग 
का काम यहाँ होता है। वर्क लोड बहुत है ।' 

“फिर भी आप तनावमुक्त रहकर काम 
कर पा रही हैं। आप जिस जिम्मेंदारी से काम 
करती हैं वह अद्भुत है।' 

' क्या किया जाए? पेंडिंग वर्क बहुत है। 
साहब को तो बैडमिंटन से फुरसत नहीं | ऊपर 
से फरमान जारी करते हें, मुझे दफ्तर में देर 
तक रुककर काम करना चाहिए। मुसीबत है ।' 

' अब उन्हें कौन मार्गदर्शन दे सकता है ? 
मेरा तो मानना हैं, जब से आप आई हैं, काम ने 
अच्छी गति पकडी है। आप न अनावश्यक रूप 
से हस्तक्षेप करती हैं, न काम को रोककर रखना 
चाहती हैं । यहाँ तो ऐसे-ऐसे विचित्र अधिकारी 
आए हैं कि क्या कहें | एक साहब बहुत ईमानदार 
थे; पर उनका व्यवहार ऐसा जैसे घूस न लेकर 
हमपर एहसान कर रहे हैं। हरदम बौखलाए 
रहते थे। चाहते थे--वे ईमानदार हैं, इसलिए 
उन्हें अतिरिक्त सम्मान दिया जाए। कई बार वे 
ऐसे बिंदु पर अड जाते थे, जो निरर्थक साबित 
होते थे।' 

“फिर आप लोग काम कैसे कर पाते थे ?' 

“कर पाते थे। हम लोगों को अधिकारियों 
के उपद्रव सहने की आदत है।' 

“उपद्रव! ओ गॉड!' मैडम हँसीं, 'ओ 
गॉड, मेरा कोई उपद्रव बताएंगे ?' 

“यही कि काम में अनावश्यक हस्तक्षेप 
नहीं करती हैं।' कुलश्रेष्ठ भी ea 

फिर कुलश्रेष्ठ ने इन बातों को नारंग और 
रामसेवक के समक्ष कुछ इस तरह रखा-- 

'जानते हैं आप लोग, मैडम मुझे अपना 
शुभचिंतक मानने लगी हें । हमारी निगहबानी 
में रहें तो उनके योग-क्षेम की गारंटी हमारी।' 

यह बात रामसेवक को सहज ग्राह्य नहीं 


Bel बोले, ' कुलश्रेष्ठञी, आपको ऐसा नहीँ. 


EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जितनी आसानी से केस निपटा पा रहा हूँ, वह 
पहले कभी नहीं हुआ।' कुलश्रेष्ठ शक्ति भर 
| मोरचे पर Se रहना चाहते हैं | 
“यह तो है, काम आसान हो गया है।' 
| । नारंग ने अनुमोदन किया। 
| “आप दोनों भ्रम में न रहें। मैडम अपने 
` ` कामके आदमियोंको चुनकर अपना काम आसान 
| | | कर रही हैं। हमें इस्तेमाल कर रही हैं और हम 
॥ | लोग फूलकर मुगौरा (मुगौड़ा) हो रहे हें।' 
| | | रामसेवक ऐसा कुछ कहकर कुलश्रेष्ठ के हौसले 
| ` पस्त करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आभास होता 
| | | , है कि कुलश्रेष्ठ बढ़त बनाते जा रहे हैं । 
[|| कुलश्रेष्ठ को झटका लगा, 'देखिए 
| ॥  रामसेवकजी, एक बात बता दूँ, मर्द स्त्री का 
|| | इस्तेमाल करे या स्त्री मर्द का, मूल रूप से स्त्री 
| | | , ही इस्तेमाल होती है। स्त्री-स्वतंत्रता के नाम 
| j पर इनका इस्तेमाल और भी आसान हो गया 
| , है।विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी बाजार के लिए 
| ' । इस्तेमाल हो रही हैं। अब ये खुद को स्वतंत्र, 
` , स्वावलंबी, स्वशासी मानती हैं तो मानें ।' 
| “ठीक फरमाते हैं। और यदि हमारा 
| ` इस्तेमाल हो रहा है तो यही सही हमें मैडम 
| ¦ को मौजूदगी की, उन्हें देखने की, महसूसने 
|| । को, संवाद करने की आदत पड़ गई है और 
| हम खुश हैं।' नारंग स्वयं को उम्मीदवारी से 
|| । खारिज करने को तैयार नहीं हैं। 
॥| ¦ जब कभी तीनों मैडम के पास बैठे हों तो 
| ¦ वे इस ओर सजग रहते हैं कि मैडम का रुझान 
किसको ओर है। तीनों को लगता है, उन्हीं की 
` ओर है। स्थिति यह है कि मैडम पीली साड़ी 
; कार्यालय आएँ तो कुलश्रेष्ठ प्रमाणित 
हैं--उन्हें पीला रंग पसंद है, यह 
जाहिर हो गया है, इसलिए वे पीली 
आई हैं 


हैं, किसी की नहीं सुनते। इसको भूल जाएँ। 
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| कक कश ण | 


के स्थान पर निखालिस स्त्री समझते हैं, तब वे 
कितनी परेशान होंगी, कहा नहीं जा सकता। 
ओहदे को उपेक्षित कर उसमें आरूढ़ स्त्री को 
लक्षित किया जाए, यह किसी भी स्त्री के लिए 
अपमानजनक होगा। मैडम के लिए भी है। 

केस कुलश्रेष्ठ ही करा रहे थे। उनके 
साथ वह व्यापारी भी था जिसका केस था। 
वह युवा व्यापारी मैडम को निरंतर देख रहा 
था, जिससे उन्हें असुविधा हो रही थी। 

अंततः वे 84 न रख सकीं, “मिस्टर! 
इस तरह घूर क्यों रहे हैं ? आदमी हैं या ' 


‘FSS ज55 जी55 मतलब ?' बंदा चौंका ' 


अवश्य, पर पलकें नहीं झपकाई | 

“यह दफ्तर है, यहाँ तमीज से पेश होना 
चाहिए।' 

‘ISS जीऽऽ मतलब ?' 

“मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ।' 

“मैडम! आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं। 
मेरा केस हो रहा है और मैं आपकी ओर देखुँगा 
नहीं ? मेरी नजर ऐसी ही है और इसके लिए 
मुझे आज तक किसी अधिकारी ने नहीं टोका।' 
आतंकित कर डालनेवाली स्थिर दृष्टि और स्वर । 

मैडम हॉफने लगीं। बात क्षणांश में कुछ 
नहीं से बहुत कुछ हो गई | कुलश्रेष्ठ हक्का- 
aF 

“न टोका होगा; किंतु स्त्रियों के समक्ष 
कैसे प्रस्तुत हुआ जाए, आपको इसकी तमीज 
नहीं है।' मैडम हाँफते हुए ही बोलीं। 

“आप तो ऑफिसर हैं।' 

“गेट आउट''"गेऽ5 255 आउट |' मैडम 
के कंठ से घुटी हुई ध्वनि निकली | 

“अच्छा निरंकारीजी, आप बाहर चलिए, 
is!’ कुलश्रेष्ठ को जैसे चेत आया और 
उन्होंने उसे कक्ष से बाहर भेज दिया। 

निरंकारी के जाने के बाद कुलश्रेष्ठ ने 
मैडम को ताका। मैडम मेज को जोर से थामे 
हुए थीं। 
मैडम, ये यहाँ के पुराने और घुटे हुए लोग 


HSH गहरी निराशा में थी | जसे 
अधिकारों को छीन लिया गया है अथवा ig 
को प्रयोग करने की स्वतंत्रता 

ये अभद्रता अनदेखी की 
मुद्रा कुछ ऐसी करुण मानो लाख 
पर स्वयं ही अपने स्त्री होने के दुर्बल बोध 
छूट नहीं पा रही 

क्या कोजिएगा ? यहाँ तमाम तरु के 
घटनाएं होती रहती हैं । एक बार इसी दफ़ाई 
एक चपरासी ने ए.सी. के बँगले प जक |... 
खूब गाली-गलौज की; एक छोटा व्यापी, शि | 
लाखों का टेक्स लगा था, ए.सी. के चेर | 
ही उन्हें मुफ्तखोर, घूसखोर कहता रहा; fe | 
बहुत रोया कि सिर के बाल बेचकर टैक्स भह? | . 
हमें जीने देंगे ? तो ऐसा हो जाता है।फि४ 
मैं मानता हूँ, महिला अधिकारी के सामने ek | 
बनाए रखना चाहिए।' कुलश्रेष्ठ मेडम बे 
कंसोल करना चाह रहे थे कि एक iF]: 
साथ यह नहीं हुआ है। 

महिला अधिकारी | मतलब ? अधिका 
अधिकारी होता है, पुरुष या स्त्री नहीं। औँ | 
उसे पदाधिकारी की तरह ही मान्यता दी बी 
चाहिए।' मैडम जोरदार ढंग से खंडन की 
चाहती थीं; किंतु स्त्री -बोध दुर्बल बना रा 7 | 

हाँ, ऐसा होना चाहिए। nH 

आपका यह शहर 
कुलश्रेष्ठजी। आपके लोग 
रामसेवकजी की बात कर रही है| 
आवश्यक काम के लिए 
बुला लेती हूँ तो वे टहलते. हुए चाहे 
लगे। मुझे कहना पड़ा-जर्ब 
आएँ। कितनी परेशानियाँ हैं। को | पेशे 

मैडम प्रसंग बदलकर il 

जान 
दरशाने की चेष्टा करती A 2 शि $ 
सुनकर कुल निरव | चे 
रामसेवकजी, आपको कोशिशों र 
नहीं, पर निष्फल हैं। बोले 
की गरिमा को समझना चा्हि 
स्त्री हो तब तो पूरी सावधानी कै 


Int 
मने सह 
मैडम को 
उन्हीं के 


अधिक 
ail भ 
(दी जा 
eq कशी 


[रहा 


a al चाहिए 


/ पाणं आसान हो जाएँ। 


क भी 


सावधानी कौ बात नहीं कर रही। 
त लोग पद और पदाधिकारी के संदर्भ 
BEEJ विभेद ले आते हैं और यह 
ag मैडम ने अपना मत दोहराया। 
कुलग्रेष्ठ कह देना चाहते थे-मेडम 
रो लगता है, व्यापारी घूर रहा हे, रामसेवक 
aaa घुसपैठ करते हैं, विजिट पर जाना 
Aad, दफ्तर में देर तक रुक नहीं सकतीं 
कहती हैं, पद के बीच में स्त्री-पुरुष का 
विद न लाया जाए। यह सभव नहा | नहा हा 
फ़ता। इस उद्गार को भीतर दबाकर बोले, 
‘i कुछ गलत कह दिया हो तो 
MR मेडम, हम स्त्री को स्त्री 
के दायरे से बाहर रखकर देखें तो Ges 
मैडम की चिंता और तनाव कुछ कम 
इ मुझे संतोष है, आप व्यापक दृष्टि रखते 
१ झोलिए आपसे कुछ बातें कह लेती हूँ।' 
तीन वर्ष पूरे होते-न-होते मैडम का 
ण हो गया। मैडम के आगमन के साथ 
शह गई महत्त्वाकांक्षाओवाला यह कार्यालय 
भए विषाद और वेदना से पीडित हो उठा । 
उम्र को कार्यालयीन-व्यक्तिगत 
a Eal aa की सबको आदत- 
eee a ष्ठ, नारंग, रामसेवक 
म को अपने घर मध्याह 
किया । मैडम तीनों के परिवार 
मिलीं और तीनों को अच्छे 
नामंजस्य के लिए धन्यवाद दिया। 
कौ पत्नी स्तुति से पहली बार ही 
गई | स्तुति 
की जप पहुंच गईं । खाने के बीच 
केंद्रित रहीं और घरेलू 
रहीं | कुलश्रेष्ठ ने ध्यान 
है तागा झिझक, दबाव में 
tas चलते a स्वाभाविक 
बोलीं, “आपके 
बिताकर अच्छा महसूस 
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कर रही हूँ | कुलश्रेष्ठजी बहुत सहयोगी वृत्ति के 
सुलझे हुए व्यक्ति हैं और आप बहुत स्नेही और 
शांत हैं । शायद इसीलिए आपके घर का वातावरण 
सौहार्दपूर्ण है और आप लोग सुखी हैं।' 
तत्पश्चात्‌ मैडम कुलश्रेष्ठ से संबोधित 
हुईं, 'कुलश्रेष्ठजी, यहाँ का स्टाफ अच्छा है 
बार तो बहुत अच्छा है। आप सभी ने मुझे 
अच्छा सहयोग दिया और मेरा काम सहज व 
आसान हो सका | खासकर आपने बहुत सहयोग 
किया। में हमेशा आपको याद रखूँगी।' 
“में चाहता हूँ, आप ए.सी. बनकर यहाँ 
आएँ।' कुलश्रेष्ठ ने सदिच्छा SM | 
मैडम के जाने के बाद स्तुति कहने लगी, 
“बड़ी भद्र और शालीन महिला हैं । इतने बड़े 
पद पर होते हुए भी दर्प-दंभ नहीं है। में डरी 
हुई थी; पर मैडम तो बहुत सहज-सरल बल्कि 
घरेलू लगीं।' 
पता नहं क्या था स्तुति के कथन में, पता 
नहीं क्या था विदा होती हुई मैडम की मुद्रा में | 
कुलश्रेष्ठ को लगा, वे तेजी से बदल रहे हैं । पता 
नहीं क्यों, पर पहली बार-हाँ, पहली बार ही 
कुलश्रेष्ठ को पछतावा हुआ-- क्यों इस स्त्री को 
अनावश्यक रूप से चर्चित कर दिया गया ? ये तो 


साहित्य अमत 
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तमाम अधिकारियों की तरह ही कभी सहज, 
कभी असहज, प्रसन्न-अप्रसन्न, रुष्ट-तुष्ट, 
सरल-जटिल, सहयोगी-असहयोगी, विज्ञ- 
अविज्ञ रहीं। स्त्री होने के बोध से इस कदर 


अ ८ दबी रहीं कि न कभी अपने अधिकारों का 


खुलकर प्रयोग कर पाई, न किसी बिंदु 
पर जिदूदी होकर अडी रहीं । उन्होंने 
ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो 
पदाधिकारी की सीमा से बाहर हो 
और हम लोगों की क्षुद्रता ये कि हमारे 
लिए इनका स्त्री होना इतना महत्त्वपूर्ण हो 
गया जब हमने इन्हें पदाधिकारी की तरह 
देखना जरूरी नहीं समझा । इन्हें मनोरंजन का 
केंद्र बनाकर हम तीनों ने शायद अपना 
वाग्विलास, लंपटता, टुच्चापन ही 
उजागर किया है। शायद एक 
लफंगापन, घटिया विचार, कुंठा प्रत्येक पुरुष के 
भीतर हर वक्त, हर उम्र में कुलबुलाती रहती है 
और स्त्रियों के संबंध में निराधार चर्चा कर हम 
लोग रति-सुख पाते हैं । मैडम मेरे प्रति कृतज्ञ हैं; . 
पर मैं उनके प्रति जो शुभ चिंतना रखता रहा वह 
जान पाएँ तो उनका स्वाभिमान किस तरह चूर हो 
जाएगा | और मैं उनकी दृष्टि में कितना आदरणीय ।; 
और अपेक्षणीय रह जाऊँगा? ओह! इनका पद, | | 
शक्ति, क्षमता वैसी ही है जैसे किसी भी पुरुष | | 
अधिकारी की होती है; फिर भी कार्यालय में \ | 
रहना आसान हो सके और सबकुछ ठीक-ठाक | : 
चले, इसलिए इन्हें किसी को सहयोगी बनाना ' 
पड़ता है, सजग-सतर्क रहना पड़ता है। किसी 
को क्या हक था ठेठ अफवाहें फैलाकर मैडम को 
चर्चित करने का ? हम पुरुष ऐसे क्यों हैं ? क्यों ? 
क्यों paS पहली बार, हा, पहली बार 
पछतावे में दिखे | 
मैडम के स्थान पर नेमीचंद धगर आ गए 
हैं। जब कभी मौज में आकर नारंग और 
रामसेवक मैडम की चर्चा करते हैं तब कुलश्रेष्ठ 
उदास हो जाते हैं और नारंग व रामसेवक उनकी 
उदासी का कारण तलाशने लगते हैँ। 
i mi एम.के. 
लक्ष्मी मार्केट, रीवा रोड, | 
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निडर निश्चिंत हो डरकर। लाकर ढेर सा शोर 

'फलाने (उनकी) अम्मा (माँ) नहीं अगोरने oO मुँहतोड़ जवाब दू 

केलिए . तोड़ दूँ संपूर्ण अक्षर व्या 
` ढहती 'बखरी' का एक-एक घोरिया थ छुरे की मूठ पकड़े मेरे हाथ 

कला का नमूना नहीं न सन्नाटे के साथ-साथ साथ नहीं दे रहे 


क्‍ | = 27 राकेश सिंह 

| | |; ९ बरवरी Os पूरे घर की खुसुर-फुसुर सिकुडकर बैठ जाता है 
| | | | बरवरी के लिए टोना-टोटका, भागना-पराना बतियाती बंद कमरे के अंधेरे में 
| | | ¦ सारा गाँव जानता है तब fal के कान खडे हो जाते जहाँ से कभी जीवन संगीत 
| ` मेरीमाँ अब नहीं रहीं अच्छा था वहीं सुना था मैंने 

॥, ' पिता अनमने से छिपकली, झींगुर, मेढकों के बीच मौसम से भी इसने 

| | ' छोड़ अपनी पीठ (गद्दी) आदमियत से दूर अच्छा रिश्ता बनाया 

| | i | शहरी कुहासे में समा गए. बखरी के सामने सर्द मौसम में कुहासे 

| ५ ' 'बखरी' अभी मौजूद कुएँ की जगत में पत्थर तपती धूप में रुआँसे 

| | P उसकी 'भीत' पर टूटकर झड़ रहे जैसे मेरे मर्म को बरसात की 

i कंडे थापतीं औरतें किनारा कर रहे हों तरह धो डालता 

| । l चेचक के दाग-सी, घास और काई के आतंक से कभी सोचता हूँ 
Bil. 

| 


के खाने का स्वाद बनता मेरे घर के कोने-कोने में सामर्थ्य नहीं है उसके जिबह की 


it Wed काल वाले बुड्ढो से सुनसान बसता है मेरी आँखों का 
l वह रह-रहकर मन और मस्तिष्क 
तक्षक-सा डसता है सबका अब वह साथी हो गया 
उसके अट्टहास से इस प्रवेश में मेरे अंदर 
उम्मीदें चुराता हुआ मैं घर कर लिया m 
घूमता हुँ (एक लंबा छुरा लेकर अब मैं चाहता हूँ वह 
जिबह करने के लिए) दूर न जाए 
लेकिन यह सन्नाटा मुझसे रूठ १ T 
अख्तियार करता कई शक्लें क्योंकि इस सुरस 
दिन रात के साथ मुझे दृष्टि दी है करे 


रात के अँधेरे से 


“| उ = Sd <<) अब aE eq ed ew eg eg et =e eg 
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प्रश्नोत्तरी-६६ | ता || 
अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु 'प्रश्‍्नोत्तरी” | ! 
री थी, feign पाठक निरंतर बक़न्वक्कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें | १. “जय मयंक-जस चंद्रिका' की रचना किस कवि ने की? 
वा है, पाठकों को आणे भी यह त लगोरी तवा त) Gn | ` I 
इं भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें y २. किस कवि की कविता को हृदय-वेधकता को लक्ष्य करके | 
रत कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन | उसे 'नावक के तीर' कहा गया ? | Í 
: होगा- ‘ १ ] | 
| beast छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। । ३. 'उर्वशी' का रचनाकार कौन है ? | ii 
२. कितनी भी प्रविष्टियॉ भेजी जा सकती हैं | | i एट , ne at 
22 फरवरी, २००३ तक हमें मिल जाली पाहि । x. a की बीवी ' तथा 'चतुरी चमार' कहानी-संग्रह किसके | i 
| ॥ पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रो में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र Ble जाएँगे तथा | हैं | i 
FÈ एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें Tr a भेजी जाएँगी। | ८. हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? | | 
॥ पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते अप्रैल २००३ अंक में | [शि 
छापे जाएँगे। | ६. इन आलोचनात्मक कृतियों में रामविलास शर्मा की कृति |. 
| (६ निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा | | कौनसी है? [4 
७, अपने पत्र 'प्रश्‍नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, अ और समाज संवेदना EFA 
शक EN BNN i (अ) भाषा और समाज (ब) भाषा और संवेदना 
नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें। | (स) भाषा-रहस्य (द) शब्द और स्मृति | ji 
प्रश्नोत्तरी-६३ और उसका शुद्ध उत्तर ७. 'मैं ७. र ' शीर्षक से किस रचनाकार ने | i 
— अपनी कहा ? kis 
किस a हिंदी है | 3 | EB’ 
१. किस शताब्दी को हिंदी का 'प्रचार युग” कहा जाता है ? | ८. 'सफरी झोले में' किसकी रचना है ? $ t 
० उन्नीसवीं | ; : uel 
९. कोर्तिलता' और 'कौर्तिपताका' किस कवि की रचनाएँ हैं 2 | ९. “पंत के दो बच्चन के नाम' नामक पत्र संग्रह के 
र «विद्यापति | संपादक कौन हैं ? 
i ae ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को "महज १ १०. गणेशशंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? 
राष्ट्रकवि' माना ? ० रामधारी सिंह ' दिनकर' 


x 


E 


: Pn 
a 


भग महिला' का वास्तविक नाम क्या था? 


` पूर्यकी अंतिम किरण 
[ से सूर्य की पहली किरण तक' नाटक 
किसका लिखा है ? x 


4 
UTE द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज इनमें से किस पुस्तक में 


द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी ? ° समन्वय 


जहि न जाइ का कहिए' प्त किस कवि की है? 


५. तिना ० राजेंद्र बाला घोष 
थको चाची! उपन्यास किस लेखक का है ? MT ROR RNR rcs 
न ° नागार्जुन 


०सुरेंद्रवर्मा | | ` aae 


i AT हुए? --_-*-- > 0 
अ) ies PE 
(स) a (ब) बंगाल का अकाल 

लिए (द) तूफानों के बीच 


१. कु. रजनी पंत 
केंद्रीय विद्यालय क्र. २ (सेना) 
निकट सैनिक अस्पताल 
जोधपुर (राज.) 


« तूफानो के बीच 


अकादमी की स्थापना कब की गई? « १९५३ ई. 


* तुलसीदास "पुरस्कार विनेताभो को 


साहित्य अमृत ; ea 
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“साहित्य अमृत' के नवंबर अंक का संपादकीय एक राष्ट्रव्यापी बहस 
की माँग करता है। आपका विवेचन चिंतापरक एवं सूझ-बूझ भरा है। 
बालकवि बैरागी व सत्यनारायण जटिया सांसद व मंत्री होने के साथ काव्य- 
सृजनरत हैं, बधाई! संगीता की रचनाएँ उनके उज्ज्वल कवि-जीवन का 
संकेत हैं । कथाकार गोविंद मिश्र के उपन्यास-अंश उनके उपन्यास को पूरा 
पढ़ने को उकसाते हैं। ऋता शुक्ल की कहानी मन को छू गई। कुमुद शर्मा 
का नागार्जुन पर आलेख व प्रमोद सिनहा की रचनाएँ अच्छी हैं। 

अरविंद मिश्र, भोपाल 


“साहित्य अमृत ' का नवंबर अंक पढ़ा | संपादकीय के साथ-साथ कहानी 
एवं आलेख पसंद आए। कविताओं में बालकवि बैरागी की कविता ' करके 
देखो' अत्यंत मर्मस्पर्शी है। यह कविता नारी चेतना व उत्साह का प्रदर्शन 
करती है कि अंधकार रूपी समाज में नारी को दीवाली के समान प्रकाशमान 
होने का पूर्ण अधिकार है, आवश्यकता है तो बस अच्छे नेतृत्व की | 

--रूबिना बानो, भीलवाड़ा 


"साहित्य अमृत' का दिसंबर अंक मिला। आद्योपांत पढ़ा। आपने 
इसका उत्कृष्ट स्तर बनाए रखा हैं। न केवल इसका मुद्रण एवं साज-सज्जा 
| आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण है, बल्कि इसमें संकलित सामग्री भी रोचक, 
| , ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक है। संपादकीय प्रभावित करता है। डॉ. सूर्य 
| प्रसाद दीक्षित का लेख 'कविता का भविष्य और भविष्य की कविता' 
. काफी खोजपरक है। श्रीमती मंजु मधुकर की कहानी 'अनकही-कही' 
॥ अच्छी लगीं। कुमुदजी ने अपने लेख में डॉ. धीरेंद्र वर्मा के बारे में यादें 

' ताजा कर दीं। 
| -कृष्ण कुमार ग्रोवर नड दिल्ली 


l “साहित्य अमृत' का दीपावली विशेषांक आद्योपांत पढ़ा। हमेशा की 
| तरह अच्छा लगा। 'दियाधरी का संकल्प ', कैलाश वाजपेयी की कविताएँ, 
| ऋता शुक्ल को कहानी एवं प्रश्नोत्तरी इस अंक की उपलब्धियाँ हैं । देश की 
/ स्थापित पत्रिकाओं में “साहित्य अमृत' का पृथक्‌ एवं विशिष्ट स्थान है। 
` इसका प्रत्येक अंक संग्रहणीय है। इसका सोच भारतीय धरातल पर पूर्णत: 
रचनात्मक है। : 
- नरेद्र श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ 
“साहित्य अमृत' का नवंबर अंक आद्योपांत पढ़ा । 'दियाधरी का संकल्प ' 


जगत्‌ की बात छेड़कर संपादकीय में चार चाँद लगा दिए। प्रतिस्मृति 
हादेवी वर्मा की कविताएं श्रेष्ठ हैं । 'प्रायश्‍्चित्त' कहानी की विषय- 


। बहुत सी कविताएँ मन को छू गई। 
« ¬ वंदना मिश्रा, बीना 


उठाना और उसे सही राह पर लाना, 
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SS Sh 


को मिलते हैं। हरिकृष्ण 


[|| n 
Ta 


देवसरे की बाल कहानी ' सवाल का जवाब ' का तन्मय एक ऐसा है 
बूझवाला साहसी बालक है। सीतेश आलोक की कहानी ' केसा Ñ f 
के केंद्र में यही भाव-सत्य है राजेंद्र त्यागी का व्यंग्य 'कृश्न चंदा a 
आदमी के चारित्रिक पतन पर सीधा कटाक्ष है। my! 
= राधेलाल 'नवचक्र ! 
» भाग 
दिसंबर अंक समय पर मिल गया। वाचिकता के लोप होने कौ लेक | 
आपकी चिंता सांस्कृतिक हास की चिंता है। ' साहित्य अमृत को | 
तरह वादों के झंझावातों से दूर केवल साहित्य का विस्तृत व उदा झल | 
आपने बनाया है वह प्रशंसनीय | आखिर जो विशुद्ध रचनात्मक साहित | 
देश के कोने-कोने में लिखा जा रहा है उसे कहीं तो जगह मिले। यह जाह 
आप दे रहे हैं। “साहित्य अमृत' की रचनाएँ सुकून देती हैं । प्रतिस्मर | 
पुराने लेखकों की रचनाएँ छापकर आप एक तरह का पितृक्रण उता हे 
हैं। कुमुद शर्मा का 'हिंदी के निर्माता' स्तंभ तो सभी के लिए संदर्भ मा 

काम करता है। 

-- रामस्वरूप दीक्षित, टीकमाह | मिर 


“साहित्य अमृत' का दिसंबर अंक मिला। बड़ी तन्मयता से एकह / 
साँस में पढ़ गया। संपादकीय उच्च कोटि का लगा। आलेख, कहां 
सभी स्तरीय, पठनीय और मननीय हैं । साहित्य में शिशु-लीला', वादा, 
'लक्ष्मीकांत होने का अर्थ', 'अनकही-कही', 'इनाम-ही-इनाम', "मॉक 
dra’ इत्यादि सभी रचनाएँ बेहद अच्छी लगीं। सत्य प्रकाश की कहा 
' अनजाना नौकर' इस अंक की उपलब्धि है। सभी कविताएँ पठनीय हैं 

-- विजय सिंह बलवान, बुलंद 


+ मा 
ति 
४ हिंद 
| ४ पुसत 
| काम 
are 


दिसंबर 5 a G + हिदी 
“साहित्य अमृत' का दिसंबर अंक प्राप्त हुआ। यह अंक पठनीय ए | (९ 


संग्रहणीय है। “हिंदी के निर्माता' स्तंभ के अंतर्गत डॉ. Ta 7 wip l 
में पर्याप्त जानकारी प्रदान की गई है। डॉ. सूर्य प्रसाद दि ea ; 
आलेख “कविता का भविष्य और भविष्य की कविता' में en हा 
कविता का वैदुष्यपूर्ण ढंग से विवेचन किया है । इसी प्रकार डा. : | विते 
महरोत्रा ने ' भाषा-प्रयोग' स्तंभ के अंतर्गत अनेक शब्दों के o E i 
पर प्रकाश डाला है। परंतु 'इंद्रशत्रु:' में आद्युदात्त होने पर | Bh 
होने पर ' वृत्रासुर' का अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इस संबंध | 
संदर्भित प्रसंग द्रष्टव्य है। dd}. 
TE _निएवंभर दयाल अवस्थी as, 
“साहित्य अमृत' के नवंबर अंक के संपादकीय में शिक aa 

व्याप्त धाँधली को बड़ी शिदूदत से व्यक्त किया गया है। all 
सत्यनारायण जटिया 'सत्यज', कैलाश वाजपेयी की कविता aM | 
हमफिरोजाँ की ' और सीता नहीं ', “वे मेहनतकश' रचना et 
हैं। बाबा नागार्जुन का स्मरण व चित्र संग्रहणीय है | वरिष्ठ सभी ale | 
के छायाचित्र भी आजकल SB से कहाँ मिलते हें! अंक a ; 
पठनीय हैं। हट fan | 


ap 


p 


ऑरीशस में हिंदी प्रचारिणी सभा बिल पारित 

, दिसंबर, २००२ को मॉरीशस को संसद्‌ में हिंदी प्रचारिणी 

दिल पारित किया गया। यह न केवल हिंदी प्रचारिणी सभा, 
g ae संपूर्ण हिंदी वैश्विक जगत्‌ के लिए गौरव की बात है। इस 
त होने से हिंदी प्रचारिणी सभा को और उसके द्वारा आयोजित 
"व प्रमाण-पत्रों को अतिरिक्त मान्यता प्राप्त हो गई है । यहाँ यह 

प | ast प्रासंगिक है कि इस बिल ने हिंदी प्रचारिणी सभा को अब 
RA | समे हिंदी की परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दे दिया है। 
ay ह प्रचारिणी सभा की स्थापना १२ जून, १९२६ को प्रसिद्ध भारतीय 
मतं | भीता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर “तिलक 
उता ऐ | ्रिल्य' के रूप में हुई। ' भाषा गई तो संस्कृति भी गई ' के सूत्र वाक्य 
संदर्भ का | को केंद्र मे रखकर हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं 
र्न में लगे सेवाभावी व्यक्तियों की इस संस्था ने तब से अब तक 
| र हिंदी की ध्वजा को फहराने का गुरुतर दायित्व सफलतापूर्वक 
| निभाया है। 


गो ण 
कोणि 


कमार 


एक ही 
were 
are, 
, 'माँकी 


सभा के कार्य 

४ साहित्यिक प्रतियोगिताएँ, सामाजिक, साहित्यिक, दार्शनिक एवं 
Warts विषयों पर सम्मेलन व व्याख्यान आयोजित करना । 
^ कहां | *हि विद्यालयों की प्रबंधन व उनका संबंधन 
À कहा स्थापना, प्रबंधन व उनका संबंधन करना। 

t व 5 RUNEA 2 . 
य हैं। | “I व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन 
लद | ला। 
*फ-पत्रिकाओं 


एबं पुस्तकों का प्रकाशन व वितरण। 
नीय ए | + हिंदी 


= a को छात्रवृत्ति देना। 

है ae स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ विचारों 

| + के q करना | ; 

सेश* | tht से poite परीक्षाएं आयोजित करना एवं पुरस्कार देना। 

र अ | ws “il परीक्षाएं आयोजित करना व संचालित करना | 

अं | र वर्तमान सदस्य हैं-- अजामिल माताबदल (अध्यक्ष), हनुमान 

भार | es (उपाध्यक्ष), धनराज शंभु (सचिव), जनार्दन कालीचरण 
व| शिक ' “हल रामदीन (कोषाध्यक्ष), सत्यवती जगमोहन 

थी, | he ee विद्यानंद रामफल, चंद्रदत्त अनत, लक्ष्मीप्रसाद 

› जवाहर प्रोआग तथा हरिनारायण सीता (सभी 


O 
| १ र Kasi सम्मान समारोह 
tt इटावा में 'इटावा हिंदी सेवा निधि' के तत्त्वावधान में 
3 Dh गे भेम्मान समारोह 
a A Wi F Ta अतिथि (सारस्वत सम्मान २००२) आयोजित हुआ। 
Pa ty ìi अध्यक्षता Ee के राज्यपाल महामहिम श्री त्रिलोकीनाथ 
ह Site y a ae के न्यायाधीश श्री बृजेश कुमार 
/ | \ लेणी सम्मान -सवियों को सम्मानित किया गया। 
ui से कथाशिल्पी डॉ. महीप सिंह को, 'सेठ 
a हिंदी-सेवा सम्मान' से श्री केशरी नाथ त्रिपाठी 


र 


CC-0. In 7?॥००००स्थहिख्याअमत्(5 Collection, Haridwar 


Go 
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(अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा) को, 'श्यामनाथ कक्कड़ हिंदी विधि 
सेवा सम्मान' से श्री रामसूरत सिंह (अध्यक्ष, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग) 
को ' श्रीमती कुमुद भूषण विशिष्ट हिंदी सेवा-सम्मान' से डॉ. प्रबोध झिंगन 
को, “पं. रामकिंकर स्मृति मानस सेवा-सम्मान' से पं. शिवनाथ बाजपेयी 
को, “गंगदेव सम्मान' से डॉ. विद्याकांत तिवारी को, ' भीमसेन शर्मा-गुलाब 
राय अलंकरण' से डॉ. रामस्वरूप दुबे को, ' बेदम वारसी-निसारसीमावी 
अलंकरण' से श्री कृष्ण कुमार तिवारी को, ' श्रीमन्नारायण-रत्लाकर शास्त्री 
अलंकरण' से श्री रशीद खाँ 'राही' को, 'शिशु-बल्लभ अलंकरण” से श्री 
कमलेश शर्मा को, “शिवदत्त चतुर्वेदी-प्रह्णाद यदुवंशी अलंकरण' से श्रीमती , । 
राज अरोरा को, ' भटेले विश्‍वनाथ-शेख अतहर हुसैन अलंकरण' से श्री . | 
अशोक यादव को तथा ' हरयोगेंद्र प्रसाद वाजपेयी-राजनारायण दुबे अलंकरण? | 
से श्री देवेश शास्त्री को सम्मानित किया गया। He 
Ey ri 
विजय वर्मा कथा सम्मान iy 
७ दिसंबर को मुंबई में विजय वर्मा कथा सम्मान समारोह आयोजित 
किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. गंगा प्रसाद विमल ने “विजय वर्मा कथा 
सम्मान' 'मरुस्थल' तथा अन्य कहानियाँ के लेखक श्री जयशंकर को तथा 
“हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार' कवि श्री संजय कुंदन को उनके कविता- 
संग्रह “कागज के प्रदेश A’ के लिए प्रदान कियाँ। इन दोनों लेखकों को 
क्रमश: ग्यारह हजार तथा पाँच हजार रुपए की धनराशि, शॉल तथा 
स्मृति-चिह प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन श्री आलोक भट्टाचार्य 
ने किया। श्री संतोष श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण दिया। सर्वश्री भारत 
भारद्वाज, सुरेश सलित, लवलीन, माधव पंडित ने पुस्तक एवं लेखक के 
संबंध में टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। र 
इस अवसर पर श्री संतोष श्रीवास्तव के उपन्यास 'मालवगढ को 
मालविका' का लोकार्पण मुख्य अतिथि डॉ. गंगा प्रसाद विमल के हाथों 
हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में महानगर के साहित्यकार एवं मीडिया से 
जुड़े साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। 


ti 


o 
“न गोपी: न राधा” पुरस्कृत 

३ दिसंबर को मुंबई में डॉ. राजेंद्र मोहन भटनागर के प्रसिद्ध | 

उपन्यास “न गोपी : न राधा' को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम प्रो. . 
विष्णुकांत शास्त्री ने “घनश्यामदास सराफ पुरस्कार' प्रदान किया। इसी 
वर्ष इस उपन्यास को 'अखिल भारतीय समर साहित्य पुरस्कार ' से 
सम्मानित किया गया था। i 
यह उपन्यास महाकवयित्री मीरा के अंतरंग जीवन पर प्रकाश डालता 
है। इसका अनुवाद उड़िया, मराठी, गुजराती और फ्रेंच भाषाओं में हो रहा है। 
र र भा a 
“राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार प्रदत्त. | 
पिछले कुछ वर्षों से पर्यटन संबंधी लेख लिख रहे श्री 
धस्माना को पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय के पर्यटन विभाग 


सांकृत्यायन ` + 


पुस्तक 'कोहरे से आमना-सामना' को “राहुल सांकृत्यायन पर्यटन He 


। i योजना' के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण पर्यटन विभाग 
में आयोजित हिंदी समारोह के दौरान दिया गया। ie 
सम्मान पर्व एवं लोकार्पण आयोजित 
३० नवंबर को नकोदर (पंजाब) में हिंदी पाक्षिक 'जनश्री' द्वारा 
i | कवि व चिंतक प्रो. मोहन सपरा को षष्टिपूर्ति के अबसर पर सम्मान पर्व 
| | में नागरिक अभिनंदन तथा उनकी काव्य पुस्तकों का लोकार्पण किया 
॥ | गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. एस.पी. सिंह (उपकुलपति, गुरु 
॥|| |) नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर) तथा सम्मानित अतिथि सर्वश्री संसार 
| | चंद, रमेश कुंतल मेघ, के.के. दीपक, ओंकार राही थे। विशिष्ट अतिथि 
॥ | श्रीवर्धन कपिल थे। इस अवसर पर सर्वश्री एस.पी. सिंह, संसार चंद, 
VW) रमेश कुंतल मेघ, ओंकार राही, तरसेम गुजराल, विजय रिखी, कँवर 
| इम्तियाज, हरमहेंद्र सिंह बेदी, विनोद शाही, wis जाखू, सुरेश सेठ, 
| 4 Haga कपिल, सुभाष रस्तोगी, सुरेश वात्स्यायन, यज्ञदत्त जिज्ञासु, 
| ` धनीराम और गुरुचरण अरोड़ा ने प्रो. मोहन सपरा के व्यक्तित्व एवं 
|| „ कृतित्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 
UN इस अवसर पर डॉ. तरसेम गुजराल द्वारा संपादित प्रो. मोहन सपरा 
| | | की कविताओं का कविता-संकलन 'सुर्खियों में है कोई बात', निंदर 
| घुधियानवी द्वारा उनकी कविताओं का पंजाबी में अनुवादित कविता- 
संकलन 'हवा वांग' और प्रो. राजन कपूर द्वार सपरा की कविताओं का 
$ प्रतिनिधि अंग्रेजी संकलन “स्काई द लिमिट' का लोकार्पण किया गया । 
O 


बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा 
| बाल साहित्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार “पं. सोहनलाल 
| द्विवेदी बाल साहित्य पुरस्कार” वर्ष २००२ के लिए श्री संजीव जायसवाल 
| asa! के बाल उपन्यास 'हवेली' एवं श्री पुष्कर द्विवेदी के बाल कथा- 
संग्रह “प्रतिनिधि बाल कहानियाँ' को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। 
| पुरस्कार राशि ग्यारह हजार रुपए है। इसी तरह महिला बाल लेखन के 
१ लिए एडवोकेट भवरलाल सिसोदिया के सहयोग से प्रदान किया जानेवाला 
` प्रथम “श्रीमती शकुंतला सिसोदिया बाल साहित्य पुरस्कार' सुश्री रमा 
/ तिवारी को उनकी पुस्तक “प्यारी नानी कहो कहानी' पर प्रदान किया 
| जाएगा। पुरस्कार राशि पाँच हजार रुपए है। 'वरिष्ठ बाल साहित्यकार 
| सम्मान! २००२ से डॉ. भैरुलाल गर्ग तथा “युवा बाल साहित्यकार 
' सम्मान' २००२ से श्री जाकिर अली 'रजनीश' को सम्मानित किया 
जाएगा। सम्मान-स्वरूप दो हजार पाँच सौ एक रुपए की नकद धनराशि, 
प्रशस्ति-पत्र, अंगवस्त्रम्‌ व प्रतीक-चिह प्रदान किया जाएगा। 
अखिलेश श्रीवास्तव TAR को “मधुर स्मृति पुरस्कार” 
२४ नवंबर को प्रसिद्ध साहित्यकार स्व. राम सिंहासन सहाय 'मधुर' 
में नागरी बाल साहित्य संस्थान, बलिया द्वारा दिया जानेवाला 
पुरस्कार' इस वर्ष सन्‌ २००२ के लिए श्री अखिलेश 
बाल साहित्य की पुस्तक “विज्ञान की बातें' पर 
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दिया गया है। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री गणेश दत्त दुबे ने श्री अछि 
श्रीवास्तव 'चमन' को शॉल ओढाकर तथा प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक 
सरस्वतीजी की प्रतिमा एवं एक हजार एक रुपए नकद प्रदान कर है 
किया। कार्यक्रम में मधुरजी की समस्त रचनाओं के संग्रह ' मधुर गधा 
का विमोचन डॉ. राष्ट्रबंधु ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री राजेद्र र 
मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद साजिद खान, रमा सिंह, शेल za | त 
सतीश चंद्र भगत को भी सम्मानित किया गया। अध्यक्षता श्री क ||; 
प्रकाश श्रीवास्तव ने.तथा संचालन श्री अनंत प्रसाद “राम भरोसे ने किया | aie 
0 | a 
परिषद्‌ युवा पुरस्कार | 
भारतीय भाषा परिषद्‌, कोलकाता द्वारा हिंदी और बँगला के युवा | anf 
लेखन को रेखांकित करनेवाले ' परिषद्‌ युवा पुरस्कार ' वर्ष २००२ के लिए 
हिंदी के युवा कवि श्री सुंदर चंद ठाकुर और बँगला के श्री अनिश 
चक्रवर्ती को देने का निर्णय किया गया है । दोनों रचनाकारों को पुरस्कार 
ग्यारह हजार रुपए का चेक, शॉल और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। 
7; 
पं. केशरीनाथ त्रिपाठी साहित्य समारोह 
उ.प्र. विधानसभाध्यक्ष पं. केशरीनाथ त्रिपाठी के अड्सठवें जमदिवः 
पर भारती परिषद्‌, प्रयाग की ओर से उनकी साहित्य सेवाओं को केंद्र में 
रखकर ९-१० नवंबर को द्विदिवसीय साहित्य-समारोह का आयोग 
किया गया। त्रिपाठीजी के हाल ही में प्रकाशित दूसरे काव्य-स | 
' आयुपंख' पर छप्पन विद्वानों के समीक्षात्मक लेखों के पुस्तकाका मं | 
का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया गया कार्यक्रम में अनेक साहिल a 
का सम्मान भी पं. त्रिपाठीजी द्वारा प्रशस्ति-पत्र, स्मृति-चिह तथा और | 
देकर किया गया। सम्मानित होनेवालों में सर्वश्री कन्हैयालाल m षी 
ममता कालिया, बालशौरि रेड्डी, विश्वंभर अरुण प्रमुख थे। | 
प. बंगाल राज्य स्तरीय हिंदी राजभाषा कार्यशाला ma | 
नेहरू युवा केंद्र संगठन, प. बंगाल राज्य के क्षेत्रीय 4 
युवा समन्वयकों, लेखा लिपिकों एवं पी.ओ. (amA) हर 
दिवसीय हिंदी राजभाषा कार्यशाला १४ से १५ नर्व हो 
केंद्र, जलपाईगुड़ी में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ६ i 
गुप्ता ने हिंदी राजभाषा कार्यशाला का उद्घाटन किसी का पर्वा |. 
मंडल निदेशक, अतिथियों एवं संदर्भ व्यक्तियों के awe हमे 
प्रतिभागियों ने भाग लिया। संदर्भ व्यक्ति के रूप में श्री ए. ह | 
हिंदी विशेषज्ञ के रूप में श्री जे.एल. मिश्र का | 
कार्यक्रम के अंत में श्री एम.आर. शास्त्री ने सभी के प्रति 
क्या! aaa 
राष्ट्रीय विचार मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन "र 
वैचारिक एवं साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय i at 
मुख-पत्र ' विचार दृष्टि' के संयुक्त तत्त्वावधान में १६ be 
नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का ने किया! 
जिसका उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुम | 


Fat | 


एवं १ 


न ०० 
Bei सिद्धेश्वर ने विषय-प्रवर्तन किया | स्वागताध्यक्ष तथा 
Ae = श्री ईश्वर गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। 
पि a ज्र जनरल मलिक थे 
pon भारतीय थल सेना के जनरल एन.एस. मलिक थे। कार्यक्रम 
min | A $ रचनाकार डॉ. एन. चंद्रशेखरन नायर तथा चेन्नई की डॉ. 
शकले |{अ अपने विचार व्यक्त किए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता 
Re | गता ने भी नसो सनात थ 
ल तग | वढे अधक्ष श्री यसौ, ल ने की। संचालन श्री सिद्धेश्वर तथा 
: कर श्रीवास्तव ने किया । ट्विदिवसीय विभिन्न सत्रों में विभिन्न 
gi- '्ामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव के बिना राष्ट्रीय 
D | ज के में, 'वैश्वीकरण और आतंकवाद : आज की चुनौती', 
हर आबादी पर अंकुश में युवाओं की भूमिका', ' भारतीय भाषाओं को 
ज स्थिति और राष्ट्रीय नीति' पर चर्चा हुई। 
am सत्र में न्यायमूर्ति स्व. बी.एल. यादव (मरणोपरांत), श्री 
fad पटनायक तथा डॉ. एन. चंद्रशेखरन नायर को क्रमश: ' विचाररत्न', 
T एवं 'विचारश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 
| [_] 
0 | “मसि कागद? का पंचम वार्षिकोत्सव 
' पहित्यिक पत्रिका 'मसि कागद' का पंचम वार्षिकोत्सव १७ 
बको रोहतक में आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा 
‘a अकादमी के अध्यक्ष डॉ. चंद्र त्रिखा ने की। मुख्य अतिथि श्री 
a oo विशिष्ट अतिथि डॉ. हरिश्चंद्र वर्मा थे। कार्यक्रम 
a Aig सुभाष रस्तोगी तथा 'मसि कागद' के 
is a a AR ने अपने विचार रखे। ङ्स अवसर पर 
KE t कागद' के SREI EN द्र प्रथम अंक तथा श्री 
त त | ह a ae करील Re पेड़' का विमोचन 
E ष्ठी भी हुई, जिसमें सर्वश्री कुँअर 'बेचैन', 
ला (a अप रचनाएँ 'सत्यम', माधव कौशिक तथा श्याम सखा 
| रचनाएं सुनाई। 
ad Roky Oo 
हग | हे : ae गोस्वामी स्मृति कहानी संगोष्ठी संपन्न 
| d line shah म साहित्य परिषद्‌ (राजस्थान) की ओर से ९-१० 
शात | Ss, “न. गोपीबल्लभ गोस्वामी स्मृति कहानी संगोष्ठी 
त पर्व | 4 aie जिसका केंद्रीय विषय “राजस्थान की समसामयिक 
‘al | TOE a की अध्यक्षता डॉ. मथुरेशनंदन कुलश्रेष्ठ ने 
A त भगवा को डॉ. देवीप्रसाद गुप्त ने किया। संगोष्ठी में 
a षे हाथ) श्री कहानी 'वटवृक्ष', श्री हनुमान दीक्षित की 
| शि ३+ „› Rise सोरल की कहानी 'बेईमान', मेजर 


| M TS à कहानी tS 
o है Y शुक्ला एवं a कहना' और प्रकाश विकल * धर्म, 
कवी (rm और 'जोवट। „नचर की कहानियाँ क्रमशः “कोट 


me किया गया। डॉ. रामसनेही लाल 
I समसामयिक कहानियाँ” विषय पर पत्र- 
Site ws भर उ. सरला अग्रवाल की पुस्तकों ' टाँय-टाँय 
; ओर' का लोकार्पण भी किया गया। OF 
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'गिलिगडु? पर चर्चा गोष्ठी 
गत दिनों साहित्यिक संस्था “अभिव्यक्ति” की ओर से नई दिल्ली 
में प्रख्यात साहित्यकार श्रीमती चित्रा मुद्गल के सद्यः प्रकाशित उपन्यास 
“गिलिगडु' पर चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 
पाठिकाओं ने उपन्यास पर चर्चा की, जिनमें सुश्री त्रिशला जैन, सुनीता 
बिंदल, साधना, कुसुम, रीता जैन, राजेश्वरी अग्रवाल आदि सहभागी 
हुईं। कार्यक्रम में लेखिका स्वयं भी उपस्थित थीं। 
ar gi 
स्व. शिवमंगल सिंह सुमन” को श्रद्धांजलि भीड 
३० नवंबर को नोएडा में सांस्कृतिक संस्था सूर्या संस्थान द्वारा | 
दिवंगत कवि श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' की स्मृति में एक श्रद्धांजलि í 
सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री श्याम विमल, . | 
दिविक रमेश, मदन लाल वर्मा ‘wid’, बाबा कानपुरी, देवेंद्र कुमार . । 
मित्तल, सोमदत्त दीक्षित एवं आशारानी व्होरा ने स्व. 'सुमन' के : 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने संस्मरण सुनाए। 
सभा में अनेक बुद्धिजीवी उपस्थित थे। 
Oo 
हाइकू संगोष्ठी आयोजित 
भारती परिषद्‌, प्रयाग की ओर से इलाहाबाद में पहली बार एक 
हाइकू संगोष्ठी का संयोजन ९ नवंबर को किया गया। विषय था-- हाइकू 
कविताओं में जीवन-मूल्य'। संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉ. रामगोपाल शर्मा ` 
'दिनेश' थे। विषय प्रवर्तन डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने किया। गोष्ठी में श्री 
नलिनीकांत, डॉ. उर्मिला कौल, डॉ. मुन्नी लाल उपाध्याय ने अपनी ' | 
टिप्पणियाँ दीं। संचालन डॉ. सियाराम शरण शर्मा ने किया। | 
Ek Fie 
लोकार्पण Qaa 
गत दिनों नई दिल्ली में विश्व हिंदी समिति, न्यूयॉर्क तथा रिसर्च ।! 
फाउंडेशन के संयुक्‍त तत्त्वावधान में आयोजित समारोह में अमेरिकी | is 
प्रवासी भारतीय डॉ. अंजना संधीर तथा श्री वेद प्रकाश सिंह द्वारा संपादित | 
“सात समुंदर पार से' काव्य-संकलन का लोकार्पण मुख्य अतिथि डॉ. ' ' 
श्याम सिंह शशि ने किया। समारोह में सर्वश्री बनारसी सिंह, जय प्रकाश 
भारती तथा जयपाल तरंग ने संकलन के संबंध में अपने विचार प्रकट 
किए। इस अवसर पर एक काव्य-गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, 
जिसमें सर्वश्री असीस शुक्ल, शरदेंदु शर्मा, विनोद शर्मा, इंद्र सेंगर, अर्चना 
त्रिपाठी, हीरालाल बाछोतिया, महेंद्र शर्मा “सूर्य, विजय गुप्त, अलकेश . 
त्यागी, प्रेमा खुल्लर, सरोजिनी कुलश्रेष्ठ, उर्मिल सत्यभूषण, सोमदत्त | 
शर्मा तथा मुसाफिर देहलवी ने भाग लिया। 


+ 
गत दिनों लखीमपुर में हिंदी कवि श्री भोलानाथ शेखर को काव्यकृति 
“तलवार चली' का लोकार्पण मुख्य अतिथि डॉ. बृजेंद्र अवस्थी के कर 
कमलों से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. राजबहादुर द्विवेदी थे। इस 
अवसर पर डॉ. गणेश दत्त सारस्वत एवं कृष्णा व राम शेखर 
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अपने विचार व्यक्त किए। पं. सत्यधर शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत- 
सम्मान प्रतीक-चिह देकर किया। कवि श्री भोलानाथ शेखर का जीवन 
परिचय पं. सत्यधर शुक्ल ने प्रस्तुत किया। श्री ओम प्रकाश गुप्त तथा डॉ. 
कामिनी महेंद्र ने अपने समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत किए। 

गत दिनों भोपाल में कवि शैलेंद्र चौहान के कविता-संग्रह 'श्वेत- 
पत्र' का विमोचन मुख्य अतिथि समीक्षक डॉ. विजय बहादुर सिंह ने 
किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हि.सा. सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अक्षय 
कुमार जैन ने की | इस अवसर पर शैलेंद्र चौहान द्वारा संग्रह की कविताओं 
का पाठ किया गया। सर्वश्री महेंद्र नेह, श्री बसंत त्रिपाठी, शिवराम, 
विजय बहादुर सिंह, शशांक एवं अक्षय कुमार जैन ने पुस्तक पर अपनी 
प्रतिक्रिया दीं। 


गत दिनों हिंदी इलाहाबाद में आयोजित एक अनोपचारिक समारोह 
में और बँगला के कथाकार श्री सुभाष चंद्र गांगुली के हिंदी कथा-संग्रह 
“सवाल तथा अन्य कहानियाँ' का लोकार्पण पत्रकार डॉ. कन्हैयालाल नंदन 
ने किया। अध्यक्षता प्रसिद्ध कहानीकार श्री रवींद्र कालिया ने की। कथा 
लेखिका श्रीमती ममता कालिया ने श्री गांगुली के कथा-संसार पर अपने 
विचार व्यक्त किए। समारोह का संचालन श्री यश मालवीय ने किया। 


ts 
fe 


२७ नवंबर को नई दिल्ली में लेखिका सुश्री मनीषा की पुस्तक 
“हम सभ्य औरतें' का लोकार्पण डॉ. नामवर सिंह ने किया। इस 
अवसर पर विषय-प्रवर्तन कथाकार श्रीमती नासिरा शर्मा ने किया। 
उपन्यासकार श्रीमती मैत्रेयी पुष्पा एवं श्री अरविंद जैन ने पुस्तक पर 
अपने विचार व्यक्त किए। 


e 
OO 


५ दिसंबर को नई दिल्‍ली में नवोदित लेखक संघ के तत्त्वावधान में 
डॉ. मनोज कुमार कैन द्वारा संपादित काव्य-संकलन ' मुक्ति” का लोकार्पण 
प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. राज बुद्धिराजा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 
आचार्य निशांतकेतु ने की। 'मुक्ति' काव्य-संकलन में देश भर के कुल 
अस्सी कवियों की कविताएँ संकलित हैं। इस अवसर पर संकलन के 


सबसे कम उप्र के कवि के रूप में श्री मयंक ' श्रीमुख' को संकलन के 
प्रकाशक हिंदी पत्रकारिता एवं भाषा विकास संस्थान की ओर से प्रशस्ति- 


पत्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया। संचालन श्री 
आजाद ने किया। eR 


°, 
fo 


गत दिनों नई दिल्ली में उपन्यासकार डॉ. भगवतीशरण गा 
खंडीय ‘ पावक ’ एवं अग्निपुरुष दना oN q 
खंडीय उपन्यास 'पावक' एवं ' अग्निपुरुष' का लोकार्पण केंद्रीय E 
संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी एवं प्रसिद्ध नि 
q 


सांसद डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ï 


भगवतीशरण मिश्र ने पुस्तक परिचय प्रस्तुत किया | इस अवसर पर अ 
साहित्यकार, विचारक एवं प्रकाशक उपस्थित थे। 


À, 
e 


गत दिनों इलाहाबाद में डॉ. सुरेंद्र वर्मा की पुस्तक 'कला fii 
एवं चित्रांकन' का लोकार्पण न्यायमूर्ति श्री सुधीर नारायण अग्रवात ) 
किया। डॉ. उदयशंकर तिवारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सर 
देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव 'देवेश', हरिमोहन मालवीय, डी.एन fied 
स्वालेह फातिमा काजमी एवं कल्पना सहाय ने पुस्तक एवं लेखक प 
अपनी टिप्पणियाँ दीं। 


eo 


२४ नवंबर को गाजियाबाद में उपन्यासकार श्रीमती जोगेश्‍वरी सधी! 


के उपन्यास 'जवाकुसुम' एवं संस्मरण “पत्ता टूटा डाल से' का लोका 


वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रामप्रसाद मिश्र एवं उपन्यासकार श्री से.र. यग | 


के कर-कमंलों द्वारा संपन्न हुआ । अध्यक्षता श्री से.रा. यात्री गे की | 


इस समारोह में “भगवत प्रसाद स्मृति कहानी प्रतियोगिता १००१ ' | 


विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में श्री 


की कहानी ' अरे ओ बुड़भक बँभना' ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्र [| 


द्वितीय व श्री रविंद्र कत | 
कुमार अरोड़ा की “बिटिया' कहानी पर द्वितीय व श्री रविंद्र कात ल्य क| 


“प्रोफेसर विद्रोही ' पर तृतीय पुरस्कार मिला। सुश्री पुष्पा रघु क आ 
सिलसिला' व श्री अखिलेश कुमार की 'पाँचवें माले 
'सांत्वना पुरस्कार' प्रदान किए गए। 3 
समाचार-पत्र "विक्रम शिला' के प्रकाशन की प्रथम वर्षगॉठ प 
नवीनतम अंक का लोकार्पण मंचासीन साहित्यकारों ने किंया। कार्यक्र 
दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। संचालन 

ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. नीलम जैन ने किया । | 


साहित्यिक क्षति 


is डॉ. शिवमंगल सिंह “सुमन? नहीं रहे 
; i हिंदी साहित्य के वरिष्ठतम कवि डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' का दिनांक २७ नवंबर, २००२ को उज्जैन में हृदयगति 
p से निधन हो गया। वे छियासी वर्ष के थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में १६ जुलाई, १९१६ को जनमे और बाद 


रुक जीते 
मध्य 


मालवा में आकर बस गए डॉ. सुमन नेपाल में भारत सरकार के सांस्कृतिक दूत सहित कई महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे | बे 


सास्कृतिक गतिविधि के प्रणेता एवं अंत समय तक कालिदास समारोह समिति के अध्यक्ष तथा नेशनल बुक ट्रस्ट 
भारत दव “पद्मश्री' एवं 'पद्मविभूषण' जैसे सम्मानों से सम्मानित किया । 
अमृत” परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। 


की नायिका |. 
अगले क्रम दक 


मनोज श्रीवास| 
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| संपादकीय 

| साहित्य के विधि-निषेध 
| प्रलिस्मृति 

| वीर का बलिदान / वृंदावनलाल 


| 


कर्मा 


| कहानियाँ 


| कड़वी रोटी / अभिमन्यु अनत 
| कोना झरी केतली / संतोष गोयल [१५ 


दो पाटों के बीच / प्रमोद त्रिवेदी 
मेहमान / श्रीप्रसाद | 4x | 
संस्मरण 


बहुत दिन बीते / कैलाश वाजपेयी |२० 

ne 

पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी को लिखे 
पत्र / प्रस्तुति शैलनाथ चतुर्वेदी 

आलेरव 

भारतीय (संस्कृत) काव्यशास्त्र को 
प्रासंगिकता पर एक दृष्टि / 
सत्यदेव त्रिपाठी 

छठा ज्योतिर्लिंग डाकिन्या 
भीमाशंकर / मालती शर्मा 

उत्सव-पुरूण 

भवतारिणी माँ के आँगन का 
उल्लास / कृष्ण बिहारी मिश्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फरवरी २००३ 


| 


रामकुमार वर्मा : हिंदी एकांकी TE 


=] | 


के जन्मदाता / कुमुद शर्मा 


व्यंग्य | 
पॉप गीतों के एलबम का निर्माण (i 
कैसे करें? / राधेश्याम 3x 
निबंध 
प्रगतिशील समीक्षकों के 
अंतर्विरोध / अंबाप्रसाद श्रीवास्तव रॅ 
राम झरोरवे बैठ के . i | 
दाढ़ियों की जंग / गोपाल चतुर्वेदी fee | 
कविताएँ / कीर्तिं प्रज्ञा ष्र l i 
ललिन-निबंध i } E 
वसंत का संदेशवाहक है कचनार / | 
भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमेता ५२ 
स्मरण 
कविता की सरस्वती, गद्य की गंगा, 


जीवनी की जमुना / सुरेश गौतम | ५७ 


पुष्पिता 
नर्मदाप्रसाद त्रिपाठी 
रति सक्सेना 


a a ae 
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साहिंत्य ch विंधि-निंषेध 


साहित्य में वर्जनाओं पर बातचीत हर युग में हुई है। ये वर्जनाएँ कुछ तो सामाजिक दबाव से होती हैं, कुछ 
साहित्य के अपने औचित्य विधान के कारण होती हैं । उदाहरण के लिए अश्लीलता को ले लें। अश्लीलता का मानदंड 
समाज में प्रचलित मानदंडों से ही निर्धारित होता है। इसीलिए साहित्य हो, कला हो, उसमें नग्नता अपवित्र नहीं होती। 
उदाहरण के लिए, अश्लीलता को ले लीजिए। यह अश्लीलता ब्रीडावश हो सकती है, जुगुप्सा की अभिव्यक्ति के रूप में 
हो सकती है, अमंगल की अभिव्यक्ति के रूप में हो सकती है । व्रीडा, जुगुप्सा और अमंगल--तीनों सामाजिक मानदंडों 
से ही निर्धारित नहीं होते। जिस मानव परिस्थिति का चित्रण किया जा रहा है, जिस देशकाल का निरूपण हो रहा है और 
जिस प्रसंग में हो रहा है उसको ध्यान में रखना पड़ता है । कामशास्त्र में या कामशास्त्र के निदर्शनपरक साहित्य में ब्रीडा- 
व्यंजक अश्लीलता अनुचित नहीं होती | वैराग्य की ओर उन्मुख करने के लिए जुगुप्सा भी अस्त्र होता है । यह इसलिए दोष 
नहीं माना जाता। भावी अशुभ की आशंका के लिए अमंगल भी ग्राह्य होता है। शास्त्रों में अश्लीलता के दोष के परिहार 
के उदाहरण दिए गए हैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं । पर आज तो नया तर्क दिया जा रहा है-जैसा भी यथार्थ है 
वैसा ही प्रस्तुत होना चाहिए; वह अश्लील हो, उद्देजक हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं । हम वास्तविकता सामने ला रहे 
हैं, हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते | उसपर प्रतिप्रश्न यह है, क्या भाषा मात्र छिपाने का व्यापार नहीं है? क्या भीतर को 
बातों को उघाड़ करके रख देना उचित है ? इस संबंध में एक पुरानी उक्ति है--' शरीर के भीतर जो कुछ है वही यदि शरीर 
के बाहर ला दिया जाए तो दिन भर आदमी को कुत्तों और कौओं को भगाते ही बीत जाए।' (यदत्रस्तद्‌ बहिर्यत्स्यात्‌ शुनो 
का काश्च वारयेत्‌) कुछ चीजें छिपी रहती हैं, तभी अच्छी होती हैं | शरीर में रक्‍त, मांस, मज्जा भीतर रहते हैं तो उससे 
चेहरे पर लाली आती है, शरीर में सौष्ठव आता है, हड्डियों को बल मिलता है, बाहर रहें तो कुत्सित हो जाती हैं। भाषा में 
भी सबकुछ खोलकर रख दिया जाए तो झुँझलाहट होती है कि यह बात तो पहले से मालूम थी । इसलिए वैसे तो भाषा मात्र 
में सबकुछ प्रकट ही नहीं किया जाता, कुछ सुननेवाले की समझ के लिए छोड़ दिया जाता है, पर विशेष रूप से साहित्य 
कौ भाषा तो कुछ प्रकट, कुछ अप्रकट रहे ही, वही शोभन होता है। भाषा बोलनेवाला मनुष्य भी वस्त्र इसी उद्देश्य से 
पहनता है। कुछ ढका रहे, कुछ खुला रहे कभी-कभी ढकना ही अभिव्यक्ति का साधन हो जाता है। इसलिए हू-ब ह 
का तर्क साहित्य में बहुत दूर तक नहीं चलता | व्यवहार में भी नहीं चलता। एक बच्चा भी जब कहानी सुनता हैं तो 
सुनानेवाला यदि अनावश्यक ब्योरे देता है तो झल्ला उठता है--' आगे हुआ क्या, यह बताओ | खाने-पीने का, कपडे का 
इतना ब्योरा क्यों देते हो ?' र 
ग अब प्रश्‍न आता है कि किन व्यापारं का वर्णन वर्जनीय है नाटक की दृष्टि से बात समझ में आती है । नाट 
“pr में मृत्यु का दृश्य दिखाने पर नाट्यशास्त्रीय रोक है। मृत्यु को सूचना के द्वारा ही बतलाया जाता है । विवाह रंगमंच प९ 
' दिखाया जा सकता, क्योंकि विवाह इतना गंभीर संस्कार है कि उसका अनुकरण करना उसका उपहास करना है और यदि 
स संस्कार को पूरी विधि के साथ दिखाया जाए तो फिर वह नाटक नाटक नहीं रह जाता। नाटक को नाटक ही ETS 
नहीं बनना है। पर काव्य में यह वर्जित नहीं है। बाणभट्ट के ' हर्षचरित' में मृत्यु का दृश्य है। बड़ा ही 
g n है और मंगल-भाव से परिपूरित है इसलिए ये वर्जनाएँ रंगमंच की दृष्टि से वर्जनाएँ हैं, निरपेक्ष वर्जनाएँ नहीं gia 
या परिहास प्रसंगो में ब्रीडा-व्यंजक अश्लीलता गुण हो जाती है। यदि वहाँ श्लेषात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए! रे 


निकलती है कि अश्लीलता संदर्भ को काट करके रखने पर होती है अर्थात्‌ अधूरेपन में होती है। 
जलील नही 


£ 


वहाँ अश्लील नहीं है। मंदिरों की दीवारों पर जो रति अभिप्राय हैं, वे वहा 


a 'मनोभावों के अतिशयीकरण मात्र हैं वे हू-ब-हू निरूपण नहीं हैं और वे मंदिर के 
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हूँ, मंदिर के बाहर हैं । उसी प्रकार मंदिर के बाहर आखेट के दृश्य हैं, सेना के प्रयाण के दृश्य हैं या तरह-तरह के विदूषकी 
| चेष्टाओ के दृश्य हैं । मंदिर के भीतर ये दृश्य कभी नहीं मिलते। इसी प्रकार प्रबंध काव्यों में ऋतु विहार, वन विहार और 
जल विहार के नाम पर बहुत से प्रसंग हैं जो आज की दृष्टि से सुरुचिपूर्ण नहीं हैं, पर किसी समय प्रबंध-रचना में इसलिए 
आवश्यक माने जाते थे कि प्रबंध-रचना का अर्थ मनुष्य को संपूर्ण प्रकृति में स्थापित करना था। इसलिए इन सभी अभिप्रायों i? 
का सनिवेश हुआ | यह कहा जा सकता है कि ये राजसी ऐश के अंग हैं, सामान्य जीवन के नहीं | पर राजाओं को नायक iis 
बनानेवाले महाकाव्यों में राजसी राग-रंग देना ही होता है; हाँ, इसके साथ ही सामान्य जीवन अपेक्षित नहीं होता | वाल्मीकि a 
से लेकर राजशेखर तक सामान्य जीवन के भी चित्र भरपूर मिलते हैं । उद्देश्य सबका यही है कि मनुष्य प्रकृति के साथ ee 
है, प्रकृति के बिना नहीं है और प्रकृति मनुष्य में ओत-प्रोत है, यह संदेश पहुँचाना चाहिए। | 
इसी प्रकार पुराने काव्य में और मध्ययुगीन काव्य में जातियों के लक्षण का वर्णन है--कहीं-कहीं परिहास की दृष्टि | 
से और कहीं-कहीं उनको विशिष्ट भूमिका को दृष्टि से | अब्दुल रहीम खानखाना ने विभिन्न जाति की नायिकाओं के चित्र 
अपनी कविता में अंकित किए हैं । इन सभी का प्रभाव जन-भाषा की लोकोक्तियों पर पड़ा है और वे लोकोक्तियाँ आज भी ह 
प्रयोग में आ ही जाती हैं | भले ही साहित्य लिखते समय उनका प्रयत्नपूर्वक वर्जन होता है। Wah 
इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है कुछ और विषयों के आदिम साहित्य में तिरस्कार का | ये विषय हैं धर्म, उपासना, भक्ति 
और रहस्यानुभूति से जुड़े हुए। रहस्यानुभूति तो छायावादी कविता की केंद्र-बिंदु थी, पर उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि 
शरीरवावी प्रसंग उभर आए प्रगतिशीलता के नाम पर--और प्रयोगशीलता के नाम पर भी | पर तमाम चालू नारों के बावजूद 
अध्यात्ममूलक रचनाएँ विदा नहीं हुई । बिलकुल सटीक संदर्भ लें तो उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के 
प्रारंभ में पूरा-पूरा नवजागरण हुआ (यदि उसे नवजागरण माना जाए) | यह हिंदू जागरण था। उस समय ' हिंदू! शब्द 
साहित्य का वर्जित शब्द नहीं था और देश की बात करना फासीवाद नहीं था। क्यों यह शब्द फिर वर्जित हुआ, इसकी 
मौमांसा होनी चाहिए। क्या ' हिंदू' शब्द इसलिए वर्जित है कि हिंदू सबका मंगल चाहता है? क्या इसलिए वर्जित है कि 
हिंदू गौ, गंगा और तुलसी को माता मानता है, पीपल के वृक्ष को देवता मानता है और उसी रूप में सभी जीवों में, चाहे वह 
चेतन हो या अर्धचेतन, एक अव्यय भाव की संभावना देखता है ? हिंदू के लिए एक ही कसौटी है कि कोई भी काम करो, 
सबके लिए करो, सबकी ओर से करो और ऐसे काम करो कि वह काम भी सभी का काम बन जाए। इन विचारों को आगे 
बढ़े के बजाय जो हिंदू की समग्र दृष्टि को खंडित करने की कोशिश हुई, वह केवल उपनिषद्‌ को हिंदू बनाती है । वैदिक 
नाइ्मय के शेष अंश कोई अर्थ नहीं रखते, पुराण कोई अर्थ नहीं रखते, निरंतर नए-नए जुड्नेवाले धार्मिक निर्वचन कुछ 
त । इसपर विचार करना अधिक आवश्यक है। और अतीत की Get पर टँगे हुए हिंदू धर्म की गौरव गाथा , 
की प्रेरणा विदेशी शासन ने दी, उसने वर्तमान को हीन बताया, हम उस शिक्षा के प्रवाह में बह गए और हिंदू के वर्तमान 
ae केवल कुछ संस्थाओं तक सीमित रखकर हमने परमहंस रामकृष्ण देव के रामकृष्ण मठ के बाहर पड़नेवाले 
बिसरा दिया। योगी अरविंद को अरविंद आश्रम में केंद्रित कर दिया। रमण महर्षि को छोटी सी पहाड़ी तक 
ies aes हे दिया। हमने यह नहीं समझा कि हिंदू धर्म के जिस विवर्तमान रूप का दर्शन हुआ, तिलक, मालवीय और गांधी 
= i के उस सनातन दर्शन की झलक मिली | उनके द्वारा दिया गया धर्म हिंदू धर्म है, यह बात राजनीति के आगे छोटी 
जो भोर हा स्वयं राजनीति इसी धर्म से परिलक्षित हुई। वह धर्म संकीर्ण नहीं था, न संकीर्ण है। संकीर्णता तो वहाँ है 
| लेते R ; गाव से प्रेरित न होकर केवल नीतिवश और कभी-कभी केवल भयवश मजहबी कट्टरताओं को स्वीकार कर 
से घबड़ाते शब्द में निहित उदारता को अनदेखा कर देते हैं । उनमें से कुछ लोग होंगे जो हिंदू को वैचारिक स्वतंत्रता 
सामूहिक । उन्हें लगता है कि ऐसे लोग पंक्ति-बंधन में नहीं लाए जा सकते हैं। इनको खंड-खंड कर दिया जाए, तभी 
र a के नाम पर इनको बाँधा जा सकता है, इनको निर्जीव करके ही एक पंक्ति में बिछाया जा सकता है। 
की तर फँसा मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो शायद मुखर नहीं हो पाते। अपने को दो पाटों के बीच में चिड़िया के दाने 
से अलग कर हुआ पाते हैं और कोई बढ़ई चिड़िया की पुकार नहीं सुननेवाला है कि मेरा दाना निकाल दो। पाटों को फिर 
` कार रदो aie एक ओर एक पाट है जो हिंदू को उसी प्रकार मजहबी तअस्सुव का शिकार बनाना चाहता है, जिसके 
में दिखाई सेक्युलर आंदोलन के बावजूद, सारे आधुनिकता के पाखंडों के बावजूद एक कड़ी जो मुखर रूप 
SUS, वहाँ पर दुनिया दो भागों में विभक्त है-'हम' और'वे'।'वे' अर्थात्‌ जो “हम' नहीं हैं, “हम! अर्थात्‌ 
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जो 'वे' नहीं हैं और जो 'वे' हैं वे 'वे' ही रहेंगे, “हम' नहीं होंगे। “हम' होने के लिए उन्हें हम जैसा नहीं, 'हम' होना 
पड़ेगा। A रहते हुए भी 'हम' नहीं हो सकते | दूसरा पाट है उनका जो 'हिंदू' शब्द से ही परहेज करते हैं । साहित्य में जीते 
हुए फँसे हुए दाने का दर्द और दाने के लिए गुहार लगानेवाली अधिसंख्य भारतीय जनता के दर्द को समझता हूँ और 
इसीलिए अकेलेपन के हाशिए में पड़ने का जोखिम उठाते हुए मैं लिखता | | तो मैं उस चिड़िया के लिए दाना न दे सकूँ, 
पीने का पानी तो दे सकता हूँ। 

यह बात समझ में नहीं आती कि स्त्री शोषण के विरुद्ध आवाज उठानेवाले यह बात क्यों भूल जाते हैं कि स्त्री 
का सम्मान पारिवारिक संबंधों का सम्मान है । पारिवारिक संबंध टूटने लगते हैं तो स्त्री केवल स्त्री रह जाती है, वह न बहन 
| रहती है, न चाची, मौसी, बुआ, मामी, भाभी कुछ नहीं रहती और इतना कुछ रहती है तो वह भोग्या नहीं रहती। वह 
| उपजीव्य होती है, जीवन की बहुआयामिता का अवलंब होती है । इन्हीं संबंधों के सहारे जिया जाता है। भारतीय साहित्य 
|] से अगर राम-कृष्ण को मतरूक कर देंगे, शिव-पार्वती को मतरूक कर देंगे या उनको लेंगे भी तो केवल उनका 
विरूपीकरण करके लेंगे, जानबूझकर उनके जीनेवाले लोगों के चाह-पहचान के लिए लेंगे तो आप नाहक विचारों के 
ii खुलेपन की बात करते हैं। आप यह अनुभव नहीं करते कि भाषा बहुत बाँधकर नहीं रखी जा सकती। भाषा में लिखा 
|| साहित्य निषेध पर नहीं चलता। साहित्य चलता है पूरे जीवन को विधि बनाने के संकल्प से और वह विधि है जिस देश a 
| के दाना-पानी से शरीर पुष्ट हुआ है उसके अनुरूप होना और करना, क्योंकि विधि भाषा है और विधि भाषा में निहित कर्म “FH 
की प्रेरणा भी है। 

विधि जब मन में रहती है तो निषेध अपने आप गौण हो जाते हैं और निषेध तिरोहित न हों, पर उनके प्रति साहित्य 
जो एक आक्रोश जगाता है उससे वे छोटे तो पड़ ही जाते हैं । कुछ उस रास्ते चलनेवाले अपराध-बोध अनुभव करने के 
लिए विवश तो हो ही जाते हैं यह विवशता कानून से नहीं लाई जाती । यह विवशता गांधीजी द्वारा चलाए गए अभियान 
जैसे जन-अभियान से हो सकती है या वाचिक शिक्षा के प्रसार से हो सकती है । साहित्य के संस्कार का बीज ढालनेवाली 
पुरानी लोककथाओं, लोरियों, खेल के गीतों, ऋतु मंगल के गीतों और श्रम के गीतों से हो सकती है । साहित्य उससे कटकर 
कुछ अधूरा रह गया है | साहित्य सहज रूप में तभी विश्व का हो सकता है जब वह पहले जिस भाषा को संबोधित है उस 
भाषा के लोगों का हो जाए। साहित्य के लिए यही सबसे बड़ी विधि है। 


f 
aq 
| 


शोकांजल्ति 


| १८ जनवरी को लंबी बीमारी के बाद हिंदी के मूर्धन्य कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन हो गया। उनसे 
मेरा परिचय १९४१ से रहा | इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं जब पढ़ने के लिए प्रविष्ट हुआ, तो वे कवि-सम्मेलवों 
में छाए हुए थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक हो गए थे। सन्‌ १९४८ में उनके सहयोग 
से 'जिज्ञासा' नाम से एक गोष्ठी चलाई गई, जिसके वे मुख्य संयोजक थे और उसी दौरान उनकी इच्छा हुई कि हॅम 
संस्कृत पढ़ें । आग्रह करके वे मेरे छोटे से घर में संस्कृत पढ़ने आते थे। उन्होंने कालिदास के ' मेघदूत” से संस्कृत 
पढ़ना प्रारंभ किया। उनके कृतित्व के कई मोड़ हैं।प्रेम-गीतों से शुरू करके उन्होंने लोक धुनों पर गीत लिखने VE 
किए, और लोक धुनों पर उनका ज्ञान इतना पक्का था कि यदि कोई उनसे परिचित न हो तो उसे तनिक भी विश्‍वास 
नहीं होगा कि यह गाँव का मूल स्वर नहीं है। अंत में वे भक्ति की ओर अभिमुख हुए थे और गोरखपुर में स्वर्गीय 
' राधाबाबा के पास आया करते थे। उनके कृतित्व की परिणति उनकी आत्मकथा ' श्रृंखला' में हुई । उन्होने “शृंखला 
__ कै माध्यम से हिंदी को बहुत सलोना, सहज कर दिया। सन्‌ १९७७ में उन्होंने लेखन से विदा ले लौ। उसके Ti 
बै कवि-सम्मेलन में गए और न ही उन्होंने कुछ लिखा, यह हिंदी का दुर्भाग्य था। इस समय वे सभी जीवित हिंदी 
रचनाकारों में सबसे अधिक वय के थे । मुंबई जाने के बाद साहित्य प्रेमियों से उनका संपर्क जरूर बहुत कम हो 7 
था उनके सुपुत्र ने अपने कंठ से उन्हें सुना-सुनाकर उन्हें हमारे बीच में रखा था। हम हिंदी-प्रेमी जो उनके 
कविता-पाठ सुन चुके हैं, कभी भी उन्हें भूल नहीं सकेंगे। 


मुख से 
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| वीर का बलिदान | 


£ वृंदावनलाल वर्मा 


ह वर्मा हिंदी के oe विरल रचनाकार = जिन्होंने by 


इक कथा* साहित्य का आदर्श Wega किया हैं। Saat कतियों ने ऐतिहासिकता j 


होते आए हैं और उनका 
गो! भी डटकर हुआ। दसवीं शताब्दी के पहले जो आक्रमण हुआ 
का सामना देश के राजाओं और प्रजा ने मिलकर किया था। यहाँ 
कि स्त्रियों ने अपने गहने बेच-बेचकर आर्थिक सहायता की थी। 


धात पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण 


आपसी फूट, अपने राज्य के विस्तार की स्वार्थपूर्ण भावना और 
शक ने गहरी जड़ पकड़ ली थी। दसवीं शताब्दी के अंत पर तो ये 
गुत ऊपर आ गए थे। वीरता की भारत में कोई कमी न थी। 
त्स अद्वितीय था। विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने 
र गो थे और आपस में भी एक-दूसरे का सिर काटने में 
| भावना में कसर रत्ती भर भी नहीं लगाते थे। त्याग और 
4 A ऐसे-ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं, जिनकी बराबरी का 
ए भर के इतिहास में शायद ही कहीं मिलता हो। 
a; TA का उदाहरण विशेष तौर पर प्रस्तुत किया 
रक और ओजदायिनी। 
is हे के बीच में मध्य युग में बहुत युद्ध हुए हैं। एक 
पते रे a सेनानायक घायल होकर गिर पड़ा। खून बह रहा था 
हत प्यासा था। पानी पीने की थोडी सी व्यवस्था हुई। 
क्र भना, और घायल पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा था। उस 
कहा, ' भाई, जल की तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम 


Ie भी 


|, यासा 

|\| "गया; परंतु बलिदान की भी भावना में पीछे नहीं 

के sal देश भारत की है। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान 

| नए ना परमाल (परमर्दिदेव) के 

| + वर्णन व) के बीच कई लड़ाइयों 

b N आह Ce मे हे 

(३६ खूब गरज धूमधाम से हुआ । ढोल पिटे, नगाड़े बजे 
ओर पृ परज हुई | ललकार चलती ही थी। पहले 

३३ धे। ह्न राज चौहान के सामंत और दूसरी ओर 
Tiy TA के समय न कोई अपने बदन की 

$ की। केवल एक बंधन और निषेध था 


साहित्य अमृत 
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और यह पुरानी परंपरा से चला आ रहा था। वह था विरोधी पर कमर के 
नीचे के किसी भाग पर तीर-तलवार का न चलाना। 

पृथ्वीराज चौहान अपने जिस खड़ग से लड़ते थे वह दुधारा था। 
कहलाता था 'दुधारा खाँड़ा'। सन्‌ १९११ में लाल किले के एक भाग में 
प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा था। इनमें पृथ्वीराज चौहान का 
दुधारा खाँड़ा भी रखा था और एक ओर महाराणा प्रतापसिंह का भी 
खाँड़ा। दोनों के सामने दर्शक नतमस्तक हो गए। 

पृथ्वीराज अपने दुधारा Gls से महोबा के युद्ध में लडे थे। परंतु 
उनका प्रतिद्वंद्वी चंदेल सामंत भी कुछ कम नहीं। विकट लड़ाई हुई। 
पृथ्वीराज चौहान घायल होकर गिर पड़े और अचेत हो गए। फिर घोर 
युद्ध छिड़ गया। पृथ्वीराज का एक सामंत वहीं लड़ रहा था। नाम था 
संयम राय। अपने स्वामी की उस दुर्गति को देखकर आपे से बाहर होकर 
हथियार चलाने लगा। सामना करनेवाला भी बेकाबू हो गया था। युद्ध में 
संयम राय के पैर कट गए और वह गिर पडा | युद्ध कहीं घमासान था, 
कहीं इखरा-बिखरा। पृथ्वीराज जहाँ घायल और अचेत पड़े थे वहाँ कोई 
नहीं था। लाशें पड़ी थीं। गिद्धों की बन आई । झपटे लाशों पर। पृथ्वीराज 
की आँखें फोड़ने और खाने के लिए भी आ गए। संयम राय ने देख 
लिया। बुरी तरह घायल हो जाने के कारण कराह रहा था। परंतु बलिदानी 
प्रकृति उभर उठी। संयम राय ने अपनी कमर से छुरा निकाला और कटे 
पैर की जाँघ से मांस काटकर गिद्ध के सामने फेंक दिया। कराह दब गई, 
बलिदानी शौर्य ने दबा दी। गिद्ध ने पृथ्वीराज की आँखें छोड़ दीं और 
संयम राय के मांस के उस कटे टुकड़े पर आ झपटे। संयम राय ने फिर 
कुछ बोटियाँ गिद्धों को खिलाई और इस प्रकार अपने प्राण देकर पृथ्वीराज 
को बचा लिया। पृथ्वीराज की सेना के कुछ लोग भी आ गए उन्होंने 
यह सब देखा। वे पृथ्वीराज को उठा ले गए। संयम राय ने भारत की इस 
प्राचीन शूर परंपरावाली संस्कृति का जो तेजस्वी बलिदान वहाँ छोड़ा, 
उसका वर्णन चंदबरदाई ने किया है। 

किसी भी इतिहास में इसकी बराबरी का उदाहरण मिलना दुर्लभ है। 


पाँच 
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ल रात दोनों भानू की एक सहेली 
की सालगिरह में गए हुए थे। 
घर देर से लौटे थे और सुबह 
दोनों देर से जागे। दर्शन ने घर 
के दोनों कमरों और रसोई के भीतर तक जाकर 
दूसरी बार लोटते हुए सोनेवाले कमरे में मेज 
पर से चीजों को इधर से उधर किया। भानू से 
पूछा, ''मोटरसाईकिल की चाभी दिखाई नहीं 
पड़ रही ।'' 

“अभी कुछ ही देर पहले तो राकेश 
उससे खेल रहा था। तुम्हीं ने तो उसे चुप करने 
| के लिए दी थी।'' 
$ “कहाँ है राकेश ?'' 
| “शर्मिला उसे लेकर चली TE 
। ''तुम जरा उसके यहाँ जाकर |” 

“मैं उसके यहाँ जाऊँ तो नौकरी पर 
कब पहुँचूँगी ? नौ बजने को हैं | ठीक नौ बजे 
मुख्य अध्यापक के साथ मीटिंग है।'' 

दोनों दो अलग रास्ते से दो अलग शहर 
में काम पर जाते थे। भानू को अपने दफ्तर जाने 

के लिए बस पकड़नी पड़ती थी जबकि दर्शन 
« अपने होंडा से बिना किसी आपाधापी के अपने 
. काम पर जाता था। भानू को शीशे के सामने से 
 उठतेन पाकर दर्शन भुनभुनाता हुआ बगल के 


शर्मिला दर्शन की छोटी चचेरी बहन 
हर महीने आठ सौ रुपए देता था। 


वि... q 
प्रथम प्रवासी भारतीय a f 
Ez उ ०७9 9 8 


कडवी रोटी 


£ अभिमन्यु अनत 


हैं। 


छोड़ने पर तो पंद्रह सौ रुपए महीने देने पड़ते। 
फायदे की बात दोनों को जँच गई थी। 

दोनों के जीवन में आपाधापी तो शुरू से 
ही थी | इसका कारण शायद भौगोलिक भी रहा 
हो, क्योंकि वे रोजहील शहर में रहते थे। जिस 
शहर में भानू काम करती थी वह वहाँ से 
कठिनाई से पाँच-छह किलोमीटर के फासले 
पर था। उनका घर मुख्य सड़क से एकदम 
भीतर न होता तो यह फासला और भी कम 
होता। जिस शहर में दर्शन काम करता था वह 
देश की राजधानी थी । पोर्ट-लुई! और लगभग 
वही भानू के शहरवाला फासला लिये हुए। 

आपाधापी की तरह फासला भी दोनों के 
तीन वर्षीय विवाहित जीवन में अपनी अहमियत 
बनाए हुए था। जब दर्शन राकेश को फुसला 
पाने में सफल होकर, उसके हाथ से चाभी 
लेकर घर के भीतर लौटा तो भानू को इधर से 
उधर आते-जाते पाकर समझ गया कि कोई- 
न-कोई बात जरूर है । पर इससे पहले कि वह 
कुछ पूछता, भानू चिल्ला उठी, “मेरी घड़ी 
दिखाई नहीं पड़ रही, मुझे देर हो रही है।'' 
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जन्म : ९ अगस्त, १९३७ को मॉरिशस में। 
प्रकाशन: चौबीस उपन्यास, पाँच कहानी-संग्रह, चार काब- 
संग्रह, चार नाटक, दो इतिहास, दो जीवनी। 
इसके अतिरिक्त एक प्रतिनिधि संकलन, एक 
अनुवादित पुस्तक तथा दो संपादित ग्रंथ प्रकाशित हो चुके 


संप्रति : मॉरिशस स्थित रवींद्रनाथ टैगोर संस्थान के निदेशक! 


त्रा अ 
TA 


गया ? र 
“क्या? i À 
““कि तुम्हें देर हो रही है। aq 
“मुझे देर हो रही है और जु 

सूझा है? मेयर महोदय a F. 

दस बजे से पहले देना हैं St! Lie, 
*“पहले ही क्यों नहीं लिख | 
“यहां ?'' 

“हाँ, यहाँ।'' é 

“तुम भी उस साजिश गै शर F 
क्या ?'' | 

“किस साजिश में? ae | 

tt 4 

है कि मैं कोई एक ऐसा गलत भा | 

ही डालूँ जिससे मेयर के पी.एस. 

जाऊँ।'' उता 
u अपने फायदे में होती! 

“क्या? ' a क्ती 
*“तुम जब नहाने गई aa ji 


घड़ी थी। हो सकता है कि. 


af 


RAR a marr को झपट पड़ी। 
5 १४ जज पर से रोटीवाले तौलिए 
अपनी रोटी उठाकर अपने बैग 
ही वाला था कि भानू सामने आ 
पते अपने दाएँ हाथ की घड़ी को 
आगे बढ़ाया फिर अपनी बाइ 


द्वी के भ 
तको उसके सामने करके कहा, दर 
| तद से बाँध दो। 
देतो मुझे भी हुई है ।'' 
"इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी 
रकाळ- || HI" 


भागू के हाथ में घड़ी बाँध जब 
ल्ला अपनी सिगरेट का पैकेट टोकरी में 
GRR से निकलने को हुआ तो उसको 
।आ देख भानू बोली, “तरक्की पाकर 
Beles टीचर बने हो न ?'' 

पाच महीने बाद यह सवाल ?'' 

क्योंकि पाँच महीने बाद आज तुम 
बधा भूल गए हो । जब डिप्टी हेड टीचर 
से मातृ ON ड्रेस के बिना काम पर जाएगा तो 

भाण टीचर क्या करेंगे ?'' 
दे में देर करा रही हो।!' 

i एह अंधेर करने से बचा रही हूँ।'” 
वैक है, ले आओ फाँसी का वह 


नन, एक 
त हो चुके 


निदेशक! 


= 


गलती हो गई, फाँसी का फंदा 
ही मेरे गले में---'” 


| केम नहीं जा सकते।'' 
णत भे अपने पात R पर से टाई उठाकर 
तेवत "हे am सामने बढ़ा दी। 
सी THe बाधूगा तो तीन बार 
और हम दोनों को 
बेहतर हि हित तुम ही 


a) $ 


ते) भै जब कहे भागू उसके गले में टाई 
i ` की बारी आई तो दर्शन 


मिशन. 
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““किस साजिश में?" 
““नगरपालिकावाले ये दुआएँ करते 


|| रहते हैं कि मैं कोई एक ऐसा गलत 
॥ भाषण तो लिख ही डालूँ जिससे मेयर 


|| के पी.एस. से क्लर्क बन जाऊँ।'' 
““अपने फायदे में होता |” 
“क्या?” 


““तुम जब नहाने गई थीं तो कलाई 


| में घड़ी थी। हो सकता है कि---”” पूरी 
॥ बात सुनने से पहले भानू स्नानागार को 


झपट पड़ी। 


चिल्ला उठा, ''सूली चढ़ा रही हो या टाई बाँध 
रही हो ?'' 

'' अब देखो, कितने स्मार्ट लग रहे हो।'' 

“ थोड़ा और कस देतीं तो और भी स्मार्ट 
हो जाता।'' 

बाहर से दौड़ती हुई शर्मिला आ गई। 
हाँफती हुई दर्शन से बोली, '“चाभी।'' 

“कैसी चाभी ?'' 

“अलमारी की। वह जो चाभी तुम 
राकेश की मुट्ठी से छीन लाए हो वह मेरी 
अलमारी की चाभी है। तुम्हारी मोटरसाईकिल 
की चाभी बच्चे से लेना आसान नहीं था। वह 
रोने लगा था। मैंने अपनी चाभी उसे देकर 
तुम्हारी चाभी उससे ले पाई थी। यह है तुम्हारी 
चाभी।'' 

दर्शन ने अपने हाथ की चाभी की ओर 
देखा और जल्दी से अपने हाथ की चाभी 
शर्मिला को लौटाकर उसके हाथ से अपनी 
चाभी ले ली। भानू माथा धुनती हुई बोली, 
“तुम्हें सही और गलत. की पहचान कभी रही 
ही नहीं।'' 

“तुम फिर से तीन वर्ष पुराने डायलॉग 


साहित्य अमूत 
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बोलने लगीं | इसीलिए तो मैं तुम्हारी प्रशंसा 
करता रहा हूँ और तुम्हारी पसंद की दाद 
देता हूँ।'' 
'' चलो हटो, देर हो रही है।'' 
दोनों दो तरफ से मेज पर से छोटी 
तौलियों में लिपटी अपनी-अपनी रोटी 
उठाकर एक-दूसरे को देखने लगे। ; 
'' भानू, तुमने आज फिर दोनों की रोटियों ! | 
को एक ही रंग के कपड़े में लपेट दिया 2?” । 
“हाँ, ताकि तुम फिर से यह न कहो कि 
मेरावाला तौलिया अधिक साफ और सुंदर 
हि 
“तो फिर यह पता कैसे चले कि इन । 
दोनों में कौन सी वेज और कौन सी नॉन- |: । 
वेज है?" 00. 
“तुमने दाई ओर वाली ली है न?'' i! 
a" jE 
“तो साई बाबा के नए जनमे भक्त ,; ' 
श्रीमान वेजीटेरियन, आपकी रोटी में बटर, . | 
चीज और आलू है। और जो मेरे हाथ में है 
उसमें तामसी भोजन चिकन है।'' 
दोनों ने अपने-अपने बैग में रोटियाँ रखीं 
और घर से निकलने की जल्दी में शर्मिला से 
टकराकर दर्शन ने उसे दाएँ-बाएँ को झुला 
दिया। शर्मिला अपने को किसी तरह सँभालकर 
दोनों को देखती रही। | 
o he 
शाम को शर्मिला अपनी माँ के घ से... 
राकेश को लिये अपने चचेरे भाई के घर . | } i 
पहुँचकर अपने भाई और भाभी के लिए चाय | 
तैयार करने में लगी हुई थी। बाहर से | 
मोटरसाईकिल के रुकने की आवाज आई।वह | 
अपने काम में लगी रही और जब किसी के | 
रसोई में प्रवेश करने की आहट पाई तो, बिना | 
देखे बोली, “भैया, आज तो तुम भाभी से | 
पहले पहुँच गए।'' | 
और जब मुड़कर देखा तो सामने भानू । 
के भाई अजीत को खड़े पाया। : 
"तुम? अभी आरहे हो? | 
“हाँ, में तुम्हारी भाभी और भाई दोनों a 
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पहले पहुँच गया।'' 

“इसे पहले पहुँचना कहते हो ?'' 

“क्यों ? वे दोनों आ गए? ऐसा हो ही 
नहीं सकता।'' 

“नहीं आए पर मिनट-दो मिनट में आ 
ही जाएंगे |" 

“ते पहुँच गए होते तो यह घर इतना 
शांत थोड़े ही होता।'' 

कोने में खिलौनों के साथ बैठा राकेश 
अपने हाथ के झुनझुने को जोर से बजाने लगा। 
उसकी ओर देखकर अजीत ने कहा, “ अच्छा 
तो महाराज, आपने अपने माँ-बाप की कमी 
की पूर्ति कर ली।'' बच्चा और भी जोर से 
झुनझुने को बजाने लगा। 

“अच्छा तो वह पहली आवाज तुम्हारे 
बाप की थी और यह तुम्हारी माँ की ?'' 

“नहीं, तुम्हारी बहन ab art “कि 
मेरी भाभी की।'' 

“वैसे तुम्हारा भाई भी कम ऊँचा नहीं 
बोलता।'' 

“खेर, क्या लाए हो मेरे लिए ?'' 

“वही जो तुमने लाने को कहा था।'' 

“पर तुम खाली हाथ आए हो।'' 

“तुमने भी तो यही कहा था कि कनटकी 
। चिकन लाऊँ और न मिला तो खाली हाथ 
' आऊं। नहीं मिला।'' 
le . “यह क्या बात हुई कि नहीं मिला। 
कनटकी चिकन की दुकान बंद है क्या ?'” 

“बंद तो नहीं है, पर तुम तो जानती ही 
हो कि आज प्लाजा के सामने इलेक्ट्रीसिटी 
' विभाग के लोगों की भूख हड़ताल थी।'' 
¥ “तो सी.ई.बी. की हड़ताल और कनटकी 
न का क्या वास्ता।'” 
“वैसे तो वास्ता कोई भी नहीं । लेकिन 


“अपनी भूख हड़ताल को समाप्त 
करने। 

a” 

“ और तुम्हारे वहाँ पहुँचते-पहुँचते इलाके 
के कुत्ते हड्डियों के लिए लड़ रहे थे।'' 

“कमाल है, तुम तो एकदम सही बात 
बता रही हो।'' 

“ क्यों नहीं, जब दाल-पूरी लाने के दिन 
रोजहील के सभी दाल-पूरी बेचनेवालों को 
तीन बसों से उतरे सैलानी घेर सकते हैं तो 
कनटकी की यह दशा क्यों नहीं हो सकती ।'' 

बच्चे ने खिलौने को फेंककर ताली 
बजाना शुरू कर दिया | इतने में अपने नाखुश 
चेहरे के साथ दर्शन भीतर आ गया। सामने 
अजीत को पाकर बरस पड़ा-- 

“साले, तुम बिन बदली की बरसात की 
तरह आना कब छोड़ोगे ?'' शर्मिला के करीब 
जाकर अजीत ने धीरे से कहा, “कबाब में 
हङ्डी।'' 

“क्या कहा ?'' 

“ आप प्यासे हैं, चाय देने को कह रहा 
RI” 

““प्यासा नहीं, भूखा हूँ। कहाँ है वह ?'' 

बच्चे को ओर संकेत करके--'“वह 
रहा।'' 

“मैं बच्चे को नहीं, उसको ढूँढ़ रहा हूँ 
जो मुझसे पहले पहुँच जाने की आदी है।'' 

“मैं तो आपके सामने हूँ।'' 

“साले, मैं तुम्हारी बहन की बात कर 
रहा हूँ।'' 

तभी बाहर से भीतर आती हुई भानू 
बोली, '' अच्छा तो तुम मुझसे पहले आ गए ?'' 
“तो तुम जान-बूझकर देर से पहुँच रही 
? t9 
अजीत दोनों के बीच आ जाता है। 
; “ये आप दोनों तू-तू, मैं-मैं क्यों कर रहे 
?) a? 
उसे अलग ढकेलते हुए दर्शन ने कहा 


““दांतो के बीच जीभ की तरह मत आओ।'' 


अपने पति के सामने तनकर भानू ने 


lection, Haridwar 


अपने बैग से रोटी बाहर करके 
तुमने मेरी रोटी लेकर तेह 
वाली रोटी मुझे क्यों दी। तुम जागे है 
आलू नहीं खाती ।'' “i 
| oy ने शर्मिला को देखकर पो 
फिर भी मोटी होती जा रही ap 
अपने हाथ को रोटी को way | 
अजीत के हाथों में रखकर दर्शन ने अपे क| 
से रोटी निकाली। भानू के हाथों में w] 
तुमने मेरी वेजीटेरियन रोटी m 
रखकर मुझे यह नॉन-वेजीटेरियन रोटी क 
दी ? मुझे अधर्मी बनाना चाहती हो?" 
“मैंने रोटी तुम्हें अपने हाथों नहीं तै 
तुमने खुद उसे उठाया था।'' 
“मैंने भी तुम्हें नहीं दी at” 
अजीत फिर से बीच में आगया। | 
“न तुमने दी, न उसने दी। बात खतम) | पंक 
“नहीं, बात खतम नहीं। इसे कें | एता! 
रोटियों को एक जैसे कपडे में क्यों a? आणि 
भर भूखा रहना पडा | Ti 
बच्चा जोर से रो उठा। शर्मिला ने बचे भ्ध्या 
को उठाकर उसे भानू को थमाना चाह भा] 
चिल्ला उठी, A दिन भर भूखी रही! 


| प 


| 


“ अपनी ही वजह से। Di 
''नहां, तुम्हारी वजह से। n k 
अजीत फिर से दोनों के बीच आ _ R 


“देखो, बच्चे को T भूख डे 
है। अपनी तू-तू, मैं-मैं बंद Fe : 

अना अपने हाथ की रोटी अपेशी 
को थमा दी। वह अपने हाथ | 
को गौर से देखता रहा। इस हा! ‘Al 
को करता रहा, फिर पहली al 
को थमाई और दूसरी 
फिर बोला, “अब सही 
पहुँच गई है। चलो त त 
तैयार है।”” दोनों अपनी गा 
तौलियों को खोलते हैं और ta 
पाकर दोनों अजीत पर झपटते 


हुआ भागता है । प नमते 


A संगिकता की कोई भी चर्चा उठने में संबद्ध विषय की 

| नहीं तै, पा अप्रासंगिकता की सचाई स्वत: कारण रूप में अंतर्भुक्त 

रहती है। ऐसे में इन दोनों को अलगा पाना भी अध्ययन 

की एक सही दिशा हो सकती है। और इस त्वरा में हम 

Be र तो भारतीय काव्यशास्त्र के नाम पर आधुनिक काल (आज) तक 

त खतम 4 Hd काव्यशास्त्र के अलावा किसी और काव्यशास्त्र का न बन-पनप 
इसने di 

धा? दि 


Wel क्या इसकी जीवंतता-श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है। 
म ते हमारे विश्वविद्यालय आज भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र के समक्ष 
TO काव्यशास्त्र के रूप में संस्कृत काव्यशास्त्र का ही अध्ययन- 
अध्यापन करते हैं। 
à = N श्रेष्ठ व महत्त्वपूर्ण संस्कृत काव्यशास्त्र की प्रासंगिकता 
; ति हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह (संस्कृत) 
हह ज्र लगभग दो हजार सालों की कालावधि में सिर्फ फैला ही 
IEN N विषयगत व्यापकता एवं विवेचनगत गहराई से 
ए आज भी इसकी प्रासंगिकता सारे प्रश्नचिहों के 
E an भी होगी और काफी बुनियादी भी | इस अमृत सिंधु 
ps | Ray oe a रखनेवाला मुझ जैसा अति सामान्य पाठक 
| सेधि का सी कर पाए-चोंच भर बूँद ही उठा पाए--तो उस 


ना ने वे 
वाहा। भ, 
À | n 


` असल में य संस्कृत 
| शफी हुए यह सस्कृत काव्यशास्त्र की अप्रासंगिकता की स्थिति पर 
| | Macy आज कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी-- 
al अपन à व्यय में काव्यशास्त्र की जगह आलोचना-कर्म ही 


रेदि | me आलोचना-मूल्यांकन i 
| न के लिए आज संस्कृत काव्यशास्त्रपरक 
पा] को जरूरत हीही हा cP 


i i * कि 
fa नाके एक प्रभाग (सैद्धांतिक) के अंतर्गत प्रायः 
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है -- MEE 
EE N 


:- भावतीय (AIGA) काव्यशास्त्र की 
a प्रार्ंगिकता पड़ एक दृष्टि 


A सत्यदेव त्रिपाठी रे 


, साहित्य अमत्‌ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गया ? इन प्रश्नों में उतरना भी इसकी अप्रासंगिकता को तलाशना व तब  .. 
प्रासंगिकता की तरफ प्रयाण करना होगा। 
जीवन और युग के बदलाव तो हमेशा ही सिद्धांतों-मान्यताओं को ' ' । 
' आउट ऑफ डेट' कर देते हैं और फिर उन्हें बदलने पर विवश कर देते ' ' । 
हैं। और पिछले लगभग डेढ़ सौ वर्षो में आए बदलाव तो इतने युगांतकारी | ' 
साबित हुए हैं कि समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक-कलात्मक AAA | 
मानक प्राय: निरस्त-से हो चुके हैं। इस दौरान आनेवाले एकाधिक , | | 
पुनर्जागरण, सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रयत्न, वैज्ञानिक चिंतन, , | 


Aa 


i] 


औद्योगिक एवं तकनीकी विकास और इन सबसे बहुत अधिक प्रभावशाली ] | _ 
बनकर उपजे भौतिकवादी-मनोविश्लेषणात्मक एवं विकासवादी चिंतनों , | ` 
की धारणाओं ने संपूर्ण जीवन एवं जगत्‌. के विचारों एवं व्यवहारो को | | डी 
इतना-इतना बदल दिया कि इसके पूर्व के प्रौढ़ चिंतन के प्राय: सभी . | 
महल भग्नावशेष बनकर ही अस्तित्वमान रह सके। जीवन में आए इन | _ 
बदलावों के समक्ष साहित्य को जीवित एवं जीवंत बनाए रखने के लिए | । 
इसके मूल्यांकन को भी अपना कायापलट करना पड़ा। इसके लिए संस्कृत | hik 
काव्यशास्त्र के प्राप्त स्वरूप को परिष्कृत करने मात्र से भी बात बनती । ।. 
नहीं दिखी । शायद इसीलिए शास्त्र का समीक्षा के रूप में नाम भी बदला | | 
और तब इसकी अवधारणा एवं कार्य भी पूरा-का-पूरा बदल गया। और | iir 
स्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि साहित्य एवं शास्त्र का अस्तित्व कैसा | | | 
रह पाएगा, कहना नितांत मुश्किल हो गया है। yee RE 
बदलावों से बने इन नए हालात एवं इससे बनी विवेचन की नई 
प्रकृति एवं दृष्टि ने काव्य व साहित्य संबंधी मूल धारणाओं को भी बदल । 
दिया, वरना इस नए समरांगण में इसकी सारी मूल्यवत्ता हो खो जाती. 
इस प्रकार परिवर्तित 'आइडियोलॉजीज' से निर्मित जीवन के सरोकारों में 
आदर्श एवं अध्यात्म के स्थानापन्न यथार्थ व उपयोगिता के समक्ष साहित्य 
को खड़ा करने की अनिवार्य प्रक्रिया में भारतीय काव्यशास्त्र 
काव्य सृष्टि की 'नियतिकृत नियम fet’, अनन्यपर 
“निरंकुशाः हि कवयः ' एवं “कविर्मनीषी परिभूः 
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मान्यताएँ भला कैसे टिक सकती थीं, 
ये तो अपनी मूलभूत संकल्पना में ही 
जीवन से दूर कहीं बैठकर 
' आह्वादैकमयीम्‌' बनने के लिए एकांत 
साधना में 'नवरसरुधिरां' का घोल 
तैयार कर रही थीं। उनकी रस निष्पत्ति 
अपनी अंतिम परिणति में जिस 
अलौकिकत्व में उपरम पा रही थी, 
युग जीवन की मुख्यधारा उसे ठुकराकर 


संस्कृत काव्यशास्त्री के समक्ष आज की 
भागमभाग, होड़, अधिकार-लिप्सा, 
सरकारी-तंत्र की मारा-मारी नहीं थी। उसे 
प्रोफेसर या वाइस चांसलर अथवा 
निदेशक-संपादक बनने का मोह (व 
अवसर भी) नहीं था। बॉस का डर नहीं 


था। रोजी-रोटी का चक्कर नहीं था। इस 


का नजरिया रहा और आज -| fe 
हो रहा है कि उसकी सो |" 
अपवाली रही, कि वह कान : i af 
जीवनपरकता से अलग उन Ty 
तरफ ले गया। यह प्रक्रिया भी a | aa 
युग को, चिंतन की अपनी निर्यात है fda 
होती है। आज भी हमारे समक्ष | ह 
रूप--विशेष रूप से Ree. | dal 
रूपवाद-मनोविश्लेषण से संबत्ति | का 


` लौकिक को कठोर धरती को उर्वरता ता गिल रूप--इतने सैद्धांतिक होते जा हेहै | ग्रेड 
का परीक्षण कर रही थी । जब भारतीय कारण उनके ल पर्याप्त समय था। वे कि इसी के परिणामस्वरूप झसे |: 
' (संस्कृत) काव्यशास्त्र काव्यसृष्टि को एक विषय पर केंद्रित होकर पूरी जीवन- प्रभावित सृजन तथा मूल्यांकन एक |, 3 
| ब्रह्मा की सृष्टि के समानांतर खड़ा साधना कर सकते थे। इसलिए रस का जकड्बंदी में कसते चले जा हहेहै। | रित 
| | करके उसकी स्वायत्तता एवं महत्ता को चिंतन जिस तरह अठारह सौ सालों तक आज हमें अपने भारतीय aera las 
सिद्ध कर रहा था, तब युगचेतना अपने को इस नियति से चेतना होगा किये व॑ 


। समस्त प्रयलों को समाज-विकास की 
* , इतिहास-प्रक्रिया से जोड़ने की माँग 
|| कर रही थी। बस, यही वह मूल बिंदु है, जहाँ संस्कृत काव्यशास्त्र की 
। अप्रासंगिकता एवं उसके स्थान पर समीक्षा के आविर्भाव की संगति 
स्वयं सिद्ध हो जाती है। इस संदर्भ को समझने के लिए प्रतीक रूप में 
| भीष्म साहनी की ' वाडूचू' कहानी याद की जा सकती है | बहरहाल। 

; गरज यह कि संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य को जीवन व मनुष्य से 
| जोड़ने की कोशिश नहीं के बराबर हुई। सिद्धांतगत गूढ़ चर्चाएँ सिर्फ 
` काव्यशास्त्रियों-काव्य मर्मज्ञ के बुद्धि-विलास तक ही महदूद रहीं । आनंद 
` की खोज में दर्शन की उच्च पीठिका तक पहुँचने की अति ऊर्ध्वमुखी 
| यात्रा में जन-सामान्य को नजरअंदाज कर दिया गया | संस्कृत में विवेचित 

| भारतीय काव्यशास्त्र की इसी कमी को पूरने के लिए तथा साहित्य को 
। समसामयिक सरोकारों से जोड़ने की सहज गति में काव्य को उस जकड्बंदी 
' से बाहर लाने की प्रक्रिया का ही परिणाम रहा कि धीरे-धीरे शास्त्र को 
| समीक्षा एवं शास्त्रीयता को व्यावहारिकता का बाना धारण करना TST | 
| शुक्लजी को रसवादी समीक्षा में लोक-मंगल का प्राणतत्त्व इस प्रक्रिया 
| का ही प्रमाण है । यह युगीन आवश्यकता के बरक्स काव्य की अस्मिता 
| का प्रश्न था। अतः भौतिकेतर को छोड़कर, अतींद्रियता को तजकर 
'काव्य-विवेचन को जीवन तथा जगत्‌ के रू-ब-रू खड़ा करने में संस्कृत 

q त्र को जितना अप्रासंगिक होना था, हुआ। यह मार यथार्थ की 
और इसी मार के फलस्वरूप साहित्य की जीवनोन्मुखता उजागर 
पाश्चात्य समीक्षा एवं अन्य प्रभावों का योगदान भी यथेष्ट 


होता रहा, वह आज संभव नहीं | 


ukul Kangri Collection, Haridwar 
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सिद्धांत मूल्यांकन व सृजन की 
पृष्ठभूमि बनें--यदि प्रमाण व परिणम 
बनने लगेंगे तो हस्र वही होगा, जो संस्कृत काव्यशास्त्र व साहित्य का 
हुआ। 

गद्य-साहित्य के आगमन ने भी संस्कृत काव्यशास्त्र को अप्रासंगिक 
बनाने में अहम भूमिका निभाई। सर्वविदित है कि संस्कृत FORTH 
काव्य साहित्य पर ही आधारित रहा और काव्य में ही लिखा भी गा 
अत: गद्य-साहित्य के लिए उसमें कुछ था भी नहीं। इसलिए ईस | 
मार्ग (गद्य) के मूल्यांकन के लिए आधुनिक भारतीय आलोच 5 
प्रायः ही पश्चिम की ओर देखना पड़ा और कहने की जरूरत नही 
वहाँ से पर्याप्ताधिक अवदान इस क्षेत्र में हमारा वाहक भी बन! a र 

अप्रासंगिकता की एक बात .और--संस्कृत ) 2 at | 
आज की भागमभाग, होड़, अधिकार-लिप्सा, सरकारी तंत्र T A भे ; 
मारी नहीं थी। उसे प्रोफेसर या वाइस चांसलर अथवा निदेश्क- ad | 
बनने का मोह (व अवसर भी) नहीं था। बॉस का डर नहीं था! aA 
रोटी का चक्कर नहीं था। इस कारण उनके पास पर्याप्त e 
एक विषय पर केंद्रित होकर पूरी जीवन-साधना कर रह अ | 
रस का चिंतन जिस तरह अठारह सौ सालों तक ert | 
संभव नहीं। और इसीलिए उनकी विवेचनाएँ यद्यपि द्व | 
प्रतिभा से प्रसूत हैं, मूल्यवान्‌ हैं, फिर भी कहीं आज के युग | 
अति सूक्ष्मताओं की विशद चर्चा के दौरान बाल की खाल 
बात भी मन में पैदा कर दी जाती है। इसके तहत उन ae 
लिया जा सकता है, जिसमें सभी संप्रदायों के प्रवर्तक अपने al | 
ही सर्वोपरि (काव्य की आत्मा) मानने-मनवाने के प्रबल, अहर | 
इसी प्रकार 'रस आस्वाद्य है! या 'रस आस्वाद है अथवा 


F 


"आदि के विवेचन इतने दीर्घसूत्री हो जाते हैं कि इस 


Tig ae युग में मन बिदकने भी लगता है। 

मा थू Au उत अप्रासंगिकताओं के बावजूद आज की समीक्षा के 
ak a में संस्कृत काव्यशास्त्र के सुचिंतित तत्त्व गहनता से 
ह | आज की मान्यताएँ उनसे अलग दिखती हें पर माला के 
ga जोडनेवाली अदृश्य अर्गला की तरह वे परोक्षत: इसे संभाले- 
a हुए भी हैं। इसे परखने के लिए आधुनिक रूपों में समाहित उन 
qa पहचानना-निबेरना होगा। अस्तु ! 

| जाय प्रयोजन से शुरू करें । जैसा कि ऊपर कहा गया, भौतिकेतर 
हेहै laden व भौतिकता के लिए उपयोगी को अपनाना इस युग को 
धत है। इस त्वरा में काव्य के षट्‌ प्रयोजनों में से पहले दो--' काव्यं 
a अर्थकृते' को ही आज पूर्णतः ग्रहण कर लिया गया है। 
farmed’ भी ' अर्थकृते' में समाकर तथा अन्य रूपों में भी सार्थक 
ऐश है।'सद्य: परनिरवृत्तये ' तो पूरा छोड़ दिया गया है।  व्यहारविदे' 
कक रूप में ही प्रासंगिक रह गया है । ' कांतासम्मित तयोपदेशयुजे ' 
त्मना की मार्दवता एकदम लुप्त हो गई है। आज तो कर्कश 
मा य विवशक्लांत कांता का साक्ष्य ही मिलता है। इस श्लोक को 
PERT बनाने के लिए आज कुछ इस प्रकार कहना होगा (आचार्य 
मणौ से क्षमा-याचना सहित) -- 


aA काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवसायविदे स्वार्थतिरक्षयते | 
it ग्या! W: सफलता प्राप्तये संपादक सम्मतयोर्भावयुजे ॥ 


इस नए a ae 
al भीय काव्यशास्त्र की प्रासंगिकता का असली विवेच्य तो संस्कृत 


af वे Bel संप्रदायों की आज के आलोचना-संसार में प्रयुक्त 
Pg AR करने में ही निहित है। इसमें ध्वनि एवं रस 
inm भुक दोनों के लिए रचना के अंतस पक्ष एवं रीति-वक्रोक्ति 
LER aus बाह्य पक्ष के विवेचन का प्रतिनिधित्व करते हैं-- 
है के ae को अन्योन्याश्रितता से इनकार कैसे किया जा 
i R आधारित भावपक्ष एवं कलापक्ष का वर्गीकरण 
| दओ था, जो किसी-न-किसी स्तर पर किसी-न-किसी 
हिल देते हे 5 है। परंतु सुधी विद्वान्‌ दोनों पक्षों को संश्लिष्टता 
tes ही ह यही बहुत शुरू में कालिदास के यहाँ, हालाँकि वे 
विव 


आज a में जनमा। सबसे कम विवेचित व मकबूल 
ae ; ain Si चर्चा कर्म में वही मुझे सर्वाधिक प्रासंगिक लगता 
Ay यथार्थ रचा पहले कर भी रहा हूँ। सारे विमर्श के बाद 
me ९५७७७ ७ ७७ ८0 022 हीस का प्रतिरूप सिद्ध होता है। उसके चिंतन का 
, जो आज की समीक्षा का केंद्रीय तत्त्व है। 


शस संश्लिष्टता 
वर जो सबसे का विधेयक तत्त्व है--वह छठा संप्रदाय- 
के 
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यही उसकी सर्वाधिक प्रासंगिकता का सबब भी है। जन्म काल से ही 
औचित्य की प्रकृति काफी प्रैक्टिकल रही है । इसकी सबसे पहली बात 
तो यही कि इसके पुरस्कर्ता क्षेमेंद्रजी ने औचित्य को संप्रदाय का रूप देने 
का प्रयत्न नहीं किया--जैसा कि बाकी सभी आचार्यो ने अपने-अपने 
संप्रदाय के लिए किया। आचार्य की इसी प्रवृत्ति के चलते ' काव्य की 
आत्मा' वगैरह की चर्चाओं व लेबलों से भी यह बच गया। रचना में हर 
स्तर पर अनौचित्य से बचना ही औचित्य-चिंतन का मूल मर्म है । सत्ताईस 
अंगों के संदर्भ में क्षेमेंद्रजी ने औचित्य का विवेचन प्रस्तुत किया है। 
आज को समीक्षा में उठते ढेरों अन्य संदर्भो में भी इसे लागू किया जा 
सकता है, जो शास्त्रीय के अलावा जीवनपरक एवं व्यावहारिक हो सकते 
हैं। शृंगार रस का वर्णन प्रियतर होता हैं, पर युद्धभूमि में श्रृगार-वर्णन 
अनौचित्य के कारण ही अमान्य तो क्या, निंदित भी होगा। इसी प्रकार 
रस-परिपाक रचनाकार एवं पाठक का ध्येय हो सकता है, पर बच्चे को 
डरावने दृश्यों से साधारणीकृत करके रसदशा में ले जाने का प्रयत्न उसे 
बेहोश कर देना ही होगा, जो कदापि उचित न होगा। औचित्य-स्थापन 
के लिए काव्य-सृजन एवं पठन नहीं हो सकता, पर सृजन व पठन का 
औचित्य स्वयंसिद्ध है । और इसी रूप में यह सिद्धांत समीक्षा व समीक्षक 
के लिए ही बना हुआ साबित होता है, जबकि रस-ध्वनि-रीति-वक्रोक्ति 
आदि सब सर्जक एवं सामाजिक के लिए। कैसी पद-रचना हो, उक्ति 
वैचित्र्य-का कैसा प्रयोग हो, कितने अलंकार समाविष्ट हों कि कवि को 
अभीप्सित ध्वनि निकले तथा पाठक भी रस ग्रहण करे आदि-आदि को 
पूरी निर्णयात्मकता औचित्य के दायरे से संबद्ध है । इस रूप में वह सबके 
बीच संतुलन स्थापित करता है, उसका परीक्षण करता है और यही 
समीक्षा-कर्म है। इसके अंतर्गत लेखक को जो कहना है, और उसके 
लिए वह जो साधन इस्तेमाल करता है, की सटीकता को परख निहित 
है। उदाहरण लें- 

मनु यदि श्रद्धा को छोड़कर (“कामायनी' में) भागेंगे नहीं तो कथा 
का क्या होगा? कवि अपनी बात कैसे कहेगा? पर उसके भागने का 
कोई कारण होना चाहिए और वह कनविंसिंग (सहमतिदायक) होना 
चाहिए, निरा हवाई नहीं । समकालीन जीवन में व्याप्त पुरुष की भोगवादिता 
का अनौचित्य ही यहाँ काव्य में यह मोड़ लाने का औचित्य सिद्ध कर 
देता है और इस रूप में यह तत्त्व काव्य व जीवन दोनों को ही संचालित 
करता है। यही युग का यथार्थ भी है। यही यथार्थं आधुनिक समीक्षा के 
मानकों का मेरुदंड है। “कामायनी' के इस यथार्थ को समझकर ही इस 
प्रसंग की व्यंजनाओं को समझा-समझाया जा सकता है। ऐसे ही यथार्थो 


से संकलित औचित्यों को पकड़ना व उसे प्रमाणित करना समीक्षक को | 


कला-चेतना व जीवनानुभव से ही संभव है। शकुंतला को दुष्यंत द्वार 
त्यागना उस युग के सामंती मूल्यों का सत्य था, यथार्थ था। शायद 
समीक्षक कहे कि दुर्वासा का शाप बहुत लचर कारण है। तब 
विश्वसनीय कारण रहा हो, आज के वैज्ञानिक युग में तो उस 
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करना असंभव है। पर जहीन कला- 
चेतना यह अवलोकन-बिंदु भी तलाश 
सकती है कि उस जमाने में राजाओं 
वगैरह को कारण नहीं, बहाना चाहिए 
होता था। कहावत आज भी जिंदा है 
कि औरत को छोड़नेवाला पुरुष शाक 
में हल्दी न डालने (जो पड़ती ही नहीं) 
का बहाना बनाता है। इसी तरह 
दुर्वासा-शाप का कारण लचर तो है 
पर सोद्देश्य है, जिससे दुष्यंतों के 
विद्रूपमय यथार्थ पर व्यंग्य किया गया 
है। इस औचित्य को मर्मज्ञ समीक्षक 
उद्घाटित कर देगा, क्योंकि कालिदास 
'की कला-चेतना व उस युग के जीवन 
संदर्भो में यह था। और इसी तरह कथा 
में इस प्रसंग का औचित्य प्रमाणित 
होता है--मोड़ संगत सिद्ध होता है। 
लेखक कथ्य के बिंदु से सृजन यात्रा में प्रवृत्त होता है। उसी के 
अनुरूप परिवेश चुनता है । फिर तदनुरूप पात्र, उनके रहन-सहन, उनकी 
जीवन-पद्धति एवं इन्हीं के अनुकूल व उपयुक्त घटनाएँ आदि। यदि 
इनमें असंतुलन होगा तो सूजन क्षतिग्रस्त होगा। इसी संतुलन व उपयुक्तता 
को बिठाकर ही “मैं हार गई' कहते हुए भी लेखिका मन्नू भंडारी की 
जीत हो जाती है। इसी संगति की पहचान व विश्लेषण ही आलोचना का 
| कार्य है, और इसी नियमन (नियंत्रण नहीं) की संपूर्ति करता है--औचित्य- 
विमर्श | इसी रूप में वह जीवन के यथार्थ का साखी है। इस रूप में मात्र 
४. ओचित्य सिद्धांत ही संपूर्ण काव्यशास्त्र को प्रासंगिक बनाए रखने में पूर्ण 
सक्षम हो सकता है । इसके कार्य विविध रूपी हैं और प्रणालियाँ अनंत | 
अब अन्य संप्रदायों को क्रमश: 
` भारतीय (संस्कृत) काव्यशास्त्र के प्रारंभ में सर्वाधिक आचार्य 
अलंकारवादी रहे | उन्होने पुष्ट विवेचनों से अलंकार्य व अलंकार को 
॥ एक कर दिया; पर इस महनीय भूमिका में इसकी प्रासंगिकता नवीं शताब्दी 
। सेहीप्रायः खत्म-सी हो गई। आज तो सीधे-सीधे और अनिवार्य रूप से 
` अलंकार-प्रयोग का उल्लेख तक समीक्षाओं में नहीं होता। लेकिन अलंकारों 
गद्य-पद्य दोनों में सहज रूप से अनिवार्य-सी है। लगभग सौ 
ब उल्लेख्य अलंकारो में से एक दर्जन तो अपने प्रयोग में निरंतर 
थ हैं 'उपमा कालिदासस्य' की श्रेष्ठता से लेकर 'सूर सूर 
सी ' की तुलनात्मकता तक समीक्षा भी इसका प्रयोग करती रही 
"eae ढेरों शास्त्रीय प्रयोग-से भरे रीतिकाल 
रों के बिना हो ही नहीं सकती | उसमें भी विशेष 
के क्षेत्र में बिहारी की मातबदी मात्र इसी बल पर 


नई कविता में सौंदर्य के अलावा आक्रोश- 
पीड़ा आदि की अभिव्यक्ति करते हुए | 
अलंकार अपनी प्रासंगिकता को नित नवीन | 
मोड़ देते रहे हैं। इनके अलावा “उसी | 
तपस्वी-से लंबे थे देवदारु दो-चार खडे | 
जैसे बिंब विधान भी अलंकार की || 
आधारशिला पर ही खड़े हो सके रूपक- || 
योजना के लिए सूर-तुलसी मशहूर हैं, | 
पर आधुनिक काल में रूपकात्मकता से 
संतरित होकर प्रतीकात्मक प्रयोग का बाना 
धरते अलंकारों को पहचानने `" 
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भी टिकने योग्य है। और R चाला, 
के a से तो im [ 
[ रह जण) 
आधुनिक कालने तो मानवीय | A 
ie ध्वनि (ओनोमोटोपोइय) | 
अल॑कारों को चर्चा इंपोरेंड अहा T 
के रूप में शुरू की, जबकि भा ad 
साहित्य में मानवेतर प्राणियों | हि 
प्रकृति के उपादानों के मानवक | ae 
से लेकर चर-अचर सभी को घाग | बिः 
के बहवः प्रयोग हुए S| प्रसाद हे | 
अभिनव उपमानों से सजी श्रद्वा नं | फ 
चर्चा भी कम नहीं हुई है। यही ह | S 
“नौका-विहार', 'जुही की कली के | ११. 
कविताओं का भी रहा और छग / 
ने भाषा व सूक्ष्म भावों के स्प 
कविता का अभिनव संस्कार देत ह mi 
अलंकार-प्रयोग को भी नए रूप में संस्कारित करके प्रस्तुत कर A 
नई कविता में सौंदर्य के अलावा आक्रोश-पीड़ा आदि गै 
अभिव्यक्ति करते हुए अलंकार अपनी प्रासंगिकता को नित नवीन मोई 
देते रहे हैं। इनके अलावा “उसी तपस्वी-से लंबे थे देवदार वे 
खड़े ' जैसे बिंब विधान भी अलंकार की आधारशिला पर ही छ| 
सके | रूपक-योजना के लिए सूर-तुलसी मशहूर हैं, पर आधुनिक का 
में रूपकात्मकता से संतरिंत होकर प्रतीकात्मक प्रयोग का बागा 7 | 
अलंकारों को पहचानने व उन्हें श्रेय देने की जरूरत है। इस प्रक्रिया | 
एक बानगी-- 


निर्वचन मैदान में ad हुई है जो नदी, 
पत्थरों की ओट में जा-जा के बतियाती तो हैं। 


आग 
बोलचाल को भाषा में प्रेमचंदजी ने कर j ठी दोनों देंगी ! 
व्यंजनात्मक-ध्वन्यात्मक प्रयोग सहज ही कर दिया है दी | 
शब्द बाहुल्य की नदियाँ बहा दीं। उपमा-रूपक-उत्रेक्ष Tal 
में बातें हुई।' इन सब प्रयोगों को कोई भी आलोचना 8 fy ५ 
कैसे कर सकती है! और चाहे जिस रूप-नाम से इसे | Ny 
जाए, यह रहेगा अलंकार ही। फिर अलंकार-संप्रदाय X 
को भला कैसे नकारा जाए! यह बात अवश्य है कि 
'कोई वाद या समीक्षा-पद्धति नहीं बनी है। सकता! g 
परंतु रीति-संप्रदाय के बारे में ऐसा नहीं कहां कं की 
शैलीगत अर्थ में तीन या पाँच के बदले शैली 
वह नित नवीन से नवीनतर होता जा रहा है और दूसरे 
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$ समीक्षाओं का मूल ड, — शब्दों के विपरीतार्थ व 
i तिश @ झवर aad या शब्द- || इनके अलावा कुछ और भी बहुत स्पष्ट प्रभावोत्पादक अर्थ पैदा करने में 
ते पू 3 » (सके लिए वामन ने अवदान हैं। मसलन, भारतीय काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति के निदर्शन होते हैं- 
र जाणा qa ’ आचार्यों £ थो t असफल 
| पदरचना रीति: कहा रीतिकालीन कवि- के लक्षण ग्रं विलोम क्या है," Wah ai 
नवो तइ यत की कहावत कालिदास और कालिदास क्या है, 


इय का एक ae आधार 
ह पद-रचना है “प्रसाद की | 
क्र ' अजञय बोल रहे हैं' के | 
ानवीक | हे हम पंक्तियों को काव्य- || 
«| अक्षत दे पाते हैं। हिंदी साहित्य 
as | भति काल’ का पूरा युग ही 
: FA प्रतिष्ठा की गुहार लगा रहा 
hed का पद-लालित्य' और 


का भी एक पूरा आलोचनाशास्त्र है। इसे ही 
हिंदी समीक्षाशास्त्र की शुरुआत भी माना जाता 
है और हिंदी कविता के उदाहरणों के साथ 
यह संस्कृत काव्यशास्त्र से अविकल प्रेरित 
भी है। दोनों के बीच का सेतु कह सकते हैं। 
“ये रीति कालीन प्रयास ही आधुनिक काल 
की समीक्षा के आधार स्तंभ आचार्य शुक्ल 


एक सफल विलोम |’ “नियति और 
नीयत' जैसों के प्रयोग भी। 
लेकिन वक्रोक्तिवत्‌ प्रयोग 
का और प्रासंगिक रूप तब समझ 
में आता है, जब धूमिल को कविता 
का व्यंग्य उक्तिवैधित्र्य 
(काकुवक्रोक्ति) से खुलता व 
विविधता पाता है-*जिस उम्र में/ 


ह y ON चेहरे झुर्रियाँ 
| मी उ ESMA का एवं संस्कृत काव्यशास्त्र के बीच सेतु का कार्य गा a 7 
ठा aR , रीतिको करते हैं।' शुक्लजी गई हैं/उसी उम्र की/ मेरी 
ह... ह रते हैं।' दूसरी बात यह भी कि शुक्लजी z 
के लते र्णं रही, जो अपने अंतरिम भी करते चिंतन | दूं i संस्कृत E 3 P अ बगलवाली औरत के चेहरे पर/मेरी 
tag मे भारवि-माघ में रीति का रस-चिंतन संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा प्रमिका a 
फर व्यि! | में ही बन गया। नंददास को पर ही आधारित है-बेशक ढेरों इतर तत्त्वों इसमें समान रेखांकनवाले भागों को 
aca] का श्रेय देनेवाली को समाहित करते हुए अपने अभिनव रूप में। एक-दूसरे के कंट्रास्ट में क्रॉस 
नवीन | शा के मूल में रीति-विधान रसवादी दृष्टि ने हिंदी A चिहोंवाले अंशों पर जोर देकर पढ़ें 
चर्त रहा। द्विवेदी और समीक्षा को र 
gaa बातत रहा। द्विवेदी युग के PINEN 5 É a हि किया है तो एक बात खुलती-बनती है, जो 
ही बेत | आए छायावाद को शैलीगत सुदूर तक सँवारा तथा संबल प्रदान किया है| ह त ह 
निक क| o कहते हुए शुक्लजी ने SS अलग-अलग अंदाजों में अलग- 
बा सोत GRR से रीति वैशिष्ट्य की ही मुहर लगाई और गीत से अलग अंशों पर जोर देने या हलका करने से कई तरह के अर्थ व भाव 


; E ae तथा नई कविता के रूप में कविता का कायाकल्प 
Pea a ही चमत्कार हैं। इसके अनेकानेक रूप सर्वत्र पाए जा 
गी य 3 al में बहव: विवेचित भी हो रहे हैं। और इन सब में 
era चिंतन के प्रभाव व प्रेरणा से कोई इनकार नहीं कर 

| तिरूप में कहे भले न। 
द | केइ. यति रीति व ध्वनि के बीच की है। “विशिष्ट पद- 
ig कविकर्म विशिष्ट उक्ति', जो विविधता, वैदग्ध्य-चमत्कार युक्त 
| री तह कौशल है। लेकिन इस उवित वैचित्र्य से निकला अर्थ 
दधत लोक-शास्त्रसम्मत' से भिन्न हो जाता है। यही चमत्कारत्व 
St: वक्रोक्ति अलंकार से उद्भूत है । इसकी सिद्धांत 
शब्द वण नमितः अतिशयोक्त के जटिल विवेचन को 
अर्थ, वाकय, प्रकरण एवं प्रबंध आदि से बनती 
आँसू “ien में और इसीलिए काव्य में समान रूप से 
पर का बदला प्रयोग (कौतूहल से तुम आए) 
कार से ही र सतः नणनले.. चाल ह च लारिष अवाज शोले जा सकता है। 'मधुपकुमारि' 
। शब्दों को क्वायन करके समान वर्णोवाले 
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बनते हैं। यह पूरा मामला वक्रोक्ति की बहुविध सामर्थ्य से भरा है, 
जिसके बिना इसकी कविताई से वंचित हो जाना पडेगा | 

आज का पूरा व्यंग्य साहित्य वक्रोक्ति की प्रासंगिकता में चार चाँद 
लगा रहा है । शरद जोशी व के.पी. सक्सेना जैसे व्यंग्यकार मंच पर खूब 
लोकप्रिय हुए, जो वक्रोक्ति के मूल स्वरूप का ही अभिनव विकास है। 
वैसे संपूर्ण व्यंग्य साहित्य अपनी प्रक्रिया में वक्रोक्ति है। परिणाम में तो 
पूरा साहित्य ही ध्वनि या व्यंग्य हो जाता है । अस्तु, वक्रोक्ति की प्रासंगिकता 
के क्षेत्र बहुत व्यापक एवं इसके आयाम बहुकोणीय हँ । जब भी, जिस 
भी साहित्य रूप में बातचीतपन व बाँकपन लाना होगा, वक्रोक्ति के 
बिना काम न चलेगा--' GH कौन सी पाटी पढ़े हौ लला, मन देहु पै लेहु 
छटाँक नहीं ' की तरह | मीडिया के इस युग में वक्रोक्ति का महत्त्व एक 
और चरम की ओर बढ़ रहा है-जो कि अपनी व्यावसायिक भरकनों के 
चलते न ही वह वक्रोक्ति से कुछ खास ले पा रहा है और न ही कुछ दे 
पा रहा है। हे 


‘eat’ का भारतीय काव्यशास्त्र में वर्णित व्यंजनात्मक स्वरूप के तो EN 
साहित्य की कुदरत ही है, वरना कोई भी साहित्य अवर काव्य ही हो i 
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जाए--वार्त्ता या रिपोर्ट । ध्वनि का परिवर्तित नाम ही आज को समीक्षा में 
विकसित-परिमार्जित होकर 'कथ्य' या 'दृष्टि' है, जिसके अभाव में 
गुलशन नंदा के उपन्यास व विशुद्ध व्यावसायिक गीत अपनी सारी 
लोकप्रियता के बावजूद साहित्य में स्थान नहीं पा रहे हैं। यह दृष्टि एवं 
कवि ही आज की साहित्य-समीक्षा का श्रेय व प्रेय है। इसी को तलाशने 
का प्रयास ही है आज की समूची समीक्षा। संस्कृत काव्यशास्त्र में ध्वनि 
तक पहुँचने के विधान बताए गए हैं | यह एक प्रक्रिया है, जो शब्द को 
लक्षणा-व्यंजना शक्तियों पर आधारित है । लेकिन आज कथ्य की तलाश 
किसी ऐसी निर्धारित प्रक्रिया या सीमित आधारों की मोहताज नहीं है। 
इसके अनेक व अनुपम आधार बन चुके हैं--नित बनते जा रहे हैं। परंतु 
हर रूप में समीक्षा का एकमात्र ध्येय यही हो गया है कि लेखकोय 
मंतव्य तक पहुँच जाया जाए। और इसके लिए साहित्यिक मानदंडों से 
अधिक अब लोक-इतिहास व समाज के मानदंड प्रयुक्त हो रहे हैं । ऐसे 
में ध्वनि तक पहुँचाने के काव्यशास्त्रीय तरीके तो प्राय: अप्रासंगिक हो 
रहे हैं, पर ध्वनि की अवधारणा की प्रासंगिकता बनी हुई है । बस, प्रक्रिया 
व प्रयोग के कारण आज के कथ्य व दृष्टि को ध्वनि नहीं, पर नए संदर्भो 
व आयामों में ध्वनि का अवतार कहा जा सकता है। बदले संदर्भो- 
आयामों से प्राप्त व विश्लेषित कृति का मर्म तलाशना मोटे तौर पर उसी 
व्यंजना यानी ध्वनि की ही तलाश है | इस प्रकार अपने रूपांतरित वजूद 
के साथ ही ध्वनि की प्रासंगिकता बन सकती हे और इस संतरित स्वरूप 
में इसकी उपादेयता असंदिग्ध है। 

सर्वाधिक जटिल है रस की प्रासंगिकता का सवाल | यह सर्वाधिक 
प्रचलित भी है और काव्यशास्त्र में सर्वाधिक विवेचित भी | परंतु आज 
समीक्षा में या पाठ-ग्रहण में सबसे कम उपयोगी साबित हो रहा है-- 
यानी व्यावहारिक रूप से उतना संबंध व ग्राह्य नहीं हो पा रहा है। 'रसो 
वै स: ' की अवधारणा तो आज की व्यावहारिक आलोचना में लुप्त-सी 
ही हो गई है। रस निष्पत्ति भी बैठे-ठाले के चोंचले या परीक्षा पास करने 
की मजबूरी में ही पढ़ी जाती है और परीक्षा की समाप्ति पर भुला दी 
जाती है। लेक्चर लेने के दायित्व भर ही पढ़ानेवाला भी पढ़ता-पढ़ाता 
है। मेरी समझ में साधारणीकरण के रूप में फिर भी रस की प्रासंगिकता 
कुछ हद तक आँकी जा सकती है। लेकिन वहाँ भी उस समग्र, विशद व 


जटिल विवेचन के रूप में नहीं, वरन्‌ संप्रेषण-प्रक्रिया के रूप में ही। 


से युक्त व विकसित कथ्य व्यक्त होता है--रीति-वक्रोक्ति- 
गकारादि से निर्मित प्रस्तुति मे, पर किस तरह वह पाठक-दर्शक तक 
है और वे किस प्रक्रिया से तथा क्यों उसे ग्रहण करते हैं आदि 
पूरा पक्ष है, जो समीक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अनुषंग है। रस- 
। यह साधारणीकरणवाला पक्ष इसी की संपूत में प्रासंगिक है | 
क्रिया का विश्लेषण करने में सक्षम है। इसके इस रूप को 
विकसित करके इस चिंतन-प्रणाली को समीक्षा के 
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संसार को समृद्ध किया जा सकता हे | सोंदर्य-शास्त्रीय ~} S 
रूप में इसे समाहित-विवेचित करने के स्तुत्य प्रयत्न हुए है a 
ठोस पद्धति व कारगर परिणाम नहीं निकल सका हैकम. मा 
समझ में, जो शायद अल्पज्ञता भी हो, पर यह प्रक्रिया स्पा 
की हद तक जटिल बनकर रह गई है। 

इस प्रकार छहों संप्रदायों पर दृष्टिपात करने से लगता है कि tie 
पक्ष इतना बदल गया है कि इसके वाहक रस व ध्वनि अधिक ams 
हुए हैं, जबकि प्रस्तुति के पक्षों ने तमाम रूप धर-धरकर ai | 
कारगर बनाए रखा है। इनके परिसंस्कार भर से प्रासंगिकताएँ सिद ह 
हैं, जबकि ध्वनि को पुनरवतार लेना हुआ है और रस को aM 
भी बहुत बदलना दरकार हुआ है | औचित्य का सहज प्रतीकांतरण केर 
उपयोगी होकर सर्वाधिक प्रासंगिक बन सका है। 

इनके अलावा कुछ और भी बहुत स्पष्ट अवदान हैं। मस्त | 
भारतीय काव्यशास्त्र में रीतिकालीन कवि-आचायों के लक्षण ग्रंथों कां 
एक पूरा आलोचनाशास्त्र है । इसे ही हिंदी समीक्षाशास्त्र की शुर ! 
माना जाता है और हिंदी कविता के उदाहरणों के साथ यह संख 
काव्यशास्त्र से अविकल प्रेरित भी है | दोनों के बीच का सेतु कह तके 
हैं। 'ये रीति कालीन प्रयास ही आधुनिक काल की समीक्षा के अप 
स्तंभ आचार्य शुक्ल एवं संस्कृत काव्यशास्त्र के बीच सेतु का का! 
करते हैं।' दूसरी बात यह भी कि शुक्लजी का रस-चिंतन संस्कृत का 
की परंपरा पर ही आधारित है--बेशक ढेरों इतर ततत्वं को समाहित को 
हुए अपने अभिनव रूप में । और इस रसवादी दृष्टि ने हिंदी wa 
सुदूर तक सँवारा तथा संबल प्रदान किया है । इसी धारा का विकासही 
नगेंद्र के रस-चिंतन के रूप में भी द्रष्टव्य हे । इस धारा में बुर 
व श्यामसुंदर दास जैसे समीक्षक भी आते हैं । इन सबकी दृष्टि x 
उपजीव्य संस्कृत काव्यशास्त्र ही है। इससे अलग हटकर ui | 
व्यक्तित्व बनाने का कार्य समाजवादी सोचवाले समी' 8 a 
इनमें भी मुक्तिबोध, जो इस सोच व धारा के आधार स्त हैं, ad 
पद्धति कहीं उसी पारंपरिक तरीके की छाप छोड़ती aad : 
नहीं कि उनके विचार व मूल्यांकन के औजार उनसे जरा 
प्रेरित नहीं होते, वरन्‌ प्रतिक्रियायित अवश्य होते हैं| 4 

इस प्रकार अनेकानेक रूपों में भारतीय ( संप aw 
प्रासंगिकता अपनी गुणकारी भूमिका के कारण अक्षु T है, हर 
समीक्षा को दिशा व गति मिलती है | उसकी उर्वरता १८ aa t 
विशदता आती है। इसकी संकल्पनाओं को और मे al 
व्याख्यायित करने की बड़ी जरूरत है। इससे आज al 
बंद दरवाजे खुलेंगे और यह समृद्ध होगी | 
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ज सुबह नाश्ते की मेज पर ही 

बह बात करना चाहती थी, 

हालाँकि उसके मन में रात भर 

सैकड़ों छोटे-छोटे कॅटीले झाड़ 

रहे थे, अनेक लंबे-बड़ प्रश्नों के कैक्टस 

Wie थे। वह करवटें बदलती रही थी रात 

॥।नतीजा-सुबह बेहद थकी और निचुड़ी 

पूस कर रही थी। बात कर सके, इतना भी 

Haan फिर हिम्मत भी तो चाहिए थी, वो 

ü से आती? पर “बात करनी ही है, यह 
Wa लिया था उसने | 

मार्च का अंत हो गया था। अप्रैल खत्म 


| ही होते शुरू हो जानी थीं लंबी ढाई महीनों 
'| VQ, जो गरमियों के लंबे, न काटे 


TR दिनों के कारण और अधिक लंबी वे 
हो जाती थीं। तब वक्‍त सिर पर 
WNT लटकने लगता। 
५ ke याद है, जब बच्चे छोटे थे तब वह 
शे a बेसब्री से इंतजार करती। वही 
mee शुषम और तनुष तक। कितना मजा 
शय त कुछ दिनों में अपने सामान्य 
Ry भाल, घर की साफ-सफाई, 
केवान बनाने और बच्चों को इसरार 


* परीक्षा के दिनों में बच्चों की 
निनी का E व्यस्तता- और भी जाने 
“Sasa व्यस्तताओ से 
और निकल जाती थी-पहले 
के साथ, ताकि हिल 
ae सामग्री एकत्रित कर ली 
Soe » बच्चों के पिता के साथ 
ने पर | 


कोना झरी केतली 


४] संतोष गोयल 


O 

आरती के मन के कागज पर इस प्रकार 
बिताई गई अनेक छुट्टियों के सैकड़ों नवश चिहित 
थे। उस समय की खींची गई ढेर सी फोटो 
अलबमों में इधर-उधर छितरी पड़ी थीं, जिन्हें 
वह आज तक अपने यहाँ आनेवाले मेहमानों 
को दिखाना न भूलती। अशोक का एकमात्र 
शौक ही था फोटोग्राफी वह न तो हिल स्टेशन 
का चुनाव करने, साथ के सामान को लिस्ट 
तय करने या फिर ट्रेन का बुकिंग, टूरिस्ट लॉज 
का बुकिंग, किसी भी फैसले के भागीदार न 
बनते | बस, कैमरा और रील्ज थामते, कंधे पर 
zing और टहलते हुए चल देते । अजीबोगरीब 
पोज में फोटो खींची जाती और फिर मेहमानों 
को हर पोज के साथ जुड़ी मजेदार कथा नमक- 
मिर्च लगाकर सुनाई जाती। घर के सब लोग 
फिर-फिर बीते क्षण दुबारा जी उठते, हँसते- 
खिलखिलाते। 

आरती के लिए ये तसवीरें मात्र कागज 
के टुकड़े न थे, बल्कि उनसे उसके प्रिय बच्चों 
के बचपन की ढेर सी यादें चिपकी थीं, जिनमें 
ढेर सी खुशी थी, उजाले का बुग्गा था और 
था--तरल बहता ममता का दरिया। 

आज भी आरती पिछले नौ महीनों को 
घिसी-पिटी दिनचर्या से भाग निकलने कौ 
योजना बच्चों और अशोक के सामने रखना 
चाह रही थी, पर अपनी बात कहने में झिझक 
रही थी। असल में तो पिछले बीते तीन वर्ष 
उसके गले में अटके पडे थे, जो बोलने न दे 
रहे थे। ; 
“पर बच्चे तो मेरे ही हैं। मैंने पाला है 
उन्हें । जरा सी चोट खाते थे तो मुझसे लतर- 


साहित्य HAT 
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सा चिपक जाते थे। मैं ही तो उनका सुरक्षा ' , 
कवच थी। उनसे बात करने में झिझक कैसी ?' ' | 
आरती ने सोचा, हिम्मत जुटाई, फिर झिझकते ' | 
हुए बातें शुरू ati बातें “बातें कौन सी? .. | 
आनेवाली गरमी की, हवा में फैलते सूखेपन , , 
की, झरते पत्तों की-और ये भी कि इस बार -' : 
गरमी जल्दी पड़ने लगी है। इतनी तरह की , : 
बातें करती हुई वह चाय पीती रही | बच्चे चाय , | | 
पीते-पीते अपने कार्यक्रम बनाने में मगन “हाँ- . 
हूँ" करते रहे। अशोक सदा को तरह अखबार , | 
पढ़ते रहे। ids 
चाय खत्म हो चुकी थी। दूसरे कप को | $ 
तलब होने लगी थी | आरती यों तो सवेरे-सवेरे q 
चाय का दूसरा कप न पीना चाहती, पर उस 
दिन गला सूखता सा लग रहा था। दूसरा कप 
चाय या फिर उसमें पड़ी चीनी शायद जरा सी "१ 
हिम्मत दे दे। अजीब था, पर सच यही थां। . _ 
आजकल उन्हें अपने बच्चों से ही बात करने | | 


के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती थी। खासतौर | + 


पर उन बातों के लिए जिन्हें वे अपने तरीके से ' 
मनवाना चाहती थीं। 

रसोई में जाते हुए आरती मत-ही-मन 
अपनी विवशता पर उबलने लगी थी। चाय का 
पानी उबलने तक तो उनके मन का उफान पूरे 
जोश पर था। 

बच्चे बड़े हो गए हैं। खुद वे उम्र की 
ढलान पर हैं। बीते पिछले पच्चीस वर्ष बहुत 
खुशनुमा चाहे न रहे हों, पर बुरे भी न थे। वह | 
एक सुघड़ पत्नी, गृहिणी व माँ बनकर जीती । 
रही थी; पर अब पिछले तीन वर्षों से एक अजब | 
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' आखिर बच्चे क्यों नहीं समझते 
|| कुछ भी? कोई भी फैसला करते हुए 
॥। मेरी पसंद-नापसंद का ध्यान बिलकुल 
`| नहीं रखते। हमेशा मुझे, मेरे नजरिए 
। को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं अब 
वे छोटे भी तो नहीं हैं ।"जब छोटे थे 
तब सोचती रही थी कि बड़े हो जाएँगे, 
| समझ बड़ी हो जाएगी। मानसिकता 
| | परिपक्व हो जाएगी, तब वे समझ 
| जाएँगे। पर कहाँ ये उसी प्रकार को 
| | कल्पना रही जैसे में सोचती रही कि 
| ` बच्चों के बड़े होने पर उन्हें कुछ वक्त 
' अपने लिए मिलने लगेगा “पर कहाँ? 
बच्चों की बढ़ती माँगें उनकी दिनचर्या 
को हमेशा निरंतर चलता We बनाती 
॥ रही थीं। और मैं” में एक अच्छी माँ 
' की शर्तों पर खरी उतरने की कोशिश में अपना 
| हर पल लुटाती रहती हूँ“ । बनी रहती हूँ एक 
| | ॥ अच्छी माँ।' 
| 3 चाय का पानी उबलने पर आरती ने चाय 
i 
i 


का पत्ती व दूध डाला, चीनी घोलती हुई अपने 
| मन में उमड़ते-घुमड़ते विचारों को भी मिलाती- 


| हिलाती रही। 
i" “क्या अनामली (anamoly) है। बच्चे 
' मुझमें एक अच्छी माँ खोजते रहते हैं, अशोक 
| | एक सुघड़ गृहिणी और पत्नी और मैं--अपने 
|, लिए कुछ क्षण-कभी बच्चों से प्यार के दो 
' बोल, कभी अशोक की ऐसी निगाह, जिसमें 
| | मेरी पसंद को अहमियत दी गई हो “पर कहाँ ?' 
चाय प्यालों में डालकर ट्रे उठाकर वह 
डाइनिंग रूम में आ गई। अपने प्याले में चाय 
| डाली और घूँट-घूँट पीने लगी, मानो चाय नहीं, 
| मन में आए कड़वे-मीठे बोल पी रही हो। मन 
ही न किया, अत: किसी से पूछा भी नहीं। 
ल में तो मन पर ढेर उदासी की बदली 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 


j 
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साधारण पहनावा, सरल-सीधी जीवन- 
पद्धति-यानी सभी कुछ सामान्य स्तर का। 
उन्होंने कभी कुछ नया, सनसनीखेज करने को 
न इच्छा प्रकट को, न सुझाव fear 

अशोक ने अखबार रख दिया था। उन्हें 
खाली व RAR देखकर ही वह बोली, 
“सुनिए, अशोक! मार्च खत्म हो चला है। 
हमें गरमियों की छुट्टियाँ बिताने की योजना अभी 
से बना लेनी चाहिए, वरना बुकिंग वगैरह न 
मिलेगी।'' 

अशोक ने अपने 'बाइफोकल' चश्मे को 
साफ किया, कुछ सोचा और बोले, 
“ess सोच लो, बच्चों के साथ 
मिलकर" फिर देख लेंगे।'' 

अशोक का हमेशा से यही या ऐसा ही 
उत्तर होता, आरती का प्रश्‍न कुछ भी हो, कैसा 
भी हो। सालोसाल बातचीत का यही स्तर था। 
कुछ भी न बदला था, हालाँकि बदला भी था। 
दोनों पति-पत्नी के शरीर की स्थूलता, चेहरे 
पर पड़ी झुर्रियाँ, चश्मे का नंबर, बाइफोकल 
होना “वगैरह-वगैरह | बच्चों से संबंध के तंतु 
भी बदले थे। पहले बच्चे उनकी उँगली 
पकड़कर चलते थे, अब वे अपने पैरों पर नहीं, 


` परों पर आजाद पंछी-से उड़ने लगे थे। आज 
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तो यह कहना भी अतिशयोक्त ३३ 
कि अब बच्चे उनके द्वारा क | 
का उत्तर देने में कतराते, बल्कि at 
मान जाते और अपने पैरों पर खड़े गो 
अपने ie a करने का अधिका 
माँगते, जिर र्‌ 
जाता। त. 
अशोक आरती की बनाई ई 
योजनाओं को चुपचाप तब तक मानले 
जब तक वे उनकी अपनी दिनचर्याय 
उनकी मानसिकता के विरोध में न आी। 
आज सुबह आरती की निगाह उव 
अशोक पर पड़ी तो हमेशा की तरह उपरे | ia 
मन को उसका वह अनाकर्षक-साधाण 
चेहरा खटका । उसी के ऑफिस का वा Ye 
अशोक से पाँच वर्ष बड़ा है, फिभ | मु 
कितना युवा लगता है | चाल-ढाल में तेजी भै! T: 
ताजगी, माथे पर गिरती बालों की लरें अ 
और युवा तथा आकर्षक बनातीं। सलीकेद! | क f 
कपड़े पहने जब वह किसी प्रोजेक्ट पर वी | कभी 
करता तो उसके शब्दों के चुनाव पर ताम | 
बजाने का मन करता। म 
न चाहते हुए भी आरती मन-ही-म | भा 
बॉस” से क [ग्रे 
पपा पु 


अशोक की तुलना उसी के 'ब॑ ठ 
लगती। हालाँकि मन में जनमते ओर 
‘free’ से दुःखी भी होती। 
अशोक भी तो खासा बदल 
उसकी आँखों का नीलापन, जो शादी si als 
उसकी विशिष्टता तथा आकर्षण या शो 
गया था। अब वे आँखें बुझी-बुझी, g| : 
लगी थीं। अशोक की आँखों का तील 
की आँखों में उतर आया था, जो fa 
भाता था। आरती अशोक की wi act 
से न देखती थी | देखकर AT ak 
उदासी या कि उदासौनता। यह alg उरी | 
भी उदासीन करता कि यह व्यि व रै | 
पति है, जिसके साथ वह गक 
पच्चीस वर्ष बिता चुकी है, > बद | हे 
का पिता है, उसके बारे में 
सोच क्यों ? 


q गया थ 


J- 


lIi | 


AU w 
बु 
TS होक 
अधिका 
तनाव हे 


नाई गा! 
मान तेत 
नचा या 
नआती। 
गाह जब 
रह उसके 
-साधाए 
[का बाँस 
फिर भी 
तेजी और! 
टे उपे 
लीकेदा 
पर बत 
[ तालि 


| पका 


कि अशोक के साथ बिताए 
इतने हिसाबी-किताबी क्यों रहे 
साथ होते, पर एक दस्तक भी 
| न पडती, एक पत्ता भी न खड़कता 
an हलकी सी धुन भी न निकलती 
कप एक 
दी, पर आवाज न होती | फिर भी वह 
ati था और वह उसकी पत्नी। एक 
awa यह भी था कि महफिलों में वे 
त दाप्य जीवन की मिसाल बनते | 
[] 
अशोक का उत्तर तो वही था, जो हमेशा 
fay अब वह सुषम की ओर मुडी और 
गती, "हाँ, सुषम! तुम्हारा क्या खयाल है ? 
Fa, अगर हम अभी से सोच लें, नहीं तो 
अच्छी जगह की बुकिंग नहीं मिलेगी ।'' 
UH संतरे का जूस पी रही थी। इसी 
गरं मे उसने अठारह वर्ष पूरे किए थे। अपनी 
Fm को लेकर बेहद चिंतित थी वह । अत 
झह सिर्फ जूस पीती थी या ब्लैक कॉफी 
हभ चीनी के बिना! अशोक और उसके 
a के खान-पान को लेकर हमेशा 
रे हा रहती। अखबार और 
खो पर चर्चा और विचारों 
RRA होता रहता। यों सुषम मोटी 
थी, पर उसका खयाल था कि अगर 


Raa > 
स्थिति धागों- 
: उलझे धागों-सी 


|. मेके प्रश्न 
ष. पर उसने सिर ऊपर उठाया। 


ही हम कौन 
We न सी बढ़िया जगह 
भ्त ल भौ चले जाए, रहेंगे तो हम घर 
से यहाँ वैसे वहाँ।'' 
भो और सहमी भी । पिछले 
से बच्चे कॉलेज में चले गए 
हिल स्टेशनी कार्यक्रमों के 


भाव जगता महसूसती 


as 
EF 


M है। 


भै tay लंबी छुट्टियों की इतनी 
z का सोच ही 
कहा बिट्टू! 


E | < a Se अर नगर A से र । हमेशा से ही तुम 


बनता रहा है ।!* 
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थोड़ा सा आक्रोश भी शब्दों में झलक 
आया था। 


सागर सुषम से दो वर्ष बड़ा है। दोनों में 
शायद ही किसी बात पर तालमेल होता हो। 
वह अंडे की भुर्जी बनाकर लाया था, जो वह 
हमेशा अपनी मरजी से ही बनाता था। एक 
रूखी निगाह बहन पर डालते हुए बोला, 
'' अम्मी, सुषम बहुत 'रूड' हो गई है। बस, 
इसकी आँखें नीली हैं और मुसकान भली, पर 
भीतर “भीतर से यह कुछ और ही है।'' 

सागर सुषम पर रोब डालने की कोशिश 
का कोई मौका न छोड़ना चाहता। वैसे भी दो 
साल बडा, तिसपर लड़का, भला रोब क्यों न 
डाले! 

सुषम थी कि दोनों रोब मानने से इनकार 
करती | परिणाम ! दोनों में झगड़ा होता, बातचीत 
बंद होने पर ही खत्म होता। 

उस दिन भी जब सागर ने कहा, ' आप 
जानती नहीं हैं, इस भोली मुसकान के पीछे 
क्या छिपा है!' तो वह fag गई | 

चिढ़ी आवाज में बोली, ' तुमसे मतलब ? 
तुम क्या और क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे 
में ?'' 

वातावरण में fagia भर गई थी। 

सचमुच आजकल सुषम बहुत बदल गई 
है। बहुत गुम, खोई, जरा सी बात पर भड़क 
जानेवाली हो गई है। तभी तरुष बोला, “मैं 
जानता हूँ, दीदी । आपको देखा है मैंने। सुबह 
ही तो तकिए के नीचे आप कोई कागज रख 
रही थीं।'' 

सुषम के बोलने से पहले ही सागर बोल 
उठा, ''ऐ भेदिए! दूसरों के भेद चोरी-चुपके 
पकड़ता है, गलत बात। बच्चे, ऐसा नहीं करना 
चाहिए।'' 

` तरुष की जैसी शक्ल बनी, उसे देखकर 

सभी हँस पड़े। तनाव व fact जैसे हवा के 
सहारे निकल गया। i 

आरती जानती थी कि बच्चों का संबंध 
कितना मधुर और अटूट था। लड़ाई-झगड़ा, 
मान-मनौअल--यही तो संबंधों के लिए गोंद 


का काम करते हैं। कितनी अच्छी होती है ये 
उम्र--और बच्चों के साथ काटे aK l 
पर चिट्ठी को बात पर सुषम के चेहरे 
पर लालिमा क्यों छा गई ? क्या बात है ? 
सोचती रही आरती और टेबल पर से 
प्याले हेटाती रही। 
भैया के रोकने पर तरुष सहम गया। वह 
आठवीं कक्षा का छात्र था, घर का बेबी, सब 
का cise, फिर भी डॉट उस बेचारे को ही , । 
पड़ जाती है। तरुष है तो छोटा, पर है चालू। | 
सुषम दीदी से वह कुछ ज्यादा ही नाराज रहता । 
है, क्योंकि वह हमेशा उसपर “बॉसिंग' करती | : 
है और भला घर का छोटा, लाड़ला लड़का ,।. 
होकर वह क्यों सहे सब? 
बात छुट्टियों में बनाए जानेवाले कार्यक्रम 
से शुरू हुई थी। आरती ने स्थिति को सँभाला 
और फिर से प्रोग्राम की रूपरेखा बना लेने को 
चर्चा की तो सागर से न रहा गया। बोल उठा, 
' “मम्मा! क्या जरूरी है कि हमेशा हिल स्टेशन 
ही जाएँ? बड़ा बोरिंग लगता है। वही सुबह 
होटल में रहना, ताश खेल लेना, शाम को मॉल 
पर टहल लेना” पता नहीं। काफी बोरिंग और 
बासी लगने लगा है।'' - 
“लेकिन प्रोग्राम तो हमेशा ही तुम सबकी | | 
मरजी और सलाह से ही बनाया गया है। तुम 
लोगों ने आनंद भी पाया है, हमेशा खुशी भी 
जाहिर की है। यही कहते रहे थे तुम लोग।'' 
अशोक नाश्ता खत्म करके निरपेक्ष भाव 
से नाश्ते की मेज से उठकर चले गए। जाते- 6 ०: 
जाते अखबार भी उठा लिया। अशोक को पीठ 
को देखकर आरती को लगा मानो वह पीठ न 
हो, कोई दरवाजा हो जो किसी ने आरती के 
मुँह पर दे मारा हो उसके समस्त वजूद को 
नकारते हुए। 
सुषम उठकर किचन में कब चली गई ' 
थी, पता ही नहीं चला। आरती चौंकी, जब 
वह कॉफी का कप हाथ में लिये चली आ रही | 
थी। ड्राइंगरूम में सोफे पर ही बैठकर उसने | 
अखबार खोला और एक लंबी सर्द साँस ली! | 
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लंबी साँस क्यों, सुषम ?'' 
` सुषम अभी तक सुलग रही थी। भभक 

उठी, “ अजीब बात है, मम्मा। क्या इस घर में 
हर बात, हर एक्शन के लिए प्रश्नों के बगूले 
उठेंगे और मैं उसमें फँसे रहने को मजबूर 
रहूँगी ?'' 

आरती-वह क्या कहे! कितना जख्मी 
हुई, कितना लहूलुहान ! 

आजकल अपने ही बच्चे उसे तोड़ते रहते 
हैं। अशोक ने तो पति के रूप में न उसे कभी 
जोड़ा, न तोड़ा वह तो ऐसे रहता रहा है मानो 
घर उसका है ही नहीं। मात्र अतिथि है वह-- 
एक गेस्ट हाउस में रहता या फिर एक मुसाफिर | 
उसको सुविधाएँ मिलती रहें और बस। आरती 
क्या करे! 

सचमुच! आरती को पिछले बिताए 
पच्चीस वर्ष सालने लगे थे। आखिर क्यों बिताए 
वे वर्ष ? क्या मकसद था उनका और परिणाम 
भी क्या? 

आरती के बचपन, अनुभव बेहद कडवे, 
बहुत खारे थे। इतने कटु कि उसे विवाह नामक 
संस्था से भी और पुरुष कहलाए जानेवाले 
व्यक्ति में भी विश्वास न बच रहा था। बहुत 
छोटी थी। तब दादी का दर्द तो न महसूसा था, 
पर दादा को रात बाहर बिताकर भोर में घर 
आते देखा था और दादी को रोते। जरा बड़ी 
हुई तो पापा-मम्मी के बीच का तनाव भरा 
संबंध--छोटे से मन पर पड़ा काला धब्बा निरंतर 
बड़ा होता गया और उसे समूचा निगलता रहा 
था। पारिवारिक संबंधों के प्रति cect आस्था 
ने उसे अकेला-तनहा कर दिया था। परिणाम 
मम्मी को लाख कोशिशों के बावजूद वह शादी 
करने को तैयार न होती | यह तो बहुत बाद में 


' उसने महसूस किया था कि उसका विवाह न 


के जीवन का वह नासूर है, जिसमें 
जा रहा है। कभी-कभी ज्ञान पा 


4 की सोच कभी न 
खत्म होनेवाला उलझा हुआ 
वह ऊन का गुच्छा थी, 
जिसे किसी ओर से भी 
सुलझाने की कोशिश करो, 
उलझता ही जाए। सिरा 
पकड़ ही न आए। जिसे वह 
सिरा समझती वह बीच 
होता, एक लंबी रेखा, जो 
. कहीं भी चल पड़ती-सीधी, 
टेढ़ी, मुड़ती, टूटती। 


Cre xD 
में कोई तसवीर ही नहीं है और अगर है भी तो 
उसमें न गहराई है, न लंबाई-चौड़ाई। बस हैं 
कुछ Wilda और प्रश्नचिहों के लपलपाते सर्प। 
आखिर मम्मी के ढेर से तर्क, अंकल- 
आंटियों को समझाने-बुझानेवाली बातें, भविष्य 
पर पड़ा परदा हटाकर उसके पीछे झाँक भर 
लेने को उत्सुकता-उसने विवाह का फैसला 
कर लिया। 
विवाह का फैसला मात्र फैसला न था। 
अब वह मन-ही-मन अपने वैवाहिक जीवन 
की योजनाएँ बनाने लगी थी। वह एक 'घर' 
चाहती थी। उसने वही घर बनाने का अहद 
किया और पिछले पच्चीस वर्ष उसने वही 'घर' 
बनाने में होम कर दिए; पर क्या हुआ अंत? 
आरती को सोच कभी न खत्म होनेवाला 
उलझा हुआ वह ऊन का गुच्छा थी, जिसे किसी 
ओर से भी सुलझाने की कोशिश करो, उलझता 
ही जाए।सिरा पकड़ ही न आए | जिसे वह सिरा 
समझती वह बीच होता, एक लंबी रेखा, जो कहीं 
भी चल पड़ती-सीधी, रेढ़ी, मुड़ती, टूटती। 
तभी सागर की आवाज आई, “मम्मा! 
कल मुझे राजेश के साथ हॉस्टल जाना पड़ेगा। 
कुछ किताबें और नोट्स लाने हैं।'' 
"सागर! तुम अभी इसी हप्ते में तीसरी 


बार हास्टल जा रहे हो। ऐसे आने को 
कहते हैं क्या ?'' 

सागर ने एक सर्द मुसकान 
गुस्से ]स्से से चबाए गए 

कोर भी काम सवे 

के व्यूह में घुसे बिना नहीं कर सकते?" ay 

आरती मेज पोंछ रही थी। पोंछते e 
उसका हाथ ही नहीं थमा, दिल भी था mI 
सास रुक गई । भीतर क्रोध व असंतोष कहा 
उठी, जो पहले गालों पर छलकी, फि बन्न 
में, जिससे वह कुरसियाँ झाड रही धी धुर्न 
संभालते हुए बोली, ““बेटा, आपको ब्याह 
गया है ? मेरा बात करना भी गुनाह हो गयाई। 
सोचो, अगर में पूछना छोड़ दूँगी तो तुमे 
आउट '-सा नहीं महसूस करोगे । ये छोटो-गर \ क 
बातें हैं, पर संबंधों के लिए ये ही “क्विक फिक 
और “सरल डाइट' होती हैं, बेटे।'' | 

सागर मम्मा के चेहरे पर आए Sal | 
वाले भाव से पिघल गया | उनके गले में मो 
हाथ से घेरा बनाया, प्यार से थपथपायाओं| 
बोला, '*ओह मम्मा! इतना 'हर्ट' वैल | 
असल में, अब हम बड़े होना चाहते CI 
नहीं, थोड़ा सा। आजादी के कुछ लमे | 
छोटे-मोटे फैसलों का अधिकार बढे || 
नहीं, जिंदगी के नहीं, बस, तले मुत से! 
मम्मी !'' 
आरती का दिल उमड़ आया! उसी s 
से सागर को थपथपाया। सागर हौ 
छह फीट लंबाई, आकर्षक ana 
और आँखें--उसकी आँखों i Al 
जब उसने आरती को ममता | 
दिया तब वह क्या कह पाती! 

“ठीक है, चले जाना, पर 


| 
| 


की रूपरेखा तो बना लें | i | 
सोच लें ताकि बुकिंग वगैरह at | 
सोफे पर पसरते हुए आरती म प 
की ममता में अभी तक डूबी 4 gah 


सोचता हुआ-सा सागर 
इस बार मैं रोमेश के साथ 
हूँ। वहाँ हमारे कॉलेज का गोस्ट 


फेक हि 
Til 
गाम सु 
nal 2” 

aa 


| थम गग] 


प कौ त्न 
फि झह 
ithe 
को Fa 
हो गयाहै। 
तुम 


Bela ॥ 
दक फिक 


एए ai | 


ले में उसी 


किया |! कहते 


| 


J- का खर्चा भर, बस | वहाँ हम 


भे ह तकर, बड़ा आएगा।' 


8 ट्रेकिंग तो तुम “हम ऐसी जगह 

बनाते हैं जहाँ तुम कहो ।'' 
आरती ने सुषम को ओर देखा। शायद 
त उसके मन को समझ पाए। वही उसको 
पला... .र्‍  ि 

कुछ सोचती, झिझकती आरती ने सुषम 
5 ओर रुख किया। बोली, '' सुषम, पिछली 
ag माउंट आबू या" डलहौजी ' कहाँ जाने 
रेह रही थीं, वहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं ।'' 

सुषम अभी तक अखबार में घुसी थी। 
आही ने जब उसका नाम पुकारा, तभी बाहर 
fact थी। माँ के प्रश्‍न पर उसके चेहरे पर 
आष भाव आया, जो उसने छिपाया भी नहीं । 

फिर थोड़ी ठहरी, सख्त निर्णयात्मक 
भवाज में बोली, '' मम्मा! इस बार मैं कहीं 
ह जाना चाहती। मैं रूपाली के साथ ' ड्रेस 
RRNTT का काम करूँगी |"? 

“कौन रूपाली ?'' 

“वही जो पिछली बार मानसी के घर 


al 


| शी थे, उसके भतीजे की जन्मदिन की पार्टी 


१ उसका दूसरा भाई सिद्धार्थ भी तो था साथ 


tint ने रेडीमेड san 
| पे ने रेडीमेड ड्रेसेज का एक 'बॅटिक' 


१ वहीं में भी साथ काम करूँगी।'” 
हिले तो तुमने कभी जिक्र नहीं 
अपने हो हुए आरती ने साँस भीतर खींच 

US काटे | सोचा, "फिर वही सुनने 


Tene __ 
विकार 
FS 3 


* आपके 
' जिन 


अपने 
' किसी 
तिकि उसे 


को मिलेगा, बच्चों की स्वतंत्रता पर एक लंबा- 
चौड़ा भाषण। क्या हो गया है मेरे बच्चों को ? 
मैंने तो इनसे मित्रता का संबंध रखा था। हमेशा 
इनकी पसंद-नापसंद का ध्यान रखा। कब सारे 
तंतु टूटते गए, पता ही न चला ।' 

एक अजब खालीपन और अकेलापन भर 
आया आरती के मन में। सागर की ममता से 
लड़ियाते मन पर काली बदली घिर आई | उखड़े 
मन से उठी और रसोई में चली गई | करती भी 
क्या! 

रसोई के कामों में खुद को फना कर देना 
उसके लिए मनोचिकित्सा थी, जो प्राय: वह 
अपने ऊपर आजमा लेती थी। 

तरुष सबसे छोटा था। अभी माँ की नाल 
से जुड़ा था। सुबह से सागर और सुषम के 
व्यवहार के पीछे छिपे रूखेपन को महसूस कर 
रहा था | यही नहीं, वह छुट्टियों में हिल-स्टेशन 
के ट्रिप में अभी भी मजा लेता था, मौके ढूँढ़ता 
था और जाना भी चाहता था। वह भी मम्मी के 
पीछे-पीछे रसोई में आ गया। आरती की पीठ 
से चिपकते हुए लाड़ से बोला, ' मम्मा! इस 
बार गोआ चलें न। वहाँ सागर के किनारे घूमेंगे | 
अबकी बार किसी बड़े होटल में ठहरेंगे शाही 
'ठाट-बाट से, ठीक है न, मम्मा।'' 

आरती का मन तरुष के लाड़ से सराबोर 
हो गया। सागर और सुषम “बच्चों के लिए. 
ढेर सा प्यार उमड़कर बहने लगा। मन को 
भभकती आग शांत हो गई। नकारात्मक सोच 


— 
sr RR 


पाठकों से निवेदन 


समय रहते प्रकाशन-योजना में सम्मिलित किया जा सके। oat 
गतिविधियों के अंतर्गत सूचना-समाचार भेजते समय कृपया कार्यक्रम का स्थान, तिथि आदि भी भेजने | 


हि _ ` पपी म o ताकि पाठकों को पूरी जानकारी मिल सके। 


साहित्य HAT 
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के तार झनझनाकर टूट गिरे। सोचा, “ये बढ़ती 
उम्र के बच्चे हैं। बढ़ती उम्र, बदलती समझ, 
परिवेश और परिस्थितियों के ढेर से तंतुओं में 
उलझे ये लोग कितना बोझा ढो रहे हैं ! शायद 
इसीलिए सब खुद में ही खोए रहते हैं, अपने 
बारे में ही सोच पाते हैं ।' 


नाश्ते के बरतनों को सिंक में डालते हुए || 


सोचती रही आरती, “एक मैं हूँ जो उनसे बुजुर्ग- 
परिपक्व बन जाने की उम्मीद करने लगती हूँ।' 

“ ओ.के., बेटा पापा से बात करते हैं ।'' 
कहकर उसने तरुष की पीठ थपथपा दी। खुद 
से ही तर्क-वितर्क करके आरती शांत हो गई। 


पर क्या सचमुच | चिड़िया के बच्चे से गुटर-गूँ 


करते आरती के कोटर के ये बच्चे भी बडे. 


होते ही अपने बारे में सोचते-सोचते आकाश . '' 


में उड़ जाएँगे ही। कब तक करेगी वह उस 
वक्त का इंतजार, जब बच्चे माँ को एक जीवित 
प्राणी समझकर उसकी मानसिकता के बारे में 
सोच पाएँगे ? वह वक्त आएगा क्या कभी ? 
“क्यों तिड़कता रहता है मन आग को 
लपटों की गरमी के प्रभाव से तिड़कते काँच- 
सा? क्या मेरा मन भी “बोन चाइना' को कोना- 
झरी उस केतली-सी बार-बार झरता रहेगा, जो 


मैंने अभी तक इसलिए सँभालकर रखी है कि | 


माँ ने दी at?’ + Bie 
सोचती रही आरती | तर्क-वितर्कों का कोई 

अंत भी तो नहीं होता। bk 

१२५ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, | ' | 


सक्रिय सहयोग से साहित्य अमूत का प्रकाशन निरंतर हो रहा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। 

पाठकों की वार्षिक सदस्यता समाप्त हो गई है, वे कृपया अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवा लें।साथ ही 
संबंधियों को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। a 

अवसर विशेष से संबंधित लेख भेजते समय कृपया उसे उस अवसर से कम-से-कम तीन माह पूर्व भेजें, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल | 


सेक्टर-३०-३३, फरीदाबाद-१२१००१ ४. 
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ह बच्चनजी के एक कविता-संग्रह का 
नाम भी है और उसी संग्रह में सम्मिलित 
उनको कविता का शीर्षक भी। शीर्षक 
महाकवि तुलसीदास को पंक्ति “तुम बिन 
जियत बहुत दिन बीते' से लिया गया है। बच्चनजी ने 
| । तुलसीदासजी का ऋण स्वीकार भी किया है। यह शीर्षक 
| मुझे प्रीतिकर इसलिए लगा कि बच्चनजी के निधन के 
' बाद से, एक-एक करके वे तमाम दिन याद आए, जो 
। मैंने बच्चनजी के सान्निध्य में बिताए। बच्चनजी की 
' कविता के विषय में कई तरह के मत हो सकते हैं, मगर उनके व्यक्तित्व 
में विद्यमान गरिमा एवं स्नेहभाव, जो वे मुझ जैसे अदने पर अनवरत 
' लुराते रहे, मुझे आज भी अभिभूत कर जाते हैं । ऐसा भी नहीं कि उनका 
' स्नेह पानेवालों में मैं अकेला रहा हूँ, और भी, सभी मित्र (जिनमें से कुछ 
है, कुछ नहीं भी) यही मानते रहे और अभी भी मानते हैं । वय की दृष्टि 
| से बच्चनजी मुझसे बहुत बड़े थे। इसका अंदाज इसी से लगाया जा 
| सकता है कि जब उनकी 'मधुशाला' कमोबेश पूरे देश के आकाश में 
0 ' गूज रही थी तब मैं जनमा ही जनमा था। और अगर बेकेट के शब्द उधार 
T लूँ तो मैं भी तमाम लोगों की तरह कब्र पर ही जनमा था। यही नहीं 
| बच्चनजी की कविता “बहुत दिन बीते’ आज, उम्र के इस पडाव पर 
| पहले से कहीं अधिक सटीक लगती है-- 
| क्या विडंबना ? 
जीवन की अंतिम श्रेणी पर 
जबकि ज्ञान-अनुभूति समन्वित 
किसी सूक्ष्म का 
= किसी सत्य का 

` दर्शन मुझको हो जाना था 
तब शरीर को चिंता मुझको व्याप रही है। 


| 


भी यह आकडा पार कर चुका है तब सचमुच यह महसूस 
-न-कोई रासायनिक परिवर्तन अवश्य है, जो अंतस में 


ded दिन नीले 


7 कैलाश वाजपेयी 


हरिवंश राय बच्चन 


करता है। बहरहाल, बच्चनजी को पहली सबसे ज्यादा स्नेह या तो बच्चनजी के यहाँ मिला अथवा ' _ 


rukul Kangri Collection, Haridwar _ 


वे तमाम शोहरत के बावजूद गालिब के इस शेके 
पक्षधर थे-- 


हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, 
आलम तमाम हलकए दामे खयाल है। 


इसके बाद लगातार तीन वर्षो तक उनसे कवे जम 
सम्मेलनों में ही मिलना होता रहा, मगर पत्र-व्यबहा | ; 
काफी हुआ। काश! वे सभी पत्र अपने पास होते (उरं | हत, 
दीमक चाट गई) ! ऐसा नहीं कि सिर्फ यह दुर्घटना बच्चनजी के पत्र के | पी 
साथ हुई और भी ऐसे सैकड़ों कागज और किताबें हैं जिन्हें विदेश मं ia 
नौकरी के दरम्यान पीछे छोड़कर जाना पड़ा और जब लौटना हुआ ते | के 
बंद मकान के भीतर बहुत कुछ ऐसा था जिसे या तो चूहे कुतर गए | igs 
फिर उन्हें दीमक चाट गई थी। भीः 

सन्‌ १९५९ के दिसंबर मास में, लखनऊ विश्वविद्यालय की हड | तया! 
ने सभी की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी थी, जबकि अपना हाल और | का 
बदतर था। वहाँ कोई था जिसके साथ रहने का एक सपना A 
सपना १९ अक्तूबर, १९५९ की सुबह पहले ही तार-तार ही Pa 
जमा किए गए शोध-प्रबंध के दो नतीजे सही आ गए थे। एक की 
बाकी था। तभी नवंबर के महीने में छात्रों की हड़ताल और तोडफोरई 
सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी परिणति दिसंबर में यह हुई ad | 
खाली करवाए जाने लगे। इसी बीच मुंबई रेडियो से एक क्वि 
का निमंत्रण आ गया। सारा सामान लेकर मुंबई चले जाना 
लगा। लखनऊ अपने लिए श्मशान हो चुका था। भीतर 
आज भी गुंजान है। 

मुंबई में गोष्ठी के बाद नौकरी भी मिल गई, ' टाइम्स आ 
में मुंबई में नौकरी करते हुए कई घर बदले । कई नए परिचय | 
मन इतना कलपता था, लखनऊ इतना तंग करता था x ad at | 
दस महीने मुंबई में रो-धोकर बिताने के बाद, 
करने के बावजूद, नौकरी छोड़ आया। किसी को कु नहीं 

सन्‌ १९६१ से लेकर १९७२ तक का समय ऐसा है 
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उत के परिवार में। हि उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. नगेंद्र मुझसे एक विचित्र 
र्ष र के यहाँ शनिवार या रविवार को अकसर दोपहर का तरह के कारण को अपनी इज्जत का सवाल मानकर मुझे विश्वविद्यालय 
ae की खुली छूट थी। बच्चनजी के लिए अध्ययन-कक्ष तेजी से बाहर करने पर अमादा थे। बच्चनजी को मैं वह कहानी बता चुका 
ने अलग दे रखा था। बच्चनजी ने लिखा भले हो- था । वे मेरे मन को जानते थे इसलिए मेरे पक्षधर भी थे। एक दिन शाम 
मेरे अधरों पर हो अंतिम को जब मैं उनके और तेजी भाभी के साथ ड्राइंगरूम में बैठा चाय पी रहा 
वसतु न तुलसी-दल, प्याला था तभी Si. IK को कार बच्चनजी के बँगले में घुसी। नगेंद्र से मेर. ' 
मेरी जहा पर हो अंतिम झगड़ा है यह सोचकर तेजी भाभी ने घबराकर कहा, ‘कैलाश, दिस इज | 
नगेंद्र। तुम जल्दी से उठकर पीछे के बरामदे में चले जाओ।' बच्चनजी । 
पायाकि तशात 002 वैसे तो घर में तेजी भाभी की ही चलने देते, मगर उस क्षण उनकी बात । ' | 
y मेरे शव के पीछे चलने बोले लाश oe “| 
प शेर के खना काटकर बोले, “गलत क्या किया है कैलाश ने?' तब भी भाभी नहीं । | 
'राम नाम है सत्य' न कहना, मानी । बोलीं, “बच्चन, यू डोंट अंडरस्टेंड! अभी कैलाश का कन्फरमेशन ' 
E नहीं हुआ।' इससे पहले कि बच्चनजी कुछ कहते, तेजी भाभी ने मेरा | 
कहना सच्ची मधुशाला ! त च | 
x हाथ पकड़ा और पीछे ले गई । जे RE 
र मगर सत्य यह है कि बच्चनजी की प्रिय कृतियों में 'मानस' का छोटी-छोटी ऐसी तमाम घटनाएँ हैं जिनमें बच्चनजी हर बार मेण _ | 
से कवि जसे ऊपर आएगा। ही पक्ष लेते। था तो अपने बीच कोई तीस वर्षों का फर्क, मगर मेरेसाथ 
ORE | बच्चनजी मुझसे पूछते, “तुम ईश्वर में विश्वास करते हो?' मैं वे इतना बतियाते, ऐसी-ऐंसी सीख देते कि मैं भूल ही जाता कि घ । | 
w ay हॉ?' बच्चनजी पूछते, "क्यों ?' मैं कहता, है ‘oe है। हालाँकि इसी के साथ यह भी लिखते अजीब लग रहा i 
दां i है, अनर्गल है।' उन दिनों मुझपर अस्तित्ववादी चिंतकों ee है कि में यह भी भूल जाता कि किस घर जाना है! क्योंकि विवाह होने F i | 
aa A का था । मं कहता--मैं इसलिए करता हूँ विश्वास, क्योंकि से पहले तक मैंने दिल्ली में भी कोई चौदह मकान बदले। एक बार तो g | 
a ee में कोई दलील या तर्क नहीं दिया जा सकता। जिस तरह यह इसी भुल्लकड्पन के कारण मैं अपने ईस्ट पटेल नगर वाले मकान को 


ता कियाजा सकता कि वह नहीं है, ठीक उसी तरह उसके पक्ष 
as “हैं जुटाए जा सकते, इसलिए मैंने एक विधायक मन बना 
| नली १। आप चाहे तो इसे मेरे संस्कार का हिस्सा भी मान सकते हैं। 
था।क | कषक ह तो तुम येट्स बोल रहे हो। फिर वे अपनी थीसिस 
fim =a भी सुनाते। में अविवाहित था, बुरी तरह अकेला 
शात है, से में बहुत बहिर्मुखी भी नहीं, अकेला रहना मुझे 
को काफी एक तरह से मैं प्राइवेट पर्सन हूँ। मगर दिल्ली शहर में 
ते दिन अजनबी पाता था | भीतरी खालीपन को भरने के लिए 
ai ताह में किसी-न-किसी मित्र के घर का भरापन 
N कधी था | बच्चनजी के घर में वह बात थी | वहाँ कभी रामनाथ 
a ध्यान अजित कुमार, कभी कोई अन्य रचनाकार। तेजी भाभी 
क शे कया पसंद है, कितनी देर उन्हें हमारे बीच 


a Ta से ओझल हो जाना है। 
हुए र. | के प्रयाग अपनी जिंदगी के उन क्षणों को भी कभी न भूलते, जब 
a | ` कोवे में तरह-तरह कौ मुश्किलों का सामना किया था। 


Pea. e के साथ नाम लेकर ही बुलाती थीं। 
बच्चनजी के घर के पीछेवाले मैदान में संजय 
' फिर अमित, बंटी, संजय और राजीव पीछेवाले 
' जबकि हम पीछेवाले बरामदे में बैठकर चाय पीते 
अपनी ताजा लिखी कविता भी पढ़कर सुनाते। 
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जगह राजौरी गार्डन चला गया। मेरे नौकर ने मुझे घर न आया हुआ 
जानकर रात को ग्यारह बजे पुलिस चौकी में यह रपट लिखवा दी कि 
“मेरा साहब गायब हो गया है।' 

महादेवीजी दिल्ली आई थीं। नेहरूजी की अध्यक्षता में एक कवि- 
गोष्ठी होनी थी। बच्चनजी ने कहा, ' घर आ जाना, फिर दोनों १३ विलिंग्डन 
क्रेसेंट से साथ ही चलेंगे ।' | 

ठीक समय पर हम गोष्ठी के लिए निकले । रास्ते में बच्चनजी ने | 
मुझसे कहा, तुम्हे जिस कविता के लिए 'ब्लैक लिस्ट' किया गया है ' 
वही कविता (राजधानी) पढ़ना।' बच्चनजी तो थे सरकारी नौकरी में, 
मगर उनके भीतर का कवि था मूलतः प्रतिरोधी। 

गोष्ठी में कविता मैंने पढ़ी। नेहरूजी हैरान! गोष्ठी के बाद उठते 
हुए उन्होंने पूछा, “जनाब, आप इतना नाराज क्यों हैं ?' मैने कहा, “आपको 
पता नहीं, आप असफल हो चुके हैं। हालात यही हैं।' ई 

बाद में चीन ने हमपर आक्रमण किया और हमारी हजारों एकड़ 
जमीन ले गया। अभी जनवरी के दूसरे सप्ताह में जब मुझे चीन से आए. 
एक विशेषज्ञ से मिलना ही पड़ा तो मैंने उससे कहा, ' मुझे आपसे मिलकर 
खुशी तो नहीं हो रही; इसीलिए कि आपने मुझे मेरे ही देश में 
बना दिया-मेरा नाम है कैलाश!' प 


देश की माटी 


|| सूरीनाम देश में 

ढो लाई हूँ अपना स्वदेश 
अपनी देह में 

देश का मातृत्व-प्रेम 
देह-माटी में देश की मिट्टी। 


>) स्मृतियों की अंजुलि में है 
॥ स्वदेशी बादल - 

ले आते हैं बे--मेघदूत 

| मेघदूत के साथ हैं- 

॥। कभी कालिदास 

| कभी नागार्जुन कवि। 


> सूर्य के 

|| अग्नि-कलश में है--रघुवंश 
रघुवंश के शब्दों में है 

¦ कभी कालिदास 

। कभी तुलसीदास 
कभी सूरज का सातवाँ घोड़ा की 
याद में होते हैं-धर्मवीर भारती | 


सूरीनाम के 

` भारतवंशियों की भक्ति में 

' याद आते हैं-कुमार गंधर्व, 

_ जसराज और भीमसेन जोशी 
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£ पुष्पिता 


बसाती हूँ मैं-स्मृतियों का भारत 
यहाँ के पुरखों को याद में 
आत्मा लखती है अपने पूर्वज | 


सूरीनाम को 
विदेशी धरती पर 
छींटती हूँ-स्वदेश-पुष्प-बीज 
पसीने की बूँदों की सिंचाई में 
वे फूलते हैं-सूरीनाम के 
ऋषिपुत्र भारतवंशियों के लिए। 
O 


केरेबियन धरती के लिए 


सूर्य! 

अपनी उषा रश्मियों की 

अंजुलि में भर देता है--वासंती प्रकाश 
कैरेबियन देशों के सौंदर्य के लिए। 


सूर्य 

अपने स्वर्ण-कुंड से 
उलीच-उलीच भरता है 
महासागर का शीतल जल 

बादलों की काया में 

स्याह-श्वेत कपोतों की तरह 
उडते रहते हैं बादल--रात-दिन। 


दिवस-भीतर 

वसंत-वर्षा का हर्ष 

जीनेवाली वसुंधरा में 

सृष्टि विधायिनी प्रकृति रचती है-- 
पराग अनुरंजित पुष्प रंगोली 

रंगीन पंखों के परिधानी पक्षी 

गाते हैं न जाने कितनी भाषाओं में 


प्रकृति पर रीझ-रीझ मंगल गान 
' जायिका-सौंदर्य का नख-शिख गान। 


त्वा-त्वा और ब्लाउफोर्की पक्षियों के 
कंठ में है-रीतिकालीन कवियों के 
प्रकृति-श्रृंगार गीत 

अनुरागी चितेरे के 
रीतिमुक्त-सौंदर्यबद्ध गीत। 


इंद्रदेव ! 

सूरीनाम धरती में रचते हैं 
तरल वासंती सौंदर्य-विलास 
दिवस में कई बार 


सतरंगी इंद्रधनुष भीतर स 
छुप-छुप लखते हैं-स्वर्णिम सौंदर्य | मु 
रेशमी और रंगीन कि जैसे- त 
वसुधा सुंदरी की काया में 


कोमल लय-ताल में 

सधा-बसा है--प्रकृति का सौंदर्य 
स्वर्ग से बेहतर 

पौराणिक कथाओं से बाहर निकल 
साँस लेता है 

लातिन अमेरिकी उपमहाद्वीप की 
पीताभी हवाओं में 

सुनीलाकाश से 

झर आई धवल बरखा से 4 
झरता रहता है--वेदों की ऋचाओं का 
सार्वभौम सत्य 

शाश्वत जीवन समर्थक अर्थ। 


सुनीलवर्णी सूरीनामी आकाश म 
पूर्णिमा का चाँद 
जीता है अभिसार शृंगार । 


अतल गहराई से उपलाकर 
मछलियों को तरह 
तैर आता है मन 


जल सतह पर | 
रुपहले सौंदर्य में स्नान के ति 


| gle वक्ष-पृष्ठ पर लिखते हैं- 
पके को भाषा हे 
बका में निनाद की गूँज। 


| म को 
ंगमकती हैं 
की सुगंध से 
मी स्वणाकांक्षाओ की 
RAM रंगत 
दती है ` 
मनम को 
मोप घाटियों में 
[iaia लहक-गूँज में 
| देती है 


| आत्मीयता की नवभाषा 
| बौज-शब्द 
| शिक्ष के वत्सल 
रसत हैं। 
My 
| ` (न है 
| | wa कि जैसे 
| 
| भया है भीतर से 
Rae | 
- o 
प्रथम्‌ सचिव एवं हिंदी प्रोफेसर, 
भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, 
भारतीय राजदूतावास 
पारामारिबो, सूरीनाम 


लातिन अमेरिका 


Foundation Chena and ढळेना डी 
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जब कभी भी कविता 


जब कभी भी झरती है कविता 
झर, झर, झर, झर 

झरती है कविता 

किसी अबोध शिशु के मुख में 
माँ के धारोष्ण दुग्ध जैसी 

जब कभी भी झरती है कविता-- 
पर्वत के शिखर से 

पत्थरों को भेदकर 

उद्दाम झरने सरीखी 

झरती है कविता 

झर, झर, झर झरती है। 


saagu 
जितने भी समय तक 
तुमने उगाया इंद्रधनुष 
उतना समय भी धन्य है 
जरूरी नहीं है कि 
हर समय होता रहे वही सबकुछ 
उन्हीं यादों को हमें अब 
इंद्रधनुष बनाकर जीना चाहिए। 


पारसमणि के लिए 


आशंका सही नहीं, 
पुष्टि ही सही होती है 
सच्चाई एक गणित है जिसमें 
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अंकों के जोड़ ज्यादा-कम नहीं होते की) 
इसीलिए पुष्टि होने पर ही ES 
तुम्हारा सिर धड़ से 

अलग करूँगा एक ही झटके में EN 
मगर उसी चेहरे को पुनः UES 
तुम्हारे धड़ से जोड़कर fa 
हर बार परसूँगा तुम्हें! 


वसंत के लिए 
सोचा नहीं कभी e 
कया सोचेगा वसंत | 
रात भर समानांतर सोया रहा वसंत 
सूर्य की रोशनी में जब देखा सुबह 
समय से पहले 
कमरे में खिला था वसंत 
संस्पर्श भी नहीं किया 
इसलिए कि कोई भी पँखुरी 
मैली न हो वसंत को 
पता नहीं क्या सोचा वसंत ने, 
साक्षी रहेंगे केवल महाकाल | 


a 
ई-३/२५, जूनियर एम.आई.जी. | 
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ग्रांड होटल, क्योतो, (जापान) 
| १६.१०.७० 
मान्य श्री चतुर्वेदीजी, 
यशपाल ने आपका पत्र दिया था। क्षमा चाहता हूँ कि उत्तर में देर 
हो गई। बहुत अच्छा हुआ कि आपने लिखकर पूछ लिया । यह सही है 
'कि अध्यक्षता के प्रश्न को लेकर मैं प्रयाग टंडनजी के पास से चिरगाँव 
गया था।मैथिलीशरणजी के न मानने पर उनके सुझाव पर हम दोनों फिर 
टीकमगढ़ गए। पर हमारी पूरी कोशिश पर भी ओरछेश ने अध्यक्षता 
` ` स्वीकार नहीं की। द 
a यह घटित स्वयं मेरे साथ हुआ। फिर मैं ही खुद के लिए उन्हें 
 “लालायित' कैसे बना सकता हूँ। 
पर लेखक की स्मृति में वह शब्द बैठ गया है तो उसका उपयोग 
भी हुआ ही होगा । मुझे याद है कि स्वर्गीय महाराज के इंकार पर मैंने 
कहा था; कहाँ-कहाँ खयाल है, पत्रों में भी निकला है, कि आप पद के 
) लिए लालायित हैं। पद शरण में आया, आपने ठोकर दी। अब अगर 
आप सम-सामान्य को हैसियत से सम्मेलन में आ जाते हैं तो इससे 
| बढकर निंदकों को और क्या जवाब हो सकता है! यह तर्क महाराज को 
उनके परामर्शकों को छू गए और वे दिल्ली पधारे भी। 
'लेखक महोदय संदर्भ छोड़ गए हैं और उनकी स्मृति “लालायित? 
बैठी है। चलिए अन्याय होते-होते बच गया | हिंदी-संपादन 
उदाहरण से दायित्वशीलता का पाठ ले सकता El 
आपको 'सरस्वती' भेजने के लिए विनती की थी। भूल 
मेरा नाम ग्राहकों में दे दीजिए। दिल्ली शुल्क भेजने के 


दोपावली तक वापस भारत (दिल्ली) पहुँच जाऊँगा। 
[ स्वीकार कीजिए | 


आपका स्नेहाधीन 
जैनेंद्र 


चं. श्रीनारायण चलुर्वेदी को लिरवे पत्र 


A प्रस्तुति--शैलनाथ चतुर्वेदी 


] आयोग में भेजना चाहा था। मगर, आपने उसि 


| छा 


भागलपुर विश्वविद्यालय, भालु 
११.१६ 
मान्यवर चतुर्वेदीजी, 
आपका कल का पत्र आज मिल गया, यह अचरज की वाह 
कल मैंने वि.वि. का कार्य-भार पटने में ही सँभाला। १२ को भागत 
जा रहा हूँ। १३ से कार्य करूँगा । आप तो बधाई दे रहे हैं, मेरा मग कहा 
है, यह मेरी अग्नि-परीक्षा का समय है। 
संसद का त्याग करना धुव È I दिल्ली में हिंदी कमजोर हो जगा | 
ऐसा मुझे भी लगता है | सेठजी हमारे नेता थे, मगर, मेरी बराबर कोश | 
रहती थी कि अतिवाद को प्रश्रय नहीं मिले | इस दृष्टि से वाइस ब 
स्वीकार करके मैंने गलती की है। आर्थिक लाभ मैं ज्यादा ae 
हूँ। केवल चार सौ के लिए आजादी चली गई और हिती | 
संकुचित हो गया। मगर, वाइस चांसेलर होने की एक TT | 
मुझे घसीट लिया। se 
यहाँ हम लोग बाइस नहीं, बीस चांसेलर हैं। al | 
से औसत आमदनी सात सौ की रही होगी। मगर उस छौ aia] भख 
कीमत क्या है जो सारे देश में ले जाता था? चार सौ से * i 
इनकम-टैक्स आदि। मगर, रुपया रुपया ही है। भावना ait 
निकली और कुछ यह आशंका भी कि १९६६ में कोई m 
सकता है। कुछ यह बात भी है कि दिल्ली में इस F 
गया कि सरकार मुझे कोई काम करने नहीं देगी। कहते हैं। गे 
बिहार की ओर एक कीड़े को अँखफोड़ा क कतई 
वह किसी की भी नहीं फोड़ता। मेरे बारे में बदा a 
बड़ा ही कठोर व्यक्ति हूँ, कोमल लोग (राजदूत A T feat af 
संसद में मुझसे ऊपर नहीं टिक सकेंगे। अतएव, ee 


आकर अपनी दिल्‍ली की आयु शेष कर दी। 
यहाँ भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आराम के 


= आप वाइस-चांसेलर हो TA | 
i a तो साहित्यिक है, मगर, उसमें खीझ थोडी है। 


आदमी वि.वि नहीं चला सकता हे | 


[र चतुर्वेदीजी, 
अपनी कुछ पुस्तकें भेंटस्वरूप भेज रहा हूँ । मैं श्री चिरंजीतजी, 
शोंजन-संपादक, का आभारी हूँ जो मेरे साधन बने | 
पत्र व्यवहार तो मेरा-आपका कभी नहीं हुआ, परंतु एक बार श्री 
आजे. खेर (उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और अब मंत्री युक्‍त प्रांत) 
क ह हम लोग मिले थे । उन्हीं ने मेरा परिचय कराया था। एक बार, 
OG मुझको स्मरण है, कुछ कारणों के लिए झाँसी में भी मिले थें। 


, भात | 
११.१६४ 


ही वा ely 
ग भाषा | 
| मन कह 


a a | पे-एक महीने में दिल्ली आ रहा हूँ। दर्शन करूँगा। 

a पको आपकी व्यंगात्मक कविताएँ बहुत रुचती रही हैं। मैंने श्री 

सचत | फिंजीत को लिखा था। 

ही द| श्र s 

qa oo चतुर्वेदी पर आपने १९४० के लगभग लिखा था। 

थी, को | नह बहुत पसंद आया ही था, स्वयं चतुर्वेदीजी (ब.दा.) को 
a अछा लगा था। कहा तो उन्होंने यही था मुझसे। फिर उनके 

i शभ ही उन पर कुछ डाला! 

ट्ट a 


a में मिलने पर तो बातें होंगी ही, मेरा एक विचार है जिसकी 
संक्षेप में लिखे डालता Gl 


aif है on ससार के साहित्यिक और कला संबंधी संपर्क में लाना 
ग्र ओ अफे त तथा एशिया के भिन्न-भिन्न देशों को, जहाँ- 

al rai a हैं, लिखा जाय कि वे अपने-अपने देशों के प्रमुख 
| Pa आपके पास कलाकारों का (गत और वर्तमान दोनों का) संक्षिप्त 
a! 4 क्र के भेजते रहें। दिल्‍ली रेडियो से हिंदी में उसका प्रसार 
ए 3 यही अशुसार किया जाग्न। कदाचित्‌ परिवर्तन में वे देश भी 
ने आशा | 


आपका 
वृंदावनलाल वर्मा 
Oo 


0-0. In Public Dor 


आशीर्वाद दीजिए कि कोई यह नहीं कहे कि हिंदी के द्वारा बना 


आपका 
दिनकर 


maj Foundation Chennai and eGangott शक 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri है 


श्री “जी a 
Ft ay (ister MAG क?) So 
ESE) z Pua विने 


MEER 


Soaring mR a 
L € 
Ce >?) D fan on olay 


ज AN | 
T ih >>. \ ig 
= X T7 o बर) 53) PO Ap it } 
छप Ff q7 n ट्रेल SS Q 
4 TEL] Ine 


l% ने way TEN D 
Ta PITANO, 


a 


श के पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र का 
यह सौभाग्य है कि पूरे भारत में 
दे फैले बारह ज्योतिर्लिंगो में से चार 
अकेले महाराष्ट्र में ही हैं। 
नासिक के त्र्यंबकेश्वर यदि गोदावरी के उद्गम 
के कारण विशिष्ट महत्त्व रखते हैं तो भीमाशंकर 
पर्वतीय छटा और प्राकृतिक सुषमा के साथ 
महाराष्ट्र की अति महत्त्वपूर्ण नदी भीमा का 
उद्गम स्थल है। 
“महाशिवपुराण' के अनुसार भीमाशंकर 
का ज्योतिरलिंगों में छठा स्थान है। 
यह ज्योतिर्लिंग पुणे से एक सौ बीस 
कि.मी. दूर रवेड ताल्लुका आंबे गाँव की सीमा 
पर ३,४५४ फीट ऊँचे सह्याद्रि पहाड़ पर है। 
यह पहाड़ ' भीमाशंकर पहाड' नाम से प्रसिद्ध 
है। यहाँ बस या टैक्सी से जाया जाता है; जीप 
भी जाती है। भीमाशंकर पहाड़ पर ज्योतिर्लिंग 
के प्रकट होने की किंवदंती (लोक कहानी) 
इस प्रकार है। 
एक बार एक लकड़हारा डाकिनी देवी 
के वन में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते- 
` काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पेड़ की 
तो उससे भलभलाकर खून बहने 
'लकड्हारा रक्‍त बहता हुआ देखकर डर 
A या। कुछ सोचकर वह एक दुधारू गाय लाया 
और उसने गाय के दूध की धार को जहाँ से 
'निकल रहा था वहाँ पर छोड़ा | दूध पड़ने 


छठा ज्योतिर्लिंग डाकिन्या 


[जहाँ भीमा और भागीरथी के जल से शिव का शिवरात्रि पर अभिषेक होता है।] 


Eo मालती शर्मा 


भीमाशंकर का मंदिर 


इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर और 
भीमा नाम की नदी के निकलने की भी एक 
पौराणिक कहानी है। कहते हैं, त्रिपुरासुर नाम 
का एक दैत्य था। उसके पास लोहे, चाँदी और 
सोने के तीन पुर थे, जो आकाश में उडते भी 
थे। त्रिपुरासुर उनमें बैठकर मनचाहे जिस देवता 
पर चढ़ाई कर देता, अग्निवर्षा करता। सारे देवता 
उसके इन आक्रमणों से तंग आकर शंकरजी 
को शरण में गए। शिवजी ने त्रिपुरासुर दैत्य को 
मारने के लिए भीमाशंकर पहाड़ का रथ बनाकर 
चढ़ाई की। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। बड़ी 
कठिनाई से शिव ने पाशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर 
का उसके तीनों-लोहे, चाँदी और सोने के-- 


पुरों के साथ नाश कर डाला। 


l omain. 


. है] Collection, Haridwar 


इसी पहाड़ पर काफी समय से भीम 
नाम का एक राजा तपस्या कर रहा था। FAT 
के साथ लड़ने और उसे मारने में शिवजी को | 
बहुत श्रम करना पड़ा। उसके कारण उनके | ह 
से पसीने की धाराएँ बहने लगीं। भीमक रग 
अचानक वहाँ आया तो अपने इष्टदेव को q | 
बहुत प्रसन्न हो गया। शिवजी ने उससे वर गे 
को कहा। राजा ने कहा, “प्रभो, ये जो धरा 
बह रही हैं, इन्हें एक पवित्र नदी का रूप a | 
जिसके पानी से जन-कल्याण होगा, क्र | 
भरा होगा।' a 

शिवजी ने ऐसा ही किया। an 
अनुसार मंदिर के बाएँ भाग की टेकडी हि | 
कुंड में से एक नदी का उदर या 
भीमक ने तपस्या का वर माँगा, है हा 
नदी का नाम ' भीमा' हुआ और 
नाम ' भीमाशंकर | 


शिवजी 
त्रिपुरासुर की पत्नी थी। | 
देवी को भी वरदान दिया कि aa] 
नाम के साथ जाना जाऊँगा! ई, ह|| 
ज्योतिर्लिंग “डाकित्या भीमार्शरक i | 
प्रसिद्ध हुआ। तिर्मा | 
= मंदिर कब बना, w fy 
तो नहीं मिलती, RET 
फडनवीस ने सन्‌ १७६० 
कार्य में तब पचास हजर 
ऐसा उल्लेख मिलता है। 
आजकल यहा नए 
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=~ व हि 
or. के तीन भाग हैं-- मेला लगता है। प्राचीन काल में 
\ oe aiea और सभामंडप। दीपोत्सव भी हुआ करता था, जो अब, 
a ifa के शिखर पर साने का नहीं होता है । 


भीमाशंकर पहाड़ पर साक्षी .. 
विनायक का मंदिर, हनुमान मंदिर और 
तालाब भी हैं । वनस्पतिशास्त्र की दृष्टि | * 
से यहाँ पर कुछ विशेष वनस्पतियाँ .' | 
हैं । अच्छा वन है। आजकल भीमाशंकर | ' 
महाराष्ट्र के एक पर्वतीय पर्यटन स्थल ।' | 
के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र के | ' 
पर्वतीय वन क्षेत्र की खास सुंदर जगहों । « 
को ‘aid wide’, 'भाषा देवी', ` ' 
“मचान', गुप्त भीमा', 'तका' जैसे '' 
पहचान की उत्सुकता जगानेवाले नाम ' ' 


॥ कह teal सदी में यहाँ लगाया 

गा धा। मंदिर के पुनर्निर्माण का काम 

चत रहा है। 

मंदिर की बनावट हेमाडपंती 

ती में हुई है। हेमाडपंत उस-समय 

भीमक | ज्ञ एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। 
म हा मंदिर में भगवान्‌ के दशावतार 
कब | और अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ खुदी 


| 
i 


: : भीमा नदी के उद्गम का PS हे हैं F 
के शी हु मिल रहे हैं, जो आकर्षित करते हैं। ' 


et 


aa मंदिर के सामने ही कमलजा देवी का थौं। उन्होंने यह व्यवस्था को थी कि हनुमान मंदिर के कुएँ का जल बहुत | 
‘~ 9 ` जिसे . ते पी i मौ र्ग । | 
Ae | पदिहे। एक कुंड है, जिसे ' ज्ञान कुंड' कहते महाशिवरात्रि के दिन भीमाशंकर का भीमा और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है | पर्यटक यह जल | 


का] भक्तगण इसमें स्नान करके ही भीमाशंकर भागीरथी (गंगा) दोनों के जल से अभिषेक अवश्य पीते हैं है भी यह जल गजब का सुस्वादु। | र 
गो ध | कन करने जाते हे । त्रिपुरासुर से लड़ने में किया जाए। यह अब तक चल रहा है। मेरे मुख में आज भी यह स्वाद ताजा है। ; 
स्पदे | पक्ष ने शंकरजी की सहायता की थी, तब महाशिवरात्रि के दिन गंगाजल की काँवड़ आती Gi’) 
रहः | दानी ने कमल पुष्पों से देवी की पूजा की È फिर भीमा और भागीरथी दोनों के जल से फ्लैट नं. ब-८, मधु अपार्टमेंट, | । 
Be वी का जाम ' कमलजा' पड़ गया। भीमाशंकर का अभिषेक होता है। इस उपलक्ष्य है en a | f | 
प हि] अहत्य होलकर बड़ी शिवभक्त में महाशिवरात्रि पर यहाँ को यात्रा होती k 5 uy 


ब 


| |] 4 
| $ 
सदस्यता का नवीनीकरण 


साहित्य sae के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने की कृपा करें। 
सदस्यता शुल्क 
+ व्यक्तियों के लिए. : १५०.०० रु. 
# संस्थाओं के लिए : २००.०० रु. 
बार्षिक शुल्क की राशि साहित्य अमूत के नाम मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है। दिल्ली से 
के चैकों के लिए कृपया २०.०० रु. बैंक कमीशन जोड़कर भेजने का कष्ट करें। 
सदस्यता शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें । सदस्यता क्रमांक हमारे 
भेजी जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा रहता है। इससे आपका शुल्क जमा करने में सुविधा होगी | 


* यदि मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते समय अलग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम-पता भेजने का कष्ट करें। 
दि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो पर एक माह बाद भी आपको अंक न मिले तो कृपया पूरे विवरण के साथ पत्र 


लिखने का कष्ट करें, ताकि अंक भेजने की व्यवस्था की जा सके। 


यदि आपके पते में परिवर्तन होता है तो कृपया उसकी सूचना हमें तत्काल देने का कष्ट करें, ताकि परिवर्तित पते पर आपको | 
त्रिका भेजी जा सके। re कर 


साहित्य अमूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अवताश्णिी माँ के आँगन का SNA 


छः 

£ कृष्ण बिहारी मिश्र | 7 

आत 

a 

a 

परमहंस श्री रामकृष्ण देव का लीला-प्रसंग उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण की विरल उपलब्धि है, जिसे || | ait 
विश्व-मनीषा ने उच्च श्लाघा के साथ मनुष्य जाति के लिए विधायक माना है | सर्वधर्म समन्वय की परमह॑स-साधना आज || | हा 
के तमस में डूबे भोग-विक्षिप्त मनुष्य के लिए मूल्यवान्‌ समाधान-सूत्र प्रस्तुत करती है। jji 
परमहंस के लीला-प्रसंग पर केंद्रित डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र की सद्यः प्रकाश्य पुस्तक “उत्सव पुरुष के कुछ मार्मिक || | 7? 

अंश हमने “साहित्य अमृत” के पाठकों के लिए क्रमश: प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। | 
हिंदी पत्रकारिता के गंभीर अध्येता, सुपरिचित ललित निबंधकार और चिंतक डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने सर्वथा नए wi 

` शिल्प में परमहंस-प्रसंग को रूपायित किया है | रामकृष्ण देव के ललित मुहावरे की पुनारचना करती यह कृति आज के र 
मनुष्य की ज्वलंत समस्याओं को सीधे स्पर्श करती है । RT 
— औक 

| ज 

a RE 

गर आज भी मास्टर! आया नहीं लेटो! तू क्या कहता है, जाता। मगर क्या पुण्य लेकर तू जनमा है लेटो, मेष-पालक परवा! | पक 


माँ के दरबार से उसका मन उचट तो नहीं गया? शुरू- किसी बाभन को पूजा से बड़ी है तेरी पूजा। और मन न a Ja 

शुरू में गंभीर मुख-मुद्रा देखकर मैं भी थोड़ा डर गया था. हैँ. रे लेटो, तेरे हृदय में दमकती तेरी आस्था ही तेरा SER 4 
। कि ब्राम्ह है, रस की राह शायद ही उसे रुचे। लेकिन पंडिताई का प्रपंच और निरंतर जलाती रहनेवाली HTS 
| उससे बतियाते ही उसका भाव समझ गया कि हाजरा' की तरह भूसा aa 
E नहीं A N महेंद्रना i मास्टर महाशय y 
| नहीं है, नारिकेल है। ऊपर से निहायत सूखा, पर मीठे रस से लबालब = Mo in ve UE oo अध्यापक पर्स. 
| भरा। हाजरा तो रस और माधुर्य का अर्थ ही नहीं जानता। मेरे गान- i 


l में है देव के अंतरंग लीला-सहचर। श्री रामकृष्णदेव भी उन्हें मास्टर' 
तन में रस को थिरकते देखता है तो चिढ़ता है। और जानता है लेटो*, करते थे। at ert | ह i 
अपने बालकों के लिए मेरी बेचैनी पर विद्रूप करता है वेदांती है। और २. प्रतापचंद्र हाजरा। कामारपुकुर के पड़ोसी गाँव में जन्म ae ओ | ms 
में ऐसा डूबा है कि अपनी माँ तक उसे नहीं दिखाई पड़ती। बेटे के में परमहंस देव के कक्ष के सामने धर्म-साधना के स्वाँ में z ba 
ए तड़पती रहती है बेचारी | माँ है रे लेटो! बगुला भगतवाली कहानी "त पर विद्रूप करते, वेदांत के पक्षधर। T चाहे हँ ऑ | भे 
तुझे सुनाई थी न, वही बगुला बरादे में वेदांत की दुकान छानकर तत करते रहते थे। पाखंड ठाकुर के लिए = i. ग 
'पर ही नजर रहती है हाजरा की। पर मेरे नरेन पर ३. ठाकुर के निजी सेवक लाटू। निपट निरक्षर। परवर्ती काल में ae i i; 
। कोशिश में था कि उसे जहन्नुम की राह पर लगा संन्यासी नाम से ख्यात। छपरा (बिहार) के मेष-पालक ia भृत्यके ह. | M 
का कोन बाल बाँका कर सकता है लेटो! अरे, माँ... के रूप में कोलकाता आगमन | ठाकुर-भवत रामचंद्र दत्त : ` 4 | Ba 


a 
प्रवेश । ag सेव” 
परमहंस-भार्या श्री शारदाभणि। शारदा माँ के कक्ष ' te 7 ee 
का भार एकमात्र लाटू पर था। लाटू के सरल-निर्मल आष दर पु 
उन्हें ठाकुर ने अपने निजी सेवक के रूप में चुना था। और दिण 2 
भक्त थे, जिन्हें शारदा माँ के कक्ष में प्रवेश करने की ठाकुर ४ 


वेदांत के अक्षर को तू पहचानता ही नहीं, नहीं तो 
छोड़कर लोभ की नींव पर वेदांत. 
-कचरा बटोरकर 


ES 


ngri ‘ollection, Haridwar 
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अळी की डुबा देती है। यह जो भरोसा है न fa g. संसार-सागर से 
ताता है। यह जो मर्म की बात है लेटो, तेरे कान में कह दी थी एक 
तकि पानी पीटते तेरा जीवन बरबाद न हो जाए। ठोक-पीटकर तेरे 
A को परख लिया था रे लेटो, Si सेवा-साधना को ही तेरे उद्धार 
aren राह बताई थी। मगर मेरे बताने से क्या होने वाला था। माँ 
मजी के बिना एक पात न हिले । चुन लिया था उसने तुझे अपने 
पातके झाइ-बुहारू के लिए। माँ के आँगन में छल और कुटिलता को 
बह नहीं मिल सकती, लाटू। देख, हृदय कितना करीबी था, भगिना 
qual तक मेरी सेवा में, मेरे पागलपन से जूझता इस बगीचे में पड़ा 
| MIA उसके छल पर नजर पड़ते ही माँ ने आँगन से निकाल बाहर 
| fal और परमहंस बना उसका मामा टुकुर-टुकुर ताकता रह गया। 
झगे के लिए तो तुझसे अधिक ही समझाया था, कई बार तो आगाह 
भ किया था; पर भीगी दियासलाई पर काठी रगड्ते रहो, कहाँ कुछ 
अर होता है। और हाजरा को ही देख, मेरे बरांदे में दिन-रात पड़ा 
TRIT के आँगन में पड़ा माँ के अनुग्रह से करोड़ों कोस दूर पड़ा 
एग पीट रहा है। 

अरे, आया रे लेटो! देख, केसा कठकरेजी है! सच रे मास्टर, बड़ा 
ATH हो। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि माँ के बगीचे के अलावे 
an कही तेरा मन ही नहीं लगता | मगर गए तो जाने किस मोह-पंक में 
शा तेरे लिए आँख तड़पती रहती है। अभी तेरी ही चर्चा 
किया जाए ९ तू आ धमका। कामारपुकुर के बूढ़े कहते हैं कि जिसे 
oe a मिल जाय तो उसकी आयु लंबी होती है। माँ तुझसे 
न अर कराने की योजना रचकर तुझे बगीचे में ले आई है 
सविधान a देकर तेरी माटी का मोल ऊँचा करना चाहती है। 
hima समझने की चेष्टा कर रे मास्टर! यों ही नहीं बगीचे 
= BATES अवसर को यों ही गँवा मत दे रे मास्टर, अन्यथा 
Si TRR तरह पश्चात्ताप की आग में दहकते राख में मिल जाएगी 
हहा. ` माया-नद में ऐसा डूब लगाता है कि पागल बना 
ices क नीला बड़ी मोहिनी और दाहक होती है। तू निरुपाय 
Niam जानता है अपने ठाकुर की पीड़ा। स्पर्श वह जो 
| षे दे। मेरे लाटू को देख। संसारी रामचंद्रः का चौका- 


फर भगाता तो गँवार की निष्ठा रोने लगती | 
फूटकर aan के घर जाता और उलटे पाँव बगीचे में भाग 
' मो, मुझे अपने दरबार से निकाल मत, रे माँ! 

दे, माँ! मेरा और कोई माँ-बाप नहीं है रे माँ !' और 

गई । शरणागति का विग्रह है मेरा लाटू | भाग्य- 
' कायस्थ का भो का OOOO बरतन माँजता था तब पेट भरने 
La, रो-रोकर जगदंबा के अंत:पुर का मालिक 


ee 


बन गया। शारदा के नौबतखाने में उसके सिवा कोई फटक ही नहीं 
सकता । माँ के स्नान के लिए कलशी भरकर गंगाजल लाना, माँ की रसोई ; 
के लिए आटा गूँधना, चावल-दाल चुनना-धोना, तरकारी काटना और माँ ही 
को जूठी थाली माँजना, और किसे उपलब्ध है यह सौभाग्य! निरक्षर मेरे , | 
बउड़म लाटू को सरलता-निर्मलता की यह कमाई है | कुटिल आधार को 
यह संपदा मयस्सर नहीं होती तू अपनी जाति चीन्ह मास्टर! तू पहवड्या- . . 
पंडित होकर भी मेरे लेटो के गोत्र का है । स्वभाव की समझ कमजोर होने i 
पर आदमी भटकता ही रह जाता है। कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए pi 
तुझे टोकता रहता हूँ और तेरे लिए पागल बना रहता हूँ। मगर तू तो नरेन , | 
की तरह इस गरीब बाभन को तड़पाने में ही रस लेता है। i 
पढ़वइयों का मामला मेरे लाटू जैसा नहीं है। लाटू लाटू है, हृदय . l 
मुखर्जी नहीं । हृदय तो जगदंबा को जयरामबाटी की बेटी भर समझता था / । 
और अपनी गंवार मामी को अभिभावक की तरह डाँटता रहता था। / ' . 
आगाह किया था, पर कौन सुनता है। वृंदादासीः जितनी भी संस्कार- _ | 
पूँजी उसके पास नहीं थी। माँ अपना सत्य दिखाती कैसे। हृदय को. | 
लघुता जस-की-तस बनी रही। तेरी पूँजी बड़ी है रे मास्टर, उसे बेकार । ' 
मत गँवा। पढ़वइयों में तेरे जैसा निर्मल आधार मिलता कहाँ है रे मास्टर! ' | 
ग्रंथ-ग्रंथि की जटिलता रोशनी को खा जाती है और माँ के अनुग्रह से दूर ! ' 
किए रहती है। देख ले हाजरा को, और देख मेरे वज्र tan cel की | | 
निर्मलता। i 


सचाई और समर्पण के सिवा लेटो जगत्‌ के दूसरे किसी व्यापार | . 
को नहीं समझता। अक्षर से परिचय नहीं और सूझ ऐसी कि नामी-गरामी / ' | 
पढ़वइए, स्वयं को विद्या का मालिक माननेवाले गुमानी ज्ञानी इसके ।' | 
सामने पानी भरें। एक दिन अपने मालिक रामचंद्र के हुकम से मेरे लिए | 
आम, कोला, संदेश की गठरी लेकर शाम को बगीचे में पहुँचा था। रात |. 
में यहाँ टिक गया। बहाना खोजता रहता था कि माँ के आगन से नाता | | 
जुड़ा रहे। भगाने पर भी भागता नहीं था। भोजन के बारे में मैंने जब पूछा || | 
कि तू क्या खाएगा- आमिष या निरामिष ? बउड़म कंठ में उत्तर पहले || 
से तैयार था, मास्टर। बोला, "जो आप खाएँगे वही खाऊँगा। आपकी ' | 
थाल में बचा जूठा ही खाऊँगा, ठाकुर!' मैं तो एकाएक चमककर रह 
गया थारे मास्टर, उसका जवाब सुनकर | और समझते देर नहीं लगी कि 
मेरी माँ ने लेटो को अपने आँगन के लिए चुन लिया हैं। दुनिया 
नासमझी देख, कहती है--लाटू को ठाकुर ने अपने सेवक के रूप 


काल के स्वामी अद्भुतानंद) के आदि आश्रयदाता, जिनके माध्यम से लाटू 

के संपर्क में आए और उनके हो गए। - Mo 
२. परमहंस देव के कक्ष की सेविका। झाड़ू-बुहारू का 

ठाकुर की मुँहलगी सेविका | १ 
३. परमहंस देव के भानजे। प्रथम निजी सेवका | 
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माँ का चाकर है, अभागे हैं साले। | मिचली आने लगती है | J 
वज़ मूर्ख इतना भी नहीं समझते, और | उसके भीतर छिपी नारायण विभूति को मेरी | नालवाडी मेरी बात सुनका पे | a 
a Ty east आँखों ने देख लिया था रे मास्टर! उसी के | ae ai fe 
| नर | = क | 

aes उसका मामा बगीचे लिए पागल बना मैं उसे जहॉ-तहाँ ढूँढ़ता | ने पवित्रता को जैसे गुदगुदा ea 5, 
में क्षण भर के लिए भी रोक नहीं | फिरता था। और मास्टर, उसके कंठ से जब || और हँसी का फब्बार छत छूने के | ब 
पाता। जिस सांसारिक दारिद्र्य से मेरा देवी राग फूटता, मैं तो अपनी सुधि बिसारकर | re i अपने लोगों के बीच | a 
३ तड़प हि या दूसरे लोक में पहुँच जाता। उसके मूल रूप || बतकही में उत्सव काल 4 
थारे = । मगर नरेन तो इतना | कौ चीन्ह लेने के बाद उसका रेला (नखैरा) | है।इसीलिए तो तेर लिए आंखे तला | बो 
आर्त था कि यह सत्य उसकी समझ | और झिड़की तथा कुबोल तो मुझे मारे आनंद” | रहती हैं। नरेन, राखाल, लाटू औ शो 

में नहीं आ रहा था। माँ ने समझाया J माँ के दूसरे बालकों को तरह तू आप 
तभी नरेन की पीड़ा शांत हुई। तू ही जन है रे मास्टर! बड़ी पोथी नित A 
कहाँ समझता है कि अपनी बुद्धि और योजना से तू बगीचे में नहीं आया का मालिक होकर भी तू इतनी छोटी बात नहीं समझता और Tea हरे 
था, माँ खींच लाई थी तुझे अपने बगीचे के माली के साथ--उसके हर तरह जलाता है। ऐसा न कर मास्टर! मेरी माँ ने तुझे अपने आँ / अप 
साँस का हिसाब रखते नाचते रहने के लिए। मैं तो नहीं गया था तुझे बुलाया है, तेरा आधार चीन्ह कर | और तू ऐसे अयाने कि खुद से बेखबर | नहं 
` खोजने। मगर तू समझता यह मर्म की बात कि माँ ने अपने आँगन के होकर इधर-उधर भटक रहा है। f 
| लिए तुझे चुन लिया है तो मेरी आँखों को इस तरह तड़पाते नहीं रे मेरे लाटू का हिसाब ठीक है नारायण का ऐसा अनुग्रह किसम | षह 
i | मास्टर | लाटू जैसा निरक्षर अपनी नियति समझता है, मगर तेरे और नरेन निष्ठा कभी काँपती नहीं। हनुमान्‌ को तरह शरणागति का विग्रह । a 
| जैसे पढ़वइए को समझाने पर भी कहाँ पूरा समझ में आता है । नरेन कम लाटू। क्या निर्मल संस्कार-संपदा लेकर मैष-पालक परिवार में है. है 
| हीं डाहता, मास्टर! पर दोष तुम लोगों का नहीं है, माँ का यही संविधान लाटू जीसू का सगोत्री है। जीसू की कथा सुनाते शंभु ने बता ut om 


| है-जला-जलाकर भस्म बना देती है, जगत्‌ की महाव्याधि के उपचार 
` के लिए भस्म तैयार करती रहती है । हम सब तो उसके इशारे पर पुतली 
की तरह नाचने को निरुपाय हैं रे मास्टर! 

किस-किस मुद्रा में नचाया है इस देह को, स्मरण आने पर आज 
भी सिहरन होती है। और माँ जब अपनी विधि से जलाकर भस्म तैयार 
कर रही थी, नादान दुनिया ने हल्ला मचा दिया कि रानी के मंदिर का 
कामारपुकुर का पुजारी पागल हो गया। महामाया का संविधान बड़ा 
जटिल है रे मास्टर! यह दुनिया तो अपने तराजू-बटखरे से सबकुछ 
तौलती रहती है। और हीन संस्कारवालों की भीड़ मेरे हृदय को किस 
तरह जलाती है, तुझे क्या बताऊँ मास्टर! अपनी माँ से रो-रोकर निहोरा 
= किया कि अपना प्रकाश छिपा दे, माँ, अन्यथा मतलबी लोगों की भीड 
{ बालक को खा जाएगी। कैसे हीन प्रयोजन से छोटे लोग धर्म का 


बगीचे में टिक नहीं पाते थे । सिद्धि, चमत्कार और गुरुआई 
देह जलने लगती है । मेरे मुंह से एक बार निकल 


उसकी जननी मेरी गड़ेरिआ परिवार की बहू थी। नारायण के a | 
कहाँ, किस आधार को चुनकर प्रकट होगी, कौन जानता है मास्ट। 
और राखाल को देख। और तेरा छात्र पूर्ण। नारायण के कि 
बालक। मगर तेरी ही तरह ये कम नहीं सताते रे मास्टर! 
अपने नरेन को देखने के लिए. मैं कोलकाता कौ वीला 
फिरता था। और उसे पाकर आँखें जुड़ा जाती थीं! मगर 5 ह्व 
बेटा नरेन मुझे गँवई-गँवार मानकर अपने तीखे बोल a idl’ 
देता था, मास्टर। उसके भीतर छिपी नारायण विभूति क || 
देख लिया था रे मास्टर! उसी के लिए पागल बना में तापू | 
ढूँढ़ता फिरता था। और मास्टर, उसके कंठ से जब उसके र्त 
तो अपनी सुधि बिसारकर दूसरे लोक में पहुँच जाता! ह 
को चीनह लेने के बाद उसका रेला नजर) ओं बि 
तो मुझे मारे आनंद के रुला देता था, मास्टरं। और 


कार | 


at £| 


DR NARS, YF Ye की हट ay 
१. नाथ दत्त। परवती काल में परमहंस के आध्यात्मिक वा १ A Ol 
२. स्वामी ब्रह्मानंद | रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्य <a a a ‘ 
अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया था। और TSE cat z 
प्रति वत्सलता उफनती रहती थी। गहरे छोह के साय a र्म | 
तरह अपने हाथ से खिलाते थे। और राखाल के मंगल 
तरह व्याकुल हो sid थे। 


तू आप 
थी-विद्य 


ea 
4 
अफे सौभाग्य को चीन्हने की चेष्टा कर, मास्टर! माँ का अनुग्रह यों ही 


आगे 


से aan | 


“सपणः 
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है घर में जनमे बालक को अपना बेटा बनाने का फल हुआ 
f a यातना झेलना। कम तपना पड़ा यशोदा को कृष्ण के 
उत्पात के चलते | पर मास्टर, नारायण को परोसने का सौभाग्य 
(क उपलब्ध होगा उसका तपस्या तो बडी होगी ही। यशोदा मइया की 
अपने राखाल के लिए क्या-क्या नहीं लुका-छिपा के 

पड़ता था, और उसे गोद में बिठाकर अपने हाथ से पायस-संदेश 

माँ की भूमिका पूरी करता था, और वह ऐसा शैतान कि स्तन- 

पके लिए मेरी छाती में मुह लगा दता। और अपनी माँ की महिमा तुझे 
Aas रे मास्टर! तेरे जैसे ब्राम्ह संस्कार और तर्कबुद्धिवाले पढ़वइए 
इस सत्य पर विश्वास नहीं कर सकते, सुनकर विद्रूप करेंगे कि राखाल 
जो स्तन में मुँह लगाता, मेरे मातृभाव में उफान आ जाता जैसे ताप तेज 


हो ही दूध की हँड़िया उफन पड़ती हे । 


माँ की लीला मुझे भी चकित कर देती, मास्टर। और सच कहता 
हमें आत्मविभोर हो जाता | प्रकृति को पलटने की क्षमता मेरी माँ में ही 
हरमास्टर! और माँ ने किस छोह से अपने आँगन में तुझे जगह दी है 


कीं उपलब्ध हो जाता। बड़भागी है मास्टर, तब माँ के बगीचे में प्रवेश 
ता है। भटकना छोड़, मानुष तन पाना बड़े भाग्य की बात है। मगर 
यह बोध सबको होता कहाँ है! अधिकतर तो अपने सौभाग्य को भोग 
कै ज्वाला में झुलसाकर राख बना देते हैं। मेरी माँ ही सौभाग्य की जननी 
है मास्टर | मानुष तन के मोल का बोध भी वही कराती है रे मास्टर! 
ae 


PRT x, oe 


जा न बक 
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उसका अनुग्रह विमुख हो जाए तो आँख की ज्योति मर जाती है, कौड़ी 
और हीरे का अंतर समझ में नहीं आता। मेरा गँवार लाटू समझता है । 
मगर तू इतना बड़ा पढ़वइया होकर भी नहीं समझता कि माँ का अनुग्रह 
तेरे प्रति सुमुख है। इतनी बात समझता तो इतने-इतने दिन बगीचे से 


गायब नहीं रहता। मगर यह भी मेरी माँ की ही माया है। तेरा दोष नहीं 


है। तू तो बगीचे में अनायास आ गया था, माँ के काँटे में फॅसकर। और | 
मैं तो यहाँ न आने का हठ किए झाँमापुकुर में बैठा था। बड़े आयास से . 
माँ मुझे बगीचे में खींचकर लाई। उसे अपनी लीला का छंद रचना था। , 


ब्राह्मण और शूद्र का भेद मिटाकर अपने अद्वैत सत्य का बोध उजागर | | 


करना था। नैष्ठिक ब्राह्मण रामकुमार चटर्जी और शूद्र कुल को रानी 


रासमणि को महत्‌ प्रयोजन पूरा करने के लिए एक जमीन पर उतारना | 


था। और महेश पंडित को निमित्त बनाकर माँ बड़दा को शूद्र कुल की 


रानी रासमणि के मंदिर का पुजारी बनाकर झाँमापुकुर से अपने बगीचे में | ,. 
खींच लाई। केसा-कैसा कौतुक करती है मेरी माँ। और मनुष्य को अहंता। 


प 
eGangotri } 


को धूल में मिलाते कितना रस रचती रहती है। और अहंकार का पहाड़ : 


जब ढहने लगता है, माँ कितना हँसती है, केश-राशि अस्त-व्यस्त होकर ' 


उसके चेहरे पर बिखर जाती है। पागल हँसी | जैसे मेरी माँ पागल हो गई । 


है | मैं तो उसका हँसना देखकर मारे डर के काप उठता थारे लेटो! : 


(क्रमशः) । | 


| 


Bi 


७-बी, हरिमोहन राय । 
लेन 


मौलिक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ ही भेजें। 


स्वना फुलस्केप कागज पर साफ लिखी हुई अथवा शुद्ध ठंकित की हुई मूल प्रति भेजें। 


a स्वीकृति बिना लंबी रचना न भेजें | 
पल साहित्यिक रचनाएँ ही भेजें | 


प्रत्येक रचना पर शीर्षक, लेखक का नाम, परिचय तथा: पता अवश्य लिखें। 
डेक टिकट लगा लिफाफा साथ होने पर ही अस्वीकृत रचना वापस भेजी जा सकती è l अतः लेखकों निवेदन 


रचना 
ना की एक प्रति अपने पास अवश्य रखें । 


उसे 


j 


अवसर विशेष पर आधारित आलेखों को कृपया उ प3 
प्रकाशन-योजना में शामिल किया जा सकें 


साहित्य अमूत 
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| एमकुमार वर्मा : हिंदी एकांकी 
के जन्मदाता 
£ कुमुद शर्मा 


हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देनेवाले डॉ. रामकुमार वर्मा 
अक हिंदी साहित्य में ' एकांकी सब्राट्‌' के रूप में समादृत हैं। उन्होंने हिंदी 
गळ को एक नया संरचनात्मक आदर्श सोंपा। नाट्य कला के विकास की 
भावनाओं के नए पाट खोलते हुए नाट्य साहित्य को जन-जीवन के निकट 
फुंचा दिया। नाटककार और कवि के साथ-साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक 
त्या हिंदी साहित्येतिहास-लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य-सृजन में अपनी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | नाटककार के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान के अनेकानेक 
RIN मानव-जीवन की विविध संवेदनाओं को स्वर दिया तो छायावादी कवियों 
क्रो कतार में खड़े होकर रहस्य और अध्यात्म की पृष्ठभूमि में अपने काव्यात्मक 
कारें को विकसित कर रहस्यमयी जगत्‌ के स्वप्णों में सहृदय को प्रवेश कराया | 
हिंदी एकांकी के जनक कहे जानेवाले डॉ. वर्मा 
का जम मध्य प्रदेश के सागर जिले में १५ सितंबर, 
१९०५ को और निधन सन्‌ १९९० में हुआ। पिता की 
एकाय वृत्ति के कारण वे विभिन्न नगरों में स्थानांतरित 
a aes प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न 
el पर घते हुए उपक 
i उ रही। शैक्षिक जीवन में ही उनके 
diame ही चोय अभिरुचि पैदा हो गई 
भोव शि [लान सामाजिक, राजनीतिक और 
Tay सरोकारों ने भी उनके व्यक्तित्व को 5० 
Thy k त्व को गढने में 
आंदोलन ' दिया। मात्र सोलह वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी असहयोग 
लात वीक यु त्मा गांधी के राष्ट्रव्या र 
लकर राही अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्होंने शैक्षिक प्रांगण से बाहर 
cena पर लादकर बेची तथा प्रभात फेरी में राष्ट्रीय चेतना से 
५५ TR ओर ओजस्वी भाषण दिए। कुछ समय पश्चात्‌ वे फिर 
Ty सातकोत्तर इंए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे प्रयाग विश्वविद्यालय 
गिज हए और a प्राप्त करने के बाद वे वहीं हिंदी विभाग में प्राध्यापक 
TA और संत के पद पर पहुँचे। जीवन की विपरीत परिस्थितियों 
ला = तथा निराशा और अवसाद के क्षणों में भी स्मित मुसकान 
ay तलक स्व विनम्रता उनके व्यक्तित्व के कुछ खास रंग हैं, जिन्होंने 
को भी एक विशिष्ट सज्जा दी। 
+ =` और आलोचक के रूप में डॉ. रामकुमार वर्मा ने अपने 
नए आयाम खोजे। कविता में वे साधक की भूमिका में 
से नाटकों की विषय-चस्तु तैयार की | चिंतन-मनन की 
RH हिंदी उ आलोचकीय व्यक्तित्व की मुद्रा तय कीं। इन सभी 
भ रज को को जो कृतियाँ सौंपी वे इस प्रकार हैं-एकांकी 
भ तरिः ५. › रेशमी टाई, “चारुमित्रा', 'विभूति', 'सप्तकिरण', 
ye त्सवः AR, “दीपदान, ‘fafa’, 'इंद्रधनुष', ' पाञ्चजन्य 
गि > स ee a a OO O MR, खट्टे-मीठे एकांकी', “ललित एकांकी, “कैलेंडर 
फूल ।नाटक--' विजय पर्व', “कला और कृपाण 
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छा घा छा छा बा घा धा क्ष छा बा ब्रा का छा वा वा घ ह बा बा था 
नाट्यकला के संदर्भ में : रामकुमार वर्मा 

“नाट्य कला की सफलता इसी में है कि सामान्य 
दर्शक उसमें रस ले सकें और नाट्य कला के पंडित 
भी उसे उत्कृष्ट समझें। इसमें न तो दर्शक को उबा 
देनेवाले उपदेशात्मक संवाद हों और न दुर्बोध 
भाषा" रस का स्थान आज मनोविज्ञान चे ले लिया 
है। में दोनों के समन्वय का पक्षपाती हू L 

मे मे मे मे मी मी की की की मी मी की की की त ता | ने अपनी आदर्शवादी सोच को थोप दिया है l i $ i 
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S हिंदी के निर्माता / H 
छ 


“नाना फड़नवीस ', “सत्य का स्वप्न! | काव्य--“चित्ररेखा', ' चंद्रकिरण', ' अंजलि', | 
< अभिशाप ', 'रूपराशि', “संकेत', “एकलव्य', “वीर हम्मीर', 'कुल-ललना', | 
'चित्तोड को चिता', “निशीथ” 'नूरजहाँ शुजा', “जौहर', 'आकाशगंगा', 'उत्तरायण', : 
' कृतिका'। गद्यगीत संग्रह--' हिमालय'। आलोचना एवं साहित्येतिहास-- , 
“कबीर का रहस्यवाद', 'इतिहास के स्वर', 'साहित्य समालोचना', “साहित्य शास्त्र', , 
अनुशीलन', ' समालोचना समुच्चय', 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ; 
एवं “हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ' | संपादन--' कबीर ग्रंथावली '। क 

डॉ. वर्मा के साहित्यिक व्यक्तित्व को नाटककार और कवि के रूप में | 
अधिक प्रमुखता मिली । सन्‌ १९३० में रचित “बादल की मृत्यु' उनका पहला! ' 
एकांकी है, जो फैंटेसी के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भारतीय आत्मा और, 
पाश्चात्य टेकनीक के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को निखार दिया. | 
उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की । 
ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से नाटकों की । 
विषय-वस्तु को ग्रहण कर चरित्रों की ऐसी सुदृढ़ रूप रेखा प्रस्तुत की जो पाठकों | 
में उच्च चारित्रिक संस्कार भर सके और सामयिक जीवन की समस्याओं को ' 
समाधान को दिशा दे सके | उनके नाटक भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय उद्बोधन ' 
के स्वर बखूबी समेटे हुए हैं। गर्व के साथ वे कहते हैं, “ऐतिहासिक एकांकियों में ' 
भारतीय संस्कृति का मेरुदंड-नैतिक मूल्यों में आस्था और विश्वास का दृष्टिकोण | 
प्रस्तुत किया गया है।' उनके सामाजिक एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से ¦ | 
संबंधित हैं ये एकांकी मानसिक sides की आधारभूमि | 
पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन को वस्तु- , 
स्थिति तक पहुँचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की 
आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोक) , । . 
में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं । इसलिए | : 
उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम | 
और जीवन के संघर्ष में जीवन का मोह त्यागकर प्रेम के } 
लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं मानो उत्सर्ग या प्राणांत ही ' | 
सच्चे प्रेम की कसौटी हो। आधुनिक पात्रों पर भी लेखक | 


कविता के क्षेत्र में डॉ. वर्मा ने एक आध्यात्मिक साधक को भूमिका के रूप | 
में प्रेम को आराधना-साधना का माध्यम बनाकर उसी के आधार पररहस्यवादी शैली 3 
की प्रेमाभिव्यंजना की । रहस्यवाद की चरम अभिव्यक्ति यथार्थवादी जीवन में किस _ 
तरह संभव है, इसे भी खोजा । वैयक्तिक अनुभूतियों को उद्घाटित करनेवाली उनको | 
कविताएँ रागात्मिका-वृत्ति के साथ-साथ बौद्धिक और दार्शनिक गहराइयों में भी ।_ 
उतरने का उपक्रम करती हैं । नवीन खोजों के आधार पर तर्क को जटिल समस्याओं , | 
से सुलझकर जो सत्य आलोचना के माध्यम से उनकी रचनाओं में कलमबद्ध हुआ. 
वह भी अपने-आप में महत्त्वपूर्ण है। 

भाषा की दृष्टि से डॉ. वर्मा एक कुशल और सजग शब्द-शिल्पी हैं । नाटव 
में चित्रधर्मिता के समावेश ने भाषा में गहन प्रभावान्विति पैदा की तो काव्यात्मक 
स्तर पर उनकी भाषा ने अधिक कल्पनाशील, रमणीय और देशकाल को सीमा 
से परे काव्यानुभव को रचा। लेकिन भाषा की अतिरिक्त साज-सँवार के मोह मे. 
गढ़े गए दीर्घ संवादों ने प्रायः उनके नाटकों के स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध भी 
'किया। 


डॉ. रामकुमारं वर्मा ने अपनी विचारधारा और दर्शन को अनुभूति से सम 
युग, जीवन और दर्शन को एकसूत्र में पिरोने को कोशिश की। एकांकी साहित्य 
विकास और वृद्धि में उन्होंने जो योगदान दिया इसके लिए वे हमेशा 
जाएँगे। 


'एफ-९/जी, मुनीरका, डी.डी.ए. फ्लैट, 


प यदि टी.वी. के चैनलों के नियमित दर्शक हैं तो निश्चित 
आ है कि पॉप गीतों के कार्यक्रमों को देखा ही होगा। कोई 
भी ऐसा चैनल नहीं है जिससे इन पॉप गीतों का प्रसारण 
न होता हो। इन गीतों को सुविधा की दृष्टि से पॉप गीत 
` | कहा जाने लगा है। पॉप को पाप गीत बोलने में आसान लगता है। इस 
,। कार्यक्रम से सभी प्रभावित होते हैं, क्योंकि नायक भले ही ओवर कोट 
| पहनकर नृत्य कर रहा हो, किंतु लड़कियों को कम-से-कम कपड़ों में 
| | कैमरे के सामने नाचना जरूरी होता है। कई दर्शक ऐसे पॉप गीतों के 
[$ कार्यक्रम को देखकर तरस-तरसकर रह गए होंगे; लेकिन उनकी सूचना 
>) के लिए यहाँ बताना जरूरी है कि अब उन्हें तरस-तरसकर रह जाने को 
i! । जरूरत नहीं है । वे चाहें तो अब स्वयं भी पाप-गीतों का कार्यक्रम सुंदर, 
| सस्ता एवं टिकाऊ शैली में निर्माण कर सकते हैं। उसमें स्वयं अभिनय 
|, भी कर सकते हैं। इससे टी.वी. के दर्शकों का मनोरंजन करते हुए फुरसत 
| के समयं कुछ आर्थिक लाभ कमाने का खतरा उठा सकते È | 
J सामग्री-ऐसे कार्यक्रम के निर्माण के लिए कैमरे एवं रिकॉर्डर की 
। जरूरत होती है; किंतु सुखंद संयोग यह है कि कैमरे किसी भी शहर में 
| किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस 
| कैमरे को चलाने के लिए फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित कैमरामैन नहीं 
` चाहिए। यह काम आप स्वयं या आपका कोई रिश्तेदार कर सकता है। 
` इससे कैमरामैन के मद में होनेवाले खर्च की बचत हो जाएगी और 
र कैमरा बह सब रिकॉर्ड कर लेगा जिसकी आपको जरूरत है; किंतु इसके 
यह जरूरी है कि आपकी जेब भारी हो या किसी भारी जेब पर 


यदि ऐसी सुविधा है तो समझ लीजिए, आपके 
आपके कदमों में लोटने लग जाएँगे। 

संगीत m लिए तो चिंता ही मत कीजिए। बस दो-चार 
ने होंगे, क्योंकि आपके पास दो ही हाथ हैं और एक 
तरह इसका उपयोग नहीं कर सकते । इसे गाने के लिए 
at हिए। क्योंकि पॉप गीतों में जितनी जोर से आप 
i आकर्षित होगा। आपने अपने जीवन 
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पॉप गीतों के एलबम का 
निर्माण कैसे करें? 
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में देखा होगा कि जिस नेता को आवाज माइक के सामने जोर से चिल्लो | r 

के कारण फटने लगती है या मुँह से झाग निकलने लगता है या भाषा | 

करते समय थूक की बौछारों से माइक नहा जाता है, वे ही aE | कर्‌ 

नेता होते हैं । उसी प्रकार पॉप संगीत में जितना बेसुरा होकर आप चौ, |g 

दर्शकों को उतना ही आनंद आएगा--और चूँकि आपको चीखना है, अ! / ते 

इसके लिए सुंदर भावों की कविता की जरूरत भी नहीं है। ' n 

सामान्य किस्म के गीतों के बोल इस प्रकार होने R | पान 
कॉलेज नहीं जाऊँगा। कॉलेज में भूत रहते हैं। मैं पापा को चिढाा। 


अँगूठा दिखाऊँगा, पापा गुस्सा हो जाएँगे। गुस्से में मम्मी को AAN | 
मम्मी को मनाऊँगा। मम्मी खुश हो जाएगी। मैं कॉलेज नहीं जा | 
यदि प्रेम-गीत लिखना हो तो उसके बोल इससे भिन होगे; जस | 
“बरसात का मौसम है। तुम्हारी कमर पतली है । होंठों पर हर | 
शहर का पानी गंदा है । गालों पर गुलाब है। मेरा मन बहुत व | 
तुम्हें भगाकर ले जाऊँगा। मैं तेरे बाप की टाँग तोड़ दू! | 
अड़ाएगा।' दे | 

संगीत की रिकॉर्डिंग के बाद ही नायक का चुनाव का | 
लिए यदि अखबारों में इश्तहार देकर नायकों का स्क्रीन 
लिए बुलाएँ तो आमदनी हो सकती है। स्क्रीन टेस्ट र | 
शुल्क रख लें, जैसे पंजीयन शुल्क। यह शुल्क भी आएको ग 
लिए आमतौर पर गैर-कानूनी नहीं होता। इस दौरान ही 
की जेब की हैसियत भी समझ में आ जाएगी | यदि आ नतह 
बनने की इच्छा समुद्र की तरह दहाड रही है तो we 
स्वयं बन जाइए। गंजे हैं तो विग लगा लीजिए। लेकिन AT (| 
कि आप किसी अक्ल के अंधे और गाँठ के पूरे व्यक्ति at! 
तो आपको अतिरिक्त लाभ होगा। उसकी गाड़ी एन ग gi 
करके पेट्रोल एवं वस्त्र विन्यास पर होनेवाला खर्च बचा खरीदी 4 | 

आवश्यक सामग्री के रूप में आपको एक g आर्त बही प 
या फिर किसी से उधार ले सकते हैं | इसे बजाने के | E 
नहीं । नायक इसे कंधे पर रखकर नायिका का पीरछी चुकी 
ही एक महत्त्वपूर्ण सामग्री नायिका भी है। नायिका 


परर्ष 
स्ट के नाम | 


| 
| 
| 
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|= बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वह मांसल होने के साथ मित्र के बंगले में शूट कर सकते हैं । इसके लिए नायिका के साथ बंगले ' 
` सई विचारोंवाली खुले दिल की ललना हो, जिसे कम-से-कम के मालिक या मालिकों को फोटो खिंचवाने की अनुमति देने से बंगले | 
भी कैमरे के सामने आने में आनंद आता हो। दकियानूस और का किराया नहीं के बराबर लगेगा। इसके अतिरिक्त एकाध छोटा-मोटा १ 
लो बाली ललनाएँ पॉप संगीत में नहीं जमेंगी। पॉप संगीत को कुत्ता या बिल्ली को भी रखना जरूरी है, जिसे नायिका उदास होकर | 

पर आधारित है। संभव है, इसके लिए आपको ज्यादा नायक की याद में उसे चूम लिया करेगी या सीने से लगाए रखेगी। 
दं कला पडे; लेकिन थोडी सी बुद्धिमानी के साथ इस खर्चे को भी यदि इन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए आप पॉप संगीत का | 
इ किया जा सकता È | लड़कियाँ चाहे जितनी भी आधुनिकता का एलबम तैयार करना चाहें तो पाँच-छह गानों का एक वीडियो कैसेट तैयार 
वा करें, जीवन में एक पति को हासिल करना उनकी कमजोरी कर सकते हैं छायांकन या तकनीकी गुणवत्ता को कुछ देर के लिए भुला 
हेत है। इसके लिए आपको यह संकेत देना है कि आप विवाहित हैं दीजिए। इस कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि या तो कैमरामैन॑ | 
और अब शीघ्र ही घर बसाने की तैयारी कर रहे हैं या आप शादीशुदा हैं एवं कैमरा गतिशील रहे या कलाकार इधर-उधर भागता रहे। यदि आप ep 
और अब शीघ्र ही तलाक देकर अपने नाटकोय जीवन से मुक्त होना कंधे पर कैमरे को रखकर दौड़ने भी लग जाएँ तो विशेष प्रभाव की तरह | 


सफलता इन्हीं q 


चिल्लो | जहत हैं। इतना सा संकेत आपके ढेर सारे खर्च को बचा सकता है। लगेगा। छायांकन जितना घटिया होगा एलबम उतना ही प्रयोगात्मक | 
र भाण शूटिंग स्थल या सेट लगाने की चिंता न करें। इसमें व्यर्थ का धन बनेगा। सह-कलाकारों की संख्या अपनी जेब की हैसियत को ध्यान मे | 


तं | दा होगा। इसके लिए पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थल तथा रखकर बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद भी यदि एलबम तैयार करने मे 
चीड, | कसी धनाढ्य मित्र का आलीशान बँगला काम में आ सकता है, क्योंकि दिक्कत या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो किसी असफल विशेष | 
OM / दोहे प्रकार के मुख्य दृश्य आपको फिल्माने हैं--एक तो नायक गिटार या टी.वी. जानकार से मदद ले सकते हैं; क्योंकि वे कम दाम में किसी भ॑ । 
लेकर शहर के सभी पाको, रेलवे स्टेशन से लेकर पुलिस स्टेशन तक समय उपलब्ध होते हैं । याद रखें, किसी भी स्थिति में सफल विशेषज्ञ वे j 


ia गाना गाते हुए नायिका का पीछा करेगा दूसरे प्रकार के दृश्यों को, जिन्हें. पास न जाएँ, आपका बजट काफी बढ़ जाएगा। Cite 
गि भप सार्वजनिक स्थल पर नहीं फिल्मा सकते उसे उधार मांगे गए धनाढ्य १२/१५६, मालवीय नगर, जयपुर-३१२११५ ' | 
Tea Ss PTR AE SEE, | | : 
| R- | “त्र. : t = l ‘ i 
mè | TA साहित्य अमृत Wo 
i 9 साहित्य अमूल | 
जे की a, ः 

Ones | | 
ui भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के राजभाषा विभाग के 
ae ; अ 
पत्रांक ११०१४/८/९६-या.भा. (प) द्वारा 
कह | केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ | 
p | सार्वजनिक उपक्रमो/बेंको/स्वायत्त निकायो/संस्थाओ आदि केलिए | 
i A | एक विशिष्ट मासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अनुशंसित एवं अनुमोदित| | 
रवर, | 3 E i: iesi ii os 
a| एक प्रति का शुल्क : पंद्रह रुपए | = 
i | | एक वर्ष का शुल्क : दो सौ रुपए 


शुल्क मनीऑर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट द्वारा 'साहित्य HAT के नाम A न bs i , 
४/१९ आसफ अली रोड, नई दिल्ली-११०००२ के पते पर भेजा जा सकता है 
| राजभाषा हिंदी तथा सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए 
संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित el aes 
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ब में बिलकुल निठल्ले की तरह 

3T अपने दिन काट रहा हूँ, या समय 
अपनी धार से मुझे काट रहा है। 

शायद हर एक को। उन्हें भी, 
*, जो समझते हैं कि समय उनके काबू में है। 


५) उन्हें भी जो मान रहे हैं, समय पीछे छूट गया 
| है और वे काफी आगे निकल गए हैं। हर 
| निठल्ला आदमी दार्शनिक की बातें सोचता रहता 
। | है। कुछ और वे कर ही नहीं सकते; करना ही 
| नहीं चाहते। जैसे में | में भी अब कुछ करता 
॥. नहीं, पर सोचता रहता हूँ। सोचता रहता हूँ, 
` | बस यही तसल्ली भरी बात है। 
` घर में मुझसे कहा जाता है, मैं कुछ तो 

| करूँ। सक्रिय बना रहूँ । सही है, कुछ तो करना 
|| ही चाहिए। पर क्या करूँ, यही समझ में नहीं 
| । आता है। वे जरूर सौ काम बतला देंगे। कहेंगे-- 

| "करनेवाले को काम की कमी है भला! कुछ 
| न करने के सौ बहाने हो सकते हैं।' सच कहूँ, 
वे मुझे हमेशा घोड़े की तरह जुता हुआ देखना 
चाहते हैं। लाख कोशिशों-दलीलों के बावजूद 
| मै उन्हें समझा नहीं पाया कि मैं घोड़ा नहीं हूँ। 
मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि मेरे आदमी 
होने से सबको आपत्ति क्यों है ? एक दिन मैंने 
नी पली से पूछ ही लिया, “acer! क्या 
घोड़े वाकई पसंद हैं ?'” 
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| rh 
ढो पाटों के aid 


£7 प्रमोद त्रिवेदी 


“घोड़ा । यदि वो कुलबुलाता हो तो '' 

“हाँ, तुम्हारा दिमाग जो है !'' 

“ और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं 
कुलबुलाता ?'' 

“मेरे दिमाग में घोड़ों के लिए कोई जगह 
नहीं है। और भी बातें हैं।'' 

“जैसे ।'' 

“छोडो |'' 

बात रुक गई | सरला कुछ तुनक गई थी | 
मैं अब भी अपनी जगह कायम हूँ कि घर को 
मेरी नहीं, घोड़े की ही जरूरत.है । सबने मिलकर 
अपने-अपने ढंग से मुझे घोड़े में बदलने की 
पूरी कोशिश की; पर वे कामयाब नहीं हो सके। 
उनके पास अनेक मिसालें थीं। सरला को तो 
मुझे छोड़कर शायद हर कोई घोड़ा ही दिखाई 
देता था। मुझे लगता, उनमें जरूर कोई गड़बड़ 
है; पर उन्हें सारी गड़बड़ मुझमें ही नजर आती 
थी। यानी यदि मैं किसी तरह भी घोड़ा हो 
जाता तो सबकुछ ठीक हो जाता | सरला बार- 
बार एक ही बात दोहराती थी, '“ आदमी जुता 
रहे तो चुस्त-दुरुस्त बना रहता है।'” 

“Wd तो घोडे या बैल हैं, आदमी 
नहीं ।'' 

“ मेरा मतलब है, आदमी को व्यस्त रहना 
चाहिए।'' 

“ “जानवर की तरह '! तुम्हें अच्छा लगता 
है जानवर की तरह ?'' 

“बात पकड़ लेते हो तुम तो बस। यह 
जानवर कहाँ से आ गया?” 
_ तुम्हारे दिमाग से |”! 
“मुझे बख्शो | तुम्हें करना है तो करो, 


न : नहीं करना है तो मत करो। मैं भी कहाँ”! 
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सरला अपना पीछा छुड़ाती या मै दुर 


छूट जाता। वह सोचती--कैसा इनसान है | आप 
कुछ करना ही नहीं चाहता। न करना हो कुछ | हार 
भी तो मत करो, पर थोड़े हाथ-पैर तो हिलाओ | 
कुछ तो करो। मैं तो हैरान हूँ इस इनसान प, 
यह घर में जरा भी नहीं ऊबता। aah | हेग 
चलाओगे तो चलेंगे | बैठे-बैठे बंध गएतोफि } ' 
पछताना। कहने का असर ही नहीं तो कहो । 
का फायदा भी क्या! खुद भुगतेंगे बाद मे! | भं 
अंतत: सरला ने और सभी ने यह मन | ANI 
लिया कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अप र 
जितना चाहो खून जला लो, नतीजा कुछ भै | गार 
नहीं निकलना है। वे हार गए। | 
O { 

यह सच है कि मैं टी.वी. से अब पु | 
ज्यादा ही चिपका रहने लगा हूँ। पता र A a 
` है क्षण \ 

मुझे ऐसा लगता है कि किसी क्ष naa | भ 
ऐसी खबर मिलेगी जिससे मेरी सा ** aa | भेम 
दूर हो जाएगी और मैं नई स्फूर्ति से भर a Re 
मैं उसी खबर का इंतजार करता हूँ। पत tah 
किस खबर का! P Na 
“खाना तो ठीक से खा लो। T 

a हाँ |! nt भव ते 

“हाँ क्या, बंद कर दो इसे अभी! | भे 
“zii” [पी | शेण 
बबली कहती है, "चलते व ग | णे 

का एक यही a aa. | Th 
“यही तो क्या? दिन भर aed | 

से आँखों पर जोर पड़ता हैं। थोड़ n nn 
इसे भी तो आराम करने दो, भाई! . ii 


“बंद कर दूँ, पापा? 
> oy 


i4 हाँ-हाँ। 


P खाना खा रहा हूँ; पर ध्यान 
है। बस खा रहा हूँ, जैसे घर में रहने 
हा हूँ। सब चुप हैं। यह चुप्पी भी 
को सहन नहीं हो रही है। सबका खाना 
हो गया। अब 
aa ही कहती है,“ अब लगा लो, जो 
दछ ताता हो। 
“क्या होना है ? 
मंबु, | "होगा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी 


हैक | आतो तसल्ली बनी रहेगी कि जो कुछ हो 


हुछ | हह, आँखों के सामने हो रहा el" 

हलाओ, o 

पान पा, बबली सरला से पूछती हे, '' ममा! क्या 
myth | होगया है आदमी को ?'' 

afm } “क्याहो गया है?'' 


“हर जगह मार-काट, खून-खराबा! 
आमी की कोई कीमत ही नहीं रह गई है 
भव।देख-सुनकर दहशत होती है।'' 

“आदमी में से आदमीपन गायब जो हो 


| कहे 
में। 

ह माग 
| अपना 


कुछ भी | m 
"तो 9! 
तब भी उम्मीद रखनी चाहिए हमको ।'' 
ब कुट आपको है ?'' 
हीं वयो, हो, है)!" 
a की a ही छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी 
on | 53 || बबली, तुम्हारे सामने तो लंबा 
टा ही जे दावानल से तो गुजरना ही पडेगा 
त | (और 4 पर हरियाला जंगल है, ठंडी हवा 
आन Bers है। यह उम्मीद ही 
| tase ३ पार करवा देगी, और कोई 


इतिहास गवाह है आदमी का 
T aa x ऐसा ही रहा है--आग की 
my होकर। बस एक भला सा 
। अशाने सोचा बन जाता है और ताकत भी । 
देही | mea सोचा, कहा कुछ भी नहीं। 
मैं मुँह लटकाए, मनहूसियत 
सरला ऐसा नहीं करती। 
पुझपर भन्ना जाना नाजायज 
च कले की भी हद है। 
उसे दोष भी नहीं देता। 
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होना कहीं कुछ भी नहीं है। संसद्‌ की 
कार्यवाही आज भी नहीं चली। कल की ही 
तरह शोर-शराबा। वैसा ही अशोभनीय दृश्य, 
वही अराजकता और आज का दिन भी स्वाहा! 
सदन से बाहर आकर मुलायम सिंह आज भी 
वही बोले जो वे कल बोले थे! जयपाल रेड्डी 
के सुर में भी कोई फर्क नहीं आया। प्रमोद 
महाजन का वही राग! सोमनाथ बाबू के वही 
तेवर | सेक्युलर फोर्सेस बनाम कम्युनल फोर्सेस! 
सुन-सुनकर कान पक गए। लालू प्रसाद यादव 
को बातों से कभी खासा मनोरंजन होता था, 
अब जरा भी हँसी नहीं आती मेरी ही नहीं, 
पूरे मुल्क की हँसी गायब हो गई है। ये सब 
कल भी यही दोहराएँगे जो आज कहा! बस 
शोर और शोर | इसी शोर में सही बात दब जाती 
है या चालाकी से दबा दी जाती है। संसद्‌ के 
गलियारे से निकले तो प्रवीण भाई की दलीलें 
इंतजार कर रही थीं। कहीं किसी शंकराचार्य 
के दर्शन, संत-महंतों के प्रवचन, भजन-कीर्तन। 
मोक्ष का मायाजाल | कहीं भी तो छुटकारा नहीं | 
मैं सोचता रहता हँ--आखिर होगा क्या? मेरी 
मनहूसियत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।' 

सरला छेड़ती है, “कुछ हो रहा है ?'' 

“जो हो रहा है, तुम देख ही रही हो। 
कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तौबा-तौबा!'' 

“क्यों, हिम्मत हार गए ? 

“नहीं तो।'' 

सरला हँस दी। मेरे कथन में जरा भी दम 
नहीं था। मुझे खुद लगने लगा है कि हालात से 
कया, सरला तक का सामना करने को हिम्मत 
अब मुझमें नहीं थी। 

44 तो ? है 

“सोचता हूँ, शायद" 

“हाँ-हाँ, जरूर सोचो।'' 

' बबली ने हस्तक्षेप किया, “ममा! पापा 
को इसी में सुकून मिलता है तो क्यों हम खलल 
डालें ? हमें तो वे परेशान नहीं करते और 

“spl यह सरला की 'उफ' थी-- 
खीज भरी।. 


साहित्य अमूत 
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“उफ!” यह मेरी ‘on’ थी=गहरी | 
हताशा से घिरी। | 
पास में सरला थी और बबली भी, पर मैं ' ' 
एकदम अकेला था। 
[_] 
टेलीविजन चल रहा था। साबुन, शैंपू, 
शीतल पेय, कितने-कितने वायदे-क्रीम- 
लोशन, अंतर्वस्त्रों की विशाल रेंज, कितनी- | 
कितनी खूबियोंवाले 'नेपकिंस' और पता नहीं । 
क्या-क्या! यह ऐसी मायावी दुनिया थी-दूर- । | 
दूर तक न तो सांप्रदायिक घृणा थी और न ही | {| 
जातिगत विद्वेष, न गरीबी और न भुखमरी | भूख ,, | 
तो थी, पर यह अघाए लोगों को भूख थी। , 
विज्ञापनों में उत्पाद गौण हो गया था और; । 
विज्ञापन करनेवाली लड़कियों ने नहीं, उनको : 
देह ने प्रमुखता पा ली थी। वस्तुतः विज्ञापन 
किसी उत्पाद के नहीं, उन लड़कियों के, उनको 
अदाओं के हो रहे थे। विज्ञापन की दुनिया में '। | 
लड़कियाँ लड़कियों को मात दे रही थीं। ' ' | 
निर्लज्जता ही इन विज्ञापनों का, इन लड़कियों । | | 
का व्यावसायिक मूल्य हो गया था। ऐसे दर्शकों । | ' 
की तादाद भी कम नहीं थी, जिनमें अबोध '' | 
बच्चे भी थे जो किसी कार्यक्रम में नहीं, विज्ञापन ' | | 
में ज्यादा ही रुचि ले रहे थे। कभी मैंने बहस | | ' 
की इस मायावी दुनिया के भ्रमजाल को लेकर 
तो मुझे मिस-फिट घोषित किया। हाँ, मैं मिस= 
फिट ही था उस दुनिया में । तो क्या मैं अपनी 
दुनिया में फिट था ? 
मूल्य' में यहाँ भीड्‌-भाड में, सारी ले- १4 
दे' में किस मूल्य की तलाश कर रहा हूँ? A 
अपनी मूर्खता पर FS रहा हूँ। यहाँ मुझे कुछ | 
भी नहीं मिलना है तब भी। मैं चैनल बदलता 
हूँ; पर बदलता यहाँ भी कुछ नहीं । वही डिटर्जेट 
पाउडर बेचती लड़कियाँ। यहाँ भी वही-- ये 
दिल माँगे मोर'। तीन साबुन की टिकियों के | 
साथ एक साबुन की टिकिया फ्री के अंदाज 
तीन समस्याओं के साथ चौथी ह 
में। 


और मंडी का तेजी से 
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हिंसा खरीदी जा रही है, हिंसा 
बेची जा रही है, हिंसा 
प्रायोजित की जा रही है। यह 

> हिंसा आयातित है और यह 
| | शुद्ध स्वदेशी। यह तेजी से 
| | फैलती है और यह धीरे-धीरे 
| सुलगती रहती है। तरह-तरह 
|, | के आकर्षक ब्रांड की fear! 
॥ हिंसा का बाजार गरम है। मैं 
' हिंसा की पहुँच से फिलहाल 
| | दूर हूँ पर मुझे अपनी खैर नजर 
| नहीं आती। मैं चकित हूँ, हिंसा 
| | को विचार की तरह प्रतिष्ठित 
६ किया जा रहा है। नहीं, 
। प्रतिष्ठित किया जा चुका है। 
॥ इस कुत्सित विचार के विरोध 
४. मेजो दलीलें दी जा रही हैं उससे भी हिंसा को 
|, ही बढ़ावा मिल रहा है। में कहता हूँ, “यह 
४. महाभयावह समय है।'' इससे ज्यादा मैं कुछ 
` कर भी नहीं सकता। 
कोई एक कह रहा था, ' देश की मौजूदा 
| | ' सरकार ने यहाँ के गंगा-जमुनीपन को ही नष्ट 
` कर दिया है।'' 
a दूसरे ने शह दी, “सारा खेल वोट का है, 
` भैया! संस्कृति-फंस्कृति से क्या मतलब | बस, 
| ,। हवा बनाओ और वोट की फसल काट लो।'' 
एक आवाज आई, ' यह खेल शुरू किसने 
१ किया?” 
“किसीने भी शुरू किया हो। कया खत्म 
नहीं होना चाहिए ?'' 
“आप कौन होते हैं राय देनेवाले ? क्या 


जा रहे हैं ?'' 

एक टिप्पणी--“' वैमनस्य की जड़ें इतनी 
गहरी हैं कि आप ऊपर से लीपापोती कर लें, 
पर यह आसानी से मिटाया नहीं जा सकता ।'' 

प्रतिटिप्पणी-' “नहीं, यदि दूरियाँ मिट 
गई, दिल परस्पर मिल गए तो राजनीति के लिए 
तो गुंजाइश नहीं नहीं रह जाएगी न। बंधु, ऐसा 
होने भी नहीं दिया जाएगा।'' 

और एक नुक्ता--' ये हरे और वे आए 
तो सबसे पहले कहेंगे-यह समस्या तो हमें 
पिछली सरकार से विरासत में मिली है । जनता 
ने उन्हें मौका दिया तो जनता को भुगतना तो 
पड़ेगा ही | भुगते।'” 

“Sant जनता।'' 

'' बेचारी !'' 

o 

मुझे अब समझाइश दी जा रही है। 

aes क्यों आप हर कहीं फटे में अपनी टाँग 

फंसा देते हैं? क्या आप चैन से नहीं रह 
सकते ?'' 

मैं सफाई देता हूँ, ''मैंने जान-बूझकर 
अपनी टाँग थोडे ही फँसाई। बस the गई है 
तो किसी तरह निकालना चाहता हूँ। क्या यह 
-चाहना भी गलत है ?'' 
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“क्या -f 
फॅसी है ?'' hy कर! 
“हा | a 
j “आपका वहम हैक | # 
केवल बहम | di 
o Rupa] 
हे।'' भइ 


“क्या खाक पता १! i 
आपको तो चैन से रहना | 77 


देना ही नहीं आता।'” ai 
O a 
विषयांतर-- Bik 
“लो, अभी से आम भी | गी 
आने लग गए!'' 
“आम इस बार भी छू | 
आएगा।'' in 
“पहले इतने आम होते ही कहाँ थे! देशी | कि 
आम ही मिलते थे अपने मालवा में तो। qa 
“ भई! आम, अमरूद, जामुन वगैर को | रे 
छोड़ दें तो पहले फल अमीरों या बौ वे : 
लिए ही होते थे। अबतो eo 
''जो हो, प्रगति तो खूब हुई है पर | 
कुछ दशकों में।'' हिः 20 
हाँ, अनाज पड़े-पड़े सड जाता a | x | 
“आपका सोच हमेशा ही तिरि a | 
रहा है।'' |; | 
“मैने बस इतना ही कहा है कि z | 
गोदामो में पड़े-पड़े सड़ जाता है at r 
लोग इतनी इफरात के SIMS T | 
तोड़ देते हैं । इसे आप क्या कहेंगे! | 
m T i 
अंतहीन बातें हैं और बातों ae | 
काट भी है। काट पर मस al 
के पास फालतू समय हैं। ईस स aa | शौ 
> | बहस, al | 
के लिए बहस के मुद्दे हैं ' ae | 
कुतर्क अपनी जगह और KA ee | >; 


घटनाएँ अपनी जगह, सारी 
से अप्रभावित। एक अ gi P 
और दूसरी ओर sa गोवि कि 
सम्मान-समारोह, 


F 
Tag | । सांस्कृतिक ध्वजाएँ चहुँओर 
| „र आ रही हैं। चरम हाहाकार और 
ब सतता के बीच मुझे कोई संगति नजर 
है RI दांआरही है। कल मैंने देखा, कोई पाश्चात्य 
f i a चीख-चीखकर गा रहा है और युवा 
पा त aiia में पागल हुई जा रही है। कैसी 
| कह भीड, जिसे ग आस-पास के दुःख 
भर ह मेज भी लेना-देना नहीं हे ! इसे ये सारे खतरे 
हों नर नहीं आते ? उलटे में कुछ कहता | 
नेही शक की निगाह से देखा जाने लगा 
है। कुछ 'शुभचिंतक' मुझे आगाह करते हैं। 
amy | सामे वाकई गलत हूँ? 
mj 
fal एक चीख सुनाई देती है । कश्मीर में कुछ 


निपराध लोग आज फिर मार दिए गए। यह 
किती हिंदू या मुसलमान की चीख नहीं है, ये 
बस मरनेवालों की चीखें हैं। इन चीखों में 
अको भी चीखें शामिल हो गई हैं जिनके ये 
अजीज धे और अब केवल लोथें हैं। एक 
अधिकारिक, औपचारिक सा बयान जारी किया 
WG बस! थोड़ी सी अनुग्रह राशि की घोषणा 
अर बेईमानी की बू। मैं अचानक कह उठता 


olki] 
ie 

रह को 
मार के 


rl है "यह गलत है ” मैं 
Mal प? । पर यह मैं किससे कह 
| 'रला पूछती है, “गलत क्या है ?'' 
E 
y बस तुम ” 
aal oo तुम हो। 
आज 


any भसालीजी आ गए। सरला खुश 


a i u 
| अ, भाई साहब आप! अहो भाग्य! 
ae) . "क्या ae 
न | है कत. जी बस, घोड़े की तरह 
x T i “एक 
| i भप त कुठ ज्यादाही ; 

i ही वि आप भी!'” 

| शज क्या हाल अब मुझसे मुखातिब थे, '' और 

सवाल चाल हैं ?!! 


oe नेक नतर रा O 
_ ` उससे पूछा गया था। जवाब सरला 


sundtion Chennel and ०0०... 
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ने दिया, '“हाल-चाल क्या होंगे! बस, पता 
नहीं क्या-क्या सोचते रहते हैं हमेशा। जो 
बेमतलब है उसी में मतलब ढूँढ़ते रहते हैं दिन- 
Weal” 

“सोचने भर से कुछ होता है क्या ?'' 

“यह बात ये ही बतला सकते हैं। इनसे 
पूछिए।'' 

“' भंसालीजी, बिना सोचे कुछ करने से 
होता है! और होता भी है तो उसका परिणाम ?'' 

“करो कुछ मत, बस सोचो | कुछ न करने 
से ही जैसे कुछ होगा।'' 

भंसालीजी की उपस्थिति में सरला को 
मौका मिल गया था। वह क्यों चूकती, ' बस, 
ये इसी तरह बात-बेबात उखड़ जाते हैं, भाई 
साहब | अब करें भी तो क्या? मैं तो”"'' 

“यह इसकी आज की आदत है? मैं तो 
इसे बचपन से जानता हँ ।'' 

भंसाली अब याराने पर आ गया था। उसने 
सरला के पक्ष को और दूढ़ किया। वह मुझे 
जानता है तो क्या मैं उसे नहीं जानता! उसका 
रूख फिर से मेरी ओर था। बोला, “ और सुना।'' 

“तू सुना।'' 

''सुनाना क्या है, भाई! सारी जिंदगी हो 
गई, अभी भी खींच रहे हैं। किसी दिन अचानक 
'टे' बोल जाएँगे।'' 

सरला ने कँपकँपी का अनुभव किया। 
वह इतना ही कह पाई, “सही है या गलत; पर 
मैंने सुना है, घोड़ा कभी बैठता नहीं है और 
यह भी कि जिस दिन बैठ गया, फिर खड़ा 
नहीं होता।'' 

“बेचारा घोड़ा!" 

मुझे घोड़ों के प्रति सहानुभूति हुई या घोड़े 
की तरह जुते भंसाली के प्रति, यह समझ में 
नहीं आया। बात कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चली 
थी और हम तीनों गहरे अवसाद में डूबे थे। 

o 

गोधरा, अहमदाबाद--कालूपुरा, दरियापुर, 
बडौदा 

मैंने सुना-' कौंतेय ! उठ, तू कर्ता है और 

` न अकर्ता | तू तो बस निमित्त है। तू केवल कर्म 
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कर। देख, वे जो जीवित हैं वे भी मरे हुए हैं। ' 
काल प्रत्येक क्षण उन्हें मार रहा है। तू भी। | 
कितने काल मुझमें जन्म ले रहे हैं और वे मुझी. । 
में मर रहे हैं। यह तेरा मोह है कि तू कुछ कर , | 
रहा है, तूने कुछ किया, जो कुछ होगा, तेरी . : 
वजह से होगा। तू कुछ भी नहीं, काल के अनंत | ' 
प्रवाह में तू तो एक नगण्य सा अस्तित्व है। . 
अस्तित्व भी क्या, एक कठपुतला! तूने कैसे । 
मान लिया कि तू इतिहास को मोड़ रहा है, 
उसमें कुछ जोड़ रहा है ? जाग! उठ! कर!" ' 
मैं इसी का तजुरबा भिन्न भाषा में सुन । । 
रहा हूँ। मैं अकर्ता की तरह एक महाभारत सतत `: 
देख रहा हूँ। मैं देख ही नहीं रहा, मैं उसमें । 
हूँ--अपनी खैर माँगता, सबकी खैर माँगता। | 
गोधरा, अहमदाबाद-कालूपुरा, दरियापुर ' | 
बड़ोदा। गोधरा को अहमदाबाद ने पीट दिया। ' | 
बड़ौदा ने अलकायदा, लादेन, संसद्‌ पर हुए | 
हमले को । गोधरा ने भी किसी ऐसी ही या इस ' | 
जैसी ही वारदात को पीट दिया होगा | 
“शिलापूजन' स्मृति से गायब ही हो गया। किसी | _ 
घटना को उस जैसी या उससे बड़ी घटना कितनी ' ' 
जल्दी ओट दे देती है! हमारी स्मृति से सबकुछ ' | 
कितनी जल्दी गायब हो जाता है अब। Ht 
मेरे पितामह को 'गीता' के अठारहो . , 
अध्याय कंठस्थ थे। सरस्वती उनकी जिह्वाप | 
विराजमान थीं। दुनिया-जहान की उन्हें कितनी | | 
कितनी बातें याद थीं। और एक मै! बबली क, | 
काम केल्कयुलेटंर के बिना जरा भी नहीं चलता  ; । 
क्या होगा इस पीढ़ी का? ithe 


के दिनों में काफी नर्वस हो जाती है। यों पढ़ | 
में वह ठीक ही है; पर परीक्षा का तनाव उस 
पर नहीं, पूरे घर पर होता है। अपने तनाव 
कम करने के लिए वह बुदबुदाती है-- 


“हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब | 


मुझे अच्छा लग रहा है। मैं उसे 
| समझाना चाहता हूँ । तुम कामयाब जरूर 
| ' होगी, बबली! यह मेरा भी विश्वास है । 
/ पर में उसे यह भी बतलाना चाहता हूँ कि 
तुम्हें और भी कठिन इम्तिहान देने हैं। 
'जिंदगी के कठिन इम्तिहान और हर 
| | इम्तिहान में तुम्हें कामयाब होना है । मैं 
| उसे इन इम्तिहानों के बारे में समझाऊँगा 
'तो सरला कहेगी-- 
“अभी इसे इसी इम्तिहान में पहले 
कामयाब हो जाने दो। अपनी समझाइश 
बाद में देते रहना ।' 

मुझे भी लगता हे, अपनी 
व्यावहारिकता में सरला सही ही है। 
o 
| अब उम्र मुझे मुद्दों से भटका देती 
4 है। हाँ, में गुजरात पर था या गुजरात में । 
पर यह तो इसराइल है। इसराइली सेना 
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— नए भंडाफोड़ से 
उत्तेजित नजर आएगी। 
जनता यही सबकुछ देखकर 
सुखी और दु:खी होती 
रहेगी। पाँच सालों में जनता 
का इस सरकार से भी 
मोहभंग होगा। आज उसने 
जिन्हें सत्ता से दूर कर 
दिया, अगली बार फिर उन्हीं 
को सत्ता सौंप देगी। बस, 
इससे ज्यादा न तो जनता 


कुछ कर सकती है और न 
ही कुछ 


के भोक्ता हैं, एक खो F A 
वे बदनसीब भोक्ता हैं और a E 
होकर महज उत्सुक और उत्तेजित! A 
तुम्हें नहीं लगता है कि यह सोच à 
कितना a और भयावह है कि ह | क 
यहां अमन है और हमसे दूर हो रही हं 
को हम इतने उत्साह और इतमीनान पे 
देख रहे हैं ? यह सब देखते हुए इमा 
उत्तेजना ठीक वैसी ही है ay 
एकदिवसीय क्रिकेट मैच को देखते हुए | a 
होती है। घटना या हादसों का हम इस | मू 
तरह विश्लेषण करते हैं जैसे विशेष | ति 
किसी खिलाड़ी की बल्लेबाजी या | औ 
गेंदबाजी का विश्लेषण करता है-'काश! | वस 
उसने बॉल की सीवन का या पिच के 
टूटने का सही और चतुराई भरा इस्तेमाल 
किया होता या बल्लेबाज ने आरंभिक प्रह 


धड्धड़ाती हुई फिलिस्तीनी नगरों में घुसी 
आ रही है। मैं इसराइली सेना का शौर्य 
| और फिलिस्तीनी जनता की बेबसी एक साथ 
देख रहा हूँ। अरे-अरे! इसराइली टैंक और 
गाड़ियाँ मेरे कमरे में भी प्रवेश कर 


i 
jh 
] ; 
| 


| 
i 
y 


) sana 
W 
| अवस्थी आज बेहद खुश नजर आया। 
' बोला, सख्ती हो तो ऐसी। दुश्मन को ऐसा 
सबक सिखाओ कि फिर वो दोबारा गुस्ताखी 
' करने के बारे में सोच भी न सके।'' 
“लो, चंडीगढ़ में एक और भारी घोटाला 
R हुआ।'' खुश होने की बारी इस बार 
दै को थी, ' भाई सा'ब! पंजाब में यह सरकार 
करके दिखाएगी | क्या हो गया इसमें | 
थ डालो, एक घोटाला हाथ में आ जाता 


है | देखना' 5 


सरकार अध्ययन करेगी। सरकार की ओर से 
जब तक कोई वक्तव्य आएगा, मामला अदालत 
में पहुँचेगा। जनता नए भंडाफोड़ से उत्तेजित 
नजर आएगी | जनता यही सबकुछ देखकर सुखी 
और दुःखी होती रहेगी। पाँच सालों में जनता 
का इस सरकार से भी मोहभंग होगा। आज 
उसने जिन्हे सत्ता से दूर कर दिया, अगली बार 
फिर उन्हीं को सत्ता साँप देगी । बस, इससे ज्यादा 
न तो जनता कुछ कर सकती है और न ही 
कुछ eM!” यह मेरा सोच था, जिसे अति 
उत्साही लोगों ने निराशावादी घोषित कर खारिज 
कर दिया था। मैंने देखा, इस समय भी 
टेलीविजन पर कुछ रोमांचकारी दृश्य दिखाए 
जा रहे थे और उत्तेजना में इजाफा हो रहा था। 
[] 


गर्दे मुझे आज फिर मिल गया। बोला, 
“यार! कुछ भी कहो, अपने यहाँ तो सबकुछ 
एकदम शांत है ।'! 

मैंने कहा, “गर्दे! दृश्य को देखने और 
दृश्य में होने में यही फर्क है। तुम्हारे लिए जो 


महज एक नजारा है, उनके लिए जो उस दृश्य 
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ओवर्स के फील्ड रिस्टिक्शंस का फायदा | फे 
उठाया होता।' | तक 
“गर्दे! सही बात तो यह है कि इतने सार्तों | 
से हिंसा और हादसों को देखते और बेलो | फि 
अब इन्हें देखने और झेलने की हमारी आ 
सी हो गई है और किसी भी बात की | 
आदत-सी हो जाती है तो फिर कुछ भी ही | 
व्यापता! बड़े-से-बड़े हादसे हमपर am E 
जाते हैं और हम बस एक मामूली छ | ६: 
मानकर रह जाते हैं। अ a N 
संख्याएँ हमें थोड़ी देर केलि की r 
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आदत wa | भे 
संवेदना का खत्म हो जाना है औरहमारी | था 
लगभग खत्म हो गई है। संवेदना ही eal 3 
तो आदमी में बचा ही क्या है? ह. 
Tet” | | a 
गर्दे को मैंने भी कभी परस ae | x, 
शायद वह भी इस बात को जानता कहा ah 
वह भी मुझे कुछ खास पसंद नही al | फि 
भी हम यदाकदा एक-दूसरे क्ल) भा 
मिल ही लेते हैं। शायद ही ne tt 
पूरी तरह पसंद या नापसंद करती í | à 


हमारी सामाजिकता बनी रहती ~ 


J- रद हम एक-दूसरे को कंसीडर करते 
xa 


Rel 

"मुझे एक कप चाय मिल सकती है 
/ मैंने सरला से पूछा नहा, कहा। 
"हाँ-हा, क्यों नहीं ? क्या कर रहे हो ? ' 
“खास कुछ भी नहीं | बस ' 

"तुम्हें ऊब नहीं होती ? 

सरला का यह कथन नया नहीं था। इसका 
उत्त उसे नहीं मिलना है, यह वह जानती थी। 
वे कुछ भी नहीं सूझा तो मैंने अखबार उठा 
लिया। मैं अखबार पूरी तरह से पढ़ चुका था 
और पढ़ने के लिए कुछ भी बाको नहीं था। 
वस अखबार पर मेरी नजर भर थी | सरला 
चाय बनाने लगी थी। बबली को मौका मिल 
गा। टेलीविजन के प्रोग्राम्स में से वह अपने 
मनपसंद का कुछ खोजने लगी। अंतत: उसे 
एक पुरानी फिल्म मिल गई | फिल्म की अवधि 
तक टी.वी. पर उसका अधिकार हो गया। 
सरला ने किचन में से ही पूछा, “कोई 
फिल्म आ रही है ?'' 

“हाँ! 

कौनसी 2”! 

“sem 

सक K आती हूँ तेरे पापा को 
नहाहे अब ऐसी फिल्में बनती 


द्या? 


समय इसी फिल्म का गीत दिखाया 
जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों 
मह गीत मुझे भी पसंद है। चाय का 
भे खूबी हीथ में है और स्वाद मुंह में। सरला 
स सहा कि उसकी बनाई चाय का 
भैमी “क-सा रहता है। चाय का स्वाद 
Wes मैलोडी मुझे यहाँ से खींच अपने 
मीके ठ थे। मैं सोचने लगा--स्वाद 
भन दन. र ओट कितनी देर के लिए! 

स से रहने नहीं किया। उन्हें भी 
लगा हक है, जैसे मुझे। तब 
पे. अच्छे गीत, अच्छी फिल्म 
ठीक नहीं हो जाता । फिर 


We शा 
R य 


शके > 
À i 5 ३ 


केसे ठीक हो सकता है, इसका हल मेरे पास 
नहीं था। हम यहाँ बैठकर एक अच्छी फिल्म 
देख रहे हैं, तब ठीक इसी समय वह सब भी 
हो रहा होगा जो होना नहीं चाहिए। मैं काजी न 
सही, पर शहर के AS दुबला जरूर हो रहा हूँ | 

o 

आप चाहे यकीन करें, न करें, पर किसी 
पागल घोड़े की तरह तो नहीं, जिंदगी में कम 
भाग-दौड़ नहीं की है। जिम्मेदारियों के बोझ 
भी कम नहीं थे। एक जिम्मेदार इनसान की 
तरह जिम्मेदारियाँ निबाहने को मैंने भरपूर कोशिश 
की है। हाँ, मुझे यह कभी अच्छा नहीं लगा कि 
मेरी तुलना किसी से की जाए। घोड़े से तो 
हरगिज नहीं। जैसा भी में हूँ, हूँ। पर सरला, 
उफ! वह हमेशा कभी भंसाली से तो कभी गर्द 
से, कभी इससे तो कभी उससे मेरी तुलना ही 
करती रहती है । दु:खी होने के लिए इससे बेहतर 
कुछ नहीं होता। हमारे बीच तनाव का कारण 
भी यही है। अब शायद इसी तरह जीने की 
आदत-सी हो गई है। रफ्त में आते-आते सारे 
नुक्ते-कोने घिस जाते हैं । शायद हम भी 

[] 

“खाली दिमाग शैतान का घर।' मेरे दिमाग 
में इन दिनों इतनी उथल-पुथल मची रहती है 
कि आपको क्या बताऊँ! तब भी मेरा दिमाग 
'शेतान का घर' मान लिया गया है। 

आज मेरे मुँह से “कोटिन हिंदू वारिये' 
निकला तो मन में कुछ था जरूर। सरला को 
सुहाया नहीं । उसने लगभग खिल्ली उडते हुए 

“ऐसे उद्धरण या तो परीक्षा में अच्छे 
अंक पाने में सहायक होते हैं या किसी जलसे 
में प्रभावी भाषण के लिए।'' 

मैंने कहा, '“यह जिस किसी ने भी कहा, 
परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए या अपनी 
किसी तकदीर को प्रभावी बनाने के लिए उसने 
नहीं कहा। तुमको क्या होता जा रहा है, 
सरला ?'' 

“मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम जमीनी 
वास्तविकता से टकरा नहीं रहे, केवल इस तरह 
के कोटेशंस की खामखयाली में जी रहे हो। 


साहित्य अमृत 
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“क्या मेरा सोचना खामखयाली है?'' ' 
तुम जिस तरह सोचते हो, वह समस्ट ' 

का समाधान नहीं है।'' 

तो यह खून-खराबा समाधान है ? 

मैं चौंकता हूँ दीन! isss 507 ` 
“555! के नारे सुनकर। आस-पाः . . 
सन्नाटा, पर कहीं दूर खौफ पैदा करते ये “दीन | 
दीन!' के उकसावे। मैं “कोटिन हिंदू वारिरे , | 
से डगमगाता हूँ, पर फिर सोचता हूँ, अगर य | « 
बात खत्म हो गई तो बचेगा क्या? “खाल | | 
दिमाग" ' मेरा दिमाग खाली नहीं है। कितः ' । | 
कुछ तो चल रहा है। शैतान मेरे दिमाग में नर्ह, ,. ' 
कहीं और सक्रिय है। इस शैतान का कोई चेह: 
नहीं है। यह बात मैं इन्हें बतलाऊँगा तो फि : 
बहस शुरू हो जाएगी। यों भी मेरा कुछ कहर ' ' 
सुहाता ही कहाँ है किसी को भी। f 

समय में और मुझमें अब सचमुच काप ' 
Me बढ़ गया है। मैं जहाँ हूँ वहीं रह गर ' 
हूँ और समय मुझसे कितनी ही सदी पीछे चह, , 
गया है। मैं जहाँ हूँ वहाँ से समय पर नज | 
डालता हूँ तो विश्वास नहीं होता; पर हम उर्‌ ' 
आदिम बर्बरता का सामना कर रहे हैं जो काफ , 
पीछे छूट गया था। 'प्रगति' शब्द मुझे भ्राम | 
लगने लगा है। मेरा तालमेल ही नहीं बैठ प | 
रहा है-किसी तरह, कहीं भी! | 

ECA z h 

आज मेरा पैर सो गया। मैं खड़ा नहीं ₹ | 
पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तब भी नहीं, , | 
सरला को मैं बताना नहीं चाहता। उसको चिंत | 
सौ-सौ हिदायतों के रूप में सामने आ जाएगी. | 
मैं घोडे की तरह तो क्या आदमी को तरह | i 
खड़ा हो नहीं पा रहा। यों पैर का सो जान 
आम बात है; पर शंकाएँ जब घिरते लगती 
तो भय घेर लेता है। मैं भय को थोड़ा परे 
सोचता हूँ--शायद जल्दी ही सबकुछ ठीक ह 
जाएगा। बस इसी ‘Wee’ में सारे रहस्य औ 
कई-कई संभावनाएँ छुपी हैं, | 


Sus 
HA, R 


RNS ies by Arya Samal Four 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| | Fema ने पिछले एक दशक में हमारी पुरुष साक्षरता अब राष्ट्रीय पुरुष n 
i के ae दर से की है साक्षरता में साक्षरता से अधिक। ऊः जालों की ओरं Ra 
ह+. क ड साक्षरता की महिला साक्षरता की एक दशक में उजा ù 
रीय औसत के बराबर है। नहीं 20.98% की दर से बदी है ध्यप्रदेश * 

हैं यहां अब अशिक्षा के अंधेरे। अब उनके पास भी हैं शिक्षा के उजाले। ie ? 
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जसे लगभग सत्तर वर्ष पूर्व, (३० 
के दशक में चारों ओर खबर फैल 
गई थी कि बंगाल के जादू की 


किसी दुर्घटना के फलस्वरूप 
इसन 'चंपतिया' गाँव में घुस आया है। वह 
ad, घोड़ा, गाय, भैंस, गधा, कुत्ता, बिल्ली 
) अदिकी विभिन्न शक्लों में और लाल, पीला, 
। ह. नीला, सफेद, चितकबरा इत्यादि विभिन्न 
TASK लोगों को इस प्रकार दिखाई 
We उसके आकार-प्रकार को समझा नहीं 
ज सकता और रूप-रंग को लोग परख नहीं 
Be Se गुण स्वभाव केसंबंध में भी अनेक 
SNS तेजी से उभरीं कि उनका भी निर्धारण 
| a भका। यह भी कहा गया कि वह सोते 
a लेजाता है और लाठी, तलवार 
at से मरता नहीं। इस 
a के भय से कई बच्चे पागल हो गए, 
) „° मता-पिताने घरों में बंद कर दिया और 
| Rens = समय अपने घोंसले को लौटती 
are धोर यह अधेरे बंद कमरों में छिप जाते 
| साभ ह अफवाह कमजोर हुई और 
s मौत मर गया, जिसका किसी 
! चला। 
| अ जा सकता है कि साहित्य जगत्‌ में 
घुस आया है, जिसे 
[à द कहा जाता है। वस्तु, 
| y गुण शा मि आदि के आधार पर उसके 
«hs, किंतु म को समझने का 
) {कित आज भौ प्रयास किया 
वह अमूर्त बना हुआ 
पाठकों के मन में-ऐसी 
कि वे पुस्तकों को हि. ˆ e a 


समीक्षकों के 


A अंबाप्रसाद श्रीवास्तव 


हाल ही में “व्यास सम्मान' से पुरस्कृत 
हिंदी के प्रख्यात लेखक रमेशचंद्र शाह ने अपने 
एक वक्तव्य में कहा है--' हिंदी साहित्य के 
खुलेपन और उसकी व्यापकता को सबसे 
अधिक नुकसान पहुँचाने का काम वामपंथी 
विचारधारा ने किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े 
लेखकीय संगठनों-क्रमशः प्रगतिशील लेखक 
संघ (प्रलेस) और जनवादी लेखक संघ 
(जलेस) ने साहित्य के खुलेपन को क्षति 
पहुँचाई है। हिंदी साहित्य में विचारधारा का 
अर्थ वामपंथी दृष्टिकोण से ही लगाया जाता 
है। इस प्रकार विचारधारा की तंग गली में उलझा 
साहित्य राजनीति का पिछलग्गू हो जाता है। 
इससे न सिर्फ साहित्य में एकरसता आई बल्कि 
इसी वजह से पाठक वर्ग भी सिकुड्ता जा रहा 
है। इन वामपंथी लेखकीय संगठनों ने ऐसा प्रचार 
किया जैसे दुर्बल और शोषित जन का ठेका 
इन्हीं लोगों ने ले रखा है और जो इनके पक्ष में 
नहीं हैं वे जन के पक्ष में नहीं हैं। साहित्य में 
इतना बड़ा झूठ फैलाया गया है । इन संगठनों ने 
उभरते हुए लेखकों को अपनी तरफ आकृष्ट 
करने की नीति पर भी अमल किया, जिसकी 
बजह से लेखन की शुरुआत करनेवाले कई 
युवा लेखक गुमराह हुए और इन संगठनों के 
मोहपाश में उलझने से एक साहित्यकार के रूप 
में उनका विकास भी प्रभावित हुआ।' 

वामपंथी लेखक संघों के बारे में इस प्रकार 
के विचार पहली बार व्यक्त नहीं किए गए हैं, 
किंतु इन संघों के मुखर प्रवक्ता इस कडु सत्य 
को हमेशा ही “दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों को 
खीझ' कहकर नकार देते हैं। कदाचित्‌ यह 
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उसका रचना के गुण-दोषों से कोई सरोकार 
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अंतर्विरोध 


सबसे पहला अवसर हे जब श्री शाह को किसी ' , 
ने भी दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी कहने का साहस . ' 
नहीं किया। bts 
अपनी पार्टी के प्रति समर्पित वामपंथी | ! , 
तथाकथित साहित्यकारों ने साहित्य और कला ' ' : 
के क्षेत्र में घुसपैठ कर इतना आतंक मचा दिया ! 
है कि इनके विषय में जबान हिलाने तक का | 
किसी में साहस नहीं होता। साहित्य के क्षेत्र में ' . 
इनका सबसे बड़ा योगदान केवल गैर-कम्युनिस्ट _ 
लेखकों को, उनकी रचनाएँ पढे और समझे ' : 
बिना ही, “दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ' कह देना | , । . 


{ 
i 


| 


भर है। कृतित्व की कसौटी पर इनकी | 
रचनाधर्मिता का अनुमान इसी से लगाया जा 7 
सकता है कि जिन कवियों, लेखकों को साहित्य | | 
का शीर्ष पुरुष कहा जाता है उनकी अपने गिरोह | 
के बाहर पाठकों में आज तक कोई पहचान : , 
नहीं बन सकी। इनकी शिकायत है कि हिंदी." | 
का पाठक किताब खरीदकर नहीं पढ़ना चाहता, ; | 
जबकि पाठकों को साहित्य से काट देने के'' | 
लिए एकांतिक रूप से वामपंथी लेखक ही। | 
जिम्मेदार हैं। वे स्वयं लेखक हैं, कवि हैं, ' 
समीक्षक हैं और अपने ही पाठक हैं। समीक्षा | | 
की भी ऐसी शैली विकसित कर ली गई है कि | ie 
नहीं रहा और केवल रचनाकार की ही TAT) | , | 
करती रह जाती है। यदि रचनाकार कम्युनिस्ट 
हुआ तो समीक्षा में पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा | 
की प्रशंसा की जाती है और यदि वामपंथी संघों | । 
का सदस्य नहीं हुआ तो उसे “दक्षिणपंथी | 
प्रतिक्रियावादी' कहकर उसके कृतित्व को बुरी | 
प्रकार खारिज कर दिया जाता है। वस्तुत: 
प्रगतिशील और जनवादी लेखक संघियों 


į 


{i 
| | साहित्य से उतना सरोकार नहीं जितना 
' ` ' अपनी धात्री सदृश राजनीतिक पार्टी से है। 
, पार्टी और मार्क्सवाद के प्रति साहित्य से 
i भी अधिक अखंड आस्था का ताजा 
॥ उदाहरण यह है कि पिछले ही महीने पार्टी 
| को समर्पित एक गीतकार की शवयात्रा में 
राम-नाम सत्य है' के स्थान पर “लाल 


| 


| साहित्य को भी कम्युनिज्म की कसौटी पर 


` परखे जाने की अजीबोगरीब परंपरा स्थापित 


` | कव्रिता, कहानी या उपन्यासों में कहीं भी 
मार्क्स की वकालत करने के अलावा इनके 
| चिंतन की मौलिकता के दर्शन नहीं होते। 
| गैर-कम्युनिस्ट लेखकों को दक्षिणपंथी 
| | प्रतिक्रियावादी भी इस लहजे में कहा जाता 
| है मानो वामपंथी लेखक सचमुच क्रियावादी 
` | | हों या कि दक्षिणपंथी होना गुनाह है और 
| वामपंथी होना ही मनुष्य होने की पहचान है। 
| चे इस तथ्य को बड़ी मासूमियत से भूल जाते 
| हें कि वामपंथियों के राष्ट्र-विरोध की अगणित 
| कहानियाँ इतिहास के पन्नों पर अमिट स्याही 
' से लिखी हुई हैं। 
`, | इस सिलसिले में दो-चार घटनाओं का 
` उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा। 
£ जब अजञेय साहित्य-सर्जना के शिखर पर 
| सूर्य के समान चमकते थे और मुक्तिबोध को 
| कोई पूछता नहीं था तब कम्युनिस्ट पार्टी की ओर 
से हिंदीभाषी राज्यों की पार्टी-शाखाओं को 
विधिवत्‌ एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें 
अज्ञेय को गिराने और मुक्तिबोध को उठाने का 
दश दिया गया था। इसी समय से मुक्तिबोध 
| कविताओं को पाठकों के गले उतारने के 
(घनघोर प्रयास प्रारंभ हुए थे इसके बावजूद 


बाहर आकर सामान्य पाठक 
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व लेखक संघी मानते हें 
कि कविता या कोई भी रचना 
केवल लाल जमीन पर लिखी 
जा सकती हे और पीली, हरी, 
सफेद या और किसी रंग की 
जमीन पर लिखी रचना साहित्य 
का अंग नहीं बन सकती | मार्क्स 
और रूस के प्रति निष्ठा ही 
उनकी राष्ट्रीयता है। भारतीय 
इतिहास का कोई भी महापुरुष 
उनकी रचना का नायक नहीं 
बन सकता और न भारतीय 
इतिहास की कोई घटना उनके 
उपन्यास या कहानी का विषय 
बन सकती है। 


NESE 3 =| | 
कविताएँ पढ़ीं । इसी के साथ अपना आ) रह 
व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ' भाई साह्न | हे 
यह कवि कोई जनसंघी दिखाई my | द 

मैने त्रिलोचन के हाथ से पु 
वापस लेते हुए कहा, 'शस्त्रीजी, कवितओं | शै 
के बारे में किसी कम्युनिस्ट का hm | इ 
साहित्यकार का अभिमत जानना चाहा था। गयो 

त्रिलोचन चुप रह गए। 

कुछ ही दिनों बाद हम लोगों कोधात | 6% 
भवन ( भोपाल) में आयोजित cere | ए 
माला को सुनने का अवसर मिला। जाम्ब । रर 
सिंह व्याख्यान माला के प्रमुख अतिधिवक्रा | ग 
थे। अपने कम्युनिस्टी भाषण के वीचे | ये 
उन्होंने कुबेरनाथ राय (अब स्वर्गाय) का ' हिर 
नाम लेते हुए कहा था, ' अबे सोचिए, | Mh 
कुबेरनाथ राय, घनघोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति 
आज का सबसे बड़ा निबंध लेखक बगा 
बैठा है।' 


नागार्जुन जब सबसे पहली बार रूस यात्रा 
से वापस लौटे तो उनके सम्मान में ग्वालियर में 
एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था । नागार्जुन 
ने एक घंटे तक रूस की संस्कृति, सभ्यता, 
समाजव्यवस्था, साहित्य तथा प्रशासन को ऐसी 
प्रशंसा को जैसी पुराणों में देवलोक की या 
कुरानशरीफ में जन्नत की भी नहीं मिलती । 

मैने नागार्जुन से प्रश्‍न किया था--' क्या 
आपको रूस में किसी भी क्षेत्र में कोई बुराई या 
खराबी नहीं दिखाई दी ?' 

नागार्जुन का उत्तर था, 'नहीं, ऐसी बात 
नहीं कि वहाँ बुराई या खराबी नहीं है । वहाँ भी 
बुराइयों हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा ।' 
यह कहते हुए नागार्जुन हँस दिए थे। 

लगभग बारह-पंद्रह वर्ष पहले, उस समय 
की हाल ही में प्रकाशित एक कविता पुस्तक श्री 
त्रिलोचन शास्त्री को (स्वयं अपने निवास पर ) 
देते हुए मैंने कविताओं के विषय में उनका 
अभिमत जानना चाहा था। त्रिलोचन ने पुस्तक 
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कार्यक्रम से लौटते समय मैने haat 
से प्रश्‍न किया, “शास्त्रीजी, क्या कुबे 


राय एक अच्छे निबंध लेखक नहीं हैं १क्याकेवत 
वैचारिकता के कारण उनके सबसे बडे निव पर 
लेखक होने को नकारा जा सकता है ? दिता A 
सिंह कुबेरनाथ राय को अच्छा निबंध o भः 
नहीं मानते तो उन्हें इस प्रश्न पर 808 उ $, 
चाहिए किपाठक कुबेरताथरायको ” त A 
लेखक क्यों मानते हैं और नामवर सिंह की Du 
निबंध लेखकों में क्यों नहीं की जाती? | 
राय और नामवर सिंह में से आप | the 
निबंध लेखक मानते हैं ?' | a 

त्रिलोचन चुप रह गए। _ लिए 

वामपंथी लेखक संधी मानते E n ae | iy 
या कोई भी रचना केवल लाल जमीन ait | भ 
जा सकती है और पीली, हरी, : 
किसी रंग की जमीन पर लिंखी ae Ni 
का अंग नहीं बन सकती । मार्क्स आती | स 
प्रति निष्ठा ही उनकी राष्ट्रीयता aa | 


उर 
इतिहास का कोई भी i qua 
का नायक नहीं बन aaa of 


` वामपंथी 


प 
| पं भें oe को बड़ा साबित करने 


कोई घटना उनके उपन्यास या 
J- विषय बन सकती है। इस प्रकार 
ते को एक ही झटके में प्रतिक्रियावादी 
षी कहकर उनके ऐतिहासिक अवदान 
an दिया जाता हे आर उनकी रचनाओं 

एक स्वर से खारिज कर दिया जाता E | 
कह वर्ष पहले मध्य प्रदश के सिवनी में 
मोत एक विचार गोष्ठी में एक जनवादी 
१ जिसकी स्वयं को कोई कृति प्रकाशित नहीं 
कहा था- प्रेमचंद के साथ आचार्य चतुरसेन 
शक्ती का नाम लेना प्रेमचंद का अपमान है।' 
हें शायद मालूम ही नहीं कि ' वैशाली की 
may’ या 'वयं रक्षामः ' साहित्य की अमर 
य हैं।पिछले ही दिनों इंदौर में आयोजित 


) हौ साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में डॉ. 


faan मिश्र और डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय जैसे 
त सहित्यकारों के साथ विष्णु खरे को 
+ बुता लिया गया था। विष्णु खरे ने पं 
्वागिवास मिश्र के प्रति संकेत करते हुए कहा 
॥- आज जिस व्यक्ति ने सम्मेलन का 
आल किया है वह दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी 
कहने को आवश्यकता ही नहीं कि डॉ 
e o अपने लेखन के बल पर 
सके विध ae पंक्ति में पहुँच गए हैं 
भेके लिए या में अपनी पहचान 

मशक्कत कर रहे हैं। 
लेखक संघों से अलग रहनेवाले 


शव, उसका दूसरे किसी संघ से 
| / इस प्रकार नकारा जाता है 


और जनवादी लेखक संघियों 
को कवि या लेखक होने का 

। इन संघों से जुड़े लोग बहस 
विषयों का जाल बुनते रहते 
लाहो ह साहित्य में स्वयं को 
है । उन्‍हें स्वयं अपनी रचना- 

/ अतएव वे बड़ी लकीर 


भकारने का सबसे सरल 
को तन जनरल OO करने के 
जनवादी ने खीझ भरे 


स्वर में कहा था, ये तुलसीदास, सूरदास, कबीर 
वगैरह पाँच सौ वर्षो से हम लोगों की छाती पर 
मूग दल रहे हं। जब तक साहित्य में इनकी 
चर्चा बंद नहीं होगी, हम लोगों की दो कौड़ी 
को भी इज्जत नहीं होगी । हाँ, प्रारंभ से लेकर 
एम.ए. तक पाठ्य पुस्तकों में ये विराजमान हैं। 
शोध इन्हीं पर होती है। फिर हम लोगों को कौन 
पूछेगा ?' प्रगतिशील और जनवादी लेखन इसी 
कुंठाग्रस्त वैचारिकता का परिणाम है। 

यदि वामपंथी लेखक deal से 
'प्रगतिशील', 'जनवादी', “प्रतिक्रियावादी? 
' दक्षिणपंथी ' शब्दों का अर्थ पूछा जाए तो उनके 
पास मार्क्स, लेनिन, माओ और रूस की प्रशंसा 
तथा भारतीय मनीषियों और भारतीयता की निंदा 
करने के अलावा कुछ कहने को नहीं मिलेगा। 
प्रतिक्रियावाद, दक्षिणपंथ, प्रगतिशीलता को 
अविवेकपूर्ण अवधारणा तथा आधुनिकता-बोध, 
उत्तर आधुनिकता जैसे अर्थहीन विषयों पर 
बेलगाम चर्चा ने आदमी को साहित्य से काट 
दिया है । सृजन की गुणवत्ता को स्वीकारने अथवा 
नकारने तथा किसी कवि या लेखक के मूल्यांकन 
के लिए राजनीतिक पाटी से प्रतिबद्धता की कसौटी 
को अपनाने से साहित्य का कौन सा हित हुआ 
है, इसे वामपंथी लेखक संघी भी नहीं बतला 
सकते । पिछले कुछ समय से एक और भी प्रवृत्ति 
का तेजी से विकास हुआ है । प्रगतिशील और 
जनवादी लेखक संघियों का सक्रिय लेखन या 
रचनाधर्मिता से संबंध EM जा रहा है और उनकी 
क्रियाशीलता सक्रिय लेखकों को दक्षिणपंथी 
प्रतिक्रियावादी कहकर उनकी रचनाओं को 
नकारने में ही सिकुड़ती जा रही है। नामवर सिंह 
भाषणों के व्यापारी बन गए हैं और इसे उन्होंने 
सृजन की वाचिक शैली कहना शुरू कर दिया 
है । इस मानसिकता ने साहित्य-सर्जना को इस 
सीमा तक प्रभावित किया है कि नए कवियों में 
महाकाव्य या प्रबंध काव्य लिखने की सामर्थ्य 
ही नहीं रही और वे केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया 
को ही कविता मान लेते हैं। 

कविता का धरातल, विषय-वस्तु, बिंब, 


प्रतीक और शैली इतनी बदल गई है कि 


अधिकतर कवियों और समीक्षकों ने कविता 
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के युग के अंत की घोषणा कर दी है। इस p 


सत्य को नकारा भी नहीं जा सकता कि 
आजकल कविता-पुस्तको के पाठकों की संख्या 
खत्म जेसी हो गई है और कहानी तथा उपन्यास 
की ओर पाठकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। 
बुक स्टॉलों पर “गृहलक्ष्मी', 'गृहशोभा', 


“वनिता', ' सरिता', 'मनोरमा' जैसी पत्रिकाओं . : 


का अंबार लगा रहता है, किंतु किसी साहित्यिक 
पत्रिका के दर्शन तक नहीं होते। प्रकाशकों ने 
भी कविता पुस्तकों का छापना छोड़ दिया है । 


अधिकतर कविता पुस्तकों के प्रकाशन का | '' 


व्यय-भार स्वयं लेखक वहन करते हैं और | 
उसके बाद वामपंथी समीक्षकों को ही पराया | 
जाता है | इसके बावजूद ये कविता-संग्रह पाठकों 
तक नहीं Wan पिछले पचास वर्षो में प्रलेस 


या जलेस से जुड़े किसी भी कवि का ऐसा , 


कोई संकलन नहीं आया जिसका इन संघियों 
के बाहर के पाठकों ने स्वागत किया हो। 

भारत को तथा विश्व की अन्य भाषाओं । 
में भी कविता के स्वरूप में काफी बदलाव 


आया है और नई जमीन पर कविताएँ लिखी | 


जा रही हैं। उन कवियों ने कविता के तत्त्वों 


को हानि नहीं पहुँचने दी और उनकी अपने | 


भाषा-क्षेतरों में निरंतर पठनीयता बढ़ती जारही _. | 


हैं। केवल हिंदी को ही इस स्थिति से गुजरना | 
पड़ा कि अकविता को ही उच्च कोटि की । 


कविता और अकहानी को सफल कहानी कहा 
गया। यह संयोग ही है कि अभी तक किसी ने 


अनिबंध को ललित-निबंध कहने की नहीं . 


सोची। अब कुछ लेखकों ने “दलित साहित्य ' 
लिखने की नई विधा तलाश ली है। इसका 
मतलब है कि साहित्य या कविता-कहानी को 
' दलित? होने की स्थिति भी सहनी पड़ेगी। यदि 
यही दौर चलता रहा तो एक दिन असाहित्य 
को-अर्थात्‌ कुछ भी, कैसी भी ऊलजलूलं 


बकवास को- श्रेष्ठ साहित्य मान लिया जाएगा। | ; 


साहित्य अमत. ; - 
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| : एक : 
| बहुत अलग है 

| समंदर आसमान से 
| अलग तो है 

॥ एक बादल दूसरे से 
| | फिर भी, जब 

| | किनारे पर खडी उसे 
| लहराती बाँहों में भर 


| चेहरे पर बिखरे बालों को भिगो 


| | जाँघों को छूता हुआ 
` | तलवों पर सिर रख 
| समंदर वापस लोटता है तो 
| कहाँ अलग लगता है वह 
| अतृप्त प्रेमी से। 


७ छदो; 
हर साँझ 
| बादली समिधाओं को ले 
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भीगता समंदर 


ta सक्सेना 


ऐन समंदर के ऊपर 
होंठों पर उँगली रख 
चुप करा रहा है 

मुझे, तुम्हें और उन्हें 
जरा ध्यान तो दो 
अकेले तुम नहीं हो 

हम सब अकेले हैं 
अपने-अपने समंदर में | 


: चार: 
रात के काले सन्नाटे में 
जमीन उगा लेती है 
रोशनियों की कतार 
आसमान का क्या 
वह तो at रखता है 
दीवले हर रात 
समंदर को देखो 
वह क्यों पीछे रहे 


ले चला आ रहा है रोशनी की कतार 


चूल्हों को जलाती 
आग उस पार। 


: पांच: 
मैंने देखा 
उसे और समंदर को 
उस साँझ 
उसमें लबलबा रहा था 
समंदर 


और समंदर में डबडबा रहा था वह। 


` घुसती है रोम-रोम में 


एक साथ 
सूरज डूब रहा था समंदर में 


और मैं डूब रही थी सूरज के साथ। 


हम दोनों ने देखा एक-दूसरे को 
और डूबने लगे एक-दूसरे में। 


: Bg: 
किसी ने कहा 
खुला आसमान है यह 
इतना खुला 
जितनी कि खुली मुट्ठी 


किसी ने कहा 

गहरा समंदर 

इतना गहरा 

जितना कि आदमी का दिल 


मैंने देखा तो 

एक खाली कैनवास था वह 
जिसपर खिंची नहीं थी 
एक रेखा भी | 


: सात: 
वह समंदर है गंध का 
तैरती रोशनियों के 
तन की 
गंध फड़फड़ाती है नथने 
पानी में तिरती मछलियों-सी। 


वह गध 


Sr we चक्र 


(ती feral 3 
ही-खिलखिलाती चट्टानों को 
गरने से लगाए 

कितना अकेला है समंदर 

कौन जानता है ? 


जाता तो समंदर भी नहीं 

ए उसको हरहराहट 

किनारा पर सिर पटकती लहरें 
वुदबुदी सनसनाहट 

कान में कह जाती है 


कितना अकेला है समंदर 
कोन जानता है? 


नौः 


भी रहा है समंदर 
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: दसः 
समंदर कौ महक 
कहीं अलग होती है 
पहली बरसात में मिट्टी से 
कोई वास्ता नहीं उसका 
फूलों की गंध से 
उसे स्वाद नहीं मालूम 


कामुक मादकता के तीखेपन का। 


समंदर की महक 
नथनों से नहीं 
रोमों से घुसती है 


साहित्य अमृत 
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होले से छूकर 
अभिमंत्रित करती है 


समंदर को महक 

मछुआरों के पसीने 
जल-जंतुओं को क्रोड़ा 
जहाजी यात्राओं को. 
मुँहजबानी कहानी कहती है। 


समंदर को महक। 


"| ILS ISL ISL ASIN ILIA ANS 


ह हमारे मोहल्ले की शान हैं। 
जब हम उनसे मिले थे तब उनके 
चेहरे पर शीतला माता के कृपा- 
चिह्न स्पष्ट नजर आते थे। उनकी 

की दुर्घटना के पूर्व हम साथ-साथ 
‘pret दिनों तक चप्पलें चटका चुके हैं। 
| हम बाबू बन गए, वह बेकार रहे। 
तथ्य का जिक्र हम किसी दुर्भावनावश नहीं 
रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि 
समय के लिए सनद रहे । बड़े लोगों 
| नि भूलने को आदत होती है। हम नहीं चाहते 
DE कि इस इकलौते बड़े आदमी से व्यक्तिगत 
| (रिचय की हमारी उपलब्धि को कोई भूल पाए। 
| जब हमने अपनी पहली कमाई से मित्रों 
| नो मिठाई खिलाई तो मुरारी के चेहरे के कृपा- 
| चह दाढ़ी से ढक चुके थे। अब उनकी शक्ल 
त के बिना तारों के आसमान-सी लगती या 
मारे घर के पिछवाड़े की उस गली-सी, जिसमें 
कभी हरी रही सब्जियों के कचरा बने अवशेष 
अपने पल्ले आज तक नहीं पड़ा है कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£7 गोपाल चतुर्वेदी 


इतना निस्संदेह कह सकते हें कि उनमें चलने 
को लगन है। वह हमारे साथ बिना उफ किए 
मीलों पैदल चले हें । इसकी गवाही देने कई 
टूटी चप्पलों के खंडहर हमारे घर में आज भी 
मौजूद हैं । इन्हें हमने सहेजकर रखा है कि वकत 
आने पर हम गर्व से कह सकें कि इस प्रसिद्ध 
हस्ती के साथ कभी हमने पद-यात्रा का इतिहास 
रचा है। चलने के शौकीन ऐसे चालू इनसानों 
को प्रगतिशील होना-ही-होना है | 

चलते-चलते उन्होंने घर के लिए ही नहीं, 
दूसरों के लिए भी सब्जी लाई, तन, मन और 
धन से गुरुसेवा की और हिंदी में पी-एच.डी. 
पाई । यह सच है कि गुरुओं की सेवा की परंपरा 
कमजोर पड़ी है, पर इतनी भी नहीं कि उससे 
कुछ मेवा हासिल ही न हो। गुरुजनों की निष्काम 
भाव से सेवा कर ही चेले गुरु-घंटाल बनते हैं। 
हम बाबू-के-बाबू रहे, डॉक्टर मुरारी प्राध्यापक 
से तरक्की कर सेवा के सहारे कुलपति तक 
पहुँच चुके हैं। 

नगर में उनके नाम का नगाड़ा बजता है। 
अमेरिका-यूरोप में दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी 
कहलाते हैं। भारत एक विकासशील देश है, 
वामपंथ का पिछलग्गू बुद्धिजीवी का पर्याय है। 
वह पैदाइशी सेक्युलर-यानी शब्दकोश के 
अनुसार, धर्म-विहीन | 

यह दीगर है कि डॉक्टर मुरारी चोरी- 


= 2 


छिपे पंडितों से सलाह लेते हैं, राहु काल के 
दौरान हाथ पर हाथ धर बैठते हैं । शुभ ग्रहों की 
चाल को देखकर ही वह अपनी सिफाणि- 
पैरवी की जुगत भिड़वाते हैं। यह महज संयोग 
है कि मुरारी कुरसी की दौड़ में अधिकतर अब्बल 
आए हैं। आजकल उनके निर्देश पर पास के 
मंदिर में पूजा-पाठ चल रहा है। पिछली बा! 
ग्रह-दशा ने कुछ साथ नहीं दिया और राज्यसभा 
के लिए उनका नामांकन होते-होते रह गा! 
उनका ज्योतिष सलाहकार पहले तो सब प्रश 
के चौचक होने का आश्वासन देता रहा फि 
इस त्रासदी के बाद उसने जजमान को 
किया कि राहु की शांति आवश्यक E aa 
डॉक्टर साहब ऐसे मामूली हादसों 
नहीं मानते हैं। वह अंतरराष्ट्रीय 
मोरचे के भारतीय अध्याय के अध्यक्ष žl 


घर के सामने लगा बोर्ड जन ar | 


खुशखबरी देता है। वह मुल्क को 
बनाने में जुट गए। कल हमें 


qm | 
कार पर जाते दिखे तो sees | 
रोककर हमें एक कार्ड इनायत a 


'फरमाया--' सेक्युलरिज्म पर ie उके 


दोस्तों से मिलने का बहाना 


लंच बड़ा खास है। जरूर प 
हम उनके विनयशील 
हो उठे। खाने को बुला रहे हँ 


बुत 


af 
aim 
आकार 

i 
पनी ः 
हर्या, 
| सन 
ae 
af 
| फसे 
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है 
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«| जबकि मुफ्त का खाने को 
aad , कई उधार खाए बैठे रहते | 
. जीका दिल दरिया कहना शायद 
a । देश की ज्यादातर नदियाँ | 
हौ हैं, पर उन्हे दानवीर कर्ण | 
रहीत करे में क्या हर्ज है! अड़ोस- | 
होस में निमंत्रण-पत्र दिखाने से | 
amen बढ़ना-ही-बढ़ना हे। कोई | 
aia संस्थान किसी को गोष्ठी í 
बुताएतो उसकी विद्वत्ता पर कौन | 


AM! बाबू की एक हसरत अपने 


बव्‌ साबित करने की होती है। 
diah पास नहीं है, वह उसी की 
ल के | wae करता है। 
हों की हमने घर जाकर सबसे पहले 
re | फौ को प्रभावित करने का प्रयास 


हया 'कल हमारा खाना बाहर है ।' 
ser कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई 
हो आश्‍चर्य हुआ। कहाँ, क्यों और कैसे 
l भासा उनके व्यक्तित्व का एक अनिवार्य 
ण है। कहीं किसी बहन चुनी ने हमारी 


गया। जीसे अपना राज पहले ही तो S नहीं कर 
हे | बिमला अया नहीं कर 
ह |e अमस चुनी-सुनी संवाद 
fa भ समस्या है। संचार माध्यमों की 
ih N से हमारे घर में यह समस्या 
aa | बद है गई है। हम किसी दोस्त के 
क्षत tar जता मल हैं, पत्नी का फोन पहले 

उनके | 

[की | a T थेचे दिन, जब फोन अकसर 
षं | Mig = a उठाओ तो अकसर 
वहम | oe चोख मशीनी आत्मा की अबूझ 
गढी | ण की = पड़ती थीं। जाने कब 
औँ | it । न पर की ओर प्रस्थान 
na | फे आदमी ह र यह कहना कठिन 
HL स्म औक TA a मशीन की! 
fs BR arcs अपनी चुप्पी 
है | भै र म जबर है कि तुम्हारा कहीं 
J ty ` केले हमें भी सवेरे से 


भयान में जाना है। हम 
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संस्कृत काव्यशास्त्री के समक्ष आज की 
भागमभाग, होड़, अधिकार-लिप्सा, 
सरकारी-तंत्र की मारा-मारी नहीं थी। उसे 
प्रोफेसर या वाइस चांसलर अथवा 
निदेशक-संपादक बनने का मोह (व 
अवसर भी) नहीं था। बॉस का. डर नहीं 
था। रोजी-रोटी का चक्कर नहीं था। इस 
कारण उनके पास पर्याप्त समय था। वे 
एक विषय पर केंद्रित होकर पूरी जीवन- 
साधना कर सकते थे। इसलिए रस का 
चिंतन जिस तरह अठारह सौ सालों तक 
होता रहा, वह आज संभव नहीं। 


प्रसाद वहीं प्राप्त कर लेंगे।' उनसे बराबरी पर 
आने के लिए हमने उन्हें अपनी अंतरराष्ट्रीय 
धर्मनिरपेक्ष गोष्ठी का बताया, उन्होंने विश्व- 
हिंदुत्व की डींग हाँकी। हम दोनों खुश थे। 
एक दिन का खाना बचा। 

हम सही समय पर नियत स्थान पर पहुँचे। . 
बहाँ मुरारी स्टाइल की दाढ़ी और अंग्रेजी 
बोलनेवालों की भरमार थी। उनमें से एक ने 
हमारा निमंत्रण-पत्र चेक किया और हमें 
“रजिस्ट्रेशन काउंटर' पर ले गया। नाम, पता, 
नौकरी, मासिक आय के बाद दाढ़ीवाले ने 
सवाल उछाला, “आपका धर्म क्या है ?' हमें 
अटपटा लगा। सेक्युलर सेमिनारवालों को धर्म 
से क्या लेना-देना। सवाल लंच का था। थोड़ा 
शरमाकर हमने अपना हिंदू होना स्वीकार किया। 

दाढ़ीवाले ने फिर अंग्रेजी में प्रश्‍न दागा, 
' आपकी जाति क्या है ?' 

इस बार हमसे रहा न गया, ' धर्म की 
बात तो समझ आती है, पर आपको जाति से 
क्या ताल्लुक है ?' 

उसने बड़े संयत स्वर में उत्तर दिया, हम 
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सेक्युलर लोग धर्म में कम, जाति में, 
ज्यादा विश्वास करते हैं । मैं तो शोध . | ; 
छात्र हूँ। हमारी रिसर्च का विषय ही , ' | 
“हिंदू समाज में विभाजन की 
संभावना' है। अगला चुनाव सेक्युलर 
दल इसी आधार पर लड़ेंगे ।' 

हमें फिर लंच का खयाल | 
आया। हमारे पीछे से लगातार 'हरी :' | 
अप प्लीज' जैसे स्वर गूँज रहे थे। | 
हमने अपनी जाति बताई। उसने । 
‘Fay! कहकर हमारी छुट्टी की। 
हमें लगा कि सबको नाम लिखाकर | 
सभागार में प्रवेश करने की जल्दी है। | 
खाना जरूर जोरदार होगा, वरना ऐसी 
व्यग्रता के दर्शन देश में बिरले हैं। 
अंदर मंच पर सिर्फ दाढ़ीवाले 
विराजमान थे। सबने हिंदू कट्टरवाद ' , 
से लड़ने और अपने सेक्युलर होने । 
की घोषणा की। डॉक्टर मुरारी ने इनसे एक | 
कदम आगे बढ़कर ऐलान किया, “हम सेक्युलर । ' 
हिंदुओं का दायित्व है कि हम देश को हिंदुओं '। | 
से बचाएँ।' इसके बाद वह मंच पर बैठे एक |! 
मौलाना से इतने भाव-विभोर होकर गले मिले | 
कि मौलाना की चीं बोल गई। भोजन के लिए | 
प्रतीक्षारत बैठे श्रोताओं ने इंतजार की घड़ियाँ ____ 
समाप्त होने की खुशी में तालियों के शोर से | | 
सेमिनार के समापन का स्वागत किया। मुरारी , , 
ने इसे अपने सार्वजनिक मौलाना-मिलन के '' ' | 
उल्लास का प्रतीक जानकर खीसें निपोरी और । | y 
इसके बाद सारे श्रोता अपनी सेक्युलर गतिविधि | ! 
यानी “बियर-जिन'-पान में जी-जान से लग ||| 
fea लंच तक जाते-जाते तीन-चार महारथी | 
फर्श पर ढेर हो चुके थे। मुरारी ने अपने इन 
चिंतक-विचारक, सृजनात्मक साथियों को इतने | ' 
प्यार से देखा जैसे घर की गंदगी लेकर उनका | 
पालतू कुत्ता ड्राइंगरूम में घुस आया हो 
वह उसे पुचकार नहीं पा रहे हो) | 

हम सेक्युलर सोमरस में आकंठ व. i 
घर लौटे तो पत्नी ने जय श्रीराम' केर न. 


i । से हमारा स्वागत किया। आलू-पूड़ी के सहभोज 
| और गाजर के हलुए के मिष्टान्न के पश्चात्‌ 
j | मंदिर निर्माण की दृढ़ लगन के साथ वह घर 
|| लोटी थीं। उन्होंने हमें सूचित किया कि 
` |, महिलाओं की झाड़-सेना मंदिर बनाने के रास्ते 
| के हर अवरोध को हटाकर दम लेगी। 
Ve हम झाड ताकत के व्यापक प्रभाव से 
| | | अच्छी तरह परिचित हैं। शहर में नगर निगम 
||| के कर्मचारी रात-दिन झाडू लगाते हैं, पर कूड़ा 
` | बरकरार रहता है। वही घरों में पत्नियों ने एक 
| | बार झाड उठाई नहीं कि वर्षो बने-बनाए 
||| | वैवाहिक संबंधों की दरार मिनटों में साफ हो 
' | जाती हैं। पुरुष के हाथ में झाड़ कतई बेकार 
है, नारी के हाथ में झाड़ एक कारगर हथियार 
है। हम सेक्युलर समारोह से निर्वाण को अवस्था 
' | प्राप्त कर लौटे थे। यदि औरतों की फौज मंदिर 
। | के निर्माण का इरादा रखती है तो अपना क्या 
| जाता है। 
उन्होंने हमसे जानना चाहा, 
| सेक्युलर सेमिनार में क्या हुआ ?' 
| हमने नमक का धर्म निभाते मुरारी की 
| बात दोहराई, “हम हिंदुत्व के सेक्युलर पंथ के 
| सदस्य हैं।' 
उन्होंने सवाल किया, “यह क्या आर्य 
समाज जैसा कोई नया आंदोलन है ?' 
हमें कुछ और न सूझा तो हमने फिर सुनी- 
¢ सुनाई बातों का सहारा लिया, “हम उदार और 
सहिष्णु हिंदू हैं। न हम मंदिर गिराते हैं, न मंदिर 
` बनाते हैं। हमें कीड़े-मकोड़ों तक के प्राणों की 
` फिक्र है। किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस 
पहुँचाना हमें बरदाश्त नहीं है।' 
| पली ने हमें आश्वस्त किया, “यही तो 
¦ हमारी सोच है। हम तो साँप तक को दूध पिलाते 
हैं। तुम्हें इतने साल से बरदाशत कर रहे हैं कि 


“तुम्हारे 


'फिर इस झाड-सेना का क्या रोल है ?' 
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जाता है ?' 
हम भी ' धर्मनिरपेक्ष-धुन' सुनकर आ रहे 
थे। हमें एहसास हुआ कि हम और हमारी पत्नी 
दोनों मुफ्त के चक्कर में सेक्युलर और कट्टर 
हैं। हमारे नजरिए में कोई बुनियादी फर्क नहीं 
है । फिर हमें खयाल आया कि अपनी किस्मत 
तो कभी-कभी ही चमकती है। मुरारी रोज 
अंतरराष्ट्रीय सेक्युलर सेमिनार करें, तब भी हमें 
उज्र नहीं है। हमारी पत्नी को भी महिला झाडू- 
सेना की बैठक प्रतिदिन होने का विचार स्वागत- 
योग्य लगता है। न हमें हिंदुत्व के सेक्युलर 
पंथ में कोई रुचि है, न उन्हें उसके कट्टर पक्ष 
में। बस अपनी रूटीन में कुछ बदलाव आता 
है। कुछ हा-हा-हो-ही होती हैं। पेट भरता है 

सो अलग। 
हमें खयाल आया कि असली भाग्यशाली 
तो मुरारी हैं या फिर मंदिर निर्माण के लिए 
महिलाओं को झाड़-सेना और पुरुषों की लाठी- 
डंडा फौज गठित करनेवाले बिहारी। इन सब 
महान्‌ हस्तियों में एक समानता है। सब-के- 
सब दाढ़ी-युक्त हैं। अगर फर्क है तो दाढ़ी की 
स्टाइल में। डॉक्टर मुरारी की दाढ़ी नुची हुई 
है, बिहारी को पताका सी लहराती हुई फरटिदार। 
मुरारीजी को दाढ़ी को देखकर लगता है कि 
वह चेहरे के भीतर छिपने को आतुर है। यह 
भौ मुमकिन है कि चेहरे से बाहर उसकी जड़े 
झाँक रही हैं और असली दाढ़ी अंदर उगी है। 
उसका विस्तार पेट में है। माननीय बिहारी की 
दाढ़ी की हसरत शायद फर्श तक फैलने की 
है। क्या पता, अपनी दाढ़ी की छवि दर्पण में 
निहारकर ही उन्हें झाइ-सेना के गठन का विचार 
आया हो। उनके मन में भी देश में अपनी दाढी 
से झाड़ लगाने की तमन्ना है। वह क्या साफ 
करना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। बस कभी- 
कभी शक होता है कि वह अपनों की ही सफाई 
पर आमादा हैं। दाढ़ी की एक तीसरी ताकत 
भी है। मुरारी की दाढी से उसका अच्छा-खासा 
मेल-जोल है। मुरारी की नुची दाढ़ी के साथ 
उस लंबी दाढ़ी की मौजूदगी मंच की शोभा 
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बढ़ाती है। उससे मंच और 
कहलाता हे | p > } 
A लावावा त 
क प्रदायिक है हे, न 
दाढ़ियों ने अपने निहित A 
छाया युद्ध छेड़ रखा है। फ्री का खाना फ़ 
राष्ट्रीय शौक Cl कुछ भाई लोग ते मुफ्त 
कुछ भी खाने को प्रस्तुत हैं। जानवरों का चा 
ही नहीं, सूटकेस-ब्रीफकेस तक चबा ae | ए; 
हमारे जैसे आम लोगों ने अभी इतनी तगं | बि 
नहीं की है। हमें आटा, दाल, सब्जी में स्वा | मे 
नजर आता है। दाढ़ी मुफ्तखोरी की राष्ट्रीय | शः 
धारा से जुड़ी है। हर स्टाइल की दाढ़ी की | 7 
अपनी दुकान है, आपसी स्पर्धा है, प्रभाव 
बढ़ाने की प्रतियोगिता है। अच्छा खाने की ५ 
इच्छा है। फल, व्यंजन, पैसा-कोड़ी के बर 
अब वह कुरसी खाने पर उतारू है। 
महत्त्वाकांक्षा मानव का स्वाभाविक आपण 
है। दाढ़ी आदमी से जुड़ी है। उसका पेट कभ 
नहीं भरता है। वह सत्ता की कुरसी खाएंग | के 
सोने-चाँदी का सिंहासन। 
दाढियों को खाने-पीने से ही संतोषी 
है। उन्हें अखबारों की सुर्खियाँ भी भ 
और अखबारवालों को उनकी फेंकी णक 
बोटियाँ। हर अखबार तसवीरों के साथ I ` 
युद्धरत दाढ़ियों के शानदार THA भर ‘3 
ने 
पं 


गौरव और गर्व से घोषणा करता é 
अपनी बोतल-बोटीवाले का पक्ष लेता 
दाढ़ियों की लड़ाई से हासि T 
खिलाई इधर मुल्क को महँगी Soy | पते 
यदि दाढ़ियाँ अपनी मुफ्तखोरी ता ai | अ 
जारी रखने को कमर कसे हैं तो. | घे 
तलवार भाँजती रहें, बस हमें श्‌ हा द| : 


की रोटी कमाने की pe at 
फिलहाल मुरारी दाढ़ी की at 
हैं, जाने अब देश का क्‍या 


त में 
Ng 
से एफ 
ना एक 
ou मातामही 
काचा 
जाते हैं। | एक भाषा, 
| तरक्की | किसने मुझे जन्म दिया, 
में स्वा | मे भावों को शब्द दिए, 
tay | val at अर्थ दिए सहर्ष, 
दाढ़ी | मै उसे नाम दिया सप्रेम-- मातृभाषा | 
ह, प्रभाव 3 
खाते म॑ } उसकी शब्द-संपदा अनंत, 
aa) व कभी उन्मुख होती थी, 
गार il WAM: एक परिष्कार की ओर, 
अधू | मी वह हो उठती थी, 
vat | ¬ सममयी अनायास, 
at तब मझे होता था आभास, 
भसे एक और भाषा हो 

F अतर्जगत्‌ में 
तेष | कित u ger 
रई | O धत था उससे मेरा संवाद। 
बत | फिन 
| द it | "कोन मानो साधिकार-- 
j al भे हो तुम मेरी, 
pe, | Wart आत्मीय 
ली | 

| Wee 
at | झक से सिक्त था 
व a | प्रत्येक शब्द 

Ss 

है| . संस्कृत 
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£7 कीर्ति प्रज्ञा 
उनमें निश्चय ही है | 
मेरा संस्पर्श। | 
| 
मैं तो सोई थी ie 
तुम्हारे ही भीतर-- l> A 
एक उत्प्रेरक की जन्मतिथि : ३० दिसंबर, १९७८। | 
प्रतीक्षा में प्रकाशन : “साहित्य अमृत’, ‘ware’, '' 
जैसे cae में “कलायन' इत्यादि विभिन्न पत्रिकाओं 
सोते हैं 5 में कविताओं का प्रकाशन। 
Lt संप्रति : नानकचंद एंग्लो-संस्कृत 
a महाविद्यालय, मेरठ में स्तातकोत्तर | 
हिंदी हिंदी साहित्य (उत्तरार्ध) में i 
„ हिंदी दिवस के बाद अध्ययनरत | Leg 


बीत गया है अब उत्सव ae 


गले से उतार, सहेजकर अरे, नहीं-नहीं ; it 
रख दिए हैं उन्होंने अब परेशान मत होइए जनाब, डू ¥ 
अपने-अपने ताशे, ढपले, ढोल जानते हैं is 
फेंक नहीं सकते ना इस 2a ee 
जानते हैं, काम की चीज हैं अभ्यस्त हो चले हैं आप, 
फिर जरूरत पड़ेगी, पड़ती रहेगी। पुनः होगा उत्सव 

i ठीक एक वर्ष बाद, 


प्रसन्न हैं वे अच्छा रहा उत्सव, पुन: होगा प्रलाप। 


अच्छी रही सजावट, 

अच्छा रहा गीत-संगीत, 

एक महान्‌ विस्मृति में डूबे, 
अब व्यस्त हैं अपनी दुनिया में। 


क्यों मनाया था उत्सव ? 

क्यों मचाया था इतना शोर ? 
अब कहाँ इतनी फुरसत! 
अब कहाँ इतना होश! 

कि कभी मिलें उस सन्नाटे से 
जो हिंदी के हृदय में रहता है, 
चुप हो चले हैं अब तीखे स्वर। 
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संती दुपहरी में कचनार के वृक्ष को जमकर फूलते देखा 
जा सकता है। मधुऋतु का यह मनहर पुष्प पतझड़ में 
धरती को सारे पत्ते न्योछावर कर नूतन किसलयों को 
परवाह किए बगैर वसंतागमन के पूर्व ही खिलखिल हँसने 
है। वसंत का इसे सहचर कहें या अग्रसर! वन-उपवन में एकबारगी 
इसका खिलखिलाना किसी को नागवार भले लगे; किंतु यह मनभावन 
| | पुष्प अपने कर्तव्य को निभाकर मन को प्रफुल्लित कर ही देता है । दूसरी 
ओर, अन्य पुष्पों को भी खिलने को प्रेरित करता है । इस प्रकार, सबको 
i | प्रमुदित कर अपना अनुसरण करने को मानो बाध्य कर देता है। वसंत के 
| इस संदेशवाहक को सबसे पहले हुलसित देखकर किस मनहूस का 
हृदय-कमल नहीं खिल उठता! अपने अलौकिक सौंदर्य से अनिर्वचनीय 
सुखानुभूति उत्पन्न करने में यह पूर्णतः सक्षम है। तभी तो कवियों ने 
| वसंत का अग्रदूत कहकर इसे सार्थक नाम दिया है | वस्तुत: कवि और 
काव्य को प्रेरणा है कचनार, प्रकृति देवी का अलंकार है कचनार, ऋतुराज 
"का श्रृंगार हे कचनार, उल्लास की झनकार है कचनार, भौंरों की उमंग 
| का गुंजार है कचनार।,शृंगारकालीन कवियों ने वसंत की श्रीशोभा के 
'संवद्धन करनेवाले पुष्प-समूहों में सम्मानपूर्वक इसका स्मरण किया है-- 
Re अनार कचनार नहसुत आम; 
फूलेंगे सिरिस औ' पनस फूल झूलेंगे।' 
वसंत ऋतु में फूलों की जो मनोमुग्धकारी बहार देखने को मिलती 
है, उसमें कचनार का योगदान सबसे अधिक है; क्योंकि सबसे आगे 
खलकर यह सबको खिलने को उकसाता È | 
 लोक-संस्कृति में भी यह कचनार अनेक लोक-विश्‍्वासों और 
-रूढ़ियों को समाविष्ट करता है और लोक-काव्य को नानाविध 
उपमानों से मंडित करता रहता है। रीतिबद्ध काव्य के उद्धरण 
बटोही वसंत के दिनों में फूले हुए कचनार की कलियाँ तोडते 
कहता है--'अरे लोभी माली! कुछ तो ध्यान कर। कचनार 
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वसंत का संदेशवाहक हे 


£7 भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता a 


साहित्य अमूल 
- CC-0. In Public Domain. Gur angri Collection, Haridwar 


इसपर जो ऊपर से नीचे तक खिले हुए फूलों की शोभा लदी है, बह 
सारी मिट जाएगी |’ यह सुनकर वह माली उत्तर देता है, ' अरे अनार! 
अर्थात्‌ रस न जाननेवाले बटोही ! अपना उपदेश अपने पास रख।यहाँते | ay 
वसंत छाया हुआ है | फलस्वरूप, सब कच (कच्ची नारी अर्थात्‌ कचना 
कलिका-स्वरूपा बालाएँ) फूल चुकी हैं--अर्थातू पुष्पवती युवती के 


रूप में विकसित हो चुकी हैं-- af 
“जनि परसहु कचनार, लोभी माली चेत धरु। 3 ' 
मिटिहे सकल बहार, लदी सिखर a मूल लौं॥ a 
घर राखहु उपदेश, पथिक अनारी रस सहित। 3 
रितु वसंत इहि देस, फूल चुकी कचनार सब॥' £. 
कया आभिजात्य और क्या लोक-संस्कृति! भारतीय N | 
यह अपने रूप-लावण्य तथा अनुपम छटा के कारण रच-बस गा | फक 
फलरूप लोकगीतों में ही नहीं, साहित्य की विविध विधाओं मे | शो 
बहुचर्चित है। कचनार को देववाणी में 'काज्चाल' और “FIM ? १ छत 
संज्ञा से विभूषित किया गया है । परिष्कृत कन्नड में भी यह ' कांच || गा 
ही है। लेकिन मुझे एक कन्नड़ मित्र ने बताया कि ग्रामीण कर्त है. । T 
“नंदी बटलु' कहा जाता है। तदनुसार यह शिव के वाहन नंदी की ब | 3 
यानी स्थाली है। निश्चय ही यह नाम शिवार्चन में इसकी निगा. में | 4 
कारण प्रदान किया गया होगा। बँगला में इसे 'कांचन व m । | aap 


*चंपाकटी' तथा तेलुगु में 'देवकांचनम्‌' जैसे सार्थक नाम p | 
वनस्पतिशास्त्रयों ने इसे 'बाउईनिया वरिएगाता a a0 | 
मनहर वृक्ष मध्यम आकार का तथा तना पीली छालयुक्त eet | 
का अग्रभाग कटा होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दौ ag 
जुड़े हुए हों। इसलिए इसे 'युग्मपत्र' भी कहते हैं। git 
पुष्पकलिका आगे से नुकीली होती है। खिलने पर पु 
नील, श्वेत और अरुण वर्णों का अपूर्व मिश्रण उद्‌भासित ay देखी 
मंद-मंद सुरभि बड़ी भीनी तथा सौम्य प्रतीत होती हैं। ७. | 
यह बहुवर्णी चित्रित पुष्पदल बड़ा ही चित्ताकर्षक लगता 


P 


HA 
è p i 


EA 
OP aP F 
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J- ने रंगभेद के आधार पर क प्रधानतः दो भेद किए हैं 
j तूत को 'कचनार ' तथा श्वेत को * कोविदार '। निघंटुकारों के मत 
वेदों ताम भिन्न जातियों के सूचक हैं। वनस्पतिशास्त्रियों ने भी 
को के भिल नामकरण किए हैं। तदनुसार धवल फूलोंवाले कोविदार 
के afen JRA TA दिया हे | ' पातंजल महाभाष्य' में इसे 
वक वृक्ष' कहा है । शुभ्रातुषार पुष्पों से संयुक्त इस कोविदार वृक्ष 
परधम परिचय मुझे अपने गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीजी से 
dae में मिला था । हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को 
मन इसका परिचय दिया था तब तक वे इस भारतीय नाम से परिचित 
ही थे। हिसार से बिहार लौटने पर मुझे आनंद का ठिकाना न रहा, जब 
झ अनुपम वृक्ष ने मुझे राजेंद्र नगर के विजय निकेतन स्थित केशव 
बाका में अपना पुनीत दर्शन देकर कृतार्थ किया | इसका श्रेय श्री नरेंद्रजी 
मो है, जिन्होंने अपने वानस्पतिक प्रेम तथा दातुन की सुविधा के कारण 
झे कैमूर को पहाड़ी से लाकर यहाँ प्रत्यारोपित किया। 

यह जानकारी प्राप्त कर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि बिहार के 
बासी बंधुओं की लोकभाषा में भी 'कोइलार' अथवा 'कोइनार' नाम 
बि शंकरप्रिय पुष्प की प्रशस्ति है, वह कोविदार का ही अपभ्रंश रूप 
ह पत्तों तथा वृक्षों के रूप-सादृश्य और ओषधीय गुणों के कारण 
र्य वाङ्मय में कोविदार से कचनार को पृथक्‌ नहीं किया गया। 
को ही पुष्प कलिकाओं से पकौड़ी, शाक तथा जायकेदार रायता 
3 i a हैं। दोनों के ही पुष्प मधुर, कफ-पित्त-कृमिनाशक, 
र अतिसार के शामक हैं। 


ह, वह 
TInt! 
हाँ तो 
EEL 
ती के 


3 


नसे 

या él a सुरम्य फूलों को मधुर गंध को टेसू भला कहाँ प्राप्त कर 
ad | जो ओर aw के बीचोबीच पाँच लंबे पुष्प-केसर होते हँ, जिनके 
ca | ape, a पँखुड़ियाँ होती हैं | ये पँखुड़ियाँ जड़ पर तंग 
चग! | भेन ae पर पतली नाड़ी-रेखाएँ होती हैं और जहाँ-तहाँ रंग 
मेंझे | way नहीं है। फूल गुच्छों में खिलते हैं, पर दो-तीन से अधिक 
wa | ce is रेखाएँ अंकित होती हैं, जो खुले हुए पंखे 
p* | mia होती हैं। कुछ लोग इनको ऊँट के पाँवों के आकार के 
ती i वात्यीकीय उछ लोग गाय या बकरी के खुर की तरह। 

oe ge रमायण' में उल्लेख है कि पंपा सरोवर के तीर पर 
T | a पर्वत a पर वसंत ऋतु में कचनार के फूल खिल रहे थे। 
| a | पाग नेभी ले हुए कचनार के पेड़ वानरों से समाकुल हो गए थे। 
९ | किलो में फूले हुए कचनार के घने पेड़ों को देखा था। 


आल छ वमे विस्मयकारी 


TAP गुणों का समाश्रय मानते हैं | इसलिए 

क ग काल are का वृक्ष 'तरुराज' के रूप में वर्णित है। 

| अ वेषम्‌ राजाओं को कचनार के वृक्ष से विशेष लगाव था। 

| कश TA का प्रयोग होता था। आदिकवि के अनुसार भरत 
Ne SN भी था। उसके रथ की ध्वजा का ध्वजस्तंभ 


फहराती हुईपताका पर कोविदार का फूल अंकित 
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होगा। भारत में विलीन की गई रियासतों के रजवाड़ों में यह रिवाज था वि ! 

वे विजयादशमी के पावन अवसर पर अपने सामंतों के साथ निकलकः : 

कचनार के पेड़ के पास जाते थे और उसकी एक शाखा ले आते थे । इर | 

चमत्कारी कचनार-शाखा को देखकर उनके शत्रु सिर नहीं उठा सकते थे | 

विजयौ भरत ने कोविदार को ' शत्रु-रूपी भूमि के हृदय को विदीर्ण करनेवाला ' 

मानकर अपनी विजय पताका में इसका प्रयोग किया था। i 
भारतीय नृपतियों का सर्वाधिक प्रिय यह सुंदर फूल रसिक कविये | 

को भी खूब भाया था। कालिदास ने इन प्यारे रुचिर फूलों की उपमा टेढ़ी ' 

चितवन से दी है, जिसके प्रहार से प्रेमियों के हृदय पर गहरी चोट पड़ती | 

है। “ऋतुसंहार के साक्ष्य से शरदू-वर्णन में कवि के कथनानुसार, जिसकी | 

शाखाओं की सुंदर फुनगियों को पवन धीमा-धीमा झुला रहा है, जिसपर | 

बहुत से फूल खिले हुए हैं, जिसकी पत्तियाँ बहुत कोमल हैं और जिसमे ' | 

से बहते हुए मधु की धार को मस्त-मस्त भौरे धीरे-धीरे चूस रहे हैं, ऐसा ' ` | 

कोविदार का वृक्ष किसका हृदय टुकड़े-टुकड़े नहीं कर देता- i 


“मत्तट्रिरिफपरिपीतमधु प्रसेकश्चितं विदारयति कस्य न कोविदार:।' । E 


इसी शरद्‌ ऋतु में श्रीराम ने भी अपने वनवास के दिनों में पर्वत- ; 
शिखरों पर खिले हुए कोविदार के फूलों को देखकर प्रसन्नता प्रकट की ' | 
थी | ast i है i 
आजकल यह वृक्ष भारत के प्राय: समस्त प्रदेशों में और विशेषकर | 
हिमालय की उपत्यकाओं में दृष्टिगोचर होता हे । आयुर्वेद की दृष्टि से , 
भी यह एक श्रेष्ठ वनोषधि है । इसकी छाल के क्वाथ में सोंठ मिलाकर i 
पीने से गंडमाला और गलगंड में लाभ होता है। इसके पुष्पों का शाक घी ' 
में भूनकर देने या शहद के साथ खाने से रक्तपित्त में लाभ होता है; इसमें, ' । 
शुद्ध गुग्गुल मिलाने से शीघ्र लाभ होता है। बवासीर में गुदा बाहर निकलने' . 
पर छाल को धो-पीसकर बाँधने से लाभ होता है इसके काढे से प्रक्षालन। | 
करने पर रक्तस्राव शीघ्र ठीक हो जाता है। अतिसार में कचनार की छाल, | 
पीसकर मट्ठे के साथ लेने से लाभ होता है । बबूल, अनार तथा कचनार | | 


की छाल जल में पकाकर उससे कुल्ला करने से मुँह के छाले तथा बढ़े | 3 । 
हुए टॉन्सिल में शीघ्र लाभ होता है । "| 
आज जबकि ढेर सारी बहूद्देशीय कंपनियाँ गिद्धलुन्ध भाव से भारत, i ] 
की वनोषधियों को देख रही हैं, हमें अपने शोधकार्यो को गति प्रदान कर, = 
उनके घातक चंगुलों से इसके परित्राण करने की आवश्यकता है। | 
आकर्षक वर्णों और गुणों से समन्वित ऋतुपति के सेनानायकः 
नमस्कार! मधुऋतु के अग्रसर को नमस्कार! कामदेव के झुतिमान सखा 
को नमस्कार और कवियों के आलंबन, प्रेमियों के उद्दीपन को शतः 
शत नमस्कार! न प 
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हमान आ गए। 

Ñ दोपहर को एक बजे 
भोजन करके घर से गए थे, छह 
बजते-बजते आ गए। 

| “आरक्षण हुआ?” हरदेवजी ने पूछा। 

| इतना आसान है आरक्षण?" नृपतुंग 

| | ताँतवाला ने कहा, “यह हिंदुस्तान है, भाई 

| साहब, हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भी जल्दी नहीं 

| || | होता। सामने परोसी हुई खीर रखी रहेगी, लेकिन 


"हुआ क्यों नहीं, कोई कारण था ?'' 
'' भीड़। भारी भीड़ थी। कैंट स्टेशन से 


| ' भीड में खड़ा रहा। जब साढे पाँच बजने लगा 
| तो मैं समझ गया--यह भीड़ कल पाँच बजे 
| तक भी खत्म नहीं हो पाएगी।!' 
fi “रेल टिकट का आरक्षण बड़ा कठिन 
| हो गया है।'' हरदेवजी ने कहा, “लेकिन मैं 
| तो दो महीना पहले आगरा गया था। घंटे भर में 
A आरक्षण हो गया था।'' 
“आगरा पश्चिम में है। मुझे जाना है 
| पूरब--कोलकाता। पूरब और पश्चिम एक- 
दूसरे के विरुद्ध हैं। जो चीज पश्चिम के लिए 
| आसान है, वही पूरब के लिए कठिन है।'” 
अच्छा, अब तो कल ही देखना पडेगा | 
आरक्षण कोलकाता में ही करा 
"दिक्कत न होती |! 


चाय और बिस्कुट लाकर 
और हरदेवजी चाय व 


A श्रीप्रसाद 


नृपतुंग ताँतवाला को तीन दिन हो गए 
हरदेवजी के यहाँ आए। कोलकाता से इनका 
पत्र हरदेवजी के पास आया था, ' भाई साहब, 
मैं वाराणसी आ रहा हूँ। वैसे वाराणसी में मेरे 
मामा के छोटे भाई के लड़के की ससुराल है 
और वे मुझे आदर भी देते हैं। पर अपना संकोची 
स्वभाव है | इतने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रहना 
ठीक नहीं लगता।' आगे उन्होंने लिखा, “हावड़ा 
स्टेशन पर बेंच पर बैठकर हम लोगों ने एक 
घंटे बात की थी। आपकी बातचीत और आपका 
प्रेम भरा व्यवहार इतना अच्छा था कि आपका 
चेहरा मैं आज तक नहीं भूला। हम दोनों ने 
साथ-साथ चाय पी थी। उसी समय आपने मुझे 
अपना पता दिया था। अब मैं वाराणसी आ रहा 
हूँ। अब आपके दर्शन भी होंगे और प्रेम भरी 
बातें भी।' 

चिट्ठी-पत्री तो दिन में आती है। जब 
पत्र आया तो हरदेवजी की पत्नी प्रभातिका ने 
पढ़ा। उसने सोचा-कोई मित्र होंगे। दो साल 
पहले हरदेवजी कोलकाता गए थे। वहीं मिले 
होंगे और वहीं दोस्ती हो गई होगी । पत्र में यह 
नहीं लिखा था कि एक दिन के लिए आ रहे हैं 
या दो दिन के लिए। पर दूर का कोई आदमी 
एक दिन के लिए ही आता है, अधिक-से- 
अधिक दो दिन के लिए। 

क “शाम को जब हरदेवजी आए तो उसने 
दिशीय उन्हें पकड़ा दिया, ''कोलकाता से 
आपके कोई मित्र आ रहे हैं। वाराणसी में उन्हे 
कोई काम होगा।'' 

“कौन मित्र है ?'' 


44 ° >. 
पता नहीं, नृपतुंग तांतवाला अपना नाम 


लिखा है [?? 


“इस नाम का तो कोलकाता में मेर को! 
मित्र नहीं है।'' 

प्रभातिका बोली, “हावड़ा स्टेशन एए 
आपको उनसे भेंट हुई थी। घंटे भर आपे 
उनकी बातचीत हुई थी। आपने उन्हें अपा 
पता भी दिया था।'' 

'' अच्छा।'' हरदेवजी बोले, “एक 
महाशय हावड़ा स्टेशन पर बेंच पर बैठे थे।मे 
भी बैठ गया था। पर ऐसी तो कोई मित्रता कं 
हुई थी कि वे घर आ जाएँ!” उन्होंने ओ 
कहा, “अपना पता मैंने जरूर उन्हें दिया था।' 


“बस, यही तो आपकी आदत है. o 


प्रभातिका नाराज होते हुए बोली, “अमे ही 
मन से हरेक से कह देते हैं, “वाराणसी आई 
तो मेरे ही यहाँ रहिए।' और तुरंत अपना | 
दे देंगे। आगरे में भी आप एक आदमी | 
स्टेशन पर पता दे आए हैं।'' a 
“जाने दो, मेहमान देवता होता है 
हरदेवजी बोले, '' अतिथि देवो भव। Gi 
दिन कोई घर में भोजन कर लेगा तो | 
नुकसान नहीं हो जाएगा।'' | 
“मैं भी यही मानती हूँ।” परा | 
बोली, ‘ae यदि मेहमान पार्छ oe 
जाए और वापस न लौट सकते रा | 
कोई बहाना बनाता रहे तो fer" | 
zI” 


[र्ग 
“अब पत्र लिखा है तो आने aa 


gi! | 


देखा जाएगा।'” हरदेवजी बोले 
uÑ भी तुम्हारी ही ad aia? 
प्रभातिका फिर बोली, “पर पडी बी 
हो चुका है। सुखराम के दोस्त za" 
महाशय एक दिन के लिए आ ' 


tion , Haridwar 


न । उनकी फरमाइशें पूरी करते- 
ति गी सहेली गीतिका खीझ गई। बच्चे भी 
गए और सुखराम भाई साहब भी। 

बोले, “सब एक जैसे नहीं होते। 
अपने यहाँ जो नृपतुंगजी आ रहे हैं, वे भी 
वदित बाद ही लौटेंगे, यह तुम केसे कह 
हो?'' फिर हँसकर बोले, ' सुखरामजी 
हदसत तो अजीब था। दोपहर को निकलता 
A आकर कोई कहानी सुना देता और 
at दिन लौटने को बात कहता |” 
` "ब्त यही चिंता मुझे है ।'' प्रभातिका 
tet, “लोग बड़े चालाक हैं । होटल में टिकने 
awd बचाने के लिए जरा से परिचय का 
हहा ले लेंगे और फिर जाने का नाम नहीं 
“त 
हरदेवजी ने फिर हँसकर कहा, ''पाँचवें 
मितिका ने अपनी बीमारी का ऐसा बहाना 
mate वे बोले, 'भाई साहब, आप डॉक्टर 


रा कोई 


शन पा 
आपे 
अणा 


“एक्‌ 
HH 
ता नहँ 
ने आ 
eile 
fel" 
पने ही 
| आह 
ना पत 
मी की 


गाड रही है।' फिर उन्होंने अरैची उठाई और 
चक्कर हो गए।'” 


र घटना पर प्रभातिका और हरदेवजी-- 
| "ब हेसे। पर तभी प्रभातिका गंभीर हो 


ह!" | यो, क्या हुआ?! 
ga | रोक नहीं हुआ तुम्हारे अतिथि 
३ क | are तभी कुछ हो सकता है।'' 
Pep पता देने की गलती तो कर ही 
fi Ù हरदेवजी कहकर चुप हो गए। 
र्ट | 
7 ES a आ गए। घर आते 
J 
a (के दरवाजा खोला। 
iif : N "मसते! मं नृपतुंग ताँतवाला 
न Tn आया हूँ। मेरा पत्र तो आ ही 
ही. ("आ 
व $ ka शा! आइए।'' 
ad | tag ee को बताने के लिए 
Rey रुपए देने ले, बहनजी ऑटोवाले 
= । इसके पास पाँच सौ 


$ ते आइए। भाभीजी की तबीयत ज्यादा = 
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का फुटकर नहीं है। मेरे पास पाँच सौ का नोट 
हि 

अब तक हरदेवजी बाहर आ गए थे। 
उन्होंने चालीस रुपए ऑटोवाले को दिए और 
नृपतुंग को अंदर ले आए। 

बैठक में बैठते ही नृपतुंग बोले, ' भाई 
साहब, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं 
है। मैं हावड़ा स्टेशन का आभारी हूँ जिसने 
आप जैसा दोस्त मुझे दिया।'' फिर रुककर 
बोले, ' “कितना अच्छा लग रहा है! हम लोग 
दो साल बाद मिल रहे हैं। आज-दो आत्माओं 
का पुनर्मिलन हो रहा है।'' 

“हाँ, भाई साहब ।'' हरदेवजी को लग 
रहा था कि इन मेहमान के साथ भी कुछ दाल 
में काला ही है; पर कुछ बोले नहीं। इस बीच 
प्रभातिका चाय दे गई थी । दोनों चाय पीने लगे। 

“ भाई साहब, आपका मकान बहुत सुंदर 
है।'' मेहमान बोले, “ बड़ी कलात्मक रुचि के 
आदमी हैं आप | दीवार पर सरस्वतीजी का चित्र 
है-वीणा-पुस्तकधारिणी। धन्य हो सरस्वती 
माँ! तुम्हीं दुनिया को चला रही हो।'' 


_ घर पर आए तो बोले, “भाई साहब, यह 
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हरदेवजी थोडा,परेशान हुए--यह व्यक्ति 
तो बहुत बातूनी है। हावड़ा स्टेशन पर भी ये 
ही महाशय बकबक करते रहे, वह तो बहुत 

* कम बोला। 

बातों के ही बीच में मेहमान ने जोर से 
कहा, “dal गरम पानी से स्नान करेगा। 
बहनजी, पानी गरम कर दीजिए।!! 

प्रभातिका समझ गई, ये मेहमान भी 
चालाक ही लगते हैं। फिर भी उसने पानी गरम 
करके स्नानघर में रख दिया | मेहमान ने अच्छी 
तरह स्नान किया। 

स्नान के बाद भोजन और फिर गहरी नींद्‌। ' 
कोलकाता से वाराणसी आने में यात्रा की थकान . , 
तो स्वाभाविक है। hs 

जब मेहमान सो रहे थे तो हरदेवजी के 
दोनों बच्चों ने पूछा, ' पापा, ये कौन हैं ?'” 

“कोई नहीं, चाचाजी हैं।'' प्रभातिका ने ' 
कहा। फिर बोली, “ जाओ, तुम लोग पढ़ो।'' 

जब बच्चे चले गए तो प्रभातिका बोली, 
“ये भी सुखरामजी के दोस्त की तरह ही हैं। 
आते ही पाँच सौ के नोट की बात कहकर आपसे 
चालीस रुपए खर्च करवा दिए।'' 

“क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति ही 
बन गई कि पैसा देना पड़ा।'' 

जब मेहमान उठे तो बोले, ““ भाई साहब, 
मुझे यहाँ विश्वविद्यालय में कुछ काम हे) कल | 
हो जाएगा, परसों चला जाऊँगा।'' yk 

“कोई बात नहीं ।'' हरदेवजी ने कहा | 

पर दूसरे दिन उनका काम नहीं हुआ। 


हिंदुस्तान है। यहाँ कोई काम तो करना ही नहीं 
चाहता। सब एक-दूसरे को धोखा देते हैं ।'' 
“क्या हुआ ?'' हरदेवजी बोले। 
मेहमान बोले, “क्लर्क कहता है, आज | | । 
हमारे अधिकारी नहीं आए हैं। कल आएँगे, ' 
तब हस्ताक्षर होगा और तब आपको प्रमाण- 
पत्र मिल जाएगा।'' 
पर काम तीसरे दिन भी नहीं. 
“अधिकारी तो आए, पर फॉर्म a 
गलती निकल आई। (बोले, “उ 
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| ठीक कराने में दिन भर लगा। इसी में समय 
बीत गया और काम अधूरा रह गया।'' 
पर यह बात सही है या गलत, इसको 
जानना हरदेवजी के लिए भी कठिन था और 
| प्रभातिका के लिए भी | बस, गरम पानी से स्नान, 
| चाय-नाश्ता, भोजन और विश्वविद्यालय के लिए 
| बैग लेकर चल देना-यही दोनों आदमी देख 
रहे थे और अतिथि देव की सेवा कर रहे थे। 
चौथे दिन काम पूरा हो गया। 
अब आरक्षण। 
चौथे दिन आरक्षण में वही लंबी लाइन 
की चर्चा, क्‍्लर्का की कामचोरी की बातें और 
फिर सामने परोसकर रखी हुई खीर की कहावत। 


पहुँचकर मैं सारा पैसा आपको मनीऑर्डर से 
भेज दूँगा।'' 

पर हरदेवजी तो अपने अतिथि देव से 
इतने परेशान हो चुके थे कि यदि वे दो सौ 
रुपए Hind तो वह भी दे देते। 

सुबह होते ही चाय पीकर और नाश्ता 
लेकर नृपतुंग ताँतवाला बोले, “बहनजी, मेरी 
गाड़ी शाम को चार बजे है। दोपहर का भोजन 
तो मैं कर लूँगा, लेकिन रास्ते के लिए मोइन 
डालकर छह-सात पूड़ियाँ और मिर्च का अचार 
रख दीजिएगा। मुझे रास्ते में यही सादा खाना 
अच्छा लगता है।'” 

“जी, भाई साहब, हो जाएगा।'' 


आना है | विश्वविद्यालय में ही कुछ ~| 
है, तब फिर आप सबके दर्शन होंगे! ह 
“पर चार महीने बाद तो हम लोग = ५ 
जा रहे हैं। पूरा परिवार चला जाए, झो 
देहरादून के लिए तब तक हमारा थात 
हो चुकेगा।'' हरदेवजी बोले। 
“अच्छा, तो देखा जाएगा! 
ताँतवाला बोले, '' वैसे मुझे आना तो जहर" 
नृपतुंग ताँतवाला कोलकाता चले my | | ( 
स्थानांतरण को बात हरदेवजी ने झूठ वही ४, 
जिससे फिर उनके दोस्त न आ जाएँ। बे 
वाराणसी में ही रहेंगे । पर उस समय ase | ए 
दोस्त फिर आ गए तो क्या होगा? 


पर पाँचबें दिन आरक्षण मिल गया। प्रभातिका बोली। नृपतुंग ताँतवाला यदि और लेकिन प्रभातिका ने कुछ सोच लियाहै। | . 
लेकिन आरक्षण टिकट लेकर मेहमान शाम को कुछ बनाने को कहते तो वह भी बना देती, अगर दोबारा फिर आए तो वह भी कुछ ऐस ull | 
सात बजे आए। पर यह टिकट वे कोलकाता क्योंकि उसे अब मुक्ति के आसार नजर आ करेंगी कि वे इस तरह किसी के यहाँ जगाही | pe 
से ही लेकर आए थे या सचमुच में स्टेशन से रहे थे। भूल जाएँ। यह तो पहला मौका था, इस 4 
ही लिया था, यह re भी मुश्किल ही था। चलते समय नृपतुंग तांतवाला बोले, उसने सहन कर लिया। | 
यह जरूर था कि रास्ते में खर्च के लिए पचास "'बहनजी, आपका घर स्वर्ग है। बड़ा आराम o जा 

| रुपए उन्होंने यह कहकर और मागे, “भाई मिला । भाई साहब तो मेरे जिगरी दोस्त से भी ब्रजभूमि, एन ९/८७ डी ७७ जाती | ग 
साहब, पैसे कुछ कम हो गए हैं। कोलकाता बढ़कर =)" फिर बोले, “छह महीने बाद फिर बजरडीहा, वाराणसी-२२१ | “९ 
CUPOLA A ERD ES a yy ee cae EES a 4 

3 ———_ न ने उस 
मंगलाप्रसाढ़ पारितोषिक में कटौती | * 
हि Sag उनके निबंध-संग्रह “चिंतामणि पर बारह सौ रुपए का 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक ' मिला हि यह | a 
तो हिंदी में अनेक a पर उनके परिवार ने स्थापित किया है और हिंदी साहित्य सम्मेलन उसे प्रदान करता id कर 
पुरस्कारकानहाँहे! 37. यो के पुरस्कार दिए जाते हैं, किंतु जो सम्मान 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक का है, वह अल... || ay 
जिस उत्सव में शुक्लजी लेने गए उसमें बैठक हिंदुस्तानी ढ | Ry; 
पड़ा। उन्होंने वह oe गए उसमें बैठक हिंदुस्तानी ढंग की थी। अतएव शुक्लजी को अपना जूता ब उ || 
जूता तिड़ी कर दिया है। OTT SRT SESS Gla |? 
शुक्लजी इसी सोच में खड़े थे कि अब क्या करें $ TE और ओपचारिक बधाई || N 
| बाद कहने लगे कि आपको बारह सौ रुपए Bsa ही au उनके कुछ मित्रों ने उन्हें घेर लिया और औपचारिक बगा ce | भ 
= कहाँ मिले? ग्यारह सौ अट्ठासी रुपए ही तो मिले हैं।' लोगों मुँह मीठा कराइए। शुक्लजी ने सूखे मुँह से कह, सौ || हे. 
bo ay ‘ a है! लोगों को आश्चर्य हुआ। वे बोले--'सो कैसे अभी-अभी तो आपकी Ta || th 
रुपए a ।' शुक्लजी ने अपने नंगे पैरों को दिखाते हुए कहा, ' भाई! इसी पुरस्कार- ] ss i, 
आज उन्हें पहनकर आया और वे किसी ने Se Mav sar के लिए बारह रुपए मं. ० 0 
ane rae दिए। अब बारह रुपए मुझे फिर खर्च करने पड़ेंगे। वह इसी हिसाब से तो आएँगे। N 
o core रुपए ही मिले हैं। एक प्रतिशत से आपका मुँह मीठा करवा देता, सो जूतों में गए।' Ry 


gate! || 


मिठाई i न भूल गए। शुक्लजी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। शुक्लजी भी नंगे पैर एक इवके पर बैठ g 


जाएँ। वे 
भगर उनके 


fki 
कुछ ऐप 
जागाही 
, इर्ति 


भे 
| a थी। बेफिक्री 
| ® दिय 4 a मधु है/उस पार न जाने क्या होगा' का दर्शन भलीभाँति 


-m 
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La स्मरण / g: 


रिता कीं सरस्वती, गद्य की गंगा, नीवनी की नमुना 


A सुरेश गौतम 


ला के आकलन के लिए एक अलग मन होता है। जीवन 
का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें कुछ नया कर दिखाने, नया 
सोचने और नया जानने की मानवीय प्रवृत्ति ने विज्ञान, ज्ञान 
और कला के नए द्वार खोले हैं। साहित्य में छायावादी, 
T शैली भी द्विवेदी युग की प्रतिक्रियास्वरूप एक नवीनता का 
आह था। छायावादी घूँघट के भीतर भावना को जो सुंदर आकृति छिपी 
शै उसका मनोमय दर्शन करने के लिए भावुक का उत्सुक और व्याकुल 
हेग नितांत स्वाभाविक था। छायावादी शैली में व्यक्ति की पीड़ा ही गाई 
R परंतु भापा का आवरण जितना स्थूल रहा, उससे सूक्ष्म की अनुभूति में 
HOA आई। भावना तो भावना है, उसके सौंदर्य पर कवि और कलाकार 
पुष होता आया है। सौंदर्य का गुण आकर्षण में प्रतिफलित होता है। सौंदर्य 
' तर्क को अपेक्षा नहीं रखता। शांतनु जैसे सम्राट्‌ को सुंदरता का 
भाव नहीं था। मन को कोई कहाँ ले जा सकता है ? मत्स्यगंधा सत्यवती 
प्रति आकर्षण बढ़ा तो बढ़ा । यह आकर्षण सदा ही विचार और भाव का 
el छायावादी शैली में इसी आकर्षण की तीव्रता थी, परंतु उसमें 
| AN सामाजिक वातावरण और राष्ट्रीय विचारधारा की प्रमुखता 
संपूर्णतया अभिव्यक्त होने में बाधा डाली छायावादी भावुकता 

गणायाम का आश्रय लेने के लिए विवश हो गई | 
TSH ने इस कारण को निर्भीक होकर तोड़ दिया। छाया-रहस्य को 


पकड़ 
IR भै छूटकर जब मत्स्यगंधा कविता स्वाभाविक रूप से मानवीय 


तो उसकी व्यक्तिमुखी प्रकृति और भी सरल और चिंत्य हो 


Ñ 

| ज्ञ SEG व्यक्तिवादी तड़प वस्तुत: छायावादी उच्छिष्ट मानसिकता 
T a बच्चन ने व्यक्ति मन की इसी मत्स्यवत्‌ आकुलता एवं 

| ` पथा जनसंवाद करते हुए पूरा मथा और मछली के कंठ 

| ३” Ream बच्चन की यह कविता “ऋग्वेद' के अनुसार 


पदक गित पावस धार' और ' अग्निपुराण' के अनुसार 
Mire वाणी! थी। व्यक्ति-मन का संपूर्णत्व 'मधुशाला' के 
is मेस्जिद/ मस्ती का यही क्रम 'हलाहल' में भी है। 'वैर बढ़ाते 
| Ta कराती मधुशाला' जैसी पंक्तियों का सहज भाषिक यौवन 
'पार-भाटा मानवीय मन की मूलभूत एकता और प्रेम 

रखती थी बल्कि एक व्यापक संदेश का प्रसार 
मस्ती और यौवन की आकुल मत्स्यवत्‌ बेचैनी ने 


ee , 'मत्स्यगंधी' शब्द से मैं उस मनोवृत्ति को 


सामने लाना चाहता हूँ जो एक निश्चित आकार लेकर उस समय की गीति 
कविता में छटपटा रही थी जिसके प्रवर्तक और शीर्ष बच्चन थे । इस मत्स्यवत्‌ 
व्याकुल मन को अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बच्चन के गीतों । 
को मधुरिमा यही है कि वे जनमानस के विरहाकुल और सुख-दुःख को । । 
आत्मसात्‌ करते प्रतीत होते हैं। 'रात आधी हो गई है ', “मैं छिपाना जानता , 
तो जग मुझे साधु समझता ', ' रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे', ' अग्निपथ, । , 
अग्निपथ, अग्निपथ', 'इन ठंडे-ठंडे झोंकों से/मैं काँपा तुम काँपी'-इसमें  । 
कोई क्या तर्क करेगा, परंतु इसके साथ मानव-मन की विहलता व्यक्ति को 
सार्द्रं करती है | इसी कड़ी में पं. नरेंद्र शर्मा एवं अंचल के गीतों में व्यक्ति | ' 
की पीडा सहजता से व्यक्त होकर अत्यंत प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई। यही 
कारण रहा कि ये गीत साधारण जन के अधरों पर थिरकने लगे। i 
बच्चन में एक भौमिक लगाव और ठहराव है, जो उन्हें इस मिट्टी | 
की प्राणोपम सुंदरता में टिकाए-स्माए रखता है । उनके मन में जब जो आता | 
है-प्राण में फूटता है, वे उसे लय और वाणी दे देते हैं। इसीलिए इनके | 
काव्य में रूपदर्शन संबंधी तत्त्व, व्यक्ति-मन की पीड़ाएँ जीवन और जगत्‌ , | 
के लयमय साक्षात्कार से जुड़ी है। ऐसे साक्षात्कार में भौमिक ऊर्जा का । 
समावेश होता है और भौमिक ऊर्जा का आदिम आवेगों से अटूट संबंध है | pa 
आदिम आवेगों के संस्पर्श से वाणी खिलखिला उठती है, शब्द तरल हो 
जाते हैं, ध्वनियाँ कुहुकने लगती हैं और साधारणीकृत होकर रूप दर्शन और 
मानवीय मन के अनुभूतिगत बिंब-प्रतिबिंब उभरने लगते हैं। आदिमता से । 
प्रासंगिक लयता जटिल बौद्धिकता तथा शुष्क आभिजात्य संस्कारिता को 
रसवान्‌ बना देती है। इसी तत्त्व से जीवन और जगत्‌ को नई ऊर्जा मिलती । | 
है, काव्य-साधना को गति मिलती है और कवि-कर्म की सार्थकता सिद्ध | 
होती है। 'रामायण' में क्रौंचवध का प्रसंग इसी आदिम आवेग और इसकी | 
लयता को मूर्त करता है, इसी की अनुगूँज ' रामचरितमानस' के "कंकन | 
किंकिणि नूपुर धुनि' में सुनाई पड़ती है, यही लयता 'कामायनी' की श्रद्धा | , 
को 'माधुरी से भीगी.भरमोद' की अनुकृति बनाती है और इसी आवेग ने | . | 
बच्चन से 'मधुशाला', 'मधुबाला', “निशा निमंत्रण', "एकांत संगीत , मिलन 
यामिनी', 'प्रणय पत्रिका', “आकुल अंतर', 'सतरंगिनी', “बुद्ध और नाच fi ` 
घर', ' आरती और अंगारे' जैसी कृतियों का सर्जन करवाया है जो RT  . 
के आवरण में भी भौमिक हैं, हृदय को स्पंदित करनेवाली हैं। | i 
बच्चन के प्रारंभिक काल की मादकता ने ही उत्तरकाल में आकर कवि | । 
को संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी। जीवन में इन्हीं संघर्षो की धूल, धुआँ और |  . 
धूप ने उनके गीतों को नई आस्था और विश्वास दिया | 'प्रणय पत्रिका' की 
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| भूमिका में की गई घोषणा के बाद “आकुल अंतर' में संघर्षों को इन्होंने ज्यादा 
| | | नजदीक से देखा और स्वयं को सतत जागरूक रखते हुए 'त्रिभंगिमा' में 
॥ | इनका आह्वान था-'उठ मुद तुझको गाना होगा।' क्योंकि पुनर्जीवन और 
i जिजीविषा की अटल शक्ति कवि में है । सहिष्णुता उसका गुण हे फुंकारना 
/ | उसका कवि-धर्म, काल मुद्राओं का व्याकरण बाँचना उसकी रचनात्मक 
| ५ शर्त। जीवन की धधक-धचकनोंके बीच 'मधुशाला', 'मधुकलश', "मधुबाला ' 
से हाला 'हलाहल' और फिर ' चार खेमे चौंसठ We’, “कटी प्रतिमाओं की 
| | आवाज' तक आते-आते केंद्रस्थ कोण से इधर-उधर होते हुए चक्रधर्मी 
|| थकान, ऊब, निराशा और आस्था की धूप-छांही खेल चलता रहा, संबंधों की 
| | | ऊष्मा भी कम हुई, अनेक डेंट भी लगे, लेकिन वे नकारवादी, निषेधात्मक, 
| कुंठित नई कवितावादी बुद्धिधिस्सु मुद्राओं का आखेट नहीं हुए और निजी 
| ' संत्रास को फैलाकर भी वे सबके साझीदार रहे, जब हर दूसरे कंठ ने “मिट्टी 
| | ` का तन, मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन परिचय' जैसे गीत गुनगुनाकर 
| | अपने आपको बच्चन के काव्य थीसिस का अध्याय बना दिया। इसी वजह 
| से अपने युग और समकालीनों में बच्चन शीर्ष पर रहकर लोकप्रियता की 
| सीढ़ियाँ चढते चले गए | बच्चन जानते थे, कविता जीवन की समीक्षा है और 
/ भाषा को अपना चोला छोड़कर भाव बन जाना चाहिए, इसीलिए उनकी 
| ऐद्रिक भाषा भी लोकोन्मुख होकर "पिछले पहर पिया आएंगे, लाया हूँ खुश- 
| खबरी/क्यों अनसँवरी बोल सुहागिन, तू ही क्यों अनसँवरी ?' जैसे लोकगीतों 
| ' । में सहज भाव से घुल गई | यही कारण है--' बच्चन के कवि-व्यक्तित्व में 

| | इंटीग्रिटी है, फाँके उनमें सबसे कम हैं ।' 
ik संस्कृत के श्लोकों, मंत्रों के अंशों से अपने गीत मुखड़ों और टेक 
A पंक्तियों को सजानेवाले बच्चन--' मैंने दहति पावक (सूत की माला) ', 
a | "त्यज्य मत्स्यरूपं सा दिव्यं रूपमावाप्य च (्रिभंगिमा) ', ' बुद्धं शरणं 
fi | | गच्छामि, धम्मं शरणं (मेरी प्रिय श्रेष्ठ कविताएँ) '--मानते हैं, सरल होना 
४) साधना है, इसीलिए वे कविता की शब्दावली जिंदगी से लेने में अधिक 
Fl | विश्वास रखते हैं । उनके पास ' बंगाल का अकाल * “सूत की माला', 'खादी 
| के फूल' जैसी बड़ी कैनवास की कविताएँ भी हैं, जिनमें ललित निबंधी 
| | बच्चन-व्यक्तित्व रेत कण-सा कठोर हो जाता है। जीवन की विद्रूपता यहाँ 
। खरोंचती जाती है और बच्चन बिंब पर बिंब चीमड़काया में नर्तन करती 
|, | हड्डियों के क्रंदन को क्रूड काललोह पर हथौड़े सा बजाता है और 

' टन टन टन्न टन्न 'लुहार शब्द पूरी गूँज से ताबड़तोड़ कट म॑ 
| अतीत के विष को वर्तमान के अंगारो में तब्दील कर ae al a 
| अकाल' जैसी कविताएँ झुलसते वर्तमान को साकार कर बच्चन के एक 
अलग व्यक्तित्व को सामने लाती है। 
£9 बच्चन के गीतों-कविताओं में पर्याप्त 

| ' उन्होंने उपनाया। फारसी छंद रुबाई में भी ad i 
| | है। आज हम जिस गीत/नबगीत/जनगीत की बात करते हैं उसकी = 
और सांस्कारिक गतिशीलता के पीछे बच्चन का सहज भाव विस्तार एवं 
भाषिक रचाव, शैली, लोकदृष्टि, संगीतात्मक और रागात्मक तीव्रता, = 
करती लय-ताल का गुंफन, अकृत्रिम रूप से जीवन के दर्द को गाने का 
१, काव्य-तराजू पर युग-व्याकरण का तुलन, काल-संवाद के भाष्य 
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की बहुत बड़ी भूमिका है। अंतर्वेदना और उन्माद के क्षणों | 
पीनेवाले बच्चन का स्वर और गीतशिल्प परवर्ती गीतकारो के fer 
और अनुकरणीय सिद्ध हुआ है। उन्होंने शेक्सपीयर के ' sees 
“मैकबेथ' का कविता में श्रेष्ठ अनुवाद भी किया। ' चौंसठ रूसी ah 
अनुवाद की अगली कड़ी है, जिसको पर्याप्त चर्चा हुई। 

बच्चन ने प्रेम, सौंदर्य, दर्द, दुःख, मृत्यु, आस्था, जिजीविषा re 
जीवन के परिपूरक दर्शन को जिस प्रकार काव्य-देह में उतारा ह 
प्रकार उनकी गद्य काया भी लचीली, मोहक, काव्यधर्मी बेहद यथा 
है। भोगे हुए आत्मपरक सत्यों का उद्घाटन सरल नहीं है। उनके गद्य के 
उनकी काव्यात्मक आत्मकथा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है। अगी 
गद्यगीतीय आत्मकथा में बच्चन कटु और तटस्थ नहीं रह पाए हैं, उस 
कला का पानी उन्होंने बहुत नफीस तरीके से चढाया है। इनमें एक ओ 
यदि “कविता की सरस्वती, गद्य की गंगा और जीवनी की जमुना है' ते 
दूसरी ओर ' स्मृति और श्रुति” का एक अनोखा विस्तार है । छायावादी fates 
को तोड़नेवाले बच्चन के कवित्व और गीति की सहस्थिति प्रयोगशीत 


भाषा विधि को नए परिवेश में नया सर्जनात्मक उत्तेजन देती है। 'बात | 


समेटा' में जाल समेटने के बावजूद समय से ऊर्जा प्राप्त कर गद्य में उनको 
प्रयोगशीलता ‘Experiment with Truth’ में तो कहीं-कहीं ' गांधीजी को 
भी मात' दे देती है। ' क्या भूलूँ, क्या याद Hw’, “नीड़ का निर्माण फिर, 
“बसेरे से दूर', 'दशद्वार से सोपान तक' उनकी काव्यात्मक संवेदना का 
विस्तार तो है ही साधना की सिद्धिभूमि का दर्शन भी है । यह उनका आल 
उन्मोचन और आत्मसमर्पण में आत्मदर्शन का कठिन दौर! है । दानेदार GH 
शैली में भाषा की वही मधुशाली, मधुबाली, मिलनयामिनीवाली नमक 
मिठास, जो उनके अंतर्जगत्‌ को संपूर्ण निचोड़कर बाहर ले आती है। m 
आत्मकथात्मक चेतना परिसर में काव्य संस्कार जीवन की ऐंठनों और ता 
को ढीला कर सर्जनात्मक आँच में ढाल देते हैं और चिंतन का ह 
निबंधात्मक वैचारिक प्रसार अपनी सीमाओं से अधिक कहने की 


में कला-ताप को घुलनशील बनाकर पाठक को बाँधे रखता है। ह 
सूत्रात्मक रूप में उनका गद्य गद्य नहीं अपितु उनके आ | 


कवि नही | 


उनमें सघनता कम, ऊर्जागत फैलाव ज्यादा है। बकौल डॉ. 

सुमन के “कविवर रवींद्र के बाद बच्चन से बड़ा कोई दूसरा के at 
जयदेव और विद्यापति की धारा के कवि हैं | उनकी धारणा शक्ति “(ie 
है, इसीलिए अपनी आत्मकथाओं में ये कहीं गांधी को छते हैं wa dé 


को, क्षण भर में ही स्वर्ग-नरक की सीमा छू आते हैं।' हे 
नहीं कि उनमें निश्चित रूप से एक झकझोरन है, जो =m ग्रै | 


ही रूपायित नहीं करती बल्कि उनका संपूर्ण साहित्य, वह 


पद्य में निखरती चली गई है। इसीलिए छायावादोत्तर ग) ग | 


दो गीतकारों में एक संज्ञा बच्चन की है | बच्चन वह HAAS 


आधुनिक गीतिकाव्य को पूर्ण चेतना प्राप्त हुई। 7) 


ag pre 
oe aca अमृत के जनवरी अंक में श्री विश्वंभर दयाल अवस्थी, बाँदा 
Rai | eq nae अंक के * भाषा-प्रयोग में छपे लेख में GU P इंद्रशत्रु * पर 
ia , के _' परंतु 'इंद्रशन्रु: ' में आद्युदात्त होने पर इंद्र तथा अंत्योदात्त 
का k 'वृत्तासुर' का अर्थ ग्रहण किया जाएगा के बारे aj वामन शिवराम 
RF संस्कृत-हिंदी कोश से यह स्पष्टीकरण उद्धृत है 
पा रः १. इंद्र का शत्रु या इंद्र को मारने वाला ( जबकि स्वराघात 
tay | अति स्वर पर है), प्रहद की उपाधि, रघु. ७/३५; २. इंद्र जिसका शत्रु है, 
amare | कृ का विशेषण ( जबकि स्वराघात प्रथम स्वर पर है) [यह घटना 'शतपथ 
aay | ae के एक उपाख्यान की ओर संकेत करती है; यहाँ यह बताया गया है 
अफ | रिक के पिता ने अपने पुत्र को इंद्र को मारनेवाला बनाने का विचार किया 
cam || मौ उसे 'इंदरशतुर्वधस्व ' बोलने को कहा, परंतु भूल से उसने प्रथम स्वर 
एक ओ |. eT किया और इंद्र के द्वारा मारा गया-तु. शिक्षा-५२।] 
-- रमेशचंद्र महरोत्रा, रायपुर 
गा है' तो 
तिल दिसंबर २००२ का ' साहित्य अमृत' पढ़ा | रोचक और मननीय सामग्री 
यो प्रकाशन के लिए बधाई | संपादकीय में जिस संदर्भगर्भित ढंग से वाचिक 
| भतं ¦ एंका उल्लेख किया गया है और वर्तमान में उसको परमावश्यकता पर 
अक्का | cafe है, वह विचारणीय है। डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित का आलेख 
जी को | 'कविता का भविष्य और भविष्य की कविता' अनेक प्रश्नों और उत्तरों का 
ण फिर, | सेत स्वरूप हे | 
i श | इसअंक की अन्य रचनाएँ, जैसे प्रो. राजेंद्र मिश्र की कहानी ' वाग्दत्ता', 
Tad | अ. तारकनाथ बाली का रस सिद्धांत संबंधी आलेख और स्व. लक्ष्मीकांत 
Rae | भको प्रमोद सिनहा की श्रद्धांजलि आदि अपनी विशिष्ट महत्ता रखते हैं 
[नमक | "कविताएँ अधिकांश आत्मसंलापी हैं | गिरिराजशरण अग्रवाल और गोपाल 
है| उ को व्यंग्य रचनाएँ वर्तमान परिवेश पर अच्छा कटाक्ष करती हैं डॉ. 


र्ब | "वर्मा का स्मरण सामयिक है। 


| लर दीपेश; 

मि श्रीधर , इलाहाबाद 
A शातय अमृत' का दिसंबर २००२ अंक प्राप्त हुआ। संपादकोय से 

गीत | ह| A लेख तक जो रचनाएँ इसमें हैं सब आकर्षक एवं हृदयस्पर्शी 

rate | फळा जैसे अहिंदी प्रांतों के पाठकों के लिए यह बहुत उपयोगी है। 

ai | 3g cS *सके संपादक मंडल के सदस्यों को सुदूर दक्षिण के एक हिंदी 

aa | शमकामनाएँ एवं नववर्ष की बधाइयाँ! 

हा | --प्रो: ए सीरासाहिब तिरुवनंतपुरम 

| t 

तत | aa अमृत' का दिसंबर २००२ अंक पढ़कर बहुत अच्छा लगा। 

ग्री | M i *काशित रचनाएँ--' वाचिकता और वाचिक शिक्षा', “साहित्य में 

सवी | शै काव्य- _आवसायिक राजनीति के पक्ष में ', 'रस-सिद्धांत का वस्तुगत 


(a | कतां. a“ और अभिनय इत्यादि पठनीय एवं उत्कृष्ट श्रेणी की हँ । 
| हैं लेखिकाएँ', 'झुरियों के जंगल', 'कारखाना', 
0, एवं प्रेरणादायक हैं। 

--नरसिंह रामु, तूतीकोरिन 


१०४ | शाहित्य 
A | A Wa ल "सा का जनवरी अंक पढ़ा। भाषा, साहित्य और संस्कृति 
& | जे लिए इस पत्रिका की महती उपयोगिता है। साहित्य 
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को धरोहर के रूप में कई भूले-बिसरे लेखकों की ' प्रतिस्पृति' छापन . | 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । संपादकीय आलेख तो विचार के लिए एक संग्रहणीर | | 
निधि बनते जा रहे हैं। | 
अशा है, अपने इसी विशिष्ट स्वरूप में यह पत्रिका निरंतर गतिमान . 
रहेगी और कालांतर में शाश्वत साहित्य का एकमेव मिथक बन जाएगी | 4 
>महेश अनघ, ग्वालिय | 


पत्रिका का दिसंबर २००२ अंक मिला। संपादकीय 'वाचिकता औः 
वाचिक fren’ पठनीय, मननीय एवं संग्रहणीय है। ' प्रतिस्मृति' में हृदयेशर्ज | 
की रचना 'साहित्य में शिशु-लीला' मार्मिक और रोचक लगी । सत्य प्रकाश 
की कहानी ' अनजाना नौकर ' बहुत अच्छी, रोचक और पठनीय है | लेखव ' 
को बधाई! श्री सूर्यप्रसाद दीक्षित का आलेख "कविता का भविष्य औः ' | 
भविष्य की कविता' उच्च कोटि का आलेख है। इसमें जो कुछ भी कह | 
गया है, बिलकुल उचित और न्यायसंगत है। अन्य रचनाएँ भी पठनीय हैं। ' 


सतनाम सिँह, ऊन । . 
` | 
“साहित्य अमृत' का जनवरी अंक मिला! रमेशचंद्र शाह की कहार्न | 
“राजू, स्कूल और मैं” मन को छू गई। शिवमंगल सिंह ' सुमन ' पर उद्भ्रांतर्ज । ' | 
का संस्मरणात्मक आलेख उन दिनों की याद दिला गया, जब वे लखनऊ म । 
उ.प्र. हिंदी संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। डॉ. श्रीराम परिहार क, | 
ललित-विबंध उनकी विशिष्ट शैली का अद्‌भुत नमूना हे । £i 
-- सुरेंद्र विक्रम, लखन | i 


'साहित्य अमृत' का जनवरी अंक प्राप्त हुआ। आद्योपांत पढ़ा ra 
संपादकीय में आकर ग्रंथों व आकर भाषा की विशेषताओं का बड़े ह॑ . 
सटीक व मार्मिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । रमेशचंद्र शाह क॑ | 
कहानी ‘Us, स्कूल और मैं' तथा सुषमा मुनींद्र की कहानी “अस्तित्व | 
मार्मिक व हृदयस्पर्शी है। 'नवांकुर' में ललित कुमार झा की रचना 'म | 
कविता नहीं लिखता' व राजकुमार सैनी, केवल गोस्वामी, अनंत मिश्र इत्या? . 
की रचनाएँ बेहद रोचक व पठनीय हैं । प्रतिस्मृति, संस्मरण, ललित-निबंध ' 
उपन्यास अंश, यात्रा संस्मरण, आलेख, राम झरोखे बैठ के, इत्यादि स्तं | 
मननशील हैं । कुल मिलाकर पत्रिका ' गागर में सागर' को उक्ति को चरिता ; 


कर रही है। Ei 
--विजयी सिंह बलवान, बुलंदशह | , 


“साहित्य अमृत’ का जनवरी अंक मिला। संपादकीय में आकर ग्रंथ | _ 

की भूमिका के संदर्भ में संस्कृत भाषा की सकारात्मक महत्ता पर अच्छ | i 
प्रकाश डाला गया है, जिसकी उपेक्षा कतई हितकर नहीं है। कहानिय 

“राजू, स्कूल और मै, 'दुहिता', 'सुभद्रा', “उनका फोन! और "अस्तित्व 
अच्छी लगीं। श्री शिवमंगल सिंह 'सुमन' संबंधी संपादकीय ' श्रद्धांजलि | 
और उदभ्रांतजी के स्मरण तथा ' रुद्र काशिकेय' विषयक श्री अजय मिश्र वे || | 
संस्मरण ने मन को विशेष रूप से आकृष्ट किया। डॉ. श्रीराम परिहार क || 
ललित-निबंध “बछडे के मुख से निकला ' माँ' शब्द, मुझपर एक वैयक्तिव | 
छाप छोड़ गया। 7 iA 


साहित्य अमूत 
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प्रश्नोत्तरी-६७ 


| अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु 'प्रश्नोत्तरी' 

| | प्रारंभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हें । हमें 
| विश्वास है, पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 

वे इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 

| प्राप्त कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 

|करना होगा- 

49. प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। 

R. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। 

३. प्रविष्ठियाँ ३१ मार्च, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए। 

४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रो में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र Gre जाएँगे तथा 

| उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी। 

।४. पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते मई २००३ अंक में 

छापे जाएँगे। 

"६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। 

(७. अपने पत्र प्रश्नोत्तरी”, साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 

नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें। 


Í 
t 
| 
x 


प्रश्नोत्तरी-६४ और उसका शुद्ध उत्तर 


i “छत्रप्रकाश' किसकी रचना है? * लाल कवि 
| | २. 'खुल गए छंद के बंध' किस कवि की पंक्ति है? 

« सुमित्रानंदन पंत 
| ३. 'महाप्राण' की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती 
brid? * सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 
| ४. 'लहना सिंह, 'सूबेदारनी' तथा 'वजीरा सिंह” किस विख्यात 
कहानी के पात्र हैं ? ° उसने कहा था 
| | ५. इनमें से जैनेद्र कुमार का उपन्यास कोन सा है? 

) (अ) मुक्तिबोध (ब) गुनाहों का देवता 

(स) चित्रलेखा (द) कंकाल 


मुक्तिबोध 


| ६. “राजा भोज का सपना' निबंध का लेखक कौन है? 


* राजा शिवप्रसाद ' सितारे हिंद 
| ७, सस्मरणात्मक पुस्तक 'समय के पाँव' किसने लिखी है? 


sa * माखनलाल चतुर्वेदी 
८. ' अर्धकथानक' किस लेखक की रचना है ? 
E * बनारसीदास जैन 

प्रथम डी.लिट, होने का गौरव किस रचनाकार को 


; * पीतांबरदत्त बड़थ्वाल 
पुस्तक का लेखक कौन है ? 
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प्रश्नोत्तरी-६७ 


१. 'पेपरवेट' तथा 'फ्राकवाला घोडा ' कहानियाँ किस लेखक 
की हैं? 

२. “अलग-अलग वैतरणी' उपन्यास किसने लिखा है ? 

३. फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'मैला आँचल' की क्या विशेषता 
है? 

४. इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन 
है? 
(अ) मन्नू भंडारी (ब) धर्मवीर भारती 
(स) शिवप्रसाद सिंह (द) सेठ गोविंद दास 


संस्मरण संकलित हैं ? 
६. हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? 


७. ‘alfa भणिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ 
हित होई॥' काव्य-प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति 
किस रचनाकार को है ? 


S 


‘Sed ANS’ का प्रकाशन कब बंद हुआ? 

अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ 
हुई ? 

- दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? 
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# पुरस्कार विजेता * 
ह. डॉ. एस. चतुर्वेदी श्री पंकज oo 
के १४, अशोक मार्ग, २५, प्रताप मार्ग, 
सी. स्कीम, जयपुर-१ जिला-नीमच 


(राज्‌. ) (म.प्र. ) 
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साहित्य अकादेमी पुरस्कार घोषित 


साहित्य 


के लिए + tacts 
_वर्ष के तत्काल पहले के पाँच वर्षों के दौरान (अर्थात्‌ १ जनवरी, 


१ दिसंबर, १९९९ के मध्य) पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर 


(१४५ से ३ 
जाएँगे 


अकादेमी ने २२ दिसंबर को साहित्य अकादेमी पुरस्कार 
२२ पुस्तकों के चयन को अनुमोदित किया। ये पुरस्कार 


साहित्य अकादेमी पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और 
aR रुपए का चेक इन पुस्तकों के लेखकों को १९ फरवरी, 
७०९ को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएँगे । पुरस्कारों 


क्षविवरण इस प्रकार है-- 


साहित्य अकादेमी पुरस्कार २००२ 
भा शीर्षक एवं विधा समालोचना/रचनाकार 
असमिया महत ऐतिहा नलिनीधर भट्टाचार्य 
बाला आमि ओ बनबिहारी (उपन्यास) संदीपन चट्टोपाध्याय 
डोरी त्रिप त्रिप चेते (यात्रा-वृत्तांत) ओम विद्यार्थी 
at एन्यू वर्ल्ड (उपन्यास) अमित चौधुरी 
p तत्त्वमसि (उपन्यास) ध्रुव भट्ट 
हही दो पंक्तियों के बीच (कविता-संग्रह) राजेश जोशी 
ae युगसंध्या (महाकाव्य) एस. नारायण शेट्टी ' सुजन' 
कर पुरसां (समालोचना) नाजी मुनव्वर 
Sent भोगदंड (उपन्यास) हेमा नायक 
iB सहसमुखी चौक पर (कविता-संग्रह) सोमदेव 
म्‌ के.जी. शंकर पिळळैयुटे कवितकल के.जी. शंकर पिळ्ळे 
si (कविता-संग्रह) 
गुणी में ममगेरा बुद्धि ममगेरा राजकुमार भुवनस्ना 
ही (कविता-संग्रह) 
गली ठ (नाटक) महेश एलकुंचवार 
हया ता (उपन्यास) प्रेम प्रधान rh, 
पंजाबी ye षा (जीवनी) शरत्‌ कुमार मोहंती 
स्थानी र पार ( कविता-संग्रह) हरभजन हलवारवी 
पक्त a जात (कहानी-संग्रह) भरत ओळा 
पिश पेरित मंजरी (काव्य) काशीनाथ मिश्र 
तमि सह अरमान (कहानी-संग्रह) हरि हिमताणी 
ग रु नदी (कविता-संग्रह) सिपी बालसुब्रमणियन्‌ 
Et ते किणांकम (निबंध-संग्रह) चेकुरी रामाराव 
उओ (कहानी-संग्रह) गुलजार 
भाषा te 


ममा अनुवाद-शीर्षक अनुवादक 


भल a प्रभात चंद्र शर्मा 
उषारंजन भट्टाचार्य 
माई 
Dri भात भात के नीता कुमार 
शकुंतला मेहता 
कृष्ण मोहन 
भेदी 
Sra वीणा शांतेश्वर 


मूल कृति, भाषा एवं लेखक 
कादंबरी (संस्कृत), बाणभट्ट 
मृत्युंजय (असमिया), RA 
कुमार भट्टाचार्य 

माई (हिंदी), गीतांजलिश्री 
व्यक्ति आणि वल्लि (मराठी), 
पु.ल. देशपांडे 

द एसेटिक ऑफ डिजायर 
(अंग्रेजी), सुधीर कक्कड 
नदी के द्वीप (हिंदी), अज्ञेय 
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कोंकणी चवकी गोकुलदास प्रभु नालुक्केट्ट (मलयाळम्‌), । | 
एम.टी. वासुदेवन नायर 
मैथिली पतझड़क स्वर प्रबोध ना. fie पतझड़ की आवाज (उर्दू), 


कुरतुलऐन हैदर 


मलयाळम्‌ सिंहासनम्‌ दामोदरन कालियत सिंहासन (मराठी), अरुण साध 
मणिपुरी अतोप्पा द्रो. अमा मेघचंद्र हेराउखोडजम एक और द्रोणाचार्य (हिंदी), | 
शंकर शेष 
मराठी हाक इब्राहीम अफगाणा दीवारों के बीच (उर्दू), 
निदा फाजली 
नेपाली नामघरे डॉ. शांति थापा नामघरिया (असमिया), 
अतुलानंद गोस्वामी र 
ओडिया चारुचंद्रलेख नृसिंह त्रिपाठी चारुचंद्रलेख (हिंदी), = 
हजारी प्रसाद द्विवेदी | 
पंजाबी अरधनारीशवर गुलवंत फारिग अर्धनारीश्वर (हिंदी), hi! 
विष्णु प्रभाकर 
राजस्थानी मृत्युंजय सत्यनारायण स्वामी मृत्युंजय (मराठी), 
शिवाजी सावंत 
तेलुगु माटन्नदि डी.वी. सुब्बाराव वचन संग्रह (कन्नड), 
ज्योतिर्लिंगम विभिन्न कवियों द्वारा रचित ' | 
उदू अबनाबसों रतन सिंह अब ना बसों इह गाँव (पंजाबी) ! , 
इह गाँव करतार सिंह दुग्गल 
हिंदी अकादमी सम्मान प्रदत्त ae 


२८ दिसंबर को फिक्की सभागार, नई दिल्ली में हिंदी अकादमी | ' | 
दिल्ली द्वारा साहित्यकार एवं कृति-सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इर | l 
अवसर पर अनेक लेखकों एवं साहित्यकारों को सम्मानित किया गया , २ 
वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रामदरश मिश्र ने सम्मान प्रदान किए तथा दिल्ल॑ | 
की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती शीला दीक्षित समारोह की मुख्य अतिशि | 
off समारोह की अध्यक्षता दिल्ली हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष श्री जनादः | 
द्विवेदी ने को। bs 

वर्ष २००२-२००३ का “शलाका सम्मान' प्रख्यात साहित्यकार A, 
कमलेश्वर को दिया गया। ' साहित्यकार-सम्मान' (२००२-२००३) से श्र॑ | 
देवेंद्र इस्सर, डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', डॉ. महीप सिंह, डॉ. विशवना , . 
त्रिपाठी, डॉ. नरेंद्र मोहन, डॉ. विजयमोहन सिंह, श्री बालस्वरूप राही, डों , 
राज बुद्धिराजा, प्रो. नित्यानंद तिवारी तथा डॉ. शंभूनाथ सिंह एवं श्री दीपव । 
चौरसिया (दोनों पत्रकारिता) को; “काका हाथरसी-सम्मान' (२००२-२००३ | । 
से श्री हरीश चंद्र शुक्ल “काक' को, “विशिष्ट-सम्मान' (फोटो पत्रकारिता 
(२००२-२००३) से श्री विजेंद्र त्यागी एवं सुश्री सर्वेश कुमारी को सम्मानिः 
किया गया। 

“साहित्यिक कृति-सम्मान' (२००१-२००२) से श्री राजेंद्र माथु 
(निधनोपरांत) (भारत एक अंतहीन यात्रा) (विशिष्ट कृति), डॉ. रमाना | | 
त्रिपाठी (पूर्वांचलीय रामकाव्य एवं नेपाली रामायण), श्री अजित कुमा , 
(SRR), डॉ. सीतेश आलोक (तुम कहो तो"), सुश्री चंद्रकांता ay 
सतीसर), श्री गोपाल चतुर्वेदी (राम झरोखे बैठ के), श्री. 
(अपने समय में जीना), श्री अनिल कुमार सिन्हा (दोपहर की 
कृष्ण कुमार (स्कूल की हिंदी), श्री सुरंजन (दुनिया 
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लड़की), सुश्री सविता सिंह (अपने जैसा जीवन) तथा श्रीमती अलका 
` सिन्हा (में ही तो हूँ ये) को दिया गया। 
“बाल एवं किशोर साहित्य-सम्मान' (२००१-२००२) से श्री भारत 
' । भूषण अग्रवाल एवं सुश्री बिंदु अग्रवाल (खेल-खेल में), श्री गोपाल सक्सेना 
(चौराहा), श्री ओमप्रकाश कश्यप (वृक्ष हमारे जीवनदाता), डॉ. निवेदिता 
j (रंग-तरंग कहानियाँ) तथा श्री विनय भूषण (१००० कंप्यूटर-इंटरनेट 
प्रश्‍नोत्तरी) को प्रदान किया गया। पा 
डॉ. कैलाश वाजपेयी को 'व्यास सम्मान! 
के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जानेवाला प्रतिष्ठित साहित्यिक 
“व्यास सम्मान' इस बार वर्ष २००२ के लिए प्रख्यात साहित्यकार 
डॉ. कैलाश वाजपेयी को उनके प्रबंध काव्य ' पृथ्वी का कृष्णपक्ष' (१९९६) 
के लिए दिया जाएगा। इस सम्मान की राशि ढाई लाख रुपए È “व्यास 
सम्मान' बारहवीं बार दिया जा रहा है। इससे पहले यह सम्मान ग्यारह बार 
विभिन्न प्रख्यात साहित्यकारों को उनकी श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जा 
चुका है। यह सम्मान पिछले दस वर्षों की अवधि में प्रकाशित किसी भी 


डॉ. कैलाश वाजपेयी का जन्म सन्‌ १९३६ में हमीरपुर में हुआ। 
भक शिक्षा संस्कृत पाठशाला एवं अंग्रेजी हाई स्कूल से पूरी की। सन्‌ 
९५२ से १९६० तक वे लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे। सन्‌ १९६० में 
विश्वविद्यालय से ' आधुनिक हिंदी कविता में शिल्प' विषय पर 

ee को उपाधि प्राप्त की। डॉ. वाजपेयी की साहित्यिक यात्रा सन्‌ 
९६४ से आरंभ हुई। काव्य साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के साथ 
क, निबंध और आख्यायिकाएँ जैसी अन्य विधाओं में भी उनका लेखन 
महत्त्वपूर्ण है । 


मानस संगम समारोह के अंतर्गत सम्मान प्रदत्त 

२९ दिसंबर को कानपुर में मानस संगम का चौंतीसवा वार्षिक उत्सव 
| तगभग पाँच हजार मानस-प्रेमियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें 
शमायण सेंटर, मॉरीशस के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अरुण को विशेष सम्मान, 
पुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. सीतेश आलोक को उनकी सद्य: प्रकाशित पुस्तक 
'मानस मंगल' के लिए 'मानस संगम साहित्य सम्मान * मॉरीशस प्रवासी 
आस्था चैनल के श्री माधव कांत मिश्र को “मानस संगम ललित कला 
TAM! तथा डॉ. मंगला प्रसाद एवं डॉ. रीता श्रीवास्तव को मानस संगम 
ओर से सम्मानित किया गया। पत्रकार कृष्णकुमार मिश्रा, सूचना विभाग 
P उपनिदेशक रवि कुमार तिवारी, नीलम चतुर्वेदी व राधेश्याम को कानपुर 
सम्मानित किया गया । सर्वश्री राघवेंद्र त्रिपाठी, कमलेश द्विवेदी 

अहमद वाहिद, जौहर कानपुरी ने काव्यपाठ किया | ; 
पर समारोह के मुख्य अतिथि एवं उ.प्र, विधानसभा अध्यक्ष 
त्रिपाठी ने डॉ. सीतेश आलोक की पुस्तक “मानस मंगल” 
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यू.एस, त्रिपाठी, 
त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार श्री शंभूनाथ शुक्ला, 
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आयकर अपीलीय प्राधिकरण के न्यायिक सदस्य श्री पी.एन. J 
एम. शेषन, डॉ. सैयद हुसैन शास्त्री और श्री प्रदीप दीक्षित ने र he 
रखे। समारोह की अध्यक्षता संत प्रेमभूषण जी महाराज ने क्ी। ne 
सांसद श्री रामनाथ कोविंद ने स्वागत तथा संचालन श्री कमल मु 
किया। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. बद्रीनारायण तिवारी ने किया। 


प्रवासी भारतीय को “शंकर स्मृति अंतरराष्ट्रीय हिंदी-सेवी = 
२७ दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री 
श्री चंद्रशेखर ने मैनचेस्टर (यू.के.) के डॉ. अंजनी कुमार को विदेश में 
हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा भारतीय समुदाय को प्रतिष्ठा दिलाने में उनके 
योगदान के लिए 'शंकर स्मृति अंतरराष्ट्रीय हिंदी-सेवी सम्मान' से अलंकृत 
किया | सम्मानस्वरूप उन्हें प्रतीक-चिह्न, अंगवस्त्रम्‌ एवं प्रशस्ति-पत्र दिए 
गए। यह सम्मान सुप्रसिद्ध हिंदी-सेवी, साहित्यकार तथा सांसद डॉ. 
शंकरदयाल सिंह की स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिवस के अवसर प 
दिया जाता है। 
समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी ने की।समारेह 
का संचालन पत्रकार श्री रंजन कुमार सिंह ने किया। आगतों का स्वागत श्री 
जितेंद्र सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती रश्मि सिंह ने किया। 
J 
'साहित्यश्री सम्मान?-२००२ 
१५ दिसंबर को अलीगढ़ में एक भव्य समारोह में द्वितीय 'साहित्यश्र 
सम्मान प्रसिद्ध व्यंग्यकार-कवि-समीक्षक डॉ. गोपाल बाबू शर्मा को प्रदा 
किया गया | 'साहित्यश्री सम्मान” की पुरस्कार राशि शॉल और प्रतीक-चिह 
के साथ इक्यावन सौ रुपए है। समारोह का आयोजन 'ग्रंथायन' के तत्वावधा 
में किया गया। 
इस अवसर पर सर्वश्री मनोहरलाल गौड़, वेदप्रकाश अमिताभ, शैलेश 
जैदी, पशुपतिनाथ उपाध्याय, राजेश कुमार, श्रीराम शर्मा, श्रीनिवास fan, 
सतीश कुलश्रेष्ठ, महेंद्र सागर प्रचंडिया, राकेश गुप्त, ज्ञानचंद जैन, ११ 
शर्मा, कमलेश भट्ट 'कमल' तथा सुरेश चंद्र ने डॉ. गोपाल बाबू शर्म 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। | 
समारोह का संचालन डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ ने किंया। g 


“वाणी सम्मान? से सम्मानित ne 
१४ दिसंबर को हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम 'रै 
का आयोजन गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. स्वतंत्र कुमार व 
में संपन्न हुआ । कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार और ' संचेतना हिंदी 
डॉ. महीप सिंह, हिंदी विद्वन्‌ डॉ. विष्णुदत्त राकेश एवं जर्मनी में 
करनेवाले साहित्यकार डॉ. इंदु प्रकाश पांडे भी उपस्थित थे। e 
इस अवसर पर कवि एवं कथाकार श्री कृष्णलाल दिवान 
सेवी डॉ. इंद्रजीत सिंह को 'वाणी सम्मान' से सम्मानित किया ग 
का आयोजन डॉ. वीणा शास्त्री, पं. गोविंद मिश्र, डॉ. शिवशंकर 


ae 
p अध्यक्ष 
के ame 


एवं डॉ. कमलकांत बुधकर ने किया। po} 
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sje पुरस्कार” से पुरस्कृत 

Ra | eae को राँची में कथाकार श्रीमती रमा सिंह को उनकी समग्र 
विचा के लिए बाईसवें * राधाकृष्ण पुरस्कार ' से पुरस्कृत किया गया। 
भाजपा बल उन्हें प्रशस्ति-पत्र व ग्यारह हजार रुपए प्रदान किए गए। 
ह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. गोपाल राय थे। इस 
"ग पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. श्रवण कुमार गोस्वामी एवं “राँची 
y क प्रधान संपादक श्री बलबीर दत्त ने अपने विचार रखे । 

रेह की अध्यक्षता “राँची एक्सप्रेस' के प्रबंध निदेशक श्री सीताराम 


देश में. | गे की। संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. अशोक प्रियदर्शी ने किया। 
: O 


उनके ; : 

लक | RER इलाचंद्र जोशी जन्म-शताब्दी समारोह संपन्न 
afin १५ दिसंबर को कन्नौज में कथाकार श्री इलाचंद्र जोशी का जन्म- 
द डॉ. | शादी समारोह संपन्न हुआ, जिसमें साहित्यकार एवं “समवेत घोष' के 


ay | मदक प्रो. रमेश तिवारी 'विराम' को 'विजनवती सम्मान' से विभूषित 
किया गया। साथ ही नगर के तीन प्रखर पत्रकारों-सर्वश्री स्मरजित अग्निहोत्री, 
mie ` "ह वाजपेयी तथा अनूप शुक्ल “अर्जुन” को भी सम्मानित किया गया। 
गतश्री | PER उपेंद्र शुक्ल को “ऋतु चक्र सम्मान' प्रदान किया गया | इस अवसर 
WSL साधना शुक्ला के शोध-ग्रंथ “निराला का गीति-काव्य' का लोकार्पण 
॥ क्या गया। कन्नौज के जिला जज श्री के.एन. सिंह मुख्य अतिथि थे। 


भृता डॉ. अवधेश अवस्थी ने की तथा संचालन श्री राकेश भट्टाचार्य 
zai किया 


प्न 


प्रदान | oO 
fa | RU गिल्ड ऑफ इंडिया” का अट्ठाईसवाँ अधिवेशन संपन्न 
झां क ४१५ दिसंबर को राँची में 'ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' का 


5 रो अधिवेशन संपन्न हुआ । अधिवेशन में देश भर के प्राय: सभी 


पशो के लेखकों A i f 
n नामधारी i शिरकत की | झारखंड प्रदेश के विधानसभाध्यक्ष श्री इंदर 
अभय | प्रमे और डॉ. बिंदेश्वर पाठक की अध्यक्षता में संपन्न समारोह में 
माके | भणी Ae कभी निरर्थक नहीं होंगी' विषय पर सर्वश्री मोतीलाल 
Prin, कया सिना, हीरालाल बाछोतिया, ए.के. धान, मंजु ज्योत्स्ना, 


thay. oe तिवारी इत्यादि ने विचार व्यक्त किए। इस वर्ष 
T : बिंदेश्वर पाठक अध्यक्ष पद के लिए पुनः चुन लिये गए। 


प्र Rely 
wy ee में सर्वश्री जयप्रकाश भारती, मंजु ज्योत्स्ना, वीरेंद्र 
ह || इस अवसर पर यो गए। 
यती | Ra a मलयालमभाषी साहित्यकार श्री सोमनाथन नायर की 
द | हि का लोकार्पण 'कादंबिनी ' के संपादक श्री राजेंद्र अवस्थी 
“an 
| ७ Oo 
= ~ Wa नाट्य अति कार्यक्रम आयोजित 
ate te श्रुति के विद्यालय के अद्ध॑वार्षिक वृत्त 'रंग प्रसंग” की ओर से 
a | क भेभागार माह के कथावाचन कार्यक्रम में २७ दिसंबर को 
ia का Gi TEAR हाउस, नई दिल्ली में सुपरिचित कथाकार, 
हि. SSR श्रोमती चंद्रकांता ने अपनी कविताएँ, 'फॉँस' 
A See नम ' उपन्यास से एक अंश, “मुद्दा वायटू के, उर्फ 


साहित्य अम्‌त्‌ 
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कोन्या गया देग में, बिट्टू गबरा गाँव बाहर” सुनाकर श्रोताओं को बाँधे 
रखा। इस कार्यक्रम में श्रीमती मृदुला गर्ग, दिनेश नंदिनी डालमिया, मीरा 
सीकरी, संतोष गोयल, ब्रजेंद्र त्रिपाठी, शशिशेखर तोषखानी एवं कई लेखक- 
पत्रकारों ने भाग लिया। ' रंग प्रसंग' के संपादक श्री प्रयाग शुक्ल ने इस 
आयोजन का संचालन किया। 


oO 
कहानी प्रतियोगिता का आयोजन 

'राष्ट्रधर्म' मासिक द्वारा “श्री राधेश्याम चितलांगिया स्मृति कहानी 
प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया है, जिसकी पुरस्कार राशि प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार के अंतर्गत क्रमश: चार हजार, तीन 
हजार, दो हजार व पाँच सौ रुपए निश्चित की गई है। ; 
इस संदर्भ में पता लिखा और डाक टिकट लगा लिफाफा भेजकर, ' । : 
संपादक ' राष्ट्रधर्म ', संस्कृति भवन, राजेंद्र नगर, लखनऊ--४ से १५ फरवरी : | 
के बीच प्रवेश-पत्र व नियमावली प्राप्त को जा सकती है। in 


प्रधानमंत्री निवास में काव्य-पुस्तकें लोकार्पित 

२६ दिसंबर को प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी के करकमलों से दो काव्य पुस्तकें--' कुछ देह/कुछ face’ 
(राजनारायण बिसारिया) तथा ' शंख को टेरती बाँसुरी ' (रामकुमार चतुर्वेदी 
'चंचल') लोकार्पित की गईं। “कविता के नाम एक शाम' शीर्षकवाले इस 
कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित साहित्यिक संस्था “परंपरा' ने किया , ' | 
था। 'परंपरा' के संस्थापक एवं प्रमुख संरक्षक श्री काशीनाथ मेमानी ने | | 
अतिथियों का स्वागत किया। आयोजन का संचालन वरिष्ठ कवि-पत्रकार , | 
डॉ. कन्हैयालाल नंदन ने किया, “परंपरा' का परिचय दिया, साथ ही कवि- 
द्वय और उनके काव्य-कर्म से भी श्रोताओं को अवगत कराया | tp 

सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता एवं सांसद डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने कहा कि 
“ये दोनों कवि ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी कविता की धारा को सजाया और 
सँवारा है।' a 

कार्यक्रम में श्री राजनारायण बिसारिया ने विविध रंगों को बिखेरती | 
कुछ चुनिंदा कविताओं का प्रभावशाली पाठ किया। उन्होंने कुछ छोटी, . ' 
व्यंग्य और विडंबना की चुटकियों से लबरेज कविताएँ भी सुनाई। रामकुमार ; 
चतुर्वेदी 'चंचल' ने काव्य-पाठ की शुरुआत ' अस्तित्व कोष' शीर्षक कविता 7 ; 
से को। । प 


इस अवसर पर डॉ. कन्हैयालाल नंदन, केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण ike 
जटिया तथा डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने भी अपनी कविताएँ सुनाकर श्रोताओं > | 
को अंभिभूत कर दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्रीजी ने कहा 
कि आज की कविता की यह शाम ग्वालियर के नाम है । उन्होंने कहा कि जब | 
वे, 'चंचलजी' और 'सुमनजी' ताँगे में बैठकर कवि-सम्मेलनों में जाते ah 
उस आनंद को शब्दों में व्यक्‍त नहीं किया जा सकता। ee 

अटलजी के अनुरोध पर समारोह में उपस्थित हास्य कवि सुरेंद्र 
ने अपनी हास्य-कविता 'सूर्पणखा' का पाठ किया। “परंपरा. 
संचालिका श्रीमती किरण मेमानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। | 


wa 
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"अक्षरम्‌ संगोष्ठी” का लोकार्पण 
गत दिनों कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में अक्षरम्‌ संस्था द्वारा 


> आयोजित कार्यक्रम में त्रैमासिक पत्रिका ' अक्षरम्‌ संगोष्ठी' का लोकार्पण 
प्रख्यात साहित्यकार डॉ. रामदरश मिश्र ने किया कार्यक्रम के अध्यक्ष कवि- 

` ` पत्रकार श्री बालस्वरूप राही, मुख्य वक्ता प्रख्यात उपन्यासकार डॉ. नरेंद्र 
T कोहली तथा मुख्य अतिथि पूर्व राजदूत डॉ. atte शर्मा थे। 


कार्यक्रम के प्रारंभ में पत्रिका के मुख्य संपादक श्री नरेश शांडिल्य ने 
पत्रिका की आवश्यकता तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डाला । सहसंपादक श्री 


| | | शशिकांत ने अतिथियों का स्वागत किया। पत्रिका की सहसंपादिका श्रीमती 
| | अलका सिन्हा ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में ' अक्षरम्‌? 
, के अध्यक्ष श्री राजेश गोगना ने आमंत्रित विद्वानों को धन्यवाद ज्ञापित किया। 
' इस अवसर पर हिंदी अकादमी के सचिव डॉ. रामशरण गौड़ ने भी अपने 
| विचार व्यक्त किए। 


s 
% 


२२ दिसंबर को गाजीपुर में प्रख्यात साहित्यकार डॉ. विवेकी राय 


> द्वारा लिखित पुस्तक ' गाजीपुर संवाद' का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधानसभा 
T सदस्य डॉ. बाबूलाल बलवंत ने किया। इस अवसर पर डॉ. इंद्रदेव सिंह, 
|| डॉ. पी.एन. सिंह, डॉ. जितेंद्रनाथ पाठक एवं डॉ. हारून रशीद खान ने 


पुस्तक एवं लेखक पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जनपद के 
अनेक कवि, शायर एवं साहित्यकार उपस्थित थे। 

२७ दिसंबर को संबलपुर (उड़ीसा) में महानदी कोलफील्ड्स लि. 
के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रामकुमार चेचानी ने वरिष्ठ कवि डॉ. 
विनोद चंद्र नायक की हिंदी में अनूदित काव्यकृति 'नीले चाँद की घाटी' 
का लोकार्पण किया। 


काव्यकृति के लोकार्पण के पूर्व उक्त कृति के अनुवादकद्दय डॉ. 


| अर्जुन शतपथी और डॉ. मधुसूदन शाहा को श्री राजकुमार चेचानी ने पुष्पमाला, 
|| शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। 


इस लोकार्पण समारोह में अनेक साहित्यिक तथा काव्य-प्रेमी उपस्थित 


४. थे। कार्यक्रम का संचालन श्री उदयनाथ बेहेरा ने किया। 


+ 


२३ दिसंबर को नोएडा में लायनेस क्लब सुरभि की ओर से सुप्रसिद्ध 


| लेखिका श्रीमती आशारानी व्होरा की सद्यः प्रकाशित पुस्तक ' स्त्री सरोकार 


। का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात कथाकार 


पुर = e लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण त 
z को 'साहित्य अमृत' परिवार की 


—3 @—_=2 @4—_3q —J 
aq =a 


श्रीमती चित्रा मुद्गल ने की समारोह में लायनेस क्लब की जा प्न 
कुमकुम मुखारिया, राज घिल्डियाल, कुसुम जोशी, शशि ध्यानी तथा fs 
के. लाल ने पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। | 
इस अवसर पर श्रीमती व्होरा का शॉल ओढ़ाकर सम्मान fre 
समारोह में सर्वश्री राजमणि तिवारी, देवेंद्र कुमार मित्तल, सोमदत् तो | 
कृष्ण रत्ना, चमनलाल सप्रू, श्याम विमल, विश्वमोहन तिवारी, काला; 
धिल्डियाल, बाबा कानपुरी, नरेश गुप्त 'नीरस', राधा प्रभाकर, कुसुम प्रास 
राजेंद्र कुक्कल, ज्योति सक्सेना, नीलिमा मिश्रा इत्यादि साहित्यकार तेष्व 
उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि “स्त्री सरोकार' की पांडुलिपि को सू 
एवं प्रसारण मंत्रालय के ' भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार ' से सम्मानित कियाज 
चुका है। 
D 
गोष्ठी आयोजित | 
स्नेह भारती ( चैरिटेबल ट्रस्ट) द्वारा ५ जनवरी को दिल्ली में साहित 
गोष्ठी आयोजित की गई | गोष्ठी में श्रीमती राजी सेठ तथा श्री बालस्वह 
राही ने अपनी रचना-प्रक्रिया पर प्रकाश डाला | \ 
श्री बालस्वरूप राही ने अपनी नई-पुरानी कविताओं तथा गजलों के 
साथ ही अपनी सद्यः प्रकाशित पुस्तक ' राग-विराग' से चित्रलेखा पर आर्धा 
बैले के कुछ अंश भी पढ़कर सुनाए। | 
गोष्ठी-में सर्वश्री लक्ष्मी कन्नन, राजेश जैन, रंजना अग्रवाल, सुशीता 
झा, नंदिता अरोड़ा, अरुणा सीतेश, गौरव जैन, आभा जैन, HOTTA | झे; 
अनेक साहित्य-प्रेमियों ने सक्रिय भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ड |; 
सीतेश आलोक ने किया। i fia 


काव्य-गोष्ठी a ih 
२३ दिसंबर को डिबाई में कु. कल्पना गुप्ता के संयोजन एवं १ 

कृष्ण वार्ष्णेय की अध्यक्षता में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गग! | गी! 
डॉ. ज्ञानेंद्र माहेश्वरी, वेद जैसवाल “राज', सबरस मुरसानी, ही ए गोड! 
जाफरी, अंजलि अग्रवाल, बलवीर सिंह 'खिचडी', छात्र रोहित १७ = | 
जी, रतन सिंह 'रतन', कृपाल सिंह 'दिलखुश' तथा राधेश्याम ge if 
ने काव्य-पाठ किया। श्री कृष्ण कांत 'मधुर' ने गोष्ठी का संचात 
इस अवसर पर इनकी तुलसी जीवन पर आधारित पुस्तक AE बंसल f 
का लोकार्पण अमेरिका प्रवासी डॉ. सिद्धार्थ एवं डॉ. विभा a | 
संयुक्त रूप से किया गया। oi 


फ़ 
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वसंत का वैइवीक रणा 


वसंत तो समस्त विश्व का है, समस्त विश्व में है उसी प्रकार जिस प्रकार फूलवाले वृक्ष में फूल का आना सब जगह है, हर जीव के जोक 

में जवानी का आना सब जगह है | हर जीव में जवानी अपने समय से आती है। जिस प्रकार बुलबुल या कोयल जैसी चिडियों की बोली एक fie | 

आमंत्रण का स्वर देती है उसी प्रकार वसंत भी दरवाजे पर दस्तक देता है-और दस्तक देता है तो सबकुछ बदलने लगता है | मन भी बदलने ता 

है | इसलिए वसंत के वैश्वीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है | वह तो विश्वमय पहले से ही है। अंतर इतना ही है कि वसंत की अभिव्यक्ति fir 
राग-रंग भरे त्योहारों से या मदहोशी के जिन ज्वारों से होती है वे देश-काल के अनुसार बदलते रहते हैं । कहीं वसंत बर्फ के बाद बौछार लेकर आत 
है, कहीं वसंत फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। कहीं वसंत हरी फुनगियों की अकुलाहट लेकर आता है और कहीं वसंत (जैसे हमारे यहाँ) रं 
को छटा लेकर आता है | हमारे यहाँ वसंत में फसलें कटती हैं, धरती हरी से सुनहरी होने लगती है। कुछ पेड़ एकदम निपात हो जाते हैं, कुछ नए | 
किसलयों में रूपांतरित हो जाते हैं; जैसे पीपल का पेड़ | कुछ केवल कुसुम बन जाते हैं; जैसे तमाल, नीम, महुआ। कुछ पेड़ आधे कुसुमित, आधे 
पल्लवित रह जाते हैं । कुछ के लिए वसंत दारुण दहन होता है, जैसे पलाश के लिए और कुछ के लिए सही अर्थ में विकास होता है, जैसे कमल के | त 
लिए दिन में और बेला के लिए रात में; माधवी के लिए दिन-रात एक तरह | अर्थात्‌ वसंत अकेले नहीं आता, एक तरह नहीं आता। उसके साथ ए | दाई प 
पूरी बारात आती हे | सुगंधों का भार लिये, मंथर गति से बहनेवाली बयार आती है। उस बयार में जाने कितने प्रकार की महक आती है। qa गर्जा 
लोग न eS ae का टपकना है | यह तमाल भौने- भीने मरंद भरे फूलों की सुगंध हे वा ail a 
पक्षियों के विदा लेते समय नाना प्रकार के विषाद और उत्कंठा लो र a : tate eg ae "i A भाते | हा 
व तशीच पा : E के। धरती से कर की ध्वनि आती है fee को पहचान ह | हिय 
aa , ब्रज और बुंदेलखंड में हर , 'गणगौर' के रं में इन सभी का ब 
ee ee कर वसत स्वागत लगता है। जिन गाँवों से लोग दूर कमाने जाते हैं उनको वसंत : F 
हीन गाँव लौट नहीं पाते तो उसकी बड़ी हूक होती है । यह जानते हुए भी कि इस संसार मे | कह 


ff | भर 
a 


ss oo ह तते रूप में नहीं देखता, आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में देखता है! 
SST? साथ जुड़ी हुई अर्थ गूँजों के स्तबक होते हैं | शब्द विन्यास में रचना की it > 
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= तहित्य भी वस्तुवादी हो रहा है | साहित्य gn को बात होती है तो अमराई के साथ जुड़ी हुई असंख्य स्मृतियों के तार झनझना उठते 

| वाती दास ने यह कहा कि ' यह ad बोरि देबी और कहिबी वा अमरैया ने राम-राम कही है” तो उनके लिए आम की बौर और उसकी 
ain करती पूरी अमराई प्रथम प्र की वसंती उत्कंठा से भरी हुई है । ऐसा साहित्य जब निर्मम हो करके मनुष्य को भी वस्तु बनाने लगता 
(प्तं की वेदी पर उनकी बलि देने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है तो फूल भी सहम जाते हैं, खिलते नहीं। 


रीतिकाल के कवियों में तो केवल कुछ अभिप्रायों के अनुवृत्ति का नुस्खा था, जिसपर ठाकुर ने टिप्पणी की है-- 


सीखि लीन्हों मीन मृग खंजन कमल नैन, 
सीखि लीन्हों जस और प्रताप को कहानो है । 


के जीम सीखि लीन्हों कल्पवृक्ष कामधेनु चिंतामनि, | 
क विह सीखि लीन्हों मेरु औ' कुबेर गिरि आनो है। (५ 

a ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात, | 
fe जि P| 


याको नहिं भूलि कहूँ बांधियत बानो है। 


a ढेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, ; 

7-4 T = है र 
कुछ न लोगन कवित्त कोबो खेल करि जानो है॥ ee 
मत, अधे |. 


अब तो ऐसे नुस्खों और लटकों का अंबार बाजार में आ गया है। कुछ उत्पादों पर लोगों ने पेटेंट भी ले लिया है । अब पेटेंट के मालिकों की | 
भु के बिना उसका इस्तेमाल अगर करेंगे और आप उनकी गोल के नहीं होंगे तो आप अभियुक्त करार दिए जाएंगे। ऐसे नुस्खों में मानववाद की ' र | 
फासी ताकतों पर प्रहार, अपने से गैर यदि रचना में सौष्ठव लाएँ तो उन्हें रूपवादी कहकर खारिज करने का अभियान, कुछ अधिक रेखांकित 7 
a सकते हैं । एक दूसरा खेमा है जो संत्रास, कुंठा, अस्तित्व, अजनबीपन, बेगानापन के लटकों को कम कीमत पर थोक बिक्री कर रहा है।इस | 
कि पा में उच्छल वसंत भी डर गया है। जंगल कट गए, वसंत कहाँ उतरे लोग सयाने हो गए। किशोरावस्था आने नहीं पाई कि यौवन की || i ‘ 
= a | वसंत कहाँ प्रकट हो कहीं तो उसके लिए जगह चाहिए। वसंत के मीत साहित्य के लिए तो और भी कम जगह है; क्योंकि र | 
शात हतत कि कहीं कोई उत्कंठा है ही नहीं, संवेदना है ही नहीं। कहीं तो कोई संवाद रहे, कहीं तो ठौर मिले | साहित्य को कहीं कोई 
ए साहित्य a । किसी एक भाषा का साहित्य दूसरे साहित्य में अनूदित हो, यह तो विश्वमय होने का तकादा हो सकता है। प्र अनूदित हो, 
ite a R लिखा जाय और अपने देश-काल को असंबोधित साहित्य लिखा जाय तो साहित्य क्या होगा। वह तो कुछ नापो में नपा हुआ 
| के miter ma उसको दर्जी की आवश्यकता है, न ऐसे दर्जी को आवश्यकता है जो व्यक्ति का नाम ले। वह तो भिन्न-भिन्न आकार और 

aa का औसत निकालकर थोक में तैयार होता है। विश्वमय होने का अगर यह अर्थ हो जाय कि वह वसंत और साहित्य दोनों 
की ब तानह ग / संवरे तो इसपर रोया जाय कि हँसा जाय, समझ में नहीं आता। क्‍या वैशवीकरण का यही अर्थ होगा ? हर हृदय की धड़कन अपनी 
हंता | प हाली पर हर चेहरे पर चिंता की शिकन अलग नहीं होगी, हर्ष की अभिव्यक्ति अलग नहीं होगी | हर पेड़ का वसंत नहीं होगा और उन सबसे 
fet l th + हीन चमकखी का मधु संचय अलग आस्वाद नहीं देगा। अगर यह सब होना है तो ऐसा वसंत नहीं चाहिए और ऐसा नीरस चेहराहीन, 


कमल के 
साथ एक 
दूर सेह 


र प्रवास 
भाएके 
वर वसंत 
| गाँव! 


i 


cr 
S M wÈ रचनाकार श्री देवेंद्र सत्यार्थी का १२ फरवरी को निधन हो गया। पंजाबी के साथ-साथ हिंदी पाठकों में लोक-साहित्य के अध्येता 


a d ù एं अपनी विशेष पहचान बनाई | लोक-साहित्य के अंतर्गत लोकगीतों और लोक-साहित्य की मार्मिक संवेदना को उद्घाटित करनेवाली | | i 
NR र हुई। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता और अन्य विधाओं में विपुल साहित्य रचा। उनके निधन से साहित्य-जगत्‌|की `) . 
। साहित्य DOO “oe - ' परिवार की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि! ae 


साहित्य अमत 
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. शांत और प्रसन्न बातचीत सुनकर उनकी कला के 


७ मार्च कवि अज्ञेयं का जन्म-दिवस है। इस अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए सन्‌ १९५१ में | 
लिखी उनकी एक रचना हम पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं | इसमें कला-पारखी स. ही. वात्स्यायन | 
अज्ञेयजी ने चित्रकार ब्रजमोहन नाथ जिज्जा की चित्रकला के विविध आयामों को उद्घाटित करने के | 
साथ-साथ ही एक कलाकार के अंतर्मन की गहराइयों का भी विश्लेषण किया हे | | 


ला के मूल्यांकन में कलाकार के 
जीवन-तधथ्यों और स्वभाव से परिचित 
होना आवश्यक हो या «न हो, 
कलाकार को समझने में अवश्य 
उससे सहायता मिलती है, और इस प्रकार परोक्ष 
रूप से वह मूल्यांकन में भी सहायक होता है। श्री 
ब्रजमोहन नाथ जिज्जा के चित्र हम बहुत दिनों से 
देखते आ रहे थे और उनके बारे में कुछ धारणा भी 
अवश्य बना रखी थी, किंतु उनके सौम्य, सहज, 
विनययुक्त और ईषत्‌-स्मित चेहरे को देखकर, उनकी 


विषय में एक नई दृष्टि मिली। जिज्जाजी उस 
“आधुनिक” परिपाटी के कलाकार नहीं हैं जिसका 
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ब्रजमोहन जिज्जा 


27 स. ही. वात्स्यायन 'अज्ञेय' 
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को अभिव्यक्ति है | चित्र द्वारा "कहानी कहने का, 
चित्रकला द्वारा ' अनुरंजन ' करने का भारतीय आग 
उनमें है और वर्णनात्मक चित्रों में भावुकता भी जा 
आ जाती है; पर वह भावुकता अस्वस्थ मागस a 
उपज नहीं है; एक स्वस्थ प्रकृति-प्रेम या किंग | 
अतिरंजित रूप ही है। है 
ब्रजमोहन जिज्जा का जन्म काशी में प 
सन्‌ १९१० में हुआ था। हाई स्कूल a | a 
उन्होंने वहीं पाई। सन्‌ १९२८ में वह ल | शिप 
आर्ट स्कूल में भरती हुए और छह वर्ष £! 
भारतीय शेली का अभ्यास श्री वीरेश्‍वर मै T: 


मानस एकाधिक स्तरों में विभक्त रहता है और जो और पाश्चात्य शैलियों का श्री ललित मो 7 ms 
इस विभाजन के कारण उच्छंखल, अहम्मन्य और के अधीन करते रहे। कला की शिक्षा प ` 
दुराग्रही हो जाता है; जो चांचल्य को मौलिकता और ER के बाद भी वह दस-ग्यारह वर्ष लख | $ ‘ 
परंपरा-द्रोह को ही आत्माभिव्यक्ति मान लेता है, अर T =| कला-साधना करते रहे। कलकते अंकर ण 
जिसकी 'रचना' में इस प्रकार भंजन का आग्रह a Ki ge Leer सिनेमा भवन मेट्रो के भित्ति-चित्रो का ee a i 
अधिक हो जाता है । जिज्जाजी यद्यपि नए माध्यमों i TA चौधरी के Seat से उन्होंने किया a 
भी उपयोग करते हैं, और कलाकार की उस खतरनाक लाचारी-- भ्रमण भी उन्होंने काफी किया। उत्तराखंड के प्रदेश को ती m ft | 

र i डिवीजन के लिए पोस्टर-रंगों में यथेष्ट. चितो द्वारा लोक-परिचित बना दिया है और गढ़वाली ap ff] भर, 

चित्र त्र बनाते हैं और छपकर ही देखे जाने के लिए होते हैं-- जीवन के उनके चित्र हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के पाठकों A gil की" | पुट ५ 

अकार कलाकार कौ आधुनिक परिस्थिति से अवगत हैं, हैं। कश्मीर, राजपूताना और दक्षिण भारत में भी वह का निर Nig 

तर कला-परंपरा में आते हैं, जिसमें कला-प्रेरणा 7 R 


| और विघटन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन 


a समदर्शी और संपूर्णदर्शी था और अपने 
गे नहीं, समन्वय को अभिव्यक्त करता 


जा सकता है, सादी छपाई में नहीं; तथापि यहाँ जो चिर 


के मंदिरों के वातावरण का उनपर गहरा प्रभाव पड़ oe 

अंकित करने का उन्होंने अनेक बार प्रयास किया हैं | 4 में ही 
चित्रों में मूल 

चित्रों का सौंदर्य वास्तव में रंगीन छपाई में ही--बल्कि उद्धर 


aa b k k 


लाकार के 


जीवनानंद 


कहने का, 
य आगर 
| भी उतना 
मानस की 


॥ किंग 


में यू 


फ़ 


शत नहीं, आदर्शीकृत होते हे । 


ee 

जे कुछ अनुमान हो सकता है कि उस वातावरण में जिज्जाजी 
a हठ सके हैं। बदरीनाथ के उनके अनेक चित्र लाहौर संग्रहालय 
w 


ago चित्र मैसूर के राजकीय संग्रहालय में भी हैं। भारत 
क्व प्रकाशन विभाग का कार्य आरंभ होने पर जिज्जाजी दिल्ली 
गए और विगत चार वर्षों से यहीं 

ब्िग्जाजी की चित्रकला में उनके व्यक्तित्व की भाँति दिखावा भी 
atom बिल्कुल नहीं है। उनके चित्र चॉंकाकर अभिभूत नहीं करते 
अपन प्रियजन की भाँति धीमे से आकृष्ट करते हैं और उनसे वैसा ही 
ग्रमिलता है जैसा किसी मधुर स्वभाव के अतिथि से बातचीत करके। 
{त ा-योजना उनके चित्रों की विशेषता है और उन्हें जो चित्रकार प्रिय 
उनमें भी यह गुण विशेष लक्ष्य होता है, यथा नंदलाल वसु और क्षितीन 
एपदर।उनकी संतुलित दृष्टि को 
बहम कह ही चुके हैं । लेकिन 
हमा की एक और उल्लेखनीय 
करता ह शुद्ध रेखांकन पर उनका 
आग्रह | प्राचीन भारतीय परंपरा में 
कन का बहुत महत्त्व था; किंतु 
र चित्रकला की रेखाएँ रूढ 
AME, क्योंकि उसके रूपाकार 


PSNR रूपाकारों को महत्त्व 
शह, और उनके दृश्यालेखनों 
bin चित्रों) में यह बात 
परूप से लक्ष्य होती है। 
झं का आलेखन जिज्जा प्राय: तत्काल ही करते हैं; स्केच ले 
स्मृति से चित्र बनाना उन्हें पसंद नहीं है। इस प्रकार वह 
भी करते a रूपाकारों को पकड़ लेते हैं। यद्यपि बहुधा 
इस तत्कालीन आलेखन को आधार बनाकर फिर 
वर्णनात्मक' कहा जा सकता है। कन्याकुमारी 
mh a और नागर कोविल मंदिरों का ऐसा पुनः संस्कार 
९; दोनों चित्रों को साथ देखने से चित्र-शिल्प संबंधी 
का पता लगता है। मधुरा के मंदिर का जो चित्र यहा 
है जा रहा है, वह भी इसी प्रकार एक दृश्यालेख पर 
है, किंतु स्पष्ट है कि दृश्यालेख उसे नहीं 


ug 


| = ` भेकेता 
| Ry, उसपर कलाकार की निर्वाचन संतुलन और संयोजन- 


fa | Ai 


द 


हुआ है। यह बात "तिरुवांकूर का पद्मनाभ मंदिर 
जा सकती है; आरती के समय का यह अत्यंत 
| कलना नहीं है; सामने के स्त्री आकार और उनका रखाव 
tia T A फल है और उनसे जो संतुलन की भावना 
श्रेय कलाकार को ही है। पूरा चित्र एक शांत 


cs 


वैधव्य का सहारा : चित्रकार ब्रजमोहन नाथ जिज्जा 


संश्रद्ध भाव उद्दीपित करना है, जो कलाकार का अभीष्ट है। 

शुद्ध दृश्यालेख का एक नमूना यहाँ उद्धृत किया जा रहा है; 'डल 
झील के तट पर', इसमें जल-रंगों के साथ पोस्टर रंगों का मिश्रण है : 
जिज्जाजी का माध्यम जल-रंग ही हैं, पर छपाई के विचार से अधिकाधिक 
पोस्टर के चटक रंगों का उपयोग करते हैं। कश्मीर की एक दृश्यावली 
उन्होने प्रस्तुत की है जिसमें पोस्टर-रंगों का ही व्यवहार हुआ है । गुलमर्ग, 
हरिपर्वत, रैनाबारी आदि चित्र रम्य हैं, और रैनावारीवाले चित्रों में भूरे रंगों 
का बहुत सुंदर उपयोग हुआ है । इन चित्रों में जिज्जाजी का प्रकृति-प्रेम 
लक्षित होता है। उनकी प्रकृति-कल्पना सुखद और प्रीतिकर है। पहाड़ी 
जीवन के दृश्यों की भी मूल भावना एक मधुर स्मृति या प्रत्यवलोकन की 
हैं | कभी-कभी उन्होंने प्रकृति के भव्य रूप को भी चित्रित करना चाहा है 
और इसके लिए चीनी शैलियों का 
अनुकरण भी किया है, जिसमें 
आकाश (स्पेस) का संगठन ही 
प्रधान होता है और बहुत हलकी 
रेखाओं से विराट्‌ रूपाकारों की 
उद्‌भावना की जाती है । लेकिन ऐसे 
चित्र अपवाद ही हैं, प्राकृतिक 
विराट्‌ की ओर उनका ध्यान नहीं 
जाता। ओर प्रकृति या उसकी 
शक्तियों के प्रति मैत्रीभाव ही उनके 
चित्रों में प्रधान रहता है । गढ़वाली 
और wen जीवन के-- 
साधारणतया हिमालय प्रदेश के 
जीवन के उनके चित्र इसके अच्छे उदाहरण हैं । इनको सूक्ष्म और साध्यवसाय 


रेखांकन और मुदु रंग-संगीत इस जीवन के प्रति उनकी स्नेह-भावना को X त 


व्यंजित करते हैं | 
"वैधव्य का सहारा' नामक चित्र जिज्जाजी को कला का बहुत 
सुंदर नमूना है । वात्सल्य का मार्मिक किंतु संयत चित्रण तो दर्शनीय है 


ही, विशुद्ध आकार-आयोजना भी उल्लेखनीय है और जिज्जाजी के । | 
शिल्प पर अच्छा प्रकाश डालता है। युवती विधवा की अपने में सिमरी | 
हुई देह की रेखाओं में एक संहति है, जो धैर्यपूर्वक सहे हुए शोक और । 


गहरे आत्मसंयम को सूचित करती हैं; लेकिन भावाविष्ट मुख-मुद्रा और 
बच्चे पर टिककर सुदूर भविष्य को देखती हुई दृष्टि इस संहत रूपाकार 


को बच्चे के लघुतर किंतु गतिसूचक आकार से जोड़ देती है।इस प्रकार | 


पूरा चित्र गति और स्थिति, संहति और प्रसार में प्रत्यवलोकन और पुरप्रेक्षण 


का सुंदर संतुलन है । इस चित्र में जिज्जाजी की गहरी मानवीय संवेदना 


स्पंदित होती है। 


अमूल ५ 
CC-0. In Public pene त्या अमत angri Collection, Haridwar 


(सौजन्य : इला डालमिया-कोइराला] | | 
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दोनों दो बार दरवाजे की साँकल 
बजा चुके थे। पर न तो दरवाजा 
खुल रहा था और न ही अंदर 
वैसी किसी तरह की कोई हरकत 
ही हो रही थी, जिससे पता चलता कि किवाड़ 
खुलेगा भी | हाँ, उनके पदचाप, उनकी बातचीत 
और सॉकल की आवाज से बाड़े में बंद सूअर 
अवश्य ही घुघुआ उठे थे, ओसारे पर बंधे 
| | जानवर कान पटपटाने लगे थे, बकरियाँ 


मिमियाने लगी थीं और बतखें तथा मुरगे- 
मुरगियाँ पर फरफराने लगे थे। लगता था जैसे 
उनके आने की खबर अंदर घर के लोगों से 
| | | पहले उन जानवरों और परिंदों को हो गई थी। 
El “एक तो प्रथम पहर की नींद है, लग गई 
| । तो फिर जल्दी टूटती नहीं। ऊपर से बारिश भरा 
` मौसम! हम लोग तो दिल्ली में तरस जाते हैं 
| ऐसे मौसम के लिए। खिड़की से झाँकने पर 
केवल फ्लैट ही दिखाई देता है | पर जंगल में तो 
प्रकृति जैसे अपनी संपूर्णता में साकार है। आँधी- 
तूफान, बिजली, बादल, बारिश, आकाश से 
बातें करते दरख्त, पहाड़, झुमते-गाते पौधे | यहाँ 
तो प्रकृति जैसे सोलहों श्रृंगार किए बैठी RI” 
तू तो कविता करने लगा रे सहाय! पर 
कविता से दरवाजा तो नहीं खुलेगा ? पहले 
i me खुलवाने का जुगत तो भिड़ाओ। नहीं 
प 


रात को प्राय: लोग अपना दरवाजा 
तो फिर इस जंगल में हम कैसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दश्त* में दरिया : 


¬ वासुदेव 


4 : १६ मार्च, १९५२ को वैशाली जिले के 
देसरी (चकमहमद) नामक गाँव में | 
शिक्षा : बी.ए. ( ऑनर्स), TU, पी-एच.डी. 
तथा डी.लिट. की मानद उपाधि। 
प्रकाशन : विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 
सौ कहानियाँ प्रकाशित तथा सात कहानियाँ 
अउस्स्कृत व सम्मानित। दो कहानी संग्रह, 
एक उपन्यास प्रकाशित। 
पुरस्कार व सम्मान : 'इस जंगल के लोग 
का पांडुलिपि पर बिहार सरकार के 
राजभाषा विभाग द्वारा "युवा लेखन प्रोत्साहन 
युरस्कार' (१९८९), हिंदी साहित्य संगम 
बोकारो द्वारा रजत पदक (१९९३) प्राप्त। 


उम्मीद करें कि ये लोग दरवाजा खोलेंगे ही ?'' 
“सो तो ठीक है; पर जंगल पहाड़ के 
लाग बहुत सीधे-सादे होते हैं। संभव है हमें 
au मेहमान समझ ये लोग दरवाजा खोल 
। 
ठीक है, बाबा! देखता हूँ।'' इस बार 
सहाय ने जरा जोर से साँकल बजाई | 
जरा ठहरो, भाई ! क्यों दरवाजा पीट रहे 


हो ?”' वृद्ध स्वर था, अलसाया हुआ | इसके साथ 


अमृत : j 
(2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ , 


ही अंदर एक क्षीण रोशनी दिखी। फि ati 
जलने को आवाज सुनाई पडी | क्षण भरवा 
धीरे से दरवाजा भी खुल गया। हाथ में जञ ia 
की ढिबरी थामे एक वृद्ध खड़ा था। बह ब 
मुश्किल से ढिबरी की लौ को अपनी चात | afi 
ओट से बचाए रखने का प्रयास कर रहा था। 
“हम राहगीर हैं, भाई। हमें रांची जाग / पे 
है। पर नदी में बाढ़ आई है। गाड़ी आगे का 
जा सकती | आप यदि रात भर के लिए थो 
जगह दे देते तो बड़ी कृपा होती।'' 
दोनों भीगे हुए थे। झपास का जल q 
के पास भी पहुँच रहा था। उसने अपनी कर्म: 
आँखों से ढिबरी की काँपती रोशनी मं ब 
बारी से दोनों को निहारा-भले लोग ही पि | 
रहे हैं दोनों । उम्र के वयस्क भी। a 
उसने निश्चिंत होकर बड़ी ही वि | 
से कहा, '“किरपा कैसी, बाबू? प a 
हैं और घर आए मेहमान को जगह क्‍ 
धरम बनता है। आइए। | 
वह ओसारे के काते-काते हे a 
कोठरी के करीब ले आया और ना a 
पर थाप मारकर आवाज लगाई, तौ 


खोलबे, बेटी !'' j 

i. अपने स्वामी की आवन प या 
जानवर और परिंदे फिर से हरकत ee ५ 
पर कमरे के अंदर कोई हरकत.) | छ: 

“पहली नींद है ना! ag Al é E W X 
नहीं टूटती। उस पर से थकी ao ne 
है।'' बूढ़ा बुदबुदाया, करज १ | ३ 
थाप मारते हुए पुकारा, ace " 

इस बार wee की अ | 


“~ | चौदह-पंद्रह 
| caw किशोरी मले कुचे 
a 
ai आप लोग भीगे हैं, अदर 

mae बदल लौजिए। तब 

ब्रह्म आपके लिए बिछावन लगा 

दो कमरों का मिट्टी का छोटा 
फिर तह | प्रमकान था, जिस पर खपडे चढ़े 
भरवाद | ga जो कई जगहों पर चू रहे 
थें शं | ॥ब्गल में फूस का एक ओसारा 
। वह बहे | ध जिसमें जानवर बँधे थे। उसने 
Taal | इहं मेहमान का बिछावन लगाया 
WA | ॥ वहाँ ठाट में प्लास्टिक टँगा था, 
रांची जा | के कारण बारिश की बूँदें वहाँ 
आगं | "हँ चू पा रही थीं। उसने शबरी 
लिए थो 


पे के लिए वैसी व्यवस्था की 
¶। उसने जमीन पर खजूर को 
जत | श डालकर ऊपर से पुआल 
नी कम | ऐला दिया, जिस पर ओढ्नेवाली 
| मे बाध टा दी, तकिया की जगह पुआल कौ 
ही ह | Write दीं 
“बाबूजी! 
| वि भह के साथ कहा 


उसने बड़े संकोच किंतु 
yi JA , अब आप लोग आराम 
तक आपके eee DD 
ae fy “" हेम आपके fa '' बह आगे 
x | | t) अवस्थी x 

saila ae ` तभी अवस्थी ने टोका, '' अब 

|. लिए ज्यादा और 
ते परेशान मत हो और जाकर 


a Ty करो | हम लोग ” 


HUA 


f s W ` 
| n कैसे होगा, बाबू ? आप तो हमारे 


at | झाई मेहमान तो भगवान्‌ का रूप 
(me | DEN सोने A खाना खिलाए हम अपने 


? यह तो पाप होगा a!” 


kes मान का प्रयास किया, “ 

८) ३ tes an हमारे 

न f > Maa सामान है। उसे ही खा- 
EES = जाएँगे। तुम जाकर आराम 


तप ही | at ऐसा मत कितनी रात निकल गई yy) 
3 ne बाबू |'' उसने थोड़ा 
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कातर होते हुए कहा, ' हम लोग आदिवासी 
जरूर हैं, पर हमारा भी एक संस्कार है | मेहमान 
बिना खाना खाए सोए, यह नहीं हो सकता । 
आप बस घड़ी भर का समय दीजिए। यह हमारी 
विनती हे ।'' उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, 
फिर वहाँ से निकल पड़ा। 

उनसे फिर कुछ न बोला गया। भला वे 
दोनों बोलते भी तो क्या? उसके आग्रह के 
सामने विवश थे दोनों । जाते-जाते वह कहता 
गया, “'बेटी, aa fet रह। गोतिया-मन के 
कोनो चीज कर जरूरत पइड जाइ।'' 

दोनों समझ रहे थे कि इस गरीब आदिवासी 
परिवार में इससे बढ़िया की उम्मीद नहीं को जा 
सकती है | इसलिए दोनों आराम करने के खयाल 
से पुलकित मन उसी पर लेट गए। 

“जिंदगी में पहली बार ऐसा बिछावन 
मिला हे सोने के लिए!'' सहाय ने कहा। 

“सुनो सहाय !'' अवस्थी ने जवाब दिया, 
“तुमको भारत के गाँव-देहात में घूमना चाहिए, 


ý DY 


hs 


ताकि तुम वहाँ के किसान-मजदूरों 
की जिंदगी को करीब से देख सको। 
आदिवासी समाज को तो देखही , 
रहे हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, पर ., 
एक ऐसी चीज यहाँ है जिसके 
समक्ष कुछ भी का न होना भी 
सबकुछ के होने जैसा लगता है ।”' 

अब तक दोनों का ध्यान 
शबरी की ओर चला गया था, जो 
तब से कोने में एकदम से सिकुड़ी- 
सिमटी बैठी थी feat की काँपती 
रोशनी में बहुत सुंदर दीख रही थी 
वह | मैले-कुचैले और फटे-पुराने 
वस्त्रों से उसकी हृष्ट-पुष्ट किशोर 
वय ऐसे झाँक रही थी जैसे काले 
घने मेघ से चाँद की चाँदनी। दोनों 
को बार-बार उससे बतियाने की ; 
इच्छा हो रही थी। वे दोनों कु | 
पूछना ही चाह रहे थे कि जैसे | | 
सहसा उसे कुछ याद हो आया हो। । , 

वह झट से उठ खड़ी हुई और बाँस की $ 
अलगनी से कपड़े उतारकर बाहर निकल गई, 
“अभी आई, बाबू ।'' 

दोनों ने मुसकराते हुए एक-दूसरे की ओर 
देखा। 

“जानते हो सहाय, दिल्ली में जब मैं राँची 
आने का कार्यक्रम बना रहा था तो मन-ही- 
मन मैंने निर्णय किया था कि बोधगया, देवघर | 
और रजरप्पा जैसे धार्मिक स्थानों के दर्शन करने | | 
के बाद जब राँची पहुँचूँगा तो वहाँ आदिवासी | | ! 
जीवन को थोड़ा करीब से देखने का प्रयास | | 
करूँगा। भगवान्‌ ने दोनों इच्छाएँ पूरी कर दीं।'' | 

“चलो, तुम्हारे साथ आने से मेरी भी | 
इच्छा पूरी हो गई ।'' 4 
ei] 

मित्र थे दोनों। दिल्ली में रहते थे। एक | | 
पत्रकार था, दूसरा साहित्यकार। अवस्थी हवाई. 
जहाज से पटना आया था सहाय के घर। दोनों 
पटना से कार द्वारा बोधगया, फिर देवघर होते 
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हुए रजरप्पा चले गए थे, जहाँ से उन्हें रांची 
जाना था। राँची में ही रात के- भोजन का 
इंतजाम था। दूसरे दिन एक पाक्षिक पत्रिका 
का लोकार्पण समारोह था। अवस्थी को 
उसका लोकार्पण करना था और सहाय 
समारोह का मुख्य अतिथि था। वैसे तो 
हजारीबाग से निकलते समय से ही मौसम 
का मिजाज बदलने लगा था; पर डेढ़-दो 
घंटों में ही मौसम का मिजाज इतना बदल 
जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। जोरों 
की आँधी और बारिश, बारिश और तूफान! 
फिर भी, रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन 
कर दोनों राँची के लिए चल पड़े थे। सोचा 
था, अस्सी किलोमीटर की दूरी आराम से डेढ़- 
दो घंटे में तय कर लेंगे। पर आधे घंटे के बाद 
ही ऐसा तूफान शुरू हुआ था कि सड़क पर 
जहाँ-तहाँ पेड़ आदि गिर गए थे और बारिश 
ऐसी कि नदी-नाले उफन पड़े थे। इन दोनों 
को न तो ऐसे भयानक तूफान का अनुभव था 
और ना ही ऐसी घनघोर बारिश का। पुस्तकों 
या पत्र-पत्रिकाओं में भले इन लोगों ने पढ़ा था 
कि अत्यधिक बारिश के कारण जब पहाड़ी 
नदियों में बाढ़ आती है तो उसकी तेज धारा में 
बस, ट्रक ही नहीं बल्कि पेड़, बड़े-बड़े गाछ- 
वृक्ष भी बह जाते हैं; पर देखने का मौका इससे 
पहले इन्हें कभी नहीं मिला था। येन-केन- 
प्रकारेण उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये लोग 
आगे ही बढ़ते गए थे। पर थोड़ी ही दूरी तय 
करने के बाद सामने उफनती नदी और उसमें 
बह रहे दरख्तों को देखकर इनके तो होश ही 
उड़ गए थे। 

“ओह गॉड! ऐसी भयानक नदी! इतनी 
GER धारा !' डर गए थे दोनों और किनारे से 
काफी दूर ऊपर वापस आ गए थे। रात्रि के 
तकरीबन साढ़े नौ बज रहे थे। चारों ओर घटाटोप 
अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। 

' जब बिजली कौंधती थी तो कहाँ कुछ दीख 
' जाता था। पर उस कोंध के बाद बादलों के 
गंभीर गर्जन से रूह तक काँप उठती थी। पर न 
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बिजली की कौंध में उन्होंने 
देखा था, मिट्टी का एक 
खंडहरनुमा मकान था, जिसके 
बीच में आँगन था, जिसकी दीवारें 
जगह-जगह से टूटी हुई थीं। दोनों 
करीब आकर एक किवाड़ के पास 
खड़े हो गए थे। 


तो आँधी थमने का नाम ले रही थी और न ही 
बारिश ही, तो फिर पूरी रात कैसे कटेगी ? कहाँ 
कटेगी ? इस गाड़ी में ? भूख से अँतड़ी अलग 
कुलबुला रही थी। दूर तक कहीं कोई मकान 
भी दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ जाकर रात भर 
के लिए सिर छुपाया जाता। घर यदि होगा भी 
तो इस अँधेरे में इसका पता चले तब तो! शहर 
तो नहीं कि घर के सामने रात भर बिजली 
जलती रहती है | जंगल में तो लोग मिट्टी अथवा 
करंज के तेल का दीया या कुप्पी जलाते हैं 
वह भी काम के समय। काम खत्म होते ही 
बुझा देते हैं। गाड़ी की रोशनी में दोनों मकान 
को तलाश करने लगे। पर मकान कहाँ था, जो 
दिखाई देता ? चारों ओर तो पेड़-पौधे, जंगल- 
झाड़ी, पहाड़, नदी-नाले ही दिखाई दे रहे थे। 
पर इन दोनों की तो जान पर आन पड़ी थी। 
इसलिए मकान तो ढूँढ़ना ही था। काफी 
मशक्कत के बाद थोड़ी दूर पर बगीचे के किनारे 
मिट्टी का एक खपरेल मकान दिखाई पड़ा 
था। पर तब मन में दुविधा आ गई थी कि क्या 
इतनी और ऐसी रात में वहाँ जाना ठीक भी 
होगा, या फिर कोई नई समस्या तो नहीं आ 
जाएगी ? रोज ही सुनने को मिल रहा है कि 
एम.सी.सी. वाले इस समूचे झारखंड क्षेत्र में 
कुछ ज्यादा ही सक्रिय हैं। क्या पता, इस क्षेत्र 
में भी उनका दबदबा हो। फिर तो जान पर आ 
पड़ेगी। लेकिन रात भर गाड़ी में भी तो नहीं 
रहा जा सकता है। अंतत: दोनों आगे बढ़ गए 


CC-0. In Public Domain. साहि अठ Collection, Haridwar 
Peo! 


eT TEE 


> ğı Seal as थी ] ~~ T 
तो ऐसी ही होती हैं । पर जंगल- | 
> गांवों में कीचड़ नहीं होती। यदि 
6 दै तो कम होती है। पर कछ हू 
> जाने के बाद जैसे सड़क ate 
ˆ गई थी। सड़क शायद पानी में डूब गई 
> या दूसरी दिशा की ओर मुड गई iig 
भी संभव था कि वहाँ के बाद सड़क ध 
> नहीं, बल्कि पगडंडी शुरू होती हक | £ 
वहाँ से मकान तक जाने के लिए प्रइ | 
थी, फिर दोनों तरफ धान के खेत, जिगे 
वर्षा का पानी भरा हुआ था। एक पेड़ केन | £ 
गाड़ी को लॉक कर दोनों उसी पगडंडी से मका 
तक जा पहुँचे थे। बिजली की चमक में फिसला X 
भरी पगडंडी पर बारिश और AR 
हुए चलने का अपना ही आनंद था। एक नया 
किंतु अनूठा अनुभव! दुःख में भी सुख ब 
एहसास! 
बिजली की aie में उन्होंने देखा १ 
मिट्टी का एक खंडहरनुमा मकान था, जि $ 
बीच में आँगन था, जिसकी दीवारें TE) 
से टूटी हुई थीं। दोनों करीब आकर एक विक 
के पास खड़े हो गए थे। 
O aa 
तभी मुरगे की करुण चीख से दा 
तंद्रा भंग हो गई । जैसे किसी ने पुर é 
किया हो। अब तक शबरी अंदर अ 
इस बार उसके कपडे बदले हुए थै dl 
भी सुलझे हुए थे। हलके गुलाबी "| 
और उसी रंगा से मैच करता व्र 
जामुनी रंग पर बहुत फब रहे थे gt! 
आदिवासी युवतियाँ GE मे और | 
को निकलती हैं तो अच्छे ON a 
को जब वापस घर आती आँखे उतार 
लेती हैं। दोनों ने जब ot al 
ओर देखा तो शबरी शरमा गईं f 
सिर नीचे झुका लिया। 
आओ, तुम भी इ 
सहाय ने कहा। 


दि होत ॥ 


P-o 


NA / 
ii बाबू, हम यहीं ठीक हें । है 
Ta aid off | जैसा रूप वेसी हो 
-पहाइ $ रभ 
दि होती | aa कौन-कौन हैं ?'' 
= "घर में आर 
ही दू | „बाप और हम, बस! 
तोहे | नहं है?" 
wif u था, मर गया! ' ' 
र AIR ern 
के e इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया | 


a qa सिर नीचे झुकाए रही । 


ए पइ नाती 

वेत fri a) "कया तुम नहीं बताना चाहतीं कि 
, चिन - > 

` ay | FM भाई केसे मरा ? 

ड के | OR 


ना “अपनी जनानी के साथ ईट-भट्ठा 
Afl करे गया था आसाम। भाई वहीं 
aa भउजाई भी वापस नहीं आई ।'' 
wal” q a गई 

gaal, णे ने अफसोस जताया। कुछ क्षण 
$तए वहा चुप्पी बनी रही | 


देखा | थेह देर बाद सहाय ने ही चुप्पी भंग 
मि i उ “तू क्या करती है ?'' 
गह] | | काम करती हूँ--बालू के ट्रक पर ।'' 
क वि Tat शादी हो गई ?'' 


$ ar उसने कोई जवाब नहीं दिया 

alma A कर लिया । Be पर थोड़ी 

को देखा Ue थी। दोनों मित्रों ने एक- 

| ह I आखों-ही-आँखों में कुछ बातें 
$ पर बोले कुछ नहीं। 

Ñ अर वैसी ही आंधी थी। बारिश भी। 


| ma ea को बेधती नदी की 
i vi गंभीर हो गई थी | 
हक ३ भ्या तुमने टी.वी. पर रामायण 
र देखा हे 2" 
| , गाँव दे ै 
क "विके मुखिया के घर टी.वी. है। 
A iss जाती थी |" 


irs ९ प्रसंग 
Tags देखा था, जब राम-लक्ष्मण 


4 Se व्यय i यहा जाते हैं uD 


। व 


''जूठे बेर नहीं खिलाने चाहिए थे न ? 

“ भला भगवान्‌ को जूठे बेर!'' वह 
हँसते-हँसते लोट-पोट हो रही थी। 

दोनों बड़े चाव से उसका खुलकर हँसना 
देख रहे थे। अच्छा लग रहा था उन्हें । जामुनी 
रंगवाले होंठों के बीच मोती सदृश दाँत ऐसे 
लग रहे थे जैसे काले घने बादलों के मध्य 
बिजली कोंधती है। 

“शबरी |!” सहाय ने पूछा, ' क्या तुमको 
हम लोगों से डर नहीं लगता ?'' 

“डर काहे का, बाबू ?'' उसने बड़े 
आत्मविश्वास के साथ मुसकराते हुए जवाब 


दिया। हर 
“आप तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान 


तो भगवान्‌ का रूप होता है। फिर भगवान्‌ से 


जल्ला?” | = 
उसके जवाब से हतप्रभ थे दोनों। वे देर 


तक एक-दूसरे को देखते रह गए थे। 
eee “देखते हो सहाय, मेहमानों के प्रति केसी 


साहित्य अमूत 


पवित्र आस्था है इनकी! कैसा निश्छल 
समर्पण! सचमुच मानवता यहीं जीवित है 
इसी वनांचल में, ऐसे ही लोगों के पास । हम 
शहरवालों ने तो अपना सर्वस्व गँवा दिया है ।'' 
तभी शबरी के माँ-बाप खाना लेकर 

आ गए। गरम-गरम मांस और भात। मांस 
से अभी भी भाप निकल रहा था, जिसकी 
खुशबू से पूरा कमरा गमक उठा था। शबरी 
ने झटपट जमीन लीप दी, फिर प्लास्टिक 
का बोरा बिछा दिया। दोनों मित्र उसी पर 
बैठ गए। पेट में तो चूहे कूद रहे Al भात 
और मुरगे के मांस की खुशबू ने भूख दूनी 
बढ़ा दी थी। ढेकी चावल का लाल भात 
इतना स्वादिष्ट होता है! और यह मांस! कहते 
हैं, मुसलमान जब इस मुल्क में आए थे तो 
इस देश के हिंदुओं ने उनसे मुरगा खाने को 

` कला सीखी थी। पर यह धारणा गलत है। 
ये आदिवासी लोग उनके आने के पूर्व से 
ही मुरगा खाना जानते थे। तभी तो ! दोनों के 
बीच की बातचीत से शबरी बहुत खुश थी, 
“चलो, मांस-भात मेहमान को अच्छे तो लगे !' 
अब तक शबरी की माँ फिर से परसन 
लेकर आ गई थी। पर इन लोगों ने कुछ लेने से 
साफ इनकार कर दिया था। भोजन भी समाप्त 
था। पेट भर खाना खा लेने के बाद दोनों शराब 
लेकर बैठ गए। आदत जो थी। बड़े लोगों को 
रात में शराब के बिना नींद कहाँ आती है! 
उसपर से दोनों दिन भर के थके थे और यह 
खुशगवार मौसम! उन्होंने जब पीना शुरू किया 


तो सहाय ने शबरी से अनुरोध किया, '' आओ, i 


तुम भी पीओ |!” ‘ 
“नहीं बाबू, हम शराब नहीं पीते ।”' 
“हँडिया तो पीती हो ?'' 


“हँडिया तो हम लोगों का प्रसाद है, | 
बाबू ।'' और वह जूठे बरतन समेटकर जाने | 


'लगी। 
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अवस्थी ने शराब की एक छोटी बोतल | | | 
उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, “लो, इसे अपने | sa 
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बापूकेलिएलेतीजाओ।" | | 


शबरी जब शराब की बोतल लेकर बाप 
के पास पहुँची तो बोतल पर नजर पड़ते ही 
वह खुशी से चहक उठा, ''का बाबू दे हयं ?'' 
“हाँ, बाबा, तोरेले!'' शबरी ने बोतल 
उसके हाथ में पकड़ा दी। 
उसने दो-तीन बार बोतल को उलट- 
पलटकर देखा। पर वह जब ढक्कन खोलने 
लगा तो उसका हाथ अचानक थम गया, ''मुदा 
बेरी, का उनकर जे आउर बाँइच है? कहीं 
इसन ना होवे कि गोतिया इसनेहँ सुइत जाएँ। 
ऊमन के तो हँड़िया भी देवेक नी पारली, का 
जानी ? ऊ मन के बेसो लागवन कि नहीं !'' 
“नह बा, ऊ मन ठीक एखन आउर दू 
बोतल हय।'' 
i उसने झट से ढक्कन खोल दिया, फिर 
उसे दो-तीन बार सूँघा। बड़ी खुशी थी उसके 
। | चेहरे पर। 
Hal ''ढेर दिन होलक, बिलायती दारू पी रही । 
! | | जेखन इंटा-भट्ठा में काम करत रही । ए बेरा 
f 


| 
| 
| ॥ मालिक आपन बेटा कर जनम केर खुशी में 
| | हमरो मन भइर दारू पिलाय रहे आइ जो उकर 
| सवाद इयाइद हय।'” 
|. "'आरर तोये दारू पीके निसा में हामके 
| दिकदिक कइर रहिस। अगर मालिक नइ रहतयँ 
| तो तोयँ तो ta” कहते-कहते शबरी की 
| | माँ झेंप गई थी। 
| CA राइत हमारे दुइयों हँवे राइत भइर ले 
' रइह जाय रही।'' 
। अब तक शबरी खाना ले आई थी। दोनों 
खाने लगे थे। पर माँ अभी भी वहीं सोई हुई 
 थी। उसको तंद्रा तो तब टूटी थी, जब बिगल ने 
| शराब को चुस्की लेने के बाद कहा था, ““वाहो ! 
' खाँटी बिलायती दारू हे के | बढ़िया सवाद हय। 
' बेटी, तोहों तनी कुन ले लीनी! खायके सुतके 
हराइत मेइट जाइ।'' 
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“निसा तो आइज मोखों होवी, बिलायती 
दारू नी हेके।'' वह हँसने लगी। 
अब तक शबरी ने मांस के कुछ पीस 
और थोड़ा चावल खा लिये थे। अब वह सोना 
चाहती थी। इस समय उसे वहाँ रहना भी ठीक 
नहीं लग रहा था। पूछा, '“आइयो, मोयँ कोन 
जे सुतबूँ ?'' 
दोनों थोड़ा चिंतित हुए | तभी बाप ने कहा, 
''कहाँ सुतबे, बेटी ? घर आवल गोतिया मनक 
'फरमाइस तो करके नी होवी | का जाइन, ऊ मन 
के कखन, कोन चीज कर जरूरत USS जाय। 
बरखा भी तो आइज झइर नियर कइर रहे । तोयँ 
हुवें एक बेटे सुइत जाबे। अब राइते कतना 
बाँइच है। एके नींद में तो बिहान होय जाइ।'' 

शबरी कुछ नहीं बोली | चुपचाप हाथ में 
एक बोरा उठाकर वहाँ से चल पड़ी। बाप ने 
अपराध-भाव से एक बार उसकी ओर देखा, 
फिर उठकर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया | 

शबरी जब कमरे में वापस आई तो देखा, 
शराब का दौर अपनी चरम सीमा पर था। जब 
वह सोने के लिए बोरा बिछाने लगी तो अवस्थी 
ने खुश होते हुए चुटकी ली, “ अरे, तो रात भर 
तू यहीं पहरेदारी करेगी कि मेहमान अँधेरे में 
कुछ लेकर भाग न जाएँ।'' 

“नहीं, बाबू।' शबरी ने थोड़ा aad हुए 
उुसकराकर जवाब दिया, “बाप ने यहीं सोने 
को कहा हैं।'' और वह अपना बिछावन ठीक 
करने लगी। 

अवस्थी ने सहाय और सहाय ने अवस्थी 
को ओर देखा, फिर अवस्थी ने कहा, “जानते 
हो सहाय, अतिथिं को भगवान्‌ मानकर उसकी 
सेवा में अपनी कन्या तक को समर्पित कर देना 
हमारे यहाँ की पुरानी परंपरा रही है। कुंती से 

यह परंपरा शबरी के रूप में आज 
भी झारखंड के आदिवासी समाज में प्रचलित 
है। हम लोग भले ही सूर्य भगवान्‌ न हों, पर 
a तो आज हमारे लिए कुंती की भूमिका में 


be ~ 
सुगता आ रहा हूँ और पढ़ता भी आ 


EN 
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रहा हूँ कि आदिवासी लोग ~f सी 
नेक दिल होते हैं। पर इतने सीधे तोर 
नतमस्तक हू इनके समर्पण के समक्ष! `" | ga 
वैसे दोनों की बातचीत शबरी बह l 
से सुन रही थी। पर उसके प्ल्ले ज्यादा 
नहीं पड़ रहा था। जब वह सोने का उपकर 
करने लगी तो अवस्थी ने कहा, " शबरी, ह 
तो तुम्हारे मेहमान हैं, तो क्या तू अपने मेहाः | ; 
की बात नहीं मानेगी ?'' 
“कौन सी बात, बाबू ?'' 
“पीने में साथ नहीं देगी ?'' 
'' नहीं, बाबू ।'' उसने मुँह बिचका दि 
''शबरी!'' अवस्थी ने समझोने के 
अभिप्राय से आगे कहा, '' जिस तरह ee 
तुम लोगों के लिए प्रसाद है उसी तरह यह 
शराब भी देवताओं द्वारा दिया गया एक तह 
का प्रसाद है। तब इसे 'सोमरस' कहा जात 
था और मनुष्य नहीं बल्कि देवता इसे पीते ài 
तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पिताजी ने लेने से कह | कात 
इनकार किया !'' | न 
इस बार शबरी से कुछ जवाब देते कही 
बना; बल्कि वह चुपचाप सिर झुकाकः ad 
रही | तब सहाय ने शराब से भरा PTAA a उसी 3 
ओर बढ़ा दिया । शबरी को पहले तो थोड़ा सकी i 
हुआ, पर माँ-बाप का स्मरण होते ही a | भे 
गिलास थाम लिया; फिर हँड़याकौ i 
की पूरी शराब को एक ही साँस में n 
नीचे उतार लिया। पहले तो उसे लगा 
जलानेवाला पेय तेजी से गले के गै ad 
चला गया है, पर जब तक वह अपना ही “a 
तब तक तो पूरी शराब उसके हल as 
उतर गई थी। उसे लगा जैसे वह at 
रही है। पूरे शरीर में सनसती m ae 
नस ढीली और हलकी लग रही तारि | 
सहाय ने दूसरा पेग उसके होंगे कह 
और वह उसे भी पी गई | फिर ती मर्ति | 
में बहकने लगी। आँखें बोशिल a | भे 
भारी होते गए। वह बहकते- , 


का दिया। 
ज्ञाने के 
ह tea 
तरह यह 
एक तह 
हा जात 
पीते थे 
से कहां 
देते नहीं 
कर बै 
पु उसकी 


Poo 
/~ 


Pas लगी | तब दोनों ने उसे बिछावन पर सुला दिया । चौदह- 
Fi की किशोरी, नवप्रस्फुटित यौवन के भार से दबी, सुंदर, मदमस्त, 
ae य अपनी ओर आकर्षित करनेवाला रूप। ये सब दोनों को 
‘a is रहे थे और उसका वह मूक निमंत्रण भरा खुला यौवन! 
a दोनों पुरुष ही, गुण और दोषों से युक्‍त, पर सर बुद्धि को 
ash हुए। बाहर वैसी ही आंधी थी | बारिश भी कहाँ थमी थी! 
वगरे थी, इसलिए ठंड थी। अवस्थी ने आहिस्ते से अपनी चादर 
को उप फैला दी। फिर दोनों अपने बिछावन पर लेट गए। 
ए उनकी आँखों में नींद कहाँ थी ? उनकी नींद तो शबरी ने चुरा 
aqua तो वह Gee भर रही थी और दोनों करवटें बदल रहे थे। 
ge जब दोनों की नींद टूटी तो देखा, बारिश थम गई है और 
अग्र करीब-करीब रुक गई हे | गुरु-गंभीर गर्जन करनेवाली नदी 
अव धीरे-धीरे अपनी मर्यादा को अंदर समेटने लगी है । अब उसे पार 


बाजा सकता है । जब दोनों जाने को हुए तब निगल ने हाथ जोड़कर 
/ हह, “सेवा में कुछ कमी रह गई तो माफ करना, बाबू | हम आदिवासी 


NN 3५ 


METAR होते हैं न। आप जैसे शहरी बाबू की कदर क्या जानें !'' 
“ऐसा मत सोचो, भाई | तुमने जितना किया, हम शहरवाले उतना 
हक सकते। माफी तो हमें माँगनी चाहिए कि उतनी रात को हमने 
१ सबको इतने कष्ट दिए।'' अवस्थी ने सौ-सौ के पाँच नोट जेब से 
bp उसको ओर बढ़ाते हुए कहा, “इसे रख लो।'' 
| il se बिगल ने पीछे हटते हुए कहा, “मेहमान से 
T i और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा, बाबू! हमको 
गोन ॥ मत बनाओ | 
शी ब तसा लगा। गरीब लोग स्वाभिमानी होते हैं। पर 
ती पर a mg आज देख रहा if विश्वास नहीं होता कि 
w ऐसे लोग हैं । कहने को तो ये लोग आदिवासी हैं, 


ये यही लोग हैं। अवस्थी ने पुन: बड़े आग्रह से कहा, 


रुपए A 
ER "२ तुमको नहीं बल्कि बेटी शबरी के लिए दे रहे हैं| तुम इन 


wR कपड़े और श्रृंगार के सामान खरीद लेना!'' 


A छ ie का खरीदेंगे, बाबू? यह तो बाल विधवा है ।'' 


पोते हुए वहाँ से जाने लगा। 


। देय 
f भिका - लगी दोनों को | कुछ देर तक किंकर्तव्यविमूढ़, 
A से खड़े-खड़े वे उसे निहारते रहे, फिर गाड़ी में जा 


| धर अब तके © 
) 5 भो उसपर a ने शबरी को जगा दिया था; फिर भी रात की खुमारी 
| वे वी थी। सारा बदन बथ रहा था। रक्तिम आँखें अभी 


aod तो हुई थीं। पर जब उसने देखा कि उसके ऊपर बाबू 
चला क उसे घोर आश्चर्य हुआ। ग्लानि भी हुई और जब 
peers मन लोग जा रहे हैं तो वह हड़बड़ाकर उठी और 


मौलिक तथा अप्रकाशित-अप्रसारित रचनाएँ 
ही भेजें | 

रचना फुलस्केप कागज पर साफ लिखी हुई 
अथवा शुद्ध टंकित की हुई मूल प्रति भेजें | 
पूर्व स्वीकृति बिना लंबी रचना न भेजें | 
केवल साहित्यिक रचनाएँ ही भेजें | ER 
प्रत्येक रचना पर शीर्षक, लेखक का नाम, TE 


परिचय तथा पता अवश्य लिखें | 


डाक टिकट लगा लिफाफा साथ होने पर ही 


अस्वीकृत रचनाएँ वापस भेजी जा सकती हैं | aa 


अतः लेखकों से निवेदन है कि रचना की एक 
प्रति अपने पास अवश्य रखें | 

किसी अवसर विशेष पर आधारित आलेखों 
को कृपया उस अवसर से कम-से-कम तीन 
माह पूर्व भेजें, ताकि समय रहते उसे pe 
प्रकाशन-योजना में शामिल किया जा सके। | 


चादर को सहेजकर नदी की ओर दौड़ पड़ी। पहाड़ी को पार कर जब ' 
वह उस पार गई तो देखा, गाड़ी नदी के करीब पहुँच रही है। 
वह सहसा जोर से चीख पड़ी, ' बाबूजी, आपको चादर ST || 
आ अ$$5'' ee 
नदी का पानी अभी भी पुलिया के ऊपर से ही बह रहा था; पर | 
धारा में अब न तो वह वेग था और न ही वह प्रवाह। दोनों ने देखा, । 
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तभी अवस्थी ने कहा, “सहाय! अच्छा किया कि हमने रात नदी | | 


a 
ey 


पार नहीं की !'' : | 
_''हँ।'' सहाय के मुख से केवल वही शब्द निकला। शायद वह | 
कहीं खोया हुआ था। अब तक कार नदी को धार को चीरती हुई पुल पार 
कर गई थी। शबरी खड़ी-खड़ी अभी भी एकटक उधर ही देख रही थी। 
धर्मशीला कुटीर, sts, 
बोड़ेया, रॉची-८३४५४०. 


अमृत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


zZ 


शेषकथा एक लोक यायावर की 


लोकगीलों की रवोज करते-करते रतुद एक |: 
लोकगीत बन गए देवेंद्र सत्यार्थी ल 


£7 प्रकाश मनु | 


पने जीवन में ही 'किंवदंती पुरुष' बन 

गए देवेंद्र सत्यार्थी आखिर अपनी 'टूटन' 

और थका चोला लेकर चले गए। जीवन 

भर जिन्हें उपेक्षा के नश्तरों से बेधा गया, 

उनको मृत्यु भी एक उपेक्षित समाचार बन जाए तो हैरानी 

॥ क्या! हिंदी और साहित्य की सेवा के नाम पर बनी, 

| | हमारे यहाँ सरकारी, गैर-सरकारी अनुदानों पर पलनेवाली 
| सैकड़ों संस्थाएँ हैं; पर किसी ने अपनी श्रद्धांजलि के दो 
॥ शब्द उनपर बरबाद करना जरूरी नहीं समझा और यों |$ 

|| लोकगीतों का यह 'यायावर मसीहा ', जिसने अपना # ४ 


॥ समूचा जीवन लोक-साहित्य और लोक-संस्कृति को सम्मान दिलाने के 


| लिए लगा दिया, जिसने जीवन भर सिर्फ दिया ही, किसी से कभी कुछ 
'' लेना जहीं जाना, अपार शांति से मृत्यु की गोद में सो गया--एक लंबी, 

` अनंत लंबी नींद! 
सत्यार्थीजी का जाना मीडिया और साहित्य के पुरोधाओं के लिए 
| कोई 'घटना' भले ही न हो, पर अपने फकोरी ढब और फक्कड़ में 
` यायावरी का एक इतिहास रच देनेवाले देवेंद्र सत्यार्थी का ऐतिहासिक 
| महत्त्व और लोक-साहित्य के क्षेत्र में विराट्‌ योगदान इससे कम नहीं हो 
| | जाता। यह दीगर बात है कि जैसे अपने जीवन काल में चे हॅसकर 
भी हम हिंदीवालों के अक्षम्य 


कहकहे या फिर बारीक सी निश्छल 
। मुसकान के साथ पी रहे होंगे-यह मानकर कि हिंदी में उपेक्षा के विष 


H 
a 


घर से निकलना बहुत कम कर 
बूढ़ा शरीर थक जाता था। साँस 
कभी सिर में चक्कर भी आते थे, जबकि पिछले 
उनका नियम ही था कि महीने में दो-तीन बार दफ्तर 


6 + थी; कभी- 
ae 


í a 
a 
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में उनकी दस्तक होती थी। अकसर रिसेप्शनिस्ट का 
फोन आता था, 'मनुजी, आपके मित्र आए हैं। इजा 
कर रहे हैं।' और सब काम-धाम छोड़कर TEN | ठप 
हुए मेरा सीढ़ियाँ उतरना।सत्यार्थीजी की वही AR 2 
परिचित मुसकान वहाँ होती। मेरा हाथ अपने aad ; ज्ञ 
लेकर एक क्षण के लिए वे ठिठकते, फिर जो कुछ 
उनके मन में चल रहा होता था, सब सुना जाते थे। को 
पुराना किस्सा, अपनी घुमक्कड़ी या यायावरी का को 
अद्‌भुत प्रसंग या कोई नया अनुभव, किसी सेक 
: मुलाकात | “और कुछ नहीं तो उनकी दर्शनीय N | हे 
पांडुलिपि तो थी ही, जो लगता था, मोहनजोदड़ो की खुदाई से मे) | बज 
निकलकर आई है। उसी में 'नजर का धागा' पिरोते-पिरोते SEGN की: 
मन:स्थिति बहुत कुछ समझ ली जाती थी । अलबत्ता ये ऐसे क्षण होत à, 
जब में वर्तमान से छलाँग लगाकर सीधे इतिहास के R में ग 
पहुँचता था, जहाँ एक-से-एक दिव्य वि भूतियाँ और कद्दावर शि 
थीं। आजादी की लड़ाई का आवेगपूर्ण संघर्ष था, लोकगीती आर ie 
आख्यानों की लीलामय धरती थी--और बहुत कुछ था, RRR H 
मानो हाथ पकड़कर बारी-बारी से परिचय कराते चलते थे। 
पर पीछे कोई दो-ढाई बरस पहले वह आए तो कुछ T ai 
हुए लग रहे थे। हमेशा की तरह रिसेप्शन पर ही oe a it 
होती रहीं। फिर जब उठकर जाने लगे तो एकाएक उ 
कंधा पकड़ लिया | nga हाथी 
मैंने चौंककर पूछा, '' क्या हुआ, सत्यार्थीजी ? 5 | 
सहारा देकर बिठा दिया | चेह गी 
थोड़ी देर तक सत्यार्थीजी चुप, एकदम चुप i ae | 
स्वाभाविक कांति लौट आई । धीरे से बोले, “माफ कीजिए मुझ न 
सा आ गया।”! F ea 
उस दिन आग्रह करके उन्हें तिपहिया स्कूटर में बिटा gÈ é | 
पहले कोई नब्बे साल की उम्र में भी वह बस में बैठकर ही aa | 
दफ्तर आते रहे हैं। लौटते समय मद्रास होटल से ८९ T dt | भे 
जाती थी--उनकी प्रिय बस, जो उन्हें घर से थोड़ी KS | 


A 
तः 
अपनी. 
धी: 


शनिस्ट का 
है | इता 
धडपडत 
Tel चि 
ने हाथ मे 
İp 
| थे। कोई 
काकोई 
री से + 
गीय चीव 
से सापे 
ते उनकी 
होते धे 
में जे 
कं 
र लार्के 

यर्थ 


ष सुनाने 


ने बै 
| भक्ष ता एक साथ दर्जनों नाम सामने आते थे। उनपर ` 


ह और 
भैया iai 
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= कुछ देर की यात्रा 
‘dt पैदल कु 


हाल, इसके बाद भी उम्र की दहाई में पहुँचे सत्यार्थीजी फिर 
कक प्रयल करके मुझसे मिलने आए। जिससे प्यार हो, चाहे वह 
ai मामूली व्यक्ति ही क्यों न l, उससे मिले बगेर वह रह ही 
एकते थे। फिर धीरे-धीरे शक्तियों शिथिल होने लगीं तो उनका 
आना कम हो गया। आखिरी बार जब वह आए थे तो मैंने देखा 
(थोड़ा ढीला हो गया है, हाथ-पैर दुबले | हाथों की नसें कुछ ज्यादा 


४ आई थीं और सीधी तनी हुई रीढ़ अब थोड़ा झुक गई लगती थी। 
पैन हसकर कहा, '' सत्यार्थीजी, अब तो आप भी झुक गए। लगता 
sem आ गया !' 
इसपर मुसकराते हुए बोले, '* हाँ भई, बूढ़ा तो सभी को होना है।'' 


झडी देर रुककर उन्होंने सुर भरा, ' यह बुढ़ापा भी बड़ी हास्यास्पद 
बह, मनु! लेकिन जब तक आदमी खुद बूढ़ा न हो तब तक इस चीज 
aw नहीं चलता।'' और फिर एक लंबा कहकहा। 
इतने आनंद के साथ बुढ़ापे को वही जी सकता है जिसने अपनी 
AS एक-एक क्षण जीवन के खुले विश्वविद्यालय में नदियों, पहाड़ों 
श प्रकृति की गोद में पाठ पढ़ने और एक-से-एक मूल्यवान्‌ अनुभव 
भा बिताया हो। यही वजह है कि बुढ़ापे के बावजूद सत्यार्थीजी जब 
*॥ बीस साल लंबी लोकगीत यात्रा के बारे में बताते या महात्मा 
M खोंद्रनाथ ठाकुर, अज्ञेय, मंटो अथवा बलराज साहनी का जिक्र 
हीतो उनकी आँखों में एक निराली और गहरी-गहरी-सी चमक 
AST थी। 
र सत्यार्थीजी से मिलना कुछ कम हो गया था। मेरे लिए 
=o सुबह-सुबह छह बजे चलकर दिल्ली के न्यू रोहतक 
AR वहाँ घंटे-दो घंटे की बैठकी के बाद फिर दफ्तर 
~~ eee के साथ-साथ कुछ थका देनेवाला भी था। फिर 
H एकाध चक्कर तो लगता ही रहा। असल में तो 
कई सुनने का सुख ही मुझे दौड़ाए जाता था। अपने जीवन काल 
S सि इस कदर 'मुवत' हो, “परमहंस” वाली स्थिति में मैंने 
और देखा नहीं। जब कभी वे अतीत की कथाएँ या 


ष पर I भी सुनने को मिलतीं। मगर मजाल है कि कभी 


| क या या ओछी टिप्पणी उन्होंने की हो। ऐसे किस्से सुनते 


इतिहास के विशाल वटवृक्ष जैसे लगते थे, जिनकी बातों में 


a 4 दः 
Aa eR फूटती चली जाती थीं और उन्हीं से जमीन के 


उस विशाल बरगद को जड़ों का एहसास होता है, जिनमें से 
पर जराएँ होकर लटक रही थीं। सत्यार्थीजी के पास 
घोड़ा ड्घ...” इस कदर अकूत खजाना था कि उन्हीं के 
ह को तर्ज पर अगर उन्हें किस्सों का बादशाह 
: कहें तो कुछ गलत न होगा। “किस्सा बादशाह 
` ^ त जाक त सवाल as “आपका घर का जेते किसी को फब सकता है तो अकेले देवेंद्र 
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२८ मई, १९०८ को जनमे सत्यार्थीजी कोई पंचानबे वर्ष की लंबी 
उम्र तक जिंदगी को एकदम अपने ढब, अपने ठाटदार फकीरी अंदाज में 
जीकर गए। 

याद पड़ता हे, उनसे पहली मुलाकात कोई सोलह साल पहले हुई। 
इन सोलह सालों में उनके सुख-दु:ख को इतने पास से छूकर देखा है कि 
लगता है, मैं भी उनके साथ यात्रा कर रहा हूँ। उनके सहयात्री होने का 
एहसास कभी मन से उतरता ही नहीं | यादों का एक लंबा काफिला है, 
जो मेरी आँखों के आगे से आ-जा रहा है। सन्‌ १९८६ में जब सत्यार्थीजी 
से पहली मुलाकात हुई थी तब में उनके बिलकुल पास, शास्त्रीनगर वाले 
मकान में रहता था। हर इतवार को सुबह पाँच या छह बजे दरवाजे पर 
दस्तक होती थी। उठकर देखता तो अपनी पूरी भव्यता में सत्यार्थीजी 
विराजमान! ऐसे अनगिनत इतवार सुबह से शाम तक उनकी बातों की 
महाधाराओं के बीच डूबते-उतराते हुए मैंने गुजारे हैं। सन्‌ १९८८ में में 
फरीदाबाद आ गया, तभी यह सिलसिला रुका; लेकिन सत्यार्थीजी दफ्तर 
में आकर घंटा-दो घंटा बातें करके इस कमी को पूरा कर लेते। बातें, 
बातें और बातें! हर बात के पीछे कोई छिपा हुआ गहरा अर्थ, कोई 
प्रतीकात्मक परदों में लिपटी पीड़ा, कोई गहरा मंतव्य। इन्हीं से सत्यार्थीजी 
के मूड्स और उनके व्यक्तित्व के अनछुए कोनों पर रोशनी पड़ती और 
उनका कद लगातार मुझे बड़ा होता लगता। 

याद पड़ता है, दिल्ली के शास्त्रीनगरवाले मेरे मकान में ही सत्यार्थीजी 
एक दिन सुबह-सुबह आए थे। सर्दियों के दिन थे और मेरे साथ चारपाई 
पर रजाई ओढ़कर बैठे हुए ही उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी। इसपर 
कुछ बातचीत हुई थी। फिर वह अज्ञेय, बलराज साहनी, मंटो, बेदी, 
ए.आर. चुगताई और दूसरे समकालीन दोस्तों के संस्मरण सुनाते-सुनाते 
जैसे कहां खो गए। अचानक चुप। कुछ थके, कुछ शिथिल से | तकिए 
पर कोहनी टिकाए दीवार के सहारे बैठ जाते हैं। 

मैं तब मन-ही-मन कल्पना कर रहा था कोई चालीस बरस पहले 
के देवेंद्र सत्यार्थी की। कैसे होंगे तब ? मेरी उम्र में मुझसे कितने अधिक 
युवा लगते होंगे.? चेहरे पर खूब घनी-घनी काली दाढ़ी, संस्कृत में पद 
लिखकर जिसकी 'वंदना' करने से आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी खुद 
को रोक नहीं Ue और यह कलंदरी बाना ही नहीं, हृदय में वैसा ही 
छलछलाता उत्साह | आँखों में एक खानाबदोश प्यास !” जहा टिके, टिक 
गए; जब चले, चल दिए। कोई बंधन नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी के 
आदेश-पालन को मजबूरी नहीं । बह भी क्या जिंदगी थी! और आज 
से दो-तीन दशक पहले के सत्यार्थीजी! जब वह हर साहित्यिक आयोजन 
की अनिवार्य शोभा होते थे। कितना पानी उनके आगे से बह गया और बे | 
शांत हैं चुपचाप किसी हिमशिखर को तरह साधना-लीन-कितना कुछ 
और भीतर छिपाए। न रूप बदला, न जिंदगी जीने का मुहावरा, न फकोरी 
ढब! ee 
अचानक वर्तमान में आया एक दूसरा ही छोर। और जाने 
सूझा कि एक बेतुका सा सवाल पूछ बैठा, ' आपका घर का 
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चलता है, सत्यार्थीजी ?'' 

शायद मन में यह जानने की 
इच्छा थी कि उनकी खानाबदोशी भी 
तो दुनियादारी के बेरहम थपेड़ों में 
हिलती-काँपती रही होगी। तब क्या 
करते होंगे सत्यार्थीजी 2 कैसे चलता 
होगा ? पता चलता है, मकान के 
किराए के हजार-बारह सौ रुपए आते 
हैं । 'लोकमाता' यानी सत्यार्थीजी की 
पली शांति सत्यार्थी उसी में कुछ ऐसा 
जादू जगाती हैं कि चल जाता 
है। "और सत्यार्थीजी विस्तार में 
जानने की जरूरत नहीं समझते | 

मैं मन-ही-मन हिसाब लगाता 
हूँ--रोटी, सब्जी, कपड़े-लत्ते के 


“ठीक है, सत्यार्थीजी। आप इस 
कांट्रेक्ट पर साइन कर दीजिए। आपको 
पारिश्रमिक मिल जाएगा।'' 

सत्यार्थी भोचक्के! लोकगीतों का 
पारिश्रमिक भला वह कैसे लें! उन्होंने तो 
इन्हें रचा ही नहीं। तुरंत उन्होंने प्रतिवाद 
किया, “देखिए, इन्हें मैंने जगह-जगह 
घूमकर इकट्ठा अवश्य किया है, पर ये 
गाँववालों की चीजें हैं, उन्हीं की पूँजी हें! 
SAR तो “कॉपीराइट ' भारत माता का है ।'' 


रेडियो के निदेशक थे 
बुखारी पितरस। fig १ “| 
ठीक हैं, सत्याथीजी। भी 
` 3 
PIS पर साइन कर ty] a 
आपको पारिश्रमिक मिल जाए | ह. 
x सत्यार्थी भौचक्के। लोकह I 
का पारिश्रमिक भला वह कैसे || दव 
if 
oF 


उन्होंने तो इन्हें रचा ही नहं ii 
उन्होंने प्रतिवाद किया," देखिए ज्ञ 
मैंने जगह-जगह घूमकर इकरा 
अवश्य किया है, पर ये गाँववते | कय 
को चीजें हैं, उन्हीं को पी हज | हस 
तो 'कॉपीराइट' भारत माता काहै।'| बेर 

बहुत कम लोगों को पता हेग | देने 
' आजकल को नौकरी छोड़ने के वर | a: 


अलावा घर के कितने ही खर्च | ऊपर 
से सत्यार्थीजी का रोज का जेब खर्च | घुमक्कड़ी और बस के किराए के 
पैसे | एकाध पत्रिका-वत्रिका भी खरीदने की सुविधा दिल्ली में हजार- 
बारह सौ के क्या माने! 

“इश्वर न करे, पर यदि कभी कोई अनचाहा दुःख-संकट आ 
| ॥ WS cl कुछ नहीं रखा बचाकर ? कभी नहीं सोचा ?'' 
Í j “ऐसे वक्त हो ही जाता है कुछ-न-कुछ।”' सत्यार्थीजी की आवाज 
| 
j 


काँप जाती है। एक धीमा सा दर्द बहने लगता है मेरे आस-पास, “एक 
बार लोकमाता की तबीयत ज्यादा खराब थी। हाई ब्लडप्रेशर था उन्हें | 
| बिगड़ गया था। लोकमाता को लग रहा था, अब बचेगी नहीं | एक दिन 
` अजीब सी नजरों से मुझे तौलती हुई बोलीं, ' तुम्हारे पास तो इतना पैसा 
| भी नहों कि मेरी अंत्येष्टिकर सको । लोग तुम्हारी हँसी न उड़ाएँ, इसलिए 
| मरते से पहले ही इंतजाम किए जाती हूँ। अलका के पास मैंने पैसे जमा 
|| कर दिए हैं। उसी से कर लेना सबकुछ |! '' 
be कुछ रुककर बोले, “बाद में बीमारी और बढ़ गई। महीनों खाट 
। पर पड़ी रहीं। लगा, अब ये तो चलीं। रह जाऊँगा मैं अकेला, बिलकुल 
अकेला। मैंने बाहर निकलना, कॉफी हाउस जाना, सब बंद कर दिया। 
हर वक्त इनके पास रहता। धीरे-धीरे इनकी हालत सुधरी, जैसे मौत के 
मुंह से लौट आई हों। वह पैसा, जो उन्होंने अंत्येष्टि के लिए जमा किया 
. था, उनकी बीमारी में काम आया।'” कहते-कहते सत्यार्थीजी खो गए 
कहीँ दूर, किसी उजाड़ जंगल में | फिर कुछ और नहीं कहा उन्होंने। 
सुतने की ताब मुझमें भी कहाँ थी। 

Fe सिर्फ एक घटना है। दरअसल पैसे का खेल कभी जाना ही 
आदमी ने। और कोई भी कभी भी इससे मिले, पहला इंप्रेशन 

Ae आदमी और कुछ भी हो सकता है, मगर दुनियादार नहीं। 
बात है। एक बार सत्यार्थीजी ने अपने इकट्ठे 

रेडियो को दिए। तब ऑल इंडिया 


ARS अमृत 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सत्यार्थीजी के लिए ऑल dea: : 
रेडियो पर खास तौर से लोकयान यूनिट गठित की गई। उनके | शग! 
लोकयान यूनिट के सहायक निदेशक पद के लिए प्रस्ताव भेजा गया।प | बह, 
सत्यार्थीजी तो सोच बैठे थे, 'अब सरकारी नौकरी करनी ही नहीं। बह 
सह लिया, देख लिया।' (2 
एक संकोच यह भी कि जो निदेशक बनकर आएगा, कह व 
कैसा 'घमंड का पुतला' होगा, जाने कैसी अफसरी छाँटेगा” उस | t 
के बारे में जिसका वह क ख ग भी नहीं जानता होगा। ऐसे ' अहि 
को झेलने की कल्पना से ही सत्यार्थीजी सिहर गए और एक ही "| । 
उन्होंने उस सरकारी प्रस्ताव को बीच राह कच्चे घड़े की Y T | 
दिया कि “नहीँ भैया, अब यह जमूरेबाजी अपने बस की नहीं। अ: | 
उस हाल में जब ' आजकल की नौकरी छोड़ने के बाद उनके पर| 


पर t 
आर्थिक सहारा नहीं रह गया था और वह करीब-करीब सडक | ; 
थीजी महा | 
बे 


जवा मर्द वी ¢ । 
ठत 


रहे थे। किसी उर्दू पत्रिका में छपा था वह संस्मरण। अंति 4i 
को असहायता और लाचारी का जिक्र आने पर उनका तकर्म र 
बड़ी मुश्किल से बता पाए वह कि बेदी हाथ-पैर, यही गाद क| 
से भी अशक्त हो चुके थे । जीवनी शक्ति छिन गई थी। १ 
करीब खो बैठे थे। 


5 


गर्ली 
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= ने पास जाकर नमस्कार किया तो भौचवक होकर बेदीजी 
` cea कौण हो ?'' 
|| g अपना नाम बताते हैं तो भी बेदी उन्हें ठीक-ठीक पहचान 
वपते यह व्ह बेदी थे, जो उनके दोस्त, साथी सबकुछ थे। बेदी ही 
z कहानी की ओर लाए और एक जमाना वह भी था, जब उनका 
तोका | gta का साथ-साथ उठना-बैठना था। वही बेदी सत्यार्थीजी को 
कैप कै | दान तक नहीं पाए। बेदी की यह हालत! सत्यार्थीजी के लिए इस 
| के को संभाल पाना मुश्किल था। उनकी आँखों से 'टप-टप' आँसू 
हे | agi लगते हे--बेआवाज रुदन ! f 
अफसोस, सत्यार्थीजी से यह प्रसंग सुनते हुए तब कहाँ जानता था 
गाँव | १ यही त्रासदी आगे चलकर मुझे भी अपनी आँखों से देखनी पडेगी-- 
जी हा! | क्म संदर्भ बदल जाएँगे, घटना वही रहेगी। सत्यार्थी सिर में लगी भीषण 
THe" | aa बाद अपोलो मिलेनियम अस्पताल में बेड पर पड़े थे। मैं उन्हें 
ह ताहे, | के पहुंचा तो उनकी छोटी बेटी पारुल ने कहा, “पिताजी, प्रकाश मनु 
डइनेकेवर | आए हैं आपसे मिलने !'' 
ऑल Te ; इसपर मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए उन्होंने पूछा था, “ये 
उनके पह | ae?” और मैं चलने लगा तो अपने कमजोर काँपते हाथ जोड़कर 
TAIN) ऋ, फिर आइएगा!'' पर आँखों में पहचान की एक हलकी रेखा 
नहीं बहुः | क नही | 
aah: a लगी चोट से सत्यार्थीजी की याददाश्त तो चली ही गई, 
a . बाद वे बेहोशी कौ हालत में झी गए और १२ फरवरी, 
सुबह साढ़े दस बजे उन्होंने अंतिम साँस ली। यों एक इस 


अहिर i A A A f 
अहिर ॥ लोक-यायावर को जीवन-कथा का उपसंहार हुआ। 


sal 


फ त आवेग भरे साहचर्य में उनके साथ जिए गए पल एक- 
को | पून और a कचोट के हा सामने आते हैं और उनके न होने का 
मेया ज जाता है। कम-से-कम मैंने अपने जीवन में उनसे 
फ mA का कोई आदमी नहीं देखा। लहराती दाढ़ी और 

के , हिमशिखरों जैसा एक खूबसूरत, भव्य व्यक्तित्व, 


TN 

hy जी रोमांच भरी, अजब दास्तानें निकलकर सामने आती और 
| पजा ऐतिहासिक व्यक्तित्व कि मैं चौंक उठता । अभी मैं उनमें डूब 
| गे T होता कि अचानक किसी बात पर उनकी निश्छल हँसी 
णि और पड़ता और मैं उसकी लहरों के साथ बहता चला जाता। 
आता मैं कहाँ oa बोध गायब होने लगता और काफी देर बाद समझ 
तो भैसी आर किनसे मुखातिब हूँ! देवेंद्र सत्यार्थी में बिलकुल 
| ie ता और निर्मल उछाह था, जिसे सबसे सही अल्फाज 
AIA fay! दाढीवाला शिशु!" और कोई दाढीवाला 
, इसे तो सत्यार्थी से मिलकर ही जाना जा सकता था। 

को लोकगीतों कौ तलाश ने उन्हें इतिहास-पुरुष 
न 0१ 0 न पी पर जब वह सबकुछ छोड़-छाड़कर लोकयात्रा 
को बात गौण ही रही होगी । बस, लोकगीत अच्छे 


किस्से थे और उन किस्सो के बीच से घुमक्कड़ी . 


साहित्य अम्‌त्‌ 
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र्रा च्च चक चछ 


थे, बचपन से उनका रस-स्वाद चखा था तो उन्हें इकट्ठे करने के लिए । 
मन ललक उठा | यह कोशिश वह अपने बचपन में एक बार पहले भी ! 
कर चुके थे, जब उन्होंने गाँव के कुछ लड़कों से लोकगीत सुन-सुनकर 
उन्हें कॉपी में उतारा था और बदले में संदूक से चुराकर पैसे भी दिए थे। 
बाद में वह चोरी पकड़ी गई और उन्हें डॉट भी मिली। डाँट तो बह सह 
गए, लेकिन अपनी पसंद के जिन लोकगीतों को उन्होंने कॉपी पर उतारा 
था, उसके साथ हुआ 'हादसा' उन्हें दहला गया। हुआ यह कि डाँट 
पड़ने के डर से उन्होंने वह कॉपी अपने मित्र आसासिंह के पास छिपा दी 
थी। खुद आसासिंह लोकगीत बहुत अच्छे गा लेता था और उसे भी 
लोकगीतों का नशा-सा था। पर जब आसासिंह मिडिल में फेल हुआ तो 
गीतों को वह कॉपी उसके पिता की कोप-दृष्टि का शिकार हुई। वह ' 
कॉपी जला दी गई। यह खबर देवेंद्र सत्यार्थी, नहीं बालक देव इंदर । | 
बत्ता को मिली तो जैसे उसका खून सूख गया हो देर तक उसके मुँह से ' | 
कोई बोल नहीं निकला। वह इसे सह तो गया, लेकिन एक नए संकल्प ' 
के साथ कि वह इस काम में अपना जीवन लगा देगा और कुछ नया  '! 
करके दिखाएगा। लोकगीतों को सम्मान दिलाकर रहेगा। 
धीरे-धीरे लोकगीतों को दुनिया में और अधिक रमे तो सत्यार्थीजी । | 
को समझ में आने लगा, “यह तो सचमुच अपनी जड़ों की ओर लौटना । 
है। भारत की सांस्कृतिक एकता को पहचान छिपी है इन लोकगीतों में । | 
इन्हें समझे बगैर भारत और भारत की जनता को समझना नामुमकिन है।' | । 
शायद यही वजह है कि गांधीजी को सत्यार्थीजी का कार्य कोई स्वराज्य 
को लड़ाई का ही हिस्सा नजर आता था। वह उन्हें अंतरंग वार्त्ता के लिए 
बुलाते। कभी पत्र लिखकर, कभी बातचीत में बराबर प्रोत्साहित करते। 
गांधीजी का स्नेह और आशीर्वाद सत्यार्थीजी को भरपूर मिला। 
के.एम. मुंशी के यहाँ एक विशेष कक्ष सिर्फ गांधीजी के ठहरने के लिए | 
ही आरक्षित था। गांधीजी का आदेश था, सत्यार्थी कभी भी, कहीं से भी Š H 
घूमते-घामते आएँ तो उन्हें इसी कक्ष में ठहराया जाए। यहाँ तक कि | 
कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में गांधीजी ने सत्यार्थीजी के काम को . । 
जमकर प्रशंसा की थी। अधिवेशन में विशेष रूप से आमंत्रित सत्यार्थीजी 
ने पंजाबी का एक लोकगीत सुनाया था, 'रब्ब मोया, देवते भज्ज गए, | | 
राज फिरंगी दा !' इसका जिक्र करते हुए गांधीजी ने अभिभूत होकर 
कहा था, ' अगर तराजू के एक पलड़े में मेरे और जवाहरलाल के सारे | | 2 
भाषण रख दिए जाएँ तो दूसरे में अकेला यह गीत तो लोकगीतवाला _ | 
पलड़ा भारी रहेगा!' गांधीजी का इतना स्नेह और अपार विश्वास न , | 
मिला होता तो शायद सत्यार्थी अपना काम इतना अधिक और इतने 
सुचारु तरीके से न कर पाते। 
गांधीजी की तरह गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने भी सत्यार्थीजी को 
कठिन किंतु मनोरंजक खोज और ' संवेदनशील कल्पना' की जमकर 
तारीफ की थी। “मॉडर्न रिव्यू' में प्रकाशित एक अन्य पत्र में उन्होंने 
सत्यार्थीजी के लोकगीतों संबंधी लेखों के बारे में कहा, 'वे ग्रामों में बसे 
हुए भारत की अंतरात्मा का दिग्दर्शन कराते हैं।' eee 
उन दिनों सत्यार्थीजी लोकगीतों की खोज में कहीं भी जाते, 
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भटकते आखिर शांतिनिकेतन में ही 
आ टिकते | शांतिनिकेतन का नैसर्गिक 
वातावरण उनकी स्वच्छंद प्रकृति को 
खूब रास आया था। उसपर टैगोर का 
अगाध स्नेहपूर्ण सान्निध्य। यह 
खानाबदोशी कोई दिखावटी चीज न 
थी। जेब में चार पैसे भी नहीं और 
वह पत्नी और बेटी के साथ दूर- 
दराज के इलाकों में घूमकर आ गए-- 
जहाँ उन्हें जाननेवाला तो दूर, उनकी 
भाषा तक समझनेवाला कोई न था। 
दिसंबर '४० में मद्रास में देवेंद्र 
सत्यार्थी के भाषण पर सभापतित्व 


में 


आजकल ' की नौकरी छोड़ने का एक कारण 
यह भी था कि संसद्‌ सदस्यों और 
वी .आई .पी . लोगों की जो अधकचरी रचनाएँ 
आती थीं, सत्यार्थीजी उन्हें निर्ममता से वापस 
कर देते थे। (आजकल ' को एक स्वाधीन 
साहित्यिक पत्रिका बनाने के लिए सत्यार्थीजी 
ने जो तकलीफें झेलीं और जिस तरह के 
सरकारी दबावों का सामना किया, वह खुद 
एक 'अकथ कथा ' है, जिसका कभी 


भी उसका असर =: जैसे 
प्रतिमा खंड खंड हो गईहे Re 
उनके पास बेठें तो जीवन की कि 
हो बड़ी-से-बड़ी तकलीफ 
घटनाएँ वह सहज भाव से कह z 


x 
ह । 


Ne 


बहुत कम लोगों को पत्ता 
कि “आजकल ' की नौकरी a 
का एक कारण यह भी धा किस 
सदस्यों और वी.आई.पी. लोगे डौ 
जो अधकचरी रचनाएँ आती धं 


सत्यार्थीजी उन्हें निर्ममता से वाप 
कर देते थे। 'आजकल' को एक 


करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
ने उनकी उस सहृदयता की ओर इशारा किया, जो सहज ही लोकगीतों 
के मर्म को बूझ लेती है | इसके बरक्स उन्होंने कहा, “यदि विश्वविद्यालय 
का कोई प्रोफेसर लोकगीत एकत्र करने के निमित्त ग्रामांचल में जाए तो 
मुझे भय है कि कहीं लोकगीत सूख न जाएँ--सूर्य के सांमने शबनम के 
समान !' 
राजगोपालाचार्य के शब्दों में सत्यार्थीजी की उस खासियत की 

। ओर बारीक सा संकेत है, जिसके कारण अकेले सत्यार्थी सिर्फ अपने 
¦ बूते वह काम कर सके, जो फेलोशिप, अनुदान आदि-आदि की भारी 
¦ राशि और तमाम सुविधाओं के बावजूद हमारे यहाँ के सैकड़ों प्राध्यापक, 
। दर्जनों विश्वविद्यालय और अकादमियाँ मिलकर भी नहीं कर ug! 
| सत्यार्थीजी को भावनाशीलता उन्हें जल्दी ही सृजनात्मक क्षेत्र में ले 
आई । उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र--साहित्य की 
| लगभग हर विधा में लिखा और कुछ-न-कुछ नया और महत्त्वपूर्ण जोडा । 
ग |! g 8 
“चाँद-सूरज के बीरन' सिर्फ सत्यार्थीजी के शुरुआती दिनों की 
' कथा है। वह सिर्फ लोक-साहित्य के दुर्दम्य आकर्षण में जकडे जाने 

और फिर एक दिन अचानक बिना किसी को बताए घर से भाग जाने की 
कहानी हे । रास्ते में किसी रेलयात्री को उन्होंने पहली बार अपना असली 
परिचय दिया, 'मैं हूँ खानाबदोश!' लेकिन फिर उसके बाद? लोक- 
साहित्य के लिए दर-दर घूमने और ठोकरें खाने की कहानी। सीधे-सादे 
ग्रामीण लोगों का प्यार और शरारती लोगों की छिपी-छिपी 'सभ्य' 
पैतरेबाजी। सत्यार्थीजी ने नीलयक्षिणी में यह व्यथा-कथा कहने की 
है, लेकिन वह उनसे सध नहीं पाई । जवान बेरी (कविता) 
क मौत का उन्हें 


साहित्य 
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स्वाधीन साहित्यिक पत्रिका बने 
के लिए सत्यार्थीजी ने जो तकलीफें झेलीं और जिस तरह के सरकार 
दबावों का सामना किया, वह खुद में एक 'अकथ कथा' है, जिसका / 
कभी-कभी बेहद कष्ट के साथ वे जिक्र करते थे। 
उन्हीं दिनों के. आसिफ ने सत्यार्थीजी को एक लाख रुपए देने का 
प्रस्ताव किया, इस शर्त पर कि वह उनकी फिल्म में नायक को भूमिका 
अदा करें। और सत्यार्थीजी ने साफ इनकार कर दिया, “नहीं, आहिए 
साहब! में साहित्यकार हूँ, वही रहना चाहता El’ यह उस समय व 
बात है, जब सत्यार्थीजी सड़क पर थे और उनका जीवन-यापं | 
कठिनता से हो पाता होगा। À 
लेकिन इस सबके बदले--इस खुद्‌दारी और लंबी साधना के बदी | 
उन्हें मिला क्या ? नश्तर की तरह चुभती घोर उपेक्षा | साहित्य कोत 
की तरह इस्तेमाल करनेवाले उनकी पीठ पर सवार होकर ऊँचा | 
जा टिके और वह अपने हिमालयी व्यक्तित्व के साथ गुमनामी के * 
में खिसकते गए। ऊपर उठने के लिए संबंधों का इस्तेमाल 
ढोल खुद पीटना उन्हें किसी शर्त पर मंजूर नहीं था। i 
मगर हैरानी तब होती थी जब यह सब p 
सत्यार्थीजी कुछ नहीं कहते थे। कोई शिकायत नहीं | ज्यादा,  ॥| 
हँसकर कहते, 'आप क्यों चिंता करते हैं! अरे, बहुत ग is ‘a | 
इतना भी कहाँ सोचा था !' या फिर बताने लगेंगे, ' जब में. आर्क fat 
संपादक था और कोई मिलने आता तो मैं सबसे पहले उसकी र 
झॉककर देखता-यह मुझसे मिलने आया है या कुर्सी से ८ 
जोरदार ठहाका। | ठँ 
यह कोई छोटी बात नहीं कि गुमनामी के अधर मे aa 
कृतियाँ जब भी पढ़ी जाएँ, आज भी पुनर्मूल्यांकन के ee afl” 
हैं। और उनके समय में 'आजकल' का जो रूप, HMO ail | 


fad $ 
थी, उसे बड़े-से-बड़े साहित्यकार सम्मानपूर्वक याद a ail v | 
भूत | 


फिर उनकी फवकड़ी और स्वाभिमान। बलराज AN r 
चुभते हुए शब्दों में कहा था, सत्यार्थी के घायल, थके 2 


3 l Sew 


ae 


F A 
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= अपरिचित पाँव कलाकार अस्तित्व की साख और जमानत 


संवेदनशील इनसान बनने को न्योतती है! यहाँ तक कि गौर से सुनें तो 
समूची बीसवीं सदी के साहित्य और संस्कृति की 'मर्म पुकार' उसमें ' 
सुनाई दे सकती है। इससे बड़ा और सार्थक जीवन भला सत्यार्थी जैसे ' 


विलक्षण लोकयात्री का और क्या हो सकता था! 


® र आवार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक लोकगीत का ही सहारा 
है a ane अंदाज में उन्हें लिख भेजा था, 'ओ सतार्थी भैया, तोरी 
ij 
e लेकगीतों की खोज करते-करते देवेंद्र सत्यार्थी खुद एक लोकगीत 
है an जिसकी मार्मिक धुन और करुणा हमारे अंतरतम को बेधती है 
Tay | HER कंधे पर हाथ रखकर हमें कुछ और निर्मल, कुछ और 


A बनाने 
सरका 
जिसका / 
ए देने का 
| भूमिका 
afan 
पमय कौ 
यापन भी नके घर में रोज महाभारत होता 
ह ठु था। बहू निधि को इस घर में 
कि आए दो वर्ष हो गए थे। अब तो 
it | tea उसके पैर भी भारी हैं | फिर भी 
ज e क्योंकि उसके पिता ने अभी तक 
cat | छि veel टी.वी. भेजा, न दामाद के 
टरसाइकिल | 
Rif 
at m a ने बहुत लिखा तो बस एक छोटा 
का श्वेत-श्याम टी.वी. सेट भेज 
ग, f 
ही | ने देखा तो व्यंग्य से 
edi 
म, | भह बोली, "माँ, देख तो, भाभी कैसी 
गा cet वाला है न छोटा सा 
उती | $ पेते काटकर 
ढै | ने a दहाड़ उठी उसकी माँ उर्फ 
fa ta शहजादे वाले भाग होते तो 
आ | huns = । दामाद ने माँगी थी 
ae | झे साइकिल | निगोडे फकीर 


। मी. होते हे, जो दुआ तो दे देवें। 
भखमंगा है भिखमंगा ११ 


. & विष्णु प्रभाकर 


अब निधि अपने को न रोक सकी | चीख 
पड़ी, '' मेरे पिताजी को आपने भिखमंगा कहा! 
भिखमंगे तो '' 

वह वाक्य पूरा कर पाती कि तड से एक 
तमाचा पड़ा उसके गाल पर, “' हरामजादी! 
जबान लडाती है | कमला, बुला तो इसके खसम 
को | वह बताएगा इसे" '' 

बलराम इधर ही आ रहा था। बोला, ' सब 
सुन लिया है मैंने। इसका तो सिर फिर गया है | 
मुझसे भी बहस करती है। कितना भी मारो- 
पीटो, जबान नहीं बंद होती । 

“कैसे नहीं होती! मैं करती हूँ इसकी 
जबान बंद। 

“कमला! तू रस्सी तो ला।'' 

“ना ना,'' कमला तलघर से बोली, ' यों 
नहीं माननेवाली। एक ही इलाज है ऐसों का 
तो मैं मिट्टी के तेल की कनस्तरी लाती हूँ।'' 
और जब तक कनस्तरी लाती, बलराम 


ने उसे लात-घूँसों से धुत दिया और फिर माँ 


की सहायता से पलंग के पाये से कसकर बाँध 


साहित्य अमृत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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५४५, सेक्टर-२९, | 
फरीदाबाद (हरियाणा) 


५:57: Ki Ec] 


आप क्या माँ नहीं हैं = 


दिया। मुँह पर पट्टी पहले ही बाँध दी थी। 


निधि ने बहुत जोर लगाया, अंदर-ही-अंदर X है. 


चीखी, फिर एकाएक मौन हो गई। उसके मुँह | 
को पट्टी ढीली होकर खुल गई थी। १ 


कमला तब तक कनस्तरी ले आई थी। ._ 


उसने निधि को सिर से पैर तक मिट्टी के तेल , 
से तर कर दिया । बलराम ने माचिस को तीली | 
जलाई। 


चुकी थी। एक धमाका हुआ। निधि चीखी, 
“sed, मैं माँजी से एक सवाल पूछना चाहती | 


तब तक पट्टी मुँह पर से नीचे खिसक l ; 
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इस आकस्मिकता ने उन तीनों को हतप्रभ | 
कर दिया। cy ae 

सँभले-सँभले निधि ने पूछा, “ मांजी, आप 
औरत हैं न और हर औरत माँ होती है। आप 
मुझे इतना बता दें कि आप क्या ' माँ' नहीं हैं 


'बी-१५१, महाराणा प्रताप 


न बाबूजी की तीन संतानें-- 
किशोरी, रामेश्वर और धनमन। 
तीनों में दस-दस वर्ष का 
अंतराल | पर धनमन को ही नहीं, 
'किशोरी और रामेश्वर को भी ऐसा महसूस होता 
था कि 'बाबूजी' धनमन के ही थे। आखिर 
क्यों? 
शायद इसीलिए कि अपने माता-पिता की 
अंतिम संतान धनमन ने 'बाबूजी' संबोधन को 
जीवंतता प्रदान की थी। छपरा गाँव के एकमात्र 
पढ़े-लिखे (अंग्रेजी) मास्टर साहब का घर- 
आगन ' धनमन', 'धनमन' और 'बाबूजी', 
“बाबूजी ' पुकार के आदान-प्रदान से गूँजता रहता 
था। धनमन भी मगन रहती थी | उसके बाबूजी 
उसे ही पुकारते थे, इस एहसास से छोटा सा 
मन भी प्रफुल्लित रहता था। पर एक दिन जाने- 
अनजाने उसे बड़े प्यार से पालनेवाली काकी 
ने उस प्रफुल्लता पर कुठाराघात कर दिया। 
धनमन को काकी अपनी गोद में बैठाए उसके 
बाल सँवार रही थी। इतने में अपने दरवाजे से 
| मास्टर साहब ने आवाज लगाई, '' धनमन! 
. धनमन!! ` 
` धमन काकी की पकड़ से अपनी चुटिया 
झटके से उठ खड़ी हुई। काकी ने उसका 
पकड़कर खींचा और पुन: गोद में बैठा 
“Sa, बैठ यहाँ! वे" तुम्हें 
को पुकार रहे हैं। यही चाल 


ही | ” 
यह बात बैठ गई | वह 
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कदूदावर बाबूजी 


7 मृदुला सिन्हा 


कहा था काकी ने। उसके बाबूजी धनमन, 
धनमन ही पुकारते | घर के किसी कोने में धनमन 
अपनी हमजोलियों के साथ गुड्डा-गुड़िया या 
भतवा-दलवा खेलती हो, काकी या मंगल चाचा 
की गोद में बैठी हो, अपने ऊँचे मकान के चारों 
ओर बनी टट्ट की दीवारोंवाले अँधेरे घरों में 
किसी नवेली भौजाई से चुटिया बनवा रही हो, 
बाबूजी की पुकार पर दौड़कर चली आती। 
उसके बाबूजी कहते, ‘Hel छुपी रहती हो? 
जाओ, अपनी ईआ को बुला लाओ।' कभी 
कहते, ' भैया को बुलाओ।' 

कभी-कभी तो दरवाजे पर पड़ी 
आरामकुरसी में धँसे अपने गठिया-ग्रसित शरीर 
को निकाल, छड़ी पर उसके ऊपरी भाग का 
बोझ डाल आँगन की ओर बढ़ते | दरवाजे और 
आँगन के बीच एक बड़ा कमरा पार करते दसों 
बार धनमन, धनमन, की रट लगा जाते। घर- 
आँगन में बैठी काम में जुटी उनकी पत्नी, भावज, 
बेटी, बहू अपना पल्लू संभालने लगती । धनमन 
उनको पुकार पर दौड़कर पास जाती, पर बाबूजी 
उसकी उपस्थिति को ओर ध्यान दिए बगैर 
उसकी माँ या बहन या भौजाई को कोई निर्देश 
देने लगते। 

बाबूजी की एक-एक पुकार पर तिल- 
तिल बढ़ती दस वर्ष की हो गई धनमन | रामेशवर 
भी विवाह के योग्य | कई बेटीवाले रिश्ते लेकर 
आने लगे। एक रिश्ता तय हुआ | मास्टर साहब 
अपनी कद-काठी से इलाके में प्रतिष्ठित थे 
ही। इकलौता सहनशील बेटा रामेश्‍वर | बेरे के 
विवाह के समय उन्होंने स्वयं लडकी नहीं देखी 


OR किसी को किसी बहाने 'लड़कोवाले के यहाँ 


भेजकर पक्का कर लिया कि गोरी चमड़ीवाली 


समल Collection, Haridwar 


लड़को सुंदर और सुशील थी। विवाह कोह 


चर्चा में धनमन उनके पास बैठी रहती। शह 
जाते वक्त भी उनके साथ जाती। इधर-उधा 
नजर खिलाती, धनमन को वहाँ नहीं देखका 
उस दिन काको उनके पास आकर मंद स्वरं 
बोलीं, '' आप तो बहुत पढ़े-लिखे हैं | दुनिया 


हुँ । अपनी धनमन देखने में सुंदर नहीं है।झे 
आप दुनिया भर में (गाँव से शहर तक) घुम 
रहे हैं | सबको दिखा रहे हैं | विवाह का समय 
आएगा, फिर कौन करेगा इससे विवाह?” 


उस समय पहली बार मास्टर साहब ने 
धनमन के चेहरे को गोर से देखा | उसके 
ही अपने गहरे प्यार की परत चढ़ाकर उपे 
करते थे, इसलिए उसके रूप-रंग की 


समझने का मौका कहाँ मिला था। 


धनमन की कुरूपता दिखाने के 
अपनी नजरों से वैसा नहीं दिखा। 
“जा, जल्दी चोटी करवाकर आ 


करती, मास्टर साहब की 
भुनभुनाई, '' घुमाइए शहर | बेटी चलेगी 
करवाइए। वर God समय ug 
ढूँढ़ते समय जितना 
चाहिए, दूधिया रंग, नाक 
न जाने क्या-क्या 
देखा नहीं।'' 

अंतिम सीढ़ी उतरकः 
के लिए खड़ी हुई कि धर्म 


क 


उन्होंने | 


| 


होः 
गड 


| बरोक 


अवय 


| पचा 


< भमन 
समझते हें । फिर भी एक बात कहना चाहती ) 


melk 
ग के 
अह 


AR 
किं | काला गी 

काकी को नहीं पता चला था किं उ | 
पीछे खड़ी धनमन ने उसकी बात सुन सौ भै | 


e- 
a! बेटी बनाकर, मुँह पोंछकर धनमन का 
x का चश्मा ही चढ़ा रहता था। धनमन के 
हे को हथेली में भरती चूमने लगी। धनमन 
me, काकी! हुक्का पीकर आइ हो। 
हे दुर्ध आ रही है।'' 

काकी की हँसी फूट गई। धनमन उसे 
हते छोड़ फिर अपने घर की ओर भागी। माँ 
हट सुनने का साहस बटोरती। माँ स्कूल 
बेहक बाबूजी के साथ शहर जाने के लिए 
आय डटेगी । उसे भठा और पाटी लेकर मंगल 
बा विद्यालय पहुँचा आते स्कूल के शिक्षक 
` भन को विशेष देखरेख करते-शायद पढ़े- 


चाही ५, aa 
[होइ पिता को पुत्री होने के कारण ही | दरअसल 
क) फ | के बहुत परिवारों से जमीन-जायदाद में 


7 हैसियत रखनेवाले मास्टर साहब ने पढ़ाई- 
गई करके अपनी कद-काठी सबसे ऊँची 
Hol थी। जाहिर है, उनके घर के सभी 
क्षय क्या, उनके हलवाहे-चरवाहे को भी 
| i SR सम्मान का कतरा-कतरा 
| H था, धनमन तो फिर धनमन ही थी। 
3 शोको भी मालूम था कि वह अपने पिता 
षे संतान थी। उसके भाग्य में यही 
त्ता उ यही 
as तो एक बेटी के ब्याहने के बाद 
| is का जन्म किसी के लिए भी सुखकर 
‘ रो a | पर कभी-कभी कोई व्यक्ति 
| कय a आए दुर्भाग्य फल को भी अपने 
; | कारण बना लेता है। धनमन के 
| शायद इसलिए भी कि 
क्ष वे पितृ-सुख प्राप्त नहीं 
à a सुख प्राप्त न 
ie [a = ae अपने पिता के सम्मुख 
a मनी जाती 3 कया, बातें करना भी 
sy | 
| शिक जो भी रहा हो, धंनमन के प्रति 
f : Tips की सुगंध गाँव में फैल 


सिरो बच्चों 


| a बहुत सारी दबी इच्छाओं 


भी पे कई ० Feo रथ गए मर हे a i x माध्यम बनाया। Fe 
बाबू छबीला सिंह की 
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““नहीं! मुझे किसी ने बताया 
ही नहीं | कई दिनों से मैंने उसे 
घर-आँगन में काम करते 
देखा ही नहीं।'' मास्टर साहब 
के गुस्से का पारा चढ़ जाता | 


“तुम लोगों ने औरत को 
समझ क्या रखा है? वह बैल 
की तरह खटती रहे। पर मरे 
या जिए, तुम्हें कोई लेना- 
देना नहीं। एक मरेगी, दूसरे 
दिन दूसरी ले आओगे न!" 


विशेष ख्याति थी। वे गाँव के लोगों को बुलाकर 
कहते, ' आपके घर की महिलाएँ शौच के लिए 
जंगल, खेत और बगीचे में जाती हैं। यह तो 
अच्छी बात नहीं। आप लोगों ने अब ईंट या 
मिट्टी के बड़े-बड़े घर बनवा लिये, लेकिन 
अपने घर की महिलाओं के लिए cee का भी 
शौचालय नहीं बनवाया। यह तो बुरी बात है। 
मैंने शहर से गड्ढा खोदने की मशीन मँगवा दी 
=| आप लोग अपने घर के पिछवाड़े उस मशीन 
से गड्ढा खुदवाइए, बाँस-फूस से घेरा 
डलवाइए। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा।' 

पर किसी ने पहल नहीं की। उन दिनों 
उनके गाँववालों के लिए स्त्री के बारे में सोचने, 
उन्हें भी मनुष्य मानने के प्रचलन को शुरुआत 
नहीं हुई थी। मास्टर साहब के टमटम पर एक 
छोटा सा नौकर बैठता था। खेती-बाड़ी करने 
के लिए छह फिटा काला-कलूटा झगड़आ भी 
था। दोनों की छोटी-बड़ी गलतियों पर मास्टर 
साहब छड़ी उठा लेते, अपनी कोठरी में ले 
आते। फिर अपनी बेंत की छड़ी या घोड़ेवाली 
चाबुक से गठिया-ग्रसित हाथ से ऐसे मारते, 
मानो फूल की डाली से सहला रहे हों। फिर 
भी, मार तो मार थी । मार खानेवाला अपने बचाव 
में इधर-उधर हाथ मारता और रोता-बिसूरता 


साहित्य अमूत 
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भी | पर अकसर चाबुक और झगडुआ के बीच 
धनमन आ जाती थी। धनमन जोर-जोर से 
चिल्लाकर रोने लगती | अपने बाबूजी से चिपक 
जाती। फिर क्या! झगड़आ मार खाने से बच 
जाता। मास्टर साहब अपनी बच्ची का कच्चा 
कलेजा दुखाना नहीं चाहते थे। बोलते, ' जाओ, 
आज धनमन को खातिर छोड़ दिया। आइंदा 
ऐसी गलती करेगा तो एक हड्डी नहीं बचेगी ।'' 
पर बचती गई उसको हड्डी | तभी तो जी-तोड़ 
मेहनत कर मास्टर साहब की खेती करता था। 

मास्टर साहब को बड़ी बेटी किशोरी की 
दो बेटियाँ हुई-टुन्नी और मुन्नी। दोनों नानी 
के घर ही पलीं। तीसरा बेटा होने पर किशोरी 
के पति ने उसे अपने घर ले जाने की जिद ठान 
ली। यद्यपि मास्टर साहब बच्चे को भेजना नहीं 
चाहते थे, पर उन्हें बेटी विदा करनी पड़ रही 
थी | धनमन उनके पास आई । बोली, '' बाबूजी ! 
बहिन की बेटियाँ यहीं पालीं, अब बेटा (नाती) 
हुआ तो आप उसे ससुराल भेज रहे हैं।'' 

मास्टर साहब अपनी नन्ही बिटिया को 
कोई जवाब नहीं दे पाए, परंतु उस नन्हे मन में 
बेटे का अधिक महत्त्व देखकर उन्हें अचंभा 
अवश्य हुआ। वह बच्चा अपने पिता के घर 
जाकर मर गया। इसकी पीड़ा मास्टर साहब के 
मन पर स्थायी स्थान बना गई। वे अकसर कहते, 
“मैंने इस मामले में अपनी धनमन को बात 
नहीं मानी | मुझे पछताना TST” 

कभी-कभी मास्टरनी आस-पड़ोस को 
किसी औरत के बीमार होने को खबर मास्टर 
साहब को देती। मास्टर साहब उसके घरवाले 
पर आगबबूला हो जाते। उसे तुरंत बुलावा 
भिजवाते। मास्टर साहब को बुलाहट उस पुरुष 
के लिए सम्मन का काम ही करती | वह खेत- 
खलिहान या दुरा-दरवाजा कहीं होता, भागकर 


आता। मास्टर साहब चिल्लाते, ' तुम्हें मालूम ` 


है कि तुम्हारी घरवाली (या माँ या बहन, जो. 
भी रही हो) बीमार है 2” 

वह व्यक्ति अपनी अनभिज्ञता प्रकट 
करता, “नहीं! मुझे किसी ने बताया ही नहीं। 
कई दिनों से मैंने उसे घर-आँगन में काम करते 
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देखा ही नहीं ।'' 
मास्टर साहब के गुस्से का पारा चढ़ जाता | 
“तुम लोगों ने औरत को समझ क्या रखा 
है ? वह बैल की तरह खटती रहे | पर मरे या 
जिए, तुम्हें कोई लेना-देना नहीं। एक मरेगी, 
दूसरे दिन दूसरी ले आओगे न!'' 
बीमार औरत को जबरदस्ती अस्पताल 
भिजवाते | स्वयं शहर पहुँचकर डॉक्टर से बात 
करते। छोटी-मोटी बीमारियों के लिए तो 
होम्योपैथी की मीठी गोलियाँ और शीशियों में 
पानी जैसी दवाएँ अपने पास ही रखते | 
अपने गाँव की महिलाओं के लिए एक 
और अनोखा कार्यक्रम मास्टर साहब किया 
करते। शहर से छह मील दूर गाँव था। शहर 
के सिनेमा हॉल में यदि कोई अच्छी फिल्म 
लगे, शहर में कोई प्रदर्शनी लगे, उनके घर की 
महिलाएँ धनमन से कहतीं, '' अपने बाबूजी से 
कहो न, हमें भी सिनेमा दिखवा दें।'' 
दरअसल उन्होंने ही महिलाओं को यह 
चस्का लगवाया था। धनमन के आग्रह को 
मास्टर साहब टाल ही नहीं सकते थे। फिर 
क्या था। दूसरे ही दिन दोपहर को फिटिन गाड़ी 
शहर से आ जाती। कभी-कभी संपनी भी। 
उनके घर और आस-पास की महिलाएँ ठँसकर 


' बैठतीं | सिनेमा देखकर शाम को लोटतीं। धनमन 


तो अपने बाबूजी के साथ उनके टमटम गाड़ी 
पर ही जाती। वैसे महिलाओं के बीच अपनी 
बिटिया को कम ही बैठने देते मास्टर साहब। 
उसे अपने पास बुलाकर कहते, ''झोंटैला पंच 
के बीच में कहाँ बैठती हो! वे केवल सास- 
ननद की लड़ाई सिखाएँगी। एक-दूसरी की 
शिकायत बतियाना ही उनका काम है।'' 
सुनकर मास्टरनी चिढ़ जातीं । झल्लातीं, 


 “हाँ-हाँ, बेटी को कलक्टर बना दीजिएगा। 


कचहरी करेगी।'' 
ee “हाहा, बनाऊँगा न! मेरी बेटी बहुत 
ढेगी-लिखेगी। आपकी तरह चूल्हा फूँकती 


बात को सत्य साबित करने 
मन में एक विचार 


आया। उस छोटे से गाँव से निकाल बेटी को 
छात्रावास में भेजकर पढ़ाने का विचार। 
छात्रावास ढूँढ़ते हुए उन्हें बालिका विद्यापीठ, 
लखीसराय की जानकारी मिली। उनके 
जाननेवालों में उच्च-मध्यम वर्ग के परिवारों 
की लड़कियाँ वहाँ पढ़ रही थीं । मास्टर साहब 
का उठना-बैठना, आना-जाना शहर और आस- 
पास के सभी प्रतिष्ठित लोगों से था ही । उन्होंने 
भी अपना रुतबा वैसा ही बना रखा था। पर 
अंदर की बात और थी। उनकी ऊँची काया, 
झकाझक धुला सफेद कुरता-धोती, सफेद टोपी, 
हाथ में छड़ी | ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व लेकर वे 
गाँव से शहर अपने टमटम पर सवार होकर 
निकलते--अधिक जमीन-जत्थावाले गाँववालों 
का कद घोडे की नाल तले Wad हुए। पर 
असलियत कुछ और थी। उनकी कद-काठी 
और जेब में कोई सामंजस्य नहीं था। घर का 
खर्चा खेती-बाड़ी से चल जाता था। ऊपर का 
खर्चा नौकरी की तनख्वाह से। 

प्रतिमाह बेटी का छात्रावास का खर्च तीस 
रुपए जेब से निकालना आसान नहीं होता; पर 
उन्हें बेटी को पढ़ाना ही था। छात्रावास भेजकर 
पैसे के जुगाड़ में लग गए। स्वयं मुजफ्फरपुर 
डिस्ट्रिक बोर्ड में कार्यरत थे। एक दिन एक 
फाइल उनको मेज पर आई--लखीसराय में 
पढ़ रही बालिकाओं को छात्रवृत्ति दिलाने से 
संबंधित फाइल। उन्होंने ध्यान से पढ़ा और 
अपनी बेटी के लिए भी आवेदन लगा दिया। 
उस फाइल में जिन पिताओं की ओर से आवेदन 
थे वे सब-के-सब समृद्ध थे । मास्टर साहब के 
मस्तिष्क में एक विचार कौंधा-छात्रवृत्ति तो 
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को मिलनी 
चाहिए। इस सूची में में ही सबसे कमजोर El 
इसलिए मेरी बच्ची का नाम तो सूची में सबसे 
ऊपर होना चाहिए। 

परंतु उसे कबूल कर प्रकट करना उनके 
SRI सप्रयास बनाई, सँवारी और सँभाली गई 
अपनी कद-काठी के अनुकूल नहीं था। अपनी 
बेटी को भी छात्रवृत्ति तो दिलाई, पर अपने को 
आर्थिक दृष्टि से कमजोर साबित करके नहीं । 
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बड़े लोगों के बीच aay mi | 
हैसियत पर। की अ" 
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धनमन को छात्रावास भेजकर उरे | 

अपनी दिनचर्या में कई कठिनाइयों का a’ 
0 


करना पड़ा। सुबह- वे नहाते | a 
$ । सुबह-सुबह जब वे नहाते हो | ग 
धनमन उनको पूजा-अर्चना के लिए पेहे 
ल (| 
मिट्टी से तीन फोट का स्थान लीपकर 
कुश की चटाई बिछाती थी। छोटे आका 
“रामचरितमानस ' और 'गीता', चंदन fis 
लिए पत्थर के गोल टुकड़े को धोकर उगा 
चंदन का एक लंबा टुकड़ा रखती। धूपदाीगे 
गोंइठा की आग भी बडे सँभाल-सँभालका हे 
आती | उनकी बड़ी बेटी और बेटा भी झक 
को करने के लिए तत्पर रहते। घर के कापरे 
लिए दाई भी oti पर यह काम धनमा 
छोटी हथेलियों से संपन्न होता तो मास्टर साह 
को सुखकर लगता। धनमन तो मगन होह | भमी. 
जाती। प्रतिदिन यह काम करने और शाम छ | षी 


मिलती | वह सँभाल-सँभालकर रखती का | 
के साथ लसगरीपुर मेला देखने जाने के fe ay 

गाँव की अन्य लड़कियों से अपी | फरार 
भिन्न समझने का नजरिया पिता नेही ए | 
दिया था। छात्रावास भेजकर उसे 
पुत्री की पहचान बना दी। ग्रामीण | 
रिश्ते-नाते, आपसी घात-प्रतिधात लड हे 
की बारीकियो में जाते थे मास्टर साह 


ढे 


लोकगीतों का गायन करता, 
भावों तथा समाज-मन पर 
प्रभावों का विश्लेषण करते । 
कहते, '“ धनमन, सुना 
गा रही हैं महिलाएँ? ये aot h 
गाकर भी सास-बहू, TAS 
लगाती हैं। सुना तुमने ? ड 
धनमन ध्यान लगाकर 
सुनती। कभी-कभी गार्क 


J- 


महिलाओं के झुंड में समाकर, उनके 
. 7 मिलाकर गीत गाने लगी। अपने 
a स्वर अचंभित करने ने का ही भाव 
भत करने का ही भाव 
Ry | [त की सुनाकर प sone 
es qi उसकी बहुत सी गतिविधियाँ अपने 
| X + होती थीं 
me 4 को खुश करने के लिए ही होती थीं। 
खा. की माँ मास्टरनी के बाजार जाने 
लिए पैन भा BE 
का उ | सवाल ही नहीं उठता था। मास्टर साह 
sans | (ऑफिस से लौटते हुए शहर से सामान 
fray | कर लाते | चाहे वे सामान चौका-चूल्हा 
कर उस | ब्रह, कपड़ा-लत्ता हो या दवा-दारू। उनके 
धूपदागी ग | ऑफिस जाने की तैयारी का आधा घंटा समय 
भालका है शमन के लिए भी अति व्यस्त होता | 
री इन कामें कभी अपने चौके की चौकी पर जमी 
के काम के | MeN पुकारती, '' धनमन, जरा इधर आना। 
धनमन कौ + खूजी से कहना, गरम मसाला लेते आएँगे ।'' 
स्ट साव धनमन दौड़कर बाबूजी के पास जाती। 
गन हो है | भा ईआ का संदेशा सुनाती। टोपी पहनते 
[शाम | ऋ झल्लाते, '' हुंह ! गरम मसाला के बिना 
ag) पौ ही नहीँ बनेगी । कितनी महँगाई है, इन्हे 
क इकत | AE” 
वती का A तक धनमन अपने बाबूजी की 
|| १९ SEN CE fs 
| है Beer तक पहुँचाती, बीच में दादी 
3 Hy ४ ता ut को N 
आ 5 शत, 'धनमन! बाबूजी को कहना, एक 
ही | आएँ। फट गई मेरी धोती ।'' 
पढ नमन Sw A डर 
A ६३ साह ^ लावूजी तक पहुँचाने 
hk ईय उतर रहे होते | वह दादी का 
| w आकर टमटम पर बैठने के लिए मचल 
टमटम पर बैठा लेते। 
£ । चर्या थी। थोड़ी दूर जाकर 
TEN स उतर जाती। घोड़े के अपने 


को any | हा 


og 
SE 


| | एक बार राँची कैंप से लौटी 
धनमन। स्टेशन पर उसके 
बाबूजी लेने आए थे। धनमन 
ने कहा, “मैं कपड़े बदल लूँ।'” 
वह खाकी फुल पैंट-शर्ट में 
थी। उसके बाबूजी को बिटिया 


को उसी ड्रेस में अपने 
गाँववालों को दिखाना था। 
टोपी भी नहीं उतारने दी | गाँव 
के स्त्री-पुरुष, बच्चे इकट्ठे 
हो गए। 


सामान खरीदने पड़े | बक्सा, दरी, चादर, TT, 
रजाई-सब छोटे-छोटे | 

सन्‌ १९५२ में अपने क्षेत्र की प्रथम 
बिटिया को छात्रावास में भेजने के पीछे उनका 
उद्देश्य केवल अक्षर, अंक पढ़ाना नहीं था। 
वहाँ रहकर उनकी बिटिया संगीत सीखती थी, 
नृत्य सीखती थी। छुट्टियों में उसके घर आने 
पर हारमोनियम पर गीत गाकर सुनाती। गाँव 
के लोग इकट्ठे हो जाते। उनकी प्रशंसा सुन 
फूले न समाते मास्टर साहब। 

धनमन दसवीं कक्षा में पहुँच गई। 
टायफाइड से पीड़ित हो गई। मास्टर साहब ने 
अपनी पत्नी को सेवा-शुद्रूषा के लिए विद्यालय 
भेज दिया। उन्हें संतोष नहीं हुआ। स्वयं चले 
गए। घर लाकर भी बहुत खयाल रखा। स्वयं 
निरामिष भोजन करनेवाले मास्टर साहब अपनी 
बिटिया के शरीर में ताकत लौटाने के लिए 
कभी मछली, कभी बकरे की कलेजी खरीदकर 
रिक्शा पर रखवा लाते। गाँववालों के आश्चर्य 
का ठिकाना नहीं था। 

धनमन छुट्टियों में घर आती। अपने 
बाबूजी को शिक्षक, शिक्षिकाएँ और सहेलियों 
के किस्से सुनाती-सुनाती नहीं थकती। अब 
वह चौदह-पंद्रह वर्ष की हो गई। पर उसके 


साहित्य अमूत 
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बाबूजी और धनमन के बीच उसको उप्र की 
ऊँचाई बाधक नहीं बनी। एक दिन दरवाजे पर 
बैठी वह अपनी एक सहेली के किसी लड़के 
के साथ प्रेम-प्रसंग सुनाने लगी | अंदर कमरे में 
उसको भाभी और बहन सुन-सुनकर अवाकू 
रह गईं। उसको बड़ी बहन ने पुकारा। धनमन 
अंदर गई। बहन ने कहा, "' क्या सुना रही हो 
बाबूजी को ? यही सब सुनाती हो। अब तुम 
बड़ी हो गई। सोच-समझकर बाबूजी से बात , 
किया कर।'' $ 
धनमन दुपट्टा सँभालती अपना बड़ापन .. । . 
आँकने लगी। उसकी बहन ने दुपट्टे की तह 
खोल उसको छाती पर पसार दी बोली, “Ste 
से दुपट्टा लेकर बाबूजी के पास जाया कर। / | 
और हाँ, अब हमेशा दरवाजे पर बैठने की जरूरत; 
नहीं | लड़की की जात है।'' ee: 
पर उसके बाबूजी उसे बड़ी हुई मानेंतब  । 
तो बात बने मैट्रिक पास कर गई धनमन। उसके । । 
बाबूजी को खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें | 
बधाइयाँ देते गाँववाले सुझाव दे जाने लगे। कोई 
कहता, “' टीचर्स ट्रेनिंग करवा दीजिए।'' किसी 
का उत्तम सुझाव था, '' अब शादी-विवाह कर 
दीजिए। आप भी अब रिटायर करेंगे। बुढ़ापे 
को एक जिम्मेदारी पूरी कर जाइए।'' 
मास्टर साहब सबकी सुनते। धनमन भी 
उनके पास बैठी सुनती-गुनती रहती। उसे अपने 
बाबूजी की आर्थिक स्थिति की थोडी- बहुत. ' 
जानकारी थी। एक दिन बाबूजी को अकेले | । 
पाकर उसने अपना मन पसार दिया, "बाबूजी! | | 
मेरा नाम कॉलेज में लिखवा दीजिए न। मैं दो- 
तीन दिन कॉलेज जाकर फिर पढ़ाई छोड़ दूँगी। 
एक बार कॉलेज जाने का शौक पूरा हो जाएगा। 
आपका भी इलाके में नाम हो जाएगा कि 
आपको बेटी कॉलेज में पढ़ती है।'' | 
यह गंभीर गुहार थी एक सयानी हो रही 
बेटी की | मास्टर साहब ने बेटी की बात उतनी | 
ही गंभीरता से ली। उसी दिन महिला कॉलेज 
जाकर नामांकन फॉर्म ले आए। नामांकन 
प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा। पर 
धनमन आश्वस्त हो गई। यह भी 


अपनी शक्ति भर इच्छा-पूर्ति में उसके बाबूजी 
कभी विलंब नहीं करते। बेटी को कॉलेज के 
छात्रावास में रखकर पढ़ाना (मासिक पचास 
रुपए का खर्च) भी उनकी शक्ति के बाहर की 
बात थी। पर नाम लिखवा दिया। नए कपडे 
बनवाए। छात्रावास में छोड़ आए। कॉलेज में 
पढ़ती बिटिया के लिए एन.सी.सी. में सम्मिलित 
होना भी आवश्यक था। साल में एक बार 
एन.सी.सी. कैंप में उसे भेजते एक बार राँची 
कैंप से लौटी धनमन | स्टेशन पर उसके बाबूजी 
लेने आए थे। 
धनमन ने कहा, '' मैं कपडे बदल लूँ।'' 
ae खाकी फुल पैंट-शर्ट में थी । उसके बाबूजी 
को बिटिया को उसी ड्रेस में अपने गाँववालों 
को दिखाना था। टोपी भी नहीं उतारने दी। गाँव 
के स्त्री-पुरुष, बच्चे इकट्ठे हो गए। धनमन 
शरमा रही थी। पर उसके बाबूजी के आनंदित 
होने की फिर बारी आ गई। 
इधर बेटी के लिए वर व घर की भी 
तलाश जारी TAT | अपनी जेब की औकात के 
एहसास से वे भरे रहते। फिर भी अपनी बाहरी 
'कद-काठी की औकात के अनुरूप ही घर- 
खानदान और लड़का ढूँढ़ने की ख्वाहिश थी। 
एक लड़का ढूँढ़ा। लड़के के पिताजी छोटे 
किसान, पर संस्कारी थे। लड़के को विवाह के 
लिए राजी करवाने लंगट सिंह महाविद्यालय 
के दो प्रोफेसर- श्री रामस्वार्थ मिश्र और डॉ. 
सुरेंद्र नाथ दीक्षित को साथ ले गए| उनके धन 
को कमी-पूर्ति इलाके के जाने-माने जन कर 
देते थे। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के बीच उनका 
'उठना-बैठना ही उनको पूँजी थी। उसी पूँजी 
को लागत लगाकर वे अपने लिए सुख-सौभाग्य 
_ अर्जित करते रहते। 
E बिटिया का विवाह तय हुआ, पर मास्टर 
हब के पास कोई बचत खाता नहीं था। अपने 
a किसी के आगे हाथ पसारना भी उनकी 
के विरुद्ध था। जैसे-तैसे विवाह संपन्न 
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वे कहने लगे, ''मैं अपनी बेटी का गौना 
करूँगा। अभी जल्दी क्या है ?'' 

उन्हें समझानेवालों में उनके समधी दुर्गा 
बाबू की विशेष भूमिका थी। विवाह के बाद 
भी विदा न करने का कारण कोई समझे, न 
समझे, धनमन समझ गई थी। जिस लड़के से 
धनमन की शादी रचाई गई थी, उसका घर 
मिट्टी का था। बहुत बचपन में एक बार अपने 
आस-पास मिट्टी-फूस का घर देखकर धनमन 
ने पिता से कहा था, “बाबूजी, मिट्टी के घर 
की दीवारें मिट्टी से ही क्यों लीपी जाती हैं ? 
मुझे तो ऐसे घर बिलकुल पसंद नहीं | इसीलिए 
में काकी के साथ नहीं सोती | उनकी मड़ैया में 
मुझे डर लगता है।' 

तब की उसकी बातों की और बात थी। 
तब तो वह अपने पिता को अंतरंग मित्र थी। 
अब सयानी जो हो गई थी। धनमन अब केसे 
अपने बाबूजी से कहे कि उसे ससुराल भेज दें। 
अब तो वह सयानेपन की कई सीढ़ियाँ चढ़ 
चुकी है। लोगों की जिद पर धनमन विदा हुई । 
पर विदा के समय बाबूजी अपनी कोठरी की 
चिटकनी अंदर से बंद कर ली थी। दरवाजा 
पीटकर उन्हें बुलाने की शक्ति वहाँ उपस्थित 
पचास लोगों में से किसी को नहीं थी। तीन 
दिनों बाद ससुराल से लौटकर भी धनमन बाबूजी 
के सम्मुख नहीं गई। 

उनसे छुपते रहने का कारण कुछ और 
रहा होगा, पर उसके बाबूजी ने अंदाज लगाया, 
“निश्‍चय ही ससुराल में मिट्टी की दीवारों 
और फूस की छत का घर देखकर बेटी मुझसे 
नाराज है।'' 

उन्होंने अपनी बहू से कहा, '' मुझसे नहीं 
मिलेगी धनमन। आखिर उसकी शादी करके 
मैंने कौन सा गुनाह किया है ?'' 

धनमन उनके सामने लाई गई। गरदन 
नीची किए खड़ी बेटी का बहू बना रूप निरख 
मास्टर साहब का मन पीड़ा और प्रसन्नता के 
मिले-जुले भाव से भर गया। 

उन्होंने इतना ही पूछा, '' वहाँ भात खाने 
को मिला न! बहुत धान होता है। दूध-दही 
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भी | इसलिए तुम्हें वहा ब्याहा ह) | ३, 
धनमन को चुप्पी उन्हें सालती w j # 
बार-बार अपने को संतोष और बेटी को | 
दिलाते, कहते, '' लड़का प्रोफेसर है कए] ; 
है। शीघ्र ईट का घर बनवाएगा।! | j 
एक दिन उन्होंने धनमन को aR 4 
कहा, ''बेटी समाज के भय से मैंने Til ey 
शादी कर A पर मेरी हार्दिक इच्छा है कि al ai 
एम.ए. पास करो, लेक्चरर बनो | इलाके म 
होगा, दामाद लेक्चरर है तो बेटी भी बन ग" 
धनमन का क्या, वह तो बहुत सो का 
बाबूजी को प्रसन्नता के लिए ही कसा थ 
दिन-रात मेहनत करके पढ़ने लगी। उसके पी 


द्वः 
wT 


पश्चिम बंगाल में लेक्चरर À वह मुजपफु ati 


के दर्शनदास महिला कॉलेज के द्वित बां 
की छात्रा। 

मास्टर साहब रिटायर कर गए। अव उगे 
लिए बेटी को हॉस्टल में रखकर पढत ग 
भी मुश्किल | उन्होंने बड़े लोगों से अपनी बा 
पहचान का फायदा उठाकर दामाद कोही बा 
से बुलाकर अपने शहर के WCAC i जा 
कॉलेज में नौकरी लगवाना उचित समझ i 
तो जहाँ धनमन पढ़ती थी, उसी महिला F 
में अंग्रेजी के लेक्चरर ea) 


पहिल 


लगी। उसने अपने पति को 
आने से मना कर दिया। 
और भी कॉलेज थे मुजप 
उनके दामाद आर.डी.एस. 
हो गए। एक घर भी किराए प 
न उनकी धनमन, न उनके 
चलाने का प्रशिक्षण एक 
था| शिकबे-शिकायत शुरू > 
दामाद कहते, ' लड़कियों a 
रखकर नहीं पढ़ाना चाहिए । है 
घर चलाने का उनका प्ररि 
मास्टर साहब संब 
तब पढ़ रही थी। उसका पद. ail 
पास करना और पिता qa धरा 
लेक्चरर बनना ज्यादा आ. 7 


अर्व 


J- हे, “बस दो वर्ष aA 
£ लेने दीजिए। सब सीख जाएगी। 
| कते ब ऑनर्स किया! माल्ट 
ञो | gaat खुशी का ठिकाना नहीं । उन्होंने गाल 
पाह | acre भगवान्‌ की कथा और कीर्तन 
ami अपने गाँव की प्रथम बी.ए. ऑनर्स 
À बुला eer | पिता की उम्र तो बढ़ी ही। एम.ए. 
Gah | ayn वर्ष में प्रवेश कर वह गर्भवती भी हो 
है किए | ६ नाती हुआ। नाती की देखरेख के लिए वे 
नाके मशे | आगी पली को शहर भेज देते | पत्नी के बिना 
बन गई" | इनी दिनचर्या में आए कष्ट उठाना कबूल था, 
त सारे का | बच्चे की देखरेख में धनमन की पढ़ाई में 
करती ध | agua उन्हें मंजूर नहीं था। धनमन ने एम.ए. 
उसके | प्स कर लिया | फिर कया था, उनकी मनसा 
SUL हेते में बस एक सीढ़ी बाकी थी । मोतिहारी 
द्वितीय ब पहला कॉलेज में लेक्चरर का स्थान रिक्‍त था। 
अकॉलेज के अध्यक्ष भी वही व्यक्ति थे जो 
अके दामाद के कॉलेज के थे। 
| उन्होंने दामाद से कहा, '' आप महेश बाबू 
१मिलि। वे आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। 
भक कार्य से प्रसन्न हैं । आपके कहने पर वे 
को भी लेक्चरर की नौकरी दे देंगे।'' 
ae स्वभाव के दामाद ने बड़े अदब 
a By अपनी पली को मालकिन बनाकर 
ग s । किसी से अनुग्रह करके नौकर 
| प्त जज की टाँग में तेल लगाने 
TAN d लिए इतना इशारा काफी 
| ta = aa को नौकरी के लिए 
| शव aa वाले थे, तो क्या > मास्टर 
| प इतना तो दम था ही। चले 
| $ ज्र पल पास। ले आए पत्र। एम.ए. 
छिन 3. लेने के चौदह दिनों बाद ही 
| नो ज्ञो रा जा रही थी-पिता के 
| Yas फेरमे। भला बाबूजी कैसे 
A * काण =e साथ! घुटनों में गठिया के दर्द 


EEE a बैठना कठिन था कुरसी के बिना उनका 


| अब उके 
पढ़ना औं 
पनी ज 
ही बा 
यातु हि 
mae 
sal ai 


उस दिन दरी में लिपटा 
तकिया, चादर, लोटा, 
गिलास और धोती देख 
धनमन का मन ठनका। 
बाबूजी को रिक्शे से उतारने 
के लिए वह नीचे गई | उसका 
सहारा लेकर उतरते पिता ने 
“वह अपने को 


कहा, 
समझता क्या है? क्या मैं 
उसके बिना नहीं रह सकता? 
मैं भी कहकर आया हूँ। बेटी 
को भी मैंने बेटे के बराबर ही 
पाला है। उसी के साथरहूँगा | 
बेटी के घर ही रहूँगा।'” 


ज्वॉइन करवाने जाने से पूर्व उन्होंने लकड़ी का 
फोल्डिंग कमोड बनवाया। वहाँ जाकर होटल 
में खाना खाया (शायद जिंदगी में पहली या 
दूसरी बार) | 

धनमन लेक्चरर बन गई | कॉलेज हॉस्टल 
में ही उसका रहना तय हुआ। पर अठारह महीने 
के बबलू को कहाँ रखें | मास्टर साहब ने सहर्ष 
प्रस्ताव रखा, '“छपरा में (उनका गाँव) अपने 
पास रख लेता हूँ। उसकी छोटी नौकरानी भी 
रहेगी | धनमन की माँ भी देखती-भालती रहेगी। 
मैं तो हूँ ही।'' 

पत्नी से भी गठिया के कारण उठा-बैठा 
नहीं जाता था। दो महीने का बच्चा भी दो पल 
नहीं सँभाल सकती थी। अपने हाथ से तो उन्हे 
पानी भरा एक लोटा भी उठाना मुश्किल। पर 
पति के प्रस्ताव की हिम्मत देखिए। उन बूढ़ी 
हड्डियों में भी बल आने का कारण बस एक 
था | बेटी को लेक्चरर के रूप में देखना। गोव- 
जवार में इस बात की चर्चा होना | उनको कद- 
aa e e में इजाफा होना । बेटी-दामाद से प्रस्ताव 


साहित्य अमृत 
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मंजूर करवा लिया मास्टर साहब ने। पर उसे , 
कार्यान्वित करवाना आसान नहीं था।नाती बबलू , 
को ले आए। उनसे बबलू उठने वाला तो था | 
नहीं। नौकर व दासी पर चिल्लाते रहे। रात्रि . 
को दामादजी शहर से गाँव आ गए। रात भर | 
श्वसुर- दामाद अपनी अम्मा के लिए रोते- . 
बिलखते बबलू को चुप कराने की कोशिश में ' 
स्वयं भावुक होते रहे | बिना माँ का बच्चा पालना ' 
कठिन था, वह भी पुरुषों से। धनमन की नौकरी ' 
बरकरार रखने के लिए कई व्यवस्थाएँ की गईं। 
लेकिन सब असफल होती गई | 

एक दिन धनमन ने अपने बाबूजी से कहा, 
“बाबूजी ! मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। दूसरे शहर ' 
में रहकर मुझे भी परेशानी होती हे और इन्हें ' : 
भी | बच्चा तो बँट ही गया है जैसे।'' | 

धनमन को विश्वास था कि उसके पिताजी | 
बच्चे को रखने का पुनः कोई कारगर उपाय _ । | 
बताएँगे, पर नौकरी छोड़ने को कभी नहीं कह . 
सकते | पर मानो उनका सोचा-समझा सुझाव ' 
था, “हाँ, हाँ, छोड़ दो। जैसा मेहमानजी (उनके 
दामाद) कहें वैसा ही करो। मुझे तो इलाकेवालों 
को जताना भर था कि दामाद प्रोफेसर है तो , 
बेटी भी प्रोफेसर बनी।'' (बिहार में लेक्चरर | 
को भी प्रोफेसर कहा जाता है |) | 

धनमन अवाक्‌ रह गई। पहली बार | 
पिताजी को ठीक से न समझ पाने का एहसास ' | 
हुआ। पति की योजना से धनमन मुजफ्फरपुर | 
में ही एक विद्यालय को प्राचार्या हो गई । दूसरा ' 
बेटा भी दो वर्ष का हो चुका था। शहर में एक; | 
जमीन खरीदी | वहाँ घर बनवाने की जिद उसी | 
की थी। सीमित आमदनी थी। वैसे में घर| | 


बनवाने की उसके पति की कोई इच्छा नहीं । | 


थी | धनमन ने घर बनवाना शुरू किया। प्राचार्या ! . 
पद का काम था ही | छोटे बच्चों की देखभाल । | : 


घर बनवाने की मुसीबतें। सब संभाल रही थी! | 


धनमन। राजनीति में सक्रिय उसके पति की | 
जिम्मेदारियाँ अलग थीं। घर बनवाने के क्रम | ' 


में आई परेशानियों को झेलती धनमन के|, | | 
व्यावहारिक अनुभव की अनुभूति से उसके पति ty | 


कायल हुए। बेटी का हाल-चाल पूंछने आए. 
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| पिता से उन्होंने कहा, ' बहुत परिश्रमी है आपकी 
| बेटी और अब दुनियादारी भी सीख गई। सारा 
अकेले संभाल रही है।'' 
दामाद के मुख से अपनी बेटी की प्रशंसा 
| | सुन जवानी की लाल परत से आच्छादित हो 
| गया पिता का मुखडा | विभोर होकर बोले, '' मैं 
कहता था न! जरा धैर्य रखिए। उसे पढ़ लेने 
। दीजिए, फिर कुशल गृहिणी भी बन जाएगी।'' 
|! उस शाम घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी 
| को यह खुशखबरी सुनाई। परिवार के सभी 
सदस्य बाहर थे। गाँव में केवल मास्टर-मास्टरनी 
बच गए। दिन काटना मुश्किल | रात तो पहाड़ 
ही लगता था। दोनों एक-दूसरे के सहारे | बेटा- 
| | बहू आते-जाते। उनके आने से घर रोशन हो 
|, जाता। एक बार इकलौते आज्ञाकारी पुत्र रामेश्वर 
|| की कोई बात चुभ गई मास्टर साहब को फिर 
॥ क्या था। रिवशेवाले लगन महतो को बुलाया 
|| और धनमन के घर आ गए। धनमन के घर तो 
|| वे आते रहते थे; पर कभी रात्रि-विश्राम नहीं 
| किया था। उस दिन दरी में लिपटा तकिया, 


ih 
|| 
| 


| 
| 


||| चादर, लोटा, गिलास और धोती देख धनमन 
f 
| 
| 


| का मन ठनका। बाबूजी को रिक्शे से उतारने 


| के लिए वह नीचे गई। 
उसका सहारा लेकर उतरते पिता ने कहा, 
| “वह अपने को समझता क्या है ? क्या मैं उसके 
|| बिना नहीं रह सकता? मैं भी कहकर आया 
E हूँ बेटी को भी मैंने बेटे के बराबर ही पाला 
|| है। उसो के साथ रहूँगा। बेटी के घर ही रहुँगा।'” 
. पर नहीं रह पाए बाबूजी। नहीं बना पाए 
मन में बेटा-बेटी के लिए बराबरी का 


चर्चाएँ कर, नातियों को 
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अच्छा लगता है। बच्चों का सुबह-सुबह श्लोक 
पाठ करना, “रामचरितमानस” की चौपाई और 
'गीता' की पंक्तियाँ दुहराना, सुनना मुझे सुखद 
लगता है। पर मुझे बैठे-बैठे तुम्हारे घर का 
अन्न खाना अच्छा नहीं लगता। मैं गुस्से में था। 
जल्दी चला आया। चावल, गेहूँ, AT, अरहर 
को दालें साथ ले आता।'' 
धनमन के लिए बाबूजी का मनोभाव 
समझना आसान था, पचाना और आत्मसात्‌ 
करना कठिन। आखिर उसके बाबूजी भी इसी 
समाज के सदस्य थे। बिटिया को पढ़ाया, 
'लिखाया, लेक्चरर बनाया; पर उनके मन-आसन 
पर बेटे के बराबर स्थान नहीं पा सकी धनमन। 
उन्होंने गाँव लौटने की इच्छा जाहिर की | धनमन 
ने नहीं रोका। 
शाम को कॉलेज से लौटकर घर आए उसके 
पति की झल्लाहट थी, '“तुमने उन्हें रोका क्यों 
नहीं ? कितने खुश थे तुम्हारे पिताजी यहाँ! यहीं 
रहने देती । माँ को भी बुला लेतीं | आखिर उनकी 
जिंदगी ही कितनी बड़ी है! सुख से यहीं रहते। 
उनके अनुसार बेटे-बेरी में क्या फर्क !'' 
धनमन कैसे समझाए अपने पति को | चुप 
ही रही। कुछ दिनों बाद ही माँ की बीमारी की 
खबर सुनकर छपरा गई। माँ को भाभी शहर ले 
आई थीं। मौठनपुरा में उनके घर रहती off । 
लंबी बीमारी के बाद ईआ चल बसौं | ईआ की 
मृत्यु पर हिया फाड़कर रोए थे मास्टर साहब। 
अकेले रह गए। पर उनकी जिद थी कि गाँव 
में ही रहेंगे। एक दिन गिर गए। Hee को 
हड्डी टूट गई। फिर तो बेटा रामेश्वर, उनकी 
पत्नी मनोरमा और धनमन जीप लेकर गाँव 
पहुंचे। शहर लाना था। बाबूजी की इच्छा थी 
कि वे धनमन के घर जाएँ। पर सब समझते 
हुए भी धनमन ने एक बार भी अपनी ओर से 
प्रस्ताव नहीं रखा। 
वे रास्ते भर पूछते रहे, '' मुझे कहाँ ले 
जा रहे हो?” | 
किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें मीठनपुरा 
मैं उतारा गया। फिर कुछ नहीं बोले। घर लौटकर 


= 


पति की डाँट सुननी पड़ी, ''क्यों 


tion Haridwar - 


नहीं लाई अपने घर ?'' 

मानो धनमन के मुँह में जबान ही नही 
छह महीने बिछावन पर पड़े रहे (बे | 
बहू, पोतियाँ सेवा करते। कभी-कभी पापा 
मिलने चली जाती। उस दिन ईआ की बा 
थी। धनमन घर लौटते समय अपने बाबूजी मे 
मिलने गई | उनकी तबीयत ज्यादा खराब धी। 
धनमन के आने को सूचना किसी ने काने 
पास मुंह ले जाकर दी, '* धनमन आई है।” 

धनमन भी उनके सिरहाने सिर चुका 


उनकी धीमी आवाज सुनने की कोशिश कते | 
लगी। उनके पोपले मुख से आवाज रिस, | af 
“आने दो।'' चेहरे पर झल्लाहट भी थी। ati 
धनमन की आँखों से दो धारं बहक | वद 
बाबूजी का चेहरा धोने लगीं। फिर तो ae + प्ति 
के दो कटोरों से भी धार बही। अंतिम मिलन | र 
था बाप-बेटी का। सुबह चार बजे फोन आ | धब 
गया था। धनमन दौड़ी-भागी। रिक्शा मिता क 
नहीं । पैदल ही तीन किलोमीटर eae | बाह 
अपने पेट में पल रहे चार महीने के बच्चे | 
भी चिंता किए बगैर | उसके बाबूजी विदा | एग 
ही रहे थे। थरथराते हाथों से उनके GS | 
में तुलसी-गंगाजल डाला | किसी ने कहा, % | Fe 
हिलाओ।'' शायद एक बूँद अंदर गया | शशा 
उसके बाबूजी नहीं रहे-इस एहसास सेधा | गती 
तड़प उठी | शोकाकुल कुल के सभी ९. | प 
बड़े सदस्यों के आगे अपने-अपने अ | भ 
स्मृतियों के अनुरूप पसरे पडे थे छबि | 
उर्फ मास्टर साहब | धनमन की आँखें के a PR 
जमीन पर लिटाए बाबूजी की कद % 


विस्तृत थी। कहाँ-कहाँ से ee 7 qå% 
के लिए जिंदगी पड़ी थीं। 
करने के लिए जिंदा रखता थ 


af 


Es 


साथ अब बाबूजी को जिं अणी. 

मन में शांत हुए उनके पार्थिव T EE 
आँखों में भरती रही। यदा क ad | Oy 
उनके स्मरण मात्र से आँखों से "बी l hy 


धाराओं के साथ भी अब तक cae aly 

है। तीस वर्षों बाद भी नहीं। * & 

धनमन के बाबूजी | हल 
१०-ए, राजाजी मार्ग, नई feet 
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aa | 
tay. 
र धन 
गि वस 
बूज से 
राब थी। 
कान के 
el 
र झुकाए | ae विधवा, उसकी माँ भी न थी सगी 
श कपे | आ वह शहर भी उसका परदेश था | 
न तिसी, | अभी-अभी छूटी थी मिली नौकरी | 
थी। बनी खिलोनों की भरमार से 
बहक | eR देशी खिलौनों की फैक्टरी 
| बावूगी >) प्रतिक फरार हो गया तंग आकर | 
म मितत | पलों का बोलबाला, बाजार में । 
फोन आ | ध बड़ी 
गा मिला | कडक ठंड, 
च गई” | बि, ऊपर से गाज गिरी 
च्चे की 
विदां | गई माँ जैसी भी थी! 
ले मुस 
ह, ऐ | षी के दिन 
‘ll x 3 
या ही भा में जाए कौन 
| धर्म | गोली तकड़ियों में 
| अत च्यादा है 
ता सिह 
हमी | प्रह 
i -गृह 
a TS पास था। 
।सर्ण | ऐपत. 
र | कू पह 
| iy मे 
jil i Ng 
ऋण 
| “ण तो चुक जाएगा। 
ag | शंभरी 
द्वी | प केतार थी 
र y B34 Teg} Ne 
ie रहा 
a भा मरम्मत का | 


क्षार-क्षार देह का 
सार भर रहा था वह थेले में 
हाथ लगी एक सोना मढी दाढ | 


घर आकर 
बाहर कोल ठोंककर 
फूल टॉग दिए। 


रात के अँधेरे में 

आँखों के चिरकुट आकाश पर 
अवतरी 

दाढ नहीं-सोनाली सुंदरी। 


हँसकर कहने लगी-- 

ले आए फूल? जो लाए हो 

असल में कल्ले हैं मेरी अमरबेल के 
दूर-दूर तक मेरा ही राज, 

यों समझो-यह दृश्यादृश्य लोक मेरा 
मोहताज हे । 


मुझ पर आसक्त सब 
छटपटा रहे मुझे पाने को। 


हूँ कुछ ऐसी में 
असगी सबकी 
कितना ही कोई पा ले 
अनपाई रहती हूँ। 


मैं हूँ प्रत्याशा, में प्यास, मैं लालसा 
कताज net पूँजी, भ्रम, तृष्णा इंद्रजाल में 


छलना, फरेन व पता नहीं मेरे कितने.सौ नाम हैं। 
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माया, At सोतेत्नी 


Z कैलाश वाजपेयी 


में सिर्फ पैसा नहीं 4४५... 
नोट खरखरा 4 
हरा चरागाह 

कहीं दूर कॅपकँपाता 

सरोवर मैं 

कुल कायनात पर 

नकाब हूँ; 

सब जिसके गुन गाकर गरिया रहे | 


देख रही हूँ वृत्तिहीन तुम 

दाढ़ और सोने के बीच छटपटा रहे। 
सोचो, नहीं कोन यहाँ दं में 

किसे नहीं मेरी दरकार 

राजा से लेकर 

कामगार तक। 

असल में मैं ही हूँ 

स्थायी भाव 

शेष संचारी 


सब मरे जा रहे होने को अजर-अमर 
'छीजते दिन-ब-दिन 


सिर्फ मैं जवान से जवान हो रही हूँ। 
मैं ही हूँ माँ सबकी 
और सौतेली भी। 
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अवताडिणी माँ के आँगन का Sg 


Eo कृष्ण बिहारी मिश्र 4 


| | झां | मापुकुर में अपनी जिद लिये दो-चार दिनों अकेला पड़ा 
||) T रहा; पर बड़दा के सहारे के बिना कब तक पड़ा रहता 
i झाँमापुकुर में। हारकर दादा की शरण में इस बगीचे में 
iy बटुआ-गमछा समेटकर आ गया। पर (शुचिता की Us) 
| ' शुचिबाई' कपार पर सवार थी। खुदीराम चट्टोपाध्याय* का बेटा, कश्यप 
| ॥ गोत्र में पवित्रता की कोख से जनमा गदाई के गले का जनेऊ गायत्री मंत्र 
| || की सुधि को ताजा किए रहता था। दादा ने लाख समझाया कि देवी का 
| भोग, चाहे जिसके मंदिर का हो, ग्रहण करने में ब्राह्मणत्व प्रदूषित नहीं 
E होता। पर शूद्रा रानी के मंदिर का भोग मेरे गँवई ब्राह्मण-संस्कार को 
|| मंजर नहीं था। पिताजी के आचार-निर्देश टोक देते थे। इसलिए पंचवटी 
में अपना आहार स्वयं पका-खा लेता था। दादा अन्न दिला देते थे। माँ 
को मेरी यह रहनि रुचती नहीं थी। अपनी तीखी झिड़की से उसने एक 
| दिन मुझे पानी-पानी कर दिया, “यह घिनौनी भेद-बुद्धि! यह ब्राह्मण 
| । ग्रंथि! शर्म नहीं आती | अहंकार का पहाड़ लादे माँ को पाना चाहता है। 
| गाँठ खोल, नहीं माँ का दरवाजा खुलने से रहा। राख बटोरते राख में 
| मिल जाओगे।' 
ie माँ के अनुग्रह ने मेरी आँख खोल दी, रे मास्टर! और अब तो 
अमावस्या और पूर्णमासी में, तुलसी और बिल्व पत्र में, शारदा और 
अपनी जननी में मुझे कुछ भेद ही नहीं दिखाई पड़ता, मास्टर | हलधारी? 
मेरी दशा पर विद्रूप करके कहता है--कलिकाल का और क्या प्रमाण 
चाहिए? हलधारी की बात पर उस दिन सोचने लगा तो महामाया की 
लीला का एक रूप समझ में आया। भेद-बुद्धि और द्वैत-भाव ही संसार 
| की असली पहचान है। कामिनी-कांचन की प्रबल लिप्सा के मूल में 
` यही सांसारिक बुद्धि है। सारी छीन-झपट, मारामारी, लूट-खसोट और 
| सनकी लहर को संसार-बुद्धि ही तो रचती है, रे मास्टर! जिसकी संसार- 
| बुद्धि जितनी प्रखर है उसका विक्षेप उतना ही जटिल है। कामिनी- 
को चरम सत्य मानकर ही उसे हड़पने-भोगने और अपने कब्जे 


ठीक ही कहता है। सोना और माटी में जिसे भेद न 
दुनिया पागल नहीं तो और क्या समझे ? 


तेरा पेट अब कैसा है ? शारदा कहती 
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है, तू सोता नहीं, इसलिए बीमार रहता है। दिन-रात मेला लेकर बैर | ; 
रहता है और नाचता-गाता रहता है | शारदा कहती है कि बेहोश हो जत ag 
है। इतना बोलते और गाते रहने से तेरा यह कोमल शरीर टिकेगा कैसे | as 
गदाई !' और रोते-रोते आग्रह करती, “तू देश चल, देश का हवा-फ़ौ | दा 
और मेरे हाथ का भोजन ही तुझे नीरोग कर सकेगा। जहाँ-तहाँ निस | 5: 
किसी का छुआ अन्न खाता रहता है। सयाना हो गया तो भी तुझे यह | गत 
बोध नहीं हुआ कि बाम्हन को कैसे रहना चाहिए? जाति-कुजातिका | fq 
छुआ बाम्हन खाएगा तो नीरोग कैसे रहेगा, रे गदाई ? शारदा को लाष “रक 
समझाती हूँ कि मेरे बेटे को समझा-बुझाकर अपनी राह पर ला। तैम 
तो अब बूढ़ी हुई, रे गदाई | देह चलती नहीं । बड़ी चिंता लगी रहती है। 
शारदा के सिवा कौन देखेगा मेरे बेटे को? उसे कहा है कि तुझे हन | किए 
साग खिलाया करे | शारदा को अपने साथ लेकर बाहर जाया कर सक 
हाथ का भात बाम्हन को नहीं खाना चाहिए, रे गदाई!' मगर मार्ट १ 
की भावना समझते हुए भी मैं तो बगीचेवाली माँ के हाथ का खिली 
बन गया था। और मेरी माँ क्या खेल खेलती थी। शुचिवाई (परि 
ग्रंथि) को मारने और ब्राह्मण-ग्रंथि को खोलने-कुचलवे के लिए | 
केसे-केसे नचाती थी अपने खिलौने को, तुझे क्या बताउँ! भंगी कार 
पत्तल चटवाती, मेरी जटा से भंगी बस्ती की मैल साफ कराती | fd 
और मानुष काया के अभेद का बोध कराने के लिए कई-कई ig 
कादा-पाँक में डुबोए रखती | मल-मूत्र की चेतना हर लेती। मैले a 
रहता, मक्खियाँ भिनकती रहतीं। उस काल की दशा आर T a 
जैसा पढ़वइया, ठसक और गुमानवाला देख लिया होता हे nm | 
ओर मारे घिन के कभी झाँकता नहीं । फिर तो माँ के आ ai 
का मेला कैसे लगता, रे मास्टर ? तुझे, विजय* और नाग 


| 
2) 


१. श्री रामकृष्ण देव के पिता। परम नैष्ठिक ब्राह्मण | बडे भाई! a | 
२. गाँव के समीपी परिवार में जनमे | पारिवारिक नाते में ठाकुर अवतार a 
गुमानी वैष्णव आस्था के आदमी | मंदिर के वेतनभोगी इ भाई की "| 
मंदिर के बाद राधाकांत मंदिर के पुजारी। शील-शिथिल 77 
देव ने एक दिन शुभ चिंता से टोका था बोध जगाने के लिए दिया थी। | 
हलधारी को वाकू-सिद्धि थी। क्रोध में उन्होंने ठाकुर को शा ga म 
३. ब्राह्म आचार्य विजयकृष्ण गोस्वामी। परवती काल में री | 
ठाकुर के अनन्य YR | गृही भव | 
४. गृही साधु दुर्गाचरण नाग। नाग महाशय के नाम से ATT ढु | 
के आधार पर सर्वोच्च पद के अधिकारी और सम्मानित। a 
के बाद चिकित्सक-वृत्ति छोड़ दी थी। 


कर बैठ 
हो जात 
कैसे, 

वा-पानी 
हाँ बि 
तुझे यह 
जाति का 
फो ला 
[aa 
हती है। 
i हिच 
(| सबके 
ey, म 


|- घी सरला जननी समझती नहीं थी मास्टर, कि उसका बेटा अपने 
क वश में नहीं है, दूसरे का खिलोना बन गया है। वही होश में 
हैं, वही बेहोश बनाती है । वही नचाती, गवाती, रुलाती है। और 
बट रच दिया था माँ ने कि उसी में डूबा रहता, शरीर की सुधि कहाँ 
«र? और कैसे-कैसे लोगों को माँ ने अपने आँगन में नेवत कर 
am था। दूर देश से चलकर न्यांगटा' ( तोतापुरी) बगीचे में पहुँचा 
७॥कितने-कितने राहों-घाटों से भटकते-भटकते बामुनी' (भैरवी माँ) 
aaa घाट पर पहुँची तो माँ के लाड़ले चाकर को पंचवटी में देखते 
१ उसकी आँखें जुड़ा गई; जैसे वह यकायक उपलब्ध हो गया हो 
aah लिए वह ठाँव-कुठाँव अब तक खाक छानती रही | और हृदय- 
aaa मिले। हीन मति के सही रूप का ज्ञान कराने के लिए ही जैसे मेरी 
गने उसे मेरे पास बेठा दिया था। और मेरा भगिना हृदय न रहता मेरे 
ते मेरी सनक को झेलते कौन सँभालता मुझे, रे मास्टर ! शुरू के मेरे 
FAY को देखकर हदय आतंकित हो गया था। एक दिन आधी 
को मुझे खोजते जब जंगल में पहुँचा, मुझे नंग-धड़ंग, उलंग और 
अ शरीर से दूर देखकर डर गया था, जब बिल्व गाछ के नीचे में 
वीमे डूबा जगत्‌ का होश गँवा बैठा था। मामा पागल हो गया, इस 
से हृदय ने जबरन मेरा ध्यान भंग किया। और कठोर अभिभावक 
ARE लगा झिड़कने, 'यह कर क्या रहे हो, मामा? बाम्हन होकर 
उतारकर फेंक दिए हो ? यह उलटा रूप देखकर लोग क्या कहेंगे ? 
TRH माँ के मंदिर का पुजारी और ऐसी पगलामी ?' मगर में उसे 
ममता, रे मास्टर, कि गॉठ खोले बिना ध्यान सधता नहीं। और 
धा रे मास्टर, आज भी मुझसे गाँठ सही नहीं जाती। कोई 
ह ता ता खुलकर गिर जाती है। विद्यासागर के घर कैसी 
है न तुझे ? तूने संभाला, अन्यथा वह पंडित मानुष क्या 
के बारे में ? तेरी भी फजीहत हो गई होती। 
hy a मा को लीला का रहस्य न मैं समझता था और न 
स्थूल चर्म-चक्षु से सारे कार्य-व्यापार का भाव तय 


=) 


स तोतापुरी 
शी नगा. स देव प्रसंगवश इन्हें ' ्यांगटा ' कहकर चर्चा करते थे। 
शप्रदाय के दिगंबर योगी थे । 


EE । ठाकुर वामुनी कहकर स्मरण करते थे। 


करनेवाली दुनिया ने मेरे देह-यंत्र से थिरकनेवाली माँ की लीला के 
आधार पर मुझे पागल घोषित कर ही दिया था। और किसी पागल की 
यातना उतनी त्रासद भला क्या होगी, जो मैं भोग रहा था, रे मास्टर! और 
रानी का दामाद मथुर भी मेरे लिए कम परेशान नहीं था। मेरे रोग के 
उपचार के लिए वैद्य-हकीम बुलाता रहता था। अपने “बाबा' की दुर्दशा 
उससे देखी नहीं जाती थी, मास्टर! अंतरंग ढंग से पूछता बीच-बीच में, 
“बाबा, इतनी तकलीफ झेलते हो, डॉक्टर-कविराज को भीतर की बात 
बताओगे नहीं तो वे सही निदान-उपचार कैसे करेंगे, बाबा ? कहाँ-कहाँ 
से खोजकर उन्हें लाता हूँ और उनकी सारी विद्या तुम्हारे ऊपर विफल हो 
जाती है।' मथुर की आँखों में आँसू छलछला आते और उसकी यह दशा 
देखकर मास्टर, मुझे गहरी गुदगुदी महसूस होती और में खिलखिला 
पड़ता । बोल भला, माँ के कौतुक का हिसाब कामारपुकुर के दीन-गँवार 
बाम्हन के वश का था? क्या बताता मथुर को और उसके कविराज- 
डाकडर को ? अपनी सासु के राज्य को चलाने की बुद्धि रखनेवाला मथुर 
मेरी लाचारी समझ नहीं रहा था। राजसिक भाव का था न, सोचता था 
कि मैं अपनी असली दशा लुका-छिपाकर रखता हूँ। और भक्ति-भाव 
से भीतरी बात खोलने का निहोरा करता जब-तब। और मेरी दशा की 
खबर जब देश पहुँची तो माई-भाई की मनोव्यथा और चिंता का हाल न 
पूछो। और कैसा-कैसा नाटक हुआ, रे मास्टर! माँ की लीला के मर्म- 
स्पर्श मात्र से स्थूल धरातल से नाता टूट-छूट जाता है और यह जगत्‌ 
क्या-क्या नहीं सोचता मेरी बीहड विलक्षण दशा देखकर। जानता है 
मास्टर, मेरी पगलामी के उपचार के लिए विवाह-बंधन को माई-भाई ने 
महौषधि समझा। संसार-बुद्धि से वही उपचार सटीक भी था। अपनी 
दशा देख परिवार के चलते कितना जटिल हैं तेरा बंधन ? सच रे मास्टर, 
कामिनी-बंधन ही आदमी को गुलाम बनाता है सही रूप में। मगर मेरी 
माँ की लीला सारे नियम-विधान को राख में मिला देती है । उसके सामने 
किसी का वश चलता है ? विवाह हुआ जयरामबाटी की बेटी शारदा से, 
जो बंधन नहीं, मुक्ति का हेतु बनी। अब बोल भला। मेरी माँ की महिमा 
अपरंपार है, रे मास्टर! 
(क्रमशः) 
Oo 
७-बी, हरिमोहन राय लेन, कोलकाता 
So eA RTE ESET 


wah साहित्यव्काग्ये, tagi, लेखकों अर दुस्तक-ग्रोेमियों 
क) TSI ALIA की ओर से झोली Gd? 
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|| 
j यावादोत्तर हिंदी साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
' अज्ञेय' एक अप्रतिम व्यक्तित्व हैं। कविता, उपन्यास, 
कहानी, यात्रा-संस्मरण जैसी साहित्यिक विधाओं में वे 
[i मील के पत्थर हैं। हर दिशा में उन्होंने नए-नए प्रयोग 
|| किए। इस दृष्टि से निराला के बाद वे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े 
| प्रयोगधर्मी चेतनावाले साहित्यकार रहे। छायावादोत्तर साहित्य में जहाँ 
| || भी 'नया' विशेषण जुड़ा वहाँ अज्ञेय की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी जा 
॥ सकती है। उन्होंने प्रयोगधर्मिता को पहचाना और स्वीकारा । तारसप्तकों 
| के संपादन में उनकी इस विधायी भूमिका को देखा जा सकता है दरअसल, 
| | साहित्यिक 'नयापन' के वे संदर्भ-बिंदु हैं। जैसे उन्होंने 'शमशेर' को 
| 'कवियों का कवि' कहा था। वैसे ही उन्हें भी “कवियों का कवि' और 
'उपन्यासकारों का उपन्यासकार' कहने में कोई अतिरंजना नहीं । आजीवन 
वे विवादों के घेरे में रहे । उन्हें परिप्रेक्ष्यशून्य प्रयोगवादी, शब्द-शिल्पी, 
रूमानी, पलायनवादी एवं नितांत व्यक्तिनिष्ठ साहित्यकार के रूप में 
देखा गया। उनके मित्रों एवं प्रशंसकों की भी कमी नहीं रही और उन्होंने 
उनकी मौलिक प्रतिभा को प्रतिभा के रूप में देखा और गढ़ा। लेकिन 
` अञज्ञेय स्वतः विवादों से ऊपर ही बने रहे। उन्होंने मौन को साधा, अपने 
व्यक्तित्व को प्रांजल बनाया और अपनी संपूर्ण ऊर्जा साहित्य-साधना 
को अर्पित की । 'अज्ञेय” मौन रहे, लेकिन उनकी कृतियाँ बोलती रहीं। 
` अज्ञेय की प्रतिभा मूलतः कवि की प्रतिभा है, वह भी एक ऐसी 
| जो प्रबंधकाव्य के लायक नहीं है। वह बहुत कल्पनाशील हि 
लेकिन उसमें विराटता तथा फैलाव नहीं, बल्कि सघनता और 


उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासो में भी मौलिकता 
फलता है। इस दृष्टि से 'शेखर--एक जीवनी! एक 
शी प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ का अवगाहन 
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| 
| “शेखर-एक जीवनी? ४ 
| अज्ञेय की जीवनी नहीं 


A हारून रशीद खान 


4 s te 
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यथार्थ का चित्रण करनेवाले उपन्यास के रूप में इसने एक नई जमीन 
खोदी। कहा यह भी जा सकता है कि प्रेमचंद और अज्ञेय का युम ह 
हिंदी साहित्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है। इस संदर्भ मे 
‘Ther’ और 'शेखर--एक जीवनी ' एक-दूसरे के संपूरक हैं। दोनों > 
साथ रखकर ही जीवन को उसकी AAA में देखा-परखा जा सक्त 
है | व्यक्ति केवल सामाजिक ताने-बाने नहीं है, अपितु इससे कुछ अधि 
भी है। उसका एक निजी, नितांत अपना आंतरिक भावना-संसार भ 
होता है। प्रेमचंद ने प्रमुखतः व्यक्ति को उसके बाह्य सामाजिक सोमं 
में देखा; किंतु अज्ञेय ने उसे, थोड़ा उन सरोकारों से काटक उ | 
भीतर प्रवेश किया | इसी रूप में ये दोनों एक-दूसरे के पूरक ह। | 
'शेखर-एक जीवनी' को लेकर अनेक प्रश्न उठाए गए ele] 
सिर्फ जीवनी है अथवा उपन्यास; शेखर सिर्फ आत्मरती है n ! 
समाजोन्मुख भी ? इस उपन्यास में प्रश यह भी उठता है कि मा sil 
विद्रोह और फाँसी के संदर्भ कलात्मक दृष्टि से कितने शी. | 
इलियट के जिस निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को वे आदर Be र्ष 
हैं, उसका निर्वाह उन्होंने किस सीमा तक किया हैं? कुल न | 
केंद्रीय प्रश्‍न यह बनता है कि 'शेखर--एक जीवनी' i a 
अज्ञेय हैं और कितना उपन्यासकार ? इसमें व्यक्त a ah 
आत्मकथा है और कितनी पर-कथा ? इसी से जुड़ा एक !| 
कि लेखकीय “मेरापन' उपन्यास को समृद्ध बनाती oe aad? 
उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका लिखते E ce raf | 
समक्ष यही प्रश्‍न केंद्रीय प्रश्‍न के रूप में सामने है | उन्हें ae वह 
पाठक शेखर की जीवनी को कहीं अज्ञेय की ही a fe | ® 
संदर्भ में उन्हें हिंदी पाठकों एवं आलोचकों से विशेष ati a 
“हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य जती है हि 
जहाँ वियोग की कविता इतने से भी प्रमाणित मात ली रहा 
अमुकजी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा A . 
करना व्यर्थ है कि ' शेखर', जो केवल एक जीवनी a जीवनी dl 
की अपने मुँह कही हुई जीवनी है; उसके लेखक गी "८ 
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-|— PE S E युग के कवियों का हुआ। | 
पाठकीय स्वरूप से 3 oe 5५ ब्राउनिंग औ दोनों ॥ १: 
शाह आजकल का अधिकांश (2 अज्ञेय मूलतः एक कवि हैं। वह औी वे >) ते अवगत छे त्य नावि || | 
za साहित्य और आलोचना एक आंत oe आधुनिक कवि हैं, जिसकी प्रतिभा £, निर्वेयक्तिक हो ही नहीं सकता। साथ ही ; | | 
द्वण पर आश्रित है कि आत्मर्घाटत का 22 प्रमुखतः गीतपरक होती है। आश्चर्य £ ; उसकी अनुभूतियाँ चंचल होती हैं। वह . j 
करही सबसे बडी सफलता और अनल 2 नहीं, अज्ञेय में सघनता है, विस्तार £; उस तोते की तरह होता है, जो बगीचे में । 
हो मच्वाई है । यह बात हिंदी के कम s नहीं; अनुभूति की तीव्रता र <+ अनेक पके स्वादिष्ट फलों पर अपनी चोंच | | 
ह लेखक समझते हैं कि कल्पना ओर ES i HTT नही तो है, =$ मारता है, लेकिन किसी एक पर देर तक ' / | 
aime के सहारे दूसरे के घटित £2 आकाशीय विराटता नहीं।तुलसीदास £$ टिकता नहीं। ऐसी प्रतिभा नाटक नहीं | | 
शकर सकना ही लेखक की शक्ति “> का “रामचरितमानस'जंगल की तरह <* लिख सकती, जिसमें अनेक पात्र परस्पर | ' | 
pa रिती cs तहं“ विराट्‌, विपुल और विविध है। इसमें £: विरोधी एवं टकराव की स्थिति में अपनी | | | 
नई जगत | a या मानते कि 'परघटित भी vs ५ Pe हल्ली i ०५ संपूर्ण निजता के साथ आते हैं | उपन्यास ' ' | 
ma | अदभू होता है।' और इस संदर्भ में ५? ९ का गजन-तजन तथा सहार = ' कावितान तो और अधिक गद्यमय होता । | | 
aed | वज विचारक कवि टी.एस. इलियट :2 भी है तो चित्रकूट की शांति और £: है। इसे तो गद्य का महाकाव्य कहा ही | 
देनो aR करते हैं“ भोगनेवाले प्राणी “० मनोहारिता भी। लेकिन 'अज्ञेय' के 5: गया है, यह तो बुर्जुआ जीवन aC 
जा सक्त | अ सुजन करनेवाले कलाकार में बड़ा OS काव्य-संसार में यह विराटता नहीं है, © गमयता को व्यक्त करने के मापक के | 
ठ अधिक | रहता है। और जितना बड़ा कलाकार oe विविधता नहीं है। A रूप में विकसित ही हुआ है। iad 
संसार भै | शी है उतना ही भारी यह अंतर होता zZ = फिर भी अज्ञेय की यायावर प्रतिभा ! | 
सो | ह उत: आगे अपनी ओर से 'शेखर' * ८८७१११११११ १६११११ ११ १७१११११ ११० न उपन्यास लिखा और उके दो उपयात. |. 
ह उ | 6 पदर्भ में वे अपनी लेखकीय स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं-कि वह 'शेखर--एक जीवनी' और 'नदी के द्वीप' बहुत चर्चित हुए। बाहर से | He 


4 Sir व्यक्ति' (शेखर) की प्रगति के ' दर्शक और इतिहासकार 
' अर्थात्‌ कुल मिलाकर ' शेखर--एक जीवनी ' शेखर की जीवनी है 
को; यह 'पर-कथा' है, न कि ' आत्मकथा! । 
a लेकिन एक बात जो मेंने पहले ही कही है कि अज्ञेय मूलतः एक 
पह भी वे आधुनिक कवि हैं, जिसको प्रतिभा प्रमुखतः गीतपरक 
« Tel, अज्ञेय में सघनता है, विस्तार नहीं; अनुभूति की 
| ma आकाशीय विराटता नहीं । तुलसीदास का ' रामचरितमानस 
: TE विराट्‌, विपुल और विविध है । इसमें राक्षसों का गर्जन- 
हार भी है तो चित्रकूट की शांति और मनोहारिता भी। 
गहराई काव्य-संसार में यह विराटता नहीं है, विविधता नहीं 
फ ae सघनता, तीव्रता और कोमलता असीम है। दरअसल 
भेक सजाए हुए एक उपवन की तरह है। इस दृष्टि से 
भि दा असाध्य वीणा' भी अपवाद नहीं है। यह 
hh X a सीमा भी है और ताकत भी। उनका छोटा संसार 
| ag i ae है; लेकिन उसमें देर तक रुके रहना 
| अब -से-कम मेरा अनुभव तो यही है। 
| ey a N कि जो प्रतिभा मूलतः गीतपरक है, वह क्या 
| a ae और अगर रचती भी है तो वह कितनी निर्वैवक्तिक 
CAR साहित्य में प्राय: सारे रोमांटिक कवियों ने नाटक 
ही ee eee नहीं बन सका। यही हाल वहाँ के 


साहित्य अमूत 
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देखने पर तो ये भिन्न दिखते हैं, लेकिन दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ, । 
' शेखर-एक जीवनी ' का संसार उतना बंद नहीं जितना नदी के द्वीप! । | | 
का। लेकिन दोनों में व्यक्ति की निजता को ही तलाश है, जो बार-बार । 
सामाजिक तानों-बानों में अपने को बँधी और परतंत्र महसूस करती हैं। | 
वैसे 'शेखर' में 'क्रांति', “विद्रोह', व्यक्ति और परिस्थिति आदि की 
बड़ी चर्चा है। लेकिन केंद्र में हमेशा व्यक्ति ही बना रहता है। जरा शेखर 
को देखें-'“मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हें । १५ 
विद्रोही बुद्धि, परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की विधाओं से | 
और परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा की | 
कृत्रिम परिवेष्टन नहीं अपितु उसका अभिन्नतम अंग है।'' 

अज्ञेय की दृष्टि में सबकी, विशेषतः विद्रोह की “व्यक्तिगत नियति 
होती है।' अर्थात्‌ विद्रोही केवल विद्रोही है, वह सबके विरुद्ध केवल 
विद्रोह करता हैं--'' हमारी विद्रोह-प्रेरणा धर्म के, समाज के, राजसत्ता | 
के, अर्थसत्ता के और अंत में अपने व्यक्तित्व के प्रति विद्रोह है।'' इतने | 
भर से स्पष्ट है कि “ शेखर कितना रोमांटिक है। उसकी यह रोमानियत 
उसे सर्व विच्छेदनवाद तक ले जाती है। शेखर क्रांतिकारी का बाना 


एक सामाजिक नियति होती है, जिसमें उसकी निजता अभिव्यक्त है। अत: शेखर 
की चिति अराजकवादी होती है, नितांत काव्यात्मक है, रोमानी है। अज्ञेयजी को 
आत्मनिष्ठ यायावरी कृति केवल विद्रोह कर सकती थी, क्रांति नहीं। ' शेखर' भी 
अपने कल्पक की तरह अपनी निजता के खोह के शून्य में कुछ खोजता हुआ 
आत्मनिष्ठ बना रहता है। शेखर पल्लवग्राही है, यायावर है, आत्मनिष्ठ हैं, कामुक 
हे और भावुक है। कुल मिलाकर अज्ञेय के ' मेरापन' के अत्यंत निकट |” 

अज्ञेय ने 'शेखर--एक जीवनी' को अपने एक 'विजने' को अभिव्यक्ति 
माना है । लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या किसी विद्रोही के पास 'विजन' होता है ? 
*विजन' में सकारात्मक स्थिति होती है; इसमें किसी बिंदु पर ठहराव होता है; एक 
| समाज का स्पष्ट स्वरूप होता है; कुछ रिश्ते होते हैं; कुछ वफादारियाँ होती हैं। 

अर्थात्‌ क्रांति के पास 'विजन' होता है, अनवरत विद्रोह के पास नहीं। अनवरत 

| विद्रोह में ऊब होती है, वर्तमान के प्रति गहरी वितृष्णा होती है और इससे छुटकारा 

| | पाने को उद्दाम ललक होती है । विद्रोह का संदर्भ शाश्वत वर्तमान होता है । परिणति 
j | की कोई चिंता नहीं होती | विद्रोह की परिणति “नकारात्मक तादात्म्य' भी संभव है। 

आश्चर्य नहीं, अज्ञेय की तरह शेखर भी यथार्थवादी क्रांतिकारिता के प्रति शंकालु 
|| हें, बल्कि उसका विरोधी है। इस संदर्भ में अज्ञेय के मानसपुत्र शेखर और भुवन 
| | एक ही स्तर पर हैं, एक जैसे हैं। अज्ञेय को इलियट, यीट्स, एजरापाउंड और 
| ॥ चार्ल्स मौराज के समकक्ष रखा जा सकता है। सभी अपने वर्तमान से ऊबे थे, 
| उसके प्रति उनमें घोर वितृष्णा थी; लेकिन उनकी नकारात्मक सहानुभूति यूरोप के 
| | फासिस्ट आंदोलनों से अनजाने ही जुड़ गई। अज्ञेयजी तो एजरापाउंड की तरह इस 
| | दिशा में न जाने कितना आगे निकल गए थे। आत्मनिष्ठ रोमांटिक विद्रोही की यह 
| | , अनिवार्य परिणति है। अतः अज्ञेयजी का यह दावा उचित नहीं कि ' शेखर--एक 
| जीवनी! उनके किसी घोर, पीडादायी एवं संकटपूर्ण क्षण में उत्पन्न किसी 'विजन' 
'को अभिव्यक्ति है । इसी कारण उपन्यास में आन्वितिका का अभाव है fajar 
है, उलझाव है। यह उपन्यास अपने नएपन के चलते महत्त्वपूर्ण है इसमें अभिव्यक्त 
सृजनशील कल्पना के चलते यह अविस्मरणीय है, न कि किसी सार्थक 'विजन' 
के चलते। 

उपन्यास को उत्प्रेरक प्रेरणा के रूप में रोम्याँ रोलाँ के एक पात्र ज्योक्रिस्तो की 
चर्चा उपन्यासकार ने को है। लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो इस उपन्यास की 
पीठिका में वर्जीनिया उल्फ का "मिसेज डलोवे' और जेम्स ज्वाएस के विश्व- 
प्रसिद्ध उपन्यास 'यूलिसिस' और 'पोर्टट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंगमैन' तथा 
| तोल्स्तॉय का अन्ना केरेनिना' को स्पष्ट देखा जा सकता है । संभव है, समानताएँ 

आकस्मिक हों । लेकिन अज्ञेय जैसे सुपठित लेखक में इसे आकस्मिक मानकर टाल 
| नहीं लगता । फिर भी, सबके बावजूद ' शेखर--एक जीवनी! के माध्यम 
उपन्यास को एक नया आयाम मिला, उसे नई भाषा मिली, नए किस्म का 
एक उर्वर कल्पक और सर्जक मिला। इस रूप में 'शेखर--एक 
दी साहित्य का एक अप्रतिम मानक उपन्यास है | 


| Oo 
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सच को न समझा, 
सच को न जाना, 
सच सदा से रहा 
अनसमझा अनजाना। 


सच यह है कि 
सच सुनाएँ कैसे ? 
सच को हम सच 
बताएँ कैसे ? 


सच के रास्तों में 
मुश्किलें हैं ज्यादा, 
बोलो तुम्हारा 

क्या है इरादा ? 


साथ चल सको तो 
हमको बताओ, 

ना चल सको तो 
यहाँ ठहर जाओ। 


सच का कहाँ 

कारवाँ होता है, 

सच तो सदा से 

अकेला चला है। g 
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केसे fered वसंत पर i 


से तो में वसंत का ऑथेंटिक राइटर हूं । विगत अनेक वर्षो से 
मैं इसपर नियमित रूप से लिखता रहा हूँ। अत: वसंत की 
प्रतीक्षा में बैठे लोगों से में साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि वे 
। वसंत के मामले में मेरे भरोसे न रहें । वसंत से विड्रा करने के 
पास ठोस कारण हैं । उनमें से सबसे पहला कारण तो यही है कि मैं उसे 
हूँ कहाँ? छिप गया है अथवा नाराज होकर कोपभवन में सो गया है । वसंत 
एनहीं लिखने का निर्णय मुझे कोई सहर्ष स्वीकार भी नहीं था; लेकिन मैं 
WT था। करता भी क्‍या! न वह प्रकृति में कहीं दिखाई देता है। जंगल 
प्रफ हो गए हैं, नदी पर बाँध बन गया और वह सूख गई है तथा खेत- 
बिहान कंक्रीट के जंगल बन गए हैं । कोयल पता नहीं कहाँ चली गई है । 
क कुहू-कुहू का स्वर भूल गई है या फिर वसंत के वियोग में किसी सूखे 
ERAS आसू बहा रही होगी । यही क्यों, मनुष्य के जीवन से ही वसंत 
१अपना नाता तोड़ लिया है, तो मेरे पास वसंत पर नहीं लिखने के और चारा 
मक्या था। 
घरकी फुलवारी में जो फूल उगे हैं, वे उदास और अनमने से हैं। पता 
शव्यं, वसंत उन्हें भी क्यों नहीं छू पाया है | उनमें उमंग-उत्साह नहीं भर 
है इस बार वह सारे फूल बेआब-से वसंत की ही याद में गुमसुम-से 
a ह। वसंत क्यों रूठ गया है, क्योंकर वह हमसे | हो गया 
T a । यह भी हो सकता है कि वसंत को हमने ही भुला दिया 
ra ॥ से फुरसत है कहाँ! हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि उसका 
नही रहा है हमें । ऐसे में वसंत कहीं दूर ही निकल जाएगा। मुझे 
"त नहीं है, वह कहाँ चला गया है । खुद इतना व्यस्त और परेशान 
त खोजने का समय मेरे पास भी शेष नहीं है। नजर फैलाकर देखता 
न खड़े हैं। उनसे उनकी हरियाली छिन गई है। लकड़ी की 
हे पेड़ों को हरियाली छिन ग 
भाकर जैसे काट दिया है और भौतिकता की चकाचॉंध से 
ar ad किसी सुनसान वीराने में बैठा अपने हालात का रोना 
और हा होगा। 
Ta <u पर लिखने से होगा भी क्या! किसे फुरसत है पढ़ने की 
लोग मदहोश हैं या फिर परेशान हैं। ऐसे में वसंत की 


PA 


| > दिया से कोसों दूर चली गई है । जीवन-संघर्ष ने आदमी को 
| शे जीवन मे है और यंत्र को वसंत का एहसास कभी नहीं होता। इस 
A a नीरस गति को बात बेमानी सी लगती है | वसंत में प्राण-तत्त्व है । 
$ | Ja देम भरने भी वह अपना एहसास जगा तो सकता है, लेकिन 


अब को फुरसत भी तो मिले। वसंत से मैं नाराज तो नहीं, 
को नहीं दे पाता । वनपँखियों के कलरव या पलाश के 
ह ` कदत सोकनवेकतणा रत `` जा O दस्तक देता होगा, लेकिन वे कलरव और वन 


£ पूरन सरमा 


भी कहाँ होंगे, इसका पता कौन बताएगा ? आँगन में लगी बेल में कोंपलें तो. ' ! 
नई फूटी हैं, लेकिन वह भी कई दिनों से विकसित नहीं हो रही। वसंत ने. ।. 
शायद इसे भी अपनी छुअन से दूर रखा है। इसलिए वसंत पर लिखना बड़ा | , ॥ 
दुरूह हो गया है। वसंत लिखने से खिलेगा भी नहीं । वसंत को मनुहार से. ' , 
लौटाना होगा हमें। हम अधीरता और बेचैनी से घिरे मन में उसे तलाशेंगे तो| । | 
यह तलाश क्या महत्त्व रखती है। 

शांतिनिकेतन में अभी भी होता है वसंतोत्सव | बालाओं की वेणी में 
फूल सजाए जाते हैं, पीले परिधान पहनकर वे वसंत की अगवानी करती हैं, : । , 
ढोलक की थाप पर नृत्य करती हैं और गाती हैं ऋतुराज के गीत। लेकिन सब. ' | 
बनावटी-सा लगता है, नैसर्गिक नहीं । औपचारिकताओं में बँधा वसंत वहां, ' । 
से भी नौ दो ग्यारह हो गया है। रमणियों में कहाँ हैं वे भाव। न संयोग, न 
वियोग; बस शब्दकोश के शब्द बनकर रह गए हैं । पूजा-अर्चना सरस्वती का ; 
कोरा दिखावा। किसी को नहीं चाहिए विद्या।सब लक्ष्मी को उपासना में लो  /, 
हैं और उसी ने सुखाए हैं हमारे वसंत के सरोवर। कमल-दल अब कहाँ, ' | 
मुसकराते हैं। कमल को जानते तक नहीं हैं। प्राकृतिक दीप्ति और आभा,  । 
लुप्तप्राय है । उल्लास और उमंग हवा हो गए हैं । ऐसे में वसंत के दर्शन दुर्लभ  ' i 
हैं । इन जटिलताओं के रहते कैसे लिख पाऊँगा मैं वसंत पर! ee k 

जब मैं वसंत पर लिखता था तब वसंत मेरे सामने होता था। हँसाता था, ' , ! 
उत्फुल्लता भरता था और चैन की नींद देता था, जिसमें स्वप्न भी इतने... 
सतरंगी कि नींद टूटने का नाम नहीं लेती थी। अब नींद नहीं है आँखों में। | j 
ada का चेहरा पीला-जर्द हो गया है। मरणासन्न-सा वसंत आदमी के, | 
जीवन में क्या भरेगा उल्लास और उमंग। वह खुद बीमार है। पाँच-सितार ॥ 
संस्कृति के पनपते प्रदूषण में वह आकर करेगा भी क्या ? बच्चों की मासूमियत ' ।॥ 
को लील लिया है टी.वी. ने। वे वयस्क हो गए हैं। फूल-पत्ते और हवा के ' ॥ 
बारे में वे नहीं जानते। वे जानते हैं उन कथा नायकों को, जिनके हाथ को. | 
पिस्तौल से गोली चलती है और ढेर सारा खून फैल जाता है सड़कों पर।हर | | | 
तरफ हाहाकार, अत्याचार का खुला तांडव, हिंसा, आगजनी, अपराध एवं ! ' | 
आतंक की दहशत। इस भयाक्रांत वातावरण में नहीं आता वसंत। इसलिए. i ast 
मैंने वसंत पर लिखना बंद कर दिया है। मैं वसंत पर नहीं लिखूँगा गीत या 
कविता अथवा कोई निबंध | कोई स्पंदन भी तो नहीं बचा है मेरे भीतर।इस 
बार कलम बिना वसंत के चुप है और अनमने भाव से मेज पर पड़ी है। 
खिडकी के उस पार दिखता है--आकाश में चील, कौए और गिद्ध तैर रहे | 
हैं। उन्हें तलाश है भोजन की, वसंत की नहीं। 


१२४/६१-६२, अग्रवाल फार्म, | 
मानसरोवर, जयपुर-३०२०२० 
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एता नक्ष्मण सिंह : feei के 
Joon 


& कुमुद शर्मा 


उनीसवीं शती के उत्तरार्ध में अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों को साधने के 

हए हिंदी-उर्दू' भापा-विवाद को गरमाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाई। इस 
भ्र-विवाद में प्रशासनिक दबावों के कारण राजा शिवप्रसाद ' सितारे हिंद ' बीच का 
गला अपनाते हुए अरबी-फारसी के शब्दों से बनी खिचड़ी भाषा पर स्वीकृति को 
इप तर्क से लगा रहे थे--' शुद्ध हिंदी चाहनेवालों को हम यकीन दिला सकते 
हैक्रिजबतक कचहरी में फारसी का हरफ जारी है तब तक इस देश में संस्कृत शब्दों 
जारी करने की कोशिश बे-फायदा होगी ।' राजा लक्ष्मण सिंह को सितारे हिंद का 
कह तर्क कतई रास नहीं आया। उन्होंने उर्दू के विरोध में शुरू हुए शुद्ध हिंदी- 
वलन लन को तीव्र करने में विशिष्ट भूमिका निभाई । राजा शिवप्रसाद को भाषा-नीति 
$ विध में उन्होंने "हिंदी की विशुद्धता' का नारा दिया और हिंदी को अरबी- 
WES प्रभा से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया । उन्होंने 
a कृतित्व द्वारा प्रमाण के साथ यह सिद्ध भी किया कि 
वना टू के दलदल में फँसे भी हिंदी का बहुत सुंदर गद्य 
तिषा जा सकता है ।' तत्कालीन हिंदी गद्य के उन्नायकों 
गणा लक्ष्मण सिंह का नाम सर्वोच्च है । आचार्य रामचंद्र 
z नभी स्वीकार किया है कि ' राजा लक्ष्मण सिंह के 
Cr भाषा ने अपने भावी रूप का 
को राजा त ए) po हिंदी 

सिंह से ही राह मिली । 
T = ee जन्म आगरा के वजीरापुर aie 
Ha Re a हुआ और निधन १४ जुलाई, १८९६ को | संस्कृत के 
अत में प्रवेश = र पर ही रहकर ग्रहण को । अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगर 
thes र्र के | TIRRI की पढ़ाई समाप्त कर वे पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
सीलर कार्यालय में अनुवादक के रूप में नियुक्त हुए। फिर इटावा के 
Ftd, में a ए । सन्‌ १८५७ के विद्रोह के बाद डिप्टी कलेक्टर भी हुए। 
भीषा और राजा' की उपाधि भी प्राप्त हुई। राजा लक्ष्मण सिंह अपनी 
Wy Si के कारण जीवन में अनेक बार सम्मानित हुए और अनेक 
पादी भी। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के ' फेलो' और ' रॉयल एशियाटिक 
BEN N भी हुए। सन्‌ १८८८ में आगरा की चुंगी के वाइस चेयरमैन 
हे “विने इस पद पर बने रहे। 

भर हि सिंह ने सरकारी सेवा में संलग्न रहते हुए भी अपने हिंदी-प्रेम 
पधा. की जीवित रखा। हिंदी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा का ही 
भ ३. जा शिवप्रसाद ' सितारे हिंद' की उर्दू समर्थकों के प्रति तुष्टीकरण 
क a होकर उन्होंने उनकी अरबी-फारसौमय हिंदी की तीखी 
Toi US हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बड़ी निर्भीकता के साथ 
व्यक्त की, ' हिंदी और उर्दू बोली न्यारी-न्यारी है। हिंदी देश 


एक-से मनोहर हो।'' 
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के हिंदू और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल, 
है। हिंदी में संस्कृत के शब्द बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी-फारसी के। किंतु' 
यह आवश्यक नहीं है कि अरबी-फारसी शब्दों के बिना उर्दू न बोली जाए, और 
न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी-फारसी के शब्द भरे हों।' इस 
तरह राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी और उर्दू को दो अलग-अलग भाषाओं के रूप में | 
स्वीकार किर | उनकी इस भाषा-नीति ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फैलाई | 
गई इन धारणाओं को भी खंडित किया कि 'हिंदी-उर्दू एक हैं' या'उर्दूतोहिंदी | 
की ही एक शैली है।' REE, 
हिंदी को अरबी-फारसीमय बनाए बिना, उर्दू शब्दों को परे ढकेलकर तत्सम | 
शब्दावलीयुक्त हिंदी का प्रयोग करके किस तरह विशुद्ध हिंदी का स्वरूप गढ़ा जा | | 
सकता है, इस आदर्श को मन में लिये उन्होंने सन्‌ १८६१ में “प्रजा हितैषी'नामसे , | 
एक पत्र निकाला और इसके बाद उन्होंने ' अभिज्ञानशाकुंतल ', “मेघदूत ' तथा रघुवंश। । ' 
का हिंदी में अनुवाद किया। उनकी ' शकुंतला नाटक” पुस्तक बहुत प्रशंसित हुई FN 
इसमें ' असली हिंदी का नमूना' देखकर ' भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की । 
आँखें खुल गई ।' अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ' गुटका ' संकलन में राजा शिवप्रसाद "सितारे ' , ' 
हिंद' ने इस नाटक का बहुत बड़ा अंश सम्मिलित किया | विख्यात हिंदी-प्रेमी फ्रेडरिक | 
पिनकॉट ने इसे इंग्लैंड में प्रकाशित करवाया | इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा मे , | 
भी पाठ्य-पुस्तक के रूप में इसका चयन हुआ। ee 
राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने अनूदित ग्रंथों में अपनी भाषा-नीति पर कायम | 


BORG OBES BBP ted हुए भाषा की विशुद्धता का नमूना दिखाने में भरपूर | i 
लक्ष्मण सिंह की गद्य-शैली का नमूना | 
“उस दिन एक मृगछौना, जिसको मैंने पुत्रको भाषा का आदर्श उन्होंने सामने रखा उसमें उर्दू से परहेज ; 
भाँति पाला था, आ गया। आपने बडे प्यार से कहा कि= रखते हुए तत्सम, देशज और तद्भव शब्दों के द्वारा गच्च | 
आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। जब तुम्हें विदेशी को सरल-सजीव रूप प्रदान किया गया; जिसकी प्रशंस, 
जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया, मेरे हाथ से पी लिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी को-- वास्तविक नाटक राज १ 
तब तमने हँसकर कहा कि सब कोई अपने ही संघःती लक्ष्मण सिंह का 'शकुंतला' नाटक है। भाषा के माधुर. : 
को पत्याता है, तुम दोनों एक ही वन के वासी हो और आदि गुणों से यह नाटक उत्तम ग्रंथों की गिनती में है। | i 


शक्ति लगा दी | खड़ी बोली के रूप में जिस संस्कृतनिष् | 


संस्कृतनिष्ठता के साथ-साथ राजा लक्ष्मण सिंह को गद्य, | if 


epee eeeeeee BEEBE शैली में ब्रजभाषा का प्रभाव भी बखूबी दिखाई पडत | | 


है। कहीं -कहीं उनकी शब्द-संपदा और वाक्य-विन्यास दोनों इस प्रभाव में युक AY 
दिखाई पड़ते हैं। ben 
राजा लक्ष्मण सिंह ने उर्दू से पृथक्‌ हिंदी के अनूठेपन को सिद्ध करने वे | | 
लिए जहाँ पूर्वग्रह के कारण सर्वग्राह्म विदेशी शब्दों का बहिष्कार कर प्रयासपूर्वव । | 
उसे संस्कृतनिष्ठ जामा पहनाया वहाँ कई बार भाषा का स्वाभाविक प्रवाह अवरुदं | 
हुआ है | इसलिए उनको भाषा पर कृत्रिमता का आरोप भी लगाया गया। a 
ऐसा लगा कि सितारे हिंद की भाषा-शैली के विरुद्ध रास्ता बनाने को उनकी जि | 
ने हिंदी में स्वाभाविक विकास का रास्ता रोक दिया। कहा गया कि आश्चर्य क॑ 
बात नहीं है राजा शिवप्रसाद के गलत मार्ग की प्रतिक्रिया के रूप में लक्ष्मण सिं 
ने अरबी-फारसी तथा अन्य किसी विदेशी भाषा के सर्वसाधारण में प्रचलित 
का बहिष्कार करने की ठान ली हो। इन आरोपों के बावजूद यह स्वीकार किर | 
गया कि “जितना पुष्ट और व्यवस्थित गद्य उनकी रचना में मिला उतना पूर्व वे 
किसी भी लेखक की रचना में नहीं उपलब्ध हुआ था। गद्य के इतिहास में ६ 
स्वाभाविक विशुद्धता का उपयोग उस समय तक किसी ने नहीं किया था।' इर 
दृष्टि से हिंदी के उन्नायकों में राजा लक्ष्मण सिंह हमेशा याद किए जाएँगे। £ 
एफ-९/जी, मुनीरका, डी.डी.ए. फ्लैट, नई दिल्ली-११००६१ 


ली मस्ती एवं उमंगो का त्योहार है। इस दृष्टि से लीला 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण होली गीतों के महानायक माने जा सकते 
हैं । होली गीतों की कल्पना के साथ ही बरसाने की राधा 
के संग कृष्ण की छेड़छाड़ के चित्र साकार हो उठते हैं; 

किंतु लोकगीतों के वैविध्य का अपना रंग है। विभिन्न देवी-देवताओं, 
पौराणिक-ऐतिहासिक पात्रों का प्रवेश इन गीतों में पाया जाता है। होली 
गीत भी इनसे अछूते नहीं हैं। 


होली गीतों में दसों दिशाओं से देवलाओं का स्मरण 
सुमिरों मैं सिरी भगवान्‌ आहे लाला 
पुरुब में सुमिरीला उगत सुरुज बाबा 
पच्छिम सुमिरि सबहान। 
उत्तर में सुमिरीला उत्पति गंगिया 
दखिन सुमिरि हनुमान। 
निचवाँ सुमिरीले धरती माता के 
उपराँ सुमिरि भगवान्‌। 
गया में सुमिरों गजाधरनाध के 
कासी बिसेसरनाथ। 
जेहि सुमिरत सभ काम बनतु हैं। 


नी गीतों में शिव-गोरी के प्रसंग 

` शिव आदिदेव हैं, जगत्पिता हैं । सारा संसार उनके प्रसाद से प्रसन्न 

से भयभीत होता है। फिर भी वे होली गीतों में एक लौकिक 
अवतरित होते हैं। 

“Hate जिन शिव की जटाओं में गंगा, अंगों में भस्म, माथे 

शला और वाहन के रूप में बैल है, उनके साथ 

रंग से सराबोर कर देती हैं-- 
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और दूसरी ओर भूत-बैतालों के साथ धूम मचाते हैं: 


होली खेलें शिवु राम, कृष्ण | 


A शांति जैन 


वाहन बैल, ललाट चनरमा मृगछाला अरु डोरी 
लेइ गुलाल संभु पर छिरके, रंग में उनके बोरी 
भइल लाल सभ देह संभु के, गउरी करे ठिठोरी। 


कहां शिवजी अपने गणों के साथ आक, धतूरा, संखिया, भा 
आदि खाकर मतवाले हो जाते हैं । वे अबीर, गुलाल, केसर, सिंदूर लेका 
स्वयं अपने मुँह पर मल लेते हैं। यह अद्भुत रूप देखकर पार्वती मुख 
मोड़-मोड़कर हँसती हैं-- 


अबीर गुलाल कुमकुमा केसर 
कोउ सिंदूर कोउ रोरी 
अपने ही मुँह पोतत लै-लै 
अद्भुत रूप बनो री 
हँसे गिरिजा मुँह मोरी। 


हाथों में त्रिशूल लेकर, गले में सर्प की माला पहनकर शिवजी वि 
का प्याला पीकर नीलकंठ हो जाते हैं वे डमरू बजाकर भूतों को ताँ मे | 
हैं और राजा हिमालय के आँगन में सखियों के साथ होली खेलते | 
शिवजी होली खेलने के लिए आई हुई सखियों को भाँग पिलाकर 
मति बौरा देते हैं-- 


जतना सखी होरि खेलन आई 

सभ को भंग पिलाई 

आहे विश्वनाथ अलमस्त फिरें 

सभ भंग के रंग चढ़ाई 

सभनि के मति बौराई। 
शंभुप्रिया गौरी को पति के लिए भाँग-धतूरा पीसता पडत al 
खाकर शिवजी मगन होकर नाचने लगते हैं। कैलास पर्वत ३१ 
निवास-स्थल है। वहाँ एक ओर तो शिव गौरी के साथ 


al gf 


A 


STE ED SS OE नव्शे 


llection, Haridwar 
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F एक ओरि खेले गउरा महादेव => > e a me me e > एक ओर राम सखा सभ ठाढ़े, ie 
आहे लाला एक ओरि भूत-बैताल। ) वसंत ऋतु में जब आमों में बौर ) एक ओर जनक किशोरी। ag 
« आ गए हैं, चारों ओर केसर / अबीर गुलाल, अतर फिचुझाखि, | 


: हँसि-हँसि मार परो री। 
की सुगंध उड़ने लगी है तब / कक. Al 
राम-लक्ष्मण के साथ भरत, ) 6 राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अवधपुर॑_ | 


शो में होली की धूम मचा रखी है। गुलाल के ते 
rA और हनुमान भी हा ) मानो बादल ही उड़ रहे हैं | गलियों में रंग क॑ | 
में पिचकारी और कलशों में ) कीच मची है। झाँझ, मृदंग, डफ, मजीरों रं | 
केसर जल भरकर होली * दिशाएँ संगीतमय हो उठी R | EF 


आते हैं| उन्हें देखकर फागुन की ऋतु ने सभी के मन में उल्लार 
खेलने आते हैं। उन्हें देखकर ) « भर दिया है। कनक भवन में लोगों की भीर । 


आज बरहँपुर धूमि मचे भक्तों का आनंद हृदय में नहीं राम-सीता के दर्शन हेतु उमड़ आई है। सीठ | 
eal समाता- ° स्वयं जाकर राम से अनुरोध करती हे कि | 


बरमेशवर खेलत PMI लोगों दें और द भी लें 
लाखन लाख जात्री जुटे. ee maces ot पाग का शद स उ | 


| 


शिवजी ठहरे औघड़दानी, मस्तमौला, j 
। उनके लिए गंगाजल का ही रंग हैं 

और बालू का अबीर-- 

ager में होरी खेलत रंग बनाई 

गंगाजल के रंग बनाई, बालू के उड़ ता अबीर। 
भोजपुर क्षेत्र के ब्रह्मपुर स्थान में बरमेश्वर 

नम से जाने-जानेवाले शिव के होली खेलने 

का वर्ण भी किसी-किसी गीत में आता है-- 


=: oe PE ye FL 


| भाग सिव-सिव चे हाहाकार जनकनंदिनी t 
a सिव-सिव मचे हाहाकार। ताहि समय उठि जनकनंदिनी i 
ती मुख होली गीतों में राम-सीला रघुनंदन ढिंग जाई, 43 | 

दशरथ के पुत्र श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। संसार के उद्धार के उठहु लाल फागुन सुख लूटहु ne 


लिए वे बार-बार अवतरित होते रहे हैं और मनुष्य-रूप में आकर वे दे्‌ दरसन सुखदाई । 
लोकिक व्यवहार भी करते रहे हैं । ae सभ जन समुदाई 


श्रीराम के अनुराग भरे मन में सीता और सीता के मन में राम बसे फागुन की रितु आई (१४५ 


₹। होली को उमंग दोनों को प्रेम की तरंग में डुबो रही है । होली का दिन सभे मन मोद बढ़ाई। 
जाकर अपने-अपने भवन से सखियाँ निकल आई हैं। वे केसर, रंग, वसंत ऋतु में जब आमों में बौर आ गए हैं, चारों ओर केसर व 
$मकुम आदि लेकर राम-जानकी के संग होली खेलने आई हैं- सुगंध उड़ने लगी है तब राम-लक्ष्मण के साथ भरत, शत्रुघ्त और हनुमा “शा 
व सुनि आई री आज मैं तो होली की भनक भी हाथों में पिचकारी और कलशों में केसर जल भरकर होली खेल n 4 
T अपने-अपने भवन से निकसीं, आते हैं । उन्हें देखकर भक्तों का आनंद हृदय में नहीं समाता- || 
उनकी a a See | राम-लखन और भरत-शतरुष p 
होत मधुर पिचकारी को oe | संग सखा हनुमत आए, 
फेर गुलाल हाथ पिचकारी 
बळ पोऱ्या राम-सीता की होली से रंगमयी हो रही है । अवधपुर केसर कलस भरि आए। 
ब समूह ऐसी अलौकिक होली देखो को उमड़ FETC सीता महल से बाहर, अवध की गली में रामलला के साथ 


कमिण रंग डालकर भाग हैं; किंतु सदि | षः 
पिचकारी छीन लेती हैं के होते ह ; किंतु सखय उन्हें क क. a तता 00) 
a की कृपा से a वे ग ne को के हाथ में अबीर की झोली। रंगों तडा से सीताजी की 
| a और राम की पगड़ी भीग जाती हैं-- 
fa | अबीर ९ राम अपने मित्रों के साथ खड़े हैं, दूसरी ओर से जानकी- चुनरिया और राम ट 


ae होली es इत्र को पिचकारी मार रही हैं । इस तरह सखियों के साथ सीता निकली अवधवा का खोर 
at | झकझोरी रंग ला रही है होरिया खेले रामलला ii 
सीता का हाथे कनक पिचकारी 


आज राम-सिय खेलत होरी, 
सखिन संग भई झकझोरी। 


रामजी का हाथे अबीर-झोरी 


साहित्य अमूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सीताजी के भींजेला लाली चुनरिया 
रामजी के भींजे पट-पगरी | 


फागुन के समय श्रीराम के दरबार की शोभा भी दर्शनीय È रत्न 
जड़े सिंहासन पर धनुषधारी श्रीराम विराजमान हैं | उनके दाहिनी ओर 
क्ष्मण, बाई ओर जानकी बैठी हैं । लक्ष्मणजी के हाथों में छत्र है, पवनपुत्र 
भक्तिभाव से उनके चरणों में बैठे हैं और श्रीराम का जय- 
यकार हो रहा है। 
राजा दशरथ के यहाँ होली खेलने गुरु वसिष्ठ भी केसर-तिलक 
र अबीर की झोली लेकर पहुँचते हैं। पुत्रों के साथ राजा दशरथ उन्हें 
प्रणाम करके होली खेलते हैं । उनके साथ ब्रह्मा खेलते हैं, महादेव खेलते 
, यहाँ तक कि सरस्वती भी रंग से सराबोर हो उठती हैं। 
होली में राम के पीले वस्त्र भीग रहे हैं। पवनपुत्र हनुमान बीन 
हैं । कपिराज सुग्रीव झाल बजा रहे हैं। अंगद ढोल बजा रहे हैं 
वानरवृंद गीत गाते हुए अबीर-गुलाल उड़ा रहे हैं। 
राम-जानकी की होली का यह अलौकिक रंग माता कौसल्या तो 
ही हैं, स्वर्ग के देवता भी इस दृश्य को देख-देखकर पुलकित हो 


| 
| 
f } 
हैं। 

यह होली अवधपुरी से चलकर मिथिला तक पहुँचती है कोसलपति 


ares और मिथिलापति जनक भी होली के रंग में रँगे हैं । मिथिलावासी 
|म को तरह-तरह के सवाल करके छेड़ते हैं। 


ही गीतों में पवनपुत्र हनुमान 

रंगों की होली के अतिरिक्त होली में होलिका-दहन के रूप में 
गली जलाने की भी प्रथा है। पवन पुत्र हनुमान श्रीराम के परम भवत हैं | 
[योध्या में श्रीराम-जातकी के साथ वे रंग भरी होली का आनंद लेते हैं, 
मर में बाँधकर साज बजाते और नाचते हैं; किंतु दूसरी ओर वे अपनी 
में अग्नि लपेटकर सारी लंका को जलाते हैं | यही उनकी वास्तविक 
है | लोकगीतों में ऐसा वर्णन बार-बार आया है-- 


पवनतनय आजु होरी मचाई 
पोंछि बान्हि पट तेल चुवायो 
पावक che लगाई | 
_कूद-फाँद के पुर सभ जारो 
i Saye हिय अकुलाई 
हाय-हाय लंका जराई। 


| कृष्ण-राधा 


T ते ही मन में शृंगार-रस छलकने लगता है | 
शृंगार का प्रतीक है, अत: इसके वास्तविक 
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फगुआ दे मोहन मतवारे 
ब्रज की नारी गावति गारी 
तुम दो बापन बीच हो वारे। 
नंदजी गोरे, जसोदा गोरी 
तुम काहे भए कारे। 


बलराम के द्वार पर सौ मन लाल गुलाल और दस मन केसर 
नंद गाँव के कुँवर कन्हाई एवं बरसाने की राधा होली की धूम मनाते 
हैं-- 


नंद गाँव के कुंवर कन्हैया 
बरसाने की राधा गोरी 

सौ मन लाल गुलाल धर्‍यौ ए 
तो दस मन केसर हे घोरी 
राजा बलि के द्वार मची होरी । 


वृषभानु-सुता राधा नंदलाला को केसर-तिलक लगाती हैं और 
कृष्ण अपनी राधा सखी के गालों पर गुलाल लगाते हैं। राधा कृष्ण का 
पीतांबर रँग देती हैं तो कृष्ण उनकी चुनरी रंग से भिगो देते हैं । राधा उनकी 
मुरली छीन लेती हें तो कृष्ण उनके गले की मोतीमाला तोड देते हैं। 

साँवले कृष्ण जमुना किनारे अबीर से सखियों को लाल कर देते हैं; 
पर स्वयं रह जाते हैं काले के काले, श्याम वर्ण के | कृष्ण की पिचकारी 
से चौरासी कोस तक ब्रजमंडल भीगता है और भीगते हैं सारे नगरवासी 
गोपी, ग्वाल-बाल सभी--रसरंग से सराबोर हो रहे हैं। fase 

राधाजी सखियों की सहायता से कृष्णजी को पकड़ मँगाती ह 
उनकी मुरली, पीतांबर छीनकर उन्हें सिर पर चुनरी ओढाती हैं। माथे प 
बिंदी, आँखों में काजल, नाक में नकबेसर पहनाकर वे उन्हें स्त्री व 
देती हैं कृष्ण हारकर जब रोने लगते हैं तो राधाजी कहती हैं कि कह 
नंदबाबा और कहाँ हैं यशोदा मैया? आकर छुड़ा क्यों नहीं लेते g 
हम सब बिना फगुआ लिये जाने नहीं देंगी, चाहे तुम लाख उपाव a 
लो। तुमने बहुत दही-मक्खन खाया, सबके वस्त्र चुराए, आज a 
दिन को कसर निकालेंगी-- 


छीन लिये मुख मुरली पीतांबर, सिर से चुनरी ओढ 
बेंदी भाल, नयन बिच काजर, नकबेसर 
स्यामजी के नारी बनाई। 

बिन फगुआ लिये जाय ना दिहों, करिहों तू कोटि उई 
आजु कसर लेइहों सभ दिन के, बहुते तू चौर 
बहुत दधि-माखन खाई। 


पर कृष्ण से भी कोई पार पा सका है ? वे भी स्त्री की 


on, Haridwar 


Š सखी पल > 
किसी सखी के यहाँ जाते हैं | उन्हें नई-नवेली जानकर स 


त्री A af 
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है और सत्कार करती है । वह उनके , केके, क” ७७. २७... २७... > एक पिचकारी बनाते हैं और उसके अंदर चौदह 


के वश में हो जाती है। वे छल करके उसे 
में ले जाते हैं और अकेली जानकर उसे / 
हेते हैं। मोहन को मोहिनी लीला को कोन : 
जात सकता है ? ) 
मनुष्य-रूप में लीला करते हुए श्रीकृष्ण (« 
तक | र सांसारिके भोग-योग को सहते हैं। जब वे / 

चाते | नायो पर रंग डालते हैं तो गोपियाँ उन्हें ताना 
पराती हुई कहती हैं कि ''ओ नंद के कुँवर! ) 

Ra डालते लज्जा नहीं आती ? छाछ पी- 
पकर अब तुम छैला हो गए हो | हाथ में लाठी / 


कृष्ण पंचभूत तत्त्वों की धातु 
मिला के एक पिचकारी बनाते 
हैं और उसके अंदर चौदह भुवनों 
का रंग भरकर नाना रूप बनाते 
हैं। पाँच विषयों का गुलाल 
बनाकर वे ब्रह्मांड में उडाते हैं। 
जिसकी आँख में यह गुलाल 
पड़ता है, वह सुध-बुध खो 


भुवनों का रंग भरकर नाना रूप बनाते हैं । पाँच | 
विषयों का गुलाल बनाकर वे ब्रह्मांड में उड़ाते 
हैं । जिसकी आँख में यह गुलाल पडता है, वह 
सुध-बुध खो बैठता है। होली के इस रूपक मे _ 
जीव और ब्रह्म के मिलन का भाव है | ज्ञान क. _ 
गुलाल जिसकी आँखों में पड़ता है, उसका मोह~ | 
रूपी भ्रम छूट जाता है। 


/ 
( 
/ 
/ होली गीतों में निराकार agi ओर । 
। | 
/ 


माया 


कंधे पर कमली लेकर जंगल-जंगल गायें चराते (, बैठता है। होली के इस रूपक होली गीतों में आध्यात्मिक पक्ष भी मिलत 
हे। हम तो तुम्हें अहीर जानते हैं और तुम लगे में जीव और ब्रह्म के मिलन का है, जिसमें निराकार ब्रह्म के द्वारा होली खेलः 
ठकुराई करने! वह दिन भूल गए, जब मैया हँ, S a उल्लेख मिलता है-- ऽ | 
) यशदा ने ओखली में बाँध दिया था और बेंतों MRC, ए पुरुस पुरान चहँ जुग में 
से मार था? और हाँ, ओ मोहन! हमें किस « 0 ७ 6 5 fafa आतम राम खेले होरी 
गतै गाली दे रहे हो? हमें क्या तुमने अपनी रंग लगे फगुआ रस बरिसे हो | 
jil साली समझ रखा है ? चार टके की काली कमरी ओढ़कर बड़ी शान माया ब्रह्म दूनों जोरी। । 
ii दिखाते हो। माँ-बाप का पता नहीं, यशोदा के घर पाले गए और हमारे i | P 
थ ऐसा व्यवहार? अब हम और नहीं सहेंगी। तुम अकेले हो, हम सभी के अंदर माया और ब्रह्म कौ होली रची जाती है। अनहद ' | 
ie अनेक सखिया S उनकी क्रोध भरा वाणी सुनकर कृष्ण कहते हैं, TS के रूप में डफ, पखावज, वीणा, ताल और झाल बजे हैं । अंबर i 
अरी ओ प्रेममतवालियो, यह तो होली का मस्त महीना है, भागकर अमृत की धारा बहती है। १] 


जाओगी ?'' ऐसा कहकर वे उनके गले में बाँहें डाल देते हैं-- 


रस रिस भरी बात सुनि बोले, अरी प्रेम मतवाली 
होरी है यह मस्त महीना, भाग न जोबनवाली। 
झपटि गलबँहियाँ डालीं | 


कऱ्हेयाजी के मारे ब्रजबालाओं को पानी भरने जाना मुश्किल हो 

९ | सवेरे-सवेरे पानी भरने जाने पर भी कृष्ण मिल जाते हैं । वे गागर 

देते हैं, माला तोड देते हैं चुनरी भिगो देते हैं | ब्रजबाला डर रही है 
सास उसे गाली देगी। पर हठी कृष्ण कहाँ माननेवाले हैं- 


फिचुकारी मारी नंद के लला री प्यारी। 
अमुना किनारे बनवारी, लिये रंग झोरी 
जाती सुकुमारी जलवारी की चुनर फारी, 
FQ ए सारी रंग डारि के बिगारी। 
अर सास हैं निकारी, ब्रजनारी fee तारी 

बिहारी, पिया लाख दिहें गारी। 


| विष्णु 
| झे Ta कृष्ण की यह होली अचरज पैदा करनेवाली है । इसका 


iana पहलू भी है। कृष्ण पंचभूत तत्त्वों की धातु मिला के 


साहित्य अमूत 
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ज्ञान-रूपी गुलाल की झोली लेकर, राम-नाम के रस की रोल | 
घोलकर, साथ में हरिभक्तों की टोली लेकर डफ, करताल बजाए जा | 
हैं वेद, पुराणों का सार छानकर फाग का रंग बनाया जाता है- |. | 


होरी में--होरी में धूम मचाइबि 
भरिकर ज्ञान गुलाल को झोली 
लेकर राम-नाम रस रोली 

संग में हरि भगतन की टोली 
डफ, करताल बजाइबि 

मस्त फागुन हो गाइबि। 


लोकगीतों में जिस सहज भाव से देवताओं कौ लौकिक लीला 
चित्र खींचा गया है, वह जैसे भकत भगवान्‌ के प्रेमभाव को और दृढ़ = 
देता है। इन होली गीतों में देवताओं के द्वारा होली खेलने का वर्णन 
एक अलौकिक अनुभूति से भर देता है। f 


राजेंद्र पथ, सी.डी.ए. ऑफिस 
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नये मध्यप्रदेश के निर्माण की बुनियाद 


® 3,44,424 चुने पंचायत प्रतिनिधियों ने, जिनमें 4 »6,40 महिलाएं 
लिया अपने गांवों का काम o अपने प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी संभालने वाले 


हैं, संभाल 


वाटरशेड समिति के 50,000 सदस्य, तेंदूपत्ता संग्राहक समितियों के 45 लाख सदस्य, | 

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के 48 लाख सदस्य ० जल उपभोक्ता संस्थाओं के | WR 

0,280 सदस्य संभाल रहे हैं सिंचाई की जिम्मेदारी © 34,000 गुरूजी शिक्षा गारंटी क्र 

स्कल में शिक्षा दे हे हैं और 247,000 गुरूजी स्वेच्छा से जुड़े हैं पढ़ना-बढ़ना | 4 
we 5 अस्पतालों में al कल्याण समितियों ने समुदाय से इकट्ठा किये | | भ 
MF सभी 54,086 गांवों में प्रशिक्षित दाई और जन स्वास्थ्य रक्षक I: 

संभालेंगे समुदाय के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी | i ग! 
क 


उ | Kangri aa. Haridwar 
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टूटना-बुड़ना 
ए कोई है जो भीतर तक जुड़ता है 
और संसार दूसरी ओर 
इस जुड़ने में इतना टूटना मिला हुआ है 
कि संसार इस ओर 
और यह टूटना भी दरअसल 
दूपे तरीके से 
मूचे होने को अर्थ देना है 
इसलिए संसार के दोनों छोर 
पता देने से जो हासिल है 
वह न पूरा-का-पूरा जुड़ाव है 
न आधा-अधूरा अलगाव 
फिर भी इस टूटने-जुड़ने के क्रम में 
भर कहीं एक प्रतिसंसार खुलता है 
गे दअसल संसार कम 
War को समझने का ढंग है 
WARS चारों ओर कोई और नहीं 
का एक लंबा अछोर 


भपने ही अँधेरे से ढूर 


Raa शता 
i के प्रति प्रतिबद्धता के कारण 
से परहेज करता हूं 


ही अँधेरे से दूर कर दिया है 


रे N अँधेरा 


रहती थी पूजा की 


y Aya Samaj Foundation Chennal and eCart 
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शाफ-साफ देखने की मानसिकता ने 


£ adia मिश्र 


जिसमें पूर्वजों से मिली विरासत बखानी जाती 
थी 

पूरे परिवार की सामूहिक तसवीर हुआ करती 
थी 

राम पंचायत के दरबार से मिलती-जुलती 

जिसे देखते ही घर का एक अपूर्व दृश्य बनता 


O 


था 

उस घर में उत्सव रहता था संस्कारों का 

मगर, वहाँ कुछ और भी था 

जो अँधेरे की तरह ही स्याहपोश हुआ करता था 
उस अँधेरे में, सच्चाई एक पक्ष की तरह 
रहती थी 

तब हम रहते थे उदासौन 

अपनी ही गुफा में 

स्वयं की प्रतिबद्धता के जन्म से बेखबर 

इधर मैंने पाया कि बस हमारी प्रतिबद्धता ही 
बची हुई 

बाकी का अँधेरेवाला उज्ज्वल पक्ष 


साहित्य अमूत 


_ तिलिस्म से भरी लगी ओर वे खुद जादूगरनी 
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और साफ-साफ दिखने की साफगोई TRE 
दूर, बहुत दूर जा चुकी है ERE 
और वहाँ से वह मेरी नहीं, दूसरों की लगती है। | ' 


मिरासिनें al 
गाते हुए दूर तक निकल जातीं वे ed 
ढोलक-मजीरे में अपना देस-देसावर समोए हुए 
गाते हुए बहुत पास तक चली आतींवे | । 
थोड़े से पैसों और एक वक्‍त अनाज के जुगाड़ में |! 
पता नहीं कौन सिखा पाया उन्हें | 
इतनी तरह से गाते हुए Hi 
संसार को पोसना-असीसना | 
लगता, उनके कंठ में पूर्वजों की तपस्या का 

जल हे 

जो काँपती हुई लयकारी में भी ढाढ़स लगता है 
जब भी देखा इन्हें, इनकी दुनिया ey 


वे बूढ़ी होकर भी नहीं होतीं बूढ़ी 
न बीमार पड़ने पर सुर ही लगते बीमार 
फिर भी ब्याह का गीत हो, बन्ना शहाना 
या जन्म के समय मंगल गीत सुनाना र 
सभी कुछ एक जैसा ही सुरीला इनके संसार म | 
जैसे गौरा का पाया हो आशीर्वाद 

शंकर के उद्दंड क्रोध के एवज में 
जब-तब उन्हें मनाती रहें 

इसी कारण हमेशा सुरीला गाती रहें 

ये मिरासिनें, ये गौनिहारिनें 

अपने सुरीले संसार की जगर-मगर में मग्न 
हैं प्रसन्न कि किसी के घर होनेवाले जन्म 
जुड़ी हुई है इनके रसोई-ऑगन की गंध। 


| 
| 
| 


न 


+, | गन में हो रही बातचीत के स्वर 
S| सरिताजी के कानों तक पहुँच रहे 
आ थे। पूरा परिवार जुटा था। गरमी 
की छुट्टियाँ शुरू हो गई थीं। 
आदतन सरिताजी के हाथ काम में लगे 
थे। सरिताजी अपनी उम्र का साठवाँ दशक पार 
कर चुकी हैं, रसोई में काम करना उनकी मजबूरी 
नहीं है, अपितु यह काम उन्हें रुचता है यहाँ तक 
कि पोते-पोतियाँ उनसे मजाक भी करते, कहते- 
हमारी दादी को अगर रसोई छुड़वा दिया जाए तो 
|| | रो दिन में बीमार पड़ जाएँगी। बहुएँ कहता, 
| रसोईघर अम्माँजी की सबसे प्रिय और बहुमूल्य 
(संपत्ति है | बटुए में रुपए कितने हैं, उन्हें पता हो 
"या न हो, पर किस डिब्बे में कितनी बड़ियाँ हैं 
| किस मर्तबान में कितना अचार है उन्हें सब पता 
f i | a है yn 
hi सरिताजी इन बातों का बुरा भी नहीं मानती, 
| i बल्कि उनके साथ-साथ वह भी हँसतीं । कहती, 
I 'बैठे-बैठे क्या करूँगी बोलो तो, बूढ़ी तो हो ही 
| ई हूँ, बेकार भी हो जाऊंगी और फिर तुम सब 
कौन से रोज यहाँ रहते हो, दो दिन को आते हो, 
(हुम सबकी पसंद की चीजें बना लेती हूँ, तो मुझे 
| संतोष होता है। ये चुन्नू, मुनू पढ़ने के लिए 
दिल्‍ली गए उसके बाद से तो हम दोनों बूढ़े- 
यहाँ अकेले ही रहते हैं। तुम्हारे बाबूजी 
मीठा खाना मना ही है। अधिक मसाला, 
नहीं पचता तो अपने बनाने का शोक 


| 
| 


जी के पति, नरेंद्र बाबू एतराज करते, 
डॉक्टर से बड़ी सिविल-सर्जन 
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जन्म : १ अगस्त, १९६४ को दरभंगा 
(बिहार) में। 

शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), पी-एच.डी.। 

प्रकाशन : ' नेपथ्य को जिंदगी', 'दहलीज 
के उस पार', 'कुछ पल अपने' (कहानी 
संग्रह); ' में बोनसाई नहीं', “लहर लौट 
आई' (उपन्यास) तथा 'नई कविता के 
मिथक काव्य'। 


ही खिलाती हो। उबली सब्जी, बिना घी की दाल, 
सूखी रोटी। चावल और मीठा तो प्रसाद की तरह 
परोसती हो, अपनी पसंद की चीजे चाहे जो बना 
mr” 

"अपनी पसंद की चीजें, वे क्या ?'' 
सरिताजी हैरान हो जातीं। 

"अरे वही, ढेर सारे अचार, मुरब्बे, बड़ियाँ, 
नमकोन बनाती रहती हो और मुहल्ले भर को 
बाँटती हो। एक मेरी पसंद को चीज ही नहीं 
बनातीं।!! 

फिर नरेंद्र बाबू बच्चों की ओर मुखातिब 
होते, कहते, '“जानते हो तुम लोग, तुम्हारी दादी 
को सरकार कौन सी आई, कौन सी चली गई पता 
नहीं रहता; पर बाजार में अचार के आम आ गए, 


oe nee 


भरनेवाली मिर्चे आ गई और मुरब्बे के आंबे 
आ गए, इन्हें घर बैठे पता चल जाता है। ब 
ढेर-के-ढेर बनाना और बाँटना, यही एक काम 
el 
बात पूरी तरह झूठ भी नहीं थी। सरिताजी 
के हाथों में हुनर भी था और मन में ममत्व भी 
लिहाजा उनके मानस पुत्र और पुत्रियों की कमी 
नहीं थी, अपने तो दो नौनिहाल थे ही। अब ते 
उनको बहुएँ और पोते-पोतियों से भरा-पूरा कुनब 
था। छुट्टियों में सब घर आते तो रौनक हो जाती 
सरिताजी मन से सबके खिलाने-पिलाने की सारी 
व्यवस्था करतीं। आज भी उसी में लगी थीं, पर 
मन में शांति नहीं थी। आँगन में हो रही बातचीत 
उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, मन बार-बार भटक 
जाता | चूल्हे पर कढ़ी चढ़ा रखी थी। मीठी नीम 
और राई का छौंक लगाकर उन्होंने गैस बंद की, 
कड़ाही उतारकर नीचे रखी। अभ्यस्त हाथा त 


काँसे का बड़ा कटोरा निकाला और उसमें ऊ . 


तक कढ़ी भरकर रख दिया। प्लेट oan 
हुए वे लंबी साँस भरकर गईं। मन में आया कि 
छोटी पोती को बुलाकर कहें कि जा, यह 
सँभालकर ले जा और विपिन की बहू को दे ह 
तेरे छोटे दादाजी ने अभी भोजन नहीं किया ही" | 
बहू से कहना, उन्हें भोजन के साथ खिला 
उन्हें यह बहुत पसंद है।'” a 
कह नहीं सकीं। किस मुँह म 
दोनों परिवारों के बीच का संबंध वैसा Ta 
जब थातो जाने कितनी कटोरियाँ वे ह 
कभी कढी, कभी कटहल की सब्जी 
तो कभी चने का साग। विपिन कै 
सिर्फ पड़ोसी ही नहीं थे, नरेंद्र TA 
रिश्ते के भाई भी थे। नरेंद्र बाबू 
साल छोटे थे, उनका बहुत सम्मात करते 
इतना करते कि उनके सामने पान तक 


के हू? 
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f त अधिक नहीं बोलते । नरेंद्र बाबू की एक 
हे पर दौड़े आते। दोनों घरों के a 
P सौ वर्ग फीट की जमीन खाली पड़ी थी i 


क्रस की भी थी, उसने घर नहीं बनाया 


faa 


४ [ट कोने का था, सुरेन बाबू 


ig बाबू का प्लॉट 
E i की तरफ। सुरेन बाबू के प्लॉट की 
हा कुछ ऐसी थी कि उनके घर से सटे हुए 
aren भी बने थे। सड़क की तरफ 
बले | द्व स्ता नदर बाबू के प्लॉट Ji होकर 
बस | ता था।सुेन बाबू उस रास्ते का वाह 
काम | एरा करते। अपने घर के सामने रास्ता 
करें की कभी उन्हें जरूरत ही महसूस 
mt | का हुई; परंतु यह आज को बात नहीं थी, 
भी। | ब्रत पहले की स्थिति थी। दोनों परिवारों 
कमी | केसंबंध ऐसे थे मानो सगे भाई हों । 
fil § सरिताजी नई-नई ब्याहकर पति के 
नबा | पाथ रहने पटना आई थीं। उनके लिए यह 
ती। | शह एकदम नया था। इस बात को पचास 
Å | से ऊपर हो गए। शहर से थोड़ा हटकर यह 
पर | वाह थी। इक्का-दुक्का मकान थे, बाकी चारों 
एफ का हिस्सा अधिकतर खाली ही पड़ा था। 


टक | तौ से उतरकर जब अपने घर के बरामदे से 
| | अनन चारे तरफ देखा तो पति से बोलीं, '' तुम 
की WER ही पटना का इतना बखान करते रहते 
१ | 7 भी एकदम गाँव की तरह ही है। चारों 


| पए खेत-ही-खेत।' 

46 बाबू की नई-नई नौकरी थी, नया- 
न मिवा हुआ था, नई बहू के मुख से अपने 
ae में टिप्पणी सुनकर नाराज हो 
ERT तो नया तुमने अभी पटना देखा कहाँ है, 
ए र्‌ “नया बनना शुरू ही हुआ है, 


We ए 


|; र है। यहाँ गोलघर है, गांधी मैदान 
क्क वीमेस कॉलेज है, चिड्याखाना 

“ता ता भेचिक्क रह जाओगी।'' 

Ti UE यहाँ कोई नहीं नजर 

hy लिए अडोसी 

UTES | 8 कोई अड़ोसी 


BA. मेरे 

Ryn हैन, वो सामने ही तो है सुरेन का 
। GT 2११ 
| "अ aa गाँव का है, भाई लगता है 
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“उसकी शादी हो गई ?'' 

“ धत्‌, अभी तो पढ़ता है, इस साल मैट्रिक 
का इम्तहान दे रहा है | घर में उसके माँ-बाप हैं। 
बड़े भले लोग हैं।'' 

नरेंद्र बाबू ने ठीक ही कहा था। सरिताजी 
को नई-नई गृहस्थी बसाने में इस परिवार ने बहुत 
मदद की थी। सुरेन अपनी माँ के साथ आते, 
सरिताजी से खूब गाप्में लड़ते । नरेंद्र बाबू जब घर 
में नहीं होते तो गला खोलकर बोलते, '“ जानती 
हो भौजी, पूरे गाँव में नरेन भैया जैसा काबिल 
कोई नहीं है ।'' 

सरिताजी हँसतीं, कहतीं, ' तुम तो कहोगे 
ही, भाई जो ठहरे।'' 

“ अरे नहीं, भौजी, हम एकदम सच कहते 
हैं। पूरे इलाके में भैया जैसी नौकरी किसी के 
पास नहीं है। जानती हो, भैया को यह नौकरी 
कैसे मिली ?'' 

“नहीं, कैसे मिली ?'' सरिताजी को 
दिलचस्पी जाग उठी। 

'' झरे, उन्होंने अपनी नौकरी को दरख्यास्त 
अंग्रेजी में लिखी थी।'' 

“अंग्रेजी में, तो उससे क्या ?'' 


साहित्य अमूत 
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“उससे क्या! अरे, कया बात' 
करती हो भोजी, भला अंग्रेजी में लिख 
लेना मामूली बात है, वह भी नौकरी की 
याचिका |!” 
“लेकिन उससे क्या हुआ ?'' 
“al, पूछती हो क्या हुआ! अरे 
उसकी अंग्रेजी देखकर ही तो बड़े साहब 
दंग रह गए। ऐसी ठोस अंग्रेजी देखकर न 
कुछ पूछा, न ताछा, बस सीधे नियुक्ति- 
पत्र थमा दिया। बोले, “तुमसे कुछ पूछने 
की जरूरत नहीं है, मिस्टर नरेंद्र PAR! 
तुम्हारे जैसी अंग्रेजी यहाँ से सौ मील दूर। | 
तक कोई नहीं लिख सकता। हम तुमको 
बहाल करते हैं।' '' iE 
सरिताजी हँसतीं, कहती, “JA बहुत , 
बातें बनाते हो, सुरेन।'' || 
“मैं बात नहीं बनाता हूँ, भौजी, पूरे गाँव 
में नरेन भैया जैसी ठोस अंग्रेजी और हिसाब 
किसी को नहीं आता।'' p 
अब सुरेन की माँ कहती, ' यह बात एकदम 
ठीक कहता है, बहुरिया। भगवान्‌ नरेन जैसा बेटा! ' 
सबको दे। एक इस सुरेन को देखो, इसको कुछ' 
आता है, कुछ नहीं आता। पढ़ने में एकदम D 


नहीं लगता इसका।'' w 


“आता क्यों नहीं, हमको भी बहुत आता | 


ele 
“खाक आता है! बोलो तो “राम जाता है! 
का ट्रांसलेशन क्या होगा, SAN का पहाड़ा' 
बोलो।'' 
अब सुरेन बहाने से उठ जाते। 
यद्यपि सुरेन कौ आदत थी हर बात को | 
बढ़ा-चढ़ाकर बोलने की, परंतु यह बात उनकी | 
कमोबेश सच थी। आज की तारीख में लोगों को | 
यह बात भले ही अटपटी लगे, पर उस वक्त यहां णी 
बात निराली ही थी। सन्‌ १९४० के आस-पास | 
का वक्त, देश आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजीको _ 


कक्षा से ही अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी! AG 
बाबू अपने गाँव के पहले मैट्रिक पास व्यक्ति 


| चे परिवार सहित यहाँ रहने आ गए थे । सुरेंद्र के 
| पिता यहाँ पहले से रहते थे। सरिताजी जल्दी ही 
| | उस परिवार में घुल-मिल गई । कोई काम होता 


i 
| 
| नाराज भी हो जातीं, कहतीं, 'तुम भी न सुरेन 
| {किसी काम के आदमी नहीं हो।' भौजी की डाँट 

खाकर सुरेन निहाल हो जाते। कहते, “तुम ठीक 
| कहती हो, भौजी।' | 
| ' और नहीं तो क्या, कब से कह रही हूँ, घर 
|| में काम करने के लिए कोई नौकर ढूँढ़ दो, पर 
| तुमसे इतना-सा काम भी नहीं होता।' 
| “लो, इतनी सी बात, नौकर नहीं मिलता तो 
| क्या हुआ, लाओ न मैं ही सारे काम कर देता हूँ ।' 
| “तुम, तुम करोगे काम।' 

“हाँ, क्यों नहीं, मैं बरतन धो सकता हूँ, 

झाडू-बुहारू कर सकता हूँ, खाना भी बना सकता 
हू 


| | 


| | 
B 
a | 
Bi 


सरिताजी से अधिक आश्चर्यचकित उनकी 
| | माँ होतीं, यह सब सुनकर कहतीं, 'अरे, अपने 
घर में तो तू एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीता 
` ` और यहाँ सारे काम कर देगा। तू केवल बात का 
| | धनी है, बातें बनाने के अलावा और कुछ नहीं 
| कर सकता |! 

ये सब बहुत पहले की बातें हैं। तब से 
| | बहुत समय गुजर गया | इस बीच सुरेन का विवाह 
| हुआ। विपिन उसी का बेटा है । अब तो उसके भी 
| | | बाल-बच्चे हैं। कितना समय गुजर गया, सरिताजी 
। | अंगुलियों पर हिसाब नहीं लगा पाती । उनके बच्चे 
| ` | बड़े हो गए। सुरेन के माँ-बाप नहीं रहे, यहाँ तक 
॥ कि उसकी पत्नी भी असमय ही चल बसी। इन 
में दोनों परिवारों ने एक-दूसरे के सुख के 
-साथ दुःख भी बाँटा। सरिताजी का बड़ा 
जब पुलिस में भरती हुआ तो सबसे अधिक 
सुरेंद्र बाबू ही हुए। गाँव जाकर तार-बेतार 
| खबर पूरे गाँव को दे आए। 

म लोग मुझसे सँभलकर ही 
दरोगा बन गया, समझे | 
नरेन भैया का बेटा।'' 
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| | ता, 


ठन गई È यहाँ तक कि मुकदमेबाजी की नौबत 
आ गई। सरिताजी तो यह सारा तमाशा देख- 
देखकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गई हैं। नरेन बाबू 
अलबत्ता बेटों की बातचीत में पूर्ण सहयोग देते 
हैं। झगड़े की जड़ वही बीचवाली खाली जमीन 
का टुकड़ा है। दो-चार साल पहले पता चला कि 
जमीन का मालिक उसे बेचना चाहता है। खबर 
लेकर सुरेन ही आए थे। आकर बोले, ''आप 
लोगों ने सुना, यह बीचवाली जमीन बिक रही 
colle 

नरेन बाबू चौंक उठे। बोले, '“कौन, कौन 
बेच रहा है ?'' 

“बेचेगा कौन, वही जमीन का मालिक; 
लेकिन खरीद कौन रहा है, यह जानना जरूरी 
(न 

“कौन खरीद रहा है ?'' 

“पता नहीं, कोई बाहर का आदमी है; पर 
जो भी हो, इस बीच की जमीन पर आकर कोई 
और बस जाए, पता नहीं उसका कया शील-स्वभाव 
हो, कैसा रहन-सहन हो।'' 

“हाँ, सो तो है, असुविधा तो होगी; पर 
हम क्या कर सकते हैं ? उसकी जमीन है, वह 
बेचे चाहे रखे ।'' ं 

“ अगर वो बेचेगा ही तो क्यों न हम ही 
उसे खरीद लें!'' 

नरेन बाबू एकदम सीधे होकर बैठ गए। 
हाथ का अखबार नीचे रख दिया। गंभीर होकर 
a “यह बात भी ठीक है। क्या भाव बेच रहा 

9) ” 

“वही तो बात है भैया, बहुत पैसे माँग रहा 
है ।एक लाख रुपए इकट्ठा | उसका दिमाग खराब 
हो गया है।'' 

“ एक लाख रुपए इकट्ठा इतने पैसे कौन 
देगा उसे, मेरे पास तो नहीं हैं ।'” 
मेरे पास भी कहां हैं, इसीलिए तो परेशान 
ce 

“एक उपाय हो सकता है, क्यों न हम दोनों 
वह जमीन आधी-आधी खरीद लें । दोनों का प्लॉट 
थोड़ा बड़ा हो जाएगा।'' 


“हां, और क्या! कोई तीसरा आकर बसेगा 
w [कर बसेगा 


रे यह सुझाव सरिताजी को भी पसंद आ गया | 
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बोलीं, “ अच्छा ही है, दोनों घरों में Nha 
जमीन हो जाएगी, साग-सब्जी लगाने aon 
हो जाएगी ।'' Pu 

सारी बातें तय हो चुकी थीं। प न 
बाद रजिस्ट्री हो जानी थी कि arene ई 
खड़ा हो गया। होली का अवसर था। सुना 
होली पर घर आए हुए थे। नरेन बाबू ने बही 
खुशी-खुशी उन्हें जमीन खरीदने की जानका 
दी। मुन्नू ने तो हमेशा की तरह कोई प्रतिक्रिया 
व्यक्त नहीं की, वह विश्वविद्यालय में प्रवक्ता 
था, किताबों की दुनिया में रहता, पढ़ना और पदान 
उसका संसार सीमित था। पर चुन्नू की भोहे त 
गईं। बोला, ' "जमीन जब खरीद ही रहे हैं, बाबूजी, 
तो आधी क्यों, पूरी ही ले लें।'' 


“आधी सुरेन ले रहा है और फिर गे 


पास इतने पैसे भी नहीं हैं ।'' 
“पैसे में दूँगा, पैसे की क्या समस्या है!" 
` सरिताजी ने एतराज किया, “लेकिन हमें 
अधिक जमीन की जरूरत ही क्या है?" 
“क्या बात करती हो, माँ! अरे जमीन 
आजकल का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है । इसकी 
कीमत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है।' 
“बढ़ने दो न, हमें उसकी जरूरत नहीं 
रहने को घर है ही, तुम सब भी तो बाहर ही ही 
हो, हम दो जने ही तो हैं, आप ही समश 
इसे।'' सरिताजी अपने पति से बोलीं। , 
किंतु नरेंद्र बाबू तो एकदम विपरीत बात 
बोल उठे, “ठीक ही तो कह रहा है, 5 
आजकल की दुनियादारी कुछ समझती ही E 
'' अरे, हम उसमें घर बनाकर किं 


के आ 
उठा देंगे। हर महीने एक बँधी हुई र 


जाएगी।'' चुन्नू ने आगे कहा। 
“तो बात तो वही हो गई 
इस जमीन पर न रहे, इसलिए सुर 


मिलकर यह फैसला किया था। अब oe ad 


बिना आप लोग अपना फैसला बदल कोशिश की! 

बुरा लगेगा।'' सरिताजी ने फिर 
uggi बुरा लगने की व 

कौन सा उससे पैसा मॉग 


Ani te | 
रा | 


“क्या संसार में पैसा ही ९ 
“ और क्या, अगर सुरेन 


और अर 
।कोई ओ e 


हैँ । n aad ad | 


ay 
a 
an 
बोल र 
विपरी 
खता 
अपने 
Te 
पवः 
गांव व 
अपने 
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गा 
= बाल- 


„दी ले हम कौन सा मना कर रहे 


हरेल खरीदे, इससे तो अच्छा है a ही 
हदले घर बनाकर वु पर उठा दंगे तो 
महीने पैसा आएगा | 
“पर उन्हें बता तो दो।'' 
। वया जरूरत है, वो क्या हमारे मालिक 
ह" चुनूने दलील दी। सरिताजी यहीं आकर 
कभी-कभी बड़े धर्मसंकट में पड़ जाती हैं। 
ai अपना पति भी उन्हें अपरिचित लगता 
६ चुनू शुरू से ही उतावला और गुस्सैल 
aa का है पुलिस की नौकरी ने उसे और 
an बना दिया। बिना सोचे-समझे कुछ भी 
बेत देता है। मुन्तू ठीक अपने बड़े भाई से 
विपरीत है | कम बोलता, अपने काम से काम 
TH, न ऊधो का लेना, न माधो का देना। 
अपने पुत्रा के स्वभाव से तो सरिताजी अच्छी 
तह परिचित थीं, परंतु नरेंद्र बाबू का भाव- 
रवतन उन्हें आश्चर्य में डाल देता। अपने 
गव का सबसे होशियार और काबिल व्यक्ति 
अगन पुत्र और पुत्र-वधुओं से बात करते वक्त 
मो अपना दिमाग उठाकर ताक पर रख देतां है | 
Tri ऐसा नहीं था। यह परिवर्तन रिटायरमेंट के 
गही आया और उम्र बढ़ने के साथ-साथ मानो 
: q हो। छोटे बेटे से तो कभी- 
=e लेते हैं, पर बड़े से कभी नहीं | 
T त को आँख मूँदकर समर्थन करते 
OS किसी काम का तो विशेष ध 
कले जिसमें शेष कर कोई विरो 
bs उन्हें पैसा नहीं लगाना हो। 
कै उप = पुनू ही उठा रहा हो। जैसे घर 
oa उन 
i , जेनरेटर लगवाना 


जे बेहद SMH अवश्य थोड़ी उलझन में पड़ 


हम 


| Bay संतोषी प्रवृत्ति की महिला थीं। यह 


“शाम उन्हे रास नहीं आता। ईश्वर से 
केहती, हे ईश्वर, इतना मत 


हौ चाहिए । बच्चों को बनाए रखो, और कुछ 


| भेर >> हँसते 
Ee सिए वू हँसते। कहते, " तुम्हारे पास है 
L Tang है id सेका मतलब नहीं पता | जिनके 


जाकर पूछो जरा। ऐसी अनहोनी 


ब) जात नागवार लगी। अगर दीवार खिंच गई त 
''चलो, भैया ने पूरी जमीन ले i l मेन रोड की तरफ का सीधा रास्ता ही बंद ह 
ली, ठीक ही हुआ, में लेकर करता | जाएगा। पतली लंबी गली से घूमकर उन्हें जान 
; 2 | पड़ेगा, दरवाजे तक स्कूटर के अलावा को 
भी क्या!” ¦ कार-जीप नहीं आ पाएगी | नरेंद्र बाबू का प्लॉ ' ' 
““मगर लेना ही था तो छिपाया कॉर्नर का था । उनके प्लॉट के दोनों ओर Ase 


क्यों? आधी-आधी लेने की बात ही 
क्यों की ? 

''चलो, नहीं बताया तो न सही। 
अपने पैसे से उन्होंने खरीदा है। हमें 
क्या फर्क पडता है | 

“परंतु जिस तरह से 
चहारदीवारी बनवा रहे हैं उससे तो 
मेन रोड की तरफ से हमारा रास्ता 
ही बंद हो जाएगा। वे ऐसा कैसे कर 
सकते हें!" 


बात सिर्फ तुम्हीं कह सकती हो ।'' 

सरिताजी पति से तर्क नहीं करतीं, इसलिए 
जमीनवाले मसले पर भी चुप रह गईं। आखिर 
पूरी जमीन की रजिस्ट्री चुन्नू ने अपने नाम करवा 
ली | नरेंद्र बाबू थोड़ा चौंक अवश्य; क्योंकि पुरानी 
जमीन उनके नाम थी, पर फिर जल्दी ही सहज 
हो गए। 

रजिस्ट्री होने के बाद जब चहारदीवारी बननी 
शुरू हुई तब सुरेन को पता चला। भीतर-ही- 
भीतर दुःखी हुए, पर ऊपर से हँसकर ही बोले, 
“चलो, भैया ने पूरी जमीन ले ली, ठीक ही हुआ, 
मैं लेकर करता भी क्या!'' 

किंतु उनका बेटा विपिन बोल उठा, CHR 
लेना ही था तो छिपाया क्यों ? आधी-आधी लेने 
की बात ही क्यों Ht?” 

“चलो, नहीं बताया तो न सही। अपने पैसे 
से उन्होंने खरीदा है। हमें क्या फर्क पड़ता है|! 

“परंतु जिस तरह से चहारदीवारी बनवा 
रहे हैं उससे तो मेन रोड की तरफ से हमारा रास्ता 
ही बंद हो जाएगा। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं!'' 

यह बात ठीक थी। सुरेन बाबू को भी यह 
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, किया।उन्हें विश्वास था कि वे उनका आग्र 


¦ बावजूद विपिन साथ हो लिया। 


थी। दो हाथ जमीन छोड़कर भी वे चहारदीवाः 
डालें तो उन्हें खास फर्क नहीं पडेगा | यर्द्या 
अदृश्य रूप से एक दूरी दोनों परिवारों के बी ' ` 
भले ही आ गई थी, पर आना-जाना बंद नह । ' 
हुआ था; औपचारिकता दोनों ही निभाते थे 
सुरेन ने नरेंद्र बाबू से बात करने का निश्च! 


मान लेंगे, दो हाथ जमीन छोड़ देंगे। इर . 
उद्देश्य से वे उनके घर गए। मना करने * | 


उन दोनों को देखकर नरेंद्र बाबू ने ऊ | 
बिठाया, कुशल-क्षेम पूछी, चाय पिलाई। चु . 
भी मौजूद था। मुन्नू हमेशा को तरह किः , 
किताब में डूबा था। 
सुरेन अभी भी नरेंद्र बाबू से खुलब . 
बात नहीं करते थे। संकोच से बोले, “आप , 
एक आग्रह करने आया हूँ, भैया।'” 
नरेंद्र बाबू सहज भाव से बोले, “बोर 
क्या बात है ?'' 
“ आप इस प्लॉट पर नया घर बनवा रहे ' 
यह देखकर बड़ी खुशी हुई।'' : 
नरेंद्र बाबू भीतर-ही-भीतर सतर्क हो ग 
ऊपर से तटस्थ भाव से बोले, ' हा, यह चुन्नू" ' 
बनवा रहा है। दो-मंजिला मकान का नब | 
बनवाया है।'' bt 
“बड़ी अच्छी बात है; पर भैया, चहारदीव | 
मेरे मुख्य दरवाजे के आगे आ रही है। दो ह॑ | 
जमीन छोड़ देते तो सड़क तक का रास्ता बंद न॑ , | 
होता।'' 
नरेंद्र बाबू चुप रहे । जवाब चुन्नू ने दि, 
“पर हमने तो पूरी जमीन की कौमत चुकाई | 
दो हाथ जमीन कैसे छोड़ दें ?'' =H 
अब सुरेन बाबू चुप हो गए। जवाब र्वि 


= 


Mir 


RRR. 
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ने दिया, “पर आप किसी के घर के दरवाजे i 
ठीक सामने चहारदीवारी कैसे डाल सकते 
“ क्यों नहीं डाल सकते ? 


हम जो चाहे सो कर सकते हैं।'' 

'‹ नहीं कर सकते | हर चीज का एक तरीका 

| होता है। सड़क की तरफ का रास्ता रोककर आप 

| घर नहीं बना सकते ।'' 

if “तो फिर तुम्हारे दूसरे पड़ोसी ने कैसे बना 

लिया? उससे सड़क का रास्ता माँगो न!" 

“बिलकुल माँगूँगा। जब उन्होंने बनाया था 

तो एक तरफ का रास्ता खुला था, इसलिए हमने 

| | ध्यान नहीं दिया। पर कानूनन वह भी गलत है 

|| और आप भी। प्राधिकरण ऐसा नक्शा पास नहीं 
| करेगा। 

“तुम मुझे कानून सिखाओगे ?'' 

''इसमें सिखाने की क्या बात है! जो 

| ऱ्यायसंगत है वह कह रहा हूँ।'' 

“ST फिर न्याय के लिए कोर्ट में जाओ। 

| और प्राधिकरण नक्शा पास करेगा कि नहीं, यह 


| ।करवाऊंगा और घर भी बनवाऊँगा। देखता हूँ, 
Qs क्या कर लेते हो।'' 

I बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई 
भात पुरानी पीढ़ी के हाथों से फिसल गई थी, नई 
Wd आमने-सामने खड़ी थी । नरेंद्र बाबू, सुरेंद्र 
ब्राबू दोनों चुपचाप बैठे थे। दोनों को अपना- 
भ्पना पक्ष सही लग रहा था। आखिर सुरेन बाबू 
गी बोले, ''तुम ठीक कह रहे हो बेटा, जमीन 
[म्हारी ही है; पर दोनों मिलाकर तो तुम्हारे पास 
brat जमीन हो गई है। दो हाथ छोड़ दोगे तो 
[R खास फर्क नहीं पड़ेगा और हमें भी रास्ता 


मल जाएगा।न हो तो तुम उस जमीन के पैसे ले 
| W 


। 

IT 
f 
f 
| 
i 
R 
Ei 
fl 
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| 
| 
j 
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हमें पैसे की दरकार नहीं है। अब तो जो 
सला होगा, कोर्ट में ही होगा।'' चुन्नू ने कहा 
अशिष्टता से उठकर चला गया। 
सुरेन बाबू ने नरेंद्र बाबू की तरफ देखा, वे 
चुप रहे | यह बात उन्हें खल TE चुपचाप 
और विपिन का हाथ पकड़कर वापस आ 
'को-बात में इतना भयंकर कांड हो 
| सरिताजी जब तक नाश्ता लेकर बैठक में 
चुके क थे। उन्होंने चुन्नू से पूछा, 
[ई ? कोई झगड़ा हो गया ?'' 
के लिए ही आए थे।'” 
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“हाँ, और विपिन भी | हमसे हमारी जमीन 
माँग रहे थे। मैंने भी टका-सा जवाब दे दिया। ' 

अब मुन्नू ने सिर उठाया। स्थिर स्वर में 
बोला, '' वो पूरी जमीन नहीं माँग रहे थे, सिर्फ दो 
हाथ का रास्ता माँग रहे थे।'' 

“एक ही बात हैं।'' 

“एक ही बात कैसे है? कानूनन वे सही 
हें । अगर कोर्ट में चले गए तो तुम्हें रास्ते के लिए 
उतनी जमीन छोड़नी पड़ेगी।'' 

“वो तो मैं कभी नहीं छोडुंगा । वे चाहे हाई 
कोर्ट जाएँ या सुप्रीम कोर्ट, जमीन तो मैं देने से 
रहा।'' 

सरिताजी कोर्ट-कचहरी की महीन बातें नहीं 
समझती | पर यह समझ गईं कि विपिन सही है 
और उनका बेटा गलत; क्योंकि वे जानती थीं, 
धीर-गंभीर मुन्नू या तो मुँह नहीं खोलता था और 
अगर खोलता था तो एकदम सटीक बात बोलता 
था। इसलिए बोलीं, '' पर तुम उनका रास्ता क्यों 
बंद कर रहे हो ?'' 

''उनको जमीन में नहीं बंद कर रहा हूँ, वे 
रास्ते के लिए हमारी जमीन माँग रहे हैं ।'' 

“तो दे दो न, हर्ज ही क्या है ?'' 

“तुम भी न माँ हद करती हो | जमीन यूँ ही 
कैसे दे दूँ, नकद पैसे दिए हैं मैंने। प्लॉट का 
साइज छोटा हो जाएगा तो घर का नक्शा ही खराब 
हो जाएगा | उन्हें यह बात कहनी ही नहीं चाहिए।'' 

“' अब जब इतने वर्षो से दोनों परिवार साथ- 
साथ रहते हैं तो इतना लिहाज तो रखना ही पड़ता 
है। जितनी जमीन वे माँग रहे हैं उतनी छोड़कर 
बाको में तुम घर बना लो, झगड़ा खत्म ।'' सरिताजी 
मनुहार के स्वर में ही बोलीं । 

पर चुन्नू और fae गया, खिन्न स्वर में 
बोला, ' हाँ, उनको अपनी जमीन दे दूँ, जैसे जमीन 
न हुई, तुम्हारी दाल-सब्जी की कटोरी हो गई 

उठाया ओर दे दिया। तुम भी न माँ कुछ नहीं 
समझती हो | सोने के भाव खरीदी जमीन कौडियों 
के मोल कैसे लुटा दूँ ?'' चुन्नू इस भाव से बोला 
मानो पूरे घर में एकमात्र समझदार वही है, बाकी 
सब तो रबड़ के बबुए हैं। 

ऊपर से नरेंद्र बाबू ने उसकी बात का 
अनुमोदन कर दिया। बोले, ''एकदम ठीक कहते 


हो। 


साहित्य अमृत 
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मारे गुस्से के थोड़ी देर को तो सरिता 
बिलकुल चुप हो गईं। फिर FEA 
के बाद पति से उलझ पड़ीं। बोल उठो 
उसे समझाते क्यों नहीं ? अड़ोसी-पड़ोसी 3 गम 
मोल लेना क्‍या अच्छी बात है? आखिर रहनाते 
हमें इसी समाज में है।'' 

इसमें समझाना क्या है? वो कोई गलत 
बात थोड़े ही कह रहा है।'' 

वो तो चलो बच्चा है, हमेशा से बेवकूफ 
और गुस्सैल है; पर तुम्हें क्या हो गया है ? बुढ़ापे 
में इतनी जगह-जमीन बटोरकर क्या करोगे? इस 
उम्र में मोह-माया घटना चाहिए कि बढ़ना 
चाहिए ?'' 

इसमें मोह-माया को क्या बात हो गई? 
आजकल यही सब स्टेटस सिंबल है।'' 

ह 

तुम नहीं समझोगी।'' 

“हाँ, केसे समझूँगी, समझदार तो एक तुम 
हो और एक तुम्हारा बेटा। अब इस उम्र में और 
जमीन खरीदना, कोर्ट-कचहरी करना शोभा देत 
है हमें हमारी यह उम्र भगवद्‌ भजन करने को है 
कि इन जंजालों में फँसने की ? पहले के जमाने में 
इस उम्र में लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जात 
थे।'' 

“तो क्या हम भी जंगल में चले जाएँ?" 

'' जंगल में जाने की क्या जरूरत है? 
वानप्रस्थ इनसान की मानसिक अवस्था है 
नहीं | घर में रहकर भी तो यह जीवत जिया ज 
सकता हे।'' 

नरेंद्र बाबू की एक खास विशेषता al a 
जिसके सामने रहते, उसके अनुसार ही बाते हे 
अधिक देर तर्क करना उनके वश में Ti 
जल्दी ही सामनेवाले की बात से साम 
बेटे के सामने उसके अनुसार, पली ह 
उसके मन-मुताबिक। आज भी उन्होंने 
किया, अधिक तर्क करने की जगर्ह * ua 
लेना ही उचित समझा | इसलिए हे ne 
तो तुम्हारी ठीक है; पर मैं भी 

“वही कर रहे हो! कैसे aud है 

“अब जो कर रहा है चु dl 
मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ.। मैंने 


३ ब 
२० की y 
मार्च त्त 


कहा नहीं | मैं तो बस तुम्हारे घर में 
रि हू वचून जो कुछ तुम दे देती हो खा 
i aq हूँ। इससे अधिक मैं कहीं हस्तक्षेप 
TSI दवता हू. भी, बोलो तो।'' 
तुमने शह न दी होती तो चुन्नू इतना 
जो नहीं बढ़ता। आधी-आधी जमीन 
रौले की बात तो हो ही चुकी थी। 


लत 

“अब जवान-जहान कमाऊ बेटे को 
फफ qa मान लेना अगर शह देना है तो यही 
हे रही; पर में भी क्या करू! अड़ोसी-पड़ोसी 


इ का खयाल करके बेटे से बिगाड़ कर लू। 
[ना | छह कोई समझदारी की बात है ।'' 
“वो सिर्फ पड़ोसी का घर नहीं, तुम्हारे 
ह) ऐसे के भाई-भतीजे का घर हे ।'' 
“मानता हूँ; पर भाई-भतीजा क्या सगे 
बेटे से बढ़कर है ? इतनी सी बात पर बेटे 
काविरोध करूँ तो साल में जो दो-तीन बार 
तुम आता है, वह भी आना छोड़ देगा। फिर 
और अकेले इस घर में भूत की तरह हम कैसे 
देता रह, बोलो ? बच्चों के घर आने की आस 
है | गेहीतो बाकी समय कटता है। तुम भी 
A | कहती हो। बोलो, कहती हो कि नहीं 2” 
mo | गटर बाबू का स्वर कोमल होते-होते तरल 
हो आया। 
सरिताजी हैरानी में डूब गई। पति के दिल 
उस गहराई की थाह उन्हें नहीं थी। संसार में 
भवै अधिक जाना-पहचाना इनसान कभी-कभी 
कितना अनजाना-अनचीन्हा हो उठता है | सबसे 
भग. गो पह थी कि अपने अंदर की जिस 
कोकभी दे प्रकट नहीं होने देती थीं, उस 
a बाबू ने कितनी आसानी से ताड़ 
उसके बाद वे कुछ नहीं बोलीं । पति 
बेटे का समर्थन नहीं किया तो 
नहीं किया। 
| ट दो साल बीत गए। जमीन के उस 
क मिला भवन बनकर तैयार हो गया। 
ERE की सिर्फ रास्ता ही बंद नहीं हुआ, 
विलकुल वा तथा चहारदीवारी 
| कारण खुली धूप 
| भी a प्रवेश भी दुर्लभ हो गया। सरिताजी 
Tag ae को छत से झाँककर देखतां 
~ चे सुरेन का घर बिलकुल दबा 


के ताह 
बिष भी 


हुआ महसूस होता। न चाहते हुए भी उनके अंदर 
एक अपराध-भाव जाग उठता। उन्हें लगता कि 
कहीं कुछ ज्यादती हो गई है। थोड़ी सी जमीन 
छोड़ी जा सकती थी और चहारदीवारी से थोड़ा 
और हटकर घर भी बनाया जा सकता था। रास्ते 
के साथ-साथ खुली धूप और हवा का बंद हो 
जाना अच्छा नहीं हुआ। यही नहीं, एक ही जमीन 
पर एक नया और एक पुराना घर देखकर उन्हें 
स्वयं अटपटा लगता। किराएदार अभी कोई आया 
नहीं था। दोनों घरों की साफ-सफाई उन्हीं के 
जिम्मे थी, जो उनसे होती नहीं। नौकर मिलते 
नहीं थे, उम्र भी हो गई थी। नरेंद्र बाबू को भी 
धीरे-धीरे यह महसूस होने लगा था कि बेकार में 
यह झमेला मोल ले लिया। दोनों बेटे साल में 
बमुश्किल से एक या दो बार आते, बाकी समय 
तो सारी देखभाल उन्हीं के जिम्मे थी। उनके मन 
में तो सरिताजी की ही तरह थोड़ा-थोड़ा अपराध- 
भाव जागने लगा था कि अचानक एक घटना ने 
फिर से उनका भाव-परिवर्तन केर दिया। विपिन 


साहित्य अमृत 
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, जब वे पूछने आए थे तो तुमने उनकी कहाँ स्‌ | 
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ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। कोर्ट क 
नोटिस पाकर वे हक्के-बक्के रहे गए | दोनं 
परिवारों के बीच का संबंध बिलकुल ह॑ | 
खत्म हो गया। आनन-फानन में उन्हो | 
चुन्नू-मुन्नू को फोन किया। वे दोनों छुट्टिय ' ` 
शुरू होते ही आ गए। इस वक्त आँगन उ 
मुकदमेबाजी की, विपिन के दुस्साहस क | 
और सुरेन को चुप्पी की ही चर्चा चल रह 

थी। नरेंद्र बाबू उस चर्चा में पूर्ण सहयोग : ' 
रहे थे, सरिताजी चुपचाप रसोईघर में 3 ' ' 
गई। 

“अरे, समझता क्या है यह विपि | 
अपने को! मुकदमा कर देने से हम ड़ 
गए। हुँह, कहते हैं, नक्शा गलत हैं . 
प्राधिकरणवाले पास नहीं करेंगे, रास्ता ` | 
देना ही पड़ेगा। अरे, देख लूँगा मैं भी, मेः 
जान-पहचान कोर्ट में भी है और प्राधिकर _ 
में भी। बस एक फोन करवाने की जरूर . 
है । यह विपिन किसी जन्म में मुकदमा नह 
जीत सकता।'' चुन्नू. की आवाज आई। ' 

“न जीते चाहे, पर झंझट तो हो १ ' 
गया। वकील और डॉक्टर, इन दोनों ` 
बचकर ही रहना चाहिए। मुकदमेबाजी । . 
या बीमारी, एक बार किसी घर से लग गई i 
फिर उस घर की खैर नहीं।'' मुन्नू बोला। 

“तुम अपनी ये सब किताबी बातें बंद क ' 
तो | किताब के सहारे दुनिया नहीं चलती। तुम ' 
सलाह लें तो सारे डॉक्टर और वकील बेरोजग _: 
हो जाएँ।'' \ > 
बड़े भाई की डाँट खाकर वह हमेशा दे 
तरह चुप हो गया। s 

नरेंद्र बाबू बोले, ' “इतना बड़ा कदम उठ | 
से पहले एक बार पूछा तो होता । हम-मिल बैठक, 
मामला आपस में तय कर लेते। एकदम से के... 
कर दिया। | 

“ अरे, मामूली सा पोस्ट मास्टर होठ 
पुलिस अफसर से लड़ने चला है। मुकदमेबा' 
हँसी-खेल नहीं है।'' 

“कानून सबके लिए बराबर है, चाहे 2 | 
पोस्टमास्टर हो या पुलिस अफसर। और 


॥ “कब, कब आए थे पूछने ?'' 

|| ॥ “दो साल पहले वे रास्ते के लिए 
| जमीन माँगने आए थे कि नहीं! दो हाथ 
ही तो माँग रहे थे। पैसा देने को भी तैयार 


“on, तुम प्रोफेसर हो या उनके 

gate?” चुन्नू बोल उठा। 

|| नरेंद्र बोले, “मैंने तो समझा था 
कि वे इस बात को भूल भी गए होंगे। दो 

tI चुप रहने के बाद इस तरह केस 

कर देना आश्चर्य है। 

“जिसके ऊपर बीतती है वह कैसे 
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we 
i a व सरिताजी आगे बोलीं मुँह x 
<a) ला ह देख रहे हो ? चलो, जल्दी से ae 
vga तुम कोर्ट जाओगी? क्या कह. _दो। Si jy : 
रही हो, भौजी? ' सुरेन को अपने कानों पर विश्वास at 
'"तो और क्या करूँ, पूरे एक सौ दो नहीं हुआ। कितने-कितने दिनों के त 
मे उन्हें जाने दूँ?'” सुना यह अधिकार भरा स्वर! क्या त 
डिग्री के बुखार में उन्हें जाने दूँ: कान तरस नहीं गए थे ऐसे स्वर Ae Fa" 
“भैया बीमार टें?" लिए? oe 
r ae आदश सुनने के लिए? किंतु बात फा 5 
“होंगे ही। बच्चों से मुकदमा लड़ेंगे तो. भी उनकी समझ में नहीं आई। भोज के i 
यही होगा। अपनी उम्र नहीं देखते, हर वक्त पास दो-दो गाड्या हैं, ड्राइवर है, | दब 


तलवार भाँजते रहते हैं।'' 
“वो बीमार हैं, मुझे मालूम नहीं था।'' 


भला उन्हें रिवशे की क्या जरूरत पड़ गई? 
सरिताजी फिर बोलीं, ''क्या कह 


भूल सकता है! किसी के घर की धूप- 
| al तक बंद हो जाए तो वो कब तक 
it |S रहेगा ?'' मुन्नू ने कहा और 
` आदतानुसार उठकर चला गया। 


धीरे यही क्रम बन गया। बार-बार दोनों भाइयों 
के लिए छुट्टी लेकर आना संभव नहीं होता, 
हर सुनवाई पर नरेंद्र बाबू अकेले ही आते। 
विपिन को पोस्टिंग स्थानीय पोस्ट ऑफिस में ही 
यो, इसलिए सुरेन बाबू को अकेले जाने की परेशानी 
हीं उठानी पड़ती | कभी वे साथ जाते तो कभी 
अकेला ही चला जाता | देखते-देखते साल 
र गया। मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो पाया। 
| आज फिर केस की तारीख पड़ी थी और 
(एक सौ दो डिग्री बुखार में पड़े थे । एक 
वर्ष : 


कदमे का फैसला हो जाएगा कि 
मार पड़ गए। दोनों बेटों को 


“अब तो हो गया Al पर इससे क्या 
होगा, केस तो लड़ना ही पड़ेगा। उनके नहीं 
जाने से क्या राज-काज रुक जाएगा! तुम 


के साथ को गली को पार करके सीधी सुरेन के 
द्वार पर जा पहुंची । सुरेन ने जो उन्हें पूरे तीन साल 
बाद अपने द्वार पर साक्षात्‌ देखा तो वे मानो 
आसमान से गिर पड़े | हड़बड़ाकर उठ खडे हुए, 
एकदम से कुछ बोल ही नहीं सके। आँगन में 
विपिन की पत्नी बैठी सब्जी काट रही off | 
सरिताजी को देखकर भी पूर्ववत्‌ अपने काम में 
लगी रही। आखिर उसके पति से मुकदमा चल 
रहा था सरिताजी के पूरे परिवार का, वही क्यों 
कोई सौजन्यता दिखाए! उठकर वह खड़ी तक 
नहीं हुई। 
सरिताजी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया । 
सुरेन की ओर मुड़कर बह एकदम सहज स्वर में 
बोलीं, “सुरेन, चलो उठो, जरा मेरा एक काम 
करो a” 


सुरेन अबूझ की भाँति देखते रहे। 


रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता, बहे हो | ग? 
गए हो ? हाय रे दैव, बुढ़ापे में एक भाई 
तो सठिया ही गया, दूसरा बहरा हो गया, 
अब में क्या करूँ ?'' | 


| आपस में चाहे कुछ भी बहस हुई | ; अब सुरेन के गले से बोल फूटे। | पह 

। हो, जब केस की पहली तारीख पड़ी तो । रिक्शा लेकर आओ, मैं तैयार हूँ कोर्ट जाने भौजी के तेवर oe डरते हुए ही बोले, र 
| नरेंद्र बाबू और चुन्नू के साथ मुन्नू भी के लिए।'' “कहीं जाओगी, ist ? i है बंद 
गए। विपिन के साथ सुरेन अदालत में | “हाँ, कोर्ट जाना है। विपिन तो 

| पहले से बैठे थे। i j चला ही गया होगा समय से a गाः 
p! £ दूसरी सुनवाई छुट्टियों के बाद पडी । चुन्नू. होने लगे तो सरिताजी ने मन-ही-मन कुछ निश्चय “ भैया आज रिकशे से कोर्ट जाएँगे? 
एक दिन को छुट्टी लेकर आ गया। तीसरी तारीख किया। पति से थोड़ा सब्र करने को कहकर घर से don नहीं, मैं जाऊँगी आज। भैया क्या 
मुलू को आता पड़ा। चौथी तारीख पर दोनों बाहर निकलीं। नरेंद्र बाबू ने सोचा कि शायद आज जाने की स्थिति में हैं।'' र 
भाइयों में से कोई नहीं आ पाया तो नरेंद्र बाबू ड्राइवर को देखने गई हों । पर नहीं, आज वे स्वयं “ga-ga कोर्ट जाओगी? क्या कह ही | ब्रूते 

| आपनी कार से ड्राइवर के साथ अकेले गए। धीरे- अपने घर के मुख्य द्वार से निकलकर चहारदीवारी हो, भौजी ?'' Rà 


“तो और क्या करूँ, REAA | थित 
के बुखार में उन्हें जाने दूं ? 
“ भैया बीमार हैं ?'' ee 
“होंगे ही। बच्चों से मुकदमा हे 
यही होगा । अपनी उम्र नहीं देखते, हर वर्क 
भाँजते रहते हैं । = 
“वो बीमार हैं, मुझे मालूम THA 
“अब तो हो गया न। पर इससे a 
केस तो लड़ना ही पड़ेगा। ह 
कया राज-काज रुक जाएगा! पु 
आओ, मैं तैयार हूँ कोर्ट जाने के a at 
“कैसी बात करती हो, कट 
जाओगी, वह भी भैया को इस हाट 
छोडकर ॥!! 
'' जब कोई देखनेवाला है ही नहीं 
छोड़कर तो जाता ही पड़ेगा। मेरे 


»यहाँ!'' सरिताजी बोलीं और पलटकर 


का | दको से चली गई। 
मुल थोडी देर तो किंकर्तव्यविमूढ को तरह 
बाप > फिर तत्परता से वह भी बाहर कौ तरफ 


बाद 7 it [सरिता देवी ने रिक्शा लाने का आदेश 
नके | egy, पर पाँव अपने आप उस घर की तरफ 
कोई गए, जहाँ जाना उन्होंने कुछ वर्षों से छोड़ 
फि a qi सुरेन को अपने द्वार पर खड़ा देख 
के | (हाजी को आश्चर्य नहीं हुआ। हाथ से उन्होंने 
फि | #दृबाबू के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। 


ई? qa उनके सामने जा खड़े हुए। विहृल 
कह | द्म बोले, “आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी, 
a i?” 

भाई “कौन सी खबर ?'' 

या, यही कि आपकी तबीयत खराब है।'' 


"तो उससे तुम्हें क्या, तुम तो कभी झाँकने 
(| | shat आते।'' 


ते, qu बाबू नहीं कह सके कि रास्ता तो उन्होंने 

है बंद कर दिया चुपचाप सिर झुकाए खडे रहे । 

तो नोंद्र बाबू ही बोले, '' आओगे भी तो कैसे, 
| एा तो मैने ही बंद कर दिया।'' 

P | 'ऐसा मत कहिए, मैं केस वापस ले लूँगा ।'' 

'और विपिन, वो भला ऐसा क्यों करेगा !'' 


सुन बाबू चुप रहे। सरिताजी और नरेंद्र 
बेन उनके धर्म-संकट को मन-ही-मन समझ 
A a दोनो भी तो अपने बच्चों को लेकर इसी 
; में पड़े थे और फिर विपिन की तो गलती 
a धी। उसकी जगह कोई भी होता तो यही 


थोड़ी देर चुप रहकर सुरेन बाबू बोले, ''मै 
ss FET | उसे समझाने की कोशिश करूँगा 
a WSs से कुछ हासिल नहीं होता।'' 


m, उ सुनते रहे। 
से TA re के स्वर में आगे बोले, 
क जु हह ही न के लड़के समझते भी 
ह Wiz है, मे नहीं और फिर जब से विपिन 
= उसके साथ कड़ाई से पेश नहीं 
jl can अब इस बुढ़ापे में अपनी 
A | i सबंध खराब करके कहाँ 
|| Rae ^ बिगाड़ करके तो रह भी नहीं 


. “जे सरिताजी ऐसा ही कुछ तो नर्र 


बाबू ने भी कहा था। दोनों भाई एक ही भाषा 
बोलते हैं। लंबी साँस लेकर बोलीं, “ऐसा क्‍यों 
कहते हो, सुरेन ? भला अपनी संतान से कोई अलग 
होकर रह सकता है ! ऐसी बात तो तुम सोचना भी 
मत। मैं ही चुन्नू से कहूँगी। जैसे भी हो, थोड़ी 
जमीन रास्ते के लिए निकाल दे। विपिन की कोई 
गलती नहीं है । उसकी माँग एकदम वाजिब है।'' 

“मैं क्या करूँ, भौजी! तुम्हारी देवरानी, 
विपिन की माँ तो चली गई अकड़ दिखाकर, जाने 
मुझसे किस जनम का बदला ले गई, सारा जंजाल 
मेरे मत्थे छोड़कर | अब जैसे भी हो सके, बेटे के 
साथ निभाना तो पड़ेगा ही न। उसे अकेला छोड़ 
दिया तो ऊपर जाकर क्या मुँह दिखाऊँगा उसकी 
माँ को ? वरना मैं क्या कभी उसे केस करने देता !'' 
भीगते हुए कंठ से बोले सुरेन। 

नरेद्र बाबू और सरिताजी चुपचाप सुनते रहे | 
सरिताजी ने मन-ही-मन सोचा, लोग ठीक ही 
कहते हैं कि “बच्चे की माँ न मरे, न बूढ़े की 
बीवी।' भले ही यह कहावत है, पर राई-रत्ती 
सच है। दोनों ही बेसहारा हो जाते हैं। 

मुश्किल से गला साफ कर सुरेन आगे बोले, 
'' चुन्नू-मुन्नू कैसे हैं, भौजी ? बाल-बच्चे कुशल 
से हैं ?'' 

“आए तो थे छुट्टियों में, तुमसे मुलाकात 
नहीं हो पाई ।'' नरेंद्र बाबू मानो आँखें चुराते हुए 
बोले। 

“हाँ, मैं भी उन्हें नहीं बुला पाया क्या करूँ, 
विपिन की माँ तो रही नहीं। जब थी तब सारा 
व्यवहार वही निभाती थी। मैंने तो ये सब कभी 
जाना ही नहीं, न ही कभी सीख पाया | पूरी जिंदगी 
सिर्फ बातें ही बनाता रहा। तुम ठीक कहा करती 
थीं, भौजी, मैं सिर्फ बातें बनाता हूँ और गप्पें मारता 
हूँ। किसी काम का आदमी नहीं हूँ मैं ।'' 

सुरेन जाने क्यों इस माहौल में भी एक छोटी 
सी, अधूरी हँसी हँस पडे । नरेंद्र बाबू और सरिताजी 
कब उस भूली-बिसरी हँसी में शामिल हो गए, 
उन्हें पता ही नहीं चला। तीनों बुजुर्ग उस दिन 
बहुत देर तक बैठकर सुख-दुःख की बातें करते 
रहे। सुबह से शाम हो गई। कोर्ट जाने की उन्हे 
सुध ही न रही। कोर्ट में फिर तारीख पड़ TR | 

तो क्या इस घटना के बाद विपिन ने केस 
वापस ले लिया, या चुन्नू ने ही दीवार तोड़कर 


साहित्य अम्‌त 
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रास्ता बना दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं 
हुआ | केस बदस्तूर चल रहा है । सुनवाई की तारीख 
पडती है। दोनों पक्ष के लोग जाते हैं । सुरेन बाबू 
के घर की तरफ की दीवार में एक खिड़कीनुमा 
अस्थायी द्वार बन गया है। अब उन्हें सड़क तक 
जाने के लिए गली नहीं पार करनी पड़ती। थोड़ा 
झुककर वे इस द्वार को पार कर पुराने रास्ते से | 
सीधे मुख्य सड़क तक पहुँच जाते हैं। हाँ, कोई 
वाहन उनके द्वार तक नहीं पहुँच सकता। 
कभी-कभार नरेंद्र बाबू और सरिताजी भी | 
इस द्वार का प्रयोग कर लेते हैं । तीनों बुजुर्ग बहुत 
कुछ पहले की तरह सहज हो गए हैं। मुन्नू की. । 
पहले ही इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ' 
चुन्नू तथा विपिन के साथ भी इस केस के अलावे . 
और भी जरूरी काम हैं, सो वे भी अब अतिरिक्त | 
उत्साह नहीं दिखाते; क्योंकि शांति से जीने के ' 
लिए सिर्फ अर्थ-बल ही काफी नहीं, समाज में. 
अपनी नाक बचाए रखने के लिए जन-बल भी ' 
जरूरी है, जो इस व्यावहारिक संसार में व्यावहारिक | 
संबंधों के साथ-साथ भावनात्मक संबंधों से ही 
मिलता है। इन संबंधों की गरज सभी को होती ' ! 
है। हर इनसान अपनी-अपनी गरज और अपनी | 
जरूरत के अनुसार जीता है, जहाँ तक हो सके, | 
इनका ताल-मेल बनाए रखता है। 


Í 


कोर्ट का फैसला क्या होगा, यह तो भविष्य 

के गर्भ में है। हो सकता है, विपिन केस वापस ले 

ले या चुन्नू ही दीवार तोड़कर रास्ता बना दे। जे 

भी हो, सरिताजी अब इन बातों में ज्यादा सिर नहं 
खपातीं । फिलहाल भावनाओं का एक सेतु-बंधन : 
तो बँध ही गया है । वैसे भी थोड़े में संतुष्ट रहन | 
उनकी प्रवृत्ति है, बहुत अधिक की आशा उन्होंने ' 
कभी नहीं की। सुनवाई की तारीख पड़ती है त॑ | 
दोनों पक्ष के लोग जाते हैं । जिस दिन रिक्शा नहँ 
मिलता, सुरेन नरेंद्र बाबू की गाड़ी में बैठकर जात 
हैं और जिस दिन ड्राइवर नहीं आता उस दिन दोन 
एक ही खिशे में बैठकर जाते हैं। उनके साथ विपि 
भी होता है। पहले मुहल्लेवालों को यह देखक' | 
आश्चर्य होता था, अब आदत पड़ गई है। ', 


| तू किरकिट, तूम किरकिट 
|| | || धा किरकिट धूम किरकिट- 
| | { 


| 
|' 
|| 
| 
| 


|] yaya! 


न भागा सो भागा-- 

लुक मुन्ना । 
ये दुनिया किरकिटी दुनिया 
इसी पे मर मिटी दुनिया । 


į 

| 
{ 
Ble 
| i 
{| 
j 

| 


ए जी ग्राउंड में 
भारी साउंड में 
पहले राउंड में 
हो गए आउट। 
| | पहला अंपायर भी, 
| दूजा अंपायर भी, 
॥ तीजा अंपायर भी, 
कहे--नो डाउट | 


| | ) लेकिन घर-घर में, 


भागा जो भागा, अभागा न भागा 
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मर मिटी दुनिया 


४] अशोक चक्रधर 


सबसे ही न्यारा है, 
तू खेल ऐसा है। 
मुर्दा भी उठ जाए, 
घुन्ना भी मुसकाए 
हर दिल यही गाए- 
सुन मुन्ना। 


तू किरकिट, तूम किरकिट 
धा किरकिट धूम किरकिट- 
धुकधुन्ना ! 
भागा जो भागा, अभागा न भागा 
न भागा सो भागा-- 
लुक मुन्ना | 
ये दुनिया किरकिटी दुनिया, 
इसी पे मर मिटी दुनिया । 


सूप का कप नहीं, 
जूस का कप नहीं, 
चाय का कप नहीं, 
वर्ल्ड कृप है ये। 
रेत का पुल नहीं, 
काम ढुलमुल नहीं, 
ईजी बिलकुल नहीं, 
एक तप है ये। 


हर तरफ शोर है, 


मैच घनघोर है, 
कौन कमजोर है, 


ये देखते जाना। 


चौका लगे तो उछले वो, 


एक रोमांस है, 
डैफिनिट डांस है. 
या बाई चांस है, 


कुछ भी कह लो जी। 


खेल चंगा है ये, 
प्यारा पंगा है ये, 
एक गंगा है ये, 
इसमें बह लो जी। 


देखें सब घर वाले, 

साथी दफ्तर वाले, 

सीटों को करवा ले-- 
बुक मुन्ना। 


तू किरकिट, तूम किरकिट 
धा किरकिर धूम किरकिट-- 
धुकधुन्ना ! 
भागा जो भागा, अभागा न भागा 
न भागा सो भागा-- 
लुक मुन्ना। 
ये दुनिया किरकिटी दुनिया, 
इसी पे मर मिटी दुनिया। 


पैवेलियन में 

एक लड़का और लड़को, 
खेल देखने को आए, 

लड़की थी क्रिकेट की दीवानी 
लड़के को 

खेल जरा भी न भाए। 

उसका ध्यान था लड़की में, 
लड़को का क्रिकेट में 

हाए रे हाए, 


AAA 


छक्के पे कूद के शोर मचाए। 
आउट की उँगली 

उठा दे अंपायर तो 
टप-टप-टप आँसू बहाए। 
ऐसे में लड़का 

रूमाल निकाले 

और लड़की को धीर बंधाए। 
लड़की झिड़क दे हाथ 

तो लड़के की 

कुछ भी समझ में न आए। 
पहले ही ओवर में 

जैसे खिलाड़ी 

क्लीन बोल्ड हो जाए। 


तम तमतमाया-सा 
झिझका शरमाया-सा, 
सहमा सहमाया-सा-- 

मन gA! 
तू किरकिट, तूम किरकिट 
धा किरकिट धूम किरकिट- 


भागा जो भागा, अभागा १ भागा 
न भागा सो भागा-- 

लुक मुन्ना 
ये दुनिया किरकिटी दुनिया, 
इसी पे मर मिटी दुनिया 


छोटा सा फ्लैश-बैक 
अपने मुहल्ले का 
हल्ले की बात पुरानी, 7 
बिल्लू की बॉल पे 
बंटी के बल्ले ने 

याद दिला दी थी नानी 


| 
4 


हा पूरी ताकत आ 
वो जैसे ही वापस , 
बकी का काचे 
ताक से टूटा जी 
हाथा बॉल का धक्का। 
अंकलजी निकले 
औए मुस्का के पूछा कि 
किसने लगाया ये छक्का ? 
बच्चों ने कुछ डर के 
कुठ-कुछ हिम्मत करके 
उसको बनाया इशारा, 
अंकल की आँखें 
दाली-सी चमकों 
और गाली की गोली से मारा। 
अभी मैं आता हूँ 
सवक सिखाता हूँ 
एको बताता हूँ 

रुक मुन्ना। 


ऐकिरकिट, तूम किरकिट 
Tinta धूम किरकिट-- 

` पुकधुना! 
भाजो भागा, अभागा न भागा 
भा सो भागा-_ 
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ग्राउंड के पार पूछा-- 
“बता ओ पहलवान, 
स्कोर क्या है ?' 


घर हो, सड़क हो, 
भवन हो कि दफ्तर, परेशान 
स्कोर क्या है? 


दूकान पे आया ग्राहक ये पूछे- 
“सुलेमान! स्कोर क्या है ?' 


ये मंत्र बोलो और हो लो 
किसी के भी मेहमान 
स्कोर क्या है ? 


आए नहीं चैन 
हर कोई बेचेन-बरबाद-- 
स्कोर क्या है ? 


दुश्मन, भुला दुश्मनी 
पूछता है कि उस्ताद! 
स्कोर क्या है ? 


कोई तो पूछे अदा में 
करे कोई फरियाद- 
स्कोर क्या है? 


संवाद सबका बढ़ा दे मिनिट में 
ये संवाद 
“स्कोर क्या है ?' 


पूछा करें ये भी 

पूछा करें वे भी 

मन में किसी के भी-- 
हिचकुन्ना। 


तू किरकिट, तूम किरकिट 
धा किरकिट धूम किरकिट- 
धुकधुन्ना! 
भागा जो भागा, अभागा न भागा 
न भागा सो भागा- 
लुक मुन्ना। 
ये दुनिया किरकिटी दुनिया, 
इसी पे मर मिटी दुनिया। 


साँस रोक के जी 
सारे-के-सारे ही 

देखें ये मैच नजारे, 
चौका लगाना 

या छक्का लगाना 

पर 

कैच न हो जाना प्यारे। 


बॉलिंग ऑफैंसिव 

और बैटिंग डिफेसिव थी 
मैच में कुछ आई सुस्ती, 
खेल हुआ स्लो तो 

स्लोगन निकाला जी 
लड़की ने दिखलाई Gat | 


सिस्टर का पोस्टर 
खिलाड़ी ने देखा तो 


| 
सर्प Ms. 


| 


> न्न SN CT 
f- | 


जम के घुमा दिया बल्ला, 
बॉल उछल के जो 
गायब-सी हो गई तो 
भीड़ में मच गया See | 


छक्का वो चीखी 

जो बॉल न दीखी 

तो लड़के की नींद 

उचट गई, 

खुशी के मारे 

और बिना विचारे । 
वो लड़के से | 
कस के लिपट गई। 


सीन ये सज गया - i 
लोगों को जँच गया 
लड़के का बज गया-- 

झुन झुन्ना। 


तू किरकिट, तूम किरकिट 
धा किरकिट धूम किरकिट-- 
धुकधुन्ना! 
भागा जो भागा, अभागा न भागा 
न भागा सो भागा-- 
लुक मुन्ना । | 
ये दुनिया किरकिटी दुनिया, | 
इसी पे मर मिटी दुनिया। । 


जे-११६, सरिता विहार, नई दिल्ली , 


अभी मुधी लेउवकों, पाठकों AI ठिंदी-प्रेमियो को 
साहित्य अमूत पविवाउ की ओव मे ठोली की . 


भीनी-भीनी शुभकामनाएँ) 


साहित्य अमूत 
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ज सहसा ही अज्ञेयजी की एक 
| आ पुरानी चिट्ठी हाथ लग गई । पुरानी 
| चिट्टियों के नीचे से खोजने कुछ 
| और बेठा था, पा गया अज्ञेयजी 


खोजकर पढ़ डाला, जो समय-समय पर वे मुझे 
| लिखते रहे थे और इन पत्रों को पढ़ते हुए अज्ञेयजी 
के न जाने कितने-कितने रूप स्मृतियों में तैर गए 
|| और अचानक उनकी अनुपस्थिति को महसूस 
| |||. कर मन उदास हो आया। 

| ऐसा नहीं कि मैं उनके बहुत करीब था, 
| घनिष्ठ तो उनके बहुत कम लोग ही थे, परंतु 
|| उनसे लगातार मिलने-बोलने-बतियाने का 
| | अवसर मुझे मिलता रहता था। गोल्फ लिंक से 
| | लेकर पटेल रोड के डालमिया भवन तक, उनके निवास पर, कई बार 
||| जाने का अवसर मिला-और तभी मैं यह जान-समझ पाया था कि 
|| | उनके निकट जाने के बाद ही उनको लेकर फैली बहुत सी भ्रांतियाँ 
it टूटती थीं। 

SD सर्वप्रथम सन्‌ १९७९ में उनसे पहली बार मिलने का अवसर मुझे 
| „ मिला था, दिल्ली में | उससे पहले कलकत्ता में एक बार संक्षिप्त रूप से 
i मिल चुका था, जब वे भारतीय भाषा परिषद्‌ में एक व्याख्यान देने आए 
|| थे और प्रश्नोत्तर काल में मैंने भी उनसे दो प्रश्‍न पूछे थे; किंतु वह बहुत 
| संक्षिप्त मुलाकात थी। सन्‌ '७९ में मैं हिंद पॉकेट बुक्स में संपादक 
| नियुक्त होकर दिल्ली आ गया था और तब इसकी सहयोगी संस्था ' सरस्वती 
'विहार' से चौथा सप्तक' छप रहा था। 'सरस्वती विहार' का संपादन- 
| कार्य भी मुझे ही देखना पड़ता था। 'चौथा सप्तक' का फाइनल प्रूफ 
| अज्ञेयजी देखना चाहते थे । प्रकाशक दीनानाथ मल्होत्रा ने यह कार्य मेरे 
| ऊपर ही छोड़ दिया था, अर्थात्‌ प्रूफ लेकर अज्ञेयजी के पास मुझे ही 
जाना था। तब वे “नवभारत टाइम्स' के संपादक थे। अज्ञेयजी से फोन 
हुई। उन्होंने दूसरे दिन ग्यारह बजे का समय दिया। उस विराटू 


| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 


SI कुक स्स 


महान्‌ लेखक से मिलने को अपार खुशी और साथ हो 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= inh = 
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Het नठीं अज्ञेयं को भूलना 


A सुरेंद्र तिवारी 


एक अतिश्लेषित भय भी मन पर छाया हुआ था। 
अज्ञेयजी के बारे में तब तक न जाने कितनी सारी 
बातें मन में बैठी हुई थीं, जो मेरी घबराहट को 
बढ़ाने के लिए पर्याप्त थीं। 
दूसरे दिन साढे दस बजे के आस-पास ही में 
उनके कार्यालय में पहुँच गया था। बहादुरशाह जफर 
मार्ग पर स्थित ' टाइम्स हाउस' में वे बैठते थे। मैने 
एक कागज पर अपना नाम लिखकर उनके पास 
भिजवा दिया | उसके बाद से मैं बैठा इंतजार करता 
रहा। ठीक ग्यारह बजे चपरासी ने मुझे भीतर उनके 
केबिन में जाने को कहा। मैं भीतर गया। सामने था 
वह विराट्‌ व्यक्तित्व-सफेद चोंगे में लिपटा, सफेद 
दाढ़ी और होंठों पर पतली मुसकान, जैसे किसी 
चर्च का पादरी हो। अचानक मुझे अपने मित्र धर्म 
गुप्त की बात याद आ गई कि हिंदी साहित मे 
अज्ञेय जैसा कोई लेखक भले ही हो जाय, लेकि। 
ऐसे व्यक्तित्ववाला लेखक कोई अन्य नहीं हो सकता। अज्ञेयजी ने ए 
बार मेरे चेहरे की ओर देखा, फिर उसी मुसकराहट के साथ बोले 
“बैठिए।”! pa 
मैं नमस्ते कर उनके सामने की कुरसी पर बैठ गया, फिर पूर 
पैकेट उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, “प्रूफ लाया ci यो तक वे देले 
पैकेट में से कुछ कागजों को निकालकर कुछ क्ष a 
रहे, फिर अचानक बोले, '' आपके यहाँ हिंदी को बहुत श्र 
Wel” है 
कुछ संकुचित भाव से ही मैंने पूछा, “FS गलत Ai 
क्या ?'' है, 
' क्योंकि', 'अबतक', 'मैने'; मैं हमेशा 'क्यों कि, अ" ' 
लिखता हूँ-अलग-अलग।'” gait 
मैं चुप था। इन सब बातों पर तब तक कुछ सोचा "| 
ही उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए कभी इसपर ध्यान ही i 
कौ असामयिक मृत्यु के पश्चात्‌ ही मैं यहाँ संपादक 
और इस तरह की नीतियों-रीतियों की जानकारी मुझे ही 


+ © शब्दों S जाता ह ) 
आपके यहाँ दो शब्दों को मिलाकर एक कर दिया तक गेत 


पुला 
पं; 
सम 
केये रू 


ah aa व्शा 
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उसके बाद से अज्ञेयजी से अनेक 
ब्रा हुआ घंटों-घंटों साथ रहना 
ater गोष्ठियों में उनको बालते 
- वह प्रथम मुलाकात 
ह 
चौथा सप्तक के साथ हां 
aay भी उसी वर्ष सरस्वती विहार 
aga था और तब भी उनसे एक-दो 
at मिलने का अवसर आया किंतु तब 
mit अंदर की असहजता समाप्त हो 
q थी और उनके व्यक्तित्व के उस 
रहित रूप से भी मैं अवगत हो चुका 
प्रा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। 
जे लोग उनके अत्यधिक निकट रहे हैं 
R उनकी सहजता, सहृदयता और 


भी एक घटना है। 


वास्तव में अज्ञेय को समझना न तो 
उनके जीवन में किसी के लिए संभव 
रहा और न जीवनोपरांत संभव बन 
पाया। उनपर जितना ही सोचा- 
विचारा जाता है, उनके नए-नए रूप 
उभरकर सामने आते-जाते हैं। यह 
नितांत सत्य है कि भारतीय साहित्य 
में अज्ञेय का होना एक महत्त्वपूर्ण 
घटना थी और अब उनका न होना 


p 8-2 FS SSDs ees Sars 


अज्ञेयजी उन क्षणों में जिस सहज ' | 
ढंग से हमसे बातें कर रहे थे, वह | 
अवर्णनीय है। पता नहीं मेरे मन में कैसी 
एक जिज्ञासा उठी और मैं पूछ बैठा, 
'' अज्ञेयजी, आप अन्यथा न लीजिएगा; 
परंतु में जानना चाहता हूँ कि लोग आपसे 
बात करते हुए घबराते क्यों हैं ? कुछ लोग 
कहते हैं कि आपके सम्मुख कोई बैठा 
बोलता रहता है और आप निःशब्द बैठे 
रहते हैं । आपके मौन को लोग कई अर्थो 
में लेते हें।'' 

अज्ञेयजी की सहजता में कोई कमी 
नहीं आई, बल्कि होंठों पर हलकी | | 
मुसकान फैल गई थी। बोले, ' मुझे ज्ञात । | 
है, इसे मेरा अहं समझा जाता है। परंतु. , 


Ka 


T | Ap 770 HE 
ets त्र्य te A a sS 


Ta. ga भी पहचान हे । सर्वश्री विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, 
चंद्र शाह, गिरिराज किशोर, कन्हैयालाल नंदन, गोविंद मिश्र आदि 


उनके | AAA में आज भी ऐसी बहुत सी घटनाएँ अंकित होंगी जिनमें अज्ञेय 
नेथा | FARTS होंगे। उनकी कर्मठता, उनकी सक्रियता तो अतुलनीय थी 
फेद | WIR है वर्गा लेखक शिविर | जबलपुर से करीब चालीस किलोमीटर 


बाँ में आयोजित लेखक शिविर में देश के कोने-कोने से नए. पुराने 
धर्मे | पष्क आमंत्रित थे। अज्ञेयजी दो दिन पहले ही जबलपुर पहुच गए थे 
भनि दिन दिल्ली से हम कई लेखक एक साथ जबलपुर पहुँचे, वे 


ठ स्वागत में स्टेशन पर खड़े थे । यद्यपि उनके आगे-पीछे दसियों लोग 
के „पसु आनेवालों की कुशलता की चिंता उन्हें ही ज्यादा थी। 


i शाम बर्गी को एक सड़क पर अज्ञेयजी के साथ मैं और रमेश 
fn SLY प्रकाशित 'शिराज' पत्रिका के संपादक) टहल रहे थे। 
Haf में रचना भेजने से पूर्व उसके एक-दो अंक को देख 
tia ९ था नहीं, इसपर चर्चा चल रही थी । वास्तव में तो मैं और 
he मरन थे, अज्ञेयजी मौन भाव से सब सुन-सोच रहे थे। 
कि sal चा-बिना पत्रिका देखे रचना नहीं भेजनी चाहिए। 
भन मिना था कि यदि किसी अच्छे समझदार साहित्यकार के 
| Udy रही है तो वहाँ रचना यों भी भेजी जा सकती 
| Mga. "हमत न हो रहे थे। तभी हठात्‌ अज्ञेयजी मुसकराते हुए 
कोई मित्र किसी पत्रिका का पहला अंक निकाल 
| अनस == ° मगे, तब आप क्या करेंगे, रमेशजी 2” 

+ k ऊँछ अचकचाए। इस तरफ उन्होंने सोचा ही नहीं था। 

i ही बोले, '“वहाँ तो मजबूरी है. *' 

la Ù में हे मे सब जगह एक सा नहीं होता ।'' अज्ञेयजी गंभीर 
पो अं ग म बोल रहे थे, ''कई बार व्यक्तिगत विश्वास का 
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सच यह है कि कुछ लोगों की बातें इतनी हास्यास्पद, निरुद्देश्य और | 
अर्थहीन होती हैं कि उनका कुछ उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे ' ' 
क्षणं में मौन सबसे बड़ा सहायक होता है ।'' 

ये तो यों ही चलते-चलते की बातें थीं, पर थीं यथार्थ | अज्ञेयजी | 
मजाक में भी हलकी बातें नहीं करते थे, उनके अंदर गजब का संयम | 
और दायित्व-बोध था। साथ ही यह भी दृष्टिगत होता है कि उनका | 
संयमन, उनकी असाधारणता, उनकी चुप्पी और निजीपन की तीव्र भावना ' 
ही उनके व्यक्तित्व को वैशिष्ट्य और भिन्नता प्रदान करती है और इस 
वैशिष्ट्य और भिन्नता का बोध उनके अंदर बहुत प्रखर था । ' आत्मनेपद' 
में वे लिखते हैं-'“मुझे जो शिक्षा-दीक्षा मिली उसमें संतुलन को-- . ' 
जीवन, कर्म और भावाभिव्यक्ति के सहज संयोग को-विशेष महत्त्व 
दिया जाता रहा। और परिस्थितियों ने एकांत इतना अधिक दिया कि एक 
आत्मनिर्भरता अभ्यास नहीं, चरित्र का अंग बन गई, चिंतन और अनुभूति | 
कम नहीं हुई, पर कोई अनुभूति तत्काल दूसरों पर प्रकट हो ही जानी | 
चाहिए या चेहरे पर झलक आनी चाहिए; सामाजिकता की कोई ऐसी ' | 
परिभाषा भी सीखने को नहीं मिली । अब जब इतना एकांत नहीं है, तन॑ . 
भी उस संस्कार की छाप तो है ही। लोग मुझे अच्छे लगते हैं, पर भीड़ | 
नहीं, उतने ही जितनों से एक साथ सीधे संपर्क हो सके, जितनों में सभी , | 
मुक्तभाव से अपने को अभिव्यक्ति दे सकें और एक को अभिव्यक्ति 
दूसरों की बाधा न बने समाजजीवी बनकर आऊँ या रहूँ, यह मुझे ठीक 
लगता है, अभिनेता बनकर रहूँ, यह गलत। जहाँ अभिनेता बनकर आना , 
अनिवार्य हो, वहाँ भरसक आता ही नहीं; क्योंकि वह फिर उस अर्थ में 
समाज नहीं है--वहाँ आदान-प्रदान की धाराएँ एक-सी मुक्त नहीं sect | 
लेखक या कवि या साहित्यकार के नाते विशिष्ट रूप में दूसरों के बीच | 
आने में मुझे संकोच नहीं, ग्लानि भी होती है; क्योंकि वैसा कुछ वैशिष्ट्य : 
है तो अपनी साधना के क्षेत्र में समाज को उससे कुछ मतलब है तो तब , 


जब कि मेरी रचना उसके सम्मुख है और में नहीं हूँ। अगर मैं, या मैं भी, 
सम्मुख हूँ तो फिर उस विशिष्टता को छोड़ देना चाहिए; क्योंकि तब मैं 
समाज का अंग बना रहना चाहता हूँ, एक प्रदर्शित जंतु नहीं।'' 
अज्ञेय को चुप्पा और अहंकारी माननेवालों की संख्या कम नहीं है 
| || और जैसा कि पहले मैने उल्लेख किया है, वे इस तथ्य से अनजान नहीं 
| थे। संभव है, कहीं-कहीं उन्होंने यत्नपूर्वक भी मौन साधा हो या अहंकार 
। का कुछ प्रदर्शन किया हो; परंतु अधिकांशतः यह सब परिस्थितिवश और 
| । क्‍ | संस्कार से ही उनमें आया था। इसको उन्होंने कई बार स्वीकारा भी है। 
i आत्मनेपद' में ही वे लिखते हैं--'' मेरा बरताव लोगों को कुछ भिन्न 
| जान पड़ता है। भिन्न है भी और इसका कारण वे मेरा अहंकार मान लेते 
| हैं | इसलिए मै जो दूर रखा जाता हँ और बचपन से एकांत के अभ्यस्त 
+| | मुझको जब दूर रख दिए जाने से कोई क्लेश नहीं होता या होता दीखता 
| | नहीं तो यह भी मानना युक्तिसंगत जान पड़ने लगता है कि यह अहंकार 
| | || आभिजात्य अहंकार है। जबकि स्थिति यह है कि अपने थोडे से बंधुओं 
if । | से मुझे यथेष्ट सामाजिक तृप्ति मिल जाती है और बाकी बहुत से खुराफात 
it | से बचकर में दत्तचित्त होकर अपना काम कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि 
| | में साधारण हिंदी या भारतीय लेखक से अधिक परिश्रम करता हूँ, अधिक 
| | समय पढ्ने-लिखने में बिताता हूँ, अधिक समय आत्मपरीक्षण में, जिसमें 
केवल मन का प्रशिक्षण नहीं, ज्ञानेंद्रियों का और हाथ का प्रशिक्षण भी 
|| शामिल है | वे कहते हैं--'' मैं चुप्ा प्रसिद्ध हूँ या धीरे बोलना आभिजात्य 
के अहंकार का लक्षण बताया जाता है बातचीत कम करना तो जीवन की 
x | | परिस्थितियों में स्वाभाविक था। बोलने का अभ्यास इतना कम था कि 
लगातार थोड़ी देर बोलता रहूँ तो मुँह दुखने लगता a” 
£ मुझे तो लगता है कि अज्ञेय के लेखन और जीवन-पद्धति के 
| | | समीक्षकों को उस पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें अज्ञेय 
का पालन-पोषण हुआ, शिक्षा-दीक्षा हुई | अज्ञेय का व्यक्तित्व जो इतना 
i | सुशिक्षित और सुसंस्कृत नजर आता है उसका एक कारण यह रहा है कि 
वे एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और उच्च पदस्थ पिता के पुत्र तो थे ही, 
हि नका लालनन्यालन भी उसी तरह के परिवेश और आर्थिक सुविधाओं 
| के बीच हुआ। उनकी शिक्षा पाश्चात्य पद्धति की सुव्यवस्थित संस्थाओं 
|) में हुई और इन सब कारणों से उनकी बाह्य और आंतरिक प्रवृत्तियाँ 
॥ | सामान्य मध्यम वर्गीय लेखक से बिलकुल अलग थीं। उनमें जो एक 
| आभिजात्य भाव विद्यमान है उसका भी एक यह कारण है। किंतु "लिखि 
| कागद कोरे" में इन तमाम बातों से अलग अज्ञेय का जो चित्र बना है या 
| व्यक्तित्व उभरा हैं, वह बिलकुल ही अलग-सा S|" अज्ञेय बड़ा संकोची 
| और समाजभीरु है। इसके दो पक्ष हैं। समाजभीरु तो इतना है कि कभी 
(में कुछ चीजें खरीदने के लिए घुसकर भी उलटे पाँव लौट आता 
क्योंकि खरीदारी के लिए दुकानदार से बातें करनी पड़ेंगी। लेकिन 
ग पक्ष भी है, जिसके मूल में निजीपन की तीव्र भावना है, वह 
से सेस ऑफ प्राइवेसी' कहते हैं। किन चीजों को अपने 
तक ही सीमित रखना चाहिए, इस बारे में अज्ञेय की बड़ी 
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स्पष्ट और दृढ़ धारणाएँ हैं और इनमें से बहुत सी लोगों की सा 
मान्यताओं से भिन्न हैं।'” वास्तव में एक सीमा है, जिसके an 
अज्ञेय रहना पसंद करते हैं, जैसे कि एक सीमा के आगे वे दूसरों के 
जीवन में प्रवेश या हस्तक्षेप नहीं करते । 
अज्ञेय के संबंध में एक बात और स्मरणीय है। वे अंग्रेजी भाषा के 
विद्वान्‌ थे। उनकी संपूर्ण शिक्षा-दीक्षा उसी भाषा में हुई थी। और हिंद 
उन्होंने सप्रयास सीखी थी। एक साक्षात्कार में उन्होंने मुझसे कहा धा 
और भी कई जगह उन्होंने कहा है कि “'हिंदी मैने किसी तरह पढक 
सीखी। घर में जो हिंदी बोली जाती थी वह विद्वान्‌ पिता के साथ रहने के 
कारण ऐसी हिंदी थी जो पुस्तकों की हिंदी थी। जो बुनियादी तौर प 
कहानी की भाषा नहीं है हिंदीभाषी समाज से जुड़ने का अनुभव तो मेर 
बाद का था।'' (HINT, पृष्ठ ३७) 
यों हिंदी और प्रकृति से जिस तरह अज्ञेय बँधे हुए थे, उनकी 
रचनाओं में यह हर जगह झलकता है । इस संदर्भ में उनका एक आत्मकध्य 
बहुत महत्त्व रखता है--' सागर मुझे बहुत अच्छा लगता है | पहाड़ भी 
मुझे अच्छे लगते हैं। कभी जब फुरसत में कहीं बसने के दिवास्वण 
देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कहीं सागर-तट पर रहूँ, जहाँ घंटों सागर की 
हलचल देखता रह सकूँ, फिर एकाएक सोचता हूँ कि तब क्या पहाड़ 
छोड़ दूँगा? नहीं, पहाड़ को कभी नहीं छोड़ सकता-पहाड़ ही पर 
TEM, समुद्र पर जब-तब चला जाया करूँगा। पूरे संसार में इजू MS 
ही एक ऐसी जगह है, उसकी ही यह विशेषता है। वह समशीतोष्ण 
मेखला का पहाड़ी सागर-तट है, जिसपर हिमाच्छादित ज्वालामुखी भी 
और गरम अंतर्धारा से तपाया हुआ सुहानेवाला और प्रशांत तट। गर 
सोते, ठंडे झरने, ऊपर बर्फ, नीचे कदली वन, एक छोटे से WE मे 
अनेक विरोधों का निर्वाह करता हुआ इजू प्रदेश ही ऐसा देखा, जोगे 
दिवा-स्वप्नों की प्रायः सब शर्तें पूरी कर देता | अगर वह देश ( भात) 
में होता या उसपर रहनेवाले हिंदीभाषी होते तो सचमुच वही जा बसता; 
क्योंकि पहाड़ और सागर की तरह हिंदी भी मेरे दिवास्वप्नों का अ e 
है-पहाड़ के पास रहूँगा, सागर के पास रहूँगा और हिंदी में रहूंगा 
हिंदी के प्रति यह अटूट निष्ठा आज कितनों में है ? a 
वास्तव में अज्ञेय को समझना न तो उनके जीवन में a 
संभव रहा और न जीवनोपरांत संभव बन पाया। उनपर जितना ~ [यह 
विचारा जाता है, उनके नए-नए रूप उभरकर सामने आते-जाते 
नितांत सत्य है कि भारतीय साहित्य में अज्ञेय का होना at धे 


और ` = जब 
घटना थी और अब उनका न होना भी एक घटना है। वे ज औरगर्णि 


एक निष्ठावान्‌ रचनाकार के रूप में रचनाकार की स्वतंत्रता रु षे 
के प्रतिमान बने रहे और अब न होने के बाद उनकी i qt 
लिए पथ-प्रदर्शक है, इस तथ्य को भला इतिहास भी कशी g 
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ह कहना तो उचित नहीं होगा कि शहर दुलहन की तरह 
सजा था; क्योंकि जन्मदिन कुरसी का था और कुरसी 
किसी की सगी नहीं होती है जरूरी नहीं है कि आज की 
इभो € दुलहनें अपने इकलौते दूल्हे की ही सगी रहें। फिर भी, 
यण [| MAN कहा जा सकता है कि पुराना शहर किसी नवयौवना-सा 
(कौ | Me जगह-जगह HS के ढेर नगर की श्रीवृद्धि कर रहे हें । अब 
हाइ | नार निगम इन्हें हटाने की भूल नहीं कर सकता है। अगर यह 
| पर | तैसे हट गए तो नगरवासी अपने ही नगर से अजनबी हो जाएँगे । 
रोप | त्को शोभा हैं HS के ये ढेर। इन्हीं की दुर्गंध से लोग अपने शहर 
रोण | पोहत हैं। घर में मच्छर, दीवार पर छिपकली और बाहर गंधाते 
मीह | तथा कूडे के ढेर शहरों की स्थायी पहचान हैं । 

i a अपनी-अपनी जगह स्थापित थे | उनके सामने नगर निगम के 


4 7 कलाकारों ने एक हलकी सी चूने की लकीर खींचकर अपने 
| भ के कर्तव्य का निर्वाह किया था। यों मुख्यमंत्री की कुरसी के 
र) | भि समर्थकों ने 


हर पेड़-खंभे से उनकी बचपन की एक-एक अदद 

उसको देखने के बाद यदि उनका कोई जानी दुश्मन 
aes खड़ा होता तो उन्हें पहचान नहीं पाता। 

Phy क चमचों ने इसकी भी जी खोलकर प्रशंसा की, ' देखिए, 


पता ' पपर बांध दी थी | 
॥उनके 


पवास... कोई समझदार हैं | ऐसी तसवीर प्रचारित की है कि उनकी 
a 2 खतरा संभव ही नहीं है ।' 5 
य भी a ver Renee हे कि बड़की कुरसी पर बेठे लोगों 
पृ च हैं| जो जैसे फर्क नहीं होते हैं। ऐसे अंतर सामान्य जनता 
À | को अकेली आज भी गर्व से बताते हैं कि इंदिरा गांधी अपने 
fal | i Tera तेल थीं। मुख्यमंत्री की कुरसी पर काबिज व्यक्ति 
के |, धो तस्वीर = स्री या पुरुष नहीं। 
गा! ष ने अपनी को फूलों से सजावट कर विभिन्न संस्थाओं और 
[So पम्प जज a भिवाला कामना व्यक्त की थीं जिनका आशय था कि 
af tc अभी से जुग-जुग जिए'। इन शुभकामनाओं के मारक 
of कै See के कि आ अ लगे थे। हमारे मोहल्ले के कई शरारती 


से मुख्यमंत्री के चित्र का निशाना साध 


जन्मदिन के लडडू 


गोपाल चतुर्वेदी 
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रहे थे। एक ने उनकी नाक साफ कर दी और चीखा, 'वह मारा!' दूसरे 
का सारा ध्यान उनकी आँख पर केंद्रित था। चार-पाँच प्रयासों के बाद . 
तसवीर में आँख का स्थान दो छेदों ने लिया। तसवीर आकर्षक तो कभी । | 
नहीं थी, पर गुलेल के प्रहारों के बाद वह भयावह दिखने लगी। a 

उन निशानेबाज लड़कों के साथी उन्हें बधाई देने लगे, “क्या निशाना | 
लगाया है प्यारे! इसकी असली सूरत उजागर कर दी तुमने! अगर इसके 
कभी भी न नाक रही होती तो यह कुरसी पाता ही कैसे !' | 

दूसरे ने आँख के अभाव को सत्ता का असली गुण बताया, ' अगर i 
अंधा नहीं होता तो कैसे हर बार रेवड़ी जनता के नाम पर बाँटता और ' 
खुद को ही देता जाता।' 

नगर की सफाई और सजावट अभियान का निरीक्षण मुख्यमंत्री के 
चहेते और स्वजातीय अफसरों की टोल के जिम्मे था। उनमें से एक ने ' 
मुख्य बाजार के चौराहे पर मुख्यमंत्री का लंबा-ऊँचा पुतला लगा देखा 
और शिकायत को, ‘ae तो हद दर्जे की नाइनसाफी है! सड़क तीस 
फीट चौड़ी है और ' कटआउट' कुल बीस फीट ऊँचा है। कम-से-कम 
इसे सड़क की चौड़ाई से तो अधिक ऊँचा होना था। 

दूसरे ने उनका समर्थन किया, 'यह विरोधी दल के अफसर की 
हरकत है। वह जान-बूझकर हमारे मुख्यमंत्री का कद घटा रहा हे ।' 

इतने में उनके सिर पर कुछ गीला-सा टपका। उन्होंने फिर से 
नजर ऊपर उठाई। अफसर जमीन से और कुछ कौए ऊपर से कटआउट 
का मुआयना कर उसके प्रति अपनी श्रद्धा-प्रदर्शन में लीन थे। अफसर ' | 
को अहसास हुआ कि यह कोआमृत उनके प्रिय मुख्यमंत्री को काक- | 
भेंट है, जो अनायास उनके सिर को पवित्र कर गई है। अफसरों की पूरी | 
टोल तत्काल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पास विरोधी अधिकारियों . 
की कुत्सित हरकत की सूचना देने दौड़ गई । जैसे अच्छे प्रजातंत्र का अर्थ ' | 
भारत में जाति-आधारित दलों की दलदल है वैसे ही कुशल प्रशासन की | 
पहचान अपनी बिरादरी के बिरादर और गैर-बिसद्री के कमतर का । 
कमाऊ पद पाने के लिए अघोषित संघर्ष हे । जाते-जाते निरीक्षण दल ने | । | 
रात को शहर का एक और चक्कर लगाने का निश्चय किया। fe 

दिन भर इस कमेटी को बहुत काम है । उद्योगपतियों से वसूली करनी ।' , 


अमूत 
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|| हे। उसे मुख्यमंत्री के जन्मदिन 
| कोष में अपने नाम से भेंट करना 
| | है। मुख्यमंत्री के नाम सीधे आए 
| | कैश का हिसाब रखना है। कोई 

भरोसा नहीं कि कोई घर का भेदी 
{| | मुख्यमंत्री के कान भर दे और 


| मुख्यमंत्री के आस-पास आजादी 
| से भिनभिनाता अफसर दूध को 
| मक्खी की तरह सरकार में 


| उपलब्ध बजट-विहीन पदों के 
| कूडेदान में फेंक दिया जाय । 


i 


i 
| 


H 


f 


Es दिवस के दिन जनता और मुख्यमंत्री 
में यह भेदभाव शोभा देता है क्या?' 
“मुख्यमंत्री को लड्डू से ' एलर्जी' है, इस वजह 


से हमने उनके लिए केक का इंतजाम किया alk 
“इस पूरे तमाशे में कितना खर्च आएगा 2” 
“यही करीब एक-दो करोड़ रुपए का | इज्जत- 

आबरू को रुपए-पैसे से नहीं तौला जाता है।' 


Sooo | 
om 


| इसके अलावा कमतर 
| सहयोगियों के क्रिया-कलापों पर 
॥ भी नजर रखनी है | उनमें से एक सरकारी कूडेदान से उबरने को कोशिश 
| में लगा है। कल वह सराफे में अपनी पत्नी के साथ हीरों के हार चुनता 
| बरामद हुआ था। कहते हैं कि स्नेह के संघर्ष में हीरों का हार एक अचूक 


| 


|| 
if 


ii 


| | | हथियार है। कहीं यह कमतर कूडेदान से निकलकर किसी बिरादर के 
| || खान-पानवाले पद का हक न मार दे | इसने कई बार ऐसा जादू किया है। 
{i | कल तो 'डी-डे' है। मुख्यमंत्री की बर्थ-डे का मुबारक दिन, जब 
| ||| इस महान्‌ हस्ती ने उन जैसे दबे-कुचलों के कल्याण की खातिर ' हुआ- 
| 


| हुआ' के संगीतमय स्वर के साथ संसार में प्रवेश किया था। यों तो हर 
| पल-छिन हिंदुस्तान में कोई-न-कोई बालक-बालिका जन्म ले रहा है; 
` पर उनमें से एकाध ही इस योग्य होते हैं कि उनकी वर्षगाँठ का उत्सव 
| | मनाया जाए। बाकी को तो पेट की जद्दोजहद में यह पता ही नहीं 


4 


| । ` चलता है कि कौन सा दिन कब आया और कब चला गया, या सवेरे से 
॥॥ शाम के अनवरत सफर में कौन सा दिन उनका जन्मदिन था। 

£? पूत के पाँव पालने में सुहाते हैं | ऐसा जानकार मुख्यमंत्री के बारे में 
हि बताते हैं। जब भविष्य का मुख्यमंत्री और तब का बालक या बालिका 
। पहली बार स्कूल पधारा तो आकाश में बिजली बेमौसम चमकी ही नहीं, 
। स्कूल की इमारत पर भी ऐसी जोर से गिरी कि उसका नामोनिशान तक 
it मिट गया। मुख्यमंत्री की जीवनी के अनुसार यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व 
॥ का पहला करिश्माई करतब था, जबकि उनके प्रादुर्भाव मात्र से सडी- 
( गली शिक्षा व्यवस्था अपने आप चकनाचूर हो गई। उनकी जीवनी में 
॥ एक और घटना का भी जिक्र है। उनके समझदार माँ-बाप बचपन में 
| उनके बैठने के लिए एक छोटी कुरसी बाजार से खरीदकर लाए। कल 
| के मुख्यमंत्री कुरसी पर ऐसे जमे कि उसपर से उठे ही नहीं। पूरे दिन 
| वह कुरसी में he, उसे साथ लिये-लिये घूमते रहे। रात होते-होते 
माँ-बाप को कुरसी पर तरस आया। उन्होंने बाजार से बढई बुलवाकर 
कुरसी को उसके दीवाने मजनू से मुक्ति दिलवाई। 


शैशवकाल में भी 'पावर-कट' वैसे ही लोकप्रिय और आम थे जैसे 
फर्क सिर्फ इतना है कि आज उनकी व्यापकता और मियाद 


__ CC-0.In Public Domain ESN Enori Collection, Haridwar 


N जीजा ही 
रश भा फले-फूले हैं। नेत्र A ral 
आर पावर-कर में जन्म- जन्मात an 
का अटूट रिश्ता है। दोगों | ए 
साथ-साथ तरक्की की ह, | alt 
गोधूलि की वेला में एक द | हल 
यह चमत्कारी बालक था | इभ 
बालिका अपनी प्रिय कुरसी फ़ | an 
बेठा, खाने को फरमाइश कस्न | हबर. 
हुए आसमान सिर परउठाएधा | T 
भुवन भास्कर किरणों के रप | शीक 

gr) सवार अपने विश्राम-भवन | पैग कू 
ओर प्रस्थान कर रहे थे। धी | ह 

पर फूल मुरझा रहे और आकाश में तारे खिलने को प्रस्तुत थे। बच्चा , | हह 
खाने के लिए रोए चला जा रहा था। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि | हट 
शैशवकाल से हमारा नायक खाने के लिए रोता, पैर पटकता, चीखत- ) # है| 
चिल्लाता-यानी कुछ भी करने को तैयार रहता | उसे खिलौनों से खेलते | "त 
किसी ने नहीं देखा। आज भी उसका खाने का शौक वैसा-का-चैस्त | छि 
बरकरार है। ह 
भूखे बच्चे ने एक बार फिर खाने की हाँक लगाई। हर सामाय ९ किस 
भारतीय घर के समान बच्चे के घर में भी मक्खी-मच्छर ननहे-तहे |" g 
हेलीकॉप्टरों की तरह उसके चारों ओर चक्कर काट,रहे थे। खाने की oa 
उसकी अश्रु-मिश्रित कातर पुकार से सिर्फ हेलीकॉप्टर ही इधर उप के 
नहीं हरे बल्कि बिजली भी हमदर्दी में चल बसी | घर की चिल्ल-पें i 
तत्काल इजाफा हुआ। माचिस की तीलियाँ जलां, टॉर्च की खोज & a र 
मोमबत्ती का हल्ला मचा | इस सबसे कतई विचलित न होकर कृपा 
प्रेमी अपनी कुरसी पर डरा खाने की गुहार में जुटा रहा। = 
अँधेरे का फायदा उठाकर मच्छर-मक्खी की फौज ने बच्चे पहन । 
बोला। उसने ताली बजाकर आक्रमण का मुकाबला किया! नल = 
नक्कारखाने में उसकी ताली की आवाज चींटी के पैरों की आह नी म 
थी। पर उसका असर इतना जोरदार रहा कि यकायक T बिजली a | ने भा 
आई नेताजी की जीवनी में इस घटना का विस्तृत वर्णन E! उ Ra 
ee a F 
निष्कर्ष है-'इससे जाहिर है कि आज के मुख्यमंत्री मे तिमिर सात |, ` 
से घबराए बगैर, दृढ़ इच्छा-शक्ति से विपरीत ea a ig 
सामना करने का अटल निश्चय बचपन से मौजूद है । ताली ee |, T 
बिजली के आने से यह भी स्पष्ट है कि दैवी शक्ति शैशव ५ at | tS 
है।" जीवनी के लेखक को भी देवी शक्ति की अनुकंपा प्राण ह Ok 
को प्रचार-व्यवस्था के सलाहकार का पद सुशोभित क? T A वाढती न ह 
मुख्यमंत्री के निष्ठावान्‌ अधिकारियों ने उनकी हैं। कर स | ` d 
को ऐसे रट लिया है जैसे स्कूल के बच्चे पहाडे याद pa जाती | 
इस अवतार का जन्मदिन है। उन्हें कोशिश कर सवै Al gant? | वेत 


बताना है कि वह कितनी खुशकिस्मत है! उसके प्रात है 
E 


_जन के हृदय में बसा लोकप्रिय लीडर ही नहीं, बल्कि प्रभु 
है! Ta एक सिद्ध पुरुष भी है। वह इनसान नहीं, भगवान्‌ है। 
PAE ga सचिव सूझ-बूझवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले ही 
sig | ही. a दर्षगाँठ को ठाट-बाट से मनाने के लिए इस पावन दिन 
i a दिवस' घोषित कर दिया था। इस विषय में जारी उनके 
a | at परिपत्र में अफसरों को निर्देश था कि वह सवेरे-सवेरे मुख्यमंत्री 
दिन पाए पर एकत्र हों । अपनी-अपनी वरीयता के अनुरूप युग-पुरुष 

agent खर्च पर मँगाए छोटे-बड़े सुधा अर्पित करें । परिपत्र 
पर बोरे खामोश था कि “सम्मान दिवस' किसके सम्मान का दिन है। 
बह भी तय नहीं था कि सम्मान दिवस का जनता से वास्ता है कि 
कल ही शाम मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों ने अपने निरीक्षण के 
तत कुडे कचरे को तो बख्श दिया, पर फुटपाथ पर बसे लोगों को 


[को सिपाहियों * ह मुख्यमंत्री 
aq | BR सिपाहियों के जरिए दूर तक खदेड़ दिया था। कहीं मुख्यमंत्री 
च्या. | ह सुबह अफसरों की सलामी लेकर समारोह स्थल की ओर जाएँ तो 


ग इ फुटपाथ पर पड़ा इनसानी कचरा न नजर आए। बाकी कूड़ा तो 
qe Mel चुप रहता है । यह इनसानी कचरा कभी-कभी अनर्गल नारे 
बेले | गे लाता है । मुख्यमंत्री की शान में ऐसी गुस्ताखी और वह भी ऐसे 
dq | पल, अफसर कैसे बरदाश्त करें ? दरअसल, इनसान सिर्फ चुनाव 
TEA माल हे | उसके बाद वह केवल एक खतरनाक संक्रामक रोग 
मान्य i aa बचने के लिए हर नेता अपने आस-पास सुरक्षा का एक 
जहे | बे दु बनाता है। छूत की इस बीमारी के मरीजों को नेता दिखा नहीं 
का | सा का दौरा पड़ता है। वह चप्पल-जूते फेंकते हैं, नहीं तो गाली- 
उधर | णि के लगते हें । 
पंग | मुख्य सचिव ने पत्रकारों को सूचित किया है कि 'सरकार आम 
ह -A ग समान दिवस मना रही है यह कोरा इत्तफाक है कि मुख्यमंत्री 
रसी. | "भिन और जनता का सम्मान दिवस एक ही रोज पडते हैं।' 


भो FER ने शरारतन जानना चाहा, “इस सम्मान दिवस पर 
मत काक्या सम्मान होगा ?' 


के | "Tens, m 
a भभ प जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके जीवन और 
de भेकर सोया ९ प्रदर्शनी लगेगी और चलचित्र दिखाए जाएँगे | इससे जन- 
<a शि जाणा ठा जगेगा। पूरे सूबे के आम आदमी में स्वाभिमान का 
= षो | पके बाद मुख्यमंत्री खुद केक काटेंगे और फिर जनता में 
स" |, सम्मान 
तेह | a कया) दिवस के दिन जनता और मुख्यमंत्री में यह भेदभाव शोभा 
a |, ay 


| Nhs का ना से “एलजी” है, इस वजह से हमने उनके 


al q तमे या है |! 
वत” $ TÌ करीब में कितना खर्च आएगा ?' 
अ hy a करोड़ रुपए Fl | इज्जत-आबरू को रुपए 
| N IÈI 


पेहे 
ce जा ही गई जिसका मुख्यमंत्री के चमचों और 
इतनी बेकरारी से इंतजार था । हर जनप्रतिनिधि 


के चमचों की दृष्टि में जनतंत्र का आदर्श राजा-महाराजा है। भारत के ' 


प्रजातंत्र का सफर हर आदर्श को बराबर करता और जनतांत्रिक उसूलों 
को बाधा को पार करता, अविराम गति से सामंतशाही की ओर अग्रसर 
है। विधायक आज के जमींदार हैं, मंत्री अपने विभाग की रियासत के 
राजा और मुख्यमंत्री का कहना ही क्या! वह तो अपने सूबे के एकच्छत्र 
सम्राट्‌ ठहरे। इनके ठाट-बाट और शानोशौकत के आगे अतीत के सम्राटू- 
बादशाह भी पानी भरें। ऐसे मुख्यमंत्री-महाराजा के जन्मदिवस के लिए 
लाखों फूँककर और उनमें से कई लाख खाकर एक भव्य पंडाल से 
राजदरबार का खाका खींचा गया । सोने के सिंहासन पर स्थापित मुख्यमंत्री 
जमीन के नीचे से मंच पर यकायक अवतरित हुए और राजदरबार तालियों 
से गूँज उठा। उन्होंने केक काटा तो पटाखे फूटे। उन्होंने धीरे से ताली 
बजाई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। एक पल को उन्हें लगा कि चाटुकारों 
का कथन सच है। वह मामूली इनसान नहीं, वाकई भगवान्‌ हैं । उन्होंने 


चारों ओर नजरें घुमाईं। उन्हें संतोष का अनुभव हुआ। उनकी रिआया . 


उनसे कितनी खुश है। उनकी प्रशंसा में कितनी लगन और भक्ति से गाने 


गा रही है। कुल जमा आधा घंटे में केक और मुख्यमंत्री की बिरुदावली | 


का सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो गया। 
अब उस कार्यक्रम की बारी आई जिसके लिए जनता इतनी तादाद 


में जुटी थी। घोषणा हुई कि जनप्रिय मुख्यमंत्री अब जनता को लड्डू | | 


बाँटेंगे। पूरा-का-पूरा सैलाब मंच को ओर टूट पड़ा। सुरक्षा का सारा 
इंतजाम धरा-का-धरा रह गया। लड्डू के पैकेट, केक के टुकड़े देखते- 
देखते सब नदारद हो गए। सुरक्षाकर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए गोलियाँ 
दागीं | मुख्यमंत्री का सिंहासन फिर नीचे उतरा और वह पिछले दरवाजे 
से अपने काफिले के साथ सूबे की जनता को लुभाकर देश पर छाने के 
लिए दिल्ली उड़ लिये। 

राजदरबार के तहस-नहस पंडाल में परिजन घायलों को ढो रहे 
थे। एक युवा जमीन पर पड़ा था। उसके एक हाथ में लङ्डू का पैकेट 
था, पर वह उसे खाने में असमर्थ था। सीने में गोली लगने से उसके 
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प्राण-पखेरू उड़ चुके थे। सिसकियों और रोने के स्वर को डुबोती ' | 


“मुख्यमंत्री जिंदाबाद' के नारों को आवाज अभी भी गूँज रही थी । पत्रकार 
सरकारी वाहनों में बैठकर और मुख्यमंत्री के दरियादिली भरे ' ब्रीफकेस' 


के साथ उनकी लोकप्रियता को खबर देने अपने-अपने कार्यालय कूच | 
कर गए। नारेवाली भीड़ भी बसों में बैठकर, अपने प्रबंधकों के साथ | 
पहले से तय विरोधी दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री की ' हाय-हाय' करने 
फूट ली। चील-कौए, फटे पैकेट, जूते-चप्पल, खून के निशान, उखड़ा | 
पंडाल हाल में ही समाप्त हुए समारोह के गवाह थे। सिसकियाँ सुनकर | | 
लग रहा था कि जनतंत्र अभी मुँह-बोला ही नहीं, सिर्फ मुँह तक सीमित | | 


है। प्रजातंत्र का पेट तक पहुँचना अभी बाकी है। 
oO 
९/५, राणा.प्रताप मार्ग, 


लख़नऊ-२२६००१ 


साहित्य HA ; 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| मेरे आँगन की खुशियाँ 

। मेरे दवारे की रौनक 

खेतों की हरी चूनर 

| सब लील गया ये महानगर। 


आम के बौर, महुए की कूँचें 

मेरे खलिहान में छाया थी नीम को 
गाँव के बाग में उठता कोलाहल 

| सब लील गया ये महानगर। 


| 
f 

| 
ay 
|| 
| 
| 
| 

| 

| 

| 


| i मेरे छत के ऊपर से निकला वो चंदा 
| कुएँ पे लटका वो रस्सी का फंदा, 
सुबह सूरज को पहली किरण पर 

| द्वार पर मेरे बच्चों का दंगा, 


| सब लील गया ये महानगर। 


। £ पीलिमा लिये खेत सरसों के मेरे 
||) चने के, मटर के-वो साग मुझसे छूटे 


अब तो बीते दिनों के सफर 
|| सब लील गया ये महानगर । 


झुर्रियाँ माँ के चेहरे की मेरे 

| अपनी बहनों के हम थे अकेले 
अब तो यादों में ही लड़-झगड़कर 
चुप हो जाते हैं हम सिर्फ रोकर 
सब लील गया ये महानगर | 


YW वो गेहूँ की बालियाँ, वो अरहर की फलियाँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 


á r d r E Á 
@adddddddé ae 


A आलोक राय 


लील गाया ये महानगर 


मेरे दोस्त साथी और संगी, सोहबती 

आ के खो-से गए भीड़ में इस शहर को 
उस पुरवे में अब हो रहा क्या 

उनको कहाँ ये खबर 

सब लील गया ये महानगर | 


पल भर के लिए मैं हुआ जो ओझल 
माँ हो जाती थी मेरे लिए जो विकल 
चंद कागज के नोटों को गिनकर 
थमती होगी कैसे उसकी हलचल 
सब लील गया ये महानगर। 


मत उजाड़ो मेरे गाँव को 
न कर वीरान बागों को मेरे 
माँ-बेटे, भाई-बहनों को करके अलग 
न eam कभी ये शहर 
सब लील गया ये महानगर | 
Oo 


मेरे बॉस का चेहरा 


लाल-लाल सा दिखता है 

मेरे बॉस का चेहरा 

फूले-फूले गाल, माथे पर जरा सी सिकन तक 
नहीं 

इकसठवें साल में भी 

दिखते हैं वो इक्कीस से। 


एक दिन एक आदमी ने 

पूछा उनसे उनके अच्छे स्वास्थ्य का राज 
उनका आत्मविश्वास दूना हो गया, 
गर्वीले अंदाज में बोले-- 
फलों 


at 
गी क 
'वुत' 
Hg), व 
मेक 
जन्म : १९७९, आजमगढ़ (उ.प्र.) में। धो 
शिक्षा : एम.एस-सी. (भौतिकी) । कुछ य म 

छिटपुर कविताएँ, गीत, गजल और a 


कहानियों का लेखन। सामाजिक, Any 
साहित्यिक और राजनीतिक रा 

Ñ में सक्रिय भागीदारी । 

गतिविधियों में स गत 

mia 

सामनेवाला आश्चर्य में पड़ गया तेका 


जूस पीकर तो कोई इतना लाल नहीं हो सकती |. | 
जूस पीने से कैसे बन सकता हे इतना खून | tte 


कि रगों को चीरकर बाहर आने कै लिए उमई k 
पड़े। ala 
TÑ 

उसकी इस उधेड़-बुन को देखकर Ee र 
मैंने झट उसके कान में कहा al: र 
भाई साहब! आप क्यों ख्वाहमखाहे © 2 
टेंशन ले रहे हो ? a atd = 

ये सारा कमाल जूस का नहीं, कं | tn 
उसने पूछा--' क्या मतलब a di | tm 
मैंने कहा भाई साहब! हमारे बॉस यी | अभे 
लेबरों का खून पीते हैं, से 
तभी तो उनका चेहरा ) 
दिखता है इतना लाल । ø ft 
दवा | | 

we, ( 

निकट पूसा इंस्टीट्यूट ( 


वकक म 
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‘OTST’ भी थोड़ा नान नीनिंए 


2) बद्रीनाथ कपूर 


डा' मुख्यतः विशेषण है, परंतु इसका प्रयोग क्रियाविशेषण, 
प्रविशेषण और संज्ञा के रूप में भी होता है । 
यह विकारी विशेषण है | विशेष रूप से इसका प्रयोग 
परिमाण या विस्तार की अल्पता सूचित करने के लिए होता 
iT) आपके व्यवहार से उसे थोड़ा दुःख हुआ। (ख) में आपकी 
हो की मरम्मत तो कर दूँगा, पर थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ यह 
'कुत'का विपर्याय या विलोम है। एक कहावत भी है--पिता पर पूत, पूत पर 
बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा। ' थोड़ा' में कुछ अवसरों पर ' अपेक्षाकृत 
nim होने की भी विवक्षा दिखाई पड़ती है; जेसे-(क) अब वृद्धावस्था 
| Hie काम कर पाता हँ । (ख) उसे इस पद पर काम करने का थोडा ही 
म मिला। (क) वाक्‍य से सूचित होता है कि पहले अर्थात्‌ जवानी में 
i बना काम कर पाता था उतना अब बुढ़ापे में नहीं कर पाता और (ख) वाक्य 
पैक प्रकट होता है कि औरों को इस पद पर काम करने का जितना समय 
Pe रहा उतना उसे नहीं मिला | यहाँ ' थोड़ा ' 'पूरा' का विपर्याय या विलोम 
धमत होता है। 'थोड़ा' में एक और विवक्षा है--आवश्यकता, औचित्य या 
META होने को; जैसे (क) इतनी चीनी मन भर खीर के लिए थोड़ी 
(ख) वह थोड़ा रुपया ही जुटा पाया, इसलिए स्कूल में दाखिला न 
a tt oa प्रयोग परिमाण या विस्तार में ही कम होने के pa में होता 
"केम होने के अर्थ में नहीं; परंतु उसके विकारी रूपों ' थोड़ी” और 
छो al संख्या कौ अल्पता सूचित करने के लिए होता है; जैसे- 
Tr Ai TT च 
wi am लत पुस्तकों की संख्या अधिक नहीं a और 
भे बोडा आम 5 सख्या भी अधिक नहीं थी। जब हम कहते कि 
३ | श संभावना ee लें आना, तो z संख्या की झलक तो मिलती है परंतु 
| Rasy a परिमाण को ही है। प्राय: कहा जाता है-- थोड़ा आटा 
| पे व्यो a सामान वहाँ भेजा है' या ' थोड़ा काम अभी और करना है' 
|| सपा पुलिंग Aang प्रधानता ही दिखाई देती है। ' थोड़ा' के साथ 
i पुलिंग मजा शब्दों का प्रयोग न होने का कारण भी स्पष्ट है। ' थोड़ा' 
| ष्व" भेशाओं के साथ प्रयुक्त होता है। बहुवचन पुलिंग संज्ञा रूपों 
í S 
| भेह, न ऽसेका बहुवचन पुलिंग रूप ' थोड़े तो है ही। इसी प्रकार 
क iy बहुवचन स्त्रीलिंग संज्ञापद के साथ होगा, तभी वह 


नहीं । यदि एकवचन स्त्रीलिंग संज्ञापद के साथ प्रयुक्त हो तो 
(क्ष af होगा । दोनों के उदाहरण देखिए-- : 
(कि) थोड़ी कुरसियाँ रखवा दीजिए। 
(इः) ह ने भी गाँव में थोड़ी जमीन खरीदी है। 
(yy = काम में थोड़ी कठिनाइयाँ आई । 
r काम में थोड़ी कठिनाई आई | 


अमृत 
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(कः) और (ख?) में कठिनाई और जमीन के संबंध में संख्या का 
विचार नहीं, परिमाण का विचार है। 


क्रियाविशेषण रूप में यह अविकारी रहता है । आशय है--अल्प परिमाण , ' 


या विस्तार में; जैसे-- 
(क) अब थोडा चल लेता हूँ / चल लेती हूँ / चल लेते हैं। 
(ख) वह थोड़ा बोलता है / बोलती है / बोलते हैं। 
(ग) वह थोड़ा सुस्ता रहा था / रही थी / रहे थे। 
पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग अब भी क्रियाविशेषण रूप में 'थोड़ा' का | 


प्रयोग विकारी रूप में करते हैं; जैसे-देश की परिस्थिति थोड़ी सँभली है। ' , 


परंतु हमें प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। 'देश को परिस्थिति थोडा । 


सँभली हे' ही वरीय समझना चाहिए। 

प्रविशेषण रूप में इसका प्रयोग प्राय: होता है; जैसे-- 

(क) गाड़ी को थोड़ा तेज करो। 

(ख) दूध थोड़ा गरम कर लें। 

(ग) इस प्रस्ताव से मैं थोड़ा हैरान हुआ। 

(घ) क्या फर्क पड़ता है, यदि थोड़ा कम मिला या थोड़ा ज्यादा। 

संज्ञा रूप में भी ' थोडा' का प्रयोग होता है, परंतु बहुत कम; जैसे-- 
(क) वहाँ मैंने थोड़ा ही खाया था। (ख) बच्चा है, थोड़ा खाएगा थोड़ा 


गिराएगा। “थोड़े A’ में थोड़ा संज्ञा प्रतीत होता है, परंतु अधिक संभावना , | 


इसकी ' थोड़े शब्दों A का संक्षिप्त रूप होने में है। 

कुछ प्रयोग भी देख लें। 

१. थोड़ा, थोड़ा सा अर्थ की दृष्टि से दोनों में विशेष अंतर नहीं; 
जैसे--(क) तुम्हें पढ़ाई-लिखाई पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। (ख) तुम्हें 


पढ़ाई-लिखाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शायद यही कारण है कि 'कम- | 


सा' पद प्रचलित नहीं। 


२. थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके दोनों क्रियाविशेषण हैं। आशय | | 


है--थोड़ी-थोड़ी मात्रा में; जैसे-थोड़ा-थोड़ा (करके) खाओ। 


३. थोड़ा-बहुत विशेषण पद है। आशय है-कुछ विशेषतः थोड़ा से | 


कुछ अधिक, जैसे-उसे थोडी बहुत समझ है। 


४. थोड़ा ही, थोड़े ही दोनों क्रियाविशेषण हैं । थोड़ा ही' से अभिप्राय | p 


है--कम मात्रा में; जैसे--मैं थोड़ा ही चल सका। | 
*थोडे ही' का अर्थ है-बिलकुल नहीं; जैसे-मैंने उसे थोडे ही आने' 
के लिए कहा था। ' थोडे ही' के अर्थ में ' थोड़ा ही' का प्रयोग भी दिखाई देता, 
है; जैसे-जब आ गई हो तो निकाल थोड़ा ही दूँगा।-बच्चन। 
५. थोड़े में क्रियाविशेषण पद है। आशय है- संक्षेप में, जैसे- थोड़े में 

अपनी बात कहने की कृपा करें। : 
शब्दलोक, ४७, लाजपत 


व 


of प) 


रिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। एक ऋतु का गमन 
और दूसरी का आगमन निरंतर गतिमान है, जिसका संकेत 
करते हुए छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं- 

पुरातनता का यह निर्मोक 

सहन करती न प्रकृति पल एक, 

नित्य नूतनता का आनंद 

किए है परिवर्तन की टेक। 
| इस परिवर्तन की प्रक्रिया से प्रकृति ही प्रभावित नहीं होती, अपितु 
||| मानव मन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। परिवर्तन की इस शाश्‍वत 
||| प्रक्रिया से मानव का कोमल तन-मन किस प्रकार प्रभावित होता है, इसकी 
| अभिव्यक्ति विभिन्न ऋतुओं में गाए जानेवाले मधुर गीतों के माध्यम से 
॥ होती है। भारत की हृदय स्थली बुंदेलखंड में लोकगीतों को एक सुदीर्घ 
|| परंपरा विद्यमान है । यहाँ पर विविध मधुर भावों से परिपूर्ण गीत समयानुसार 
। | गाए जाते हैं। फाल्गुन मास में होली के अवसर पर गाए जानेवाले रसिया 
' | | गीत अपनी श्रृंगारिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। हास-परिहास के भावों से 
bit सराबोर इन गीतों के संबंध में डॉ. धीरेंद्र वर्मा ने लिखा है--' संगीतज्ञों की 
A धारणा के अनुसार रसिया ध्रुपद घराने की चीज है । रसिया ब्रज के लोकगीतों 
Lm मे अपने वैशिष्ट्य के कारण प्रसिद्ध और प्रिय है, जो सभी अवसरों पर 
Fg | अपना प्रभाव डालने को क्षमता रखता है। रसिया को ध्रुपद शैली का लोक- 
हि प्रचलित शास्त्रीय संस्कार कहा जा सकता हे | हिंदुस्तानी संगीत जो देव 
| || ब्रजभाषा तथा स्वामी हरिदास से प्राप्त हुआ, उसका क्षेत्र बहुत कुछ रसिया 
| के लोक और शास्त्रीय दोनों स्वरूपों का है। “आईने अकबरी' में जिस 
| ध्रुपद का उल्लेख है, वह कदाचित्‌ रसिया से संबंधित हो।' ब्रज की रसिया 
| गायकी अपने आप में विशिष्ट महत्त्व रखती है। श्री रामनारायण अग्रवाल 
रसिया का उदय कब और कैसे हुआ, इस संबंध में लिखते हैं-'रसिया का 
उदय भक्त-कवियों को वाणी से सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हुआ। 
गोस्वामी विट्ठलनाथजी ने संवत्‌ १६०२ में ' अष्टछाप' की स्थापना की | 
अष्टछाप को मूल गायकी ध्रुपद की परंपरा से ही उद्भूत थी और उसी को 
लोक से जोड़कर नाद- प्रधान के स्थान पर शब्द-प्रधान बनाकर यह विशिष्ट 
परंपरा पनपी थी। अत: यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि रसिया गायिकी की 
मूलतः ध्रुपद गायिकी से ही उद्भूत ब्रज संगीत की लोकधारा का 
सतत प्रवहमान रसमय प्रवाह है।' और यही रसमय प्रवाह ब्रज से 
बुंदेलखंड में आया; किंतु यथावत्‌ रूप में नहीं अपितु काफी परिवर्तन के 
बुंदेली रसिया की लय और गायन शैली कहीं बिलवारी गीत के 


बिलवारी 


साहित्य अमत 
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होरी पिय बिन हमें न सुहावे 


£7 गायत्री वाजपेयी 


के साथ जुड़नेवाली लटकनियाँ ' अरे हाँ” या ' अरे हाँ-हाँ री' का प्रया 
शृंगारिक रसिया गीतों में हुआ हे | उदाहरणार्थ-- 
वृंदावन गलियाँ झराय लाल बृजवासी निकरे खेलने wlan 


कि मोरी सखी कै मन केसर घोरी है भला कै मन उडत a 
लाल 

बृजवासी निकरे खेलने खाँ | वृंदावन 

अरी हाँ, कि मोरी सखी नौ मन केसरी घोरी है भला दस मन 

उडत गुलाल लाल ब्रजवासी निकरे खेलन खाँ। वृंदावन 

अरी हाँ, कि मोरी सखी किनकी भींजी चुनरिया भला किनकी 

पँचरंग पाग लाल ब्रजवासी निकरे खेलन खाँ। वृंदावन" 

अरी हाँ, कि मोरी सखी राधा की भांजी चुनरिया श्रीकृष्ण 

की पँचरंग पाग लाल ब्रजवासी निकरे खेलन खाँ। वृंदावन" 

अरी हाँ, कि मोरी सखी कैसे के सूखे चुनरिया भला कैसे के 

पूँचरंग पाग लाल ब्रजवासी निकरे खेलन खाँ। वृंदावन 

अरी हाँ, कि मोरी सखी झुकवन सूखे चुनरिया T 


पाग लाल ब्रजवासी निकरे खेलन खाँ। वृंदावन गलियां 
रसिया गीतों में श्रीकृष्ण और राधा की मनोहारी लीलाओं को समा 
किया गया हैं | इसी प्रकार की अनेक लीलाओं के कथ्य से रसिबा 
आप्लावित हैं। राधा-कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य होली किस प्र 
खेली जा रही है, इसका चित्रण करता यह गीत द्रष्टव्य हैत 
फैंकों न रंग घोरी गिरधर thal न रंग घोरी गिरधर 
फैंकों न रंग घोरी लात 


an ay गोरी गिरधर az गोरी लाल है 
गिर जैहें कोई गोरी गिरधर गिर जैहें कोई छेको तरी att 


कहाँ सीखी ती लालन ऐसी पिचकारी की घालन लाल 
भर पिचकारी सरमुख मारी रंग बह आवै SE 
गालन ऐसी पिचकारी की घालन लाल | फैंकों न 7 
माझा पीरा कोर हरीरा तरे कोर कारी 
को बूँदा प्राण लेन प्यारी को लाल फैंकों ant 
होली तो संयोग का गीत है। प्रियतम के बिता 
कुछ भी मन को नहीं भाते, क्योंकि मनभावन तो दूर 
कर रह गए हैं-- 


गर j 


को कैसे रँग सकता है ? प्रिय के बिना तो रंग, अबीर, SS" ett बित | 


far 
fqn 
aa चाह 
हह 


pa 


HW 


मन 


नको 


ह 
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गोरे काहे खाँ उड-उड जाय अँचरवा पिया परदेश बिलम जो 
Ye 
aaa, मोरी सखी आवत के गुहूँआ जो भले मौरत के दोनों 
आम | अँचरवा पिया परदेश बिलम जो रहे। मोरों" 
अरी हाँ, कि मोरी सखी सावन नीके मायके के, मैं तो झूलों 
सखिन के साथ रे झुलवा, पिया परदेश बिलम जो रहे 
अरी हाँ, कि मोरी सखि फागुन नीके ससुरे के मैं तो खेलों देवर 
संग फाग रे फगुवा, पिया परदेश बिलम जो रहे मोरा काहे 
वियोगिनी नायिका प्रिय का सान्निध्य नहीं मिलने पर सावन मायके में 
येके साथ झूला झूलकर तथा होली देवर के साथ खेलकर संतोष कर 
gag है लेकिन जो चिरवियोगिनी हैं जिनके स्वामी तो इस लोक में 
हाँ हैं उनका मन ऐसे रंग भरे सुहावने समय में केसे धैर्य धारण करे। 
ऐसे ही भावों को अभिव्यंजित करता यह रसिया गीत द्रष्टव्य है-- 
जब से बलम रन जूझ, गएरी जवई के पड़ी बेरन 
होरी पिया बिन हमें न सुहावे होरी। 
अंगना में ठाड़े ससुर समझावें हमें हँस-हँस खेलो बहू होरी 
ला 
am में ठाड़े जेठ समझावे हमें हँस-हँस खेलो बहु होरी 
पिया 
आना में ठाड़े देवरा समझावे हमें हँस-हँस खेलो 
भौजी होरी पिया" 
एक बुंदली नायिका इस बात से चिंतित है कि उसका देशरक्षक 
पति अपने कर्तव्य पर जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह एकाकी रहकर 
शत और ग्रीष्मकालीन स्थितियों का सामना कैसे करेगी ? विदेश जाते 
र है कि वह जाने से पूर्व वर्ष भर के लिए गृहस्थी 
| साधन एकत्रित कर दे। गीत का भाव दर्शनीय है-- 


समाचार-पत्र का नाम 

प्रकाशन अवधि 

भाषा जिसमें प्रकाशित होनी है 

प्रकाशन स्थान 

संपादक का नाम 

नागरिकता व पता 

प्रकाशक का नाम 

नागरिकता व पता 

मुद्रक का नाम व पता 

Tg era के नाम व पता जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा 
एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार या हिस्सेदार हों 


ey 
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तुम कब की अवधि करि जाओ सिपहिया आहो 
तो कौन महीना में | 
कि मोरी सखी चार महीना बरसा ऋतु 
के बॅगलहिया छवाय चले जाव सिपहिया 
आहो तो कौन महीना तुम 
अरी हाँ, कि मोरी सखी चार महीना जाड़े ऋतु के रजनइया 
भराए, चले जाय सिपहिया आहो तो कौन महीना में तुम 
होली गीतों में हास-परिहास से परिपूर्ण रसिया गीत अपने गर्भ में 


अरी हाँ, 


एक अनुपम भाव-संपदा Hi समाहित किए हुए हैं । अपने वैशिष्ट्य के लिए 
प्रसिद्ध ये रसिया गीत कई स्थलों पर गूढार्थं अभिव्यंजना भी प्रस्तुत करते 


हैं। 


उक्त संदर्भ में एक गीत प्रस्तुत है, जिसमें लोक-परलोक व आत्मा- 


परमात्मा का सुंदर रूपक प्रस्तुत है। जीवन के रथ को सन्मार्ग पर यदि कोई 
ले जा सकता है तो वह परम प्रभु परमात्मा ही। अतः सांसारिक माया-मोह . 
से ग्रस्त जीवात्मा भी उसी रथ पर आरूढ़ होकर चलने का आग्रह करती है 
जिसको हाँकने का कार्य प्रभु श्रीकृष्ण कर रहे हैं- 


रथ ठाढे करो महाराज तुम्हारे संग हमहूँ. चलव वनवासा खाँ 
अरी हाँ, कि मोरी सखी काहे के रथ लाजो बने भला को है 


हाँकनहार .. 


तुम्हारे संग हमहूँ. चलब वनवासा खाँ, रथ ठाढे 


अरी हाँ, कि मोरी सखी राधा रथ बैठनवाली श्रीकृष्ण हैं ' 


हाँकनहार 

तुम्हारे संग हमहूँ. चलब वनवासा खाँ, रथ ठाढ़े करो महाराज" 
ð 

३०, तमराई मुहल्ला, 
'छतरपुर-४७१००१ 
एख कासाम 
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में, श्यामसुंदर, एतद्‌ द्वारा घोषित करता हूँ. कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार दिए गए विवरण सत्य हैं। 


प्रश्नोत्तरी-६८ 


{| अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु 'प्रश्नोत्तरी' 

| प्रारंभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें 

विश्वास है, पाठकों को आजे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 

वे इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 

प्राप्त कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 

करना होगा- 

१. प्रविष्ठियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। 

॥ २. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। 

| ३. प्रविष्टियाँ ३० अप्रैल, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए। 

४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रो में से ड्रॉ दवारा दो पत्र wre जाएँगे तथा 
उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी | 

७. पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते जून २००३ अंक में 

॥ छापे जाएँणे। 

। ६, निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। 

| ७. अपने उत्तर “प्रश्नोत्तरी”, साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें। 


प्रश्नोत्तरी-६५ और उसका शुद्ध उत्तर 


१. 'पृथ्वीराजरासो' का रचयिता किसे माना जाता है? 
° चंदबरदाई 
२. रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं ? 
° निर्गुण भक्तिधारा 
३. इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबद्ध नहीं है ? 
(अ) कुंभनदास (ब) केशवदास 
(स) सूरदास (द) कृष्णदास 
e केशवदास 
॥ | ४. 'शिवाबावनी' के रचयिता कोन हैं ? ° भूषण 
|) || | ५. प्रकृति के सुकुमार कवि' विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त 
| होता है? « सुमित्रानंदन पंत 
५ | ६. 'हल्दीघाटी' किसकी रचना है? «श्याम नारायण पांडेय 
७. 'नूतन ब्रह्मचारी' किसका उपन्यास है? « बालकृष्ण भट्ट 
८. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध-संकलन ' चिंतामणि' नाम से 
भागों में प्रकाशित हुआ? « तीन 


| * लक्ष्मीपुरा 
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार' किस भाषा के 
_ ° मलयालम 
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१. कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा' किसे कहा गया? 


२. 'इन aa a खुशबू आती हे ' पत्र संग्रह में संगृहीत पतर 
किसके नाम से हैं ? 


३. 'जयतु-जयतु घुमक्कड़ पंथा' और ' चरति भिक्कवे' किस 
रचनाकार का उद्घोष और मूलमंत्र बना ? 


G 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| ४. इनमें से शोध पत्रिका कौन सी है ? 

| (अ) पूर्वग्रह (ब) धर्मयुग 

| (स) कहानी (द) नागरी प्रचारिणी पत्रिका 

| ५. शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 
i ६. 'किन्नर देश में' यात्रावृत्त किसका है ? 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


७. किस पत्रिका के एकांकी-नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन 
को विवादास्पद बना दिया ? 


८. "पचपन खंभे लाल दीवारें' उपन्यास की लेखिका कौन हैं? 


९. 'नई कहानी' के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक 
नाम दिया जा सकता है ? 


१०. किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई ? 


# पुरस्कार विजेता x 
१. श्री इंद्र सिंह राणा 


रणजीत 
पी.जी.टी. (हिंदी) ES io 
केंद्रीय विद्यालय सिंधिया पोट्रीज डा 
कुद्रेमुख, चिकमंगलूर पाचवा क्रॉस रोड : 
कर्नाटक-५७७१४२ नई दिल्ली- ९१" र ड 
पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई... 


~ 


— — — — — — — — — — — 
—— 
——, 


प्रश्नोत्तरी-६८ 


२. श्री दिनेश Ah ae 


प 
बही ( 
को पा 
TGF 
काली! ' 
ण 


। के फरवरी अंक के संपादकोय में आपका आक्रोश 
qe करता है। आपके सभी लेखों में प्रेरणाप्रद एवं नीर-क्षीर- 
सा प्रयास रहता है अके में अंबा प्रसाद मिश्र का निबंध साहित्य 


वि al 
a पर कड़ा प्रहार करता है। प्रतिस्मृति में वृंदावनलाल 
| |; a बीर का बलिदान' पढ़ी | अच्छी लगी। बच्चनजी के साथ 
a | lal पलों अमूल्य ही श] SS 
र | |^ जित पलों को जीया वे अमूल्य ही थे। मंजुलाजी के चित्र 
| | दप 
ih --अरुण पाराशर 'बारना, कुरुक्षेत्र 


साहित्य अमृत' का फरवरी अंक मिला। रोचक और पठनीय सामग्री 

| | रत के लिए बधाई। हरिवंशराय बच्चन पर कैलाश वाजपेयी का 
:गणमक आलेख दिल को छू गया । ' नवांकुर' में कीर्ति प्रज्ञा की कविताएँ 

cana! और "हिंदी दिवस के बाद' तथा रति सक्सेना, कृष्ण बिहारी 

? अ श्रीप्रसाद आदि की रचनाएँ बेहद रोचक व पठनीय हैं। 

--अमलेश कुमार सिंह, शांति निकेतन (प: बं.) 


Al 


न| | पत्रिकाका फरवरी अंक पढ़ा। निश्चित रूप से 'वीर का बलिदान' 
an (वृंदावनलाल वर्मा) मार्मिक हे । ' भारतीय (संस्कृत) काव्यशास्त्र 
गे प्रासंगिकता पर एक दृष्टि' (सत्यदेव त्रिपाठी) आलेख तथ्यपरक, 
मबक, शोधात्मक व उत्कृष्ट है। संतोष गोयल की कहानी “कोना झरी 
| | शो. भी प्रभावित करती है। पर हरिवंशराय 'बच्चन' पर संक्षिप्त से 
| | सण से मन नहीं भरा। कविताएँ सामान्य रहीं । 


र्ण --शरद नारायण खरे, मंडला (म. प्र.) 


x oN २००२ अंक के संपादकीय 'वाचिकता और वाचिक शिक्षा 
pra १००३ अंक में नीरजा माधव का आलेख ' धर्म, युद्ध और नारी ' 
प क ता व्यंग्य “खिलौनों का खतरा' अत्यधिक रोचक लगा | 
Tee को उत्सुक हुआ ही था कि मेरे हाथों में फरवरी अंक 

. | याला मे संपादकीय “साहित्य के विधि-निषेध' पढ़कर 
| अमृत' का हर अंक अनुकरणीय और संग्रहणीय है। 
"जडू >> सत्यनारायण चतुर्वेदी, बाढ़ (बिहार) 


पत्रिका 

| ey a WA अंक मिला। आद्योपांत पढ़ डाला | संपादकौय 
| भेक “निषेध! में बड़ी खुलकर चर्चा की गई है | वृंदावनलाल 
र्वि | रेका शन वीर का बलिदान' से साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण 
च! | Tinea AM हुआ। सत्यदेव त्रिपाठी का आलेख पढ़कर अच्छा 
Sa | ty ae से धार्मिक भावना का अभ्युदय हुआ। भुवनेश्वर 
| चे वसंत का संदेशवाहक है कचनार' प्रकृति के प्रति 

oie के अंतर्गत कीर्ति प्रज्ञा की कविता हिंदी भाषा 
शेगाव प्रदर्शित करती है। गोपाल चतुर्वेदी के व्यंग्य ' दाढ़ियों 
ह or et I या है कि किस प्रकार सत्ता की मिल रही छाया के 


iy 
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द्वारा लेखकों-कवियों का मखौल उड़ाया जाता है। अंक में सभी स्तंभ 
रोचक लगे। राधेश्याम के व्यंग्य 'पॉप गीतों के एलबम का निर्माण कैसे 
करें ?' एवं श्रीप्रसाद की कहानी 'मेहमान' ने आज की वस्तुस्थिति को 
उजागर किया है। 

—राम सिंह, फरीदाबाद 


पत्रिका का जनवरी अंक पढ़ा। सुषमा मुनींद्र को कहानी ' अस्तित्व' 
स्त्री-विमर्श को उकेरती है। चंद्रशेखर दुबे की कहानी “उनका फोन' के 
“दादाजी ' जैसी त्रासदी आज हर वृद्ध थोड़ा उलट-फेर के साथ झेल रहा है। 
श्रवण कुमार की कहानी 'सुभद्रा' के केंद्र में दलित और स्त्री-विमर्श के 
सम्मिलित बीज अंतर्निहित हैं । सुधा को कहानी ' दुहिता' और रमेश चंद्र शाह 
की कहानी ' राजू, स्कूल और मैं' बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं। 


--राधेलाल 'नवचक्र, भागलपुर 


नव वर्ष का स्वागत करता संपूर्णता लिये “साहित्य अमृत' का जनवरी ' | 


अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय पढ़कर अच्छा लगा। केवल गोस्वामी की | 


“पिता' शीर्षक कविता पिता को वटवृक्ष की भाँति चित्रित करती है । नवांकुर 


सहित अन्य कविताएँ उच्च स्तर की हैं। श्रीराम परिहार का ललित-निबंध | 
‘amd के मुँह से निकला ' माँ शब्द' उच्च कोटि का है। पत्रिका के अन्य ' 


स्तंभ भी रोचक व पठनीय लगे। 


—बी.एल. आजना, पोर्ट ब्लेयर | 


“साहित्य अमृत' के जनवरी अंक के संपादकीय में अत्यंत महत्त्वपूर्ण | 


विषय पर चर्चा की गई है। आपके विचारों ने पाठकों को नई दृष्टि दी है। 
रमेशचंद्र शाह की कहानी मन को छू गई। राजकुमार सैनी की कविताएँ, 
Squid का सुमनजी पर स्मरण, अजय मिश्र का संस्मरण, सूर्यबाला के 
यात्रा-संस्मरण, अनंत मिश्र एवं राकेश सिंह की कविताएं, सुधा को कहानी, 
रेणु राजवंशी गुप्ता की प्रबासी कविता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वैसे 
पूरा अंक ही पठनीय और संग्रहणीय है। 

व --रमापति तिवारी, रांची 


साहित्य अमृत' का जनवरी अंक दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही | 


nal 
पाकर अचरज हुआ। सुदृढ़ और सजग वितरण व्यवस्था किसी भी पत्रिका 


के प्रसार की रीढ़ है। हर अंक की तरह संपादकीय तो दस्तावेजी है ही। | 


सुमनजी पर उद्‌भ्रांत का संस्मरण वैयक्तिक अहं का शिकार हो गया है। वे 


यह बताना नहीं भूले कि उन्होंने सुमनजी की कविता कोर्स में लगवाई थी। | | 
रुद्रजी का स्मरण पुनीत कार्य È सुषमा मुनींद्र ने अपनी कहानी अस्तित्व... 
में पुरुषों के बीच अकेली नारी की उपस्थिति से उपजनेवाले ge का सच्चा | 

| a 


चित्रण किया है। 


साहित्य HAL 
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“सरस्वती सम्मान*-२००२ श्री महेश एलकुंचवार को 
के.के. बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जानेवाला उच्चतम साहित्यिक 
सम्मान ' सरस्वती सम्मान' वर्ष २००२ के लिए मराठी के प्रख्यात साहित्यकार 
श्री महेश एलकुंचवार को उनके उपन्यास “युगांत' के लिए दिया जाएगा। 

| इस सम्मान की पुरस्कार राशि पाँच लाख रुपए है। पिछले दस वर्षों की 
| अवधि-सन्‌ १९९२-२००१-में अठारह भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 
| पुस्तकों पर विचार-विनिमय करने के पश्चात्‌ यह निर्णय लिया गया। सन्‌ 

| १९३९ में जनमे श्री महेश एलकुंचवार के लेखन का जीवन करीब 

| चालीस वर्ष लंबा रहा है। उनका मराठी साहित्य और नाट्य लेखन में 
| | विशिष्ट स्थान है। 
| 
| 


| o 
वर्ष २००२ के साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्रदत्त 
१७ फरवरी को नई दिल्ली में वर्ष २००२ के साहित्य अकादेमी 


| RAA श्री राजेश जोशी को उनके कविता-संग्रह ' दो पंक्तियों के बीच' के 
| || लिए तथा उर्दू भाषा में प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को उनके कहानी संग्रह 
||| 'धुआँ' के लिए प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सभी भारतीय भाषाओं 
|| | में उत्कृष्ट लेखन के लिए भी पुरस्कार दिए गए। (विस्तृत विवरण के लिए 
| कृपया “साहित्य अमृत” के फरवरी २००३ अंक का "साहित्यिक गतिविधियाँ 
| स्तंभ देखें ॥) 
|!| समारोह में अकादेमी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रो. गोपीचंद नारंग, 
| सचिव श्री के. सच्चिदानंदन, पं. विद्यानिवास मिश्र, डॉ. महीप सिंह, डॉ. 
| | कमल कुमार श्री हिमांशु जोशी, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती पद्मा सचदेव, 
|] डॉ. कमल किशोर गोयनका, डॉ. सीतेश आलोक, डॉ. कुमुद शर्मा, डॉ. 
ब i सुरेश गौतम और प्रो. निर्मला जैन प्रभृति साहित्यकार तथा बड़ी संख्या में 
E साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। 


|| भा.भा. परिषद्‌ के "रचना समग्र पुरस्कार” ans 
| भारतीय भाषा परिषद्‌ ने वर्ष २००१ और २००२ के लिए अपने 'रचना 
॥ समग्र युरस्कारों' की घोषणा कर दी है। इन पुरस्कारों के लिए हिंदी के 
॥ प्रख्यात आलोचक डॉ. नामवर सिंह और कवि-कथाकार श्री विनोद कुमार 
॥ शुक्ल, बंगला साहित्य के नाट्यपुरुष श्री बादल सरकार, उड़िया के शीर्षस्थ 
कवि श्री सीताकांत महापात्र, कन्नड के अद्वितीय उपन्यासकार श्री JAR. 
i अनंतमूर्ति मराठी के यशस्वी कवि श्री दिलीप चित्रे, उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार 
||श्री बलराज 'कोमल और राजस्थानी के चर्चित साहित्यकार श्री श्याम महर्षि 

विद्वानों का चयन किया गया है। 


| 
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डॉ. जय नारायण कौशिक को “साहित्यकार 

२७ जनवरी को पंचकूला, हरियाणा में वरिष्ठ साहित्यकार झ mf 
नारायण कौशिक को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन | 
मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी समारोह के मुख्य अतिथि थे। ain 
अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला ने की | डॉ. कौशिक gat 
को यह सम्मान हरियाणवी लोक-साहित्य में असाधारण योगदान के fn Eog 
प्रसिद्ध स्वॉग-सम्राट्‌ पं. लखमी चंद को स्मृति में हरियाणा साहित्य ara 


द्वारा प्रदान किया गया है | पुरस्कार के अंतर्गत डॉ. कौशिक को पंद्रह हज व 
रुपए की राशि, प्रशस्ति-पत्र तथा प्रतीक-चिह भेंट किया गया। अदि 
g | 


डॉ. नीलम जेन को “प्रथम विदुषी विद्योत्तमा सम्मान |१' 

गत १४ दिसंबर को उज्जैन में प्रसिद्ध लेखिका डॉ. नीलम जैन को 
“प्रथम विदुषी विद्योत्तमा सम्मान' प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उदे 
मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह ने दिया। wae | १ 


उन्हें इक्यावन हजार रुपए की राशि, wie, स्मृति-चिह्न एवं प्रशस्ति-फ्र | म 
प्रदान किया गया। a ai 
“श्रीमती राधा सिंह स्मृति साहित्य पुरस्कार?-२००२घोषित । ९ 
गत दिनों वाराणसी में ' श्रीमती राधा सिंह स्मृति साहित्य geen’ | T 
२००२ की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत सुश्री पुष्पा हीरालात 
(मुंबई) को उनके उपन्यास ' रिश्तों के बीच ' तथा श्री विजय जोशी (कोव) 
को उनके कहानी-संकलन “कैनवास के परे' पर सांत्वना पुरस्कार देने को 
अनुशंसा की गई है। यह पुरस्कार अब तक डॉ. बालेंदु शेखर तिवारी, | i 
राम अधीर, श्री चंद्रसेन विराट, डॉ. श्याम निर्मम तथा आचार्य भगवत a के 
को दिया जा चुका है। p पण 
"अखिल भारतीय कृतिकार पुरस्कार" से सम्मानित |. 
५ जनवरी को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में प "को 
साहित्यकार डॉ. प्रकाश शंकरराव चिकुर्डेकर (कोल्हापुर) ली टा = 
भारतीय कृतिकार पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्हे पुरस्कार सष 
ग्यारह हजार रुपए नकद और आत्रेय स्मृति-चिह भेंट किया गया! ॐ we 
चिकुर्डकर के हाल ही में प्रकाशित शोध ग्रंथ 'रामदरश मिश्र के शे 
में समाज-जीवन' को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है । समारोह रल ध प्रथ 


चौ.च.वि. के कुलपति डॉ. रमेश चंद्रा ने की। मुख्य अतिथि a कि 
वशिष्ठ (कमांडेंट, पी.ए.सी.) थे । संचालन डॉ. विष्णु शरण १७ g | 


गोपीचंद ध्यम |, 
प्रो. गोपीचंद नारंग साहित्य अकादेमी के > | 


और श्री सुनील गंगोपाध्याय SAA ae | 
१७ फरवरी को नई दिल्ली में उर्दू के प्रसिद्ध लेखक Te | 

नारंग को साहित्य अकादेमी का नया अध्यक्ष और बँगला के gi की वि 
लेखक श्री सुनील गंगोपाध्याय को उपाध्यक्ष चुना गया। अ a 
सदस्यीय संचालन समिति के छप्पन सदस्यों ने प्रो. नारा 


aa ot A 


Df : ait? 

k ain अपनी प्रतिद्वंद्वी बंगला को प्रख्यात लेखिका श्रीमती 
m | 0 ià को छब्बीस मतों से पराजित किया। श्री सुनील गंगोपाध्याय 
in । € निर्विरोध चुने गए। 

f भेग aa के चुनाव मैं नि चुः 7 
भारतीय कवि सम्मेलन-२००३ आयोजित 
जनवरी को दिल्ली में ' अक्षरम्‌' संस्था की ओर से प्रवासी भारतीय 


द मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य 
दीय कार्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया । उन्होंने प्रवासी कवयित्री 
या माथुर की पुस्तक ' ११ सितंबर (सपनों की राख तले) ' का 

क भी किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों और निमंत्रित कवियों 
p नत व प्रतीक चिह्न प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध 
गकार डॉ. सीतेश आलोक ने की । विधिवेत्ता एवं सांसद डॉ. लक्ष्मीमल्ल 
cat कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित थे। 


विका 
मिक 
तए 
केमा 
हज 


र्‌ उन्हें र तोयःकवियो म ब लाय ६ 
a काव्य-पाठ करनेवाले प्रवासी भारतीय कवियों में जहाँ मॉरीशस के 
न गेअभिमन्यु अनत तथा यू.के. के डॉ. सत्येंद्र श्रीवास्तव, दिव्या माथुर, उषा 


qo । शे सक्सेना व तितिक्षा शाह की कविताएँ जिंदगी के इंद्रधनुषी रंग समेटे 
शर्थी वही प्रसिद्ध हास्य कवि श्री अशोक चक्रधर, डॉ. सरोजिनी प्रीतम व 


[पित 

स्का? | एत जोगी और ओज के कवि श्री राजेश चेतन व श्री गजेंद्र सोलंकी 

cara | भें में अपना खूब रंग जमाया। 

कोटा) Oo 

नेकी गीतकार सम्मेलन आयोजिल 

र, श्री |... दिनों दिल्‍ली हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी भवन, नई दिल्ली 
दुबे | का सम्मेलन आयोजित 

त दुबे | ` आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन विधि विशेषज्ञ 


g a डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने किया। इस अवसर पर सर्वश्री 

ता सिंदूर मधुर शास्त्री, माहेश्वर तिवारी, कुंवर बेचैन, 

i काल सोलंकी, अंजली भारद्वाज, रचना अग्रवाल, गंगाशरण 
र्म और इंदिरा मोहन ने काव्य-पाठ किया। 


T ग सुपमा कौ Ta अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्यमंत्री 
प is 3 SS थीं, जिन्होंने इस अवसर पर कवयित्री श्रीमती इंदुमति 
wa | Ry wane श्री भगवतदत्त शिशु को शॉल, नारियल, पुष्प, 
दश ह भ स्न -चिह देकर सम्मानित किया। 
al |^ जो. त और साहित्य का वर्तमान' विषय पर आयोजित 
7 |° पन प्रो के अध्यक्ष श्री महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई, 
गक | Ùh गा सिंदूर ने किया। संगोष्ठी में सर्वश्री रामशरण 
र | पिच oa वंशी, सुरेश गौतम एवं आचार्य निशांतकेतु ने 
पी | ६ Al m| 
SSS { hh i शक जालोदय' का लोकार्पण संपन्न 
र शी Tir डय हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में "नया ज्ञानोदय' का 
ee Sree रीस ज बदु may किया गया। प्रख्यात कथाकार श्री निर्मल वर्मा, 


वात्स्यायन, अर्थशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय 
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चिंतक श्री पी.सी. जोशी तथा प्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री सोनल मानसिंह ने एक 
साथ 'नया ज्ञानोदय' को लोकार्पित किया। 

- स्वागत भाषण ज्ञानपीठ के प्रबंध न्यासी श्री रमेश चंद्र ने दिया। ज्ञानपीठ 
के निदेशक और “नया ज्ञानोदय' के संपादक डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय ने पत्रिका 
के व्यापक सरोकारों पर प्रकाश डाला। पूरा सभागार साहित्यकारों, 
संस्कृतिकर्मियो और उत्सुक पाठकों से भरा हुआ था। o 

कवि सम्मेलन Ud लोकार्पण समारोह आयोजित 

२५ दिसंबर को गाजियाबाद में ' अदिति' संस्था द्वारा कवि सम्मेलन 
एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया | समारोह में प्रसिद्ध हास्य कवि 
बाबा कानपुरी के गजल-संग्रह “छप्पर बोलता है ' तथा श्री प्रभुदयाल दीक्षित 
'प्रभु' के दोहा-संग्रह ' प्रभुवाणी सत्य वचन' का लोकार्पण साहित्यकार डॉ. 
रत्नाकर पांडेय और समालोचक डॉ. रामशंकर द्विवेदी ने कवि श्री ओमप्रकाश 
चतुर्वेदी 'पराग' के सान्निध्य में किया । समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री ओम 
प्रकाश चतुर्वेदी 'पराग' थे। इस अवसर पर सर्वश्री जगदीश कश्यप, सुभाष 
चंदर, कालीचरण प्रेमी, वीर सिंह वर्मा, किशनपाल सिंह तोमर ने लोकार्पित 
पुस्तकों पर अपने विचार प्रकट किए। 

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में साप्ताहिक समाचार-पत्र ' विक्रमशिला' की 
ओर से गीतकार श्री धर्मजीत ' सरल' को डॉ. रत्नाकर पांडेय व डॉ. रामशंकर 
द्विवेदी ने प्रतीक-चिह्ण व सम्मान-पत्र देकर ' विक्रमशिला पुरस्कार' से 
सम्मानित किया । कार्यक्रम में बाबा कानपुरी को “दुष्यंत कुमार सम्मान '- 
२००२ प्रदान किया गया | 

इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें 
सर्वश्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी 'पराग', धर्मजीत ' सरल', इंद्र सेंगर मधु भारतीय, 
मासूम गाजियाबादी, देवेंद्र आर्य, कैलाशनाथ शर्मा ' अंगारा', गोविंद गुलशन, 
चंद्रभानु मिश्र, पुष्पा रघु, वेद प्रकाश शर्मा ' वेद', प्रवीण आर्य, मोहन द्विवेदी, 
वीर सिंह वर्मा, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, रामनारायण मिश्र, सत्यवती गुप्त, सुशील 
गुप्त इत्यादि ने अपनी काव्य रचनाएँ सुनाई। 

(m) 

“चक्रधर डॉट कॉम वेबसाइट? का लोकार्पण संपन्न 

८ फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ' चक्रधर डॉट 


कॉम वेबसाइट' का लोकार्पण विधिवेत्ता एवं सांसद डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 
द्वारा किया गया । प्रख्यात हास्य कवि श्री अशोक चक्रधर के रचना संसार 
पर केंद्रित इस वेबसाइट का निर्माण श्री अनुराग चक्रधर ने किया है | कार्यक्रम | 
का आयोजन डायमंड प्रकाशन समूह और अशोक चक्रधर प्रशंसक मंडल : 


द्वारा किया गया था। इस अवसर पर अनेक रचनाकार उपस्थित थे। 


oe 


वार्षिकोत्सव, विमोचन td कवि सम्मेलन आयोजित 
९ फरवरी को नई दिल्ली में मानव मैत्री मंच का वार्षिकोत्सव आयोजित 


हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात साहित्यकार प्रो. नित्यानंद तिवारी ने i 


की और मंच की स्मारिका 'उदीयमान' का विमोचन भी किया। इस अवसर 


if 


पर नवोदित लेखन पुरस्कार भी दिए गए। इस वर्ष यह पुरस्कार कविताओं 
के लिए दिया गया। प्रथम पुरस्कार सुश्री प्रज्ञा तिवारी, द्वितीय पुरस्कार 
अमित कुमार 'दुश्मन' और तृतीय पुरस्कार आशा रौतेला को दिया गया। 
इनके अतिरिक्त सात अन्य नवोदित रचनाकारों को भी पुरस्कृत किया गया। 
दूसरे सत्र में आयोजित कवि सम्मेलन को अध्यक्षता गीतकार श्री 
बालस्वरूप राही ने की | कविता-पाठ सर्वश्री देवेंद्र मांझी, मुसाफिर देहलवी, 
विजया अंशुक, प्रताप अनम, प्रीति प्रजापति, जितेन 'कोही', विनय शील, 
हरस्वरूप भँवर, ललित गोस्वामी, शशिभूषण, कुमार अमिताभ, समीर तिवारी, 

मनोज अत्रश आदि ने किया। 
o 

लोकार्पण समारोह एवं कवि-गोष्ठी आयोजित 
१९ जनवरी को पुणे में कवि श्री दिलीप शर्मा के प्रथम काव्य-संग्रह 
“प्यासा पानी' का लोकार्पण संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता डॉ. वीरेंद्र 
| सिंह ने की | मुख्य अतिथि दैनिक ' आज का आनंद' के संपादक श्री श्याम 
अग्रवाल तथा प्रमुख समीक्षक ' हिंदी आंदोलन' के अध्यक्ष श्री संजय भारद्वाज 
 थे।शायर श्री नजीर फतेहपुरी प्रमुख आमंत्रित कवि थे। संचालन श्री दिव्य 
|| ` प्रकाश द्विवेदी ने किया। 
mj 
लोकार्पण 
| १० फरवरी को रायपुर में श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान एवं छत्तीसगढ़ 
| | राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संयुक्त तत्त्वावधान में श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 
|‘ (अध्यक्ष=छत्तीसगढ़ विधानसभा) द्वारा रचित पुस्तक ' क्षितिज का विस्तार', 
| | “संसदीय समग्र' का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं समारोह के मुख्य 
| | | अतिथि श्री अजीत जोगी के कर-कमलों से संपन्न हुआ। समारोह में 
|| श्री शुक्ल पर केंद्रित पुस्तक “बहुआयामी व्यक्तित्व : राजेंद्र प्रसाद शुक्ल' 
|, एवं "सुनहरा प्रभात : पं. शुक्ल का विचार-चिंतन' का लोकार्पण भी 
| संपन्न हुआ। 


f uig 
5 


O 
राज्य स्तरीय युवा राजभाषा सम्मेलन आयोजित 


i ९ फरवरी को उड़ीसा में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा एकदिवसीय 
| राज्य स्तरीय युवा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका 


SE फरवरी को नई दिल्ली में विलक्षण 
के थे। उनका जन्म २८ मई, १९०८ को पंजाब 
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| 


उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद श्री राजो सिंह ने किया। इस आतत 
हरीश चंद्र जोशी ने मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का शॉल भेंट र Rå 
किया तथा श्री एम.आर. शर्मा ने अभिनंदन किया। श्री वेद प्रकाश गौड > 
अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं युवाओं को संबोधित किया कार्यक्रम म ने 
राज्य के सत्रह अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए ना; 

द्वितीय सत्र में श्री राजेश कुमार जादोंन, डॉ. केतकी हि 
उदयन सूपकार ' कुंदन' और श्री विमल मिश्रा ने हिंदी के प्रयोग और है 
प्रसार पर व्याख्यान दिया। पूरे कार्यक्रम की समीक्षा श्री एम.आर mi 
की। संचालन श्री राजेश कुमार जादोंन ने किया। 


a 


आठवॉ राष्ट्रीय युवा उत्सव एवं राष्ट्रीय युवा 
राजभाषा सम्मेलन आयोजित 
१६ जनवरी को तिरुवनंतपुरम्‌ में आठवां राष्ट्रीय युवा उत्सव और. 
राष्ट्रीय युवा राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका sea 
मुख्य अतिथि श्री आर.के. मिश्रा ने किया। अध्यक्षता श्री वी. मुरलीधर 


को 


(महानिदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन) ने की | मुख्य वक्ता डॉ. तंकर्माण / 


अम्मा थीं। इस अवसर पर श्री राजमल सिंह बंगड़ ने अंगवस्त्रम्‌ ओढ़ाका 
अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए 
लगभग पाँच सौ युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री सी.वी. आगंद 
बोस, पं. ओम प्रकाश तिवारी, श्री बालकृष्ण पिल्लै, श्री वी. ote 
और श्री राज किशोर मिश्रा ने अपने विचार प्रकट किए। 


बाबू गुलाबराय व निराला जयंती आयोजित 

अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ व साहित्य कला के संयुक्त तचाव 
में हिसार में बाबू गुलाबराय और निराला जयंती का आयोजन किया ग 
समारोह की अध्यक्षता चौधरी युद्धवीर सिंह पूनिया ने की, जब वा 


गुलाबराय के पुत्र श्री विनोद शंकर विशिष्ट अतिथि के रूप + 


हुए। इस अवसर पर आयोजित काव्य-गोष्ठी में सर्वश्री'कुमार वद्र 
हिसारी, शुभकर्ण गौड़, मीनाक्षी डोगरा, एम.आर. झांब, राजेश सरदर 


काव्य-पाठ किया। संचालन श्री जय कुमार जैन ने किया। ø 


देवेंद्र सत्यार्थी नहीं रहे वर्ष 
लोकयात्री और Wig साहित्यकार श्री देवेंद्र सत्यार्थी का निधन हो गया। वे पंचातबै १ à 
ब के भदौड़ गाँव (जिला संगरूर) में हुआ था। उन्होंने हिंदी, उर्दू, पंजाबी और 


में 


विपुल साहित्य का सृजन किया और पचास से अधिक पुस्तकें लिखीं। इनमें लोक-साहित्य के सात संग्रह, सात SI r 
, एक कविता-संग्रह के अलावा निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और आत्मकथा शामिल है। वे सन्‌ १९४८ से १९५६ 
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नया संवत्सर २०६० 

प्रतिस्मूलि 

अशोक के फूल / 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 

काव्य संदर्भ 

चैत के छंद / ठाकुर, द्विजदेव 
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martae 

शोभा पुरुष / सुषमा मुनीद्र 

बाल ब्रह्मचारी / 
गिरिराजशरण अग्रवाल 
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मिस पल्लवी / भगवती प्रसाद द्विवेदी [५२ 


आलेरव 


दक्षिण-पूर्व एशिया के रामायण 
शिलाचित्र / देवेद्र नाथ ठाकुर 
प्रथम अखिल भारतवर्षीय महिला 


हु 


कवि-सम्मेलन / रामस्वरूप आर्य [३६] 


काशी का हिंदी साहित्य / 


विश्वनाथ प्रसाद 


शरीर मे छिपा अपराध न्यायालय / 


go [i alee के; खरे 


उत्सव पुरूष 
| भवतारिणी माँ के आँगन का 
उल्लास / कृष्ण बिहारी मिश्र 


R 
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अमित सिंह ad’ 

भाषा-प्रयोठा 
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नया संवत्सर २०६० थे 


| 

| 

| नए संवत्सर में प्रवेश कर रहे हैं। चांद्र मास के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह प्रवेश होता हे और मास के अनुसार यह मेष 

| राशि में सूर्य के जाने से होता है। राष्ट्रीय शक संवत्‌ का प्रवेश २३ मार्च को हो गया। सभी गणनाओं को एक रेखा में रखकर स्थापित केंतो | 
| नया वर्ष वसंत के बीच से शुरू होता है इस नए वर्ष का अनुष्ठान कहीं हरी नीम कौ कोंपल चबाने से, कहीं गुड़ खाने से (इसके कारण इसे 

| “गुड़ी पड़िवा' कहा जाता है), कहीं आम की मंजरी के आस्वाद से पूरा होता है । पर यह पह स Tia और हर्ष से अधिक प्रदे 

| समर्पण का अनुष्ठान होता है । यह न्यू ईयर की तरह उद्दाम और मदहोश नहीं होता। कुछ ही वर्षो से संवत्सर को चेतना एक बड़े पैमाने |. me 

| जाग्रत हुई है। आंध्र प्रदेश में इस दिन को 'युगादि' कहते हैं । असम में वहाग fag, रंगाली fag, उड़ीसा में विशू वैसाखड़ी, पश्चिम भातमें | ह 

| बैसाखी, पूर्व भारत में बिहू या विशू-ये सभी नए परिधान में गीत-नृत्य के त्योहार हैं। इन सभी त्योहारों का समान बिंदु है नए वर्ष या | aes 

| संवत्सर का आरंभ होना। नए ऋतु-चक्र और उसके साथ जीवन के नए चक्र का आरंभ होना। चैत यों भी फागुन से कुछ अलग होता है। 

| फागुन में फसल पकती है, पर चैत में ही अधिकतर करती है | जैसे-जैसे फसल कटती जाती है और धरती का सोना घरों में सिमटता जाता है, (गर्मी) 
वैसे-चैसे एक वीरानगी-सी आती जाती है । वसंत के आरंभ में फूल उकसना शुरू करते हैं और चैत समाप्त होते-होते झड़ने लगते हैं। जहाँ faa 
आम की मंजरियाँ लदी हुई थीं, वहाँ यदि पुरवा बयार से बची हों तो पहले सरसों के आकार की अमिया आती हैं, उसके बाद उसमें कच्ची | ay 
केरियाँ आती हैं। चैत आते-आते महुए का सारा नशा झड़ जाता है। उसमें फल आने लगते हैं। पलाश में पत्तियाँ झपसने लगती हैं, नीमके ||ह 
'फूल झर जाते हैं, पीपल लाल से हरा होने लगता है और उसमें गोदे बनने शुरू हो जाते हैं। उनके आकर्षण से पक्षियों को तृप्ति भर | ae 
चहचहाहट शुरू हो जाती है। जहाँ पहले केवल उत्कंठा का आमंत्रण था, वहाँ तृप्ति का स्वर मिलने लगता है । 

ये सब परिवर्तन ऐसे होते है जैसे जीवन में किशोरावस्था के विदा होने पर होते हैं, और ये परिवर्तन सुखद नहीं होते। एक अपने ढंग iig 

की अलग कसक और कचोट लानेवाले होते हैं। इसीलिए चैत गीतों में एक विलंबित लय के साथ एक विलमा हुआ विवाद भरा रहता है। faa 
हवा में एक विचित्र-सा रूखापन आने लगता है | फागुन में अगर उन्मन भाव रहता है तो चैत में अनमनापन आने लगता है उत्सव के बाद का | ME), 
रीतापन चैत के ऊपर सवार हो जाता है। we, 


बन-बन फूल टेसुआ बगियन बेलि, 
चले बिदेस पियरवा फगुआ खेलि। 


फागुन एक मीठा सपना है, चेत एक कड़वा यथार्थ। जीवन का कसैला स्वाद । वाग 
नया संवत्सर अभी नए सिरे से मनाना शुरू हुआ है | पहले तो होली के दिन ही यानी चैत्र के शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ua त 
पूजन होता था और पंचांग की पोथी पर अबीर छिड़का जाता था। पंडित आनेवाले वर्ष का फल सुनाते थे। देश-विदेश में रहनेवाले लोगो 
` राशिवार वर्षफल सुनाते थे । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन वासंती नवरात्र शुरू होता था। उसके लिए घट-स्थापन होता था। उसी के साथ 
संवत्सर का पूजन भी; लेकिन उसमें बहुत धूम-धड़ाका नहीं होता था। अब जिन लोगों के गले पहली जनवरीवाला तया साल नहीं उतर ९. 
क्योंकि नया साल वह लगता ही नहीं, वे अपने मूल की तलाश करते हैं और उन्हें नव वर्ष मनाने के लिए अपना आलंबन अधिक 
_ लगता है। पर बड़े शहरों में एक ऐसा उन्माद पिछले पचास वर्षों में चढ़ गया है कि ३१ दिसंबर को बारह बजे रात में पूरी नकल पश्चिम 
. की जा रही है। इसलिए जो नई शुरुआत हुई है वह कोई पुरातन की खोज नहीं है, अपनी जड़ों से नए रस की खोज है। भारत की ae 
` नकलची होने में नहीं है, न पश्चिम को प्रतिस्पर्धा में विकास के नाम पर अधिक पश्चिमोन्मुखी होने में है । उसकी विशेषता अपनी निजी धा 
। वह a ऊर्जा शहरों में दूसरे उत्साह के कारण आ रही है; गाँवों में वह ऊर्जा चुक रही है। उसके चुकने के साथ-ही साथ कं 
हान के, खलित पर जीनेवाले पशु-पक्षियों के प्ति, गरमियों में छाया प्रदान करनेवाले वी ग रे | के 
कुं के प्रति, नदी के प्रति दृष्टि अब सामंजस्य की न होकर उपयोगिता की होती जा रही है। पूरा जीवन पंजी का अर्थ | 
ता जा रहा है। सबको सबका हिस्सा देने को बात बेचकूफी की बात हो गई है। खेत में पशुओं का चारा जला द 
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J ye 
arent, भले ही उससे पूरे देश में पशु आहार कौ कमी होती है। इसलिए कर्जे का भार बढ़ता जा रहा है। चिंता नहीं है--लोग 
' a उखे, उधार लिये हुए ट्रक्टर से खेती करेंगे । श्रम अब केवल शोषण के रूप में देखा जाने लगा है। कुएँ पट रहे हैं, पोखरियाँ पट रही 
ee होती जा रही हैं, गँदली होती जा रही हैं बगीचे वीरान होते जा रहे हैं| मैंने इधर देखा कि जहाँ पेड़ों की छाया की शीतलता | 
oA किलोमीटर तक फैली रहती थी वहाँ प्रेत की तरह कुछ पेड़ों की ठठरी भर खड़ी है। गोबर से लिपे-पुते आँगनों की चमक गायब हो 
a à सब दृश्य बहुत भयावह हैं। यह सही है कि कुछ संक्रामक बीमारियाँ, जो सामूहिक संहार करती थीं, कम हो गई हैं । इसके कारण i 
am कुछ बढ़ गई है; लेकिन किस कीमत पर | गाँव के मध्य वर्ग के खुशहाल लोग भी अकेले पड़े हैं | खाने-पीने का दु:ख नहीं है, 
a |. अकेलेपन का | शहर के बच्चो मे से कोई आनेवाला नही है। सबसे निचले वर्ग की यह स्थिति है कि युवक बेरोजगार है, पर गाँव में 
रेतो | रही कला चाहता। यह नहीं, अपने मॉ-बाप को भी श्रम करने से मना करता है। ऐसे युवक अगर गाँव से दूर रोजी के लिए नहीं गए तो 
इसे [quia पास पहुँची हुई सड़क के किनारे चाय, पान, गुटका, पान मसाला की दुकान पर बैठे रहते हैं और राजनीतिक जागरूकता का 
धिक | देते रहते हैं। उनके लिए उत्सव को सामूहिकता का कोई अर्थ नहीं है । इसके बावजूद गाँव में स्त्रियों के कुछ तीज-त्योहार रह गए हैं 
।ए | बड़ों में नहीं मनाए जाते, पूरे समूह में मनाए जाते हैं। उन्हीं के कारण कहीं एक सृष्टि चेतना अर्ध-सुषुप्त अवस्था में ही सही, गाँवों में 
तमं ||,हेंजगानेवाली कोई आंधी नहीं है । गाँव के भौतिक पुनर्निर्माण की बात तो की जा रही है, पर उनकी चेतना में सामंजस्यपूर्ण सृष्टि का 
{या | ade? उसे जगाने की बात नहीं की जा रही। 
id नया संवत्सर जब शुरू होता है तो ये सारे विचार स्वभावत: आते हैं में गाँव का आदमी हूँ और रहना भी चाहता हूँ। गाँव के एक 
है, असा के रूप में सोचता हूँ कि अपने लोग इतने वीराने, इतने बेगाने क्यों होते जा रहे हैं नया संवत्सर युग के आरंभ का दिन होता है। हर 


जह | संवर के दिन आशा तो जगाते ही हैं कि अब कुछ नया होगा, कुछ सही होगा, कुछ हरा-भरा होगा, कुछ सबका होगा, इसलिए अपना 
च्चा Jamiel ही यह दिवस अनुष्ठान के रूप में मनाएँ, पर यदि गाँव-गाँव तक, घर-घर तक यह संदेश पहुँचाएँ कि नया कहीं बाहर नहीं है, 
Th | ही है। कम-से-कम उसके कुले के भीतर ही है। वह कुर्ला बाँसुरी भी बन सकता है और श्मशान जानेवाली टिकटी का बाँस भी बन 
भ | है। निर्माण और विनाश मनुष्य के भीतर ही है। यह मनुष्य के ऊपर है कि वह क्‍या विकल्प चुनता है। 

नाः द. आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ तथाकथित विकास की राह पर चलनेवाले लोग घबराए हुए हैं। अपने विकल्प को भयावहता 
| हैं। |स उभारने को तलाश में हैं। एक हम हैं, जो सहस्राब्दियों से एक विकल्प को सँजोए हुए ही नहीं, उसकी अनंत संभावनाओं को 


दका | आन के लिए खेत की और गहरी जुताई करते रहे हैं उर्वरता को हम विश्राम भी देते आए हैं और उर्वरता की तलाश भी करते 
“he द हो पट हे किहम ऐसे असहाय हो गए हें जेसे कोई अंधा असहाय हो जाता है और दूसरा अंधा उसे रास्ता बताता 
२ RAG के साथ कहता है कि मैं रास्ता जानता हूँ । हम वह विश्वास भी खो चुके हैं। 
= ae ये सारी सुधियाँ उपराता है, ऊपर लाता है । विषाद गहरा हो जाता है। हमने विकास का प्रतिदर्श (मॉडल) लिया, न 
किस a R विकास का एक नक्शा जो हमारा था, उसके भी नहीं हुए। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम; न इधर के हुए, न उधर के 
a > संवत्सर से वह सबकुछ होगा जिसकी हम बाट जोह रहे हैं। 

मं लेखकों कि नए संवत्सर का नाम दुर्मुख है । इस दुर्मुखता का आभास तो पहले ही से मिल रहा है, शिष्टों की सभा में वाचिक रूप 
: में लिखित रूप से। और यह दुर्मुख नकाब उतारने के लिए नहीं, अपनी नकाब और कसने के लिए है। बिना 

|] aN ae छिपता नहीं है । दुर्मुखता की सफाई दी जाती है कि यह सच को सच सिद्ध करने के लिए नहीं है, झूठ को और झूठ 
शेव लिए है । सच के लिए कोई आग्रह नहीं है। इसलिए कि दूसरे का दोष पहाड़-सा दिखे और अपना दोष उसके आगे तिल हो 
पमा हो ता स्थिति होती है। भले ही लोग नाक को सिकोड़ें, पर हम तो सब खोलकर रखते हैं, यह दंभ जब a की तरह 
पक मे Er तो मार तो भाषा पर ही पड़ेगी, और पड़ भी रही है। भाषा चिल्ला रही है-त्राहिमाम्‌-त्राहिमामू-कौन सुनता है। 


ay भी थोड़ी सी जगह भाषा के लिए बनी रहे, यही बहुत गनीमत होगी। 


eee 


W 


g Z 


लोक ३ 
है a मन को मोहित करनेवाली कहानियों और उपन्यासों को लिखने में सिद्धहस्त श्रीमती गौरा पंत शिवानी के निधन से हिंदी 
| % W हुए भी क्षत हुई हे | शांति निकेतन से पढ़ी शिवानीजी की दृष्टि बडी कलात्मक थी और इसीलिए उनकी कहानियों के विषय 
| उनमें अलोकिकता की झलक दिखाई देती है। 
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|| १. ठाकुर 


i का कहिए कहिबे को नहीं ag 
| मग जोवत-जोवत ज्चै गयो है। | भ 
||| उन तोरत बार न लाइ कछू | 
||| तन तैं वृथा जोवन च्चै गयो है। A 
al कवि ठाकुर कूबरि के बस हवै Ha 
i रस में बिष बावरो ब्वै गयो है। | ae 
| मनमोहन सों हिलिबो-मिलिबो | ह 
H दिन चारिक चैत को है गयो है॥ गीता | 
| ने ए 
ते हैँ | 
2. ça Rate 
सुर ही के भार सूधे सबद सुकीरन के मि, 
मंदिरन न्यागि कर अनत कहूँ न गौन। भीः 
द्विजदेव CH ही मधुमारन अपारन सों 
नेकु झुकि झूमि रहै मोगरे मरुअ दौन। 
खोलि इन नैनन निहारं तौ निहारं कहा 
सुषमा अभूत छाय रही प्रति भौन-भौन | 
चाँदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद 
गंध ही के भारन बहत मंद-मंद पौन॥ 
ड. अशोक leac | 
गते-गते दिनवा ओराइल हो रामा हाँफे बछरुआ आ हँकरेले TST असरा झलाँसी में जा अश्च 
रस ना बुझाइल। पतिया पताले लुकाइल हो रामा हथवो लफवला प ना qh a | व 


रस ना बुझाइल। रहि-रहि मत अकुत बुर | 


रूसल मनवा के झुठिया मनावन 
शीतल रतियो में दहके बिछावन 
' सपना शहर उधियाइल हो रामा 
रस ना बुझाइल। 


आ Haridwar 
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अशोक के फूल 


£ हजारीप्रसाद द्विवेदी 


शोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे-छोटे, लाल- 
लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में केसा मोहन भाव है! 
बहुत सोच-समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों 
i को छोड़कर सिर्फ पाँच को ही अपने तूणीर में स्थान देने 
ATRI था। एक यह अशोक ही है। 
लेकिन पुष्प अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। 
कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष 
ता है। कुछ लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो 
ARTE गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे 
MEIN दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती । फिर भी मेरा मन इस 
शे देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही 
हो, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ। बताता R | 
"य साहित्य में, और इसलिए जीवन में भी, इस पुष्प का 
ता ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई 
Geen र: के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई 
तु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा 
र्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था! उस 
के गृह-प्रवेश की भाँति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है 
। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के 
पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार 
शे लोग बाद में भी लेते थे; पर उसी प्रकार जिस प्रकार 
TL अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह 
या कोमल दा ध्द नूपुरवाले चरणों के मृदु आघात से 
लों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और 
कैप में > oe शोभा को सौ गुना बढ़ा देता था। वह 
Im दा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में 
र था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे 
अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम 
ह और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल 
कदपं देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज 


॒ -की-त्यों 
भया और Tei अरविंद को किसने भुलाया, 
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नवमल्लिका को अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है; किंतु उसकी इससे 
अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन 
उमड़-घुमड़कर भारतीय रस-साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस 
जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता 
क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब 
मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित 
पत्रवाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में 'अशोक' कहा जाने लगा। 
याद भी किया तो अपमान करके। 

लेकिन मेरे मानने-न मानने से होता क्या है ? ईस्वी सन्‌ के आरंभ 
के आस-पास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और 
शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के 
परिचित यक्षों और गंधर्वो ने भारतीय धर्म-साधना को एकदम नवीन रूप 
में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि “गंधर्व? और 
'कंदर्प' वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता 
ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता 
को देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणि 
यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया है, तथापि है वह 
गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड्ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, 
विष्णु से डरते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे | लेकिन 
कंदर्प देवता हार माननेवाले जीव न थे। बार-बार हारने पर भी वह झुके 
नहीं | नए-नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र 
था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग 
को अभिभूत कर दिया और शाक्त-साधना को झुका feat) वञ्रयान 
इसका सबूत है, कौल-साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत 
इसका गवाह है। 

रवींद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को “महामानव समुद्र' कहा है। विचित्र 
देश है यह! असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, 
यक्ष आए, गंधर्व आए--न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और 
आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गईं। जिसे हमें हिंदू S 
रीति-नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर णक o ल 
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परंपरा है। आम की भी है, बकुल 
की है, चंपे की भी है। सब क्या 
हमें मालूम है ? जितना मालूम है, 
उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका 
है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में 
| मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण 
| फेंका था? शरीर जलकर राख हो 


अध्याय) की गवाही पर हमें मालूम 


है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर 
Sales था। 
खंड-खंड हो धरती पर गिर गया। होता 


अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वो और यक्षों की 
देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के 
उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल 
पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता 
कंदर्प देवता की होती थी | इसे “मदनोत्सव” कहते 
थे। महाराज भोज के 'सरस्वती-कंठाभरण' से 
जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन 
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सुंदरियों के चरण-ताइन३ a i av 
Se कासंचार हेत | ह 
aie से यह भी पता सः | al? 
कि चैत्र शुक्ल आए को को | हि 
और अशोक की आह पर | पश 
भक्षण से स्त्री की titan | स 
फलवती होती है। अशोक ml? 
म॑ बताया गया है कि अशोक | हिय 
फूल दो प्रकार के होते है | आ 
और लाल। सफेद ते ताक | ही ४ 
क्रियाओं में सिद्धिप्रद ml बंगश 


|. जहाँ मूठ थी, वह स्थान रुक्म-मणि 
| से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया! हीरे 
| । का बना हुआ जो नाह-स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसिरी के 
| मनोहर Yl में बदल गया! अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना 
f हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो 
गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि 
चंद्रकांत-मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और 
विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई, स्वर्ग को जीतनेवाला कठोर 
धनुष, जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया! स्वर्गीय वस्तुएँ 
धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होतीं! 

परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। इस कथा का रहस्य क्या है ? यह 
क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय 
संसार में गंधर्वो की देन हैं ? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की 
चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं | सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वो 
से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित 

रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले ? 
कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। 
यक्षों और गंधर्वो के देवता-कुबेर, सोम, अप्सराएँ-यद्यपि बाद के 
ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के 
रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा 
देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें 
संतानार्थिनी स्त्रिया वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान-कामिनी होकर 
जाया करती थीं! यक्ष और यक्षिणी साधारणत: विलासी और उर्वरता- 
जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। 
यक्ष्मा' नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। 
बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों 
का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों 
a पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियँ प्रायः नग्न हैं, केवल कटिदेश में एक 
ite ना पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। 


र + ens 


| 
i 
| 
| 
| | गया और “वामन-पुराण' (षष्ठ 
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व्यवहृत होता है और aal ‘ae 
स्मरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है ? मेरा मन प्राची | ताग 
काल के कुंझटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। ह| ब पूर 
पंख कहाँ हैं ? wal 
यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आयें का fea) गया व 
हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है | उसमें सबकुछ आर्य दृष्टिकोण | शे गियु 
ही देखा गया है। आर्यो से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। Goi भमला 
उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थीं संघर्ष खूब Ti Vat 
पुराणों में इसके प्रमाण हें । यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संपा Ae प 
शक्तियाँ बाद में देवयोनि-जात मान ली गईं। पहला संघर्ष शायद» | धा के 
से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यो का प्रभुत्व TN i mh, 
माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गं आ तै 
से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भई r अ 
मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट ५ i ue. 
स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का ng i के 
यक्ष और अप्सराओं की निवास-भूमि है। इनका समाज प A | 
स्तर पर था, जिसे आजकल के पंडित ' पुनालुअन सोसाइटी | 
शायद इससे भी अधिक आदिम! परंतु वे नाच-गात पे a atl 
तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भाँति at af 
भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भाँति a अ a4 
स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान ज 
नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और A sf 
जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की यक्ष te) 
परवर्तीकाल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती al 
एक ही श्रेणी के थे; परंतु आर्थिक स्थिति दोनों 
किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना 


7 साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो 
i क मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं 
राक्षस, दानव और देत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, 
Tay E हि विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। 
हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता 
दा, | वमे देवता-बुद्धि का पोषण करता हैं। 

' अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वो और यक्षों की देन है। प्राचीन 
हमे इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। 
त पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की 
fad इसे 'मदनोत्सव' कहते थे। महाराज भोज के 'सरस्वती- 
gum’ से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। 
manha और ' रत्नावली ' में इस उत्सव का बड़ा सरस, मनोहर 
मन प्राची | ग मिलता है। में जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे 
॥ है। ह| पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः 
ही अपने सनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित 
[का तिह| [या करती थीं। कभी-कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी 
[वण| गरे नियुक्त कर दिया करती थीं | कोमल हाथों में अशोक-पल्लवों का 
क| लत गुच्छ आया, अलक्तक से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात 
| a a ऐअशेक का पाद-देश आहत हुआ--नीचे हलकी रुनझुन और ऊपर 
| संध | प फूलों का उल्लास! किसलयों और कुसुम-स्तबकों की मनोहर 
Tae | के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियाँ 
क i FPA, चंदन और पुष्प-संभार से पहले dad देवता की पूजा 
aa ह सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पो 
| को र देती थीं । मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता X | 


हीं गे i में a मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है! ड्न 
त A पपु के aa ली स्मृति जुड़ी हुई है! भारतवर्ष का सुवर्ण युग ' 
(को ते E में लहरा रहा है । 

aal®) tes से उसका p as) भुलक्कडू हे। केवल उतना ही याद रखती 
र्व | ३ यर । स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती 


T 5 ee स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती ? 
| अशोक अखाड़ा ही तो हे । 

ha na जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, 
| पिका हो परंतु है वह उस विशाल सामंत-सभ्यता की 
4 ह प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, 


bE सार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों-करोड़ों 


| 


Ñ 
“s ° Sie हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, 
£|, पिके शक्तिशाली धूमधाम भी मिट गई | संतान-कामिनियों को गंधर्वो 
als ने a देवताओं का वरदान मिलने लगा-पीरों ने, भूत 
CA अशोक ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते 
, छूट गया! 
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मुझे मानव जाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप 
साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह 
सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। न जाने 
कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और ब्रतों को धोती-बहाती यह 
जीवन-धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे 
सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग 
का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। 
सबकुछ में मिलावट है, सबकुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की 
दुर्दम जिजीविषा (जीने की इच्छा) | वह गंगा की अबाधित-अनाहत 
धारा के समान सबकुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता 
और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का 
संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है; पर इस दुर्दम धारा में ' 
सबकुछ बह जाते हैं । जितना कुछ इस जीवन-शक्ति को समर्थ बनाता है | 
उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो 
महाकाल, तुमने कितनी बार मदनदेवता का गर्व-खंडन किया है, धर्मराज ' 
के कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है, 
विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है! आज हमारे भीतर 
जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार ' ' 
और सत्य-निष्ठा के नाम पर जो जडिमा है, उसमें का कितना भाग ' . 
तुम्हारे कुंठनृत्य से ध्वस्त हो जायगा, कौन जानता है | मनुष्य को जीवन- 
धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जायगी। आज अशोक के 
पुष्प-स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने किस 
वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी! 
जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान्‌ समझ रहा हूँ. और जिनके प्रचार के 
लिए चिल्ला-चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जियँगी और 
कितनी बह जायेगी, कौन जानता है! मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ। 
माया काटे कटती नहीं । उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे 
रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। 
कालिदास जैसे कल्पकवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को 
भी मदमत्त करनेवाला बताया था--अवश्य ही शर्त यह थी कि वह । 
दयिता (प्रिया) के कानों में झूम रहा हो- किसलय प्रसवोऽपि विलासिनां ' । 
मदयिता दयिता श्रवणार्पितः।' परंतु शाखाओं में लंबित, वायु-लुलित ।। 
किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस-नस से आज करुण उल्लास को 
झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। (5 

आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही ' 
बनी रहेगी? सम्राटों-सामंतों ने जिस आचार-निष्ठा को इतना मोहक | 
और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई; धर्माचार्यों ने जिस ज्ञा और | 
वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह लुप्त हो गया; मध्य युग के 
मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस-राशि उमड़ी थी, वह वाष्प को 
भाँति उड़ गई, क्या बह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक '' । 


युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा ? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में 
धरती धसकेगी। उसके कुंठनृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर 
। ले जायगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा-सब नवीन बनेगा। 

| | | भगवान्‌ बुद्ध ने मार-विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी को 
| | । थी। असल में 'मार' मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक 
| | ` साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणि नामक देवता इस 
चैराग्यप्रबण धर्म में घुसे और बोधिसत्त्वों के शिरोमणि बन गए। फिर 
| | वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरलों में मदन देवता ने 
||, आसन पाया। वह एक अजीब आँधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह 
| गए, शाक्त बह गए।उन दिनों ' श्री सुंदरीसाधनतत्पराणां योगश्च भोगश्च 
करस्थ एव' की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक 
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| मिलन-लीला को देख रहा हूँ। ग्रह भी क्या जीवनी-शक्ति का दुर्दम 
| अभियान था! कौन बतायगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म- 
| मत की सृष्टि हुई थी? अशोक-स्तबक का हर फूल और हर दल इस 
| | विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झबरा-सा गुल्म है! 


esos aie 


D 
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साहित्य अमूत 


भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के राजभाषा विभाग के 
पत्रांक ११०१४/८/९६-रा.भा. (प) द्वारा 
केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ 
सार्वजनिक उपक्रमों बिंकों/स्वायत्त निकायों/संस्थाओं आदि के लिए 


एक विशिष्ट मासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अनुशंसित एवं अनुमोदित | 


एक प्रति का शुल्क : पंद्रह रुपए 
एक वर्ष का शुल्क : दो सौ रुपए 


शुल्क मनीऑर्डर अथवा बैंक-ड्राफ्ट द्वारा “साहित्य अमृत” के नाम 
` ४/१९ आसफ अली रोड, नई दिल्ली-११०००२ के पते पर भेजा जा सकता है 


_ राजभाषा हिंदी तथा सत्साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए 
संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित है। 
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मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी = स 
जिसमें आज से दो हजार वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ = महे 
है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति यि वर. 
बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। और 
वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता--मशीन 
घर्घर चल पड़ता-विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बडा 
होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कु 
बदली है? पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हर 
रहा है । पुराने चित्त से इसको देखनेवाला उदास होता है। वह अपने के 
पंडित समझता है । पंडिताई भी एक बोझ है--जितनी ही भारी होती है 
उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है ते 
सहज हो जाती है । तब वह बोझ नहीं रहती | वह उस अवस्था में उदात 
भी नहीं करती। कहाँ! अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी 
मस्ती में झूम रहा है! कालिदास इसका रस ले चुके थे-अपने ढंग से। 
मैं भी ले सकता हूँ-अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। 


ay 


तीणाः 


रिकृपा ने यह कहानी अपने पिता 
से सुनी थी, उन्हें याद नहीं, इस 
कहानी ने उन्हें तब कितना 
| eal प्रभावित किया था; पर आज वे 
ळग को बड़े प्रभावशाली भाव से लोगों को 
कितनी ee : i 
mi- À 
झवर के दरबार में आयु बॅट रही थी, 
7 | पहले चमगादड़ की पुकार हुई, ' तुम्हारी 
रसौ वर्ष होगी ।' 
चमगादड़ घबरा गया, ' भगवान्‌, मुझे 
इब भर उलटा लटके रहना है, मैं इतनी लंबी 
रुका क्या करूँगा 2? 
_ भावान्‌ बोले, ' दी हुई आयु वापस नहीं 
ऐ।जा सकती |’ 
फिर श्‍वान की पुकार हुई, ' तुम्हारी आयु 
| पहत वर्ष |! 
पु aad गिड्गिडाया, ' प्रभु, मुझे जीवन भर 
| ae पर पड़े रहकर दुम हिलानी है और 
लनी है, मुझे इतनी लंबी आयु न दें।' 
आयु दी जा चुकी है।' 
Ran बैल (वृषभ) की बारी आई, 
oe वर्ष होगी।' 
तचिं A 
t aa SI, i मुझे जीवन 
| Ban र बोझा ढोना है, मुझे इतनी 
ae Tal चाहिए | 
पास वर्ष 


ढंग से। 


॥__.... १ तुम्हें दिए जा चुके हैं।' 

अत में मनुष्य ड़ ‘ a 
| ny = पुकार हुई, ' तुम्हारी 
| पक्षाः „~ णिते हुए चीत्कार कर उठा, 
a से दायित्व पूरे करने होंगे, 
है इत कम हैं, आप मेरी आयु सौ 
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शोभा पुरुष 


A सुषमा मुनींद्र 


Beran? यरिचय 


जन्म : ५ अक्तूबर, १९५९ को। 

शिक्षा : विज्ञान स्नातक | 

सृजन : कहानी संग्रह-' मेरी बिटिया', 
‘Fane नाटक', ' महिमा मंडित'; 
उपन्यास गृहस्थी | कुछ रचनाओं 
का अन्य भाषाओं में अनुवाद। 


आकाशवाणी से कहानियाँ व नाटकों 
का प्रसारण | 

पुरस्कार : बिहार का 'चंद्रधर शर्मा 
गुलेरी पुरस्कार' तथा अखिल 
भारतीय साहित्य परिषदू, राजस्थान 
का “पं. हीरालाल शुक्ल स्मृति 
पुरस्कार | 

संप्रति : स्वतंत्र लेखन। 


भगवान्‌ बोले, ' आयु बाँटी जा चुकी है, 
तुम चारों प्राणी आपसी समझौते से आयु का 
लेन-देन करना चाहो तो कर लो।' 

बैल, शवान और चमगादड ने सहर्ष 
अपनी-अपनी आयु से पच्चीस वर्ष निकालकर 
मनुष्य को दे दिए। इसीलिए मनुष्य की जो 
वास्तविक आयु है वह पच्चीस वर्ष मात्र है। 
इस आयु वर्ग में वह जीवन का वास्तविक आनंद 
लेता है; पच्चीस वर्ष से पचास वर्ष के आयु 
वर्ग में बैल की तरह दिन-रात काम करते हुए 
अपने दायित्व पूरे करता है; पचास से पचहत्तर 
वर्ष के आयु वर्ग में बह शारीरिक रूप से 
निर्बल-निढाल होकर घरवालों की उपेक्षा और 
धिक्कार झेलता है और पचहत्तर से सौ वर्ष के 
— आरा मेज 50 © वर्ग में, ध्वस्त अवस्था में पड़ा मृत्यु को 


साहित्य अमूत 
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प्रतीक्षा करता है। 

हरिकृपा इन दिनों श्‍वान आयु व्यतीत करते 
हुए अपने गृहग्राम ताला में निवास कर रहे हैं। 
अकसर तो वे अपनी उँगलियों को फैलाकर 
अपनी उँगलियों को महसूसा करते हैं-इन 
उँगलियों ने बड़े-बड़े काम किए हैं और अब 
इनके होने का अर्थ व्यर्थ हो चला है । यद्यपि वे 
जीवन को युद्ध की तरह लेते हैं और इस निराशा 
में कभी भी नहीं पड़ते, जब जीवन निरर्थक 
और बकवास लगने लगे | उन्हें किसी को करुणा 4 
और सहानुभूति भी नहीं चाहिए, इसलिए वे 
स्वयं को सदैव संतुष्ट, समर्थ, सक्षम, सफल 
दरशाते रहते हैं। जब लोग कहते हैं, “आप 
बहुत भाग्यशाली हैं, आपके तीनों पुत्र अपनी- 
अपनी जगहों पर सफल हैं।'' तब वे चाव 
दिखाते हुए कहते हैं, “हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ 
और ईश्वर से कहता हूँ, क्या सारे सुख मुझे ही 
दे दोगे, दूसरों को भी दो।'' 

दो वर्ष पूर्व पत्नी मांडवी के निधन पर | 
उन्होंने रिक्ति महसूस की; पर खुद को चुका : 
हुआ तब भी नहीं माना । उनका मानना है, खुद 
को चुका हुआ मान लेना इनसान की सबसे , 
बड़ी पराजय है। पुलिस विभाग के रोब-दाब, । 
पुलिस अधीक्षक की कड़कड़ाती वरदी और , 
अपने अहं-अहंकार-अभिमान के कारण वे || 
सबल प्रमाणित होते रहे हैं तो स्वयं को पराजित | 
कैसे मान लें! क 

वे तत्त्वदशी को तरह सोचते हैं->जीवन 
चक्र बस इतना सा है, किसी शून्य से. 
हुए केंद्र पर आना और केंद्र से खिसककर 
की ओर जाते हुए एक दिन परिधि से ब 
जाना। Mp जत 
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आइए देखें, उनकी जिंदगी 2 pe >: - Ta अहा 
के शेड्स टैक्सचर TH क्या ? एक बार उनका अर्दली एक सेठ, जिसका लड़का ० a! 
! ° बँगले coo ; | 
$] ह’ ° थाने में बंद था, को बँगले पर ले आया था | सेठ ° a ह 
i Q उन्हें * MEM के छोटे भाई व. | ag 
|| सवष ` ने लेन-देन का आशय व्यक्त किया और उन्हें ४ .जनाब' सनोधित किए | 
i | शड e उतारकर = z अपनी i अंग्रेजी किला थै. 
मनुष्य की वास्तविक आयु ८ वया हुआ-जूता उतारकर सेठ के सामने ही ० अपनी ३ वेशभूषा औ | दव 
Ay, O सोदेबाज -7 को उनके ७ गे > वत 
|) (ब्रह्मचर्य) ° अर्दली को मारने लगे कि सौदेबाज को उनके ° शिकारी दक्षता के काण कर, ||: 
an! संतानें ° माँगी उनके i 
| | | जबउ्कोअम्पाकईसंतर् ° घर कैसे लाया? अर्दली ने उनसे क्षमा माँगी थी। ४ आ हा i औरउके | 'ः 
f $ हैं अर्दली ७ ) T | वे गी रद दा 
E होकर सोचते हैं, अली ने गलती : ह Da 
bi 3 ° माँगी जवकि आज ° icin 
|| गई और जब वे पाँच वर्ष के हो ८ स्वीकार करते हुए क्षमा मागी थी, जबकि आज ° 'जनाब' संबोधित किए जाएँ।छो! | री: 
| ह| aa ताला लौटी। उनकी * के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गुटबाजी और संगठन ८ राजा निठल्ले थे। तब निठल्लेका | ' 
|| । सलामती-सुरक्षा के लिए टोटके ८ की ताकत से अधिकारियों को चुनौती देने को ० पूरा अभिप्राय न समझने के काण | ह 
| के तौर पर ननिहाल में ही उनके * हे o . छोटे राजा उनके आदर्श बने हुए | हह! 
| 3 ° तत्पर रहते हैं। o Tig 
| | दाहिने कान की लव में बड़ा सा ° . | भु 
i | f छिद्र करा दिया गया था | जब वे ७ ७०७७०७७७७७७७७७७७७७७०७०७७७७०७०७७०७७७७०७७०७०७ t जनाऽ ST s "या जनाब का त! उ 
| | ताला आए तब साठ सदस्यों वाले संयुक्त परिवारा जाती है; पर अंतःकलह यहाँ भी होते हैं। होत हय ?' Wa 


||| के बच्चे उन्हें 'कनछेद्दा' कहकर खिझाने लगे। 
| |) कर्ण छिद्र को लक्ष्य किया जाना उनमें अरुचि 
भरता था; पर लोग पूछते रहे हैं, 'सर, जन्म से 

èar 

ह “जन्म से।' टोटका की जानकारी देकर 
d | ' स्वयं का ग्रामीण होना वे चिहित नहीं करते 
| | थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रसन्न के पुत्र विभोर ने 
|| ` कहा था, 'ग्रेंड पा, लड़कों का कान में बाली 


|` वे खौझ उठे थे, 'हुँह, हम आज के 
||| यंगस्टर्स की तरह बेवकूफ नहीं थे।' 

4 हरिकृपा की प्राथमिक शिक्षा गाँव में हुई | 
|. | फिर उनकी प्रखर मेधा को परखकर उनके पिता 
||| उन्हें अपने साथ सवा रियासत में ले आए। 
|| उनके पिता राजदरबार में ज्योतिष की गणना 
॥ करते थे और अपनी निपुणता, निलोभ के कारण 
॥ बहुत सम्मान और महत्त्व पाते थे। पिता की 
निर्लोभी वृत्ति का ही प्रभाव रहा होगा, जब 


, पहनना तब भी फैशन में था क्या ?' 


की व्यवस्था आदर्श मानी 
उ Pe 


Fr ६. 


हरिकृपा को विद्वत्ता और अपनी संतति की मूढता 
घर के मुखिया map के लिए ईर्ष्या और 
असंतोष का कारण थी। उन्होंने फरमान जारी 
किया, “हरि, पढ़ाई छोड़ो | नौकरी हेरो- ढूँढो ।' 

वे मेधावी मेहनती थे। कुछ कर दिखाने 
को तमन्ना दिल में थी। बोले, 'कक्कू, मैं आगे 
TET | मुझे अफसर बनना है।' 

' अकाल पडा है, घर के मनई कोदो खाय 
रहे हैं, तुहों अफसरी देखात ही। भाई, हमरे 
पास पइसा-दाम नहीं आय।' 

इस व्यवधान पर उदास हो वे आँगन में 
पड़ी खाट पर औंधे जा गिरे थे। तब कक्कू का 
पुत्र भुवनेश्वर, जो उन्हें छेड़ता-खिझाता रहता 
था, उकसाते हुए बोला, “न रे कनछेद्दा, तें 
लाट साहेब बनिहे ?' 


"हरि सुन रहे हय ``! 

“हाँ, अरर तैं हमार गुलाम बनिहे जान 
ले।' उनका खरापन और धुन तभी परिलक्षित 
होने लगी थी। 

' अरे तै पहिले अँगरेजन के चपरासी बने 
के देखाय दे फेर हम तोर गुलामी करब।' 

“तो सुन लो, जनाब, (वे स्वयं) एक दिन 
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“यह उस दिन बताऊँगा, जब मैं अफसर वे 
बनूँगा और भुवन तुम मेरी पनहीं पोंछोगे।' 
“हम पनहीं पोंछब ? का कहे” ' है 
और दोनों में हाथापाई हो गई थी। वे | पबा 
आँगन की कीच-माटी में सन गए थे। यद्य 
अब वे स्वीकार नहीं करते। वे इस स्त के 
गँवार और नासमझ रहे होंगे। वे सदैव दश | हाप 
रहे हैं, वे जन्म से नफीस हैं। पिह 


उन्होंने शिक्षा जारी रखी। दसू A an म 
'ली। राजदरबार में पिता के साथ कभी | | नः 
जाते रहते थे। तत्कालीन नरेश ने बी | a nf 
को पढ़ाने का काम सौंप दिया। छोटे र | ls 
पुत्री शैलकुमारी, जिसने उसी वर्ष 7 
प्रवेश लिया था, भी उनसे पढ़ने लगी। ange है | 3 
परिधानों वाली शैलकुमारी ae al | hey 
लुभाता था और शैलकुमारी भी | शै, 


शेलकुमारी 3 | 
थी। यद्यपि वे समझते थे, वे विर वह. | 


प्राप्य नहीं है। वह क्षत्रिय, केक । शः 
परिवार की, वे कृषक परिवार r मा | भ 
संपन्न, वे धनहीन; कोई मेल रु | ष 


परिभाषाएँ, संकल्प, नियम, E aoe | my : 


से सूचना प्रौद्योगिकी युग TE त 
परिवर्तन के साथ प्रायः वहीं 


| jad और कक्‍्कू उनका विवाह 
af 
EJ i Es a eo वे 
gah, में अभी शादी नहीं करूंगा। 

के सामने थे। हे 
ने ह (इस वर्ष) बी.ए. होइ गया, का 
करिहा?' कक्कू को उनके चित्त 


agian से तो बिलकुल नहीं ।' 
क्कू के निर्णय-निष्कर्ष अंतिम होते थे। 
र अशिष्टता पर HAR खलबला TT | 
lag न करिहा, शहर मा छैला बने 
हा, तोहार बाप नहीं आय त जिम्मेदारी 
ह पूर करें का परी ।' 
भुवनेश्‍वर ने उनकी असहायता का भरपूर 
तभउठाया, "जनाब के लिए मेम लानी होगी । 
Wa हवा लग गई है।' 
वे शिथिल बल्कि अपमानित थे । जिंदगी 
गे! | ÀR; पर उसे दूसरों के निर्देशन पर गुजारना 
We सुरक्षा व संरक्षण के नाम पर यह जो 
Wer की परिकल्पना की गई है, इसका 
giin भरना पड़ता है। उनका अहं- 
भमन वयवस्था-विरोध के लिए प्रेरित करता 
। प वे हतचेतना में कुछ न कर सके। 
ह हो गया। तीसरे साल दुरागमन पर घर 
ग Weal से छिटके-छिटके wea | उनके 
ici पत्नी का प्रारूप शैलकुमारी पर 
ia र और मांडवी उन्हें उदास करती 
मे र से बिराग-सा हो गया और वे 
E anae 
Ñ लाए aa थ किया। आर्थिक संकट 
oi जड़ा था। जो पहला मौका 
Th a उचित न समझते हुए वे 
| Rha य शिक्षक नियुक्त हो गए। 
भ ककती ‘ वक्रोक्ति आज भी भीतर 
|) जनाब, आपकी तरह के 
| Bag हो गए हैं। जानें तो बड़ी- 
Ri लेकर कौन सी लाट साहिबी पा 


कोशिश आलान नार ` रा 
केर रहा हूँ, कोशिश न करने 


से बेहतर है कोशिश करना और असफल होना ।' 
वे बिलकुल अड्यिल तरीके से तन गए थे। 

‘AR सपने देखना और शहर की हवा 
खाना, और मेमों से नैना लड़ाना।' 

इस कटुता के कारण ही भुवनेश्वर उनका 
प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, बल्कि शत्रु बन बैठा था। 

हाँ, तो इसके लिए मर्द का कलेजा 
चाहिए, जो भुवन, तुम्हारे पास नहीं है।' वे 
अपने सिर पर हैट को ठीक करने लगते। 

तब वे बाबू साहबों जैसा हैट पहनना 
विशेष पसंद करते थे। उसको धारण करने से 
उन्हें आत्मविश्वास पुख्ता होता जान पड़ता था। 

हरिकृपा उन पच्चीस वर्षो को याद करते 
हैं तो पाते हैं कुल मिलाकर वे मिश्रित दिन थे। 
संघर्ष, चुनौतियाँ, जटिलताएँ थीं तो चुनौतियों 
से जूझने का दुर्निवार संकल्प भी था। उनके 
प्रयास, चेष्टाएँ और सच्चाइयाँ थीं। 


पच्चीस से पचास वर्ष-वृषभ आयु-- 
( गृहस्थाश्रम ) 

यह कालखंड मिश्रित फलदायक रहा। 
उन्हें लगता है, आम आदमी का औसत जीवन 
मिश्रित फलदायक ही होता है। सुख-दुःख का 
समानुपात। इस कालखंड में हरिकृपा ने पुलिस 
उप-अधीक्षक का पद पाया। इस उपलब्धि से 
उनका अहं-अहंकार-अभिमान उत्कर्ष पर पहुँच 
गया। वे गाँव में विशिष्ट घोषित हो गए। गाँव 
उन्हें पहली बार अपने अवगुणों के बावजूद 
अच्छा लगा था। अम्मा प्रसन्न थीं-- केतना 
ताना-ओरहन (उलाहना) सुनेन हरि। भगवान्‌ 
पत राख लिहिन, तुम्हीं कलद्टर बनाय दिहिन।' 

' अम्मा, मैं कलेक्टर नहीं, डेपुटी एस.पी. 
बना हूँ।' वे अम्मा के अज्ञान पर ठठाकर हँसे 
थे। 

‘ay कउन नौकड़ी आय ?' 

“कलेक्टर !' उनका हँसना जारी था। 

वे मुदूदत बाद हँसे थे। मांडवी के कमरे 
में पहुँचकर भी उनकी हँसी कायम थी और 
उनको प्रसन्न देख मांडवी ने साहस जुटा लिया 
था, “जनाब को बधाई हो।' 
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'तो हम यहाँ भी जनाब हैं ?' | 


“हमारे लिए तो हैं।' 

उनके साथ “जनाब' का अलंकार आज 
भी जुड़ा हुआ है | मांडवी और उनके तीनों पुत्र 
उन्हें 'जनाब' संबोधित कर रसास्वादन कर लिया | 
करते थे। मांडवी बताने लगती, “जनाब के नखरे 
अब तो बहुत कम हो गए हैं। पहले तो चाहे 
इन्हें देख लो, चाहे तोप के गोले को, एक ही 
बात थी। एक बार जनाब हमसे बहुत नाराज 
हो गए तो वहीं ओसारी में साइकिल रखी थी। | 
वही उठाकर हमारे ऊपर फेंकने दौड़े। हम | . 
फुरतीले निकले, वरना जनाब ने तो हाथ-पैर 
तोड़ दिए थे।' | 

ट्रेनिंग के बाद प्रथम नियुक्ति पर ही अम्मा | | 
ने मांडवी और तीन वर्षीय प्रसन्न को उनके ' | | 
साथ सुदूर छत्तीसगढ़ भेज दिया था। अम्मा को ' | 
गणना-गवेषणा कहती थी, मांडवी साथ में रहेगी ' 
तो हरि उससे लगाव महसूस करने लगेगा। वे 
मांडवी को अस्वीकार करते हुए किसी सीमा ' 
तक स्वीकार करने भी लगे। जल्दी ही बे अपनी ' ' 
ईमानदारी और असाधारण कार्यदक्षता के लिए , 
चर्चित हो गए। पिता का आदर्श और उनका 
अहं-अहंकार-उन्हें कोई खरीद नहीं सकता-- 
ने उन्हें ताकत दी । अपने अहं-अहंकार के कारण 
ही उन्होंने कभी वरिष्ठ अधिकारियों का स्तवन _ ' 
नहीं किया और सहकर्मियों-कनिष्ठों-परिचितों ' 
से तो दूरी बनाकर चले कि पुलिस विभाग वालों । 
को सामाजिक सरोकारों से निर्लिप्त रहना | 
चाहिए। 

एक बार उनंका अर्दली एक सेठ, जिसका 
लड़का थाने में बंद था, को बंगले पर ले आया । 
था। सेठ ने लेन-देन का आशय व्यक्त किया । 
और उन्हें क्या हुआ-जूता उतारकर सेठ के । | 
सामने ही अर्दली. को मारने लगे कि सौदेबाज ' 
को उनके घर कैसे लाया? अर्दली ने उनसे | 
क्षमा माँगी थी। वे आज हैरान होकर सोचते हैं, ' 
अर्दली ने गलती स्वीकार करते हुए क्षमा माँगी ' 
थी, जबकि आज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
गुटबाजी और संगठन की ताकत से अधिकारिये 
को चुनौती देने को तत्पर रहते हैं । 


\ 
| 


वे अपने समय को याद करते हुए 
। आत्मप्रशंसा में कहा करते हैं, ' अधिकारी 


|| अधिकारी है, कौन बाबू, सबके एक जैसे 
||| पिटे-पिटाए चेहरे। आज के भ्रष्ट 
| | अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग कर 
। || एक्शन भले ही लें; पर इनका नैतिक 
|| बल क्षीण होता है। ये डरे हुए और 
प्रभावहीन अधिकारी हैं। मुझे मेरी 
ईमानदारी, नैतिकता, कार्यक्षमता मजबूती 
। देती थी और में चुनौती स्वीकार करता 
| था। मैंने तो अपने ऑफिसरों तक को 
| स्पष्ट कहा, "काम करूँगा तो अपने तरीके 
। और विवेक से, वरना यह रहा मेरा 
|| इस्तीफा" मेरे सीनियर मुझसे प्लान पूछते थे। 
| तो मैंने पैसा नहीं कमाया, यश कमाया है।' 
वे अपनी ईमानदारी का संतोष भले ही 
| ज्ञापित करते रहें; पर उनके पुत्र उनकी ईमानदारी 
| को मूर्खता ही मानते रहे हैं। उनके चेहरे के 
| रोब-दाब, स्वभाव की कलफ आवश्यकता से 
| अधिक अनुशासन के कारण प्रसन्न और आत्मन्‌ 
। ' उनसे आत्मीय नहीं हो पाए; पर छोटे सदन के 
| | | प्रति उनके अनुशासन में तनिक ढील रही, अतः 
वह किसी सीमा तक मुखर हो गया था। कहता, 
| “बाबूजी, ईमानदारी अच्छी बात है, पर जो बड़े- 
| | बड़े सेठ जनता-जनार्दन का धन लूटते हैं उनसे 
| कुछ ton बुरा नहीं है।' उनके प्रशस्त भाल 
| | पर बल पड़ गए, “तो सदन, तुम मेरा मार्गदर्शन 
५ करोगे? तुम लोगों के ऐश्वर्य के लिए मैं बेईमान 
| हो जाऊँ? ईमानदारी मेरे ब्लड में है, स्वभाव 
| में है और यही मेरी ताकत है। तुम बेवकूफ 
॥ हो।"और यह तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है।' उनका 


प्र 


बच्चे बड़े हो रहे हैं और आप 
ते रहते हैं। भद्दा लगता है | दूसरे 
, पिता बच्चों से किस तरह मित्रवत्‌ 
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करे यह उन्हें बरदाश्त नहीं होता, ' और मैं लड़कों 


का शत्रु हूँ ? उनके प्रति दुर्भावना रखता हूँ ? मैं 
बस आवश्यक कड़ाई करता हूँ। अरे, मेरे 
मार्गदर्शन और अनुशासन के बिना तुम्हारे पूत 
बरबाद हो जाएँगे। ये जो होशियार दिखने की 
कोशिश कर रहे हैं न, यह इनकी मूर्खतापूर्ण 
चेष्टा है। दुनिया चालाक है। जिस दिन ठगे 
जाएँगे इन्हें बाप याद आएगा।' 

लड़के जब गृहस्थ हो गए, उनको हरिकृपा 
के मार्गदर्श की न आवश्यकता रही, न 
अनिवार्यता | उन्हें तब भी लगता है, लड़के उनसे 
मार्गदर्शन न लेकर अपनी हानि ही कर रहे हैं। 
वे जारी थे, 'सदन, तुम मेरा मार्गदर्शन न करो, 
पढ़ाई में ध्यान दो। प्रसन्न और आत्मन्‌ अव्वल 
आते हैं और तुम वही बिलो एवरेज''।' 

वे स्थिति को तनावपूर्ण बनाकर दफ्तर 
चले जाते, फिर सदन स्थिति को नियंत्रित करते 
हुए कहता-- 

' जनाब को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा 
पूरी कलाओं के साथ सामने आए तब तो विधाता 
हो बचाएँगे। माँ, तुम बाबूजी को सुधारने की 
कोशिश नहीं करतीं |" 

“तुम कर देखो।' मांडवी हँसती। 

“लॉकअप में न टूँस दिया जाऊँ।' सदन 
कहता। 
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था i 
पुश्तैनी लगता |) 
का पुश्तैनी घर शाप की तरह लगता aa 


See ERE ~- संतोष पे aa 
घर म कोई तो है जो बाबूजी से १ | (at 
बहुत मुठभेड़ कर पाता है, £“ 


सफलता से उन्‍हें जुनून की हक | बेश 
लगाव रहा है। प्रसन्न और आत्मन्‌ की a 
सफलता Se तुष्ट करती tag | रिप 
निम्न औसत स्तर मलिन कर देता। m || अर्श 
का चयन मेडिकल में और आत्मन्‌ का त 
इंजीनियरिंग में होना उन्हें गरव प्रदान | पबे 


करता था तो सदन का बी.ए. करने ला | है ह 
प्राप्त गौरव को खंडित कर रहा था। र्‌ 

“सदन, तुम बी.ए. के बाद लॉको। | झर 
वकालत जमाओ। सेवानिवृत्ति के बाद | भैम 
लाइसेंस लेकर मेरा भी वकालत कस्ने | पव 
का विचार है। मेरा कचहरी से संपर्क ' बिती 


रहता है। मैं देखता हूँ, स्थापित वकीलों का | “ग. 


बड़ा रुतबा होता है।' प 
अपने अवमूल्यन पर सदन क्षुब्ध हो [ss 
उठता, “वकालत क्यों ? बाबूजी, में आपकी ताह | AA 


एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं जा सकता? | शह 
' क्यों नहीं ? मैं तो एक विकल्प बतारह | ९ 
हूँ।' al 
कहने को वे कह गए; पर उनका AIM भान्‌ 
था, उनके जैसी काबलियत उतके किसी पुत्र 
में नहीं है। nA 
हरिकृपा ने इसी कालखंड में ताला 
गृह निर्माण कराया। ताला में घर E 
उनका बहुत अरमान नहीं था। उनका अ a 
था प्रदेश की राजधानी की A l 
में बँगला बनवाएँ; पर उतना अर्थ संग्रह 
हुआ और जाँच का जोखिम भी = i 
बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आग 


उसमें हिस्सा छोड़कर बगल की * | 
प्रयोजन और प्रावधान के साथ TE हीत 
हुआ कि सदन ग्यारह ait 
में दैनिक आवा-जाही करते SE क्र 
तहसील की वकालत करेगा योग दी औ | 
बाद वे भी वकालत में उसे सरह | 
खेती में ध्यान देंगे। 


nie 


ये पचहत्तर वर्ष--श्वान आयु 
- 

थोड. | cs भी मिश्रित फलदायक रहा। 
वर्ग में इस तरह निढाल नहीं हुए 
जे खान आयु में रखे जाएँ। वे आज भी 


a ig हैट जमाते हुए दावा करते हैं, वे 


वल के नौजवानों से अधिक हृष्ट-पुष्ट 
WA र दिखते हे श्प चलते आज के 
dam दिखते हैं। रॅप पर चलत आज 
का हेते लड़कों के चिकने चेहरों में मर्दानगी 
ल | 
7i इ कालखंड में प्रसन्न काडियोल के 
ray, | ह सेशिलाइजेशन के लिए अमेरिका गया 
5 बाद | A स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी मेखला के 
gq | ध वहीं बस गया। मेखला और प्रसन्न का 
संपक ^ बय प्रेम-विवाह था, जिसे हरिकृपा ने 
नों का | “री कटुता, किंतु ऊपरी मृदुता दिखाते हुए 
प्रक विधान से संपन्न किया । प्रसन्न उनके 
ध हो | भद्र जाकर विवाह कर रहा है, वे अपने इस 
tae | वे और पीड़ा को सार्वजनिक कर पराजित 
|?” | हो सकते थे। 
तारा | | cl अद्धंशासकीय कंपनी ए.सी.सी. 
ह. यर नियुक्त हुआ । उनकी प्रतिष्ठा और 
तुम | AS अच्छे ओहदे के मद्देनजर अच्छे 
पी पुत्र | “से प्रस्ताव आए और विवेकी चमकदार 


शजके साथ घर आई | सदन का निम्न औसत 
aes भविष्य का-संकेत नहीं देता था। 
3 उत्तम प्रस्ताव न आना स्वाभाविक 
s ee उसके विवाह को उल्लेखनीय 
रे ए अपने सिपाही की शिक्षित कन्या 
ब हे किया। इस आदर्श विवाह में 
| ay नीचे सारे नेग कड़ाई से ठुकराते 
| ' पान, एक कटोरा चावल और 
| fr il किए। कई मौकों पर 
TS thes X कापता रहा कि लड़की कितने 
ee 
al दोनों चेतना-संपन्न बहुओं का 
{Se न Sey विचार देख : 
a 
x आजीवन चाहिए, 
(आमित देती रहे पर 
N ह. e 0000000000 न मम शेपा अथवा सदन की चाह थी, 


४ 
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जब सदन गाँव में रहकर तहसील में वकालत 
करने से स्पष्टतः मुकर गया। नवनी सदन के 
सामरिक गुणों को परखकर उसे मोरचे में आगे 
कर देती, स्वयं दृश्य में नहीं आती थी। 

“बाबूजी, मे वकालत करने की मन:स्थिति 
बना रहा हूँ, पर गाँव में रहने की नहीं बना 
सकता। मैं सवा में वकालत शुरू करूँगा।' 

वे उसके घोर अज्ञान पर हाथ बाँधकर 
खड़े हो गए, 'सदन, तुम बेवकूफ हो | ताला में 
घर क्या मैंने अपने प्रयोजन से बनवाया है? 
मुझे तुम्हारा भविष्य समझ में आ रहा था इसलिए 
योजना बनी, तुम वकालत करोगे और गाँव में 
रहोगे।' 

सदन पत्नी के समक्ष अपनी अक्षमता 
स्वीकारने को तत्पर नहीं हुआ, “बाबूजी, आपने 
मेरा भविष्य परख लिया था और उसके लिए 
अतिरिक्त प्रयास यह हुआ कि मकान गाँव में 
बनवाया गया। मैं हैरान हूँ। आप मेरा ध्यान 
रखते तो यह ताला हाउस सवा में बनवाते। 
मेरी ओर से ताला हाउस में ताला पड़ा समझिए | 
उनका रोबीला मुख उत्तेजना में काँपकर स्याह 
पड़ गया। घबराकर मांडवी ने बात सँभाली। 

“सदन, तुम यह तब कह सकते थे जब 
मकान बन रहा था।' 

“जैसे बाबूजी बात मान लेते; और तब 
मैंने इतना सब नहीं सोचा था।' 

वे इस अवज्ञाकारी की सूरत नहीं देखना 
चाहते थे। एकाएक पलटकर आँगन में चले 
गए और तेज-तेज टहलने लगे। वे आरंभ से 
इतने दृढ़ और हठी तो रहे ही हैं जब अपना 
मत नहीं बदलते, न तर्क देते हैं, न किसी के 
सुनते हैं। सुनते हैं तो सही नहीं मानते। 
संवादहीनता की स्थिति निर्मित कर सबको 
निरुपाय कर देते हैं उनके पास घर के मुखिया 
का विशेषाधिकार है और उनकी बात को ध्वनि 
मत से मान्यता मिलनी चाहिए। कमरे से आता 
सदन का स्वर उन तक पहुँच रहा था, मेँ, 
तुम और बाबूजी ठाट से ana में रहो और में 
गाँव में जाकर गँवार बनूँ। यह मेरे साथ अन्याय 
है और मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ। बाबूजी 


साहित्य अमूत 
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ने मकान मेरे भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं 


बल्कि अपने भविष्य को ध्यान में रखकर । , 


बनवाया है कि रिटायरमेंट पर गाँव पहुँचें तो 
हुकुम बजाने के लिए यह खादिम तैयार मिले। 
प्रसन्न भाई, आत्मन्‌ भाई ऐश करें, मैं गाँव में 
गारद हो जाऊँ, यह न होगा।' 

“मूढ! उन्होंने तो आत्मसमर्पण के बाद 
स्पेशल जेलों में रखे गए दुर्दात डाकुओं को 
अपने प्रयासों से मनुष्य बनाया है और उनकी 


ही औलाद उन्हें गलत ठहराती है ?' उन्होंने ' i 


चहलकदमी तेज करते हुए ऊपर आकाश ताका । . 
था, ' हे प्रभु, इसे माफ करना, यह नहीं जानता, ' , 


यह क्या कह रहा है।' 
उनका प्रयोजन और प्रावधान असफल । 
हो गया। सदन सवा में किराए का मकान लेकर  । 


वकालत के क्षेत्र में भागय आजमाने लगा। तीनों | 


पुत्र कभी सुयोग से एकत्र होते तो ताला हाउस | 
चर्चा में आ जाता-- 4 ff 
प्रसन्न कहता, ' माँ, बाबूजी अपने महकमे ' 
में बड़े दूरदर्शी समझे जाते हैं, पर ताला का घर ' | 
किस दूरदर्शिता का प्रमाण है? सवा में बना , 
होता तो सदन का बंदोबस्त हो जाता, बेचारा . ' 
किराए के ढाई कमरे के मकान में रहता है।' 
आत्मन्‌ कहता, ' माँ, बताओगी, गाँव में 
तुम कितना रही हो और बाबूजी नियमानुसार 
गाँव कितना जाते थे? तुम लोगों ने यह भी | 
नहीं सोचा, सदन के बच्चे होंगे तो वे गाँव की 
किस पाठशाला में पढ़ेंगे और उनका विकास , 
क्या होगा ?' 
सदन बोला, ' अरे भैया, बाबूजी-माँ को । 
बस गाँव के घर की चिंता है कि यह आबाद ' 


रहना चाहिए। बाकी सबकुछ farsa है तो | 


बिगड़े, मैं किराए के aga में सड़ता हूँ तो ' ' 
aS’ 5 
प्रसन्न और आत्मन्‌ आज सफल भले ही | 
हैं, पर उनकी योजना को फलॉप करें यह धृष्टता | 


A 


उन्हें स्वीकार नहीं। वे कक्ष में एकाएक ही | 
प्रकट हो गए थे, 'मैं जो तुम्हारा खर्च चला रहा | | 
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वे पस्त भाव से कुरसी पर बैठ गए, “पैसा! 
मांडवी, तुम जानती हो, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य 
कभी नहीं रहा है। जरूरत है खुद को व्यस्त 
रखने की, क्षमता का उपयोग करने की | तुम्हारे 
लिए मेरी पेंशन पर्याप्त नहीं, जो''' व्यवस्था 
किस कदर बिगड़ चुकी èl कार्यालयों में न 
नियमितता है, न समय की पाबंदी, न काम करने 
का उत्साह, न ईमान और न नैतिकता | इसीलिए 
लंबित पड़े मुकदमों की संख्या आश्चर्यजनक 
रूप से बढ़ती जा रही है। यह सब भयावह है।' 


मुश्किल होगा। ~ ` 
पेशकार =! 
करनी A वको जी- | अः 
ता ह। अब ट्र | ॐ १ 

का नहों, तिकडम हक “n 
अनुशासन a ae a 
उ नो a 
कलफदार कड़क व्यबहार उसको | 
हानि ही पहुँचाएगा। उनकी संति | रिट 
म॑ न वह स्वतंत्र रह सकता है म | wel 
उनके कथन को अपुष्ट सिद्ध कर | T 
सकता है और न खारिज कर सकता | Hee 
है। अर्थात्‌ उसके बेड़े को डूबजना | वे' 
रहता है। और मैं हूँ कि इसकी चिंता a 
| | किए बिना रह नहीं पाता। सोचता ००००७०००७०७०००००००७००७००००००००७००७०७००७ र तुम मुझे सलाह दे रहे a नह 
हूँ, अपना तबादला सवा के लिए या मेरा सहयोग लेना नहीं चाहते? Ha 
करा लूँ। सेवानिवृत्ति के समय सरकार गृह जिले उठाने पड़े वे बच्चों ने नहीं उठाए। अपने संघर्ष मेरी क्षमता ठीक सेवानिवृत्ति के दिन समाण | मे 
में रहने की सुविधा देती है।' और कष्ट अब क्या बताना!' मांडवी बहुत मौकों नहीं हो जाएगी जो में निष्क्रिय बैठ जाऊँगा।में | मि कः 


कचहरी में झाड़ो तो वकालत का 
कुछ सबूत मिले।' उनकी गर्जना 
से कक्ष में सन्नाटा छा गया। 

| फिर भी यह पहला मौका था 
| | जब उन्हें लगा, वे व्यावहारिक 
होकर नहीं सोच पाए हैं। सदन को 
| तहसील में वकालत कराकर वे 
|| उसकी सीमा ही तय करेंगे। बाद 
|| | में मांडवी से कहने लगे, “यह सदन 
| बेवकूफ और अनुभवहीन है। सबसे 
` अधिक अशिष्ट और मुँहजोर भी 
यही है। हमेशा लड़ने पर उतारू 
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“यह अच्छा सुझाव है। सदन हमेशा बंगले पर मध्यस्थता करती थी। पहले ही बता दूँ, तुम्हें मेरे सहयोग की जरूत | A 

| में रहा है तो अब किराए के छोटे से मकान में “अपना संघर्ष बताना जुर्म नहीं हो जाता। पड़ेगी, पर वही ऐंठे रहोगे।' रेका 

’ | रहना उसे अजीब और असुविधाजनक लगता एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी भी स्थिति सदन ने उन्हें निहारा-बाबूजी, आप | By 

(| हे।' में आशा नहीं छोड़नी चाहिए।' मानते हैं कि आपसे अधिक ऐंठदार भी कोई | भय 

7 उनके गृह जिले में पदस्थ हो जाने से “लड़के बराबर के हो जाएँ, बाप बन जाएँ हो सकता है? बोला, ' मेरा तात्पर्य है, मैं आपसे | सभया 

' सदन को किराए के मकान में रहने के अपमान तो उन्हें फटकारना भद्दा लगता है।' कानूनी सलाह लेता रहूँगा। आप जिंदगी भ। | प्र 

से छुटकारा मिला। प्रसन्न भाव से बोला, ' मेरा “बाप बन जाने से मेरे भी बाप नहीं हो भाग-दौड़ करते रहे, अब खुद को दायित पु | झूल 

|| चित्त प्रसन्न है, अब काम के प्रति लगन जाग्रत्‌ जाएंगे।' रखिए।' ै a 
bi होगी।' bein उनका मानना है, सदन की वकालत की ‘ai और एक दिन दायित्वनिवृर्ति के | गे 
उन्होंने धिवकारा, “सुविधाभोगियों में लगन पृष्ठभूमि में उनका प्रभामंडल कहीं-न-कहीं पर Reis कर दिया जाऊँ। शोभा पुर Vl 


| | जाग्रत्‌ नहीं होती। आजकल के लड़के ढोंगी रहा है। पुलिस अधीक्षक के पुत्र के प्रति तरह घर की दालान में बैठकर a- 


| 
| 


l बहुत हो गए हैं। मैं कितने कष्टं में पढ़ा हूँ, न्यायाधीशों का नर्म और सहयोगी Pp a 
i जानते तो होगे । भूखा रहा, पैसे नहीं होते थे तो मुवक्किलों ai तर a aes के बाद उन्होंने कंपनी ब! | केपः 
|| गाँव तक पैदल गया, बरसात में नदी बढ़ी थी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, उनके पद के प्रभाव से में एम.आई.जी. किराए पर ले लिया, K Niy 
| “sd रात के अंधेरे में नदी पार करते हुए मुरदे की अनुमानित दंड में कुछ छूट की प्रत्याशा। वे में उन्होंने सेवानिवृत्ति के फंडसे खरीद | भग 
|| खोपड़ी पकड़ ली थी। लगन इसे कहते हैं। सदन को कृतार्थ करते हुए बोले-- उन्होंने वकालत का लाइसेंस लेकर आपर | 
| सुविधा चाहिए, ठाट चाहिए! अरे, कुछ करके “सदन, मैंने तुम्हें इस फोल्ड में लाकर शुरू की। उन्हें बहुत जल्दी ah 2 | te 
तो दिखाइए!' वे अतीतजीवी नहीं हैं, पर बात सही फैसला किया है तुम्हरी कार्यपद्धत और कभी बैरिस्टर का समाज में ऊँची दन र 

die अपने पर केंद्रित कर लेते हैं। उन्हें व्यावहारिक तरीका देखकर लगता है, तुम था अब वकालत बहुत हर्द तकि 4 


सफलता अर्जित करोगे। मैं जल्दी ही सेवानिवृत्त पेंच एवं पटकनी का अखाडा "ग, | 
हो रहा हूँ। लाइसेंस लेकर वकालत करने का पुलिस अधीक्षक की गरिमा, क्षण ago | 
हः है : सिपाहियों के सेल्यूट, जॉच, के । | 
बाबूजी, आपके लिए वकालत करना दरों और कहाँ जमीतः जी ५ A 

E eee pia w 


है, न 
द्ध का 
सकता 
ब जाना 


रहे हो 
चाहते? 
समाए 
गाम 
ज्म 


| गे रही 
झी 


_उलझते शातिर लोग। 
दिखाते जज, पेशकार 
निर्देश, रिमांड, चालान अपनी 
* ।, बोझिल प्रतीक्षा, पेशा का बढ़ती 


उनके जीवन का कदाचित्‌ पहला 
था जब वे परिस्थिति के समक्ष खुद को 


al 
फट पा रहे थे। वे अपनी शर्तों पर जीते 
al से संधि नहीं करेंगे । 


रवी उनकी खीझ बढ़ा देती, ' दिन भर 
त हैं, कुछ कमाई हुईं ? 

वेपस्त भाव से कुरसी पर बैठ गए, “पैसा ! 
र, तुम जानती हो, पैसा कमाना मेरा लक्ष्य 
नहीं रहा है। जरूरत है खुद को व्यस्त 


लेकी, क्षमता का उपयोग करने को । तुम्हारे 


कि पर पेंशन पर्याप्त नहीं, जो व्यवस्था 
ह कदर बिगड़ चुकी है। कार्यालयों में न 
मतता है, न समय की पाबंदी, न काम 
के का उत्साह, न ईमान और न नैतिकता | 
तए लंबित पडे मुकदमों की संख्या 
eH रूप से बढ़ती जा रही है। यह 
भयावह हे | 

सदन ने उनके अपच को भाँप लिया 
ण, अब वकालत का जो वातावरण है 
a स्वभाव के अनुकूल नहीं है। आपकी 
नेतिकता, निष्ठा इत्यादि बिगड़ती 
अवस्था से ताल-मेल नहीं बैठा 


व पस, यही बात है | उन्हें लगा, सदन ने 
लिन ९ सही बात की है। उनके जीवन- 
उल्लेख उनकी पराजय को किसी 


ग पा गया । पर एकाएक मैदान कैसे 
| Ving SAT हूँ, कुछ दिनों गाँव में 
| भहा 


आर ध्यान दूँ। अभी तक 


| भे में जो मिलता रहा उसपर 
tes बाहे Be की खोज- 


77 स्व 


= z चकु चक हुक 52 चुका स्कर 
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परिवर्तन की तलाश में वे मांडवी को 
लेकर ताला आ गए। अपने घर को घूम-घूमकर 
देखना, महसूसना उन्हें अच्छा लगा। वे सदैव 
अपने ऊपर पर्याप्त कार्यालयीन काम लादे रहे 
और कभी भी नियमानुसार गाँव नहीं पहुँच सके। 
रबी-खरीफ फसल के दिनों में मांडवी गाँव 
आती थी। पेउला-बखारी की व्यवस्था देखती 
ati पट्टीदार अधिया-तिहरा का जो सही- 
गलत हिसाब देते वह मान लेना पड़ता था। 
अब जब वे भरपूर अवकाश के साथ गाँव आए 
और पैंतीस एकड़ खेतिहर भूमि को देखा तो 
उन्हें लगा, व्यवस्थित रूप से काम करवाया 
जाए तो उनके हिस्से की यह जमीन आय का 
अच्छा स्रोत साबित होगी। पर गाँव उन्हें कभी 
भी रास नहीं आया। गाँव उनकी नगरीय जीवन- 
शैली के अनुकूल नहीं हो सकता था। पूरे दो 
माह विद्युत्‌ आपूर्ति ठप रही। कुएँ का खारा 
पेय जल। चूल्हे का धुआँ मांडवी की धुआँती 
आँखों को सहन न होता। गाँव के लोग जुहा 
जाते और दुनिया-जहान की निरर्थक बातें HLA | 
इतनी निरर्थकता, ऐसा निष्प्रयोजन, जीने का 
घटिया तरीका। वे ऊबने लगे। उद्देश्यपूर्ण 
सार्थक वातावरण में रहने के बाद इन खाली 
बैठे लोगों के बीच समय बिताना उन्हें अपने 
अहं के विपरीत जान पड़ा। फिर वे भले ही 
सदन के साथ बहुत घुल-मिल नहीं पाए, पर 
उसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। 
परिवार आर्थिक न सही, पर भावनात्मक जरूरत 
बन जाता है। वे परेशान रहने लगे, चित्त उचाट। 
वे बहुत कुछ करना चाहते हैं और न कर पाने 
की असमर्थता उनमें बेचारापन भरने लगी। ऐसा 
कौन सा क्षेत्र है जहाँ वे अपनी सेवाएँ दें ? 
अचानक सारे स्कोप खत्म क्यों हो जाते हैं ? 
दिन भर की मेहनत और व्यस्तता के बाद बेकार 
हो जाना कितना विचित्र लगता है। वे शारीरिक 
रूप से स्वस्थ हैं, पर उनके पास एक ही काम 
बच रहा है--टहलना, खाना, सो जाना अर्थात्‌ 
अपने शरीर की देखभाल, पाचन सही रखना 
और समय पर नींद आ जाए यह चिंता करना। 
पाचन सही है तो दिन ठीक गुजरता है वरना 


साहित्य अमृत 


दिन बेकार हो जाता है। रात में नींद न आए तो 
दिन बेकार हो जाता है। जिंदगी का अर्थ इस 
तरह व्यर्थ तो नहीं हो जाना चाहिए। फिर क्या 
हो? 
छह माह गाँव में बिता वे सदन के पास 
लौट आए। यहाँ भी अड्चनें थीं। कोई प्रत्यक्ष | | 
कारण नहीं था उन्हें उनकी बेकारी मानसिक है! 
रूप से कमजोर और हीन बना रही थी। उन्हे 
लगता, वे केंद्र से खिसककर परिधि को ओर 
जा रहे हैं और सदन केंद्र पर स्थापित हो गया ' , | 
है। कोई प्रत्यक्ष कारण न था, फिर भी उन्हें । . 
ऐसा लगता था। वे यह भी महसूस करते, नवनी । : 
उनकी सेवा के लिए पहले को तरह तत्पर नहीँ ' 
दिखती है। उसे मांडवी से कहते सुना है, “अम्मा, । , 
बाबूजी से कहिए, वक्त पर नहा-खा लिया । 
करें। पहले दफ्तर जाते थे तब समय से खा 
लेते थे, अब तो सुबह चार-छह मर्तबा चाय  । 
पीते हैं, वक्त पर भूख कैसे लगे? मैं जल्दी | 
फुरसत नहीं हो पाती हूँ और दोपहर में मुझे | 
जून्‌, मीनू को पढ़ाना पड़ता है ।' 
मांडवी ने उन्हें समय पर खा लेने की | 
सलाह दी तो वे तन गए, "जब तक मेरे बँगले . | | 
के ठाट मिलते रहे तब तक बहू शालीनता 
दिखाती रही, अब मेरे लिए दो रोटी बनाते सुस्ती । | 
आती है। इससे तो बंगले का रसोइया भला ' । 
था À अपनी भूख के अनुसार नहीं, बहू को । 
सुविधा के अनुसार खाऊँ! में इतना लाचार होकर  ' | 
नहीं रह सकता। ih 
‘fared क्यों हैं? यदि बेटे-बहू कुछ , | 
समझौता करते हैं तो थोड़ा समझौता हमें भी । 
करना पड़ेगा। देखिए, परिस्थिति के मुताबिक । 
न चलें तो कष्ट ही होता है।' | 
'तो ठीक है, दोपहर में जूनू-मीनू को मैं ' | 
पढ़ाऊँगा, नवनी यह भार न उठाए... 
उन्होंने जूनू-मीनू को पढाना शुरू किया। 
उन्होंने बच्चों के प्रति कभी उद्दीपन नहीं . | 
दिखाया, तो जूनू-मीनू भी उनसे एक निरापद्‌ | 
दूरी बनाकर चलती थीं। झिझक और असहजता |, 
के कारण उनके साथ कठिनाइयों को उस तरह | 
हल नहीं कर पाती थीं, जिस तरह नवनी के | 
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साथ करती थीं। उन्होंने जूनू को गृहकार्य में 
मिले अनुपात एवं समानुपात के सवाल चूंकि 
और जबकि जमा कर हल कराए तो टीचर ने 
उस प्रविधि को गलत सिद्ध कर दिया। 

जूनू ने स्कूल से लौटकर बताया, ‘Ws 
पा, एनसर सही है, मैथड गलत है। टीचर ने 
कहा, मैं आपसे पढ़ती रही तो कभी पास नहीं 
हो सकती ।' 

उन्हें अपनी याददाश्त और योग्यता पर 
इतना अधिक भरोसा है और सवाल गलत हो 
गया? बोले, 'जूनू, मैं कल तुम्हारी टीचर से 
मिलँँगा। देखूँ उसकी विद्वत्ता। में गणित में पूरे 
सौ नंबर पाता था।' 

' आप मेरे स्कूल नहीं आएँगे। टीचर मुझे 
| । टीज करेंगी। पैरेंट्स शिकायत लेकर आते हैं 
| तो टीचर बच्चे को टीज करती हैं।' जूनू डरी 
| | | हुई थी। 

| | | सदन ने जूनू का पक्ष लिया, 'बाबूजी, 
| शिक्षा-प्रणाली बदल गई, पुस्तकें बदल गई, 
| रीचर क्या करें? आप स्कूल न जाएँ।' 
। सदन आशंकित था-बाबूजी स्कूल 
„ जाकर अपनी सख्ती से स्थिति को नाजुक कर 
` देंगे तो स्कूल में जूनू के विरुद्ध कुछ एक्शन 
लिया जा सकता है। 
j “तुम्हारी पीढ़ी ही डरपोक है।' वे अपनी 
| त्रुटि को नैतिक जिम्मेदारी लेने के अभ्यस्त कभी 
| | || नहीं रहे। 
|i तो क्या अब वे सचमुच किसी लायक 
| । नहीं रहे ? इतने भी नहीं कि जूनू को गृहकार्य 
|| करा सकें ? संभावनाएँ इस तरह क्यों खत्म होती 
॥| | जाती हैं कितना संताप देता है अपना अक्षम 
॥ होते चले जाना। उनके साथ अड्चन यह है, वे 
| खुद को अयोग्य, अक्षम, गलत मान नहीं पाते, 
तनिक भी झुक नहीं सकते। 
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कर रहे थे। बुनियादी भावना और दायित्व 
निर्वहण में बहुत अंतर होता है । 

“सदन, एडजस्ट करो, यार! बुढ़ापे में 
इनसान बच्चों जैसा हो जाता हे और नासमझी 
दिखाने लगता है।' आत्मन्‌ बोला। 

' आत्मन्‌ भैया, हम कितना एडजस्ट करें! 
बाबूजी भी तो एडजस्ट करें। अम्मा को लेकर 
हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वे 
हर बात को प्रैस्टीज इश्यू नहीं बनाती हैं । अभी 
की बात बताऊँ। बाथरूम में साबुन नहीं रखा 
था। बाबूजी नहाने गए और जोर से चीखे-- 
“कहो तो मैं अपने लिए साबुन-तेल का प्रबंध 
करूं!' यह क्या बात है! आप इसी बात को 
ठीक से कह सकते हैं। पर मामूली बातों को 
गंभीर बना देने की उनकी आदत नहीं जाती।' 
सदन कह रहा था। 

“सदन, तुम भी एक यही बात लेकर बैठ 
जाते हो। जानते तो हो, अब बुढ़ापे में बाबूजी 
की आदतें नहीं बदलेंगी।' यह मांडवी थी। 

"ओ गॉड! ग्रेंड पा इतने डेंजरस हैं ?' 
आत्मन्‌ के पुत्र यश ने कहा तो सब अनायास 
5 दिए, जिसमें मांडवी की हँसी भी सम्मिलित 

| 


Si 


A चाय कौ इच्छा ~~} उस मंत्रणा % 
तक पहुँचे थे और यह अंतिम वाक्यांश 
सम्मिश्रित हँसी उनकी कनपटियों से स्का प 
एक ऊँचे पद कौ गरिमा भोगनेवाले ज 
इतने दीन-हीन हो गए कि बच्चे ' डेंजरस! E 
लें आर उनके मॉ-बाप हँसी उड़ाएँ। यह ii 
पीढ़ी तो बेहद अशिष्ट है। वे पूरी 
निचोड़कर गरजे, बूढ़ा बाप एक प्याली 
को प्रतीक्षा में बैठा है और यहाँ लोगों को भरे 
विरुद्ध षड्यंत्र रचने से फुरसत नहीं।' 

हँसते हुए चेहरे तेजी से स्तब्ध हो ग। 

“बाबूजी'आप, आइए न।' आलम्‌ 
कुरसी से उठकर खड़ा हो गया। 

“बाबूजी नहीं, डेंजरस कहो। आत्म 


g 3 


तुमने यही शिक्षा दी है बच्चों को ? यह a) 
इन्हें क्या बनाएगी बताओगे? और ये लोग | एत 


तुम्हारा कितना लिहाज करेंगे? मेरे इतने उंच 
आदर्श रहे, नियम रहे, पर तुम लोगों ने क्य 
सीखा? सदन और नवनी को एक मेरी व 
से बहुत परेशानियाँ हैं तो ठीक है ये अ 
तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हं।' 
उनकी रोबीली आवाज आज भी झा 
बुलंद है जितनी पुलिस के नए जोशीले जवा 
होती है। 
id सबकी ओर से मांडवी हे Ei 
चाय चाहिए, अभी बनी जाती है। व 
“तुम चाय की भूखी हो तो पियो और 
अफलातूनों के साथ रहो, मै 
यह मेरा फैसला है।' 


देए 
, 


“देखिए, त्योहार का मौका ce 4 | 


छोटी-छोटी बातों पर फैसले” 


माहौल सँभालने की कोशिश की | 


अफलातून कुछ भी करें, T at at 


लोग अपने बच्चों को सिखी 


; सब 
अनादर करो, मंजाक उडाओ, AFN 


ओरे, मैं तुम लोगों al जिंदगी 
जिंदगी भर त्याग और तपस्या a 
आज मेरा मजाक बनाया जी दल, 

लड़कों को यह त्याग A 


पं अब गाँव में ए | m 


यं 
बता 
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तास लगता है। आत्मन्‌ ने शांत किंतु को टूटता दिखाने में उन्हें हमेशा झिझक हुई जब मांडवी भावुक होकर सदन और उसकी 
गहे | त दढ स्वर में कहना शुरू किया- gI i पुत्रियों जूनू-मीनू को स्मरण करती-- 
श | अश आइए बैठिए ।' वे अपने अहं-अहंकार को कंधों पर लादे “घर आपने बड़े अरमानों से बनवाया था 


ज उतर उन्हें कंधों से घेरकर अपनी कुरसी हुए ताला आ गए। वे जीवन को युद्ध की-सी तो लीजिए, घर का सुख उठाते हुए बुढ़ापे में 
a (हा दिया। उसे उनके कंधों के द से अनिवार्यता की तरह लेते हैं, इसलिए यहाँ खपना अकेले पडे हैं।' rh. 
हते | eter सुख मिला। H दूरी बनाकर सीखने लगे। स्वयं को केंद्र में बनाए रखने की रब “घर बनवाते समय मैंने अपने सुख का 
के संबादहीनता की स्थिति बनाए रहे उसमें कोशिश ने सक्रिय बनाए रखा | सुबह-शाम खेतों , सदन की आवश्यकता का विचार किया 
दगहसूसा तो जा सकता था, छुआ नहीं जा की ओर निकल जाते, जानकारी लेते, लगता था, यह तुम जानती हो। और अच्छा हुआ जो 
| को गे | aa था! आज उनके स्पर्श ने आत्मन्‌ को खेतों की एक खास किस्म को गंध होती है... ,ह,प्रंराहे/बरमात्िडक्कोइके रहमोकरम पर रहकर 
' tater, “देखिए बाबूजी, हम जिसे आत्मसात्‌ करने पर शांति मिलती है। दिनै पड़ते।' 
am | शो हैं, आपने हमारे लिए बहुत किया; पर उनको देख-रेख में उपज अप्रत्याशित रूप से 'रहमोकरम की क्या बात है? मुझे तो 
आस्‌ | HAIRY, आपका एक यही भाव था कि बढ्ने लगी। मसूर, अलसी, सोयाबीन, चना, लड़कों को उतनी गलती नहीँ लगती जितना 
णो कुछ कर रहे हैं मात्र हमारे लिए ही? अरहर, धान, गेहुँ-रबी, खरीफ फसल से आपने गंभीर भाव से लिया। थोड़ा-बहुत सभी 
आत्म, | भौ इच्छा और आपका संतोष कुछ नहीं अच्छी आय होने लगी। बेटे-बहुएँ अनुमान घरों में होता है। आप अपना ही लीजिए। जब 
अशिता \॥? आपकी अच्छी पोस्टिंग, ताला हाउस, लगाते उपज कितनी होगी, आय कितनी और अम्मा खत्म हुई तब आप चौथे दिन पहुँचे थे। 
ये लो। | फ़ल बच्चे-यह चाहना तो आपको भी रही बाबूजी का बैंक बैलेंस किस कदर बढ़ रहा आप उनके अकेले पुत्र हैं, पर उन्हें मुखाग्नि 
तन ऊँचे | at होगा | इधर वे भरपूर सजगता बरतते हुए आय- भुवनेश्वर भाई ने दी थी। फिर परिस्थितिवश 
ia) हम जो भी प्रयास करते हैं उसके केंद्र व्यय, पेंशन का पूरा ब्योरा मांडवी को भी नहीं लड़कों से कुछ गलती या चूक हो जाती है तो 
री वजह | हम हते हैं, हमारे उस प्रयास से परिवार देते थे कि लड़के गुप्तचरी करेंगे और यह आपको अस्वाभाविक क्यों लगता है ? उनकी 


ये अफ | १लेग लाभान्वित जरूर होते हैं ।' भावुकता में बता देगी। लड़के अपनी आय उन्हें निजी जिंदगी है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, 

A. वे स्पष्ट महसूस कर रहे थे, आत्मन्‌ का नहीं बताते तो वे भी नहीं बताएँगे। जिनपर उन्हें हमसे अधिक केंद्रित होना पड़ता 

भी इ | हैन अव्यावहारिक है, न आपत्तिजनक | कुछ अब तक गाँव किसी सीमा तक विकसित है। देखिए, दुनिया इसी तरह चलती और आबाद 
े उबा | अते ईए मनुष्य केंद्र में स्वयं को रखता हो चुका था। कुछ उत्साही नवयुवकों ने, होती है।' 

a a 5 खुद को लूजर मानने की आदत स्थानीय विधायक के इस आश्वासन पर कि 'तो भाई, तुम लड़कों के साथ रहने को 

आण | ९९ निर्बाधता में बाधा स्वीकार नहीं और वह विद्यालय शासकीय कराने का पूरा प्रयास मेरी ओर से स्वतंत्र हो। मैं तो अब यहीं अंतिम 


att | 4 ct के संकेत पर जीना होगा। होगा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना साँस लूँगा।' = east 

| Ri तुम लोग चाहते हो मैं रस्म की | हरिकृपा सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए गए उन्होंने मांडवी को मौन कर दिया, पर 
> Mal हुआ अमूर्तन भाव में जिंदा रहूँ, और भारी दबाव के कारण उन्हें यह पद स्वीकार स्वयं विचलित थे। कुछ मथ रहा था-उन्होंने 
Yë बातों का अभिप्राय भाँपता रहूँ, करना पड़ा। तब वे विद्या-आयोजनों, राष्ट्रीय. लड़कों से शायद अपेक्षा से अधिक आशा कर `. 
| aT 3 W बनकर दालान में AS पर्व में झंडा फहराने, भाषण देने तक सीमित न रखी थी। शायद इसीलिए लड़कों द्वारा दिया | 
ee का एक दिन कम हुआ।तो मैं रह दसवीं-बारहवीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी गया मान-श्रेयस्‌ अपर्याप्त लगता है। मांडवी 


act a हो गया हूँ। और ठीक है, पढ़ाने लगे। यह विद्यार्थियों के लिए अच्छा शायद ठीक कहती हैः “उनको निजी जिंदगी, 
att? Pee गाँव का घर खुद को केंद्र अवसर था, क्योंकि विद्यालय में एक भी शिक्षक है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, जिनपर उन्हें... 


us ae तो अब मैं जिंदगी के ऐसा नहीं था जो अंग्रेजी का अधूरा ज्ञान भी केंद्रित होना पड़ता © शायद यही हे अतीत 
भरल फैसला। i रखता हो। लड़के 'सर' संबोधित करते तो उन्हें के बरक्स भविष्य है रखने की कोशिश। 
"आहः अपने पुलिस विभाग के कलफदार दिन स्मरण फिर वे क्या चाहते हैं ? अवचेतन का कौन सा Be 
at f Mog मह व्यर्थ | कंपनी बाग का घर, हो आते। वे उपलब्धि से लद जाते-आज भी भय है, कौन सी हीनता, जब वे चाहते रहे कि 

। के कारण वे अपना उनमें कौशल है और उन्हें खुद को सिद्ध करना हर कोई उन्हीं पर केंद्रित रहे, उनसे प्रभावित 
उनकी आत्मा नम हुई,पर आता है। हो, प्रमुखता दे, उपकार माने । उन्हें इतना क्रोध 
एर नहीं आने दिया । खुद उनका संतोष तब असंतोष से भर जाता क्यों आता है? अहं-अहंकार क्या स्वस्थ 
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मानसिकता का परिचायक है ? उनका स्वभाव 
बदलता क्यों नहीं? पर स्वभाव तो प्रत्यक्षतः 
ईश्वर का अपराध है। जब सदन छोटा था, 
|| किसी बात पर कह गया था, “बाबूजी, आप 
| ॥ बहुत खतरनाक हैं, मैं आपसे बचकर रहता 
||| हूँ॥! उन्होंने उसे धिक्कारा अवश्य था, पर बाद 
में उसके अबोध भाव पर उन्हें हँसी भी आई 
थी, तब यश को डेंजरसवाली बात उन्हें 
असहनीय क्यों हो जाती है कहाँ से आ जाता 
| है संबंधों के बीच अपरिचय, अपकार, 
| अविश्वास, असंपृक्ति और संबंध इतने 
| अविश्वसनीय और तल्ख हो जाते हैं कि एक- 
दूसरे से सीधा संबंध तक नहीं रह जाता। एक 
परिवार कितने परिवारों में बँट जाता है । पुत्रों ने 
जो झटके दिए यदि उन्हें झटके कहा जाए तो 
ऐसे तो नहीं थे जब सुलह की गुंजाइश शेष न 
बची थी। तो क्या सदन के पास वापस लौटने 
पर विचार करना चाहिए! पर उनका अहं"! 
स्वभाव तो ईश्वर का अपराध है”'और फिर 
वही टहलना, तेल मालिस, खाना, सोना 
SHIT Te, अब तो यह गाँव ही भला है। 
उन्होंने फिर गाँव नहीं छोड़ा। तब भी 
नहीं, जब मांडवी साथ छोड़ गई। वे पहले से 
अधिक अकेले हो गए, पर टूटना जाहिर नहीं 
होने दिया। सदन और नवनी के दबाव डालने 
पर भी उनके साथ नहीं गए, 'मैं बेवकूफ हूँ 
क्या ? खेतों में मिट्टी डलवाई, परती पड़ी जमीन 
' को तैयार कराया और अब सब उपेक्षित छोड़ 
दूँ? खेत हैं, विद्यालय है। यहाँ मेरा एक 
कार्यक्रम तय रहता है और वहाँ ऊबना ही है।' 
वे आगे इतना और कहना चाहते थे-- 
आखिर मैं यह किसकी प्रॉपर्टी की देख-रेख 
कर रहा हूँ ? तुम अफलातूनों की, पर तुम लोग 
| मेरी भावना नहीं समझोगे । नहीं कहा! एहसान 
|| थोपने की इच्छा नहीं हुई। 
उन्होंने जागरूक होकर जिन कामों को 
सीखा था उन कामों की प्रारंभिक अड़चनों 


j 
lf 
| 


BIER, बादाम, मुनक्का और दूसरे पात्र 
F A | 
_चना-मूंग फुला देते, जो सुबह का 
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नाश्ता होता । सोलर कुकर में दलिया-दाल बना 
लेते। दही जमा लेते। जल्दी ही विद्यालय के 
प्राचार्य ने विद्यालय में पढ़नेवाली गाँव की 
विधवा लड़की मोलिया का प्रबंध कर दिया। 
मोलिया ने गृहकार्य सँभाल लिया। वे मोलिया 
की आर्थिक सहायता कर देते, थोड़ा-बहुत पढ़ा 
देते और शिक्षाकर्मी बनने के लिए प्रेरित करते । 

दिन बीत रहे थे। और तभी प्रस्ताव लेकर 
सदन गाँव आ पहुँचा। जूनू का पी.एम.टी. में 
चयन हो गया। प्रावीण्य सूची के आधार पर 
उसे इंदौर चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश 
मिला। जूनू रैगिंग की विभीषिका के कारण 
छात्रावास में रहने को सहमत नहीं थी और 
सदन के समक्ष आर्थिक संकट भी था। विकल्प 
के तौर पर हरिकृपा का महत्त्व और आवश्यकता 
सामने आई। वे इंदौर में पोस्टिंग पर रह चुके 
हैं, परिचित जगह है। वे किराए पर घर लेकर 
जूनू के साथ रहें तो कुछ आर्थिक सहायता भी 
करेंगे और जूनू को संरक्षण भी मिल जाएगा। 
सदन उन्हें मनाने आया है, इसका आभास मिलने 
पर उन्होंने चेहरे की कलफ को दुरुस्त किया। 
इसकी समझ में आ गया उनके सहयोग के 
बिना यह चल नहीं सकता। यह पहला मौका 
है जब वे संधि को उत्सुक fea | 

“args, आप जानते तो हैं, अकेली 
लड़की को कितनी परेशानियाँ हो सकती हैं। 
बड़ा शहर और आधुनिकता की बाढ़ | ड्रग्स, 
ड्रिंक, डिस्को “टीन एजर्स को बिगाड़ने का 
सारा प्रबंध है । जूनू आपके साथ रहे तो आपका 
अनुशासन और संरक्षण रहेगा, मैं निश्चित हो 
जाऊँगा। जूनू को एकदम अकेले छोड़ना" 
a हम लोगों की मानसिकता ऐसी है 

वे बीच में बोल पड़े, “तुम्हारी मानसिकता 
हमेशा कुंद रही है, सदन, पर तुमने मेरी 
आवश्यकता महसूस की है तो मैं जूनू को पूरा 
सपोर्ट दूँगा।'' 

सदन ने तो सोचा था, बाबूजी धिक्कारेंगे 


काम पड़ा तो आ गए चरण प्रक्षालन करने, पर 
वे सरलता से मान गए। 
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और यह शायद z4 4 
बाबूजी ने अपने मंतव्य, उद्धरण र्य 
प्राथमिकताओं की श्रृंखला पेश नहीं T 

सदन उत्साह में आ गया, an ; 
रहेंगे तो जूनू को बहुत सहारा थी T | 
यह मेरी हैसियत से बड़ा खर्च है, प मै 
करने की पूरी कोशिश करूँगा।'' k 

बाबूजी यह न समझ लें आर्थिक भा 
पूरी तरह से उनपर पड़ेगा। 

इधर वे जानते हैं सदन की am 
हैसियत, पर यह इतना बेवकूफ है कि खुलकर र 
उनसे सहायता का आग्रह तक नहीं कर रहा 
है। खेर, वे इस तत्कालीन समस्या के कर्णधा 
बनकर स्वयं को समकालीन बनाए रखने का 
अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे। 


कहने लगे, “' मैं वहाँ रहूँगा तो वहाँ का 4 
मैं देखूँगा, मुझे कैसे मैनेज करना है। मेँ सक्षा = 
“फिर भी आप कितना मैनेज कर लेग, हि 
2 ता 
इसका आइडिया हो जाता तो 
गाया 
“मैं मैनेज कर लूँगा, बस। मेरे पह | ' 
( 
कितना है इससे मतलब न रखो। मुझे तुम तो ne 


के आय-व्यय का पता नहीं, में अपना की a 
बताऊ ? 

और इस समय उनके चेहरे पर 
अहंकार नहीं, तोष देखा जा सकता है किग A 
भी उनमें इतना दम है जब वे बच्चों 
को संरक्षण-सहयोग दे सकते हैं। 


र अहः 


सौ 
सदन को पहली बार बाबूजी a ii 
और अनुशासन के साथ g 
बहुत-बहुत अच्छे ! 


आबु 

पचहत्तर से सौ वर्ष-चमगार्दई ` | 
(संन्यास ) में नहीं Gi | „ 
हरिकृपा इस आयु वर्ग मे नह, | 

जब पहुँचेंगे तब आगे की कहानी ग g | 
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र -yd एशिया के डामायण घिलाचित्र 
ant दुक्षिण-पूव एाशाया क डामायण शिलाचिव 
एगा। वे 

म मेन 

रथिक भा 

Es सार के जिन महाकाव्यों को सार्वत्रिकता, सार्वकालिकता 

औसा और गौरव प्राप्त है उनमें रामायण का विशिष्ट स्थान है। 

। खुला ऐतिहासिक साक्ष्यो के अनुसार ईशा को प्रारंभिक शताब्दियों 

‘a से ही एशिया के विभिन्न देशों में रामायण का प्रचार- 

 कर्णधा 


गा आरंभ हो गया था और उससे प्रभावित होकर अनेक एशियाई 
ओं में रामकथा पर आधारित उत्कृष्ट मौलिक रचनाओं का सृजन 
ह, जो वर्तमान काल में भी अपने-अपने देश के साहित्यिक एवं 
पंप्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं । आदिकाव्य की लोकप्रियता के चश्मदीद 
ग्रह दक्षिण-पूर्व एशिया की शिलाचित्र श्रृंखलाएँ हैं, जिनमें रामकथा 
m हुई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के 
ततर में रामकथा की जितनी विस्तृत अभिव्यक्ति हुई है उतनी 


रखने का 


वहाँका 
में सकषम 


कर लौ, 


मे प्र | मण को जन्मभूमि भारत में भी दुर्लभ है। 
तुमो | . ou दक्षिण-पूर्व एशिया के रामायण शिलाचित्रों में कालक्रमानुसार 


शया स्थित प्रंबनान की शिलाचित्रावली को प्रथम स्थान प्राप्त है 
संपूर्ण रामकथा उत्कीर्ण है इंडोनेशिया के एक अन्य स्थल पनातरान 
सौ छह शिलाचित्रं में पवनपुत्र के लंका प्रवेश से कुंभकर्ण-वध 
भ की कथा है। इंडोनेशिया के अतिरिक्त कंबोडिया के अंकोरवाट, 
तः आम आदि स्थलों पर रामकथा के आकर्षक शिलाचित्र हैं। इन 
के ५खलाओं में थाईलैंड का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है,जहाँ राजभवन 
oy एक बौद्ध विहार में एक सौ बावन संगमरमरी शिलापटों पर 
शिया के चित्र उत्कोर्ण है । 
va श्रबनान के रामायण शिलाचित्र!' 

भम के एक प्रमुख द्वीप जावा के हरे-भरे मनमोहक मैदान 
ह| न पक... रोष है, जिसे लोग चंडी लारा जोंगरांग भी 
| fy मिर परिसर के मध्य उत्तर से दक्षिण पंक्तिबद्ध तीन मंदिर हैं। 


हद ह | 
गी! Ri | ae में है। इसका मध्यवती शिखर एक सौ चालीस फीट 
0 | "rs के उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर है । 
ae My Å शिव मंदिर में बयालीस और ब्रह्मा मंदिर में तीस 
at | शिका निर्माण न हैं विष्णु मंदिर में कृष्ण कथा के शिलाचित्र हैं । इन 


| केया था! दक्ष नामक राजकुमार ने नौवीं शताब्दी के उत्त में 


भ स प्रभात पुर ee ही शिलाचित्रो में सर्वप्रथम प्रभामंडल से युक्त चतुर्भुज 
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i 
| | आलेख | | | 


£ देवेंद्र नाथ ठाकुर | | 


भगवान्‌ विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की पीठ पर आसीन दृष्टिगत होते. । 
हैं। उनके समक्ष दाई ओर गरुड़ हाथ में पुष्प लिये इष्टदेव की प्रार्थना में । 
लीन हैं और बाई ओर पाँच देवता अनुग्रह की आशा में बैठे प्रतीत होते i 
हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि देवगण रावण के अत्याचार से मुक्ति हेतु, ' 
विष्णु से निवेदन कर रहे हैं । i 
शिलाचित्रों की शृंखला में दूसरे स्थान पर राजा दशरथ के दरबार! , ' 
का दृश्य है, जहाँ रानी के अतिरिक्त उनके चारों पुत्र उपस्थित हैं । इसके । 
आगे दशरथ के दरबार में विश्वामित्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। | | 
परवती शिलाचित्रों में ताड़का, सुबाहु और मारीच प्रकरण उत्कीर्ण है। : 
सीता स्वयंवर का दृश्य बड़ा मनमोहक है। राम धनुष ताने खड़े हें ।' 
उनके समक्ष वस्त्राभूषण से सुसज्जित जानकी दो अन्य राजकुमारियों के ' ' 
बीच खड़ी हैं। लक्ष्मण अपने अग्रज की बगल में घुटने टेककर बैठे हैं। | 
विवाहोपरांत अयोध्या वापसी के मार्ग में परशुराम प्रकरण को बहुत 
रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। 
अयोध्याकांड की कथा के आरंभिक चित्र में राजा दशरथ राम के q 
राजतिलक के संदर्भ में प्रजाजनों से बात करते दिखाई पड़ते हैं। अगले | 
शिलाचित्र में राम और सीता के ऊपर पवित्र जल छींटा जा रहा है। 
परवती शिलाचित्र में दशरथ और कौशल्या के संताप को बडे मार्मिक | 
ढंग से उकेरा गया है। इसके बाद राम वनवास का दृश्य है। राम, लक्ष्मण ' | 
और सीता रथ पर आरूढ हैं। इस चित्र की पृष्ठभूमि में जंगल, पहाड़ | 
एवं वन्य प्राणियों को प्रदर्शित किया गया है। अगले शिलाचित्र में राजा i 
दशरथ के अंतिम संस्कार का दृश्य है। | 
दशरथ के स्वर्गारोहण के बाद भरत और शत्रुघ्न घोड़े पर सवार । 
होकर चित्रकूट की ओर जाते दिखाई पड़ते हैं। वे वन के बीच पैदल । | 
चलते भी दृष्टिगत होते हैं । शिलाचित्र के अंतिम छोर पर श्रीराम आसन । 
पर विराजमान हैं और भरत झुककर उनकी चरण-पादुका ग्रहण कर रहे | 
wl. i 
राम के दंडकारण्य गमन-क्रम में विराध-वध और जयंत को दंडित ' 
करने के दृश्य हैं । परवती शिलाचित्र में शूर्पणखा राम को रिझाने के लिए 
उन्हें पुष्प और थैली अर्पित करती हुई दिखाई पड़ती है।इस शिलाचित्र र 
के दूसरे चरण में निराश शूर्पणखा एक वृक्ष के नीचे खड़ी है। ele à 
दरबार में शूर्पणखा की उपस्थिति के उपरांत सीता-हरण के संदर्भ में i ! 


| प 


। रामाश्रम की शोभा दर्शनीय है। 
| आश्रम के बाहर ब्राह्मण 
वेशधारी रावण सीता का हाथ 
| पकड़कर खींच रहा है । सीता 
|, पूरी शक्ति से मुक्ति का प्रयत्न 
| कर रही हैं। तदुपरांत जटायु 
| || रावण के सिर पर चंगुल-प्रहार 
| || कर रहा है। 
| राम के वियोग को बहुत 
| | मार्मिक ढंग से चित्रित किया 
|| गया है। वे लक्ष्मण के कंधे 
| | पर बाँह रखकर बैठे हैं और 
| | उनके समक्ष आहत जटायु की 
| 
i 
Vf 
l 


| | चोंच में उनकी मुद्रिका दिखाई पड़ती है। इसके बाद कबंध-वध का 
दृश्य है, जिसके पेट में एक भयानक मुख है। शबरी मिलन का दृश्य 
|| निश्चय ही बहुत विचित्र है। यहाँ राम तालाब के किनारे धनुष ताने खड़े 
| | हैं। एक घड़ियाल का बाण-विद्ध सिर जल के बाहर दिखाई पड़ता है। 
|| || उसके सिर पर एक सुंदरी अंजलि में पुष्प लिये भक्तिभाव से घुटने के 
| | || बल झुकी हुई है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इसपर महाभारत का 
| || प्रभाव है; किंतु इसका संबंध कालनेमि प्रकरण से भी हो सकता है। 
(| शिलाचित्रो को इस श्रृंखला में सुग्रीव-मिलन का दृश्य दक्षिण-पूर्व 
| | एशिया को रामकथाओं पर आधारित है। सीता की खोज के क्रम में 
|| प्यासे राम के लिए लक्ष्मण तरकस में जल भरकर लाते हैं, जो आँसुओं 
|| को तरह खारा है। जल के खोत तलाशने पर सुग्रीव से राम की भेंट होती 
i ge एक वृक्ष पर बैठा है और उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बह 
| र्‌ः | 
£ राम की बल-परीक्षा के दृश्य में भी विचित्रता है साँप की पीठ पर 
| नारियल के सात वृक्ष पंक्तिबद्ध खड़े हैं। राम अपने बाण से उसे बेधते 
| ||| हए दृष्टिगत होते हैं । बालि-सुग्रीव युद्ध के दृश्य में राम पेड की ओट से 
| | बालि पर बाण-प्रहार करते हैं सुग्रीव के राज्यारोहण का दृश्य अत्यधिक 
| उल्लासपूर्ण और मनोरंजक है । इस श्रृंखला में एक विचित्रता यह भी है 
॥ कि राम और लक्ष्मण एक सुसज्जित गृह में सुग्रीव के साथ बैठे हैं। 
| | अगले दृश्य में राम कमल पुष्प से आच्छादित Uh सरोवर के तट पर 
|||बंदरों की सभा में उपस्थित हैं। यह संपूर्ण दृश्य इतना जीवंत है कि 
| भाव-भंगिमा से ही सबकुछ स्पष्ट हो जाता È ऐसा लगता है कि वानरों 
॥ को सभा में सीता की खोज पर विचार हो रहा है। 
|= सीतान्वेषण क्रम में पवनपुत्र के प्रयाण तथा उनके द्वारा समुद्र लाँघने 
उत्कीर्ण नहीं है; किंतु अशोक वाटिका में उनकी उपस्थिति 
क ढंग से दर्ज की गई है। लंका-दहन और हनुमान की 
उनके लंकाभियान की तरह संक्षिप्त है। वे देवी सीता 
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सेतुबंध का निर्माण करती वानर सेना 
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हैं। सेतु निर्माण में wat cas 

द्वारा बाधा उत्पन कले का द 

दृश्य है, जिसकी दक्षिण-पूव e 

एशिया की रामायणे ह | १ 

विस्तार से चर्चा हुई ह, | ९९ 

शिवालय के अंतिम fray | |. 

में वानरी सेना के लंका परे m 

का दृश्य अंकित है। a 

ब्रह्मा मंदिर के शिलाचित्रों में उत्कीर्ण रामकथा लंका के सैय | 
शिविर में आयोजित सभा से आरंभ होती है। इसके आगे विभीषण | X 
शरणागति का दृश्य है। अंगद के दूतत्व के संदर्भ में दानवराज के आदेश | १ 
से उसके कान काटने का वृत्तांत है, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध आरंभ a 
हो जाता है। i 
राम-रावण युद्ध का वर्णन परंपरागत, किंतु जीवंत है । इसके अंतत T 
नागपाश प्रसंग और कुंभकर्ण के जगाने के दृश्य अत्यधिक आकर्षक हैं। rat मे 
युद्ध के अंत में मंदोदरी के विलाप का बडा मार्मिक चित्रण हुआ है। bs 
दानवराज की मृत्यु के बाद विभीषण का राज्यारोहण, रामसीता व रन पः 
पुनर्मिलन, उनको अयोध्या वापसी और राम राज्याभिषेक के चित्र हैं! |. = 
सीता के निर्वासन क्रम में लव-कुश प्रकरण के उपरांत सीता : फा गुद 


महाप्रस्थान का दृश्य उत्कीर्ण है। लव-कुश के अयोध्या गमन, वाल्मीकि ल 
की उपस्थिति में उनका रामायण गान और उनके राज्यारोहण के प || 
प्रंबनान के शिलाचित्रों की शृंखला में रूपायित रामकथा समाप्त ही A 
इस श्रृंखला के शिलाचित्र हिंदू-जावानी शैली में उत्कीर्ण हैं। 
पनातरान के शिलाचित्रो की रामकथा* a 
प्रंबनान के शिलाचित्रों की स्थापना के चार सौ वर्ष ai 


w 
हयमबुरुक को माता महारानी जयविष्णुवद्धिनी के राजत्व gis में हर 
ई. में पूरा हुआ था। पनातरान के एक सौ छह शिलाचित्रो में मु 
पवनपुत्र के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया है । उपरी 

पनातरान के प्रथम शिलाचित्र में पवनपुत्र हनुमान सर्प आति 
धारण किए खड़े हैं। उनका मुकुट शुद्ध जावानी शैली 
शिलाचित्र में रावण अपनी दो रानियों के साथ सोया हुँ 
में रावण के कोषागार का भी चित्रण हुआ है। अशोक 
में हनुमान वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और रावण सीता के संम 


अप्रैल १ 


J- व्वा 


र्र | है। परवती शिलाचित्र में सीता के हाथ में राम की अंगूठी है और 


Ty | उके समक्ष हाथ जोड़कर बैठे हैं।. 

mi | ९ जोक वन-विध्वंस का यहाँ विस्तार से चित्रण हुआ है। आक्रमण- 
Ñ णमे अनेक दानव मरे पड़े हैं। हनुमान मृत दानवों के ढेर पर 
भके हं वाटिका के वृक्ष उखड़े हुए Cl डालें टूटकर लटकी हुई हैं। 
i ach दृश्य को भी बहुत कलात्मक ढंग से उकेरा गया है। 


नेक | (लकी छत पर खड़े हनुमान की पूँछ से आग की लपटें उठ रही हैं। 
क दानव भाग रहे हैं। कुछ पीछे मुड़कर अग्नि की भयावहता को 
में | cag aan हाथ में तलवार लिये रानियों के साथ महल से पलायन 
ह | दत टात होता है। एक दानवी जमीन पर गिरी हुई और एक ठिगना 
एस आगे-आगे भाग रहा है। इस दृश्य के अंत में हनुमान दो आकाशगामी 
हैम | सोका पीछा करते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ दोनों राक्षसों का बड़ा 
इलामक चित्रण हुआ हे । 


सैय देवी नी मिलने ` s 
w |. पती सौता से मिलने के बाद हनुमान आकाश मार्ग से समुद्र पार 
a { उस स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ जामवंत, अंगदादि वीर उनकी प्रतीक्षा 
गांध | ढे है| किष्किंधा पहुँचने पर वे वृक्ष के नीचे बैठे श्रीराम से मिलते 


(।सौता का संदेश मिलते ही राम की लंका यात्रा आरंभ हो जाती है । 
m im के लंकाभियान और सेतु निर्माण के दृश्य बहुत मनोरंजक हैं। 
FM पहुँचने पर राम और लक्ष्मण बंदरों के साथ भोजन करते हैं । भोज्य 
(3) | में विभिन प्रकार के फल भी परोसे गए हैं। 

[न | के दरबार में संभावित युद्ध पर विचार हो रहा है। रावण 
ह ias * बैठा है और अस्त्र-शस्त्र धारे अनेक दानववीर दाँत किटकिटा 
क Fs ।उनके बोच एक दाढीवाला दानव भी है । इस सभा के बाद आसुरी 
कि ae कौ ओर प्रस्थान करती है। दानवदल में अनेक दानव 
स pa है। शिलाचित्रों: की इस श्रृंखला में राम-रावण युद्ध का 


गी! | oe चित्रण हुआ है। कुछ वानर दानवों के कंधे पर चढ़कर उन्हें 
भ nA दानवो के द्वारा बंदरों के भक्षण के दृश्य हैं । युद्ध के अंत 
a | WE ओर भयावह है, जिसमें लक्ष्मण के बाण से कुंभकर्ण मारा 
at | है इसो के साथ पनातरान की रामायण चित्रावली समाप्त हो 
i नोय, ATR के शिलाचित्र पूरी तरह जावानी शैली में उत्कीर्ण हैं। 
i can के अन्य रामायण शिलाचित्र* 
i RER आर पनातरान की विस्तृत शिलाचित्र थृंखलाओं के अतिरिक्त 
ue on कई स्थलों पर भी शिलापटों पर रामकथा के कुछ 
40 | कि, = है। पूर्वी जावा के जलतुंड में एक रामायण 
al i tri अपुमान किया जाता है कि यह कैकय नरेश युद्ध- 
Sa | Riss हे अंगिरापुत्र गार्ग्य के अयोध्या गमन से संबद्ध है। 
गीर 5 राम, लक्ष्मण 
a | "पेष और a , भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान, 
a |, जावा मे. उपस्थिति दर्ज की गई है। 
j Tj ma ae छह अन्य रामायण शिलाचित्र हैं, जिनकी तिथि 
a A ` आस-पास आँकी जाती है। इनमें से एक में सीता 
a Xo 
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हरण का दृश्य SHU गया है। यहाँ रावण का वाहन एक राक्षस है जो : 


कोहनियाँ टेककर उड्ने को उद्यत है। इसके ऊपर एक व्याघ्रमुखी दानव 
सीता को दृढ़ता से पकड़े हुए है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि 
रामायण के किष्किंधाकांड में जावा का उल्लेख हुआ है। जावा में रामायण 
शिलाचित्रों को बहुलता आदिकवि के कथन की प्रासंगिकता को रेखांकित 
करती है। 

कंबोडिया के रामायण शिलाचित्र 

रामकथा को उजागर करनेवाले शिलाचित्रों का सिलसिला दक्षिण- 
पूर्व एशिया के कई अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। भारतीय 
संस्कृति के गढ़ कंबोडिया स्थित अंकोरवाट के विश्व-प्रसिद्ध विशाल 
मंदिर के गलियारे में स्थापित शिलाचित्रों में रामकथा का संक्षिप्त, किंतु 
महत्त्वपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। एक किलोमीटर लंबे और आठ सौ 


मीटर चौड़े अहाते में निर्मित पाँच गुंबजोंवाले इस अद्वितीय मंदिर को : 
शिलालेखों में परम विष्णुलोक कहा गया है । इसका निर्माण सम्राट्‌ सूर्यवर्मन । 


द्वितीय (१११२-५३ ई.) के राजत्वकाल में हुआ था। 

अंकोरवाट के शिलाचित्रों में रूपायित रामकथा का आरंभ रावण 
के विनाश हेतु देवताओं द्वारा की गई विष्णु आराधना से होता है; किंतु 
इसके उपरांत यहाँ सीता स्वयंवर का ही दृश्य देखने को मिलता है। 
बालकांड की इन दो प्रमुख घटनाओं की प्रस्तुति के पश्चात्‌ विराध एवं 
कबंध-वध का चित्रण हुआ है। इसके बाद श्रीराम धनुष-बाण लिये 
स्वर्णमृग के पीछे दौड़ते हुए दृष्टिगत होते हैं । तदुपरांत राम-सुग्रीव मैत्री 
और बालि-सुग्रीव के gaga के चित्र हैं । परवर्ती शिलाचित्रों में अशोक 
वाटिका में हनुमान की उपस्थिति, राम-रावण युद्ध, सीता को अग्निपरीक्षा 
और राम की अयोध्या वापसी को दरशाया गया है ।' अंकोरवाट के 
शिलाचित्रों का महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि इसको प्रस्तुति 
वाल्मीकि रामायण के अनुरूप हुई है। 

कंबोडिया के अंकोरथॉम में यशोवर्मन (८८९-९१० ई.) द्वारा 
स्थापित वेयोन मंदिर में रामकथा के चार शिलाचित्र हैं। प्रथम शिलाचित्र 
में देवगण विष्णु को प्रार्थना करते दृष्टिगत होते हैं। तदुपरांत राम और 


लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ रक्षार्थ सुबाहु, मारीचादि दानवों से युद्धरत 


प्रतीत होते हैं। अन्य दो शिलाचित्रों में धनुभंग और जानकी परिणय के 
अतिरिक्त रावण द्वारा कैलास पर्वत के उखाड़ने का दृश्य है! 
अंकोरवाट से इक्कीस किलोमीटर उत्तर-पूर्व स्थित वातेख्नेई में 
पुनः रावण द्वारा कैलास पर्वत के उठाने का दृश्य है। अंकोरथॉम के 
वाफुआन मंदिर के गोपुरों पर अशोक वाटिका में सीता, नागपाश प्रकरण 
और अग्निपरीक्षा के शिलाचित्र हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ राम-सुग्रीब 


मिलन, बालि-सुग्रीव युद्ध और सीता द्वारा हनुमान को चूडामणि प्रदान | ! 


करने के दृश्य हैं। यहाँ राम-रावण युद्ध और हनुमान के पराक्रम को भी | 


प्रदर्शित किया गया है | 
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थाईलैंड की रामकथा शिलाचित्रावली 
| रामकथा के शिलाचित्रो की श्रृंखला में थाईलैंड का भी महत्त्वपूर्ण 
| है। यहाँ भी कई स्थलों पर रामायण शिलाचित्र हैं। थाईलैंड कौ 
) राजधानी बैंकॉक के राजभवन परिसर के दक्षिणी किनारे स्थित वाट-पो 
या जोतुवन बौद्ध विहार में रामकथा के एक सौ बावन शिलाचित्र हैं। 
इनका चित्रण संभवत: अठारहवीं शताब्दी में हुआ था। इन शिलाचित्र में 
कीर्ण रामकथा थाई रामायण 'रामकियेन' पर आधारित है । इस श्रृंखला 
की कथा सीता-हरण से शुरू होती है और हनुमान द्वारा सहस देज 
| |(सहस्र तेज) वध के साथ समाप्त हो जाती है। इनमें कुछ चित्र यदि 
| हास्य रस से परिपूर्ण हैं तो कुछ उत्कृष्ट शिल्पकारी के नमूने । 
| जे.एम. कैडेट की पुस्तक ' रामकियेन' मुख्यत: “वाटपे' के शिलाचित्रों 
॥पर आधारित है या जिसमें चित्रों के साथ उसकी व्याख्या भी है । इस ग्रंथ 
। | में पूरी चित्र श्रुंखला को नौ खंडों में विभाजित किया गया है--(१) 
हरण, (२) हनुमान की लंका यात्रा, (३) लंका दहन, (४) विभीषण 
| निष्कासन, (५) छद्म सीता प्रकरण, (६) सेतु निर्माण, (७) लंका 
| सर्वेक्षण, (८) कुंभकर्ण और इंद्रजित वध और (९) अंतिम युद्ध i 
थाईलैंड के शिलाचित्रों में रूपायित रामकथा में कुछ विचित्रताएँ 
। छद्म सीता प्रकरण के आठ शिलाचित्रों में विभीषण-पुत्री बेंजकाया 
भूमिका प्रदर्शित की गई है। इसमें सर्वप्रथम रावण बेंजकाया को 
का छद्म रूप धारण करने का आदेश देता है । AHA रथ पर 
होकर सीता के पास जाती है। बह सीता के रूप का निरीक्षण 
है और वहाँ से लौटने पर मृत सीता का स्वाँग रचाती है। छदम 
Hl यह मृतावस्था में देखकर राम विचलित हो जाते हैं। वे उसके 
पर को गोद में रखकर विलाप करने लगते हैं। किंतु जब उसके शरीर 


|| चलती है। हनुमान उसे पकड़ लेते हैं सुग्रीव उससे पूछताछ करता है। 
| अंत में राम के आदेश से उसे छोड़ दिया जाता है। 
#5 रामकियेन में एक-से-एक विचित्र और अनूठी कथाएँ हैं। लंका 
के पूर्व माया वाटिका का वर्णन हुआ है | लंका सर्वेक्षण खंड में इस 
रग को चित्रित किया गया है। प्रकोंतन के नेतृत्व में हनुमान माया 
iF का निरीक्षण करते हैं। इसी क्रम में पनुतरन दानव मिलता है 
॥ जिसका सिर पवनपुत्र द्वारा खंडित कर दिया जाता है । इस घटना के बाद 
f द रावण के पास जाता है, जहाँ चार राक्षस उसे पकड़ लेते हैं। अंगद 
॥एजभवन का द्वार तोड़कर लोट जाता हे । तत्पश्चात्‌ रावण का भतीजा 
गताल लोक जाता है। जहाँ उसकी भेंट मयरव (महिरावण) से होती 
|| ३ | महिरावण अपने रथ का भंजन कर ऐंद्रजालिक अनुष्ठान करता है। 
[समाप्ति के बाद वह हनुमान के मुख में प्रवेश करता है और 
| कर पाताल लौट जाता है। राम को तलाशने के क्रम में 
संकेत पर र हनुमान पिरुअन के सहयोग से राम के पास पहुँचते 
का वध कर उसके खंडित सिर और राम के साथ लंका 
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लौट जाते हैं । 

'रामकियेन' की कथा के अनुसार राम स्वप्न ~} हैं कि : 
अचानक गायब हो गया है और उनके पाँव पाताल में स गए है 
भविष्यद्रष्टा विभीषण स्वप्न का विश्लेषण करने के बाद तो RI 
श्रीराम पर कोई गंभीर संकट आ सकता है; किंतु प्रात:काल तक उसका 
निवारण भी हो जाएगा | अनिष्ट की आशंका से हनुमान अपने मुख के 
विस्तार कर संपूर्ण शिविर को उसके अंदर छिपा लेते हैं। 

वाट-पो के शिलाचित्रों में रूपायित ' युद्धकांड' की कथा ईत 
में अत्यधिक लोकप्रिय है; क्योंकि थाईवासी परंपरागत युद्धकला मे माहि 
होते हैं। शिलाचित्रों को इस विशाल शृंखला के अतिरिक्त थाईलैंड मे 
अन्य अनेक रामायण शिलाचित्र यत्र-तत्र उपलब्ध हैं । पीमाई स्थित एक 


~~ 


al 


मंदिर में राम-रावण युद्ध का चित्र है। उसी मंदिर के एक दरवाजे के | gee" 
ऊपर नागपाश प्रसंग उकेरा गया है। बैंकॉक में सम्राट्‌ प्रग नारई द्वा | Bat 


लाख निर्मित प्राचीर के निचले भाग में राम की अयोध्या वापसी से |" 


भरत-शत्रुध्न द्वारा दानवों के नाश तक की कथा का चित्रण हुआहै। | कि 

अंततः यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत में वैष्णव-शैब i x 
विचारधाराओं के समन्वय की परंपरा यदि मध्यकाल में आरंभ होती है |राम स 
तो दक्षिण-पूर्व एशिया में यह प्रवृत्ति प्रंबनान के शिवालय के शिलाचित्रों | शो ate 
में ही देखने को मिल जाती है, जिसकी तिथि नौवीं शताब्दी है। पुः [में प 
इसकी संपुष्टि पनातरान के शिवालय के रामायण शिलाचित्रो से भौ होतो. | बवा 
है। एशिया के इस क्षेत्र की एक और विशिष्टता है कि यहाँ वैष्णव एवं a 


शैव के साथ बौद्ध आस्था का भी समन्वय हुआ है। अत: वैष्णव, श |; 
और बौद्ध विश्वासों के त्रिकोण पर स्थापित दक्षिण-पूर्व एशिया के रामायग 
शिलाचित्र भाव विचार और शिल्प के अनूठेपन को रेखांकित करते a 


ग्राम--अरनियाँ, पो.-जंदाह, | 
'जिला--वैशाली (बिह) "षै 


way 
on esis | मेश 
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as मारपुकुर में सौंदर्य का अभाव 
हिर नहीं था, मास्टर | और झाँमापुकुर 
उमे में भी संभ्रांत कुल को बहुओं 
एक का रूप देखा था। पर 
| quae! नौका से मेरी माँ ने अपने बगीचे में 
द्र | wae UR को उतारा था उस दिन, वैसा 
3 (mma नहीं दिखाया था। और उसकी 

असे आग से बनी हो, आँख की पुतली को 
बाबाला तेज-ताप बेहोश होते-होते बचा, रे 
शैव एग! भर बामुनी से बतियाने के लिए मन पगला 


है. | व्रण साध हृदय ने उस तक पहुँचाई, ' मामा 
त्रो स aan के लिए व्याकुल हैं, माँ।' मेरी 
Pea ही भैरवी ने उल्लसित कंठ से 
रतौ | बावा, तू छिपकर यहाँ बैठा था। तुझे ढूँढ़ते 
एवं | “हाँ भटकती रही | पर इतना जानती थी कि 
शैव |. ही तुझे पाऊँगी।' में तो चकित होकर 
me त्त ! और फिर साहस 
A ni E साथ यह सब क्या उपद्रव 
o i 5 oI यातना झेल रहा हूँ, माँ, और 
; I au घोषित कर दिया है। 
हा) las, Rian : कल्याण के लिए पगलाए 

Daeg j स ढूढ़कर मेरे उपचार के 
झे चलाता है। पर उसका सारा प्रयास 
है R क्या कहती है, माँ?' 
‘Bis, ae सुनकर भैरवी ठठाकर ऐसी 
मिभ क मास्टर! बोली, “यह नादान 


ले पहला को कैसे चीन्हेगी, बाबा ? 


A 


sia; 


: in 


asia 


? 
पु | i लोग विक्षेप 
हक सोच 


दशा। तेरी रचना यों ही 
हुई है, बाबा। इस भोरी 

। जानते नहीं, पागल 
को पागल समझता है। 


में 


देश्य से मा तुझे अपनी लीला 


els 
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माँ के आँगन का Sorter 


£ कृष्ण बिहारी मिश्र 


को समझकर बाबा, तू अपनी जमीन पर खड़े रहो।' 

भेरवी की बात सुनकर मेरे तो रोएँ खड़े हो गए, रे 

मास्टर! पर मन की बात तुझे बताऊँ, आश्वस्त हो 

गया कि सही राह दिखाने के लिए मेरी माँ इस 

बामुनी को कहीं से बुला लाई है। और सच रे, 
भैरवी मुझे राह-घाट का समुचित निर्देश देने लगी। 

नरेन नारायण रूप है, ईश्वरांश लेकर जनमा 

हे, रे लेटो! उसकी बातों का बुरा न मान, लेटो। 
वह रुद्र भाव लेकर धरती पर आया हे । देखते नहीं, 
तेरे ठाकुर को कितनी तीखी भाषा में झिड़कता 
रहता है, कैसी हुज्जत करता है! और मैं उसके 
लिए पागल बना रहता हूँ । मुँह लगा बालक है। 
कोलकाता बलराम के घर और दूसरे माँ-भक्तों के 
घर भागा-भागा जाता हूँ--यह विश्वास लिये कि 
कहीं-न-कहीं नरेन मिल जाएगा तो उसका राग 
सुनकर निहाल हो जाऊँगा। उसके नारायण रूप के 
दर्शन के लिए व्याकुल होकर उसे खोजकर बुलवाता 
हुँ । बगीचे में आने में देर कर देता है तो तुझे उसके 
घर तक दौडाता हूँ। उसे देखे बिना आँखों को चैन 
नहीं मिलता, लाटू। मगर उसकी निदुराई देख, मेरे 
भाव को समझ ही नहीं पाता। वकील का पढ़वइया 

बेटा है और फिर ब्राह्म संस्कार में रसा-बसा। ऐंठ 
सदा उतान रहती है, जो अच्छे-अच्छों का पसीना 
छुड़ा देती है । लाख समझाता हूँ कि जिसे तू 'ब्रहम' 
कहता है उसे ही मैं “काली' कहता हँ | केशव को 
समझ में मेरी बात आ गई, मगर नरेन की हुज्जत 
हारने का नाम नहीं लेती। पहली बार इसी बरांदे में 
उसे स्पर्श भर किया तो जगत्‌-बोध हवा हो गया। 
होश में आते ही लगा मुझे झिड़कने--ठाकुर, आपने 
यह मेरी क्या दशा कर दी ? मेरे अनाथ परिवार को 
कौन देखेगा ? मेरी अभागिन माँ और छोटे भाई- 
बहन हैं। मेरे सिवा कौन आहार जुटाएगा उनके 
लिए?' मैंने भी डाँटा बच्चू को, “में कोन होता हूँ 
रे तुझे बनाने-बिगाड्नेवाला! तेरे जैसा कोलकतिया 
कायथ का पढ़वइया ब्राह्म बेटा ही माँ के विधान में 
हस्तक्षेप कर सकता है। मैं तो उसका चाकर हूँ, 
उसके इशारे पर नाचता हूँ। सारी ऐंठ गल गई थी 
और घिघियाने लगा था, रे लेटो, जब माँ के अनुग्रह 
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ने स्पर्श भर किया था। पर हुज्जत हारती ही नहीं। 
तेरी ही तरह गिरीश को एक दिन अपनी तर्क- 
बुद्धि से बहुत उदास बना दिया था। मगर मुझे तो 
माँ ने इसका असली रूप चीन्हा दिया È इसलिए 
इसके नखरे झेलने का आस्वाद मेरे लिए बड़ा दिव्य 
है | इसीलिए इन छोकरों के लिए पागल बना रहता 
हूँ, रे लेटो! तुझे याद है न, उस दिन तेरे साथ 
बलराम के घर नेवता खाने गया तो पहुँचते ही उसे 
प्रेरित किया, “जाओ नरेन, भवनाथ और राखाल 
को न्योता दे आओ । उन्हें खिलाने से नारायण को 
खिलाना होता है। ये ऐसे-वैसे नहीं हैं, ये ईशवरांश 
लेकर पैदा हुए हैं। इन्हें खिलाने पर तुम्हारा कल्याण 
होगा।' और उस दिन क्या आनंद लूटकर हम लोग 
बगीचे में लौटे थे, cel! उसी आस्वाद की भूख 
पागल बनाए रहती है और कोई बहाना मिलते ही 
भागा-भागा बाग बाजार पहुँच जाता R | इन पढ़बइए 
छोकरों की सनकों का रस ही कुछ और है, रे 
लेटो! एक विरल आस्वाद। मेरी माँ न चाहे तो 
किसे मयस्सर होता है यह सौभाग्य । और फिर मेरे 
जैसे उजबक बाम्हम की बिसात ही क्या है, लेटो! 
यसुदा मइया को यह सौभाग्य उपलब्ध था। और 
तुझे अपने मन की कमजोरी बताऊँ, यशोदा का 
ध्यान आते ही मुझे लगता है; सच, रे लेटो! मेरी 
जननी मुझे देवकी, कौसल्या, शची और मेरी जान 
पड़ती है। पर सबसे यह बात कहते संकोच होता 
है। मगर तुझसे कहना अपने से बतियाना है। और 
सुनो, यह जो मेरी माँ है न इस बगीचेवाली, उससे 
कलप-कलपकर मैंने रस की भीख माँगी थी। सूखा 
तर्क रुचता नहीं, रे लेटो! और मेरी माँ ने अपने 
दीन बालक को रस-सागर में डुबो दिया है हमेशां- 
हमेशा के लिए। आनंद का कैसा हाट खड़ा कर 
दिया अपने आँगन में । रानी की कोठी की छत पर 
चढ़कर इन्हीं बालकों को चिल्लाते हुए हाँक लगाता. 
था। और देख, अपने बउड्म बालक के रस-रंजन. 


के लिए मेरी माँ ने कैसे दिव्य खिलौने बगीचे में 
Bee 


बटोर दिए! aa 


ळू 


७-बी, हरिमोहन राय लेन, कोलकाता [re 


एक 


चूहे ओर आदमी में कळक 


AD सरोजनी प्रीतम 


i 
| 
| 
i गुणी ने अखबार में चूहे की खबर पढ़ी तो इतने जोर से 
| उछली कि सिर छत से जा टकराया। अखबार का पन्ना 
| | उठाए हुए रूपक लाल को झकझोरकर नींद से उठा दिया 
| और बोली, ''अजी, जो भविष्यवाणी मैंने पच्चीस साल 
॥ पहले बिना किसी शोध किए, बिना कोई प्रयोग किए कर दी थी वही 
| | || भविष्यवाणी अमेरिकी विज्ञान आज कर रहा है | करोड़ों रुपए प्रयोगशाला 
| | || पर खर्च कर दिए। कितने वैज्ञानिकों को सालों तनख्वाह दे-देकर, पुराने 
। | सारे रिकॉर्ड खोल-खोलकर, कितने ही चूहों में आदमी के ' जीन' डाल- 
||| डालकर एक निर्णय पर पहुँचे हैं। निर्णय पर पहुँचने के लिए अपने ही 
| | रास्ते में ये ऐसे-ऐसे रोडे क्यों डाल देते हैं ? अजी, मुझसे ही पूछ लेते या 
| मेरी जैसी देश की करोड़ों बहनों से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते तो उन्हें इतना 
|| न भटकना पड्ता। मुसीबत तो बेचारे उन चूहों की हुई न, जो सचमुच 
|| चूहे हैं और हमेशा चूहे ही रहेंगे। प्रसिद्ध कहानी है न कि सारे देवता तो 
|| कंप्यूटर सीख गए, पर शिव-पार्वती कंप्यूटर न सीख पाए। इसके पीछे 
|| कारण क्या था? खोज करने पर पता चला कि (उनके कंप्यूटर का) 
।| माउस हर बार गणेशजी लेकर भाग जाते थे। माउस और चूहे में अब 
OP) सिर्फ अंग्रेजी-हिंदी का ही नहीं, कंप्यूटर और जानवर का फर्क भी है। 
`| | चूहा--जानवर! शायद यही उपमा ही थी, जिसके कारण मनुष्य को 
| | सामाजिक जानवर कहा गया; क्योंकि सामाजिक चूहा नहीं कहा जा 
१८ सकता। 
“कहते हैं, चूहे में मनुष्य के मस्तिष्क, बुद्धि आदि के जीवाणु जब 
॥, इंजेक्शन से डाले गए तो उसकी बुद्धिमत्ता आदमी-सी ही पाई गई। 
| | आदमी और चूहे में समानता के आंकडे यों उपलब्ध कराए गए--' आदमी 
|) और चूहे में तीस हजार जींस हैं, जिनमें ९० प्रतिशत में समानता है। ९९ 
l | प्रतिशत जींस का अनुपात भी एक सा है-डॉ. जेन रोगरज का तो यह 
|| भी कहना है कि आदमी में पूँछ बढ़ाने के जींस विद्यमान हैं तथा शायद 
| महिलाओं ने ही अपने दृढ़ संकल्पों से, उसकी पूँछमयी प्रवृत्ति को न 
||| बढ़ने दिया हो। वेल्कम ट्रस्ट सेंगर इंस्टीट्यूट केंब्रिज इंग्लैंड में पिछले 
t तो एक आदमी के जींस देकर एक समूचा चूहा बना लेने के 
के चल रहे थे; किंतु यह पाया गया कि वह आदमी की जगह 
सभी गुणों से युक्‍त मात्र चूहे का ही आकार ले पाया | डॉ. 
वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी इसी पर भाषण देते रहे और 
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| 
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य को सारी बीमारियों की जानकार s 
चाहिए तो उन्हें चूहों के भीतर विकसित कर पुन: प्रतिरोधक शक्षिके | | 
रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उनका तो यह भी मानना te |S 
आदमी और चूहे का विकास भी एक सौ पच्चीस लाख वर्ष पूर्व sea | ' 
जैसे ही किसी प्राणी से हुआ। उसका रूपाकार चूहे-सा हो था और इसी i 
चूहा दौड़ में जब विकास को यात्रा शुरू हुई तो क्रमश: कुछेक तो चूहे 
ही रहे और कुछेक अत्यधिक विकसित होकर आदमी का रूप-आका | 
तो पा गए, किंतु अपने चूहेपन से मुक्ति न पा सके | अजी, सुनते हो जी! 
आदमी चाहे तो अपनी पूँछ भी बढ़ा सकता है जी! सींग तो चूहे के नहँ 
थे, वरना वह भी उगा सकता था।'' 
रूपक लालजी सगुणी की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर हड़बड़ाक 
उठ बैठे | यों तो जब से यह खोज, यह चूहे से समानता और जींस आदि 
के प्रयोग शुरू किए गए थे तब से ही उनकी नींद उड़ गई थी। अपे 
मित्रों के साथ बैठकर घंटों यही चर्चा करते कि यह बार-बार चूहे का 
आदमी से मिलान करके, कौन अधिक श्रेष्ठ है कितना समान है भ 
प्रश्न उठाना ही भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं । फिर जब से पलि 
को यह सब ज्ञात होता जा रहा है, उन्हें तो तीसरा नेत्र खोलने का अरव 
मिल गया है। RS 
वे बड़बड़ाए, ‘ait, मिलान करना ही है तो चुहिया आर yil) 
का करो न। शेरनी में चुहिया के जींस डालकर यह तो पता ला 
कोन से ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण चुहिया भी शेरनी होने लाती है 
शेरनी भी चुहिया!'” 
पर सगुणी शेर हो रही थी। अखबार की पूरी SH 
साँस में पढ़ चुकी थी और अब उसपर टिप्पणी देकर चट 
लिए चाय भी ले आई थी। उसने अपना धारा-प्रवाह कथन 
कर दिया था, ''मैने लाख कहा था कि चूहा जानवर नहीं | 
बार-बार जब आदमी गीदड़-भभकी दे, बार-बार FE त अता | । 
मत दिलाओ, वरना मेरे भीतर का जानवर जाग जाएगा, Ae g | त 
कि मन के भीतर दुबके इसी जानवर की बात की जा. रह ge i । 
शब्द ही गौर से देखो तो 'हा !'--कितना बड़ा है और पि हतँ | 
भी नहीं कर पाता, इसीलिए उसका हाहाकार मात्र अही men, तो | 
हा चुहिया में ‘fen’ लगा है, वह हिया ले गई तो ब र 


र वह एक a 
के 


a 


OO O : >>... 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


we x é a 3 = TT meaner RIO NS -- ese 


>. कितने वैज्ञानिकों १ 
५ को सालों तनख्वाह दे-देकर , y साहित्य अमृत त्‌ 
/ पुराने सारे रिकॉर्ड खोल-खोलकर, N G He 
s कितने ही चूहों में आदमी के “जीन” डाल- A i 
| डालकर एक निर्णय पर पहुँचे हैं। निर्णय पर \|- की ओर से 
j t 
| 


s पहँचने के लिए अपने ही रास्ते में ये ऐसे-ऐसे 


क | 
LE | re i तरङ लने es | 
ag तवते? अजी, मुझसे हो पूछ ; l 
at A । लेते या मेरी जैसी देश की करोड़ों बहनों से j 4 
र्‌ \ भी ज्ञान प्राप्त कर लेते तो उन्हें इतना ~~ पाठकों | | 
Ny y न भटकना पड़ता | मुसीबत तो wi aq 
a Sy बेचारे उन चूहों''', ८ न्यूज एजेंटों D 
हल १ <=. ष्‌ ee > : 
हनँ yay | 
a ब्रेये चु भी न निकली। आज तक के उदाहरण इकट्ठे करें तो, पर तथा | 
नाः के लिए पहले उसके लक्षण देखने होंगे कि वह उदाहरण बनने 
शक भी है कि नहीं। आदमी की जून और चूहे की जून में “जीन' का 2J Š 
अपे | हतो हे विज्ञापनदाता | 
हे ही तो हे, वरना यह सिर्फ हिंदी की मात्रा ने एक को चूहा और विज्ञापनदा St 
ih को आदमी बना दिया। अगर चूहे को पढ़ा-लिखा दें, उसकी जरा 
लियं Rl ठौक-ठाक कर दें तो वह आदमी की रैट रेस (यानी चूहा को र 
वसा र कहीं आगे निकल जाय और इतना आगे बढ़ जाय कि अंतिम y 
ऐक पहुँचते समय यह निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाय कि कौन > | 
i आदमी! और अब इस जमाने में तो, जब आदमी के नतर HAHI R ° < ७ 
का बैंक भी आ गया है, तो वह दिन दूर नहीं जब हरेक H 
ÈR अपने आदमीनुमा चूहे को डायरेक्ट जन्म देने के लिए आतुर की | 
if ort । अमेरिकन अनुसंधान संस्थानों में अनेक ऐसे | 
Ra दन दे दिए हैं तथा अमेरिकन चुहिया पर यह प्रयोग eileen धाई S | 
है aN सिद्ध हुए तभी भारत में भी प्रयोग किए जाने की संभावना ol | र्दे ch AAT | 
| जी झी अब नए आविष्कार करके ऐसे-ऐसे चूहा-रलों को : al 
| के SA उस नस्ल z अर l 
| भार्या जाएगा” की परख-पहचान करके ही इनकी नस्ल को अर i 


| à गहे कहकर जोरों से है है 
| भर गुणी जोरों से हँस दी। फिर बोली, हो सकता है, भकामनाएँ us >> 
[Ags पे ही मौजूद हों और अपनी जड़ों की ओर लौटने की शुभकामनाएं | 


कारण ‘eS 
PE ame 5 a ar में लगे हों और सिद्ध कर रहे हों- चूहे 
pon 


फर्क 


oO 
सी-११ ता. न प्त 5 जट न्यू राजेंद्र नगर, 
नई दिल्ली-११००६० 
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॥| जारी है युद्ध ` 
चलता आ रहा है 
आदि काल से। 
आदि मानव ने 
बनाया अस्त्र 
||| भूख मिटाने को 
| | फिर बनाए घर 

|| | सिर छिपाने को 
|| फिर बसीं बस्तियाँ 

|| शुरू हुआ अर्जन 

| संचय, धन 
भोग के सामान 
जर, जमीन, जोरू के लिए 
शुरू हुई मार-काट 

बीरत्व, लिप्सा, रण 
| विद्या, बुद्धि विकसित हुए 
| संस्कार भी आए 
| | हावी रहे अपने-पराए के विचार 
द्वेष, दंभ, छल। 
॥ त्रेता में राम का वन-गमन 

॥ सीता का हरण 
|| राम द्वारा रावण का संहरण, 
| | मर्यादा की स्थापना 
| | शासन की, जनहित की 

| रामराज्य बना.सभी के सुख का पर्याय 

p दिन नहीं चला यह भी अध्याय। 
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युद्ध 
£ रामप्रताप खरे 


उन्होंने नए राज्य बसाए 

लेकिन हस्तिनापुर में 

जो चले दाँव-पेंच 

वहाँ सारी मर्यादाएँ फिर टूटीं 
कृष्ण भी युद्ध को टाल नहीं पाए 
हुआ महाभारत का महासमर 
विनाश! 

धर्मयुद्ध के नाम पर 

महाविनाश! 

युद्ध जिताने के लिए 

मर्यादाओं में देनी पड़ी ढील 
सेनाएँ मरी, वीर मरे, इनसान मरे 
लगा नहीं किसी के कुछ हाथ 
कौरवों के विनाश के बाद 
यादवों का भी हो गया विनाश। 
श्मशान की शांति में 

राज्य की स्थापना का, 

धर्म की स्थापना का होता रहा प्रयास। 
लेकिन सबके मरने के बाद भी 
युद्ध नहीं मरा। 

चला आया 

अशोक के युग तक 

जिसने कलिंग विजय के बाद 
युद्ध को भयावहता को 

उसको संहारक क्षमता को 
उसको व्यर्थता को, निरर्थकता को पहचाना। 
जीता हुआ युद्ध 

संधि में बदला 

शांति का मार्ग लिया, 

बौद्ध धर्म की विजय-पताका फहराई। 
लेकिन बुद्धो, महावीरों, 

अशोको और ईसा मसीहों 

के तमाम प्रयलों के 

बावजूद 


ae Collection, Haridwar 
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मानव ज्ञान-विज्ञान 
के तमाम विकासों के बावजूद 

युद्ध मरा नहीं 

कभी पर्ल हार्बर, कभी नागासाकी और हिरोशिमा 
पर विज्ञान का 

सहारा ले बम बरसाए गए। 

इस विनाश ने 

एक बार फिर झकझोरा 

मानवीय संवेदनाओं को 

तमाम राष्ट्रों ने 

युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए 
गठन किया 

संयुक्त राष्ट्र संघ का 

संकल्प लिया 

विश्व-शांति को स्थापना का 

विज्ञान और तकनीक का सहारा ले ' 
अविकसित राष्ट्रों के विकास का 

किंतु विकास की राह पर चलते हुए भी 
होता रहा 

परमाणविक बमों, aoe 

दूर से दूर मार करनेवाली = 
अधिकाधिक संहारक क्षमतावाले ; 
जैविक और रासायनिक अस्त्रों का 
समझते सब हैं l 

कि दूसरे का विनाश करने जाए 

तो बचेंगे खुद भी नहीं, 
सारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी 
इसी असमंजस में बीतते जा रहे हैं 
युद्ध नहीं बीतता 

प्रणालियाँ बदलती हैं, 

कारण नहीं बदलते, 

लोभ, लिप्सा, दंभ, He? 
छल, छद्म, दुरभिसंधिर्या 
ज्यों-की-त्यों रहती हैं, 


a तोपों और बमों से 
be i] 


a और संधियों से लड़े जाते हैं 
वाता में 

शमा | के समजते 

गवाह 

IRAR के; 

ii अकसर दुरभिसंधियाँ होती हैं 
शो संबंध और समझौते 

ia और सर्वग्राही बन 

झो हैं उनको 

बे वयापार में कच्चे हैं 
अविकसित हैं 

जेर ह 

मपर 

Teg 

पता ने 

g को नया रूप दिया है 
शप का नाम देकर | 
शैअर्थलिप्सा ने 


l i को संहारक सामग्री का समायोजक 


। लिए 


रचती रहती हैं 

साजिशें नए युद्धों को 

आर्थिक विषमताओं ने 

अशिक्षा और धर्म का सहारा ले 
जन्म दिया है 

नए उन्माद को 

नए जिहाद को 

धार्मिक आतंकवाद को, 

जिसके आकस्मिक आघात ने 
झकझोरकर रख दिया है 

ऐसे राष्ट्रों को 

जो सर्वशक्तिमान्‌ होने का दम भरते थे 
ढहने लगी हैं 

संपन्नता की मजबूत दीवारें, 

दंभ की मीनारें, 

और जब गर्व की दीवारें टूटती हैं 
तब यह विनाश 

कुछ इमारतों और शहीदों तक सीमित नहीं रहता 
अहंकार को लगी चोट 

ऐसी प्रतिहिंसा को जन्म देती है 
जिसमें तबाह हो जाते हैं 
छोटे-मोटे WE | 

बलवान्‌ का प्रतिशोध 

भीषण ही होता है । 

आतंकवादियों और आतंक-विरोधियो के 
दो खेमे बन गए हैं 

नए पैतरे चले जा रहे हैं 

दोनों ही ओर से, 

भय दोनों ही ओर है 

आतंक दोनों ही ओर है 

युद्ध की तत्परता दोनों ही ओर है। 
दुनिया हिंसा के इस उभार से 
भयग्रस्त हो उठी है 

संकटग्रस्त 

संत्रस्त 

बढ़ रही है चारों ओर 

बेरोजगारी, 

भूख, 

हताशा। 

तो क्या हमें निराश ही रहना होगा 


साहित्य अमूत 
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हिंसा को अनिवार्यता को स्वीकार कर? 

यह सच है कि 

समाप्त नहीं हुए हैं युद्ध 

जलती ही रही है 

हिंसा-प्रतिहिंसा की आग 

किंतु सच यह भी है 

कि एक युद्ध और भी है 

जो सदेव चलता रहा है 

अनय से नय का 

असत्‌ से सत्‌ का 

हिंसा से अहिंसा का 

असमता से समता का 

भय से अभय का। 

विनाश की निरर्थकता को 

सिद्ध करने के हमारे प्रयत्न 

कभी नहीं हारे, 

होता ही आया है 

बुद्ध, ईसा, गांधी, मार्टिन लूथर किंग का 
अवतरण 

हाँ, बेशक 

हमें इन्हें फिर से समझना होगा, 

समझना होगा कि-- 

घृणा को घृणा से नहीं 

प्रेम से ही मिटाया जा सकता है 

और आदमी को 

एक-न-एक दिन 

मिल-जुलकर रहने का तरीका 

निकालना ही होगा, 

वह निकालेगा 

विश्‍वास करो 

अनय, असत्‌, हिंसा और भय के खिलाफ 

इनसानियत का युद्ध भी हमेशा से चलता आया 
है 

इस युद्ध की निरंतरता में ही 

जीवन की निरंतरता है, 

और एक दिन 

नय ही जीतेगा 

अनय नहीं, 

मनुजता की संभावना अनंत है। 


` 
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रिस्थितियाँ किस तरह आदमी 
की मूल प्रवृत्ति को बदल देती 
हैं, जब भी इस सवाल पर 
सोचता हूँ तो मुझे पंकज शर्मा 
याद आए बिना नहीं रहता। मैंने उसको 
खिलखिलाती हुई जवानी देखी थी और पतझड़ 
में किसी वृक्ष के मुरझा गए पत्तों जैसा बुढ़ापा 
भी। वह एक ऐसा व्यक्ति था, जिसे बदलती 
हुईं सामाजिक परिस्थितियों का नमूना कहा जा 
सकता है। 
गठीला, औसत से कुछ निकला हुआ 
'कद्‌। गोल चेहरा, सुर्खी लिये गोरा रंग, साफ- 
सुथरे कपड़ों में सजा-धजा, बातचीत की कला 
में निपुण। वह उन व्यक्तियों में से एक था, जो 
पहली ही भेंट में दूसरों का मन मोह लेने या 
उनपर अपने व्यक्तित्व का अच्छा प्रभाव डालने 
की क्षमता रखते हैं मुझे यह तो अब याद नहीं 
कि पंकज शर्मा मुझे कब और कहाँ मिला था, 
लेकिन जब मिला था तो इस तरह जैसे वह 
मुझे बरसों से जानता हो। वह बातचीत में हर 
विषय पर सभ्य ढंग से बोला। पहली ही भेंट में 
मुझे लगा था कि वह एक अच्छा नौजवान है 
| और उससे बार-बार मिलते रहने में कोई हानि 
£| नहीं है। 
| पंकज शर्मा पहली बार जब मुझसे मिला 
तब वह आकाशवाणी के स्थानीय केंद्र में 
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बाल ब्रह्मचारी 


Aa गिरिराजशरण अग्रवाल 


तलाश करने के लिए दौड़-धूप कर रहा है, 
लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। सीमित 
आय ने उसे जीवन के हर क्षेत्र में हिसाब- 
किताब का आदमी बना दिया था। 

पंकज शर्मा सच्चाइयों को छिपाता नहीं 
था। उसका खयाल था कि मनुष्य अपनी बहुत 
सारी आदतें उस जीवन-शैली से चुपचाप ग्रहण 
कर लेता है, जिससे वह गुजर रहा होता है। 

उदाहरण के लिए उसने प्रारंभिक भेंट में 
ही मुझे बताया था कि ' आकाशवाणी ' पर काम 
करने के फलस्वरूप अब उसके जीवन में टाइम 
का महत्त्व बढ़ गया है । पंद्रह मिनट का कार्यक्रम 
करने के लिए उसे ठीक समय पर आकाशवाणी 
पहुँचना होता है। ठीक समय पर रिकॉर्डिंग करानी 
होती है। ठीक समय पर उसे प्रारंभ और समाप्त 
करना होता है। न एक मिनट आगे और न एक 
मिनट पीछे | बार-बार के इन अभ्यासों ने अब 
हर काम एक निश्चित समय के अंदर करने 
को आदत डाल दी है उसमें। वह समय कौ 
डोर में ऐसे बंध गया है जैसे कठपुतली मदारी 
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जन्म: सन्‌ १९४४, संभल (उ.प्र.) । NE 
डॉ. गिरिराजशरण की पहली पुस्तक सन्‌ १९६४ में प्रकाश | | ९ | 
हुई। तब से अनवरत साहित्य-साधना में रत आपकी लिखी | | “११ 
एवं संपादित एक सौ के लगभग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी | | सै 
हैं। आपने साहित्य की प्राय: प्रत्येक विधा में साहित्य-सृज | | 7१" 
किया है। | भव 
कहानी, एकांकी, व्यंग्य, ललित-निबंध और बाल साहित्य | त्रि 

के लेखन में गतिपूर्वक संलग्न डॉ. गिरिराज वर्तमान में वर्धमान | | [मिका क 
महाविद्यालय, बिजनौर (उ.प्र.) के स्नातकोत्तर एवं शोध विभाग | | छा से” 
में वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता हैं। TR 
भी मतद 

Ti 

की डोर से बँधी होती है। पते था। 


इस रहस्य का उद्‌घाटन पहली MF | ब 
समय हुआ जब वह ठीक आधे घंटे के r i ह 
चल रही वार्ता को बीच में ही छोड़ [बह है 
कक उस दिन हम वर्तमान राजनीति a E 
कर रहे थे। मेरा विचार था कि ७... | 
बेहतर और कोई व्यवस्था नहीं र समा 
राजतंत्र चलाने के लिए; किंतु पॅक" | 
बात मानने को तैयार नहीं था। A 

उसका विचार था कि प्र a | 
अपनी उत्पत्ति के आरॅभिक a ail 
समय तक उस मूल धारणा at | 
जिसे लेकर वह सामने आई थी! क| 
के साथ-साथ T Ta 
तो पृष्ठभूमि में चले ज॑ i 
उसे अपने व्यक्तिगत fed aa Tn 
बना लेते हैं। धमं से लीक ati ae 
व्यवस्थाओं के साथ ऐसा का 

उस भेंट में अपने चि 


F पंकज शर्मा बोला था, “सच 
E o है कि जिस लोकतांत्रिक 
iat की हम बात कर रहे हैं, वह 
हा › में भले ही “जनता द्वारा जनता 
“त जैसे आदर्श के साथ जुड़ी 
f हकिंतु अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता 
a यह आत्मा आज भी जीवित 
yaa अब ऐसा लगता हे जसं इस 
हंग की आत्मा उससे छिन गई है | 
pAg बाकी रह गया है, वह मात्र =| 
at कि पहले राजा एक होता था, | 
बद्‌ और विधानसभाओं के रूप | 
{बसौ या कई हजार राजा होते हैं। 
रात्र में सत्ता एक व्यक्ति की दासी 
॥ अब कई व्यक्तियों की है। आज को 
| त्रिक व्यवस्था में मतदाता की 
धमन | | ऐका कया है ? वह अपने निर्णय और अपनी 
जा से नहीं, विभिन्न दबावों, प्रेरणाओं तथा 
हों के वशीभूत होकर मतदान करता है 
शै मदान के बाद उसी तरह सत्ता की 
भर से बंचित हो. जाता है जैसे कि वह 
4 । राजतंत्र की व्यक्तिगत सत्ता और 
किक सत्ता के बीच जो अंतर 
“हम यथार्थ की कसौटी पर रखकर नहीं 


कर वी | ह 
* है हैं, एक खिलौने की तरह बजाए जा 


| è समे परिवर्तन लाना 'होगा-मौलिक 
णमक परिवर्तन |’ 
लोग ऐसे होते हैं, जो उबाऊ-से- 
मे | उ अपने कहने के अंदाज 
हैं। पंकज शर्मा ऐसा ही एक 
तर्क पर मैंने आपत्ति की कि 
बावजूद राजतंत्र और 
एक अंतर शेष है, वह 
राजा को अपनी मरजी से 
» अब हर निश्चित अवधि 
शह, णौ है, सत्ता का परिवर्तन कर 


था| 
X उसके 


हि 
| ४ 


D Ñ आज भी 


ji ~ पर Teh - 
का [पक TR पंकज शर्मा हँसा। बोला, 


Tap दास के बैठ जाने को 
होगे बया? चंबल के बीहड़ में 


MTD OO 
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पहले राजा एक होता था, अब संसद्‌ 
और विधानसभाओं के रूप में कई सौ 
या कई हजार राजा होते Ë | राजतंत्र 
में सत्ता एक व्यक्ति की दासी थी, 
अब कई व्यक्तियों की है। राजतंत्र 
की व्यक्तिगत सत्ता और लोकतंत्र की 
सामूहिक सत्ता के बीच जो अंतर है, 
उसे हम यथार्थ की कसौटी पर 
रखकर नहीं देख रहे हैं, एक खिलौने 
की तरह बजाए जा रहे हैं। 


राज मानसिंह का हुआ तो क्या और फूलन देवी 
का हुआ तो क्या, नाम के परिवर्तन से माहौल 
तो नहीं बदल जाता है न।' 

मैं जवाब में कुछ और कहता कि पंकज 
ने अचानक कलाई पर बँधी घड़ी की तरफ 
देखा और उस समय, जब मैं यह वाक्य आधा 
बोल चुका कि पंकज शर्मा मेरी बात बीच में 
ही छोड़कर अपने स्थान से उठ गया। 

मैंने रोकते हुए कहा, “जाते कहाँ हो, 
पंकज, मेरी बात तो पूरी होने दो।' 

किंतु उसने जाने के लिए अपनी पीठ मेरी 
ओर मोड़ते हुए कहा, ' मैं सिर्फ पंद्रह मिनट का 
टाइम तय करके तुम्हारे पास आया था। पंद्रह 
मिनट हो चुके हैं, सो अब मैं जाता हूँ। अपना 
अधूरा वाक्य डायरी में नोट कर लो, अगली 
बार मिलेंगे तो आगे बात करेंगे।' 

मैंने जाते-जाते उससे कहा, “तुम आदमी 
हो या टी.वी. सीरियल, जिसके हर एपीसोड 
के अंत में लिखा होता है=शेष अगले मंगलवार 
या बुधवार को।' 

पंकज ने मेरे कमेंट पर जोर का ठहाका 
मारा और तेज-तेज कदम बढ़ाता हुआ सड़क 
के पार ओझल हो गया। 

अगली बार वह आया तो मैंने उससे पूछा, 


साहित्य अमूत 
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“वार्त्ता बीच में छोड़कर.उठ जाने की यह 
कया आदत बन गई है तुम्हारी ? क्या कोई 
जरूरी काम याद आ जाता हे तुम्हें ?' 
बोला, “नहीं, कोई जरूरी काम नहीं 
होता है मुझे | तुम्हारे यहाँ की तरह किसी 
और जगह चला जाता हूँ, पर वहाँ भी | 
बैठता हूँ उतनी ही देर जितनी देर का. 
निश्चय कर लिया होता है मैंने । एक क्षण । 
भी ज्यादा नहीं । और तो और, अपनी गर्ल | 
फ्रेंड के साथ भी मेरा व्यवहार यही रहता ' 
है।' 

"गर्ल फ्रेंड ?' मैंने आश्चर्य से कहा। ' . £ 

'हाँ-हाँ।' वह सहज स्वर में बोला, 

“इस बात पर अचरज क्यों हो रहा है तुम्हें? ' | 
मेरी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं हो सकती है , ' 
क्या ?' | 

“हाँ, क्यों नहीं हो सकती, बिलकुल हो 
सकती है ।' मैंने उत्तर देते हुए कहा, “पर उसे 
तो बुरी तरह अखर जाती होगी तुम्हारी यह ' | 
आदत ?' i 

“पहले अखर जाती थी, अब नहीं 
अखरती। मैं दस मिनट उससे मिलने का 
कार्यक्रम बनाता हूँ तो दस मिनट ही गुजारता हूँ 
उसके साथ। एक पल भी ज्यादा नहीं ।' 

' अजीब बात है।' मैंने उत्तर दिया, ' पर 
यह तो बताओ, पंकज, कि वह कौन है और 
कितने साल हो गए तुम्हें उससे प्रेम करते हुए ?' 

‘ge भी एक रेडियो आर्टिस्ट है और तीन 
साल से चाह रहे हैं हम एक-दूसरे को।' पंकज । 
ने मेरे सवाल का संक्षिप्त सा उत्तर दिया। i 

“तो अब तुम उससे विवाह क्यों नहीं कर | 
लेते ?' अचानक मेरे अधरों से यह प्रश्‍न फूट . | | 
निकला। ae 

वह बोला, “वीरेंद्र भाई! मैं जानता हूँ, , 
मेरी मासिक आय कितनी है। कोई निश्‍चित तो | 
हे नहीं--कभी कम, कभी ज्यादा। मैं हर महीने । 
यह हिसाब लगा लेता हूँ कि मुझे अपनी सीमित | 
आय में से भोजन और नाश्ते आदि पर कितना 
खर्च करना होगा, कितना कपड़ों को धुलाई 


के साथ इसी दायरे में रहकर खर्च करता हूँ। 
एक पैसा भी इधर-उधर नहीं होने देता। अगर 
सावधानी बरतूँ तो जीवन भर आर्थिक संकट से 
बाहर नहीं निकल सकूँगा।' 

मैंने पंकज का उत्तर सुना तो Gest लेते 
हुए उससे कहा, “कितनी चालाकी से तुमने प्रसंग 
बदल दिया है, पंकज! मैं तुम्हारी प्रेमिका के 
बारे में पूछ रहा था और तुम ले बेठे अपनी 
आय का किस्सा।' 

“इन दोनों में गहरा संबंध है, वीरेंद्र भाई । 
जितना निकट का संबंध प्रेमिका और प्रेमी को 
पॉकेट में है उतना तो किसी और में है ही नहीं । 
हर रोज हिसाब लगाता हूँ और हर बार हिसाब 
मेरे सम्मुख वास्तविकता ला रखता है कि में 
विवाहित जीवन को इतनी सीमित आय होते 

हुए चला नहीं सकता।' 

“लेकिन तुम्हारी प्रेमिका भी तो अनिंग 
हैंड है।' मैने उससे कहा। . 

बोला, 'शादी तो मुझे अपने बलबूते पर 
करनी है, उसके बलबूते पर नहीं।' 

“पर वह तुम्हारा इंतजार भी कब तक 
करेगी, पंकज ?' मैंने चिंता भरे स्वर में उससे 
कहा। 

“न करे ।' वह लापरवाही से बोला, “शादी 
का मतलब है जीवन-संगिनी की पूरी जिम्मेदारी 
लेना, पिता बनने की पूरी जिम्मेदारी लेना। बच्चों 

की शिक्षा-दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये 
सारी जिम्मेदारियाँ मेरी सीमित आय के दायरे 
| | से बाहर हैं ऐसे में विवाह का रिस्क क्यों लेना 
| चाहिए मुझे ?' l 

| “लेकिन पंकज, जिस वक्‍त तक तुम्हारी 
|| स्थिति ठीक होगी, तुम्हारी प्रेमिका कहीं और 

_ विवाह रचा चुकी होगी !' 
"इससे क्या अंतर पड़ता है? जब उससे 
तीन प्रेमिकाएँ मुझे छोड़कर मुझसे 
| चुकी हैं तो यह भी चुन ले, 

नहीं है इसमें ।' 
न दुःख नहीं होगा?” मैंने 
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भी नहीं होगी उससे। इससे पहले की तीन . 


प्रेमिकाओं से भी कोई शिकायत नहीं हुई थी 
मुझे।' 

‘agi ?' मैंने पूछा। 

“तुम भी काफी नासमझ लगते हो, भाई।' 
पंकज ने मेरी बात का उत्तर देते हुए कहा, इतना 
भी नहीं समझते कि मैं अपने लिए किसी और 
का जीवन बरबाद क्यों होने दूँ ? जब मैं विवाह 
करने की स्थिति में नहीं हूँ तो दूसरे को ऐसा 
करने से क्यों रोकूँ ? खुद कर नहीं पाऊ, दूसरे 
को करने न दूँ, यह कहाँ की इनसानियत है 
भला!' 

“लेकिन तुम्हारे प्रेम-संबंध' ?' मैंने एक 
अधूरे वाक्य से अपने मन की बात व्यक्त करनी 
चाही | 

वह बोला, ' प्रेम-संबंध अपनी जगह हें 
किंतु सच्चे प्रेम का कोई भी संबंध आँखें मूँदकर 
स्वार्थ-पूर्ति के लिए तो नहीं उकसाता, वह तो 
त्याग सिखाता है। मैं हर बार अपनी प्रेमिका के 


' भावी सुख के लिए अपने आपको facet कर 


लेता हूँ। वह सुख से रहे, यही बहुत है। अपने 
साथ जोड़कर मैं उसे दुःख क्यों दूँ।' 

पंकज का निश्चित टाइम पूरा हो गया 
था। इसलिए उसने घड़ी देखी और आज का 
वार्तालाप भी अधूरा छोड़कर बीच में ही अपने 
स्थान से उठ गया | 

मैं बहुत देर तक सोचता रहा, कैसा अधूरा 
आदमी है यह-प्रेम में अधूरा, दोस्ती में अधूरा, 
वेतन में अधूरा, वार्तालाप में अधूरा। जिंदगी ने 
उसे कुछ नहीं दिया, सिर्फ अधूरापन दिया है। 

बहुत दिनों तक वह नहीं आया तो मुझे 
चिंता हुई। खोजबीन करने पर पता चला कि 
वह एक स्थानीय समाचार-पत्र में पार्ट टाइम 
काम कर रहा है। मैं उससे मिलने गया तो वह 
अब भी पूर्णरूप से वैसा ही था जैसा पहले मैंने 
उसे देखा था। 

उसने कहा, “दस मिनट से ज्यादा का 
समय नहीं है मेरे पास ।' 

मैने उत्तर दिया, “ठीक है, दस मिनट से 

ज्यादा नहीं लूँगा मैं तुमसे | पहले संक्षेप में यह 
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बताओ कि तुम्हारी प्रेमिका का क्या हाल 
प्या । बोला, ' पिछले महीने उसमे भी a 
अच्छे कमाऊ लड़के से विवाह कर त्य 
उसको शादी में सम्मिलित हुआ था। ह i 
खुश थी, मैं भी ।' eH 
a तुम दोनों खुश थे ?' मैंने हैरानी ay 

' वयं, इसमें हैरत की क्या बात है a 
तर्क देते हुए कहा, 'जब लोग एक-दूसो के “T 
सुख नहीं दे पा रहे हों तो दोनों पक्षों को गह | ai 
अनुमति मिल जानी चाहिए कि हम अफ़े- | उणे 
अपने रास्ते से अपना-अपना सुख तलाशक | घेणा 
लें । कविता ने भी यही किया और मैने भौ) | हंग 

“तुमने! तुमने क्या ?' मैने उसी आशं ५ बरौत 
से भरे भाव में उससे पूछा। आकार 

वह बोला, “मैंने आकाशवाणी का | सकी 
कैजुअल यानी अधूरा काम छोड़कर AEN | शव: 
का अधूरा यानी पार्ट टाइम काम पकड़ feed | "पुम 
है। यहाँ मुझे ज्यादा सुख है। अब में समावा अभो 
सुनाता नहीं, बनाता हूँ। सुनाने में जो विवश By 
का भाव है, वह बनाने में नहीं है।' 

“तो कया अब कोई और प्रेम करके विव 
करने का इरादा नहीं ?' मैने पंकज से पूरण 

“नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया है। पँक! 
ने उत्तर दिया, “कई चीजें हैं, जो हम कप | 
जीवन में विवश होकर स्वीकार नहीं के ll 
चाहे वह प्रेमिका का किसी अस m 
साथ विवाह हो, कैजुअल या प्ट 
हो, कम आय के कारण लादा हॅ. रो | 
अथवा भ्रष्ट हो चुका लोक्तन ही, हॐ | 
और तांत्रिक दोनों हैं, पर जनत त | 
कुछ रुककर बोला, ' मेरा ब्रह्मचर्य aaa | 
से नहीं आया, बेरोजगारी के रास्ते |: 
मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ।' an |` 

मैंने देखा कि यह 
आँखें धुँधला गई हैं। 


? उप्र 
सरे को 
को यह 
अफे- 


नाश का 
| भी।' 
आश्चयं 


णी का 
अखबा' 
ड॒ fe 
समाचा( 
विवशं 


गुलमोहर 
एगुच्छा तपस्वियों की भूमि का 
आगि मेरी अँजुली में 
उगे गुलमोहर! 
am चिति, तुम्हारा निर्वाण नहीं 
झसंग को भूमि का वह संन्यासी 
PAm में रहता था पेड़ पर 
आकाशगंगा को पीता था अधरों से 
wa ae झुलसी थीं दीपों से 
पून बन चुके उस पेड़ में 
Wee पाया है 
अभे गुलमोहर ! 
एक-दूसरे को पुन: जि | 


संबोधन वृहन्नवत्ना 


| ट नही 
है WRN दुःख बाँट नहीं सकती, वृहन्नले, 


TCA जरूर चाहती हूँ तुम्हारा दु:ख | 
ऐ परकाया प्रवेश m j 


Tr पाषाणी गंगा 
संयत शांत विराग- aftat नहीं 
है २ सकते । राग-अुर्रियाँ नहीं झेल 
X TÀ e: रही हूँ 
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£ मुक्ता 


तुम्हारी चमक-दमक मेरी सूती साड़ी पर 
न्योछावर है 
फिर भी मैं तुम्हें अपनी जमात में शीमल नहीं 
कर सकती। 
कठघरे में ठुके रहने, 
तट को दूर से निहारने, 
नेत्रवती गांधारी हो जाने का शाप 
तुम्हें मैं दे नहीं सकती, वृहन्नले ! 
मैं प्रतीक्षा करूँगी 
तुम्हारे वनवास की अवधि समाप्त होने की-- 
तुम्हारे हाथों में 
शस्त्र और सम्मान देखने को। 
oO 


विरुद्ध 

मैं तुम्हारे अपमान पर लिखती हूँ एक कविता, 
पांचाली, 

बन नहीं पाएगी किंतुड्यह 
किसी स्मृति-पथ की 

सुमधुर-स्वर-पंचाली। 
क्यों लहरे स्त्री में सदैव लालित्य ? 
फूटे क्यों कंठ से उसमें सदैव कोमल गांधार ? 
इस अपेक्षा के विरोध में 
मैं लिखती हूँ एक कविता- 

सुनकर जिसे 

“वाह-वाह ' कोई नहीं कर पाएगा। 
दुर्योधनों और दुःशासनों का भय 
युधिष्ठिरों और अर्जुनों के साथ मिलकर 

एक हो जाएगा। = 
अर्थहीन हो चुके हैं पुरुषों के सभी अस्त्र 
निर्वस्त्र करने का सिलसिला 
Jae जा 5 की आड़ में आज भी जारी है 
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आज भी स्त्री की नियति गांधारी है। 
इस विकलांग परंपरा के विरुद्ध 
मैं लिखती हूँ एक कविता 


जयिनी l 
कितने बघनखे दीवार के इस पार उस पार । 
बर्छियों, Weil, पशु मुखवाले मानव की आदिम! 

हुंकार 
हं-हं-हं-जं-जं-जं' a9 
यह नहीं है कोई शक्ति बीज hg 
उसके पंजे में है एक अबोध निर्झरिणी 
रुदन में है पुत्र को समेटने का क्रंदन 
पति को पुनर्वासित करने का संकल्प 
इस पार और उस पार" 
वह आँचल में सूर्य को ढके बैठी है Th 
नहीं होगा सूर्योदय आज wt 
शुभंकर! आदित्य! दिवाकर! यि 
संकल्प, गर्भगृह की परिक्रमा भी होतेहैं | 
सूर्य का अंतरंग सखा उत्सव kA 
उत्सुक चितेरा है प 
उषा रथ उद्भ्रांत मौन हो ठिठका है re 
पिता की आत्मजा | 
पति की संगिनी pa 
आज दिशाओं को अभिषिक्त किए बैठी है ।| | 
उसकी हथेली में रश्मियाँ कैद हैं Md 
माथे पर अंकित है सूर्य 
इस पार "उस पार | 
अंतर्सबंधों का है विषम जाल। | 
ल 
बी ४/१, अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी, a 
विद्यापीठ रोड, वाराणसी-२ 
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के उन्नायक 
Z कुमुद शर्मा 


हिंदी की उनति और विकास में स्वामी ss सरस्वती के योगदान को उन 
तओ के समकक्ष आँका गया है, जन्हों हिंदी को नए-नए साँचों में ढाला। 
"है कि उन्होंने अन्य हिंदी निर्माताओं की तरह एक सर्जक की भूमिका नहीं 
हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी विपुल मौलिक सृजनात्मक 
यही साहित्य को नहीं सौंपी; लेकिन एक सुधारक, चिंतक और विचारक को 

घे उनके तेजस्वी और निर्भीक व्यक्तित्व ने अपने भाषणों और लेखनी से हिंदी 
ma अभूतपूर्व शक्ति और सामर्थ्यं दी । जिस समय राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद 
परियों के आगे विवश हो अरबी-फारसी मिश्रित हिंदी को आगे बढ़ा रहे थे और 
लक्षण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी की वकालत कर रहे थे उस समय स्वामीजी ने 
झा के मानस में गहरे अंतःप्रवेश करनेवाली भाषा को ढूँढ़ निकाला। व्यंग्य-बिनोद 
ऐकन, कहावतों-मुहावरों से संपन्न उपयुक्त भाषा-शैली तलाश कर हिंदी गद्य को 
होने सहज, संप्रेषणीय और प्राणवान्‌ स्वरूप प्रदान किया। उनकी हिंदी सेवा और 


भिन्नता तथा व्यवहार का भेद मिटाना चाहते थे। भाषाई एकता के लिए उन्होंने श्री 
केशवचंद्र सेन को प्रेरणा से हिंदी में ही अपने धार्मिक विचारों और भावों को वाणी दी। 
हिंदी ही उनके उपदेशों की संवाहिका बनी । हिंदी में ही उन्होंने ग्रंथ लिखे । वाणी और 
लेखनी के सहयोग से हिंदी का स्वरूप निर्धारण करने में उन्होंने अपनी ऐतिहासिक | 
भूमिका निभाई। 


आर्यसमाज की स्थापना के साथ-ही-साथ स्वामीजी ने हिंदी में ही कार्य करना ' ' 


शुरू कर दिया | संस्कृत में पूर्व प्रकाशित ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हुआ। आर्यसमाज 
का मूल आधार समझा जानेवाला उनका बहुचर्चित ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' मूल रूप से 
हिंदी में ही रचित है। 'सत्यार्थप्रकाश' के द्वितीय संस्करण की भूमिका में स्वामीजी 


लिखते हैं--'जिस समय यह ग्रंथ आया उस समय और उससे पूर्व संस्कृत में भाषण । 
करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के 


कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान नहीं था, इससे भाषा अशुद्ध हो गई थी। , ' 


अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा 


ier 


व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है।' यह स्वीकारोक्ति इस बात का | .. 


प्रमाण है कि उन्होंने वैदिक धर्म और विचारों के प्रचारार्थ तथा जन-जागरण हेतु हिंदी 
को अपनाकर हिंदी का मार्ग किस तरह प्रशस्त किया। हिंदी के उद्धार और उन्नति की 
उन्हें कितनी चिंता थी, इसका ज्वलंत प्रमाण सन्‌ १८७८ में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को 


उनका लिखा एक पत्र है--' अबकी बार भी वेद भाष्य के ऊपर देवनागरी नहीं लिखी | i 


गई। जो कहीं ग्राम में अंग्रेजी पढ़ा न होगा तो अंक वहाँ कैसे पहुँचते होंगे और ग्रामों ' 


मे समाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक व धार्मिक आंदोलनों 
प्रभाव तत्कालीन हिंदी साहित्य जगत्‌ पर ही नहीं 
Aa जके निधन के कई वर्षो बाद रचे जानेवाले साहित्य 
भी पड़ा। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वामीजी के 
पार हस्तक्षेप को श्री रामधारी सिंह ' दिनकर' की ये 
यो बखूबी निर्धारित करती हैं-'रीतिकाल के ठीक 
बात काल में हिंदी भाषी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक 
TaN, वह थी स्वामी दयानंद का पवित्रतावादी प्रचार | 
भपकिताबादी प्रचार से घबराकर द्विवेदीयुगीन कविगण 
$ कामिनी रूप से आँखें चुराने लगे । इस युग के कवियों को शृंगार की कविता 
त हे होता था कि जैसे स्वामी दयानंद पास ही खड़े SEE देख 
a का यावादी कवि भी प्रत्यक्ष नारी के बदले जूही की कली ' अथवा 
आश्रय लेकर अपने भावों का रेचन करने लगे। 

mat स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म सन्‌ १८२४ में गुजरात के मोरवी नगर में हुआ 
शक i रै san al १८८३ को अजमेर में हुआ। उनका वास्तविक नाम 
af San आरंभिक शिक्षा पिता से ग्रहण की । पिता से ही संस्कृत का ज्ञान 
शेफ आर तेदों का पाठ सीखा । शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में रात्रि जागरण 
र बालक मूलशंकर को आंदोलित कर इस सीमा तक मथा कि उसका 


पेक i RRI S नई-नई दिशाओं में कुछ खोजने और पाने को आतुर हो उठा। 


| i Rea बने। 


“मनन के कई पड़ावों से गुजरकर उन्नीसवीं सदी के स्वामी 
चिंतक और विचारक कौ भूमिका में नवजागरण का संदेश 


y 


ECS आवस अवरत हुए गुरु दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती की प्रेरणा 


We R 


के साथ-साथ की स्थापना की, जिसने राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक 
ae हिंदी भाषा और साहित्य को भी संवर्द्धित किया। 

थे, लेकिन य नहीं है कि स्वामीजी की भाषा गुजराती थी। वे संस्कृत के 
भाषा ७9... होने हिंदी को जन-जन के लिए उपयुक्त भाषा मानकर 
आँखे Sal दो। इस ' आर्य भाषा! को राष्ट्रव्यापी बनाने का सपना 
तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही हैं जब कश्मीर से 
WE कि सधर्म और एक भाषा को समझने और बोलने लग जाएगे।' 
र स्वसंस्कृति को राष्ट्रीयता का रचनात्मक और भावात्मक 

भन्न-भिन्न भाषा, पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा और सांस्कृतिक 


स्वामींनीं की भाषा का एक उढ़ाहरण 
“इसके स्थान में ऐसा समझना चाहिए कि जीवितों 
की श्रद्धा से सेवा करके नित्य TA करते रहना यह पुत्रादि 
का परम धर्म है और जो-जो मर गए हों उनका नहीं 
करना क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास 
किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव 
युत्रादि से दिए पदार्थो को ग्रहण कर सकता eI’ 


गणपाठ, शिक्षा और प्रातिपदिक, © आलंकारिक HA’ | 


में देवनागरी पढ़े बहुत होते SSAA अभी इसी पत्र' 
के देखते ही देवनागरी जाननेवाला मुंशी रख लेवें, नहीं तो | 
किसी रजिस्टर के अनुसार ग्राहकों का पता किसी 
देवनागरीवाले से नागरी में लिखाकर पास किया करें।' 
हिंदी के प्रति उनके उत्कट प्रेम और जुड़ाव को 


घुले-मिले हैं । भारत की करोड़ों-करोड़ जनता यदि अज्ञान 
और अविद्या के अँधेरे में है तो स्वदेश की भूमि को छोड़कर ' 


भावों को जानने की इच्छा होगी वे इस “आर्य भाषा' को सीखना अपना कर्तव्य 
समझेंगे।' 
स्वामीजी ने हिंदी साहित्य-सृजन की दृष्टि से कविता, कहानी, उपन्यास, 


नाटक भले ही न लिखे हों, लेकिन धर्म-प्रचार और आर्यसमाज के उद्देश्यों, सिद्धांतों । 


और विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने जिस साहित्य का निर्माण किया, उसने ' 
कई अर्था में हिंदी को बढ़ाया। 'सत्यार्थप्रकाश' के अतिरिक्त उनके अन्य ग्रंथ हैं- 
' अनुभ्रमोच्छेदन', ` अष्टाध्यायी भाष्य', ' आत्मचरित', ' आर्याभिविनय', ' आर्योद्देश्य ` 
रत्नमाला', “कुरान-हिंदी', “गोकरुणा-निधि', ' गौतम-अहल्या को कथा', ' जालंधर 


विदेशों में वैदिक आदर्शो के प्रचार-प्रसार को उन्होंने अनुचित ' ' 
माना और अंग्रेजी सीखकर धर्म प्रचार हेतु विदेश यात्रा का प्रस्ताव भी ठुकराया। अपने ' 
ग्रंथों के अनुवाद की अनुमति भी हिंदी प्रेम के कारण नहीं दी--'जिन्हें सचमुच मेरे | 


व्यक्त करनेवाले अनेक उदाहरण उनके जीवन-चरित्र में ' 


| 


की बहस ', 'पंचमहायज्ञविधि' (संध्या भाष्य), ' भाव्यार्थ', “पोपलीला', "प्रतिमापूजन ` 


विचार”, ' प्रश्नोत्तर हलधर, प्रश्नोत्तर उदयपुर', ' भ्रमोच्छेदन', “मेला चाँदपुर', 'ऋग्वेदादि- । 


भाष्यभूमिका', (FAS भाष्य', ' यजुर्वेद भाष्य', ' वेदविरुद्ध मत खंडन , 'वेदांतिध्वात | | 


निवारण', ' व्यवहारभानु', “शिक्षापत्री ध्वांत निवारण', “संस्कार विधि!, “संस्कृत वाक्य 
yale’, 'सत्यासत्य विवेक', ' वर्णोच्चारण', ' संधि विषय', “नामिक, “आख्यातिक , 


'पारिभाषिक', 'सौवर', ' अनादि कोष', ' निघंटु', “ पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी, धातुपाठ, | 


भारतीय पुनर्जागरण की अग्रदूत मानी जानेवाली विभूतियों में ही नहीं बल्कि | | 


आधुनिक हिंदी निर्माताओं में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम हमेशा स्मरणीय RT 
उन्होंने हिंदी गद्य कौ शक्ति को बढ़ाकर सच्चे अर्थो में राष्ट्र भाषा के भवन निर्माण | 
की बुनियाद रखी। pe 


'एफ-९/जी, मुनीरका, डी.डी.ए. फ्लैट, नई दिल्ली-११००६ 


साहित्य अमृल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PT i e 


~~ 


भी शिवानीजी ने कहा था, ' भारतीय ' 
वर्तमान समाज अपना स्वाधीन चिंतन 
बहुत पहले खो चुका है। आज की हमारी 
| नवीन संस्कृति हो या नवीन चिंतन, उसका 
' | लगभग सबकुछ पश्चिम से उधार ली गई संपत्ति है। 
| चह कर्ज चुकाने में एक दिन हम स्वयं कंगाल हो जाएँगे। 
॥यह हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जब समझेंगे तो 
बहुत देर हो चुकी होगी।' सचमुच बहुत देर हो चुकी 
| है। चिंतन तो छोड़िए, अब तो सामान्य व्यवहार भी 
'' स्वाधीन नहीं। | 
स्वातंत्र्योत्तर भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी 
कथाकार शिवानी का रचनाकार नाम इस कदर चर्चित हुआ कि गोरा पंत 
' उसके तले दब-ढक सी गई । रचना की भरी-पूरी अर्धशती जीने के बाद 
| अस्सी वर्ष की उम्र में राजधानी दिल्ली में शिवानीजी ने अंतिम साँसें लीं 
| २१ मार्च, २००३ को। १७ अक्तूबर, १९२३ को राजकोट, गुजरात में 
| शुरू हुई जीवन-यात्रा ने विराम लिया और उस हिंदी समाज को यह 
|| सोचने पर विवश किया कि छोटे-छोटे गुटों में बँटा-कटा हमारा यह 
| समाज कब रचनात्मकता की पहचान करना सीखेगा! 
कुमाऊँनी ब्राह्मण परिवार में जनमी शिवानी में अपने मूल्यांकन को 
कभी कोई तनाव या कुंठा नहीं रही। उलटे उन्होंने यही कहा कि 
दे सकी हूँ, उससे कहीं अधिक मैंने पाया है। प्रारंभिक शिक्षा 
| | शाः में पाई तो लेखन भी छात्र-जीवन में ही बंगला में शुरू 
किया! पहली कहानी बँगला में लिखी; लेकिन गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर 
हि कहने पर फिर मातृभाषा को ही लेखन का माध्यम बनाया। कलकत्ता 
वविद्यालय से स्वातक शिवानीजी ने गुरुवर हजारीप्रसाद द्विवेदी को 
में सदैव बनाए रखा । 
प्रारंभ में ही पारिवारिक वातावरण ऐसा मिला कि एक विस्तृत 
"फलक बनता चला गया। दादा पं. हरिराम पांडे उच्च कोटि के 
मदनमोहन मालवीय के मित्र थे। पिता कई रियासतो के 
जकुमारों के शिक्षक और मंत्री रहे । अनेक रियासतों से होते हुए कुमाऊँनी 
a , परंपरा और चरित्र शिवानी के कथा-संसार में रचते- 
धर्मयुग * में रचना-प्रकाशन का क्रम क्या प्रारंभ हुआ, 


क na 
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स्व. गोरा पंत शिवानी 


एक कथा-अर्धशती को नमन 


£7 महेश दर्पण 


फिर तो अनेक धारावाहिक उपन्यास पाठकों की प्रि 
रचना बन गए। यह कहना जरूरी है कि अपनी आकषक 
कहन के जरिए शिवानी हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय 
कथाकार बन गईं। 

“चौदह फेरे', 'भेरवी', 'कृष्णकली', 'कैंजा' 
“पूतोंवाली ', 'कालिंदी ', ' विषकन्या', “लाल दीवोरें' औ 
'अतिथि' सरीखी बाँध लेनेवाली अनेक कथाओं को 
कौन भुला सकता है | चरित्रों के बहाने कथा की अद्भुत 
फाँस तैयार करनेवाली यह कथाकार समाज में होनेवाले 
बदलावों को अचीन्हा नहीं छोड़तीं। जहाँ वह पली- 
बढ़ीं, बंगाल हरदम उनकी स्मृतियों में छाया रहा। पाठकों 
को उन्होंने उस दुनिया से रू-बरू कराया, जिसमें रहते हुए वह अपनी 
पसंद की चीजें चुनता है, विरोध करता है, समझौते और चुनाव करता 
है। परिवर्तनशील शहरी समाज में नजर बनाए रखनेवाली इस रचनाकार 
की लोकप्रियता अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 
उनके विचारों से इत्तेफाक रखनेवालों की तादाद कभी कम नहीं रही। 
उनके पात्रों में यों तो हर उम्र के लोग हैं, लेकिन प्रायः वे युवा पात्र a 
तरजीह देती नजर आती हैं । उनके चरित्र देर तक पाठक के मन मे a 
रहते हैं। हिंदी कथा के पाठकों में पैठ बनानेवाले उन जैसे खत 
कम ही होंगे। 

मैंने उनकी अंतिम कहानी पढ़ी थी-"लिखूँ'। इस रचना 
प्रिया दामले भी याद रह जानेवाला है। एक तो उसका व्यि 
फिर शिवानी की किस्सागोई, पाठक एकबारगी तो फँसकर र्द 


कारच 


ही जाती 


शिवानी के कथा” 


है। मैं जाने कितने ऐसे पाठकों से परिचित हूँ, जो शिवानी a 


जगत्‌ में अपने असल जीवन की छवि देखते हैं । जाने pn न | 


होंगे, जिन्होंने उनकी रचनाओं से मैक्सफैक्टर सरीखे आ होंगे! 


लिये होंगे ओं में रहे 
के टिप्स लिये होंगे, उनके पात्र जिनकी कल्पनाओं H gR क्सी | 


उनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा का-सा प्रवाह और के अंतत 
ही हैं, जिन्होंने उन्हें हिंदी का शरत बनाया । स्त्री पात्रों ग्रामीण अव 
गहराइयों में उतरना उनके कथा-संसार की विशेषता है! @ 


से लेकर शहरी आधुनिक समाज तक और देश से aS aa | 
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उनका ~ (¢ आज = त्योहारों p à मैं S 
| a off | उनका कहना हैं, A लोग त्योहारों पर उपहार जगह लिखा है--' में उस युग की साक्षिणी रही हूँ, जब इनसान इनसा 
| a ल के हृदय की गरिमा को नहीं तौलते, वे उपहारों की गरिमा 


i था, न हिंदू, न मुसलमान। हर हिंदू त्योहार में देश भर के पढ़े-लिख , 
सीख गए हैं। बाह्याडंबर जितना ही a जा रहा है उतना ही अपढ़ मुसलमान समान उत्साह से भाग लेते थे और हर हिंदू उसी उत्सा , 
E सिमट-सिकुड छोटा होता जा रहा है। शमसद में बदलती से मुसलमानों के त्योहार में भाग लेता था। हर हिंदू जबान पर सेवइर 
बह त्योहारों की दुनिया में काफूर हो रहे उत्साह और वर्तमान हो रही की मिठास रहती और हर मुसलमान गुझियों का आनंद उठाता था।' ' 
को वह बहुत गौर से दख आर अनुभव कर रही AT ऐसा नहीं था कि शिवानी ने हिंदू-मुसलिम दंगे न देखे हों । बनार | 

सम्मिलित परिवार के संस्कार लिये शिवानी घर से बाहर एक बड़ी के भयानक दंगों की स्मृति उन्हें अच्छी तरह से थी लेकिन एक रचनाक | | A 

से रूबरू हुई। कथा के अतिरिक्त यह हम उनके संस्मरणों और की समझदार आँख ने यह देख लिया था कि “तब वे चतुर-चालार | 
alar में देख सकते हैं । लोहनीजी से बचपन में सुनी कहानियों से अंग्रेजों कौ भड़काई आग थी, आज हमारे अपने राजनीतिज्ञ ही हम | | 
र्क | मैस कथा-बीज मन में पड़ा कि फिर एक कथा-समुद्र ही उमड़ पड़ा, घरों को फूंक तमाशा देख रहे हैं।' | 
परिय | गह आलम-स्वीकार बड़े सहज अंदाज में रचनाकार शिवानी ने 'सुनहु कया एक भरी-पूरी कथा-अर्धशती को श्रद्धांजलि देते हुए ह | 
तत यह अकथ कहानी ' में किया है। पति को खो देना उनके लिए एक फिर से कौमी यकजहदी के उस माहौल को हरा करने का सपना ना , । 
y पाठक और आलोचक को खोना था। पति और बहन जयंती पर देख सकते! कम ही लोग जानते होंगे कि किस्सों-कहानियों के उस्ता ' 
अके संस्मरण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। परंपरा और आधुनिकता अमृतलाल नागर पर निकले 'सारिका' के विशेषांक का विमोचन लखन, | | 
Ata मेल उनके यहाँ मौजूद नजर आता है कि स्विस चॉकलेट और में शिवानी के हाथों ही नागरजी के अनुरोध पर कराया गया था। यह एर | i 


। "ड़ पृ' एक साथ नजर आते हैं। बड़े रचनाकार का उनके प्रति सम्मान था, जो हिंदी-जगतू को उठा À i 
A [दुलार . S । हे 
शिवानी का मानस मानववादी बना रहा। हिंदुस्तान को मिली- पटक में अब बिला ही गया हे | 
पुली संस्कृति को उन्होंने हर साँस में भरा था। तभी तो वह लिख पाई 2 [ i 
कफ बड़ा सच, जो हम -बूझते भी भूल-भूल जाते हैं । उन्होंने एक न कक | 
: हम समझते-बूझते भी भूल-भूल जाते हैं । उन्होंने ए. दिल्ली-११००९, . | 


EE को फटकार E 
“सरस्वती' का कलेवर बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए उसमें लेख, कविताएँ, कहानियाँ सीमित संख्या में ही छप सकती हैं। 
प्रत्येक दिन संपादक के पास अनेक कविताएँ और लेख आते हैं। केवल कविताओं को ही संख्या प्रतिमास सौ के लगभग होती । 
है। पचीस-तीस लेख और प्राय: उतनी ही कहानियाँ भी आ जाती हैं। ' सरस्वती ' के ऊपर हिंदी-लेखकों की कृपा और स्नेह का ५ 
यह प्रमाण है; किंतु संपादक उनमें से बहुत कम को ही प्रकाशित कर सकता है। अतएव बहुत सी कविताएँ, कहानियाँ और लेख 
प्रकाशित नहीं हो पाते। जो कृतियाँ स्वीकार भी हो जाती हैं, वे शीघ्र प्रकाशित नहीं की जा सकतीं | इन सब कारणों से संपादक 
कभी-कभी कृपालु लेखकों और कवियों का कोपभाजन भी बनना पड़ता है। कभी-कभी बड़े कड़े शब्दों में फटकार आती 
*।कभी हम जैसे नौसिखिए संपादक को अपना कार्य और कर्तव्य के संबंध में उपदेश आते हैं; किंतु अभी एक सज्जन ने हमें | 
क नए ढंग का पत्र भेजा है। हम उनकी कृति को प्रकाशित नहीं कर सके | इसपर उपालंभ रूप में उन्होंने हमें केवल एक पुराना 
४९ लिख भेजा। पाठकों के मनोरंजनार्थ हम उसे यहाँ देते हैं । वह यह है-- i i 

जौन बड़े हुते, तौन गए घुसि, बाहिर ठाड़े रहे सब पाजी। 
मोटेन को परसाद बँट्यो, अरु दूबरे सारे भये लखि राजी ॥ 
चारहुँ ओर भौ भोज को भोजन, देखे जहाँ-तहाँ पूरे मिजाजी। a 
न करी है गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब-निवाजी ॥ A 


हम सोच रहे हैं कि अपने ऊपर लगाए गए “गरीब-निवाजी ' के इस आरोप का किस प्रकार प्रतिकार करें । जि 
। (स्व. पं. श्रीनाययण चतुर्वेदी की पुस्तक “मनोरंजक संस्मरण" से उद्धृत) | ह 


t 
| 
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साहित्य अमूत पैंती 
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प्त जानकारी के 
अनुसार हिंदी का 
प्रथम "अखिल 
| भारतवर्षीय महिला 
| वि-सम्मेलन' १५ अप्रैल, 
। ९३३ को श्रीमती सुभद्रा कुमारी 
को अध्यक्षता में ' प्रयाग- 
विद्यापीठ' में संपन्न हुआ 
। इसकी ' स्वागत-नेत्री' श्रीमती 
वर्मा बी.ए. तथा 
-मंत्री' कुमारी रामेश्वरी (#4 
वी गोयल एम.ए. थीं। उन दिनों 

व-सम्मेलन का अध्यक्षीय 
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विश्वास है, स्त्री-कवियों का | झू 
स्थान पुरुष-कबियों की अपेक्षा aft 
ऊँचा रहेगा। कविता प्राय: भाव. | भिन 
प्रधान रहती है, और स्त्रियों करे | “प 
समान भावुकता पुरुषों में नही | पा 


मिल सकती। इ 
“स्त्रियों का कार्यक्षेत्र | कं 
अभी तक दूसरा ही रहा है। उन्होंने 


कविता के क्षेत्र में पैर नहीं रखा | "म 
था, किंतु क्रमशः वे अब इस क्षेत्र 
में भी आ रही हैं, और हम इस We 
बात के लिए कृतज है किस्स | केश 
क्षेत्र में पुरुष उनकी सफलता और | गा 


पण अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता था।  कवयित्रिया : खड़ी-- (गई ओर) किशोरी देवी, राजकुमारी, विद्यावती 'कोकिल', महत्ता को स्वीकार करने लगे स | a 
॥ समें समसामयिक साहित्यिक रामकुमारी की बहन। बैठी-- (बाई ओर से) रामेश्वरी देवी “चकोरी ', विष्णु कुमारी “काव्य को 
| | fate ai के साथ कवि- मंजु, सुभद्रा देवी चौहान, महादेवी वर्मा, तोरण देवी 'लली '। रसात्मक वचन माना हैं। किसी- i 
AT के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला जाता था। इस दृष्टि से उक्त किसी ने उसे शब्द-संगीत भी कहा है। काव्य का ध्वनि-संगीत प है a 
| हिला कवि-सम्मेलन की सभा-नेत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का घनिष्ठ संबंध है । इस दृष्टि से देखा जाय तो कविता के क्षेत्र में fai z 
‘lis क्षीय भाषण ऐतिहासिक महत्त्व का था, जिसमें उन्होंने महिला कवि- एक स्वाभाविक सुविधा प्राप्त है, जो पुरुषों को नहीं है! tr 
| म्मेलन के वैशिष्ट्य का उल्लेख करते हुए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्वभाव की कोमलता उनके शब्द और वाणी में व्याप्त है। ue और! 
मत प्रवणता, कोमलता तथा सरलता आदि गुणों की सविस्तार चर्चा की. शब्दों को मधुर तथा सरल बनाने का कार्य अवश्य ही 7 
| |, जिनसे कविता में सरसता का संचार होता है। होगा। al | मर 
Hi सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने “पुरुष की भाषा में अधिकतर पांडित्य पाया जाता है और ae | पर 
|. भाषण इन शब्दो में आरंभ किया था, “महिला कवि-सम्मेलन को भाषा में स्वाभाविक सरलता । यह हमारा प्रतिदिन का अनु m| 
| ik वास्तव मे अपूर्व है। इस सम्मेलन के बहाने हम दूर-दूर की यही बात पुरुष तथा स्त्रियों की कविताओं की तुलना | फ़ 
एक स्थान पर इकट्ठी होने और साहित्य की चर्चा करने का होती है।'” fm | रे 
ae im तो a विचार में किसी भी देश श्रीमती सुभद्रा कुमारी नन का यह भाषण 'सुधा' मात वड x पु 
र यात तके नही हुआ । (लखनऊ) के मई १९३३ के अंक में प्रकाशित हुआ था! टिम पै 


कवियों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था, ''साहित्य 
कवि का स्थान ऊँचा है उसी प्रकार कवियों में भी मेरा 


साहित्य अमृत 


= CCO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ae Ar 


संपादकीय ' विचार ' के अंतर्गत saa ' महिला qf aA व है! 
करते हुए संपादक ने लिखा था, “feral में जागृति आ” 


wae 


नि २] 
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शक्ति और सरस्वती का 


अपने की रे A ली 
; अग्रसर होने की ठान ह 


7 


ugha प्रयाग के महिला 
में महिला कवि-सम्मेलन हुआ, 

स्त्रियों का ही राज्य था। पुरुष हस्तक्षेप 
# कर सकते थे। श्रीमती सुभद्रा कुमारी 
den इसकी सभा नेत्री थीं और श्रीमती 
हेवी वर्मा थीं इसकी स्वागत-नेत्री । खूब 


ह 
धूम के साथ कवि-सम्मेलन हुआ। स्त्री- 


“हमारा विश्वास हे कि 
इलाहाबाद का यह महिला 
कवि-सम्मेलन एक विराट्‌ 
आंदोलन अथवा भावी प्रगति की 
भूमिका मात्र है और कुछ ही 


दिनों में ऐसा अवसर आ सकता 
है जब संख्या और आकर्षण की 


4 


में प्रकाशित हुआ था। ये कवयित्रियाँ थीं- ' ' 
सुश्री किशोरी देवी, राज कुमारी, विद्यावत ' 


“कोकिल', रामकुमारी की बहन, रामेश्वः 


देवी 'चकोरी', विष्णु कुमारी ‘Ay | i $ 


सुभद्राकुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, तोर " . ' 


देवी "लली'। 


यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि जिस सम, । 
इस प्रथम महिला कवि-सम्मेलन व " 
आयोजन हुआ था, उस समय तक महित : 
कवियों के लिए “कवयित्री ' शब्द प्रचल. ' 


i कवियों का अच्छा जमघट रहा। भिन्न- दृष्टि से महिला कवि-सम्मेलन में नहीं आया था, अतः कवयित्रियों व | + 
व. | भिनस्थाों से आई हुई स्त्रियों को संख्या पुरुषों के कवि-सम्मेलन से “महिला कवि' कहा जाता था। ie 


क | aaa et अच्छी, सुंदर और उत्तम बाजी मार ले जारँगे |” ua 


हाँ जाएँ पढ़ी गई। इसमें उनके झिझकने को तिल 
इश नहीं थी, पुरुष हंगामा नहीं मचा बिजनौर (उ.प्र. ¦| 


Al 
ay सकते थे, इसलिए यह सम्मेलन खूब सफल हुआ।'' i; ih 
होने मई १९३३ की 'चाँद' पत्रिका (इलाहाबाद) की संपादकीय टिप्पणी [i 
| 
| 


खा | महिला कवि-सम्मेलन' शीर्षक से सम्मेलन के विषय में लिखा गया 
क्षेत्र I इलाहाबाद का महिला कवि-सम्मेलन, जिसका अधिवेशन गत 


a ५ अप्रैल को महिला विद्यापीठ हाल में हुआ था, निस्संदेह हिंदी साहित्य = ; 
इस | इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है और साथ ही यह स्त्रियों की पाठकों से निवेदन i i 
: mi 7 Be प्रमाण भी है। इससे प्रकट a कि s ay , आपके सक्रिय सहयोग से साहित्य अमत का | 
पने महत्त्व और शक्ति का आभास मिल गया है और ae | 
| प्रका । इसके लिए हम आपके f 
i रमे पुरुषों से पीछे या उनसे दबी हुई नहीं रहना चाहतीं। pers हो रहा है । इसके लिए ia 
IF हैम ऐसे अनेक कवियों कविताएँ आरंभ में ae | 
धी. Wea रददी की टोकरी में a कवि-सम्मेलवों ० जिन पाठकों की वार्षिक सदस्यता समाप्त हो गई 
a अपनी धाक जमाई तो पत्रकार भी उनकी रचनाओं को प्रकाशित है, वे कृपया अपनी SREI B नवीनीकरण De 
नै लगे और धीरे-धीरे वे महाकवि बन बैठे। इन तमाम दृष्टियों से करवा लें। साथ ही अपने मित्रों-संबंधियों को भी ' । 
z d लाक सम्मेलन जैसे किसी आयोजन की अत्यंत आवश्यकता थी इसकी सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने की k 
3 J A मह कहते हुए हर्ष होता है कि इस संबंध में किया गया यह कृपा we | ( li 
il ब प्रकार से सफल हुआ है | सम्मेलन में करीब एक हजार + किसी अवसर विशेष से संबंधित लेख भेजते समय... 
ह भग लिया था, जो स्त्रियों की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान कृपया उसे उस अवसर से कम-से-कम तीन माह | | 
जो कू | 
कट „^ क आश्चर्यजनक संख्या है । पूर्व भेजें, ताकि उसे समय रहते प्रकाशन-योजना | 
फ़ व विश्वास है कि इलाहाबाद का यह महिला कवि-सम्मेलन में सम्मिलित किया जा सके। १ 
a | Vins < अथवा भावी प्रगति की भूमिका मात्र है और कुछ ० साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत सूचना-समाचार 

१2 । = महिला अवसर आ सकता है जब संख्या और आकर्षण कौ भेजते समय कृपया कार्यक्रम का स्थान, तिथि | 
णी d Pag सम्मेलन पुरुषों के कवि-सम्मेलन से बाजी मार आदि भी भेजने का कष्ट करें, ताकि पाठकों को , । 
f N महिला पूरी जानकारी मिल सके। ; र 


X 


| कवि-सम्मेलन में भाग लेनेवाली प्रमुख कवयित्रियों 
कि इलाहाबाद) के अवतार ११२९ न (इलाहाबाद) के अक्तूबर १९३३ के अंक 


> 
~ 


साहित्य HAL 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल मुरारी मिले। अच्छे-खासे, देखते-भालते घर से निकले 
थे। लौटे तो बिना संजय के धृतराष्ट्र थे। घर से जाने और 
आने के बीच उनकी नजर लुट गई | चश्मा, यानी सहायक 
क संजय, दूर-पास दोनों का था । उन्होंने हमारी धुंधली शक्ल 
रखी और हमें आवाज से पहचाना। उनकी दास्ताने-दर्द का.विलेन एक 
| 3 के सामने लगा धरना था। वहाँ से आती औरतों की आवाज ने उन्हें 
| प्ाकृष्ट किया। वह आवाज के स्रोत की ओर किसी खोजू पत्रकार की 
से बढ़े | इतनी महिलाओं का समवेत स्वर गूँज रहा है। क्या पता, 
| से कोई सुंदर भी हो! उनकी जिज्ञासा जिज्ञासा ही रही। जब तक वह 
, शोर संघर्ष में बदल चुका था। पुलिस बेंत फहरा रही थी, भीड़ 
| | उत्तर पत्थर से दे रही थी। शायद यह कहना अनुचित है कि वह 

| यवस्था और जनता के दो पाटो के बीच फँस गए। आजकल व्यवस्था है 
| A कहाँ! रही जनता तो वह तो भीड़ है कीड़े-मकोड़ों की। उसे इनसान 

|} ॥ो हैसियत सिर्फ चुनाव के वक्‍त मिलती है | एक ढेले ने उनकी नाक का 
॥ निशाना बनाया, दूसरा उनके चश्मे से टकराया। सौंदर्य की तलाश में 
| भकले किसी साहसी का त्रस्त और निराश होना एक आम वारदात है। 
#8 मुरारी घटना-स्थल से फरार होने के लिए दौड़े और किसी शहसवार 
| | नी स्टाइल में मैदाने-जंग में लुढ़क पडे । उनका चश्मा गिर गया। वह 
` thera थे तो कया हुआ, इनसान थे | गिरे, उठे, फिर दौड़ लिये। चश्मा चल 
[सा। उसकी चटनी बन गई। हमने उन्हें दिलासा दिया कि शहर की 
इकें सिर्फ बे-नजरवालों के लिए है। दूसरों को नजर देनेवालों का 
यही SA होता है। 
हमें क्या खबर थी कि हमारी बात आग में घी का काम करेगी। 
| [रारी ने हमें गंभीरता से समझाया, “हम भी दफ्तर में धरना-प्रदर्शन कर 
के हैं | बैठे-बैठे बोर हो गए तो दिल बहलाने के लिए कभी नारे लगा 
लये। कुरसी पर जमे-जमे जी ऊबा तो लॉन या फर्श पर पसर गए। 
॥ (रने-प्रदर्शन का यह मतलब तो नहीं होता है कि आने-जानेवालों पर 
' थराव करों या पुलिस से भिड़ो। हम तो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 
सर्वी सदी के आते-आते शराफत भारत से चली गई है।' 

म अवाक्‌ मुरारी को ताकते रहे । क्या यह वही मुरारी हैं जो बिना 
RR या फेरीवाले से कभी बात नहीं करते हैं | धौल-धप्पल में 
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तो उनकी ऐसी महारत है कि धुप्पल में जब तक किसी से धमाल नहीं 
कर लें, उन्हें खाना नहीं हजम होता है । हमें लगा कि पहले तो खुद भाई ने 
शराफत की चिड़िया उड़ा दी और अब जानेवाले की याद में देवदास बने 
जार-जार आँसू बहा रहे हैं। 

हमने सहमति में सिर हिलाया और उन्हें आश्वस्त किया, 'शराफत 
की शोक सभा तो हम फिर कभी कर लेंगे, फिलहाल तो हम ऊपरवाले के 
शुक्रगुजार हैं कि गुम्मे की अलफ चश्मे पर टली। सिर सलामत रहा, 
वरना सोचिए कि क्‍या आलम होता ।' 

इसके बाद हमने कल्पना का सहारा लेकर उनके अस्पताल गमन 
की विस्तृत तसवीर बयान की, 'आप किसी अस्पताल के गहन चिकित्सा 
कक्ष में पट्टियों से लिपटे बेहोश पड़े होते। हम सब आपके हमदर्द उस 
जिंदा लाश का नजारा करते और डॉक्टर से हमदर्दी का हुक्का गुडगुडते 
कि हमारे प्यारे मुरारी को कब होश आएगा, सर ? हम सबका दिल डूबा 
जा रहा है, जैसे किसी ने हमारी गठरी बनाकर हमें गम के दरिया में पटक 
दिया है।' 

डॉक्टर अपना इनसान होना साबित करने के लिए जब भी शक 
करता है कि मरीज की चला-चली की वेला है, सबकुछ भगवा 
छोड़ देता है, वरना वह भी धरती पर अवतरित हुआ छोटा-मोटा ४ 
खासकर इंतजार करवाने और फीस वसूलने के मामले में। अ 
जैसे शुभचिंतकों की भीड़ को गंभीरता की मुद्रा से ताकता # 2.8 
“जितना मुमकिन था, हमने किया | दुर्घटना ने इस आदमी को K 
में बदल दिया है। अब तो प्रार्थना का ही सहारा È आप भी 
भी करेंगे ।' मिराई 

मुरारी ने हमारी सहानुभूति की कद्र की | पल्ली से चाय a 
लाने की गुहार लगाई । हम खुश हुए कि मुरारी को पता ही तमना है 
उनको पट्टी और प्लास्टरग्रस्त पड़े देखना हमारी दिली तत. का 
और उनके हमारे ऐसे दोस्त यही मना रहे हैं कि इस बा. री 
निशाना थोड़ा और ऊपर बैठे | नाक और सिर में सिर्फ m atl fl 
ही तो अंतर है। प्रार्थना से पहाड़ हिलते हैं, सात-आठ इंच में > 
है! 


मुरारी ने चाय का कप और तकरीर सा 
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gai की दुआ हमारे साथ 
a ईंट-पत्थर हमारा क्या 

। हमें तो अफसोस है कि 
कि से इनसानियत लोप होती जा 
है है। हम दूसरे दिन धरना-टोल 
इडर के पास चश्मे की क्षति š 
के लिए गए। उसने हम 
Gani से इनकार कर दिया। 
कहे लगा कि वह तो अहिंसा का 
गुढी है। उसने ईंट-पत्थर देखे ही 
है हैं, फेंकने का सवाल ही कहाँ 
इन | छा है। बोला कि हमें जरूर कोई 
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गी-क्रिकेट को कोई हिट हमारे चश्मे का काम तमाम कर गई और हम 
| गो सोची-समझी साजिश के तहत उस जैसे भोले भंडारी को बदनाम 
og के ह्जाना माँगने चले आए।' 
हा, मुरारी को बात सुनकर हमें याद आया कि आजकल जमाना कुछ 
उत है। अपहरण गुंडे करते हैं और अपहत व्यक्ति के रिश्तेदार मंत्री के 
mq | महुते है, 'माई-बाप ! पप्पू हमारा इकलौता सहारा है । रहम कर दो, 
त्सा | "| वापस दिलवा दो पप्पू को ।' 
उस मंत्रीजी दयावान्‌ हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, रहमदिल हैं । उनका मन 
agi पजा है, 'जाओ-जाओ ! दो पेटी भिजवा देना, पप्पू पहुँच जाएगा।' 
दूब |  पेया भरोसा कि मुरारी के भी गेंद क्रिकेट की लगी हो और दोष वह 
टक | ACRE 
पुरी भी अजब अड़ियल व्यक्ति हैं । वह धरने के नेता पर धडाधड 
शक | चिम m रहे नमक का हक अदा करना आज का चलन नहीं È । हम 
T I जाकर चुपचाप मुंडी हिलाते रहे । मुरारी कहने लगे कि नेता 
| बदतमीजी की । बोला कि 'तुम हमारे आदमी नहीं हो। 
uy T EA आँख फूटे, हमसे क्या लेना-देना!' हमने मन-ही-मन 
a | का ठ = को। अगर कोई खूनी भी अपना ae या 
a | Meee cn तो वह संसार का सर्वश्रेष्ठ साधु-संत होता है । वही 
if गया तो रावण का पर्याय बनता है । उसके पुतले फुँकते 
ठ | "ण a उजागर होती है--' रावण तो इसकी तुलना में देवता 
करि | एक oe था, यह तो 'काला अक्षर भैंस बराबर' है। उसने तो 
a ने को ना इसका तो यह रोज का धंधा है।' 
a | भेत और स्वाभाविक और दूसरे को ऊदबिलाव समझना नेता की सहज, 
a | ! को ति प्रतिक्रिया है। ऐसे नजारे रोज देखने को मिलते 
o | R mi इसका बुरा मान गए। दरअसल इनसान की बनावट में 
M AN "र पत्थर फेंकना उसे इनसाफ और इनसानियत का 
त्व । वहीँ कोई कंकड अपने तन से टकराए तो उसका खून 
~ 


Cn ee ee ee 
| अपहरण गुंडे करते हैं और अपहृत व्यक्ति । 
के रिश्तेदार मंत्री के पास पहुँचते हैं, “माई- | 
बाप! पप्पू हमारा इकलौता सहारा है। रहम कर | 
दो, सरकार! वापस दिलवा दो पप्पू को |" I 

मंत्रीजी दयावान्‌ हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, i 
रहमदिल हैं उनका मन पसीजता है, 'जाओ- | 
जाओ! दो पेटी भिजवा देना, पप्पू पहुँच | 
जाएगा RR भी अजब अड़ियल व्यक्ति हैं। - 
वह धरने के नेता पर धड़ाधड़ इल्जाम लगाते' | 
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® हमें ताज्जुब हुआ। एक पत्थर . 
ने मुरारी का पूरा सोच बदल डाला। | | 
धरने के नेता ने उन्हें बताया था कि. । | 
प्रदर्शन, पथराव, पुलिस, पैसा, पावर , 
का दुरुपयोग, पैरवी वगैरह-वगैरह । ' 
प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त हैं। मुरारी 
इससे भी असहमत थे, “जनतंत्र का . | 
मखौल बना रही है लीडरों की यह | | 
पूरी-की-पूरी फौज। दूसरे देशों में , , 
भी प्रजातंत्र है। क्या वहाँ की पुलिस, 
'और प्रशासन भी नेताओं के हाथ , ' 
इतना बिका हुआ है कि सड़क पर . | 
चलना दूभर हो जाए! रैली-जुलूस 
निकले तो और कुछ हो-न-हो, दुकानों का सामान और औरतों का सम्मान | . 
जरूर लुटता है।' ba 

हम ठगे से मुरारी का मुँह देखते रह गए। अगर भीड़ बनने से इतना र 
सुख भी न मिले तो रैली-जुलूस का क्या फायदा है । लोग कोई आदर्श या | 
उसूल की लड़ाई लड़ने दूर-दराज से बस, ट्रेन, ट्रैक्टर पर दुल के आते हैं... 
क्या? मुफ्त की सवारी मिल गई, दिहाड़ी का डौल लग गया। घर से. | 
निकले तो हर तरह की लूट की छूट है। कौन देखनेवाला है ? जैसी जी में | ' ' 
आए, मौज-मस्ती करो। जनतंत्र का इतना योगदान तो हो कि जनता को 
कुछ मनोरंजन मिले | इस दिशा में संसद्‌ से काफी उम्मीद रहती है, कुछ 
सड़क से भी तो रहे । 

आयात से लेकर अध्यात्म तक हर क्षेत्र में आजकल आनंद का 
बोलबाला है। चिकित्सक, मनोचिकित्सक और गुरु--सब मिलकर इस . 3 | 
प्रयास में है कि आदमी अकेले हो या दुकेले अथवा फिर भीड़ में, बस ' 
हँसता रहे जरूरी नहीं है कि हँसी की कोई बात हो। अगर कभी हॅसते- | 
हँसते जबड़ा दुखे तो झट से गोली या प्रवचन फाँके और फिर हँसने लगे। | 
भूखे पेट हँसे, भरे पेट हँसे यानी कोशिश यह है कि हर हाल में हँसे। | 
जीते-जी हँसे, मरते दम हँसे । रिश्तेदार मातम-पुरसी के दौरान मन-ही- । | 
मन हँसते हैं, अब ठहाका लगाकर खुलेआम हँसे | हँसी को गोली खाकर । 
जीवन ही नहीं, मौत भी त्योहार की तरह गुजरे। लोग रोने की तरसें। 
किसी के आँसू आएँ तो देखनेवाले हँस-हँसकर एक-दूसरे को बताएँ, | 
“यह कितना भाग्यशाली है! इसमें आज भी रोने की कूवत है।' ag 

हमने मुरारी से इस आनंद-दर्शन का जिक्र छेड़ा। धरना, प्रदर्शन, 
आंदोलन के जरिए प्रजातंत्र प्रयास करता है कि लोगों का जी बहला रहे। 
हमें फिर से एहसास हुआ कि नाक को चोट ने मुरारी का मानसिक | 
संतुलन गड़बड़ा दिया है। उन्होंने मिठाई कौ प्लेट हमारे सामने से हटा | 
ली। उसमें रखी एक बरफी और गुलाबजामुन को हड़प भी लिया। हमें i % 
मिष्टान्न-विहीन करके उन्होंने कामयाब और गतिशील जनतंत्र की अपनी _ | 
ee ee परिकल्पना से हमें उपकृत किया। fa 
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हमें इस तथ्य से संतोष हुआ कि उन्हें प्रजातंत्र में रली-जुलूस कौ 
अहमियत पर दृढ़ विश्वास है । यदि दुःखद है तो यह है कि वह इसे नगर 
से दूर करना चाहते हैं। मसलन, उनका कहना है कि प्रशासन शहर की 
सीमा पर गांधी, नेहरू या अंबेडकर स्थल का आवंटन कर सकता है। इस 
चार-पाँच एकड़ से अगर गांधी का नाम नहीं भी जुड़े तो उन्हें कोई एतराज 
नहीं है। आज की परिस्थितियों में गांधी अप्रासंगिक हैं। नामकरण के 
मामले में विश्वविद्यालय से लेकर शौचालय तक नेहरू परिवार सब जगह 
छाया हुआ है। धरना-कोना भी उनके या परिवार के किसी भी सदस्य के 
नाम से जाना जा सकता है। यों आज की सियासत में अंबेडकर 'सीजनल 
फ्लेवर' हैं। कोई भी दल, आंदोलन स्थल को ' अंबेडकर धरना-कोना' 
कहने पर आपत्ति की जुर्रत करने में असमर्थ है । हर पार्टी के लिए अंबेडकर 
चोट का सवाल है और सिर्फ वोट पाना ही हर दल का इकलौता मिशन है | 
मुरारी का अरमान है कि धरना-कोना के निर्माण में शासन को कोई 
कोताही नहीं बरतनी चाहिए। एक ओर कंकड्-पतथर-गुम्मों का ढेर तो 
दूसरे छोर पर बस, कार और रेल के डिब्बे जैसे जनप्रिय निशानों का 
मजबूत लोहे का मॉडल होना-ही-होना है। अंबेडकर धरना-कोना के 
बाहर चाय, चाट-पकौड़ी, दारू, खाने के स्टॉल आवश्यक हैं। इसमें सभी 
पार्टियों के लीडरों और देश के टॉप क्रिकेट खिलाड़ियों के पुतले भी 
| | उपलब्ध होंगे। जाने कब किसको जलाने को जरूरत आन पडे | इन सब 
||! स्टॉल-दुकानों का बीमा अनिवार्य रूप से सरकार करवाएगी। 
it ' अंबेडकर धरना-कोना' के दरवाजे पर बाबा साहब भीमराव 
अंबेडकरजी की विशाल प्रतिमा स्थापित होगी । इसका एक हाथ उंगली से 
| सामने की जमीन पर इशारा करेगा। आज भी अंबेडकर की हर प्रतिमा 
|| इसी मुद्रा में नजर आती है। पर धरना-कोना की प्रतिमा का गूढ़ सांकेतिक 
| | महत्त्व है। आंदोलनकर्ता दलों को इससे विशेष प्रेरक संदेश जाएगा-- 
॥॥ “जी-जान लगाकर बस एक बार सत्ता पर काबिज हो लो, फिर यह सारी 
| धरती तुम्हारी है। इसे लूटना-खसोटना, इसपर अवैध कब्जा करना तुम्हारा 
फर्ज ही नहीं, हक भी है।' 
हमें यकीन है कि माननीय अंबेडकरजी ने सपने में भी ऐसा न 
| सोचा होगा। पर लोहिया और अंबेडकर के तथाकथित खास चेले सोचने 
(| | में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। वैसे ही गांधी के आधुनिक अनुयायी 
|| | सबकुछ छोड़कर बस उनकी लाठी ले उड़े हैं और नेहरू का नाम लेनेवाले 


| | | पंचशील की नकल में कबूतर नहीं, मौके-बेमौके सिर्फ फाख्ता उड़ाते 


| रहते हैं। | 


खोलकर दिखाने को आजाद होंगे | बाहर पुलिस भी मौजूद 
| आँसू गैस, लाठी चार्ज या वरदी से छेड़छाड़ की याद 
लगाने की देर है। सार्वजनिक संपत्ति फूँकने की 


| कार, बस के मॉडल हैं। अगर नाराजगी 
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आभूषण है | सियासी दलों के सदस्य दूसरों से बेहतर इनसान हैं। 
उनके आभूषणों की तादाद भी ज्यादा है। धरना-कोना में मन कौ लिहाज ji 
भड़ास निकालने के लिए भी सुविधा है। एक-दूसरे पर ईर 
या लाठी-डंडे चलाने पर कोई रोक नहीं है। 

आधुनिक समय इतिहास का अर्थ-युग है। छोटे-बड़े हर बोर a 
दाम है। सियासत में इलेक्शन के टिकट की कीमत है। मंत्री पद काते 
कहना ही क्या हैं। उसका 'रेट' ज्यादा होना लाजिमी है। सियासत क. | 7. 
सेवा का बाजार है। इसमें कुछ भी फ्री होने की गुंजाइश नहीं है। मुग fie 
मुक्‍त बाजार के पक्षधर हैं । वह नहीं चाहते हैं कि धरना-कोना सरकार को ya 


पत्थर फेंके राग 


देख-रेख में चले। इतना ही क्या कम है कि शासन ने एक प्रजाताक्रि oy 
जन-सुविधा बना दी है। उसकी दुकानों का एकमुश्त बीमा करवा दिया wa 
है, वरना धरना-स्थल के आस-पास कोई दीवाना ही दुकान खोलने का दु 
खतरा उठाएगा। जैसे शराब को दुकानों का ठेका नीलाम होता है, धरा- a 


कोना भी बोली लगकर नीलाम होगा। सबसे ज्यादा रकम देनेवाला हौ | रजि 
उसका कर्ता-धर्ता होगा। जो दल चाहे निश्चित रकम चुकाकर उसे बुक | दम 
कर सकता है। अग्रिम बुकिंग का प्रावधान है। अरजी एक महीने पहले am 
आनी चाहिए; पर जुगाड़, घूस और अधिक दर के जरिए तत्काल आवंग | [है 
भी मुमकिन है। 

कोई अच्छा नेता या अभिनेता बिना दर्शकों के अधूरा है। मुरारी | क्र 
तथ्य से वाकिफ हैं । धरना-कोना के मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए दैवी 
चैनल “कोने में कौन' जैसे दैनिक प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रहे | अव 
हैं। चूँकि हर चैनल का विश्वास ' देश-सेवा' में है और हर दल n 
इकलौता लक्ष्य 'जन-सेवा' है, इसलिए यह कार्यक्रम सियासी पार्टियोंपे | गभे 
वास्तविक खर्चे की राशि लेकर रोज घटना-स्थल से सीधे प्रसारित किए लार 


जाएँगे कैमरे के सामने आकर कार्यकर्ता पूरे दम-खम से अपना दम उ" | ह f 
सारे देश को दिखाएँगे। पटना का धरना पटियाला तक मजा देगा। pi Wr 
कोना के कार्यक्रम संसद्‌ के प्रश्नोत्तर काल से ज्यादा "पापु. | फना 
धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जैसे जनसेवा के उपादान जंगल की आ ` | इना 
तरह पूरे मुल्क के बीहड़ में फैलेंगे। लोकतंत्र और सुदृढ़ हो”... | Mt 
यह कहना कठिन है कि धरना-कोना से जनता की E | अपे 
होगी कि नहीं या जो सड़क घेराव- प्रदर्शन से रुकी रहती है, d | औक 
के आवागमन से ठप होगी कि नहीं | हमारे नायाब ma 7 el | o 


सड़क अकसर जनता के लिए ठप ही रहती है। जहाँ तर्क at | 

की बात है, वह समय के समान हैं, हर पल चलते ही रहते हँ! | | 

आंदोलन में नहीं चले तो झगड़ों-दंगों में चलेंगे या फिर पा भ | 5 

नहीं तो दादा। प्रजातंत्र में हर काम धीरे-धीरे होता है! धरला | 

धीरे-धीरे बनकर रहेगा। जहर मे मे 
हर अखबार में “कार्टून कोना” होता है, अगर हर * 

कोना ' हो तो गलत क्या है !. 


९/५, राणा प्रताप मार्ग, लखन 
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उपहासों की, 
दुसह वेदना, 

वहीं पड़ी थी 
मुरझाई सी-- 


अनबूझे 
स्वागत द्वारों से 
गुजरी, 

भरी हुई 

में मतवाली 
हो कितनी 
उतावली-- 


रोका पथ 

कितनों ने 

टोका गति को भी 
पर अविराम 

जारी रहा प्रवह-- 


टीस गया 

निर्विकार 

बह रहे 

पुष्प पातों का 
अंबार 

जगह-जगह 
बार-बार लगातार 


कायिक 

आवरणों से बाहर 
आने को 

उद्दत 

उतराते 

जीवहीन 

जंतु 
साल रहे 
बार-बार 


यमुनोक्ति 


£7 अखिलेश मिश्र 


और 

धरा के 

गरल तत्त्व 

चूम रहे 
अंगों-प्रत्यंगों को 
बदल वेष 
लगातार- 


उतरी थी 

घट लेकर 

मृदुभावों की 

भर गई वेदना 

जग के उपहासों को, 


अब 
छलक रहा है 
कलुषित, कठोर 
जीवन का शोर 
घट से घटी 


मृदुलता- 


जार-जार 
हो गई 

नीरहीन काया 
उठ गए 

dad फफोले 
बीच-बीच में 
पूछते सवाल 
कैसा है हाल- 


श्रीहीन 

हो चुको 

पर 

लजा भी नहीं सकी 
नियति हँसा 


साहित्य अमृत 
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और बोला-- ; 
'दुष्टों को भी तारा fa 
सज्जन तर ही जाते हैं” | 


यह उपहास 
नहीं है 

आर्तनाद है i 
अभिमान रहित if 
विहलता का | 
जिसकी | 
' सरलता और सहनशीलता? ४0 
अब लगता : 
उपहास है-- 


विष वमन 

नहीं कर सका 
“कालिया' 

कि जिससे 

मुक्ति दिलाने को 
प्रकट हुए 

श्री भगवान्‌ स्वयं 


क्या कहूँ 
स्वयं को 
व्यथा-कथा 
आज 

निज अपनों से 
दूषित हूँ 
कलुषित हूँ 
पीड़ित हूँ |) 
इतना A 
कि he 
प्रभुचरणानुराग भी ibe 
अब इससे TE 
मुक्ति का 

वरदान पाने में 

रहा विफल 

बार-बार i 

लगातार! a Oo 
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a प्रत्येक हवाई यात्रा के दौरान चाहे 
आप किसी भी एयरलाइन में यात्रा करें 
आप हमेशा उड़ते हैं ए.ए.आई. के सा 


AN 


सुरक्षा सहित सेवा 


एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 


आपको सुरक्षा हमारा दायित्व" 


a >. 
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TRICO 
मेघ भाखिंर कब? | 
j 
A अमित सिंह 'खर्ब' | 
| 
में अं शिक्षा: स्नातकोत्तर--हिंदी, प्रथम श्रेणी। a 
al sat : संप्रति i 
4 a ड re संप्रति : एम.फिल. में अध्ययनरत, दिल्ली 3 
आकृष्ट करती रही धरती को तपन ने समझा mae 
बार-बार शायद! दो शीतल बूँदें नसीब हों 
हर बार समझने के अगनित मोड़ पार कर ¢ || 
में संवादों का मौन-क्रम तपन ज्चाल के विस्फोट भय से समेट लेना अपने अंदर 
प्रवहमान रहा" कँपी जा रही धरती ने कहा, फिर कपाटों को बंद कर देना" i 
निरंतर-निरायास' मेघ आखिर कब? ताकि BE रहे, क 
mM बोलते भी दोनों समय-समयांतर T जिंदा रखे रहे 
ते बाते फिसल-फिसल जातीं गर्जनाहट बदलती रही ठाँव मेघों के गर्जन सुनने के लिए 
; आस-पास इधर तो कभी उधर ओ मेघ-गर्जना 
जाती समाज में eee तुम गरजते रहना निरंतर 
अपने अस्तित्व को गुमराह कर" उसकी आवाज पृथ्वी से टकराती रही ay 
अनेक बार पल-प्रतिपल, तोत्रोत्तर गति से" मुता “i 
में रह जाती जिससे धरती की आस रही TA t 
दबी-सी, ढको-सी, छिपी | जस-की-तस नहीं तो | 
अ तह जैसे कई बार निकले आँसू तपनि बदल जाएगी ः 
नदी के दो कूल उल्ल और” Ly 
ing RR! निरायास एक दित आवरण हटा बदली हो जाएगी निरर्थक | 
a रहता है और रहस्य खुला “शायद! | 
को उनके बीच का बूँदों के बिछलन OM 
शीतल बूँदों के बिछलन हेतु स - pi 
DES nae बदली-बादलों का परस्पर "E 3 i 
पेनो RUS SGN! आवश्यक सूचना a 
| नाश eR आवश्यक है और अपेक्षित भी आज n l 
जज a ; लेकिन शायद यह संभव नहीं प्रिय पाठको! 'नवांकुर' स्तंभ के अंतर्गत 
भिन दों कोः आखिर धरती की तपन ने केवल पच्चीस वर्ष तक की आयु के लेखकों 
गप मेघ त किया जाना, माना, ठाना को ही रचनाए-कहानी, लघुकथा, कविता, 
mi EADE i आलेख, व्यंग्य आदि सभी विधाएँ- | 
तपन ज्वाल को सह लेना प्रकाशित की जाएँगी । कृपया रचना के साथ | ; 
उसे संचित कर लेना ५ 


युग-युगांतर तक" 


साहित्य अभूत . 
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दी साहित्य का इतिहास प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा 
गया है। विचारधाराओं और रचनाकारों को भी केंद्र में 
रखकर इतिहास लिखा जा सकता है। लेकिन हिंदीभाषी 
। क्षेत्र के किसी एक नगर को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य 
| का इतिहास लिखना कठिन होगा । रचना की दृष्टि से कुछ क्षेत्र आदिकाल 
| | [में महत्त्वपूर्ण थे। कुछ स्थान भक्तिकाल में उभरे। राज्याश्रय में लिखा 
गया रीतिकालीन साहित्य छोटे-बड़े राजाओं और सामंतों के निकट लिखा 
॥/४गया। आधुनिक काल में कभी किसी सांस्कृतिक नगर को यह महत्त्व 
| fren, कभी बुद्धिजीवियों का गढ़ होने के नाते किसी नगर ने यह महत्त्व 
| | प्राप्त कर लिया और अब सत्ता की पहचान बनी दिल्ली हिंदी साहित्य 
॥॥को भी पहचान बनने लगी है। फिर भी, किसी एक नगर को आधार 
बनाकर लिखना हो तो भक्तिकाल से लेकर अब तक काशी को केंद्र में 
रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है | यहाँ की जीवन- 
Piste, दार्शनिक चिंतन, लोक-चेतना, यथार्थबोध, सौंदर्यानुभूति, 
| | कलात्मकता, भाषा के स्वरूप आदि ने हिंदी साहित्य को निरंतर प्रभावित 
| किया है। यहाँ की सामाजिक दृष्टि में परंपरा और विद्रोह एक साथ 
दिखाई पड़ते हैं । एक ओर जीवन की समग्र दृष्टि है तो दूसरी ओर नव 
सुजन की छटपटाहट है। काशी के साहित्यकारों ने लोक को ही अपना 
| आदर्श माना। कर्म ही उनके लिए पूजा है। 
| तुलसी का लोक-मंगल, कबीर का सहज, रैदास का कर्म, भारतेंद 
| _ का स्वदेशी, प्रेमचंद की लोक-दृष्टि प्रसाद का प्रत्यभिज्ञा-दर्शन, रामचंद्र 
| शुक्ल का भावयोग और लोक-मंगल, हजारीप्रसाद द्विवेदी की जिजीविषा 
| और मनुष्य की विराट्‌ एकता काशी की ही देन है। आज भी काशी हिंदी 
साहित्य के केंद्र में है। आज भी केदारनाथ सिंह की कविताओं में 
वाला अनुभव का विस्तार तथा त्रिलोचन की कविताओं की 
और भांषा की बुनावट हिंदी कविता की विशिष्ट पहचान 
क साहित्य में विचारधारा, काव्यरूप और भाषा के अनेक 
| से उठे और उसका समाधान काशी में ही हुआ। डॉ. 
साहित्य में जनोन्मुख दृष्टि को महत्त्वपूर्ण माना। वे 
नि-संग्राम का योद्धा” कहते हैं। साहित्य में जनता 
प्रमुख होता है 
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उनके साहित्य में शास्त्र, परंपरा, लोक और आधुनिकता एक बिंदु y हे 
आकर मिल जाते हैं। वे दूब की तितिक्षा की बात करते हैं, जो पांगे से | या 
Üi जाकर भी लहलहाती है। उद्दाम जिजीविषा और समर्पण आपकी aa 
जीवन-दृष्टि के आधार हैं | जीवन को दंद्रमूलक समझना आज के हिंदी रति | 
रचनाकारों की एक दृष्टि है । जीवन में तितिक्षा और समर्पण को खोजा iat 
दूसरी-दृष्टि है। काशी का यह वैचारिक मतभेद हिंदी साहित्य काभ aa 
वैचारिक अलगाव है। सा 
काशी के अधिकांश रचनाकारों की दृष्टि समग्र रही है। वे जीव | अदा 
को खंडों में बाँठकर देखने के कायल नहीं रहे हैं। समग्रता से हर | a 
सोचनेवाले समीक्षक काशी के साहित्यकारों के साथ न्याय नहीं कर पते |एक 
हैं। कबीर न तो केवल समाज-सुधारक थे, न केवल भक्त, न केवत | 
रहस्यवादी और न केवल योगी | आपने प्रिय के प्रति गहरी पीर उनके म | जीवः 
में थी। अपरोक्ष सत्ता के प्रति अपने प्रेम और विरह को वे अनेक उपमा | a ; 
और प्रतीको के माध्यम से प्रकट करते हैं। उनके इस प्रेम का Jaa 
भावयोग के बीच से गया था। वे योगियों और सूफियों की साधना से | जे 
प्रभावित थे। इस प्रेम में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। सब सग! [iy 
हैं। काशी में रहकर कबीर ने इस समग्र जीवन-दृष्टि को पाया य [a 


भक्त के रंग में डूबे हुए रैदास ने योग की चर्चा नहीं की है। T E 
आत्म-दैन्य, आत्मसमर्पण, विश्व प्रेम के साथ कर्म को ही a ie 
की उनकी भावना ने एक समग्र दृष्टि दी थी। तुलसीदास धी 


3 तर far 
वेद, तत्त्त-चिंतन और भक्ति, व्यक्ति और लोक, पुर” a2 x शे 
सबको अच्छी तरह से देखा और परखा। उसमें से जो उसकी पह | घ 3 
अनुकूल लगा, उसे ग्रहण कर लिया। राम की शरणागतिं 2 उही $ 


शर्त है। इसके बाद भारतीय मन को अच्छी तरह से 5 छ | 
जीवन का एक ऐसा ताना-बाना खड़ा किया, जो सभी F 
भारतीय को स्वीकार होगा। ताका म ह 
समग्रता की यह दृष्टि आधुनिक काल के ही प्रवह i 
भारतेंदु में भवित की जितनी गहराई है, प्रेम का उती ai | 
सौंदर्य की जितनी सघन चेतना है उतना ही यथार्थ का i | श ai hy 
संस्कृत और उर्दू के बीच से हिंदी का रास्ता निकाला ब 
तरलता, यथार्थ का खुरदरापन और हास्य-व्यंग्य का 
साथ भारतेंदु के साहित्य में है । इस समग्रता को अस्वीका 


Dg 


$ आग्रह में देखने के कारण प्रेमचंद को 
कहने लगते हैं । सेवा = 
ge गोदान' तक प्रेमचंद के चिंतन की 
ofa प्रतिच्छविया हैं। वे कहीं 
॥केसत्य और अहिंसा की तरफदारी 
के हैं, कहाँ अहिंसात्मक राष्ट्रीय , 
gaa का पक्ष लेते हैं, कहां 
ciate के प्रति उनके मन में 
भूति है। वे पुनर्जन्म में विश्वास 
हैं। वेश्या समस्या, दलित | 
गया, विधवा विवाह, बाल विवाह, 
gah, उद्योगपतियों के शोषण आदि 
sya वे सचेत हैं। सांप्रदायिकता, 
Ht प्रथा, खेतिहर मजदूर, हलवाहों, 
रों आदि को पीड़ा को वे समझते थे। 
अज के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। 
अँ में भी शेष रह गई आदमियत को वे 
आ धे।यह भारतीयता की एक समग्र दृष्टि है। 
एक मतवाद के चौखटे में बंद नहीं किया जा सकता है | जयशंकर 
भर सोंदर्य की सूक्ष्म चेतना, वैयक्तिकता और कल्पनातिशयता को पार 
शबा को समग्र दृष्टि से देखते है । समरसता और आनंद जीवन का 
है। सौदर्य, जिजीविषा, संघर्ष, कर्म, शक्ति, भाव आदि के रास्ते 


सोचा | इसलिए 


रहा है। कबीर “हदद 


a AS 


ad | H उद्देश्य तक पहुँचता है । उन्होंने अतीत में वर्तमान के लिए 
an (हा था। यथार्थ ही नहीं, अति यथार्थ का भी प्रसाद ने विश्लेषण 
Lie) A TER शुक्ल का लोक-मंगल और भावयोग, हजारीप्रसाद 
कि चेतना और सांस्कृतिक दृष्टि, शिव प्रसाद सिंह 
रागे ता संघर्ष और संस्कृति की ऊर्ध्व चेतना से साक्षात्कार 
ai सोप न दवारा परंपरा और आधुनिकता के तालमेल से रचे 
गि | ए गन उसी समग्र दृष्टि के प्रतिफल हैं। 

as गे असफल सोचनेवाला रचनाकार काशी की अस्मिता को व्यक्त 
ह | षि हो जाता है। वादों और विवादों के कारण वह चाहे 
rat कोरी हो जाए, लेकिन उसका साहित्य एकांगिता के कारण 
E Dy ta सी सीमा में बेधकर रह जाता है। डॉ. नामवर सिंह तथ्य 


îr काप त्मक संबंध को महत्त्वपूर्ण मानते हें | मतलब यह 


! भाजा राग। मार्क्सवादी के लिए तथ्य निरपेक्ष नहीं है । 
है i Ñ va में इंद्वात्मक दृष्टि है। जब dg है तो राग 
a | | परिस्थितियों सिंह एक ओर यह मानते हैं कि साहित्यकार 


i को समझकर उसे बदलने का प्रयास करता 
| भोग, देखने के कारण कबीर कभी क्रांतिकारी लगते 
केभी जनकवि लगते हैं और कभी खेमे से 


47 काशी के रचनाकारों 
/ ने जनता को केंद्र में रखकर 


जनोन्मुखी है। यहाँ का रचनाकार अंध 
परंपरा, रूढ़ि और शास्त्र की चपेट से बचता 


हो गए थे। तुलसी ने राम के स्नेह के कारण 
ही सारे रिश्ते-नाते माने | रैदास में गोविंद 
४ की “भाव-भक्ति' है। इन भक्तों ने जनता 
९७ के निर्मल चित्त और निर्मल कर्म में 
२ विश्‍वास किया था। यह निर्मलता 
* श्रम की निर्मलता है। 
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बाहर। व्याख्यात्मक समीक्षा करने में निपुण डॉ... 
नामवर सिंह अपने निष्कर्षों में कहीं-कहीं , 
अंतर्विरोधी दिखाई पड़ते हैं। फिर भी डॉ. ' , 
नामवर सिंह पर काशी को गर्व है। डॉ. | 
बच्चन सिंह ने रीतिकाल और आधुनिक 
काल पर विशेष रूप से समीक्षाएँ लिखी ' 
हें हिंदी के वर्तमान समीक्षकों में उनका ' | 
महत्त्व है। लेकिन वामपंथी विचारों से " ॥ 
हिंदी का दूसरा इतिहास लिखने में , ' ॥ 
अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। | 
निराला और आधुनिक साहित्य पर । ' 
लिखी उनकी पुस्तकें श्रेष्ठ हैं। इनमें ॥' 
मतवाद का प्रबल आग्रह नहीं है। मार्क्स E 
को दृष्टि से विद्यापति, जायसी, हरिवंशराय * 
बच्चन आदि कवियों तथा आदिकाल और : 
रीतिकाल को महत्त्व नहीं मिल सकता है। | ; 
चंद्रबली सिंह की भी आक्रामकता केवल आक्रोश 
को प्रकट करती है। अज्ञेय के 'हरी घास पर क्षण 
भर' के लिए 'लकड्बग्घा हँस रहा है” जैसी शब्दावली एकांगी समझ , 
की बौखलाहट है। eh; 
काशी के रचनाकारों ने जनता को केंद्र में रखकर सोचा इसलिए ' 
यहाँ का साहित्य जनोन्मुखी है। यहाँ का रचनाकार अंध-परंपरा, रूढ़ि 
और शास्त्र की चपेट से बचता रहा है। कबीर ‘Eee’ को छोड़कर | 
'बेहदूद' हो गए थे। तुलसी ने राम के स्नेह के कारण ही सारे रिश्ते-नाते . , |" 
माने। रैदास में गोविंद की “भाव-भक्ति' है। इन भक्तों ने जनता के 
निर्मल चित्त और निर्मल कर्म में विश्वास किया था। यह निर्मलता श्रम 
की निर्मलता है। कपड़ा बुनने, जूता सिलने और राम नाम जपने में मन : 
को निर्मल होना चाहिए। भारतेंदु के गद्य साहित्य में सामान्य जन का ' 
जीवन है। उनके नाटकों और निबंधों में उभरा जन पक्ष आधुनिकता का ' 
जन्मदाता है । प्रसाद ने विषमता का शमन करके समरसता की स्थापना | 
की | 'कामायनी ' सामान्य जन की अंतर्यात्रा है। उनके नाटकों और कहानियों 
में विशिष्ट पात्र भी सामान्य बनकर उभरे हैं। प्रेमचंद के कथा-साहित्य 
में मध्य वर्ग के साथ गाँव के सामान्य लोग हैं। वे एक ही वर्ग के कई | 
प्रकार के चरित्रों को उभारते हैं। खेतिहर मजदूर के कई रूप-रंग हैं। | 
विधवा और वेश्या की भी कई-कई स्थितियां हैं। सामान्य जन को वे , 
एक वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक और सामाजिक दशा के । E 
अनुसार रखते हैं । प्रेमचंद ने पहली बार बहुत प्रभावशाली ढंग से दलितों, | 
शोषितों और दमित नारियों की समस्याओं को उभारा। rf 
छायावाद काल के बाद काशी के रचनाकारों में जनोन्मुखता।अधिक | 
प्रबल हो गई। शिवमंगल सिंह ' सुमन' अध्ययन के सिलसिले में कुछ _ ह 


यहाँ का साहित्य 


को छोड़कर “बेहद्द 


दिनों तक काशी में रहे । राष्ट्रीय चेतना और जनपक्ष उनकी कविताओं के 
केंद्र में है। 'मजदूर', “जागरण के गीत', 'अनागता' आदि काव्य-संग्रहों 
में सुरेंद्र कुमार स्वच्छंदतावादी और प्रगतिशील दोनों हैं। “बैल से तुम 


| ` पहले क्यों शामिल नहीं किए गए। सही बात तो यह कि वे जनता के 
। कवि हैं त्रिलोचन ने सानेटों में अपनी गरीबी को बार-बार कहा है। इस 
, संदर्भ में निराला की आत्मपरक कविताएँ त्रिलोचन से बहुत आगे È | 
| निराला में आत्मसंघर्ष और आत्मवेदना बहुत सघन है । त्रिलोचन ने समाज 


।। विशेष रूप से अवध क्षेत्र को संघर्षशील और उत्पीडित जन चेतना को वे 
॥॥ व्यक्त करते हैं। कुंभ-स्नान में आई जनता के अंतर्विरोध नहीं, बल्कि 
| | उसकी पीड़ा को वे कहते हँ । फिर भी नई कविता में अपनी भाषा और 
| | सानेट छंद के कारण वे अधिक याद किए जाएंगे। जनसामान्य को भाषा 
| से उन्होंने अपनी काव्य भाषा को समृद्ध बनाया है। 

$ नई कविता के एक दूसरे महत्त्वपूर्ण कवि धूमिल काशी के थे। 
॥ गीत से शुरू करके वे नई कविता की ओर आए थे। 'संसद्‌ से सड़क 
" / तक' से उन्हें ख्याति मिली। "कल सुनना मुझे' और “सुदामा पांडे का 
प्रजातंत्र' उनके निधन के बाद प्रकाशित हुए। धूमिल ने अपनी कविता 
को HOR में खड़े कवि का बयान कहा है। दूसरी ओर वे मार्क्सवादी 
| वैज्ञानिक चेतना का कट्टर समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी समाज के द्द 
| | को देखता है। वह समाज को बदलने की कोशिश करता है। रचनाकार 
||| कठघर में नहीं, सामाजिक और आर्थिक संघर्षों के बीच होता है | नक्सल 
| | बाड़ी' और "कविता श्री काकुलम' में उन्होंने रक्त-क्रांति का समर्थन 
| किया है। लेकिन "पटकथा ' में चीनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विरोध भी 
| करते हैं | धूमिल ने नई कविता के केंद्र में गाँव के सामान्य से आदमी को 
॥॥ लाकर खड़ा किया। नारी के प्रति उनकी दृष्टि प्रगतिशील नहीं है। हिंदी 
|| भाषा के समर्थन और जनतंत्र के विरोध में उन्होंने अधिक कविताएँ 
Š लिखी हैं। उनकी क्रांति-चेतना और काव्य-फलक का काफी विस्तार 
$ 'था। कहीं सपाट बयानी, कहीं भाषा की जबरदस्त बनावट और 
प्रतीकों के चौंकानेवाले तेवर उन्हें नई कविता का महत्त्वपूर्ण 


विशिष्ट कवि केदारनाथ सिंह का आरंभिक विकास 
नता के कवि हैं। किसी बाद का आग्रह उनकी 
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कविताओं में नहीं है। गाँव और शहर दोनों उनकी F n | षि 
आरंभ की कविताओं में पूर्वी उत्तर प्रदेश गँवई इलाका, वहाँ का ले में है 
वहाँ का लोकरंग और कहीं-कहीं लोकभाषा के शब्द भी उसी रे Aa 
को सँवारते हैं । इसी के बीच से उनकी ऐंद्रियता और वस्तू गा qa 
बोध उभरता है। गँवई जीवन के बीच से वे बिंब, प्रतीक ape | था 
अपने को अभिव्यक्त करते हैं। बाद की कविताओं में केदारनाथ fg 
विसंगतियों के बीच में आदमीयत को खोलते हैं। मानव के आजतक | रै 
प्रति एक गहरी आस्था, पारदर्शी ऐद्रियता, भाषा की सहजता और ta | 
की संभावना के प्रति अटूट विश्वास उन्हें नई कविता में विशिष्ट बनाके | ४ 
है। गणेश प्रसाद सिंह “मानव' पारंपरिक शैली के प्रगतिशील aa, |. मै? 
इस समय भी डॉ. विश्वनाथ प्रसाद, वशिष्ठ मुनि ओझा, अनिरुद्ध रिपन | "° 
की नई कविताओं में यही जनपक्ष है। गोरखनाथ पांडेय जनवादी रा | प 
के कवि थे । डॉ. देवी प्रसाद कुँवर की कविताओं में व्यक्ति की पीड़ा | * 
जिजीविषा है। राजशेखर में सामाजिक सरोकार और विद्रोह है। ih 
जनपक्ष के कारण काशी के साहित्यकारों ने अपने समय के समाज , 
का गहराई से विश्लेषण किया। कबीर में यथार्थ का गहरा बोध है। | "र 
अपने समय की सामाजिक विसंगतियों को उन्होंने पहचाना। तुलसादाम 
ने अपने युग के सांस्कृतिक संकट और उसके समाधान को प्रस्तुत के 
के लिए जनता में रमे हुए राम को सामने रखा। मध्यकाल को क्ष्य 
परिस्थितियों में जन्म लेकर भी भारतेंदु ने एक नए समाज की रचता 
प्रयास किया। वे पुनर्जागरण के प्रतीक बन गए। उनका आधुनिकता a 
और भाषा-नीति काशी में ही विकसित हुई। भाषा के मामले में का 
बेजोड़ है। कबीर की भाषा के कई रंग हैं । तुलसी की अवधी अपने अ 
में मानक है। भारतेंदु ने खड़ीबोली का संस्कार किया। ERIE ने 
सौंदर्य की चेतना और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता दी। प्रेमचंद ने 
जन की भाषा का संस्कार करके उसे साहित्य में स्थापित किंग is 
आदिकाल और रीतिकाल का साहित्य राज्याश्रप मे ye, 
यहाँ के रचनाकार दरबारी नहीं थे। इसलिए यहाँ से बाद ग जाः 
किसी कवि ने राज्याश्रय नहीं प्राप्त किया। काशी राण कौ वकी 
बाद कुछ कवियों का विकास राजदरबार में हुआ। बाद ल 
परिवार भी साहित्य का पोषक था। काशी में नायिका भेद, 


प्रकार के कवियों में रघुनाथ बंदीजन, कृष्णलाल, E गप 
गुलाब कवि, ऋषिनाथ, ठाकुर, धनीराम, सेवक, य हा 
मनियार सिंह, सुखलाल कायस्थ, राम सहाय आदि र 
लाल कवि के पुत्र गुलाल कवि थे और गुलाब का 
दरबार से अलग रत्न कुमारी और गजराज उपा al 
राज्याश्रम में लिखनेवाले कवियों ने रीतिबर्ड ee 

“महाभारत' और 'रामायण' के अनुवाद में आप A 
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[फिर भी रीतिकाल कौ मानसिकता से यहाँ 
| में है ख़नाकारों का मेल नहीं बैठ पाया। = 
N „ता, रूप-वर्णन की थिसी-पिटी 
पा में इन कवियों का विश्वास नहीं 
et al 

TR काशी का सौंदर्य-बोध अद्वितीय 
सिह है यहाँ का साहित्यकार शरीर पर नहीं, 


रत्नाकर को ब्रजभाषा का अंतिम सशक्त र्का 
बनाती है। लाला भगवानदीन कवि औ . 
टीकाकार दोनों थे। ia 
भारतेंदु कालीन नवजागरण के बा ' | 
काशी का साहित्य कई क्षेत्रों में हिंदी क ' | 

केंद्र बन गया। छायावादी काव्य गं 
प्रसादजी शीर्ष पर थे। फिर काशी वे | 


काशी के जीवन में 
खुलापन, मौज-मस्ती और 
हास-परिहास है। भारतेंदु काल के 
साहित्य को इसने प्रभावित किया। 


a ग और आत्मा पर रीझता है। सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य की ही कवि उस चिंतन और सौंदर्य-बो६ ' | 

पा oo. प्रसाद a कविताएँ और गद्य रचनाएँ भी लिखी गई | pal a paT काश | 

के संदर्य-बोध में मन और आत्मा होया त eR . जीवन में मौज और मस्ती है। इसर॑ | 

कर छ है se a i 

a | श़ाअधिक गहरे हैं प्रसाद की सौंदर्य- माली i 4 यह धारा मंद BE | इसके यहाँ का हास्य और व्यंग्य का साहित्य | | 

मु हम | पेणा कालिदास से भी अधिक संयत ॥ बाद इसमें सहसा उफान आया। लगा कि // प्रेरित हुआ। यहाँ की लोक-चेतना +.। 
डाओ. | * मानसिक जटिलताओं को \ यहाँ का रचनाकार गंभीरता से जीवन नवगीत को जन्म दियां। आधुनिक बो६ | 

। | अभलेवाली है। यहाँ की गंगा, यहाँ के च के बारे में सोचने से परहेज "का गहरा असर इलाहाबाद में था। नः । 

समत्र ) WME, यहाँ के देवालय और यहाँ की कर रहा है। कविता के बहुत से रचनाकार इलाहाबाद । 


युग कृति काशी के रचनाकारों को प्रेरित करते 
नीद | प्रसाद के साहित्य में काशी का अंतर और TSI 

त बसे | वेध किसी-न-किसी रूप में झलकता है । यहाँ के काशी के जीवन में खुलापन, मौज-मस्ती < 
aad | R उन्मुक्त प्रकृति के होते हैं । वे दरबार से नहीं बल्कि जनता से हास-परिहास है। भारतेंदु काल के साहित्य को इसने प्रभावित किया। id 
aaa | प्रेत होते हैं। सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य की कविताएँ और गद्य रचनाएँ भी लिखी 
ता बोध भातेदुकाल पुनर्जागरण का काल है। एक ओर मध्यकाल की Tg | छायावाद काल में यह धारा मंद हुई। इसके बाद इसमें सहसा , 
में काश | पियं थी, दूसरी ओर आधुनिकता का उन्मेष हो रहा था | गद्य के क्षेत्र SH आया। लगा कि यहाँ का रचनाकार गंभीरता से जीवन के बारे में. | 
पने आए a भाषा के स्वरूप पर राजा लक्ष्मण सिंह और शिवप्रसाद सितारे- सोचने से परहेज कर रहा है। छायावादी सौंदर्य-चेतना, भावुकता और 
ने दें विवाद हो चुका था। भारतेंदु ने हिंदी का जो स्वरूप निर्धारित सांस्कृतिक दृष्टि पर भी हास्य और व्यंग्य लिखनेवाले चोट करने लगे। . 
सामाय । वही सबको मान्य हुआ। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण पहले काशी में तीन तिलंगे पैदा हुए पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', अन्नपूर्णानंद | 
[| जैसे रचनाकार बाहर के होकर भी काशी से निरंतर जुड़े हुए थे। और बेढब बनारसी । उग्रजी ने विषय और भाषा दोनों में हलचल पैदा प 
के समय में कुछ रचनाकार पुरानी परिपाटी के थे। दीनदयाल कर दी। अछूत समझे जानेवाले विषयों को भी नए तेवर से रखा। कहीँ 


में सक्रिय हुए तो उसका प्रभाव काशी पर भी ,/ 


कभी | ४९ as जिहा स्वामी, गिरधर दास, परमानंद भट्ट जैसे रचनाकार कविता के निकट, कहीं मुहारेदास, कहीं संवेदना से भरी उनकी भाषा 
0 RRS थे। गिरधर दास ने अलंकार ग्रंथ की रचना को है। उग्र की पहचान कायम करती है। अनपूर्णनंद की कहानियाँ तथा "महाकवि . 
जगमोहन और वंशीधर कवि ने साहित्य-शास्त्र के ग्रंथों को लिखा। चच्चा' उनकी भाषा, चरित्र-विधान और कथा कहने की शैली को ऊँचे | 
लह 4 E सिंह ने छंद शास्त्र का ग्रंथ लिखा। यह समस्या-पूर्तियों धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं। उनके कहानी संग्रहों के नाम 'म' से | 

| i Rus TU काशी कवि समाज' में होनेवाली समस्या-पूर्तियाँ हैं-' मगन रहु चोला', 'मंगल मोद', “मेरी हजामत', “मन मयूर ' बेढब | 

ह E अल्ली प्रकाशित हुई हैं। इसी समय काशिका के चर्चित रचनाकार ने कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी और निबंध भी लिखे हैं । 'लपटंट . 

| भः हए। रामकृष्ण वर्मा, मन्ना लाल द्विज, माधवी, मल्लिका और पिगसन की डायरी', “जब मैं मर गया था” "गांधीजी का भूत', 'बिजली' . 
i ह रेखन में सक्रिय हुईं। भारतेंदु काल के बाद भी पारंपरिक आदि उनकी रचनाएं हैं। सामाजिक और वैयक्तिक अंतर्विरोधों पर चोट, | 

॥ | कह नावू जगन्नाथदास रत्नाकर ने 'गंगावतरण' और "उद्धव नई सभ्यता की विसंगतियों पर व्यंग्य, नए उपमानों की उद्भावना और। 
न àl Wi A ब्रजभाषा काव्य को आधुनिक काल में भी ऊँचाई दी। खड़ी बोली में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके व्यंग्य और हास्य उत्पन्न 
| | क see ' दोनों में अनुभावों का चित्रात्मक विधान करने की कला में बेढब प्रवीण थे। उग्रज शैली और विषय, अनपूर्णानंद | 


अमरगीत' परंपरा को नया स्वरूप दिया गया है। अपनी भाषा तथा बेढब जीवनानुभवों तथा शैली क॑ वैविध्य के कारण | be 
TN नित्य और धागा को 0 अमुभावों को चित्रात्मकता और भाषा की वक्रता उल्लेखनीय हैं। a 
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| | तीन तिलंगों के बाद काशी में हास्य के पंचमहाभूतों का नाम लिया 
जाता है | तीन तिलंगो के बेढबजी की गणना यहाँ भी हो जाती है । बेढब, 

|| जयाजी बनारसी, कांतानाथ पांडेय 'चोंच', रुद्र काशिकेय और बेधड़क 
बनारसी काशी के पंचमहाभूत हैं। भैयाजी बनारसी पत्रकार पहले, इसके 
| जाद कवि, कथाकार और निबंधकार À 'मखमली जूती', “चिरकुमारी 
|| | सभा’, 'दो काली-काली आँखें', “बनारसी रईस' आदि आपको चर्चित 
| रचनाएँ हैं। भैयाजी के निशाने पर नई सभ्यता, नई कविता और प्रेम के 
| नए रंगरूट हुआ करते थे। उन्होंने 'आज' के साहित्यिक विशेषांकों में 
हिंदी के कई प्रतिष्ठित रचनाकारों को पहली बार छापकर प्रचारित किया। 
|| | चोंचजी ने 'राजहंस' नाम से कुछ गंभीर रचनाएँ भी लिखी हैं। उनको 
| कई पैरोडी बहुत प्रसिद्ध हुई। बेधड़क के दो काव्य संग्रह हैं- सुंदर 
| और असुंदर', ' आधा इधर आधा उधर'। इनके हास्य में नए विषयों, नए 
| उपमानों और नए मुहावरों का तीखापन È हास्य में भी जीवन के प्रति 
|चिंतन की गहराई है। रुद्र काशिकेय ने काशिका में हास्य की कविताएँ 
| लिखीं। बड़े गुरु भी हास्य के चर्चित कवि थे। इन कवियों के बाद 
| | चकाचक बनारसी ने काशिका और खड़ी बोली में हास्य रस की कविताएँ 
। | लिखकर बहुत लोकप्रियता अर्जित की | आम आदमी का संघर्ष, पीड़ा, 
| | अभाव, बनारस की मस्ती, बनारस के पंडे, बनारस की लूट-खसोट और 
| सबसे अधिक बनारस के मुहावरेदार भाषा के सिद्ध कवि चकाचक 
SARA ने हास्य को नया तेवर दिया। डॉ. श्याम तिवारी ने मुहाबरेदार 
| और नाद उत्पन्न करनेवाली भाषा में हास्य की कविताएँ लिखी हैं | सांड 
| `ननारसी और धर्मशील चतुर्वेदी उन्हीं की पीढ़ी के हास्य रस के कवि हैं। 
| । ।चकाचौंध ज्ञानपुरी और कमलनयन मधुकर ने आज की विसंगतियों पर 
प्रहार किया है। जब समूचा हिंदी काव्य प्रगति, प्रयोग और नई कविता 
| | के दौर से गुजर रहा था तो काशी में हास्य हिलोरें मार रहा था। शायद 
`| | “जीवन और साहित्य के गंभीर सरोकारों से हटने का यह उपक्रम था। 
i हिंदी के समीक्षकों, यहाँ तक कि काशी के समीक्षकों ने भी, इनकी 
उपेक्षा को। प्रगतिवाद या नई कविता के सामने हास्य का यह साहित्य 
नहीं ठहरता है। फिर भी, इन कवियों ने भाषा को नया तेवर देने के साथ 
$ | "हास्य रस को प्रतिष्ठित किया । इसे हिंदी साहित्य में जगह मिलनी चाहिए। 
ब नवगीत आंदोलन का प्रवर्तक कोई एक रचनाकार नहीं है, फिर भी 
` “यह तो कहा ही जा सकता है कि नवगीत का जन्म काशी में हुआ। 
नवगीत की रागात्मकता, नए जीवन का बोध, आंचलिक सौंदर्य, टरके 
|| \बिंबों की योजना, लोक से लिये हुए लय और शब्दों की अनुगूँज काशी 
| एको देन है। ठाकुर प्रसाद सिंह के “वंशी और मादल में संथाली जीवन 
लेकिन उसका शिल्प काशी का है। नई कविता के रचनाकार स्वतंत्रता 
र भारतीय अस्मिता की खोज कर रहे थे। नवगीतकारों ने भी 
को। उन्हें आंचलिक जीवन में यह अस्मिता मिली | लोक 
A प्रसाद को संथाल ने, केदारनाथ सिंह को भोजपुरी 

ह को पूर्वी उत्तर प्रदेश ने प्रेरित किया। 
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काशी में कविता के कई रूप-रंग बदले । यहाँ के A. 
के नए-नए रास्तों की तलाश की। प्रयोगवाद के समन | ह 
कवि सक्रिय हुए तो नई कविता के समांतर नवगीत खडा हुंआ। के | a 
प्रसाद सिंह, शंभूनाथ सिंह और केदारनाथ सिंह के बाद श्रीकृष्ण gs 
> दिखाई | 
बुद्धिनाथ मिश्र ने नवगीत में सक्रियता दिखाई | संथाली जीवन arty | a 
सामाजिक जीवन और लोकगीतों की मिठास ठाकुर प्रसाद सिंह के वंग 
और मादल' में है। पार्श्ववर्ती अनुगूँज के कारण लय की 
झंकृति भी è शंभूनाथ सिंह के नवगीतों में लोकगीतों का कहीं अनुवतत 
है, कहीं आज की सभ्यता से मिली पीड़ा है, कहीं व्यक्ति का निजत्व है | ति 
और कहीं त्रासद स्थितियों में भी आपने को बचा लेनेवाली जिजीविषा mi 
है। केदारनाथ सिंह के गीतों में लोक-संवेदना, लोक-जीवन, chem | हवः 
की मिठास, टटके बिंब और सांकेतिकता है। जीवन की उत्फुल्लता | हिवा 
उनके गीतों का विशिष्ट आकर्षण है। श्रीकृष्ण तिवारी के नवगीतों में | गोवि 
सामाजिक और सांस्कृतिक बोध है। एक ओर आज के जीवन के अंतर्विरोध | अपार 
हैं तो दूसरी ओर मूल्यों के विघटन की पीड़ा है। अंदर की टूटन के ) ay 
बावजूद श्रीकृष्ण तिवारी अपने को बचा लेने की कोशिश करते हुए | कैत 
दिखाई पड़ते हैं। उनके गीतों में प्रतीकों और बिंबों की प्रभावशालिती | मारण 
सांकेतिकता है। बुद्धिनाथ मिश्र का विकास काशी में ही हुआ।संगैतप' | काह 
आधारित इनके गीतों में प्रेम की भावाकुलता, सांस्कृतिक संक्रमण कौ | पपा: 
पीड़ा और नई पीढ़ी के बिखराव का अहसास है | चिर-परिचित वसु दो 
में नया रंग भरकर ये बिंबों की रचना करते हैं | डॉ. अशोक कुमार सि | अया 
और सुरेंद्र वाजपेयी नई पीढ़ी के अच्छे नवगीतकार हैं। अशोक कु हनि 
सिंह आज की महानगरीय सभ्यता के दंश को कहने में सफल है ते | शरि 
सुरेंद्र वाजपेयी नए जीवन की विघटन के साथ लोक-जीवन के अभावं | किवा 
को भी प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। सुरेंद्र वाजपेयी को और | पधत 
वाक्य-विन्यास नवगीत में विशिष्ट है । देवनाथ पांडेय ' रसाल F 
गीतों के रचनाकार थे। नयों में भूषण त्यागी राष्ट्रीय धारा के al 
और गजलकार हैं। प्रकाश श्रीवास्तव की गजलों में गहरा ara ail 
बोध और कहीं-कहीं विद्रोह है । प्रवासीजी पुरानी परिपाटी के ee 
चंद्रशेखर मिश्र भोजपुरी के सशक्त कवि हैं। “कुवर सिंह, उता. | 
'द्रौपदी' और ' भीखम बाबा' इनके प्रबंधकाव्य हैं। राष्ट्रीय किते | 
पारिवारिक संबंधों की गहराई और पीड़ित जन की व्यथा इ i | 


ker 

में है। हरिराम द्विवेदी के भोजपुरी गीतों में लोकभाषा, ai | शेणा: 
लोकगीतों की लय È मिग. | Rh 
काशी का आधुनिक गद्य साहित्य हिंदी के शीर्ष a af | My, 
कथा-साहित्य और समीक्षा में काशी की उपलब्धियों वा धरै | hy 
के इतिहास के महत्त्वपूर्ण उपशीर्षक बनते हैं । भारतेंदु हे a | DE 
जन्म लिया। फिर उसका विकास चंद्रधर शर्मा aaa र | hy 


दास के निबंधों में हुआ। विशद अध्ययन, अनुसंधान लज रे ब | & 
की अंतश्चेतना का विवेचन और आत्मविश्लेषण f 


|. 222 Be TS 
„grd कहीं भाषावैज्ञानिक के रूप में > $ 
| E ह। श्यामसुंदर दास के अधिकांश निबंध 
गक | au और सिद्धांतपरक हैं। सिद्धांत 
वारी. | an ओर उसके बाद विवेचन तथा निर्णय 
द निबंधों में दिखाई पड़ता हे | 
श स्वतंत्रता पहले आचार्य रामचंद्र । 


त और स्वतंत्रता के बाद हजारी 
द द्विवेदी तथा विद्यानिवास मिश्र | 
mas | दे निबंध हिंदी साहित्य के केंद्र में | 
विषा | agi इन तीनों निबंधकारों के बिना | 
भाषा | हृ साहित्य के गद्य का इतिहास नहीं 
ल्लता | fra जा सकता है। शुक्लजी ने 
तों में | प्लोविकारों पर भारतीय रस सिद्धांत का 
विरेध | अधार लेकर साहित्यिक निबंध लिखे F | 
न के | झे शुक्लजी की बौद्धिकता के बीच मन 
त हुए | ब तगं का उच्छलन होता है। लेखक की 
तिनी | भूं मानसिकता यानी बुद्धि के साथ हृदय भी 
[तपर | we संवेदनाओं की डोर में गूँथकर बुद्धि का विस्तार हुआ है। उनकी 
Tal | भ अधिकतर सांकेतिक और शैली विश्लेषणात्मक है । हजारी प्रसाद 
लुं | lS निबंधों में उनका पांडित्य, मुक्त चिंतन, अछोर कल्पना, 
[सिंह | बाक सरसता संस्कृति-संदर्भ और संस्कृत काव्य के मनोरम संदर्भ 
कुमा ह।निएछल आत्मीयता, व्यंग्य-विनोद और लहराती हुई भावुकता पाठक 
शिती है। वे मानव की अखंड जिजीविषा और उसकी जययात्रा में 
ही भि करते हैं । उनके निबंध स्वत :स्फूर्त हैं । प्रतीकात्मकता, तत्सम के 

परव और विदेशी शब्द, संस्कृत के उद्धरण और भाषा का सहज 

BUSS निबंधों को आकर्षक बनाता है । 
शिवार मिश्र के कुछ निबंध ललित हैं। कुछ में भारतीय संस्कृति 
त aad निबंध समीक्षात्मक हैं । वैयक्तिकता की लालित्यपूर्ण 
th y शोक-जीवन से संपृक्ति, भारतीय जीवनधारा की पहचान 
क क का बोध उनके निबंधों में सर्वत्र है। शास्त्र, परंपरा, 
भो हैं ह इनके निबंधों में एक ही बिंदु पर आकर मिल 
हयी में लालित्य की उद्‌भावना इनका कवि मन करता 
के सौंदर्य पर रीझता है, यही लोक से प्रतीकों का चुनाव 


| 'शाहै और 
[Rina 
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निबंध भाषा को कोमल और सांकेतिक बनाता है। वे जिस 
fe | पिभ र Wet की व्याख्या करते हैं, उसी तल्लीनता से गाँव- 
धरी ‘SS हैं। डॉ. शिव प्रसाद सिंह ने समीक्षात्मक और व्यक्ति- 
परत | Mig, र के निबंधों को लिखा है। रायकृष्ण दास के गद्य 
a | thy भिद के निबंधो में क्रमश: भावों का उद्देलन और चिंतन - 


च प्रसाद के दो ललित-निबंधों के संग्रह प्रकाशित हो 


की T 
Ñ o were सरगर त की कौ लालटेन', 'चौरे का दीया'। इनके अतिरिक्त 


काशी में कई कथा 
लेखिकाएँ हैं | प्रतिमा वर्मा 
और सूर्यबाला नई कहानी में चर्चित 
हैं। सूर्यबाला का लेखन काशी से आरंभ 
हुआ। प्रतिमा वर्मा के पाँच उपन्यास और 
छह कहानी संग्रह हैं। अधिकांश कहानियों 
में नारी की वैयक्तिक और पारिवारिक 
समस्याएँ हैं । घर-परिवार, पति-पत्नी, 
दंपती के बीच संतान के संदर्भ 
कहानियों में हैं। उपन्यासो में 
सामाजिक सरोकार Ë| 
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लगभग साठ ललित-निबंध विभिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं डॉ. कमल गुप्त aC 
दो व्यंग्य निबंध संग्रह हैं-' मैकाले का भूत', . / 
‘asia’ | t 
कथा के क्षेत्र में प्रेमचंद से पूर्व । 
देवकीनंदन खत्री ने ऐयारी और तिलिस्मी | 
\ उपन्यास लिखे थे। इनका उद्देश्य था | । 
मनोरंजन | लेकिन उनके उपन्यासों से l 
हिंदी का भरपूर प्रचार हुआ । चंद्रकांता l 
संतति’ और 'भूतनाथ' आज भी, 
लोकप्रिय हैं। प्रेमचंद तो हिंदी कथा- . | 
साहित्य में आज भी शीर्ष पर हैं। वेन | 
तो शुद्ध गांधीवादी हैं और न कोरे ! 
मार्क्सवादी । वे अपने समय के पीड़ितों के ! 
पक्ष को पूरी शक्ति से उभारते हैं। मध्य वर्ग l 
को शोषित और प्रताड़ित नारी और निम्न वर्ग के , * 
| 


दमित-पीडित जन उनकी सहानुभूति के पात्र हैं। 
वे मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के विश्वसनीय लेखक और पक्षधर हें। . 
प्रेमचंद की पत्नी शिवरानीजी ने भी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं | जीवनी ' ' 
साहित्य में अपनी पहचान रखनेवाली उनकी पुस्तक ' प्रेमचंद घर में' ' 
प्रेमचंद को समझने के लिए आवश्यक है। विनोद शंकर व्यास को कहानियों 
के विषय प्रसाद से प्रभावित हैं, किंतु उनकी शैली अपनी है। प्रसादजी | 
की अधिकांश कहानियाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति अथवा मनोवैज्ञानिक | 
रं पर आधारित हैं | कुछ कहानियों में सामान्य जन भी हैं। प्रसाद की . , 
कहानियों में अतीत का सौंदर्य, नारी के मन का gs, प्रकृति का आधार | 
आधेय संबंध और भाषा की कलात्मकता अत्यंत आकर्षक है। रायकृष्ण 7 
दास की कहानियाँ कल्पनापरक हैं। < 
रुद्र काशिकेय का “बहती गंगा' हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास | । 
है । इसकी शैली और भाषा दोनों विशिष्ट हैं । हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी ' | 
के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं। इतिहास के तिमिराच्छन्न युग _ 
पर लिखे गए उनके उपन्यास अपनी भाषा और शैली दोनों में सभी | 
कथाकारों से भिन्न हैं । कथा की उद्भावना और चरित्रों की कल्पना उन्हें | 
एक श्रेष्ठ कथाकार सिद्ध करती है । द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण के दस कहानी | 
संग्रह और चार उपन्यास हैं। इनकी कहानियों में निम्न वर्ग और मध्य | 
वर्ग है। इनकी कहानियों के चरित्र, परिवेश और भाषा नई कहानी में , 
अपना स्थान बनाने में सक्षम हैं । फिर भी इन्हें अपेक्षित महत्त्व नहीं मिल ' _ 
पाया। 


< 


डॉ. शिव प्रसाद सिंह का हिंदी के कथाकारों में महत्त्वपूर्ण स्थान hn 
है। समाज के उपेक्षित दीन-हीन लोगों पर लिखी इनकी कहानियाँ नई | 
कहानी हैं।' दादी माँ? को नई कहानी की पहली कहानी कही जाती है। | | 


i 


उनचास | 


अलग वैतरणी', 'नीला चाँद', “औरत”, ‘AAT’, ' शैलूष', ' मंजुशिमा , 
| *कुहरे में ge’, ' अभी दिल्ली दूर है ' शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। 
| जमींदारी खत्म होने के बाद के गाँवों की बड़ी और छोटी जातियों की 
| उलट-पलट और उनके अंतर्विरोधों पर लिखित अलग-अलग वैतरणी ' 
| तथा इतिहासाश्रित उपन्यास 'नीला चाँद' उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। 
। इन्होंने संस्मरण, रिपोर्ताज और समीक्षाएँ भी लिखी हैं। 
डॉ. काशीनाथ सिंह कहानीकार, उपन्यासकार और संस्मरण लेखक 

| हैं। सामाजिक संदर्भो को लेकर लेखन करनेवाले काशीनाथ सिंह अपने 
| कथ्य में बार में सीमाओं को तोडते हैं। ये सीमाएँ कथानक या चरित्र में 
, नहीं बल्कि भाषा में टूटती हैं। अपने समकालीनों पर लिखे गए उनके 
|| संस्मरणों में केवल गाली-गलौज ही नहीं बल्कि अश्लीलता भी है। लघु 
। उपन्यास ' अपना मोरचा' कैरीकेचर है | कहानियों में कहीं जनवादी रुझान 
और कहीं सामाजिक समस्याएँ हैं । इन्होंने लफंगों की भाषा को साहित्य 
| में ढालने की कोशिश की है। कमल गुप्त लघु कहानियों के लेखक हैं। 
| डॉ. राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने तीन उपन्यास लिखे हैं। इनका 'गाँव-गिराँव ' 
| कथ्य और भाषा दोनों दृष्टियों से चर्चित हुआ। ये कवि भी हैं। रमाकांत 
| मिश्र और बाबूराम त्रिपाठी नए कथाकार हैं। 
काशी में कई कथा लेखिकाएँ हैं। प्रतिमा वर्मा और सूर्यबाला नई 
| | कहानी में चर्चित हैं सूर्यबाला का लेखन काशी से आरंभ हुआ। प्रतिमा 
॥ वर्मा के पाँच उपन्यास और छह कहानी संग्रह हैं। अधिकांश कहानियों 
| में नारी की वैयक्तिक और पारिवारिक समस्याएं हैं | घर-परिवार, पति- 
| ` पत्नी, दंपती के बीच संतान के संदर्भ कहानियों में हैं। उपन्यासों में 
| | ` सामाजिक सरोकार हैं। पति-पत्नी की टकराहट, पुरुष के अहंकार और 
अपनी पहचान के लिए जूझती नारी को केंद्र में रखकर लिखी गई इनकी 
| कहानियाँ अच्छी हैं। सूर्यचाला की कथाओं में उच्च-मध्यम वर्ग की 
: | नारी है। उसके आस-पास काम करती मजदूरिनें और कुछ इसी प्रकार 
|| | की निम्न वर्ग की महिलाएं भी आती हैं। मोहभंग और संबंधों के बिखराव 
|, को इन्होंने अच्छी तरह से कहा है इनकी शैली और भाषा में नयापन है | 
| | इन्होंने व्यंग्य भी लिखे हैं। 
ASS नीरजा माधव ने नई पीढ़ी की कथा लेखिकाओं में अपनी 

| | £ बहुत तेजी से बनाई है।' आदिम गंध तथा अन्य कहानियाँ ' और ' aa 
आपके कहानी संग्रह È “यमदीप ' उपन्यास अभी-अभी प्रकाशित हुआ 
कहानियों का फलक घर-परिवार को छूता हुआ राष्ट्रीय तथा 
समस्याओं तक को स्पर्श करता È नाटकीयता, सिनेमा की 
आदि का प्रयोग कर इन्होंने कहानियों को आकर्षक 

है। किन्नरों के जीवन पर लिखा 'यमदीप' हिंदी 
ie । सर्वथा अछूते जीवन का यह मर्मस्पर्शी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain SESK Collection, Haridwar 


आलेख है। कथावस्तु का विन्यास, संवेदना की पकड -| 


की प्रस्तुति इस उपन्यास को विशिष्टता प्रदान करता È | मुक्ताने ओं ' at 
निजी जीवन और उसके सामाजिक सरोकार की कहानियाँ u m 
इनकी कहानियों में परिवेश की जीवंत प्रस्तुति होती है। रश्मि an | is 
उपन्यास 'लहर लौट आई' में प्रवासी भारतीयों का भारत-प्रेम है। के 

मनु शर्मा पौराणिक और सामाजिक उपन्यासकार, ee 


कहानीकार और कवि हैं । कृष्ण की आत्मकथा ने उन्हें हिंदी का dy 
पौराणिक उपन्यासकार बना दिया है। आठ खंडों में लिखे गए इस IRR i 


में श्रीकृष्ण संघर्षो में जन्म लेकर संघर्षों में ही शरीर त्यागते हैं। लेकिन 4 f 
यही संघर्ष उन्हें सामान्य मानव से महामानव बना देता है। इसके माध्यम | गक्ष 
से शर्माजी ने द्वापर युग की संगति-असंगति, भाव-अभाव, संघर्ष औ | परप. 
सृजन, संवेदना और नृशंसता को बड़ी सफलता से कहा है। सैकड़ों | (हैर 
और हजारों घटनाएँ अंतरसंग्रथित हें । “द्रौपदी की आत्मकथा' में जी | ॥|आ 
का प्रतिशोध, 'द्रोण की आत्मकथा में अर्थकरी गुरु परंपरा का अभिशण | विवेचन 
रूप, 'कर्ण की आत्मकथा' में अज्ञात कुल और जातिवाले व्यक्तिका । fret 
आत्म-संघर्ष और 'गांधारी की आत्मकथा' में एक नारी का आत्म-छल | राना! 
है। अछूते प्रसंगों की कल्पना, भावात्मक संदर्भो की प्रस्तुति, जौ | रही 
संदर्भो के बीच प्रेम का विस्तार, राजनीतिक घात-प्रतिघात, जीवन- | एग्रंथ 
मूल्यों की टूटन और संयोजन, परिवेश को चित्रात्मक प्रस्तुति a | भुवन 
राजनीतिक छल-प्रपंच की उद्‌भावना इनके उपन्यासों की विशेषताएह। | यह 
डॉ. युगेश्वर ने पहले रामायण कालीन पात्रों को आत्मकथा के रुप में | द्व 
उपन्यास लिखे। अब महाभारत के पात्रों पर भी लिख रहे हैं। की" | भश 


सिद्धांतों का प्रक्षेप, चरित्रों की पुनरचना, आज की समस्याओं को ee 
में उद्भावना और समाजवादी सिद्धांतों की प्रस्तुति आपके 
विशेषताएँ हैं। 

भारतेंदु के बाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी | 
रचना की थी। फिर प्रसादजी के नाटक लिखे गए। प्रसादजी o 
में अतीत के संदर्भ हैं, लेकिन समस्याएँ आज की हैं। TEA | 
आकर्षक कल्पना, राष्ट्रीयता, विश्व-बंधुत्व, कूटनीतिक TA A 
भाव-प्रवाह, जीवन-मूल्य, भावपूर्ण गीत, कथा का वि mat 
की जीवंतता आपके नाटकों की विशेषताएँ हैं। ल नाटकों के at | 
अंतिम दिनों में काशी के ही होकर रह गए थे। समस्या" | 
सांस्कृतिक और इतिहासाश्रित नाटकों की रचना 
तो ये उठाते हैं, परंतु पाश्चात्य नाटककारों-सी 
पहली बार जिसे स्पर्श करेगी, फिर उसकी ही 
समस्या कहाँ है ? संस्कृति और इतिहास से संबंधित री 
भी प्रश्‍न उठते हैं । मगर उनके नाटक पाश्चात्य ee ail 


| 


ने "जानकी मंगल व 


हैं | सीताराम चतुर्वेदी के नाटक मंच की दृष्टि से लि काशीवी | 
रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हँ । ie aft | 
है। हिंदी साहित्य के काल-विभाजन, कवियों शट 


> Te 


aoe 


Af कष के भावात्मक मानदंड के साथ लोक-मंगल की उद्‌भावना 


| a की देन है। रामचंद्र शकल ने युगीन परिस्थितियों और साहित्यिक 
q 


ffi के साथ रचनाकार की निजी विशेषताओं को भी ध्यान में रखा 
श्यामसुंदर दास की स्थापना थी कि रचना का मूल्य उसमें निहित 
i at विवेक और दृष्टिकोण पर आधारित होता है । उनमें शुक्लजी 
१ विवेक और विवेचन नहीं है; लेकिन उन्होंने रचनाकारों, इतिहास 
A साहित्यालोचन पर लिखकर हिंदी समीक्षा के लिए नए द्वार खोले। 
तती प्रसाद द्विवेदी ने अनुसंधानात्मक समीक्षाएँ लिखी हैं। ' हिंदी साहित्य 
कै भूमिका, 'कबीर' और 'हिंदी साहित्य का आदिकाल ' उनकी विशिष्ट 
aac कृतियाँ हैं । कबीर को स्थापित करने में द्विवेदीजी ने पहला 
प्राप्त किया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मध्यकाल के व्याख्याता थे। 
(दी साहित्य का अतीत ' और ' बिहारी की वाग्विभूति' उनके श्रेष्ठ ग्रंथ 
[| आपने रस सिद्धांत को अपनी समीक्षा का आधार बनाया। शोध, 
विषम और विश्लेषण आपकी विशेषताएँ हैं। घनानंद, केशव, 


। HERI, भूषण, मानस आदि का संपादन भी आपने किया था। डॉ. 


TAA प्रसाद शर्मा ने प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन करने के 
Wel हिंदी कहानी के शिल्प-विधान तथा हिंदी गद्य शैली के विकास 
ग्रथ लिखा है। विजय शंकर मल्ल ने प्रगतिवाद पर लिखा है। डॉ. 
भुवन सिंह ने उपन्यास साहित्य और रीतिकाल पर उल्लेखनीय कार्य 
ग्या है। सीताराम चतुर्वेदी पुरानी पीढ़ी के समीक्षक हैं । इन्होंने शास्त्रीय 
पर लिखा है। शुकदेव सिंह भी चर्चित समीक्षक हैं। डॉ. बद्रीनाथ 
भू शब्द कोशकार हैं। डॉ. विश्वनाथ प्रसाद ने अष्टछाप, मध्यकाल, 
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a 


>> आओ 


ग. ~~ 


नवगीत और नई कविता पर समीक्षाएँ लिखी हैं । डॉ. देवी प्रसाद कुंवर ने 
धर्मवीर भारती पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। डॉ. राम सुधार सिंह के दो 


ग्रंथ है- नई कविता की लंबी कविताएँ, ' भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य'। ' 


समीक्षकों की इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। कवियों की 
सूची भी बढ़ सकती है । लेकिन नियुक्त के लिए लिखित और प्रकाशित 
शोध प्रबंधों तथा सामाजिक स्वीकृति के लिए लिखी गई कविताओं का 
महत्त्व नहीं है। समीक्षा में वाचिक परंपरा ने बड़ा गड़बड़झाला किया È | 
लोग भाषण देकर समीक्षक बन रहे हैं। फिर भी काशी के दो दिग्गज 
समीक्षक हैं--डॉ. नामवर सिंह और डॉ. बच्चन सिंह | डॉ. नामवर सिंह 
से कुछ और गंभीर समीक्षाओं की उम्मीद थी। ये जबरदस्त तार्किक, 
चिंतक और प्रतिपक्षी पर सटीक प्रहार करनेवाले हैं । लेकिन लेखन ही 
रचनाकार को अमर बनाता है। डॉ. बच्चन सिंह ने भरपूर मेहनत की है। 
उनकी समीक्षाओं में विश्लेषण की गहराई न हो, किंतु सर्वेक्षण की 
व्यापकता और अपनी सूझ-बूझ तो है ही। काशी में टाँग खिंचाई बहुत 
बढ़ गई है। खुद को ही महान्‌ घोषित करने में समीक्षक यहाँ के रचनाकारों 
का मूल्यांकन कौन कहे, नामोल्लेख भी नहीं करना चाहता। शिव प्रसाद 
सिंह, शंभूनाथ सिंह और मनु शर्मा जैसे रचनाकारों को मैंने अपनों की ही 
बेवफाई से कराहते देखा है। लेकिन यह भी सही है कि काशी के 


रचनाकारों के बिना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता । 


है। 


o || 


एस २/१४१, 


डिठोरी महाल, वाराणसी '। ¦ 


सदस्यता का नवीनीकरण 


साहित्य अमूत के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने की कृपा करें। 
सदस्यता शुल्क 
# व्यक्तियों के लिए : १५०.०० रु. 
ॐ संस्थाओं के लिए : २००.०० रु. 


वार्षिक 
बाहर के चैकों 


शुल्क को राशि साहित्य अमूत के नाम मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है। दिल्ली से 
| के लिए कृपया २०.०० रु. बैंक कमीशन जोड़कर भेजने का कष्ट करें। 


“RET शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें । सदस्यता क्रमांक हमारे यहाँ से 
५ >" जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा रहता È r 
, RRR मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते समय अलग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम-पता भेजने का कष्ट करें। 
येदि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो पर एक माह बाद भी आपको अंक न मिले तो कृपया पूरे विवरण के साथ 
` यदि लिखने का कष्ट करें, ताकि अंक भेजने कौ व्यवस्था की जा सके। p 
a पते में परिवर्तन होता है तो कृपया उसकी सूचना हमें तत्काल देने का कष्ट करें, ताकि परिवर्तित पते पर आपको 
तरिका भेजी जा सके। 
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gi स पल्लवी जब एक माह का 
| व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने 
A स्थापना अनुभाग में आई तो फिर 
| वहीं की होकर रह गई थी। 
' अनुभाग अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी 
उसकी कार्य-दक्षता से इस कदर प्रभावित हुए 
कि उसकी पदस्थापना उसी अनुभाग में कर दी 
| गई थी और कार्यालय सहायक के एक रिक्त 
| पद पर उसकी विधिवत्‌ तैनाती हो गई थी। 
| चूँकि विभाग के कुल जमा आठ लोगों में शेष 
सभी पुरुष थे, अत: मिस पल्लवी के बैठने की 
' विशेष व्यवस्था की गई थी। बाबा आदम के 
जमाने की टूटी-फूटी काठ की मेज-कुरसी हटा 
दी गई थी और पल्लवी के लिए खासतौर पर 
|| नई गोदरेज की आरामदेह टेबल-चेयर मँगवाई 
गई थी। हालाँकि जिस व्यक्ति के निधन से वह 
' पद रिक्त हुआ था, उसने बार-बार अनुरोध 
किया था कि उसको Steet कुरसी और बगैर 
' ड्रॉवर वाली मेज बदल दी जाय, पर प्रशासन 
आजीवन उसको प्रार्थना अनसुनी ही करता रहा 
था 
नई टेबल-चेयर आई तो उस मनहूस जगह 
बदलने के लिए भी पल्लवी ने इशारा किया | 


nN 
meas 
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मिस दाल्वा 


‘ : १ जुलाई, १९५५ को बलिया जिला 
(उ.प्र.) के दलछपरा गाँव में । 
शिक्षा : एम.एस-सी. (रसायन विज्ञान) । 
प्रकाशन : दो कहानी संग्रह, एक लघुकथा 
संग्रह, एक मोनोग्राम, एक भोजपुरी 
लघुकथा संग्रह, दो भोजपुरी उपन्यास तथा 
बाल साहित्य को सत्तर पुस्तकें । 
सम्मान : विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान, 
चमेली देवी महेंद्र सम्मान, शकुंतला 
सिरोठिया बाल-साहित्य पुरस्कार समेत 
कई सरकारी-गैरसरकारी पुरस्कार- 
सम्मान | ' विद्या -वाचस्पति', 'साहित्य- 
मणि', “शब्द-सम्राट' आदि मानद 
उपाधियाँ। 


बगल में ही सीट लगवाई, जो विभाग के 

बीचोबीच अवस्थित थी। जब मिस पल्लवी 

पहली बार नई सीट पर बैठी तो सबकी निगाहें 

उसी पर केंद्रित थीं। सुधीर बाबू ने पहला कमेंट 

किया था-'चारों तरफ गोपियाँ, बीच में 

कन्हैया" “SR पूरा हॉल ठहाकों में डूब गया 
था। 
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मिस पल्लवी को तैनाती पूरे विभा 
चर्चा का विषय बन गई थी। हर विधा हे 
लोग-बाग उत्सुकतावश किसी-न-किसी बहे 
वहाँ आ धमकते और गाहे-बगाहे यूँ चक्का 
लगाते रहते जैसे फूलों के इ्द-गि मंझा 
रसिया भौरे। आगंतुक बातें किसी और से का 
रहा होता, मगर उसकी निगाहें और निशानाते । à 
किसी और पर ही होता। 

अनुभाग के लोगों में भी तो एकाएक 
जबरदस्त तब्दीली आ गई थी और देखने वते 
पहली नजर में ही भाँपकर चुटकी लेने तो 
थे--' क्या बात है, भई? बदले-बदले से सखा 
नजर आते हैं !' खुदा दो-तीन वर्षो में सेवानिवृत 
होनेवाले बड़े बाबू को ही देखें। अपने सपे ||, 
बाल और बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी से w fa 
के बड़े बाबू कम, दार्शनिक ज्यादा 
मगर अब तो उनकी हुलिया ही बदली ह al 

बाल डाई करवाते और a 

हरेक दो हफ्ते पर बाल डाई करव an 
टु शेव' की नीति अपनाते। par ag 
मूँछें भी सफाचट आ र 
ज्यादातर पहना करते, ail 


ig 


बदन से भीनी-भीनी सी खुर. 
सुधीर बाबू उनके विभाग में 
बगलगीर से कहते pi ca 

मगर रहन-सहन में गद बत ही 
बड़े बाबू में ही आया हो, है 
रमेश बाबू ने अपने गंजे सिर BS aa | 
विग लगवा लिया था। ह it ( 
किए हुए बदल-बदलकर खुशबू बदर 
गरदन पर टेल्कम पाउडर की Sa 
चढ़ी रहती | तरुण बाबू अपने ~, 


- | j 


वभाग मे 
भाग के 
सी बहाने 
[चक्का 
मड 
रसेका 
[शाना 


एकाएक 
बने वाते 
लेने लो 
वसाः 
antag 
ने सफेद 


ace 


a F 


antl किसी क्रीम से ढकने 
करते और न जाने कौन 
ब्रास 
» विदेशी परफ्यूम लगाकर आते 
रति भरपूर विभाग महमहाता 
Gat खाकर [च 
aa पिचकारी छोड़नेवाले नरेन 
ते सूती छोड़ दी थी और न 
रपत खाना शुरू कर दिया था 
बक पनबट्टा भी दफ्तर में लाने 
ala विनय बाबू भी भला पीछे 
झे हते! वह सिर के बचे-खुचे 
बही नही, Fo भी रँगने लगे थे 
hast पीने की लत से निजात 
WIM fae अपना ली थी । 
बिभाग में अगर किसी में जरा 
॥बदलाव नहीं आया था, तो वह 
षी बाबू उनके कुरता-पाजामे 
His और चेहरे की दाढ़ी 
बनौ हुई थी। मगर अनुभाग 
१ बदलाव को वह बारीकी से 
7 हन में नोट करते चल रहे 
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Ta Wan जिम्मेदार थी मिस पल्लवी । महज 
के रहन-सहन में ही नहीं, बल्कि 
बदलाव आया था | प्रशासनिक 
भोक त पर आदेशपाल रतन ने 

र व्यवस्थित कर दिया 


भौ विभाग 
शप । की सफाई व संचिकाओं के 
|" 
koa 
hy जमे लोग कैंटीन या बाहर की दुकान 
| भे । पर अब अनुभाग में ही 
क ३ थी और सभी अधिकाधिक 


विशेष ध्यान दिया जाने लगा 


RA 
ते चाय पीने और पान खाने की गरज 


रहने लगे थे। लेट- 

मे भी आहिस्ता-आहिस्ता 

लाया था और अब 
समय पर दफ्तर आकर 

के कर 

a, आगमन की बेताब प्रतीक्षा 


हा 


(7 fi ( i * १ 
x 
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ree 
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विभाग की कायापलट के + 7 2 


मगर ये सारे बदलाव अकारण नहीं थे। 
मिस पल्लवी का व्यक्तित्व ही ऐसा था, जिसके 
प्रभामंडल में आनेवाले हर व्यक्ति के अंदर 
परिवर्तन की सुगबुगाहट बलवती होने लगती 
थी। पता नहीं, कौन सा मायावी चुंबकत्व था 
उसकी जादुई काया में कि उसपर नजर पड़ते 
ही एक अजीबोगरीब थरथराहट पैदा हो जाती 
थी, गोया सामने जीती-जागती नारी नहीं, कोई 
द्रुतगामी रेल गुजर रही हो। हर द्रष्टा निकटता 
व आत्मीयता की आकांक्षा सँजोए उसकी तरफ 
मंत्रमुगध-सा खिंचा चला आता था-कस्तूरी 
की मादक गंध की तलाश में भटकते मृगशावक- 
सा। उसकी सागर-सी गहरी-नीली आँखें जरूर 
कोई वशीकरण मंत्र जानती होंगी। कीटों को 
आकर्षित करनेवाले फूलों के परागकणों की 
तरह ही उसके सुर्ख गुलाबी अधरों के संपुट में 
अवश्य कोई लुभावनी मनमोहकता अंतर्निहित 
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Eo 
wks, 


होगी। उसकी मुसकान की धवलता 


को बेताब कसमसाते मृगछौनों को 
तो सबने गाहे-बगाहे देखा था। चंपई 


का कसाव, उठने-बैठने, चलने- 
फिरने की मादक अदा और बोलने= 
बतियाने का रोमानी अंदाज ऐसा था 
कि युवा और अधेड़ को कौन कहे, 
बूढ़ों का मन भी खरगोश हो गया 
था। तभी तो हर कोई पपीहे-सा इस 
ताक में लगा रहता कि काश, मिस 
पल्लवी से बात करने का कोई 
अवसर हाथ लग जाता! 

मगर पल्लवी भी कोई ऐसी- 
वैसी नारी नहीं थी, जो हर ऐरे-गैरे 
नत्थू-खैरे को घास डालती फिरे। 
उसके लिए उसकी एक-एक चीज 


को वह होंठों में जज्ब किए. रहती, 


देती और दफ्तरी कार्यों की बाबत 
सलज्ज ढंग से नपा-तुला उत्तर दे 
दिया करती। 

मगर इतने भर से विभागवालों को संतोष 
कहाँ ? सभी मिस पल्लवी से घुलने-मिलने को 
आतुर रहते और ऐसे किसी खास मौके की 
सबको तलाश रहती। ज्यों ही वह अनुभाग में 
दाखिल होती, सबकी निगाहें उसके अंग-प्रत्यंग 
का मुआयना शुरू कर देती थीं-कोई चोर नजरों 
से, तो कोई ढीठ होकर। वह कुरसी खींचकर 
धम्म से बैठ जाती। झुका हुआ अपना-माथा 
ऊपर उठाकर, एक-एक कर सबको देखने का 


साहस नहीं कर पाती थी वह। सभा के बीच में 
बैठी एक द्रौपदी और चीर खींचने को लालायित _ 


इतने सारे दुःशासन! एक साधारण सी साड़ी में 
लिपटी Sant पल्लवी | न कोई मेकअप, न ही 
बनाव-सिंगार। पर वह अपने शारीरिक सौष्ठव 


और प्रकृति-प्रदत्त सौदर्य को कहाँ छिप्ाए। | 


एक दिन बड़े बाबू ने कुरसी खिसकाकर 


में झरते हरसिंगार को और मचलने । 


कपोलों के बीच बनते गड्ढे, देहयष्टि । 


कीमती थी। अपनी हँसी-मुसकान ' 


“हाय-हलो' का कुछ भी जवाब नहीं | 


OO OO 
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| | पल्लवी के करीब पहुँचते हुएकहा £” ऱ्य ai 
>) पल्ल pU Jed आँखों = में गुजार A और ` | 
| था, "मिस पल्लवी! कुछ तो । पूरी रात पल्लवी ने आँखों में ही गुजार ae! | `¬ र बेधडक आने-जन m | a 
po , | कई कोणों से वह सुधीर को नापती-जोखती | था पल्लवी को अपनी सहान | बत 
| | खुलिए। अपनी पढ़ाई-लिखाई के | कई कोणों से वह सु नक | 
i बारे में अपने अतीत के बारे | रही थी और उसके व्यक्तित्व के विभिन्‍न आयामों | त bab ए ; हे दिखला 
BI जताओ से | को परखती रही थी। उसकी अवधारणा कुछ- | सौगंध भी ली बी 
| बे “कुछ तो खुलासा कीजिए, | कुछ बदलती सी लगती थी। सचमुच , सभी पुरुष और बहू सपना प्रवीण को झक | ' 
|| सबकुछ एक साथ जान लेने ! एक-से नहीं होते। यदि ऐसी बात न होती तो | ही के रूप में देखने a 
| | को जिज्ञासा। मानो पल्लवी कोई | गांधी राजा राममोहन राय, प्रेमचंद : राहुल - = थी और ए N a हे 
|| £ अधिकारों स उपे 
|| पहेली हो और पहेली का हल न | सांकृत्यायन वगैरह महिला के अधिकारों के | तब हुआ था जन्ता पा 
॥॥ नूझ पाने की स्थिति में खुद उसी से | ae की सुनहरी BE ened i 
| | उत्तरपूछाजारहाहो।उसकी | लिए वकालत क्यों करते? सुबह की सुनह | हो गए थे। हृ 
| हुईं कि ईट का जवाब पत्थर से देते | लालिमा के साथ ही वह एक नए निष्कर्ष पर | ane” a 
||| ङ और जब र घ्र शादी करे को 
| हुए कह दे-मैं एक पहेली हूँऔर | पहुँच चुकी थी। hae ee 
||| मगर उसने आहिस्ता से इतना ही मुकर गया। कैसा प्रणय और ae 
| कहा था, 'सर! ये सबकुछ मेरे जाती मामले दर-भटकाव का अंतहीन सिलसिला। नाते- परिणय! पल्लवी महीनों गायब रही थी आ | दूस 


|| हें। फिर भी जब आपका आदेश है तो मैं सिर्फ 
इतना ही कहना चाहुँगी कि मैंने ग्रेजुएशन तक 
शिक्षा ली है । परिवार में एक भाई और उसका 
परिवार है, बस | मैं अतीत और भविष्य में नहीं, 
वर्तमान में जीने की आदी हूँ, सर!' 

“मगर अतीत तो जीवन का आधार होता 
है, जिसपर वर्तमान, भविष्य का महल खड़ा 
करता है।' बड़े बाबू ने दलील दी थी। 

“सॉरी सर! जिंदगी कोरे सिद्धांतों पर नहीं 
चला करती। अतीत को कुरेदते हुए वर्तमान 
को जाया करना कतई बुद्धिमत्ता नहीं है,' कहकर 
। पल्लवी बाथरूम जाने के बहाने बाहर निकल 

o गई थी। , 
'पल्लबी समझ नहीं पाती कि उसके अतीत 
जानने के लिए क्यों व्याकुल रहते हैं लोग। 


रिश्तेदारों और परिचितों से सहानुभूति के नाम 
पर घोर उपेक्षा और प्रताड़ना ही तो हासिल हुई 
थी उसे। झाड़-पोंछा, चौका-बरतन आखिर 
क्या-क्या नहीं करना पड़ा था उसे, अपने लिए, 
अपने भाई के लिए। मगर न तो वह अपनी 
पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, न भाई निखिल को 
ही किसी क्षेत्र में पिछड़ते हुए देखना चाहती 
थी। आगे चलकर दिन-दिन भर ट्यूशन, प्राइवेट 
नौकरी--सबकुछ किया था उसने; मगर हार 
नहीं मानी थी। कभी नहीं। खाते-पीते परिवार 
के लोग उसके अनवरत संघर्ष को महज मनगढंत 
कहानी और परीकथा ही तो समझेंगे। “जिसके 
पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई!' 

आखिर किस अतीत की बात कर रहे थे 
बड़े बाबू कहो तो चटखारे ले-लेकर सुनेंगे, 
फिर हमदर्दी जताकर चिड़िया को जाल में फँसाने 
की हरसंभव कोशिश करेंगे। प्रवीण ने भी तो 
वही किया था। तब यह मानकर चलती थी वह 
कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। मगर अब 
उसको धारणा बदल चुकी थी। प्रवीण ने न 
सिर्फ सहानुभूति जताई थी, चरन्‌ अपनी फर्म में 
निजी सहायिका के रूप में उसे नियुक्त भी 
किया था। प्रवीण ने ही अपनी एक महिला 
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लौटी तो लग रहा था जैसे किसी ने उसका | में 
समूचा सत्त निचोड़ लिया हो। उसे पुरुष जां i 
से नफरत-सी हो गई थी और आजीवन विवा 

न करने का निश्चय कर लिया था।यहीतो | पू 
उसके अतीत की गौरव-गाथा। फिर किसे, के 
सुनाए वह अपने अतीत की रामकहानी। गई |r 


संघर्ष yi यमो y : 

गुरबा और अस्तित्व करनेवालों र पा i 
भला कोई अतीत और भविष्य होता a 
एक रोज पल्लवी जब दफ्तर र 


लौट रही थी, तभी अचानक न 

हो गई थी सुधीर से। सुधीर | 
अवस्थित अपने घर चलकः | 
पीने का अनुनय इस KE mi | 
टाल नहीं सकी थी। उसके R पली ग a 


=; 
चला था कि युवा बेगी (|) : 
कैंसर से मर चुकी | 
बेटा-दो छोटे-छोटे अबोध ब्र ‘al 
हालाँकि ऐसे हाला". उसी 
पल्लवी स्वयं रही थी, पि शादी वी 
दिया था, “आपको दूसरी Tel 


44 Ñ बच्चों 
पल्लवीजी ! पता नहीं 


हो गया तो” ? यही सोचकर मैं काँप 


| 


a ar सुधीर ने खुद बनाकर चाय का 
|] रखते कहा 
ty | तपती के सामने a हा था। 
न "मो तो है। eee ते सिर हिलाकर 
ity | काथा “मगर बच्चों की देखभाल भी तो 
atl’ 
"i a कोई व्यवस्था को जाएगी ।”' सुधीर 
लो a) | ad पर हाथ फिराते हुए कहा, ' चाय पीजिए, 
ती चली | वी हो जाएगी।'' | 
ma | "धन्यवाद!'' पल्लवी चाय पीने लगी | 
ब भ | बातों-ही-बातों में उसे जानकारी मिली 
BU कथाकार है और पत्र-पत्रिकाओं में 
aa | मरी कहानियाँ छपा करती हैं । उसे सुधीर के 
रने कौ | RON व्यक्तित्व से परिचित होकर आज 
ह सफ । ल खुशी हुई। वैसे दफ्तर के तमाम बाबुओं 
र केसा | प अ्ता-थलग, बनावटीपन और ताम-झाम 


थी और 
| उसका 
लष जाति 
न विवाह 


दू सुधीर का सहज व्यक्तित्व उसे पहली 
ममे ही प्रभावित कर गया था। सुधीर से 
MOR वह रास्ते भर उसी को बाबत 
रुन में लगी रही थी। 
ही तो थी पूरी रात पल्लवी ने आँखों में ही गुजार 
से, को | कई कोणों से वह सुधीर को नापती- 
rate | बेबी रही थी और उसके व्यक्तित्व के विभिन्न 
a रही थी। उसकी अवधारणा 
हा लेती सी लगती थी। सचमुच, 
टत ४ से नहीं होते । यदि ऐसी बात न 
x गांधी, राजा राममोहन राय, प्रेमचंद, 
पिन वगैरह महिलाओं के 
ग लिए वकालत क्यों करते ? सुबह 
|g लालिमा के साथ ही वह एक नए 
| "पर पहुंच 


| 
` बी 
} क्ष भो भन की बात बहू सपना 
किक ` "ग में जब वह अपने कमे में 


att | ह थी, तभी बगल के कमरे 
ई | को वार्तालाप सुनाई पड़ा था। 
ae ` सुधीर के साथ पल्लवी के 
i i [aT मार प्रस्ताव बहुत हुलसकर 
ib as 2 ने बात काटकर 


निखिल 
a ह से कहा था, “छोड़ो भी 
है "ए-जए मर्दों के साथ गुलछरे 
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उड़ाने को आदत है। वह घर-परिवार 
बसानेवाली औरत नहीं ।'' 
पल्लवी को काटो तो खून नहीं | एकाएक 
जैसे काठ मार गया उसे। जिस भाई के लिए 
उसने अपनी जिंदगी दाँव पर लगा दी, उसी का 
अपनी बड़ी बहन के प्रति ऐसा नजरिया ? माँ- 
बाप के रवैए से तो वह पहले ही क्षुब्ध थी, 
आज भाई की बात से उसे जबरदस्त सदमा 
पहुँचा था और वह अरद्धविक्षिप्त सी हो गई 
थी। 
अब पल्लवी बीच-बीच में दफ्तर से गैर- 
हाजिर होने लगी थी। बगैर किसी सूचना के 
चाहे बाहर भी चली जाती और उलटे घर से ही 
निखिल का फोन आता कि उसकी बहन का 
कहीं अता-पता नहीं है। फिर जब कुछ अंतराल 
के बाद ऑफिस आती तो तरह-तरह की 
अफवाहें फैल चुकी होतीं। वाह-वाही लूटने 
की गरज से एक-एक कर सभी लगते सुनाने 
कि किसने उसका कौन सा काम निबटाया और 
बड़े बाबू ने किस प्रकार झूठ बोलकर अफसरों 
से कह-सुनकर उसकी नौकरी बचाई । इस प्रकार 
वह उन सबके एहसान के बोझ तले दब जाया 
करती थी। 
एक रोज आते ही आदेशपाल रतन ने 
बड़े बाबू से कहा था, “ सरजी! मिस साहिबा 
के बारे में कुछ सुना आपने ? पता नहीं, कौन 
सी बीमारी है उनको कि सोती हैं तो लगातार 
दो-तीन दिन तक सोई ही रह जाती हैं। कभी 
किसी के साथ फरार होती हैं तो कभी किसी 
के साथ। यहाँ तक कि उनके भाई साहब भी 
उन्हें सरेआम' “कहते हैं ।'' 
“हरामजादे | तेरी इतनी मजाल ? एक देवी 
को बुरा कहता है तू ?'' अचानक सुधीर बाबू 
ने रतन के गाल पर कई तमाचे जड़ दिए थे। 
“मगर वह देवी क्या लगती है तुम्हारी ?'' 
बड़े बाबू ने हस्तक्षेप किया था! 
तभी अचानक पल्लवी विभाग में दाखिल 
हुई। उसने Ged ही कहा, ' वाह बड़े बाबू! 
क्या लाजवाब दृष्टिकोण है आपका हम औरतों 
के प्रति! उम्मीद है, अपनी बहन-बेटियों के 
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प्रति भी आपका यही नजरिया होगा। मैं तो इस | 


विभाग में घुसते ही इस कदर डर जाया करती 
थी, जैसे मैं किसी आदमखोर जंगल में भेड़ियों 


के बीच आ गई होऊँ। आज आपने मेरी बात | 
पर सच्चाई की मुहर लगा दी। मगर मैं आप । 


भेड़ियों के बीच से जा रही हूँ। यह रहा मेरा 
इस्तीफा।'' 
“इस्तीफा!” समवेत स्वर गूँजे। 


“जी हाँ, मेरा त्यागपत्र। आप चिंतित थे : 


न कि मैं कहाँ फरार हो जाया करती थी? तो 
सुनिए, मैं उन आदिवासियों के बीच जाया करती 
थी, जिनके लिए बँगला कथा-लेखिका 
महाश्वेता देवी ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। 
अब उन्हीं की संस्था के लिए सहायिका के 
रूप में काम करूँगी मैं, ताकि उन आदिवासियों 
की शिक्षा और जीवन स्तर ऊपर उठ सके। 
यहाँ चंद नोटों के लिए पूरा जीवन खपाने के 
क्या मायने! और हाँ, मेरा भाई मुझे वेश्या 


जरूर कहता है, क्योंकि वह भी तो आखिर है ' 
मर्द ही। fee! सब-के-सब आदमखोर , 


भेडिए p’ 
पल्लवी मुड़ी ही थी कि एकाएक उसकी 
नजर सुधीर पर पड़ गई। सुधीर को हतप्रभ 


देख उसने कहा, “'सुधीरजी, मुझे माफ कर दें। h 
मैं चाहकर भी आपकी सहधर्मिणी नहीं बन 


पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जाने-अनजाने 
मेरे स्वार्थ से आपके बच्चों का भी वही हश्र 
हो, जिसकी में भुगतभोगी रही हूँ।'' 


मिस पल्लवी ने सबको ' अलविदा' कहा ५ ! 


और द्वुतगति से बाहर जाने लगी। हवा में उसका 
आँचल यों लहरा रहा था, गोया कोई पताका 
फहरा रही हो। तभी एकाएक सबकी निगाहें 
पल्लवी से होकर सुधीर पर जा टिकीं। समूचा 
विभाग क्षण भर में ही थर्रा उठा। कोई समझ 
नहीं पा रहा था कि सुधीर बाबू की लाल-लाल 
आँखें गरम-गरम आँसू टपका रही थीं अथवा 
दहकते हुए अंगारे! अनुभाग में सचमुच एक 
भेड़िया आगयाथा। ' i 
द्वारा--महाप्रबंधक, दूरसंचार जिला, 


पोस्ट बॉक्स नं. १९५, पटना-८००००१ | o 


शव के महान्‌ वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. सिडनी 
ब्रेनर ने अपने अथक परिश्रम एवं अनवरत प्रयासों के 
फलस्वरूप यह बतलाया कि शरीर की कुछ कोशिकाएँ 
' एक निर्धारित समय पश्चात्‌ आत्महत्या कर लेती हैं, या 
| उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। आगे चलकर दूसरे महान्‌ वैज्ञानिक सर 
सल्सटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर इसे सत्य सिद्ध कर दिया कि 
। कोशिकाओं क्रो आत्महत्या करने का निर्देश एक प्रोटीन देता है और उसे 
आदेश देने का काम एक वंशाणु एन.यू.सी. करता है । इन महान्‌ वैज्ञानिकों 
॥ ने अपने प्रयोगों के आधार पर बतलाया कि निषेचन की क्रिया के 
| फलस्वरूप जब भ्रूण बनता है, कोशिका विभाजन एवं म्यूटेशन की क्रिया 
| द्वारा किस प्रकार नए-नए अंगों का निर्माण होता है। कोशिकाएँ विकसित 
| | होकर किस प्रकार खास प्रकार के इच्छित अंगों का निर्माण करती हैं। वे 
कोशिकाएं, जो खास अंगों के निर्माण में अपने को समर्पित नहीं कर 
a ` पाती, मृत होकर उन्हें बाहर निकलना पड़ता है । इस प्रकार प्रतिदिन जाने 
_ कितनी कोशिकाएँ आत्मघात करती हैं। साँप की केंचुली इन्हीं मृत 
। कोशिकाओं से बनती है। 
j प्रो. ब्रेन, और सर सल्सटन के काम को आगे बढ़ाते हुए एच. 
रॉबर्ट हार विटूज ने सन्‌ १९८६ में ऐसे दो वंशाणुओं को खोज निकाला, 
जो कोशिकाओं को बाहर निकालकर मृत्यु देने का कार्य करते हैं। खास 
f | ` अंगोंके निर्माण में सहयोग न देनेवाली कोशिकाओं को मृत्यु दंड देनेवाले 
||). इन दो चंशाणुओं का नाम सी.ई-डी.-३ व सी.ई.डी.-४ रखा गया। ये 
| वंशाणु इन्हें मारकर बाहर निकालते हैं अथवा इन्हें आत्महत्या-हेतु मजबूर 
||| करते हैं। एक ओर महत्त्वपूर्ण वंशाणु सी.ई.डी.-९ मृत्युदंड मिलनेवाली 


कैंसर नसर और मायोकॉर्डियल इन्फॉरमेशन जैसी बीमारियों के असली 
समझने में सफलता मिल रही है | इस कारण प्रो. सिडनी ax 

में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 

इस खोज में भारतीय दर्शन और संस्कृति की 
क व्यवस्थाओं की झलक देखने को मिलती है। वे 

वस्थित इच्छित अंगों के निर्माण में अपने को समर्पित 
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न करके अव्यवस्थित, अनिच्छित अंगों के निर्माण में अपना सहयोग देती 

हैं, मुख्य धारा से हटकर विध्वंसात्मक कार्य करती हैं, उन्हें अंत में 
जलील होकर मरना ही पड़ता है या अपने ही घर से भागकर a 
करना पड़ता है। सी.ई.डी.-३ एवं सी.ई.डी.-४ वंशाणु दंडाधिकारी के 
रूप में इन्हें मारकर शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं। कभी-कभी कोई a 
कोशिका अपने किए दुष्कृत्यों पर पश्चात्ताप करती है। माफी FTE | ना 
दोबारा कोई कदाचार न करने का आश्वासन देती है । सी.ई.डी.-९ AMY | तने 
ऐसी लज्जित कोशिकाओं के आपराधिक मामलों पर गंभीरतापूर्वक विषा! | पा 
करके उन्हें क्षमादान देकर मुख्य धारा में ला देते हैं। इस प्रकार श में जा 


खं अ 
भरताः 


ही दंड एवं माफी की प्रक्रिया का आपराधिक न्यायालय रात-दित अपा | ते 
कार्य करता रहता है। रष 


प्रतिदिन लाखों की संख्या में कोशिकाएँ आत्मघात या मृ * | प 
शिकार होकर अपनी जीवन-लीला समाप्त करती हैं। जिस गृह a 
अवश्यंभावी मानकर सारे संसार के मनुष्य भयभीत होते रहते ह 
पूर्वजन्म एवं इस जन्म के पापों से निजात पाने के लिए पर्ल aa 
का प्रयास करते रहते हैं, नाना प्रकार की साधनाओं एवं हक 
अपनाते हैं, वही मृत्यु जीव के जन्म के साथ निस-दिन 
करना शुरू कर देती है। जन्म से लेकर युवावस्था तक A vat 
नवोदित कोशिकाओं की संख्या आत्मघाती कोशिका कोशिका A 
ज्यादा होती है; लेकिन वृद्धावस्था आते ही मरनेवाली ae 
संख्या बढ़ती जाती है। अंत में कोशिकाओं के लगातार gE र्द 
शाश्‍वत मृत्यु प्राप्त होती है । परमात्मा रूपी इन वंशा! 
एवं क्षमादान देने का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है! 
इस सतत जन्म-मृत्यु की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया से 
को दुष्कृत्यों के प्रति सदैव सजग करती रहती है, 
करती रहती है। क्रोध शा P) 

जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि मरु au अपनी 
लोभ, मोह आदि शत्रुओं के वशीभूत होकर 
आघात करता रहता है। अपने एवं अपनों 
कामनाओं के जाल में उलझा हुआ नाना प्रकार 


। ता हैं। मत एवं इंद्रियों के 
oa होकर विषय- भोगों में रमा 
हना जाने कितने पापों 
3 कता रहता है। दूसरों के लिए 
पकी कमाई को जोड़ता हुआ जब 
at आत्मचिंतन के फलस्वरूप 
ता है कि जिनके कारण अनीति, 
a Gn किए हैं, क्या वे कभी 
के भागीदार होंगे ? कदापि नहीं | 
ए॒ बिचार आते ही जागृति और 


मनुष्य काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ, 
मोह आदि शत्रुओं के वशीभूत होकर 
जीवन भर अपनी आत्मा पर आघात 
करता रहता है। अपने एवं अपनों के 
लिए कभी न पूरी होनेवाली कामनाओं 
के जाल में उलझा हुआ नाना प्रकार के 


योग और संग्रह में लगा रहता है। मन 


OO 
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मरणधर्मा शरीर एक रथ के 
समान है, जिसमें अविनाशी आत्मा 
बैठकर हरि-लीला देखता है। यह 
रथ बुद्धि से चलाया जाता है। इस 
रथ के आगे इंद्रियो के घोड़े जुते हुए 
हैं। विषयों के मार्ग पर चलने के 
कारण मन को लगान पड़ी हुई रहती 
है । Staal एवं मन के साथ मिलकर 
यह आत्मा भोक्ता कहलाता ÈI 
सुख-दुःख सभी भोग हैं । बुद्धि और 


देत | के भाव जन्म लेते हैं। इस मन की लगाम के | 

E एवं इद्रियों के वशीभूत होकर ग द्वारा ज्ञानी पुरुष 
अंतमे | का मनुष्य जीवन भर आत्मघात एव इंद्रियों के भूत होकर विषय- भक्ति के मार्ग पर चलते हुए 
ह हं आम-जागृति की क्रमबद्ध भोगों में रमा हुआ जाने-अनजाने जाने मोहजनित आकर्षणों को नष्ट करता 
कारी 


{में उलझा रहता है। पाप कर्म 
। अधात करवाते हैं। आत्मा पर 
TR | ष्मा होते ही जागृति एवं 
चेतना के भाव जन्म लेते हैं। 
निक रूप से विषय-भोगों में 
अग्ना प्राणी आत्महंता एवं 
भेना की क्रमबद्ध प्रक्रियाओं 
१ लाएं बनाता रहता है। 
। m शरीर में प्रतिपल जन्म-मृत्यु की प्रक्रियाएँ चलती रहती 
क अगे e के इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञानी पुरुष इंद्रिय 
ae | a भोगों से हटाकर परमात्मा से जोड़ देता है। आत्मजाग्रत्‌ 
wia | naan की स्थिति प्राप्त कर लेता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष संसार 
; से उत्पन्न आकर्षणों की सदैव हत्याएँ ही करता रहता 


tl 


ara eae मोह, लोभ, राग, घृणा, द्वेष, निंदा, कपट जैसी प्रदूषित 


दयार A EA करनेवाला धीर-वीर प्रेम, भक्ति, विराग, दया, 
गै | aa पवित्र कोशिकाओं को पैदा करता रहता है। सतत 

i के हारा तप एवं सं भोगों के आकर्षणों 
| a |, तो एवं संयम के बल पर विषय-भोगों के आकर्षणों 
ie | ता त करता हुआ निर्लिप्ता के बीज बोता रहता है। एक 
॥ f भिरा oT आती है जब विषय-भोगों में रमनेवाली ऐंद्रिय 
0 शो र जाती हैं । वीतरागी, निर्लिप्तता की आत्म-जागृति 


| । “ha es ही जन्म लेती रहती हैं। “ कठोपनिषद्‌' में यमराज ने 
| रहस्य के बारे में ठीक ही कहा हे 


|.) a 

at ण रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

a | = ए सारथिं विद्धि मन: प्रग्रहमेव च॥ 

सॉ | "ग हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
हि te मनोयुक्तं भोक्तत्याहुर्मनीषिणः ॥ 


कितने पापों को करता रहता है। 
दूसरों के लिए पाप की कमाई को 
जोड़ता हुआ जब कभी आत्मचिंतन 
के फलस्वरूप" 


हुआ परम धाम को प्राप्त होता है। 
नाशवान्‌ शरीर में प्रति पल 
होनेवाली जन्म-मृत्यु की घटनाओं 
को समझकर महात्मा कबीर जैसे संतों 
ने समस्त मानव जाति को आगाह 


निद्रा में पड़े रहना ठीक नहीं मृत्यु 
रूपी लुटेरा तेरे मार्ग को बंद कर रहा 
है। कालमुक्त होने का उपाय सोच। अपने अंदर ज्ञान एवं भक्ति की 
पवित्र गंगा को धारा को प्रवाहित कर। इस धारा के बहते ही काम, 
क्रोध, मद, लोभ, कपट, निंदा, मलीनता की सभी कोशिकाएँ नष्ट हो 
जाएँगी। इस नश्वर शरीर के द्वारा तू अपनी आत्मशक्ति के बल पर 
परमात्मा को प्राप्त कर। प्रेम, भक्ति, समता की कोशिकाएँ विकसित 
होकर फूलने-फलने लगेंगी- 


जागहु रे नर सोबहु कहा, जम बटपारैँ SY पहा। 

जागि चेति कहू करौ उपाई, मोटा वैरी है जमराई। 

जाग्या रे नर नींद नसाई, चित चेत्यौ च्यंतामणि पाई। 

सोवत-सोवत बहुत दिन बीते, जन जाग्याँ तसकर गए रीते। 
x x x 


कहै कबीर अब Gal नाहिं, राम रतन पाया घट माहिं॥ 


इस प्रकार इन महान्‌ वैज्ञानिकों की जन्म-मृत्यु संबंधी खोजों में 

हमारी भारतीय वैदिक एवं औपनिषदिक संस्कृति का रहस्य छिपा हुआ 
है, जो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही खोज रखा था। 

ण 

७९, विद्या नगर, 
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< >< >< CO >< >< >< >< IX << xXx x ऱ्य 
प्रयोग >. / 
HIST- X 


समान-से लगनेचा 


Ay कैलाश चंद्र भाटिया 


हि दी भाषा की शब्दावली में मुख्यत: संस्कृत से लिये गए तत्सम 
` | तथा तद्भव शब्द हैं | पर्याप्त संख्या में देशज शब्दावली भी है। 
परंपरा से तो देशज शब्द आए ही हैं, कुछ शब्द जनसामान्य 
अपनी सुविधा से गढ़ भी लेता है। कालांतर में ये शब्द भी 
प्रयोग में आने के कारण कोश में स्थान पा जाते S| सैकड़ों वर्षो से अरबी- 
फ़ारसी की शब्दावली भी साहित्य के माध्यम से हिंदी की शब्दावली में घुल- 
मिल गई है। गत दो शताब्दियों से अंग्रेजी के शब्द भी जनसामान्य तक चले 
गए हैं | पिछले कुछ दशकों से टी.वी. के धारावाहिकों तथा समाचार-पत्रों के 
माध्यम से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग पर्याप्त बढ़ गया है। इस प्रकार अरबी- 
फ़ारसी तथा अंग्रेजी के आगत शब्दों के कारण पहले से प्रयोग में लाए गए 
समान शब्द से रूप साम्य होने के कारण भ्रम उत्पन्न करते हैं, जिनका अर्थ 
संदर्भ से ही स्पष्ट हो सकता है; जैसे- 
सूप (सं.) = (पाकशास्त्र से संबंधित शब्द) वह पात्र, जिससे व्यर्थ 
पदार्थ फटककर फेंका जा सकता है। 
सूप (अं.) = साग-सब्जी से बना रस 
मशक (सं.) = मच्छड़ 
मशक (फ़ा.) = चमड़े का बना हुआ थैला, जिसमें पानी भरकर ले जाते हैं। 
मश्क़ (अ.) = अभ्यास, बार-बार करना। 
प्रत्येक भाषा की वर्णमाला परंपरा से विकसित होती है, जिसमें उस भाषा 
के शब्दों की वर्तनी स्थिर होती है। कुछ मिलती-जुलती ध्वनियों के उच्चारण में 
अंतर नहीं होता, पर लेखन (वर्तनी) में अंतर रखा जाता है।' ज' और "फ़' ध्वनियाँ 
अब अरबी-फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों के कारण हिंदी में भी गृहीत कर ली 
गई हैं और इनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी मान्यता प्रदान की है।यह ठीक 
है कि मात्र 'ज' (संघर्षी घोष ध्वनि) के प्रयोग से समस्या का समाधान नहीं होता; 
क्योंकि जाल, ज्वाद, जोय भी तो और हैं | फिर भी मिलते-जुलते शब्दों में पृथकता 


` स्थापित करने के लिए बिंदु (IR) [.] का प्रयोग करने में लाभ है-- 


जरा (सं.) = वृद्धावस्था 


SRT.) = थोड़ा 


) = हुनर, गुण, कला, हस्तशिल्प-दस्तकारी 
(हरन मौला = हर काम में होशियार) 
_ (फ़नकार = कलाकार) 


É i 0. In Public Domain 


में शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ वर्तनी w 


'सक्किएय।अझूलछा Collection, Haridwar 


इसी प्रकार के अन्य अनेक शब्दों में से कुछ यहाँ सूचीबद्ध किएज 
भं R 


हैं, जिनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए-- 


राज (हिं.) = मकान बनानेवाला व्यक्ति 

राज़ (फ़ा.) 5 रहस्य, भेद i i 

काज (सं.) = कार्य, काम (कामकाज, घरकाज, रामकाज) । 
काज (अ.) = (कायजः) वह छेद जिसमें बटन डालकर फॅसाया जातई। 

अहम्‌ (सं.) = अहं भाव, मैं 


अहम (अ.) = महत्त्वपूर्ण है 
काग (सं.) = (काक) कोआ pt 
काग (अं.) = कॉर्क 
काफ़ी (अ.) = पर्याप्त 4 
कॉफी (अं.) = पेय पदार्थ ल 
तन (सं.) = शरीर ay 
तन (फा.) = तनजेब = बढ़िया महीन मलमल mi 
तर (सं.) = बढ़ जाना, पार करने की प्रक्रिया mi 

(कुछ अधिक) स्थूलतर + 
तर (फ़ा.) = भीगा हुआ, सराबोर, तरबतर त्रात 
तर्क (सं.) = विवेचन, दलील (तर्क-वितर्क) . कु 
तर्क (अ.) = परित्याग भहा 
तेज (सं.) = दिव्य ज्योति, चमक (तेजोमय) ah 
तेज़ (फ़ा.) = पैनी धार का, फुरतीला, प्रखर है 
दीन (सं.) = दरिद्र, दयनीय दशा में (दीनदयाल) Be 
दीन (अ.) = धर्म, मजहब (दीन-दुनिया) 
हार (सं.) = हरण करनेवाला 

हिंदी में 'जीत' का विलोम (हार-जीत) 
हार (फा) = माला 
तीर (सं.) = नदी का किनारा 
तीर (फ़ा.) = बाण (तीर-कमान) 
राजी-राजि (सं.) = श्रेणी 
राजी (अ.) = अनुकूल, सहमत 
दम (सं.) = दमन UF 


दम (फा.) = श्वास, साँस (दमखम न p र a Ni 
इसी तरह के अनेक शब्द-युग्म हिंदी में बहु जैसी है बह | Ù 


| al m 
अर्थ-भेद प्रयोग (सहप्रयोग) से समझने का प्रयास क ifa शी tts 
ware | i 
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£0 गजानन वर्मा 


गए जा 
रत में हिंदुओं के त्योहार मनाने में अलग-अलग क्षेत्रों ने अपनी 
विशिष्टता कायम कर ली है-जैसे बँगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र 
में गणेशोत्सव, पंजाब में बैसाखी, गुजरात में गरबा, दक्षिण 
= भारत में ओणम्‌ इत्यादि। इसी प्रकार हिंदीभाषी क्षेत्र मालवा, 
जात है। 


` निमाड और राजस्थान में गणगौर पूजा के विशेष आयोजन होते 
है।इनमें भी राजस्थान का गणगौर पर्व तो राज्य स्तर पर मनाए जाने के कारण 
| RA प्रसिद्ध है। आइए, लोकगीतों में गुंजित इस पर्व का आनंद लें। 
नव वर्षारंभ (गुडी पड़वा) के तीसरे दिन से प्रकृति उपासना पर्व गणगौर 
माया जाता è निमाड में यह पर्व मूलतः खेतिहर त्योहार है । चैत्र बदी दशमी 
के होती की राख से चुने कंकरों के साथ छोटी-छोटी टोकनियों में मिट्टी 
कर गेहूँ बने को प्रक्रिया के रूप में नारी के हाथों फसलों की प्राण-प्रतिष्ठा 
के जती है। गौरी स्थापना के इस प्रसंग से लेकर चैत्र सुदी तीज तक के पूरे 
प्रत दिन गौरी पूजन (गणगौर) तक के कार्य लोकगीतों के साथ किए जाते हैं। 
गीर नारी जीवन का सुमधुर गीतकाव्य होने के साथ सूर्य और राज्ञी (घणियर 
TOR) के निमित्त से प्रकृति उपासना का पर्व बन गया है । सुहागिनें मेहँदी 
शाती हैं। प्रतिदिन पूजा भाव से गीत गाकर गेहूँ को जल से सींचती हैं। 
होत पर वे 'जवारे' कहलाते हैं । इनपर लाल-पीली गोटे लगी साड़ी 
en ह। पीतल का बना गणगौर का मुखडा पार्वती या लक्ष्मी का प्रतीक 
i तीज की शुभ घड़ी में गौरी (रनुबाई) का सामूहिक पूजन किया जाता 
“कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु गणगौर का व्रत करती हैं । खीर- 
खै और भजिए का प्रसाद गौरी को चढ़ाया जाता है । 
निमाड़ी गीत में रनुबाई का रूप-वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
सोरठ देस सी आई ओ रनुबाई 
थारो काँई रूप बरवाणाँ रणुबाई 
थारा सिर सूरज को तेज 
थारी नाक सुआ की रेख 
थारा-डोला नींबू की फाँक 
थारा दाँत दाड़िम का दाणा 
थारा ओठ हिंगलू ava 
| 4 शोर उनके पति घणियरजी (fare में सूर्य को “घणियरजी' कहते 
Pu fs ee et के बीच स्नेहिल भावों की अभिव्यक्ति लोकगीतों में पाई 
कभ महिलाएँ बारी-बारी से अपने पति का नाम ले-लेकर ठिठौली 
भ ने जाकर । जब रनुबाई के ससुराल जाने की घड़ी आती है तो वे 
ty बेरी पोहर में भाई-भतीजों के साथ रमना पसंद करती हैं। अंत में 
२ भोगी = शुभ मुहूर्त में विदा किया जाता है । गेहूँ के जवारों से गले 
Wi और भारी मन से रनुबाई को (जवारे रनुबाई के प्रतीक 


| X 
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हैं) बहते निर्मल जल में विसर्जित किया जाता है। सौभाग्य, समृद्धि और वैभ ' 
के प्रतीक इन जवारों का कुछ अंश सुहागिनें साल भर तक सँजोकर रखती है 
| 


इस प्रकार की आस्था और भावना में भीगा यह पर्व है। 


मालवा में जवारे के पूजन और सिंचन के अवसर पर यह गीत गाया जा | 


ह-- 
जरू का जवारा, ने कंकू का क्यारा 
जब म्हारा लेर्या ले। 
ई तो ईस्वरजी घरे बोया, रणुबाई सींचिया 
उनकी सरस पटोली सोद्राबाई ढाँकिया 
जब म्हारा लेग्रा ले। 
गणगौर दांपत्य-प्रेम का प्रतीक पर्व है। यह वास्तव में किसी धर्म विशे 


का पर्व नहीं बल्कि एक जातीय त्योहार है गणगोर पर्व मनानेवाली महिला3 . 


के सामने शिव-पार्वती का आदर्श रहता है वे सुखद गृहस्थ जीवन और ste 


दांपत्य-प्रेम को प्राप्त करने की आकांक्षा रखती हैं । पार्वती की कठोर तपरू 


का लक्ष्य ही शिव को प्रतिरूप में प्राप्त कर लेना था। इसी भावना से प्रेरि , 


महिलाएँ गणगौर व्रत करती हैं । कुँआरी कन्याएँ सुंदर, गुणवान्‌, कर्तव्यनिष ' | 


तथा वीर और साहसी पति की आकांक्षा रखती हैं । विवाहित गृहिणियाँ अप | 
पतियों की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। देश के भिन्न-भिः ' 


भागों में आराधना के तरीके अलग-अलग हैं | गणगौर उनको आराध्या देवी 
जो पार्वती का स्वरूप है। 


मालवा में इस अवसर पर “फुलपाती ' निकालने का चलन है। मुहल 


की लड़कियाँ सखी-सहेलियों को निमंत्रित कर किसी बाग-बगीचे में जाती हैं 
एक कलश में जल भरकर उसे फूल-पत्तों, अबीर-गुलाल से सजाती हैं | कल! 
गणगौरी का रूप है। गीत गाकर उसकी पूजा की जाती है। ये कन्याएँ अप 
बीच से ही एक कन्या को ईश्वरजी (शिव) और दूसरी को रेणुबाई (पार्वती 
का स्वाँग बनाकर दूल्हा-दुलहिन के रूप में सजाकर बैंडबाजे के साथ गीत गा 
हुए जुलूस के रूप में बाजारों से निकलकर अपने मुहल्ले में पहुँचती है । अंतः 


पान-सुपारी प्रसाद वितरण के बाद सब अपने-अपने घर जाती हैं। यह क्रः 
सात दिनों तक चलता रहता है। कई जगह सामाजिक संस्थाएं गणगौर के मेत | 


का आयोजन निर्धारित स्थान पर करती हैं, जिनमें लोग उत्साह के साथ सम्मिलि 
होते हैं । इधर कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ युवकगण भी “फुलपाती ' डे 
जुलूस निकालते हैं। 


राजस्थान इस पर्व में अग्रगण्य है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा 


बूँदी, अजमेर, बीकानेर इत्यादि नगरों में यह पर्व शासकीय स्तर पर बड़ी धूम 


धाम से मनाया जाता है। विभिन्न आकार-प्रकार की मिट्टी और लकड़ी क॑ | 
बनी गणगौर की प्रतिमाएँ, जिनपर सुंदर रंग और वेष-भूषा होती है, जुलूस उं | 
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vant जाती हैं। राजघरानो एवं संभ्रांत परिवारों की ओर से सोने-चाँदी की 
[नी गणगौर प्रतिमाएँ, जिनपर हीरे-जवाहरात के आभूषण पहनाए जाते हैं, 
भाज-सज्जा के साथ जुलूस में निकाली जाती हैं। जुलूस में डंका निशान 
| | [डनाजे, पुलिस, हाथी, घोड़े, Se, रथ, पालकी आदि मय लवाजमें के साथ 
गलते हैं । ईश्वरजी और गणगौरी की प्रतिमाओं के आगे शोभायात्रा में राजघरानों 
| + और जनता के प्रतिष्ठित लोग भी साथ में चलते हैं । यह शोभायात्रा गणगौरों 
F fg में या किसी नदी-तालाब के तट पर पहुँचकर समाप्त होती है, जहाँ 
it पार जनसमुदाय का मेला आयोजित होता है। 
| हमारी लोककथाओं और लोकगीतों में गणगौर पर्व रचा-बसा पाया जाता 
,॥॥ आइए, गणगौर से संबंधित कुछ राजस्थानी लोकगीतों की बानगी देखें। 
| हू गीत में “माँ गौरी' के नखशिख और श्रृंगार का वर्णन किया गया है-- 
(१) हे गवरल रूडो ऐ नजारौ तीखो है नैणाँ रो 
गढ़ा है कोटा सूँ गवरल उतरी 
हो जी वे रे हाथ कँवल केरो फूल। 
सीस है नालेराँ गवरल सारियो 
हो जी वे री बेणी छे वासक नाग। 
Jal रे हो भँवरो गवरल है फिरे 
i हो जी वे रो लिलवट आँगळ चार। 
|| आँखड़ियाँ रतने जड़ी 
| हो जी वे री नाक सूवा केरी चोंच। 
Vay पिंडलियाँ रोमालियाँ 
at हो जी वे री जाँघ देवल केरा थाँभ। 
एडी चमके गवरल आरसी 
F घेर घुमेरो गवरल घाघरो 
it हो जी वे रो ओढ़न दखणी रो चीर। 
(२) नीचे के गीत में माता गौरी से अनेक अभिलाषाओं की पूर्ति को 
[hr की गई है-- 
| गवर गणगौर माता खोल किंवाड़ी 
। बाहर ऊबी थारी पूजन वाली 
पूजो ए पुजारयाँ बायाँ 
आसण-कासण माँगा 
जलहर जामी बाबो माँगा 
कान्ह कवर सो बीरो माँगा 
राई-सी भौजाई माँगा 
सॉवलियो बहनोई माँगा 
सोदरा-सी बहना माँगा। 
इस लोकगीत में कन्या अपना भावी पति कैसा चाहती है, उसका 


या है-- . 
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रूप में वर्णन करना प्रासंगिक लगता है । गणगौर वास्तव में शौर्य और 
पर्व भी है । प्राचीनकाल में यदि किसी की गौर छीन ली जाती थी तो 
भयंकर संघर्ष होता था। यदि उसे वापस लाने में असमर्थ रहते at लिए 
उत्सव बंद हो जाता था। एक बार जयपुरवालों ने कोटा बूँदी में गर हे ह 
का प्रयास किया। अपनी गौर को मर्यादा बचाने के लिए कोटा नरेश गौर सहित 
चंबल नदी में प्रविष्ट हो गए, तभी से कहते हैं कि कोटा बूँद में 
उत्सव बंद हो गया और यह कहावत प्रचलित हो गई--'हाड़ो ले डूब्यो गग 
वर्तमान में क्या स्थिति है, हमें नहीं मालूम । 
इसी प्रकार राजस्थान में गणगौर के दिनों में लड़कियाँ संध्या के बाद 
किसी मिट्टी के बरतन में अनेक छेद बनाकर उसमें दीपक जलाती हैं और Ñ 
लेकर घूमती हैं । इसे | घुड़ला ' कहा जाता है । इसके पीछे जो कहानी है वह इस 
प्रकार है-मीर घुड़लैखाँ एक मुसलमान सूबेदार था। पीपाड़ (जोधपुर) के 
पास एक गाँव में गौर की पूजा करनेवाली लड़कियों से उसने छेड़छाड़ की। 
जोधपुर के प्रसिद्ध वीर सातल ने उसपर आक्रमण किया। घुड़लैखाँ के शरीर में 
बहुत से घाव लगे और अंत में वह मर गया। बरतन के अनेक छेद घुड़लैखँँ के 
शरीर के अनेक घावों के प्रतीक हैं और भीतर दीपक की हिलती हुई लौ उसकी 
काँपती हुई आत्मा है । उसी युद्ध में घायल होने के कारण गणगोर के दिन सातल 
को भी मृत्यु हो गई थी । इसी कारण राठौड़ों के यहाँ 'ईसर' निकालने का चलन 
नहीं है। वर्तमान में स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नहीं है। 
अंत में एक मालवी लोकगीत के साथ इस आलेख का समापन करते हैं 
एक गृहिणी आस-पास की स्त्रियों और अपनी ननद के साथ गणगौर 
पूजन को गई थी। एकत्र महिलाओं में परस्पर बातचीत के कारण पूजा के बाद 
घर वापस आने में थोड़ी देर हो जाना स्वाभाविक है । पत्नी के विलंब से आने 
के कारण पतिदेव रूठ गए। पत्नी की आहट पाकर पतिदेव ने मुँह फेर लिया 
और बहाना बनाकर सो गए। उससे बोले तक नहीं | गणगौर जैसे दांपत्य-प्रेम के 
पर्व पर कोई भी पत्नी अपने पति का ऐसा रूखा व्यवहार कैसे सहन कर 
है! वह मुसकराकर प्रेम से, अनुनय-विनय से उन्हें मनाने का प्रयल करते हुए 
देरी होने की सफाई इस लोकगीत में देती है-- 
जी सायबा खेलण गई गणगौर 
अबोलो म्हाँ से क्यूँ लियो जी म्हारा राज। 
जी सायबा, अबोलो तो देवर जेठ 
मारूणी रूठूया नीं सरे जी म्हारा राज। 
जी सायबा छोटी aig af की बेन 
बाई-सा कर मानसी जी म्हारा. MI 
जी सायबा वा ने लगाई wt देर 
fag म्हारों नाय छै जी म्हारा WI! 
(हे स्वामी! मैं तो गणगौर पूजन के लिए गई थी, आपने मुझसे 
ले लिया ? अबोला तो देवर-जेठ के साथ उचित है, विवाहिता बहा 
अबोला रहने से काम नहीं चलता | मेरे साथ पूजन के लिए आपकी 
यानी मेरी ननद भी गई थी, जिनको मैं आदर देती हूँ. और बाईसा a 
स्त्रियों के साथ उनकी बातचीत के कारण थोडी देर हो गई और 
गए--इसमें मेरा क्या कसूर है ?) ø 


अबोला 


षु 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation \Chennel ०0००००१०0 7 3 जज ।.. and eGangotri 


प्रश्नोत्तरी-६९ p- उ ॐ 9 8 वन पा 
प्रश्नोत्तरी-६९ | 


| 
fy अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु 'प्रश्‍नोत्तरी | 
= रभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हें । हमें |~. विसू, बिंदा, रुक्मा और सक्सेना मन्नू भंडारी की किस 
A विश्वास है, पाठकों को आ जे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति | कृति के पात्र हैं ? 
पहित वेइसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें y, =a 5 
= रात कर सकेंगे | भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन | २. इनमें से कौन से रचनाकार कहानी पत्रिका 'सारिका' के. : 
fe! होगा- संपादक थे ? i 
गौर करना स्वीकार्य | ८ E 
१, प्रविष्टियों छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी। | (अ) मोहन राकेश (a) अहोड j 
बाद २. कितवी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हें । | (स) रघुवीर सहाय (द) निर्मल वर्मा | 
उपे ३ प्रविष्टियाँ ३१ मई, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए | श्र re, m i | 
= ४ पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र छाँटे जाएँगे तथा | ३. कथा-साहित्य में किस रचनाकार को “कृषक संस्कृति का } 
के उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी। | प्रमुख गायक' कहा गया है ? | 
a । y पुरस्कृत मी उत्तरदाताआ के नाम-पतं जुलाई २००३ अक में | पा विद्यानिवास मिश्र को किस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान | 
रमे घा पप न ज अ साठ | के ' भारत भारती सम्मान' से अलंकृत किया गया ? 
के ६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा र होगा | | va र i 
यकी ७. अपने उत्तर 'प्रश्नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, y ५. 'अभ्युदय' के संपादक कोन थे ? i 
| > पते > भेजें = fsa | ; 
तल नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें। | ६. नाट्यशास्त्र में 'धीर-ललित', “धीरोदात्त, 'धीर-प्रशांत' | 
वलन | आदि किसके प्रकार माने गए हैं ? ! र 
-६६ और उसका शुद्ध gx जे. Sa š sal 
F गोतः और उसको धच उघ | ७, 'पैरो में पंख बॉधकर' किसकी रचना है? | 
गोर ( जय ५ चंद्रिका ‘ मसीहा ’ केंद्र में Ee है > 
गौर (. 'जय मयंक-जस चंद्रिका' की रचना किस कवि ने की? | ८. 'आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन-चरित है ? F 
i ° मधुकर | ९. रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति “निराला की । 
a २. किस कवि की कविता की हृदय-वेधकता को लक्ष्य करके | साहित्य साधना' कितने भागों में प्रकाशित है ? । 
रके उस 'नावक के तीर' कहा गया? ° बिहारी | १०. 'गोद' और ' अंतिम आकांक्षा' उपन्यासों का लेखक कौन £ 
२. उर्वशी' का रचनाकार कौन है? + रामधारी सिंह “दिनकर y है? 
हुए % * को बीवी ' तथा ' चतुरी चमार' कहानी-संग्रह किसके | 
? निराला 
« निराला 
कड प ती me क 
+ हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है ? | प्रेषक का नाम 
र ° उपेंद्रनाथ 'अश्क ' | पता ; 775775557575० 
र RS कृतियों में रामविलास wat की कृति कौन | | 
TR | | 0० 99२ 
| 
अ) भाषा और समाज (ब) भाषा और संवेदना | RIO ee .... me 
स) भाषा-रहस्य (द) शब्द और स्मृति (ss JT L. (१ 
Ai ल « भाषा और समाज ia 
ठव Ern कैसे बना' शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी * पुरस्कार विजेला + 
र e शर्मा 6 rq 
६ aes रामविलास | , दीएमएलः धाकड़ २. सुश्री शकुंतला पटेल” | 
4 ९ में' किसकी रचना है? ° अजित कुमार aie 9 
' पंत के दो सौ १२/१ रामचंद्र नगर नं. २, सीताराम पटेल 
‘a ) Sa : पत्र बच्चन के नाम ' नामक पत्र-संग्रह के संपादक लुईस वाडी, थाणे, त न च ० 
g १७, गणेशशंकर ° हरिवंशराय “बच्चन महाराष्ट्र-४००६०४ जिला--जाँजगीर चाँपा, ! 
7 विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? छत्तीसगढ-४९५६९२ | 


« प्रताप Se) Fp testi reticent | j 
पुरस्कार विजेलाओं को हार्दिक aeng! 


साहित्य अमृत 
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f 
| पत्रिका का मार्च अंक मनमोहक लगा । पढ़कर तृप्ति अनुभव हुई I 
।भ्रपादकीय ‘ada का वैश्वीकरण' पठनीय और मननीय है | वासुदेव को 
हानी ' दशत में दरिया', विष्णु प्रभाकर की लघुकथा ' आप क्या माँ नहीं 
| `, तथा रश्मि कुमार की कहानी 'सेतुबंध' मार्मिक और रोचक हें । 
। [काश मनु का देवेद्र सत्यार्थी पर स्मरण “लोकगीतों को खोज करते- 
रते खुद एक लोकगीत बन गए देवेंद्र सत्यार्थी भावपूर्ण, उपयोगी व 
| ॥नकारीपरक है । हारून रशीद खान की विवेचना 'शेखर--एक जीवनी : 
| ज्ञेय की जीवनी नहीं' पढ़कर अच्छा लगा। पूरन सरमा की रम्य रचना 
| केसे लिखूँ वसंत पर' अप्रभावी रही। ' जन्मदिन के लङ्डू' (गोपाल 
| ुर्वेदी) भी कुछ विशेष तृप्तिदायक न रहे, फीके-फीके लगे। अशोक 
| | क्रधर की कविता अच्छी बन पड़ी है। 
| --तारिणी भट्टाचार्य कोलकाता 


| “साहित्य अमृत' के जनवरी-फरवरी. दोनों अंक मिल गए हें । 

| प्राहित्य अमृत' को बानगी अलग है। इसमें आप जयों के साथ-साथ 

॥ | तनो को भी लेकर चलते हैं, यह सुखद प्रवृत्ति है। साहित्य संबंधी 

| चनाएँ भी भरपूर हैं। जनवरी अंक में रमेशचंद्र शाह की कहानी एक 

| | | उच्छा मुद्दा उठाती है; पर इसका निर्वाह आश्वस्त नहीं करता | राजकुमार 
|| | नी की कविताएँ अच्छी लगीं। 

PA 


i| 
idl 
re 
| 


-- श्रवण कुमार, नई दिल्ली 


साहित्य अमृत' का फरवरी अंक मिला। साहित्य की हर विधा 

| । समेटे हुए रहा यह अंक। कहानियों में अभिमन्यु अनत की 'कड़वी 

{ री' व प्रमोद त्रिवेदी की 'दो पाटों के बीच' अच्छी लगीं। डॉ. हरिवंश 
“बच्चन' पर भरपूर जानकारीपरक सामग्री पठनीय È | 

| — संतोष कुमार त्रिवेदी, रायबरेली 


“साहित्य अमृत' का मार्च अंक पढ़ा | इस अंक में आपने अज्ञेयजी 
LE बहुमूल्य सामग्री दी। पत्रिका शुद्ध साहित्यिक है। इसकी प्रतीक्षा 
| येक माह रहती है। हारून रशीद खान की विवेचना ने प्रभावित किया। 
॥ खक ने बड़ी गहराई से अज्ञेयजी का मूल्यांकन किया है । कृष्ण बिहारी 
॥ श्र और कुमुद शर्मा के निबंध ने भी प्रभावित किया है। 


“डॉ हेमचंद, केरल 


| “साहित्य अमृत! का मार्च अंक पढ़ा। 'संपादकीय' अग्रलेख में 
गमक रम्यता और लाक्षणिक अभिव्यंजना का सम्मिश्रण श्रेयस्कर 
गत देवेंद्र सत्यार्थी संबंधी स्मरण (प्रकाश मनु) तथा 'कद्दावर 
[ सिन्हा) और अज्ञेयजी संबंधी “संस्मरण' (सुरेंद्र तिवारी) 

रचनाएँ हैं। 'शेखर--एक जीवनी' (अज्ञेयजी के 


साहित्य अमृत 
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रश्मि कुमार को कहानी 'सेतुबंध' में मनोविश्लेषणात्मकता 
अच्छा हुआ है, किंतु श्री वासुदेव को कहानी ' दश्त में दरिया' में 

जीवन की वास्तविकता को अपेक्षा काल्पनिकता की उड़ान अधिक 
इस अंक में प्रकाशित कविताएं बिलकुल सामान्य या लचर हैं। a 


-" डोमन साहु 'समीर” Sam 


“साहित्य अमृत' का मार्च अंक मिला | आद्योपांत पढ़ा। ड्स अंक 
में संपादकीय अत्यंत महत्त्वपूर्ण, यथार्थ से भरा, सारगर्भित, त 
लगा। हिंदी के निर्माता के अंतर्गत ' राजा लक्ष्मण सिंह : हिंदी के उनायक' 
लेख सचित्र प्रकाशित करके हिंदी के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रत्यक्ष उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। कहानियाँ “दशत में दरिया' व *सेतुबंध' मन को छू गई] 
प्रकाश मनु ने स्व. देवेंद्र सत्यार्थी के स्मरण में उनके लोकगीतो के प्रति 
समर्पण को भावना को दरशाने का सार्थक प्रयास किया है। नवांकुर, 


आलोक राय तथा कैलाश वाजपेयी व अशोक चक्रधर की कविताएँ 


स्तरीय व भावपरक बन पडी हें । पत्रिका के समस्त स्तंभ स्तरीय सामग्री 
से परिपूर्ण, पठनीय व मननीय हें । 
-- विजयसिंह बलवान, बुलंदशहा 


“साहित्य अमृत' का फरवरी अंक पढ़ा। आपका संपादकीय 'साहित्य 
के विधि-निषेध' चिंतन के लिए विवश कर देता है | कहानियाँ weet 
रोटी', "कोना झरी केतली', 'दो पाये के बीच' तथा 'मेहमान' अच्छी 
रहीं। व्यंग्य 'पॉप गीतों का निर्माण कैसे करें' एवं निबंध “वसंत का 
संदेशवाहक है कचनार' सुंदर रहे । कविताएँ ठीक रहीं । 

— रमेश चोपड़ा, रतलाम 


“साहित्य अमृत’ का मार्च अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित 
सभी लेख उत्कृष्ट एवं ज्ञानवर्धक हँ होली से संबंधित लेख और कात, 
रुचिपूर्ण हैं । जन्मदिन के लड्डू, हास्यप्रद है । उत्सव पुरुष में भवत 
माँ के आँगन का उल्लास' और हिंदी के निर्माता 'राजा लक्ष्मण AE 
हिंदी के उन्नायक' लेख रुचिपूर्ण हैं। 

--नरसिंह राम, तूतीकोरित (क i 

“साहित्य अमृत' का फरवरी अंक मिला। पढ़कर ल 
लगा। 'साहित्य अमृत” राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी खं 
एक कड़ी है | संपादकीय से संस्मरण तक सभी रचनाएं नरंक ži 
हृदयस्पर्शी हैं। सभी कहानियाँ और आलेख पठनीय और m aa 
' भीगता समंदर' कविता समुद्र की गहराई को बड़े ही <a 
उकेरती है। 


| | पाठकों की प्रतिक्रियाएँ | ~ f f 


a 

, ERT 
al नक 
विर 
afta 


भावत 

सा 
Ait 
mi 
Ai भेर 
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कृष्णा सोबती व कमलेश्वर को 


ae | “शिवपूजन सहाय शिखर सम्मान? 
सी कार सरकार की ओर : w तथा का के क्षेत्र at दिए 
है। त aia पुरस्कारों के लिए इस बार सुप्रसिद्ध कथा लेखिका श्रीमती 


सोबती को वर्ष १९९९-२००० के लिए तथा प्रख्यात कथाकार कमलेश्वर 
: ai २०००-२००१ के लिए ' आचार्य शिवपूजन सहाय शिखर सम्मान' 
aa वर्ष १९९९-२००० के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी को 
अंक | वर्ष २०००-२००१ के लिए श्री भारत डोगरा को “राजेंद्र माथुर स्मृति 
पूर्ण | ता पुरस्कार" दिया जाएगा। ' आचार्य शिवपूजन सहाय शिखर सम्मान' 
गक sight एक लाख रुपए तथा ' राजेंद्र माथुर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार' के 


हरण | त इक्यावन हजार रुपए को राशि सम्मानस्वरूप दी जाती है। ये पुरस्कार 
गई। | तमे आयोजित एक समारोह में दिए जाएँगे। 

प्रति O 
कुर, , अशोक चक्रधर को “अट्टहास पुरस्कार? 

ताएँ हास्य-व्यंग्य के प्रख्यात रचनाकार डॉ. अशोक चक्रधर को इस वर्ष का 


TÀ  , आहत पुरस्कार' दिया जाएगा। पुरस्कारस्वरूप उन्हें इक्कीस हजार रुपए 
A राशि से सम्मानित किया जाएगा । इससे पूर्व यह पुरस्कार पं. 
गहा | WG व्यास व स्व. श्री शरद जोशी सहित कई हास्य-व्यंग्य रचनाकारों 


afta चुका है। 
हत्य o 
इवौ | Mach were द्विवेदी को “भारतेंदु हरिश्चंद्र शिखर सम्मान? 
च्छी i साहित्यकार संसद, समस्तीपुर (बिहार) के तत्त्वावधान में २७ फरवरी 


a थली के प्रख्यात कवि डॉ. रामदेव झा द्वारा कथाकार-कवि श्री भगवती 

भार द्विवेदी म उल्लेखनीय Š ; 

S को उनकी उत समालोचनात्मक कृति ' भिखारी ठाकुर : 
Nyy ~ ~ Ps “tase 7 5 

गाम न क भारतेंदु के लिए भारतेंदु द्र राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान 


3 A -a जिसके अंतर्गत पदक, प्रशस्ति-पत्र, उपहार सामग्री, शॉल 
शत ए गए। 
तां तीस Oo 
a re सम्मेलन एवं सम्मान समारोह 
ह: | ters के लखनऊ में अ.भा. अगीत परिषद्‌ और डॉ. रसाल स्मृति एवं 
त किया सयुक्त तत्त्वावधान में अड़तीसवाँ साहित्यकार सम्मेलन 
7) | शिदे, अध्य TAU समारोह के मुख्य अतिथि कवि श्री विनोद चंद्र पांडेय 
गरड गे प्रसिद्ध साहित्यकार श्री बचनेश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि 
ळी | पर a रामचंद्र शुक्ल और विशेष अतिथि श्री सुब्रत त्रिपाठी थे। 
ली | "Roy वित विनोद चंद्र पांडेय 'विनोद' को शॉल, वाग्देवी को प्रतिमा, 
ए | षवि जार रुपए देकर ' डॉ. रमाशंकर शुक्ल “रसाल ' पुरस्कार ' 
él उन सिंह चौहान को शॉल, वाग्देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति-पत्र 
a *पए देकर 'समीक्षक उमेश चंद्र शुक्ल पुरस्कार' प्रदान किया 


कः ह को 'लक्ष्मीकांत वर्मा सम्मान ' श्री संकटा प्रसाद श्रीवास्तव 
हरिवंशराय बच्चन सम्मान' श्री सुबोध मिश्र को ' अखिलेश 
हरख चौधरी को ' "म, 0000000 आहट को दा कुमार मिश्र सम्मान', श्री 
निडर' को 'शिव शंकर मिश्र सम्मान', श्री जगत नारायण 


मत श्री 
भीत ~ a 


A 


साहित्य अम्‌त्‌ 
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पांडेय को “डॉ. शिवमंगल सिंह 'सुमन' सम्मान', श्री उमेश जोशी को “डॉ. 
जनार्दन दत्त शुक्ल सम्मान”, श्री हरीकृष्ण गुप्त को 'लल्लनजी गाजीपुरी सम्मान', 
श्री सोहनलाल ' सुबुद्ध' को “कमलापति मिश्र सम्मान, श्री तेज नारायण श्रीवास्तव 
' राही ' को “गिरिजा दयाल 'गिरीश' सम्मान', श्री आनंद मोहन शर्मा को “डॉ. 
ओम प्रकाश त्रिवेदी सम्मान' और श्री वासुदेव मिश्र 'महीप' को “शिवसिंह 
सुमन सम्मान' से प्रतीक fae तथा प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया | 
कार्यक्रम के दूसरे चक्र में राष्ट्रीय एकता कवि-सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 
अनेक कवियों ने अपनी रचनाएँ सुनाई । 
o 
सातवें अ.भा. अंबिका प्रसाद दिव्य प्रतिष्ठा पुरस्कार घोषित 
९ मार्च को सागर (म.प्र.) में सातवें अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद 
दिव्य प्रतिष्ठा पुरस्कारों की घोषणा की गई | पाँच हजार रुपए की राशि का 
सर्वोच्च दिव्य पुरस्कार कथाकार श्री कृष्णकुमार राय को उनके कथा संग्रह 
‘Ted समुच्चय' को, इक्कीस सो रुपए का सर्वोच्च दिव्य पुरस्कार श्री हस्तीमल 
हस्ती को उनके गजल संग्रह ‘Hes और तरह से भी' को तथा दो हजार रुपए 
को राशि का सर्वोच्च दिव्य पुरस्कार श्री गोविंद कुमार ' गुंजन' को उनके 
निबंध संग्रह “कपास के फूल : सभ्यता को तितली' के लिए दिया जाएगा | 
अन्य श्रेष्ठ कृतियो में “संबोधन को तलाश' (अपराजिता), 'मछलियाँ देखती 
हैं सपने' (रंजना जायसवाल), ‘Heat माटी पकती धूप” (अनंग प्रद्युम्न 
कुमार), “छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ' (अनसूया अग्रवाल), “चाहिए एक 
भगतसिंह ' (आशा रावत), 'दुशाले में जूते' (चंद्रशेखर दुबे), 'अधबीच में 
लटके' (रमेशचंद्र खरे) तथा बाल साहित्य के लिए श्रीमती सरला जैन को 
दिव्य रजत अलंकरणों से सम्मानित करने को घोषणा को गई। 
o 
“खनन भारती” को तीन माह में चार पुरस्कार 
कोल इंडिया लिमिटेड की प्रक्तिनिधि हिंदी पत्रिका 'खनन भारती' को 
उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य 
अतिथि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व उप-कुलपति 
श्री असित सिन्हा ने “खनन भारती ' के संपादक श्री राजेंद्र पटोरिया एवं वेकोलि 
के महाप्रबंधक श्री बी.के. अरोड़ा को पत्रकारिता शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान 
कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री के.सी. राजू ने को। 
ज्ञात हो कि “खनन भारती ' को उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु पिछले तीन माह में 
यह चौथा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पहले ' खनन भारती' को नराकास, 
कोलकाता द्वारा द्वितीय पुरस्कार; मैसूर में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में 
“सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार'; सिंघेन चंपाबाई न्यास, कटनी द्वारा श्रेष्ठ 
पत्रकारिता पुरस्कार ' से सम्मानित किया गया है। 
ag 
दर्शन सिंह आशट दो पुरस्कारों से सम्मानित 


१ मार्च को पटियाला में हिंदी बाल साहित्यकार श्री दर्शन सिंह आशट को 
दो अलग-अलग समागमों में दो बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए गए। पहले. 


समागम में उनकी पुस्तक ' बाल गीत' को दस हजार रुपए की नकद राशि, 


प्रशस्ति-पत्र और शॉल प्रदान कर सम्मानितःकिया गया। श्री आशट को दूसरा 


RR ,_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OE Sit > YN NA YN NPE POO 


पुरस्कार उनके बाल उपन्यास ' चुनमुन दी वापसी ' पर दिया गया पुरस्कारस्वरूप 
उन्हें पाँच हजार रुपए नकद और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। 

o 
कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह साहित्य शिरोमणि 
सम्मान-पुरस्कार समारोह 

गत दिनों लखनऊ में कुँवर चंद्र प्रकाश सिंह साहित्य शिरोमणि सम्मान- 
पुरस्कार समारोह आयोजित किया। वर्ष २००१ के लिए यह पुरस्कार प्रसिद्ध 
i लेखक डॉ. फतेह सिंह को दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश 
| के राज्यपाल महामहिम आचार्य विष्णुकांत शास्त्री थे उन्होंने डॉ. फतेह सिंह 
को पचास हजार रुपए की राशि प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर 
। डॉ. बालशोरि रेड्डी को “तुलसी जयरामन बाल साहित्य पुरस्कार ' प्रदान कर 
सम्मानित किया गया। 
i यही पुरस्कार वर्ष २००२ के लिए प्रसिद्ध लेखक डॉ. महीप सिंह को 
। दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त 
तिवारी ने डॉ. महीप सिंह को पचास हजार रुपए को राशि प्रदान कर सम्मानित 
किया। इस अवसर पर ' तुलसी जयरामन बाल साहित्य पुरस्कार' डॉ. विनोद 
चंद्र पांडेय को दिया गया | समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार एवं गण्यमान्य 
नागरिक उपस्थित थे। 


sa aa ae 


O 
विज्ञान परिषद्‌, प्रयाण को विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए 
| राष्ट्रीय पुरस्कार 
| राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद्‌, नई दिल्ली द्वारा वर्ष २००२ 
का विज्ञान लोकप्रियकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग को 
| ` प्रदान किया गया हे । यह पुरस्कार विज्ञान परिषद्‌ द्वारा सन्‌ १९९७-२००१ की 
अवधि में विज्ञान लोकप्रियकरण की दिशा में किए गए उसके कार्यो के लिए 
दिया गया है। 
२७ फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं 
. प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी के करकमलों से यह पुरस्कार विज्ञान 
॥ परिषद्‌, प्रयाग के प्रतिनिधि श्री देवव्रत द्विवेदी ने ग्रहण किया। पुरस्कारस्वरूप 
DO एक लाख रुपए, सम्मान-पत्र एवं स्मृति-चिह प्रदान किया गया] 
| इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री बच्ची सिंह 
| रावत सहित अनेक वैज्ञानिक, विज्ञान लेखक एवं पत्रकार उपस्थित थे। 
j be लोकार्पण 
गत दिनों डॉ. स्नेह सुधा को पुस्तक “जय भारत : एक समीक्षात्मक 
(| अध्ययन' का लोकार्पण ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्रीमती इंदिरा गोस्वामी ने 
Ii किया।'शब्द-सेतु' द्वारा संयोजित इस समारोह में कवयित्री-सम्मेलन भी आयोजित 
|| | किया गया, जिसको अध्यक्षता डॉ. रमा सिंह ने की । सम्मेलन में श्रीमती सरला 
` भटनागर, श्रीमती सरिता शर्मा, सुश्री रेखा व्यास, सुश्री उर्मिल नवल, श्रीमती 
सिन्हा, कु. अपराजिता और श्रीमती स्नेह सुधा ने भाग लिया। 
और प्रेम शांति साहित्य संस्कृति संस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान 
सक्सेना के काव्य संग्रह ' युगांत' का लोकार्पण साहित्यकार 
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श्री बृजमोहन और सीरियल निर्मात्री सुश्री मंजु सिंह ने सया इए ३ 
“युगांत' पर सर्वश्री देवेंद्र आर्य, मंजु गुप्ता, विभा देवसरे, अमरा स से 
सिंह और प्रभाकिरण जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। hi h 
वक्तव्य डॉ. शेरजंग गर्ग ने दिया। न प्रा 
जक 

४ मार्च को लखनऊ में प्रो. विश्वंभर ' अरुण' द्वारा संपादित ' a a 
प्रसाद : व्यक्तित्व और कृतित्व ' पुस्तक का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के गया 
महामहिम आचार्य विष्णुकांत शास्त्री द्वारा किया गया | हिंदी-उर्टू साहित्य स 


लखनऊ द्वारा आयोजित इस समारोह में अनेक साहित्यकारों ने भाग fray 


संगोष्ठी 


९ फरवरी को स्नेह भारती, दिल्ली द्वारा आयोजित साहित्य गोठी! 
कथाकार श्री हिमांशु जोशी तथा साहित्यकार विश्वमोहन तिवारी ने अपन 
रचनाएं प्रस्तुत कों । 

चर्चा में सर्वश्री नरेंद्र कोहली, चित्रा मुद्गल, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, 
कमल कुमार, सुशीला झा, अवनिजेश अवस्थी, नंदिनी अरोड़ा, उषा पडे 
आदि अनेक साहित्य-प्रेमियों ने भाग लिया | गोष्ठी का संचालन डॉ. मीत / 
आलोक ने किया । 
kk 

गत दिनों महात्मा गांधी मेमोरियल रिसर्च सेंटर और लाइब्रेरी (हिंदुस्तानी 
प्रचार सभा द्वारा संचालित) द्वारा 'साहित्य और भारतीय अस्मिता' विषय प 
आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन हिंदुस्तानी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष डॉ. इहा र. १; 
जमखानावाला ने किया। अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आचार्य AR sa 
विष्णुकांत शास्त्री ने की। न: 

कार्यक्रम के प्रारंभ में श्रीमती कुमू हाफिझका ने अतिथियों का सा 
किया। डॉ. सुशीला गुप्ता ने अपनी प्रस्तावना प्रस्तुत की। ae 4 
सर्वश्री रामदरश मिश्र, खुर्शीद नोमानी, सूर्यबाला और काजी 4 
अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के अंत में मुहम्मद हुसैन परकार नै 3 A 
व्यक्त किया। संगोष्ठी में सर्वश्री प्रेमानंद गोवेकर, हंसा राजद i 
बांदिवडेकर, रामजी तिवारी, यूनुस अगास्कर, पुष्पा भारती, be 
महेंद्र कार्तिकेय, केशव फाल्के, असलम सिद्दीकी, शाहजादी हैं 
अनेक साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। [| 


red 


j 


जे | 


= 

सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती गोरा पंत शिवानी का 
लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे उन्यासी ai में एक 
उनका जन्म १७ अक्तूबर, १९२३ को K i तथा 
कुमाऊँनी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में तीत 

एक बेटा है। अब तक उनके तीस से भी अधिक E 
हो चुके हैं । उन्होंने अनेक कहानियाँ, संस्मरण तरश 
को रचना की। 


T |” 
थ समिति 
लिया 


गोष्ठी मै 
ने अफ 
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| संपादकीय 
| चातकी की व्यथा 
| प्रलिस्ञृति 
| बैलगाड़ी / 
बेढब बनारसी 


३ 


र 
७ 


| कहानियाँ 
सर्प-सत्र / ऋता शुक्ल 
मेरा वतन / जलज भादुड़ी 


पेड़वाला आदमी / 
दिनेश दत्त शुक्ल ४६ 
आलेरव 


भाषा, साहित्य और समाज में 
' भारतीयता ' की faa स्थिति / 


राममूर्ति त्रिपाठी २० 
मिटत न हिय को सूल / 

प्रकाश उदय डड 
व्यंग्य 
अगर रहीम न होते / हरीश नवल [१६ 
गाड़ी हुई न हमारी / 

शशि शेखर शर्मा 
यात्रा-वृत्तांत 


मलेशिया में चार दिन / इंदिरा मिश्र | RS 


उत्सव पुरुष-४ -y 

भवतारिणी माँ के आँगन का 
उल्लास / कृष्ण बिहारी मिश्च 

हिंदी के निर्माता 

गजानन माधव मुक्तिबोध : 
हिंदी के शिल्पी / कुमुद शर्मा 

राम झरोरवे बेठ के 

केबल टी.वी. दर्शन और जीवन / 
गोपाल चतुर्वेदी 

नवांकुर 

कविताएँ / रमेश कुमार बर्णवाल 

भाषा-प्रयोठा 

बाहर से अभिन्न, भीतर से भिन्न 
कुछ शब्द / रमेशचंद्र महरोत्रा 

'लोक-साहित्य 

ब्रज लोकगीतों में श्रम-महिमा / 
edited भाटिया 

चंद्रकांता 

आचार्य श्री धरमेंद्र 

केवल गोस्वामी 

अजय मिश्र 
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तातकी की व्यथा 


अपभ्रंश का एक दोहा है-- 


बप्पीहा पिउ-पिउ रटसु, काहें रुवहु हयास। 
तुँह बद्दल He बल्लहइँ बियहु न पूरी आस॥ 


हे पपीहा, तुम क्या व्यर्थ में पी-पी रट रहे हो, क्यों हताश होकर रो रहे हो ? न तुम्हारी बादल से, न मेरी 
प्रिय से आस कभी पूरी होने वाली है । 
हिंदी की चातकी जिस स्वाधीनता के स्वाति के धन को प्रतीक्षा कर रही थी वह आया, अपने समय से 
बहुत प्रतीक्षा करा के आया। पर स्वाति नक्षत्र आते ही वह भूल गया कि चातको के कंठ में जल देना है । चातकी 
दूसरा जल पीती नहीं | हिंदी की आशा स्वाधीन भारत के स्वाधीन तंत्र से थी । केवल ऐसे-वैसे तंत्र से, ऐसे-वैसे 
बादल से कोई आशा नहीं थी। वह आशा पूरी नहीं हुई | छप्पन स्वाति के नक्षत्र गुजर गए और हिंदी टुकुर-टुकुर 
ताक रही है। उसे समझ लेना चाहिए कि हिंदी को नियति कुछ ऐसी है कि वह सत्ता से उपेक्षित ही रहे । उसका 
कारण है कि हिंदी तो साधारण आदमी की भाषा है, साधारण आदमी की आकांक्षा का वहन करती है, साधारण 
व्यक्ति की मर्यादा को महत्त्व देती है; क्योंकि साधारण में ही हिंदी के प्राण बसते हैं । वही उसकी आत्मा है। जब 
शासक प्रजा से दूरी रखना चाहता है तो प्रजा की भाषा उसे नहीं चाहिए; उसे बीच में आनेवाली ऐसी भाषा चाहिए 
जो सत्ता की समझ में भी न आए, प्रजा की समझ में भी न आए। उसके समझानेवालों का एक वर्ग बन जाए, जो 
स्वयं पोषित वर्ग हो जाएगा, जिसका उस पराई भाषा में निहित स्वार्थ हो जाएगा। पहले फारसी का निहित स्वार्थ 
और राजाज्ञा के नाम पर जो कुछ जारी होता था वह उसका आधा-तीहा खुलासा डोंडी पीटकर किया जाता था; पर 
उसके पेंचदार मुद्दे जानकारों के कब्जे में रहते थे। मुगलों से यही बात अंग्रेजों ने सीखी । कुछ दिनों तक ईसाइयों 
के धर्म-प्रचार की लाचारी से हिंदी के लिए कुछ किया गया; पर शासन को ऐसा लगा कि जब तक प्रजा की भाषा 
रहेगी तब तक शासन मजबूत नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजी में कानून बने, अंग्रेजी में उस कानून की तरह-तरह की 
्या्याएं शुरू हो गई और हरेक व्याख्या एक नजीर बनती गई। कानून कानून की व्याख्या में समा गया। अंग्रेज 
शासक गए तो उन कारकूनों को चिंता हुई कि हमारी अगली पीढ़ियों का क्या होगा, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी का 
जाल बुनना शुरू किया। 
= स्वतंत्रता बड़ी कशिश के बाद.मिली थी। बड़ी कीमती थी, इसलिए उस समय शासन को पहले शासन 
संभालने को चिंता थी, हिंदी प्राथमिकता नहीं थी। इसके बावजूद जब पहली संविधान सभा संसद्‌ के रूप में बैठी 
तो पहले ही दिन श्री धुलेकर ने यह प्रश्‍न उठाया कि संसद्‌ की काररवाई अब हिंदी में होगी। (स्व.) पंडित नेहरू 
को बड़ी दिक्कत महसूस हुई। अध्यक्ष पद पर थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा । वे अंग्रेजियत के कायल थे या 


ee . ` के। भोजपुरी घर के लिए और अंग्रेजी घर से बाहर। उसी दिन यदि निर्णय हुआ होता-लँगड़ी-लूली किसी प्रकार 


हिंदी में राजकाज शुरू हो गया; क्योंकि यह राजकाज जनता का है, जनता के लिए है, न राजा का हैं और १ 
लिए है। फिर कामकाज को भाषा के लिए बहसों का सिलसिला चला। पर यह बात उल्लेखनीय ie 
अंग्रेजी कहीं परिदृश्य में नहीं थी--बहस का मुद्दा हिंदी बनाम हिंदुस्तानी था और कांग्रेस पार्टी का एक 
पक्ष में हुआ। वह जनतंत्र के कर्णधारों को भीतर से अच्छा नहीं लगा। इसलिए एक 
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जोड़ दी गई कि हिंदी को योग्यतर बनाना है। और सरकार का काम हिंदी को लागू करना नहीं रहा, हिंदी को 
योग्यतर बनाना रह गया | किसी मंत्री ने कहा भी कि वन की शकुंतला दुष्यंत की शब्दावली में आज राजसभा में 
आई है। उसे उसके लिए राजसभा के अनुरूप होना चाहिए | वन-कन्या कैसे राजसिंहासन के लिए स्वीकार्य होगी। 
योग्यतर बनाने के नाम पर एक काम शुरू हुआ परिभाषा गढने का अंग्रेजी के लिए हिंदी शब्द देना, जिससे अंग्रेजी 
के स्थान पर हिंदी लादी जा सके। इसीलिए हिंदी को अनुवाद की भाषा में विकसित करने का कार्य शुरू हुआ, जो 
कुछ भी मौलिक चिंतन की धारा हिंदी के माध्यम से चली उसको उतरने में फिट होने के लिए इधर-उधर से टेढा- fe 
मेढ़ा किया गया। कुछ समय बाद कारकूनों ने शिकायत शुरू की कि हिंदी लोगों की समझ में नहीं आती, पहले i 
हिंदी को एक साफ लिबास में फिट करने के लिए कुबड़ी बना दीजिए, फिर कहिए कि यह हिंदी कुरूप है। हिंदी i 
का प्रवाह उनके कारकूनों के रोके तो नहीं रुका। भाषा रचनात्मक रूप में अपनी गति से विकसित होती रही, कुछ | 
लेती रही, कुछ देती रही और अभिव्यक्ति की नई-नई सीमाओं को लाँघती रही । i 
जो भी हो, ऐसी बनाई हुई हिंदी भी पहले राजभाषा के नाम से प्रतिष्ठित हुई और उसी क्षण उसकी a 
मर्यादा एक पीढ़ी नीचे उतर आई। पहले वह राष्ट्रभाषा थी, देश की भाषा थी; वह राजनीति की भाषा नहीं थी; j 
सामान्य आदमी के दिन-रात खटने की भाषा थी। उस भाषा के साथ श्रम का पसीना मिला हुआ था। उस भाषा में | 
ऐसी क्षमता थी कि पराधीन भारत में स्वाधीनता की ज्योति जलाने में वह अग्रणी रही । उसने किसी का हक नहीं । | 
छीना। अंग्रेजी का स्थान लेने भी नहीं आई। वह जनतंत्र की आकांक्षा की पूर्ति के लिए आई। अंग्रेजी के स्वभाव में : 
यह बात निहित थी कि वह प्रभुता की भाषा है, उसका बोलनेवाला प्रभु है। हिंदी उस स्वभाव की विरासत लेने | 
नहीं जा रही थी, वह सहयोग की भाषा, प्यार की भाषा बनने जा रही थी। अंग्रेजी की उतरन बनना हिंदी के लिए 
अपमान और ग्लानि का विषय है। अनुवाद हो तो हिंदी से अंग्रेजी में हो, क्योंकि थोड़े से असहाय लोग इस देश में 
हैं, जिन्हें छींक भी अंग्रेजी में आती है। थोड़े से इन तथाकथित असहायों की पंगुता हिंदी पर क्यों लादी जाए! i 
दूसरे चरण में अंग्रेजी को पंद्रह वर्षों तक बोरिया-बिस्तर समेटने के लिए समय दिया गया। जब पंद्रह 
वर्ष बीत गए तब एक कानून बना कि हिंदी (सम्मान दिखाने के लिए) राजभाषा से प्रथम संपर्क भाषा हुई और 
अंग्रेजी द्वितीय संपर्क भाषा हुई। कुछ राज्यों के साथ हिंदी में ही राजकाज संबंधी पत्र-व्यवहार करने का निर्देश 
हुआ, कुछ में नहीं। छोड़िए उस क ख ग को, मुद्दे की बात यह है कि अंग्रेजी को एक निषेधाधिकार दिया गया 
कि यदि कोई राज्य, जिसकी आबादी चार-पाँच लाख भी हो और अंग्रेजी के सौभाग्य से या अंग्रेजी की अभिसंधि 
से ऐसे राज्य हैं भी, जो कहें कि हम हिंदी को नहीं स्वीकार करेंगे तो अंग्रेजी चलती रहेगी--अर्थात्‌ हकीकत में 
अंग्रेजी ही चलती रहेगी। हिंदी अपने आप बैठ जाएगी। जय हो ! एक कमरे, डेढ़ कमरे में दो सौ, तीन सौं रुपए ht 
महीना देकर बेकार लड़के-लड़कियों का शोषण करके उनसे पढ़वाया जाए और स्कूल का नाम दिया जाए- 
अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जबकि वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ केवल काम दिया जाता है और माँ-बाप के ऊपर 
जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे काम कराएं और बच्चा उसे रट करके आए। उस स्कूल के विलक्षण अध्यापक i 
दयावश कोचिंग की व्यवस्था रखते हैं और परिणाम यह होता है कि लड़के के पास खेलने-कूदने के लिए कोई 


i 

समय नहीं होता; रमने-घूमने के लिए कोई समय नहीं होता | रमना-घूमना ही है तो स्कूल उसकी व्यवस्था करेगा। (४ 

जहाँ तक फीस का प्रश्न है, उसका दोहन कुछ इस प्रकार होता है कि विशाल पैमाने पर एक देश में कर-मुक्त n | 

A व्यापार फैल रहा है। शायद विकास का रूप यही होता है। अपने लिए रोजगार तलाशने का अर्थ भी यही 
ता है। i 


पर इन सब बातों पर भी हिंदी की चातकी को रोना नहीं आता। वह बड़े मजे में तमाशा देखती है कि | k 

कैसे बड़ा बनने की सीढ़ी का सपना अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पूरा हो रहा है, जहाँ से टेप तैयार होकर निकलेंगे। R 
| जब चाहो तब उन्हें बजा लो। कहीं बच्चों के भीतर सपने का संसार नहीं होगा, कोई रिश्ते का, विशेष करके } 

| नाल्यावस्था और किशोरावस्था के लिए, रिश्तों के लिए तिल भर भी जगह नहीं होगी। हिंदी को रोना इस बात पर a 

5 3 आता है कि जिस सरकार से सबसे ज्यादा आस लगाई उस सरकार ने भी घोषणा तो कर दी कि अंग्रेजी को प्रतिष्ठा द 

a ie, की भाषा बनाए रखने में एक मजबूत उपाय था कि संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी की अनिवार्यता को किसी cael 
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रूप में रखा जाय । एक केंद्रीय हिंदी समिति है । उसके सदस्यों के बहुत चीखने-चिल्लाने पर अभी कुछ मंत्रियों के 
जोरदार वक्‍तव्य के बाद उप-प्रधानमंत्री के द्वारा एक घोषणा हुई कि २००४ से अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी, 
उसके विकल्प में हिंदी भी अभ्यर्थी ले सकता है । जब इसके कार्यान्वयन का प्रश्‍न आया तो कार्मिक विभाग ने, जो 
कि गृह मंत्रालय का ही अंग है, बहुत विनम्रतापूर्वक यह मुद्दा उठाया कि संघ लोक सेवा आयोग की सहमति 
| चाहिए और मंत्रिमंडल की इस घोषणा पर मोहर चाहिए। अब इस रोडे को कौन दूर करेगा ? समिति के सदस्य तो 
| : दूर नहीं कर सकते । जो दूर कर सकते हैं उनके सामने बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं, बहुत सारी साझे की सुई बाँस पर 
iji लादने की मजबूरियाँ हैं । वे क्यों दूर करेंगे। हिंदी का रोना यह है कि उसे एकदम खारिज क्यों नहीं किया जाता। 
| - हिंदी के नाटक क्यों इतने किए जा रहे हैं। न आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे, न पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी 
रहे, न स्व. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' रहे, जिन्होंने नेहरू के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि तुम 'हिंदी 
| मंत्रालय ' सँभालो, तुम इसके राज्यमंत्री बन जाओ। 'नवीन' जी ने कहा कि कोयले, जंगल किसी विभाग का मंत्री 
| बनावे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी; मगर आप हिंदी मंत्रालय बनाएँ और उसके मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा न 
| दें, यह मुझे गवारा नहीं नेहरूजी ने कहा--तुम बड़े भावुक हो। AAA’ जी का उत्तर था- भावुकता के कारण ही 
| देश एक है, भावुकता के कारण ही देश आजाद है और भावुकता के कारण ही आप प्रधानमंत्री हैं। हिंदी इस 
भावुकता के रोग का क्या करे! आज विशेष रूप से जब भावुकता बेभाव बिक रही है और किसी से लगाव होना ही 
|| राजनीतिक दृष्टि से नासमझी है । 
| पहले तो क्रोध आता था- क्यों हिंदी को पंद्रह वर्ष का वनवास दिया गया! फिर खीझ हुई कि टंडनजी के 
| एक अनन्य सेवक ने यह प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को नकारने का निषेधाधिकार अंग्रेजी को मिल जाय। (अपने को 
अंग्रेजीभाषी राज्य कहनेवाले को) अब न क्रोध है, न खीझ है, न रोग है; अब चुपचाप राजदरबार से विदा हो जाना 
है; होगा कोई भरत पैदा, जो सिंहासन को चरणों में लाएगा। इस विदाई के क्षण कोई एक बूँद आँसू गिरानेवाला नहीं 
है। कुछ लोग अनुकंपा जरूर व्यक्त करेंगे और कहेंगे--क्या किया जाए, इतना नाजुक वक्‍त आ गया है कि अपने 
i लोकापवाद के लिए सीता को भी इस देश में निर्वासित किया गया है। इस निर्वासन का फल कुछ अच्छा होगा। राम 
जाने, क्या होगा! देश किस कगार की ओर बढ़ रहा है! अंग्रेजियत की विश्वयारी हमें कहाँ ले जाएगी। इसे निराशा 
भी नहीं कह सकते, हताशा भी नहीं कह सकते, एक ऐसी स्थिति कह सकते हैं जिसमें भीतर सबकुछ टूटता चला 
जा रहा है और इस टूटन का दुःख रों में नहीं आ रहा है कि किस मन से ऐसी उपेक्षित हिंदी के लिए हिंदी में 
लिखें। किस मन से हम हिंदी के सत्ता-निरपेक्ष कवियों को पढ़ें। किस हदय से, किस जल से हम हिंदी की 
स्वाधीनता की ज्योति जगानेवालों का तर्पण करें | इस कंक्रीट के जंगल में पपीहे की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। 


शोकांजलि 


हिंदी के अभियान के लिए जो लोग सन्‌ ४५-४६ में तरुणाई में आए, उनमें एक थे पं. सुधाकर पांडे | एक 

एक करके उस समय के सभी साथी चले गए । मैं चारों ओर देखता हूँ तो लगता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
i स्थायी समिति में उस समय जो लोग थे, उनमें मेरे अलावा तीन-चार लोग बचे हैं, और उनमें भी अधिकतर 
क a हैं। सुधाकरजी ने सम्मेलन से अपने को अलग किया और नागरी प्रचारिणी सभा को नया गठन दिया 
. ओर लगभग चालीस वर्षों से अपने जीवन के अंत तक इसके प्रधानमंत्री बने रहे। नागरी प्रचारिणी सभा एक 
ae, ऐतिहासिक St है और चाहे कर्मकांड के रूप में ही सही, सुधाकरजी इसके माध्यम से हर साल महान्‌ लेखक 

[को जयंतियाँ मनाते रहे, धर्म के रूप में इसका निर्वाह करते रहे | सभा के माध्यम से पहले की प्रकाशित 


qia के कार्य को अग्रसर करने की तैयारियाँ वे करते रहे। कुछ वर्षा 
अपने को a नहीं माना। अपने पुत्रों से यही आग्रह करते रहे कि 
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बैलगाड़ी 


A बेढब बनारसी 


Vis k pS, A 
। आनंद से पाठकों को भर देता है। * 


का कष्ट होगा; किंतु इसलिए भी कि अपने विवाह को 


गं तो बरात बहुत ही कम करता हँ । इसलिए नहीं कि भोजन 


AN करके 
vie 


पे 


पहा 


झप 


|p, n दिन 


स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती है और फिर एक बार यौवन के 
सपने का आभास होने लगता है। और फिर जी चाहता है 
और कायाकल्प करके युवक बन जाऊँ। किंतु इस 
ह फंसा, छुट्टी भी थी, बीमार भी नहीं था, गाड़ी के समय 


क आदमी मेरे घर पहुँच गया। मानो मैं कहीं भाग जाने वाला 


| Ya सबके सामान के साथ मेरा भी सामान रख दिया 


का एक डब्बा लोगों ने रिजर्व करा रखा था। हम लोग 
लगभग थे। बड़े आराम से सब लोग बैठ गए। गाड़ी 


ee को पाँच रुपए का नोट किसी ने दिया। उन्होंने मुसकराकर 


फष्ट तो नहीं है ?' और चले गए। 

को गाड़ी स्टेशन पहुँची । वहाँ उतरकर लोगों ने जलपान 

= मील जाना था, जहाँ विवाह होने वाला था। और 

SS sae तीन प्रकार की सवारियाँ थीं--हाथी, घोड़ा और 
में पूर्ण स्वराज्य था, इसलिए मोटरकार और बस का 
एक्का भी नहीं मिलता था। स्टेशन के निकट एक 

हि ee ee उसको घोड़ी को बच्चा होने वाला था, इसलिए 


उसका एक्का भी बेकार था। 

मुझसे पूछा गया, “आप कैसे चलेंगे ?' आठ मील कोई अधिक 
नहीं था। मैं पैदल भी जा सकता था; किंतु मैंने बैलगाड़ी ही पसंद को। 
हाथी पर सवार होने का फल मैं एक बार पा चुका था। घोड़ा वीरों को 
सवारी अवश्य थी, किंतु साहित्यकारों की नहीं। पहले युग को बात नहीं 
जानता; किंतु मैने प्रसादजी को, निरालाजी को, मैथिलीशरण गुप्तजी को 
कभी घोड़े पर सवार नहीं देखा। 

मेरी सुविधा के लिए गाड़ी में गद्दा और acer बिछा दिए गए, 
जिसमें मैं लेट सकूँ। और सचमुच मैं लेट गया। एक और सज्जन मेरे 
साथ थे। वे आजमगढ़ में मुख्तारी करते थे। गाडीवान ने बैल जोते और 
गाड़ी चली। आकाश में बदली थी। सावन का महीना था। हवा मंद-मंद 
चल रही थी। गाड़ी अधिक मंद थी कि हवा, कह नहीं सकता | गाड़ी के 
बैलों से गाडीवान बात करता जाता था। ऐसा जान पड़ता था कि बैल भी 
गाडीवान की बातों को समझते हैं। 

वैदिक काल में लोग गाड़ी पर चलते थे कि नहीं, कह नहीं सकता। 
किंतु मुझे ऐसा जान पड़ा कि आज लोग अभी-अभी पंजाब से युक्त प्रांत 
की ओर बढ़े हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बैलगाड़ी पर चल रहा 
हूँ। किसी ऐसे स्थान की खोज में, जहाँ रहकर झोंपड़ा बना सकूँ। दोनों 


ओर धान के खेत लहलहा रहे थे और उनके चारों ओर समुद्र के समान. | 
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जल फैला हुआ था। सड़क पर | A | संध्या-सवेरे पानी ऽ 
| लंबी-लंबी गहरी लीकफैली इ || Ray u 
हि सी. मागो जरा जर्जरित किसी eee \ eae. | | और इस समय पानी से aay 
| | वृद्धं का मस्तक है। धूल से जब | कही N a" | | हूँ। विधि का भी विचित्र fy 
| | पहिया ढक जाता था तब कहीं | | अगर कहीं बैलगाड़ी लंदन गी | | है। किंतु गाड़ीवान के चेहे 
|| कीचड़ से पूर्ण सड़क मिल जाती । सड़कों पर चले तो क्या होगा; जहा | घबराहट की एक भी रित 
| थी और पहिए पर दो-दो इंच |. एक-से-एक गतिवान्‌ सवारियाँ नहीं दी। वह तो महात्माजी का 


|| | सवारी बहुत ही उपयुक्त है। | 
॥ विचारों की श्रृंखला टूटने नहीं f 
|| पाती। सोचते जाइए। यह डर तो नहीं है कि अभी स्टेशन आ जाएगा। 
| फिर पान, बीड़ी, सिगरेट की चिल्लाहट से आपका सपना भंग नहीं हो 
|| सकता । आप धीरे-धीरे सोचते चलिए, ऊपर अनंत आकाश है जो आपके 
| विचारों को भी अनंत बना देगा। मैंने तो जैसा ऊपर कहा है, वैदिक युग 
|| में अपने को पाया। और आनंद! रेल के डब्बे में लोगों की खाँसी के 
| कीटाणु, धुएँ, चाहे वे सौंफी बीड़ी के हों या ५५५ सिगरेट के हों या 
| हवाता सिगार के हों, चारों ओर herd हैं। उनसे कुछ काल के लिए रक्षा 
| हो गई और पवन की उदारता का कुछ आभास होने लगा। धूल भी 
| | उड़ती थी; किंतु वह धूल सूर्य की किरणों से ' पाश्‍चूराइज्ड' की हुई थी। 
|| उसमें किसी बीमारी के कीटाणु होने की आशंका नहीं थी। 
| . घोड़े और हाथी निकल गए। मेरी बैलगाड़ी और बैलगाड़ियों से भी 
| | सुस्त थी। गाड़ीवान ने दस-पंद्रह बार सुरती फाँकी । इससे उसकी सुषुम्ना 
| नाड़ी में कुछ शांति का प्रसार होने लगा और वह उस गाँव की कच्ची 
छोड़कर सपने के संसार में विचरने लगा। बैल आज्ञाकारी थे। चे 
ने एक गति से सड़क के बीच परिवार के बोझ के समान गाडी 
जा रहे थे। हम लोग आधी दूर आए थे। आकाश मेघाच्छन्न 
Tar को मुंडी हुई खोपड़ी पर टप से दो-तीन 


ऐसा जान पड़ा कि इंद्र भगवान्‌ मुझे स्नान 
बारी थी। गाडीवान 
हू-कि आजकल 


tt | । 
|| मिट्टी का लेप हो जाता था। आगे | | चलती हैं!यह भारत ही है कि मोटर 


वह सचेत हुआ। मैं घबराया। छाता मेरे पास था ; 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रतीक जान पड़ा। जैसे वह भात 


॥ | जहाँ सड़क सूखी होती वहाँ _/ __ में < `. की गाड़ी घबराहट के बिना धी- 
| | मिट्टी फैल जाती। इस प्रकार _ "य 7 की बगल में बैलगाड़ी भी चलती है। 7 k धीरे खींचते चले जा रहे थे उसी 
| | गाड़ी मुझको नहीं ले जा रही थी, | ठीक वैसे जैसे बिड़लों और |! ' भाँति यह भी उन्‍हें भी सबब 
॥ मिट्टी भी ढो रही थी। तेज । सिहानियों थ- | | में एक गुण दिखाई देत 

| | चलनेवाली सवारियों में बड़ा भारी | 0000 अथ | | गाडीवान बोला i 

| | चलनेवाली सवारियों में बड़ | पंजरवाले मानव | | [डवान बोला, ' घबराश्‌ 
| | दुर्गुण है कि उनमें कुछ ग्रहण | | र मानव भी सॉस लेते चले । | नहीं, बाबू साहब! यह पानी क्या 
||| करने की क्षमता नहीं होती। मंद || जारहेहैं। j\ |। है, बड़ा-बड़ा पत्थर भी कुछ कं 
ह रति का यह गुण है। बिचारोके a ------ — l o कर सकता।'' और उसने झळे 
|| ` विस्तार के लिए तो बैलगाड़ी की | a a |, से गाड़ी के नीचे से सिरकी की दे 


छतें निकालकर गाड़ी के ऊपर बा 
दीं। पीला छप्पर ऐसा जान पढ़ा 
कि सुवर्ण का छत्र किसी ने मेरे ऊपर लगा दिया है । पानी जोरों से आया। 


सचमुच अंदर पानी नहीं आ रहा था। कभी-कभी एकाएक कोई नहीं बू 


4 
सुरक्षित कराने के लिए कभी-कभी कुछ दान दे दिया करते है कं | 


होती है, इसलिए बीच-बीच में रुकना पड़ता है । बैलगाडी al 


चर्ता | गो 
होती है कि रुकने की आवश्यकता नहीं | सोच रहा था कि T ral | 
और बीच में रुकना ठीक है या धीरे-धीरे एक रंग से चलन है।यह | i 


हुआं 


निर्णय करता, किस बात का निर्णय संसार में आज तर्क न्ह 


तो लोग नहीं निश्चय रूप से कह सके कि ईश्वर है कि क्या हो a | 


अगर कहीं बैलगाड़ी लंदन की सड़कों पर चले a है ff us 
एक-से-एक गतिवान्‌ सवारियाँ चलती हैं! यह भारत ea eet 


को बगल में बैलगाड़ी भी चलती है। ठीक वैसे जैसे a a t 
को नाक के नीचे अस्थि-पंजरवाले मानव भी सास aa ad , us 


यही एक देश है जहाँ बीसवीं शती में भी दसवीं शती 


3 


गभत 
ग्राह 

णे 
पकता 
BENGI 
ay- 


af 2 Oe 

aw A 

my ! 

im 

akie 

j विधान 

ह प 

| Ra 

जी का 

हि भातत 

ना धीरे- 

न था-कहानियों से परे, 
अविश्वसनीयता की सीमा तक 

| निष्ठुर है जीवन का सच! 

T गायत्री मंत्र की पावन उजास 

id A | jana भरकर वह अघोषित समर लड़ने 

pow aa जुटाया था सलोनी मौसी ने। 


ऐेग-शय्या पर पड़े आसन्न मृत्यु को 
गरका से भीत मन-प्राणों की दुस्सह वेदना 
बगी आँसुओं में उड़ेलते पति की अंतःकथा 
भणा-पूण अनुमान था उन्हें । 


पर बॉँध 
न पडा 


| आया | मेरे पास बैठो, सलोनी ! मेरी बातें ध्यान 
AR A फिर समय मिले, न मिले ! 

ba रत मौसा की रुग्ण आँखें भोर के पहले 
IE PCS जुड़ी एक पुराने मनोदेश की 
nad | रफ चल पडी थीं 

री. "व भाई-बहन थे हम | विशुद्ध वैष्णवी 
ite भगर-मगर करता हमारा घर- 
है. अम्मा को खींचतान से भरी गृहस्थी 
स्थी | और बाबूजी 

| बूजी के विचारों का 
fate | x असूया, कमाने के तरीके अनेक हैं। 
चर्त साथी ठाट-बाट की जिंदगी बिताते 
है? r वया जोड़ी साधारण कपड़ों का मजाक 
यह । मैंने कभी किसी की परवाह 


अम्मा हमारी प्रथम दीक्षा-गुरु बनकर 


संजीवनी का संचार करती 


= 
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सर्प-सत्र 


£) ऋता शुक्ल 


जन्म : १४ नवंबर, १९४९ को डिहरी ऑन 
सोन में | 

शिक्षा : मगध विश्वविद्यालय की स्नातक 
हिंदी ' प्रतिष्ठा ' परीक्षा में विशिष्टता सहित 


प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान एवं स्वर्ण पदक 


प्राप्त। 

प्रकाशित कृतियाँ : 'दंश', 'अग्निपर्व ', 
“समाधान ', 'बाँधो न नाव इस ठाँव', 
‘seamen’, “कनिष्ठा उँगली का पाप', 
“कितने जनम वैदेही', 'कासों कहो मैं 
दरदिया' तथा “मानुस तन । 

पुरस्कार: ' क्रॉँचवध तथा अन्य कहानियाँ 
वर्ष १९८४ में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा देश 
भर से आमंत्रित. कुल छियासी 
पांडुलिपियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित, पुरस्कृत 
तथा प्रकाशित | 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि। 
संसार की कोई भी शक्ति आत्मा के सौंदर्य को 
अनुदिन वृद्धि का साधन नहीँ बन सकती। जीवन 
जय के लिए भौतिक साधन अपेक्षित नहीं हुआ 
करते। छोटे-छोटे करतब दिखाकर रातोरात 
यशस्वी बन जाने की लालसा मृग-मरीचिका 


साहित्य अमूत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a ce 


के समान हुआ करती है। शत्रु पर विजय प्राप्त 


करने के लिए अस्त्र-शस्त्र संचालन की कोई 
आवश्यकता नहीं !'' नगी 

“'देवव्रत, मेरी बात ध्यान से सुनो, बेटा,  ।॥ 
आत्मा का सुख ही परम सुख होता है। देबी म ! 
की आँखों का भाव पढ़ो! महिषासुरमर्दिनी ' ॥ 
का पूजन ढाक बजाकर करते हैं। उस ढाक ॥ 
को लय पर झूमते धूना नाच करते भक्तों के | 
पावन आवेश का मर्म समझो! अग्निशिखाएँ ॥ 
नर्तक की उँगलियों को छूकर शीतल हो जाती | 
हैं। उसकी हथेलियों के छालों में जलन नहीं _ ॥ 
होती, आत्मसमर्पण का ऊष्मा भाव होता है। 
अपना सुख-दुःख ही बड़ा नहीं होता। संसार 
के सुख-दुःख में अपने आपको समाहित कर 
देने के बाद कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता- 


यं यं चिन्तितं कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं" | 


“देव, आदित्य, वरुण, गीतिका, स्वप्ना" 
मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो न, बच्चो !'' 

वरुण और स्वप्ना शंकालु चित्त थे- 

“` अम्मा, सामनेवाले त्रिपाठीजी को कभी 
पूजा-पाठ करते नहीं देखा गया। सुबह पान | 
की गिलौरी मुँह में दबा फटफटिया पर सवार | 
होकर निकलते हैं और रात गए फूली हुई जेन | 
लेकर सट्टा बाजार से वापस लौटते हैं। हमारे | i : 
लिए विद्यालय की फीस के पैसे नहीं जुटते | 
और उनको तीनों बेटियों के नाज-नखरे सातवें 
आसमान पर होते हैं-यह सब देखना क्या 
तुम्हारे भगवानूजी का फर्ज नहीं ?'' 

अनुसूया अम्मा के चेहरे का वह अटूट 
आत्मविश्वास भाव : 

“चार दिन की ऊपरी कमाई 


कलियुग में पाप बड़ी तेजी से फलित होता है। 
तुम लोग जो देख रहे हो, वह बरक्कत नहीं 
है। बालू की भीत जैसा यह वैभव कब 
भरभराकर ढह जाए '' 

देवव्रत मौसा ने सलोनी मौसी के 
सामने अनेक बार दुहराई गई उस कथा 
को जस-का-तस रख दिया था-- 

“कम पढ़ी-लिखी मेरी अम्माके | 
पास भविष्य का पिटारा खोलने की कोई 
अदृश्य चाभी थी शायद! 

कुबेर त्रिपाठी की तीनों बेटियों ने 
कुल-परिवार कलंकित: किया और 
त्रिपाठीजी ने आंत्र-क्षय से तिल-तिल 
गलकर अपनी इहलीला समाप्त को। 
सौभाग्यहीना उनकी पत्नी ने रो-रोकर 
अम्मा को बताया था-- 

“कोई आचार-विचार नहीं। न 
खान-पान में संयम और न" 

“Sar बेटियों के सामने कुभाखा 
कढ़ाते रहते थे--' अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का 
'हमारा एक ही मकसद है। इन तीनों को फिलिम 
लाइन में भरती कराना है। हीरे के ये तीन डले 
वहीं तराशे जाएँगे। फिर देखना डेजी, नेली और 
पूसी की माँ, कैसे-कैसे जौहरी आकर इन रलों 
की नायाब कीमत चुकाएँगे!' ” | 
ul अनुसूया अम्मा ने वैधव्य की मार से क्षत- 

| विक्षत अपनी उस समवयस्का को गले से लगा 
| 
| 


लिया था-- 

“दोष तुम्हारा भी तो उतना ही हुआ न, 
बहन! त्रिपाठी के आँगन में बँधी भेड़-बकरी 
तो नहीं थीं न तुम! अन्याय सहकर तुमने अपना 
७. ही नुकसान किया। 

J घर तुम्हारा, संततियाँ तुम्हारी तुम्हें 
किस भ ने घेर लिया था, बताओ तो भला? 

कम थी तो तुम्हें कमर कसकर 
हना T था। बेटियों को माँ ही 
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धूप को पावन सुगंध-सी उनकी अलबेली 
सासुजी-- 

“देवव्रत, तू कब बड़ा होगा? तेरी ओर 
से हमारा मन कभी निश्चिंत हो पाएगा ? अच्छी 
नौकरी, ठीक-ठाक पगार, कोई बुरा व्यसन नहीं | 
सलोनी जैसी सुघड़, सलीकेदार बहू घर में है- 
बोधिवर्ण-सा बेटा! सबकुछ तो दिया है देवी 
माँ ने तुझे! फिर भी तेरी आँखों का यह 
अनमनापन “ठीक ही कहा था मुरली स्वामीजी 
ने, “तुम्हारा यह लहुरा बेटा कोई तपभ्रष्ट योगी- 
यती है। इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया 
का नहीं! इसके मन की माटी गंगाजी के कछार 
को माटी-सी अद्‌भुत नरम है, भावज! छुअन 
हलको हो तो फूल-सी कोमल और जो कहीं 
कोई गहरी कचोट हो तो छोटे-छोटे जल से 
भरे ऐसे गर्त बन जाएंगे, जिनकी करुणा इसकी 
आत्मा में हमेशा के लिए व्याप जाएगी | इस 
बालक की सार-सँभाल सावधानीपूर्वक" ' ' 

कस्ने के उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा 
के विद्यार्थी थे देवव्रतशील ! हेड गुरुजी ने भरी 
कक्षा में कटाक्ष किया था-- 

_ "पिता-पुत्र किसी के नाम के आगे पदवी 
नहीं! इस देश की बणं-व्यवस्था का इतना बड़ा 


निरादर!! 
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_ एक विद्यार्थी ने पीछे 


~ Wat y । 


आप ही ने तो पढ़ाया था... भ 
“जाति न पूछो साधु की-' | पश 

उस दिन देवव्रत अनुसूया अन्ग | 

गोद में सिर रखकर देर तक उदास | H 
रहे थे- i 
ai तुम कहती हो, धतत म 

ने हमें कुछ भी बाँटकर नहीं दिया। a 


खुलापन और मिट्टी की सोंधी हुआ 
फिर “हमारे मन में ही ऐसा day 
क्यों ?' 
देवव्रत की आशंकाओं का विकल | , 
बनकर उनके पिता समक्ष थे- ar 
“हृदय की ऋजुता, ज्ञान को सहजा, a 
अनुभूति की तरलता जिनके प्राणों को सट | . 
हो, वे सदा निद्र रहा करते हैं । तुम्हा गहब | _, 
मनीषा में कहीं-न-कहीं कोई दूषण अब 
है। ऐसे अपरिपक्व मति लोगों की कथनी वा 
बुरा नहीं मानते। वे बेशक तुम्हारी करणै द 
योग्य हैं। इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान के | *, 
से मनोक्लेश बढ़ता है। मेह के g 
का सदुपयोग शुभ चिंतन में किया नान 
हिमवान्‌-सी आस्था थी दीनानाधजी a) 
अपनी गृहस्थी के कल-कल निनाद मे ह 
डूबी अनुसूया और श्रमिकों के m 2 
बनकर अपनी काश्तकारी में रत 
रहनेवाले गजा पा ता di 
देवव्रत को à 
दीनानाथजी की चेतना एक न पिष | 
हुई थी, ' भारत सरकार की सेवा fi 
लिए कुछ करने का इससे eran 
कब मिलेगा! स्मरण रहे, बेटे नही, wy 
नहीं, संपन्न का सग नह, av ‘ 
आवश्यकताओं के हि À 3 
योग्य बनाया जा सकता आँखें पुत्र 
अनुसूया अम्मा की a ae | 
करुणा में पगी थीं, 'जाते ही | ; 
देना। अपनी सेहत का ध्या) 6) 
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पुरी कार्यालय के नए परिवेश की गंध 
से भरी, मन को उचाट कर देनेवाली 
पाश oe यांत्रिक था वहाँ | यंत्रचालित पुतलों 
भीड़ ने कैसे उदासीन भाव से स्वागत किया 


qi 


gral! में 

"सर, इस शहर में आपका नया-नया 
है।हम यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं। आप 
धरे सबकुछ समझ जाएँगे ।'' 
“वैसे तो सर, आप विशुद्ध शाकाहारी 
३ गोविंद आपके विषय में बता रहा था। फिर 
aa कभी हमारी कोई आवश्यकता हुई 
देवव्रत के लिए घर खोजने में उनके बड़े 
बबूकनैयालालजी ने मदद की थी। वे अपनी 
बिता सहयोगियों के बीच बाँटने में मगन थे- 
"पक्का गान्ही बाबा! क्या बताएँ, 
गोबर भाई” | हमने कहा-एक चौकी तो 
अपे गेस्ट हाउस में पड़ी है।'' 
उन्होंने दो-टूक मना कर दिया। कहने 
तो, 'आले महीने वेतन मिलने पर सारा जुगाड़ 
शजाएगा। अभी तो धरती माता की गोद ही ' 
गोविंद ने रहस्योद्घाटन के भाव से बड़े 
Wal चारों खाने चित कर दिया था-- 


थी छुआ 
| बटवा 


| विकत 


सहजता, 
की रद 
रे गुर को 
y अवय 
ऊथनी का 


"के पूरे खानदान को खूब अच्छी तरह 
एए।' | ते हँ हम। पूरा प्रखंड इनके बाबूजी श्री 
aaa | "जी के उपकारों तले दबा है। गरीब- 
jade | “ग को मदद करना तो कोई उनसे सीखे। 
र | के घर में भुखमरी हो, किसी के बाल- 
क्ल है | ^ बीमार हों, किसी की बेटी के ब्याह में 
री ies हो, दीनानाथजी सबकी सार-सँभाल 
a थै न र रहते हैं हे अपने पूजा-पाठ के नियम में 


कि पूछो मत। 

मिग म आने से इस कार्यालय के 
/ इसमें कोई शक नहीं !' 

कीर हेया बाबू के मस्तिष्क में आशंकाओं 
EE ट फुलबुलाने लगे थे— 

Dag «हरिश्चंद्र के औतार ठहरे ! यह 
Tay Sear {ssc Sas See ताली बात हो गई। न खाएँगे, 


4 a 
al, § | 
ey a 7a a 3 


x उनके A 
Nate योगी गनौरीचंद की दबी हुई 
ys सी हरकत हुई थी- 
' Oe ma a RW जके बहनो के बड़े भाई एमेले साहिब 


a ee 


क्ट 


>>> 


किस मरज को दवा हैं। बीस सूत्री के अध्यक्ष 
आपको अपनी जाति-बिरादरी के हैं, फिर चिंता 
किस बात की ?' 

देवव्रत मौसाजी ने नई-नई ब्याहकर आई 
सलोनी मौसी को पहला पत्र लिखा था-- 

“यहाँ ऊपर से नीचे तक अनीति का 
बोलबाला है। विकास के नाम पर, गरीबी 
उन्मूलन के नाम पर जो धनराशि आती है, उसे 
हड्पने कौ कागजी काररवाई के विषय में 
सबकुछ बताने लगूँ तो तुम्हारी आत्मा काँप 
उठेगी। 

“बाल शिक्षा परियोजना के तहत पाठशाला 
के बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता 
है, उसे पशु भी नहीं खा पाएँ! वृद्धावस्था पेंशन 
के लिए दूर-दराज से लोग-बाग आते हैं 
टकटकी लगाए बैठकर हताश वापस चले जाते 
हैं। अधिकारियों का उनके साथ व्यवहार 
भिखारियों से भी बदतर ! 

“सलोनी, तुम मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना 
'करना। कभी-कभी लगता है, इस लड़ाई में मैं 
बिलकुल अकेला, अलग-थलग न पड़ जाऊँ!' 

अनुसूया अम्मा ने नववधू को ताकोद दी 
थी, “नौकरी ना करी वाली बात ठहरी, बहुरिया, 
मेरी ओर से लिख दो, जिनगी रुई का फाहा 
नहीं होती। काँट-कुश से भरी राह पर चलने 
का दमखम खुद ही बटोरना होता है। देव को 
याद दिला दो, सिद्धिदायिनी माँ की आराधना 
में लगा रहे, नवार्ण मंत्र का जप करे! अनीति 
से लड़ने की ताकत देनेवाली दशभुजा-माँ हमेशा 
उसके साथ हैं।' 


देवव्रत जानते थे-उनकी अम्मा की बातें ' 


सारी दुनिया से निराली, उनके लिए सचमुच 
अनमोल थीं | 

आशीर्वाद की मुद्रा में समक्ष रखी मॉ 
भवानी की तसवीर उनके लिए बेजान छवि 
मात्र नहीं थी। उन आँखों को दिव्यता कब 
अनुसूया अम्मा की आँखों से फूटते गहन 
आत्मविश्वास का आलोक बन जाती, उन्हें पता 
भी नहीं चलता! किसी भी आदमी के मन की 
भीतरी परत में पैठ जाने की विद्या कोई उनसे 
सीखे। बचपन में अपने एक सहपाठी की किताब 
चुरा लाए थे वे। अम्मा ने कोई ताडना नहीं दी 


साहित्य अमूत 
CC-0. In Public Domain ul Kangri Collection, Haridwar 


थी, एक शब्द भी नहीं कहा था, बस चुपचाप . , 
बेटे का चेहरा निहारती रही थीं। अग्निवर्णा | | 
आँखों का वह तेज विद्युतप्रवाह बनकर उनके । . 
भीतर उतरता चला गया था। मनस्ताप से भरा . ' 
उनका वह मूक रुदन-अम्मा, ऐसी गलती । ' 
दुबारा कभी नहीँ"! i 
कन्हैया बाबू ने अपनी तिकड़मों का जाल , ' 
बिछाना प्रारंभ कर दिया था-- | 
“सर, फर्नीचर की खरीद के लिए 
निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। भवन मरम्मत 
को राशि भी आ गई है। ग्रामीण विकास , ' 
कार्यक्रमों का प्रस्तावित बजट वित्त विभाग के .. ! 
पास लंबित पड़ा है। वे लोग चाहते हैं कि हमारी | 
ओर से कुछ खरच-बरच''' ' ! 
देवव्रत की सहजानुभूति सचेष्ट थी। l 
उन्होंने सभी संचिकाएँ अपने पास मँगवा ली । 
थीं। आय-व्यय का पुराना विवरण देखकर . | 
स्तब्ध रह गए थे वे। शौचालय के एक नल को ॥ 
मरम्मत के नाम पर पाँच हजार रुपए बिजली ॥ 
के पुराने तार बदलवाने के नाम पर बीस हजार, ॥ 
सचिवालय से प्रखंड कार्यालय तक का महीने । 
भर का यात्रा भत्ता तीस हजार" i 
गोविंद ने बताया था, “बड़ा बाबू, | |, 
सहायकजी कोई भी फाइल लेकर जाते हैं तो ' | 
टैक्सी मँगवाई जाती है । दोनों बेहतरीन होटलों | 
में खाते-पीते हैं। सर, आपने उन दोनों का रहन- ' 
सहन नहीं देखा ?' 


देवव्रत वेदना-विस्मित थे-कुल मिलाकर 
दस हजार रुपए मासिक वेतन और विलासिता 
इस कदर बढ़ी-चढ़ी! कन्हैया बाबू और | 
गनौरीरामजी के बेटे दून स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों | 
वातानुकूलित शयनयान में सफर करते हैं। | 

कन्हैया बाबू ने शानदार दोमंजिला भवन | | 
बना लिया है और गनौरीरामजी ने हाल- | 
फिलहाल सबसे बड़े अभिजात इलाके में लंबा- | ; 
चौड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा है। ta 

देवव्रत ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए ` 
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| ॥ है, इन्होंने पुराने बजट को आधा कर 
| ¦ दिया। ऐसे दो-चार हाकिम और पैदा 
| हो जाएँ तो रामराज्य आने में तनिक 
| । देर नहीं लगेगी।' 
; । गनौरीराम ने एक सुझाव दिया 
| था, “प्रधान अधिकारी के स्टेनो हमारे 
|| बचपन के संघतिया हैं। बहुत तेज- 
। तर्रार आदमी ठहरे। ऐसे सुराजी 
j | हाकिमों से निपटना उन्हें खूब आता 
er 
स्टेनो बम बिहारीलाल ने प्रधान 

| साहब के कानों में कुछ कहा था। 

प्रधान की आँखों का रंग बदल 
गया था, 'वह आदमी अकडू है, यह 
तो मुझे पहले से पता था। इस महकमे 
में उसे आए छह महीने हो गए, एक 
| बार चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं समझी 
|| उसने !! 


| “जरा फोन मिलाइए तो, स्टेनो बाबू !' 
॥ ` 'कहाँसर, कल से ट्राई कर रहे हैं, लगता 
| है, फोनवा खराब हो गया है।' 
| देवव्रत के नाम सम्मन भेजा गया था-- 
| हाथोहाथ! ले जानेवाले गनौरीरामजी थे, सर, 
| प्रधान साहब कुछ खफा नजर आ रहे थे। कह 
"रहे थे, "कैसा मातहत है! नई-नई नौकरी है, 
॥ एक बार भी मिलने तक नहीं” ' 
| ` देवव्रत को आशंका विश्वास में बदल 
(गई थी, “गनौरीरामजी, कार्यालय से संबंधित 
॥ कोई काम तो था नहीं! कया मैं जान सकता हूँ 
| | "कि आप वहाँ किसलिए*' 
|| गनौरीराम का कलेजा भीतर से हिल गया 
| था--कोई तंत्र-विद्या जानता है क्या भलामानस | 
जिह्वा झूठा बहाना नाते समय जैसे 
-सी हो गई हो। 
देवव्रत की सहज मुसकान ने उन्हे पानी- 
दिया था, “आप जाइए, गनौरीरामजी, 
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“बहाव का स्वभाव है अपनी ओर 
खींचना, अपने साथ बहा ले जाना | तुम्हारी 
आत्मा चैतन्य हो तो धारा के विरुद्ध जाने 
की शाक्ति तुम्हें स्वयमेव प्राप्त होती रहेगी 
और तुम दुनिया के समस्त दूषणों से अपनी 
रक्षा कर पाओगे।' ' 

“तुम नए-नए हो! परिस्थितियों का 
यंत्रणादायी दबाव कल तुम्हारे सामने होगा। 
मेरी शुभकामनाएँ हैं-तुम अपनी 
कर्तव्यनिष्ठा में खरे उतरो!' 


देवव्रतशील का आचार-व्यवहार पूर्णत: 
संयत था, 'मेरे कार्यालय से भेजी गई संचिकाएँ 
आपके पास लंबित हैं। इस कारण मेरे जिले 
का विकास कार्य बाधित हो रहा है।' 
प्रधान अधिकारी अग्निहोत्री साहब की 
आँखों में भाप उमड़ आई थी-किस मिट्टी 
का बना है यह शख्स ! मेरे रुतबे तक की कोई 
कदर नहीं! 
बम बिहारीलाल की एक आँख तेजी से 
गोल-गोल घूमने लगी थी-हिमाकत देखो जरा 
इस छोकरे को! लगता है, किसी राजा-महाराजा 
की औलाद हो। बातचीत में इतना गुरूर! और 
प्रधान साहब को हेंकड़ी कहाँ गायब हो गई 
है? यहाँ दूसरा कोई जूनियर हाकिम होता तो ! 
अग्निहोत्री साहब ने कैसा बेतुका सवाल 
पूछ डाला था, ' तुम्हारा "मेरा मतलब है, आपका 
विशेष प्रशिक्षण किस वरिष्ठ अधिकारी के साथ 
हुआ था?' 
देवव्रत ने नाम बताया था, ' श्री अनुराग 
भट्टाचार्य |! 
अग्निहोत्री साहब स्तब्ध रह गए थे। 
माहौल की गंभीरता देखकर बम 
i खुद-ब-खुद कमरे से बाहर चले 
l 


देवव्रत को लगा था--सामने बैठे वरीय 


डळ अधिकारी का मिथ्याभिमान अनुराग भट्टाचार्य 


फे का नाम-स्पर्श पाते 

॥ गलनेलगाथा | ते ही ~} TR 
एक-एक शब्द को पत्थर पर खि 
लकार मानकर मैंने अपनी आजीविका | 
शुरू की थी। देखते-ही-देखते ती 
वर्ष गुजर गए । इस भारतीय गण 
का सवा का त्रत लेकर आया थान 
यहाँ को दीमक भरी कार्यालय- 
व्यवस्था ने मुझे अपनी गिरफ्त में ते 
लिया-कब और कैसे, मुझे पता तक 
नहीं चला। 

' अनुराग भट्टाचार्य कहा करे 
थे--' बहाव का स्वभाव है अपनी ओ 
खींचना, अपने साथ बहा ले जाना 
तुम्हारी आत्मा चैतन्य हो तो धारा के 
विरुद्ध जाने की शक्ति तुम्हें स्वयमेव प्राप्त होती 
रहेगी और तुम दुनिया के समस्त दूषणो से अ़ी || 
रक्षा कर पाओगे।' ' 

देवव्रत अपलक देख रहे थे--कोट-पैंट- 
टाई से सजा अग्निहोत्री साहब का पूरा शरीर 
आत्म-स्वीकृति की मुद्रा में मेज पर आधा शुक 
गया था। 

“तुम नए-नए हो! परिस्थितियों का 
यंत्रणादायी दबाव कल तुम्हारे सामने होग। 
मेरी शुभकामनाएँ हैं--तुम अपनी 
में खरे उतरो!' 

बम बिहारीलाल और गनौरीराम ड 
टकसाल से निकलते ही घूर पर फेंक दिए 
सिक्कों-सी हो गई थी। झि 

'इसने कौन सी जादू की ae | 
भाई! बड़ा साहब ऐसी नरमी । 
लगा, जैसे दो भाइयों का राम भरत जी 
रहा हो। अब कन्हैया बाबू हमारी 
करेंगे कि wed | 

देवव्रतशील के कार्यालय ee Bay 
हो गया था। दस बजते-बजते से | ahs 
कर्मचारी अपनी-अपनी 


पान की पीक नहीं, तंबाकू, 
नहीं ! gar y 
सबसे अधिक प्रसन्नता ना 
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Bs on 
| को लंबी उमिर दें। बखत 
TR “ acl और ऊपर से बेगार 
{ 
a a बाबू का पारा सातवें आसमान 
पौ 
विका के ता था, “इस चपरासी जोखना की 
àh [aa देखो! कहाँ सुबह शाम हमारे घर 
Tm fai काम समेटने में जुटा रहता था 
qa) देखते ही मुँह घुमाकर ऐसे चल देता 
लय | पहचानता तक नहीं ! 
त में ले | लागी देवी, भागमनी, केसर दादी, बिलट 
॥ fe चाचा--वृद्धावस्था पेंशन की 
जामे ले कितने ही चेहरे । कापते हाथों में 
॥कते |क्ीभरकी रसद सहेज विदा लेते समय केसर 
नी ओ | आँसू नहीं छिपा पाई थीं--आधी रकम 
जागा। (ङौ धी बचवा, और तिगुनी रकम लिखकर 
धारके may देने का हुकुम होता था। 
तहोती | कळया बाबू ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया 
URNA उनके मौन समर्थन में थे-दधीच 
रह + भतार को नक्सलियों के इलाके में नहीं 
!-पेट- || दिया at | 
[शरीः | अगिहोत्री साहब ने सूचना भिजवाई थी 
झुक ।शेगैषफा है । न कोई फल-मेवा की डाली 
A i eo उपहार या नकदी! उनके 
ani Batre बता रहे थे--यहाँ सलामी का 
नया अधिकारी इतना भी नियम- 
नि ।श्‍ मही जानता । 
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Cag के विषय में किसी ने मंत्री 
बताना चाहा था, 'उनके क्षेत्र के 


4 संतोषजनक प्रगति है। आम लोगों 
का नासा के लिए एक विश्वास जगा है। 
nà Chi डनडुन प्रसाद ने पत्रकारों 
जहा क्रम में संवाद सुनाया था 

|®, अब = उसी क्षेत्र का दौरा करने 
| या बाबू और गनौरीराम सतर्क थे 
al | नहीं होने पाए। जैसे भी 
a T करवाना ही होगा। 
Gt [Nines कौ पत्नी रामसिंगारी देवी 
सामने गोहार लगाई थी, “जे 
ms मुह से दूध-दही के 

ओकर सत्यानास हो जाए, 


हनुमानजी, हमार मनोकामना पूरन करीं, एक 
सौ एक रुपइया के लड्डू चढाइब!' 

अनुसूया अम्मा सलोनी बहू के साथ 
देवव्रत के पास चली आई थीं-- 

“अरे अम्मा, ऐसे अचानक! न चिट्ठी, 
न कोई खबर ! बाबूजी को वहाँ अकेले छोड़कर 
तुम दोनों ' 

तुम्हारे बाबूजी की रोटी-पानी की चिंता 

करने के लिए स्वप्ना आ गई है न! और उनके 
मन-बहलाव के लिए नन्हा सा नाती, जो घर 
में है। सारी दुनिया की निधि इस समय उनके 
पास है।' 

देवव्रत को ऐसा लगा था जैसे घटाटोप 
अँधेरे से भरे बीहड़ वन में राह भटक जाने के 
बाद अनायास किसी अज्ञात शक्ति ने उनकी 
बाँह पकड़कर उन्हें किसी गहरी खाई में गिरने 
से बचा लिया हो। 

अनुसूया अम्मा की सहानुभूति ने 
पूर्वानुमान का सत्य दिया था, ' तुम्हारे मातहत 
नाजायज कमाई के आदी हो गए हैं। तुमपर 
उनका वश नहीं चलता, इसलिए विरोध 
स्वाभाविक है । देख लेना, बबुआ, तुम्हारे भीतर 
के सच के सामने इन्हें पराजित होना ही होगा 
और ये सुधरेंगे, इनकी आत्मा जागेगी। जो उचित 
है, वह तो हमेशा ही उचित रहता है न!' 

मंत्री महोदय ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया 
था। डाकबँगले में गाँव के उनके पुराने सहपाठी 
जीवनधन मिलने के लिए आए थे। उन्हीं के 
सामने आप्त सचिव ने देवव्रत को शिकायत 
प्रारंभ कर दी थी, “देखा सर, हम न कहते थे, 
अकड़ अफसर है। इतनी देर हो गई, आपसे 
मिलने तक नहीं आया। इस डाकबँगले का कैसा 
सड़ा-बुसा प्रबंध है! दस बज गए, अभी तक 
नहाने के लिए गरम पानी भी नहीं" ' 

मंत्रीजी के नथने क्रोध का सिग्नल देने 
लगे थे। जीवनधन ने बात संभाली थी- 

“नया अधिकारी निहायत शरीफ आदमी 
है। वह बाहर मिला था। आपको याद है, पदारथ 
भाई, एक दीनानाथजी हुआ करते थे, पुरवा 
गाँव के बडे काश्तकार ! स्वतंत्रता सेनानियों की 
आश्रय-स्थली था उनका गाँव! देवव्रत उन्हीं 
का बेटा 


CC-0. In Public DoR CN Kangri Collection, Haridwar 


मंत्रीजी भौचक उनकी ओर देखते रह गए 
थे, “यह क्या कह रहे हैं आप? आपको पता 
नहीं, दीनानाथ भाई के कितने उपकार हैं मुझपर! 
मेरी पत्नी आसन्न प्रसवा थीं । मेरे नाम पर वारंट 
था। परिवारवालों ने मेरी गली की ओर झाँकना 
तक बंद कर दिया था। उस भारी विपत्ति के 
समय दीनानाथजी रातोरात गाड़ी का बंदोबस्त 
करके हमारे पास आए थे। तब मामूली सा 
परिचय था हमारा। उन्होंने एक नहीं सुनी थी, 
“घर में मेरी बेटियां हैं, अनुसूया है। लेडी डॉक्टर, 
नर्स सबका प्रबंध है। आप भाभी की ओर से 
निश्चित रहें ।' छह महीनों तक मेरी पत्नी और 
नवजात बच्ची की अकूत सेवा को थी उस 
परिवार ने!' 

जीवनधन ने सूचना दी थी-अनुसूया 
भाभी यहीं आई हुई हैं-बेटे-बहू के पास! 
बहू का पहला जापा है न! 

मंत्रीजी ने आप्त सचिव को आदेश दिया 
था, ' आप यहीं रहें, डाकबंगले में। 


“जीवनधनजी, आप आइए हमारे साथ।' 

कन्हैया बाबू सकते में आ गए थे-मंत्रीजी 
को कार देवव्रत के क्वार्टर की ओर! 

इतना बड़ा अनर्थ! 

गनौरीरामजी फाइल पहुँचाने के बहाने 
बैठकखाने का आँखों देखा हाल ले आए थे, 
“इस हाकिम के पास जरूर कोई जादू की छड़ी 
है। आपकी सारी व्यूह-रचना धरी-को-धरी 
रह गई, बड़ा AG! मंत्रीजी ने देवबरत बाबू 
की माताजी के चरण छुए। उनसे ऐसे हँस- 
हँसकर बातें कीं जैसे बरसों पुरानी पहचान हो। 
इतना ही नहीं, गाड़ी में बैठने लगे तो नए हाकिम 
के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अब 
क्या कहने! 

“बाल न बाँका कर सके, जो जग बैरी 
होय । न 
___ “कन्हैया बाबू, मेरे विचार से तो हम दोनों 
को ही बोरिया-बिस्तर बाँधकर कहीं और 
ठिकाना ढूँढ़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, 
क्योंकिः 
' 'इहाँ न लागिहिं राउर माया 


ee 


देवव्रतशील के आजीविका-युद्ध का 
पहला पड़ाव था वह”! बोधिवर्ण का जन्म 
वहीं हुआ था। सलोनी मौसी बड़ी तेजी से 
अनुभव करने लगी थीं--एक व्यक्ति की कमाई 
* और बढ़ती हुई गृहस्थी का भार, 'अम्माजी, 
आप कहें तो हम भी किसी स्कूल A 
अनुसूया अम्मा पूरी तरह से ५ : 
. उत्साहित थीं, “इस नन्हे बोपदेव को ओर 
॥ से निश्चित रहो, बहुरिया5 ! इसकी सार- 
॥, संभाल हमारे जिम्मे!' f 
कन्हैया बाबू की कुचाल काम कर \ 
गई थी। विधानसभा के चुनाव को ध्यान 
| में रखते हुए अघोषित रणनीति बनाई गई थी-- 
जिलेवार धन इकट्ठा करने का अभियान। 
प्रत्येक अधिकारी को ताकीद की गई थी-- 
| जैसे भी हो, धन-वसूली का कार्यक्रम 
तेज कर दिया जाए। मुखिया, सरपंच, अंचल 
अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षा 
| परियोजना-सबके लिए वसूली का लक्ष्य 
सुनिश्चित किया जाए। 
देवव्रतशील असमंजस की स्थिति में थे-- 
यह इलाका गरीबी रेखा के नीचे आता 
है। कभी भयंकर सूखा, कभी अतिशय वृष्टि"! 
जमीन को फटी हुई छाती के जख्म देखे नहीं 
जाते। दो जून खाने का अनाज, पूरा पहिरन तो 
जुटता नहीं। यहाँ के लोगों से जबरन धन- 
वसूली महापाप होगी। 
अनुसूया अम्मा साथ होतीं तो शायद कोई 
रास्ता बताती! सलोनी मौसी ने सुझाव दिया 
था, 'बाबूजी के परिचित मंत्रीजी से मिलकर 
देखिए! शायद वे कोई उपाय “' 
उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया है। वे विपक्ष 
के नेता हैं । उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं 
देवव्रत के एक सहयोगी ने परामर्श दिया 
था, 'सर, आपके कार्यालय के ही कुछ लोग 
| आपके विरुद्ध मनगढंत बातें फैलाने में लगे 
||| ti बेहतर यही होगा कि आप लंबे अवकाश 
॥॥ पर चले जाएँ। कोई दूसरे अधिकारी प्रभार में 
' रहेंगे। आप पर अनुचित दबाव नहीं पड़ेगा।' 
कन्हैया बाबू के समर्थकों ने आलाकमान 
फैला दी थी, “खानदानी घाघ है नया 
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हुआ है। में पहले से जानता था-वह हाथ- 
पर-हाथ धरे बैठा रह जाएगा, जो मुझे ही आदेश 
होता न, राजस्थानी समाज, पंजाबी बिरादरी, 
सदर बाजार, कबाड़ी बाजार समिति आदि से 
सप्ताह भर के अंदर लाख की वसूली नहीं हो 
जाती तो |! 

उस तुगलकी फरमान की भरपाई 
देवव्रतशील नहीं कर पाए थे । उन्हें आलाकमान 
और उनके मुसाहिबों का कोपभाजन बनना 
पड़ा था। 

सप्ताह भर के अंदर उनका स्थानांतरण- 
आदेश विशेष डाक द्वारा प्राप्त हो गया था। 

सलोनी मौसी भीतर तक काँप गई थीं-- 
बीहड़ वन-प्रांतर से भरा वह जिला। अपराधियों 
की शरणस्थली वहाँ के पहाड़ी गाँव, भूमिगत 
बंकरों से पटा हुआ पूरा इलाका" 

Wa के बाद उतरती स्याह लकोर-सी 
उदासी सलोनी मौसी के मन-प्राणों पर छाती 
चली गई थी--दो वर्ष का बोधिवर्ण गोद में, 
दूसरी संतान की आशा कोख में। सलोनी मौसी 
को अनुसूया अम्मा के सहारे की जरूरत थी। 

दीनानाथजी अस्वस्थ थे। उन्होंने रोग- 
शय्या से ही कुछ पंक्तियाँ लिखवा भेजी थीं-- 
“तुमने उपनिषद्‌ पढ़ा है न! 


“तुम्हें अपने पथ का 
होगा--' अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा;। 
नेत्रहीनों को त्रवान्‌ ही रास्ता T 

है, तुम परमात्मा की शरण में हो। त a 

i आत्मविश्वास ही तुम्हारे l 

222 बनेंगे। नियति से भयभीत 

तो पराजय होगी, देवत्रत!' 

सलोनी मौसी को गाँव भेजकर aby 


T 
होकर भाजा 


\ ही जाने की तैयारी की थी देवव्रत thy} 


i 


मौसी को विनम्र, किंतु दृढ़ असही 

| थी। अम्माजी ने कहला भेजा है, Ph 
N नहीं जाना, आपके साथ ही रहना है। 
बीहड़ वन-प्रांतर से भरा वह दुग 
इलाका! देवव्रत के बँगले पर विचित्र चौरी 
थी--मुख्य द्वार के सामने किसी भी आगा 
को क्षण भर भी खडे होने की अनुमतिनहँ al 
जेल की चारदीवारी से भी ऊँची तीन तरफादैवां 
के पीछे सुरक्षा-प्रहरियों की जबरदस्त तैगत। 
देवव्रत हैरान थे--इतनी कड़ी Fee 
व्यवस्था किसलिए ? | 
देवव्रतशील के स्टेनो आशीषाज १ 


ON 


अटकते हुए बताया था, “यह जिला सो 
अधिक उग्रवाद प्रभावित जिला माना w. i 
दो साल पहले यहाँ के जिलाधिकारी गी | 


धर्मपत्नी और उनके परिवार के कुछ 
को बड़ी क्रूरता से ' 


(eee coe eee ’ 


“सर, बुरा न मानें, आप कल a 
अंगरक्षक के तराई की ओर दूर ति 
ऐसा करना खतरे से खाली नहीं! 

देवव्रत ने गंभीरतापूर्वक 
का अध्ययन प्रारंभ किया T 

सलोनी मौसी भोजन कौ 

रह जातीं | देवव्रत a 
पुरानी फाइलों का 

कहना चाहतीं--इतने पुराने w 

निदान एक ही दिन में दूँ ला 

वे संचिकाएँ, उनमें 

के धुँधले पड़ चुके हरफों 


संचिका संख्या-१ 
भीखन की पली कें सॉ? 


T संधान | 
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Al बच्चे को गला दबाकर 
स्वयं क) a । भीखन ने फरियाद की, उसे 
जज os घटे तक हाजत में बंद कर दिया 
वासन „तपर सरकारी नियम-कानून तोड़ने 

दा चलाया गया। भीखन फरार हो 
(भाय |£ 

ay वका संख्या-२ 

कर अष ` माम की खड़ी फसल उसका पड़ोसी 
ain उसके साथी काट ले गए। मूँगाराम 
एच के सामने फरियाद को | थाने में उसको 
रि ने नहीं लिखी | उसकी जमीन पर 
+ |/बधतू--दोनों साहू भाइयों ने जबरन हल 
चैक AT मूंगाराम को सदमे से मौत हो 
सका बेटा जीवाराम बीहड़ की ओर चला 
ति नहीं (१ a 
रफादैवां | प्रत को दुश्चिताओं ने अकूत वेदना 
स्त aa | ले लिया था। उनके सामने बैठे वृद्ध 
ही gue [AY को आँखें रैदास की कठौती बनी 
i ii- 
ima )| R पुछवइया नहीं है, माई-बाप ! पाँच 
ला सवी शेफते हमने अरजी दी थी । गाँव का मुखिया 
[जाता 7 बना हुआ है। उसके लठेत किसी 
कारी गी ७ हेते । हमारे पशु दिन-दहाड़े खोल 
छ सद है। हमारी धिया-पुतोहिया की 


प्त बरबस पूछ बैठे थे, ' दुखी चाचा, 
शाम i $ तिएआपने चरमपंथियों से मदद माँगी 
लाए A Taa का, विशेषकर सरपंच 

ae ii का खुल्लमखुल्ला आरोप है कि 
सि on मिले हुए हैं। आपके यहाँ 
| at hy आना-जाना है। इतना ही नहीं, 


से आप हमारे पूत बरोबर 
कि हमारी दुरगत की 
लड़के आए थे। हमसे कहने 


h लिए मिट जाएगा। तुम 
MS, = कर दो।”हमने साफ 
h पढ़े रहा है हमारा 


= < 
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संतोष बचवा! उसकी नौकरी-चाकरी सहर में 
हो जाए तो हम भी उसी के साथ जा बसें।' 

दुखी दुसाध को छोड़ने के लिए बरामदे 
से नीचे आए तो आशीषराज ने सूचना दी थी, 
“सर, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। 
बाहर सुरक्षा प्रहरियों से धक्कामुक्की कर बैठा, 
कहने लगा-तुम्हारे साहब मुझे जानते हैं । तुम 
मुझे उनके पास जाने दो।' 

देवव्रत स्वयं फाटक तक बढ़ आए थे, 
“इन्हें भीतर आने दिया जाय!' 

“सर, इसको जेब से पिस्तौल, जिंदा 
कारतूस और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ 
बरामद हुई हैं। इसने एक घंटा पहले पिछवाड़े 
को दीवार फाँदने की कोशिश की थी। सर, 
हम लोगों को तो शक है कि! 

देवव्रत ने हाथ के इशारे से उन्हें मना 
कर दिया था, “आप लोग अपनी ड्यूटी कीजिए। 
इन्हें हमारे साथ आने दीजिए।' 

'लॉन में पड़ी कुरसी पर बैठने लगे तो 
आशीषराज ने सूचना दी, ' सर, आयुक्त महोदय 
का फोन था।' 

देवव्रत को लगा- आगंतुक के चेहरे पर 
घबराहट का भाव था-बार-बार पसीना Wes 
रहे उस युवक ने काँपती हुई आवाज में कहा 
था, “सर, मुझे बहुत दूर जाना है-पहले मेरी 
बात" 

“विनय वसु STH याद आया, देबू दा, 
आपके छात्रावास के ठीक सामने क्वार्टर था 
SARI | आप कबड्डी खेलते हुए गिरकर बेहोश 
हो गए थे और मेरी माँ आपको हमारे क्वार्टर 
में ले आई थीं।' 

देवव्रत की स्मृति चाक-चौकस हो गई 
थी, “सुहासिनी काकी तुम बीनू हो ? हाफ पैंट 
पहनकर नाक सुड़कनेवाले बीनू! लेकिन तुम 
यहाँ 9? 

अंधी सुरंग में भटक गया वह बीनू! 
भगतसिंह, आजाद, सुखदेव की कहानियाँ 

पढ़कर जोश से भरा आईने के सामने तनकर 
खड़ा होनेवाला वह बीनू 

“देबू दा, गौर से मेरी बात सुनिए | वे सब, 
जो कल तक मेरे साथी थे, आज मेरी जान के 
पीछे पड़े हैं। i 
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“उन बंकरों में ऐशोआराम की सारी चीजें 
छीनकर सुरक्षित रखी गई हैं। उन बारूदी सुरंगों 
में कोई राजनेता कभी नहीं फँस सकता। वे 
सब मिले हुए हैं। मैंने वध किया है, देबू दा! 
मुझसे हत्याएँ करवाई गई हैं--उस दल में 
शामिल होने के लिए पेड़ से बँधे जीवित मनुष्य 
को चाकुओं से गोद-गोदकर मारा है मैने यों 
दीक्षित हुआ हूँ में! 

“एक राजनेता ने मुझे परामर्श दिया था-- 
' पढ़े-लिखे युवक हो। पूरा जीवन सामने पड़ा 
है। क्‍यों नहीं आत्मसमर्पण कर देते ?' 

देवव्रत चाय का प्याला विनय बसु की 
ओर बढ़ाते ध्यानस्थ-से हो गए थे। 

“आप सुन रहे हैं न, देबू दा! उन लोगों 
ने मेरी एक नहीं सुनी । अब मैं वह बीहड़ हमेशा 
के लिए छोड़ आया हूँ । मुझे आपकी मदद की 
आवश्यकता है |! 

देवव्रत ने एक क्षण की भी देर नहीं की 
थी। 

वरीय पुलिस अधीक्षक अपने दल-बल 
के साथ उनके पास आ गए थे। 

“इस युवक को पूर्ण सुरक्षा चाहिए। इसे 
अपने संरक्षण में किसी अज्ञात स्थान पर *' 

बीनू की घबराहट प्रत्यक्ष थी, “उनके 
साथी पुलिसवालों से मिले हुए हैं, eq दा! 
कहीं ऐसा न हो कि 

देवव्रत का आश्वस्ति से भरा दाहिना हाथ 
विनय बसु के कंधे पर था, “तुम्हें कुछ नहीं 
होगा, बीनू। मुकदमे के बाद अदालत का फैसला 
हो जाने तक तुम मेरी जवाबदेही हो। उसके 
बाद मै तुम्हें अपने साथ ले जाकर सुहासिनी 
चाची के पास सौंप आऊँगा।' 

एक महीने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक 
ने उनके कार्यालय में आकर सूचना दी थी, 
“सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा 
'है-विनय बसु को कड़ी चौकसी के बीच 
अदालत ले जाया जा रहा था कि दो पग्गड़धारी 
देहाती पुलिस गाड़ी के ऐन सामने आ गए। 
ड्राइवर ने जैसे ही गति धीमी की, उन दोनों ने 
पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर को अपने कब्जे में 
कर लिया। विनय बसु को खोपड़ी में तड़ातड़ 
गोलियाँ उतारकर वे दोनों भाग खड़े हुए। सर, 


तेरह 
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हमारे हवलदार और पाँच सिपाही 
जख्मी हालत में सदर अस्पताल लाए 
गए हैं।' 
विनय बसु की कातर पुकार 
देवव्रत को भीतर तक हिला गई थी-- 
“देबू दा, मैंने कहा था न, उनके हाथ 
बहुत लंबे हैं। आप मुझे बचा नहीं 
पाए। मैं जीना चाहता था, देबू दा!' 
बोधिवर्ण को चिकित्सा 
महाविद्यालय में प्रवेश मिला था। 
अपने पिता की उद्विग्नता को मन- 
ही-मन थाहता वह सलोनी मौसी को 
प्रबोध दिया करता था, ' अम्मा, एक बार यह 
उपाधि मिल जाए, मैं दादाजी के पास रहकर 
एक छोटा सा चिकित्सालय खोलना चाहुँगा। 
बाबूजी को इस आजीविका को कोई 
आवश्यकता नहीं होगी। हम सब इकट्ठे गाँव 
में रहेंगे ।' 
विनय बसु के निधन के बाद देवव्रत मौसा 
एकबारगी गंभीर रहने लगे थे। सलोनी मौसी 
ने अनुभव किया था-कार्यालय के काम-काज 
के बहाने रात गए तक उनका बाहर रहना। 
पूछने पर साफ बहाना बना देना-नगर आरक्षी 
अधीक्षक के साथ था। कुछ जरूरी बातें "प्रखंड 
पदाधिकारियों के साथ बैठक थी। 
आशीषराज ने बताया था, 'साहब की 
गाड़ी कार्यालय में ही पड़ी रहती है। वे पैदल 
ही न जाने कहाँ-कहाँ भटकते रहते हैं, किसी 
को भी नहीं पता।' 
सलोनी मौसी ने जानना चाहा था तो वे 
हँसकर टाल गए थे, “यहाँ मैंने अपनी एक 
मित्रमंडली बना ली है। वे लोग मेरे पास नहीँ 
आ सकते। मुझे ही उन लोगों के बीच जाना 
होता है। कुछ समय बीत जाने दो, मैं तुम्हें भी 
चह दुनिया दिखाने के लिए अपने साथ ले 


| semi’ 


कैसी विलक्षण थी देवव्रत मौसाजी की 
दुनिया-दुखी दुसाध के ओसारे में गैस बत्ती 
बैठते तो उस छोटी सी बस्ती का बाल 
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Easy सत्य और संकल्प की शक्ति हाड़- 
मांस के पुतले को विलक्षण सामर्थ्य दे 
सकती है। भय किस बात का ? तुम्हारी माँ 
ने सिंह-शावकों की तरह तुम सब भाई- 
बहनों का पालन-पोषण किया है। मेरे 
चिरसंचित सत्कर्म तुम्हारे रक्षक हैं।' 

कहाँ चूक हुई थी देवव्रत से? 


सकती है। भय = 
माने सिंह-शावकों की A Mii 


el 
कहा चूक हुई थी देवक़ ३ 
तीन वर्षों तक u> 
|| बीहड़ों का कोना-कोना पैदल am 
|| रहे थे वे! प्रत्येक गाँव के उस 
युवकों, बड़े-बुजुर्गो की संवेद शं 
प्राप्त थी । दीनानाथजी को fag ग्‌ 


“विश्ववंद्य रामकृष्ण परमहंस को मानस 
संतान, उनके दुलारे शिष्य, जो बाद में स्वामी 
विवेकानंद कहलाए। और राजाराम मोहन राय, 
ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महात्मा फुले, मोहनदास 
करमचंद गांधी ' 

देवव्रत ने बीस-पच्चीस गाँवों के युवकों 
को जाग्रत्‌ किया था-- 

“आपके पास बुद्धि-बल भी है, देहसन्न 
भी! आपको आत्मरक्षा के साथ गाँब के विकास 
की बात सोचनी होगी। आप शिक्षक बनें, 
कृषिकर्मी बनें, कुटीर उद्योग-धंधों से जुड़ें। 
स्वावलंबन के किसी भी मोड़ पर यथासंभव 
सहयोग का आश्वासन मेरी ओर से !' 

उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, 
मुखिया-सरपंचों को निजी तौर पर कड़ी हिदायतें 
दे रखी थीं-'इन गाँवों के विकास की राशि में 
कौड़ी भर की भी हेरा-फेरी हुई तो मैं बरदाश्त 
नहीं करूँगा।' 

केवट ग्राम के कुछ लड़कों ने आकर 
खबर को थी, ' प्राथमिक विद्यालय के बच्चों 
को भोजन मदवाली राशि की ऐसी बंदरबाँट है 
कि पूछिए मत, भवन-निर्माण के नाम पर पाँच 
लाख रुपए आपने दिए थे, उनका कहीं कोई 
अता-पता नहीं है। सुना जा रहा है कि सबकुछ 

कागज पर दिखाकर! 

देवव्रत की अगुवाई में जिले के कट्टर 
उग्रवादियों ने समर्पण किया था। 

दीनानाथजी के शब्दों का दिव्य कवच 
उनके साथ था, “सत्य और संकल्प की शक्ति 
हाड़-मांस के पुतले को विलक्षण सामर्थ्य दे 


J ` अपने पत्र में उन्होंने कुछ g 
सूचनाएं लिख भेजी थीं--'कोई भी af 
जन्मजात अपराधी नहीं होता। अभावर्ग]) THT 
प्रचंड विवशताएँ और परिस्थितियों a 
प्रतिकूलता का जानलेवा दबाव आही ढे À 
विवेक पर हावी होता चला जाता है। मेरी सा| का 
से उन अलग-थलग पड़ गए भाइयों कोझा| । 
करुणा की आवश्यकता है।' 
पच्चीस उग्रवादियों के आत्मसमर्पण] भज 


वह ऐतिहासिक दिन। जिले भर के लोगं भ 
उत्सुक मजमा मुख्यालय में T था। | झप 
सुरक्षा के बीच लाखन राम, सुमेर सिंह, A a 
चौधरी, हीरा दुसाध आदि की पेशी gal) पका 
मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया 4 ग कभी ः 
लोगों के विरुद्ध जो भी आपराधिक मामे क न | 
उनका त्वरित निष्पादन किया जाए al 
पुनर्वास और सुरक्षित भरण-पोषण A 
सरकार की होगी।' la : 
उस रात सलोनी मौसी ने ह 4 s 
बड़े लड्डुओं से भरी गम 
के सामने रख दी थी। र 
“अरे, यह क्या? म॑ भः 
तुम्हारे मायकेवाले ठहर, i. 
कपार 2 EA 
“तुमने इतना बडा FE | भे 
किया है। यह उसी पूर्णा i T 
सलोनी मौसी के 
गुरु-गंभीर बना दिया था, 
बहुत अच्छे मौके पर दगा 
दिला दिया, सलोनी! ^ ` 
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any! ह ॥ जनमेजय का सर्प-सत्र । उसने अपने बृहस्पति ? पाप और पुण्य का बोध कराने अथवा चूक नहीं हुई मुझसे! जीवन-संघर्ष में यह मेरी 
हर Rij के अपघात का प्रतिशोध लिया था। वाक्‌ कोशल से देवराज इंद्र की, अपने जजमान हार भी नहीं है । a 
ADN igi समिद्धाग्नौ दह्ममानान्‌ को रक्षा करने ? जनमेजय ने बृहस्पति के वार्धक्य “किसी की जीवन-कथा आज तक पूरी । | 
जा RUC 000 | 

3.) (तित अग्निकुंड में बड़े-बड़े उरग (सर्प) देवव्रत को आँखों में जनमेजय की एक सलोनी मौसी का निष्पलक रुदन देवव्रत 
देर) | भू होते चले जा रहे हैं। भूल का प्रायश्चित्त रतकण बनकर उबलने मौसा से छिपा नहीं रह सका था-- | 
स उमा 'जनमेजय को जिसको तलाश थी है लगा था। “रो रही हो तुम मेरी दुर्बलताओं को शक्ति 
दल त क उसके पिता का जीवनहर्ता तक्षक ३ अकेला आशीषराज उनकी अत्यंत देनेवाली हो तुम तो"! एक सहधर्म निभाना | 
के उ | रे था। brs a गोपनीय योजना का भागीदार था-- होगा तुम्हें! मनुष्यवेशी तक्षकों की पहचान में . 
वाङ्न. ' वेदज्ञ विप्रों की दिव्य दृष्टि प्रबल थी-- आधी रात में राजनेताजी के सरकारी चूकना मत, सलोनी! राज्याश्रय में पल रहे 


क्क को देवराज इंद्र ने शरण प्रदान को है। 
बके सिंहासन के पाये से लिपटकर सुरक्षित 
ह। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं कि वे 
बल प्राप्त तक्षक को आहूत कर सकें 
'जनमेजय का नाग-यज्ञ अधूरा रह गया 
आदमी के, MAT संकल्प-यज्ञ भी अधूरा है । इस मिष्टान्न 
है | मेरी | का अधिकारी मैं नहीं ।' 
योंकोझा| देवव्रत ने अपनी डायरी में लिखा था-- 
'तोनी को पूरी बात बताने से कोई लाभ नहीं | 
मसमर्पपश| भग के जलसे में जिस राजनेता ने बढ़-चढ़कर 
के ame) भद को बातें कही थीं, उसका आसन किसी 
रा था। $| धा से कम नहीं ।' 
सिंह,य0| लाखन सिंह ने पेशी के पहले उन्हें धीरे 
उ था, हमारे दल के दो ईनामी शख्स 
a a नहीं पकड़े जा सकते। उन्हें नेताजी ने 
है a रखी है। छापेमारी के दौरान वे दोनों 
Meee | न्य चले जाते हैं। हम लोगों को पुलिस 
|... उन दोनों का भारी भय है। आप उनका 
ही बिगाड़ सकते हुजूर" ' 
wd m के प्रज्ञाचक्षु सचेत थे--नेता के 
Ñ 


n लिपटे कुंडली मारकर बैठे दो-दो 


| भी कैसे हो गई) की इतनी बड़ी भूल 


Mine के न जाने कितने ही आसन 
के पायो से लिपटे अमरत्व 


दिया 


का संकल्प कठोर था-- 


Rue तक्षक को यज्ञकुंड 
या जाए X कु 


es 
“ क्यों सामने आ गए देवगुरु 


आवास पर सघन छापामारी--अतिथिशाला के 
तहखाने में छिपे दोनों खूँखार ईनामी उग्रवादी-- 
दुलार भगत और छेनी यादव! अखबारों की 
सुर्खियों में चढ़कर पशेमान हुए नेताजी का 
हलफनामा SR दोषारोपण अपने 
सुरक्षाकर्मियों पर। 

और फिर वह भयानक हादसा 

न्यायालय में दोनों अपराधियों की पहली 
पेशी थी | देवव्रत को बयान दर्ज करवाना था। 
बीच रास्ते में पेड़ की मोटी डाल गिराकर रास्ता 
रोकते हुए उनपर किया गया वह प्राणलेवा 
आघात-- 

“नेताजी से पंगा लेने चले थे, अब भोगो 
ससुर हाकिम के नाती! जिनगी भर के लिए 
अपाहिज नहीं बना दिया तो हमारा भी नाम 
फगुवा सिंह नहीं !' 

उन्हें बचाने के लिए आशीषराज आगे आ 
गए थे। एक गोली उनके सीने में उतर गई थी। 

अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उस 
कर्मठ साथी ने देवब्रत की गोद में दम तोड़ 
दिया था। देवव्रत की ale कंधे के पास से 
झूल गई थी। एक गोली उनकी पसलियों के 
बीच thet हुई थी। अस्पताल के बंद कमरे में 
कड़ी चौकसी के बीच उनका बयान कलमबंद 
किया गया था। 

सलोनी मौसी नीरव सुन रही थीं-- 

“मैं बचूँगा नहीं! मेरी पसलियों के भीतर 
जो कसक रहा है वह गोली का गहरा जख्म 
नहीं, मेरे युगबोध की गहन पीड़ा है, सलोनी! 
मुझे अपने नहीं रहने का अफसोस नहीं! 
अम्मा-बाबूजी की युगल छवि मेरे सामने है-- 
मनुष्यता की दीप्ति को पहचानने में कहीं कोई 


साहिल्य 
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विषाक्त प्राणियों की पहचान का साहस 
बोधिवर्ण में कूट-कूटकर भरना! न जाने कितने 
सर्प-सत्र, न जाने कितनी आहुतियाँ! हर बार 


कोई-न-कोई प्रवंचक बृहस्पति बनकर आएगा , * 


ही। जनमेजय चूक गए थे। मेरी भावी पीढ़ी 
को सचेत रहना है। उसे नहीं चूकना है।' 

बोधिवर्ण की निष्पाप आँखें पितृ-वियोग , 
को दुस्सह वेदना से विकल थीं, “यह सब कैसे 
हुआ, माँ? मुझे पूरी बात बताओ!' | 

सलोनी मौसी की आत्मा अग्निकुंड बनी | 
हुई थी, “तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होमा, 
बेटे! तुम्हारी दीक्षा-गुरु में बनूँगी ! तुम्हारी ही d j 
नहीं, तुम सरीखे अनेक बोधिवर्णो की! 

“एक नूतन सर्प-सत्र रचना होगा, पुत्र | 


“इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए! ' 


इंद्र सहित तक्षक भस्मीभूत हो जाए, तभी इस * 
नए सर्प-सत्र की सिद्धि होगी, अन्यथा” ' 
पिता की भस्मी सहेजता बोधिवर्ण अकाल 
परिपक्व हो गया था-- | 
“मेरे परलोकगामी पिता श्री देवब्रतशील।! 
यदि आप सुन रहे हैं तो सुनें, आपके द्वारा प्रदत्त 
संस्कार ही मेरे ऋत्विज्‌ होंगे! अम्मा के 
सौभाग्यविहीन ललाट का सूनापन मेरी आत्मा | 
का उच्चाटनं होगा। अंगिरानंदन बृहस्पति के | 
प्रारब्ध-दर्शन से परे मैं नाग-यज्ञ की संपूर्ण सिद्धि | 
POT | अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने के | 


लिए, राजसत्ता को दूषण रहित करने के लिए , 


रचना ही होगा मुझे-एक नया 'सर्प-सत्र'। 


Oo ‘ie 
` ` निदेशक, पत्रकारिता विभाग | 
राँची विश्वविद्यालय, मोराबादी, | 
राँची-८३४००८ | 


“क्या होता चौधरी बलवीर सिंह का अगर रहीम न होते ?' यह 
विचार अनेक वर्षों से मेरे मन में कौंध रहा है। चौधरी साहब सहस्रो के 
करीबी हैं-मेरे भी हैं। उनका रहीमपन जग-जाहिर है। यदि रहीम के 
अनुयायी रहीम पंथ बनाते, जैसाकि कबीर का बना था, तो चौधरी बलवीर 
सिंह निश्चित रूप से पंथाधीश होते। रहीम का पूरा नाम इतिहास में 
अब्दुर्रहीम खानखाना है, जो अकबर के नौरत्नो में एक थे। यदि वे 
दरबार में न होकर कहीं गाँव-गाँव जाकर अपने दोहे गाते, मजीरा पकड़ 
दोहराते तो आज मध्य प्रदेश की भाँति उत्तर प्रदेश में उनके नाम की 
|| चेयर होती। चेयर प्राय: उसी के नाम की होती है, जो कभी चेयर पर 
| नहीं बैठा। मैं संभवतः रहीम के विषय में इतना नहीं सोचता, यदि चौधरी 
| || बलवीर सिंह का अध्ययन व चिंतन न करता। 
१ | चौधरी बलवीर सिंह को जब पहली बार देखा था, वह एक विद्यालय 
में कसरत कराया करते थे। स्वयं उनका शरीर भी खूब कसरती है। 
| आवाज बड़ी बुलंद है। समझिए फतेहपुर सीकरी का प्रवेश-द्वार है। वह 
|| एक शिष्य को पानी पीने की अनुमति नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि 
|| पानी सदा साथ रखना चाहिए। अपनी बात को वजनी बनाने के लिए 
| | उन्होंने रहीम को लादा और शिष्य पर पटक दिया, 'रहिमन पानी राखिए, 
। बिन पानी संब सून' सो तुम्हें पानी साथ लाना चाहिए-कसरत करते 
||, हुए बीच में पानी पीने में नहीं जाने दूँगा।' में आवाज की बुलंदी पर मुग्ध 
$ || हो उठा था। यदि शब्द नहीं, केवल ध्वनि सुनता तो यही समझता कि वे 
|, चंदबरदाई का वीररस गा रहे हैं। मेरे साथ उस दिन आचार्यजी थे, जो 
| विश्वविद्यालय 4 विभागाध्यक्ष थे। वे रहीम की उक्ति सुन बहुत प्रसन्न 
| हुए। जब तक वे अध्यक्ष रहे, उक्तियाँ सुन-सुन प्रसन्न होते रहे और 
को पुरस्कृत-उपकृत करते रहे | उनका कुलदीपक उसी पाठशाला 
'होनहार विद्यार्थी था, जो विद्योन्मुखी नहीं था। उसका मन चौधरी 
कक्षा में अधिक लगता था। उसका शरीर उसके मस्तिष्क 


चौधरीजी पर ध्यान दे सकें! उन्होंने 
का संकेत दिया था। उन्होंने रहीम से 


>> क 
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अगर रहीम न होते 


४ हरीश नवल 


उधार माँगते हुए फरमाया था, 'रहिमन निज संपति बिना, कोठ न बिए 4 
सहाय | बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाय॥' यह दोहा भ 
पानीदार था, अतः चौधरीजी पिघल गए और कुलदीपक की लै छूर 
प्रज्वलित की | स्वयं भी एम.ए. का फॉर्म उस घटिया विश्वविद्यालय पे 
भरा, जिसके मुख्य परीक्षक आचार्यजी थे। कुलदीपक को आशोर्वाद दे 
दाँव-पेंच सिखा तथा पानी पिला-पिलाकर रुस्तम बना दिया, जिस काण 
बह वार्षिक परीक्षा में अत्यधिक सफल रहा। इधर चौधरीजी होते निरीक्षक ह 
और वह परीक्षार्थी । पुस्तकें डेस्क पर रखकर ठाट से टीपता। किसी 
अन्य विद्यार्थी की हिम्मत न होती थी कि उसकी सेहत के आगे | 
कर सके। उधर एम.ए. की परीक्षा में चौधरी होते परीक्षार्थी और आचर्य |; 
परीक्षक | रहीम ने लिखा था, 'ओछे नरन सों, बैर भली ना प्रीत वेगें || क 


ही गुरु ओछे नहीं थे। उनका वैर व प्रीत दोनों ही प्रीतिकर थे। | 
अतः कुलदीपक और चौधरी बलवीर सिंह दोनों ने.ही अपी” | कह 
अपनी परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लीं। Aq 


कुलदीपक से एक दिन चौधरी बोले, 'आर्यपुत्र दे चुके hg, 
अब है मेरी बारी।' क्या मुझे स्वयं आचार्यजी से कहना होगा कि मे! an 
ध्यान करें? 'बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। रहिमन है क शप 
कहै, लाख टका मेरो मोल ॥' कुलदीपक ने पिताश्री के पीछे प 
शीघ्र ही लाख टका की प्रोफेसरी चौधरीजी को दिलवा दी। वि में भी 
से पगबाधा कूद महाविद्यालय में आ गए । कहते हैं कि =i 
रहीम ने ही उनका सर्वाधिक साथ निभाया। तरत सुवे ait 

चेयरमैन ने उनसे पूछा था, “किसी कविता की पा a भे 
व्याख्या करो जैसेकि साठ लड़कों की कक्षा में करोगे! लों ; 


कक्षा को कल्पना कर गरज उठे, ‘Tea फल ate खा i git | 
पियहि न पानि। कहि रहीम परकाज हित, संपति संचहि , ; 
तरुवर फल नहीं खाता है, क्योंकि उसका मुख नहीं पर कर |भे; 
अपना पानी नहीं पीता, क्योंकि उसके भी मुख नहीं हो इ | 
अपने हित में करना ही है, क्योंकि हमारे मुख हैं अ है, आः i ha 
करके हमें सुजान अर्थात्‌ अच्छी जान, शरीरवाला oA ae | 
लिए यह नौकरी मिलना जरूरी है।' व्याख्या ल al af | 
हनुमानीय मुद्रा में अपने शरीर का जायका fea! 
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\ awe थी नहीं, शरीर की थी, 
| थे बट पूरे नंबर दिए। जिन्हें 

i की समझ थी, उन आचाउजा 
OT ae 
तो ऋण से उबरना था। टि 
दग उनका साथ दे ही रही थी-- 


गग गए न ऊबरे, मोती मानुष, 


l 
4 आचार्यजी पुत्र-ऋण से उबर 


दोहा भी (और चौधरी बलवीर सिंह उस 
ली खूब | विभाग में नंबर एक हो गए थे | 
यालय से | हा लेने के मामले में वे एकदम 


पिपल थे। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल 

am कक्षा लेने का नहीं होता, 

mel उनका भी था। स्वधर्मवाले प्रिंसिपल के अनेक काम उन्होंने 
mind ले लिये; मसलन--बढ़िया गेहूँ, चावल आदि राशन का 
a करना, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ आना और वक्‍त-बेवक्त रसोईघर 
शै मदद कर देना। जिस काम पर प्रिंसिपल लट्टू होकर नाचने लगे 
॥ पह था उनके किराएदार से उनका मकान खाली करवाना। यद्यपि 
ही संपत्ति को बचाने में साहित्य काम नहीं आता; पर मंत्र रूप 
T कहे रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत। बिपति कसौटी जो 
का मीत॥' ग्यारह बार बढ़कर उन्होंने किराएदार को प्रेम 
an रा और दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और सच्चे मीत 
गे | | निशाने सध गए--एक तो प्रिंसिपल का मकान खाली हुआ, 
न ie को शक्ति-परीक्षण दे दिया । अतः जब तक प्रिंसिपल उस 
ee ar Ng से डर और दबकर रहे। 
भें i र सिंह को लगा कि जैसे एम.ए. उत्तीर्ण की है, 
re पी-एच.डी. भी कर ली जाए। जब तक आचार्यजी 


| fat 


a S धरी fat ` और 
® कप "ली जाए। चौधरी साहब को सिवाय निश्चय के और तो 


$ 


४)... णा नहीं पड़ता। आगामी सत्र में ही “रहीम साहित्य में 


ee Y, 
~“ 


Tas ^ 
f KE RA होने के बाद चौधरीजी का व्यक्तित्व और निखरा 
न सफेत "बोलने लग गए। जब वे हँसते हैं तो दीवारों पर 
ae करानी पड़ती है; बाजे ववत प्लास्तर भी करवाना होता है, 
R क a साथ रखते हैं। उन्होंने संकल्प किया कि 
३ उरें तो जरा चूना झड़ न सके। राजमिस्त्री तो साथ था 
| ay लिए सा पहुंचा चाहिए, फिर तो वे पतलून भी उतार 
है| नसा डी. करना और भवन-निर्माण करना एक 


एक भव्य कम, पर विशाल अधिक यानी ठीक 


= me Oi २२२८२२२६९ r 


अब चौधरी बलवीर सिंह को लगा कि 
जैसे एम.ए. उत्तीर्ण की है, क्यों न लगे 
हाथों पी-एच.डी. भी कर ली जाए। जब 
तक आचार्यजी हैं, डिग्री ले ली जाए। 
चौधरी साहब को सिवाय निश्चय के और 
तो कुछ विशेष करना नहीं पड़ता se | 
सत्र में ही “रहीम साहित्य में पानी ' विषय " 
के रूप में तथा आचार्यजी निरीक्षक के | 
रूप में उन्हें उपलब्ध हो गए। 
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% अपने सरीखा एक तिमंजिला मकान 

„ आचार्यजी के मकान जितना बड़ा 
अवश्य हो ताकि जैसे वे बने, ये भी 
विभागाध्यक्ष बनें। मकान का पद से 
बहुत संबंध होगा, इस विषय पर शोध 
अपेक्षित है। 

मकान बन गया, बने हुए दो 
वर्ष हो गए हैं; पर प्रतिदिन नियम से 
सभी राजमिस्त्री और मजदूर आते रहे 
हैं, ठंडा पानी पीते रहे हैं; कभी चना- 
चबैना भी पा जाते हैं । बिरलाजी के 
लिए कहा जाता है कि उनकी ओर 
से कोई-न-कोई भवन या मंदिर बनते 
रहना चाहिए, ऐसा उन्हें वरदान मिला 
है। अतः नित्यप्रति ऐसे मजदूर या तो बिरलाजी के यहाँ होते थे अथवा 
चौधरीजी के यहाँ। असल में राज-मजदूर तब तक आते ही रहते जब 
तक कि उनको मजूरी उनको न मिल जाती। धीरे-धीरे उनका पानी, 
चना-चबैना भी बंद हो गया। एक दिन रहीम की प्रेरणा से उन लोगों ने 
अपने-अपने घर को सुधि ली। चौधरीजी की 'रहिमन तब लगि ठहरिए 
दान मान-सम्मान। घटत मान देखिय जबहिं तुरत ही करिय पयान॥' 
सुनाने के बाद की गई व्याख्या ने दरिद्र नारायणों की आँखें खोल दीं और 
वे उस राह से मोक्ष पर गए। 
चौधरी बलवीर सिंह का वर्चस्व, संपन्नता और वंश वनलता की 

भाँति बढ़ रहे थे। यह ऐसी वनलता थी, जिसे रहीम का पानी पिला- 
पिलाकर वृद्धि की ओर अग्रसरित किया गया था। चौधरीजी की पत्नी 
भी गुणवंती, भाग्यवंती और कर्मठ रही हैं । हिंदी साहित्य के रीतिकालीन 
ग्रंथों में उनकी रुचि गहरी थी। भक्तिकाल का रहीम अंश चौधेरीजी के 
हाथ में था। रीतिकाल कभी-कभी मन-बहलाव के लिए देखना पड़ता 
था। यही तो हमारी भाषा के साहित्य की विशेषता है कि अवसर और 
परिस्थिति के अनुसार कभी हमें आदिकाल, कभी भक्तिकाल और कभी 
रीतिकाल सूट करता है | खूब माल-टाल खाकर चौड़े पलंग पर लेटते ही 
श्रीमती चौधरी का हाथ अनायास रीतिकाल के ग्रंथों पर ही पड़ता था । वे 
एम.ए. थीं, जिसे उन्होंने वाया भटिंडा (पंजाब) रत्न, भूषण, प्रभाकर 
को परीक्षाएँ देकर प्राप्त किया था। हिंदी-अंग्रेजी के मामले में पंजाब का 
हृदय बहुत विशाल है। श्रीमती चौधरी अपने पति की कला और विज्ञान 
से चिरपरिचित थीं। वे ठीक सोचने लगीं कि जब वे पी-एच.डी. कर 
सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ? पति की पी-एच.डी. का शोध-प्रबंध लिखने 
में उन्होंने भी तो अपने हाथ और आँखों को कष्ट दिया था। जब चौधरीजी 
उनको प्रार्थना पर नहीं पिघले तो वे रूठ गईं। भोजन छोड़ना उनके वश 
में न था, अतः केवल रीति-ग्रंथ पढ़ना छोड़ दिया, जिससे स्वत: अनेक 


{ 


क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ छूट गईं। चौधरीजी के समक्ष ब्रह्मांड में आचार्यजी 
तथा रहीम खानखाना थे। वे उनकी शरण में गए। आचार्यजी तो हिंदी 
की राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-गोष्ठी में भाग लेने विदेश गए थे। 
रहीमजी अलबत्ता सदा की भाँति थे। उन्होंने अपनी झोली में से 
एक सूत्र उठाकर चौधरीजी को दें दिया-- रूठे सुजन मनाइए जो BS 
सौ बार। रहिमन फिरि-फिरि पोइए, टूटे मुक्ताहार॥' चौधरीजी को सूत्र 
मिल गया। वे चकित हुए कि रहीमजी को कैसे पता चला कि उनकी 
पत्नी का मुक्ताहार भी इसी बीच टूट गया है। 
कहना न होगा, चौधरीजी ने ठान लिया और स्टडी लीव लेकर 
आचार्यजी के द्वार पर मनौती कर, सब्जीमंडी से खरीदे फलों को अपने 
बगीचे का बता, सदर बाजार से लाए गेहूँ को अपने खेत का जता हर 
दूसरे दिन लद-लदकर पहुँचते रहे और पुस्तकें, पूर्व-प्रबंध ग्रंथ तथा 
गुरुमंत्र प्राप्त कर उनके सेवानिवृत्त होने से कुछ पूर्व पत्नी को दीक्षांत 
समारोह से शोध-उपाधि दिलवाकर ही चैन से बैठ सके। जाहिर है कि 
शोध रीतिकाल से ही संबंधित था--' रीति में भवित'। चौधरीजी के विशाल 
भवन के तिहाड़ीय गेट के बाहर बड़े नामपट्ट पर दोनों पति-पत्नी के 
नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे गए, जिनके आगे 'डॉक्टर' शब्द उपसर्ग की 
भाँति लगा दिए गए। 
रहीम को अनुकंपा तथा आचार्य प्रवर के प्रेम से श्रीमती चौधरी भी 
एक कॉलेज में 'मैडम' हो गई। इस बीच कितने ही उतार-चढ़ाव आए, 
जिनमें कुलदीपक को शादी पर श्री चौधरी का अनथक परिश्रम, श्रीमती 
आचार्य के रोगग्रस्त होने पर चौधरीजी द्वारा दिन-रात सेवाभाव ने आचार्यजी 
को नए वरदान देने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु कभी यह भी हुआ 
कि श्रीमती चौधरी को लगा कि अब और प्रेमभाव व्यक्त करना निरर्थक 
है, क्योंकि आचार्य सेवानिवृत्त होने ही वाले थे; परंतु चौधरीजी के साथ 
रहीम थे, जो सदैव सिखाते रहे--' रहिमन धागा प्रेम का मत तोरो चरकाय ।' 
यदि चौधरीजी का साथ केवल पली से होता और रहीम से न होता तो 
आचार्यजी के घर से चौधरी दंपती कम-से-कम सौ मीटर दूर से ही लौट 
जाया करते। 
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चौधरी बलवीर सिंह अपने बच्चों के प्रति भी अत्यंत | 


भक्ति रखते हैं। जब-जब उनके बच्चे परीक्षा देने गए हे पर ग्रह. } 


पास ही फटकते रहे हैं और वैसे ही उनकी मदद करते tiA 
अमेरिका पाकिस्तान की करता है। वे स्वयं शोधरत रहते कि कौन 
बना रहा है, कौन जाँच रहा है आदि, और वे केवल संतान-प्रेष ककष 
हार गए। रहीम ने कहा था, 'रहिमन वे नर मर चुके जे कहु मागन ग 
उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं।' अतः बे संतान के कि 
जाते रहे और इस प्रकार रहीम की वजह से अमरत्व प्राप्त कर सके | 
संप्रति चौधरी बलवीर सिंह विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके है 
और डीन को कुरसी पर सुशोभित हैं । रहीम के नाम की कुरसी न Tl, 
उनकी वजह से तो एक कुरसी उन्हें मिल ही गई है। कैपिटेशन से वे. 
को इंजीनियर और बेटी को चिकित्सक बनाने में सफलता पा सके हैं- 
अभी तो उन्हें मीलों दूर जाना है। वे निश्चल भाव से अपने मिशन को 
पूरा करते रहते हैं । उनका संपर्क भ्रष्ट राजनेताओं, व्यभिचारी अधिकारं 
और इसी कोटि के जीवों से बढ़ रहा है; क्योंकि वे ही चौधरीजी को 
आगे ले जा सकते हैं । वे इन लोगों की संगति में रहते हैं और लक्ष्य सप 
लेते हैं | मैंने उनसे एक बार कहा कि आप भ्रष्टजन के साथ क्यों हैं! 
वे बोले, 'हे सूतजी महाराज ! उत्तर में नहीं, रहीम देंगे। सुनिए व 
कह रहे हैं--' जौ रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। चंदन मि 
व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग'॥' अत: मैं तो वही ग्राम्य, कसरत 
साधारण व्यक्ति ही रहूँगा, भले ही मेरा साथ आप जैसे भुजंगं से कि 
ही रहे । एक बात और, जो भ्रष्ट नहीं होते, पहले उन्‍हें भ्रष्ट बना देत 
ताकि रहीम की उक्ति सत्य सिद्ध हो। 


तभी तो मैं अनेक वर्षों से निरंतर सोच रहा हूँ कि क्या हत ब 
बलवीर सिंह का, अगर रहीम न होते ? g 
५-सी, हिंदू कॉलेज fA | 
१५ सी, यूनिवर्स ऐेड | 
दिल्ली (१०० 


पाठको से पाठको से निवेदन : 


सक्रिय सहयोग से साहित्य अमृत का प्रकाशन निरंतर हो रहा है। त्त लिए हम आपके आभारी हैं। 

| की वार्षिक सदस्यता समाप्त हो गई है, वे कृपया अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवा 
-संबंधियों को भी इसकी सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। 

विशेष से संबंधित लेख भेजते समय कृपया उसे उस अवसर से कम-से-कम वीन मर्द 


प्रकाशन-योजना में सम्मिलित किया जा सके। 
अंतर्गत oa PERAR भेजते समय कृपया कार्यक्रम का स्थान, तिचि 


ala 


am || 
आदि भी ae || 
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Je wf द्रा ist oon शहा Seer tee ley ey LL THE TH I | 
I NR ज्यू | 
| Ares दे Seas परिभाषाएँ! 
झा चद्रकाता दे नहीं पाती तुम्हें दिशा-बोध 
a कि थामे गए शब्दों से 
गन ‘ कोर्ड माने, न माने! उठने लगा है भरोसा मुझे। 
wm उके खल बेटी! काल को कलाबाजियाँ, 
[के || ह कि टटके फलों को छेद रहे हैं i 
न जाह, | हती पुकार B इल्लियाँ और गुबरैले ! i 
केति गले में र cu है कुहासा, E 
सकी A: atte खोलती जैसे झर रहा हो भय! | 
क ताई ह में मुंह खोलती दबोचने को आतुर, i 
aaa | सोन मछली, टोहता है हमारे पाँव! y 
TR, | तात में बसता है i 
mae | का जंगल! तुम रहना दूर भय से । 
सके है- | लज लेना कोई सोनापाँखी उ समव ला ‘ 
मशके | सी में छिपा बैठा! उन्हें आता है तलाशना या धमकाते सवाल, È 
कि | fat भ बेदर्द हो दुनिया सूखे स्रोत, गुम होती नदियाँ! भय छीन लेता है आत्मा की ऊर्जा। i 
einige <a, बंजर धरती की कोख में छिपाए रखना भीतर ji 
रीजी को बे अभी भी कुछ दृश्य (ड हश 
बहते हैं आहत-आत्माएँ, हरियालियो में! छोट स डा 
gan _. द Ce = कोई माने न माने, खुशहाली की कोई चिड़िया। i 
aie) | ne मिल ही जाते हैं। लड़कियाँ nee को ल: 
[तुद करोगी डकियाँ बीज होती हैं “पत्थर तो लाँघ लेता है आदमी i 
सुनिए 3े |. नह ais | जो देती हैं धरती को धरती बनकर पर धेस जाते ER रिश्ते भी, if 
वंदन विष गाइड चुनती बेटियाँ उर्वरा होने । अदेखी खाई- में। i 
अणी पाइंडियाँ चुनती बेटि रा होने का आश्वासन ! शि 
सरीर | हैं असंभव में स॑ al . तुम बन जाना छोटी सी पुलिया प 
से किता ती में संभव! इस कटती हुई धरती पर। 6 
ai | र काका छोटी सी पुलिया ताकि सफर जारी रहे, 
तोहे धगम डरती हूँ कि बाँध न दे तुम्हें, और जुड़ाव की उम्मीदें भी! o oe 
ता चौपी | स सीमेंट के खाँचों को हमारे अनुभवों कौ ३०२०, सेक्टर-२३, , ' 
भेत है घर! माँझे लगी डोरियाँ, गुड़गाँव-१२२०१७ , | 
(| | घ्यायचा, E भटका न दे नई राहों पर | aR 
जा, च; E 90273 ILE NATE Te IO SF i 
स | 
००१४ 
र कारा का काव्य 
& आचार्य श्री ate शाख पर HS, कुछ धरा पर सौम्य कुसुम पलाश। 


तै पुलकित पवन में, पीत तरु 


रूप के उदयास्त का साक्षी अनंताकाश। 
एक शाश्वत सत्य चिर अभिव्यक्त यह सर्वत्र 


के Wal 


फाग के अनुराग-उत्सव में विदाई मौन। 


| झज उतरे 
[ही | | उतरे द्वार मेरे, हो गए एकत्र। 


गेबागंतुक कॉपलों पतित पत्रों को व्यथा को समझ सकता कोन? 
the प्रो कोंपलो को सौंप निज लालित्य। 


आज हम-तुम साथ, होंगे कल कहीं अन्यत्र। 


a | | ने, समापन का, रचा साहित्य। A 

| साथ अद्भुत विसर्जन का सत्र। तैरते ,पुलकित पवन में, पीत तरु के Wl 
रे || ह्रुम्‌ सहज उतरे द्वार मेरे, हो गए एकत्र] 
तञ „` बन निभाया, अथक निज दायित्व। 


` आज w पर रहा जिनका सुखद स्वामित्व। 
~ | में बिछ गए चे जो बने थे छत्र! 
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माज, साहित्य और भाषा एक-दूसरे से सर्वथा अविच्छेद्य 
रूप से संबद्ध माने जाते हैं। छायावाद में शब्दार्थ शरीर पर 
पाश्चात्य प्रभाव हो सकता है, परंतु आत्मा उसको सर्वथा 
भारतीय थी । छायावादोत्तर या समकालीन साहित्य अवश्य 
कुछ ज्यादा पश्चिमाभिमुख हो गया है-शरीर तो शरीर, आत्मा भी कुछ 
उसी रंग को हो गई। यह कहना कि भूमंडलीकरण के दौर में जब सारा 
विश्व इतना नजदीक आ गया है तब ऐसा होना सहज है-में नहीं 
मानता। प्रभाव अलग चीज है-पराभव एकदम भिन्न वस्तु है। ऐसा 
आत्मविस्मरण चित्य है-सन्निधान चाहे जितना हो जाय। 
समकालीन साहित्य के नए मोड़ पर बिचार करते हुए सच्चिदानंद 
हीरानंद वात्स्यायन ' अज्ञेय' ने कहा है, 'नई कविता की मूल विशेषता है 
मानव और मानव जाति का नया संबंध और वह मानव जाति और सृष्टि 
के परिपार्श्व में।' अपनी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा, 
“मानव के मानवत्व के आग्रह के दो पहलू हैं। एक में मानव व्यक्ति पर 
आग्रह है। मानव की जैविक परंपरा का अध्ययन कर व्यक्तित्व के 
विकास के आधार पर पहचानकर मानव के मन को समझना, उसके 
राग-विकार आदि को पहचानना और इस पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंधों 
को वाहक बनाना--यह एक पहलू है | दूसरे में मानव समष्टि पर आग्रह 
है। वह सामाजिक संगठन तथा विकास का अध्ययन करके सामूहिक 
आचार के आधार ढूँढ़ता है और आर्थिक संबंधों का वाहक एवं व्याख्याता 
बनना चाहता है।' इतना और “आस्तिकता-नास्तिकता का प्रश्न उसमें 
'कम-से-कम अप्रासंगिक हो गया है।' 
` अज्ञेय के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि नई कविता का प्रस्थान 
विज्ञान के प्रभाव का प्रस्थान है-अध्यात्म अप्रासंगिक हो गया है। वह 
| डूबकर नहीं, जागरूक रहकर सर्जन करता है--उसकी रचनाभूमि विसर्जन 
विलगाव की है। इसीलिए डॉ. जगदीश गुप्त रसानुभूति की जगह 
। सह-अनुभूति को दे रहे हैं जहाँ रचयिता और ग्राहक विसर्जित होने 


काव्य-प्रस्थान जिस मानसिकता से मंडित 
दूर ह। ' भारतीयता' एक भारतीय रचनाकार 


Mess, 
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भाषा, साहित्य और समाज गे 'भारतीयता' की चिंत्य Ra |" 


_ & राममूर्ति त्रिपाठी 
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की पहचान है। समकालीन काव्य-प्रस्थान कई बातों में पापि 
' भारतीयता' मंडित प्रस्थान से अलग हो जाती है। इसे पारंपरिक भाय ति 
मानस का विकास कहना संगत नहीं लगता। समकालीन काव्य-परस्था ह 
की दोनों मुख्य धाराएँ आत्माभिव्यक्ति को नहीं, 'संप्रेषण' को काब |. 
मानती हैं | दोनों का अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं-इसीलिए भाग = 
दृष्टि का सर्वोच्च मूल्य 'रस' अप्रासंगिक करार दिया गया। anA । 
व्यवहार, सिद्धांत भी अस्वीकृत कर दिया गया है । ऊपर अक्षेय ने सट |" 
कहा है कि इन दो धाराओं में एक व्यष्टि का और दूसरा wae a 
पक्षधर है-जैसे दोनों में विरोध हो। 

हम अपनी बात या अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए थेब 
'भारतीयता' की अवधारणा को स्पष्ट कर लें। परंपरा, उपपत्ति भ | 
प्रमाण के साक्ष्य पर 'संस्कृति' से भारतीयता को परिभाषित कियागा |. 
सकता है। सार्थक जीवन-विधा के नियामक रूप में संस्कृति को मा 
लेने पर--उसका समानांतर प्राचीन भारतीय शब्द ' धर्म', सनातन iH i 
या 'सद्धर्म ' है । यहाँ धर्म के सार्वभौम रूप के कारण ही उसे तिति 
रखा गया है । डॉ. गोविंद चंद्र पांडेय की इस धारणा के अनुर्प ay 
कविराज गोपीनाथ की भी मान्यता है कि और-और धर्मों का जैसा T 
है, भारतीय मूल धर्म का वैसा कोई नाम नहीं है। हो भी नहीं सकता a | तक्ष 
नित्य, व्यापक और सनातन है वह परिच्छन्न ताम से पर्छ 
योग्य नहीं है। पं. हजारीप्रसाद द्विवेदी भी शब्दांतर से झी धात अँ! 
पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि संस्कृति भारतवर्ष ne 
साक्षात्कृत अविरोधी धर्म ही है-इसमें सभी समन्वित E! se 
का विरोध है ही नहीं। ' महाभारत ' भी कहता है-- 


' अविरोधी तु यो धर्म: स धमां मुनिसत्तम | 


मे प्रतीत Bd 
में प्रतीत 
ieee देश, काल, जाति, पात्र तथा अवस्था के कारण ष्‌ | 
या औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं | वह अख ) साथ g Sa 


सत्य है। अपने स्वाभाविक रूप में (मानव का संस्कृति अथवा ae | भध 
हे और औपाधिक रूप में साधन भी । इस प्रकार सनातन स 
अवधारणा उसे कालानुसार व्यक्त, किंतु परमार्थतः बा | 


साधन रूप मानती है। इसलिए भारतीय परंपरा में नैतिक ea is 
साधना संस्कृति की प्राणभूत रही है। इस साधता a 
पालन से लेकर चरम सत्य के साक्षात्कार और 
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ar की यह परंपरा ही मूल भारतीय 


å द्विराष्ट्र के 
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हैं कि भारतीय परंपरा का सर्वस्व तुलसी में है और 
तुलसी का सर्वस्व निराला में बिद्यमान है। इस 


a वादी चिंतन में अनुभूतिसिद्ध का सिद्धांत को अमान्य करके प्रकार वे भी मानते हैं कि छायावाद तक | 
ताप है और मानवीय आचार क चलनेवाले इस Aaa भारतीयता का निर्वाह होता रहा । जोड़नेवाले 
a विवेकमूलक संकल्प RN F देश ee ऐ निराला में परवर्ती काव्य के बीज भी देखते 
है उसमें भौतिक कारणों के संबंध Ribs नहीं, “संघ राज्य” कहता है और हैं। यह धारा आत्मविसर्जनपूर्वक || | 
gfare करना हेतु-सिद्ध नहीं हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित आत्माभिव्यक्ति पर बल देती रही है- । | | 


॥ग्रकृतिक वस्तुवाद के अनुसार 
तकता की प्रचलित धारणा 
gi या धर्म-प्रधान पुरुषार्थ- 
en को मात्र अर्थ-काम व्यवस्था 
नेती है। इसके अतिरिक्त संस्कृति 
in वैज्ञानिक व्याख्या प्रकृति में ठीक 
४४ नहीं कर पाती । कारण, प्रकृति तार्किक 
nated विषय है-संस्कृति निजानुभूति 
रकार है। तत्त्वत: प्रकृति एक वस्तु-व्यवस्था है 
MACHA मूल्य-व्यवस्था । इस संस्कृति का नीज सर्जनात्मक 
, |॥वह सामासिक नहीं, समन्वयी है | यह सही है कि आधुनिक चिंतन में 

पावता 

गा 

a 


शकता विषयक जिज्ञासा ने संस्कृति की अवधारणा को जन्म दिया है 
(वह एक सामाजिक सदस्य के नाते अर्जित उपलब्धियों को समष्टि 
संस्कृति' कहा गया है; पर आत्मवादी धारा में कभी आत्मदर्शनात्मक 
a और कभी उसके साधनों को भी ' संस्कृति' कहा गया है। इस 
शके चार लक्षण हैं-पहला आध्यात्मिक स्तर पर अध्यात्म विद्या 
Sa दूसरा स्तर है नैतिक-व्यावहारिक स्तर पर उस व्यवस्था का 
कहा जाता है तीसरा है--संकेत व्यवस्था का, जिसमें मुख्यत 
‘i a वाङ्मय और प्रतीकात्मक कला को रखा जा सकता है और 
ष ण इनकी अनुबंधी एक ऐसी भौतिक सभ्यता के रूप में है 
चेह से नगरवास तक की चार युगों के समान एकता पाई 
a लक्षण भारतीयता के घटक हैं । इसमें वह तत्त्व दर्शन भी 
रेप दिया गया जिसपर साहित्य और कलाओं में 'रस' जैसे मूल्य को सर्वोपरि 
गया है | 
जिस नई काव्यधारा की चर्चा की गई है उसमें इस ' भारतीयता 
पर का. नहीं होती। भारतीय चिंतन में उस प्रकार व्यष्टि और 
NE S-S नहीं माना गया है। जब गोस्वामी तुलसीदास 
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हा शलसी रघुनाथ गाथा भाषानिबन्थमतिमज्जुलमातनोति' 


_ कीरति भनिति भूति भल सोई | 
प S| सम सब कर हित होई ॥' 


क्या व्यष्टि भाव और समष्टि भाव का सामंजस्य नहीं 
व्यक्तिगत SS स जल के or लनो भत त ले e सुख समष्टिभावापन्न मानस का 
रामविलासजी चाहे जिस धारा के चिंतक हों, पर मानते 


करता है। आज हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रीय | 
भाषाओं में एक है। जब यह राष्ट्र ही नहीं तो 
राष्ट्रपति कैसे ? राष्ट्रध्वज कैसे? 
७ “संघराज्याधिपति’ तथा 'संघराज्य- 
W ` ध्वज' कहना समीचीन | 


होगा। 


- होगा। अब राजभाषा के विकास को इस तरह विकसित किया जाना | 
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उत्कृष्टता वहीं मानी गई है, ' संप्रेषण' " ॥ 
पर नहीं । आत्माभिव्यक्ति में विसर्जन ' ॥ 
है, जबकि संप्रेषण में जागरूकता है। ' | 
अज्ञेय रससिद्ध कवीशवरों की la 
आत्मविसर्जनवाली भूमिका का रचनाकार ' | . 
अपने को नहीं मानते | भारतीयता और उसके Pa 
दर्शन से बिदकनेवाले चिंतक ‘year’ का । 
उद्धरण देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ' दर्शन' 
को भीड़ सत्य को खोलने को जगह आवरण बनता y 
जाता है । स्वयं प्रसाद का समूचा साहित्य, चिंतन और HAA? 
क्या निर्दृष्टिक हैं? क्या आंतरिक दृष्टिविहीन का दर्शन 'दर्शन' है? 
केवल शब्द को देखकर उछलने से पहले संदर्भगम्य आशय को देखना 
चाहिए। विष्णु प्रभाकरजी का.कहना ठीक है--' शब्द का अपना कोई 
अर्थ नहीं होता; यह संदर्भ है, जो उसे अर्थवान्‌ बनाता है ।' 
भारतीयता से बिदकने की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब निराला | 
की 'गरम पकौड़ी ' कविता लगती है, महज इसलिए कि उसमें भाषा को 
बोलचाल के निकट लाने का प्रयास है। रघुवीर सहाय की जनतांत्रिक 
वृत्ति जब सर्वसमावेशी बनकर 'आज सुबह खूब नहाया * ' तक में कवित्व 
प्रतिष्ठित करती है; परंतु “मम धम्मिय वीसद्धो' को आर्या प्रतिपद 
रमणीयता-मंडित व्यंजना को झंकृत करती हुई भी कवित्वहीन लगती 
है। मात्र लक्षण घट जाने से बात कविता नहीं बन जाती, उसे सहदय- 
हृदय-प्रमाणित 'रमणीयता' से भी मंडित होना आवश्यक है । अतः “संध्या 
हो गई'--यह उक्ति व्यंजनागर्भ होने पर भी काव्य नहीं मानी गई | 
इस प्रकार छायावादोत्तर समकालीन रचना और आलोचना किस 
प्रकार ' भारतीयता' से कटती जा रही है, इसपर हमें गहराई से चिंतन, 
करना होगा और रचना में अपनी पहचान को प्रतिष्ठित करना होगा। | 
जहाँ तक हिंदी भाषा का संबंध है, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अमान्य 
करके चलनेवाले इस देश को संविधान ‘We’ नहीं, “संघ राज्य' कहता 
है और हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करता है। आज हिंदी 
राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषाओं में एक है। यह सब वदतोव्याघात है 
जिसकी संगति नहीं बैठती। जब यह राष्ट्र ही नहीं तो राष्ट्रपति कैसे? | | 
राष्ट्रध्वज कैसे ? “संघराज्याधिपति' तथा ' संघराज्य-ध्वज कहना समीचीन | 


अभीष्ट हो, जिससे इस देश की सामासिक संस्कृति का विकास हो- | i 
यानी राजकीय कामकाज की भाषा ऐसे विकसित हो जिससे वह अपनी । । 
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सांस्कृतिक पहचान भी विकसित करती चले। यह सांस्कृतिक पहचान 
भारतीयता नहीं है? भारतीयता का एक घटक 'समन्वय की आंतरिक 
तड़प' भी है। वर्तमान भारत के शिल्पी नेहरू ने कहा है-- 

‘Some inner urge towards synthesis in the dominent feature 

of Indian Cultural Development.’ 

भारतीय सांस्कृतिक विकास का एक प्रभावी कारक है--समन्वय 
की आंतरिक तड़प। क्या समन्वय और सामासिकता पर्याय हैं? मिश्रण 
सभ्यता में हो सकता है, जिसका संबंध जीवनयापन के साधनों से है। 
संस्कृति मूल्य या मूल्य-समष्टि अथवा मूल्य-व्यवस्था है और इसको 
गंगोत्तरी है-आत्मदर्शन जैसा शिखर मूल्य। तदनुरूप अन्य साधनीभूत 
मूल्य उससे जुड़े हुए हैं। नेहरूजी जनतांत्रिक या समाजवादी लोकतांत्रिक 
पद्धति से प्रौद्योगिकी के विकास की बात तो करते ही हैं, विरासत को 
रक्षा और उसके विकास की भी बात करते हैं। यह विरासत आत्मवादी 
जीवन-मूल्यों से ही संबद्ध है। अर्थात्‌ प्रौद्योगिकी को जीवन-मूल्यों के 
नियंत्रण में विकसित होना चाहिए। मेरा आशय यह है कि हिंदी के 
हितैषियों के बीच यह भी एक चिंत्य बिंदु है। 

हिंदी भाषा के आज अनेक रूप हैं-व्यवहार की हिंदी-(१) देश- 
विदेश में संपर्क की हिंदी, (२) साहित्यिक हिंदी, जिसमें रचनात्मकता 
की चेतना विद्यमान हो-- भले ही वह बोलचाल या अखबारी भाषा के 
नजदीक हो, (३) तीसरी है--तकनीकी हिंदी-जिसमें विज्ञान की 
पारिभाषिक शब्दावली ज्यों-को-त्यो गृहीत हो या कहाँ तक अनूदित 
हो-का चिंतन अपेक्षित हो, (४) शास्त्रीय चिंतन की हिंदी-जो तत्सम 
प्रचुर हो सकती है, (५) संचार माध्यम हिंदी, (६) संगणक (computer) 


me 


MOSSER E TESE REE E N T T EI, 


_ हि साहत्यअमूत 

_ भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के राजभाषा विभाग के 
` पत्रांक ११०१४/८/९६-रा.भा. (प) द्वारा 

J केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ 

सार्वजनिक उपक्रमों बिंकों/स्वायत्त निकायों (संस्थाओं आदि के लिए 


विशिष्ट मासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अनुशंसित एवं अनुमोदित | रु ae: टॅ 
; ख का शुल्क : पंद्रह रुपए de a 


<< ~N -L 


हिंदी। सबसे बड़ी चिंता है इसके दिनोदिन गिरते स्तर की = 
व्याकरण की दृष्टि से हिंदी की स्थिति दयनीय होती जा रही a 
इस दिशा में कुछ अवश्य करता है--तब भी वर्तनी और मानकीकृत 
का क्षेत्र चिंत्य है । साहित्य के साथ-साथ भाषा की इस गिरती दर a | 
विचार और अनुरूप योजना का कार्यान्वयन होना चाहिए। mm 

तीसरा विषय है--समाज से संबद्ध। भाषा और साहित्य का 
है-समाज। इसी थाले में भाषा और साहित्य न केवल रोपे जोई 
प्रत्युत विकास और समृद्धि भी पाते हैं। अतः उसको भी अपने चिंतन न 
जुड़ा रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । समाजशास्त्र भी एक oa 
अनुशासन है। भारतीय समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक पाम 
है और उस परंपरा का स्थायी और मूल स्वर आध्यात्मिक अनुसंधान प 
आधारित धार्मिक श्रद्धा है। भारतीय और आधुनिक समाज-निरूपणकौ 
दृष्टियों के अंतर में मुख्य भूमिका तत्त्व-दर्शन की है। हमारा Tah 
कहता है कि सामाजिक ज्ञान को आत्मज्ञान की विधा माननी चाहिएन 
कि प्रकृति विज्ञान का अनुचर। आज क्रमागत भारतीय मान्यताओं में 
बड़ी गति के साथ परिवर्तन हो रहे हैं। मानवीय विधाओं को इधर ध्या 
देना चाहिए। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा, साहित्य और समाज-सकी 
केंद्रीभूत ' भारतीयता' के ओझल होते जाने से पर्याप्त अस्त-व्यसत 
आती जा रही है। पहचानकर संग्रह-त्याग का प्रयास होना चाहिए। 
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£ केवल गोस्वामी 
थत | 
जोह nb 
i 
धु और कविता! Er 
wi री हुई N कविता मेरे सीने से लिपटकर re 
my |स बवंडर रह जाती थी सिसकती 4 
ma [qm थे 5 मैं पढ़ पा रहा हूँ ॥ 
Lah | के निशान ~ es वही कविता १ 
हिएन | बई आदत, j a Q h » तुम्हारे पोपले चेहरे पर। Ei 
ओ में | «मजात, ) EY I iy 
र्‌ ध्यान 7a हि > शीर्षक की तरह i 
शि-बोध, € तुम्हारे माथे पर चमकता i 
सर्व | बोई गंतव्य, Ns लाल सूरज i 
AKA \ i} 
m ड ma ; जहाँ मुझे अपने होने का | 
ण JA a. गया PR गहरा एहंसास हुआ है! 
अतम, |... के जलकणों में । जिसकी किरणें i 
उर्जा | मेरी धमनियों को उकसाती हुई 
(मप्र) | पर्थ में लहरा गईं 
os तु प्रिय मेरे रक्‍त में लहरा गइ। 
ii TA इतने वर्षों बाद 
| समतल पहली बार मुझे एहसास हुआ 
i ईन कस्चूरी गंध pups i: 
| | क स बावजूद क्षीण होती बिनाई के T 
oh AU थी मेरे भीतर मैं पढ़ पा रहा हूँ. ae 
i) शास के नन्हे पौधे तुम्हारे पोपले चेहरे पर लिखी R saf 
नेते भच अपनी ताजा कविता। pi 
Pe सुन पा रहा हूँ $ अनुगूँज को : 
| E शब्दों की प्रतिध्वनियों eS 
हिमालय पिघलने पर ह में या फिर खामोश रहूँ. pe 
थर le रूप-रस-गंधमें | vn 
लहरों को जि सराबोर होता हुआ। ESIE 
फिसल जाते थे | a Se ae fee 
: जे-३६३, सरित 
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| मार्च १९९६ का एक दिन 

| | 'फोन पर मुझे मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास 
|| | के डेस्क ऑफिसर विश्वास ने फोन पर बताया कि आपको शीघ्र ही चार 
दिन की यात्रा पर कुआलालंपुर जाना है। 


अजीब से नामवाला शहर है कहां ? अब लगता है, उस शहर के बारे में 
न जानना उसके साथ कितना बड़ा अन्याय था। 

पता चला, यह हमारे देश के दक्षिण-पूर्व में स्थित अतिप्रिय नामवाले 
देश मलेशिया की राजधानी का नाम है। यह तेरह अलग रियासतों का 
देश है, जिसमें कई द्वीप भी हैं। इन रियासतों में से एक-एक के सुल्तान 
बारी-बारी से राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं; किंतु कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के 
हाथों में होती है। कई वर्षों से यहाँ के प्रधानमंत्री हैं-डॉ. महाथिर बिन 
मुहम्मद। 

३,३०,४३४ वर्ग कि.मी. आकार के इस देश की जनसंख्या मात्र दो 
करोड़ है और उसमें शामिल हैं ५८ प्रतिशत भूमिपुत्र (वहीं जनमे), २६ 
| प्रतिशत चीनी, ९ प्रतिशत भारतीय (अधिकतर तमिलभाषी) और शेष 
। अन्य | वहाँ एशिया व प्रशांत महासागर (पैसिफिक) में स्थित विकासशील 
| देशों को प्रथम महिलाओं का एक सम्मेलन है। इन देशों में महिलाओं 
| को स्थिति में कुछ सुधार लाने की दृष्टि से प्रथम महिलाएँ राष्ट्राध्यक्षों 
| को प्रभावित कर राष्ट्रों की नीतियों में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगी। 
| इस सम्मेलन के जरिए वे जान पाएँगी कि अन्य देशों में उनके जैसी 
| | समस्याओं का क्या हल ढूँढ़ा गया | 
| | आखिर ३१ मार्च का दिन आ पहुँचा। दिल्ली से कुआलालंपुर 
| 
| 


ee = 


|| 


| 

| 
| | लगभग सात घंटे की उड़ान है | एयर इंडिया के विमान से हमने रात दस 
| बजे उड़ान भरी। उसे कुआलालंपुर सवेरे पाँच बजे पहुँचना था। प्लेन में 
iia नारी स्वर में घोषणा हो रही थी कि कुछ ही समय बाद 
कुआलालंपुर उतरेगा। वहाँ स्थानीय समय पाँच और छह 


यह अहसास हुआ कि अब हमारे नीचे एक जगमगाता 
गया सजी-सजाई गोल, आयताकार व अंडाकार 
री नीरवता थी। कोई रोशनियाँ हरी-हरी है 

है; कुछ नारंगी हैं तो कुछ पीली । 


मलेशिया में चार 


£7 इंदिरा मिश्र 
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लगता है, शहर को सड़कें और बसाहटें खुली-खुली हैं। रोशनियाँ T 
सी होने के बावजूद तरतीबवार हैं तथा वे जल-बुझकर हमें बुला ह 
हैं। जहाज की समानांतर-सी ऊँचाई पर ही दूर से कुआलालंपुर के fi 


- आवर्स तथा माइक्रो वेव टावर को देखकर अचरज हुआ। यहाँ विश्‍व झा 
बहुत दिन हो गए, सामान्य ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं देखी। यह 


दूसरे नंबर का सबसे ऊँचा माइक्रो वेव टावर है--एक सौ बीस गीत 


ऊँचा। शहर का नजारा मानो कहता हो, “देख लो, साकेत नगरी है यही, ul 
स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही ।' मुझे मैथिलीशरण गुप्त के ये शब त 
याद आए। हे 

रात के ये मेरे आराम के कुछ घंटे इस पश्चिम से पूर्व की यात्रा में = 
गुल हो चुके थे। उसके पहले के कई घंटे उस आपाधापी में गुजरे े गे | ॥ इस 
विदेश यात्रा के साथ जुड़ ही जाती हैं--यानी बार-बार देखना, क्या मै कम 
पासपोर्ट भूल रही हूँ? क्या मैंने विदेश में मुद्रा का सही इंतजाम काब | हू 


है ? वहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़े रखे हैं ? z 
अब मेरे सामने था एक नया दिन। 
मुझे लेने मलेशियन सरकार की ओर से इस आयोजन की AMET | हनः 

अधिकारी रबाया आई हुई थी | उसने अपनी गहरी-गहरी स्वर लीम |, 

कहा, 'आई एम रबाया। वेलकम टू क्वालालंपुर।' रबाया ने चेहरे 

आंशिक रूप से छुपाते हुए अपने सिर को स्कार्फ से ढका हुमा र. 

उसके बदन पर एक फूलदार चोगा (मैक्सी) सा था, जो बार्टिक a 

सिल्क) का बना हुआ था। बाटिक यहाँ का गौरवपूर्ण वस्त्र है! व 

पहरावा रबाया का था, यहाँ की स्त्रियों का यही औपचारिक i 

मेरे पढ़ने में आया था कि मलेशिया की संस्कृति वेशभूषा व अर पर 

में भी उदारवादी, आधुनिकता-उन्मुख मुसलिम संस्कृति il गोलक. 
औपचारिक पहनावा तंग पाजामा, लंबा मिरजई कुरता परथ 

काली टोपी हैं (पर आजकल इसे कोई नहीं पहनता) | 
मुझे लेने भारतीय दूतावास से थर्ड सेक्रेटरी भी a 

गाड़ी सहित आए हुए थे। उसी में बैठकर अपने अगले WF 


के लिए मेँ | 


रवाना हुई। मौसम ft a ह 
हलका-हलका उजाला बाहर फैला था और मौसम T ad | N 
न सर्दी थी, न गरमी। फिर भी कार एयरकंडीशंड at | yy 


रहर 
चिकनी कि गाड़ी कहाँ-से-कहाँ को फिसल रही थी, z eat 
नहीं हो रहा था। मानो हम हवा पर चल रहे थे। सड़कों > 
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fn थ और अचीन्हे 
रण ag a कौन-कौन से 
J (मार्ग) थे, बताते हुए ge 
4 कं में हमें ड्राइवर ने राजमार्ग 
(खड़ा किया, जिसपर सिटी aa 
pami यहाँ होटल ' होली डे इन 
gat रुकने की व्यवस्था का गई 
quad कमरा इस अठारह मंजिली 
aa में बारहवीं मंजिल पर था, 
प्रकी खिड़की से होटल के पिछवाड़े 
बह एक नहर में मटमैला पानी चल 
हा था। नहर के ऊपर रेलवे लाइन 
ही थी। पता चला, इसी शहर में 
अळासी मंजिला एक होटल 
र्मिणाधीन भी है। 
इस समय तक यहाँ सवेरे के सात बजे थे। आज का कार्यक्रम 
याने मुझे दिया था। पहला आयोजन अभ्यागतों के स्वागत का आठ 
बे इसी होटल में दूसरी मंजिल पर था। मैंने जल्दी से तैयार होकर 
मर मंजिल के हॉल में प्रवेश किया। बाहर अभी भी सूर्य की रोशनी 
रा नहीं दे रही थी--शायद घने बादलों के कारण। 
सवेरे आठ बजे बहुत ही जल्दी है । यह कुछ असंभव-सा लग रहा 
कि इतनी जल्दी सभी लोग इस समारोह में शरीक होने पहुँच जाएँगे। 
[ठे जिनमें मुख्य थीं दातिन सिरी सीती हस्माह, जो मलेशिया 
श्री महाथिर की धर्मपत्नी हैं, वहाँ समय से उपस्थित थीं। 
शं की राजस्व एवं महिला मंत्री प्रो. हुस्ना (मुख्य आयोजक), कई 
प्रथम महिलाएँ स्वयं और प्रथम महिलाओं की व्यक्तिगत प्रतिनिधि 


स्थित था। 


hà थीं। ईरान की सादेगी, उज्बेकिस्तान से, एक महिला उपमंत्री 


ae वियतनाम से प्रतिनिधि वहाँ आई हुई थीं। पापुआ न्यूगिनी की 


Ds महिला इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं। किर्गिजस्तान की मीरियम 


वहाँ उपस्थित थीं | 


| भो शमत को श्रीमती कुलसूम नवाज शरीफ भी वहाँ अपनी राजस्व 
| भह वीवान सहित उपस्थित थीं। अभ्यागतों के छोटे से स्वागत 
È पोचा महिला को 'दातिन' और प्रतिष्ठित पुरुष को ' दातुक ' 


बार किया गया | 


| फे उपरांत था नाश्ता । नाश्ते में छोटे-छोटे समोसे और मछली 
। ३) See के 


ही. घा और क्या था, यह समझ में नहीं आ रहा था। जेली 
| ह हो वहाँ सजी हुई थी और चावल भी थे। मेरे साथ संगीता 
i र ने के नाते आयोजकों से कह दिया था कि वह यह भोजन 
à The ae पता लगाना कठिन था कि सलाद में झींगा तो नहीं है 
X Sheba ६ ६ यात भरा है। लगता है, वह एकाध फल ही ले पाई । 
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सड़कें ऐसी चिकनी कि गाड़ी कहाँ- 
से-कहाँ को फिसल रही थी, कुछ महसूस 
ही नहीं हो रहा था। मानो हम हवा पर चल 
रहे थे। सड़कों के किनारे हर तरफ रेलिंग, 
फुटपाथ और अचीन्हे साइन बोर्ड थे। ये 
कौन-कौन से जालान (मार्ग) थे, बताते हुए 
कुछ ही मिनटों में हमें ड्राइवर ने राजमार्ग 
पर ला खड़ा किया, जिसपर सिटी सेंटर 
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नाश्ते के बाद टेक्नीकल सेशन , 
शुरू हुआ। इस सभा को भव्यता देखते , * 
ही बनती थी। सभी देशों को 
प्रतिनिधियों के सामने टेबल पर उनके '  ' 
झंडे लगे थे । बारी-बारी से सभी देशों | | 
को अपने यहाँ की महिलाओं की | | 
स्थिति को प्रस्तुत करना था और उसके | 
बाद दिखाई देती समस्याओं के हल | 
ढूँढने में सबके सुझाव माँगने थे। l 
फिलीपींस की कैरोलीन, जो गुड़िया- | ae 
सी सजी हुई थी, ने अपने देश की . ! 
कई ट्रांसपेरेंसी दिखलाई। वहाँ की /! ' 
बहुत सी लड़कियाँ काम की तलाश 
में विदेश जाती हैं, जहाँ उनका शोषण , | 
होता है। उनकी सुरक्षा और मानक । 
सेवा शर्ते एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। देश भी कया करे। | * 
अपनी साढ़े सात करोड़ जनसंख्या के लिए रोजगार और कैसे तलाशे? . W 
मैंने भारत के बारे में अपना नोट पढ़कर सुनाया। किंतु उसपर l 
बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएँ नहीं थीं। लगता था, सब अपने-अपने देशों को ' * 
समस्याओं से ही फुरसत नहीं पा रहे। चीन सहित कई देशों के लोग '. 
बहुत कम ही अंग्रेजी में वार्तालाप के अभ्यस्त होते हैं। यह अपने ढंग 4 
का एक अनूठा आयोजन है। fi 
प्रथम दिन के मुख्य आयोजन में बारी-बारी से सब देश बोल चुके 
हैं। यहाँ भारत, चीन, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, 
वियतनाम, टोंगा, ईरान, उज्बेकिस्तान, पापुआ न्यूगिनी आदि लगभग बीस | ' 
देशों की प्रथम महिलाएँ उपस्थित हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय तथा संयुक्त | 
राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसीज, विश्व बैंक, जापान को जीका--सभी की 
ओर से लोग हैं । ये लोग महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण | 
माध्यम मानते हैं, अतः उत्सुक हैं जानने को कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं। | i 
आयोजन में श्रीमती महाथिर पूरे समय हमारे साथ थीं। चार बजे | 4 
तक भाषण, चर्चा तथा लंच के उपरांत एक छोटा सा चक्कर हमने | 
बाजार का लगाया। चीजों के दाम जाने। यह भी जाना कि यहाँ रेशम , 
और नायलोन के सुंदर फूल तथा छाते, टी-शर्ट्स आदि चीजें ले जाने में | | 
i 


& ES है. है के ee OE ee छळ ee कळा 


ठीक रहेगा। शाम का कार्यक्रम मलेशिया के कैबिनेट में राजस्व मंत्री, | 
जो एक महिला हैं, की ओर से होटल श्री मलय' में है।पहले से कुछ 
भी अंदाज नहीं है कि वहाँ क्या मिलेगा। 4 
' श्री मलय! के लिए हम अपने होटल से एक वी.आई.पी. TAH 
सवार हुए हैं। लगभग सभी प्रथम महिलाओं की प्रतिनिधि आ चुकी हैं। 
अलबत्ता “प्रथम महिलाएँ” हमें यहाँ कोई नहीं दिखाई दी हैं। वे लोग 
संभवतः अपने-अपने दूतावास के कार्यक्रमों में संलग्न हैं। तीन-चार 
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| बच्चे भी बस में हैं। 
| बस में हमारी शिष्टाचार अधिकारी “वाके? और हम लोग 
|| अनौपचारिक चर्चाएँ भी करने लगे हैं। बस चल पड़ी है। 
i जवा कुसुम या मंदार (जिसे 'ये बुंगा राया' कहते हैं) मलेशिया 
| का राष्ट्रीय पुष्प है। वाके को प्रकृति से बहुत प्यार है। वाके की ड्रेस भी 
| अजीबोगरीब è वह पैंटनुमा पाजामा और ऊपर एक जैकेट पहने तथा 
|| | सिर पर स्कार्फ बाँधे हुए है। उसका चेहरा कोमल, पर दाँत SR हुए हैं। 
|| चह मुझे बताती है कि वह 'कारिओके' नियम से जाती है। उसे यह गीत 
| बहुत पसंद है, जो गाकर सुनाती है-' आ जा तुझको पुकारें मेरे गीत 
॥ र'”ओ मेरे मीत रे'। 
| एकाएक वह आकाश में निकले चाँद को देखती है। उसकी आँखों 
| में मलेशिया झाँकने लगता है, जब वह मुझे कहती है कि जब तुम चाँद 
| को देखना तब मुझे याद करना। 
मलेशिया अभी भी भावुक है, मृदु है। यहाँ के अखबार ' न्यू स्ट्रेट 
॥ टाइम्स' में साहित्यिक खबर जरूर छपती है। मुझे याद है, सुबह के 
अखबार में लिखा था--'सोने की मुरगी के सारे अंडे एक साथ बाहर 
॥। मत निकालो। भावनाओं को संतुलित अभिव्यक्ति दो। कोमलता का 
निर्वाह करो। साहित्य और प्रेम में विश्वास रखो। देखो, आकाश में 
चाँद-तारे कितने सुंदर हैं! बादलों के बीच से झाँकती धूप की छटा को 
निहारो। देखो, यहाँ न सर्दी है, न गरमी। देखो, यहाँ पेड़-पौधों की 
I सतत, अतुल संपदा है । देखो, तुम्हें नई कहानियाँ सुनाने को सागर हिलोरें 
ले रहा है। सुबह संघर्ष के लिए बनी हैं तो शामें झूला झूलने के लिए 
||| और हंसों से घिरे फव्वारे में नहाने के लिए। यहाँ लोग अपनी नरमी, 
सभ्यता और सुकोमल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, यहाँ किसी को 
||| जोर से बोलते नहीं सुना जाता।' 
उस अखबार से और भी कई छोटी किंतु जोरदार खबरें मिलीं। 
॥ | मलेशिया में कोई स्वास्थ्य क्लिनिक नहीं है। यहाँ डॉक्टरों का अनुपात 
| प्रति आठ सौ व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए; जबकि आज वह 
| इवकोस सौ है । मलेशिया इसके लिए अखबारों में और इंटरनेट पर विज्ञापन 
|) करेगा। द्वीपों और नदियों के इस देश में नौका विहार पर जानेवाले 
|| सेलानियों के लिए लाइफ जैकेट/पहनना वैधानिक कर्तव्य है | इसी तरह 
|| शराब पीकर तेज गति से कार चलानेवाले और पुलिस को रिश्वत पेश 
| करनेवाले को जेल की हवा खानी पड़ती है। 


सकत ie Z 


थ शाम 
हुम दोनो इन विचारों में इतने खोए हुए थे कि पता ही नहीं चला 
"चार कि.मी. के रास्ते को हमने लगभग एक घंटे में पार किया 
मलय' के सामने थे। वहाँ क्रोशिए के बने काले 
परिधान में राजस्व मंत्री बाहर ही खड़ी मिलीं। वे 
ने उन्हें देरी के लिए अपना स्पष्टीकरण 
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दिया और हम होटल के विशाल लाउंज में घुसे, जिसके ae + 
स्टेज बना था और एक ओर खाना सजा था। कौ ओ र 
स्टेज पर राजकपूर कौ किसी फिल्म कौ धुन पर सामूहिक अर का 
रहा था। टोंगा की प्रतिनिधि भी उनमें थीं। वे एक लंबी महिला है a oa 
कोट और स्कर्ट पहनती हैं। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से a जे le 


हैरान हैं। बातें भी वे अपनी विनम्र शैली में, सभी को च विशेष हक 
आयोजकों को कृतज्ञता ज्ञापन करके शुद्ध अंग्रेजी में करती हैं। हरवा | afer 
उन्हें बोलते देखकर हमें टोंगा के बारे में रुचि जाग उठी है देखें ते येंगा | झू. 
प्रशांत महासागर में “इंटरनेशनल डेट लाइन' के बहुत करीब एक स ap 
उनहत्तर द्वीपों का मात्र सात सौ अड़तालीस वर्ग कि.मी. का एक देश है। | eer 
वे लंच के दौर में बताने लगी थीं कि एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी धात | gaat 
की प्रधानमंत्री के रूप में उनके देश पधारी । उनसे सौजन्य भेंट के दप. | as 
इन्होंने कहा, महोदया हमारा देश तो आपके देश के सामने नन्हा सा है। | चारि 


उसपर श्रीमती गांधी ने कहा कि छोटे होने की इस खूबी की तो खुशी | हरे 
मनानी चाहिए कि आप इस बात पर पूरी निगाह रख सकते हैं कि कहाँ- , 
कहाँ क्या, कैसे होना था, वह हो रहा है कि नहीं! के उस 

स्टेज पर बज रही धुन कदाचित्‌ हमारे सम्मान में बजाई जा रही 
थी, चूँकि मेहमान देशों में चीन के बाद सबसे बड़े हम ही थे। किंतु 
नहीं; और मेरा यह भ्रम भी अगले दो दिनों में पूरी तरह दूर हो a 
विश्वास हो गया कि हिंदी फिल्मों और भारतीय संगीत की लोकप्रिया | स 


पूरे एशिया में लंबे समय से है। अरब के देशों में इनकी लोकप्रियता की | लः 
जानकारी तो मुझे पहले से ही थी। मुझे याद है, पश्चिम तक भी यूकेके | पर 
यॉर्क यूनिवर्सिटी में एक संगीत कार्यक्रम में मुझसे एक नवयुवक ने कह | शय 
था, “आई लव सॉनस ऑफ किशोर कुमार।' पाकिस्तान में ere 3 a 
एक छोटी सी गोलाकार मार्केट में मद्धिम स्वर में सन्‌ १९८० ह. प 
यह गीत सुना था, 'मेरी आवाज GA’ और एडिनबरा की एक ग दका हा 
व मीट की दुकान में मुकेश का गीत 'झूम-झूमकर नाचो आज र पपा l 
कितनी राहत मिली थी। होटल था. | ऐप 

हम खाने के लिए लेट हो चुके थे। चूँकि यह एक amt | ड 
जिसमें समय पर सब काररवाई संपन्न होने की बाध्यता pul A क 
हम खाने को ओर बढ़े। खाने में क्या-क्या था, बहुत थु | RS, 
था। सभी वस्तुएँ बड़े-बड़े शेल्फों में केले के पत्तों पर कली प्लेट | 
दूसरे पत्तों में लिपटी हुई भी थीं । मैंने यों ही कुछ कुछ एक बं | te 
में रखीं और चावल सहित उन्हें खाने लगी। मछली जैसा साँप के | ty, 


इतना सूखा था कि एकाएक मुझे आभास हुआ कि 
पकोडे थे! 


दूसरा दिन ति 

इस दिन के कार्यक्रम की शुरुआत मशहूर ग्रामीण # é | 
> उपस्थिति में 4 

कार्यक्रम के संस्थापक प्रो. मुहम्मद यूनुस की 


a 


SS 


= 


Ta z थे। खिड़कियों पर गुलाबी साटिन के परदे लगे थे और 


तो फिर वह उनके यहाँ ही कुछ दिन ठहरता है। यही नहीं, अगर उसे 


i 


i 
i 
i 
| 
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ad महाधिर ने अध्यक्षता क । r TTS (लाख से E E 
अपने वायरल के पूरे i न जाने कब से बरामदे में आकर पियानो, | बच्चे हैं। वहाँ बेहद सर्दी पड़ती है। 
सहे | aor में उपस्थित रहे | उन्हें. हु सेक्सोफोन, बोंगो आदि लेकर साजिंदे खड़े महिलाओं पर बहुत ही बोझ है। ' 
जो. कब अपनारुमालनाक का तॐ हू हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। ताँबई रंग की एक | 
my [aan पड़ता था। ग्रामीण नक ॥ आकर्षक युवती ने वहाँ गाना शुरू किया, "तेरे ॥ दूसरी शाम 
पका | इम की सफलता को os cs ॥ सन की गंगा और मेरे मन की यमुना का, बोल | शाम को रात्रि-भोज का कार्यक्रम 
(वा | रे भी i ENIN व राधा बोल संगम होगा कि नहीं।' अरे, फिर - aa! मह E ie 
वेग | कर्कर ना fem ॥ भारतीय संगीत! किंतु मैं सुखद आश्चर्य में पड़ | दा कि) 
कसो [aan नाम है, 'अमाना इख्तियार ल्न वी ज्याग 5 की मेरी बहुत इच्छा थी। 
शहै। | शया! इस कार्यक्रम में मुख्य गई जब चीन की ज्यांग यान ने पियानो पर ॥ निवास-स्थान के बाहर कोई ' 
भात |न्नहोता है माइक्रो क्रेडिट, अर्थात्‌ बजती धुन की संगत इस गीत से की, 'अब ! सिपाही दिखाई नहीं दिए। बाहर भी , 
dn | हटी-छोटी मात्रा में, बिना अधिक हु रात गुजरने वाली है'। वह शाब्द नहीं बोल रही i कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। बस एक | 
पा है। | अप्ारिकताओं के, लोगों के द्वार पर | थी बस “ला” “ला* से काम चला रही थी! हु सामान्य आकार का फाटक, उसके 
खुशी | रहें ऋण सुलभ कराना और उनसे Qo A बगीचे से होते हुए उनके 
re , aM feed में, मय वाजिब ब्याज घर का ड्राइंग-रूम था। वह भी कोई i 
ह उस ऋण को वापस उगाहना । इस प्रक्रिया से दो-चार वर्ष में ही कई २५' » २५' का रहा होगा। उसकी काँच को खिड़कियों पर सुंदर लेस . ४ 
[रही | वार गरीबी के चंगुल से बच निकलते हें । के परदे थे। छत और दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी थी। छत पर , 
कितु आलीशान झाड़-फानूस अपनी छटा बिखेर रहा था। 
R | की गरीबी बनाम हमारी गरीबी एक “विजिटर बुक' में हम सभी को अपने दस्तखत करने थे। . 
प्रयत सवेरे के भाषण के बाद अमाना कार्यक्रम में मलेशिया का अनुभव उसके बाद पंक्तिबद्ध होकर यहाँ को प्रथम महिला को अपना परिचय 
ताकौ | फलु फिल्म के जरिए दिखाया गया। हॉल में अँधेरा हो गया और देना था। - 
के | पर फिल्म दिखाई जाने लगी । किस प्रकार एक 'गरीब' महिला ने 
कहा | पिल का व्यवसाय करके अपनी आय बढ़ाई। पहले उस महिला की एक भनोखा ढेश पापुभा न्यूगिनी 
रकौ | वर्षिक आमदनी थी, वह मात्र दो लाख रुपए के बराबर थी। अब इस शाम के आयोजन में एक विशिष्ट अतिथि प्रशांत महासागर के 
ह मन | के कुकर साढ़े तीन लाख रुपए हो गई। मैंने हिसाब लगाया उसकी एक द्वीप देश पापुआ न्यूगिनी की प्रथम महिला थीं। उनसे भी दातिन 
Bs आमदनी ही मेरी तनख्वाह से अधिक थी। अब तो वह गरीब सिरी सीती हस्माह ( श्रीमती महाथिर) हमारा परिचय कराती जाती थीं। , 
तक | हिला मुझसे बहुत अधिक संपन्न हो गई | लेकिन हाँ, मुझे अभी ठीक देखने में ये विशिष्ट अतिथि एक सामान्य पंजाबी महिला-सी लगती थीं। 
ae है कि यहाँ चीजों के दाम कैसे हैं । बाजार में सरसरी नजर में केवल उनके लिबास में फर्क था। एक काला ब्लाउज लंबी स्कर्ट तथा 
a लेगा था कि चीजों के दाम भारत से लगभग दुगुने हैं। एक स्टोल (दुपट्टा) । उनका देश बहुत विख्यात नहीं है, फिर भी विशेष 
[दा | क्र लि के बाद मैंने यह भी चाहा कि मैं प्रत्यक्षत: भी अमाना छोटा तो नहीं है। उसका क्षेत्रफल ४,६२,८४० वर्ग कि मी a me 
| कु एक सेंटर देख लूँ। उसकी व्यवस्था भी हमारे मेजबान ने अधिक) है। वे हमें बताती हैं कि उनके देश को मुख्य जरूरत वे सड़ 
ee . R गरीबी उन्मूलन के एक कार्यक्रम में संलग्न छह ग्रुपों के. हैं, जो एक शहर को दूसरे से जोड़ें। अभी तो एक से दूसरे शहर को | 
ial हे जाया गया; ग्रुप से मिलवाया गया। महिला समूह गरीब केवल हवाई जहाज॑ से जाया जा सकता है। वहाँ रिवाज है कि अगर 
पके | tay का था, किंतु इस केंद्र कार्यालय में बैठने को टेबल, कुर्सी, उनके दूर-दणज गाव से कोई आदमी उनके यहाँ आकर पहुँच जाता है 


पहत कम एक मोटरसाइकिल चलाकर आई थी। यह हमारी गरीबी 


SS आयोजनों न में काला सा लंबा फ्रॉक, सफेद कोट पहने और 
ह उज्बेकिस्तान की सुंदर-सी उप मंत्री बहुत स्थितप्रज्ञ 
ह सवर के सत्र मे बता थाकि उसके LS मम सुबह के सत्र में बताया था कि उसके देश में एक 


ic 
ig 
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उनके घर में कोई चीज पसंद आ जाती है तो फिर वह उसी की हो जाती 
है और उन्हें उसको उसी को देना पड़ता है। 


एक मिष्टान्न 


सिरी परधाना' का डिनर अनूठा है। यहाँ महिलाए-ही-महिलाए. 
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हैं। उनके परिधान भिन्न-भिन्न हैं-स्कर्ट, ब्लाउज, सरारा कुरता, सलवार, 
| कमीज, साड़ी तथा मलेशियन पहनावा। एक नन्ही सी दुनिया ही मौजूद 
|| हे। तरह-तरह के भोजन सजे हैं। संक्षेप में यों कह लें कि भोजन में 
॥ दाल, चपाती और हलदी-धनिया के उपयोग से बनी सब्जी मेजों पर वहाँ 
| नहीं है, और सबकुछ है--चावल, नूडल्स, सेवइयाँ, व्हाइट सॉस, डिब्बाबंद 
||| उबली सब्जियाँ, चिकन, मीट, मछली, सलाद आदि | किंतु मीठी वस्तुओं 
| में अनोखापन है | कसे हुए तरबूज में कसी हुई बर्फ मिलाकर उसे 'स्ट्रा' 
से पीया जाता है | दूध-दही का उपयोग यहाँ नहीं दिखाई दिया। 
। खाने की व्यवस्था बँगले के एक ओर बरामदे से लगे बगीचे में 
|| थी। इसके बाद था संगीत कार्यक्रम न जाने कब से बरामदे में आकर 
| पियानो, सेक्सोफोन, बोंगो आदि लेकर साजिंदे खड़े हमारी प्रतीक्षा कर 
॥ रहे थे। ताँबई रंग की एक आकर्षक युवती ने वहाँ गाना शुरू किया, ' तेरे 
| मन की गंगा और मेरे मन की यमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि 
| नहीं।' अरे, फिर भारतीय संगीत! यह भी हमारे स्वागत में था क्या? 
| | किंतु में सुखद आश्चर्य में पड़ गई जब चीन को ज्यांग यान ने पियानो पर 
| बजती धुन की संगत इस गीत से की, ' अब रात गुजरने वाली है '। वह 
|| शब्द नहीं बोल रही थी बस 'ला' 'ला' से काम चला रही थी। ज्यांग 
|| गोल भोले मुखडेवाली है और उसने पैंट व चेकवाला कोट पहना है। 
||| उसकी सहयोगिनी है ज्यांग चुन लाइ। इसका अर्थ है, वसंत आ रहा है। 
। उन दोनों ने मेरे आग्रह पर चीनी भाषा में अपने नाम यों लिखे। 


i Yes ज्यांग यान 


| 
| | 'लाई' के नाम का आखिरी अक्षर देवदार के वृक्ष की तरह लगता है। 
। | इसका वसंत से संबंध है। याद आया, चीन की भाषा चित्रात्मक है। 
| | उसमें छत्तीस हजार शब्द समूह (कैरेक्टर्स) हैं| उसे सीखना कठिन है। 
॥॥ इसके बाद मुझे वे खूब दोस्ताना और प्यारी-सी लगने लगीं। मुझे 
| चाद आया, ज्यांग ने अपना वक्तव्य कल पढ़ा था। उसने बेबाकी से 
| बताया था कि उसके देश चीन में आठ करोड़ अत्यंत निर्धन लोग हैं। जो 
| भी उनकी कुछ सहायता कर सकता है, कृपा करके सामने आए। इस 
|| याचना में कोई दुराव या शर्मिंदगी नहीं थी, बस तथ्यों की प्रस्तुति थी। 
संगीत कार्यक्रम शुरू होते ही वहाँ के स्टाफ ने हममें से उन लोगों 
é | को, जो संगीत में रुचि ले रहे थे, अंग्रेजी के कुछ लोकप्रिय गीतों की 
| एक किताब बॉटी। मुझे इनमें से कोई भी गीत नहीं आते थे; किंतु वहाँ 
उपस्थित अनेक पड़ोसी देशों, यथा--इंडोनेशिया, फिलीपींस, चीन की 
नेधियों को ये गीत आते थे, और वे उन्हें गाने लगीं। ताँबई रंग की 
युवती गायिका का इसके बाद कुछ पता नहीं चला। श्रोताओं में से ही 
ः बारी-बारी से स्वयं माइक पर आती गईं। इस संगीत कार्यक्रम 
साथ-साथ हमारी आपसी घनिष्ठता बढ़ गई | संगीतमय वातावरण में 


| 
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भला कौन चुप रह सकता था, और क्यों? मेरी गायन Df 
वियतनाम की प्रतिनिधि ने मेरी ओर प्यार से निहारा। उन्होंने 


आने का निमंत्रण दिया। श्रीमती सीती को भी मेरा गायन पसंद आय 
यो 


होई 


उस कार्यक्रम के बाद पुस्तक वापस ले ली गई। क्यों वापस ले 
गई ? आज मुझे इच्छा होती है कि यदि वह पुस्तक मेरे पास होती 

तीही कैसेर लेती और उन्हें = तापर 
उन गीतों के कैसेट लेती और उन्हें कभी गुनगुनाती। गीतों के fry 
सदाबहार थे। सुनहरी पंक्तियाँ और चित्रित फूलों की थी वो वि 
एक कविता थी-सड़को, मुझे घर ले जाओ। मैं इस द्वीप पर रहता ह्‌ 
यह द्वीप जो मेरे पिता ने मुझे सौंपा था, यहाँ मैं नदियों से नाव चलता 
हूँ यहाँ चाँद तालाबों में चमकता है--यहाँ नदी भरकर चलती हैः" 

इंडोनेशिया की ईबू त्रिष्णावती व मैं, ' इंडिया व 'इंडोनेशिया' के 
प्रतिनिधि होने के नाते सम्मेलन में एक-दूसरे के समीप ही बैठती थीं; 
किंतु इस संध्या के पहले मैं नहीं जानती थी कि इबू इतना सुंदर गाती है। 
उसकी आवाज सुरीली और दर्द भरी है । मैं उसकी मुक्त स्वर से प्रशंसा 
करती हूँ। अभी मेरे पास उसके साथ बिताने को दो दिन और हैं। 

इस संगीत कार्यक्रम ने मलेशिया के उदारवादी रुख को और मुखर 
बना दिया है। इस सब आयोजनों में श्रीमती महाथिर तल्लीनता और 
मुदित मन से भाग लेती हैं । उनके चेहरे पर कोई खिंचाव-तनाव दिखाई 
नहीं देता। 


तीसरा aa 
तीसरे दिवस का मुख्य कार्यक्रम था अब तक हुई बातों का सा 
निकालना, अगले सम्मेलन की तैयारी तथा आगे इसी प्रकार के सम्मेलगो 
को करते रहने के लिए आवश्यक कोष का निर्माण, जिसमें सभी सदस्य 
देश अपना-अपना योगदान देंगे। इस आगामी कार्यक्रम के लिए आम 
सहमति का चार्टर भी तैयार करना था। अनुशंसा 
उस दिन हम कुछ ही लोग एक छोटे कक्ष में उपर्युक्त त 
तैयार करने के लिए इकटूठे हुए। वहाँ श्रीलंकाई मूल की एक a 
शांति भी थी, जिसका अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार था। मोटी-मोटी 
उसे समझाई गई | आगे का सिलसिला जारी रखने में 
वह दे सकेगी। उसे इसके लिए भारी राशि दी जाएगी। 


अगला सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में हो, इसका a oe a 


ईरान की 'सादगी' ने दे दिया है । सादगी वहाँ के राष्ट्रपति 
निकट की रिश्तेदार हैं। - 


संग्रहालय म | 


और ई. सहि 


तीसरे दिन के संक्षिप्त सत्र के बाद संगीता औ E 


मलेशिया का राष्ट्रीय संग्रहालय देखने जाती हूँ। इसमें T 
छुपा है। मलेशिया में तीन प्रकार की जातियों के ge 
चीनी मूल के और भारतीय मूल के ये किस प्रकार यही! 


मई 


w | 


कां | 
भूमि | 


मान 


१भपनी 
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['के | मात्र पैंसठ व्यक्ति प्रतिवर्ग 
थी. || चीनी मूल के लोग विशेष 
#3, | wae हैं। 


‘Mal उन्मूलन के लिए कुळ विकास 
मुख मानव के कम घनत्व के कारण मलेशिया में विकास को प्रचुर 
at | Wa थौं ही, उसपर यहाँ के विकास के कर्णधार, प्रधानमंत्री महाथिर 
देखाई | भी स्पष्ट नीति से विकास की राह में चार चाँद लगा दिए। उनका 
गमा है कि परंपराओं का बोझ और विचारधाराओं के मतभेद भूलकर 
पब विशुद्ध विकास में जुट जाएँ। यहाँ के अखबार लोगों की मौलिक 
Wal और आर्थिक मुद्दों पर बड़ी सादा और सटीक टिप्पणी करते 
| सा! | पक है--' मलेशिया प्रति आठ सौ व्यक्तियों पर एक डॉक्टर का 


मेलने | बेप कोगा।' (वर्तमान : इक्कीस सौ) । 'पत्तागोभी और चिकन के 
पदस्य | बहने पर चिंता! | 


।'णना कार्यक्रम 
मेरे पास एक दिन का अतिरिक्त समय है, अतः मैं ग्रामीण 
T पर मलेशिया में चल रहे 'अमाना' कार्यक्रम का अवलोकन 
शै से करना चाहती हूँ। यह अनुभव राष्ट्रीय महिला कोष में 
Ti 4 आ सकता है। अत: मैं आयोजकों से उसकी व्यवस्था 
ty US गाड़ी व मेरी पथ प्रदर्शक का इंतजाम कर देते हैं। दूसरे 
$, ल पर तैयार हूँ और मुझे ले जाने के लिए महतूम आ 
Pras णे मैने यह जानकारी तो ले ली है कि मलेशिया ने 
| पिछले ३०-३५ वर्षों में अपने देश के गरीबों का प्रतिशत 
| "tania प्रतिशत से १२ प्रतिशत कर लिया है। 
Vay गए सेलांगोर एक पृथक्‌ सल्तनत है । सेलांगोर में 
म मनन कार्यालय है। शाखा प्रभारी जोया स्कार्फ और गाउन 
DA उती है। वह मुझे अमाना के सेलांगोर के शाखा कार्यालय 
Ei पाच-सात लोग हैं । यहाँ वह ऋण के लिए आवेदन- 
हिक अय लोगो से भेट करवातीरे. पा eee इक्के-दुक्के अन्य लोगों से भेंट करवाती है । 


म 

ote hom भाषा कैसे पनपते i z 
अक g रुचिकर (a ग] वर्तमान में मलेशिया काफी संपन्न है । 
र हत में है। पड़ोसी भारत क! ॥ यहाँ रबर, टीन, अयस्क, चावल, काली 
सांस्कृतिक छाप भी यहाँ को | मिर्च कॉफी 
लेली एए अंकित है। i , नारियल, कॉफी तथा पाम के तेल 
री र में मलेशिया काफी | का विशाल स्रोत है। सामुद्रिक संपदा है। 
तव ते यहाँ रबर, टीन, अर्क लोगों का घनत्व मात्र पैंसठ व्यक्ति प्रतिवर्ग 
ताह. | काली मिर्च, नारियल, कॉफी g 
` | चाप के तेल का विशाल स्रोत y धनाढ्य हैं 
हे t aie संपदा है। लोगों का || ae) 


कि .मी .। चीनी मूल के लोग विशेष रूप से 


& Ee ae SS en ee en का EE ee ee ee कळत 


साहित्य अम्‌त्‌ 
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 महतूम को इन लोगों को ऋण लेने के .' 
लिए करने में खासी मेहनत करनी | A 
i पड़ती है। i, Me 
i फिर महतूम मुझे एक गाँव में ' 
ह ले जाती है। यहाँ पर अमाना के एक ' + 
॥ ऋण गृहीता का घर था। नीचे से ही ' | | 
॥ उसके ऊपर के गोदामनुमा शोरूम में ' || ' | 
न पंद्रह-बीस कालीन लिपटे पड़े थे। l 
ह कुछ साबुत और कुछ उधड़े थे। हम ' ॥ | 
| उसके घर भी गए। एक मध्यम वर्गीय 

# घर जैसा शांत और खाली-खाली था 

वह, लेकिन वहाँ आधारभूत सुविधाएँ ' ॥ ० 
तो दिखाई दे रही थीं। टेलीफोन भी लगा शष ee अवा 

v 


rl 
चौथा fea gman! 0.४७ il 
आज सब लोट रहे हैं; किंतु मेरा वापसी का कार्यक्रम सबके रवाना ; ॥ , 


| 
होने के एक दिन बाद का था। वह एक दिन मेरे पास खाली था। मैंने कुछ . ॥। 
बकाया कार्यक्रम उस दिन के लिए रखे थे। किंतु ग्यारह बजे तक का ॥ | 
| y 
y 


समय मेरे पास था दिल न लगने की वजह से मैं होटल के रिसेप्शन में रखे ॥ 
सोफा पर जाकर बैठ गई चारों कोनों में ऐसे ही सोफे सजे थे और उनपर । 
लोग बैठे थे। मैने ध्यान दिया कि मेरे अलावा शेष सभी लोग इधर-उधर  ! 
मुँह किए मोबाइल फोनों पर बातें कर रहे हैं । हमारे यहाँ तब तक मोबाइल | ॥ 
फोन हजारों अफसरों में एक के पास ही होता हो। थोड़ी देर में दूतावास ' ' 
के थर्ड सेक्रेटरी मुझे जेटिंग हाई द्वीप पर स्थित एक पहाड़ पर एक विशाल , 
होटलनुमा भवन में ले गए, जहाँ लोग आमोद-प्रमोद के लिए आते हैं। | 
वहाँ कैमरा ले जाना मना है | वहाँ सदा कार्नीवाल चलता रहता SIAM । 
आज भी याद है, एक चीनी व्यक्ति का-सा चेहरा, जो नंबर घुमाने की | 
प्लेट पर से अपनी आँखें नहीं उठा पा रहा था। उस स्थान में कम-से-कम 
भी पाँच सौ व्यक्ति विभिन्न मुद्राओं में अपनी-अपनी क्रोड़ाओं में निमग्न 
थे, जो पैसे की हार-जीत से संबंधित थे। 


कोरिंभोके शु 
उस दिन की संध्या में मलेशिया के इस समारोह की मुख्य आयोजिका | 

प्र. हस्ता ने एक निराला कार्यक्रम मुझे दिखाया। उन दिनों उसका भारत | | | 
में तो बिलकुल चलन नहीं था। इसका नाम है कोरिओके। इस कार्यक्रम | i 

में किसी भी प्रसिद्ध गाने पर वीडियो फिल्म बनाकर चलाई जाती है 
गाने के शब्द स्क्रीन पर आते हैं तथा फिल्म की ध्वनि (साउंड ट्रेक) में | i m 
से जो शब्द हैं उन्हें फिल्म में मूक करके उसके स्थान पर आप स्वयंगा | 
सकते हैं। आर्केस्ट्रा सामान्य की तरह बजेगा। इस तरह अनेक गाने | 
लगभग दो घंटे तक वहीं बैठकर हम गाते रहे। वह एक फैमिली-रूम , । 


उनतीस | 


| था। इसी तरह के वहाँ अनेक कक्ष थे जिन्हें लोग फोन से रिजर्व कराते 
| हैं। हुस्ता के पति एक उद्योगपति हैं। यह उनके निमंत्रण पर था। वेटर 
| समय-समय पर विभिन्‍न पेय और गोल आकार में कटे तरबूज, खरबूज, 
| पपीते और अंगूर पेश करता जाता। मलेशिया के मूदु स्वभाव और स्वस्थ 
| " मनोरंजन का यह एक नमूना था। 
Í उस आयोजन में हमारे साथ शरीक थीं इंडोनेशिया की ईबू त्रिष्णावती । 
अपनी उम्र पर खासी सुंदरी रही होंगी। अब आयु पचास के आस-पास 
| है। वे यहाँ आई थीं तो बड़ी चुपचाप और दुःखी-सी लगती थीं। 
मैंने ईबू से पूछा, “आपके साथ जकार्ता में कौन-कौन रहते हैं ?' वे 
। बोलीं, “में और मेरा बेटा ।' i 
| तीसरे दिन टेक्निकल सेशंस और फाइव स्टार लंच के बाद हमें 
| | एक डिपार्टमेंटल स्टोर 'विंज' में ले जाया गया था और उसके बाद ही 
॥ था एक फैशन शो। डिपार्टमेंटल स्टोर में श्रीमती सीती स्वयं उपस्थित 
थीं। वे एक-एक करके हम सबसे गले मिलीं और फिर बडे प्रेम से हमें 
वहाँ बनी कलात्मक वस्तुएँ दिखाती रहीं। मैने भी एक-दो वस्तुएँ लीं, 
जो ताड़ के पत्ते की बुनी चटाई पर एप्लीक वर्क था। 


भारत के रानढूत 

उन दिनों वहाँ भारत के राजदूत विजय नांबियार थे। उन्होंने अपने 
| निवास पर हमें आमंत्रित किया। करीने से सजा-धजा विशाल ड्राइंग- 
| रूम हम एक-दो ही अतिथियों के होने के कारण जैसे सुप्त था। मेरे 
| | आग्रह पर उनकी श्रीमतीजी ने अपने घर के अहातों में मुझे घुमाया, जहाँ 
| सफेद टाइल्स का एक स्वीमिंग पूल था। उसमें एक कंबल कीड़ा चला 
| | जा रहा था। चूँकि पूल सफेद था, अतः वह कीड़ा भी जगमगा रहा था। 


Aes 'कवि के दोहे हिंदी में बहुत प्रसिद्ध हैं और कुछ दिनों पहले, 

'पाठ्य-पुस्तकों पर विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की अति 
'का कुप्रभाव नहीं पड़ा था, तब उनके नीति के दोहे स्कूलों 
बराबर स्थान पाते थे। वे राजस्थान-निवासी थे और 
॥ अकबर ने अपने दरबार में अन्य विद्वानों के 
al भी स्थान दिया था, और यह परंपरा 
कर्मचारी दीवान मरजीदास से उनका परिचय हो 


मान था और हिंदी में उसकी अच्छी गति 
शक्ति की कसौटी समस्यापूर्ति होती 
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__ औरंगजेब और de कवि 


सदी के दस रुपए, जब एक रुपए का कई मन अनाज | 


आस-पास जो पेड़ थे वे काफी हरे-भरे थे; किंतु ताड़ और =|- 
एक-दो पेड़ों के भयंकर जले Is वहाँ अपना मुँह उठाए wane के | 
यह दशा कैसे ? उन्होंने बताया--यहाँ बिजली बहुत गिरती है। ये उ 
के शिकार हैं। हमने भी देखा है, पिछले तीनों दिन यहाँ बारिश हुई ३ 
बाहर का तापमान हमेशा २६ डिग्री के आस-पास रहता है। और a 
महीने यहाँ बारिश अमूमन रोज होती है। परसों गड़गड़ाहट के साध 
पानी बरसा। बारिश के पानौ ने सड़कों को सराबोर कर दिया था। 
अधिक वर्षा के चलते यहाँ गेहूँ और दालें नहीं उग पाएँ। T 


पामोलिव, रबर, नारियल । नारियलों का यह आलम है कि उनका उप्ये। | गा तु 
करने में जितना श्रम लगता है उतना प्रतिदान नहीं मिलता। अकसा | ES 
नारियल पेड़ों के नीचे पड़े रह जाते हैं । उन्हें कोई नहीं उठाता। नारि | कवे 
के पेड़ों का आकार छोटा ही दिखता है। भारत में तो नारियल के पते, | कही न 
तने, फल, जूट हर चीज का बड़े जतन से उपयोग होता है। me- 
रात डेढ़ बजे अपना आलेख तैयार करके मैंने होटल की राह ch | क्रिये 
कुआलालंपुर की सड़कें उस वक्‍त सुनसान थीं, किंतु खुली हुई औ | लिय 
साफ-सुथरी थीं। सारी नगरी शांति से सो रही थी । उस नगरी में सुव्यवस्था | He 
व्याप्त थी । मेरा इस देश से यह प्रथम परिचय, पूर्णता का और शांतिका | भकाश 
अहसास लिये था। इस यात्रा में मैंने अपनी भूमिका ठीक से अदाकी | बि 
थीं। आगे आनेवाले इस प्रकार के सम्मेलनों के लिए अच्छे सूत्र छोड़े थ। | पूरे प 
कौन जाने, मलेशिया मुझे फिर बुलाए। (सचमुच, एक वर्ष बाद मलेशिया | ऐक मा 
ने मुझे फिर बुलाया ।) Dm 
पुराना आई.जी. बगता | हब 
सिविल लाइन, र | गा, तु 

(छ) 
भेली 
ScD SERRE CAT RS X 


e 
*पयोनि्धि परयो जैसे मिसरी की पुतरी ।' बूंद कवि ने तुरंत यह N 
मेरे मन! पूरन परब्रह्म को भरोसौ राख, 


-3d री | i 
सुनि मुनि साख, जनि डोलै उत-उ्ी | 
जिन चिर-जीवन को जीवन की वृत्ति दीनी, त a 
ताही सों रुचि रुचि राँचि ET SN ah 
‘gq’ कहै साहिब समर्थ सब बातन में, Hal शो 
जिनकी कृपा ते होत यह अ | i 
पंगु गिरि गाहै, मूक निगम निबाहे, क्यों न yê (४३ शेर 
; पयोनिधि पैर्‍यो जैसै re AK ` y 
इस सुंदर और तात्कालिक समस्यापूर्ति ने औ दरबार मे ig Aa भे 
काव्य-शक्ति की धाक बैठा दी। औरंगजेब ने उन्हे अपने a | ` 
उनका वेतन दस रुपए रोज बाँध दिया। आज के दस a ; 


। तों हाथ उठा 


गा, तुम क्या हो ?- 
EER 

क के कोने से 

बहती नाक पोंछती 


छ़ड़-दुककड़, आइस-पाइस खेलती 


वयो के साथ दौड़ती 
fatal के पीछे भागती लड़को 


अकाश की ओर मुँह कर 
बारिश में भीगती 
पूरे पर उफनते दूध को 
एक मार 
अचल से भगोना पकड 
हड में उतारती लडकी । 
a क्या हो ? 

बहती 
झह हुई 


| ऐके दीये हाथों में समेट 
हो 


5 Wt बहती रहती हो 

"काश का मौन, नक्षत्रों की चुप्पी 
गो की चुभन समेटे 

SNM के समानांतर 


मेरी माँ की तरह 


A अजय मिश्र 


क्या गिनती भूल चुकी हो ? 
अँधेरी रातों में 

बियाबान जंगल से गुजरते 
खो जाने का 

डर नहीं लगता, 

भय से काँपता नहीं मन, 
थरथराता नहीं शरीर, 
बताओ, 

तब क्या तुम भी 

मेरी माँ की तरह 

कोई हि: और बुदबुदाती हो ? 
तुम भी क्या 

घुटनों पर ठुङ्डी रख 
मुँह बिराती 
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खाली बटलोई के सामने बैठी रहती हो? i 
तुम्हारा धीमे-धीमे बहना | 
उम्र की अँगुली पकड़ E 
चेहरे पर चढ़ती सिलवटों की तरह 
क्या नहीं लगता 
समय तुम्हें पीछे छोड़ आगे बढ़ चुका है, । 
तुम संदर्भहीन हो गई हो ] 
किसी कोने में बैठी, खाँसती, फिचकुर फेंकती | 
मेरी माँ की तरह ? i 
प्यास से सिकुड़ता तुम्हारा पाट f l$ 
दिन-दिन तलछट से लगती काया P 
मृत्यु की प्रतीक्षा करती "शं 
अपने में ही सिमटती 

मेरी माँ की तरह | 

फिर भी फर्क है, गंगा 
तुममें, मेरी माँ के होने में ' 
एक अदद मूर्ति, 

एक अदद मंदिर a 
एक अदद प्रार्थना . | 
और, मेरे पिता की एक अदद तसवीर के बावजूद ।' 
तय है कि एक-न-एक दिन 

उसके खराब दिनों को 

खत्म होना है, 

गाँठ में बँधे दुःखों के साथ 

उसका उद्धार होना है, 

तुम्हें गंगा, 

सुराख में प्रवेश करती 

अकेली किरण की तरह 

अनंत काल तक बहते ही रहना है! 
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ग़नानन माधव मुक्तिबोध : 
हिंदी के शिल्यी 
A कुमुद शर्मा 


गजानन माधव मुक्तिबोध ने काव्य को जीवन को पुनर्रचना के रूप में वैज्ञानिक 
हासे स्थापित किया | यथार्थ को सीमा मे सत्यान्वेषण के बौद्धिक धरातल पर वस्तुगत 
एको उपलब्ध कराया। अपने रचनातंत्र में उन्होंने छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद 
शर प्रयोगवाद की कतिपय विशेषताओं को आत्मसात्‌ करते हुए नया संरचनात्मक 
दवा खड़ा किया। यह आधुनिक हिंदी कविता में अपने ढंग का नया हस्तक्षेप था। 
उहोंने 'ध्वनि बिंबवती' शब्दक्रम शैली का आश्रह लेकर ' भावारूप संवेदनानुसारी 
द चेतना' का विकास करते हुए काव्य भाषा को नए चोले में संस्कारित किया। 
अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाते हुए, पुराने ‘Tei’ और 'मठों' को तोडते हुए संवेदित 
गा-बोध की कविता को विस्तृत फलक पर उकेरा। स्वयं को मुख्यत: विचारक न 
पाकर केवल कवि मानते हुए भी एक चिंतक, विचारक, आलोचक, कथाकार और 
प्रकार को भूमिका में भी समकालीन हिंदी साहित्य को उर्वर बनाया। 
मुक्तिबोध का जन्म १३ नवंबर, १९१७ को श्योपुर (ग्वालियर) में हुआ था 


अध्ययन और परंपरावाले महाराष्ट्रीय परिवार में जनमे 
बोध को गृहभाषा मराठी थी; लेकिन अपनी सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने हिंदी को चुना। शिक्षा अर्जित 
कले के उद्देश्य से वे उज्जैन, इंदौर और नागपुर में रहे । 
गाए विश्वविद्यालय से उन्होंने एम.ए. किया। उनके 
हतक व्यक्तित्व ने उज्जैन में ही अपनी भूमिका तैयार 
कणी शुरू कर दी थी । अपने समकालीनों की तरह वे भी 
पराधीनता आंदोलन की ज्वाला से अछूते नहीं रह सके। प्रखर राजनीतिक चेतना के 
शण वे पं. माखनलाल चतुर्वेदी और उनके साहित्यिक मत से जुड़े। राजनीतिक 
a के साथ-साथ अपने समय की साहित्यिक, सामाजिक और दार्शनिक बहसं ने 
न अने अंतर्मन को मथना शुरू कर दिया। मार्क्स, एंजेल्स, रसेल और गांधी जैसे 
न और महापुरुषों के दर्शन को समझा। समकालीन साहित्य सृजन, चिंतन और 
फिन की व्याख्याओं में डूबे मुक्तिबोध ने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षक और 
eu भूमिका में आत्मघाती संघर्ष किया | फिर भी वे आर्थिक संकट से उबर न 
ite “संघर्ष के जटिल अनुभवों, बौद्धिकता के आग्रह, वैज्ञानिक समझ, संघर्षशीलता 
कर ae संवेदनाओं की ऊष्मा ने मुक्तिबोध के व्यक्तित्व को गढ़ा, णो उनके 
x द हुआ त युग जीवन को अंधेरी गुफाओं में, सघन जंगलों में प्रवेश 
लकष क्ष व और विषमताओं से टकराते हुए अपने लेखन में मानवीय 
| को उन्होंने फीका नहीं पड़ने दिया। ` 
| भई चे अपनी केवल दो प्रकाशित पुस्तकें ही देख सके-“नई कविता का 
Tay en अन्य निबंध' तथा ' कामायनी : एक पुनर्विचार ' | उनकी मृत्यु के बाद 

| Bais, ao के प्रकाशन का सिलसिला चला | मृत्यु पूर्व छपी दो समीक्षात्मक 
8 | है! * वा उनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें इस प्रकार हैं : कविता--' चाँद का 
Wary! LOA खाक धूल'; आलोचना--' एक साहित्यिक की डायरी', 
| सान. विषार सौंदर्यशास्त्र'; कहानी--' काठ का सपना', “सतह से उठता आदमी'; 


— ण ey में अज्ञेय द्वारा संपादित ' तारसप्तक' के माध्यम से मुक्तिबोध को 
Jae इतिहास चाद का मुँह टेढ़ा है” कविता-संग्रह में संकलित उनकी ' अँधेरे 
क्रिया नाण प ति [स का ऐतिहासिक दस्तावेज कहलाई। मुक्तिबोध की दृष्टि में 
x मौलिक क्षणों से समन्वित होकर संपन्न होती है। पहला क्षण जीवन 


और निधन ११ सितंबर, १९६४ को दिल्ली में हुआ। वैदिक BEB - हि वि मि ही वि- वि णणाळाणाणा पघळ ळण 
जीवन-कला के दर्शन को व्याख्यायित करते मुक्तिबोध 
“अंधी दीवार से वे टकराते हैं जिन्हें समर्थन का सामर्थ्य 
नहीं प्राप्त होता।' बुद्धिमानी इसमें है कि दरारें देखो 
और चुपचाप रेंग जाओ ओर रेंगते हुए ऊँची-से-ऊँची 
सतह तक पहुँचो। यह वास्तविकता जीवन-कला है।* 
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के उत्कट अनुभव का होता है, दूसरे क्षण यह अनुभव अपने “कसकते-दुखते हुए 


मूलों' से अलग हो जाता है, तीसरे क्षण विचार समन्वित भाव अभिव्यक्ति के लिए , 


व्याकुल हो उठता है। 
मुक्तिबोध ने कविता को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया मान व्यक्तिगत 


अनुभवों और सामाजिक प्रामाणिकता के बीच युगबोध के तमाम चित्रों को सँजोया॥ | 


अपनी विधायक कल्पना के माध्यम से उन्होंने कविता में उस जीवन की पुनर्रचना की, 


जिसे उन्होंने जिया और भोगा। जीवन की वास्तविक जटिलताओं से सीधा-सच्चा / 


साक्षात्कार करानेवाली उनकी कविताओं ने संवेदनात्मक स्तर पर जीवन के तथ्य को ! 


खोजा। समकालीन मनुष्य जीवन और जगत्‌ से संदर्भित संश्लिष्ट अनुभवों और 
वेदनाओं को समेटे उनकी कविताएँ सामाजिक आग्रह के अधीन मानवता से जुड़ती हैं, ' 
इसलिए उनके यहाँ “मानव न्याय संवेदन" की धारा प्राकृतिक रूप से विद्यमान रही है।; 
उसके प्रसार के लिए उन्होंने वैचारिक और संवेदनात्मक भूमि पर मूल्यों की पुनर्रचना 
करते हुए संभाव्य को तलाशा। परंपरा को ऐतिहासिक अनिवार्यता माननेवाले मुक्तिबोध 


की कविताओं में परंपरा-बोध भी साथ-साथ चलता है। i 


अपनी शब्द-साधना और विशिष्ट शिल्प की अलग पहचान बनानेवाले मुक्तिबोध | . 


ने संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और मराठी की शब्द-संपदा से उदारतापूर्वक शब्द ग्रहण किए। 
काव्यभाषा को अपने ही व्याकरण और अनुशासन में बाँधा। शब्दों को काट-छाँटकर, | 


छील-छालकर तराशा। उनकी शब्द-साधना नए-नए अर्थ स्वप्न ढूँढने के लिए बिंबों | 


और प्रतीकों के संयोजन से निर्मित फैंटेसी काव्य का वैशिष्ट्य निर्मित करती है। उनकी 
कविताओं ने पारंपरिक मिथकों, मुहावरों, प्रतीकों, 
लोककथाओं, किंवदंतियों को समेटे जीवन की जटिलताओं : 
से उत्पन्न दबाव-तनाव और बेचैनी को व्यक्त करने के 
लिए अपना ही रास्ता ढूँढ़ा। राजनीतिक, सामाजिक और . 
आर्थिक स्तर पर जीवन की वैविध्यमय अभिव्यक्ति के , 


तत्त्वो का संयोजन किया। 

मुक्तिबोध की कविताएँ जहाँ कई स्तरों पर as । 
गईं वहीं उसपर आक्षेप और आरोप भी कम नहीं लगे। उनकी कविता पर दुरूहता, 
क्लिष्टता और अस्पष्टता के आरोप लगे। ये आरोप गलत नहीं हैं । बिंब और प्रतीक के 
अद्वितीय क्रिया व्यापार को धारण करनेवाली उनकी कविताएँ पहले वाचन में प्रायः 
पाठक की चेतना में संक्रमित नहीं होतीं । दूसरा आरोप भी गलत नहीं है कि चिंतन के | 
धरातल पर आवेश को स्थान न देनेवाले मुक्तिबोध सृजनात्मक स्तर पर आवेश को दबा 
नहीं Ud | व्यक्तिबद्धता की निंदा करनेवाले मुक्तिबोध 'व्यक्तिवाद का कवच' पहने 
नजर आते हैं। मगर यहाँ उल्लेखनीय है कि उनका व्यक्तिवाद अज्ञेय तथा अन्य 
प्रयोगवादी कवियों के व्यक्तिवाद से भिन्न है। अज्ञेय का व्यक्तिवाद आत्मान्वेषी होने 
के कारण सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। वहीं मुक्तिबोध का व्यक्तिवाद वस्तुगत | 
प्रसंगबद्ध व्यक्तिवाद है। अर्थात्‌ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितिजन्य 
व्यक्तिवाद है । मार्क्सवादी दृष्टि से अनुप्राणित माने जानेवाले मुक्तिबोध अन्य मार्क्सवादी 
कवियों की कतार में बिलकुल अलग और अनूठे दिखते हैं। उनकी कविताएँ पार्टी 
प्रचारक के रूप में सपाट राजनीतिक वक्तव्य नहीं लगतीं। नया कलात्मक स्तर उन्हें 
“हिंदी में कालिदासीय जमीनवाला राजनीतिक कवि' बना देता है। | 

यद्यपि मुक्तिबोध की मूल प्रवृत्ति गद्य लेखक की नहीं थी, लेकिन विचारक, ' 
चिंतन और आलोचक के रूप में सृजित उनका गद्य भी कविता की तरह विशिष्ट है।. 
आत्मपरक शैली के गद्य में मुक्तिबोध साहित्य के मूलभूत प्रश्नों के साथ जीवन के | 
सुलझे-अनसुलझे प्रश्नों से जूझते हैं । निर्भीक आलोचक की भूमिका में प्रगतिवाद और 


नई कविता दोनों की सीमाओं को रेखांकित करते हुए गंभीर साहित्यिक चिंतक की । 
भूमिका भी निभाते हैं। समकालीन हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध का सशक्त, ईमानदार र | 
और संघर्षशील व्यक्तित्व अपने सृजनात्मक वैशिष्ट्य के कारण हमेशा स्मरण रहेगा। | 


l 
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लिए लंबी कविता के वितान में कथा-तत्त्वो और नाट्य- *- 


h 


गलौर से चिट्ठी आई-- 
“प्यारी मम्मा, तुमने मूँग 
के लड्डू और उड़द के पापड 
भेजे हैं। बहुत अच्छा किया है। 
तुम्हारी लाडली बहू बाजार से खरीद लाई थी। 
मुझे बिलकुल नहीं भाया। तुम्हारे हाथ का 
| बना अहा, कोई जवाब नहीं। मम्मा, तुम्हारे 
|| हाथ सोने से गढ़वा दूँगा। हमारे बगलवाली 
|| तमिल है और पीछे की प्लॉटवाली मराठी | सभी 
|| | ने चखा। कहने लगीं, 'पराग, तुमसे ईर्ष्या हो 
| रही है। कैसी मम्मी पाया है तुम लोगों ने!' 
।| मैंने भी नहले-पर-दहला रख दिया। कहा, ' मैं 

| भी लाखों में एक बेटा हूँ।' ' 

चिट्ठी काफी लंबी थी। प्यार भरे जुमले 
॥॥ थे अनेक। माँ की आँखें गीली हो रही थीं; पर 
i | माँ की आँख टिक गई एक ही जुमले पर, “बड़ी 
| | खुशी की बात है, जो तुम्हें अभी नहीं लिखूँगा। 
| | कोलकाता आकर बताऊँगा। तुम भी खुश हो 
| जाओगी।' यह खुशी को कौन सी बात 
|| है ? क्या बहू श्रीमयी पेट से है? दो वर्ष तो 
| ॥ हो चुके हैं। शादी के बाद इतनी अधिक देर 
'तक रुकना कोई अच्छी बात है क्या? जान 
पैसे दोनों की बरबादी का सूचक है। बिना 
पेट काटे बच्चा निकलता नहीं है। उम्र के साथ 
री लचीलापन घटता रहता है। 
शब्द से गायत्री का शरीर एक 
उठा। सैंतालीस वर्ष पहले की 
नकुल कल को-सी लगती 
ही पराग जनमा था। 
बिस्तर पर गायत्री 
“ओ, यू टिल सों ? 


| 


मेंरा वतन 


Ay जलज भादुड़ी 


जन्म : १९४३, इलाहाबाद | 
शिक्षा : स्नातकोत्तर (भूगोल) । 

अपनी मातृभाषा बँगला के साथ-साथ 
हिंदी में भी अपनी सशक्त और प्रभावपूर्ण 
रचनाओं के लिए आप ख्यात हैं। आपने 
अंग्रेजी और बंगला साहित्य की कई रचनाएँ 
हिंदी में अनुवादित की हें । 

गुरु रवींद्रनाथ के गीतों का हिंदी 
अनुवाद-- रवींद्र गीत वितान'-के लिए 
आपको १९८९ में केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। 

- रवींद्रनाथ, नजरुल, सुनील गंगोपाध्याय 
के गीतों और तुलसी विनयपत्रिका, सुंदरकांड, 
महादेवी काव्य आदि का हिंदी और बँगला 
में अनुवाद आपकी प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। 


करना होता है।' सावित्री ने प्यार से विष्णु का 
मुँह दबोच लिया था। हँसकर विष्णु के और 
करीब आकर बोली थी, “वे बुद्ध पति होंगे, जो 
अपने पौरुष से पत्नी में वासना की बाढ़ नहीं 
ला सकते।' गायत्री सालों बाद अब अकेले में 
ही बेहद शरमा गई। तुरंत बेटे की चिट्ठी को 
मोड़ते हुए आईने के पास पहुँचकर अपने दाएँ 
कान पर पके बालों को छुपाने की फिजूल 
'कोशिश में लगी रही। 
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गायत्री की दो संतानें हैं। लड़की छोटी, 
पर इतनी सुंदर कि एक Fd 
परिवारवालों ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। 
तीन वर्ष पहले लड़की ब्याही गई और एक गा 
वर्ष हुआ, वह ऑस्ट्रेलिया में रह रही है।सास- | गो 
ससुर तो पहले ही कारोबार के पीछे वहाँ बस 
गए थे। अब बेटा-बहू भी वहीं बुला लियेगए। | ग्रासे 


गायत्री को अजीब लगता है। मूल से कटका | गणु ए 
लोग छोटी-छोटी बातों पर, थोड़ी-थोड़ी भौतिक | [ज्ञान 
सुखों की तलाश में, विदेश में बस जाते हैं। | क्रो है 
स्वदेश में होती तो चार महीनों में माँ के पास | अके | 
बेटी आती, जहाँ स्वाधीन हो घूमती-फिसी। | नब 
समधी-समधिन (सास-ससुर) भी त्योहार पौ | ay 
पर आपस में वस्तु-विनिमय और भावना | भा 
विनिमय का लाभ उठाते। इन सभी सोचें को हर 
एक छलाँग में फाँद गया था वही एक aig aT 
कौन सी खुशखबरी ? किसके लिए खुशखबरीः | भप! 
क्या मेरे और बेटे के बीच खुशखबरी के म | Fey 
का भेद नहीं है ? आज की afp aT E: 
में दो जनों की | फ़ शे 
के युग में एक ही बात हरदम 4 
बराबर की खुशी कहाँ दे सकती है! adi 
गायत्री ने तुरंत चप्पल चढा ल. (क 
'पर ताला लगाकर E व tli, 
ही तो बंद किया है। पास के » = 
पर जाकर बंगलौर के लिए फोन नव | ? 
“हेलो मम्मा ! क्या बात है, ह! | ny 
तो है, सासू माँजी ? क्या f ES 
देती हूँ।! ant | भ 
बेटा, खुश तो हो ? द | ae 
खुशी की बात मुझसे छुपाई है: à at? | शो. 
“am, बस आठ तित ये शि 


रहा हूँ। जरूर बताऊँगा। तु 
ae 


Lae 


| 


धि q 
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il री को लगा, अब कॉल बिल बढ़ाने 
5 बहत क्या है। आठ दिन में a बहू जब 
न तळे हैं। थोडा सा धीरज और धर लूँगी। 
पह सालों से ऊपर हो गया, विष्णु की 
की नहीं आती, न ही किसी से कोई 7 
त ।ईहवर जे वे जीवित हैं भी या नहीं ? 
के प्रति विष्णु का बड़ा खिंचाव था। 
कहते थे, “जापानी जितने नम्र उतने 
भ सुसंस्कृत होते हैं।' 
गायत्री सुनते ही हँसी से फट पड़ती 
॥, गोरी चमड़ी पर इतना मोह ! उनके 
गप पर तो रेलगाड़ी चली गई होती है; 
। अमे लिलिपुट, गुड़िया-गुड्डों जेसे ।' 
fm खीज उठते, 'ऊँह | उनके ब्रेन को 
TIRE केसी-केसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री 
गात हं, उतने ही सुंदर इकाबाना सजाते हैं 
अके जिम्नास्टिक में क्या सूक्ष्मता है और 
TIM, खाना पकाना, चाय बनाना, धर्म 
भवना-सबकुछ कितने ग्लोरीफाइड और 
कार से भरपूर होते हैं !' 
'ओफ! बस भी करो यों प्रशंसा के पुल 
भ देखना, अगला जन्म-स्थान तुम्हारा 
A i होगा। अब खत्म भी करो ।' गायत्री 


a 


कितने आश्चर्य की बात है, एक दिन 
इंजीनियर के पद पर विष्णु 
लिया. गया। गायत्री मानो 

o उसका चेहरा देखती रही “देखती 
२ । सोचने लगी, विष्णु की इच्छा- 
वाकई काफी ताकत है। जो चाहा 


। विष्णु ने खुशी-खुशी जाते समय 


फा बुला ही 


| ma भारा प्यार किया। जाने से पहले 


पे दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में 


भे को में 
| शा a में सुलवाया और विष्णु 
न वम न 


लिए गायत्री सात रातों में 


| Brea = रातों की चाहत को पूरी करती 


"शु कहता, 'तुम अभी भी उतनी 


Wary मार RRIA una 


तुम्हें छोड़कर जन्नत भी मुझे स्वीकार नहीं है। 
पर जापान मेरा सपना है, मेरी जन्नतों का जन्नत 
है। चिंता मत करना, छह महीनों के अंदर- 
ही-अंदर तुम लोगों को भी ले जाऊँगा।' 

गायत्री ने पुनः घोर आपत्ति जताई थी, 
“वहाँ ऐसा भी क्या धरा है कि हम लोगों का 
जीवन धन्य हो जाएगा ?' 

“किह! इतनी कूपमंडूक न बनो, डियर! 
तुम तो पढ़ी-लिखी हो और आधुनिका भी । मैं 
तो उलटा कहूँगा। क्या धरा है इस देश में? 
केवल गंदगी, बीमारी, भुखमरी और बेगारी।' 

“विष्णु, देखो, दूर से सभी दिल्ली के 

लड्डू होते हैं।इतना भी क्या इतराना, सब ठीक 
है; पर कुछ सालों बाद देश लौट आना ही 
बेहतर होगा। आखिर मूल से कटा “जीवन 
ठीक है क्या? संस्कार, धरोहर, घर-परिवार 
और वंश--ये सब भी तो जीवन में अहम मायने 
रखते हैं । सोचो जरा, राम तो स्वर्णपुरी लंका में 
ह तल महगः सोसता A o सीता के साथ सुसंस्कृत और सदभावना- 


साहित्य अमृत 


` जाना पड़ता है; पर चंद मिनटों में दूर-से-दूर *. 


संपन्न एक देश को नव जन्म दे सकते थे. . | 
वर्षों बाद कौन सी मजबूरी थी अयोध्या लौटने. | |. 
की? राज्य चलाने के लिए दूसरे भाई लोग . . 
असमर्थ तो थे नहीं।' E 
“बोगस! ग्लोबलाइजेशन! लंका मे. . : 
बैठकर? कया ही कपोल-कल्पित कहानियो , * 
की तुलना? आज की इस इक्कीसवीं सदी के । / 
तेज दौड़ते वैज्ञानिक युग के लोगों का? यू. | ' 
सिलीगाई! बकवास बंद करो ।' i 
विष्णु का सपना सत्य हुआ था। हाँ, . 

वह जन्नतों के जन्नत में पहुँचा था-। . ' 
बखूबी पत्र में विष्णु ने यह खुशहाली |; .. 
जताई भी थी। केवल छह महीने में, बड़ ,: । 
ही सुंदर मकान, सुंदर सी सर्वाधुनिक। |: । 
कार और न जाने कितने प्रकार के 
अत्याधुनिक गृह उपयोगी सामान खरीदने के 
बाद, गायत्री को जापान ले जाने के लिए विष्ण 
भारत आया था | बच्चे खूब चहल-पहल मचारे' 
लगे-नया देश देखने और घूमने को इच्छा में | | 
रात भर पापा को उन्होंने आँखों की पलकें एक + । 
करने न दिया। एक-से-एक बढ़कर वैज्ञानिक । | 
। 

| 


गुड़ियों की जादुई कहानी पापा दोनों बच्चों को, |। 
सुनाते रहे । सात रात और सात दिनों में गायत्री : 
टोकियो की गाडी, लड़की, मकानों और |+ । 
कारखानों की कहानियाँ सुनते-सुनते ऊब गईं ll 
थी; पर उसने काफी संयम बरत रखा था। ll । 

विष्णु कहता रहा, “सुबह सात बजे लोग ||| 
निकल पड़ते हैं। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब- | 
इन सबका कोई भेदभाव पता ही नहीं चलता 
शहर से वैद्युतिक रेल या बस अथवा कारों मे || 
या तो वैद्युतिक नावों पर भी चढ़कर, लोगःकोसो | 
दूर व गाँवों से अपने कार्यक्षेत्रो और कारखानो ५ 
में चले आते हैं पोल्यूशन न हो इसलिए बहुत .१ 
लंबी-लंनी यात्राएँ तय करके कार्यस्थलों पर :। 


तक के रास्ते तय कर लेते हैं।' गायत्री ने पूछा, '' 

“तुम घर कब लौटते हो ?' J 
“कभी रात के नौ, कभी दस व कभी | i 

दूसरे दिन सुबह ।' stig 
गायत्री ने कहा था, "हे भगवान्‌! घर नाम ॥ 
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3 
| की विशाल अट्टालिका फिर किस काम के पैसे-खर्चे का आना भी कम हो गया। तुम्हारी बहू ने भी यही सोचकर ~|. 4 


लिए?! अंततः गायत्री ने नौकरी करनी शुरू कर दी जताई। आखिर तुम दोनों को भी तो ले जाह | 
|| विष्णु गायत्री को तसल्ली देते हुए बोला, टेलीफोन एक्सचेंज में। बच्चों को भी अच्छे ऐसी व्यवस्था के बारे में मैने सोचकर रखा है a 
la मूढ, क्यों नहीं समझती! वहाँ कार्यस्थल स्कूलों में दाखिला मिल गया। O RAR” de ; 
| *का मतलब परेशानी थोड़े है, न ही थकान है। जवान होने पर लड़का भी पिता को भाँति गायत्री ने निराशा भरी दृष्टि से बहुकं हप i 
॥ सभी जगहों पर सिस्टम वातानुकूलित है और इंजीनियर ही हुआ। लड़की आखिर पराई हो ओर देखा। बहू को आँखें चमक रही थी... a 
फिर पति-पत्नी या बॉय फ्रेंड अथवा गर्ल फ्रेंड ही जाती है। अतः लड़की ऑस्ट्रेलिया गई तो वास्तव में अच्छे घर, अच्छी गाड़ी, वैभव ah r 
जो भी कहो, हरदम वे साथ ही काम ले लेते कुछ हद तक मन में माँ ढाढ़स बाँधे रही। बेटा- सुख का सपना ही चमक रहा था। उसने मा हा | 
हैं । बराबर शिक्षित जो होते हैं।' बहू साल में एक या दो बार आ ही जाते थे। से विनती की, जिससे वह बाधा न दें, बल्कि sat 
गायत्री--' क्या तुम्हारा भी कोई” ' सुबह से शाम नौकरी, घर के छोटे-मोटे काम उत्साहित करें। कितनों के भाग्य में ऐसा a 
विष्णु--' क्यों नहीं, वे इतने मिलनसार और शाम होने पर टी.वी. देखने से खुद का होता है! 4 जि 

हैं।' समय गुजर ही जाता था। एफ.एम. और रेडियो बेटा-बहू दोनों मिलकर माँ को अब gia 
गायत्री--' तो मेरी कमी तुम्हें महसूस ही नाटक सुनने का नशा गायत्री को था ही। उसे समझाने लग गए, “' अमेरिका में भारत अपने गा 

होती होगी।' कभी भी खालीपन महसूस नहीं हुआ । अपने पूरे गौरव और अस्मिता के साथ जीवित है zis 


| विष्णु--'इसे किस ढंग से बताऊँ तो तुम से बार-बार पूछती रही--क्या मैं कूपमंडूक हूँ? भारतीय अपने पूर्ण स्वाभिमान और सम्मान के ' न 

| (खुश होगी? हम भारतीय बड़े भावुक होते हैं। उसने कभी भी अपने को, न ही पति को किसी साथ वहाँ निवास करते हैं, माँ। भारतीय अणी (oa, 

"देखो, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को अपने ढंग कारण दोषी ठहराया। उसे अपना देश, अपनी जमीन पर ही अधिक खोए-खोए लगते हैं। | येके 

। | पे जीने के लिए वहाँ पूरी छूट है। भारत में हम संस्कृति पर जितना विश्वास था उतनी ही आजकल तो अमेरिका की आध्यात्मिक औ iia 

लोग शादी की गई औरत के साथ काम-संबंधों अनास्था थी विदेशों की सुरक्षा की भावना पर। सांस्कृतिक बागडोर पूरी तरह भारतीयों के हाथों. भ्रा 

| | को ही विधानसम्मत या कानूनी मानते हैं; पर गायत्री बेटे को फोन करके घर लौटी तो में है। ऊपर से पोखरण, करगिल विजय और || 
| मरज इज ए लीगल प्रॉस्टीट्यूशन' वहाँ काम- उसे नींद नहीं आई। जहाँ आठ मिनट भी नहीं ग्लोबलाइजेशन भारतीयों के गौरव का कारण हे 
| बंध और प्यार में ये विधान आड़े नहीं आते। लगे बीते दिनों की इतनी सारी बातें सोचने में, है। आधुनिक चिंतन-दर्शन शीघ्र ही भातको | छा 
| 


अतः आपराध-बोध की भावना किसी प्रकार वहाँ उसके मन ने आठ दिनों को आठ माह विश्व में अहम दर्जा दिलाने वाला हैं।' mx 
। | के व्यवहार में जगती ही नहीं है। सच तो यह समझ लिया। गायत्री को लगा, मानो विष्णु ही उसके कर 
| है कि वहाँ रहते-रहते मुझे भी अच्छा ही लगने आखिरकार, आठ दिन गुजर ही गए। बगल में बैठे उसे समझा रहे हैं । कैसे T Na 
TÄ देर रात तक अपनी जापानी दोस्तों के बेटा-बहू माँ के पास कोलकाता आ गए। माँ. हुआ? बाप की छाया तक जिस बेटे में भप 


साथ ऑफिस में रहकर अगल-बगल के टेबल ने एक दिन चुपचाप रहने के बाद पूछ ही लिया, नजर नहीं आई, उसी बेटे की भाषा we 
| पर काम करता हूँ। रेस्ट के लिए बेड भी लगे “Gent चिट्ठी में जो खुशी की बात का जिक्र बाप जैसी ? 
होते हैं बगल के कमर में।' यार” माँ को चुप देख चेटा-ब देन मत 
|| गायत्री ने इससे आगे कुछ प्रश्‍न उछालने “हाँ, माँ, बात है ही खुशी की। माँ, मैं मायूस दिखने लगे; पर पूरी कोशिश 7 i 
|| | हिम्मत नहीं को। उसने विष्णु के मुंह पर अमेरिका जा रहा हूँ।'” माँ उन्हें भारत में रहकर ही ye 
| | Ta धर दिया। विष्णु बच्चों और पत्नी को गायत्री का दिल एक बार फिर जोरों से करने की बात समझा नहीं TR! ý 
| यथेष्ट चूम-चाटकर आखिर तक घणै-घणै धड़क उठा। उसे वही टोकियोवाली भयानक खुशी-खुशी जीमने बैठे थे (ll भते |; 
प्यार कर सुबह को उड़ान में टोकियो भावना सताने लगी | खुद के देखे बिना, जो प्रसंग को टालकर हलकेपन की हा a 


wm 


à विष्णु को आँखों का सपना था। ही बनाने की कोशिश को; पर ae T al 

र al के साथ गायत्री-' ' इरादा पक्का है, बेरा ?'” नहीं पाई। लड़के ने भी कुछेक E कोश! 
हि बातें करते रहे । गायत्री बेटा-"हाँ माँ, प्लेन का टिकट तक'"'' आलोचना से बात टालने gait a | 
गायत्री--'टिकट तो कैंसिल -आठ दिन की a | 
सकते हो।'! करवा चलाई। सात-अ चली गई है | 


अपने माँ-बाप से 
की तरह वहाँ तीन-चार दिन 


बेटा-“'नहीं, माँ, कैरियर की बात है। pe 


साहित्य अमूत 
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| 
नहो | ae लौटकर जैसा तय था उसी | 
m | पग अमेरिका चला गया। बहू | 
A बाप के पास कोलकाता रहने आ | 
` |, पबीच-बीच में गायत्री के पास भी i 
को p हती थी। उन दिनों गायत्री बडी | 
i= amt आती | एक-दूसरे को अपने ढंग 
औ |.्वित करने की भी होड़ लगी रहती। || 
म | gar गुणगान बहू करती, भारत के | 
त्क | कर्ण इतिहास सास सुनाती। बहू सास | 
ऐसा पाने की कोशिश करती कि बंगलौर | 
वाजिना खयाल सासू का वह करती | 
अब || अमेरिका में रहकर भी किया जा | 
अपने lamin गायत्री हरदम एक ही बात | 
| है। | भला अमेरिका में इतना समय तुम्हें 
रके ` लेगा? गाडी, मकान, नौकरी, तरह- 
पौ fa मुख-सुविधाएँ जुटाने और पार्टी- 
९) | अंके बाद वहाँ समय बचता ही नहीं 
है Bass का होना” ? मैं भी 
और. भनिर हूँ। मेरी सुख-सुविधा के लिए 
रण | के लोग, सेवक और डॉक्टर सभी तो 
टी UNITS वे रहेंगे भी ।' 


पग के अमेरिका जाने के बाद गायत्री 
भा उदी छुपा नहीं पाई थी। दफ्तर में 
7 संगी-साथी उसे टोकते और लड़के 
का पेले जाने के लिए अनुरोध करते । गायत्री 
k जा टाल देती, कभी कहती--सोचती 
का ह में जल्दी-जल्दी चिट्ठी 
शी Re Race महीने बीतने पर फोन 
दोनों लंबे फासलोंवाले हो गए। 

पत्र आया, जिसमें बेटे ने एक 
गा हा से किया था, जो 
SX भारतीय नारी थी। गायत्री 

“i पड़ गया हो। उसने चिट्ठी छुपाने 
à अलमारी का लॉकर खोला | लॉकर 
\ म i चिट्ठी हाथ लग 
के E= पान में स्थायी निवास के 
शन चिट्ठी के बाद कभी कोई 
हे सा हक zat पर हाथ पड़ा 
q न ann a $ चुकी गायत्री एक बार 
N गायत्री, जापान को जनतों 


Ñ N 
À 
à 
} 
a 
र 


a 
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“माँ, इस बार किसी 'न' को मैं | 
सुननेवाला नहीं। तुम भी बहू के साथ | 
आओगी | यहाँ पहुँचकर तुम जरूर ही | 
भारत्‌ को भूल जाओगी। यहाँ आकर | 


लगेगा, भारत से कोई तुलना नहीं 
अमेरिका की।'"""ऐसी 


चिट्ठी पढ़कर गायत्री ने उसे 


अलमारी में रख दिया। उसे भारत | 
| की अमेरिका से तुलना बेहद | 
L पीड़ादायक प्रतीत हुई। | 


का जन्नत समझकर मैंने अपने देश से जड़ 
काट लिया था, अपने को अलग कर लिया 
था। तुमने काफी समझाया; पर मैंने सपना देखा 
था जो सच हो गया, इतने दिनों तक मैं यही 
सोचता रहा। लेकिन सपना टूटने के लिए ही 
देखा जाता है, अतः सपना नींद में ही दिखाई 
देता है, यह एहसास अब हो रहा है। जिस 
जापान को.सच का सुख समझा था, वह मेरे 
कल्पना का ही छलावा था। सच और माया 
को अलग करना काफी मुश्किल है । तभी कबीर 
ने कहा है--' माया महाठगिनी हम जानी।' अब 
मेरे लिए लौटने का इरादा भी एक सपना ही 
है। मैं सब खोलकर तुम्हें लिखना नहीं चाहता, 
तुम्हें सुनाने और दुखड़ा रोने का कोई अधिकार 
अब मेरा है नहीं।' ऐसी बहुत सी बातों के बाद 
नीचे लिखा था--' तुम्हारा हतभाग्य पति विष्णु। र 
ग्यारहवीं बार टप-टप आँसू गिरे और पराग 
की माँ को लिखी चिट्ठी हाथ में धरी भीग 


गई। दोनों पत्र रखकर गायत्री बिना खाए-पिए : 


सो गई। 
दूसरी सुबह बहू मायके से दौड़ती हुई 


iT आई और रोने लगी, © माँ, 
सासू माँ के पास आई और ; 
आपका बेटा तीन महीनों से मुझे पत्र नहीं भेज 
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अमेरिका-स्तुति और बड़ाइयों से भरी | 


गायत्री आँखों में दृढ़ विश्वास लिये 


रहा है। पता नहीं मुझे कब ले जाएँगे!” ' | 


बहू को समझाने लगी, '“उलटी-सीधी बात. _ ' 


मत सोचो, बेटी। आएगी चिट्ठी। होगा ' ' 


किसी मुसीबत में फँसा।'' 


हो तो दिखाएँ।'' 
गायत्री चिट्ठी निकालने गई तो , 
अचानक खयाल आया-उसमें गर्ल फ्रेंड ' 


भुलक्कड प्रकृति का सहारा लेकर कहा, 
“ee तो रही हूँ, पर मिल नहीं रही है। 
एक काम करो, तुरंत अर्जेट लेटर डालकर 
उसे किसी बहाने बुला लो और लौटकर , 
जाने न देना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। 


सास भड़क पड़ी, पर तुरंत सँभल गई। 

बहू फूट-फूटकर रोती रही। 

गायत्री तरस खाकर बोली, '' मेरे बेटे पर 
कम-से-कम इतना अविश्वास न करो। तुम 
जाकर चिट्ठी तो डालो।'' बहू चली गई । गायत्री 
बेहद अड्चनों में पड़ी रही। तीन दिन वह 
ऑफिस भी नहीं गई, न ठीक से खाया-पिया, , 
न घर से बाहर हुई। उसे हर क्षण ऐसा लगने 
लगा मानो सारी दुनिया उसके दरवाजे पर हाजिर 
है और वे एक ही बात पूछ रहे हैं, “विष्णु भी 
नहीं लौटा, क्या तुम्हारा बेटा भी नहीं लौटेगा ?' 

बिस्तर पर पड़ी-पड़ी आँसू बहाती और 
सोचती रही। शायद एक आखिरी खत लड़के 
के पास से भी आए कि 'माँ, मेरा अमेरिका का 
सपना टूट गया है। पर मैं ग्रीन कार्डवाला 
TARAS. हूँ। अब देश की हजारों यादों 
के सताने से भी भारत लौटने का कोई चारा 
नजर नहीं आता। यहाँ भी खून-खराबा भारत 
से बढ़कर होता है। यहाँ भी गोलियाँ और बमों 
से रास्ता चलता निरीह भून डाला जाता है। 


बहू--'' माँ, आपके पास चिट्ठी आई ' 


कौ बात लिखी है। तुरंत उसने अपनी | | 


तुम चाहतीं तो उसे रोक सकती थीं। अब ¦: / ।' 
रोए क्या होय, जब चिडियाँ चुग गई खेत।'' , | 


कल-कारखानों का बंद होना, श्रमिकों की | 3 
हड़ताल यहाँ भी हैं। भयंकर रोगों के शिकार ||| 


लोग भी होते हैं । हजारों आत्महत्याएँ, भ्रष्टाचार , र 


बलात्कार-सबकुछ होते हैं; पर अपना दुःख 
' बाँटने के लिए अपने लोग पास नहीं मिलते। 

गायत्री सारे शरीर से तिल-तिल तक 
सिमटने लग गई । माँ होकर में कैसी अपशकुन 
| की चिंता कर रही हूँ? तुरंत माता काली को 
| पूजा करने कालीघाट पहुँच गई। 

घर लौटकर गेट खोलने लगती है तो पीछे 
।| से बहू आकर खुशी-खुशी सासू के पैर छू इठला 
।| | उठी है, “माँ, देखिए, आपके बेटे का पत्र! 
। | वह मुझे इसी महीने ले जाने के लिए आ रहे 
| हैं। माँ, पढ़िए न, बार-बार आपको भी ले चलने 
की बात लिखी है।'' 

बहू के गालों पर गायत्री ने एक प्यार 
| भरी चपत रखते हुए कहा, '' अरे मूर्ख, पहले 
|| दरवाजा खोलने तो दे, और भीतर चल।'' 
दोनों खुशी-खुशी घर के अंदर गई । 
। रोजाना की भाँति लेटर बॉक्स खोलते ही 
|| पराग की चिट्ठी हाथ लगी | खुशी से बहू और 
॥ (माँ चीख पड़ीं। भीतर पहुँचकर बहू तुरंत 
॥ | | शरमाकर रसोई में चली गई और दोनों के लिए 
| | चाय बनाने की व्यस्तता दिखाने लगी। गायत्री 
॥ | लड़के की चिट्ठी पढ़ने के लिए आराम से 

} : e सा 


ना बहुत देर तक बंद नहीं हुआ, और उनके भौंकने के समय नींद का आना असं परेशान थे; £5 | | 
न मे भव था। बेचारे गुप्तजी प Fe 3 

तैयार करने में लगे 3 l इतने ही में उधर से चौबेजी का नौकर गोबिंदा चाय का कुछ सामान लेकर निकली! , ¦ | 

देखकर जोर से कहा, 'गोबिंदा! ये कुत्ते बहुत बोल रहे हैं। जरा इन कुत्तों के सिर में 'केशरंजन' तेल तो ल a a 


भारतीय 
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तकिए की टेक लगाकर बैठ गई--' माँ, इस 
बार किसी 'न' को मैं सुननेवाला नहीं | तुम भी 
बहू के साथ आओगी । यहाँ पहुँचकर तुम जरूर 
ही भारत को भूल जाओगी | यहाँ आकर लगेगा, 
भारत से कोई तुलना नहीं अमेरिका की | "ऐसी 
अनेक अमेरिका-स्तुति और बड़ाइयों से भरी 
चिट्ठी पढ़कर गायत्री ने उसे अलमारी में रख 
fra उसे भारत की अमेरिका से तुलना बेहद 

पीडादायक प्रतीत हुई । 
पीछे से दो कप चाय हाथ में लिये बहू 
को खड़ी देख ठंडी मुसकान भर गायत्री ने कहा, 
“पराग ने मुझे भी चलने को लिखा है। ७ तारीख 

को आएगा।'' 
“माँ, अब तो आप चल रही हैं ?' सारे 
शरीर से मानो बहू हँस रही हो। 
इस दृश्य ने गायत्री को मोहित कर लिया, 
"पगली, झूठ ही मेरे बेटे पर तू संदेह कर रही 
थी। कैसा-केसा इलजाम लगा रही थी! देखो, 
वह नमकहराम नहीं है, न ठग ही है।'' 

बहू को लेकर बेटा अमेरिका चला गया। 
माँ ने काठ के पचास खानोंवाला एक संदूक 
पद्धति की रसोई लायक अनेकानेक 


33003 SR 


NOIR 


j | ` ¢ बनारसीदास चतुर्वेदी उन दिनों कुंडेश्वर में रहते थे। उनकी नींद प्रात: तीन और चार बजे के बीच खुल जाती थी और तुरंत ही Bs 
| |. बनती थी। छह और सात के बीच चाय का दूसरा दौर चलता और नौ के लगभग तीसरा। जगने के साथ चाय तो आरंभ होती ही, सा 
|| | उत्का अखंड प्रवचन भी। उन्हें सिर में तेल को मालिश का भी शौक था और वह भी केवल 'केशरंजन' होना चाहिए। उनको प्रस क 
ह कक उन्हें केशरंजन की शीशी भेंट कर दी जाय । उनके द्वितीय सुपुत्र इस रहस्य को जानते ही नहीं थे, बल्कि इस 
भी किया करते थे। ' केशरंजन' के प्रचुर प्रयोग के बारे में बनारसीदासजी पूछने पर कहते कि चाय से दिमाग में गरमी और खुश्की 
दिमाग की गरमी के कारण आदमी बहुत बोलने लगता है। केशरंजन की मालिश से दिमाग में तरी आती है और इस प्रकार बात क 
(कम हो जाती है। उनका नौकर गोबिंदा उनके सिर में तेल लगाया करता था। यह उसका सर्वोपरि कार्य था। X 
बार श्री कृष्णानंद गुप्त भी उनके पास कुंडेश्वर में ठहरे हुए थे। गरमी के दिन थे। गरमी कुछ तेज भी थीं । सवेरे के 
तो गुप्तजी को गहरी नींद लगी; किंतु उसी समय बनारसीदासजी उठ बैठे और चाय का प्रबंध करने लगे। संयोग से ड gal 
ps कुत्ते भी सजग हो गए और उन्होंने समवेत स्वर में भौंकना आरंभ किया। बेचारे गुप्तजी की मीठी निद्रा भंग a Ri 


ब 


सामग्री से भरकर बहू को भेंट -E L 
बघार देने के लिए मँगरैल साहजीरा sheet 
FES, इमली, अमावट जैसी सरंजामो सेइ 
भर डाला गया था। पहुँचने के कई दिने 
चिट्ठी आई । बेटा “नहीं, बहू ने लिखा धा 
“मॉ, क्षमा करेंगी, गृहस्थी जमाने, घर-द्वर र 
करने में व्यस्त थी। समय निकाल न पाने से 
चिट्ठी देने में देर हुई । क्षमा चाहती ši 
चिट्ठी हाथ में धरी रह गई। आरामकुस्सी 
पर बैठी-बैठी गायत्री कब सो गई, उसे पतान 
चला। नींद में गायत्री ने एक सपना देखा- 
बहू-बेटा अमेरिका से सारे सामानों के साध 
लौट आए हैं, जो गेट पर खड़े दस्तक दे रहे हैं 
और कह रहे हैं, 'माँ, जड़ से काट देने से पेड़ 
मर जाता है, यह सीख तुम ही मुझे हरदम देती 
रहीं। सो लौट आया हूँ। आखिर अमेरिका 
अमेरिका ही है। पर भारत हमारी जड़ है, हमाए 


प्यारा वतन है।' सपना टूटने के डर से गायत्री 
आँखें नहीं खोल रही थी। 

m 

शेक्सपियर सरणी, 

कोलकाता 


हो जी है! | 


4 


उपयोग | 


Li 


त 


एक 
रग 
झे नीर 
। एह दिए 
आमा 
m 
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| |... उत्सव पुरुष 


उ | भवतादिणी माँ के आँगन का उल्लाव्स 


[पेड | रमे ला। शारदा की संगति और बतकही 


नारायण का विग्रह मानकर उसके शरीर को 


गुमान में उतान होकर न्यांगटा एक दिन पच्छिम 


7 A कृष्ण बिहारी मिश्र ह 
i hh" 
री पत्नी पहले से ठीक है न, तर्क-बुद्धि लिये आया है मेरी माँ के सत्य को सबकुछ छोड़कर ' भावमुखी' रहने का आदेश | 
त मास्टर! तुम आने में देर करते जॉचने! देह जलने लगती है, मास्टर! तर्क- दिया है। रस में डुबोए रखने की अपनी माँ से | 
कु हो तो चिंता हो जाती हैकितेरी बुद्धि सुहाती नहीं रे मुझे। पर अपनी कमजोरी कामना-प्रार्थना की थी। माँ ने मेरी राह रच दी | 
जा स्त्री फिर तो नहीँ बीमार पड़ी । तुझे बताऊँ, मास्टर, नरेन को देखते ही मेरा हे, रे मास्टर! मैं तो उससे हटने से रहा, नरेन $ 
हेहै | WH मास्टर, एक दिन उसे मेरी माँ के मन अखंड आनंद में डूब जाता है। और उसे चाहे जो कहे | इसी की तरह वेदांत के ज्ञान- i 


देती. | aT कर देगी। बगीचे ने ही तुझे सही 
fa E दिखाई है, इस सत्य को समझने को चेष्टा 
क, मास्टर | मगर है ब्रह्म संस्कार तेरा । आते- 
INTE पर आएगा। केशव जैसा पंडित कितना 
WG! चट माँ की महिमा समझ गया। 
7 | तो वह मेरी माँ का नाम उच्चारता रहता 
सणी, | (रे मास्टर! और विजय कृष्ण जैसा ब्राह्म 
काता | RPL को ऐसा स्पर्श लगा कि माँ के कीर्तन 
ATA पगला जाता है। पर वकील का बेटा 
Wat तर्क-बुद्धि हार मानने को तैयार नहीं 
' पी हुज्जत करता है कि देह जलने लगती 
R बार तो बड़ा वक्र विद्रूप करता है। मेरे 


iia पका हुकुम मानकर, मैंने काली का 
i Ñ a पसु कहाँ मुझे तो उसकी झलक 
th झोल शप को सत्य स्वीकारना बुद्धिहीन 
ग्‌ a हो लक्षण हो सकता है, ठाकुर! 
Ry क भाषा से आहत होकर मैं दौड़ा- 
te ‘a पहुंच जाता हूँ। और बल ही 
Se ty अपने स्ट! और खिलखिलाते वात्सल्य 
को आश्वस्त कर देती है । 

हे 2 'स्साला मुझे बरगलाने 
बुद्धि, कुछ-का-कुछ 
Petre मत्र देखना कोत मोज अअ अल विलायती विद्या से जनमी 


सहलाता हूँ, तो मेरे आचरण से चिढ़ता है। 
उसके पैरों को नारायण-चरण मानकर स्पर्श 
करता हूँ तो मुझे पागल समझकर हँसते हुए 
विद्रूप करता है। उसके तर्क-उद्धत भाव को 
शांत करने के लिए कितना समझाता हुँ, धीरे- 
धीरे होगा रे, नरेन! थोड़ी आस्था तो जगा अपने 
भीतर। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वही 
काली भी है। काली आद्या शक्ति हैं, तब उन्हें 
शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम 
ब्रह्म कह रहे हो उन्हीं को मैं काली कहता |! 
इतनी सी बात नरेन नहीं समझना चाहता। और 
यही मर्म को बात केशव को समझाया तो उसके 


भी है और वह भी है। पर मास्टर, वकील का 
तर्क-बुद्धिवाला बेटा इस सत्य को इतनी आसानी 
से स्वीकार कैसे करे! सुनता ही नहीं। बड़ा 
जूझना पड़ता है इस छोकरे के साथ। मगर कह 
देता हूँ तुझे, मेरी माँ की महिमा के सामने नरेन 
को घुटना टेकना पड़ेगा, मास्टर! छोकरे को 
पता नहीं है कि अपनी विभूति की ज्योति सारे 
संसार में फैलाने के लिए मेरी माँ इसे सप्तर्षि 
लोक से पृथ्वी पर लाई हैं। माँ को अपना महत्‌ 
प्रयोजन नरेन के माध्यम से पूरा करना है रे, 
मास्टर! देखना एक दिन। मुझे तो मेरी माँ ने 


साहित्य, अबत 
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देश से बगीचे में आया था। बड़ी ऐंठ थी; पर 
मेरी माँ की महिमा के सामने दीन बन गया। 


न्यांगटा (तोतापुरी) और बामुनी (भैरवी) को , / 


मेरी माँ ने अपने बगीचे में बुलाया था अपने 
बालक के क्रिया-कलाप पर महज मुहर लगाने 
के लिए। राह-चाल तो माँ ने पहले ही रच दी 
थी, जिसपर मेरी पगलामी थिरक रही थी, औरं 
जगत्‌ ने मुझे पागल मान हल्ला मचा दिया था। 
और भैरवी उस पगलामी को महाभाव मानकर 
अपनी पोथी से नाना बातें मुझे समझाती रही। 


मगर मेरे जैसे निपढ़-गँवार का उसके शास्त्र से ' 
क्या लेना-देना, रे मास्टर! मैं तो उसे अपनी माँ ' 


पर ऐंठ को वक्र करते मेरी बात का कंठ से काली का नाम उच्चरित होने लगा। का ही एक रूप मान रहा था।कैसा-कैसारूप | 
"त कसा है। कहता है, 'आपकी माँ केवल तुझे अपनी बात बताऊँ, मास्टर। यह जो भेद- बनाकर कैसा-कैसा कौतुक करती है मेरी माँ! ॥ | 
कै दिखाई पड़ती है ठाकुर! उसे सत्य बुद्धि है न, मास्टर, मुझे रुचती नहीं। यह सब अपनी पगलामी को बात बताऊँ तो p जैसा |: 
षा जाय जो केवल एक को दिखे और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सब वही देख रहा गंभीर प्रकृतिवाला आदमी भी हॅसते-हॅसते लोट || 
को आँख से ओझल रहे | तीन-चार हूँ। वे ही सब हैं, सबकुछ वे ही हुए हैं। यह जाए। बामुनी एक दिन पंचवटी में ध्यानमग्न || 


अपने आराध्य रघुवीर को भोग निवेदित करने 
बैठी थी | उसके हाथ का बना आहार जब दिखाई 
पड़ा, अपना मानकर मैंने खाना शुरू कर दिया। 
और ध्यानमग्न होते मुझे इस रूप में देखकर 
योगेश्वरी निहाल हो गई। क्या तृप्ति-उल्लास 
उसके चेहरे पर दमक रहा था, जैसे पहली बार 
उसके आराध्य ने उसका भोग ग्रहण किया हो! 


और प्रसाद रूप में मेरा जूठा आहार खाकर | | 
उसने धन्यता-कृतार्थता महसूस की थी। अब | 
बोल भला, माँ के चाकर के सिवा दूसरे को । 
ऐसी पगलामी कोई सह सकता है, मास्टर? । ' 


उनतालीस | 


r 
| 
| 


* मेरा लाड़ला नरेन माँ की महिमा 
|| को कैसे समझे, मेरी माँ की सत्ता को 
| ही स्वीकारने को तैयार नहीं है! मगर 
॥ सौ बात की एक बात तुझे बताऊँ, 
॥ मास्टर, राधा की तरह पागल प्रेम जब 
॥ तक हृदय में न जगे, कुछ हाथ लगता 
| नहीं | गोपियों की तरह कुल-शील, 
|| मान-अपमान, घृणा-लज्जा, लोक- 
॥\ भय इत्यादि को मारे बिना केष्टो 
| (कृष्ण) को पाना असंभव है, रे 
|| मास्टर! राधा रानी जैसा उत्कट प्रेम 
। | जगे तो उपलब्धि हो | यही सत्य नरेन 
|) को समझा रहा था एक दिन। काहे 
' | को स्वीकार करे, लगा हुज्जत करने। 


i 
|| 


। बोला, राधा रानी थीं, इसका 


पी 


| 
| 


d | | 


} 
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मेरा लाड़ला नरेन माँ की महिमा को कैसे 
समझे, मेरी माँ की सत्ता को ही स्वीकारने 
को लैयार नहीं है! मगर सौ बात की एक 
बात तुझे बताऊँ, मास्टर, राधा की तरह 
पागल प्रेम जब तक हृदय में न जगे, कुछ 
हाथ लगता नहीं। गोपियों की तरह कुल- 
शील, मान-अपमान, घृणा-लज्जा, लोक- 
भय इत्यादि को मारे बिना केष्टो (कृष्ण) 
को पाना असंभव है, रे मास्टर! राधा रानी 


जैसा उत्कट प्रेम जगे तो उपलब्धि हो | 


| ऐतिहासिक प्रमाण क्या है ? * अब बोल भला, 
।| भाव का इतिहास से क्या लेना-देना! सहज 
|| छोह के साथ मैंने समझाने की चेष्टा की। उसके 
| पाश-मुवित और आँख खोलने की जिम्मेदारी 
| मेरी माँ ने मुझे सौंपी थी, मास्टर! जूझता रहता 
| | था। माँ का हुकुम था। उसके सवाल के जवाब 
। | में मास्टर, नरम भाषा में मैंने कहा, 'न हो, 
॥ राधा रानी की स्थूल उपस्थिति का तेरे इतिहास 
में प्रमाण तो फर्क क्या पड़ता है! चल, तेरी 
At | बात मैं मान लेता हूँ। पर तू ये बता.कि जिस 
| | | प्रेमी साधक ने उस चरित्र को कल्पना-रचना 
|| की उसे उस गोपी-चरित्र की रचना करते समय 
| क्या तन्मय नहीं होना पड़ा था ? उसकी अपनी 
| सुधि का लोप नहीं हो गया था? उस भाव में 
॥ डूबे बिना वह वैसे दिव्य चरित्र की कल्पना 
iF ॥ कर पाता? तू इसे मानता है या नहीं ?' वह 
। | | शैतान छोकरा मेरी बात सुनकर मुसकरा रहा 
|| था। मैंने जरा और जोर लगाया, 'सुन रे नरेन, 
॥ तेरा गान सुनने के लिए मैं जो पागल बना रहता 

'॥ हू उसे तू मेरी पगलामी मानता रह, मगर सच 


ed ed ed ed इ इ < 
Wat के निदान को भी afl 


कहता हूँ, रे नरेन, तेरे कंठ से माँ की हाँक 
फूटते ही मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हो जाती है। 
इस राग को ही मैं गोपी भाव और राधा मानूँ तो 
तू क्या कहेगा ?' जानता है, मास्टर, उत्तर में 
मेरी बात को हवा में उड़ाते हँसते हुए बराँमे में 
चला गया। इसकी तर्क-बुद्धि का समाधान मेरी 
माँ ही कर सकती है, मास्टर। तू क्या कहता 
है ? मगर मुझे तो इस छोकरे की तर्क-बुद्धि 
बहुत जलाती है, मास्टर माँ का चाकर, उसका 
हुकुम मानकर जूझता रहता है। निरुपाय हूँ, रे 
मास्टर, तू ही बता, माँ ने तो अपने बालक को 
भावमुखी बना दिया था, अब उसे तर्क की 
सूखी भाषा कैसे रुचती ? मेरी इस नियति को, 
मेरी माँ की माया के मर्म को न तो नरेन, हाजरा 
समझ रहे थे और न दूर देश से बगीचे में पहुँचा 
न्यांगटा साधु (तोतापुरी) । मगर बामुनी (भैरवी) 
ने मुझे देखते ही मेरे भाव को समझ लिया और 
उल्लास में थिरकने लगी। उसी ने मेरी पगलामी 
को समर्थन दिया। और उसी ने तसल्ली दी तो 
थोड़ा बल जगा, रे मास्टर! दुनिया का हल्ला 
तो मुझे हताश कर देता था बीच-बीच में, और 


be काल में नरेंद्र (स्वामी विवेकानंद) ने पूरी आस्था रोता-कलपता अपनी माँ की शरण में पहं 
fara कि 'सच्चिदानंद को प्यार करने की आँसू पोंछकर आन सेमर Yea | 
मगर लेनी है तो राधिका से लेनी चाहिए। ह्‌ मा आश्वस्त 


कर देती, तब मेरे क्रीड़ा-कौतुक में फिर लहर 
जगती । मथुर के हृदय में भवित तो थी, पर 
' संशय उसे भी बेचैन किए रहता था। बामुनी 
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स्वीकार करने को स त 

उसका राजस भाव | हर तरह से ते A 

पीटकर वह सत्य को जाँच चचह. | हे 

था। wa देवेन ठाकुर का किशोर दध. || Ae 

थान, और रानी रासमणिका TA aia 

प्रखर लोक बुद्धिवाला, जो aR $ | अपो 

राज्य को बड़ी कुशलता के साथ | पिग 
रखवाली करता था। आँख ing | रव 

भी कैसे मान लेता! राजस संस्का | ए 

संशय और अविश्वास की भित्तिप | ६% 

ही खड़ा होता है, मास्टर! पर बाम | ME 

दूसरी जाति की थी। मेरी माँने उसे | "ग 

अपनी लीला के रूपायन के लिए | ९ 
बगीचे में बुलाया था अज्ञात लोकसे। \ ग 

जहे 

महामाया के अपरिचित अनुशासन का मुझे बोध | "ग 
कराने को व्याकुल थी वह बड़ा बीहड़ पध ह 
था, मास्टर | तुझसे सच कहता हूँ, मैं तो भये ण 


aig गया था। दौड़ा-दौड़ा अपनी माँ के पास 
पहुँचा, रोते-रोते अपनी दुर्बलता निवेदित को, 
* भैरवी मुझे कहाँ ले जा रही, माँ? तू क्या कहती 
है ?' माँ कैसे नहीं आज्ञा देती, मास्टर! प 
उसी का विधान था। अपने दीन बालक 
उसे अष्ट सिद्भियों का मालिक बनाना मैं EK 
योनि के दर्शन कराने थे, जो ब्रह्मांड की ae 
2 | खिलखिलाकर E i q 
बउडम बालक, तेरी मो ही तु 
दिखाना चाहती है--तेरी आँख योगी ह 
सृष्टि की जटिलता को 
नहीं खुलेगी तो! और फिर तो मास्टर, 
का दास बन गया। उसके इशारे पर 
निरुपाय | 
कया नाच नचाया बामुनी नै! j m 
तपना पड़ा उसे माँ के लाडले खा sie 
कराने के लिए! वह गोपन व्यापार a? | 
छिपाकर रखना चाहिए; पर तू सार तरी. | 
बतियाते wae? र्क्त | 
मास्टर, द a | 
चाहिए | | 
हमारी, || 


coe 


मंब 
al 


लेकिन बामुनी जिस राह पर नियोजित का 


है, इसलिए तुझसे 
हूँ । पाप तो नहीं न लगेगा, म 
है? मगर पाप क्यों लगना हे 
अंतरंग से कुछ छिपाने-दबाने 


J- 

का हैं मास्टर ऐसे ही असमंजस से उबरने 
ज्‌ लिए एक बार माँ से पूछा था। और उसको 
T~ पाकर एक दिन नरेन को पंचवटी में 
क तकर कहा नरेन, माँ के प्रसाद रूप अष्ट 
हता | ॐ मुझे उपलब्ध हैं । माँ के इस अनुग्रह से 
vay रमं बड़ी सहायता मिलेगी । मगर इनका 
a जगन करने का मैंने संकल्प बहुत पहले हले ले 
ue तिया था। तू इसे ले ले।' नरेन ने जवाब में जो 
u किया, 'ठाकुर, यह बताइए कि यह जो 
i ू्यवा्‌ संपदा तुम मुझे देने को व्याकुल हो 
तण | RRR प्राप्ति में सहायक होगी, नहीं तो 
मु फि इसमें मेरी तनिक रुचि नहीं है, आप अपनी 
ने उसे संपदा अपने पास w ।' में तो चमककर रह 
लि गा रे मास्टर ! कठोर-से-कठोर परीक्षा में नरेन 
5a, | मी विफल नहीं होता और मेरा हृदय जुड़ा 
| क ( आहै उसकी सफलता देखकर | कायस्थ कुल 
बोध | जमा है, वकील का बेटा है; पर लोभ उसे 
द पध | हों सका है। अष्ट सिद्धियों के प्रति वैसी 
भयसे | गिणा नरेन जैसे सप्तर्षि लोक के रत्न में ही 
cag | PAG, मास्टर ! ईश्वरांश है नरेन । और तुझको 
तकी, ORRIN SRS 
कही 
| संब 
ककी 
I, el 
qfi 
'औरे 
reid 
ति! 
आ 
बाँ 
ने वी 
क्ति 
नबी 
भी 
का al 
aa | 
$ 5 | 4 


मन को बात बताऊँ, मास्टर । जिसे प्राप्त करने 
के लिए बामुनी ने मुझे कितना तपाया और जिसे 
पाकर बड़े-बड़े साधक की अहंता उतान हो 
जाती है, उन सिद्धियों को मैं वेश्या की विष्ठा 
मानता हूँ। सच रे मास्टर, सिद्धियों से मुझे वैसी 
ही घिन है। और इसी के लोभ में, साधु-वेश में 
सजे, बहुत सारे लोग बगीचे में भीड़ लगाते रहे 
हैं। मेरी माँ दुत्कारकर उन्हें अपने आँगन से 
भगाती है। 

oO 

आरे मास्टर, आ! दो दिनों से तू आया 
नहीं | तुझसे बतियाने को मन छटपटा रहा था। 
मजा का प्रसंग सुनाने को व्याकुल था। बड़ा 
तमाशा हुआ। मुरगे को तरह राखाल और लाटू 
की लड़ाई तू देखता तो तेरे जैसा गंभीर मानुष 
भी हँसते हुए लोटन कबूतर बन जातां | राखाल 
को पान लगाने के लिए कहा तो मनबढ़ बालक 
की तरह बोला, 'मुझसे ये सब नहीं होगा।' 
मुझे तो नहीं, लेटो को बहुत बुरा लगा। जरा 
मुँह टेढ़ा कर बोला, ' काहे नहीं होगा? ठाकुर 


p SL I BAP aN 
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गै. महा बक्ष्मी शुगर इंडस्ट्रीन 
नागल, जिला-सहारनपुर (उ.प्र.) 
[उच्च कोटि की खाड व गुड़ के निर्माता] 
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पान खाना चाहते हैं और तू ना कह रहा है।'' 
ठाकुर को गोद में बैठकर पायस खानेवाले 
राखाल का अपना ठाट है। लाटू जैसे चाकर 
की हिम्मत उसे हुकुम दे! तमक के बोला, | 
“पान सजाना मुझे नहीं आता।' लाटू कैसे चुप ' 
लगाता। अपने ठाकुर के लिए उसने गिरीश पर 


एक दिन लाठी उठा ली थी | बोला, “पान सजाने | । | 


में क्या है, जो तुझे नहीं आता। ठाकुर पान ! 
खाना चाहते हें और ऐसी निठुराई से तू ना कह 
रहा है जैसे पान सजाना पहाड़ खोदना हो। यह 


कोई बात हुई !' मेरी माँ ने मुझे रस में डुबोए । : 


रहने के लिए किसिम-किसिम के बालक बगीचे 
में बटोर दिए हैं, मास्टर | दोनों कुछ समय पान 


के बहाने एक-दूसरे का मुँह नोचते रहे। और | ॥ ' 


मैं भरपूर रस का आस्वाद लेता रहा। पान में ' 


वैसा आस्वाद क्या मिलता | तेरी बड़ी याद आई ॥४ 


थी वह तमाशा देखते। 


(क्रमशः) 
m 
७-बी, हरिमोहन राय लेन, कोलकाता 
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माजी राज्य सरकार के वित्त 
विभाग में संयुक्त सचिव हैं। 
सुनील उनका चपरासी है। 
सुनील जीवन से दुःखी होता 
जा रहा है और वर्माजी को अपने दुःख का 
कारण समझता है। सुनील का दुःख उसके 
| स्वाभिमान और चापरस्य की गरिमा में हुए हास 
|| | का परिणाम है। वर्माजी इस पतन के सीधे 
| जिम्मेदार हैं। यह सत्य वर्माजी को चेतना पर 
| धीरे-धीरे फैला। 

| | वर्माजी के पास अपनी कार नहीं है, न 
| | विभाग ने उन्हें “स्टाफ कार' दी है। लिहाजा वे 
| अपने स्कूटर से ही कार्यालय आते-जाते हैं। 
| | संयुक्त सचिव स्तर की वरीयता के वे एकमात्र 
|| अधिकारी हैं, जो स्कूटर का प्रयोग करते हैं 
| और अपनी इस अकिंचनता से भयभीत भी रहते 
॥| || हैं। उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि उनके 
॥ पांस गाडी नहीं है । उनके आत्मसम्मान को इस 
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गाड़ी हुई न हमारी 


A शशि शेखर शर्मा 


होती कि सिपाही ने उन्हें जान-बूझकर तंग करने 
के लिए रोका, सिपाही को खीझ होती कि साला 
सभी कागजात साथ लेकर चल रहा है। 

जब वे किसी सड़क पर अन्य गाड़ियों के 
साथ अपना स्कूटर पार्क करते तो ट्रैफिक पुलिस 
की क्रेन सबसे पहले उनका स्कूटर उठाकर ले 
जाती। वे थाने जाते और मुआवजा भरते। 

एक बार उन्होंने थाने के सिपाही से पूछा, 
'' भैया, मेरी एक शंका है। आप सड़क पर से 
मेरा स्कूटर ही क्यों उठाकर ले आते हैं ? वहाँ 
तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी खडी थीं।'' 

सिपाही 'मुसकराया, “ट्रैफिक का एक 
नियम है-सजा छोटी गाड़ियों से शुरू की जाती 
है। पहले स्कूटर, फिर मारुति ८००, फिर सेंट्रो । 
समझा न तू!'' 

“पर क्या मर्सिडीज, पजेरो या टोयोटा 
का नंबर कभी नहीं आता ?'' वर्माजी ने पूछा। 

उत्तर दारोगाजी ने हँसकर दिया, ''उनमें 
तो उसके आका बैठे होते हैं न! अगर उनकी 
उठा लेगा तो खुद न उठ जाएगा।'' 

इस अद्भुत ज्ञान से संवर्धित होकर वर्माजी 
थाने से बाहर आए। अब वे पार्किंग स्थलों को 
ध्यान से देखते हे "पार्किंग निषेध' वाली सड़कों 
पर बड़ी निजी गाड़ियाँ और सरकारी गाड़ियाँ 
निष्कंटक खड़ी रहती हैं। ड्यूटी पर तैनात 
सिपाही उनके इर्द-गिर्द इस प्रकार घूमते हैं मानो 
उनकी ड्यूटी गाड़ियों की सुरक्षा करना है। छोटी 
गाड़ियाँ क्रेनों पर लदकर थानों की ओर जाती 
रहती हैं, बड़ी गाड़ियाँ इतमीनान में हैं। 
स्कूटरवाले हलकी हेड लाइट के लिए फाइन 
दे रहे हैं, टोयोटावाला लाल बत्ती निस्संकोच 
पार कर जाता है। वाहनों के बड़प्पन का नया 


दौर शुरू हो गया है । वर्माजी के खटारा खू 

की तो कोई औकात ही नहीं है वैसे भी वैश्विक 

बाजार की दृष्टि में देसी आदमी और देसी मात ' 

कम ही बिकता है। 
स्कूटर आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर 

खतरा समझा जाता है। यह माना जाता है कि 

जो व्यक्ति जितनी छोटी गाड़ी पर सवारी कला । 

है वह उसी अनुपात में मशकूक और डरका | को प्रा 

होता है। यह रहस्य सभी को पता है। व्माजी 

को भी पता चल गया जब उनकी पोस्ट 

सचिवालय में हो गई। सड़क पर हर दो-पैन 

दिन बाद उनके स्कूटर को सिपाही रोकते और 

उसके कल-पुरजों की तलाशी ले डालते | उरे 

भरोसा था कि हर स्कूटर एक घातक हथियार 

है। उसके कारबुरेटर में मिसाइल लगी है। 

चौपाया वाहन बेहिचक गुजर जाते, मानो m 

औकात का महँगा होना ही उनके मार 

निष्ठा की गारंटी है। | 
जब वर्माजी स्कूटर पार्क कर पैदल T 

हुए सचिवालय के मुख्य हार पर पहुँची a 

संतरी उन्हें लपक लेता, “कहीँ चले gE 
' भई, काम करता हूँ यहाँ। 
“लगता तो नहीं | कोई पे x 
वर्माजी अपना बक्सा-९' are 

रखकर अपना पास निकालते और बाल 

संतरी मुँह बिचकाता--दो रवी 

पास ओर पैदल चल रहा È! नेरी | 

अफसर नहीं होगा । जरूर ह rae 

में डाल रखा होगा। चल, जा % | 

संतरी उन्हें अंदर जाने की e at | पैक 

दौर में गा 5 
दफा इस तफ्तीश के “a 
अधिकारी भी उसी दरवाजे 


| wÀ गुजरते 


` | ब्रतलाक होता है, इसलिए उसकी हर जगह 


“Ta पर सवार होने का। चूँकि उस गाड़ी 


गोया हो | बाजारों में, दुकानों 


BES करने 


7 पे हा 


जरते। चूँकि उनका आगमन गाड़ियों 
था, अतः उनकी गरदनें वर्माजी से 
gÀ हुई होतीं । उनके पैरों में चपलता 
होती थी। संतरी वैसे किसी व्यक्ति से कोई 

ताछ नहीं करता, जो वाहनों की कोख से 
अवतरित होते | उलटे उन सभी को सलाम 
agar और अदब से हटकर रास्ता देता। 
qa से उतरना ही किसी व्यक्ति के 
ह्ण, विश्वासी और देशभक्त होने की 
एंटी थी। पैदल चल रहा व्यक्ति हमेशा 


पाशी ली जाती है। 
अहंकार कई प्रकार के होते हैं । सबसे 
छाक अहंकार होता है लाल बत्ती लगी 


को प्रात करने में सवारी का अपना धन 
नहीं लगता, चूँकि उस गाड़ी का पेट्रोल भी 
जाता के पैसे से भरा जाता है और चूँकि 
काता के पैसे से ही तनख्त्राह पानेवाला 
FR उसे चलाता है, इसलिए ऐसी गाड़ियाँ 
भप जनता से खूब दुर्व्यवहार करती हैं। ये 
गँ चलते-चलते सड़क के बीचोबीच रुक 
भा हैं। उनका चालक गाड़ी के डैने खोलकर 
बहो जाता है और आगे-पीछे के पूरे ट्रैफिक 

उरे प्रजातांत्रिक धैर्य का पाठ पढ़ाता 
गड़ियाँ अमूमन हर उस जगह खड़ी 
जहाँ खड़े होने से आम नागरिकों को 


हा | के दरवाजे पर, मुहल्लों में; 
के miae गाड़ियाँ अकसर नो-पार्किग 
i खडी होती हैं। लालबत्ती की सार्थकता 
अवहेलना कर बिना बत्ती के वाहनों 
में ही सिद्ध होती है। 

वत्तीवाली गाड़ी से अंगरक्षक की 
झाः miami स्त्रियों से बिलकुल बचकर 
भोहिए।वर्माजी एक दिन पिटते-पिटते 
को उस दुकान में, जहाँ वे. भी 
ल अचानक हंगामा मच गया। 
बीच शोभायमान एक देवीजी 
Re _ दुर्भाग्यवश उसी स्टॉल पर 


लाल 
Ter Ne 
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“भाई साहब, जरा गाड़ी परे कर 
लें, मुझे अपना स्कूटर निकालना 
ह|| 

“अभी नहीं हो सकता।'' ड्राइवर 
गुर्राया। 

““मगर क्यों? इतनी तो जगह है। 
आप उधर पार्किंग में ठीक से लगा 
atl" 

''यह गाड़ी पार्किंग में नहीं लगती। 
मेम सा'ब कया पैदल चलेंगी ? ' 
““तो फिर मैं क्या करूँ? कब तक 
रुका रहूँ?'! 

““जब तक मेम सा'ब दुकान से बाहर 
नहीं आतीं।'' 


पहुँच गईं जहाँ वर्माजी खड़े थे। पहले अंगरक्षक 
ने वर्माजी को धकेलना शुरू किया। वर्माजी ने 
प्रतिकार किया तो दूसरा भी आकर आँखें दिखाने 
लगा । वर्माजी वहाँ से खिसक लिये | उस स्टॉल 
पर से भीड़ हट गई और लाल बत्तीवाली 
इत्मीनान से माल पसंद करने लगी। 

वर्माजी दुकान से भागकर बाहर आए। 
पर बाहर आते ही फिर फँस गए। लाल 
बत्तीवाली गाड़ी ठीक उनके स्कूटर के आगे 
सड़क रोककर खड़ी थी। उन्होंने डरते-डरते 
ड्राइवर से कहा, '' भाई साहब, जरा गाड़ी परे 
कर लें, मुझे अपना स्कूटर निकालना E 

'‹ अभी नहीं हो सकता।'' ड्राइवर गुर्रया। 

““मगर क्यों ? इतनी तो जगह है। आप 
उधर पार्किंग में ठीक से लगा लें।'' 

“यह गाड़ी पार्किंग में नहीं लगती । मेम 
सा'ब क्या पैदल चलेंगी ?'' 

“तो फिर मैं क्या करूँ? कब तक रुका 
रहूँ?'' ; 
“जब तक मेम सा'ब दुकान से बाहर 


नहीं आतीं।'' 


साहित्य अमृत 


लाल बत्तीवाली गाड़ी में मझोले 


तथा परेशानी पर मुसकरा रहे थे। वर्माजी' 
लगे। बच्चे बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी के' 


धीरे उसकी बरदाश्त की सीमा समाप्त हो | 
गई। 


वर्माजी से कहा, “A, आप स्कूटर से आना. 
बंद कर दीजिए।'' 
वर्माजी चौंके, '' क्यों भाई ? तुझे क्या , 
तकलीफ है?” ` 

“सर, मुझे अच्छा नहीं लगता है ।'' 
“पर तुझे अच्छा क्यों नहीं लगता ?'' 
“बाकी के चपरासी अपने-अपने साहबों 


के टिफिन और ब्रीफकेस गाड़ियों से निकालते , 


हैं, मुझे आपका टिफिन स्कूटर के खोमचे से 
निकालना पड़ता है। सब चपरासी मुझपर 
'फब्तियाँ कसते हैं। मेरी बड़ी Sat होती है, 
सर।'' 

वर्माजी क्या कहते। चकित रह गए। 
अपनी अकिंचनता का दूसरे के आत्मसम्मान 
पर ऐसा कुप्रभाव पड़ेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं 
था। गाड़ी खरीदना तो उनके बूते से बाहर था। 
उन्होंने चपरासी को आश्वस्त किया, “मै 
कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी ड्यूटी स्टाफ 
कारवाले किसी अफसर के साथ हो जाए।'' 

बहरहाल, वर्माजी अपना टिफिन और 
ब्रीफकेस पार्किंग से अब स्वयं ही उठाकर 


लाते हैं। a. 
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एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने, | | 
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साइज के तीन बच्चे भी बैठे थे। वे मलाई ५ 
बर्फ खा रहे थे और वर्माजी की नादानी | : 


को भरोसा हो गया कि हमारे समाज को न? ' 
केवल वर्तमान पीढ़ी के बल्कि आगामी / | 
पीढ़ी के संस्कार भी सुरक्षित हो गए हैं। वे' । | 
धूप में खड़े हो मेम सा'ब का इंतजार करने! ॥ | 


एयरकंडीशंड माहौल में ऊधम मचाते रहे। । . 
वर्माजी की तरह ही उनका चपरासी ' 

भी दुःखी था। वर्माजी के स्कूटर से उसका ॥ | 

अपना आत्मसम्मान आहत होता था। धीरे- £ ' 


, == 


दी साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता है कि 
यह किसी एक भाषा के साहित्य का इतिहास नहीं है। 
ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी तथा और भी कई 
अलग-अलग एवं मिली-जुली भाषाएँ मिल-जुलकर इसे 
| हैं । यह हुआ है या हो पाता है एकता से जितना लगकर, एकरूपता 
| से उतना ही बचकर। यह एक होने की चाहत और एकरूप न होने को 
|| , जैसे इस देश के वैसे इस देश-भाषा के भी स्वभाव में शामिल है। 
Mi भारतेंदु युग, लेकिन लगता है कि इस मन-मिजाज से अलग है। 
| ले-देकर दो ही भाषाओं को अपने साहित्य के लिए तय करता 
| | खता है। खडीबोली हिंदी को गद्य-विधाओं के लिए; ब्रज भाषा को 
f (कवि के लिए। द्विवेदी युग इस तरफ एक कदम और धरता दिखता है 
| और हिंदी साहित्य की पहचान रहे भाषा-वैविध्य को लगभग धकिया 
देता है, अरिया आता है। 
॥ लेकिन यह हिंदी साहित्येतिहास के केवल उसी हिस्से का सच है 
॥ जिसे ज्यादा देखा-दिखाया, दर्ज किया गया। कम दिखे-दिखाए गए 
॥ हिस्से का सच यह है कि भारतेंदु युग, कुल मिलाकर, साहित्य भाषा के 
| | रूप में किसी एक भाषा के एकाधिकार को चुनौती देनेवाला युग है। यह 
|! उस ब्रज भाषा को है जो हिंदी साहित्य के भाषिक विविधपन पर 
भारी पड़ने लगी थी, चाहें तो इस तरह कह लें कि धीरे-धीरे इकलौती 
j और अकेली पड़ने लगी थी। ऐसे में, गद्य के विकास का जो अवसर इस 
युग को मिला उसे इसने ब्रज भाषा के बजाय खड़ीबोली को सौंपकर 
ही पड़ी जा रही ब्रज भाषा को दुकेली तो तत्काल कर दिया। ठीक 
भाषा को इस युग ने भी कविता के लायक सबसे अधिक 
न उसके विकल्पों ji को तलाश इसने न की हो, ऐसा भी नहीं-- 
मिला हो, ऐसा भी नहीं। भारतेंदु ने उस विकल्प को 
रूप में पाया। इस युग ने साहित्य भाषा के रूप में किसी 
काधिकार को जो सबसे जबरदस्त चुनौती दी वह इसी 


उसके अनेक 


ee 
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मिटत न हिय की च्सूल a 


£7 प्रकाश उदय 


होने के संकेत भारु और द्विवेदीजी की भी, उनकी निज भाषित की 


उन्होंने अनेक दिए। लेकिन हमने उन सारे संकेतों को समझने से इनका | AF 
कर दिया। निज भाषा का एक ही अर्थ हमसे लगा-खड़ीबोली हिंदी] | भा 
और हम उसी की उन्नति में अपने जानते जी-जान से लग गए| हमे | भप 
चाँद दिखाया गया, हम उँगली पकड़कर लटक लिये। जो खडोबोली वेस 
भारतेंदु के जानते पश्चिमोत्तर देश के नगरों की निज भाषा थी वह जाने | रय 
किस जादुई भाव-बोध से हमें निज की निज भाषा लग गई | जिसे देश- ¢ 
भाषा के रूप में 'उठाना' था उसे हमने निज भाषा के रूप में "बि! , "त 
लिया। बेचारी आज तक उठ न सकी। भारतेंदु को तरफ से देखें तो 
उन्नति निज भाषा की 'करनी' थी, उससे बाकी सब उन्नतियाँ तो "हो भा 


जानी' थीं उन्हीं “सब' उन्नतियों में एक उन्नति राष्ट्रभाषा की भी शामिल "gh 
थी। जो सहज ही होना था उसे हमने ' अति उत्साह उमगि अगुरग' जीव 
नितांत असहज बना दिया। लगभग असंभव। मूल को सौंचने के बजाय m 
हम पत्तियाँ पटाने पर पड़ गए, और पड़े रहे और पडे हैं। नतीजा यह है a 


कि उधर हमारी निज भाषाएँ नानियों के साथ दिवंगत होने कौ तैयारी में 
हैं और इधर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के आदिकाल का भी आरंभ a 
नहीं हुआ। 


aoe TEN हिंदी a | भैर 
निज भाषाओं से छूटकर और उन्हें छोड़कर हिंदी साहिल ते 


खोया, क्या पाया-यह अलग से और विस्तार से विचार का B | 4 

जो खोया उसके एहसास को और अधिक गहरा करनेवाली कुछ ता 

कर सामने आ गई घटनाएँ हैं। जैसे 'सरस्वती' पत्रिका ” ,_ विषय 

किन्हीं हीरा डोम की एक भोजपुरी कविता--' अछूत की शिंग O 

““बभना के लेखे नाहीं भीख माँगे जाइब हम | A 

ठकुरा के लेखे नाहीं लठिया चलाइब ES 

बनिया के लेखे नाहीं Sst मारे जाइब हत {i l 

अहिरा के लेखे नाहीं गइया चोराइब a | फय 

प्रकाश | भी | 

डॉ. रामविलास शर्मा ' सरस्वती' में इस कविता & एक पर i 

द्विवेदीजी का साहस कहते हैं। लेकिन यह भी है कि र साहस ग iù 

ऐसे अनेक अनकिए, अनकिए जा सके, अनर्किए जी & ait | T 

गवाही दे देता है। न ऐसे एक हीरा डोम रहे होंगे, १ ae aa ब | शम 
एक कविता लिखी होगी। और तो और, इस “नही 


ngri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| _ ज्रोकलेजे से चलकर कंठ तक आई 
ये चलकर कलेजे तक पहुँचती रचनाएँ 
ae हाशिए के हवाले किए रहे 
ऐसा भी नहीं कि भाषा के विविधपन 

३ ढृट-छिटककर हिंदी साहित्य ने सिर्फ | 
क्षेग-ही-खोया है। इस दौरान भाषिक | 
एकरुपता के खिलाफ खुद इस खड़ीबोली ॥ 

> जो भितरिया लड़ाई लड़ी है, विविधता | 
क्षे कमाने के जो जुगाड़ जुटाए हैं, विभिन्न | 
्रा-व्यवस्थाओं में उतरकर, विभिन्न | 
भप-व्यवस्थाओं को अपने में उतारकर | 
बोलो | बे सचमुच अलग से और इत्मौनान से | 
gy | वतियाने लायक हैं। | 
देश- उस इत्मीनान को विद्वानों के हवाले | 
sa | मणे ह और भारतेंदु के मंत्र के एक पलट | 
gq | ८ एक पलट पाठ--कि निज भाषा को 
।'हो | अवनतिसब अवनति का मूल है--के साथ 
प्रि | भेड़ देर और थोड़ी दूर इस हिंदी कहे 


ON 


am TR प्रदेश के वासियों-भाषियों के पास 
जाव | TË 
ह है चलते हैं तो पाते हैं कि हम धीरे-धीरे भाषाहीनता की तरफ बढ़ते 


रमे | हे हैं। हमारे पास हमसे छिनी हुई एक निज भाषा, छिनी हुई मातृभाषा 
आश | OPM उसकी भी कोई औकात है या हो सकती है, इसका हमें कुछ 
आ-पता नहीं। किसी भाषा की औकात उसके साहित्य से बनती है 

[क्या | * हमारी मातृभाषा के पास भी कोई साहित्य है, जीवित साहित्य 
यहै। | भ चर्चा एक सिरे से गायन है। हम अपनी मातृभाषा से एक तरह से 
केर दिए गए हैं, जितना भर उसमें रह गए हैं उतना भी पर्याप्त 
= और संकोच के साथ। जिसके लिए अपनी माँ ही संकोच का 
ही उससे कोई किसी किस्म की उम्मीद न रखे। बची दूसरी 

ष ae । इसे हमने अपनी मातृभाषा मान लिया, निज भाषा और 
mi A सीखने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हिंदी तो है ही 
कई... सीखना, वह तो हमें वैसे ही आती है! लेकिन सच तो 
ES हिंदी हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों की मातृभाषा है। इस हिंदी 


a | Be जा देश को भाषा होने की योग्यता ही बहुत कुछ इस नाते है 
qa | We, यह श के किसी प्रदेश की भाषा नहीं है, कहीं की क्षेत्रीय भाषा 
ial है लगभग सबके लिए, उस कुरु जनपदवालों के लिए भी 
fei णय छँ | Mas पर यह आधारित कही जाती है, दूसरी भाषा है। और 
हु. | My पा बिना सीखे तो आने से रही। सच तो यह है कि 
बई | Th, की सीखने में जिंदगी के चार-पाँच साल तो लग ही जाते 
D (६ imeat „` ती 


. Bs 


; 0000 
अक्ट 


Q| जिसके लिए अपनी माँ ही संकोच 
का विषय हो उससे कोई किसी 
किस्म की उम्मीद न रखे। बची 
दूसरी भाषा-हिंदी | इसे हमने 

अपनी मातृभाषा मान लिया, निज 
भाषा और इस तरह इसे सीखने की 
जिम्मेदारी से मुक्‍त हो गए। हिंदी तो 
है ही हमारी, उसे क्या सीखना, वह 
तो हमें वैसे ही. आती है! लेकिन सच 

_ तो यह है कि हिंदी हिंदुस्तान में 

| बहुत कम लोगों की मातृभाषा है। 
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अंग्रेजी लड़ाते हैं और पाते हैं कि अरे, हिंदी 
तो बड़ी ASS है, बड़ी फुस-फुस है। हमें | 
पता भी नहीं होता कि ऐसा सिर्फ इसलिए | | 
है कि हमने इसे सीखा नहीं है। और फिर 
एक छिनी हुई निज भाषा और एक बिना ; ' 
सीखी हुई हिंदी के बल पर हम जो तीसरी । 
भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी या कुछ भी, वह | 
भला कितनी अपनी हो सकती है! ऐसे में, । 
अकसर यही होता है कि हम सिर्फ अंग्रेजी ॥' 
बोलते हैं, अंग्रेजी 'में' नहीं बोल पाते; अंग्रेजी! | 
पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी A नहीं पढ़ पाते। । ; 
तो ले-देकर हमारे पास ये तीन i 
कामचलाऊ भाषाएँ हुई और चौथी इनकी £ 
खिचड़ी। यानी हमारी कामचलाऊ भाषा भी ॥ 
इतनी कामचलाऊ है कि 'काम' किसी और {| 
भाषा का है, 'चलाऊ' किसी और भाषा, ॥ 
का। इसी में किसी तरह जी-सी रहे हैं। ॥ 
काम चलाने भर हीं कह पाते हैं हम, काम ॥ 
चलाने भर ही सुन पाते हैं। हमारे भीतर का. ॥ 
शब्दकोश निरंतर छोटा हुआ जा रहा है। । 
धीरे-धीरे हम कामचलाऊ किस्म के किसान, मजूर, विचारक, विद्वान्‌,. ॥' 
कामचलाऊ किस्म के ईमानदार और हे भगवान्‌! अगर बेईमान भी, तो। | 
कामचलाऊ किस्म के ही हुए जा रहे हैं। हमें चलताऊपन का घुन लग ॥ 
गया है। अपनी भाषाहीनता की लाज पचाने के लिए हम चिल्लाते हैं, | 
गरियाते हैं, जूतम-पैजार करते हैं, बाथरूम को दीवारों पर अपनी पूरी i! 
प्रतिभा उगलते रहते हैं, बभना-ठकुरा के खेल खेलते रहते हैं, _& 
रहकर मंदिराते रहते हैं, मसजिदाते रहते हैं और और और भी क्या कुछ 
नहीं करते-कराते रहते है! इन्हें हमारी भाषिक क्षति का पूरक लय समझिए। | 
विडंबना यह है कि इधर यह हाल है, उधर इस हिंदी कहे जानेवाले ॥ 
प्रदेश के बाहरवाले समझते हैं कि ये सब हिंदीवाले हैं, अपनी हिंदी हम ॥ 
पर थोपना चाहते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं कि हम निज-निज १ 
भाषाओं को लात मारकर हिंदी को माथे पर लिये खड़े हैं, कि हम भी H 
' अपनी' भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आगे नहीं कर रहे, कि a 
हमारी अपनी भाषा तो वो रही--अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, | 
ब्रज भाषा, मैथिली, मगही, मेवाती, भोजपुरी--वो उधर, उस नाले में, | 
उस मोरी में, उस जूते के मोजे में, उस तिलचट्टे को उस टांग के | 
नीचे। | i 


© 


वन में सबकुछ सामान्य ही नहीं 
रहता। एक जैसा रोज ही तो 
जीते हैं हम--सुबह जागना, 


| नाश्ता-पानी, फिर भोजन | उसके बाद अपने- 
अपने कार्यों की व्यस्तता में कार्यस्थल को 


i प्रस्थान | यदि इसमें हम महिलाओं को शामिल, 


| ।करें तो उनका कार्य दिन निकलने से पूर्व ही 
| प्रारंभ हो जाता है और देर रात तक जागती 
| | खटती रहती है यह आधी आबादी। पर रोज 
| की इस सामान्य जिंदगी में कुछ-न-कुछ 
॥ | असामान्य भी घटता रहता है। मोहन कुमार के 
जीवन में भी ऐसा ही अघटित घटने वाला था, 
ऐसा वह नहीं सोचते थे। इस बात को उनकी 
| पत्नी कह रही थीं, क्योंकि पिछले तीन दिनों 
| ।से उनकी बाई आँख फड़क रही थी। और जब 
| ।उनकी आँख फडकती है तब कोई-न-कोई 
4 | अनहोनी हो जाती है, ऐसा वे मानती थीं | 

ge मोहन कुमार को लग रहा था कि वे 
जिंदगी को घसीट रहे हैं । जबकि उनके पड़ोसी 
| | और अन्य जाननेवालों का विचार था कि मोहन 
| 6 कुमार की जिंदगी बड़े ही सुख से गुजर रही 
| है। और इस मानने के कारण भी थे। जिले के 
लेखा विभाग में कनिष्ठ सहायक थे मोहन 
| कुमार, पर सामान्यतः लोग उन्हें “बड़े बाबू' 
कहकर बुलाते। मासिक वेतन के अतिरिक्त 


से पचास कि.मी. की दूरी पर 
कुमार, जहाँ उनका पैतृक आवास 


नित्यकर्म से निबटना, कुछ 
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था। आवागमन की*अच्छी सुविधा थी, इसलिए 
मोहन कुमार सुबह आठ बजे घर छोड़ देते 
और लगभग इसी समय पर रात में लौटते। 
कभी-कभार इस आवागमन में विलंब भी हो 
जाता, जिसको लेकर घर और कार्यालयवाले 
परेशान हो जाते; पर मोहन कुमार जैसे-तैसे 
पहुँच ही जाते। दिन भर में कितने दरवाजों के 
इस-से-उस और फिर उस-से-इस ओर आते- 
जाते हैं मोहन कुमार | कभी उन्हें लगता है कि 
ये दरवाजे यहाँ न होकर कहीं और होते तो! 
या ऐसा होता कि सभी दरवाजे एक साथ 
अवकाश पर चले जाते! एक साथ न सही, 
बारी-बारी ही सही, कोई तो बंद मिलता | पर 
ऐसा नहीं होता। सभी दरवाजे अविचल खडे 
रहते उन्हें अंदर-बाहर करने के लिए, जिनके 
बीच में रुकने को जगह नहीं होती। मोहन कुमार 
अपने नियत वेतन और अन्य आय से एक 
आराम को जिंदगी गुजारने लायक धन प्राप्त 
कर लेते थे। किंतु जैसे ही यह उपार्जन कुछ 
ठोस रूप लेता, उनके सामने उसे बाहर निकालने 
को विवशता आ जाती | अकसर यह पिता की 
बीमारी के रूप में आती, जो सड़क की तरह 
लंबी होती जा रही थी और कुछ दूर चलने के 
बाद किसी नए चौराहे के रूप में फूट पड़ती। 
पिता के शरीर में पैर से ऊपर के हिस्से में 
लकवा मार गया था तो पैर भी गठिया से पीड़ित 
था, जिसका दर्द जाड़ों में बढ़ जाया करता। 
कभी-कभी मोहन कुमार सोचते कि इस 
अतिरिक्त आय को प्राप्ति बंद कर दें, शायद 
इसका पिता को बीमारी से कोई संबंध हो; किंतु 
यह कोई निश्चित प्रतिमान नहीं था, इसीलिए 
इस आय को लेते समय कभी आनेवाले संकोच 
_ को वे दिमाग से बाहर निकाल देते। घर की 
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पिताः 

पैतृक जमीन पर इतनी कृषि उपज हो जाती à T 
कि नौ लोगों के परिवार के लिए वर्षपर्यंत खाये | भेम 
की कोई समस्या नहीं होती। मोहन कुमारक | लि 
माँ को गुजरे हुए एक अरसा बीत गया है। | शै थ 
उनकी पत्नी सत्या ने घर की सारी जिम्मेदारियें mÀ | 
को पूरी तरह ओढ़ लिया है मोहन कुमार के a : 
छोटे भाई सजन स्नातक होने के बाद बेकाहही | 7 
हैं, जो घर के कार्यों में हाथ बँटाने के अतिरिक्त | 
कुछेक बच्चों को भी घूम-घूमकर पढ़ा लेते हः 
हैं। तीन बच्चे मोहन के और एक सजनका, |e 
कुल चार.बच्चे थे इस परिवार में | इस तरह से भ 
सजन के परिवार की भी जिम्मेदारी मोहनके | रे 
ही कंधों पर थी। रात को घर लौटने पर मोहन a | 
दिन भर की खबर लेते। वैसे सत्या का पह या | 
बातों या | णे 

प्रयास रहता कि घर की अनावश्यक बा nis 


समस्याओं को उनसे दूर ही रखे; फिर भी, 
ऐसी बातें होतीं जिन पर उनकी सम्मति गन 
थी। थके-हारे मोहन पिता के पास जाते, कु | 


देर बैठते और दवाएँ देने के बाद सो जाते। 
उन्हें लगता कि ऐसा करके वे lis 
ही निभाते हैं; पर पिता को इसी e 
कि दिन भर का थका-हारा लड़का a a) | खार 
इतना ही समय दे देता है, यही वी = r 
कभी मोहन के चेहरे की परेशानी (लक | सा 
रहती) भापकर उनका हाथ अपने ही cat शि 
धीरे-धीरे दबाने का प्रयास करते; aa | ऐश 
हाथों में इतनी शक्ति नहीं I | TW! 
पाते, बस उसे महसूस ; e 
और इस स्थिति में पानी aa a | Ry 
कुमार की भी आँखें हौ है ' 
स्पंदन के ही चलते एक मौन ता a | 
जिसके लंबा खिंचने पर सत्या कुमार aa 
भंग करती, ऐसी स्थिति में ~ 


a  _ 
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| दस सड़क की लंबाई ‘se TES को आगे-पीछे रखे, पर घड़ी तो पाँच तभी बजाएगी 
एन जाकर इन्हीं मैदानों में ऐसे ही भटकती जब पाँच बजना है । सुबह उठने की तनिक सी | | 
al sage LIPS PA देरी के कारण मोहन को अपने सभी कार्य तेजी 
सत्या बाबूजी के हाथों i तेल । p से निपटाने पड़ रहे थे। सत्या भोजन का कुछ 
रिश करती हुई कहती, जाइए, भोजन A कार्य निपटाने के बाद बच्चों में व्यस्त हो जातीं 
कलौजिए। छोटे ह गला का और तब तक मीता चौका सँभाल ws ।सत्या « 
मोहन एक लंबी साँस खींचकर | की आँख फडक रही थी। घर से स्टेशन | | 
ता के सिर पर हाथ फेरते और खड़े fee See. me... आने-जाने के लिए एक साइकिल रख ली 
जञ EE तब तक सत्या एक बार और tare Seema थी मोहन ने। जल्दी में दो ह 
खे || भष करने के ह र ल हांता। रूळ MO mee बड और शेष डिब्बे में रखकर निकल पड़े रेल 
५ | ana धमा-चोकड़ी और स्कूल >. IS ee CRN स्टेशन के लिए। गाड़ी अपने नियत समय | ., 
की धकावट के बाद बच्चे सो जाया र से आई और अन्य मित्रो के साथ मोहन भी 
रियो | कते! सजन की पत्नी मीता चौके में ४८ गाडी में सवार हो गए। उनके स्टेशन से ‘ 
एके | गै जहाँ सजन भाई को प्रतीक्षा कर गाड़ी छूटने के बाद और स्टेशनों पर रुकते | , 
एही RM चल रही है।' हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। अगला स्टेशन i 
fq ( पिता की पीड़ा मोहन के अंतस में कहीं “बस, जैसे-तैसे ही न। अगले सत्र से था हरैंया, जो उन्नाव-कानपुर रेल खंड के बीच < 44 
a | एहेतक धँस गई थी, जिससे वे उबर नहीं पा बड़े को इंजीनियरिंग की कोचिंग करानी है तो में पड़ता है। 
का, | है थे। ऐसा उनके चेहरे पर भासित पाकर अनीता भी ताड़ की तरह बढ़ती जा रही है। उन्नाव को ओर से हरैया के बाहरी . 
हसे | और दिनों के विपरीत सजन भी चुप बैठे थे। छोटे अपना ही खर्च नहीं चला पा रहे हैं। उनसे सिगनल से कुछ पहले खजूर का एक पेड़ है, s 
नके | भके अन्य सदस्यों के सामने पिता अधिकांश कोई उम्मीद करना बेकार है।' जो खजूर के आम वृक्षों से एक मामले में भिन्न | 
मोहन | 'मयरहते, अतः उनके लिए वे सामान्य दैनिक ' अब जितना बन पड़ रहा है उतना तो वे है, और भिन्नता यह है कि उसमें दो शाखाएँ ` 
यह | 'ियामें शामिल होते; जबकि मोहन रात में ही कर ही रहे हैं, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। भी निकली हुई हैं | हालाँकि उसको इस विशेषता रॉ 
aq | ऐके पास बैठने के लिए समय निकाल पाते। यदि उन्हें कुछ करना होगा तो उसका रास्ता पर कम ही लोगों का ध्यान जाता था; क्योंकि ' i 
तमाम | भौलिए किसी दिन यह पीडा घनीभूत होकर भी दिखाएँगे ही। अब सो जाइए, सुबह जाना चलती गाडी में से उस पेड़ की यह विशेषता | n 
बरी | ऐके चेहरे पर तिर आती थी। भोजन के बाद. भी है।' बहुत ध्यान से देखने पर ही स्पष्ट होती थी।, a! 
कुछ | "लि अन्यमनस्क-से जाकर बिस्तर पर लेट “हाँ, जागने के लिए तो सोना ही पड़ेगा।' स्थानीय आबादी से दूर होने के कारण भी लोगों | 
जाते! , बच्चे बड़े हो रहे थे, जिसके साथ उनकी सत्या की उँगलियाँ छूते हुए उन्होंने कहा, यह को उसकी इस विशेषता की जानकारी कम ही | 
का con भी बढ़ती जा रही थीं। दैनंदिन रात किसी रेल पटरी की तरह लंबी क्यों नहीं थी। मोहन वर्षों से इस रास्ते पर हि रहे र 
धा | A के बाद ऐसा कुछ नहीं बच रहा था हो जाती, जो किसी-न-किसी जंक्शन पर होकर थे, किंतु उसपर कभी ध्यान नहीं दिया था। ४! 
आक । ‘a से बच्चों के भविष्य के लिए कुछ शेष घूमती रहे ?' आज जाने क्या हुआ कि गाड़ी हरैया के बाह्य "' 
महे! | 'भासके। “कहीं तो वह रेल पटरी जाकर समाप्त सिगनल पर रुक गई। गाड़ी के शेष यात्री इसे 
क | _ हों विचारों में उलझे थे मोहन, तब तक होगी। रात कितनी भी लंबी हो, उसके बाद एक सामान्य प्रक्रिया मानकर डिब्बे में ही बैठे _ ६ 
लेक | "गभी आ गई। मोहन को विचारमग्न देखकर सुबह होनी ही है।' सत्या और उनकी बातों के रहे; जबकि मोहन कुमार को पता नहीं क्या 
[ॐ | या बात है, आज कुछ अधिक ही असर से धीरे-धीरे मोहन की आँखें मुदती चली सूझा कि गाड़ी से नीचे उतर पड़े। यह संयोग 
ag iy हैं? अधिक सोचने से तो कुछ होगा गई ही था कि उनका डिब्बा खजूर के पेड के निकट | 
Oe 5 मार्च बीत रहा था। सुबह में फागुनी ठंडक ही रुका था। गाड़ी को खड़ी देखकर वे ढलान i 
7 f | R aa तो नहीं, पर बिना सोचे भी तो थी। मोहन की नींद तनिक देर से टूटी। रात में से नीचे उतरकर पेड़ की आड़ में शंका-निवारण i 
ह. विलंब से सोने के कारण सत्या ने नियत समय के लिए बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के a | ! 
च | गा सोचने से तो आमदनी बढ़ नहीं से कुछ अधिक ही सोने दिया । घड़ी ने समय “आइए, मोहन बाबू' की आवाज ने उन्हें चौंका y 
a | thy हे तो उतनी ही रहेगी। और भगवान्‌ का प्राकृतिक निर्धारण ही बदल दिया है। सूरज. दिया। a 
से न्‌ कृ रवि परे 
| een ee रला न ७ जैसे-तैसे करके जिंदगी ठीक ही भले ही मौसम के हिसाब से उगने का क्रम . मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, किंतु उधः i 
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| | पुनः सुनाई दी। अब उनके मन में एक भय- 
| मिश्रित उत्सुकता पैदा हो रही थी। किंतु इस 
` बार यह सुनिश्चित हो गया था कि आवाज 
i पेड़ पर से ही आ रही है । उन्होंने पेड़ के ऊपर 


| | “डरिए मत, मोहन बाबू! यह में बोल 
| रहा हूँ, खजूर का पेड़ | वैसे भी मेरी बात मात्र 


| जाने की सोचते, तब तक गाड़ी सीटी मारकर 
॥ खुल चुकी थी। साथियों ने डिब्बे के अंदर से 
पुकारा भी; पर उनके किसी निर्णय पर पहुँचने 
| || तक वह गति पकड़ चुकी थी। कार्यालय न 
|| पहुँच पाने का भाव एक बार उनके चेहरे पर 
। आया, किंतु पेड़ के साथ बतियाने के सुख ने 
| उसे दूर भी कर दिया। अब वे निश्चिंत होकर 
|| | पेड़ से बात करना चाहते थे । उन्हें यह विश्वास 
6 हो चला था कि पेड़ पर कोई मनुष्य या भूत-प्रेत 
| नहीं है। यह आवाज पेड़ से ही आ रही है। 

; पेड़ ने कहा, 'मोहन बाबू, डरिए मत, 
| आराम से मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि 
| अपने परिवार को लेकर आप काफी परेशान 
|| रहते हैं।' 

अब मोहन कुमार यह समझ रहे थे कि 
यह पेड़ अदृश्य शक्तियों का स्वामी है, बोलने 
'के साथ सर्वज्ञता भी इसकी विशेषता है । उन्होंने 


| 


क्या बुराई 


उसे 


कि कहीं अपने जैसा पेड़ ही न बना दे यह। 
इस शंका को निर्मूल करने के लिए उन्होंने पूछा, 
' आप जैसा पेड़ बनकर मैं क्या करूंगा ?' 

“मेरे जैसे से मतलब पेड़ से नहीं है। जैसे 
मेरे शरीर पर शाखाएँ निकली हुई हैं, उसी तरह 
से तुम्हारे शरीर पर भी शाखाएँ निकल आएँगी। 
पैर तुम्हारा एक ही रहेगा, किंतु कमर से ऊपर 
के हिस्से में तुम एक या दो--जितने शरीर चाहो 
उतने बनाने का ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता हूँ।' 

“लेकिन उससे क्या लाभ होगा? उलटे 
मुझे हानि ही होगी। मैं जोकर बन जाऊँगा और 
समाज में मात्र हँसी का पात्र ही बनूँगा। इससे 
मेरी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएँगी |’ 

'नहीं-नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा । तुम्हारा 
शरीर सामान्य रहेगा । मै तुम्हें एक मंत्र दूँगा, जिसके 
द्वारा तुम अपने इस शरीर में अन्य शरीर पैदा कर 
सकते हो और जब चाहो तब उसे सिकोड़कर 
अपनी पूर्ववत्‌ स्थिति में आ सकते हो।' 

मोहन के लिए यह असमंजस की स्थिति 
थी। जिंदगी के आधे मुकाम पर इस तरह के 
अनुभव से उन्हें एक ओर डर भी लग रहा था 
तो दूसरी ओर कुछ नया कर गुजरने का रोमांच 
भी मन में जग रहा था। उन्होंने यह ज्ञान लेने 
का मन बना लिया। एक बात और फँस रही 
थी कि एक शरीर लें कि उससे अधिक। दो 
शरीर लेने से उसका दाएँ-बाएँ का संतुलन बना 

रहेगा, ऐसा उचित जानकर मोहन ने दो अन्य 
शरीर होने का मंत्र-ज्ञान लिया। मंत्र बताने के 
साथ पेड़ ने एक शर्त भी रखी कि मंत्र भूल 
जाने के बाद इसके दोबरा बताने की कोई 
संभावना नहीं है। चाहे आप एक शरीर की 
स्थिति में हों या तीन शरीर की। मंत्र के साथ 
कुछ अन्य विधियाँ भी थीं, जिन्हें मोहन कुमार 
ने आत्मसात्‌ कर लिया। याददाश्त के लिए, 
उन्होने मंत्र को एक कागज पर लिख लिया | 

पेड़ ने कहा, ' अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। 
आप जाइए और इन शरीरों का उपयोग 
कोजिए।' . 

मोहन ने पेड़ को प्रणाम किया और वहाँ 
से घर लौटने की सोचने लगे; क्योंकि अब 
कार्यालय पहुँचने की कोई उपयोगिता नहीं रह 
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गई थी। वहाँ से दोपहर बाद वे -- id 
असमय को स्थिति में घर पहुँचा mel १. है 
बार तो सभी चौंक पड़े। र 


सत्या ~ नहीं yA र 

रा सत्या स नहीं रहा गया तो पूछ हो a | zat 
लौट आए? बैग भी नहीं है। कहा | as 
गया are’ e त्या 
"नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीच के | ae 

एक स्टेशन पर में उतरा और गाड़ी चली ग र 


बस इतनी सी बात है । बैग कल मिल जाए" र 
असली बात को छिपा गए मोहन कुमार। am 

सत्या भी इस उत्तर से संतुष्ट होकर चुप | हवम 
मार गई। मोहन के समक्ष पहली समस्या यह i 
थी कि पेड़ के कहे को आजमाकर देखे, ae | ay 
वह सत्य निकला तो उस मंत्रवाले कागज को | गेल" 
भी छिपाना था। 

सत्या दोपहर का कार्य निपटाकर लेट 
थी, किंतु मोहन के आने से वह भीसंभवनही | | 
रहा । उसे अन्य कार्यो में व्यस्त देखकर मोहन | सिप 
कमरे में गए और अंदर से किवाड बंद कर 


लिया। बच्चों के न रहने से भी निश्चिंतता धी। | भे ४ 
कागज निकालकर उसमें लिखे मंत्र को वे पढे | TT 
लगे। कुल बत्तीस शब्दों का था मंत्र! a कध्या 
जैसे वे मंत्र पढ़ते जाते वैसे-वैसे शरीर में एक पं 
सुरसुराहट-सी शुरू हुई और कमर के दोगे | न 
ओर से शरीर बनने लगे। देखते-ही-देखते वै 3 4 
और शरीरों के स्वामी हो गए मोहन कुम! | 


पहले तो उन्हें स्वयं से ही भय pus उससे 
मुक्त होते ही एक रोमांच का अ 
था। वैसे एक बात मोहन भी नहीं T P 
कि शरीर अंदर से निकले थे या बाहर 


हर से 


थे, पर दो अन्य शरीर थे अवश्य | इसकी m | भेल 
सुनिश्चितता के लिए वे दीवार में टी || 
सामने जाकर खड़े हो गए और देखकर | T 
ऊपर उठाया तो सामने का दृश्य 


8 | 
मुँह से चीख निकल गई। और यदा ग 
गए मोहन कुमार। तीन सिर और ait | 
आदमी को देखकर मन में समा? दखाबे |. | 
भी नहीं पाए थे कि तब तर्के बाहर | 
थपकियाँ शुरू हो गई। कमरे 2 अंदर म 
का मन आशंकित हो रहा था 
कुमार अपने से ही भयभीत a ~ 
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मद्धिम रोशनी में पिता यह नहीं समझ 
पाते थे कि कमरे में तीन सिरवाला एक 
आदमी मौजूद है। परंतु यहाँ भी उन्हे 
कठिनाई आ रही थी। एक साथ तीनों सिर 
एक ही बात नहीं सोचते थे। परिणामस्वरूप 


लगता है, तरक्की हो गई है।' 

“अरे, नहीं भाई, कोई तरक्की 
नहीं हुई है। बस ऐसे ही जरूरत पड़ 
गई है।' अब पूरी बात क्या बताते 
मोहन बाबू | मोहन कुमार के कार्यालय 
में ओवर टाइम का नियम था। 
कार्यस्थल से दूर रहने के कारण वे 


| तो वे दरवाजा खोल नहीं सकते 
रफ़ ॥झलिए जल्दी से मंत्र पढ़कर दो 
शरीरें को सिकोड़ा, कागज को 
की भीतरी जेब में डाला और बालों 
ig | हो उतझाकर दरवाजा खोला, जहाँ 
द्या के साथ मीता भी बदहवास- 

खड़ी थी। 


चके O 
Loa el ae का ४ विभिन्न हाथ अलग-अलग निर्देश प्राप्त £ क केत al roe 
F पूछा, “क्या हो गया था और ७ करते थे। पिता भी शरीर पर एक साथ इतने : वे इस कार्य में करना 
रच | ख़ाजाक्यों बंदकरलियाथा?' ६ हाथों के स्पर्श से असहजता महसूस करते * लिए उन्हें एक घंटा और देना पडता, । $ 
गा | 'कुछ नही, Ramm १ थे। पर एक साथ पूरे शरीर की मालिश ° जिससे घर पहुँचने में भी विलंब होता। ' , 
| Ah 4 नहीं सूझा तो यही कह दिया : तनिक ही देर में हो जाती थी हालाँकि मोहन £ Eo E के टी समय | ; 
T (कल है सॉप?” सत्या ? यह प्रयास करते कि तिरछे बैठें और दो : दान बावन री अन्य शतक | 
लेग | भरभीत-सी इधर-उधर देखने लगी। ७ हाथों का प्रयोग करें | ° लिए सिलाई गई दोनों कमीजों को E 
‘« F यहाँ कहीं नहीं हि वह ०००००००००००००००००००००००००००७ © उन्होंने कार्यालय की आलमारी में ले ' nh 
हन | vA था।' जाकर रख दिया था। पर उसका | 
दका 'क्या? मेरी तो जान ही निकल रही थी, स्पर्श से असहजता महसूस करते थे। पर एक उपयोग बंद कमरे में ही संभव था । इसके लिए 
na) | ब अकेले किवाड बंद करके कभी मत साथ पूरे शरीर की मालिश तनिक ही देर में हो कार्यालय अधीक्षक अर्थात्‌ बडे बाबू को पटाना | ४ 
पढ़े | "इए। सत्या इतना बोल तो गई, पर मीता जाती थी। हालाँकि मोहन यह प्रयास करते कि जरूरी था। मोहन कुमार ने बड़े बाबू से कहा, 
जैसे. | ध्यान आते ही सकुचा गई। सामान्य बात तिरछे बैठें और दो ही हाथों का प्रयोग करें। “सर, ओवर टाइमवाला कार्य मुझे भी दे दीजिए। 
iG मकर मीता वहाँ से चली गई। तब तक पर अन्य मस्तिष्क सक्रिय होकर उनकी इस रोज एक घंटे का कार्य तो मैं कर ही दूँगा।! 
दोगे | हि भी सहज हो चले थे। सावधानी को बेकार कर देते | मद्धिम रोशनी में “लेकिन आपको घर जाने में विलंब नहीं 
रे दो ९ यह सहजता इतनी आसान नहीं रह पिता उन्हें डोलती छाया ही समझते। होगा? सोच लीजिए।' & 
मार! र पै स्वाभाविक रूप से वे अपने इन शरीरो सत्या दरवाजा बंद करके कार्य करने की “नहीं, सर। तनिक देर ही सही, दूसरी | 
घु y णि भर्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे; उनकी इस प्रक्रिया से परेशान थी। पर वे अपने गाड़ी से चला जाऊँगा। पर ओवर टाइम का i 
ik छिपाए रखने का भी लाभ नहीं था। ही स्तर से निपटना चाहती थी। उधर मोहन कार्य जरूर दीजिए।' 
T S TH उपयोग उन्होंने अपने पिता पर कुमार इन शरीरों का लाभ कार्यालय में भी “ठीक है। ओवर टाइम देने में क्या बात. ', 
न a | ! H को पिता की मालिश करने से उठाना चाहते थे। पर एक कठिनाई आ रही है! जैसे और लोग करते हैं, आप भी कर" 
aa [Raa कर दिया था। वह कार्य वे स्वयं थी। घर में निकले शरीरों पर a चादर डाल लीजिए y ' 
sa à a लिए वे दो कार्य करते थे- लिया करते थे, किंतु कार्यालय में इसका उपयोग पर एक बात है।' मोहन कुमार ने कहा। 
जे | मेणा इ हि रोशनी मद्धिम करना, दूसरा करने के लिए और कपड़ों को आवश्यकता अपने तीन शरीरोंवाली बात को बचाना उनके 
की ` बंद करना | मद्धिम रोशनी में थी। मोहन कुमार ने एक साथ तीन बंडिया. लिए मुश्किल पक रहा था। i 
रते |e ते थे कि कमरे में तीन खरीदी तो सत्या के सामने उसका औचित्य सिद्ध वह क्या? i “3 
aA | हेका „ मी मौजूद है। परंतु यहाँ भी करने में उन्हें कोई कारण नहीं सूझ रहा था। “मैं इस एक घंटे में दो ही नहीं, तीन घंटे 
TE Nae आ रही थी। एक साथ तीनों इसी तरह से तीन कमीजें भी सिलानी पड़ीं। का कार्य कर दूगा।' 
a | ह प नहीँ सोचते थे। परिणामस्वरूप जब कपड़े लेकर वे दर्जी के यहाँ गए तो वह वह कैसे ? | | 
हल |^ अलग निदेश प्राप्त करते भी चौंका और पूछ ही डाला, “साहब, क्या समय रहते चेत गए मोहन कुमार और : 
afi | My शीर मोहन को परेशानी हो रही थी। तो बात है, एक साथ तीन कमीजें सिलवा रहे हैं? तीन शरीरोंवाली बात को गोल कर गए। आगे i 
Z es e एक साथ इतने हाथों के कहाँ वर्ष में मुश्किल से एक ही सिलाते थे। कहा, “वह मुझपर छोड़ दीजिए, बसकाममुझे _। 


साहित्य अम्‌त 
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दीजिए। हाँ, एक बात और मुझे कहनी है कि 


। कमरे के अंदर मैं अकेला ही कार्य करूँगां। 
वहाँ दूसरा कोई नहीं होगा।' 


“ऐसा क्यों ?' 
“बस सर, इतना सहयोग आपको और 


|| करना होगा 


“चलिए, आपकी यह शर्त भौ मंजूर है।' 
इस बात से मन-ही-मन फूल रहे थे मोहन 


|| कुमार और यह मान रहे थे कि वह खजूर का 


पेड़ जरूर किसी पूर्वजन्म का उनका हितैषी 
था, जो उसने उन्हें यह ज्ञान दिया। 
घर पर सत्या से उन्होंने इतना ही बताया 
कि मैं कल से कुछ देर से आऊँगा। सत्या ने 
इसका कारण जानने के लिए कुछ विशेष 
पूछताछ भी नहीं को। 
अब शाम को कार्यालय का दैनिक कार्य 
निपटाने के बाद मोहन कुमार बड़े बाबू से अपना 
कार्य लेते और कमरा अंदर से बंद कर लेते। 
उसके बाद दोनों शरीर बाहर निकालते, उनमें 
कमीज पहनते, तब जाकर कार्य शुरू करते। 
इससे एक समस्या और हो रही थी कि कुरसी 
पर वे तीन शरीरों के साथ बैठ नहीं सकते थे, 
इसलिए सारा कार्य खड़े-खड़े ही निपटाना पड़ता 
था। अब यह फाइलों का कार्य था। तीन सिर 


। तीन फाइल देखते और उसपर तीन टिप्पणियाँ 
। लिखते। पर उनका अपना पूर्व का एकल 


मस्तिष्क बीच-बीच में परेशान हो उठता। वह 

अपना निर्णय शेष दोनों पर थोपना चाहता, किंतु 
'वे उसे नकार देते। ऐसी स्थिति में मोहन कुमार 
परेशान होकर दोनों शरीरों को अंदर कर लेते 
और अकेली देह से कार्य करते, फिर उनके 
कपड़े आलमारी में रखते और फाइलें बड़े बाबू 
को सौंपकर घर जाते। पर इससे अन्य समस्याएँ 


| आ गई थीं। अब मोहन कुमार पिता के लिए 
॥| समय नहीं निकाल पा रहे थे। पिता का वह 


उनके हाथों का स्पंदन सबकुछ छूट गया 
हुआ तो पिता के कमरे में एक बार 
पिता की आँखें इसका कारण 
ती थीं, पर मोहन के पास उसको 

रीका नहीं था। दूसरे, तीन 


— 


अपने घुटनों में भी दर्द होने लगा था। घर आने 
के बाद उनके शरीर में खड़े होने की हिम्मत 
नहीं रहती थी। 

मोहन कुमार के कार्य से बड़े बाबू काफी 
प्रभावित हो रहे थे। वे यह देख रहे थे कि 
जिस कार्य को और लोग दो घंटे के ओवर 
टाइम में भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे मोहन 
बाबू एक घंटे में ही निपटा दे रहे हैं। पर यह 
कार्य हो कैसे रहा है, इसे जानने के प्रयास में 
सभी लगे थे। अपनी आलमारी की चाभी मोहन 
कुमार स्वयं ही रखते थे; परंतु एक दिन वे यह 
भूल गए कि आलमारी में उनको कमीजें भी 
रखी हैं, उन्होंने चाभी चपरासी को दे दी कोई 
'फाइल निकालने के लिए। 

फाइलों के साथ दो नई कमीजें देखकर 
चपरासी चौंका | फाइल मोहन के हाथ में देकर 
उसने उन कमीजों के संबंध में पूछा। तब तक 
मोहन कुमार को अपनी गलती का अहसास 
हो चुका था।पर अब पछताने से कुछ होनेवाला 
नहीं था। मोहन ने चपरासी को टाल दिया। पर 
उसने यह बात बड़े बाबू को बताई--फिर धीरे- 
धीरे यह सभी सहयोगियों के बीच चर्चा का 
विषय बन गई और यह चर्चा यहीं तक नहीं 
थमी | उड़ती हुई कमीजों के साथ घर तक भी 
पहुँच गई | हुआ यह कि पहनने के कारण वे 
दोनों कमीजें भी गंदी हो गई थीं और उन्हें 
साफ करने के लिए घर ले जाना उनकी विवशता 
बन गई थी। 

तीन बंडियों के बाद अब तीन कमीजों ने 
सत्या को चौंकाया था। उसके दिमाग में कुछ 
और ही बातें उठ रही थीं। पर मोहन थे कि उन्हें 
कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। सत्या को लग 
रहा थाकि उनके पेट में कुछ उबल रहा है । जब 
और नहीं रहा गया तो मोहन से पूछ ही बेठी, 
“बंडी और कमीजें तो आ गईं, जाँघिए और पैंटों 
को कहाँ छोड़ दिया है ? उन्हें भी लेते आते।' 
आगे और न जाने क्या कहती रही सत्या। 

मोहन सिर झुकाए सब सुनते रहे। 
अवकाश का दिन होने के कारण बच्चे भी घर 
पर ही थे और उनके अंतःसंबंधों में आए तनाव 


` को वे साफ महसूस कर रहे थे। 


“प CC-0. In Public Domain. साहित्य ER angri Collection, Haridwar 
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मौन आत्म-स्वी |. 
प्रकार का विरोध मी और ए , 
सत्या के बीच जारी थी। मोहन को 
शरीरों wm 
था कि वह शरीरों के मकड़जाल में saa 
रहे हैं । इन्हीं दुश्चिंताओं में वह ह ग 
और ओवरटाइम भी कर रहे थे। पर a 
सहित सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि i 
लोगों e मोहन बाबू कैसे एक हो घे i 
लिप दे है।इस उनकी ay 
जरूर काइ हाथ हे और इन कमीजों का रह 
जानने के चक्कर में सभी पड़ गए। इस सबका 
असर मोहन के चेहरे से झलकता था। Ri 
का दर्द बढ़ता जा रहा था, जिससे वह लगाता 
घंटे भर खड़े नहीं रह पाते। बीच में आग 
करने के लिए शरीर को अंदर डालना पड़ा 
और कार्य प्रारंभ करने के लिए फिर उसे बाह / 
निकालते । इससे कार्य भी प्रभावित हो रहा a, 
क्योंकि अन्य मस्तिष्कों को अंदर से बाहर आगे 
तक के बाद नए सिरे से सब फिर से सोद 
पड़ता था। ऐसी ही स्थिति में किसी दित कोई 
पत्रावली गलत बन गई, जिसपर बड़े बढ 
भी ध्यान नहीं दिया और वह मुख्यालय चत 
गई, जहाँ से कड़ी टिप्पणी के साथ वहा 
आई। अधिकारी ने बड़े बाबू को se He 
मोहन कुमार पर भड़ास निकाल 
* भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी का fe 
आश्वासन भी लिया। i 
इन्हीं सब बातों में हि मोहून A 
तीनों शरीरों के सा 
एक शाम को अपने तीनों a 
कमरे में बैठे कार्य कर रहे थे। प hac 
समस्या आ गई थी, उन्हे pe पेशावर 
का मंत्र-ज्ञान भुला गया agi के साथ की | 
अपनी तीनों कमीजों की जर T | 
भी जेबें टटोल रहे थे। उन्हाने | 
उलट डाली, मेज के 
करके देखा; पर वह काज | 
धीरे दो घंटे बीत गए, पर नकी 
कमरा बंद ही रहा। स ga | 
में बाहर खड़े थे। विलंब दत aa € 
बाहर आने के लिए कहीं कुमा 
थपकियाँ देने लगे; पर मोहन 


दु | 
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J Po में उही किवी पर कागज नहीं मिलना था तो न 
है थे। अंत में दरवाजा तोड़ने का इन्हीं सब बातों में उलझे मोहन कुमार 


मिला। अब उनके पास अंतिम विकत . ' 


Hah मोहन 

ma |. य क साथ एक शाम को अपने तीनों शरीरो के साथ a oS a ce आ ai 
= स बंद कमरे सें कायी ताडी - उन्हें इस प्रेत-बाधा से मु त 4 

ae उ 'नहीं-नहीं, रुकिए, मैं दरवाजा बंद कमरे में बैठे कार्य कर रहे थे। पर आँखों में ही सबकी रात कर « ! 

डेक | बेतला! pia आज एक समस्या आ गई थी, उन्हें शरीर भोर का झुटपुटा होने के पूर्व ही मोह + ' 

देते अंदर से एक साथ तीन आवाजें को अंदर करने का मंत्र-ज्ञान भुला गया कुमार छोटे के साथ लाइन के किन | ' 

i ह ततक मोहन था। वे परेशान-से अपनी तीनों कमीजों स्थिताउल लाली यो 00.0 


जिंका | नेदखाजा भी खोल दिया। सामने का 
[रह | दृष्य देखकर सभी एक बार चीख उठे 
[सबका | और एक-दूसरे के पीछे होने लगे। 
॥घुलों | उन लोगों को वह तीन शरीर का 


पर उनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा हुः 
था। बाहरी सिग्नल के पास स्थित 5 
खजूर का पेड़ भी गायब हो गया थ . 
मोहन कुमार के पैरों तले की जर्म | 


की जेबों के साथ पैंट की भी जेबें टटोल 
रहे थे। उन्होंने पूरी आलमारी उलट डाली, 
मेज के कागजों को तितर-बितर करके 


a ला हा ater कमा देखा; पर वह कागज नहीं मिला। धीरे- pee तक मोहन कुम „ . 
भूत ह्‌ i è कुमार ; i 
iva | उस अवस्था में किसी से कुछ कहने धीरे दो घंटे बीत गए, पर मोहन कुमार अपने दो पैरों पर तीन शरीरों का बो 


का कमरा बंद ही Yell" 


सेबा / कीअपेक्षा सीधे स्टेशन की ओर भागे। 
रहाथ। | पैसे भी हो, वह मंत्र-ज्ञानवाला कागज 


लादे घूम रहे हैं, पर उससे मुक्ति 6 ,:' 
कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा ह 


७ थे छा छा छा छा छा छा छा छा छा छा छा छा छा छ छा छ छा थ छ छा ध छा छा छा छा छ छा 
© छा वा था थ छा था पा हा वा था था धा शल था था था छा दा था का हा दा का वा छा घा शा था 


हआ | ढूँढ़ना चाहते थे । उन्हें देखते ही लोग क्या ऐसे किसी मोहन को आपने £ |; 
aa | अपने आप भय और उत्सुकता से किनारे होते उसमें घुसे और कोनेवाली सीट पर बैठ गए। देखा है? हो सके तो उनकी मुक्ति का कं | 
देनको | जारहे थे। तीन शरीरों के भार के कारण उन्हें किंतु घर पहुँचकर भी कोई लाभ नहीं मार्ग आप भी सुझाएँ। te 
बाबूने | चलने में भी कठिनाई हो रही थी; पर जैसे- हुआ। उलटा पूरा घर उन्हें कोई प्रेत समझ रहा ig ` ^ कार्यालय सहायः ' 


य | Racha स्टेशन पहुँचे और तनिक देर बाद था। सत्या हतबुद्धि सी सब देख Wigan ८० a कलप कायात 
ao देरबाद E Ge * * दीनदयाल विश्वविद्यालय, गोरख' । 


i E आती गाड़ी में किसी तरह आड़े-तिरछे होकर में भी मोहन ने यथासंभव सब जगह खोज डाला, ni 
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सदस्यता का नवीनीकरण 


| साहित्य अमूत के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने की कृपा THe | 
a ए सदस्यता शुल्क 
am x व्यक्तियों के लिए : १५०.०० रु. 
शा % संस्थाओं के लिए : २००.०० रु. 

m वार्षिक शुल्क की राशि साहित्य अमूत के नाम मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है। दिल्ली से 
fa बाहर के चैकों के लिए कृपया २०.०० रु. बैंक कमीशन जोड़कर भेजने का कष्ट करें। “ie | के 
a * सदस्यता शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें | सदस्यता क्रमांक हमारे यहाँ से 
a a भेजी जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा रहता है। x 
agi | * नए सदस्य मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते समय अलग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम-पता भेजने का कष्ट करें। 
at | * यदि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो पर एक माह बाद भी आपको अंक न मिले तो कृपया पूरे विवरण के साथ 

| पत्र लिखने का कष्ट करें, ताकि अंक भेजने की व्यवस्था की जा सके। A, 
AA * यदि आपके पते में परिवर्तन होता है तो कृपया उसकी सूचना हमें तत्काल देने का कष्ट करें, ताकि परिवर्तित पते पर आपको E 


पत्रिका भेजी MM य सके। 


साहित्य अमूत . 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सा नाम से जाहिर है, दूरदर्शन दूर का दर्शन है । इसके बड़े 
उपयोग हैं । जब से देश में दूरदर्शन लोकप्रिय हुआ है, नेता 
जनता से दिनोदिन दूर होते जा रहे हैं। एक फूल होता है 
सूरजमुखी। वह सूरज को देखकर खिलता है। आधुनिक 
| (ता की खासियत है--या तो वह सत्ता के जंगल में खिलखिलाता है, नहीं 
| टी.वी. के कैमरे के सामने। 
| दरअसल, इसमें आज के नेता का दोष नहीं है। आजादी को लड़ाई 
| + दौरान नेताओं ने इतने जूते-चप्पल चटकाए, लाठी-डंडे खाए, उन्हे 
| È हासिल हुआ? दाल-रोटी का सपना सपना रहा। वतन की आजादी 
का सपना पूरा हो गया। ज्यादातर ने इसी संतोष में जीवन गुजार दिया। 
| „छ मंत्री बनकर खाने लगे। कुछ चोर-उचक्के भी उन दिनों जेल गए थे, 
ae भी पेंशन पा गए। उन्होंने भी अंग्रेजी पुलिस की मार खाई थी। अंग्रेजी 
| में जेबों का अभाव झेला था। आजाद भारत की उदार सरकार ने 
के साथ पूरा न्याय किया। 
बड़े खराब दिन थे वे जब आज के नेता के मूल मॉडल जनता के बीच 
थे। उन दिनों चार पहियों की सवारी के नाम पर शहरों में बग्घियाँ और 
गाँवों में बैलगाड़ियाँ थीं। कारें कम थीं। कोई सोचे देश के वे कैसे दुर्दिन 
ध्रे। दो पहियों की सवारियों में इक्के-ताँगे अधिक, साइकिलें इससे कम 
और दो पैरों के वाहन सबसे ज्यादा थे। जनता पैदल चलती और नेता भी। 
धीजी लँगोटी लगाने जैसी अशोभनीय हरकत ही नहीं चप्पल चढ़ाए 
ठी टेकते, मीलों चलते-चलते दांडी जैसा 'मार्च' भी करते) | 
$ आधुनिक नेता के अवचेतन में चलने, और वह भी जनता के बीच 
, से fag कोई आश्चर्य का विषय नहीं है । चलनेवाले चलते -चलते 
गए। उन्होंने विरासत में कोठी, बँगला, कार, काला धन जैसा कुछ 
(मरणीय नहीं छोड़ा। इसके अलावा जनता का व्यवहार कौन आदर्श है? 
(सके पैर में रहें, न रहें, जनता भी उनपर चप्पल-जूता फेंकने से बाज 
fel आती है। नेता को अपने “ता” से जनता का जूता सुँघाई देता है। वह 
'जो कीचड़, गाँव, गटर, गोबर, नाला-नाली के बीच से होकर गुजरा 
वह कन्नौज का इत्र लगाएँ या पेरिस का परफ्यूम, जनता के जूते की 
जाने का नाम ही नहीं लेती है। 
नेता परेशान हैं तो उनके चमचे और अनुयायी भी उन्हें दिखाने को 


| 
i 
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& गोपाल चतुर्वेदी 


छाती पीट रहे हैं । उन नेताओं के शुभचिंतक नहीं होते हैं । कभी रहे होंगे! 
जो थे, वे सही सलाह देकर दुश्मन हो गए। नेता ने मन बना लिया है। वह 
इस 'ता' लफ्ज को हटाकर मानेगा। ऐसे भी उसे 'त' कभी नहीं भाया। 
“त! से “तालीम', 'तहजीब', “तरन्नुम', “तिरंगा ' जैसे शब्द हैं, जिनसे उसे 
कोई लगाव नहीं है। उसे 'प' से प्यार है | “पॉलिटिक्स', “पावर” 'पैसा', 
'पोजीशन' वगैरह-वगैरह उसे आकृष्ट करते हैं । इन सबमें रुचि रखनेवाले 
का 'नेता' संबोधन गलत है। ऐसे पूरे वर्ग का नामकरण तो 'नेपा' यानी 
पावर, पोजीशन, पद, पैसा पानेवाला या उनकी हसरत रखनेवाला होना 
चाहिए। 

अठारहवीं सदी के घिसे-पिटे शब्दों का इक्कीसवीं सदी के a 
क्या उपयोग है ? उसकी विवशता नेता रहना है। वह लोगों से कैसे कहे 
कि वह ' नेपा' बनना चाहता है । उसने इस लगन से झूठ की रियाज की है 
कि उसे असत्य की आदत पड़ गई। वह कैसे अपनी लत छोडे। सच के 
लिए साहस की दरकार है । उसे इंतजार है कि कोई और नेता से गपा बने 
को पहल करे। ad 

यों जनता के 'ता' से बचने का विकल्प उसने खोज लिया है। 4 
से 'पैसा' भी है और 'पावर', ‘war’ और “ पत्रकार' भी | उसे पता है | 
खरीद-फरोख्त के युग में अब सबकुछ बिकाऊ है । पत्रकार, m 
पैसे-पगार में कोई रिश्ता न होता तो वह 'प' से क्यों प्रारभ ? प्रचार 
जनता के पास जाने की क्या जरूरत है! उसको अदृश्य 
के लिए उसका अपना खरीदा हुआ पत्रकार है | 

नेपा उर्फ नेता को अपने चौखटे से भी लगाव है । वह चाहता 
ज्यादा-से-ज्यादा लोग उसका हँसता, खिलखिलाता, मु नहीं 
का मुखौटा लगा चौखटा देखें। सिर्फ अखबार के फोटू i! [जब की 
चलता है। टी.वी. के चलते-फिरते चित्र का असर अधिक क 
कैमरे के सामने मुसकराता है तो उसे लगता है कि वह र दशक 
मुसकरा रहा है | जब वह कुछ बोलता है तो उसे लगता 
संबोधित कर रहा है । जनता उसका दूर का दर्शन करती है। वी. 
है और 'ता? भी नहीं गंधाता है। वह यही सोच- सोच जूत केकी 
हँसता-मुसकराता है कि वह कितना सुरक्षित है। कोई san fel है 
की स्थिति में नहीं है। आज देश में जूते के बगैर जीवन 
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| के बगैर नहीं। कोई सिरफिरा ही होगा, जो नेता के चक्कर में 
aad स्क्रीन बरबाद करे। टी.वी. पर नेता के अलावा अन्य कार्यक्रम 
॥ अते हैं। अगर किसी ने आक्रोश के आवेग में ऐसी हरकत की तो 
उसके सिर का एक-एक बाल नोच लेंगे और यदि वह दुर्भाग्य 
३ ठकला हुआ तो उसकी चाँद पर--' रिमोट' तोड़ देंगे। ऐसे खतरों से 
बचने के लिए लोग टी.वी. पर नेता को भी बरदाश्त कर लेते हैं। बहुत 
बला तो चैनल बदल दिया। अमूमन टी.वी. स्क्रीन से लोग छेड़छाड़ नहीं 
me | 
चूँकि टी.वी. की तकनीक इंग्लैंड और अमेरिका में प्रथम और 
दलीय महायुद्ध यानी सन्‌ १९१४ और १९३९ के बीच विकसित हुई, यह 


` ग॒तिप्रिय परिवारों में हिंसा की जनक है। हम दो, हमारे दो के आदर्श 


परिवार में सबके अपने चहेते कार्यक्रम हैं। अकसर चैनल के चयन के 
विवाद का संकट शाम को गहराता है; जबकि पूरा परिवार सद्भाव, स्नेह 
और सौहार्द की नेक भावना से ओत-प्रोत टी.वी. सेट के सामने आसन 
जमाता है | पुत्र पप्पू खेल, पुत्री नन्ही फिल्म और हमारी पत्नी पारिवारिक 
ahaa देखना चाहती हें । 

हमारी कोई निजी पसंद नहीं है । सरकारी दफ्तर में रहकर जिंदगी 
भर हमने अफसर और मंत्री के मन की बात फाइल पर उतारी है। लिहाजा 
हम काच के गिलास जैसे हो गए हैं; जैसा द्रव्य होता है, अपना रंग वही 
है जाता है। कभी पप्पू का पारा ज्यादा चढा है तो उसे उतारने के लिए 
झे सुर में सुर मिलाते हैं तो कभी पत्नी के | 

इसके बाद भी संकट 'रिमोट' का रहता है। हर कार्यक्रम में एक 
TRG 'ब्रेक' आवश्यक है । अगर दूर नियंत्रक पत्नी के हाथ में हुआ 
कह विज्ञापनों को उतने ही ध्यान से देखती हैं जितने गौर से सीरियल 
ST जाने किस सस्ते साबुन, क्रीम या आटे की नई जानकारी के 
गए दूरदर्शन हासिल हो जाए। वही रिमोट यदि नन्ही या पप्पू के पास 
व गया तो वह उसके बटन ऐसी फुरती से दबाते हैं जेसे आशुलिपिक 
a को-बोर्ड से खेल रहा हो। हम किशोर उँगलियों की चंचलता 
5 होकर स्नेह से उन्हें ताकते हैं हमारी पत्नी अद्यतन सूचना के 
a a होकर उनपर बरसने लगती हें । “घरेलू महाभारत का नया 
-होते उनका सीरियल प्रारंभ हो जाता है और वाक्‌-युद्ध का 
तने लगा a का खतरा हर दस मिनट बाद मँडराता रहता है। हमें 
पी को कि बचपन से संघर्षरत रहकर सतत तनाव झेलने का अभ्यास 

सर करवाना टी.वी. की एक महती उपलब्धि है। 
न a के दिनों में एनकाउंटर नाम की एक पत्रिका निकलती 
Big PEMA टी.वी. को 'ईडियट बॉक्स' की संज्ञा दी थी। 

साबका टी.वी. से नहीं पड़ा था। इधर दो-ढाई दशकों से 


ससै 
Fp = लतियल हैं। हमें यकीन हो चला है कि Ee को “बुद्धू- 


| भह ग नाइनसाफी की हद है। आज के युग में टी.वी. “बुद्धि का 


भेह aS विचार, सूचना, समाज, फिल्में और फैशन--इसमें 


| त जैसा अब तो हमें अखबार खरीदना-पढ़ना वक्‍त और पैसों की 


een a होता है। हमें याद नहीं पड़ता है कि हम किसी 
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किताब को दुकान में इतने वर्षों से कभी झाँके हैं । किसके पास फुरसत हैं. ' 
कि किताब पढ़े | सुबह बच्चों के स्कूल और अपने दफ्तर जाने की हड़बर्ड ' | 
में बीतती है और शाम छोटे परदे को अपलक ताकने में। Ay 
किताब-अखबार तो दूर, हम तो वर्षों से अपने दोस्तों-रिश्तेदारों = . 
भी नहीं मिले हैं। पहले एकाध बार मन उचटा। कुछ अंतर ने कचोटा ते * ' 
एक बीमार रिश्तेदार की मिजाज-पुरसी के लिए हम उनके घर सिधारे +| 
कई बार दरवाजे की घंटी बजाई। कोई नहीं आया तो हमें शक होने लग । 
कि कहीं बिजली तो नहीं गायब है। हम बार-बार बटन दबा रहे हैं और |, 
अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मन में यह भी खयाल आया कि आत्मा की i 
चिड़िया हमारे आते-आते कहीं बीमार शरीर के पिंजरे की कैद से मुक्त . ; 
होकर फुर्र तो नहीं हो गई | इतने में आहट हुई । हमारे चचेरे भाई की पत्नी . 
ने पहले संधि से झाँका, फिर चोर, डाकू या सेल्समैन की जगह हमें पाकर | 
दरवाजा खोला। कुछ अनमने स्वर में हमें अंदर आने को कहा। हमें ८ : 
अपराध-बोध हुआ। हम क्यों इनके किसी आवश्यक कार्य में खलल | 
डालने टपक पड़े। उलटे पैर लौटना भी संभव न था। 
वह हमें अपने रोगी पति के कमरे में ले गई। वहाँ श्रीमान टी.वी. | 
और उनके दोनों बच्चे विराजमान थे। वीडियो पर मार-धाड़ की एक 
विदेशी फिल्म चालू थी। हमारे भाई जान पलंग पर सिरहाने तकिए लगाकर i 
IPS बैठे थे। उनके बच्चे बिस्तर पर उनके दोनों ओर, और हमारी भाभी | i 
उनके चरणों में | टी.वी. को डोर से aa इस स्नेहिल परिवार की एक- i 
दूसरे से एकजुटता हमें भावाकुल कर गई। हमने अंदर जाकर सबका | 
अभिवादन किया। बच्चों ने मुंडी हिलाकर हमारी उपस्थिति स्वीकार की | 
और अधलेटे भाई ने कुरसी की ओर इशारा करके। सब उस मार-धाड में , 
ऐसे मगन थे कि कोई कुछ बोला नहीं। हम भी थोड़ी देर चुपचाप बैठे । 
रहे। इस बीच हमें दो तरह के विचार आए। एक तो यह कि इस फिल्म- 
मुग्ध पारिवारिक गोष्ठी में हमारी उपस्थिति कतई अवांछनीय है। दूसरा 
यह कि भाई की दशा गंभीर नहीं है, वरना इतने उल्लास और उत्साह से 
फिल्म नहीं ताकते, कुछ आह-कराह तो सुनाई पड़ती । : \ कि 
हमने बोलने का उपक्रम किया। हमारी भाभी ने होंठों पर तर्जनी 7 
रखकर हमें चुप करा दिया। टी.वी. के मंदिर में चलचित्र की पूजा-साधना | 
चल रही थी। बोलना इस दौरान मंदिर में सीटी बजाने जैसा गुनाह था। || 
हम उठे, हमने हाथ जोडे और घर चले आए। टी.वी. के सामने बैठा कोई il 
व्यक्ति टस-से-मस नहीं हुआ। यह टी.वी. का जादू है, जो आदमी के * | 
सिर पर चढ़कर बोलता है। टी.वी. देखता आदमी बस चुप रहता है। * 
टी.वी. देखना योग के स्तर की क्रिया है । इससे चंचल चित्त एकाग्र होता ** 
है। इनसान दूर के दर्शन में ऐसा डूबता है कि वह समाधि को अवस्था घ 
प्राप्त करता है। आजकल हिंदुस्तान में ऐसे दर्शन-योगियों की तादाद * 
दिनोदिन बढ़ती जा रही है। i 
` टी.वी. मात्र मनोरंजन का ही नहीं, शिक्षा का भी साधन है।यह एक . | i 
उल्लेखनीय तथ्य है कि जब से टी.वी. झुग्गी-झोंपड़ियों तक पहुँचा है, | 
स्कूल की ओर कभी रुख न करनेवाले बालक-युवा 'मम्मी-डैडी', “गुड ॥ 
मॉर्निंग', “हाय', ' बाई', “लव यू' वगैरह-वगैरह का प्रयोग करने लगे हैं। ।, 


| 
१ 


4 
तिरपन _ 


पता नहीं क्यों, सरकार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य 


लगातार टी.वी. दर्शन का लाभ उठा 
Fa गाँवों में तो टी.वी. और उसके 
पाथ जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य 
||| । एक बार किसी को बोलने भर 
फी कामचलाऊ अंग्रेजी आ जाए तो 
{ize अपने आप शिक्षित कहलाने 
नगता है। 
| शिक्षा के साथ दूरदर्शन खाने- 
|| की कला का भी ज्ञान देता है। 
| इर चैनल पर रसोई से जुड़ा एक-न- 
व कार्यक्रम है। इसे देखकर भूखों का 
पेट भले न भरे, पर उनके मुँह में पानी जरूर 
आता है। ऐसे भी दाल-रोटी का रोना रोने से क्या 
फायदा है! अरमान रखें तो किसी ऐसी 'डिश' का जो 
fa सितारा होटल की तर्ज पर टी.वी. के कार्यक्रम में पकती है। कई बार 
ऐसा हुआ है कि घर में चीनी खत्म हो गई। हमने कलाकंद को कल्पना 
करते-करते फीकी चाय पी तो वह भी जैसे मीठी लगने लगी। टी.वी. 
` सिखाता है कि यदि सपने देखने ही हैं तो सिर्फ दाल-रोटी के क्यों, ऐसे 
|| तर माल के देखो, जिसका नाम तक नहीं सुना है। अपनी उड़ान का 
| श मत सीमित करो। हमारे एक मित्र टी.वी. पर दिखाई पाककला 
«को हर नायाब विधि इसी आशा में अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं कि 
| का क्या भरोसा! कभी वरदान के 'मूड' में आए तो अपनी ओर से 
| कोई कोर-कसर न हो | इधर भगवान्‌ ने भी अपना मिजाज और अंदाज 
at है। बीसवीं-इक्कीसवीं सदी में प्रभु कुछ-कुछ पूँजीवादी हो गए 
RI उनकी कृपा-दृष्टि अकसर धनवानों पर ही पड़ती है। 
यह टी.वी. की ही मेहरबानी हे कि आज घरों में फिजूल की बरबादी 
पर रोक लग गई है। आगंतुकों का आना और चाय-नाश्ता कतई बंद है। 
| || जैसा हमारे साथ चचेरे भाई के घर हुआ, दूसरों के साथ अपने घर में होता 
| |हे। हमारे मुहल्ले में टी.वी. देखते वक्‍त घरों में एक अनौपचारिक कर्फ्यू 
सा लगता है। दर्शक पूरे मनोयोग से छोटे परदे की परछाइयों में गुम होते 
है । घड़ी की टिक-टिक या सायों के संवाद के अलावा घर में पूरी तरह 
| रहती है। बस, कभी-कभार किसी कॉमेडी सीरियल में मशीनी हँसी 


| 
५ आव 


|| 


| 


} 
| 
i 
| | 


गूँजती 


गूजती है तो हम सब मुसकरा लेते हैं या किसी भावनात्मक 


पाजिक संपर्क से रिहाई मानते हैं । 
| ऐसे बेशर्म और बेतकल्लुफ चिल्लाते हुए 
मौन धरने की वजह क्या है? आखिर 
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करने में धन लुटा रही है। इससे तो अच्छा है जब से टी.वी. झुग्गी- N Nd 
१ क वह हर झुग्गी बस्ती में जनरेटर लगवा M E 3 raat Nee! पिला oy सुना है कि उनके टी.वी. के 
Vy, जिससे लोग बिना किसी बाधा-विष्न sa तक पहुँचा है, स्कूल \ बुद्धि चल बसी है और अब वह सिफ | 


ओर कभी रुख न करनेवाले बालक-युवा 
,मम्मी-डेडी', “गुड मॉर्निंग", “हाय, “बाई, 
“लव यू" वगैरह-वगैरह का प्रयोग करने लगे हैं। 
पता नहीं क्यों, सरकार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य 
करने में धन लुटा रही है। इससे तो अच्छा है कि 
वह हर झुग्गी बस्ती में जनरेटर लगवा दे, 
जिससे लोग बिना किसी बाधा-विघ्न के ,/ 
लगातार टी.वी. दर्शन का लाभ „/ 

उठा UG | 
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क्यों श्मशान में मुरदे फूँकने की मुद्रा बनाए gy हो 
भाभी, माना महँगाई है, चाय-शाय नहीं तो i 


घर के किसी उम्रदार ay, | 
अनुपयोगी डिब्बा रह गया है। वह 
दफ्तर से वापस आते हैं; पर इसके हे 


पहले कि टी.वी. की मस्मत के |. 
लिए खदेडे जाएँ, घर से दूसरों का pr 
अमन-चैन हरने खुद ही खिसक र 
लेते हैं। आज उनके अवांछित m 
आगमन और उपद्रव का आठवाँ दिन है p 
है। परिवार की आकस्मिक आपात E 


बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसलाहुआ 
है कि इस टी.वी. को बैठक से बेडरूममे |, ३ 
“शिफ्ट' कर घर में बाहर से ताला लगा दिया 
जाए। अधिक-से-अधिक मुरारी घंटी बजाकर कुछ 
देर शांति भंग कर लेंगे। फिर तो उनको जाना ही पडेगा | 
हम टी.वी. की इस सिफत से बेहद प्रभावित हैं कि वह परिवार को | उप 
समाज से काटता है, उसके बाद घर के सदस्यों को एक-दूसरे से। दूरदर्शन 
में भी दर्शन है । आदमी अकेला आता है और उसे अकेले जाना है। टी.वी, णा 
इनसान को आत्मनिर्भर और पूरी तरह अकेला बनाता है। बस गाहे-बगहे देवे. त 


मुरारी जैसे आत्मकेंद्रित लोगों से साबका पड़ जाता है। पर यह नियम fi द्र 
नहीं, अपवाद है। ARA 

टी.वी. कपड़ों की बचत का सबक सिखाता है। हमें दुःख हैकि liny 
अभी टी.वी. सीरियल, फैशन शो, मॉडल बनने के नुस्खों का a Nie ब 
महानगरों के भी एक खास वर्ग तक सिमटकर रह गया है। उसे शह» Ny, 


कस्बों और गाँव-गाँव तक पहुँचाना ववत की आवाज है। कुट a 
है कि आदिवासी बहनें और आम हिंदुस्तानी भाई तो एक ad at 
का दशकों से अभ्यस्त है। वह वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ n pan के 
कपड़ों की 'स्टाइल', उनका 'कट' और पहनने का अंदाज ( 

जानवर पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं । इसे कोई फैशन नहीं E sal 
सियार के सिर पर टोपी लगाने और बंदरिया को चोली पहन at जिक्र 
पहचान बदल जाती है। फैशन कैंची की कला है। कही तर अपी [शर | 
कितना खुला छोड़ें, कितना ढकें। इसके बारे में हमें फौरन | 


दकियानूसी समाज की मानसिकता बदलनी है । A fit शां 

सती सावित्री होना अपने आपमें कोई कोई अपनी शी "पु 
कौन सी नियामत है कि उसको जिंदा रखने के pee सुखा ते | ष्र 
कुरबान करने की हिमाकत को प्रस्तुत हो । मर्द में a पोल खोली J | "A 


हैं? टी.वी. का हर चैनल आजकल शादी की संस्था है? आला # | 
लगा है। कौन रोज-रोज एक ही धोती-कुरता “a ar” | 
शरीर के कपड़े बदलती है। इसपर तो कोई Fac s 
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तलाक पर क्यों? तलाक की हजार वजूहात हैं। यहाँ पति पहले 
a सुनाता था, अब चुप रहता Cl कार का दरवाजा खोलता था, 
बात में तारीफ के पुल बाँधता था, फाइव स्टार में खाना खिलाता था, 
द्रः To फरमाइश पूरी करता T था “a बस दफ्तर जाता है। ऐसे भी 
cari किसी के मुसल्सल साथ से ' बोर भी तो हो सकता È अगर जरा 
१४ नहीं पटे तो पति को तलाक देने में कया हर्ज है ? शादी के लिए 
तरक इनसानी जंतु कोई 'शॉर्ट सप्लाई' में है, जो कोई एक के ही 
fas! 
कहने को टी.वी. दिल्ली में सन्‌ १९५९ में आ गया था। पर उसके 
ती विस्फोटक प्रादुर्भाव, स्वरूप और प्रभाव के लिए देश केबल टी.वी. 
प्रभारी है। जैसे अंग्रेजी ने हमें संसार से जोडा है वैसे ही सारी दुनिया 
am, मनोरंजन, जीवन-शैली, फैशन वगैरह बरास्ते केबल टी.वी. हमारे 
fea में आ सिमटता है । वह तो भारत अब तक अमेरिका-यूरोप के 
रसित समाज से टक्कर ले रहा होता; पर ' अहा! भारत दुर्दशा'। केबल 
dal अभी भी घर-घर जाने को तरस रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 
(RAM है। वे ग्राम-सुधार के अपने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों, जैसे 
भत पेय, फास्ट फूड, सौंदर्य-प्रसाधन की सामग्री, फैशन के वस्त्र आदि 
TIAA तक नहीं कर पा रही हैं । उनके अफसरों के अंतर में पीड़ा का 
आर उफना रहा है। वह महानगर के पाँच सितारा होटल में गम गलत 
शुना रहे हैं--'घुस न सके बाजार में, बोतल झोंकें भाड़ में !' 
A देश बाजार है। टी.वी. के जरिए प्रचार का सबको इंतजार है। 
TA वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोकियो, पेरिस में स्थित प्रतिष्ठान के 
RRS दर्शन करा के अपने कल्याणकारी सामान को भारत में बेचने 
; a सशक्त और कारगर साधन है। टी.वी. भी इसके लिए बेकरार 
in a है। हजारों गाँव उसकी परिधि के बाहर हैं। बिजली-पानी 
EY : तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं । बैल या ऊँटगाडी है। यहाँ 
ब & और दूसरों का खा-पीकर केबलवाला ऐसा फूला है 
र में हाँफने लगे। सड़क-बिजली मुहैया करवाना तो 
शे) ९। वह विकास नहीं चाहती है तो केबलवाला क्या 
; केपनियाँ भी विवश हैं। 
भै ae के बतौर अपना माल एक गाँव में प्रचार के बतौर 
भी. *प लिपस्टिक, पाउडर जैसी चीजें लेकर बैलगाड़ी में 
भक्ष "क शहरी कर्मचारी बैठा । तहसील के मुख्यालय में खिला- 


aN बाद चारी और बैलगाड़ी-चालक को मैनेजर ने विदा किया। 


"5 मंचारी और चालक में संवाद शुरू हुआ-- 
™ a का तुम क्‍या करोगे 2” 


| u मुफ्त में 2n 


—— oe फ्री में |” 
| पे हमे भी दिखाओ।'' 
इनायत को। बैलगाड़ी रोककर बैलों के स्वामी 


ने सबसे पहले शैंपू का मुआयना किया। उसे शैंपू की खुशबू आई, "यह 
किसलिए है ?'' 

“इससे बाल धोते हैं। इसके इस्तेमाल से बाल स्वस्थ, चमकदार, 
काले और टिकाऊ बने रहते हैं ।”” कर्मचारी ने उसे विज्ञापन की तोता- 
रटंत सुनाई। 

बैल-स्वामी ने शैंपू हाथ में निकालकर तत्काल सिर में मला और 
फिर पूरा-का-पूरा शीश पर उड़ेल लिया। उसके कान, मुँह, गाल, आँख 
आदि से शैंपू बह निकला | कर्मचारी इस बौड़म गँवई-गँवार के कारनामे 
से झूम उठा। उसे विश्वास हो गया कि शैंपू की नदियों में धीरे-धीरे हर 
गोव डुबकी लगाएगा। 

“चलो, अब आगे बढ़ें।'' उसने शैंपू-डूबे बैल-स्वामी से निवेदन 
किया। 

“बस, अभी नहाकर चलते हैं।'' बैल-स्वामी ने बैल खोले। शैंपू 
को आठ-दस शीशियाँ निकालकर उसने बैलं की जोड़ी पर छिड़कों और 
पास के पोखर में रगड़-रगड़कर नहलाने लगा। हर आती-जाती बैलगाड़ी 
ने इस दृश्य से प्रेरणा लौ। कर्मचारी को शैंपू का प्रचार करना था। उसने 
मुक्त-हस्त से शैंपू लुटाया | है 

बैलों के साथ उसे भी लोगों ने शैंपू छिड़ककर पोखर में नहलाया। 
तब से उसे छौंकें आ रही हैं, शरीर तप रहा है । लिपस्टिक से उन्होंने धुले 
बैलों को T 

जब तक दूसरे दिन यह प्रसाधन सामग्री गाँव पहुँच पाती, उसकी 
ख्याति पहले जा पहुँची थी। सबने बैलों के साबुन की माँग की और उस 
लाल रंग की जिससे बैलों को रँगा जा सके | कर्मचारी ने सिर पीट लिया। 
अब उसमें किसी और साहसिक अभियान की हिम्मत नहीं है। 

उसका गाँव का बुखार उतर चुका है। हरसंभव प्रयास के बाद भारत 
का विकास गाय-बैलों के अवरोधक के आगे रुक गया है। बढ़े तो कैसे 
बढ़े! गाँवों में देसी दूरदर्शन भले हों, केबल टी.वी. नहीं है। सरकार हाथ- 
पर-हाथ धरे बैठी है। न सड़कें बन रही हैं, न केबल के तार गाँवों से जुड़ 
रहे हैं। 

नगरों-महानगरों में तरक्की की मुहिम चालू है। कभी टी.वी. पर 
क्रिकेट का जोर है तो कभी युद्ध में उड़ते रॉकेट के धमाकों का शोर है। 
टी.वी. देखते-देखते हमारा शक विश्वास में बदल गया है कि क्रिकेट 
क्रिकेट के लिए नहीं, प्रायोजकों के प्रचार के लिए खेली जाती है। युद्ध 
किसी उसूल और आदर्श के लिए नहीं, संसार भर के दर्शकों के स्वस्थ 
मनोरंजन के लिए लड़े जाते हैं । दर्शक जब खेल से ऊबते हैं तो दुनिया के 
किसी-न-किसी क्षेत्र में चल रही लडाई का मजा लेते हैं । खेल के मैदान 
को रणक्षेत्र और विध्वंसक जंग को मात्र खेल बनाना केबल टी.वी. का ही 


कमाल है। एक को याद आता है, “आज कोई मैच नहीं है ।' दूसरा दुःख 


जताता है, “क्या बताएँ, इधर कोई युद्ध भी नहीं हो रहा है।' 
Oo 
२/५, राणा प्रताप मार्ग, 
लखनऊ-२२६००१ 
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है 
Un 
Wy 


sc 
| | A रमेश कुमार बर्णवाल 
it a विश्वनेता 
| | = æl शांति का विश्वनेता 
|| आश्चर्य--वे मुरझा गए। EE बहुत सारे 
॥ मैंने पंछियों को रोका- पास हो चुके हैं 
“सुनो, तुम पे कविता लिखनी ” ' Ca 
उन्होंने उकड़ूँ मार ली कार्ड में लिखे शुभ संदेश 
और चहचहाना बंद कर दिया। लिना 
मैंने हवा से पूछा- सारे देश हाथ बाँधे 
“एक कविता मैं gay जाहि US aca 
SERM शांति के नेता को बौखलाते 
क गई थी। देख रहे हैं, 
अगले साल फिर एक 
i at आदमी को शांति का 
| | RR pen विश्वनेता चुना जाना है ! 
4) लगीं ( फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात की 
| फुसफुसाकर लौटने लगीं। नव्या 
॥॥॥ मैंने एक दुःखी आदमी से कहा- समय, गाय और” 
| 'एक कविता तुम पे लिख रहा हूँ।' मेरा समय," और 
गो मेरा समय एक गाय नहीं है, 
ह. आकाश में मेरे समय में एक गाय है। 
| आदमी y 
| FE Sl मैं जरा इसे गर्व से बोल रहा हूँ, 
ENOR क्योंकि मैं अभी पैदा कहाँ हुआ! 
लुप्त हो गए, à ; 
कविता नहीं लिखी जा सकी। में जिस गाय की बात कर रहा हूँ 
हे x O वह कभी रँभाती नहीं, 
_ हवा मे न ही कभी किसी ने उसे जुगाली 
कितना शोर है, करते देखा, 
कितनी ह्वा है, उसे Ge से किसी ने नहीं बाँधा, 
लेकिन बँधी रही वह Ge से, 
नहीं जा पाई कभी दूर तक। 
उसके पंख नहीं थे कामधेनु की तरह! 
कामधेनु से कभी उसकी मैत्री ही नहीं हुई, 
न ही उसके शरीर में दुनिया भर के 


0 चूँकि गाय गाय थी इसलिए 
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देवताओं ने वास किया कामधेनु की तरह! 


आयु : पच्चीस वर्ष। 
शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), 
विश्वविद्यालय | 


दिल्ली 


हौस 
जी है 
oR 
समय-समय को न पहचानने के कारण a 
वह कतार में पीछे थी, 
उसके बछड़े जो थे उससे दूर चले आए। = 
गजब की बात तब थी है जो 
कि मैंने कामधेनु और उस ताह 
गाय को एक साथ देखा, पके 
दोनों के चेहरे दो दिशाओं में थे, बह 
गाय की मोटी पलकों में दृ 
पानी डबडबा रहा था है है। 
जिसे रोक लेता था समय बाल 
और सुखा देता था सुबह होने तक, ms 
वहीं कहीं पगडंडियों को तलाशते ite 
जा रहा था, | अ 
आदमियों का एक हुजूम गोबी 
इससे इतनी बेखबर थी वह गाय के 
जैसे गाय हो ही नहीं he 
मेरी माँ हो, डौ शोज 
जिसके बछडे महानगर में |; | 
* खाक छान रहे हैं | ; 
या हो मेरे दोस्त की बहन | a 
जो हँसती रहती है, š E 
जबकि उसके T : | ह 
खून की बहुत , iis 
और मैं सिर्फ इतना बता पण ८ 
कि मेरा = > | 
एक गाय नहीं है । wat i | 
क TEY, ती वि शि 
निकट पटेल चेस्ट te 


| ‘gu’? और “सूप? 

आ 'सूप तो सूप, चलनी भी बोले, जिसमें 
gia हजार छेद।' यह कहावत तब कही 
ज्ञौ है जब कोई ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़- 
FRAG करता है, जो ढेर सारी कमजोरियों 

। ऐभ हो। 

T कहावत में 'चलनी' की बेइज्जती 
WA यह “सूप' अनाज फटकने का छाज 
॥ जो हम तक संस्कृत के 'शूर्प' से 'सूर्प' 
षा हुआ पहुँचा है। आप जानते ही हैं कि 
एके समान लंबे-चौड़े नाखूनोंवाली रावण 
अवहन का नाम 'शूर्पणखा' था। 
` दूसरा सूप' वह है, जो संस्कृत में 'सूप' 
है। उसके अर्थ हैं-'रसा' (' पृथ्वी ' 
बता 'रसा' नही, तरकारी आदि, विशेषकर 
के झोल ' अर्थवाला), 'शोरबा' (फारसी 
ह मास का पका रस), 'यूष' (संस्कृत 

i ia इसका तद्भव 'जूस' (मिलाइए-- 

$ au फ्रांसीसी, लैटिन का 'जूस') 

अगम T (जो पुरानी फ्रांसीसी 
shige में भी “सूप' है, जिनसे यह 
आपे Hy है) । संस्कृत बहुत ऊँची चीज 
| हः SNES (सूप) और भी बहुत कुछ 
मई बाण पको हुई दाल, चटनी, मसाला, 
oe, कडाही, बरतन, रसोइया'। 
^ सप केलिए'सूपा' भी चलता 
T (सूपः) पर्याप्त स्थिर है । 


ह 


| , और “कार” 
| कार शब्द की यहाँ छुट्टी है 

फारसी इ, ल सला OOOO हाँ छुट्टी है। 

| के 'कार का अर्थ है 'काम, 


IHR YR SOR I 


बाहर से अभिन्न, भीतर से ह. कुछ शब्द 


£0 रमेशचंद्र महरोत्रा 


करनेवाला' आदि। इससे बने कुछ शब्द _ 


देखिए-'कारनामा' (कारनामः) बराबर 
' अच्छा' और “बड़ा काम'; “कारखाना ' बराबर 
“चीजें बनाने का स्थान, उद्योगशाला'; ' कारगर ' 
बराबर 'प्रभावकर'। आगे और। ' कारगुजार' 
बराबर HATS, सुंदरता से काम करनेवाला'; 
“बदकार ' बराबर ' दुष्कर्मा, कुकमी'; 'फनकार ' 
बराबर "'कलाकार'। 
अब संस्कृत के “कार' की ओर बढ़िए, 
जो “करना' अर्थवाची 'कृ' धातु से बना है। 
यह भी अकेला प्रयुक्त होने को तुलना में शब्द 
बनाना अधिक पसंद करता है और दर्जनों शब्दों 
का संरचनात्मक व्युत्पादन कर डालता है । दस- 
पंद्रह देखे जाएँ-- 
समास का अंतिम सदस्य बनकर यह 
“करनेवाला, बनानेवाला, रचनेवाला, कर्ता' अर्थ 
देता है, जैसे 'कुंभकार, गीतकार, ग्रंथकार, 
चर्मकार, चित्रकार, रचनाकार, स्वर्णकार' 
आदि में। Š 
अक्षर विशेष के आगे जुड़कर यह उस 
अक्षर की ध्वनि का बोध कराता है, जैसे 
' अकार, ईकार' आदि में 'अ, ई' आदि का। 
अनुकरणमूलक ध्वनि क्रम के आगे 
जुड़कर यह उसे व्यक्त करनेवाला संज्ञा-शब्द 
बना देता है, जैसे ' चीत्कार, दुतकार, फटकार, 
फुफकार, हाहाकार' आदि में। 
भिन्न-भिन्न उपसर्गों को अपने पूर्व जोड़कर 
यह कार्य और भाव को द्योतित करनेवाला शब्द 
बनाना है; उदाहरणार्थ--अधिकार, अपकार, 
आकार, उपकार, परिष्कार, प्रकार, प्रतिकार, 
विकार, संस्कार, स्वीकार इत्यादि। 


साहित्य SA 
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“ऊन? और ‘Hel’ j 
एक 'ऊन' (संज्ञा) संस्कृत के 'ऊण' ; 
और प्राकृत के 'उण्ण' से विकसित है, ।॥ 
जिसका अर्थ भेड़ आदि के सुकोमल बाल या ६ 
रोआँ है, जिससे गरम कपड़े (ऊनी कपड़े) 
बनाए जाते हैं। सामान्य दुकानों पर “ऊन [|| 
दिखाओ' कहने से दुकानदार स्वेटर आदि को ॥ | 
बुनने में प्रयुक्त किए जानेवाले 'ऊन' के धागों || 
को (लच्छी रूप में) दिखाते हैं (भेड़ के रोएँ | | 
को नहीं)। इस 'ऊन' के बारे में यहाँ बस ॥ 
इतना ही। i 
दूसरा 'ऊन' (विशेषण) संस्कृत को ॥ 
“ऊन्‌' धातु (अर्थ “घटाना, कम करना”) से र 
बना है, जिसके अर्थ 'कम, थोडा, अल्प, छोटा, 
तुच्छ, नीचा, घटकर, न्यून' आदि हैं। 

‘aa’ में “नि' के बाद यही 'ऊन' है । 
अर्थ वही सब--बस कुछ मात्रा या तीव्रता बढ़ा 
दीजिए। f 
हिंदी के 'ऊना' और 'ऊनी' 'ऊन' के ॥ 
अर्थों से युक्त तो हैं ही, साथ में संज्ञाथक, ॥ 
“खालीपन, उदासी, रंज, खेद, गम, दुःख' आदि || 
भी व्यक्त करते हैं। 4 

इस 'ऊन' को कुछ बदले रंगों में देखने " 
के लिए '१९, २९, ३९, ४९, ५९, ६९, ७९' | शै 
अंकों के वाचक शब्दों को याद कीजिए, जो * 
क्रमानुसार इनसे अगली संख्याओं से १-१ कम § 
यानी 'ऊन--उन, Sq’ हैं । 


Oo | pg 
डगनिया, रायपुर-४९२०१३ | 
(छत्तीसगढ़) 


| जमंडल में लोकगीतों का अपार भंडार है । मानव स्वानुभूति 
| से प्रेरित होकर भावाभिव्यक्ति करता है तब लोकगीत की 
| स्वरधारा उसके कंठ से स्वतः निकलती है। विभिन्न प्रकार 
| के विविध गीत प्रत्येक अंचल में बिखरे हुए हैं। मानव- 
| | मन की मधुर भावनाएँ ब्रज के लोकगीतों में स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत 
| | हो जाती हैं। सरल हृदय की सहज और सरस अभिव्यक्तियों ने ब्रज 


| के माध्यम से मन के भाव निर्झर के समान तरंगित होते हैं, जिससे तन- 
|| मन में आनंद छा जाता है और मन मुग्ध हो उठता है। वस्तुत: लोकगीतों 
| | में समय की झंकार है, जन-जन की पुकार है, समाज की गुहार है, धर्म 
॥॥ की मनुहार है और व्यथा की कथा में सुधार है। 
fi श्री देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार, 'जीवन के खेत में उगते हैं ये गीत। 
|| कल्पना भी अपना काम करती है, रसवृत्ति और भावना भी, नृत्यक 
| | हिलोरा भी; पर ये सब हैं खाद। जीवन के सुख, जीवन के दु:ख, ये हैं 
|| लोकगीत के बीज ।' विभिन्न प्रदेशों में विविध प्रकार के लोकगीत समय- 
समय पर आयोजित होते हैं । इनमें संस्कार गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत, धर्म 
||| गीत तथा खेल के गीत प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त अनुष्ठान से संबंधित 
॥ गीत, ऐतिहासिक गीत, प्रभाती गीत, राष्ट्रीय चेतना के गीत आदि | 
| भारत कृषि-प्रधान देश के रूप में मान्य है। कृषि के कार्यो में 
| परिवार के पुरुष, नारी व बालक सामूहिक रूप से कठोर परिश्रम करके 
| भूमि से अन, फल-फूल, साग-सब्जी उत्पन्न करते हैं। भीषण ग्रीष्म, 
| घनघोर वर्षा एवं अधिक सर्दी की ऋतुओं में भी निरंतर कार्य करते 
|| रहते हैं। इस कारण ब्रज लोकगीतों में श्रम-परिश्रम की महिमा का 
गुणगान अपेक्षित है। 
वस्तुत: शारीरिक श्रम को श्रमसाध्य मानते हैं तथा मानसिक श्रम 
Sh कार्य करता है। किसान अधिक श्रम करके भूमि तैयार करते 
हैं, सिंचाई करते हैं, बीज बोते हैं, रोपनी-सोहनी-निरवाही 
त उत्पन्न कर विक्रय करते हैं। श्रमजीवी भवन बनाना, 
उठाना, खेत काटना, पानी भरना आदि नाना प्रकार 
'बढ़ई लकड़ी काटकर अनेक उपयोगी वस्तुएँ 
लोहे के विभिन्न औजार एवं वस्तुएँ तैयार 
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ब्रज लोकगीतों A श्रम-महिमा 


¬ हर्षनंदिनी भाटिया ai 


साहित्य अमूत 
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करते हैं, राज-मजदूर शारीरिक एवं मानसिक श्रम का प्रयोग भवन. 
निर्माण में करते हैं। शिल्पकार अतीव अध्यवसायी होते हैं और बावे 
कुशलता प्राप्त करते हैं | गृह 
बालपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास रहे तो जीवन gay [गा 
व्यतीत होता È ' अपने हाथ जगन्नाथ ' को किसी का आश्रित नहीं रहना | BI 
पड़ता। शरीर बलशाली बनता है, तन-मन प्रफुल्लित रहता है, आनंद | AMF 
मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है । इसके साथ ही समय का ध्यान रखना । 
भी आवश्यक है-- ë 


ol 


'समय जगाता है हम सबको झटपट जग जाना होगा। 
देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भय लग जाना होगा॥' 


नाना प्रकार के विषयों पर असंख्य लोकगीतों की संपदा है ब्रजांचत । 
में। श्रम-परिहार हेतु एवं मनोरंजन की दृष्टि से ही लोकगीतों की रा 
का विधान है। श्रम गीतों में संदर्भ के अनुसार क्रिया गीत हैं। का 
विशिष्ट गीत निर्दिष्ट क्रियाओं के समय निश्‍चित कर दिए गए हैं। 
गीत में भी विविध प्रकार के गीतों का समावेश किया गया है। aa 
पुरुष और नारी के कार्यों की दिशाएँ पृथक्‌ रूप से विभाजित ह TA 
दोनों के सम्मिलित रूप भी प्रस्तुत होते हैं । पुरुषों को कृषि संबंधी अ aL 
कठिन कार्य करने होते हैं | धूप-वर्षा-सर्दी में खेत-खलिहान 77 हे | 
को सुरक्षा करना, खेत काटना, सींचना, बोझ उठाना, हल चलाता ns 
समान रूप से नारियाँ भी अपने कार्यों के उत्तरदायित्व का परि 
निर्वाह करती हैं । चक्की पीसना, पानी भरना, रसोई तैयार करा a 
एकत्रित करना, खेत पर रोटी पहुँचाना, ओखली में कूटी TS 
करना, कपड़े धोना, लीपना-पोतना, बालकों कें कार्य आदि ad 

ब्रज में अनंत काल से प्रकृति के साहचर्य में पुरुष-नारी 
अपने-अपने कार्य प्रारंभ करते हैं-- 


` 'उडुगन तारे डगमगे, दीपक म्धिम जा 
पौ फाटी पियरा भई, भयौ है सकारौ @ ; 


पुरुषों के जाग्रतावस्था में आने से पूर्व ही ब्रज w a@ | 
का त्याग कर कष्टसाध्य श्रम में संलग्न हो जाती a 4 
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hemes 7) य 


- 
a 2 प्रमुख कार्य रहता; किंतु अब कम होता जा रहा है- £ Ti PSJ NaN KA UM EUR GA kate MRI WOE NA PA छळ साख Ro ME A D 
“घम्मर-घम्मर पीसन बैठी नार।' : गृहकार्य से शीघ्र ही मुक्त हो “रोपनी के गीत” I 
; गाती हुई प्रिय की प्यारी धनिया खेत में जाकर 
होते ही चक्की की घरघराहट, बुहारी को सरसराहट, चिड़ियों. ६ कार्य करती हैं में fo 
भोर होते ही ना नानत -. कार्य करती हैं। रोपनी के गीत में धान का प्रसंग 
4बहवहाहट तथा ब्रज ना मधुर गुनगुनाहट पुरुषों व बालकों ६ की et | 
घोलने लगती है-- ; न हो, फिर भी गीत की यति और गति के संग | 
“उठौ री सुहागिल नारि, बुहारी दे लेउ अँगना। ५ mi br जडा ख है ह as = : 
गैयन के गल-बंधन छूटे, पंछी चले चुगना। प्राक्रया अनवरत लय के रूप में चल | 7 
भवन- बाट के बटोही चाले, हम चले श्री जमुना ॥' ¦ भीषण धूप और गरमी में परिश्रम करके क्लांत | 
र्य में ४ जाती हैं। कार्य जाने 
j गृहलक्ष्मियों की मधुर स्वर लहरी प्रभात थिरकाती संपूर्ण गृह को ४ हो जाती हैं। कार्य पूर्ण हो जाने पर हर्षित होती i 
म्म गान कर देती है। इससे प्रेरित होकर पुरुष आँखें मले, खोलें और ६ हैं। वर्षा में भी रोपनी करती हें i 
: a ज ब्रज नारी EREA कराती हें | पुरुष खेतों मैं पहुँच जाते हें खेती “Oy बढ सत्य A OEY et प्रा GD sd EN कळा IE छल एकया LE rae ma asi I 
= |िनकी पहचान बन जाती है और खेती में ही उनके चि हैं और 
are | R ही उनके maA ह परिहास करने लगते हैं और गा उठते हैं- 


रा , we कुदारी खुरपा हात, लाठी हँसुआ wa साथ। 
काटे घास अरु खेती निरावै, सो पूरो किसान कहावै॥ 


र श्रमपूर्वक पुरहा चलावे तो राम-भरत के मिलाप के समान आनंद 
प्रपत होती है-- 


i | TI धूप में कार्य करते हुए मध्याह तक थकान और भूख- 
we y सतो लगती है, तब अपनी प्रिया की प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती È 
रभ का वनि सुनकर आनंदमग्न होकर पुरहा लेने और पैर चलाने 
ae | केठ से झरने लगते हे 


शील 
ad तब 


te मिलि लेउ राम भरत आए। 
हरे-हरे गोबर आँगन लिपाए, गज मोतिअन चौक पुराए।' 


oft e फरिया चटकु रंग प्यारे, भौं (भ्रमर) कारे नैनाँ। 
i a तः धरती परी, सो प्यारे तेरे कहाँ लागे नैनाँ॥ 
त गंगे बाबरे सो प्यारे, अँनकहनी केहनाँ। 
ca eth हार हँमेल में प्यारे, सुरझाँमें नैनाँ॥' 


“जब तौ बनिया डेली न देती, अब कैसे भेली लुटावै लाल।' 


अन्न से परिपूर्ण गृह में आनंदित होकर किसान धर्म-कर्म की ओर 
भी उन्मुख होकर स्वयं ही उद्बोधन के स्वर में कह उठे-- 


“पाँच पेड़ गंगाजी पै लगाए, इन बिरछन कछु कर रे। 
कछु कर रे करम, कछु कर रे धरम, जासों तिर रे॥' 


सहज वाणी में ज्ञान का ध्यान रखते रहें। गन्ना पेरकर रस, गुड़, 
शक्कर, राब बनाते हैं। कोल्हू चलाने का कार्य रात्रि-जागरण करके ही 
पूर्ण हो पाता है, फिर समरसता रखने हेतु संतोष व्यक्त करते हैं-- 


“हमरे तौ राम-नाम धन खेती। 
हरवाहा राम-नाम के बीज बोवायौ उपजत हीरा-मोती ॥' 


प्रायः ' धान रोपने' का कार्य ब्रज नारियाँ ही करती हैं। गृहकार्य से 
शीघ्र ही मुकत हो “रोपनी के गीत' गाती हुई प्रिय की प्यारी धनिया खेत 
में जाकर कार्य करती हैं । रोपनी के गीत में धान का प्रसंग न हो, फिर भी 
गीत की यति और गति के संग पौधों को उठाती हैं, रुकती हैं और तब 


व्यक्ति में जुट 
| फलता उनके के महत्त्व को समझकर परिश्रम में जुट aed की प्रक्रिया अनवरत लय के रूप में चलती है। भीषण धूप और 
| श्रमजीवी पग चूमती है । वस्तुत: पुरुषाथी ही परिश्रमशील री में परिश्रम करके बलात हो जाती हँ । कार्य पूर्ण हो जाने पर हर्षित 


wis i में विश्वास रखते हैं। यह कथन सत्य है कि SS ती दिल्ली छली (-- 
रा भाग्य छिपा हुआ है। सफलता का ताला खोलने प sae 
X % अथक परिश्रम। किसान के लिए हरियाली ही खुशहाली है। “रिमझिम बरसत पनियाँ, चलीं धान रोपन कूँ धनियाँ। 


to > 


के 


A RN हुए खेत-खलिहान निहारकर किसान प्रफुल्लित 
4 hy a फसल कटते समय कटनी के गीत, खत्ती गाड़ने के गीत i 
| पश्चात्‌ अपने विगत दिवस का स्मरण करते हुए खेतों में निरर्थक्‌ पौधे उग आते हैं तो घास और खर-पतवार निकालने | 


AER 
Pas, r? 


धान रोप कै जब घर आई, नाची-गाई खुसी मनाई | 
पिया की प्यारी धनियाँ॥' 


साहित्य अमूत 
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| ईख बोने के समय ' जोगिनी' गाती हैं-- 


“जोगिनी जल जंगम सोहौ। 
सब रानिन कूँ काजर बेंदी, तौ हमकूँ सिंदुरवा भेजौ।' 


dil खेत काटने के समय कटनी के गीत और जो खेत में अन की 
| बालियाँ टूटकर गिर जाती हैं उन्हें बीनने के लिए “सिला गीत' गाए जाते 
| i 
| “धनि धनि कौसल्या की कोख, जिन जाये रामचंद्र से लाल। 
बैठी ए रानी तखतु बिछाय, बहू संग लिये माँग सुहाग भरी ॥' 


{i बहन अपने भाई-भाभी से प्रसन्न है कि उसे सद्‌व्यवहार एवं सम्मान 
| प्राप्त हुआ। अतः अपनी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद लुटाती हैं- 


' रामचंद के दस हरु चलिए लछिमन के खेत बड़सीर | 
सीता सिलअनु बीनियो जो घोंटुन बड़ो बालि। 
हरी रे चिरैया यों कहै उपजूँगी लछिमन खेत॥' 


i “जो हरि आजु हँमारे आमें केलरि अँगनु बुहारूंगी।' भारे से ही घर 
| | स्वच्छ करने हेतु बुहारी का उपयोग ब्रज नारियाँ करती हैं। अतिथि के 
आगमन पर स्वागत-सत्कार करने में ये बड़ी कुशल होती हैं- 


“फूलन की माला डरूँगी। 

चंदन-चौकी दऊँ बैठनों, दूधन पाँम पखारुँगी। 
हरे-हरे गोबर अंगना लिपायौ, मोतिन चौक पुराऊँगी। 
कूंभ-करस इमिरितु भरि लाए, चंपे की डार झकारूँगी। 
सकल पाहुन आँगन बैठारूँ, साठी आखत डारूँगी ॥' 


ब्रजांचल में जल के अभाव में यमुना अथवा कुएँ से दूर से जल 
|, भरकर ब्रज नारियों को लाना आवश्यक हो जाता है; इसमें कठिनाई भी 
| I होती है। कल्पना है 


| | | “जल भरूँ हिलोरे लेय रसरिया रेशम की। 
रेशम की रसरी जब नीकी लागे, सोने का कलसा होय॥' 
` पानी भरने में अक्षम होने पर भी कार्य करना है। आशा करती है 
१ कि सहारा मिल. जाए, कारण कि पतली कमर, भारी गगरी, चिकनी 
| माटी और सास-ननद की गारी के साथ भरतार की AR 
= “पत्निया भरन मैं जाऊँ, देखूँगी तेरी बाट गगरी उठाय जयो मेरी | 
एक तौ कमर मेरी पतरी, दूजे सिर भारी। गगरी 
गि चिकनी है माटी, रपटैगौ मेरौ पाँव | गगरी 
द देगी गारी, मारैगौ भरतार | गगरी उठाय जड्यो मेरी ।' 
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| | को 'सोहनी' की संज्ञा देते हैं और सोहनी के गीत गाती हैं। मिर्च और 
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ससुराल में दुःखिनी नारी का दुःख असह्य है। घोर प र 
पर भी नारी की स्थिति दयनीय है। यही विडंबना है उसकी... M 


“चक्की पीसूँ, चरखा कातूँ और जमाऊँ दहिया। 
दोनों समय कौ रोटी WS तबऊ मारे सैंयाँ॥' 


अंबे की डारी झूलते समय अपने हदय की व्यथा की कथा after, 


कर देती है। सकल सखियाँ सुनकर संवेदना प्रकट करती हैं। shes 
बाजरे को कूटने पर छिटकता है, फटकने पर उड़ता है, राँधने पर फैलता 
है। परिश्रम करने पर भी कार्य नहीं होता, तब नारी बिरुझ जाती है et 
होंठों से गीत प्रस्फुटित होता है-- 


“जिया कौ जंजाल मुआ बाजरौ लायौ। 
जब बजरे कूँ कूटन बैठी, छिटक छिटक जाय मुआ बाजरा।' 


कार्यकुशलता एवं अनभिज्ञतावश परिश्रम न होने पर भी अपशब्द 


सुनने को मिलते हैं-' सरसों फटकि न जाने नल की नारि, तेलमा । ७ 


गारी दै रही।' व्यवस्थित रूप से कार्य न करने पर नारी को Hee की 
संज्ञा दी जाती है-- 


‘weft पीसै पीसनौ, जैसे गिरारे कौ tg, भली मेरी रावरिया।' 


ब्रज नारियों की रुचि चरखा कातने की ओर भी रहती है। वे 
समय बचाकर, आलस्य त्यागकर तथा गीत गाकर श्रम का परिहार 
करती हैं-- 


“मेरे चरखे का टूटे न तार, चरखा चलता रहे | 

चंदन कौ चरखा बनवायौ, रेशम की डारी माल।चरखा 
प्रेम कौ मैंने तकुआ डरवायौ, ज्ञान कौ निकारौ तार। लर : 
शुद्ध सूत के कपड़ा पहिरे, जामें गरमी लगै न ठंड। चरखा 


अत: घोर परिश्रम करके ब्रज के पुरुष व नारियाँ ज 
को पूर्ण करते हैं। लोकगीतों में अपनी संस्कृति को युगं K गि 
रखने के प्रयत्न करते रहे हैं। महान्‌ व्यक्ति परिश्रम क साप 
प्रगति-उन्नति के सोपान पर चढ़ सकते हैं । सफलता का एका 
है निरंतर प्रयास एवं व्यवस्थित रूप से परिश्रम। परि 
अपार है। p 


० शिवप्रसाद सिंह 
९ फणीश्‍वरनाथ 'रेणु' के 'मैला आँचल' की क्या विशेषता है ? 
° ठेठ देशीयता 
||“ शनाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध रचनाकार कौन है ? 
(अ) मन्नू भंडारी (ब) धर्मवीर भारती 
(स) शिवप्रसाद सिंह (द) सेठ गोविंद दास 
4 ० धर्मवीर भारती 
TRS बेनीपुरी की किस कृति में जेल-जीवन पर आधारित 
पु CE हैं? « जंजीरें और दीवारें 
का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? 
w ° रूपाभ 


a b 
|| ` पक्षिण 
| पाल को प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? 
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प्रश्नोत्तरी-७० 


अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रश्नोत्तरी” 
की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं । हमें 
ee पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
हे हें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
रत कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 
होगा- 
क्यो छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी । 
, कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हें । 
) प्रविष्ठियाँ ३० जून, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए। 
१ पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र छाँटे जाएँगे तथा 
उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी। 
१ सकृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते अगस्त २००३ अंक में 
छपे जाएँगे | 
६ निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा | 


। ७ अपने उत्तर “प्रश्नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 


नई दिल्‍ली-२ के पते पर भेजें। 


प्रश्नोत्तरी-६७ और उसका शुद्ध उत्तर 


१, 'पेपरवेट' तथा 'फ्राकवाला घोड़ा' कहानियाँ किस लेखक की 
हैं? ० गिरिराज किशोर 
१ अलग-अलग वैतरणी ' उपन्यास किसने लिखा है ? 


at भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब we हित 
eme जन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस 
५ को है? ° तुलसीदास 
ae TS का प्रकाशन कब बंद हुआ? ° १८९७६. 

भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई ? 
° प्रयाग 


ete) उ यया दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 
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प्रश्‍नोत्तरी-७० 


१. 'एकलव्य के नोट्स' किसकी रचना है ? 


२. चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने आलोचना पर आधारित कौन सा 
पत्र जयपुर से निकाला ? 


३. निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसने ' धर्मयुग' का संपादन 
किया है ? 
(अ) धर्मवीर भारती 
(स) सुमित्रानंदन पंत 


(ब) लक्ष्मीकांत वर्मा 
(द) नरेश मेहता 


| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ४. हिंदी की प्रथम रचना ' श्रावकाचार' किसकी रचना है ? 
| ५. संपूर्णानंदजी के संस्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित 
y हैं? 
| ६. 'दो atch’ कहानी किसकी हे ? 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


७. देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा 
लिंखी जाती है ? 


८. “हिंदी का वॉल्टर स्कॉट' किस साहित्यकार को कहा जाता 
हि) i 
९. सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला' को बहुचर्चित व्यंग्य-प्रधान 

कविता कौन सी है ? 


१०. प्रारंभ में “सरस्वती ' पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? 


प्रेषक का नामः ०४०४० ४२००० ०४० ०७ 
पता; ४ ” २” २१)? १ 
Se 
+ पुरस्कार विजेला X 
१.. सुश्री ममता २. श्री सुरेंद्र शाह 
९२, हनुमान मंदिर के सामने 'होसे मार्ती सर्वोदय विद्यालय 
नाहरों कौ पोल, मालदास स्ट्रीट सेक्टर-१२, रामकृष्णपुरम्‌ 
उदयपुर नई दिल्ली-११००२२ 
राजस्थान-३१३००१ । 


पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई ! 


पाठको की प्रतिक्रियाएँ | | 


“साहित्य अमृत' का अप्रैल अंक मिला। मुखपृष्ठ के चित्र को क्या 
परिभाषा है? यह अस्पष्ट रह गया। चित्रों के बारे में आवरण पृष्ठ के 
नीचे कुछ संकेत हो तो अच्छा होगा। नव संवत्सर पर संपादकजी को 
टिप्पणी यथार्थवादी है। इस दिन अवकाश भी हो, यह आवश्यक है। 
आचार्य द्विवेदीजी का निबंध 'अशोक के फूल' बहुत दिन पर पुनः पढ़ने 
को मिला। प्रसन्नता हुई। इस अंक की प्रायः सभी रचनाएँ नई सोच और 
विद्या से पूरित हैं; परंतु सरोजनी प्रीतम, भगवती प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ 
ठाकुर, पी.के. खरे, गजानन वर्मा तथा अशोक द्विवेदी की कविता ने विशेष 
प्रभावित किया है । पत्रिका की स्तरीयता में निखार आया है | भाषा, विषय, 
शैली आदि सभी दृष्टियों से यह पत्रिका हिंदी के पठित एवं लिखित रूपों 
'को मानकता प्रदान करती है। 

--राजेएवरी शांडिल्य, लखनऊ 


“साहित्य अमृत' बराबर मिल रहा है। अप्रैल अंक भी मिला । देवेंद्र 
नाथ ठाकुर का आलेख 'दक्षिण-पूर्वी एशिया में रामायण शिला-चित्र' 
भारतीय गौरव गाथा का स्मरण करा देता है। श्री महेश दर्पण ने स्व. 
गौरापंत शिवानीजी की मर्मस्पशी कहानियों का उल्लेख कर वास्तव में 
उनके कला-कौशल को उजागर किया है | सुषमा मुनींद्रजी की कहानी 
'शोभा-पुरुष' में मानव जीवन को वास्तविकता को उजागर किया गया 
है। कुछ दुर्बल-असहाय लेखकों पर भी ध्यान दीजिए। इससे उनमें कुछ 
सुधार होगा और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। 

--गोवर्धनलाल पुरोहित, जयपुर 


“साहित्य अमृत' का अप्रैल अंक मिला। इसमें प्रकाशित होनेवाली 
कहानियाँ मुझे विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। भगवती प्रसाद द्विवेदी की 
कहानी “मिस पल्लवी' और गिरिराज शरण अग्रवाल की ' बाल ब्रह्मचारी ' 
| अच्छी लगीं । परंतु सबसे अच्छी कहानी है सुषमा मुनींद्र की ' शोभा-पुरुष |’ 
i --रवि किरण सचदेव, गुड़गाँव 


“साहित्य अमृत' का अप्रैल अंक पढ़ा | सुषमा मुनींद्र की कहानी 'शोभा 
पुरुष , कुमुद शर्मा का आलेख ' स्वामी दयानंद सरस्वती : हिंदी के उन्नायक' 
विश्वनाथ प्रसाद का आलेख “काशी का हिंदी साहित्य * राम प्रताप खरे, 
मुक्ता और अखिलेश मिश्र की कविताएँ अच्छी लगीं। कैलाशचंद्र भाटिया 

का भाषा-प्रयोग 'समान-से लगनेवाले शब्द” एक ज्ञानवर्धक आलेख है। 


s ¬ सोहनलाल "सुबुद्ध, लखनऊ 


` साहित्य अमृत' के मार्च अंक में 'शेखर : एक जीवनी अज्ञेय 
जीवनी - ’ i कह की 
जीवनी नहीं' विवेचना पढी। आलोचक को शेखर द्वारा उसकी अपनी 
a तलाश से भी परेशानी लगती है। क्या निजता की तलांश करना 
समाज ओर सामाजिक हितों के प्रति अपराध करना है ? 


¬ पंखुरी सिन्हा, एमहर्स्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रे CC-0. In Public Domain आस gr Collection, Haridwar 


“7 


A 

“साहित्य अमृत' के मार्च अंक का संपादकीय वाते a. 
उत्सवों, गीतों के बाजारीकरण के कारण संवेदनहीनता व्याप त ह | स्‌ 
सच में, वसंत कहाँ उतरे ? 'कदूदावर बाबूजी ' संस्मरण हृदय को है | ag 
लघुकथा 'क्या आपकी माँ नहीं है', लोक-साहित्य “होली ह अठार 
राम, कृष्ण', अशोक चक्रधर को रचना “मर मिटी दुनिया ' गोपाल च १ pe 
की 'जन्मदिन के लड्डू' आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। उत्तम ae a 
कारण 'साहित्य अमृत ' उत्कृष्ट पत्रिका बन गई है। A aii 

आशा कपूर, ai 

पत्रिका के मार्च अंक में अज्ञेयजी संबंधी सामग्री महत्त्वूर्ण है fe 
हारून रशीद खान का समीक्षात्मक आलेख तथा सुरेंद्र तिवारी का gary बालौ 
दोनों अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करते हें । ब्रजमोहन जिज्जा संबंधी gai 
आलेख अज्ञेय की कलात्मकता, ज्ञान और दृष्टिकोण का परिचायक है। | PN 
प्रकाश मनु का संस्मरण मार्मिक है। संपादकीय हमेशा की तर गंगी | "१ 
और महत्त्वपूर्ण है। | 


TT प्रसाद RAT, BAY | 8 


दुनिया में सबसे कठिन कार्य है सरल होना, जिसे देवेंद्र सत्यार्थी ने 
कर दिखाया। सत्यार्थीजी के बारे में प्रकाश मनु का स्मरण पढ़कर पे 
कुछ ऐसा ही लगा। शोषकों के प्रति शोषित के आक्रोश का स्वाभाव 
विस्फोट हैं 'नवांकुर' की कविताएँ । वासुदेव की कहानी 'दश्त में दीव 
में वन-संस्कृति की सच्ची झाँकी देखने को मिली। सही जीवन जीने के 
लिए भावात्मक संबंधों की कितनी जरूरत है, यह रश्मि कुमार की कहा 
'सेतुबंध' स्पष्ट कर देती है । कुल मिलाकर मार्च अंक में परोसी सामि 
स्वादिष्ट हैं | 


रदान 


__राथेलाल 'नवचक्र? भगर | 


“साहित्य अमृत” का फरवरी अंक प्राप्त हुआ | पठनीय m 
भरपूर यह पत्रिका हिंदी के सुविज्ञ पाठकों को मोहित करने > ara 
संपादकीय में “साहित्य के विधि-निषेध' पर नीर-क्षीर लास a 
है। सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा आकलित भारतीय (संस्कृत) " oft 
प्रामाणिकता अपनी गुणकारी भूमिका के कारण सागा केऑ/ 
को “देश की माटी' कविता बड़ी मार्मिक लगी ।' J at? 
का उल्लास' के द्वारा डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने हिंदू pee a 
स्वर्णिम प्रसंग को विधिवत्‌ स्थापित किया है | ra | at { 
एवं आलोचना रोचक हैं। जन-जीवन के प्रिय AAA a 
बेहद सरस, सुललित निबंध मेरे भावुक हृदय की उत. के SS j 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के सामयिक उपयोगी न ae 
भुवनेश्वर गुरुमैताजी को साधुवाद | हिंदी साहित्याकाश a | 
डॉ. ' सुमन' तथा बच्चनजी पर और भी सामग्री दें तो अ) गे, 
-हुंढु दास (जनक A 

मई 


d 


कि है 
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| = हरीश नवल को 'काका हाथरसी हास्य पुरस्कार” 
सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉ. हरीश नवल को २७ अप्रेल को' काका हाथरसी 
पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष २००२ के लिए घोषित 
e #ठसवें काका हाथरसी पुरस्कार के निर्णायक मंडल'के सदस्य सर्वश्री 
एंपतदास नीरज, बालकवि बैरागी, लक्ष्मी नारायण गर्ग, मुकेश गर्ग, मोहन 
प, श्रीकृष्ण खंडेलवाल और अशोक चक्रधर ने इस आशय का निर्णय 
ह्या है| पुरस्कारस्वरूप डॉ. हरीश नवल को तीस हजार रुपए नकद दिए 
a ण 
डॉ. स्नेह मोहनीश पुरस्कृत 
हिंदीतर भाषी हिंदी के भारतीय लेखकों की कृतियों पर पुरस्कार 
dant मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सर्वोच्च समिति ने गत दिनों 
अपनी बैठक में डॉ. स्नेह मोहनीश महापात्र के उपन्यास ' अवेणी' को वर्ष 
१००१-२००२ के अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए सर्व सम्मति से चुना 
॥| पुरस्कारस्वरूप पचास हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। 
O 
डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 'पुश्किन सम्मान? 
हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को रूस 
गित 'भारत-मित्र' संगठन ने वर्ष २००३ के लिए 'पुश्किन सम्मान' से 
प्रमानित करने की घोषणा की है । यह सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी के किसी एक 
tem को दिया जाता है । रूस के महाकवि पुश्किन के नाम से प्रदान किए 
TA इस सम्मान को आगामी अगस्त में मास्को में आयोजित समारोह 
#प्रदान किया जाएगा। 
O 
s 'ब्रज-विभूति सम्मान? 
डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सूरपीठ ने अपने 
ae सूर महोत्सव, २००३ के अवसर पर २५ मार्च को ब्रज संस्कृति 
न विशेष योगदान के लिए डॉ. हर्षनंदिनी भाटिया को 'ब्रज-विभूति 
पमा से सम्मानित किया । 
Oo 
राधेश्याम तिवारी को "नई धारा साहित्य सम्मान' 
पिछले दिनों दिल्ली में साहित्यकार श्री राधेश्याम तिवारी को “नई 
पोच सम्मान ' से सम्मानित किया गया । सम्मान समारोह का आयोजन 
पास = रामदरश मिश्र के उत्तम नगर स्थित निवास पर किया गया l 
कड ति पचास वर्षो से अनवरत प्रकाशित पत्रिका “नई धारा' के 
` शिवनारायण भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 


“सर्जना पुरस्कार” घोषित 

® नो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा कथाकार सुश्री निर्मला 

न पुरस्कार! व्यू तथा अन्य कहानियाँ पर आठ हजार रुपए का 

See जी १९ देने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार की धनराशि एवं 
ra रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा | o 


i oe सम्मान-समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी 


सा nee eer त गदी ब्र सुन ल ब लि चुळ में 'अखिल भारतीय बाल साहित्य सम्मान 
ऽय संगोष्ठी' का उद्घाटन राजस्थान साहित्य अमादमी 


के अध्यक्ष श्री वेदव्यास ने किया। एकदिवसीय राष्ट्रीय समारोह के उद्घाटन 
सत्र का विषय प्रवर्तन बाल साहित्यकार डॉ. शंभुनाथ तिवारी ने किया। । 

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री विनोदचंदर पांडेय “विनोद' ने की ।समारोह | 
के दूसरे सत्र में शोध छात्रा सुश्री माया जाधव ने ' हिंदी बाल साहित्य और बाल 
उपन्यास' विषय पर सारगर्भित आलेख का वाचन किया। 


m 
अमृत महोत्सव संपन्न ay 
१३ अप्रैल को लब्धप्रतिष्ठत साहित्यकार डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ॥ | 
“विजय ' के पचहत्तरवें वर्ष में प्रवेश पर कोटा (राज.) में अमृत महोत्सव । 
के उद्घाटन एवं लोकार्पण सत्र में मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल ॥' 
महामहिम श्री सुंदर सिंह भंडारी ने अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन कर श्री । 
विजयजी का शॉल, श्रीफल, मानपत्र, प्रतीक-चिह्न एवं माल्यार्पण द्वारा 
अभिनंदन किया। अध्यक्षता कुलपति डॉ. बलवंत भाईजानी ने की। इस, . 
अवसर पर ग्रंथ के संपादक कमल किशोर गोयनका, सर्वश्री यतींद्र तिवारी, , 
धर्मपाल मैनी एवं प्रेमचंद विजयवर्गीय का भी अभिनंदन किया गया। मंच ' , 
पर अमृत महोत्सव समिति के संयोजक डॉ. महेशचंद्र शर्मा, स्वागताध्यक्ष |: i 
श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, आयोजन अध्यक्ष सांसद श्री रघुबीर सिंह कौशल॒* 
भी उपस्थित थे। if 
द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा ॥ 
एवं प्रख्यात कथाकार श्रीमती मृदुला सिन्हा थीं। अध्यक्षता डॉ. धर्मपाल | , 
मैनी द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि डॉ. ओम आनंद सरस्वती एवं श्री ॥। 
जयकृष्ण गुप्ता थे। 
द्वितीय सत्र के मध्य बिना किसी पूर्व-सूचना के उपराष्ट्रपति महामहिम 
श्री भैरोसिंह शेखावत का आगमन हुआ | उनके द्वारा डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय 
का अभिनंदन किया गया। 
कार्यक्रम में डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय का नागरिक अभिनंदन किया 
गया, जिसमें पधारे हुए अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों सहित शहर को एक सौ 
इक्कीस संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। À न 
oO if 
वार्षिकोत्सव संपन्न Ë 
६ अप्रैल, २००३ को भारतीय संस्कृति एवं सेवा-संस्कार के प्रचार- | 
प्रसार में संलग्न हिंदी समाचार-पत्र ' तेजस्वी केशव' का वार्षिकोत्सव 
सुल्तानपुरी, दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह को अध्यक्षता 
श्री सुभाष चंद भाटियाजी ने को। मुख्य अतिथि श्री रमेश प्रकाशजी थे। 
विशिष्ट अतिथि श्री केवल कृष्ण कुमार तथा अन्य अतिथियों में पूर्व शिक्षा 
अधिकारी श्री आर.पी. राम एवं शिक्षाविद्‌ श्री राजेंद्र देव भी उपस्थित थे। 
इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, शिक्षक, विद्यार्थी एवं 
साहित्य-प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री प्रदीप ने तथा आभार- a: 
प्रदर्शन “तेजस्वी केशव' के संपादक श्री हरीश कुमार ' क्रांति A किया। बच्चों..." 
द्वारा प्रस्तुत नृत्य, गीत कार्यक्रमों ने दर्शकों को भाव-विभोर कर दिया। i 


m 
कवि सम्मेलन ' 
महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणे के तत्त्वावधान में १६ मार्च, | । 
२००३ को एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता | 
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अतिथि थे। सर्वश्री कांति लोधी, इकबाल हमीद, संजय भारद्वाज, ers 
शुक्ल शरद, गजेंद्र देव उपाध्याय, श्रीकांत उपाध्याय आदि कवियों ने भी 
कवि सम्मेलन को ऊँचाइयाँ प्रदान कीं। संचालन डॉ. श्रीकांत उपाध्याय ने 


o 
विचार-गोष्ठी संपन्न 
९ अप्रैल को दिल्ली में राम शोध-संस्थान के तत्त्वावधान में डॉ. 


|| रमानाथ त्रिपाठी के उपन्यास ' रामगाथा' पर 'विचार-गोष्ठी का आयोजन 
|| डॉ. लालसिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉ. 


| । किए। 


ai श्री शरदेंदु शर्मा ने किया। 


नयन बाला शर्मा, डॉ. रश्मि बहल तथा डॉ. रुक्मिणी ने अपने विचार व्यक्त 


Oo 

लोकार्पण 
२ अप्रैल को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 
वरिष्ठ कवि डॉ. श्याम सिंह 'शशि' के नवीनतम कविता-संग्रह ' विश्‍व- 
कविता की ओर' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर डॉ. शशि के महाकाव्य 


l | | “अग्नि सागर' पर आधारित नृत्य-नाटिका का भी मंचन हुआ। समारोह को 


अध्यक्षता सांसद प्रो. रासा सिंह रावत ने को। 

समारोह में सर्वश्री जी.एल. टंडन, मधुर शास्त्री, जयप्रकाश भारती, 
असीम शुक्ल, मनोहर बंद्योपाध्याय, कमल किशोर गोयनका, सुरेश गौतम, 
रतन प्रकाश, अशोक चौहान, सुरेश शुक्ल, हीरालाल बाछोतिया, श्याम निर्मम, 
सरोजिनी कुलश्रेष्ठ, अपर्णा सारस्वत, बनारसी सिंह, प्रमोद भटनागर, महेंद्र 
शर्मा, उमाशंकर मिश्र, सत्यत्रत शर्मा, विजय गुप्त आदि के अतिरिक्त देश- 
विदेश के अनेक स्कॉलर तथा साहित्यकार उपस्थित थे। समारोह का संयोजन 


o 
a संगोष्ठी एवं लोकार्पण संपन्न 

"उर्दू साहित्य समिति के तत्त्वावधान में हिंदी के सिद्ध समीक्षक 

बाबू गुलाबराय के साहित्यिक प्रदेय पर लखनऊ में गत दिनों केंद्रीय हिंदी 

संस्थान, आगरा के निदेशक डॉ. नित्यानंद पांडेय की अध्यक्षता में एक 

राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ | सर्वश्री बालेंदु शेखर तिवारी, तारकेश्वर 


|| सिन्हा, सोमनाथन नायर, नारायण कुरुप, अमला, हरिशंकर मिश्र, अब्दुल 


अजीज, रवींद्रनाथ मिश्र, हेमराज मीणा, कामायनी शर्मा के अतिरिक्त 
तथा गोपालदास ' नीरज' आदि ने गुलाबरायजी के साहित्य के विविध" 
पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रो. सोमनाथन नायर की पपक्ष 
“तूफान के बाद' का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल प्रो. षणा कृति 
द्वारा किया गया। TAT शास्र 


लोकार्पण एवं गोष्ठी ण 
गाजियाबाद के हिंदी भवन में “युवा साहित्य मंडल पत्रिका' ए 
‘gna, usa विकास संगठन' के संयुक्‍त तत्त्वावधान में आयोजि 
“चतुर्थ अ.भा. राष्ट्रभाषा विकास सम्मेलन' में “जनपदीय बोलियाँ और 
राष्ट्रभाषा हिंदी' तथा ' उदारीकरण का राजभाषा के विकास पर प्रभाव' 
विषयों पर गोष्ठी आयोजित की गई | 
इस अवसर पर डॉ. श्याम सिंह *शशि' तथा श्री रामकृष्ण ने नव 
सप्तक साहित्य- श्रृंखला के प्रथम संकलन ' काव्य सप्तक-१' तथा लघुकथा 
संकलन ena’ का लोकार्पण किया। दोनों पुस्तकों के संपादक श्री उमाशंका 
मिश्र हैं। 
इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में श्री कैलाशनाथ यादव 
को “राजभाषा सम्मान', श्री जितेंद्र चतुर्वेदी को “राजभाषा शिरोमणि सम्मान 
तथा सर्वश्री भूपेंद्र कुमार, गोपेश गोस्वामी, नरेश कुमार, किशोर श्रीवास्तव, 
अमर सिंह एवं हरि सिंह पाल को “राजभाषा गौरव सम्मान' के अतिरि 
राजभाषा गृह पत्रिकाओं में ' आविष्कार' को प्रथम, 'कालिंदी' को द्वितीय 
तथा “कृषि विस्तार समीक्षा' को तृतीय सम्मान प्रदान किए गए। डॉ. शशि 
एवं श्री रामकृष्ण ने प्रशस्ति-पत्र, स्मृति-चिह् एवं पुस्तकें भेंट ail A 


लोकार्पण समारोह 
८ अप्रैल को राजस्थान दिवस पर अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य RR 
के तत्त्वावधान में जोधपुर में आयोजित भव्य समारोह में पत्रकार एम ae 
श्री रमेश पारीक के व्यंग्य कथा-संग्रह "एक बार कटे, सौ बार बढ़े की 


f 


लोकार्पण प्रो. राम हर्ष सिंह ने किया। आलोचक आचार्य मोह | 


ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की | विशिष्ट अतिथि थे श्री रमेश बोरणा। पुं 
डॉ. ओमप्रकाश टाक ने किया । ø 


प्रख्यात वनस्पतिनिद्‌ एवं जंतुिज्ञानी डॉ. रामेश बेदी का ९ अप्रैल, २००३ को निधन हो गया। वे नवासी वर्ष के थे! श्री बेदी क 


__ जन्म २० जून, १९१५ को कालाबाग, लाहौर में 
पुस्तकों का लेखन किया है, जिनमें अनेक पुस्तकें 
| इस विषय पर इन्साइक्लोपीडिया है। पिछले 


नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री, 
दिल्ली में निधन हो गया। वे अठहत्तर 
cil मु 


पूर्व सांसद व साहित्यकार पं. सुधाकर पांडे का ह. राम मनोहर 
T ? १८ अप्रैल को डॉ. राम म में 
हर वर्ष के थे। डॉ. पांडेय ने हिंदी साहित्य की महती सेवा की । उनके मार्गदर्शन मै र्ल 


हुआ था। भारत सरकार की सेवा में जड़ी-बूटी विशेषज्ञ रहे डॉ. बेदी ने सौ से दाट 
3 कें विभिन्न सरकारों, संस्थानों एवं अकादमियों से पुरस्कृत हैं।“साँपों का संसार पा 
छले बीस वर्षों से वे “बेदी वनस्पति कोश' के प्रणयन में लगे हुए थे, जो शीघ्र TARA है g 


लोहिया 
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मँ भागीरथि गंगे! 


बीच-बीच में गंगा-दर्शन के लिए गंगातट पर जाता हूँ और अभ्यासवश “माँ भागीरथि गंगे' पुकारना चाहता हूँ । पर 

स्मरण आता है कि सामने जो जल है उसमें भागीरथी नहीं हैं | भागीरथी आदमी के बनाए एक नहर में कैद हैं। भागीरथी नहीं 
हैं तो गंगा भी नहीं हैं, क्योंकि 'गंगा' का नाम भागीरथी की तीव्र प्रवाहशीलता और अपने साथ दूसरे अपने से बड़े जल- 
संचारवाली नदियों को खींचकर ले जानेवाली भागीरथी की धारा के कारण मिलता है। 'गंगा' का अर्थ ही है--जो गतिशील है 
उसे और गतिशील बनाना, जो मंद है उसे तीव्र करना। भगीरथ भी मनुष्य थे और उन्होंने ऐसी ही गंगा के लिए तपस्या की थी। 
मेरा अनुमान है कि उन्होंने ऐसे कौशल का प्रयोग किया था कि वे सारे-के-सारे हिमनद एक ओर YS और गोमुख के द्वार से 
गंगा में रूपांतरित हुए। पहाड़ों में भागीरथी नाम ही चलता है। 'गंगा' और ' भागीरथी' एक-दूसरे के पर्याय हैं। भागीरथी का 
जल मिलता है तो गंगा जगत्तारिणी हो जाती हैं और उनकी तारक शक्ति अबाध गति से गंगासागर तक पहुँचती है--अनंत 
महासागर में मिलने के लिए और वहाँ से फिर बादल के रूप में उड़कर गंगा की नई प्राणशक्ति बनने के लिए। ' गंगा '--यह 
नाम हिमालय की शुभ्रता, कैलासवासी का अट्टहास, अमोघवर्षी मेघ की दानशीलता, किनारे उगी वनस्पतियों के वृक्षों और 
पौधों की प्राणदायी गंध, गंगा के जल के छींटों से भीगी हुई हवा की कृतज्ञता, गंगा के किनारे की जानेवाली साधना, गंगा के 
किनारे हुए आक्रमणकारियों के अत्याचारों के प्रतिरोध में बहाए गए रक्‍त की ऊष्मा और गंगा के किनारे गंगा की घाटी में 
उगनेवाली फसलों की लहलहाहट--इन सबका संश्लेष है। संसार की किसी भी नदी की ऐसी घाटी नहीं है जो तीन-तीन पर्वत 
श्रेणियों का जल-संग्रहण उससे निकलनेवाली नदियों के माध्यम से करती है । गंगा हिमालय की तीनों परतों से निकलनेबाली 
नदियों और छोटी-छोटी जल-प्रणालियों का जल एक ओर अपने भीतर भरती है, दूसरी ओर विंध्य से निकलनेवाली शोणभद्र, 
तपसा, केन, बेतवा, चंबल और अरावली से निकलनेवाली कुछ और छोटी नदियों का जल अपने भीतर भरती है। उधर 
पूर्वांचल की पहाड़ियों से निकलकर, ब्रह्मपुत्र के माध्यम से निकलकर आनेवाली नदियों का जल-संग्रहण करती है। एक तरह 
से भारत के बहुत बड़े भूभाग को अपने आश्रय में लेती है। यही नहीं, गंगा का ही जल रामेश्वरम्‌, बैजनाथ, मल्लिकार्जुन, 
सोमनाथ के ज्योतिर्लिंगों पर चढता है | गंगा का जल ही मुमूर्ष के कंठ में पड़कर मृत्यु के समय तारक बन जाता है। गंगा के 
अल में ही दूसरा जल मिलाकर पूजा का जले बन जाता है । प्रत्येक आस्तिक हिंदू के घर में गंगाजल रखा रहता है और वह जल 
भागीरथी का ही होता है। लोग बडे प्रेम से गोमुख-गंगोत्तरी का जल लेकर विशेष पूजा का आयोजन करते हें । लाखों लोग 

प्रतिवर्ष गंगा के मूल तक यात्रा करते हैं। 

आज वह गंगाजल मनुष्य के लोभ और अतिशय केंद्रित भोग का शिकार हो गया है। और भारत में लगभग किसी को 

भी इसका पता भी नहीं है कि बीस वर्ष से अधिक हो गए, गंगा के नाम पर जो जल आ रहा है उसमें भागीरथी की एक बूँद भी 
हीं है पहले यंत्र युग की आसुरी शक्ति का पेट भरे तो उससे जो बचेगा वह उच्छिष्ट के रूप में कृपा भाव से बहने के लिए 
जैड़ा जाएगा | क्या वह गंगाजल होगा? क्या उसमें भगीरथ के तप की तीक्ष्ण धारा होगी ? क्या उसमें हिमालय के कैलासमुख 
पर्चिममुखी हिमनदों की आकुलता होगी ? क्या उसमें हिमालय की ओषधियों का रस होगा? देवदारु की जड़ों से छनकर 
TR हुए वर्षा के जल की महक होगी ? हिमालय की शुभ्र चोटियों पर सुबह-शाम गलाए सोने की आभा होगी ? क्या पुराणों 
सच होने जा रही है कि कलियुग के अंत में गंगा लुप्त हो जाएगी ? पता नहीं यह कलियुग है या कलयुग ? 
क्षण तो दिखने लगे हैं और गंगा की जीवनी शक्ति से अपने जीवन के परिणाम को जोड्नेवाली आस्तिकता भी 


के साथ लुप्त हो जाएगी ? 


शुत होने के ल 
क्या इसी 


र साहित्य अमत 
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कहने के अधिकारी हैं ? जीवन के पर्याय गंगा के लुप्त होने की बात घटित होने जा रही है तो क्या हम जीवित हैं ? इसके बाद - A 


एक अहिंसक क्रोध भी उमड़ता है। सन्‌ १९१६ में ब्रिटिश शासन था और गंगा की धारा को निरुद्ध करने का प्रयत्न पहली बार 


हरिद्वार में हुआ। वह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। महामना मदनमोहन मालवीय ने हरिद्वार में गंगातट पर अनशन शुरू किया। 4 
| । लोग उनके साथ बैठे। अंत में ब्रिटिश सरकार उनके साथ इस लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हुई कि गंगा की ठ 
| a= धारा अनिरुद्ध रहेगी। गंगा की अविच्छिन्नता सुनिश्चित रहेगी। आज क्या महामना मालवीय जैसे कोई सामने आएँगे? क्या à 
| सच्चे मन से वैसे सत्याग्रह और अनशन करनेवाले आज भी ऐसा ब्रत लेंगे हमारे देश में अनशन और सत्याग्रह का नाटक a 
| l करनेवालों की, आत्मदाह की धमकी देनेवालों की कोई कमी नहीं है; परंतु देश को जगानेवालों की कमी जरूर है। वे जाने लि 
। | कहाँ लुप्त हो गए! और अब कार्यपालिका ने छोटे-से-छोटा काम भी उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया है कि वही सड़कों पर हा 
l बुहारू लगाए तो बुहारू लगे, वही पानी पिलाए तो पानी मिले, खुली हवा में साँस लेने के लिए कानूनी हिदायत दे तो साँस लेने 
| का अधिकार मिले; वह मुक्तिदायिनी गंगा को मुक्ति दिलाए तो उसे मुक्ति मिले। उसे मुक्ति मिले--इसका अर्थ केवल यही ज्ञा 
नहीं है कि मुक्ति की संभावना बनी रहे, इसका अर्थ यह भी है कि जीवन की निरंतरता बनी रहे, क्योंकि गंगा जीवन की a 
निरंतरता का आश्वासन है | यह आश्वासन हमसे छिन रहा है। इसका कौन सा कानूनी मुद्दा बनेगा, यह कानूनवेत्ता जानें। हम x 
तो सर्वसाधारण आस्तिक हिंदू के मन से बात कर रहे हैं। क्या ऐसे हिंदू का, जिसका संबंध किसी संगठन से है नहीं, किसी 
संस्था से है नहीं (क्योंकि हिंदू धर्म संस्था धर्म है नहीं। यह व्यक्ति धर्म भी नहीं है, यह जीवन धर्म है।) उसे जीने का अधिकार a 
और निश्चित जीने का अधिकार इस देश में है या नहीं ? हल 


के पास भी नहीं है । इसका उत्तर असंख्य-असंख्य लोगों की उस श्रद्धा के पास है, जिसके कारण बिना किसी घोषणा-पत्र के 
प्रयाग में, हरिद्वार में और कई स्थानों पर विभिन्न पर्वा पर--विशेषतः माघ के महीने में--मकर संक्रांति के बाद, अपार भीड़, 
। असुविधा की चिंता न करते हुए, भयंकर गरमी हो या भयंकर जाड़ा, गंगा के बालू में एकत्र होती है। इसी एकत्र होने को 
iH “संगम कहते हैं। संगम केवल नदियों का संगम नहीं है, करोड़ों-करोड़ मनुष्यों के भीतर लाखों वर्षों से उमड़नेवाले भाव- 

i 

| 

| 


प्रवाहों का संगम है। क्या प्रयाग, काशी जैसे विश्वप्रसिद्ध पवित्र तीर्थो का केवल नाम रह जाएगा? और क्या गंगा की वजह से 

| पहचान पानेवाले भारत का वह तेजोमय रूप रह जाएगा जिसके कारण भारत मंगोलिया से लेकर अफ्रीका तक और फौजी से 
|| लेकर अमेरिका तक के लोगों को आकृष्ट करता है | वह आकर्षण ऐसा है कि मॉरीशस में एक पूरा गंगा तालाब ही बन गया है 
और शायद ही कोई आस्तिक घर हो जिसमें थोड़ा सा गंगाजल न रखा हो। वह घर चाहे ब्रिटेन में हो, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया 
|| में। अगर भर में नहीं है तो मंदिर में गंगाजल जरूर मिलेगा | वह गंगाजल, जो मृत्यु के क्षण को सुलभ था, अब जीवन को भी 
दुर्लभ हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि इस आत्मग्लानि का क्या करें कि हम चुपचाप देख रहे हैं कि हमसे जीवन का पर्याय 

गंगाजल छीना जा रहा है और जुए के खेल में हारे 
तरह कुछ कर नहीं सकते। क्या गंगा-विहीन, भागीर 
आक्रमणकारियों को देश झेलता रहा, कभी भीतर 


हुए पांडवों की तरह हम चुपचाप बैठे हुए हैं और धर्मज्ञ भीष्म पितामह क! 
eee देश देश रह जाएगा ? जिस गंगा-भागीरथी के पानी के कार 
नन में टूटा नहीं वह देश एक बार ऊपर से टूटा जब राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन 
| ae foe re ha लगाई थी कि अभी हमने वंदे मातरम्‌ गान गाया है (तब वंदे मातरम्‌ से कांग्रेस 
| "हे कि उसी माता का हम a के कारण पूरा वंदे मातरम्‌ गीत सेकुलर संदेह के दायरे में आ गया है), हमें वया अधिकार 
रोककर, गंगा की अविच्छिन्नता a करें। लगभग वही दशा आज है कि हम भागीरथी को शक्ति-लोलुपता के अथाह as 
यह सब बरदा ता को समाप्त करके सरकार कमिटियों के माथे पर ठीकरा फोड रही है और हम लोग चुरी 
बरदाश्त कर रहे हैं! क्या हम देश के जन हैं? कया देश के जन का यह जनतंत्र है? क्या इन कठिन प्रश्नों कार..." 
E आज कोई नहीं ? क्या इतिहास पर छोड़ दिया जाएगा कि वही इनके उत्तर, और करुण उत्तर कभी, वर्षों बाद दे 


ये सभी बडे मर्मच्छेदी प्रश्न हैं । इनका उत्तर राजनीति के पास नहीं है और राजनीति के लिए राजनीति करनेवाली सत्ता की 


सातवा विश्व हिंदी सम्मेलन 
con छह विश्व हिंदी सम्मेलन हुए--दो भारत में, दो मॉरीशस में, एक त्रिनिदाद में और एक लंदन मॅ! ie 
म॑ प्रधानमंत्रियों ने शिरकत की उसके बाद राज्यपाल, राज्यमंत्री स्तर के लोगों ने नेतृत्व किया; अर्थात्‌ 
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उन्नयन होता गया और EINE सही अर्थ में प्रतिनिधियों की संख्या कम होती गई | इसका कारण यह है कि तैयारी के लिए 
विश्‍व स्तरीय सम्मेलन को जितना समय चाहिए उतना मिल नहीं पाता । विदेश मंत्रालय हिंदी के प्रश्‍न पर देर से जागता है । 
परिणाम यह होता है कि सम्मेलन का शैक्षिक स्तर अपेक्षित मात्रा में औसत ही रह जाता है । वैसे विदेश मंत्रालय में एक हिंदी 
सलाहकार समिति भी होती है। संयोग या दुर्योग से मैं भी उसका सदस्य हूँ। एक बार मुझसे कुछ सुझाव जरूर माँगे गए कि 
विचारार्थ क्या कार्यक्रम रखा जाए। मैंने कुछ सुझाव भेजे भी; पर उसे भेजे कई महीने हो गए, पता नहीं उस समिति का 
कार्यकाल अभी है कि समाप्त हो गया, लेकिन न भी समाप्त हुआ हो तो इसका प्रमाण तो है ही कि हिंदी विदेश मंत्रालय के 
लिए महत्त्वपूर्ण है । वह एक राष्ट्रीय मुद्दा है; कुछ दूर तक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी है और यह हिंदी के मुकुट का एक सुर्खाब 
का पर है। इसके लिए विदेश मंत्रालय को बधाई देनी चाहिए कि वह हिंदी की इतनी फिक्र करता है। 

कई सम्मेलनों से बात उठ रही है कि सम्मेलन की स्थायी संचालन समिति होनी चाहिए, उसका सचिवालय होना 
चाहिए। सचिवालय तो सुना मॉरीशस में बन गया; लेकिन समिति अगर गठित भी हुई है तो उसकी कोई घोषणा नहीं हुई | जिस 
तरह आलों में कुछ मूर्तियाँ सजाकर रख दी जाती हैं, कभी-कभी किसी उद्देश्यवश उनकी ओर इंगित किया जाता है, हिंदी भी 
ऐसे ही एक आले में प्रतिष्ठित है, और इतना भी हिंदी के लिए कम गौरव की बात नहीं | 

सूरीनाम जैसे देश में विश्व हिंदी सम्मेलन करना एक तरह से एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है । जो भारतवंशी यहाँ 
से डेढ़-दो सौ वर्ष पहले गए और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी भाषा, संस्कृति से जुड़ाव बनाए रहे, उनके मन में 
विश्वास बनाए रखने में यह आयोजन कारगर हो सकता है | शायद विदेश मंत्रालय को यह मंशा हो । सूरीनाम में भारतवंशियों 
की संख्या कम हो गई है। आधे भारतवंशी हॉलैंड में बस गए हैं । इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिंदी को एक अलग पहचान 
बना रखी है। वे अपनी हिंदी को 'सरनामी हिंदी' कहते हैं। सरनामी हिंदी भोजपुरी, अवधी, खड़ीबोली सबको आत्मसात्‌ 
करके विकसित हुई है। इसपर 'रामचरितमानस ' का गहरा प्रभाव है। कैरेबियाई देशों में जहाँ कहीं भारतवंशी हैं, वे यदि 
कनाडा, अमेरिका में प्रत्रजित भी हुए हैं तो उनका जुड़ाव 'रामचरितमानस' से बना रहा है, भले ही वे मानस की पोथी रोमन में 
छपवाकर पढ़ते हों । पर यह विस्मयजनक है कि उनके रामायण बाँचने का ढंग, ठेका की प्रवृत्ति आदि लगभग वही है जो पूर्वी 
उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में रामायणियों के द्वारा चलाई जाती है । यह बिना आत्मशक्ति के संभव नहीं था। 

इधर सूरीनाम में हिंदी में रचना और मंचन का उत्साह बढ़ा | भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ ने तुलसीदासजी की 
कांस्य प्रतिमा वहाँ उपहार में दी और वह बड़े प्रतिष्ठित स्थान पारामारिबों में स्थापित की गई । उसको स्थापना के उत्सव में में 

हुआ था। उसमें महामहिम विष्णुकांत शास्त्रीजी भी गए थे। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के धुर उत्तर में कैरेबियन समुद्र 
के किनारे बसा हुआ है| इसके पश्चिमी ओर फ्रेंच गायना है और उसके पश्चिम में ब्रिटिश गायना, जिसे केवल “गायना' कहते 
हैं। ये सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। उत्तर में कैरेबियन सागर में एक बहुत ही समृद्ध द्वीप 'बाराबडोस है। उसके पश्चिम त्रिनिदाद 

और जमैका हैं। FS 
सूरीनाम विषुवत्‌ रेखा के नीचे है, इसलिए इस समय वहाँ हलके से शीत का प्रारंभ हो रहा है, हालाँकि जाडा जैसा 
जाडा नहीं पड़ता | सूरीनाम प्राकृतिक संपदा (वन संपदा, खनिज संपदा और ओषधि संपदा) में बहुत संपन्न है । अमेरिकी 


UNS से लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा है : लेकिन विषुवत्‌ रेखा के आस-पास रहने को जो छाप है वह वहाँ भी दिखाई पड़ती | y | 
। एक अलस निश्चितता और अलमस्ती। यह बात कमोबेश त्रिनिदाद में भी है, गिनी में भी है । of 
सूरीनाम का सम्मेलन संख्या की दृष्टि से शायद उतना बड़ा न हो, क्योंकि भौगोलिक दूरी है; दूसरी भी कई शै | 
Tompi हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का बड़ा हार्दिक सहयोग होगा। वे लोग बड़े उत्साह से इसकी तैयारी महीनों से ER रहे a 
fF पक सूचना मुझे मिली थी। हम बड़ी उत्सुकता से बाट जोहेंगे कि सम्मेलन में गंभीर चर्चा हो और विश्व हिंदी की gi 
तछा के लिए ठोस उपाय सामने आएँ। भारतवंशियों में, वे जहाँ कहीं हों, एक अस्मिता का बोध जगे | यह अस्मिता प्रायोजित i 
कभी नहीं, यह आत्मशवित है जिसके कारण वे स्वाधीन हुए, जिसके कारण पराधीन रहते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से वे 7 
भी पराधीन नहीं होने पाए। हिंदी केवल हिंदीजन की स्वाधीनता का संदेश नहीं देती | वह जीवमात्र की स्वाधीनता का संदेश a 
शती आई है सुनाती रहेगी। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी की इस शक्ति को रेखांकित कर सके--यह उसका बहुत बड़ा | 
शद हेग! े | 
mi bah l; f 
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| हिं दी साहित्य सम्मेलन का अर्थ सभी लोग समझ सकते हैं। 
| जो लोग पहले से इस सम्मेलन को देखते आए हैं; वे 
| इसके उद्देश्यों से भलीभाँति परिचित हैं। तथापि आज 
i बंबई में इसका अधिवेशन हो रहा है, अतएव इसके उद्देश्यों 
के विषय में यहाँ कुछ बतलाना उचित प्रतीत होता है। सब उद्देश्यों का 
तत्त्व यह है कि हिंदी को उन्नति करना चाहिए। देवनागरी लिपि में 
लिखी हुई हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना है। यह निचोड़ है। जहाँ 
हिंदी अधिक बोली जाती है वहाँ उसकी उन्नति करना है, और अन्य 
देशों में-अन्य प्रांतों में-जहाँ के लोग उसे थोड़ा-बहुत समझते और 
बोलते हैं, वहाँ उसे राष्ट्रभाषा बनाना है । इस बार का सम्मेलन बंबई के 
समान शोभावती और विभावती नागरी में आया है। यह इसके लिए बड़े 
| सौभाग्य की बात है। ; 
हमें दो बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो हिंदी 

उन्नति को जाए और दूसरे, इसी भाषा के द्वारा उच्च शिक्षा का 
प्रचार किर TSG) सभी प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हो रही है। सभी 
अपनी-अपनी भाषा में उच्च शिक्षा देने-दिलाने का 
, और ऐसा ही करना उचित है। उसके साथ हमारी 
SHERI कुछ लोगों का विचार यह है कि देशी भाषा 
है। वे कहते हैं कि देशी भाषा घर, 

! समाचारः जो र-पत्रों के लिए तो ठीक है, पर राज- 
£ ' यह अनुपयुक्त है। यह बात शोचनीय 


पं. मदन मोहन मालवीय हिंदी के उन योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने हिंदी के 
के लिए आजीवन संघर्ष किया। भाषिक स्वाधीनता को उद्घोषित करने के उद्देश्य से हिंदी 
साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। सन्‌ १९१८ में मालवीयजी 
सम्मेलन के नोवें अधिवेशन के सभापति थे। इस अधिवेशन के दौरान उन्होंने अपने 
_ अभिभाषण में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिंदी के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उसके सार्वदेशिक 
रूप को राष्ट्रभाषा बनाने का आधार घोषित किया । हिंदी-प्रेम की लो जलानेवाले उनके' 
इसी अभिभाषण को हम यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। os 


हिला Collection, Haridwar 


स्वाभिमान 


awa 
होने लगी 
में भी 
GEEK 
में होत 
षके लि 
RED 
Hai, 3 
है। प्रत्येक देश में देशी भाषा के द्वारा विद्या का प्रचार होता है । राजका] [गे भाष 
व्यापार इत्यादि सब उन्नति के कार्य देशी भाषा के ही द्वारा उत्तम तर | slat 
हो सकते हैं। विदेशी शासन होने के कारण यह भेद ae प शय मेल 
जब हम अपने देश के प्राचीन काल की ओर दृष्टि डालते ह a i “a 
मालूम होता है कि उस समय भी यहाँ पर संस्कृत और प्राकृत i c 
शिक्षा-प्रचार तथा देशोन्नति के सब काम होते थे। अनेक राग m का को 
के कारण शुद्ध संस्कृत वाणी घिसते-बदलते हुए पहले E i 
गाथा और फिर अपभ्रंश के रूप में बदलती गई | जिस काल A X 


जमाने में भी देशी भाषा के ही द्वारा सब कार्य होते थे। ह 
लगभग प्राकृत से रूपांतरित होकर हिंदी बनी। किंबहुना ae, 
से हिंदी का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। तेरहवीं सदी मे K gaa 
हिंदी का पहला भारी काव्य-ग्रंथ लिखा गया। उस स्म” 
नमूना लीजिए-- 

जीति भई पृथिराज की, पकरि He ले स 


दिल्‍ली दिसि मारग लगे, उतरि घाट भिरि ॒ 
वर गोरी पद्मावती, गहिं गोरी 
ग्रथ” 


blue 
Aie 
भोळे 


निकट नगर दिल्ली गए, पृथीराज be | मा 
यही भाषा अब भी है। इस भाषा में बडे-बडे ~ 
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Z जज mn ne oO i, | 
"बढ़े ऊँचे-ऊँचे विचार हू टा 2 TS भाषाओं की भूषण है, जिसमें 
ch ‘ ऋग्वेद १ 
(हग मुसलमानी के i जिस देश की जो भाषा है उसी भाषा में वास्तव के गत 
ast के पहले. भा की में त कानून आटा या भाषा की बेटी के द्वारा शिक्षा नहीं 
gat और उनके जमामे हू eo स SO E > > दी जा सकती, यह बड़ी लज्जा 
प्रतित रही कुछ काय ऐ) काउंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए। हमारे की बात है | 'क्रण्वेद' का पहला 
हागे अवश्य होता रहा, पर U देश में अभी, ऐसा नहीं हो रहा है | हमारे यहाँ मंत्र है-' अग्निमीतं पुरोहिळे' 
ढा हिंदी ही रही | परे की परिस्थिति बिलकुल इससे विपरीत है जिस pails a aa pa | 
जी से छै भाषा का हमारे भाइयों को कुछ भी परिचय Sau H 
बरेजी के प्रभाव kN क E a शब्द निकला है। यह कितनी ॥ , 
दवी पे नहीं है, उस भाषा में हमारे यहा के सब राज- पुरानी भाषा है। हिंदी का मूल । | 
जब से अंग्रेजी राज्य जारी प्र काज होते हैं। हमारे देश के भाइयों के मरने- रूप 'ऋगेद' से ही है। इसी । 
amt ऊँची शिक्षा अंग्रेजी ६% जीने का न्याय हो, पर हो वह दूसरी भाषा में- भाँति अन्य सब देशी भाषाओंका ॥ ! 
कनो लगी। अनेक कार्य देशी ६६ अ में हाल है। 7 
ma भी होते हैं; पर जितने (र यह कैसे आश्चर्य की बात है! वास्तव में न्याय संवत्‌ ७०० से हिंदी भाषा ॥ | 


od काम हैं, सब परदेशी 

भ्म होते हैं | इसका परिणाम 

शके लिए अच्छा नहीं हुआ 

॥भगरेजी के अधिक प्रभाव के कारण देशी भाषा की उन्नति नहीं हो 

हहं अंग्रेजी को उन्नति अवश्य हो गई है। देशी भाषा दब गई है। 

जका शनी भाषा की मैं शिकायत नहीं करता | उसके जो गुण हैं, उनको मानना 
ह ॥िए। वर्तमान समय में जो जातीयता का आविर्भाव हुआ है, जो 
4 भीगमेल वर्तमान समय में देखा जाता है, उसका बहुत कुछ श्रेय अंग्रेजी 
2 PSST परंतु इससे एक बड़ी भारी जातीय हानि हुई है और वह 
[oer अपनी भाषा का महत्त्व भूल गए हैं। हमने अपने देश की 
हे fa 4 कौ उन्नति बिलकुल नहीं की हाँ, कुछ वर्षों से मराठी, गुजराती, 
जप, ने TIR के विद्वान्‌ लेखकों ने अपनी-अपनी भाषाओं में उत्तमोत्तम 
शोक ह = शुरू कर दी है, किंतु हिंदी के विद्वानों का ध्यान इस ओर 
| हए कम है इस विषय में हमें अंग्रेज लेखकों से बहुत कुछ शिक्षा 
ant जाओ के । देखिए, वे लोग अपनी भाषा में संसार की सब उन्नत 
रवि RS उत्तमोत्तम ग्रंथों का अनुवाद किस भाँति कर रहे हैं । संस्कृत के 
(| व्य नाटको का, चारों वेदों का, वाल्मीकीय और तुलसीदास 

हिंदी | पका और आल्हा-ऊदल तक का अनुवाद कर डाला है । इसी 
mr शीयाको सब भाषाओं का अनुवाद करके उन्होंने अपने साहित्य के 

\ ह ही बढ़ा लिया है | हमने ऐसा बिलकुल नहीं किया, इसी 
Pras, जि यह शोचनीय दशा हो रही है । और हमारे लिए यह प्रश्न 


A हो है कि हमारी भाषा में शिक्षा दी जा सकती है या नहीं ? यह 
| बात है। 


i | भिषा की प्राचीजता 


m : v 
अ वै सब देशी भाषाएँ उस संस्कृत की बेटियाँ हैं, जो कि सब 


उस भाषा में होना चाहिए 
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का पता चलता है। पुष्यकबि || 
बहुत पुराना हो गया है। ! 
'गुमानरासो' भी पुराना ग्रंथ है। ॥ 
चंद्रकवि का रासो देखिए। उसमें पुरानी हिंदी का नमूना मिलता है। | 
कबीरदास पंद्रहवीं सदी में हुए। उन्होंने अपने दोहरों में वेदांत के कैसे 
ऊँचे भावों को प्रवाहित किया है। उनके विचारों का प्रबाह गंगा को धारा 
की भाँति पवित्र और शीतल है, जो कि सारे देश को पुनीत बना रहा है। 
कैसा सुबोध और सरल उपदेश उनके दोहरों में पाया जाता है। समय के 
अभाव के कारण मैं उनका दृष्टांत नहीं दे सकता। सब बहनों और 
भाइयों को उनका उपदेश अवसर पाकर ग्रहण करना चाहिए। गुरु नानकदेव 
भी हिंदी के बडे भारी लेखक और कवि हुए हैं। ग्रंथ साहब' में हरिभक्ति | 
और वेदांत के सुंदर भाव कैसी प्रौढ़ भाषा में वर्णन किए गए हैं, जो i 
देखते ही बनते हैं गुरु नानकदेवजी कहते हैं- ip 


जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। | 
फेरि कि जागो नानका, सब सोए पायं पसार ॥ 


भाइयो, अभी चैतन्य हो जाओ, अभी जागने का समय है। सूरदास, | 
तुलसीदास इत्यादि सभी हिंदी के ग्रंथकार और कवि इसी भाँतिकेहोगए "' 
हैं, जिनके ग्रंथों के सामने दुनिया के अन्य अनेक ग्रंथ बिलकुल फीके हैं। | 
कबीर, गुरु नानक, तुलसी और सूर-इन चार महात्माओं के ग्रंथों में जो 
भाव भरे हैं, उनके समान पवित्र और जातीय साहित्यिक भाव बहुत कम 
भाषाओं में मिलेंगे । समय थोड़ा है, अन्यथा मैं आप लोगों को इन महाकवियों 
के भावपूर्ण काव्यों की थोड़ी-थोड़ी चासनी चखाता। तेरहवीं, चौदहवीं 
और पंद्रहवीं शताब्दी में विदेशों में ही कितनी भाषाओं में ऐसे ग्रंथ बने ? 
मुझे निश्चय है, उस जमाने में किसी भाषा में भी ऐसे ग्रंथों की रचना नहीं 
हुई। अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों का गौरव हिंदी से पुराना नहीं है--पीछे का है। 


सात 
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निस्संदेह, वर्तमान काल में उसकी बड़ी उन्नति हुई है। तथापि हिंदी का 
प्राचीन गौरव बहुत अधिक है | इस दृष्टि से हिंदी अंग्रेजी को बड़ी बहन 
है। फ्रांस की भाषा सुललित है, परंतु उसका भी प्राचीन काव्य-साहित्य 
हिंदी की टक्कर का नहीं है। जर्मनी का काव्य-कलाप हिंदी के सामने 
अभी कल का मालूम होता है | इनके सिवाय रशियन इत्यादि भाषाएँ तो 
अभी बहुत ही आधुनिक काल को हैं। हिंदी को अवस्था और उसका 
प्राचीन साहित्य हमारे लिए अभिमान का विषय है--यह वस्तुवाद है। मैं 
यह सब निष्पक्ष भाव से कहता हूँ । इससे मालूम हो जाएगा कि हमारी 
भाषा कोई अनादर करने योग्य वस्तु नहीं है। 
हाँ, वर्तमान काल में विज्ञान या साइंस इत्यादि की वैसी बड़ी-बड़ी 
पुस्तकें हिंदी में नहीं तैयार हुई हैं जैसी पश्चिमी भाषाओं में हैं। इसका 
कारण यही है कि हमारे लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। आधुनिक 
विज्ञान की उन्नति वास्तव में उन्नीसवीं सदी में हुई है। इसके पहले 
किसी भाषा में भी इसका वैसा प्रकाश नहीं था। हाँ, हमारी संस्कृत भाषा 
में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि के भाव दो-तीन हजार वर्ष पहले 
भी प्रकाशित हो चुके थे। वर्तमान साइंस की उन्नति उन्नीसवीं सदी में 
हुई है। पहले इस साइंस की भाषा भी नहीं थी। अवसर आया, तब हुई। 
चर्चा और आवश्यकता होने पर इसका आविर्भाव हुआ। भाषा कहते हैं 
बोली को, जो हम भाषते हैं | माता की जो बोली है उसी में भाव प्रकाश 
किए जाते हैं और फिर उसमें जैसी-जेसी आवश्यकता होती है, शब्द 
Ted जाते हैं। नवीन-नवीन शब्द बनते जाते हैं | इसी प्रकार भाषा की 
उन्नति होती जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि आधुनिक बढ़ी हुई सभी 
भाषाओं की उन्नति इसी प्रकार हुई है। अब हमारे यहाँ भी नवीन-नवीन 
शब्द तैयार होते जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार विद्वान्‌ लोग नवीन- 
॥ नवीन शब्दों की सृष्टि करते जाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पर्याप्त 
|| सामग्री मौजूद है। संस्कृत के शब्दों का भांडार बहुत भारी और गहरा 
है--इसकी जड़ें दूर-दूर तक और गहरी फैली हुई हैं। फिर कैसे कहा 
जा सकता है हमारी भाषा अयोग्य है ? यह कहना बिलकुल विपरीत 
है | वास्तव में हमारे यहाँ को भाषा भी वैसी ही योग्य बन सकती है जैसी 
कि अन्य भाषाएँ हैं। : 


rn srt ppg ee rt re VT MEATS a ल्ल टली 


राजकाज हिंदी में हो 
| जिसदेशकी जो भाषा है उसी भाषा में वास्तव में उस देश के 
[पूत राजकाज, काउंसिल इत्यादि का कार्य होना चाहिए। हमारे 
i ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ की परिस्थिति बिलकुल 
जिस भाषा का हमारे भाइयों को कुछ भी परिचय नहीं 
मारे यहाँ के सब राज-काज होते हैं। हमारे देश के 
का न्याय हो, पर हो वह दूसरी भाषा में--यह कैसे 
न्याय उस भाषा में होना चाहिए, जिसका 
में आता हो, जिसका कि न्याय हो रहा है। 
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इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। विश्वास है कि सफलता; 
कानून और न्याय के नियम इत्यादि सब देश-भाषा में ही = हो 
अभी जिस भाषा में इनकी सृष्टि होती है, उसे बहुत ही धो 
समझते हैं । बत्तीस करोड़ लोग उसे नहीं समझते। यह aN 
इंग्लैंड पार्लियामेंट का सब काम उसी भाषा में होता है, जिसे ग 
और भंगी तक सब समझ सकते हें । हमारे यहाँ उसे मुट्ठी भरला 
समझते हैं। संपादक और विद्वान्‌ लोग विदेशी भाषा में बने हुए स 
नियमों को सर्वसाधारण जनता को, जो कि वह भाषा बिलकुल नह 
जानती, कहाँ तक समझावें । स्वराज्य में यह सब सुभीता है । इसके विद 
अस्वाभाविकता में ऐसी ही अड्चनें आती हैं | वास्तव में प्रजा-मंडल के 
ओर से अधिक प्रतिनिधि जब राजसभा में हों तब कुछ कार्य चल सकत 
है। इस विषय का सुधार प्रांतीय सभाओं में तो होने वाला है, बड़ी मभा 
में भी होगा। 

अस्तु! इस कथन में कुछ भी तथ्यांश नहीं है कि देशी भाषा में 
कार्य नहीं चल सकता-अथवा शिक्षा नहीं हो सकती। इस बात को 
छोड़ दीजिए। उच्चारण को लीजिए। हम अपनी भाषा का उच्चारण 
जितना शुद्ध, सरल रीति से कर सकते हैं, किसी विदेशी भाषा का नहीं 
कर सकते। अपनी भाषा की गुरु पहले माता ही -है। इसके बाद भाई 
बहन, पिता, हाट, बाजार, मुहल्लेवाले सब उस भाषा के सिखानेवाते 
एक प्रकार के गुरु ही हैं। जहाँ आप जाइए, सब उस भाषा को समझे 
हैं किंतु विदेशी भाषा न हमारे भाई ही जानते हैं और न बहनें जानती i 
बहनें अब कहीं थोड़ी-थोड़ी पढ़ने लगी हैं। किंतु सफर में, मेलो म 
तीर्थयात्रा में--सब जगह देशी भाषा से ही काम पड़ता है। विदेशी भ 
सीखने के लिए विदेश से गुरु बुलाओ, उसको बहुत सा वेतन दे, शि 
भी अभीष्ट-सिद्धि नहीं होती । खर्च अधिक लगता है, फल अच्छा रह 
होता | जैसे दूसरी ऋतु का उपजा हुआ फल अच्छा नहीं होता उसी 


|य | 
दूसरी भाषा के अनावश्यक व्यवहार का भी फल अच्छा नहीं ial 


हमारा स्वयं अनुभव है। अंग्रेजी के समान विदेशी भाषा i द 
जितना परिश्रम किया जाए, पर एक भारतीय उसे यथोचित रीति हू 
उच्चारण नहीं कर सकता । जैसे कोई अंग्रेज अपनी भाषा में बोली ® 
वैसा हिंदुस्तानी नहीं बोल सकता। अंग्रेज भाई उदारता से कह दद 
तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, किंतु बात वैसी नहीं हैं। देशी भ 
नौरोजी का भी ऐसा ही अभिप्राय था। सारांश यह है कि विद 
बहुत सा परिश्रम करने पर भी परिणाम कुछ भी नहीं होता। att a 
साहित्य और देश की उन्नति अपने देश की भा है। ठं 


बड़ा i ô 


सकती है। हाँ, यह सच है कि अंग्रेजी का भांडार SET 


राजनीतिक भाव बहुत अच्छे हैं। आधुनिक विज्ञान का पर करता है। है | 


T ad” | 
कार्य देशी भाषा के द्वारा हो सकता है। बिजली की हे सती | 


उसी भाषा के द्वारा हुआ है। अब यह लाभ देशव्यापी 


अंधकार दूर हो सकता है, किंतु सूर्य का कार्य बिजली नही ग - 
—= Eh 


र प्रांत 
Lat 
दढन 
क्रमे अच 
Trt करें 
हरा 
य भा 
भर अग्रे 
RI 


में |गह।नहीं, सब प्रांतों में अपने- 
'भ्रनेप्रांत की भाषा की उन्नति 


Se भ 
JA 
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laia विदेशी ग आवी | x A एक हिंदी भाषा है। यह 'लिंगुआ 
कश नही ~ Sa Ae की पार्लियामेंट में देश की भाषा में ही छ फरैका'-लिंगुआ फ्रेंका क्यों 
A सब राजकाज होते हैं, सब ऊँचे-ऊँचे छँ Me इंडिका है। गुरु 


नानकदेवजी सीलोन, तिब्बत, 


4 उत्ति राजनीतिक विचार x 

r ` राजनी प्रकट जाते 

को के द्वारा जो बात जानी रे तिक l प्रकट किए जाते हैं, यदि & मक्का, मदीना इत्यादि सब देशों 
aa Tl देशी भाषा के ® 3 भाषा में पार्लियामेंट की कार्यवाही न में गए--वहाँ उन्होंने किस भाषा 
दे मे फलाना चाहिए E हो तो पार्लियामेंट का इतना भारी प्रभाव न छ में उपदेश दिया था? यही हिंदी 
किक हा र a 9 हो | देखिए, वहाँ आयरिश, स्कॉच इत्यादि सब ङँ - pil eT ae i 
Za ही पर न हैं उस समय इंदी भाषा 
dq उसकी उन्नति MY भिन्न- देशीय विद्वान्‌ रहते हैं, पर सब ९ राष्ट्रीय भाषा थी और इसका 
aus है। हम यह नहीं ३ अपनी-अपनी देश-भाषा का अभिमान छोड़कर है सार्वत्रिक प्रचार था। 

ते कि देश भर एक यही १ अग्रेजी राष्ट्रभाषा को ही ग्रहण करते हैं। बर्क, शिवाजी महाराज के समय 
me, अन्य प्रांतीय भाषाएं (९ शेक्सपियर. मिल्टन इत्यादि ने अंग्रेजी में ही | # में भी, जबकि छत्रपति के विभव 


। 


fat भाषाएँ शोभा के साथ 
R दृढ़काय बनें | बँगला बंग 
Vi अच्छी उन्नति करे, तमिल और तेलुगु सब अपने-अपने प्रांतों में 
m करें-ये सब प्रांतीय भाषाएँ हैं । गुजराती की गुजरात में, मराठी 
VRE में उन्नति होनी चाहिए। इन सबके रहते हुए हिंदी भाषा 
य भाषा के तौर पर उपयुक्त की जा सकती है। अभी तक जो 
A अंग्रेजी के द्वारा होता आया है, वह अब हिंदी के द्वारा होना 
TR | 


Rel राष्ट्रीय भाला 


4 कोंग्रेस के समान राष्ट्रीय सभाओं में विदेशी भाषा का प्रयोग होने 


a जनता अपने नेताओं के भाव नहीं समझ सकती। 
fag _ग्रेजी में निकलता है, मिसेज एनी बेसेंट का न्यू 

भी अंग्रेजी में छपता है। इन पत्रों का उपयोग बहुत थोडे लोगों 
iin । देश के मुट्ठी भर प्राणी ही अंग्रेजी जानते हैं। समस्त जाति 
hay सा साधन है ? वह साधन सिवाय एक राष्ट्रीय भाषा के 
SA ही हो सकता। हमारा राष्ट्र यूरोप के बराबर है। यूरोप में 


| सा देशों के रहते हुए भी सारे महाद्वीप में अंग्रेजी का उपयोग 


है। इसी भाँति भारतवर्ष में हिंदी का राष्ट्रीय भाषा के तौर 
होना चाहिए। भारत में युधिष्ठिर के जमाने से लेकर अशोक 


X 
र पके 
| भए एकच्छत्री राज्य था। आज से दो हजार दो सौ वर्ष पहले 


i Re था। उस समय भी यह राष्ट्रीय भाषा थी। हिंदी भाषा 
Sy सारे देश में बहुत प्राचीन काल से होता आता है। वह 
रव्य 


tt तक जो वृंदावन, बदरीनारायण, द्वारका, जगन्नाथपुरी इत्यादि 
' एक समान धार्मिक यात्रियों को सहायता देती है। वह 


अपने-अपने अमूल्य ग्रंथ रचे हैं ॥ 


का समय था, भूषण कवि 
राष्ट्रीय भाषा के प्रचारक थे। 
भूषण की कविता में जो प्राण, 
जो ओज और जो बल पाया 
जाता है, वह दूसरे कवि की कविता में बहुत कम पाया जाता है। 
इनकी कविता मुंबई (बंबई) में ही नहीं वरन्‌ पूना, किंबहुना संपूर्ण 
महाराष्ट्र साम्राज्य में पढ़ी जाती थी। छत्रपति शिवाजी ने राष्ट्रीय भाषा 
हिंदी का महत्त्व बहुत अच्छी तरह समझा था। सारांश यह कि उस 
समय देश में एक भाषा थी, जिसमें राष्ट्रीय सब व्यबहार चलता था। 
एक भाषात्व का भाव थोड़े दिन से कम हो गया और अंग्रेजी भाषा में 
सब व्यवहार चलने के कारण हिंदी का प्रचार बंद हो गया; परंतु अब 
इस प्रकार कार्य नहीं चल सकता। अब वह समय आ गया है कि जब 
प्रत्येक प्रांत के सन भाई और बहनें अपनी-अपनी भाषा को उन्नति 
करते हुए राष्ट्रीय भाषा के प्रचार में भी प्रयत्न करें। तीन संबंधों से 
राष्ट्रीय भाषा का प्रचार आवश्यक है=(१) धर्म के संबंध से, (२) 
व्यापार के संबंध से और (३) राजनीति के संबंध से। 

आपका भारत धर्म-प्रधान देश है। इसके चारों कोनों पर चार धाम 
हैं। अब आप ही सोचिए कि धार्मिक संबंध से सारे भारतवर्ष में कौन सी 
भाषा से कार्य चल सकता है। मेरी समझ में इसके लिए हिंदी भाषा का 
ज्ञान बहुत आवश्यक है। धर्म के अनेक ग्रंथ हिंदी भाषा में हैं, जिनको 
सब vidi के भाई बड़े चाव से पढ़ते हैं । हमारे भाटिया इत्यादि वैष्णव 
भाई सूर और तुलसी के भजनों को किस भाषा में बड़े प्रेम से गाते हैं ? 
कबीरदास के दोहरे और भजन भी सब प्रांतों में बड़ी भक्ति और श्रद्धा से 
गाए जाते हैं । इस प्रकार धर्म के संबंध से हिंदी भाषा का राष्ट्रीय भाषा के 
तौर पर स्वीकार करना आवश्यक है। 

इसी प्रकार व्यापार के संबंध से भी प्रत्येक प्रांत में जाना होता है, 
और परस्पर वार्तालाप की कोई एक सरल भाषा यदि नहीं होती तो कार्य 
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में बड़ी असुविधा होती है। भारतवर्ष में एक हिंदी भाषा ही ऐसी हैं जो 
उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब छोटे-बड़े नगरों के हाटों और 
बाजारों में समझी तथा बोली जाती है। इसलिए इस दृष्टि से भी हिंदी ही 
के द्वारा राष्ट्रभाषा का कार्य चलाया जा सकता È | 
राजनीति के संबंध से तो एक भाषा का होना बहुत ही आवश्यक 
है। संपूर्ण देश के शासन का केंद्र एक है। आगे चलकर बड़े लाट को 
सभा अंग्रेजी पार्लियामेंट की प्रतिनिधि होगी। यह नहीं कहा जा सकता 
॥ कि बहुत जल्द उस सभा में देशी भाषा या किसी एक राष्ट्रीय भाषा के 
|| द्वारा कार्य होगा। क्योंकि जाति और देश के दिन लंबे-लंबे होते हैं 
तथापि दस, पंद्रह, बीस वर्ष में काउंसिल में देशी भाषा के द्वारा भाषण 
करने का मौका हमको प्राप्त होगा। जब प्रजा के अधीन राज्य होगा तब 
हमको ऐसी ही भाषा के द्वारा राजकाज करना होगा, जिसको कि बहुजन 
समाज समझता हो | मुट्ठी भर आदमी जिस भाषा को बोलते और समझते 
हैं, उसके द्वारा सारी प्रजा का कार्य नहीं किया जा सकता। प्रत्येक नगर 
और गाँव-गाँव के भाई-बंद अपने-अपने प्रतिनिधि नियत कर देंगे। वे 
किस भाषा में अपनी राय प्रकट करेंगे? सवाल पेश है कि नोन (नमक) 
पर कर बढ़ाना चाहिए या नहीं ? नोन, यह सब के व्यवहार की चीज है। 
किस भाषा में ऐसे प्रश्नों का निर्णय होना चाहिए? प्रजा की सम्मति उसी 
भाषा में प्रकट होनी चाहिए, जिसको वह भलीभाँति समझती हो | उसका 
| शासन उसी भाषा में होना चाहिए, जिसको वह बोलती हो। ऐसी कौन 
|| सी भाषा है? क्या अंग्रेजी के द्वारा यह कार्य हो सकता है? नहीं । हिंदी 
ही इसके लिए सर्वथा उपयुक्त माननी पड़ेगी | 


राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय भाषा 
इंग्लैंड जर्मन के समान प्रबल शत्रु को जीत सका-इसका कारण 
कया है ? क्या धनबल और बाहुबल के कारण वह ऐसा कर सका है? 
कदापि नहीं | इसका एकमात्र कारण यही है कि उनमें जातीयता और 
देशभक्ति के भाव प्रबल थे, जिनके कारण वह अपने प्रबल शत्रु को जीत 
| सका। उस देश को एक-एक बहन और माँ ने अपने-अपने पतियों और 
` बालकों के अंदर देशभक्ति के भाव भर दिए À वहाँ के लोगों की नस- 
` नेस में स्वदेशाभिमान का भाव भरा हुआ हे | इसका कारण यही है कि 
बहुत ऊँचा है। वहाँ के लोगों ने अपने साहित्य में एक 
'जान-सी डाल दी है । वहाँ की पार्लियामेंट में देश की भाषा में 
FE होते हैं, सब कँचे-ऊँचे राजनीतिक विचार प्रकट किए 
' नहा का जनता उत्तेजित होकर देश के लिए प्राणपण से 
लिए तैयार हो जाती है। यदि अंग्रेजी भाषा में पार्लियामेंट 
पार्लियामेंट का इतना भारी प्रभाव न हो। देखिए, 
त्यादि सब भिन्न-भिन्न देशीय विद्वान्‌ रहते हैं, 
अभिमान छोड़कर अंग्रेजी राष्ट्रभाषा 
इत्यादि ने अंग्रेजी में ही 


—— 
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अपने-अपने अमूल्य ग्रंथ रचे हैं। सब विद्वान्‌ और 
भाषा अंग्रेजी को ही स्वीकार किया । वहाँ के यदि सब कार्य 
भाषाओं में होते तो क्या कदापि उनको यह बल प्राप्त होता ? प 
स्कॉच और आयरिश लोग अपनी-अपनी भाषा को प्यार कर्त है 
जहाँ राष्ट्रीय प्रश्‍न उपस्थित होता है वहाँ अपनी मातृभाषा का अभिमान 
छोड़कर राष्ट्रभाषा को ही स्वीकार करते हैं। यूनाइटेड स्टेटस i 
में भी अंग्रेजी के द्वारा ही सब यूरोपीय देशों के लोग कार्य कसे है। 
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के निवासियों को भी बपौती की तह 
अंग्रेजी का ऊँचा साहित्य प्राप्त हो गया है । ये सब लोग यदि अपी: 
अपनी भाषा के अभिमान में बने रहते तो आज इनको यह लाभ और 
ऐसी राजनीतिक सुविधा न मिलती। इसी भाँति हमको भी सब राष्ट्रीय 
कामों के लिए एक भाषा को पकड़ना चाहिए। ऐसा यदि हम नहीं करेंगे 
तो संपूर्ण देश की प्रजा में सरलता के साथ राजनीतिक विचार नहीं फैल 
सकेंगे। काउंसिल में यदि हिंदी भाषा में भाषण हुआ करें तो सारे देश में 
दूसरे ही दिन उनके भावों का प्रसार हो जाया करे। अभी अंग्रेजी में होने 
के कारण देश के कोने-कोने में राजनीतिक संदेश अच्छी तरह नहीं 
पहुँच पाते। 
यह धर्म, व्यापार और राजनीति की दृष्टि से राष्ट्रीय भाषा का 
महत्त्व मैंने बतलाया। अब हिंदुस्तान के बाहर भी यदि हिंदी भाषा प 
दृष्टि डाली जावे तो वहाँ भी यह भाषा उपकारी है । अंग्रेजी उपनिवेशे मै 
जहाँ-जहाँ हिंदुस्तानी बसते हैं, हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। 
अफगानिस्तान में भी, किसी दूसरे रूप में, इसी भाषा का प्रचार है। मे 
मतलब उस भाषा से है, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते है। 
'आबखोरा', 'मालूम', 'आग' इत्यादि के शब्द जिस भाषा में सुनाई a 
हैं, उसे चाहे आप उर्दू कहें, हिंदी कहें अथवा हिंदुस्तानी कहे “वह 
एक ही भाषा । उसके नाम भर तीन हैं । व्याकरण भी एक ही हैं। * 
जड़ तीनों की एक ही है। जिसमें संस्कृत के शब्द अधिकता ह 
किए जाते हैं, उसे 'हिंदी' के नाम से पुकारते हैं और जिसमें atl 
फारसी के शब्द विशेष रहते हैं, उसे 'उर्दू' कहते हैं । वैज्ञानिक हिंद 
के लिए यह अपनी-अपनी खींचतान चलेगी। यह भेद E x 
अपनी माँ (संस्कृत) से अपने शब्द पूछती है--वह माँ me 
सामने दूसरे शब्द नहीं लेगी। इसी तरह मुसलमान भाई किंतु सामाय 
और ऊँची शिक्षा में अरबी-फारसी के शब्द ग्रहण करेंगे। १2. ai 
बोलचाल की भाषा एक ही रहेगी। गंगा और यमुना की दोनों ही रवी a 
दो हैं, किंतु दोनों ही विष्णु के चरणों से निकली है, वेग ad 
गिरकर, फिर प्रयाग में एक होकर, गंगासागर को जाती हैं। हि ( 
लोग अपनी भाषा को संस्कृत के अच्छे-अच्छे शब्दों और thie gat 
कालिदास की उक्तियों से भले ही सुशोभित करें, किंतु देश 
की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिसे सब भाई और बह" 
समझ सकें। 


| 


हीमं | 


वाले 


मे समझ 
Ra 
गाधी, पैः 
पी, बँ 
मो पह 
ओं से 
हि ही ह 
भोको 
धो भ 
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दी भावा 

fy | बह कौत सी भाषा है ? वह हिंदी भाषा है। इसी भाषा को बत्तीस 

स le भारतवासियों में से साढे तेरह करोड़ लोग बोलते हें । भारत के 

| 3 कारात में किसी-न-किसी रूप में यह प्रचलित है । अन्य प्रांतीय 

भमान ai की अपेक्षा इसके बोलनेवालों को संख्या किस प्रकार अधिक 

त | सत्‌ १९११ की जनगणना कौ रिपोर्ट मैं आप लोगों को बतलाता 

ते हैं t- 

तरह हिंदी १३,५० लाख 

पनी- | कला ४,८४ लाख 

और | म्रराठी २,०० लाख 

ष्ट्य गुजराती १,०७ लाख 

ae | तेलुगु, तमिल ४,१६ लाख 

फैला शेष बीस भाषाएँ ५,८७ लाख 

शमे | अंग्रेजी ०.०३ लाख 

हेने a रायचूर तक हिंदी भाषा समझी जाती हे, तेलुगु और तमिल 

नहीं | omar भी थोडी-थोड़ी हिंदी समझते हैं और अन्य देश तथा प्रांत भी 
मे समझते हैं, ऐसी दशा में यह राष्ट्रभाषा पहले ही से है । बनी-बनाई 

Tl ह| आप सब बहनें और भाई इस बात को मानेंगे। संस्कृत से प्राकृत, 

गा धी, पैशाची, सौरसेनी इत्यादि भाषाएँ निकलीं; फिर उन्हीं में से गुजराती, 

गा श बंगला इत्यादि के रूपांतर होते गए। हिंदी इन सबकी बड़ी बहन 

| मेर ia पहले के विवेचन से आपको मालूम ही हो चुका है। इन सब 

| हैं। | से हिंदी का बहुत मेल है। प्राचीन गुजराती तो एक प्रकार की 

a i ही है। नरसी मेहता के पदों में हमारे इस कथन को प्रतीति आप 

at ly को भलीभांति हो सकती है | इसी भाँति विद्यापति ठाकुर की पदावली 

र्थ |... भाषा में होते हुए भी बिलकुल हिंदी है । देखिए-- 

यो! माधव कत तोर करब बड़ाई 

खै. | उपमा तोहर हम ककरा कहब कहितहुँ अधिक लजाई। 

i जो श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ तौ पुनि काठ कठोर। 

गा i जगदीश निशाकर तौं पुनि एकहि पक्ष इजोर॥ 

a समान अजोरो नहि दूसर तनिकहुँ पाथर नामे। 

ह केनक कदलि छोट लज्जित मैं रहु की कहु ठामहिं ठामे। 

ने " सरिस एक तोह माधव मन ही इछ अनुमाने। 

ते अने जन सों नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने॥ 

भाषी से भाति, जबकि हिंदी बहनों से संबंध है और ऐसी जब 
ag का सब बहनों से संबंध है और ऐ. चन 

oF Wi भह है, तब इसको मानकर यदि प्रांत-प्रांत की भाषाओं का 

7 x जाए तो बहुत ही उपकार होगा। 


T = 
f Ags Ae बात और है | हमारे मुसलमान भाई कहेंगे कि हम इसको 
भमान, राष्ट्रीय भाषा वह होनी चाहिए कि जिसको हिंदू, मुसलमान 
निवेदन करूँगा कि मुसलमान भाइयों का हिंदी को मानना 
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a, 
कोई नवीन बात नहीं है। प्राचीन काल से ही मुसलमान कवि हिंदी में 
कविता करते आए हैं। सम्राट्‌ अकबर तक ने हिंदी से प्रेम दिखलाया है। | . 
वे स्वयं हिंदी में बहुत अच्छी कविता करते थे। देखिए, उनका दोहरा 
कैसा अच्छा है-- 


जाको जस है जगत्‌ में, जगत्‌ सराहै जाहि। 
ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर साहि॥ ay 


इस भाँति रहीम कवि ने क्या ही अच्छी उपदेशप्रद कविता की है। | | 
उनका एक ही दोहा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ- i 


जे गरीब सों हित करें, धनि रहीम वे लोग। | 
कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग॥ $ 


मुबारक कवि भी बड़ा प्रसिद्ध हो गया है मलिक मुहम्मद जायसी # , 
ने 'पद्मावत' लिखा है । इस भाँति अनेक मुसलमान सज्जनों ने हिंदी को |, । 
अपनी माँ की बोली समझकर उसकी सेवा की है। रसखान को कविता 
कैसी प्रेम भरी है, सो प्रत्येक सहृदय जान सकता है। देखिए, कृष्ण के 
प्रेम में रँगकर उन्होंने कैसा कहा है-- 


मानुष हौं तो वही “रसखान', 

बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। 
जो पसु हौं तो कहा बसु मेरो, 

चरौं नित नंद की धेनु मँझारन॥ 
पाहन हौं तो वही गिरि को, 

जो धर्‍यो कर छत्र पुरंदर-धारन। 
जो खग हौं तो बसेरो करों, 

नित कालिंदि-कूल कदंब की डारन॥ 


यह कोई धर्म से संबंध रखनेवाली बात नहीं है-यह राष्ट्रीयता का 
सवाल है, देश-भाषा का सवाल है। मुसलमान भाइयों को भाँति ईसाई 
मिशनरियों ने भी हिंदी की सेवा की है। सारांश यह है कि खुसरो, | 
अकबर, रहीम, रसखान, जायसी इत्यादि ने हिंदी भाषा का बड़ा मान 
करके उसकी सेवा की है। इसी भाँति सैकड़ों हिंदुओं ने उर्दू में भी ग्रंथ | 
और काव्य लिखे हैं । ्रजनारायण चकबस्त के समान अनेक प्रसिद्ध हिंदू १ 
कवि और लेखक अब भी उर्दू की सेवा कर रहे हैं। फिर क्या कारण है. | 
कि मुसलमान भाई हिंदी को न अपनावें ? अवश्य अपनावेंगे। मतलब 
यह है कि हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है कि जिसे सब 
भेदभाव छोड़कर प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है। उ 

एक और बात है | वर्तमान काल में भी भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के 
विचारशील सज्जनों ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के नाते स्वीकार 
महाराज गायकवाड़ ने, चिरकाल हुआ, हिंदी की आवश्यकता को: 
लिया था। सर आशुतोष मुखर्जी, जस्टिस मि 
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शिन स्त SSS 


हिंदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। श्रीयुत कृष्णस्वामी ने सन्‌ १९०८ की के गौरव को मानकर अपनी-अपनी भाषा के साथ प्रत्येक 


| कांग्रेस में कहा था कि हिंदी का प्रचार वे अपने प्रांत में कर रहे हैं। इसी हिंदी का ज्ञान अवश्य करावें। कोई दिन आवेगा कि = j 
|| ति गुजराती और महाराष्ट्री सज्जन भी हिंदी के पक्ष में अपनी सम्मति जगद्‌-भाषा हो रही है उसी भाँति हिंदी का भी सार्वत्रिक 
| प्रकट कर चुके हैं। निजाम सरकार उर्दू की उन्नति की ओर विशेष ध्यान इसी बात का ध्यान दिलाने के लिए आज यह बंबई का 

॥ देरही है।वे बी.ए. तक की शिक्षा के लिए उर्दू में उत्तम ग्रंथमाला तैयार हमें विश्वास है कि सब भाई-बहनों की परस्पर सहायता 


अचार होगा 

आ। 
हिंदी ` हिंदी में N ` पहुँचावेगा से यह विर 
करवा रहे हैं । हिंदी को भी इससे लाभ होगा। हिंदी में भी उच्च शिक्षा के बढ़कर फूले-फलेगा और देश को लाभ पहुँचावेगा। 


लिए ऐसा ही प्रयत्न होना चाहिए। ` ए] 
अंत में हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब भाई-बहन राष्ट्रभाषा 


आलोचक की ्ालोचना BP 

‘a नह 

स्व. पंडित कृष्णबिहारी मिश्र वकील थे। उनका भव्य व्यक्तित्व था और वे घनी मूँछें रखते थे। ie 

वे हिंदी के उद्भट विद्वान्‌ और अपने समय के प्रखर आलोचक थे। मिश्र बंधुओं ने अपने ' हिंदी- हः 

नवरत्न' में देव को बिहारी से बड़ा कवि माना था। पंडित कृष्णबिहारीजी बिहारी को देव से बड़ा | हा 

कवि मानते थे। इस मत के प्रतिपादन में उन्होंने 'देव और बिहारी' नाम की एक पुस्तक ही लिख फेज ह 

| डाली थी। वे आलोचना करते समय किसी का लिहाज नहीं करते थे और आलोच्य कृति की फ के | 
|| निर्ममता से आलोचना किया करते थे। उनकी पांडित्यपूर्ण आलोचनाओं का उत्तर देना सरल न था। Wey 
| किंतु उनके ' शिकार मन-ही-मन कुड़बुड़ाकर रह जाते थे। एक बार किसी कवि ने उनकी आलोचना पिए 
| से त्रस्त होकर उनपर यह छंद लिख डाला था-- लेक 

| | हिंदी के आप हिमायती हैं बड़े, | ai 
| आपको मानो सरस्वती ने जना। i 

| i भाषां की लीडरी आपके हाथ, सेहो 
| दिमाग है आपका प्लीडरी में सना॥ कोः 
| मूजियों को तो लड़ाते हो रोज, Mey 
। औ' ओज मुछंदरी आप में है घना। oe 
| बोलिए, आलोचना आपकी सच, UN 
आलोचना है कि 'आलूचना'॥ भक 

ये नमूने बड़ी हलकी IES 


_ लिए ये प्या है चोयें के है | भारी चोटों के नमूने छापने का साहस हममें नहीं है। नमूने के 


| oO 
[प श्रीनारायण चतुर्वेदी की पुस्तक “मनोरंजक संस्मरण ” से YT] 
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d यात्रा एक झम्मेलन की 


T 


ad तरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन से बुलावा आया तो खुश होने 
À के बदले चौकन्नी हो गई । हिंदुस्तानवालों को तो हर वर्ष 
र बदेलनेवाले मेरे पतों की जानकारी नहीं, विदेश में रहनेवालों 


को कैसे हो गई? यानी स्वदेश की हर चीज में विदेशी 
) ‘wet की सच्चाई प्रमाणित हो गई। 

(यों अंदर-अंदर गुमान से भरी और मरी जा रही थी--अहा! 
aa नहीं खुल पाए विदेशों में तो क्या, नाम-पते तो लीक हो गए!) 
कसब सरकार की ढुलमुल नीति और लापरवाही का नतीजा; लेखकों 
$नम-पतों की कोई सुरक्षा ही नहीं । 

निमंत्रण बड़े बेमीके भी आया था। कहाँ तो मैं: अमेरिका में बसे 
बच्चों के पास जाने के लिए सूटकेसों में भरी मिर्चे और मड्डियाँ 
WS, कहाँ यह निमंत्रण-पत्र कैरेबियन देशों में हिंदी के प्रचार- 
p के लिए कबीर, तुलसी के रोलों का खुलासा करने के लिए कह 
ह। जैसे मैं अमिताभ बच्चन या गोविंदा होऊँ। कोई सा भी डबल 
(पकडा दो-कर ले जाऊँगी। 

| उ लोगों ने सुना तो मेरी नासमझी पर तरस खा गए-कमाल 
is al ! बाल-बच्चों की खातिर अमेरिका तक जा रही हैं, हिंदी 
ve nS और नहीं फलाँग सकतीं ? कुल पाँच-छह घंटे हे 
Ri हैं वहाँ Sr as भी हिंदी लेखक आजकल साहित्य में पैदा 
होते हैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में पहले हो आते हैं पिछले दिनों 
शी. रण संस्कार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में ही संपन्न हुए। 
ime राष्ट्रीय ख्यातियों को अँगूठा दिखाते हुए ऐसा लेखक 
any क्षेत्र मंडली में सहज ही अपना शुमार करा लेता है। सबसे 
कोई हिंदी के विकास और प्रगति के लिए विदेशों से उपयुक्त 
Iaa री हो ही नहीं सकती। ये विदेश हिंदी लेखकों के लिए 
Pan हिंदी हैं, मक्का-मदीना हैं, चारों धाम हैं। पिछले तीन दशकों 
M दी का नमक खा रही हैं और आज जब नमक की कीमत 
| हि aN आयोजन में यजमानी करने का मौका, आया तो 
| झन वास्ता दे रही हैं। कहाँ गया आपका हिंदी-प्रेम ? 
D ने मेरा उद्बोधन किया । मेरे ज्ञानचक्षु खोले । पति-परिवार 
अति प्रसन्न अमेरिका पहुँचते ही पिता ने पुत्र को बुलाकर 


3g g A 
Eza 


A सूर्यबाला 


i i i | 


आदेश दिया--' अपनी माँ के लिए हिंदी सम्मेलन तक का टिकट ला | 
दो। सम्मेलनवालों का दिया कुछ कम पड़ रहा हो तो भी हिचकना मत, j | 
अपने पास से लगा देना। सुना है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों के निमंत्रण 
इन दिनों ब्लैक में बिक रहे हैं ऐसे सम्मेलनों को भनक लगते ही दुनिया |; । 
के कोने-कोने से हिंदीवालों में अपने आपको निमंत्रित करवाने की होड़ ;.! 
लग जाती है | हर कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त करने के लिए हर संभव जुगत ji 
बिठाने लगता है। गृह खर्च आदि की तो कोई बात ही नहीं करता। एक | 
बार निमंत्रण हाथ लग जाए तो इतनी सरकारी, गैर-सरकारी अकादमियाँ, , 
संस्थान हैं ही खर्चा-पानी जुटाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की 
ऐसी सेवा का अवसर फिर न जाने कब आवे। बड़े भाग्य सेवा का 
अवसर पायाऽऽ अवसर आया। इस अवसर में हवाई यात्राएँ हैं, मुफ्त 
के सैर-सपाटे हैं, दूतावासों में भोज हैं, सहयोगी संस्थाओं में यजमानी 
है; खाने-पीने, उठने-बैठने, घूमने-फिरने आदि के तरह-तरह के भत्ते ‘i 
हैं। सब शामिल हो जाता है इस अवसर में। बाकी आवास-प्रवास, 
माइक-मंच, मीडिया के साथ मुफ्त के कागज, कलम, सोविनियर के | it 
साथ चार-छह किलो किताबें भी। इसलिए सोत्साह चला, संसद्‌ का i 
प्रतिनिधि-मंडल, संस्थाओं के शिष्ट-मंडल, अकादमियों के अध्यक्ष, | 
सचिव, सदस्य, संयोजक; चले कुरते-धोती, सुनहली बटने, सफारी; 
चले उत्तरीय, चले चश्मे और फाइलें” चली मैं भी” 

प्रवासी बेटा प्रसन्नचित्त अपनी पत्नी से बोला, “माँ आई हैं तो क्या | 
हफ्ते भर बाद ही अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में चलौ जाएँगी! तुम्हें परेशान 
होने की जरूरत नहीं ।' . i 

बेटे ने उसी शाम मुझे टिकट भी लाकर पकड़ा दिए। जैसे पूरी एक । i 
मोटी चेकबुक। देखा तो चकरा गई। पूरी छह टिकटें-तीन आने को, | | 
तीन जाने की | एक तरफ की तीन! सम्मेलन तो एक ही जगह है। मुझे. 
अपनी पसंद के हवाई जहाज छाँटने हैं क्या? तूने कबीर, सूर और 
तुलसी के तीन अलग-अलग सम्मेलन समझ लिये कया ? मुझे तीनों पर 
एक ही सम्मेलन में बोलना है। 

बेटा झुँझलाया, 'टिकट भी एक ही सम्मेलन के हैं; लेकिन यहाँ से 
ट्रिनिडाड जाने के लिए तीन फ्लाइट्स चेंज करनी होंगी आपको । Reet 
(पेनसिल्वेनिया) से फिलडेल्फिया, फिलडेल्फिया से मियामी और मियामी _ 


CC-0. In Public 0०॥साहिल्यालामूत ngri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SSS 


SSS SS = SSS = 
न ७2-22 २०३० स 


SS b. 
) से पोर्ट ऑफ स्पेन यानी ट्रिनिडाड।' Ea पूरा परिवार एकजुर a 
i “क्या कह रहा है ?' मेरे पैरों यह “लगेज-रिंग? संसार चक्र के समान मुझे घर से a a 
| के नीचे से अमेरिका को धरती || लगातार घूम रहा था, जब जिसके सामने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भन्न ३ 


खिसकती जा रही थी। चेहरे पर 
कई हवाई जहाज दम-के-दम 
| उड़ानें भरने लगे थे। सँभलकर 
(| बोली, “मुझसे तो कहा गया था, 
| कुल पाँच-छह घंटों की दूरी है।' 
“दूरी तो पाँच-छह घंटों की 
ही है, लेकिन तीन हवाई जहाज 
मिलकर दो-दो घंटे में आपको 
पहुँचाएँगे | 
“फिर भी, ठीक तरह से जाँच 
ले! तू सम्मेलन के टिकट लाया है 
|| Ta हवाई जहाजों की रिले रेस के!' 
| बेरा डपटा, ‘HA तो जाँच कर ही लिये हैं, आप जाँच लीजिए; 
| क्योंकि जाना आपको है ।' 
“मुझे जाना है, इसीलिए तो कह रही हूँ । तीन-तीन हवाई जहाज मैं 
| कैसे बदल पाऊँगी, बेटा! तू किसी तरह एक का ही इंतजाम करा दे।' 
| “तो आप सम्मेलनवालों को लिख दीजिए--एक ऐसा हवाई जहाज 
| भेज दें तो आपको मेरे घर के दरवाजे से उठाकर सीधा सम्मेलन-कक्ष में 
| 


वापस रख देती | 


उतार दे “वरना तो आपको अमेरिका की दो घरेलू और एक अंतरराष्ट्रीय 
उड़ान भरनी ही होगी।' 

| मेरे पैरों के नीचेवाली अमेरिकी धरती अब पूरी तरह खिसक चुकी 

|| थी। (खैर, उसकी तो कोई बात नहीं, विदेशी धरती थी) और मैं अधर 

| || में लटकी विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को कोसे जा रही oft | अमीर 

| देशों के साथ यही खराबी होती है ज्यादा पैसे तो ज्यादा हवाई जहाज | 

एक-एक पैसेंजर के पीछे तीन-तीन हवाई जहाज | सनकपने की हद है | 

ऊपर से विदेशों के एयरपोर्ट इनके नाम से मेरी घिग्धी बंध जाती 

है। aa भी एयरपोर्ट पर पहुँचती हूँ, एक-न-एक हादसा होकर रहता 

| है। बीसों टर्मिनल्स, सैकड़ों 'एंट्रीज', हजारों 'इग्जिटस' सभी से लोग 


4 निकल रहे हैं जैसे पूरी दुनिया में एयरपोर्टो की एंट्रीज और 


न अपनी जिंदगी “एंट्री 
रहते हैं। कुछेक को मिल भी जाती है। oS 
[पको भी मिल जाएगी-तीनों उड़ानों में। बेकार परेशान हो 
रस खाकर समझाने लगा, सारी सूचनाएं जगह- 

हैं। और आप तो पढ़ी-लिखी हैं, उम्रदराज 

र नंबर और टर्मिनल मिलाती जाइएगा 


से उसका सूटकेस या बेग गुजरता, झपट के 
उतार लेता। में भी जल्दी से एकदम सामने 
पहुँच गई। जैसे ही खाकी रंग का कोई 


सूटकेस सामने से गुजरता, मैं अपना समझ 
जल्दी से उतार लेती। लेकिन फिर उसपर 
किसी और का नाम-पता लिखा देख झेंपकर 


` तरह विदेशी एयरपोर्ट पर खोया मेरा आत्मविश्वास a K 


र pri था अजह 
रा बा at tear 
चला था। वे हिंदी और arts 
एयरपोर्टों की तारीफों के हि 
T | पुल बाँधे 

नहीं अघा रहे थे। पूरे पाँच दिन s 
सेतुबंध के कार्यक्रम के उपरांत छह 
द्नि आने-जाने के पूरे छह टिकयें 
के साथ में एयरपोर्ट पहुँचा दी गई। 
बेटा जाते-जाते आश्वस्त कर गया 
कि आप सिर्फ टर्मिनल नंबर दस 
दूँढ़कर बैठ जाइए और अपनेवाले 
प्लेन का नंबर याद रखिए। जब नंबर पुकारा जाए तब सारे यात्रियों के 
साथ उठकर प्लेन में बैठ जाइए, बस ।' 

मैंने सचमुच दस नंबर का टर्मिनल ढूँढ़ लिया और एक आरामदेह 
कुरसी पर बैठ गई। बैठने के साथ ही मेरा खोया आत्मविश्वास जाग 
गया। मैं अलग-बगल बैठे लोगों से विश्वबंधुत्व अर्थात्‌ भाईचारा स्थापि 
करने की कोशिशं करने लगी। उन्हें यह भी जतला दिया कि हमारे लिए 
अंग्रेजी (बोलना-समझना) कोई समस्या नहीं है (समस्या तो देश मे 
हिंदी बोलने-समझने की है), अतः बे चाहें तो अंग्रेजी में भी भू: 
भाईचारा स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने जरा J T 
दिखाई ही नहीं । मुझे शक हुआ कि कहीं ' भाईचारा' शब्द से it 
की बू तो नहीं आ रही; लेकिन जब मेरे अगल-बगल के लोग मे साग 
छोड़ दनादन उठने लगे तो मैंने घबड़ाकर कारण पूछा। पता चला, 
नंबर “सात चार पाँच छह दो' अब दस की जगह टर्मिनल नंबर खाए 
जाएगा। j 
'अरे!ये तो मेरावाला प्लेन है, आपको कैसे पता?' कहती है. 
हड़बड़ाकर उठी। sq स्थापि 

' अभी-अभी अनाउंसमेंट हुआ न, जब आप विश्वब॑ंध aa 
कर रही थीं।' और मुसकराते हुए मेरा सहयात्री आगे नई ae पीछे 
हुई में उसके पीछे थी। और मेरा आत्मविश्वास एकदम बर्ह 
छूटता चला गया। @ 

प्लेन में बैठने के बाद भी मैं उखड़ी साँसें समेटती, ae | 
पर लगी एक के बाद एक बटनें दबाती रही--इस आस आजण 


4 


wit 
हर बार बटन दबाने पर कभी इयरफोन में गाने आर, Ee आया ती | 


देशी-विदेशी फिल्मे, कभी सामने से 


आत्मविश्‍वास | हिंदीवालो के साथ यही तो परेशानी हैं। भू | 


यहाँ तक कि हवाई जहाज फिलडेल्फिया पहुँच 77 208 
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-विहीन 
का मैं जहाज से उतरे अपने 
aaa के साथ दौड़ चली। 
हे भागते सारे यात्री एक गोल 
शके सामने खड़े होते गए। यह 
'तोज-रिंग' संसार चक्र के समान 
बात घूम रहा था, जब जिसके 
के से उसका सूटकेस या बैग 
परता, झपट के उतार लेता | i मैं 
॥ जल्दी से एकदम सामने पहुंच 
इ जैसे ही खाकी रंग का कोई 
रेस सामने से गुजरता, मैं अपना 


अपने गीत, अपने लोकगीत, अपनी 
होली, दीवाली अपने चौताल, चौमासे | अपनी 
भाषा की छुट्टी अपनी बोलियों की कुंज गली- 
अपनी स्मृतियों का वृंदावन''अमराई के-से 
लदे-फंदे आम''अपनी-सी धूप, फेला-फेला 


आकाश'''यह धरती, यह देश विदेश केसे हो 
सकता है? 

विश्वास कर पाने का बस एक ही आधार- 
जहाँ हिंदी को इतना आदर, सम्मान मिल 


रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 
में सहभागिता करने जा रहे हैं । 


मैं जिस भी क्यू में खड़ी होती, " | 


मेरे पहलेवालों का केस बिगड़ 
जाता। पूछताछ बढ़ती जाती। मेरा 
ब्लडप्रेशर भी । सिर्फ आधे घंटे बाद 
मुझे इस यात्रा को अगली यानी 
अंतिम फ्लाइट लेनी थी। एक बार 
फिर से नई फ्लाइट नए टर्मिनल के 
नंबर रटने थे। मुझसे छिटक- 
छिटककर चलते आत्मविश्वास को 
पुचकारकर साथ लेना था; पर मैंने 
कहा न, अब विदेशों में भी 


मग जल्दी से उतार लेती | लेकिन 


सकता है, वह स्थान विदेश ही हो संकता है। J 


हिंदीवालों के साथ स्वदेश जैसा ही ॥ 


RAN किसी और का नाम- 
TREI देख झेंपकर वापस रख देती | अकसर उन सूटकेसों के मालिक 
पं लपककर मेरे पास आ जाते और कभी धन्यवाद देकर, कभी सिर्फ 
शकर उठा ले जाते। इस प्रकार मैंने बहुतेरे 'लगेज' उठाए और वापस 
Waa तक मैं दूसरों के सूटकेस उठाते-उठाते तंग आ गई थी। 
इसलिए काउंटर पर शिकायत दर्ज करानी पड़ी कि हिंदीवालों के 
गध आखिर हर जगह सौतेला व्यवहार क्यों होता है? इतने लोगों के 
ष सिर्फ मेरा ही सूटकेस नदारद। 
रवि ५ अफसर खिलंदड़ा भी था, शरीफ भी | मुझे समझाते हुए मुसकराया, 
म ! आपने तो अपना लगेज मियामी तक के लिए बुक कराया हुआ 
TAR उनके सामान हैं जिन्हें बस यहीं तक आना था।' 
` यानी गुमशुदा आत्मविश्वास एक के बाद एक खुराफातें करने और 
| a करने से बाज नहीं आ रहा। बैठते-उठते भी बिना बात को 
बरकरार कि कहीं मियामी में सचमुच सूटकेस गुम गया तो? 
4 और तुलसी से जुड़ी कैरेबियन देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार की 
कर सरकारी फाइलों की जगह मेरे सूटकेस में बंद रखी रह 
तहा हिंदी और वहाँ के लोग मेरी इतनी महत्त्वपूर्ण योजनाओं 
५... उने से वंचित रह जाएँगे। और मैं अंतरराष्ट्रीय मंच व माइक 
र मिलाकर यह हिंदी की ही तो हानि होगी। 
TS हानि नहीं हो पाई | मियामी में मेरा सूटकेस एकदम सामने 
Y उसे हाथों में उठाने के बजाय गले से लगा लिया। वह मानो 
शग धा 4 था--मैं खोया ही कहाँ था, सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास 
| 8 » हिंदी की इज्जत रह गई। 
आया। अभी सुस्ता भी न पाई थी कि इमीग्रेशन- का 


भरे अब अमेरिका के बाहर जो जाना था। सिर घुमाया तो चारों 
कतारों की जबरदस्त भीड़ | जैसे पूरा ब्रह्मांड टूट पड़ा 


JÀ Y 
o OO ee N लिगा, या तो सभी ग्रह-नक्षत्रो के निवासी अमेरिका माइग्रेट कर 
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बरताव होने लगा है किसी काउंटर [| 
पर कोई रियायत नहीं | ; 

अंतत: औपचारिकताएँ पूरी हुईं। मैंने जल्दी से पलटकर टिकट 
बुक खोली। फ्लाइट नंबर देखा और रटती-रटाती दौड़ चली, सुरंगो, 
एस्केकेटरों और लाउंजों से होकर भागती भीड़ के साथं-साथ। टिकट 
देखती और भागती, भागती और रुकती। घोषणाओं का अनहद नाद 
जारी था। सूचनाएँ लाल, हरी, नियोन लाइटों की शक्ल में सरकती जा 
रही थीं। कुछ बिजली की तरह चमकती और जब तक में पूरा पढती, 
विलीन हो जातं । 

अंत में सोचा, इतनी देर में तो आधी मुंबई छान मारती। क्यों न॒ | 
एकाध और से पूछ लूँ। 'इक्सक्यूज मी यू.एस. एयरलाइन का टर्मिनल || 
नंबर सात ?' i 

सुननेवाला रुका, मुझे ऊपर से नीचे तक जाँचा। तभी उसको निगाह | 
मेरे टिकट पर पड़ी--वह चौंका, “लेकिन आपका यह टिकट तो यू.एस. |. 
एयरलाइन का नहीं बल्कि अमेरिकन एयरलाइन का है--और वह रास्ता 
दूसरी तरफ है। क्षमा करें, मुझे लगता नहीं कि आपको यह फ्लाइट मिल 
पाएगी। एनी वे, ट्राई योर लक !' और वह चला गया। 3 

- प्लेन सचमुच उड़ चुका था-मेरी जगह मेरे होशो-हवास लेकर। 

अब ऐसी प्रतिकूल स्थिति में रोने-धोने जैसी स्त्री सुलभ और स्त्रियोचित 
क्रियाओं को छोड़कर और कुछ अनुकूल पड़ता ही नहीं। स्त्री-चेतना 
और लेखकीय अस्मिता अलग निरुपाय पड़ी थीं | ऐसी विकट स्थिति में 
अचानक अंदर की पत्नी सक्रिय हो उठी और अमेरिकावाले घर में फोन 
लगा दिया; लेकिन जैसे ही पति को आवाज सुनी, सुनते ही सारा गुरूर | | 
सुर बाँधकर बह चला--' म-म-मैं-म-म-मियामी से बोल रही हूँ ea 
मेरां प्लेन, हिच्च मुझे लिये बिना ही उड़ गया, हिच्च | अब मैं क्या 
करूँ 5555' क 
पति ने डपटकर कहा, “पहले हिच्च-हिच्च करना बंद करो! ' 


| 
| 

| 
itl 
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“कर दिया-सुनो, अब मैं फौरन घर वापस आना चाहती 
है. हिच्च-सॉरी। हाँ, मुझे कहीं जाना-वाना नहीं | मैं शेष जीवन अपने 
देश में ही हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगाऊँगी।' 
| उन्होंने दुबारा डपटा-- स्वदेश के लिए हिंदी सेवाब्रत लेने की 
१ बाद में सोचना, पहले यह पता करो कि अगली फ्लाइट सम्मेलन तक 
| पहुँचने की कब है ?' 
| “मैंने कहा न, मुझे कहीं नहीं जाना, घर वापस आना है।' 
| * ओह हो “लेकिन घर में हम सभी ठीक-ठाक हैं। कोई परेशानी 
| नहीं। तुम्हें इतनी जल्दी लौटने की क्या जरूरत है ?' 

/ “इसलिए, क्योंकि मुझमें सम्मेलन तक पहुँचने की हिम्मत नहीं 
|| बची है।' 
| तो एक काम करो-जैसे मुझे फोन किया है वैसे ही सम्मेलनवालों 
को फोन कर दो कि आधी दूर में आई, आधी दूर आप लोग आ जाओ।' 
| शायद पति को आवाज में ही वह सामर्थ्य थी कि मेरी पत्नीत्व की 
) कुंडलिनी पूरी तरह जाग्रत्‌ हो गई। उसी के बूते आपा खोकर चिल्लाई, 
| 'मेरी जान पर बनी है, आधे रास्ते फँसी पड़ी हूँ और आपको मखौल सूझ 
| रहा है। मैं बार-बार विनती कर रही थी कि मुझे इन तिकड़मी हवाई 
| जहाजों के चक्कर में मत डालो | देशी रेलगाडियों तक में यात्रा के नाम 
| पर एक स्टेशन पर कोई बर्थ पर मुझे रख जाता है, दूसरे पर उठा ले जाता 
|| है! ट्रेनें तक तो कभी बदली नहीं, हवाई जहाज कहाँ से बदलती ? अपने 
|| शहर के गली-मुहल्ले तो याद रहते नहीं, इतने सारे द्वीपों, महाद्वीपों का 
हिसाब कहाँ से बिठाती मैं !' 

स्थिति गंभीर होती देख फोन बेटे ने सँभाला, 'पहले आप शांत 
होइए और यह बताइए कि प्लेन आपसे छूटा कैसे ?' 

“मैंने कहाँ छोड़ा, वह खुद ही मुझे लिये बिना उड़ गया | मैं तो जब 
से चली, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक काउंटर से दूसरे काउंटर 
भाग ही रही हूँ।' 

' ओह माँ! लेकिन इतना भागने से पहले 
N हले आपको पूछ लेना था न 

"पूछा तो कई बार, लेकिन ये अमेरिकन कायदे की अंग्रेजी भी तो 

|| नहीं बोल पाते।' 

SEG यह बात है, आप उनका बताया समझी ही नहीं ।' 

PS i तो वे ही कहाँ समझे मेरा पूछा। वो तो एक ने जब अचानक 
' देखा तब कहीं असलियत उसकी समझ में आई।' 


` आप वही कर रही हैं जो पिछले पचपन वर्षों से हिंदीवाले 
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“हिम्मत से काम लीजिए और सम्मेलन तक 
इस तरह दहाड़ें मारकर रोने से हिंदी का कोई फायदा नहीं te 
ae : वाले कर रहे ; न 
लीजिए, अभी-अभी संयोजकजी से बातें हुई । उन्होंने आश्‍वस्त हैं 
कि बस एक बार आप वहाँ के एयरपोर्ट तक पहुँच जाएँ। बाद की 
जिम्मेदारी उनकी | और वापसी में तो आपको बहुतेरों का साथ | 
जाएगा। इसलिए फिलहाल तो आप सिर्फ पंद्रह मिनट बाद छू 
यह फ्लाइट पकड़िए, क्योंकि आप सही टर्मिनल पर बैठी हैं।' 

मैंने आँखें मूँदकर प्लेन में इस तरह प्रवेश किया जैसे हनुमानजी ने 
लंका में प्रवेश किया था। आश्चर्य ! मेरा आत्मविश्वास भी अगली सैर 
पर बैठा मुझे झाँक रहा था। 

और पोर्ट ऑफ स्पेन अर्थात्‌ ट्रिनिडाड की फूलों भरी धरती प 
उतरते ही पाँव पँखुड़ियों-ले हलके हो आए। एयरपोर्ट पर अगबी 
'रामधुनी' कर रहे हैं तो आवास की व्यवस्था ' सिरीराम' सँभाल रहे हैं। 


उद्घाटन स्थल पर लगे बुक स्टॉलों के पास गोविंद मिश्र दीख रहे हैं ते. , 


आम लहे वृक्षों को निहारते नरेंद्र कोहली युगल; वॉयस ऑफ अमेरिका 
पर सम्मेलन की उद्घोषणा करते नंदनजी तो अभ्यागतों से मिलती डॉ. 
निर्मला जैन, शंकाएँ और सुझाव सहेजती मारिया न्येगेसी। आवभात 
सिल्विया कुबलाल सिंह कर रही हैं तो संबोधित डॉ. प्रेम जनमेजय) 
प्रधान मंत्री हिंदी और हिंदी गानों पर अभिभूत हो रहे हैं, “नीमकहराम 
की चुटकी ले रहे हैं तो शिक्षा मंत्री प्रेमचंद का बयान कर ह 
हैं ।“सम्मेलन-स्थल में चारों तरफ हिंदी की तख््तियाँ व पर्चियाँ हैं औ 
मंच के पीछे रंग-बिरंगी झालरों में झूलती अपनी व॑र्णमाला। 

इसके अलावा भी, सहभोजों में पिचकारी गीत बज रहे EM 
कारों में हिंदी फिल्मों के कैसेट--'तुम मिले, हम मिले और जौ वी 
क्या चाहिए" 


अपने गीत, अपने लोकगीत, अपनी होली, दीवाली अपने जता 


चौमासे। अपनी भाषा की घुट्टी, अपनी बोलियों की कुंज ग 
स्मृतियों का वृंदावन**अमराई के-से लदे-फँदे आम अपनी- ह? l 
फैला-फैला आकाश यह धरती, यह देश विदेश कैसे is ne qi 
विश्वास कर पाने का बस एक ही आधार--जहाँ fest | 
आदर-सम्मान मिल सकता है, वह स्थान विदेश ही हो स a 
भारतवंशियों के बीच फूलों, परागों-सी RTR T a 
और दुलार से जुड़ी-मिली हिंदी। इतिहास के गौरव और अप देश 
पहचान से भरी-पूरी हिंदी | इतनी हिंदी और ऐसी हिंदी हमें * 
क्यों नहीं मिलती ? कब तक मिलेगी ?-' 


हो आइए। आफै 


अनुव 
ये 


Rak 
मंतत्य 
१, म 
fe 

a 


v=! 


522 
किल. टा कत oof) ४ OH NH OL 


मश्‌ 


È 


Digitized by Arya CE Foundation Chennai and eGangotri 


| 
y Le ai 


विश्व हिंदी मम्मेलनों में प्राप्त मंतव्य एवं 
अनुबर्ती HY PAS 


qua विश्व हिंदी सम्मेलन, १९७५ (नागपुर) 
गंतव्य 


. संयुक्‍त राष्ट्र संघ में हिंदी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में 
स्थान दिया जाए। 

2 वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो। 

३. विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान करने 
की दृष्टि से कोई ठोस योजना बनाई जाए। 


अनुवर्ती काररवार्ड 


ये प्रस्ताव अगले विश्व हिंदी सम्मेलन में दुहराए गए। 


द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन, १९७६ (मॉरीशस) 
मंतव्य 


१, मॉरीशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की जाए, जो सारे 
विश्व में हिंदी की गतिविधियों का समन्वय कर सके। 


९ एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए, जो भाषा 


S 


के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें 
मानव विश्व का नागरिक बना रहे और विज्ञान तथा अध्यात्म को 


a शक्ति एक नए समन्वित सामंजस्य का रूप धारण कर 
सके | 


३. सम्मेलन में प्रथम विश्व सम्मेलन में पारित इस प्रस्ताव का फिर 


से समर्थन किया गया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक 
आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले और सिफारिश कौ कि 


जाए। 


Mi 


भे प्रस्तावों को पुनः अगले सम्मेलन में दुहराया गया । 


Error m i 

तिच्य विश्‍व हिंदी सम्मेलन, १९८३ (नई दिल्ली) 
ae 

vit eee या के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित 


हर साहित्य अमृत 


अनुवर्ती काररवार्ड 


चलुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन, १९९३ (मॉरीशस) 
मंलव्य 
१. चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन की आयोजन समिति को यह अधिकार 


रस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया 


अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाए। 


२. सम्मेलन की संगठन समिति को इस कार्य के लिए अधिकार दिया , 


जाए कि वह भारत के प्रधानमंत्री से परामर्श करके उनकी सहमति ., ' 


से स्थायी समिति गठित करे। 


, इस समिति में देश-विदेश के लगभग पच्चीस व्यक्ति सदस्य हों। 
४. इसके प्रारूप एवं संविधान, कार्य-विधि और सचिवालय की | 


रूपरेखा निर्धारित करने के लिए यह समिति अपनी एक उप- 
समिति गठित करे, जो तीन महीने के भीतर अपनी संस्तुति संगठन 
समिति को दे और उसपर काररवाई की जाए। 


इन प्रस्तावों का पुनः अगले सम्मेलन में समर्थन किया गया। 


दिया जाता है कि वह भारत और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियो से 
परामर्श करके तीन माह के अंदर एक स्थायी समिति एवं सचिवालय 
गठित करे, जिसका लक्ष्य भविष्य में विश्व हिंदी सम्मेलनों का 
आयोजन करना तथा अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास 
और उत्थान करना होगा। 3 


, यह सम्मेलन पिछले तीनों विश्व सम्मेलनों में पारित संकल्पों की 


संपुष्टि करते हुए “विश्‍व हिंदी विद्यापीठ को शीघ्रातिशीघ्र स्थापना 


की माँग करता है। साथ ही मॉरीशस में “विश्व हिंदी केंद्र' की. 


स्थापना की माँग को दोहराता है। 


_ सम्मेलन इस तथ्य पर संतोष व्यक्त करता है कि विश्व के अनेक 
विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन उत्तरोत्तर | 
बढ़ता जा रहा है। यह सम्मेलन विभिन्न राष्ट्र सरकारों और ; 


विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता है कि वे हिंदी पीठों को स्थापना 
उत्साहपूर्वक करें । 


भारत तथा भारंतमूलतः जनसंख्यावाले देशों, के बीच सर्वावधि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


' इस सम्मेलन का यह मंतव्य है कि विश्व के सभी देशों, विशेषकर | 
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संचार-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। हिंदी को प्राथमिकता देते 
| हुए इन देशों के साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार समितियों 
| के प्रगाढ संबंध स्थापित किए जाएँ। इस संदर्भ में भारत और 
| | मॉरीशस के बीच हिंदी की समाचार समिति ' भाषा' को सेवा शुरू 


í होने पर सम्मेलन प्रसन्नता व्यक्त करता है और इस ऐतिहासिक | 


| कदम के लिए यह सम्मेलन मॉरीशस और भारत के प्रधानमंत्रियों 

के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है । सम्मेलन भारत से अनुरोध 

p करता है कि हिंदी के दैनिक समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और पुस्तकें 

प्रकाशित करने में सक्रिय सहायता करे। 

५. चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन को मान्यता है कि राष्ट्रीय एवं 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग और प्रभाव बढ़ा है; लेकिन 
इसके बावजूद हिंदी को उसका उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका 
है। अतः यह सम्मेलन महसूस करता है कि हिंदी को उसका 
उचित स्थान दिलाने के लिए शासन और जन-समुदाय विशेष 
प्रयत्न करें | 

६. यह सम्मेलन विश्व के समस्त हिंदी-प्रेमियों से अनुरोध करता है 
कि वे अपने निजी एवं सार्वजनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक 
प्रयोग करें और यह संकल्प लें कि वे कम-से-कम अपने हस्ताक्षरों, 
निमंत्रण-पत्रों, निजी पत्रों और नामपट्टो में हिंदी का प्रयोग करेंगे। 

७. इस सम्मेलन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने देशों के 
शासन को सम्मेलन की इस माँग से अवगत कराएँगे कि हिंदी को 
संयुक्त राष्ट्र संघ को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वे सार्थक 
प्रयास करें। 


aes 


| अनुवर्ती काररवार्ड 
| इन प्रस्तावों का अगले सम्मेलन में पुन: समर्थन किया गया | 


पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन, १९ ९६ (ट्रिजिडाड) 
Ader 
१. यह सम्मेलन भारतवंशी समाज एवं हिंदी के बीच एक जीवंत 
समीकरण बनाने का प्रबल समर्थन करता है कि विश्वव्यापी 
भारतवंशी समाज हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित 
करेगा तथा एक विश्व हिंदी मंच बनाने में सफल होगा। 
सम्मेलन चिरकाल से अभिव्यक्त अपने मंतव्य 


i इसके त्वरित 
IR एक अंतर सरकारी समिति का गठन किया 


मॉरीशस एवं भारत सरकार द्वारा किया 
समिति ति में सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा पर्याप्त 


= = 


संख्या में हिंदी के प्रति निष्ठावान्‌ साहित्यकारो को 
जाए। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ सचिवालयीय 
ae पहलुओं पर विचार करते हुए एक सर्वांगीण कारक 
योजना भारत तथा मॉरीशस की सरकारों को प्रस्तुत करेगी। 

. यह सम्मेलन सभी देशों, विशेषकर उन देशों, जहाँ T 
हैं, को सरकारों से आग्रह करता है कि वे अपने देश में विभिन 
स्तरों पर हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था करें। 

४. यह सम्मेलन विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का प्राप्त जनाधार और 

उसके प्रति जन-भावना को देखते हुए सभी देशों, जहाँ भारतीय 
मूल तथा आप्रवासी भारतीय बसते हैं, में हिंदी के प्रचार-प्रसार में 
संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं/हिंदी विद्वानों से आग्रह करता है कि वे 
अपनी-अपनी सरकारों से आग्रह करें कि वे हिंदी को संयुक्त qe 
संघ को भाषा बनाने के लिए राजनयिक योगदान तथा समर्थन दे 
५. यह सम्मेलन भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्वविद्यालय स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करता है और 
आशा करता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हिंदी को 
विश्वव्यापी बल मिलेगा | 

६. यह सम्मेलन भारत तथा ट्रिनिडाड एवं टुबैगो की सरकारों तथा 

हिंदी निधि, ट्रिनिडाड एवं टुबैगो के प्रति पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन 
के इस सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त करता है और 
जिन देशों से सरकारी प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेने 
आए हैं वहाँ की सरकारों को यह सम्मेलन साधुवाद देता है। 


AU 


अनुवर्ती काररवार्ड में 
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्धा मे 
की गई। 
विश्व हिंदी सचिवालय की मॉरीशस में स्थापना के 
गई काररवाई की प्रशंसा की गई। 


छठे विश्व हिंदी सम्मेलन, १९९९ (लंदन) 
मंतव्य 


हिंदी-सृजन के लिए जो प्रयास विभिन्न देशों में हो 
महत्त्व को स्वीकार करते हुए यह सिफारिश कार्यो मे ताहि 


से बाहर सभी देशों में हिंदी संबंधी उपर्युक्त सभी सामग्री ए 


रखने, उनके बारे में सूचना और प्रकाशित-संकलित 

करने तथा इसके विश्व भर में संप्रेषण के लिए oe 

अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय 

में विकसित और सक्रिय हो। हिंदी से संबि 
२. सम्मेलन यह आहान भी करता है कि हिंदी 


त्मा गं 
के 


ग्य 
यीय व्यवस्था 


संबंध मेंकी | 
और | 
१. सम्मेलन हिंदी के अध्ययन-अध्यापन, शोध, पवा 


a | 


जून ony 


स्तर के जो भी कार्यक्रम (पाठ्यक्रम, पुस्तकें, 

शोध, सर्वेक्षण, संपादन, प्रकाशन आदि) विभिन्न देशों में चल 
है हैं उनमें तालमेल रखने, उन्हें विशेषज्ञ और अन्य किस्म की 
eee भारत से उपलब्ध कराने और इस संबंध में महसूस की 
जा रही कठिनाइयों के समाधान के लिए यह विश्वविद्यालय 
आवश्यक कदम उठाए और अंतरराष्ट्रीय जानकारी एकत्रित करने 
के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करे। हिंदी के शिक्षण, 
पाद्यक्रमो, पुस्तकों, अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था 
धी विश्वविद्यालय करे | सुदूर शिक्षण को सक्रिय करने के लिए 
भी आवश्यक कदम उठाए जाएँ। 
यह सम्मेलन भारत तथा मॉरीशस सरकारों से अनुरोध करता है 
कि वह अन्य हिंदी-प्रेमी सरकारों के परामर्श से सचिवालय का 
गठन सुनिश्चित करें | सम्मेलन यह विश्वास प्रकट करता है कि 
यह सचिवालय अगले विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारी तथा 
अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए समुचित एवं आवश्यक काररवाई 
करेगा। विशव में हिंदी भाषा-भाषी बीस से अधिक देश हैं, जहाँ 
हिंदी प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। विश्व में 
हिंदी भाषा बोलनेवालों की संख्या लगभग साठ करोड़ है। ये 
सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं । 

. छठे विश्व हिंदी सम्मेलन का यह सुनिश्चित मत है कि हिंदी 
भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी जाए। इस हेतु उच्च 
राजनयिक स्तर पर सक्रिय प्रयास की आवश्यकता है । यह सम्मेलन 
इस दृष्टि से सांसदों राजनीतित्ञों से अनुरोध करता है कि इस हेतु 
किए जानेवाले प्रयासों में तत्परता लाएँ, उचित प्रस्ताव पारित करें 
तथा संयुक्‍त राष्ट्र संघ में अपने-अपने प्रतिनिधियों द्वारा समुचित 

| ग्यास करें। 

l हिंदी की सूचना-तकनीकी के विकास, उसके मानकीकरण, विज्ञान 
और तकनीकी प्रगति का समुचित प्रतिनिधित्व हो, प्रसारण की 
` आवश्यक सुविधा के लिए एक केंद्रीय एजेंसी स्थापित की जाए, 


x< 


a 
ESS 


MO ee a 


हिंदी : कुछ विचार 


मुझे एक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड़ भाई-बहन गंभीर भाव को हिंदी का 
। ERIT करने लगेंगे। आज अंग्रेजी भाष पर अधिकार प्राप्त कर्ने के लिए वे जितनी मेहनत 


है, जसका आठवा हिस्सा भी fet 


स यया | हो जाएगा जैसा पहले कभी नहीं था 


|; 


SOUTER TTC 


सीखने मैं करें तो बाळी हिंदुस्तान, जो आज उनके 
बंह किताब की mae है, उससे वे परिदित होंगे और हमारे साथ उनका ऐसा तादात्म्य 


— a 
——— 
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जो कि इस प्रकार भारत से बाहर स्थित एजेंसियों से जुड़े। इस 
संबंध में भारत सरकार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्वविद्यालय, सीडेक आदि को इसकी जिम्मेदारी सुपुर्द करे, 
जो सूचना-तकनीकी का विकास भारत में भाषा-भेद की समस्या 
के निवारण के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करे जिससे एक भाषा 
से दूसरी भाषा में इसका सरल रूपांतरण हो, इससे किसी भाषा- 
भाषी को कठिनाई नहीं होगी और किसी भाषा को सीखने में जो 
प्रतिरोध होता है वह दूर हो जाएगा। 


. उन सब देशों में, जहाँ प्रवासी भारतवंशी रहते हैं और उन देशों 


में, जहाँ हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है, नई पीढ़ी में हिंदी को 
लोकप्रिय बनाने, उसके प्रयोग से प्रोत्साहित रहने और उसके 
शिक्षण-प्रशिक्षण को आधुनिक साधनों और प्रविधियों से व्यवस्थित 
करने के लिए आवश्यक पहल की जाए। 


. सम्मेलन भारत सरकार से यह अनुरोध करता है कि वह अपने 


दूतावासों व उच्चायोगों को यह निर्देश दें कि वे अपने-अपने क्षेत्रों 
में स्थानीय भारतवंशियों से संपर्क करें कि स्थानीय स्कूलों में एक 
भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की जा सके। 


, सम्मेलन हिंदी महापरिषद्‌, फीजी के निमंत्रण को कृतज्ञतापूर्वक 


स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय करता है कि सातवाँ 
विश्व हिंदी सम्मेलन फीजी में आयोजित किया जाए। सम्मेलन 
Gist और भारत सरकारों से यह अनुरोध करता है कि अंतरिम 
काररवाई के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें और सम्मेलन 
को सफल-सार्थक बनाने के लिए पूरी सहायता सुनिश्चित करें। 


अनुवर्ती काररवार्ड 


संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता देने के संबंध में प्राथमिक 


अध्ययन आरंभ किए गए। 
Oo 


OE ESE 


--महात्मा गांधी 
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| YRA! फिर क्यों तू याद आ रहा मुझको ? 
क्यों दिन-दिन अपने निकट ला रहा मुझको 2 


| आता है मेरी ओर आज तू ज्यों-ज्यों 
| होता है मुझको महामोद क्‍यों त्यो-त्यों? 
| --मैथिलीशरण गुप्त 


| भारतभूमि पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की लिखी हुई ये पंक्तियाँ 
| सात समंदर पार सूरीनामी आप्रवासी भारतवंशियों के हृदय का सच हैं। 
| यह उनके ही मन की अभिव्यक्ति है। सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 
| जैसे-जैसे निकट आ रहा है, सूरीनामी भारतवंशियों को ऐसा महसूस हो 
| रहा है जैसे भारत उनके करीब आ रहा है। हिंदी भाषा के सम्मेलन में 
| वह साहित्य के माध्यम से भारत के दर्शन कर सकेंगे। 
| सन्‌ १९९३ में 'सूरीनाम हिंदी परिषद्‌' ने कैरेबियन देशों के बीच 
तृतीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था। उस अवसर 
पर सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री आर.आर. वेनेत्शियान ने अपने संदेश में 
| कहा था-- भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को. जीवंत रखने के लिए हिंदी 
भाषा एक महत्त्वपूर्ण चाबी है। हिंदी भारतवंशियों की नींव का पत्थर 
|| और धन-संपत्ति है, जिसका अनुभव करते हुए हम विकास करना चाहते 
हैं | तृतीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों का आप 
लोग मार्ग-निर्देशन प्राप्त करें, क्योंकि उत्साहवर्धक विचार हमें प्राचीन 
हिंदी संस्कृति से प्राप्त होते हैं।' (डच भाषा से हिंदी अनुवादक-- 
| अनुवाद-प्रो. पुष्पिता) 
पूर्वमे शिक्षामंत्री भी रह चुके राष्ट्रपति आर.आर. वेनेत्शियान डच 
में कविताएँ लिखते हैं जुलाई १८६३ में गुलामी-प्रथा से मुक्ति- 
के लिए लिखी गई उनकी कविताएँ बहुत चर्चित हुईं। भाषा और 


य के प्रभाव से परिचित व्यक्ति ही हिंदी भाषा जड़ों 
he की शक्ति की जड़ 


संस्कृति की शक्ति भारत देश के बाहर बस रहे आप्रवासी 
-शैली से ही अनुभव की जा सकती है, जहाँ 
Gr हो। धर्म के लिए धन है और धन के लिए 


| सूरीनाम में हिंदी और सातवा विश्व हिंदी सम्मेलन 


| Z पुष्पिता 


भाषा उनके लिए अपनी सांस्कृतिक ( भारतीय) भाषा है | उनका घा. 


मंदिर यदि भारतीय संस्कृति से सजा-धजा है तो उनके मन-प्राण भारतीय |ˆ 
भक्ति की शक्ति से समृद्ध हैं, जिनके आचरण-व्यवहार में भारतीय | 


संस्कृति का ही शंखनाद होता है। 

हिंदी ही वह हथेली है, जो भारत के धर्म-दर्शन और संस्कृति को 
विश्व के आप्रवासी भारतवंशियों की अँजुलि में सौंप सकती है। इसके 
लिए उसे भारतवंशियों के हृदय के साथ-साथ नागरी लिपि में हथेली की 
भाषा बनना पड़ेगा | 

५ जून, २००३ को सूरीनाम के आप्रवासी भारतबंशियों के एक 
सौ तीस वर्ष पूर्ण हो रहे हैं । इसी उपलक्ष्य में विश्व का सातवा हंद 
सम्मेलन भारतीय संस्कृति से संपोषित सूरीनामी धरती पर संपन हो एह 


है। शर्तबंदी मजदूरी के तहत फरवरी माह में लालारुख जहाज से लाए 
गए पुरखों (भारतीयों) की स्मृति में ५ जून, १९९३ में सूरीनाम नदी | 
पर डिपो (पुरखों की गुलामी के पहले का घर, जहाँ से जंगलों में खेती an 
के लिए भेजे जाते थे) के निकट “बाबा-माई की मूर्ति wits | 


स्थापित की गई। इस दिन भारतवंशी लालरुख स्थल से एक am 
जुलूस निकालते हैं, बाबा-माई स्थल पर माल्यार्पण करते हैं और 

पुरखों की याद में गीत गाते हैं तथा उनके त्याग, समर्पण एव की 
के नाटक खेलते हैं | छोटी-छोटी दुकानों का मेला लगता है। दाद के 


स्त्रियाँ अपनी आजी, नानी की तरह लहँगा-ओढ़नियां A बाप | 


T 


जेवर पहनकर उत्सव मनाती हैं; पुरुष धोती-कुरता पहनकर ग 
हैं, चौताल और कजरी गाते हैं, खूब आनंदोत्सव मनाते | कट 
अपने पुरखों की स्मृति भर नहीं है। बंगाल की खाड़ी (पा 
के नाम से विख्यात) से चार माह की सात समंदर पार ae 
समय 'मीडिल-पैसेज' कहते थे। उससे कहीं अधिक, 


रजत 
दिन से हमारे पुरखे भारतवंशियों ने अपने घर के लिए त्या. 


नम्रक 


उजाड़े। चूल्हा जलाने से पहले फसल तैयार की। एक ओर दवी 


लीलकर, अपने खून-पसीने से, मजदूरी के गर्भ से ' स पीढ़ी है 
से नई ५६ 
जन्म दिया, दूसरी ओर संस्कृति और धर्म के माध्यम “फ 


की अपनी गठरी और आँचल में गठिया लाए. धर्म 7 Bical i a 


देश की ee ` 


उगाई। यह बीज तुलसीदास की ' रामचरितमानस. की ची 
के दोहे और विद्यापति की मीठी पदावलियाँ हैं। सूरी 


उ | 


a दहल 
धुव-बाज 
य 
$ दयापरी 
गही म 
खानी म 
गै धरती 
मित T 
मृ देशो 


माय | 
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। a संतों के प्रभावशाली 
i संतों 


\ कं एमलीला, समस्यामूलक 
क्क लोकगीत तथा भजन क 
साथ अपनी तरह को SEED 
Aid की नई परंपरा तैयार 


ad 

k कमोबेअना और सूरीनाम नदी 
TAR | अते हुए जहाजों को देखकर 
होकी याद ताजा हो आती है 
ल दहल जाता है-आज जो 
maak के वाहक हें 
शाष्टरीय कंपनियों के व्यवसाय 
$बापरी हैं, जिसमें सामान की 
गृही मानव श्रम की मशीनें 
हुन मनुष्यों के रूप में सूरीनाम 
हि ॥ धती पर लाई गई थीं। 


| क्षेत्र में दस लाख से अधिक 
लोगों की मातृभाषा हिंदी हे भारत से बाहर 
पश्चिमी गोलार्द्ध में सूरीनाम ही एक ऐसा 
देश है जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग सरनामी 
के रूप में भारतवंशियों के घर, मंदिर, 
मसजिद सर्वत्र होता है। सूरीनाम देश में 
सोलह मातृभाषाएँ बोली जाती हैं; फिर भी 
सूरीनाम में छह आकाशवाणी और चार 
दूरदर्शन केंद्र हैं, जहाँ धार्मिक प्रचार, 
साक्षात्कार, संगीत, सूचनाएँ और विज्ञापन 
आदि का प्रचार हिंदी में किया जाता है। 
सीरियल, नाटक, विचार-विमर्श और हिंदी . 
फिल्में ही यहाँ के दूरदर्शन का आधार हैं। 


मलकर, चमकाकर, उनपर पत्थर 
के टुकड़ों से उकेरकर अक्षर लिखा 
करते थे। इसलिए खेतों की खुशबू, 
श्रमिकों का पसीना, अपनेपन की 
सुगंध, प्यार की मिठास सबकुछहै |: 
इनकी हिंदी में। अपने पितृदेश l 
हॉलैंड के प्रतिपूर्ण श्रद्धा भाव रखते ! ; 
हुए श्रद्धा और प्रेम से रामचंद्र 
शुक्लजी के शब्द लेकर कहें तो पूर्ण 
भक्ति-भाव से भारतीय संस्कृति के 
संपोषण में संलग्न हैं। भारतीय 
संस्कृति की महान्‌ परंपरा यदि उनके 
मन-मानस की झोली में न होती !" | 
तो पुरखों का नामो-निशानकब का ! 

मिट चुका होता । हिंदुओं के आँगन,  ॥/ 
बखरी और घरों के अहातों में गडी ! 
हुई झंडियाँ (ध्वजाएँ) वस्तुतः 


aa AM एवं आर्थिक रूप से 


=) भारतीय संस्कृति की स्मृति पताकाएँ 


गृह देशों ने अपनी भाषा को 

दी तट |. रजनीतिक रूप से ही माध्यम नहीं बनाया बल्कि आर्थिक रूप से 
म खेती |^ श पर भी इसे आरोपित किया। बोली के रूप में मातृभाषा 
स्वर हो बनकर बची भी रह गई तो लिपि (रोमन) की परतंत्रता के 
बात |...) हिंदी की अवधी बोली के होकर भी हिंदी भाषा के अपने नहीं 


अपने ॥िके और न वहाँ तक पहुँच सके | आप्रवासी भारतवंशियों को भाषा . 


र्मा E खा गया, "कुली की भाषा' कहकर पुकारा गया। उनपर विदेशी 
धिकार .. शाली गई। मातृभाषा में काम न हो सके, इसके प्रयास किए गए, 
रो के चले जाने के बाद भी शासकों को भाषा की सत्ता 
बाँ | i जिससे वे इतिहास बनकर बचे रहें ऐसे में समृद्ध और विकसित 
| भषा का विकृत रूप विकसित किया। जीविका-पोषण के रूप 
an विरुद्ध आरोपित सत्ताधारियों का वर्चस्व बढ़ा और आज 
by कई देशों में सत्ता और समृद्धि की भाषा और है, लेकिन 
va ' भर को तथा धर्म की भाषा कुछ और है। 

ae |; a को धरती पर धान की फसल की तरह उगे और सत्ताधारियों 
गया सोने से भर दिया; उनकी सत्ता और संपत्ति की भूख को 
शक. ता, मिट्टी का सोंधापन और मानव मन के मनुष्यता- 
Ste मेधी आधारित सरनामी भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति 
म | शेड और गरीबी की झोपड़ी से राजप्रासाद तक पहुँचाया और 
[hy रू ति उपराष्ट्रपत और कई मंत्री हुए। जबकि गन्ने के 
Mag R मजदूरों की वे बैठकें। उनके पास लिखने के लिए 
पत्थर व लकड़ी के टुकड़े धिसकर उसपर कालिख 
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हैं । उनके भजन में ईश्वरीय प्रेम की 
अनुगूँज È भारत के संदर्भ से जुड़ी चर्चाएँ आज भी उनके लिए महाभारत 
और पुराण की कहावतों की तरह पावन हैं। आज भी जन्मदिन के दिन 
हवन-यज्ञ होता है। 
जिस भाषा से जीवन नहीं चलता है वह भाषा मर जाती है। जिससे 
रोटी नहीं चलती है वह भाषा नहीं बचती है | अपनी संस्कृति के इतिहास | 
को जिलानेवाली भाषा ही बचती, बसती और जीती-जिलाती है-पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी। बोलचाल में संपर्क के लिए सरनामी बनाम हिंदी भाषा के । 
प्रयोग के बावजूद 'सरनामी ' प्रवासी भारतवंशियों की हथेली और हस्तलिपि  " 
का हिस्सा नहीं बन पाई है | वाणी में हिंदी का अस्तित्व अवश्य ध्वनित 
होता है; लेकिन नागरी 'लिपि' के अभाव के कारण हिंदी भाषा हथेली ' 
की रेखा नहीं बन सकी है। जवान की मुट्ठी में हिंदी के शब्द होने के |! 
बावजूद हथेली की मुट्ठी में हिंदी को लिपि नहीं है। सूरीनाम को 
सरनामी-हिंदी की यही सबसे बड़ी विसंगति है और यही दुर्भाग्य भी। y 
कैरेबियन क्षेत्र में दस लाख से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी \ 
है। भारत से बाहर पश्चिमी गोलार्ड्ध में सूरीनाम ही एक ऐसा देश है जहाँ 
हिंदी भाषा का प्रयोग सरनामी के रूप में भारतवंशियों के घर, मंदिर, 
मसजिद सर्वत्र होता है। सन्‌ १९६० से भारत सरकार की मदद से हिंदी 
भाषा की शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ हुई। सूरीनाम देश में सोलह मातृभाषाएँ 
बोली जाती हैं; फिरं भी सूरीनाम में छह आकाशवाणी और चार दूरदर्शन 
केंद्र हैं, जहाँ धार्मिक प्रचार, साक्षात्कार, संगीत, सूचनाएँ और विज्ञापन 
आदि का प्रसारण हिंदी में किया जाता है। सीरियल, नाटक, विचार- 
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विमर्श और हिंदी फिल्में ही यहाँ के दूरदर्शन का आधार हैं। सरनामी  खुनखुन जज मान्यता थी कि हम के मनुष्य एक हो जग | 
| और हिंदी के बीच की खाई को पाटने के लिए सरनामी शिक्षा के दौरान उत्पन्न हुए हैं। सब में एक ही ईश्वर व्याप्त है--देख सके तो u 
| हो हिंदी को शिक्षा भी देनी चाहिए। इससे सरनामी के लेखक ne के जात-पाँत जनम से है नहीं, भगवान्‌ रचा ed 
लेखक भी बन सकते हैं | वरना सूरीनाम में गिने-चुने आप्रवासी भारतवंशी मानव जाति में हैं मानव सभी, माने दुनिया जहान। 
लेखक हैं--कवि जीत नाराइन, सुरजन परोही, अमर सिंह रमण, हरि | 


| देव सहतू, रामदेव रघुवीर, महादेव रघुवीर, पं. सुशीला बलदेव, पं. ह be : "गा ह 

(| सुशीला बीरबल आदि। भजन और लोकगीत रचनेवालों की अपनी एक अ हम फॅसे हैं, यह कैसी हे हमारी प्रीत! 

| लंबी परंपरा है चंद्रमोहन-रणजीत सिंह और प्रेमानंद जैसे संस्कृति-प्रेमी गायत्री-सनातन समाज में फूट, आपस में बने न मीत॥ 

| कवि भी हैं। लाभाचा में Re: 5 

सूरीनाम में हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत मुंशी रहमान खान हिंदी भाषा में वह शक्ति है जो विश्व भर में रह रहे भारतीयों को 
| 


से होती है । दोहे और कुंडलियों के वे लेखक ही नहीं, प्रकाशक भी थे। संस्कृति के आधार पर जोड़ सकती है। लेकिन इसके लिए देवनाग 
|| देहाती पुस्तक भंडार, चावड़ी बाजार, दिल्ली से 'ज्ञान प्रकाश' अर्थात्‌ सीखकर लोगों को यह अपनी उंगलियों को भाषा बनानी पड़ेगी और 
|| aam दोहे-कुंडलियाँ और 'दोहावली' का प्रकाशन हुआ। ज्ञान और अपनी हथेली में सहेजकर मजबूत मुट्ठी में रखना होगा। सूरीनाम कौ 
|| विवेक के संक्षिप्त संस्करण की इन पुस्तकों में जीवन और धर्म-सापेक्ष प्रकृति और यहाँ के आप्रवासी भारतवंशियों की संस्कृति के कारण ही 


| संस्कृति-धर्मी साखियाँ हैं, जिसमें छल-प्रपंच और आडंबर का सख्त यह भारत का अखंड भूखंड दिखाई देता है। ए | 
| विरोध है। इसी परंपरा की 'दोहा' विधा में लिखनेवाले कवि महादेव प्रथम सचिव एवं हिंदी wt, 
|| खुनखुन हुए। इनकी भक्ताई भकत-शास्त्र के गठजोड़ से मुक्त थी । कबीर भास का 


$ Ki 3 सूरीनाम (द. अमेरिका 
|| की तरह ही रहमान खान कवि की और इन्हीं की परंपरा के कवि पारामारिबो, सूरीनाम ( 


Pi a RR 


ENR NN RE 


Ws’ की परिभाष्‌ 


हमारे एक प्रतिष्ठित पत्रकार मित्र हैं | हम उनका नाम प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे गुमनाम ही रहना चाहते 
हैं। वे उन दिनों एक दैनिक के संपादक थे और प्रेस के अत्यंत निकट रहने के कारण दिन में ही नहीं, रात में भी समयः 
असमय उनकी स्वीकृति के लिए अंतिम प्रूफ आया करते थे | 


एक दिन उनकी धर्मपत्नी से न रहा गया और उन्होंने अनखाकर कहा, *'प्रूफ क्या है, जिले देखे बिना Ge 
चैन नहीं पड़ता १” 

= हमारे मित्र ने अपनी छीधी-सादी ब्राह्मणी को जमझाते हुए कहा, gar सवेरे ही चावल लैकर बैठ जाती हो और 
E र , उसे के काकड निकाल फकती: हो | यदि कोई कंकड़ रह जाए और खाते समय वह दाँतों के a 

Es I जाए भोजन 
oe gr के होता है? भोजन का सारा मजा किरकिरा हो जाता है | इसी प्रकार हमारे अखबार i 
Sar N pe Ù में जो DOS कीः तरह के अनचाहे अक्षर आ जाते हैं, उन्हें हम प्रूफ में बीनकर निकाल देते हें, जिमठे 
त पढ़ने का मजा किरकिरा न कर दें |” इछ व्याख्या छे उनकी पत्नी की समझ में पूफ का महत्व अच्छी तर 


गया और फिर उन्होंने कभी उसपर आपत्ति नही । he, 
की | प्रूफ की परिभाषा, और वह भी इतनी SE 
कभी नहीं सुनी थी. प्रफ की इतनी सुंदर , और वह भी इ 
ø 


ga 


(प, श्रीनारायण चतुर्वेदी की पुस्तक "मनोरंजक संस्मरण 


a 
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यों को आ 

a ठ पर हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिलाने, व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से सन्‌ १९७५ में 

री नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में सातवा विश्व हिंदी 

aa सम्मेलन ५-८ जून, २००३ को सूरीनाम में संपन्न होने जा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़े अनेक मुद्दों और 
0 प्रश्नों को साहित्यकार और हिंदी-सेवी समय-समय पर उठाते रहे हैं; जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रारंभ जिन 

im उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था, पिछले सम्मेलनों के दौरान उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो पाई ? 


आज जब हिंदी पर तरह-तरह के दबाव हैं, तब ऐसे आयोजनों की सार्थकता क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन में 
भाग लेनेवाले रचनाकारों के विशिष्ट अनुभव क्या रहे ? विश्व हिंदी सम्मेलन के सकारात्मक और नकारात्मक 
पक्ष क्या हैं ? क्या इन आयोजनों में विश्व-पटल पर हिंदी को सही अर्थो में प्रचार-प्रसार मिल पाया है? विश्व 
हिंदी सम्मेलन के आगामी आयोजनों में किन मुद्दों को चर्चा और विचार का विषय बनना चाहिए? आगामी 
आयोजनों को कैसे प्रभावकारी तथा प्रासंगिक बनाया जा सकता है, जिससे हिंदी सही अर्थो में विश्वभाषा का 


रूप ले सके ? इन सभी प्रएनों को समेटते हुए कुछ विशिष्ट रचनाकारों द्वारा बेबाक ढंग से कही गई बातों कोहम : 
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fa गत अट्ठाईस वर्षों में संपन्न हुए 
सम्मेलन-दर-सम्मेलन, हिंदी 
को कमोबेश एक सौ सत्रह या 
एक सौ बीस देशों में अपनी उपस्थिति 
किसी-न-किसी स्तर पर दर्ज करवाने का 
अवसर मिला है। इस व्याप्ति का शत 
प्रतिशत यश किसी सरकार या किसी 
अभियान को नहीं जाता है । हिंदी के पाँवों 
में इतनी शक्ति स्वयमेव है कि सरकारों 
भे बावजूद द्वारा उसके पाँवों पर अनवरत आघात किए 
[Sey h वह देश-देशांतरों में अपने पाँव जमाती जा रही है। 
! = fe संगोष्ठियाँ एक वातावरण बनाती हैं, परिवेश को प्रकाश 
| और े हिंदी सम्मेलनों ने इस भूमिका का निर्वाह किया है। यदि 
M सेवाएँ समाज अपनी समग्र आत्मनिष्ठा के साथ हिंदी को अपनी 
भपका देते तो परिदृश्य सर्वथा दूसरा होता। 
के निलकुल ठौक है इस तरह के आयोजनों से n 5८८ बिलकुल ठीक है। इस तरह के आयोजनों से संसार 


इस वैचारिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। 
E : 


जान जाता है कि हिंदी अकेली नहीं है। उसके आस-पास और आगे- 
पीछे करोड़ों लोग हैं। इन करोड़ों लोगों में समाज के हर वर्ग, जाति, 
धर्म, वर्ण, कर्म, आयु और आस्थाओंवाले सामाजिक शामिल हैं। ये 
आयोजन बहुत आवश्यक हैं, होते रहने चाहिए। 

विशिष्ट अनुभवों की आपने भली कही | कोई पूछे कि कुंभ, अद्धकुंभ 
या सिंहस्थ मेलों, पर्व-स्नानों, तीर्थाटनों और उत्सवों के आपके अनुभव 
वे भी विशिष्ट--क्या हैं तो आप क्या-क्या गिनाएँगे? तरह-तरह के 
लोग मिलते हैं, देश-विदेश के प्रतिनिधि अपने-अपने विचार व्यक्त 
करते हैं। उनके उच्चारणों से नया परिचय होता है। क्या यह सब कम 
है? सब-के-सब किसी विशेष कार्यसूची के साथ नहीं आते हैं। अपने- 
अपने रास्तों, अपनी-अपनी पैठों, अपनी-अपनी पहुँचों और अपनी- 
अपनी शैलियों से अपना रास्ता बनाकर इस विशेष दरी-जाजम, बिसात 


या मंच तक पहुँचते हैं चाहे जो हो, लेकिन कोई भी हिंदी के अहित की | 


बात नहीं करता। सब हिंदी के हित और यश के साधक बनकर ही 
मिलते हैं । = 


सबसे अधिक चिंताजनक नकारात्मक बिंदु यह है कि प्रतिनिधिगणों | 
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में कई महानुभाव (बंधु-बांधवियाँ) ऐसे भी होते हैं जो अपनी यात्रा 
और आवास की अव्यवस्थाओं का ही दुखड़ा सुनाते रहते हैं । वहाँ यह 
नहीं था, वह नहीं था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ आदि-आदि। 
भाषा के वैभव और शब्द संपदा के समृद्ध कारकों की चर्चा लौटकर नहीं 
|| करते। इंग्लैंड विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं नहीं गया था, किंतु वहाँ की 
॥ व्यवस्था संबंधी फब्तियाँ आज भी मित्रगण कसते रहते हैं । इससे संदेश 
यह जाता है कि मानो हम केवल तफरीह, पर्यटन या सैलानी भावना से 
ही यहाँ या वहाँ जुटते हैं। हिंदी हमारी भक्ति या भावना, शक्ति या 
साधना का शास्त्र या शस्त्र है भी या नहीं, इस तत्त्व को भूल जाना और 
इसके विवेचन क्षणों में मात्र 'व्यवस्था' को आगे रखना हमें प्रश्‍नाकुल 
कर देता है। इस नकारात्मकता और प्रायः झुँझलाहट से जो नहीं बच 
पाते वे मित्र समाचार तो बना लेते हैं, किंतु इतिहास बनाने के क्षण खो 
बैठते हैं | 

संसार के कई देशों के बाजारों और विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों 
में पूर्वापेक्षा आज हिंदी का प्रचार बढ़ा है । विदेशी उपाधियों में हिंदी को 
मान्यता और स्थान मिला है। हिंदी के 'अतिथि आचार्य ', ' प्रवक्ता', 
I mana आज विभिन्न देशों में सगर्व काम कर रहे हैं। वे मागे और 
| | चाहे जा रहे हैं | जिन्होंने भारत की धरती नहीं नापी, वे विश्‍व का आकाश 
| नाप रहे हैं। बेशक यह संतोष की बात नहीं है, किंतु प्रसन्नता की बात 
) तो है ही। विगत पचास वर्षो का तुलनात्मक अध्ययन इस बारे में किया 
| जाकर सार्वजनिक प्रकाशन का यह भी एक विषय बनाया जा सकता है। 
'आन गाँव का सिद्ध' आज देश-देश में मिल जाएगा। 
I सावचेत रहकर अगले आयोजनों की कार्यसूची बनानी होगी | ध्यान 
> में रखना होगा कि जिस देश या प्रदेश में हम मिल रहे हैं वहाँ की भाषा- 
भावना और भावात्मकता को हिंदी के कारण कोई आघात तो नहीं लग 
रहा है? भारतीय भाषाओं से कहीं हिंदी दुराव या वैर तो नहीं बाँध रही 
है? हमें याद रखना होगा-- हिंदी धैर्य की भाषा है।' हमारी भाषाई 
भावुकता कहीं उत्तेजना और अतिरेक तो नहीं फैला रही है? हमारा 
सौभाग्य है कि हमारे पास विश्व स्तर के भाषा-विज्ञानी, विद्वान्‌, शास्त्रीय 
_ कोटि के चिंतक, विचारक और दूरदर्शी लोग बहुत बड़ी संख्या में सशरीर 
|, उपस्थित हैं। वे सरकारों के कान पकड़ सकते हैं, सामाजिको की नाक 


उन्हें दे दिया जाना समीचीन होगा। 
त को विश्व भाषा का रूप देने के लिए हमें भारत सरकार के 
उत T होगी कि भारत एक संप्रभु, सार्वभौम और आत्मार्पित 
सत्ता [-संपन्न देश है । भारत सरकार के नोकरशाहो ने 
-विशेषकर अंग्रेजी का उपनिवेश पूर्ववत्‌ ही बना रखा 
के राजकोप से लेते हैं। लेते भी नियमित 
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हैं । इसके बावजूद पूरी निर्लज्जता से काम अंग्रेज ' माई-बापो' का es 
हैं। हिंदी को अपमानित रखना एक तरह से इस वर्ग का व्रत हो a 
राष्ट्रपति के आदेशों को खिल्ली उड़ाना, संसद्‌ के नियमों को me 
करना और हिंदी का काम करनेवाले कर्मचारी- अधिकारियों को 3 
दर्जे का बनाए रखना इनका 'राजधर्म' हो गया है। जब हिंदी भारत हे 
अपनी अस्मिता का संघर्ष कर रही नजर आती है तब विश्व-फलक फ 
इसकी रंग-कूची को हस्ताक्षर के लिए उठाने में ऐसे सम्मेलनों को 
अतिरिक्त संघर्ष करना होगा। 'माँ' को 'माँ' कहने में जिनके कंठ में 
काँटे पड़ जाते हों उन लोगों को पहचाना जाकर उनके प्रति नई नीति का 
निर्धारण करना आज को प्रमुख आवश्यकता है | अंग्रेजी के ये क्रीत दास 
तकनीक और अंतरराष्ट्रीयता का पाखंडपूर्ण सहारा लेकर हिंदी की शब्द 
संपदा, सामर्थ्य और क्षमता का मखौल उड़ाते अपनी सेवा ( ?) निवृत्ति 
के राजमार्ग पर हिंदी के रास्ते में कांटे निछाते हुए चल रहे हैं। इस बग 
या समूह को अलग रखकर ही इस प्रश्‍न का समाधानकारी उत्तर दिया 
जा सकेगा। ये मातृहंता लोग कैसे माँ की मूर्ति को विश्व मंच पर स्थापित 
कर सकेंगे? ऐसी काली भेड़ों के गड़रियों को समझाने का उपक्रम भी 
हिंदी का ही काम कहलाएगा। 
m 
सी-२०१, स्वर्ण जयंती सदन, 
डॉ. बिश्वंभरदास मार्ग, 
नई दिल्ली-११०००१ 


श्चय ही विश्व हिंदी सम्मेलन 

का प्रारंभ हिंदी भाषा- भाषी 

समय-समय पर मिलने, एकः 
दूसरे से बल प्राप्त करने, एक भाव में का 
का अवसर प्रदान करने के लिए हुआ 
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4 जो बात दो सम्मेलनों के बीच रह गई वह यह कि एक सम्मेलन 
ane को आगे बढ़ाने के लिए ही दूसरा सम्मेलन होना चाहिए 
: नः नए सिरे से शुरुआत की नहीं। सम्मेलन भी रिले रेस साबित 
से बहिए। दो सम्मेलनों के बीच पहले सम्मेलन में लिये गए निर्णयों 
4 कार्यान्वित करने में बिताना चाहिए था। जो नहीं कर सके वह आगे 
a इसी संकल्प के साथ जिंदगी चलती है और सम्मेलन-उत्सव को 
॥ चलते रहना चाहिए | 
जहाँ आज हिंदी पर विशेष दबाव है तो हिंदी को फैलाने, प्रचारित- 
पारित करने का अवसर और माध्यम भी बढ़ गया है। इससे पूर्व विश्व 
ied के फैलाव के ऐसे साधन नहीं थे। इसलिए भी ऐसे आयोजन 
रक हो सकते हैं, होने चाहिए । मैं छठे विश्व हिंदी सम्मेलन में लंदन 
{भागीदार बनी भी। वहाँ आयोजन में थोड़ी-बहुत कमियाँ रही थीं। 
झे बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विभिन्‍न देशों में हिंदी 
गै सेवा में लगे लोगों को देख-सुनकर मन कृतकृत्य हुआ। पिछले 
मेलन में जो भी कमियाँ रहीं उन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न सुझाव 


मै उपयुक्त समय और मंच पर दिए हैं। आशा है, उन सुझावों पर 
अग्रेजकों ने ध्यान दिया हे । परंतु इस सम्मेलन में भी यह देखने को बात 
(कि हम हिंदी को विश्व-पटल पर मान दिलाने के लिए कुछ कारगर 
पेशा बना सकें । निर्विवाद है कि हिंदी भारत की भाषा है और भारत 
ही इसे विश्व-पटल पर ले जाने में प्रभावकारी भूमिका निभानी 
Mee दायित्व-निर्वहण के लिए एक स्थायी समिति, जो सम्मेलनों 
काल बाद उनकी अनुशंसाओं को रिकॉर्ड करे, संपूर्ण सम्मेलन की 
एट प्रकाशित करे और संपूर्ण अनुशंसाओं की अनुवर्ती काररवाई करे, 
भदो विश्व सम्मेलनों के बीच की अवधि में समय-समय पर विश्व 
| हि समिति को भी बैठकें होनी चाहिए। हर देश जहाँ हिंदी बोलने, 
हर पढ़नेवाले लोग हैं, वहाँ से एक-एक प्रतिनिधि लेकर एक विश्व 
n बननी चाहिए। वेब और नेट की दुनिया हिंदी के लिए भी 
के हो गई प्रस्तुत करती है | जब व्यवसाय और नौकरी के लिए दुनिया 
3 इं है तो हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए क्यों नहीं ? 
३३ "नतित हूँ कि पिछले सम्मेलनों की कमियों पर विजय प्राप्त 
पोल गामी सम्मेलनो के लिए बनाए लक्ष्य को पूर्ण करने में यह सातवाँ 
Th = होगा। इसकी सफलता की जिम्मेदारी तमाम उन लोगों 
| a a किसी-न-किसी रूप में सहभागी होंगे। हिंदी को विश्व- 
Ry भारत सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम तमाम 
कौभीहै। ' 
m| 
a a ०-ए, राजाजी मार्ग, 
नई दिल्ली-११००११ 
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- दूदेश्यो की पूर्ति तो नहीं हो पाई, 
इतनी जल्दी संभव भी नहीं है 
और फिर सम्मेलन होते हैं-- 

लोग मिले, बोले और चले गए। पर हाँ, 
विश्व हिंदी सम्मेलनों ने एक माहौल तो 
बनाया है | छुटपुट काम भी हुए हैं, जेसे-- 
अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धाकी | ' 
स्थापना। यह बात और है कि यह ।' 

विश्वविद्यालय अभी तक चल पड़ने की ॥' i 

स्थिति में नहीं आया है। । 

इन आयोजनों की सबसे बड़ी सार्थकता है कि विभिन क्षेत्रों में लगे, ५ | 
विश्व भर में फैले हिंदी से संबद्ध लोग एक जगह मिलते हैं; औपचारिक ॥ । 
आयोजनों के बाहर भी विचारों का आदान-प्रदान होता है । एक-दूसरे से | ' 
मिलकर वे अपने कार्य के प्रति और उत्साही होते हैं। if 

जहाँ तक अनुभव की बात है, लगा जैसे किसी मेले से आया हूँ। |।. 
कोई ढंग की व्यवस्था, इंतजाम नहीं, उलटे अराजकता। विश्‍व हिंदी ॥ 
सम्मेलन विदेशों में होते हैं तो एक तो विदेश जाने की ललक, दूसरे एक | 
सर्टिफिकेट स्वयं अपने को देकर प्रमुदित होना कि विश्व हिंदी सम्मेलन || 
में भाग लिये हैं। इस कारण तमाम तरह के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं- 
कुछ अपने खर्चे पर कि चलो, रहने और खाने-पीने का तो हो ही 
जाएगा, उधर के रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे! कुछ अपनी संस्थाओं से 
खर्च लेकर जाते हैं। कहीं हिंदी के शिक्षक हों, किसी हिंदी संस्था में 
नौकरी कर रहे हों, हिंदी के कैसे भी लेखक St पहुंच सकते हैं । यह 
बात दीगर है कि वहाँ भटकते फिरोगे, ठहरने का भी ठीक-ठाक इंतजाम |" 
नहीं | त्रिनिदाद में तो डॉ. विद्यानिवास मिश्र, जिन्हें सम्मानित करने के || 
लिए बुलाया गया था, के रुकने का भी कोई इंतजाम नहीं था। आखिर if 
हम उन्हें अपने होटल में ले आए थे, जहाँ सरकार का प्रतिनिधिमंडल | 

ठहरा हुआ था। संगोष्ठियाँ भी ठीक से आयोजित नहीं हो पाती होना ६ 

यह चाहिए कि संगोष्ठियाँ पहले से तय हों, उनमें बोलनेवाले भी। सभी 

के लिए सबकुछ खुला कर देने से स्तर वह नहीं रह पाता। एक खास 
वर्ग है अंतरराष्ट्रीय सेमिनारिस्ट का, जो हर बार सम्मेलनों में पहुँचता है, 
मंचासीन होता है, वही-वही बातें करता है । इनपर रोक लगनी चाहिए। 

नकारात्मक पक्ष है कि बेवजह हिंदी के प्रचार-प्रसार में आक्रामकता 
दिखाई देते लगती है, जो दरअसल है नहीं। हिंदी से संबद्ध लोगों का 
औसत से भी नीचे का स्तर प्रस्तुत होता है विदेशों में, जबकि होना 
चाहिए कि हम अपना श्रेष्ठ स्तर ही प्रस्तुत करें। सकारात्मक पक्ष है 
लोगों का मिलना, उत्साह लेना-देना और उससे एक माहौल का बनना। 

इन आयोजनों से विश्व-पटल पर हिंदी को सही अर्था में प्रचार- | 
प्रसार नहीं मिला है । पहले भी हिंदी के विभिन क्षेत्रों में काम कर रहे लोग | 

दूतावासों में कार्यरत लोग। ये | i 
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और प्रोफेशनल गोष्ठीबाज “सम्मेलनों में ये ही इकट्ठे होते हैं | कह सकते 
हैं कि विश्व-पटल पर हिंदी नहीं, ये लोग ही अवतरित होते, बार-बार 
प्रकट होते दिखते रहते हैं । हिंदी का अगर प्रचार-प्रसार हो भी रहा है तो 
॥ अपनी गति से, अलग कारणों से और वह इन सम्मेलनों के बावजूद | 
इस बात पर बहस होनी चाहिए कि इन सम्मेलनों को क्या रूपरेखा 
| हो, कैसे भीड़-भाड़वाली अराजकता की बजाय एक चुस्त, सुनियोजित 
कार्यक्रम दिखे। दूसरे, विदेशों में काम कर रहे लोग अपनी प्राप्तियाँ या 
चाहवाही fran की बजाय ये बताएँ कि उस देश में आगे क्या और किस 
तरह से किया जा सकता है। तीसरे, इन सम्मेलनों पर जो खर्चा होता है 
उसका कुछ अंश हिंदी सीखनेवाले विदेशियों की तरह भारत यात्रा पर खर्च 
किया जाना चाहिए, हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा, जब हिंदी बोलनेवालों 
की संख्या में इजाफा होगा तो ये सम्मेलन, जो हिंदीवाले अपने लिए करते 
हैं, इनकी बजाय क्यों नहीं अलग-अलग देशों के ऐसे ग्रुप जो इतनी हिंदी 
|| सीख गए हैं कि बोल सकते हैं, उन्हें एकाध महीने के लिए भारत लाया 
| जाए, विभिन्न हिंदी संस्थानों से उन्हें जोड़ करके उनके लिए ऐसा कार्यक्रम 
|| बनाया जाए, जिसमें उन्हें भारतवासियों के साथ उठने-बैठने, हिंदी बोलने 
'का अभ्यास हो। वे जब Che तो उनको हिंदी बोलने में जो हिचकिचाहट 
आती है बह जाती रहे । ऐसे लोग लौटकर अपने देश में फिर दूसरे ग्रुप तैयार 
करें | यह कार्यक्रम नियमित रूप से चले | 

विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का जो मेला या भीड़ रूप है 
उसे हटाया जाना चाहिए | सम्मिलित होनेवाले लोगों को सोच-विचारकर 
चुना जाए, उनका आयोजन में क्या रोल होगा-यह पूर्व निश्चित हो, हर 
|, सम्मेलन में वही-वही लोग हिस्सा न लें। श्रोता तो जहाँ सम्मेलन हो रहा 
४) है वहीं के हों, उन्हें भारत से जाने की जरूरत नहीं है। साहित्यकार 
| । अधिक संख्या में जाने चाहिए। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि मैं 

| 


साहित्यकार हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि विदेशियों के लिए उनका 
आकर्षण ज्यादा होता है वे हिंदी का पाक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं । इसी 
तरह हिंदी को पुस्तकों को प्रदर्शनियाँ ज्यादा लगाई जानी चाहिए। [] 

एच.एक्स.-९४/३-७, आरेरा कॉलोनी, भोपाल-१६ 


Sl प्रचार समिति, वर्धा के 
रा अध्यक्ष श्री मधुकर राव चौधरी 

ने जब “विश्व हिंदी सम्मेलन' 

आयोजित करने की परिकल्पना की होगी 
तो उस परिकल्पना को साकार करने के 
पीछे निश्चित ही उनका उद्देश्य रहा होगा 
कि हिंदी जैसी समृद्ध भाषा को विश्व- 
पटल पर प्रतिष्ठित कर उसे उसका सम्मान 
र दिलाया जाए और विश्‍व कौ अनेक 
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A 
महत्त्वपूर्ण भाषाओं के समक्ष उसके महत्त्व को रेखांकित किया जाए। | 

हिंदी केवल भारत को ही राष्ट्रभाषा नहीं है, विश्व के कई अन्य = A m 
भी हिंदी बोलनेवाले बड़ी संख्या में हैं और वे हिंदी साहित्य दी मे तद 
विधाओं में अपनी अभिव्यक्ति ही नहीं करते, अपनी भविष्य दो हा Aa 
पठन-पाठन के लिए भी हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के के कर 
प्रयत्नशील हैं। ऐसे बहुत से देशों की किशोर, युवा पीढ़ी भारत a कप के 
शिक्षा ग्रहण कर रही है और करना चाहती है। R आप्र 


विश्व हिंदी सम्मेलन का यह भी महत्‌ लक्ष्य रहा है कि विश के as 
कोने-कोने में बिखरे आप्रवासी भारतवंशियों के हिंदी-प्रेम को, एक ऐसे AD 
वैश्विक मंच की स्थापना कर उन्हें उसपर एकजुट करने का ऐतिहासिक i e 
सुअवसर प्रदान किया जाए, ताकि हिंदी के चहुँमुखी विकास में आने वाली सतरः 
अड़चनों का लेखा-जोखा हो सके और उसके विकास व प्रचार-प्रसारकी |. jÀ 
र चुनौतियों a हिंदी we fom औं 
चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके, ताकि हिंदी आधुनिक वैज्ञानिक | दशा 
उपादानों से लैस हो कंप्यूटर और इंटरनेट की भी भाषा हो सके और भौगोलिक [कर 


दूरियों को बाँधकर विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को स्वयमेव अर्जित कर सके। 
सच तो यह है कि हिंदी भाषा की शक्ति और उसकी वैज्ञानिक समर्थता 
विश्व की अन्य दो बड़ी भाषाओं--अंग्रेजी और चीनी-- की प्रतिह॑द्विा मे 
उन्नीस नहीं है, बल्कि अनुमान तो यह है कि सही आकलन होने पर हिंदी 
विश्व की सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषा सिद्ध हो सकती है । हिंदी के जैसा 
व्याकरण और देवनागरी लिपि के परिप्रेक्ष्य में कुछ विद्वानों का मत है कि 
अंग्रेजी और चीनी अधिक वैज्ञानिक हैं । विश्व हिंदी सम्मेलनों के वा रह 
तर्क और अधिक पुख्ता हुआ हे और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से ऑफ 
संकल्पबद्ध | विश्व हिंदी सम्मेलन का यह भी प्रमुख लक्ष्य रहा है, और a 
सूरीनाम विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से हासिल करने को विश्‍व भः : 
हिंदी-प्रेमी कृत-संकल्प हैं कि हिंदी भाषा--जो विश्व के साठकरोइ लो 
की अभिव्यक्ति की भाषा है--उसे अंग्रेजी और चीनी के साथ रि a A 
मान्यता प्रदान की जाए। भाषा केवल अक्षर भर नहीं होती | वह शेती 
देश की अस्मिता और उसकी सांस्कृतिक महत्ता का प्रतिरूप al 
गुलाम देश हैं और न पिछड़े | पाश्चात्य देशों के भाषा-वर्चस्व p 
से भी मुक्त करना "विश्व हिंदी सम्मेलन' का एक और संघ 2 
पिछले छह “विश्व हिंदी सम्मेलनों' में हमने वैश्‍विक 

हिंदी अस्मिता के कई आयाम अर्जित किए है हिंदी के वे 
का गठन हुआ है। यह उसकी शक्ति का द्योतक है हवद्या में | पवि 
मामूली उपलब्धि नहीं है । विश्व के एक सौ इवकीस gafi A 
हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था हुई है और सूचना ग उपति Nis 


हेय 
शा-के० 
RR 


विद्यार्थियों की रुचि में कमी नहीं आ रही है। सबसे बडी $ 
यह है कि हिंदी की जिन कमियों की ओर “विश्व हिंदी ant 
माध्यम से विश्व भर के विद्वानों के द्वारा रेखांकन होता हे उ 
के मुद्दे को चुनौती के रूप में ग्रहण किया जाता हैं! ait 
हिंदी के नए-नए सॉफ्टवेयरों का अनुसंधान हो रहीं है। इट 


a 
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M |, तत विशान साहित्य सहज उपलब्ध हे | 
शोमे | तदत में हुए छठे “विश्व हिंदी सम्मेलन' के मेरे अनुभव ने मुझे 
| कई लेखक होने के प्रति ही गौरवान्वित नहीं किया, बल्कि हिंदी के 
हीके |, स्वरूप ने अचंभित भी किया; क्‍योंकि हिंदी के उस विराट्‌ 
लिए द के विषय में मैंने केवल सुना भर ही था। विश्व भर के विदेशी 
आक |, आप्रवासी भारतवंशी मूल के हिंदी विद्वानों से भेंट कर और हिंदी 
के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखकर अनुभव हुआ कि किसी भी 
बीम राष्ट्र का अपना राष्ट्रध्वज होता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रभाषा 
PU |. और हिंदी वही है! उसे वहीं होना चाहिए। 
जरूरत इस बात की है कि विश्व भाषा बनने की दिशा में हिंदी को 
वाली |; जर की विज्ञान भाषा बनाने की आवश्यकता है उस दिशा में घोर 
ईम और प्रतिबद्धता की जरूरत है | 

बिज्ञान भाषा बने बिना हिंदी वैश्विक स्तर पर अपना उन्मेष प्राप्त करने 
चत रहेगी उसे विज्ञान शोध की भाषा बनना है, आविष्कारों की भाषा 


स i है।यह तभी संभव है जब विज्ञान हिंदी में सोचा जाएगा और अनुसंधानित 
ता शा-केवल तभी लिखा भी जाएगा | आखिर हमने पानी को साठ हाथ 
हिंदी कूक कर उपलब्ध किया तो उसका नाम भी 'कुआँ' सूझा। o 
वर्धमान अपार्टमेंट्स, 
जा मयूर विहार, दिल्ली-११००९२ 
हैकि 
रायह 
अधिक 
।र उसे -८ जून, २००३ को सूरीनाम में 
a आयोजित सातवें विश्व हिंदी 
लोगं सम्मेलन पर अपने विचार व्यक्त 
संघ | करते हुए पद्माजी ने कहा, “यदि विश्व हिंदी 
eH | सम्मेलन भारत में ही आयोजित किए जाएँ 
ae तो यह अधिक उपयुक्त होगा । कारण, विश्व 
गुलामी के किसी देश में आयोजित होनेवाले विश्व 
मा हिंदी सम्मेलन में विश्व के अन्य देशों के 
ae TR हिंद एवं डोगरी प्रतिनिधियों को वहाँ जाना ही होता है, ऐसे 
क Man में वे भारत में आयोजित होनेवाले विश्व हिंदी 
ait ice ~ सम्मेलन में सुविधा से भाग ले सकते हैं। 
a6 [tees सम्मेलन आयोजित करने से भारत से बाहर जानेवाले 
aa क वाले लोग आसानी से इसमें भाग ले सकते हैं | विदेश 
à i से उसमें सब शामिल नहीं हो पाते, हिंदी के सभी लोग 


Sa | तमे अयोध्या में करें, लखनऊ में करें, पुणे में करें ।हिंदी 
। हिंदी की चर्चा करने का अलग ही सुख होगा । दूसरे देश 
मे के अनुभव अच्छे नहीं रहे ।“' उन्होंने एक डोगरी 
नो ने अपनी खिन्नता व्यक्त की--' अपनी बेटी कुँआरी घूम रही 
AS धर्म बेटी बनाते फिर रहे हैं । 


CC-0. In Public Dorggfescepentegtkangri Collection, Haridwar 


विश्व हिंदी सम्मेलनों से एक अच्छा लाभ यह मिलता है कि एक 
लेखक किसी दूसरे लेखक से मिलता है। वहाँ मेले जैसा अनुभव होता 
है। हिंदी के बारे में चर्चा हो जाती है लेखक और पाठक के बीच संवाद 
स्थापित हो जाता है । इसी बहाने भ्रमण भी हो जाता है। ऐसे अवसरों पर 
भागीदार बनना फैशन-सा हो गया है। 
भविष्य के विश्व हिंदी सम्मेलनों के एजेंडे के बारे में उनका मानना 
है कि नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति आकर्षित करें और क्षेत्रीय भाषा को भी 
न भूलें। यह कार्य घर से आरंभ करें। 
हिंदी हमारी दादी है, डोगरी है माँ। दोनों का अपना स्थान है। यह 
सूत्र हर भाषा पर लागू होता है। 
Oo 
बी-२४२, चित्तरंजन पार्क, 
नई दिल्ली 


ष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी 
को स्वतंत्रता-संग्राम से जोड़कर 
जो विराट्‌ और व्यापक उपक्रम 
किया उसी ने हिंदी को भारत के अहिंदी 
प्रदेशों एवं भारत से बाहर अन्य देशों में 
'राष्ट्रभाषा' के रूप में श्रद्धा और प्रेम से 
अपनाया गया है। इसलिए हिंदी अब एक 
स्वाभाविक प्रक्रिया से विशव भाषा की ओर 
अग्रसर हो रही है। 
हिंदी को दशा एवं दिशा निर्धारित करने 
के लिए देश-विदेश के हिंदी-सेवियों, विद्वानों तथा लेखकों से विचार- 
विमर्श करने की आवश्यकता ने विश्व हिंदी सम्मेलनों को जन्म दिया। 
आचार्य विनोबाजी के आशीर्वाद एवं स्व. इंदिराजी के आश्वासन से वह 
ऐतिहासिक सुनहरा दिन आया। सन्‌ १९७५ में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी 
सम्मेलन आयोजित हुआ। उसके बाद सन्‌ १९७८ में मॉरीशस में, १९८३ 
में दिल्ली में, १९९३ में मॉरीशस में, १९९६ में ट्रिनिडाड में, १९९९ में लंदन 
में तथा सातवाँ सूरीनाम में जून २००३ में संपन्न होने जा रहा है । इस तरह 
विश्व हिंदी सम्मेलनों की परंपरा बीसवीं सदी के उत्तरा द्ध से इक्कोसवीं सदी 
के आरंभ में अपने गौरवान्वित कार्य का लेखा-जोखा इतिहास के पृष्ठो में 
स्वर्णाक्षरों में यों लिखती चली आ रही है। 
इन विश्व हिंदी सम्मेलनों के उद्देश्य बहुचर्चित हैं, जैसे- 
१. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की उपलब्धियों पर विचार- 
विमर्श, २. ' विश्व मानव परिवार ' भावना की सुदृढता, ३. संयुक्त राष्ट्र संघ 
में हिंदी को आधिकारिक स्थान, ४. विश्व हिंदी विद्यापीठ को स्थापना, 
५. अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका का संपादन, ६. विज्ञान एवं आध्यात्मिक 
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शक्ति के सामंजस्य की स्थापना, ७. शासन एवं जन-समुदाय में हिंदी का 
विशेष प्रयोग, ८. विश्व हिंदी सम्मेलनों एवं विश्व भाषा हिंदी के विकास 
हेतु एक स्थायी समिति एवं सचिवालय की स्थापना, ९. विभिन्न wel में 
हिंदी पीठों की स्थापना, १०. विश्वव्यापी भारतवंशियों से हिंदी को संपर्क 
भाषा मानने का अनुरोध, ११. विभिन्न स्तरों पर विदेशों में हिंदी अध्ययन- 
अध्यापन की व्यवस्था, १२. वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी 
विश्वविद्यालय की स्थापना, १३. विश्व हिंदी शब्दकोश का बनाना, १४. 
रेल डाक-तार दूरसंचार, सरकारी दपतरों में इसका प्रयोग, १५. हिंदी के 
प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग तथा प्रयोजन पर अनुसंधान कार्य आदि। 
विशव हिंदी सम्मेलनों की सार्थकता ही तो है कि इसने छठा सम्मेलन 
लंदन की भूमि पर संपन्न कराया। हिंदी को उच्च शिक्षा का माध्यम, 
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्षमता, साहित्य का माध्यम, भारतीय भाषाओं की 
शब्दगत एकता, सरलता, अपनापन, प्रेम और आदर का स्थान प्राप्त हुआ है | 
देश में आज हिंदी के समाचार-पत्र अधिक बिकते हैं । दूरदर्शन पर 
हिंदी छाई हुई है। भारत का सिने उद्योग हिंदी से जी रहा है । सरकारी 
कार्यालयों में हिंदी ने बखूबी अपने पैर जमा लिये हैं । ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन, 
शिक्षा, कंप्यूटर, व्यापार, इंटरनेट, मीडिया, विज्ञापन, अनुवाद इत्यादि क्षेत्रों 
में धरती से आसमान तक हिंदी छाई है । देश की एकता, परंपरा, संस्कृति 
एवं साहित्य का एक सशक्त एवं सक्षम माध्यम हिंदी है। 
हिंदी पैंतालीस करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं । एक सौ बत्तीस 
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a सन्‌ १९०५ या १९०६ में एक बार हेस्टिंग्ज हाउस में प्रसादजी, मैथिलीशरणजी गुप्त, रायकृष्ण दास आदि एकत्र थे। 
संयोग से पंडित रूपनारायण पांडे भी, जो किसी काम से काशी गए हुए थे, इन महानुभावों से मिलने वहाँ पहुँच गए। ve 
का महीना था और सायंकाल का समय था। अँधेरा बढ़ रहा था और वर्षा भी हो रही थी। किसी प्रकार कविता 
समस्या-पूर्ति की बात छिड़ गई। उन दिनों पांडेजी काव्य क्षेत्र में पदार्पण कर रहे थे और उन्हें समस्या-पूर्ति का अभ्यास 
चला था। प्रसादजी ने समस्या दी, 'रैन अँधेरी', किंतु शर्त यह लगाई कि श्रृंगार रस में न हो। पांडेजी ने उसी समय यह qf 


बुद्धि विवेक की ज्योति बुझी, ममता मद मोह घटा घन घेरी। 
है न सहारौ अनेकन हैं ठग, पाप के पन्नग की रहै फेरी॥ 
त्यों अभिमान कौ कूप इतै, उतै कामना रूप शिलान की ढेरी। 
तू चलु मूढ्‌! सम्हारि अरे मन! राह न जानौ है रैन अँधेरी ॥ 


इस चमत्कारपूर्ण आशु-पूर्ति को सुनकर सब उपस्थित विदग्ध साहित्यिको ने पांडेजी की काव्य 


देशों में यह बोली जाती है । अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, औँ यो 


ऽलियाक्े | 


सँतालीस देशों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है नेपाल 
एवं पाकिस्तान में बोलचाल हिंदी के उर्दू रूप में होती है। मीश 
'फीजी में लोग शत प्रतिशत हिंदी बोलते हैं। ये तो सकारात्मक 3 और 
निम्न बातों पर चर्चा होनी चाहिए। ष्र 
न्यायालयीन निर्णयों के अनुवाद, विश्वविद्यालयों में इसका पढ़ना 
पढ़ाना, तकनीकी एवं विज्ञान शब्दावली के प्रयोग पर ध्यान, शिक्षा मंत्रालय 
के कार्य-विधि साहित्य का सुनिश्चित अनुवाद, मानक शब्दकोश निर्माण 
प्रशिक्षण की अनिवार्यता, त्रिभाषा सूत्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध-कें 
हिंदी सेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन, विश्वव्यापी स्तर पर संपादन, कार्यशाला, 
अहिंदी प्रदेश के लेखकों का मान-सम्मान पुरस्कार, पुराने कवि-लेखकों 
की आर्थिक सहायता इत्यादि के अलावा कई चर्चा योग्य मुद्दे हैं। 
हिंदी के भाषागत एवं साहित्यगत विश्वव्यापी विकास के लिए 
भारत के हिंदी-प्रेमियों को सामूहिक प्रयास करना होगा | तब यह हिंदी 
केवल यहाँ की या वहाँ की नहीं, बल्कि यह तो सारे जहाँ से अच्छी, 


सारे जहाँ की कहलाई जाएगी, सही मायने में “विश्व भाषा' के रूप में 
अपना परचम लहराएगी। J 
हिंदी विभागाध्यक्ष, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 

रेसकोर्स रोड 
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पढना- गरो गुंबदों की संस्कृति à स्वप्न का सरोवर है < ii 
तय | RR की झंस्कृति बाँहों में कमल खिले | j 
4 YW 


निर्माण | हीँ हुई अमूर्त, ४ उठती-गिरती साँसें Í 
केंर, | रत में लगी रही . देतीं सुनाई नहीं | 


a aa करती रही सार्थक Y 7 v केवल किक स्पंदन लहरीला ; 
WER | की तरह दोनों तट ल-नाल अरुणाभ a 
। | gai में संभालती घेरे के बाहर होकर भी i 
के a एमा रचती-ढालती संभाले है कली रूप i 
६64 प्के साँचों में श्‍वेत पुष्प fi! 
अच | धसे लेकर सँभालती जिसे | 
रूपमें | ज्ञा-हांग तक फैला आधार बनी 
we 7 जा प्रदेश, केश छिटकाए उज्ज्वल- धवल 
रत ऐड Oe रमणीक 8 रेखाएँ » 
(६००५ | मान्‌ रचनाएँ, 4 जमाह 
- भबन का मनोभाव y मैंने ही उपजाया 
A | Bil नव-नव प्रतीक 4 ee वह 
all / a 
काए अप 
चिति से भरती रहीं सृजनशीलता 
| Bonn को स्वयं इ 
किए हुए नतित 
| ~ कि पैक 
भवित दोनों ही आए 
| ' स्वच्छंद सर्वोपरि संख्यातीत सद्य कमल 
धवल चांदनी : झलमल झलमल झलमल 
में मोती बनी मैने स्वीकार किए 
अपने ही सूजन फल ! 
कोलर का आपूरित अंतस्तल देखता हूँ 
का करती [बढ का क्यप सौभाग्यशाली अपने को लेखता हूँ। 
| 5 ८ | १ ie 
+ केसे उपजी | १८१ WR, ae u 
यह चित्रमयी कल्पना! दि 
प्राणों की धरती पर 


रची दिव्य अल्पना! 
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| 
इव हिंदी सम्मेलन उस भारतीय भाषाई वैश्विक संकल्पना 
का एक स्वरूप है जो भारतीय अस्मिता, भारत संघ और 
| भारतीय सांस्कृतिक आत्मबोध को परिभाषित करता है। 
। वसुधा को एक कुटुंब माननेवाले भारतवर्ष में यह 
॥ वैश्‍विक दृष्टि सदियों से चली आ रही है। आज हिंदी दुनिया के सातवें 
|| हिस्से की आबादी के बीच सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रवचित भाषा है और 
इस दृष्टि से हिंदी भारत संघ की भाषाई पहचान के रूप में विश्व-मान्य 
हो, यह हिंदी भारतीय आकांक्षाओं का एक अंतर्निहित भाव है। वस्तुत: 
भारत की सभी भारतीय भाषाएँ विदेशों में बसे भारतवंशी समाज के लिए 
| भारंत के साथ एक अमूल्य कड़ी का काम करती है; किंतु हिंदी एक 
ऐसी भाषा है, जिसका भारत में विशालतम जनाधार है। यह विदेशों में 
बसे भारतवंशी समाज की सबसे अधिक समझी जानेवाली भाषा है। 
l हिंदी भाषा का विस्तार विश्वव्यापी स्तर पर है, जो उत्तरी और दक्षिणी 
\) गोलाद्धं तथा पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है । वस्तुत: इस भारतवंशी 
जन समुदाय और उसकी जनभाषा हिंदी के लिए तो कभी सूर्यास्त होता 
ही नहीं है। में विश्‍व हिंदी सम्मेलन को “सेतु भारत' का सबसे जीवंत 
आधार मानता हूँ और इसलिए विश्व हिंदी सम्मेलन के सार्थक और 
उज्ज्वल भविष्य को संकल्पना एवं संरचना का भाव लिये हुए तीसरे 
विश्व हिंदी सम्मेलन के समय मैंने एक गीत की रचना की थी, जिसको 
भारतीय साहित्य की शिरोमणि महीयसी महादेवी वर्मा ने सहज ही "विशव 
हिंदी के बोधगीत' का अलंकरण दिया था और श्रद्धेय स्व. गंगा बाबू ने 
सुझाया था कि प्रत्येक विश्व हिंदी सम्मेलन के मंच पर उस बोधगीत को 
सस्वर प्रस्तुत किया जाय | वह गीत इस लेख के अंत में उद्धृत है | तीसरे 
विशव सम्मेलन से लेकर पाँचवें एवं छठे विश्व हिंदी सम्मेलन में 
। चलता रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गां 
a हाद F के सानिध्य में प्रस्तुत किया गया मेरा वह is 
ला, पाचे और छठे विश्व हिंदी सम्मेलन में बराबर प्रस्तुत 
ह हिंदी बोधगीत इस कथन से आरंभ होता है कि 


षा है, और समाप्त होता है इस आह्वान के साथ 
ह्म 


अपने उस बोधगीत को 


सा 
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£7 लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 


विनम्रता के साथ उद्धृत करना चाहता Ei पंचम विश्व हिंदी समेत 
के समय मुझे भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतिजी, दोनों के आत्मीय 
संदेश सम्मेलन के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ था। भाषा के रूप 
में हिंदी को न केवल संस्कृति से और यूरोपीय भाषा परिवार से तधा 
पर्शियन भाषा से, बल्कि भारतदेशीय भाषाओं से भी ऊर्जा का संचार 
होता रहा है; जिनमें से अनेक भाषाएँ हिंदी की विस्तृत छत्रच्छाया के 
मानचित्र का संवर्धन करती हैं और जो हिंदी को सामर्थ्य प्रदान कती 
रही हैं, जो हिंदी की विशेषता है। विदेशों में बसे भारतवंशी समाज की 
दृष्टि से हिंदी को भोजपुरी, अवधी, मैथिली, तेलुगु, गुजराती, म, 
सिंधी, पंजाबी, राजस्थानी, मलयालम, कन्नड और तमिल ने समृद्ध किया 
है, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक एकता का मुख्य भंडार औ 
स्रोत हैं। 

भाषा और संस्कृति मानव-जीवन का अटूट अंग हैं और मनु a 
वैयक्तिक एवं सामाजिक भावाभिव्यक्ति का मुख्य स्रोत हैं। भाषा और 
संस्कृति हमारे आकाशी तार (एंटेना) हैं और संप्रेषक (ट्रांसमीटर) ५ 
जैसाकि मैंने पाँचवें विश्व हिंदी सम्मेलन के समय दिए गए अपने 7 
अभिभाषण में कहा था कि भारतीय हिंदी इंडो-यूरोपीय परिवार की भाग 
में संस्कृत का प्रमुख स्थान है। हिंदी हमारी सुदीर्घ भाषाई (EREN 
पहचान है इसे संस्कृत भाषा के वंशानुक्रम की भाषा होने पर gi १ 
विश्व की अनेक महान्‌ भाषाओं की जननी है । मैं इस act 
स्मरणीय महान्‌ भारत-विज्ञानी सर विलियम जोंस को श्रद्धांजल तावि 
करता हूँ, जिन्होंने अपनी संस्कृति से विमुख अनेक उपनिवेशों की ई 
अज्ञानता को दूर किया। सर विलियम जास ने लगभग दो स 
२ फरवरी, १७८६ को एशियाटिक सोसाइटी में दिए गए री 

में ; संरचना अद्‌भुत है, यह 

व्याख्यान में कहा था कि ' संस्कृत भाषा की संरचना अद. qa 


परिष्कृत भी है, इसके बावजूद यह भाषा क्रियाओं के मै 
व्याकरण के विभिन्‍न रूपों में अधिक गहनता से जुड़ी a 
विश्वव्यापी भारतवंशी समाज को संगठित करने हिंदी 


संकल्पना को दुहराते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि विश बे | 
“सेतु भारत' का एक साकार और जीवंत प्रकल्प , 


है तथा 


भाषा से अधिक प्रचुर है, और यह भाषा इन दोनों भी a 


जुड़ी है। अ 
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fa आंदोलन है। यह सेतु एक विश्वव्यापी सेतु है, जो भारत और 
समाज को जोड़ता है और भविष्य में भी यह सेतु इसी भूमिका 
ade का मुख्य आधार होगा। भारत सरकार ने माननीय श्री अटल 
वाजपेयीजी के नेतृत्व में सन्‌ २००२ में भारतीय प्रवासी नेतृत्व 
gq पहल की, मुझे उसका अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
gat विचार का इंद्रधनुष था। 
' राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना 
नके समक्ष रखी तथा दूसरे और तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण 
मिका भी निभाई | मुझे स्मरण हे कि श्री अनंतराम त्रिपाठी इस प्रकल्प 
¡एक लंबे समय से हमारे साथ जुड़े रहे हैं । इस अवसर पर हिंदी संस्था 
पके मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री गंगाशरण सिंह का पुन: स्मरण करना मैं 
ना कर्तव्य समझता हूँ। उनके और भाई शंकरदयाल सिंह द्वारा की 
ईहिंदी की सेवा हिंदी के समकालीन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी 
बाशी। आज हम स्मरण करें कि किस प्रकार कितने भारतवंशी लोग 
' गं पहले सात समंदर पार गए और कष्ट झेलते हुए, संघर्ष करते हुए 
हिंदी की पताका फहराते रहे । में फौजी एवं कैरेबियन देशों के भारतीय 
जक | प्राप्तियों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने प्रतिकूल 
मराठी, aR के झंझावातों में और तकलीफों तथा गरीबी में भी हिंदी की 
किया | जात को जलाए रखा । हम उनके प्रति ऋणी हैं । हम उनके भी आभारी 
(जे हमारे समय और युग में दृढ़ संकल्प होकर भारत में और विदेशों 
दौ को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य 
+ | अहे हैं। आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयाँ हैं वे उन 
Warsi, उन कठिनाइयों से भिन्न हैं, जिनका सामना हमारी पूर्ववर्ती 
हयो ने किया था। 
स्वतंत्रता के बाद भारत देश एक बार फिर भाषा और संस्कृति की 
| मुखातिब है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । स्वतंत्रता केः संग्राम में 
भाषाओं और साहित्य का अवदान हमारे राष्ट्रीय नवजागरण का 
सोत रहा | स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक पुनरुत्थान को अलख 
amg महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा प्रचार को अपने कार्यक्रम में 
y में रखा। दक्षिण में हिंदी प्रचार राष्ट्रीय आंदोलन का एक 
| 
Ry 


रहा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे 

और मजबूत करेगा तथा हमारे सामने जो समस्याएँ हैं, जो 

उनके समाधान में भी हमारा पथ-प्रदर्शन करेगा। सूरीनाम 

शिरोमणि है, जहाँ हिंदी भारतवंशी समाज के मस्तक पर 

। सूरीनाम हिंदी के साहित्यकारों के प्रति प्रशस्ति और 

भाव को अभिव्यक्ति देते हुए मैं सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन 
S| a कामना करता हूँ। 

hs विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रकल्प दिल्ली तक पहुँचा तो भारत 

M विषय में नए सिरे से सोचना शुरू किया | बरसों से भारतीय 

हिक माणम से विश्व भर मेंस ली ह डड के माध्यम से विश्व भर में भारतवंशी लोगों से 
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जुड़ने और उन्हें जोड़ने की बात जो संसद्‌ में और संसदू से बाहर मैं कह रहा | 


था, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात उसी प्रवासी सेतु की बात थी। 


जब भारत के लोग जहाजों पर बैठकर आजीविका के लिए विशव के ' : 


E BS SSS Ss SS ss Ss es स्व व Ss । i 


कोने-कोने में गए तब वे अपने साथ भारत के जो शब्द, जो विचार, जो 


मूल्य अपने साथ ले गए थे वही आज हमको फिर से जोडते हैं। सूरीनाम * : 
में, फौजी में, गुयाना में, ट्रिनिडाड में, कीनिया में, मॉरीशस में उन जहाजी | | 


श्रमजीवी भारतवंशियों ने जो करिश्मा कर दिखाया उसे ' स्वर्णिम स्मर्श'की 
संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फीजी, मॉरीशस, कैरेबियन देशों के 
लहलहाते खेत और खलिहान इसी स्वर्णिम स्पर्श का साक्ष्य हैं । इन भारतवंशी 
देशों और लोगों के साथ अंतरंग संबंध बनाने की बात जब मैंने १९६२ में 


लोकसभा में प्रवेश करने के तुरंत बाद उठाई तब विदेश मंत्रालय का रुझान ! 


इस दिशा में नहीं था; पर मेरी इस बात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब समझा 
जब मैंने गुयाना में हुए सत्ता-परिवर्तन के प्रश्‍न को उनके सामने रखा। 
उन्होंने मुझे एक संदेश लेकर डॉ. छेदी जगन के पास जाने को कहा । स्पष्ट 
है कि शरीर में कही काँटा चुभता है तो दर्द का एहसास सारे शरीर को होता 
है । यह एहसास तब हमें नहीं हुआ, जबकि अफ्रीका में भारतीय मूल के 
लोगों के साथ भयानक अन्याय और अत्याचार हुए। प्रवासी भारतीयों के 
लिए जो स्वप्न मैंने सन्‌ १९६३-६९ में देखा इसको निश्चित रूप से एक 
स्थायी आकार मिलेगा, यह मेरा विश्वास है | विश्‍व हिंदी सम्मेलन भारतीय 
सेतुबंधन के उसी स्वप्न का दूसरा नाम है । मेरे विचार में भाषा और संस्कृति 
से दूसरा और कोई अधिक सबल सेतु नहीं हो सकता । वही भविष्य के लिए 
एक मंगलमय रक्षाबंधन है। 

जब मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था तब आपातकाल 
की विसंगतियों के बीच हिंदी की सबसे सशक्त आवाज के धनी आदरणीय 
अटलजी कारागार में थे-व्यंग्यात्मक मनोविनोद की छींटाकशी के लहजे 
में एक के बाद एक चुटकी लेते हुए “कैदी कविराय' ने कारागार से 
ही लिखा-- 

बनने चली विश्व-भाषा जो, 


अपने घर में दासी; 
सिंहासन पर अँगरेजी है, 

लखकर दुनिया हाँसी; 
लखकर दुनिया हाँसी, 

हिंदीदाँ बनते चपरासी; 
अफसर सारे अँगरेजीमय, 

अवधी या मदरासी; 
कह कैदी कविराय, 

विशव को चिंता छोड़ो; 
पहले घर में 

अँगरेजी के गढ़ को तोड़ो। 

x x x (--अपने घर में दासी) 
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पोर्ट लुई* के घाट पर, 

नवपंडों की भीर; 
रोली, अक्षत, नारियल, 

सुरसरिता का 
सुरसरिता का नीर, 

लगा चंदन का घिस्सा; 
भैयाजी? ने औरों 

का भी हड़पा हिस्सा; 
'कह कैदी कविराय, 

जयतु जय शिवसागरजी; 
जय भगवतीर जागरण, 

निरावरण जय नागरजी | 

(-विश्व हिंदी सम्मेलन) 


तब किसे मालूम था कि कालांतर में विदेश मंत्री के रूप में अटलजी 
पहली बार संयुक्‍त राष्ट्र संघ में हिंदी में अपना वक्तव्य देंगे और दो बार 
उनके प्रधानमंत्रित्व काल में विश्व हिंदी सम्मेलन ब्रिटेन और सूरीनाम में 
होगा और विश्व हिंदी समाज उनके मार्मिक संदेश से अपने आपको 
गौरवान्वित महसूस करेगा। 
विदेश मंत्री अटलजी ने ४ अक्तूबर, १९७७ को संयुक्‍त राष्ट्र संघ 
के अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया; विद्युत्प्रेरणा की तरह वह ऐतिहासिक 
घटना एक चिर-स्मरणीय मील का पत्थर बन गई | और उसके शीघ्र बाद 
सुप्रसिद्ध 'केदी कविराय' की ये पंक्तियाँ पढ़ने को मिलीं-- 
गूँजी हिंदी विश्व में, | 
स्वन हुआ साकार; 
राष्ट्र संघ के मंच से, 
हिंदी का 
हिंदी का जयकार, 
हिंद हिंदी में बोला; 
देख स्वभाषा-प्रेम, 
विश्व अचरज से डोला; 
'कह कैदी कविराय, 
मेम की माया टूटी; 
भारत माता धन्य, 
He को सरिता फूटी। 
te (> गजी हिंदी विश्व में) 
' विकास-क्रम के गौरवकिरीट अटलजी के 


नीर; 


जयकार; 


चतुर्वेदी, ३. श्रो भगवती चरण वर्मा, 


> 


ort: 
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हिंदी-प्रेम और राष्ट्र-निष्ठा में अतीत-बोध एवं भविष्य-दृष्टि का 
समन्वय है और उस समन्वय में रचनात्मक राष्ट्रनिर्माता हितो 
कल्पना भी है तथा यथार्थ-बोध की व्यथा भी है। Si 

सूरीनाम में होनेवाला विश्व हिंदी सम्मेलन भारतवंशी समान र 
जुड़ने-जोड़ने का एक सांस्कृतिक संदर्भ पर्व है, किंतु उसकी सथ 
सार्थकता के लिए आवश्यक है कि भारत में अंग्रेजी भाषा का मोहं 
हो। कविवर अटलजी ने दो टूक बात कहकर हमको पहले ही आगह 
कर दिया था-- 


बनने चली विश्व भाषा जो, 
अपने घर में दासी; 

सिंहासन पर अँगरेजी है, 
लखकर दुनिया हाँसी। 


और कैदी कविराय ने मुक्त कंठ से मुक्त चिंतन को बेलाग स्वर 
दिया था-- 


कह कैदी कविराय, 

विशव की चिंता छोड़ो; 
पहले घर में 

अँगरेजी के गढ़ को तोड़ो ! 


यही सोच थी डॉ. राममनोहर लोहिया की, जो भारतीय भाषाओं 
का गठबंधन और संयुक्त राष्ट्रीय मंच बनाना चाहते थे। | 

इस उद्धरण से मेरा कदापि यह अभिप्राय नही है कि हम विश्व मं 
हिंदी के प्रचार-प्रसार की चिंता छोड़ दें या कि विश्व हि 
को अप्रासंगिक मान लें। किंतु यह सच है कि भारत में जब हिंदी SE 
होगी--प्रचलित और संवर्धित होगी, तभी हिंदी की वैश्विक छवि 
होगी। इस अवसर पर यह सोचना जरूरी है कि हिंदी कौ एक an की 
राजनयिक एवं सांस्कृतिक भूमिका है और रहेगी। जे ह 
औपनिवेशिक शासन भारत पर था तब ब्रिटेन से भारत at 
अधिकारी के लिए हिंदी जानना, बोलना जरूरी था। अब जे cH afi 
हैं, हिंदी की जानकारी बिलकुल वैकल्पिक हो गई है। pe और 
पर ढकेलने का दोष हमारा अपना है, हमारी 
भारतीय भाषाओं के बीच सहयोग, सदाशय और संवाद 


है। हिंदी के लिए नए कल्पनाशील रचनात्मक उद्यम का 


जरूरत है, जो उन ओढ़ी हुई व्यर्थ की सीमाओं की अतिक्र 
सके, स्वाभिमान और देशप्रेम के अभियान में प्राणः 
मुझे प्रतीक्षा है गुरुदेव कवींद्र रवींद्र की उस आश्य म क 
मूर्त होने की, जिसमें उन्होंने एक बार अत्यंत मार्मिक 

था-- 


उज्ज्वलं | 


a 


HNT 
AE 
बिलार व 


a T ब्वा 


ह्या लगा है कि वे आधुनिक युग के हें । इसका कारण यह है कि 

त सत्य है, वह चिरकाल ही आधुनिक है। मैं तुरंत समझ गया 

जिस हिंदी भाषा के खेत = भावों की ऐसी सुनहरी फसल फली है, 

भके | gum भले ही कुछ दिन यों ही पड़ी रहे, तो भी उसकी स्वाभाविक 
थायी | aq नहीं मर सकती; वहाँ फिर खेती के सुदिन आएँगे और पौष मास 

BM |;ब्वान उत्सव होगा।' 

m | सुभाष बाबू ने प्रखर राष्ट्रीयता के शब्दों में कहा था--'हिंदी के 
aga कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है।' हिंदी के 
aq श्रद्धेय विनोबा भावे का यही संदेश था कि 'हिंदी को गंगा नहीं 
बक समुद्र बनना होगा । ' विश्व हिंदी का, बोधगीत ! मैं सोचता हूँ, हिंद 
RMR की तरह, जो प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, 
जे महाद्वीपों का सेतु है एवं भारतीय अस्मिता की गहराई और उसके 
प्रतार का परिचायक है। 


Ei 


= SS 
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आजादी के दीप्त भाल की, 
बहुभाषी वसुधा विशाल की, 
सहृदयता के एक सूत्र में, 
यह परिभाषा देश काल की! 


निज भाषा जो स्वाभिमान को, 
आम आदमी की जुबान को, if 
मानव गरिमा के विहान को, ! 
अर्थ दे रही संविधान को! 


हिंदी आज चाहती हमसे-- se 
हम सब निश्छल अंतस्तल से, 
सहज विनम्र अथक यलों से, 


| स्वर ait = Ne 
कोटि-कोटि कंठों की भाषा, मंग न्याव आजसे; eT! | 
जन गण की मुखरित अभिलाषा, (— हिंदी हम सबकी ios a 
हिंदी है पहचान हमारी, १८, विलिंगडन finde, | 
हिंदी हम सबकी परिभाषा! नई दिल्ली-११०००१ || 
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ai कवि ओर कविराज 

मेलन 

सुदृढ कई वर्ष हुए, ग्वालियर के कमला राजा मेडिकल कॉलेज के वार्षिकोत्सव में एक कवि-सम्मेलन का आयोजन 

मंडित किया गया । कॉलेज के प्राध्यापक तो डॉक्टर होते ही हैं, उनके विद्यार्थी भी 'डॉक्टर' कहकर पुकारे जाते हैं । कवि 

ज्वं , लोग मंच पर बैठे थे और श्रोतागण सामने | सम्मेलन की अध्यक्षता पं. वासुदेव गोस्वामी कर रहे थे। कवियों में डॉ. 

नकी बालेंदु एम.ए., डी.लिट, भी थे । 

त्येक जब गोस्वामीजी ने उन्हें यह कहकर आमंत्रित किया, 'अब मैं डॉ. बालेंदु से कविता पढ़ने का अनुरोध करता 

आजाद El तब मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य बोल उठे, "यह हर्ष की बात है कि कवि भी डॉक्टर हैं और श्रोता भी ।' 


2 डॉक्टर उभर आया È | मैं इसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ- 

a z 

चवी डॉक्टर कविता पढ़ रहे, डॉक्टर के प्रति आज। 

गर | इत कवि राजत मंच पर, उत श्रोता कविराज ॥ 

a गोस्वामीजी के इस आशु दोहे को सुनकर श्रोतागण आनंद विभोर होकर देर तक तालियाँ बजाते रहे। कवि को 


उभारते हुए भी कवियों को केवल 'कवि' और अपने अतिथियों को 'कविराज' कहकर उन्होंने अतिथि-सुलभ 


ae ही | 5 


(पं श्रीनारायण चतुर्वेदी की पुस्तक * मनोरंजक संस्मरण A उद्धव 


हाशिए || इसे सुनकर गोस्वामीजी ने कहा, ' प्रधानाचार्य की उक्ति बड़ी सुंदर है; किंतु उसमें कवि विलीन हो गया है और 


° 
A 
° 
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|| कालापानी पार की यात्रा 

| मॉरीशस के भारतीय आप्रवासियों की महागाथा विश्व भर की 
| आप्रवासी यात्रा-कथा से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। एक सौ पचहत्तर 
| साल पहले भारत के विभिन्न प्रांतों से मजदूरों को छलावे में जिस तरह 
कई देशों में ले जाया गया, ठीक उन्हीं मिलती-जुलती स्थितियों में वे 
|| अपनी जमीन से उखड़कर मॉरीशस की पराई जमीन पर पहुँचे थे। 

| इस भारी हुजूम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दक्षिण 
भारत के भी लोग थे, जो रोटी-रोजी की तलाश में अपनी जन्मभूमि से 
॥ निछड़ गए थे। इतिहास का कितना करारा व्यंग्य प्रहार था यह कि जब 
|| विश्व भर में दास-प्रथा को मिटाया जा रहा था तो उपनिवेश-शक्तियाँ 
| एक नए ढंग की दासता की शुरुआत कर रही थीं। भारतीय मजदूरों को 
| मॉरीशस में जिन स्थितियों में जीना पड़ा वह किसी भी यातना-शिविर से 
|| कम कष्टदायी नहीं थी। उस संघर्ष और यातना पर बेशुमार पन्ने लिखे 
गए हैं; फिर भी, संघर्ष की वह महागाथा आज भी अधूरी है। जहाजों की 
|) दुर्गम यात्रा के दौरान जानवरों जैसी दुर्दशा तो झेलनी ही पड़ी थी, जमीन 
पर पाँव रखते ही जो एहसास उन्हें हुआ वह जीते-जी नरक में ढकेल 
दिए जाने जैसा था, जहाँ काम और नाम से नहीं बल्कि गले में लटके 
नंबरों से उनकी पहचान बनती थी। 


वह गिरमिटिया जीवन 
दासों से भी बदतर जीवन जीते हुए भारत से यहाँ पहुँचे मजदूरों ने 
मॉरीशस की बंजर मिट्टी को जहाँ अपने आँसुओं और पसीने से सांचा 
'वहीँ अपने खून से भी। 
वह शोषण, अत्याचार, यातनाएँ, अपमान और बेबसी की जिंदगी 
समय के साथ शोषण की क्रूर बाह मजदूरों के संकल्प 
सहनशक्ति तथा मेहनत के प्रति उनकी आस्था के सामने थककर 


वहा यह प्रलोभन देकर ले जाया गया था कि उस 
से सोना मिलता है | उन्हें पत्थर उलटकर सोना 
से निकली पसीने की बूँदें खेतों में मोती के 

रोटी के लिए पसीने के साथ खून भी 


हिंदी की अंलरराष्ट्रीयता 


A अभिमन्यु अनत 


और अपनी संस्कृति, धर्म व भाषा के लिए तमाम संघर्ष किए। फि भी 
अभियान जारी रहा। 

दूसरी ओर, फ्रांसीसियों को जहाँ उन मजदूरों के पसीने की बू | ड 
को निचोड़कर अपनी तिजोरियाँ भरनी थीं, वहीं उन्हें उन बेबस भालके | "हीं 
पर अपनी भाषा, संस्कृति और अपना धर्म भी थोपना था, ताकि 'कुली' 
कहलानेवाले वे अपनी जड़ और पहचान से कट जाएँ और हमेशा के 
लिए उनके दास बनकर रह जाएँ। अपने इस मंतव्य को पूर्ति के लिए 
फ्रांसीसी पूँजीपतियों ने क्या कुछ नहीं किया। पर खैर! यह तो अला 
विषय बन जाता है | इतिहास वैसे भी झूठ बोलता है और मॉरीशस में त 
वह FM भी बना रहा। इतिहास का गूँगा होना उसके झूठ बोलने पे 
अधिक खतरनाक होता है । झूठ तो बस तब बोला जाता है जब इतिह 
लिखवाए जाते हैं । उसमें अध्याय व पन्ने आर्थिक व राजनीतिक सत्त के 
बल पर लिखवाए जाते हैं | इतिहास का गूँगा होना मॉरीशस में इतिहास 
की हत्या-सा लगता है | 


भोजपुरी के सहारे हिंदी-यात्रा a 
जमींदारी ताकत के सभी प्रलोभनों, पाबंदियों और प्रतिर्ब है ; 
वे मजदूर कोड़ों और छड़ियों की बौछारों को सहकर भी ची सो कौ | 
भाषा, संस्कृति और धर्म से जुड़े रहे उन्हें अपनी भाषा में अभि 
स्वतंत्रता इसलिए नहीं थी कि कहीं वे गोरे मालिकों के RE त 
न कर बैठें। उन्हें रामायण पढ़ने, भोजपुरी या लोकगीत गाने से भी 
रोका जाता कि कहीं उनके बीच से विद्रोह जन्म न ले ले! ea लिवर 
कठोर निगरानी के बीच उन्होंने कोयले के ४% न i 
अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान करवाए। में काली a 
हनुमानजी के छोटे-छोटे चौतरे बनाकर तथा गाँवों में 
स्थापना करके अपने लोगों को विधर्मी होने से रोका | ant 
उन मजदूरों का सबसे बड़ा संकल्प और साहस a i] 
जब उन्होंने कानूनन गुलामी के समाप्त होने FS ee i, 
हुए गाँव-गाँव में बैठकाओं की नींव डाली | सन्‌ ११४ । उद | 
गांधीजी के आगमन से उनका यह उत्साह और a T Af | | 
चेतना तो अवश्य थी कि बैठकाएँ उनकी भाषा, सं 
रक्षा के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेंगी । 
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कि यहाँ के बहुसंख्यकों ने यहाँ सूर- 


g सोच पाए होंगे कि 22 | हिंदी को अंतरराष्ट्रीय रूप प्रदान करने में ॥ मीरा-तुलसी और रसखान के सुरों | i 
दक यह बैठका ही उग गहे | विश्‍व के कई विद्वानों, संस्थाओं और | में निर्मल तरंगों की गंगा बहाई है। | : 
गि gio ताकत ब स%॥, | रचनाकारों का योगदान रहा है। लेकिन इस ! आज आधुनिक मॉरीशस में | 
बल पर मॉरीशस अपना | अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में मॉरीशस की जो ! भारतीय संस्कृति व परंपरा पूर्णतया + | 
रदी का अभियान चला पाएगा। | ल T शस की जो | जीवित हैं क्योंकि उन्हें सँजोया और | | | 
am विरोधों और अवरोधों के | भूमिका रही है, वह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण | संवारा है वहाँ के आम आदमियों || | 
ag बैठकाओं से शुरू हुआ | है। केवल इसलिए नहीं कि इस छोटे से द्वीप | ने।यही कारण है कि वहाँ संस्कृति | 
ay | यत आजादी प्राप्त करके रहा। l में विश्व हिंदी सम्मेलन दो-दो बार हुए, बल्कि | और परंपरा एकसूत् में पिरोई हुई- ॥ | 
ner CS की ह इसलिए कि भारत से बाहर अगर किसी देश | सी मिलती हैं। if 
cay [Rama ने कभी सपने * | के प्रधानमंत्री, कल चाचा रामगुलाम और | आधुनिकता a 
सोचा होगा कि कोई डेढ | आज श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ बडे फय के भा || 6 ey 
कली dae बाद इन्हीं स्थलों से नेताजी | हिंदी बोलनेवाले हैं। मॉरीशस की ea | भी मॉरीशस के गाँवों और शहरों ने ! ' 
er | द्र बोस, महात्मा गांधी और | GGE । मॉरीशस की हिंदी 3 | भारतीय परंपरा से जुड़कर भारतीय | | 
३ तिए | गहलाल नेहरू की चर्चा भी वे ॥ माटी की सोंधी गंध को आत्मसात्‌ करके ही ॥ जीवन-मूल्यों के प्रति अपनी आस्था |॥ 
क पागे और अपने द्वीप की ॥ अपनी एक निजी स्थान बना सकी है और ॥ को बनाए रखा है। रामायण के | | 
तकी प्रेरणा भी पा सकेंगे। | हिंदी के शब्द-सरोवर A अपने हिस्से की चंद सत्संग चाहे झाल-ढोलक के साथ || | 
` समस्त गाँवों और शहरों की | बूँदें जोड़ पाई = | हीं. चाहे गीत-भजनों के साथ या || , 
TA से पहली बार मॉरीशस पाठ और विवेचन के रूप में, वे |" ।| 


की आजादी का आवाहन हुआ पं. 

विशुदयाल ने संस्कृति को और भी बुलंदी देने के लिए जन आंदोलन 

Tia और डॉ. शिवसागर रामगुलाम के नेतृत्व में मॉरीशस को ऐसी 

EL में आजादी मिली, जब फ्रेंच रंगमंच के सभी पात्र उसके 
द्र थे। 


मॉरीशस के राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम ने आजादी के लिए 
[अ | औँ ऐतिहासिक तिथि को चुना था जिस दिन गांधीजी ने डांडी यात्रा 
क्ति | रहेको थी। 


भारतीय मूल के लोगों में अपनी संस्कृति की प्रेरणा से क्षमा, सहनशीलता 
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भा की भावना रही है, तभी आज सभी जाति और धर्म के लोग 
त्र एड और एक संस्कृति के रूप में मॉरीशस में रह रहे हैं । 
तं? | भा उ इतने वर्षों बाद मॉरीशस अगर फूल-फलकर धरती का स्वर्ग 
ई ता है तो अपने पुरखों के उन बलिदानों और यातनाओं को झेलने 

भीय कारण ही। आज अपनी आजादी के बाद मॉरीशस में 
gat | ओं की छाप यहाँ के चप्पे-चष्पे पर देखने को मिलती है। 
द ने के हरे-भरे खेत ही क्यों न हों, आर्थिक और राजनीतिक 
il i भ साथ-साथ वहाँ के सामाजिक स्वरूप तथा सांस्कृतिक भव्यता, 
SS «| Er हमें अपने पूर्वजों की याद ही तो दिलाती हैं। 


लीय दर्शन, धर्म तथा संस्कृति से प्राप्त उन स्वर्ण-कणों से ही 
y Rin इतना विकासशील है। यहाँ आज अमन और भाईचारे के 
। ह तोके लोग ुरहाली बी ee "न संस्कृतियों के लोग खुशहाली में जी रहे हैं, तो वह इसीलिए 
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आज भी उसी श्रद्धा और आस्था / ' 
के साथ होते हैं जिस श्रद्धा और आस्था के साथ दयनीय दिनों में शुरू We 
हुए थे। < <y 
अंतर केवल इतना है कि मॉरीशस में भारतीयों के आगमन के || 
समय वे यातना शिविरों जैसी बस्तियो में होते थे, आज वे भव्य पंडालों, |` , 
शानदार घरों, रेडियो-टेलीविजन और कंप्यूटर के जरिए हो रहे हैं। वहाँ | | 
भारतीय विषयों पर केवल गाँवों और गलियों के नाम ही नहीं रखे गए ॥ । 
हैं, बल्कि सिनेमाघरों, दुकानों और बसों तथा लॉरियों के नाम भी ' आनंद if 
नालंदा', 'सूर्यवंशी', 'बनारस', "सम्राट्‌ अशोक' तथा 'अजंता' आदि | 
रखे गए हैं। ॥! 
यहाँ डाक टिकट भी समय-समय पर भारतीय सांस्कृतिक संदर्भा || 
में निकलते रहे हैं। मॉरीशस वह देश है, जहाँ प्रगति और आधुनिकता i 
को पारंपरिक मूल्यों को नकारकर नहीं स्वीकारा गया, बल्कि उन्हें एक- *' 
दूसरे का पूरक मानकर एक-दूसरे की अस्मिता मानकर। भारतीय संस्कृति, i ‘ 
भाषा और धर्म के उस विस्तार की चर्चा करें तो हमारे लिए यह आवश्यक i | 
हो जाता है कि हम उन परिस्थितियों को ओर एक बार ध्यान दें जिनके 
बीच से होकर सफेद सोने (शक्कर) के देश में भारतीय संस्कृति आंतरिक i. 
शक्ति के रूप में फैली हुई है। | 
गनीमत है कि प्रगति के नाम पर वहाँ संस्कृति की नीलामी नहीं || 
हुई तथा औरों के मुखौटों को अपने चेहरों पर लगाकर अति आधुनिक : 
होने के फख्र से अभी वह देश मुक्त है । सभी आधुनिक सुविधाओं और i 
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| ताम-झाम के बीच भी आनंद और आत्मशांति की तृप्ति वहाँ अब भी 
| तीज-त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों से ही प्राप्त की जाती है। 


| हिंदी : अस्मिता ओर अभिव्यक्ति 
हिंदी को अंतरराष्ट्रीय रूप प्रदान करने में विश्व के कई विद्वानों, 
| संस्थाओं और रचनाकारों का योगदान रहा है। लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय 
प्रक्रिया में मॉरीशस की जो भूमिका रही है, वह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
| है। केवल इसलिए नहीं कि इस छोटे से द्वीप में विश्व हिंदी सम्मेलन दो- 
दो बार हुए, बल्कि इसलिए कि भारत से बाहर अगर किसी देश के प्रधानमंत्री, 
कल चाचा रामगुलाम और आज श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ बड़े फख्र के साथ 
| हिंदी बोलनेवाले हैं । अन्य भारतीय भाषाओं के भी विश्व सम्मेलन इस लघु 
| भारत में होते रहे हैं। मॉरीशस की हिंदी अपनी माटी की सोंधी गंध को 
| आत्मसात्‌ करके ही अपना एक निजी स्थान बना सकी है और हिंदी के 
| शाब्द-सरोवर में अपने हिस्से की चंद बूँदें जोड़ पाई है। 
आज मॉरीशस में हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु तथा मराठी आरंभिक 
| कक्षाओं से विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क पढ़ाई जाती है। मॉरीशस 
में हिंदी इन सभी भारतीय भाषाओं की रीढ़ की हड्डी है। जिस अभियान 
| को पूर्वजों ने बैठकाओं, मंदिरों, कोविलों और मदरसों से शुरू किया था, 
आज उसका संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार यहाँ की उच्च सांस्कृतिक और 
शिक्षण संस्थाएँ कर रही हैं । विश्व में मॉरीशस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 
हिंदी इतनी ऊँचाई पर पहुँच सकी है कि आज हिंदी और चार दूसरी 
भारतीय भाषाएँ यहाँ प्रारंभिक पाठशाला से विश्वविद्यालय तक निःशुल्क 
|| पढ़ाई जाती हैं। 


॥ मॉरीशस का हिंदी साहित्य 
| मॉरीशस का हिंदी साहित्य वह उपलब्धि है, जो इस छोटे से द्वीप 
| | को भारत के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलने का गौरव दे सका। 
भारतीय आप्रवासियों की विश्व में जो पहचान बनी है उसके कुछ 
|| प्रमुख कारण हैं--आप्रवासियों का अथक संघर्ष; उनकी सामाजिक 
व्यावसायिक, औद्योगिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक सफलताएँ। 
इन सफलताओं के पीछे जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति सदैव उनके 
काम करती रही वह थी उनकी पहचान, उनकी संस्कृति तथा 
निः उनकी सहिष्णुता और अन्य संस्कृतियो एवं जीवन-मूल्यों 
त्‌ करना, उनको प्रेम-भावना और भाईचारे का आदर्श | 
पहचान और संस्कृति के अंतर्गत जहाँ आप्रवासियों ने अपनी जमीन 
व u पर अपनी सफलता का ध्वज फहराया, वहीं 
दा तथा अन्य भारतीय भाषाओं, कला 
oe | और साहित्य 


में हिंदी साहित्य की भूमिका तो और भी 
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मॉरीशस एकमात्र देश है जहाँ आजादी के बाद इतनी बड़ी ई 
में हिंदी की पुस्तकें लिखी गई और प्रकाशित हुई) भारत x सख्या 
विश्वविद्यालयों में पिछले बीस वर्षों के दौरान लगातार शोध-कार्य मी 
के हिंदी साहित्य और यहाँ के लेखकों पर हुए हैं और होते ही जाहे है 
यहाँ के रंगकर्मी भारत के आधुनिकतम नाटकों का मंचन करते रहते है 
और अपने स्वरचित नाटकों के साथ भारत के मंचों पर भी अपनी प्रतिभा 
का प्रदर्शन करते रहते हैं। 

भारतीय भाषाओं के मॉरीशसीय छात्रों और अध्यापकों की संख्या 
विश्व में सबसे बड़ी है । इस सांस्कृतिक ज्ञान के बल पर ही भारतीय 
जीवन-मूल्य तथा परंपराएँ, जो भारत में क्षरित होने लगी हैं, यहाँ आज 
भी जीवित हैं । आज भी यहाँ रीति-रिवाज, लोक-जीवन, कला-संगीत-- 
सभी भारतीय रंग लिये होते हैं। 

कोई भी अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन इन आप्रवासियों की साहित्यिक- 
सांस्कृतिक सफलता को रेखांकित किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। आर्थिक 
सफलताओं ने जहाँ आप्रवासियों को खुशहाल बनाया वहीं उनकी 
सांस्कृतिक-साहित्यिक सफलता ने उन्हें विश्व-प्रतिष्ठा दी। इस क्षेत्र में 
मॉरीशस सभी देशों की अगवानी करता रहा है। 

हिंदी का इतना विस्तृत प्रचार, हिंदी साहित्य का इतना प्रबल विश्व- 
स्वरूप, संस्कृति का अदभुत संरक्षण और जीवंत स्वरूप केवल मॉरीशस 
ही में देखने को मिल सकता है । मॉरीशस ही वह देश है जो अपने डेढ़ 
सौ वर्षों के घोर संघर्ष और साधना के बल पर हिंदी तथा हिंदी साहित्य 
को अंतरराष्ट्रीयता प्रदान कर सका है। 

इस देश की संस्कृति, कला और साहित्य आम आदमी के जीवट 
का परिणाम है। इसीलिए हिंदी में लिखा गया, भारतीय a के 
जिए गए इतिहास की प्रथम कथात्रयी के रूप में अमानवीय स्थि 
बीच मजदूरों के संघर्ष और संकल्प की गाथा है । यह संघर्ष-्गाथा अ 
समस्त फ्रेंच-भाषी देशों में हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व करता yal 
हो रहा है। ऐसा करके मॉरीशस डेढ़ सौ साल की इस खामोशी 
खंडित करने में सफल रहा है । 

मॉरीशस में भारतीय आप्रवासियों की सामाजिक और आ 
का स्रोत राजनीति को मान भी लें तो उसकी आंतरिक शित मैं ह 
श्रेय यहाँ की सांस्कृतिक प्रबलता की ही जाता है। वैसे भी K 
भूलना चाहिए कि मॉरीशस और भारत के बीच सबसे पहला 
सशक्त संबंध राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक है। 

मॉरीशस की आजादी के बाद आज यहाँ से 
छपकर हिंदी साहित्य को जहाँ एक नया आयाम दे 
हिंदी साहित्य के भंडार को और भी समृद्ध किया है । लोकगीतं से शु 

मॉरीशस के हिंदी साहित्य की यात्रा भोजपुरी लोकगीत 
होकर प्रेमचंद तथा शरत्‌ बाबू के पदचिहों से आगे आ 
रेणु के पथों को भी जाना और समझा; फिर f 
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ते के प्रयास में लगा रहा। इसी 
के कारण भारत के सैकड़ों 

पत्र-पत्रिकाओं ने उसे 
री उत्साह से प्रकाशित किया। 
ने स्वीकारा और सराहा। 
शीशस की स्वतंत्रता के बाद हिंदी 
ह्य संख्या और स्तर दोनो रूपा 
pea के साथ प्रकाशित होता 
हा विशेषकर भारत के श्रेष्ठ और 
गीत प्रकाशकों के यहाँ से । 
इतिहास की ओर न लौटते 
ह हम वर्तमान उपलब्धि को ही 
हाँ रख रहे हैं। आज विश्व हिंदी 
प्रहित्य को मॉरीशस ने लगभग डेढ़ 
शे कविता-संग्रह दिए। तीस से 
क कहानी-संग्रह, पैंसठ 
ग्यास, बीस से अधिक नाटक 
गै! लगभग इतनी ही जीवनियाँ। 
गैस निबंध साहित्य की पुस्तके 
Wal तक पहुँचीं। इस सफर के अथक यात्रियों में कुछ प्रमुख राही 
are बखोरी, ब्रजेंदर भगत, रामदेव धुरंधर, पूजानंद नेमा, सुमती 
म साहेबा फर्जली, भानुमती नागदान, हेमराज सुंदर, अस्तानंद सादासिंह 
"और भी कई सशक्त हस्ताक्षर | 


पुनौलियाँ 

fe पन्‌ १९७५ से प्रत्येक सम्मेलन में भारत से मॉरीशस, त्रिनिदाद, 

eR अब सूरीनाम तक बार-बार हिंदी के प्रचार-प्रसार, निखार 

विकास के लिए अनेक प्रस्ताव और सुझाव आते रहे हैं। फिर भी 

a अपनी सही पहचान और सही अंजाम से वंचित है | इसीलिए 

a IAS और सुझाव की जुगाली न करके कुछ प्रश्न सामने रखना 
शिक्षण क्षेत्र के न होने के कारण मैं पठन-पाठन पर दखलंदाजी 


EES pom ee ee ee ee ee काका काया 


पैदा हो पर कब? 


ee ee Eo EE ळ्या गर्वच 


हाई हिंदी के साहित्यिक और सांस्कृतिक पक्षों को मुद्दा 
RI 

* मोरौशस ही वह देश है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में हिंदी में 

Vie ` गाहित्य सूजन हुआ है। फिर भी, मॉरीशस के हिंदी साहित्य 

a) बाकी हिंदी साहित्य में जो स्थान उसे मिलना चाहिए वह मिलना 

। अब सोचना यह है कि यहाँ के नवोदित हिंदी तथा अन्य 

लेखकों की हौसलाअफजाई के लिए भारत क्या कर 


[की — ` ` पतो न वदे तीत 8 की खरीद के लिए एक विशेष निधि 


क्या भारत अपनी ही जमीन पर अपनी छवि 
को निखारे बिना विदेशों में हिंदी के माथे की 
बिंदी को चमका पाएगा? 

फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, चीन, जापान, रूस 
इत्यादि देश जिस तरह अपनी-अपनी भाषाओं 
के प्रति प्रतिबद्ध हैं वह प्रतिबद्धता भारत में 
अपनी भाषा के लिए क्यों नहीं? वह 
स्वाभिमान पहले हिंदी जननी भारत में तो 


` फ्रांस तथा अन्य देश अपनी भाषाओं के विदेशी 
विद्वानों तथा कलाकारों और लेखकों को जो 
सम्मान देते रहते हैं, क्या भारत सरकार 
अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती? 


Ven- 


: साहित्य अमत 
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की व्यवस्था कर पाएगी ? 


| 

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

॥ राजनीतिक और 
| पक्षधरता के कारण सही स्वरूप 
|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 

|| 


अपना मुद्दा नहीं मानता ? 
* फ्रांस से बाहर लिखे 
जानेवाले फ्रेंच साहित्य के लिए जो 


सरकारों की ओर से दिए जाते हैं, 
क्या ऐसी संभावना भारत से बाहर 
के हिंदी लेखकों के लिए पैदा नहीं 
की जा सकती ? 

+ आप्रवासियों की यातना तथा संघर्ष गाथा और उनकी सफलताएँ; 
भाषा, साहित्य, कला, धर्म तथा मानव अधिकार की रक्षा के वे संघर्ष 
आज के भारतीय प्रवासियों को बहुत बड़ी सीख देते हैं । क्या इस महागाथा 


पर दूरदर्शन या भारतीय फिल्म कॉर्पोरेशन का यह फर्ज नहीं बन जाता १ 6 


कि विश्व भारतीय प्रवासी संघर्ष-गाथा पर कोई दमदार फिल्म बने ? 

# विश्व के उन देशों में जहाँ हिंदी अपनी निजी पहचान बना 
चुकी है क्या वहाँ के उच्चायोग हिंदी के सही प्रचार-प्रसार की अपनी 
भूमिका का सही निर्वाह कर पा रहे हैं ? 

+ मॉरीशस में स्थापित होने जा रहे विश्व हिंदी सचिवालय के 
साथ जो शिथिलता देखने को मिल रही है उस तंद्रा-यात्रा का अंत अभी 
और कितने विश्व सम्मेलनों के बाद हो सकेगा ? 

# मॉरीशस में हुए दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान जिस 
“विश्व हिंदी' पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव सामने आया था, वह 
कुंभकणी नींद में कब तक सोता रहेगा ? 

+ क्या भारत अपनी ही जमीन पर अपनी छवि को निखारे बिना 
विदेशों में हिंदी के माथे की बिंदी को चमका पाएगा ? 

x फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, चीन, जापान, रूस इत्यादि देश जिस 


तरह अपनी-अपनी भाषाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वह प्रतिबद्धता भारत में... 
अपनी भाषा के लिए क्यों नहीं ? वह स्वाभिमान पहले हिंदी जननी भारत | 


में तो पैदा हो। पर कब ? 


# फ्रांस तथा अन्य देश अपनी भाषाओं के विदेशी विद्वानों तथा ' 


* मॉरीशस और भारत के * 
बीच. के सांस्कृतिक समझौते के ! ' 
तहत भारत और मॉरीशस के | 
रंगकर्मियों तथा अन्य विधाओं के, * . 
कलाकारों के जो संगम दोनों देशों .' 
में होते रहने चाहिए वे केवल |. 
कूटनीतिक "| 


नहीँ पा रहे। कयो हिंदी का यह एक । . 
और विश्व हिंदी सम्मेलन इसे | 


विशेष सम्मान फ्रांस तथा अन्य !! | 


© —~} 


कलाकारों और लेखकों को जो सम्मान देते रहते हैं, क्या भारत सरकार 
अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती ? 

& प्रवासियों की सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत उनकी भाषा और 
संस्कृति रही है । भारत में हुए प्रवासी दिवस के सभी समारोहों में हिंदी 
का जो अनादर हुआ उसपर सरकार विचार कर पाई? प्रवासियों को 
सांस्कृतिक शक्ति की इस भाषा को जो दर्जा विश्व प्रवासी सम्मेलन में 
नहीं मिल पाया, क्या यह नया हिंदी सम्मेलन उसे दिला पाएगा? या कि 
हिंदी की नियति अभी आगे भी सींड्रेला बने रहना ही है ? 

% क्या भारत के सरकारी तंत्र के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं जिससे 
भारत में हिंदी के पाठक समुदाय को सिकुड्ते जाने से रोका जा सके ? 
कया कारण है कि अब मॉरीशस तथा दूसरे भारतीय प्रवासी देशों में 

भारतीय पत्र-पत्रिकाओं तथा हिंदी की पुस्तकों का वितरण धीमा पड़ 
गया है? 

+ यह प्रश्‍न मॉरीशस के संदर्भ में है। क्या वहाँ का भारतीय 
उच्चायोग इतना दिवालिया है कि वह मॉरीशस की अन्य संस्थाओं को 
तरह वहाँ के हिंदी लेखकों की पुस्तकों की कम-से-कम दो प्रतियाँ नहीं 
खरीद पाने की स्थिति में लेखकों से पुस्तकें दान में माँगे ? 

+ मॉरीशस के उच्चायोग से कभी सांस्कृतिक गतिविधियों की जो 
बुलेटिन हिंदी में निकला करती थी, अब क्यों नहीं निकलती ? 

+ उच्चायोग में जो हिंदी अफसर हुआ करते थे, अब उसे संस्कृति 
और साहित्यिक कार्यो के बजाय दफ्तरी फाइलों के बीच क्यों बिठा दिया 
जाता है ? 
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` * भारत में जो विश्व साहित्यिक, सांस्कृतिक सम्मेलन ह हा 
उनमें विश्व हिंदी जगत्‌ के कलाकारों और लेखकों को बयो ३ है 
नहीं किया जाता ? आमित्रि 

x क्या विश्व हिंदी सचिवालय को तरह भारत सरकार की 
से विश्व के हिंदी परिवार के एक संघ की स्थापना का यह विश्व हिंदी 
सम्मेलन तकाजा नहीं कर सकता ? 

x “विश्व हिंदी पुरस्कार 4 जिसकी नींव वर्षों पहले भारत a 
ओर से डाली गई थी, एक ही साल के बाद बंद क्यों हो गया? 

आखिर ये सारे सवाल क्यों ? 

क्योंकि आज दूसरी भाषाओं के प्रचार-प्रसार तथा उनके देशों की 
ओर से जो गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हिंदी की स्थिति 
केवल हिंदी-प्रेमी देशों में ही नहीं बल्कि हिंदी जननी भारत में भी 
हताशा पैदा किए हुए है । यह घर का चिराग तो पहले जले फिर खैर! 

प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन को आज अट्ठाईस साल होने को हैं। 
इतनी लंबी अवधि के बावजूद आज भी मॉरीशस के भारतीय उच्चायोग 
सूरीनाम के इस हिंदी सम्मेलन के आमंत्रण-पत्र का व्यवहार हिंदीवालों 
के साथ हिंदी में कर पाने में असमर्थ रहा। विश्व हिंदी सम्मेलन का 
आमंत्रण हिंदी की बजाय अंग्रेजी में पाना मॉरीशस के हर RAN 
तथा संपूर्ण हिंदी जगत्‌ को हिंदी के दिवालिएपन का एहसास देता रहेगा। 
हिंदी के सिर के ताज को खुद हिंदीवाले नोचकर अंग्रेजी के सिर प 
सुशोभित कर गए। प 

संवादिता, त्रिओले, मॉरीशस 
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i जापान में feet i, 


द ih 
दौ A f 
रीतारानी पालीवाल , 
कौ 
पान उन देशों में से एक है जो जातीय अस्मिता को भाषाई बहुत से विश्वविद्यालयों में प्रावधान है । j 
z अस्मिता से जोड़कर देखते हें । फलत: राष्ट्रीय आत्मसम्मान जापानियों ने भाषा शिक्षण को नितांत व्याकरण-केंद्रित अथवा भाषा- 
e और जनता के वैयक्तिक-सामाजिक विकास में भाषा की विज्ञान-केंद्रित न रखकर समाज, संस्कृति, लोक-जीवन, इतिहास, पुराकथा a 
भो महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं । इस मानसिकता के आदि से संपृक्त किया है, ताकि छात्र जिस देश की भाषा पढे उस देश के ! 
ay RETR हैं--पहला, जापान स्वयं कभी औपनिवेशिक दासता विषय में विभिन्न पहलुओं से जान सके भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में जापानियों | 
i ii i 


कार नहीं रहा, अत: एक सहजात आत्मविश्वास जापानी मानसिकता 
योग. ARI दूसरे देशों से उसने बहुत अधिक ग्रहण किया है, किंतु 
a रण तरह की मानसिक दासता के दबाव में नहीं--आदान-प्रदान को 
करा [प्रक्रिया में। दूसरा, द्वितीय विश्वयुद्ध में हिरोशिमा-नागासाको पर 
रमी |णु बम विस्फोट और जापान की पराजय के पश्चात्‌ सात वर्षो तक 
गा! [USL के आधिपत्य में रहने की घटना को जापान ने एक टीस भरी 
eq पी के रूप में लिया पराजय-बोध के भीतर से जनमे आक्रोश को 
7 | सर्जनात्मक ऊर्जा के रूप में हुई। औद्योगिक एवं तकनीकी 
(शस |स के माध्यम से बहुत थोड़े से समय में ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था 
क्षम की और विकास का लाभ जन-जन तक पहुँचाया। जनता को 
मो अपनी भाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ा। दूसरी ओर, 
झक दौरान विच्छिन्न हो चली जापानी परंपरा को पुनरुज्जीवित करने 
असंभव प्रयास किया। पारंपरिक ज्ञान और नवीन विज्ञान पुनर्निर्माण 
| A इच्छाशक्ति के साथ मिलकर सक्रिय हो गए। परिणामस्वरूप 
णि की गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता को लेकर जापान ने दुनिया भर में 

पिल्ल कायम कर दी। 
जा भर के देशों से विभिन्‍न प्रकार के संबंध स्थापित करने में 
Š उन देशों की भाषाओं के महत्त्व को समझा और ऐसी व्यवस्था 
जापानी लोग उन भाषाओं से जुड़ सकें। विभिन्न देशों से राजनीतिक, 
' सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने के लिए 
अपने नागरिकों को तैयार किया | भाषा अध्ययन इस तैयारी का 
as अंग था। इस उद्देश्य से विभिन्न शहरों के कई 
ty 4 और संस्थानों में विदेशी भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था 
थाप m में विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय (गाइकोकु दाइगाकु) 
| क्षण 2 जिसमें विदेशी भाषाएँ, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि 
sA शोध-कार्य की व्यवस्था है। हिंदी भाषा के अध्यापन के 
और ओसाका के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य 


ने उस भाषा के बोलनेवालों के महत्त्व को समझा है और 'नेटिव टीचर' 
द्वारा भाषा शिक्षण को स्थान दिया है । कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशी 
भाषाओं में पारंगत जापानी स्वयं तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा मातृभाषी "' | 
द्वारा पढाए जाने का प्रावधान भी करते हैं। माना जाता है कि भाषा विशेष 
का “देशी अध्यापक' भाषा की बारीकियों, संस्कृति की विशिष्टताओं को 
अधिक अच्छी तरह से समझा सकेगा। उसके संपर्क में विद्यार्थी भाषा का an 
सही उच्चारण, लहजा और तौर-तरीके आत्मसात्‌ कर सकेंगे, उस भाषाई 
समाज के जीवन को निकटता से समझ सकेंगे। इसी व्यवस्था के चलते 
जापान में भारतीय अध्यापकों की विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि 
अध्यापक के रूप में नियुक्ति की जाती है। 

जापान पहुँचने पर जिस व्यक्ति से सबसे पहले हिंदी में बातचीत हुई, 
वे थे प्रोफेसर तोषियो तनाका--तोक्यो विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय में 
हिंदी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष। मेरे पतिदेव डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल 
उन्हीं के विभाग में अतिथि प्रोफेसर होकर गए थे। तनाकाजी से बातचीत 
करते हुए हमें लगा मानो हम तोक्यो में न होकर भारत में ही हों॥वे हिंदी 
ही नहीं, हिंदी-भाषी समाज, भारतीय जीवन और संस्कृति में इतने रमे हुए i 
दिखाई दिए कि हम आश्वस्त हो गएकि जापान प्रवास के दौरान अकेलापन | 
ज्यादा नहीं सताएगा | धीरे-धीरे तनाकाजी हमारे पारिवारिक मित्र बन गए 
और उनसे अंतरंगता बढ़ती गई । विदेश में मित्र बन जाए, और वह भी हिंदी $ 
बोलनेवाला विद्वान्‌, तो समझिए, अनजाने में कोई वरदान मिल गया।उन | 
दिनों तनाकाजी गांधी की ' आत्मकथा' और ' हिंद स्वराज का मूल गुजराती ,|' 
से जापानी में अनुवाद कर रहे थे। इसी प्रयोजन से उन्होंने गुजराती सीखी , 
थी। यह जानकर हम बेहद प्रभावित हुए थे। जापानी लोग कितनी लगन, 
और निष्ठा से काम की ओर अग्रसर होते हैं । जापान के विषय में तनाकाजी 
हमारे हिंदी-भाषी मार्गदर्शक थे। उनके साथ हमने जापान का बहुत कुछ 
देखा और सीखा। अंग्रेजी का हमारा ज्ञान वहाँ कुछ काम न आता था, 
क्योंकि सबकुछ जापानी में ही होता था। श 
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भाषा से जुड़ी अस्मिता जिस 
ढंग से जापान में साकार दिखाई देती 
है वह हम भारतीयों के लिए विशेष 
रूप से गौर करने की चीज है । जिस 
तरह वे अपनी भाषा जापानी में जीते 
हैं उसी तरह मानते हैं कि अन्य भाषाएँ 
भी उन्हें बोलनेवालों के जीने का 
साधन हैं | वहाँ के अन्य कई हिंदी 
के प्रोफेसरों से भेंट हुई--प्रो. तोमियो 
॥ मिजोकामी, प्रो. हिदेइकी इशिदा प्रो. 
'फुजिई, प्रो. योशिफुमि मिजनु, प्रो. 
अकीरा ताकाहाशि आदि सभी में 
जापानीपन का स्वाभिमान और हिंदी 
| के प्रति विशिष्ट निष्ठा दिखाई दी। 
| अध्यापन के अलावा वे अपने-अपने 
| ढंग से हिंदी भाषा में कुछ-न-कुछ 
| कार्य करने में प्रयशील थे। 
| विश्वविद्यालय में हिंदी के छात्र- 
| छात्राओं से भेंट का मुझे कई बार अवसर मिलता | हर बार वे भारत के बारे 
| में जानने को उत्सुक दिखाई देते पार्ट टाइम काम करके पैसा इकट्ठा करते 
और भारत-यात्रा की योजना बनाते । इनमें कई ऐसे भी थे जो जापानी अथवा 
भारतीय छात्रवृत्ति पर भारत में रहकर पढ़ चुके थे और अब जापान में 

l स्नातकोत्तर अध्ययन अथवा शोध-कार्य में संलग्न थे। 
तोक्यो गाइकोकु दाइगाकु (विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय) का 
l हिंदी पाठ्यक्रम निर्मित करने का श्रेय स्वर्गीय प्रोफेसर क्यूया दोई को है। 
॥ अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी यह कई मायने में माडल पाठ्यक्रम 
| रहा है। प्रोफेसर दोई नेताजी की आजाद हिंद फौज में सैनिक रह चुके थे 
| और स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के छात्र रहे थे। 


। पाठ्यचर्या भी स्पष्ट दिखाई देता है। हिंदी पढ्नेवाले स्नातक 
At को esl का गहन अध्ययन और व्यवहार सिखाने के 
पंचतंत्र, “महाभारत, 'रामायण' आदि की कथाएँ पढ़ाई 


में हिंदी शिक्षण की विशेषता यह है || 
कि भाषा और साहित्य शिक्षण के साथ-साथ हिंदी || 
से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा के शिक्षण को भी 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। परंपरा और 
आधुनिकता को जीवन में एक साथ समाहित 
किए रहना जापानियत की अद्भुत विशिष्टता 
है। यह उनकी पाठ्यचर्या में भी स्पष्ट दिखाई 


देता है। हिंदी पढ़नेवाले स्नातक स्तरीय छात्रों 
को हिंदी का गहन अध्ययन और व्यवहार सिखाने 
के साथ-साथ “पंचतत्र', “महाभारत”, "रामायण? 
आदि की कथाएँ पढ़ाई जाती हैं। दूसरी ओर, 
भारतीय शिष्टाचार और तोर-तरीके सिखाए जाते 
हैं, गेम कविताएँ याद कराई जाती हैं | सांस्कृतिक 
सप्ताह आयोजित किया जाता है, जिसमें wrt’ 
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जाती हैं। दूसरी ~~. 
शिष्टाचार और तौर-तरीके Fran we 
जाते हैं, गेम कविताएँ याद N 
जाती हैं। सांस्कृतिक 2 
आयोजित किया जाता है, 
छात्र हिंदी नाटक का मंचन करते 
हैं, गीत-संगीत में भागीदारी a 
हैं, भारतीय भोजन तैयार कर tet 
लगाते हैं। अपनी पूरी सजधज मे 
वह रेस्त्रा भारतीय ढंग का होता है 
और छात्राएँ विशेष रूप से भारतीय 
वेशभूषा में दिखाई देती हैं। 
विश्वविद्यालय के इस सांस्कृतिक 
सप्ताह में जापानियों द्वारा बनाए गए 
समोसे, रोटी-सब्जी, भारतीय चाय 


होता है। ये नाट्य प्रस्तुतियाँ तथा 
Yet विश्वविद्यालय को छात्र 
परंपरा-पुराने-नए के बीच संपर्क-को जीवंत बनाने का माध्यम बनते 
हैं। विद्यार्थियों को अपने अग्रजों से मिलने का अवसर तो इनमें मिलता 
ही है, हिंदी पढ़ने और जाननेवाले पिछली पीढ़ियों के लोगों से मिलने 
का अवसर भी मिलता है। इन आयोजनों में हमें ऐसे कई बुजुर्ग और 
अधेड़ उम्र के व्यक्ति मिले जो हिंदी के पुराने छात्र थे और भारत में कई 
वर्षों तक रह चुके थे--जापानी दूतावास या अन्य संस्थाओं में अना 
जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा में। भारत में हिताची कंपनी कें 
डायरेक्टर रहे मित्सुओ मोरीजी से पहली भेंट जगदीश चंद्र म 
एकांकी ' रीढ़ की हडडी' की प्रस्तुति के दिन ही हुई थी। अब वे ae 
हो चुके थे और भारत-जापान सांस्कृतिक संबंधों की स्वयंसेवी संस्था A 
डायरेक्टर थे। भारत आनेवाले जापानियों और जापान में कार्यरत 2 
को क्रमश: भारतीय और जापानी संस्कृति संबंधी जानकारी i 
वाले मोरीजी बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। वे न केवल हमारे a 
मित्र बन गए अपितु जापानी संस्कृति और जीवन से अंतरंग T x 
में हमारे मार्गदर्शक भी बने। हम कई बार उनके घर गए। मोरी E तरफ 
आतिथ्य, घर की साज-सज्जा और कला-वस्तुओं के संग्रह AE 
भारतीयता और जापानियत का संगम दिखाई दिया। द्व 
छात्रों द्वारा हिंदी नाट्य मंचन का विस्तार अंतरविशव 
का कहा जा सकता है। ओसाका विश्वविद्यालय के oO र | 
आकर अपनी प्रस्तुति करते हैं और B के विद्यार्थी दो gi 


ओसाका के प्रोफेसर मिजोकामी के निर्देशन में जापानी पिछले ae 


हिंदी नाट्य प्रस्तुति भारत में कई बार हो चुकी हैं तया 


आदि खाना-पीना काफी रोचक | > 


जूत १००२ a 


tig | ea सम्मेलन में लंदन में भी हुई थी। पुराना व्यापारिक नगर होने के 
खाए ओसाका मध्य काल से ही जापानी रंगकर्म का केंद्र रहा है। यही 
राई हे कि विदेशी भाषा में होने के बावजूद हिंदी नाटक की प्रस्तुतियों 
पाह सक्रिय परंपरा यहाँ बन सकी है । प्रो. मिजोकामी के वर्तमान प्रयासों 
समे | पहले भी यहाँ हिंदी नाटकों के मंचन होते रहे हैं । जयशंकर प्रसाद का 
करते | ध्रुव स्वामिनी ' यहाँ कई दशक पूर्व खेला गया था। 

करते हिंदी सीखने के लिए तकनीकी सहायता के उपयोग का भी जापान 
ऐस | ; ब प्रचलन है । हिंदी के ऑडियो-वीडियो कैसेट, सी.डी., डी.वी.ओ., 
ज में | eater आदि का तो भरपूर उपयोग होता ही है, फिल्मों और टेलीविजन 
Me | ,वाहिकों से भी हिंदी सीखने में मदद ली जाती है। कई बार इन्हें 
तीय | aiaa करके प्रकाशित कर लिया जाता है, ताकि सुने हुए शब्दों का 

यि गही उच्चारण सीखा जा सके और उसकी जाँच की जा सके | 

तिक विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के छात्रों को हिंदी शिक्षण के 
\ ९ | अलावा जापान के राजनयिक कर्मचारियों और विदेश मंत्रालय के 


' कर्मचारियों के लिए तथा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए हिंदी कक्षाओं 
ey के भी व्यवस्था है । इसके लिए विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को बुलाया 
जता है। हिंदी के भारतीय अतिथि प्रोफेसर का भी इस कार्य में सहयोग 


छात्र है a है कल 
F तिया जाता है। यह कर्मचारी वर्ग हिंदी भाषा के अलावा समसामयिक 
ता ma, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर भी अपनी जिज्ञासाओं का 
मै समाधान इन प्रोफेसरों से चर्चा द्वारा करता है। 
और | _ जापान फाउंडेशन, एशिया सेंटर जैसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान से 
कई | हो संस्थां समय-समय पर भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य संबंधी 
थवा भोजन, फिल्मोत्सव आदि करती रहती हैं, जिनमें हिंदी के कई रचनाकार, 
॥के | पक, पत्रकार, नाट्य विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते रहे हैं। उनके 
रके | "ण, परिचर्चाएँ, नाट्य प्रस्तुतियाँ होती रही हैं। छठे दशक के दौरान 
वत “शय को जापान यात्रा ने उनकी रचना-संवेदना को गहराई से प्रभावित 
के कया जापान मे रहते हुए उन्होंने अपनी कई महत्त्वपूर्ण कविताएँ लिखीं 
त के अनुवाद किए, जो 'अरी ओ करुणा प्रभामय' में संकलित हैं। 
कते | गाही नहीं, ' असाध्य वीणा' जैसी विशिष्ट कविता के खोत भी उन्हे 
तरंग पान से ही मिले। 
7 हिंदी रचनाओं के जापानी में अनुवाद की परंपरा जापानियों ने 
they अच्छी कायम की है। प्रेमचंद, जैनेंद्र, मोहन राकेश, मुक्तिबोध 
ec भाहनी, निर्मल वर्मा आदि की कई रचनाएँ जापानी में अनूदित हैं | 
है| a प्रोफेसर तोषियो तनाका का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
E he मोहन राकेश की 'मलबे का मालिक' तथा अन्य कहानियों, 
- म कविता ' अँधेरे में', भीष्म साहनी के 'तमस' और “मेरे 
= जि का अनुवाद किया है। अपने लगनशील विद्यार्थियों को भी 
व ty R प्रेरित करते रहते हैं । निर्मल वर्मा की जापान यात्रा के 
si RL देश अपनी शोध छात्रा मीवा सुजुकी को निर्मलजी के निबंध 


ह ee अनुवाद की प्रेरणा दी। उन्होंने स्वयं निर्मलजी 
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का जो साक्षात्कार हिंदी में लिया उसका जापानी में अनुवाद मीवा सुजुकी 
से कराया। यह अनुवाद जापान फाउंडेशन की जर्नल में छपा। 

महत्त्वपूर्ण आधुनिक रचनाकारों के अलावा शिक्षा सामग्री के रूप में , 
प्रयुक्त होनेवाले अनुवादों की चर्चा भी यहाँ आवश्यक है । जापानी शिक्षक 
हिंदी को जापानी के माध्यम से पढाते हैं, यानी छात्रों के लिए आरंभिक » * 
पाठ्य पुस्तकें हिंदी को जापानी में समझाते हुए तैयार की जाती हैं । हिंदी * i 
सीख लेने के बाद छात्र रामायण, महाभारत आदि की कथाएँ पढ़ते हैं तो । ' 
हिंदी में उपलब्ध पाठ्य पुस्तक के साथ-साथ उसका जापानी में कथा सार ॥ , 
भी उन्हें उपलब्ध होता है । भाषा सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को हिंदी से ॥ 
जापानी अनुवाद भी करना पड़ता हे । प्रारंभ में वाक्यों और अनुच्छेदों का . 
अनुवाद करते हुए वे समाचार-पत्रों से अनुवाद करते हैं | आगे चलकर जब | | 
वे हिंदी नाटक का मंचन करते हैं तो पहले उसका जापानी अनुवाद करके | - 
शिक्षक से उसकी जाँच करा लेते हैं । नाट्य संवेदना को भलीभाँति ग्रहण | 
करते हुए पात्र की भूमिका में उतरने में यह अनुवाद बहुत सहायक होता है || | 
दूसरी ओर, इस अनुवाद का उपयोग दर्शकों के लिए भी किया जाता R 
नाटक के मंचन के साथ मंच के दाई ओर एक स्क्रीन (परदा) टाँगा जाता | 
है। नाटक के संवादों का जापानी अनुवाद प्रोजेक्टर की सहायता से इस || 
स्क्रीन पर आता रहता है । इससे वे दर्शक भी नाटक का आनंद उठा सकते || , 
हैं जो हिंदी कम समझते हैं या बिलकुल नहीं समझते | फिल्मों की प्रस्तुति | 
के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है । फिल्म के परदे की बगल में टॅगे 
स्क्रीन पर जापानी सब-टाइटल दिखाए जाते हें । 

पत्र-पत्रिकाओं में छपनेवाले भारतीय कला, संस्कृति तथा feet |; 
साहित्य संबंधी लेख भी यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस दिशा में || 
तनाकाजी के आलोचनात्मक लेखों का विशेष महत्त्व हे । उन्होंने नरेंद्र ४. , 
शर्मा, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, || 
राहुल सांकृत्यायन, राही मासूम रजा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पांडेय बेचन 
शर्मा 'उग्र', यशपाल, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा पर | 
अनेक लेख जापानी पत्रिकाओं-'इंदो गकु बुक्क्यो गकु केंक्यू' (Journal | 
of Indian and Buddhist Studies), “ तोक्यो गाइकोकु गो दाइगाकु रोनशू' | 
(Area and Culture Studies, Tokyo University of Foreign Studies), | | 
'गेनदाइ इंदो-पाकिस्तान बुंगाकु FF (Studies on Modern India- $| 
Pakistan Literatures) में लिखे हैं। जापानी मीडिया पर भी हिंदी को %' 
स्थिति काफी उत्साहवर्द्धक है। 'एन.एच.के. '--जापान रेडियो एवं १ 
टेलीविजन से हिंदी के रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसके लिए+' 
एक अलग विभाग है, जिसमें आकाशवाणी से हिंदी विशेषज्ञ को 
प्रतिनियुक्ति पर आमंत्रित किया जाता है । यहाँ से प्रसारित समाचार तथा 
अन्य कार्यक्रमों में हिंदी जानने वाले जापानियों तथा हिंदी- भाषी भारतीयों 


को शामिल किया जाता है। 


ए-१०२/३, एस.एफ.एस. फ्लैट्स, 
साकेत, नई दिल्ली-११०' 
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GERS "ऑन बोर्ड सर्तिभ* के लिए en 


तो भें, सिल्वर ट्रॉफी से सम्मानित 


के बेहतर अ ने यह सिद्ध कर दिया है कि सेवा के क्षेत्र में 
'अगुभव प्रदान करने के लिए वह पूर्णतया वचनबद्ध है 


वाडचाना 
शी देह में रहकर 
हसे परे को जाना 
गा गरमी को 
गमी को माथे के पसीने से पहचाना 


एचाना सर्दी को 
। रात का गरम फूल पर 
त बन जाना 


शैन होते तो विस्तार का सपना 
ATTA 

आता कैसे धरती का असम अहसास 
"हास से साँस का नाता 

ैे जुड़ता 


रेम सीमा 

ह ते है असीम की छटपटाहट 

है है वासना 

HTT स्फुलिंग से 

करती पहचान चकाचौंध से 
१ चकमक की जरूरत से 


(is ` भे ऊपर उठाती हुई 
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बोध 


जिस दिन जुड़े पलंग 

अलग हुए 

एक पतंग कट गई 

लगा 

टूट गया देह-बंध 

स्त्री ने खुद को याद दिलाया 
देह एक ही जगह नहीं रुकती 
खला सिर्फ फूलों से नहीं भरती 
तीन पुल बँधे हैं 

पलंगों की पाटियों के आर-पार 
चहल-पहल बनी है 

बजती रहती हैं 

'फोन की घंटियाँ लगातार 

यहाँ तक 

कि हर अनुपस्थिति जताने 
भरोसा दिलाने 

लगाना पड़ा है यंत्र 

अनुपस्थित को उपस्थित कराने 


पहली ही रात 

स्त्री ने बढाया हाथ 
खाई के पार 

छू गया ऊष्म पैर से 
दौड़ गया जिंदा तार 
बाँह से होता 

दिल से गुजरता 

नाभि तक 

नीचे-नीचे उतरता 
पैर के अँगूठे पर रुका 


बायाँ पक्ष झनझना रहा था 
दायाँ इंतजार में ऊंघता 
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आधी हो गई थी देह j i 
दो देह-बंध नहीं कटे थे j 
कटी थी एक ही देह आर-पार 


कानों में हवा थी | 
आँखों में नींद i 
स्त्री दाएँ पक्ष को बाएँ की Fh 
गोद में ले i 
सो गई ty 
कई दशाब्दियों के an 
सच्चे सपने मुट्ठी में भरे। l 


बच्चे का जवान 
क्या बन रहा है ? 
“दुनिया 
लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं 
--मेरी दुनिया ऐसी ही है 
ऐसी ही बनेगी 


उसकी नादानी पर हँसी आ गई 

कि अचानक 

उसकी आँखों में छवि दिखी अपनी 
अपने सपने की चमक थी 

उसके तारे में 


हँसी की खनक बदल गई 
खुल गई बरसों से बंद खिड़की 


हाँ, ऐसी ही बनेगी दुनिया 
अजब उल्लास से कहा मैंने 
और उसके रंगों से भरलिया | 
अपना अँधेरा। 


£0 अजामिल माताबदल al 


q. इतिहास 

मॉरीशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना का विचार सन्‌ १९७५ के 
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर 
शिवसागर रामगुलाम ने प्रकट किया था। सन्‌ १९७६ में मॉरीशस में 
आयोजित द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में इस प्रस्ताव को मंतव्य के रूप 
में स्वीकार किया गया। इसके पश्चात्‌ नई दिल्ली (१९८३), मॉरीशस 
(१९९३), ट्रिनिडाड और टोबैगो (१९९६) तथा लंदन (१९९९) के 
सभी विश्व हिंदी सम्मेलनों में इस मंतव्य का समर्थन किया गया। 


२- ज्ञापन-पत्र 
विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन की श्रृंखला राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति (वर्धा) के सद्विचार से आरंभ हो गई | कई-कई मंतव्य प्रस्तावित 
a पारित होते रहे, परंतु मंतव्यों के कार्यान्वयन के लिए कोई व्यवस्था 
नहीं हुई । वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुई, परंतु विश्व हिंदी केंद्र को ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। 
सन्‌ १९९६ में मॉरीशस की सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में श्रीमती 
सरिता बुद्ध को सलाहकार नियुक्त किया और सचिवालय की स्थापना 
पर मंत्रालय का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व सौंपा। अगस्त १९९९ 
में स्थानीय शिक्षा मंत्री तथा भारतीय उच्चायुक्त ने सर्वप्रथम ज्ञापन-पत्र 
पर ae Pae सचिवालय की स्थापना से संबंधित विधेयक तैयार 
. हुआ आर २ अप्रैल, २००२ को विदेश मंत्रालय 
| देश मंत्रालय (भारत) ने उसपर 
AG TAR, २००२ को मॉरीशस की संसद्‌ में शिक्षा मंत्री ने विश्व 
हिंदी सचिवालय विधेयक प्रस्तुत किया। सोलह सांसदों ने इसपर अपने 
चार प्रकट किए। रात्रि के आठ बजे यह विधेयक सर्वमत से पारित 


अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार करना तथा 
एक औपचारिक भाषा का दर्जा दिलाना। 


>> Ena 
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ख. हिंदी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों गोष्ठियों | पचित 


कार्यशालाओं, कवि सम्मेलनों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पक 
आयोजन करना। तका 
ग. विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान के लिए विद्वानों |विधियो 
को अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान कराना। gmi 
घ. विश्व के उन विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना करवाना 
जहाँ अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। |, भन्य 
ङ. हिंदी संबंधी अनुसंधान कार्य के लिए एक डाटा बैंक तथा | सचि 
सूचना-विज्ञान का केंद्र स्थापित करना, जहाँ विश्व भर की |स व 
संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, साहित्यकारों, विद्वानों से संबंधित |. 
जानकारी उपलब्ध हो। == 
च. एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय को स्थापना करना। | 
छ. हिंदी पुस्तकों व कंप्यूटर की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोग | 
करना। | 
४. सचिवालय की परिषद्‌ | at 
विश्व हिंदी सचिवालय के उद्देश्यों की पूर्ति का उत्तरदायिल +" | जाय 
उच्च स्तरीय परिषद का होगा। इस परिषद्‌ में भारत और | 
शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री तथा विदेश मंत्री सदस्य होंगे! दोनों a | i 
अपने-अपने देश के दो-दो हिंदी विद्वानों को इस परिषद्‌ में Bo | a 


में मनोनीत करेंगी । परिषद्‌ का एक अन्य सदस्य सचिवालय का 
होगा। gare 
परिषद्‌ अपने विचारानुसार तथा आवश्यकतानुसार अल ad 
तथा विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है | परिषद्‌ 
देशों के बीच स्थापित समझौते के अनुसार एक मंत्री ol 


५. कार्यकारिणी समिति रका दमि 
परिषद्‌ के निर्णयं पर कार्य करने के लिए CF ग 
को भी नियुक्ति होगी | इसके 9 परिषद्‌ में नियुक्‍त 
सचिव होंगे। इनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की 
होगा। दोनों सरकारों के बीच स्थापित समझौते के अवस. a ail | 
द्वारा मनोनीत चार faery भी इस कार्यकारिणी स्मित * 


—— | 
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| itr सार्थकता विश्व के अन्य देशों के समर्थन पर भी निर्भर करती है। अपेक्षा 
t pare के प्रमुख कार्यकारी उसके महासचिव होंगे। इनकी यह है कि विश्व के वे सभी देश, जहाँ हिंदी बसी हुई है, इस सचिवालय 

) ये a परिषद्‌ द्वारा होगी और इनका कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। के संचालन में पूरा सहयोग दें। वर्तमान विधेयक में परिवर्तन के साथ 

Bi सचिवालय के दैनंदिन संचालन का होगा । महासचिव अन्य देशों की सदस्यता एवं भागीदारी का प्रबंध किया जा सकेगा। 
हा के लिए एक उप महासचिव तथा उचित सहकारी कर्मचारी अन्य देशों का विशेष सहयोग दो महत्त्वपूर्ण कारणों के लिए 
| अपेक्षणीय है | प्रथम कारण है--राष्ट्र संघ में हिंदी की औपचारिक भाषा 


gan रो हे शाह 
ht को स्वीकृति के लिए राष्ट्रों का बहुमत समर्थन। दूसरा है--राष्ट्र संघ में. 
m आर्थिक अंशदान। 
|, है आर 
छियों | सचिवालय के संचालन के लिए अर्थव्यवस्था का भार भारत और 5 
९. अपेक्षाएँ 


मों का |स की सरकारों के बीच तय समझौते के आधार पर पचास-पचास 


«का होगा। इसके अतिरिक्त सचिवालय साहित्यिक व सांस्कृतिक अभी तक छह सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। प्रायः सभौ i 
विद्वानों विधियों के आधार पर फंड इकट्ठा कर सकता है। अन्य सूत्रों से सम्मेलनों में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना और उसकी गतिविधियों | a 

र ge प्राप्त की भी संभावना है | द्वारा हिंदी को विश्व भाषा बनाने की संकल्पना दृढ़ होती जा रही है। | ' 
=a | आज सपना साकार होने को तैयार है। इसमें विश्व भर के राष्ट्रों का, | |. 

॥भन्य देशों का सहयोठा जहाँ हिंदी का प्रचार है, साहित्यकारों व हिंदी समर्थकों, संस्थानों से | . 
ऊ तथा | सचिवालय की स्थापना और गतिविधियों का श्रीगणेश भारत और सहयोग एवं समर्थन की भारी अपेक्षा हैं। A an 
m atm की सरकारें कर रही हैं। परंतु विश्व हिंदी सचिवालय को CE | 


सनेहीजी को बहुत को कवि अपना गुरू मानते थे/ ऐसे कम लोग हुए हें जिन्डोने डिंदी-काव्य का इतना प्रचार किया 
हे जितना रनेहीजी a) सनेठीजी Roar के बड़े भवा थे। कभी-कभी काफी गहरी छन जाती थी। एक बार वे किसी 
कार्य से फर्छुख्ाबाढ गए हुए थे। बढा उन ढिनो एक कविःम्मेलन VA श/ लोग आग्रह करके उन्हें TE ले गाए थे। 
ण्स दिन साधारण से कुछ अधिक गढी छन गरड थी/ वहाँ IS मालूम हुआ कि उस सम्मेलन की समस्या दी गई है 
te समस्या धी-(विचित्र चित्रकारी है/ गुरु भंग की ART में आँखें बढ किए हुए बैठेथे/ लोगों ने समझा कि वे इस 
cae AiE न कर्‌ सकेंगे/ किंतु जब उनकी पारी आई उन्होंने उनळी पूर्ति में यह छंद पढ़ा, RER रात्रि का 
रुपक है 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| art कालो. कज्जलः-कुमारीनसी gah, 5 
| सजनी Ra कीती बिधि ने सी cl 
| फैशन न बूड़, कैसा BRM है कुढंग ढंग, 
| काले रुंगबाली को gE नील साड़ी gl 
| जड़े हैं स्त्रि Set pest से देखो, 
| मिदूदी कर्‌ RU WAT काम रारी है/ 
| बेल हैं न बूट, जहाँ देखो वढी दूदा क्रम 
eo बेवकूफ बिधि की विचित्र चित्रकारी है॥ 
| 


झनेहीजी ने श्रोताउरें को आश्चर्यचकित कद कयि O 
[५ श्रीनाययण चतुर्वेदी की पुस्तक “मतोरंणक संस्मरण / से उद्धृत] | 
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आप्रवासी भारतीयों के संदर्भ में देवनागरी को वर्तमान 
स्थिति, प्रासंगिकता एवं शिक्षण 


A उषा राजे सक्सेना 


दी के पाणिनि कहे जानेवाले आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 
ने अपने जीवन काल में किसी समय देवनागरी में लिखे 
जानेवाले समकालीन साहित्य की बुनावट को लेकर टिप्पणी 
की, ' भाषा की निजता ही उसका सौंदर्य है। भाषा में 
परिमाण या संतुलन खोकर विजातीयता जब आती है तो वह उसे बिगाड़ती 
है | wed 
इक्कीसवीं सदी के इस वैश्वीकरण के युग में जब उद्योग-धंधों के 
साथ भाषा, आचार-विचार, संस्कृति और परंपराओं का बाजारीकरण व 
उदारीकरण हो रहा हो तो उपर्युक्त कथन की कितनी प्रासंगिकता होगी, 
'कहना मुश्किल है। ऐसे में स्वतंत्रता की अर्धशती के बाद भी औपनिवेशिक 
मानसिक दासता, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार 
माध्यम, कंप्यूटराइजेशन आदि द्वारा अंग्रेजी का वर्चस्व अन्य भाषाओं के 
साथ देवनागरी को भी दबाता हुआ उसे लुप्त करने का षड्यंत्र कर रहा 
|) होतो केवल अपने आंतरिक और तात्त्विक (एंट्राएंजिक) सौंदर्य-बोध 
© के बल पर यदि देवनागरी किसी भी रूप में प्रवासी भारतवंशियों के तन- 
I मन में रचते-बसते विपरीत परिस्थितियों से युद्ध करते हुए अपनी 
|, सृजनात्मक ऊर्जा के साथ प्रवास में अपनी अस्मिता और उपस्थिति किसी 
तरह बनाए रखे तो यह बहुत बड़ी बात है। 
| भाषा एक पहाड़ी नदी को तरह प्रवाहमयी होती है । वह जड नहीं 
| होती। उसका विकास होता है । वह परिमार्जित होती है। वह देश और 
| सीमा का अतिक्रमण करती हुई अन्य भाषाओं एवं सभ्यताओं के संपर्क 
में आती है। अतः इस प्रक्रिया के अंतर्गत उसका शब्द-भंडार बढ़ता है 
ह्‌ समृद्ध होती है। अतः अपनी परंपराओं को रखते हुए देवनागरी लिपि 
देवनागरी लिपि आज 5 
न iA दबाव-तनाव और भीड़-भाड के 
बात है कि विश्व-पटल पर अंग्रेजी मौखिक एवं लिखित 
ag है। फिर भी हिंदी साहित्य के लेखन का एक 


BIC 


ori 
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को विशेषकर रेखांकित करता है । फिर जिस सुनियोजित ढंग से 'पुरवाई' 
पत्रिका उनके उच्च कोटि के साहित्य सृजन को प्रकाशन में ला रही है 
वह संसार के कोने-कोने में पहुँच रहा है । देश-विदेश से देवनागरी में 
छोटी-बड़ी पत्रिकाएँ नियमित एवं अनियमित रूप से प्रकाशित हो रही 
हैं । अमेरिका से ‘fazer’, 'विश्व-विवेक ', 'सौरभ' तथा ' भारती ' पत्रिका 
निकलती हैं | इसी तरह इंग्लैंड से ' पुरवाई' तथा ' अमरदीप' (इससे पूर्व ates 


“चेतक', 'हिंदी' आदि), नॉर्वे से 'दर्पण' एवं 'शांतिदूत', फौजी से | है। 
“लहर' एवं 'संस्कृति', मॉरीशस से ' मुक्‍ता', 'जनवाणी' तथा 'सुमन' | विषयः 
और सूरीनाम से ' सेतुबंध' आदि पत्रिकाएँ लगातार प्रकाशित हो रही हैं। | रमा 


ऑस्ट्रेलिया से डॉ. चंद्रा भी देवनागरी में 'चेतना' नामक एक पत्रिका | ती 
निकाल रही हैं । यह दूसरी बात है कि भारत के पुरोधा उन्हें अभी तक 


विभिन 

कोई मान्यता नहीं दे पाए हैं। हिर 
समय-समय पर प्रकाशित आलेखों और निबंधों से पता चलता है समे । 

कि मॉरीशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम और फीजी आदि देशों में देवनागरी a lava 
बृहत्‌ पहचान है। मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका है। यूके. || 
हिंदी समिति ने अंग्रेजी के गढ़ ब्रिटेन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन | क रहा 
१९९९ में आयोजित किया, जिसमें भारत से ढाई सौ आमंत्रित can dal a 
के स्थान पर साढे सात सौ प्रतिनिधि पहुँचे | सम्मेलन सफल रही। संश भदे 
के हिसाब से तो अति सफल रहा। भारत से आए अनेक हिंदी त | 
प्रेमियों, विद्वज्जनों एवं राजनीतिक दिग्गजों ने सम्मेलन को ष 
कर उसे एक नया आयाम दिया। सम्मेलन aa 
अभी हाल ही में ट्रिनिडाड में हिंदी साहित्य से संबंधित ए a a 
आयोजित किया गया, जो आशा से कहीं अधिक सफल TI दे ` 
अन्य देशों से हिंदी के प्रवक्ताओं ने इसमें भाग लिया शा! 7 अग्री a 
सुनने में आया कि अधिकांश प्रवक्ताओं ने अपना हंगरी बी i 
नगेसी ते ६. 3 


लिप्यंतर) में ही लिख रखा था। इससे पूर्व मारिया नगेसी कं 
राजधानी बुडापेस्ट में हिंदी एवं देवनागरी से संबंधित पसे 5 
आयोजित की | वहाँ भी अधिकतर टन; के आलेख 
टंकित थे | 

अभी हाल ही में मार्च २००३ में लंदन में तृतीय 
सम्मेलन का आयोजन यू.के. हिंदी समिति के 


l 


म त्रिदिवसीय था, जिसमें यूरोप तथा भारत से आए विद्वानों ने 
4 लिया। सम्मेलन के तीन विभिन्न wat में “यूरोप में हिंदी साहित्य', 
„से अन्य भाषाओं में अनुवाद', ' अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद' 
p हिंदी के विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण एवं उनसे संबंधित 
gant’ आदि पर उच्च कोटि के सारगर्भित आलेख प्रस्तुत किए 

(सम्मेलन के समापन सत्र में पारित प्रस्तावों को क्रम से पढ़ा गया। 
वाभाव के कारण प्रस्तावों का विस्तृत उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं 

|| उस सम्मेलन में एक उल्लेखनीय बात यह रही कि केवल उन्हीं 
gaat को महत्त्व दिया गया जो देवनागरी में टंकित थे। हम इन हिंदी 


बाई! | मेलनं और आयोजनों में असीमित धन और श्रम लगाते हैं; किंतु बाद 
ही है | करतना रचनात्मक कार्य हो पाता है, इसका मूल्यांकन तो आगे आनेवाला 
री में । प्रय ही कर सकेगा। हाँ, अभी इतना अवश्य हुआ है कि हिंदी के प्रति 
रही | ऐेहुए उत्साह और उदासीनता ने अँगड़ाई ली है। हॉलैंड के प्रतिनिधि 
A | रं गौतम ने घोषणा की है कि सन्‌ २००४ में आठवाँ विश्व हिंदी 
पर्व | मेलन हॉलैंड में होगा और मॉस्को की सुश्री लुदमिला वसील्येवा ने 
म | far में अधिक क्रियात्मक रूप देने के साथ ही सुनियोजित प्रतिबद्धता 
Tel | रमाण प्रस्तुत करता है । 
Pal | तीन वर्ष पूर्व सन्‌ २००१ में 'यू.के. हिंदी समिति' ने ब्रिटेन के 
तके | विभिन शहरों में युवा छात्रों एवं एक सौ पचास स्कूली छात्रों के लिए 
हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता' (लिखित एवं मौखिक) का आयोजन किया, 
a ie विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। 
हे मही 'हिंदी शिक्षण की स्थिति' पर एक गोष्ठी भी आयोजित को गई, 
[स्‌ |x कई गंभीर मुद॒दों को उठाया गया। इस आयोजन का सुखद परिणाम 
द S कि इस वर्ष २००२ में पाँच सौ से अधिक यार ने इस 
TAs शन प्रतियोगिता में भाग लिया। उनकी सफलता, संख्या और रुचि 


देत हुए प्रतियोगिता का विकेंद्रीयकरण किया गया | लंदन के जाने- 

भाषाविद्‌ डॉ. गौतम सचदेव ने प्रतियोगिता के समापन के दौरान 
T 'हमें हिंदी (देवनागरी) की शिक्षा और प्रयोग पर बल देने के 
फत युवा पीढ़ी के प्रति हिंदी पाठ्यक्रम में आकर्षण पैदा करना 


ही से | बाहे कि नौवाँ सम्मेलन मॉस्को में होगा, जो हिंदी के प्रचार-प्रसार को 


तथ a अतियोगिताओं एवं प्रेरणादायक पुरस्कारों का आयोजन करना होगा, 
[य | पभ के लिए प्रासंगिक रचनाएँ तैयार करने के साथ-साथ ये उन्हें 
at | दित करानी होंगी हिंदी (देवनागरी) को आप्रवासी भारतीय समाज 
की भरित करना होगा।' 

ae À प्रवासी भारतवंशी धनाढ्यों ने सन्‌ २००१ की प्रतियोगिता- 
में ही. देखते हुए पुरस्कार के लिए विद्यार्थियों को भारत- भ्रमण के हवाई 


| मम मच ए धनराशि का ' डोनेशन' दिया। इस वर्ष हमारी हिंदी समिति ने 


an भी के भारत-दर्शन एवं हिंदी भाषा-ज्ञानवर्धन के लिए हवाई टिकट 
ip १एससकार उनके विजेताओं को दिए हैं । ये पुरस्कार प्रवासी भारतीयों 


| $ te 
ससककर वयले र रेम भाषा एवं संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता के द्योतक हैं । 


maem onana me aaa a | 
कब स्स 
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नई पीढ़ी में हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए उत्साह का अंकुर '. 
फूट चुका है । पुरानी पीढ़ी उसे सींचने को तत्पर बैठी है। हिंदी समिति ने । | 
देश के सभी हिंदी केंद्रों से संपर्क स्थापित कर लिया है। उन विद्यार्थियों | ' 
के लिए भी चिंता की जा रही है जो शिक्षण संस्थाओं से नहीं जुड़े हैं. | 
और घर पर ही माता-पिता से हिंदी पढ़ते-लिखते हैं ॥ साथ ही इस ज्ञान । . 
प्रतियोगिता को यूरोप के हिंदी शिक्षण केंद्रों से भी जोड़ने का प्रयास | . 
किया जा रहा है। i 
भारतीय उच्चायुक्त के हिंदी अधिकारी डॉ. अनिल शर्मा ने हिंदी- ॥ , 
ज्ञान प्रतियोगिता के समापन सत्र में कहा, 'आज भारतीय मात्र कामगार ॥ | 
ही नहीं हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, इंजीनियर आदि भी हैं। आज उनका । ; 
संघर्ष अस्तित्व का नहीं, अस्मिता का है, अपनी पहचान का है, अपनी £ 
जड़ों से जुड़ने का है । हिंदी उनकी अस्मिता बनेगी, यदि इन प्रयत्नों की । ' 
भागीरथी बहती रहेगी।' (आलेख--तृतीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, | ' 
यूरोप) i ! | 
यों आप्रवासी भारतीयों को हिंदी बोलने और उसे संपर्क भाषा ||| 
बनाए रखने के अवसर कम ही मिलते हैं, फिर भी वह इसके लिए if । 
प्रयास करता है। विश्व हिंदी सम्मेलन, कथा सम्मान, कहानी लेखन, | 
भाषा अधिवेशन, काव्य गोष्ठी, कथा गोष्ठी, कहानी प्रतियोगिता, संगीत 9 i 
आयोजन, कला प्रदर्शनी, हिंदी नाटक, हिंदी फिल्म, हिंदी धारावाहिक, | । 
हिंदी की मौखिक परंपरा यानी हिंदी को संपर्क भाषा बनाए रखने में d 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है; किंतु जब हम लिखित हिंदी अर्थात्‌ 
देवनागरी लिपि की ओर देखते हैं तो परिदृश्य बदल जाता है। ! 
सच कहा जाए तो हिंदुस्तान की हिंदी (बोली के रूप में) किसी- ४. 
न-किसी रूप में अपना स्थान भूमंडल में बनाए हुए है। विश्व के लगभग be 
हर देश में हिंदीभाषी हैं और वे हिंदी बोलने के अवसर देखते रहते EP 
किंतु यही बात देवनागरी लिपि के लिए नहीं कही जा सकती। देवनागरी | | 
में केवल साहित्य सृजन ही हो रहा है | प्रवासी भारतवंशियों में अधिकांशतः i 
यह साहित्यकारो और लेखकों की लिपि है। आम हिंदीभाषी को विदेशों ॥ 
में देवनागरी के प्रयोग का अवसर बहुत कम मिलता है। अधिकतर |! 
हिंदीभाषी अंग्रेजीदाँ हैं। शायद कभी-कभी वह दादी-नानी को पत्र ॥। 
देवनागरी में लिखते हों। उनके माता-पिता स्वयं अंग्रेजी माध्यम के !' 
स्नातक हैं, अतः उन्हें अंग्रेजी में इ-मेल करना अधिक सुविधाजनक : 
प्रतीत होता है। दूरसंचार माध्यम ने स्थिति और विषम कर दी है, लेखनी *, 
उठाने की आवश्यकता ही नहीं | i 
उपभोक्ता संस्कृति के सुनियोजित बाजार में प्रवासी भारतीयों के | 
बीच हिंदी केवल अपनी अस्मिता और आंतरिक सौंदर्य-बोध के बल पर ih 
खडी नहीं रह पा रही है। विश्व बाजार के खरीद-फरोख्त में हिंदी « | 
संख्या की दृष्टि से संसार की समृद्ध भाषाओं के बीच स्थान बनाती तो '' 
हे, पर नए ज्ञान-विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी से सार्थक संबंध न 
बना सकने के कारण वह विश्व-पटल पर अपनी सार्थकता स्थापित नहीं | 
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कर पा रही है। ऐसी विरोधी 


|| परिस्थितियों में मुट्ठी भर | संस्कृति के सुनियोजित बाजार | लोगों को छोड़कर अनेक वक्ता ३ 
|| कर्तव्यनिष्ठ स्वेच्छिक हिंदी सेवियो || में प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी केवल अपनी | FEE अपना आलेख 

॥ के सम्मुख हिंदी को, विशेषकर आंतरिक सौंदर्य-बोध के बल || लिप्यंतर में न लिखकर रोमन (अंग्रेजी 
| | देवनागरी लिपि को, किसी भी अस्मिता और 3 संद | लिप्यंतर) में लिखते हैं। 

| प्रकार विदेशों में बनाए रखना बहुत पर खड़ी नहीं रह पा रही है | विश्व बाजार के || दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और 
|| जड़ी चुनौती है। खरीद-फरोख्त में हिंदी संख्या की दृष्टि से || कंप्यूटर के इस युग में भी हिंदी का 
| EE विश्वविद्यालय || संसार की समृद्ध भाषाओं के बीच स्थान | I अभी 
| एवं | 
| । जात रस बनाती तो है, पर नए ज्ञान-विज्ञान, वाणिज्य || ज्ञपि से नदीत E- 
| | भाषा (देवनागरी) में लिखना जो एवं प्रौद्योगिकी से सार्थक संबंध न बना सकने || भी अपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 


| 
| 
| 
| 
| 


| कर्म को बड़ा फालतू और बेमतलब 
बना देता है। आखिरकार, लेखन 


भी मेरे जैसे लोग यह काम कर 
रहे हैं और भाषा का चुनाव तो हम 
लोगों के पास है भी नहां। जिस 
भाषा (देवनागरी) को लेकर पैदा हुए हैं, पले-बढ़े हें उसी में तो लिखा 
| जाएगा। (* अस्मिता की खोज : डायसपोरा में हिंदी लेखक', ' पुरवाई', 
अंक १२, पृ. ५) कहना अनुचित नहीं होगा कि आप्रवासी भारतवंशियों 
के एक बृहत्‌ समुदाय के लिए देवनागरी पुस्तकालय और साहित्यकारों 
at लिपि बनती जा रही है। विदेशों में वही प्रवासी अथवा प्रवासी 
|| परिवार हिंदी पढ़ता-लिखता है जिसके लिए हिंदी उसकी पहचान है 


कालरता 


|| 
| 
| 
|’ 


अग्रेजी के इतने आदी हो चुके हैं कि कहीं भी गृहिणियाँ 
| णि 

[पिंग लिस्ट देवनागरी लिपि में नहीं बनातीं, गृहस्वामी अपने 
लिपि में नहीं करते, बच्चे प्रतिदिन का गृह-कार्य 

करते। हिंदी सम्मेलन, गोष्ठियों और अधिवेशन 


| | कि इस देश के अल्पसंख्यकों को के कारण वह विश्व-पटल पर अपनी सार्थकता || (एक्सपी विंडो) में देवनागरी 

|| भी नहीं है, एक तरह से लेखन स्थापित नहीं कर पा रही है। ऐसी विरोधी इनबिल्ट है; पर वह भी नाममात्र 
तया a || टोकन के लिए 

RR में मुट्ठी भर कर्तव्यनिष्ठ || __. के लिए। यह समस्या केबल 

का काम पाठक की गैर-मौजूदगी स्वैच्छिक हिंदी-सेवियों के सम्मुख हिंदी को, | राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 

में कैसे मुमकिन हो सकता है | फिर विशेषकर देवनागरी लिपि को, किसी भी || जटिलताएं जुड़ी हुई हैं चीनी भाषा 

प्रकार विदेशों में बनाए रखना बहुत बड़ी || तकीकौ दृष्टि से हिंदी भाषा से 


अमूत 
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में नहीं करते, मात्र भारतीय 
i य मूल के 


तकनीकी नहीं है, इसमें हमारी 


बहुत जटिल है। इसके बाद भी 
चीनी भाषा का अपना पूर्ण 
सॉफ्टवेयर है। ५ | 

इंटरनेट पर देवनागरी की कई पत्रिकाएँ और वेबसाइट आई हैं. | 'भाएत 
जिसकी बड़ी सुखद अनुभूति है; पर उनकी प्रस्तुति, 'वाक्य-विन्यास, काउंरि 
वर्तनी और भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जो जैसा लिखे | माने 
भेजता है वैसा ही छाप दिया जाता है। देवनागरी के व्याकरण, हिंदी. | हीय 
शब्दों के रूपों और उनकी वर्तनी, वाक्य रचना से संबंधित ऐसी कई a | 
हैं, जिनके विषय में अभी तक मतभेद और संदेह बना हुआ है।यही , क प 
हाल हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का भी है । संपादन की व्याख्या बदल a, कैसी 
है संपादक लेखक को प्रसिद्धि और नाम पर विषय-वस्तु छाप a | Be 
फिर आजकल पत्रिका के मालिक और संपादक एक ही a > 
कहीं कोई जवाबदेही और उत्तरदायित्व नहीं है। संपादक शोण ग a 
के लिए कोई और व्यवसाय भी करना पड़ता है, अतः i ži D 
उसको ड्रॉअर में पड़ी रहती है ! प्रूफ रीडिंग एक अन्य बृहत. m a 
पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में भी कई समस्यांएँ हैं । आज प्राय: पुस्तक 5 AY 
भारतीय दिल्ली अथवा भारत के अन्य नगरों से अपनी पु पांडुलिपियी 
करवाना चाहते हैं; पर प्रकाशक प्रवासी भारतीय से हैं। अः, 
के साथ भारी-भरकम मात्रा में विदेशी मुद्रा की अपेक्षा aa 
कई बार स्वाभिमानी लेखक वर्षों प्रकाशित नहीं हो पाता है! हिंदी आती 

विदेशों में अनुवाद का हाल मत पूछिए। जिसे जरा भी या! 
है वही अनुवादक बन जाता है। आखिर हिंदी है भी तो ae 


aD 
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। दी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है! वर्तनी के नियम सदा 
दते रहते हैं। वैसे आजकल इंग्लैंड में 'डुएल लैंग्वेज' का 'ट्रेंड' 
है स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों और पब्लिक ऑफिसेज में 'स्वागतम्‌' 
नाम पट्टियों के साथ सूचना-पत्र अकसर देवनागरी में लिखा मिलता 
ह भले ही वर्तनी में अशुद्ध हो, पर अंग्रेजी सरकार बहुभाषीय होने 
a प्रयास तो कर रही है। देवनागरी का कोई एक मानक भी तो 
हँ है। 
|  ग्रिंट मीडिया और इंटरनेट पर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को भी 
| अधिकतर लेखक, पत्रकार और साहित्यकार ही लिखते-पढ़ते हैं। 


| कविताएँ उन्हें रोजी-रोटी नहीं दे पाती हैं तो वे क्यों पढ़ें ? शादी-ब्याह, 
नैकरी, व्यापार आदि के विज्ञापन देवनागरी में नहीं होते। अत: देवनागरी 
का लेखन संभवतः एक खास समुदाय को ही संबोधित करता है। 

लगभग सभी प्रबासी भारतवंशी किसी-न-किसी रूप में इंटरनेट 
का प्रयोग करते हैं | इ-मेल का बड़ा प्रचलन है | कुछ त्योहारों के शुभकामना 
कि कार्ड हिंदी में आते हैं, जिनका प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट पर इ-मेल 
षि | देवनागरी लिपि में भेजा जा सकता है; किंतु उसकी प्रक्रिया काफी लंबी 
से | ह अतः अधिकतर लोग इ-मेल देवनागरी में न भेजकर रोमन (अंग्रेजी 
लिप्यंतर) में भेजते हैं। इंटरनेट पर लिप्यंतर के बाहुल्य से देवनागरी 


र्ण | तिपि पर संकट की बड़ी आशंका है। 

कैब्रिज विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. सत्येंद्र श्रीवास्तव कहते हैं 
हैं, | 'भात सरकार को जर्मनी के ' गेटे इंस्टीट्यूट! और इंग्लैंड के ' ब्रिटिश 
कोरंसिल' की तरह देवनागरी में लोगों की रुचि जगाने के लिए बड़े 
दी मे पर ठोस कार्य करने चाहिए।“यह विश्व भर में बोली जानेवाली 
तं य महत्त्वपूर्ण भाषा है ।' 


ji १ हो हिंदी (देवनागरी लिपि) हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है । वह भारतीयता 
ई पहचान है। वस्तुतः मॉरीशस को छोड़कर. हिंदी विश्व के अन्य 
शी सा देश की मुख्य भाषा या लिपि नहीं है। ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे 
हँ संस्कृति के प्रति सजग हो रहे देश में भी देवनागरी को लोग हिंदी के 
टी री गाम से जानते हैं और यही होना भी चाहिए। मौखिक और लैखिक 
4 | दे विभिन्न नाम देने से भ्रम उत्पन्न होता है। अंग्रेजी का ' अल्फाबेट' 
d लिपि से आया है, पर अब उसे आम जनता रोमन नहीं, अंग्रेजी ही 
सी Ne है। ऐसा ही हिंदी के साथ भी होना चाहिए। ब्रिटेन, a 
त. | हु. जापान, vist आदि देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में 
j झारी पठन-पाठन और शोध आदि का प्रबंध तो है; पर स्थानीयं 
t ' क ly पब्लिक स्कूलों में शिक्षण का कोई प्रबंध नहीं है। कभी- 
रीच आशंका होती है, कहीं दूर भविष्य में देवनागरी भी संस्कृत कौ 
१ क्षत रण की भाषा-लिपि न होकर मात्र विशिष्ट लोगों की भाषा- 

गे रह जाए। = 
लतव इ मस्तकात | विश्वविद्यालय की युट्टा ऑस्टिन का कहना है, 'इस देश 
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FAT प्रवासी भारतीयों को इससे कुछ लेना-देना नहीं है कहानी- . 
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में (ब्रिटेन में) हिंदी और हिंदी शिक्षा (देवनागरी) की एक स्थिति नहीं. 
है, दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं--एक, भारतीय लोगों के लिए और! . 
दूसरी, अंग्रेजों के लिए।' (*पुरवाई', अंक १८, पृ. १४) है न विचित्र, .. 
बात! यह दोहरा मानदंड क्यों ? हिंदी का कोई मानक आज तक क्यों ' 
नहीं बन पाया ? आज स्ततंत्रता-प्राप्ति के पचपन वर्ष हो चुके हैं । भारतः ' 
में हिंदी भाषा-साहित्य के बड़े-बड़े पुरोधा आचार्य और पंडित बैठे हुए। . 
हैं; पर आज तक एकजुट होंकर वे अपनी अस्मिता देवनागरी लिपि को! . 
एक ' स्टैंडराइज्ड मानक' रूप नहीं दे सके! कया हम बँटना ही जानते हैं, 
जुड़ना नहीं ?-अपनी अस्मिता के नाम पर भी! | 
'जब से भाषावार प्रांत बने हिंदीभाषी होना एक तरह से पिछड़ा, ,, 
होने का पर्याय हो गया है "उसके रथ पर सवार'''अलग-अलग तरीके; 
से सारथि को निर्देश देनेवाले हैं सब'"सारथि रथ को कभी इधर हाँकता। |: 
है, कभी उधर जो देश की भाषा थी वह प्रदेश की भाषा हो गई हिंदी/ ' 
भारत की भाषा नहीं है हिंदी कोई भाषा नहीं है” ' लिखते-लिखते| ' 
“साहित्य अमृत' का संपादक खिन्न हो उठता है। (' साहित्य अमृत',(| i 
सितंबर २००२) ऐसे में प्रवासी भारतबंशी कहाँ और किसका मुँह जोहे | ,, 
हम किसकी- प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या कोई अंग्रेजी कंपनी भारत आएगी|| | 
और देवनागरी के मानक को निर्धारित करेगी? या देवनागरी ऐसे ही! , 
ढुलमुल चलती रहेगी या अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण लुप्तप्राय eh । 


| 
जाएगी ? <a नड 
“पुरवाई' के संपादक श्री पद्मेश गुप्त लिखते हैं, ' प्रत्येक भाषा शका 
अपना व्याकरण, अपना उच्चारण एवं अपनी संस्कृति होती है। किसी| | 
भी विदेशी भाषा के छात्र को जब हम हिंदी (देवनागरी) पढ़ाने चलते हैं { 
तो सबसे पहले हमें उस भाषा के व्याकरण, उच्चारण एवं संस्कृति Hl? 
समझ लेना चाहिए और उसमें वह समानता ढूँढ़नी चाहिए, जो हिंदी तथा ly 
उस भाषा में मिलती है। यदि हम शिक्षा का प्रारंभ दोनों भाषाओं के उन्हे, ! 
समान शब्दों, वाक्य संरचना, व्याकरण अथवा संस्कृति के साथ करें तो. 
विदेशी भाषी को हिंदी पढ़ाना आसान हो जाता है । "हिंदी शिक्षण में हमे 5, । 
साहित्य नहीं, व्यावहारिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए साथ ही! 
हमारे पास विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शब्द भंडार, उच्चारण को शुद्धता, Ñi 
वर्तनी, वाक्य संरचना, व्याकरण के नियमों आदि पर विश्वव्यापी मानक]! | 
होना चाहिए।' (“पुरवाई', अंक २१, सितंबर-अक्तूबर) भरी 
सही बात तो यह है कि यदि हिंदी यानी देवनागरी लिपि के पढ़ने- ! J 
पढ़ाने का विश्व स्तरीय संगठन होता और आकर्षक पाठ्यक्रम के साथ Ki 
वाणिज्य, व्यापार, ज्ञान-विज्ञान और सूचना प्रसार की आधुनिक प्रौद्योगिकी ` $ 
से जुड़ाव होता तो विदेशों में देवनागरी ऐसी पनपती जैसे भारत को |. 
छलाँग लगाती जनसंख्या! | र 
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म एयरपोर्ट की भीड़ और चकाचौंध के बाद जब आपका 
रो विमान दो घंटे की उड़ान के बाद बुखारेस्त के शांत और 
संयत एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो आप अपने को अचानक 
भाषाहीनता की स्थिति में पाते हैं। आप रोमानिया नहीं 
तो अंग्रेज़ी भी आपका साथ नहीं देती । एयरपोर्ट की औपचारिकता 
निभाते हुए आप अपनी बात कहने के लिए अंग्रेजी जाननेवाले किसी 
'की इधर-उधर खोज करने लग जाते हैं । तभी आपके भारतीय 
| सपोर्ट को देखकर एयरपोर्ट का एक रोमानियन कर्मचारी हिंदी में आपसे 
(PO लेता है, ' आप इंडिया से हैं ? आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता 
| ह ?' थोड़ी हिंदी सीखे इस रोमानियन कर्मचारी ने बुखारेस्त आनेवाले कई 
भारतीयों को सुखद आश्चर्य में डाल दिया है। आप अचानक अनुभव करते 
$ कि किसी ने आप ही की भाषा से पहली ही बार में आपको जीत लिया। 
भाप पहली बार भाषा की इस नई शक्ति को पहचानते हैं। 
हिंदी भाषा और भारत के प्रति इस अनुराग के प्रमाण रोमानिया में 
हर भारतीय को कदम-कदम पर मिलते ही रहते हैं। हिंदी 
| पाषा के प्रति उनका अनुराग संस्कृत और प्राचीन भारतीय दर्शन के 
| प्राक्षण से शुरू होता है। भारत उनके लिए एक रहस्यमय देश है। बस 
हीं बगल के व्यक्ति को पता चले कि आप भारतीय हैं तो वह यह बताना 
हीं भूलेगा कि राजकपूर की फिल्म 'आवारा' उसने चार बार देखी है; 
पने गांधी, नेहरू और टैगोर का नाम सुना है। उसे भारतीय संगीत बहुत 
|| |संद है। कई जिज्ञासु आपके सामने ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे 
|| जिनमें से कइयों के उत्तर शायद आपके पास स्वयं न हों--आपके देश में 
न सा धर्म है? आपके यहाँ इतने अधिक भगवान्‌ क्यों हैं? आप गाय 
॥ मांस क्यों नहीं खाते ? क्या आपके यहाँ गायें सड़कों पर लेटी रहती 
दुकानों में घुसकर खाना माँगती हैं? आपकी महिलाएँ माथे 
लगाती है ? साड़ी की सिलाई कैसे की जाती है? आप 
बरतते हैं ? वेद कब लिखे गए? क्‍या आप “योगा! 


j 
| 


| 


नहीं-इसके पीछे उस पूर्व को समझने 
जीवन से धीरे-धीरे दूर होता जा रहा 
a जितनी दूर होती है वह उतनी ही 
कइयों के लिए एक रहस्य है। 
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हिंदी : रोमानिया में 


2) सूरजभान सिंह 


भारत उनके लिए पूर्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधि देश है, सबसे बड़ी 
- प्रतिनिधि संस्कृति है। भारत के बारे में अधिक न जाननेवाला रोमानियन 

भी इतना तो अवश्य जानता है कि भारत की प्राचीन संस्कृति विश्व कौ 
प्राचीनतम संस्कृति है, जिसके सामने पश्चिम कौ महान्‌ यूनानी और 
रोमन संस्कृति भी शिशु है। वह यह भी जानता है कि वेद-पुराण आदि 
भारतीय ग्रंथ मानव सभ्यता की प्राचीनतम कृतियाँ हैं। 

रोमानियन मानस की पश्चिमी परत के नीचे एक पूर्व भी छिपा है, 
जो उसके अतीत और उसकी प्राचीन परंपरा से जुड़ा है। पूर्व कौ इस 
परत पर पश्चिम की जितनी मोटी परत जमती जाती है उतना ही पूर्व के 
धीरे-धीरे दृष्टि से ओझल होने की पीड़ा बढ़ती जाती है। इस पीड़ा को 
पूरी तीव्रता और गहराई का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब सड़क पर 
चलती हुई एक अनजान, अबोध, तेरह-चौदह वर्षीया लड़की ने, जो 
बहुत देर से मेरी पत्नी के पीछे-पीछे चलती आ रही थी, मेरी पली से 
अनुरोध किया, ' क्या मैं आपके हाथों को छू सकती हूँ ?' 

भारतीय हाथों को बड़ी उत्कंठा से स्पर्श कर लेने के बाद आत्मविभोए 
होकर उसने जो वाक्य कहे वे और भी अधिक मर्मस्पर्शी थे, R 
विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक भारतीय को स्पर्श कर रही हूँ। मैंने 
भारत के बारे में इतना सुना है और फिल्मों में भारतीयों को देखा है; 
लेकिन उन्हें अपने निकट प्रत्यक्ष देखने और छूने की मेरी aT 
आज पूरी हुई।' सचमुच, रोमानियन मानस में कहाँ पूर्व खत्म होता 
और कहाँ पश्चिम शुरू, यह बताना कठिन È | 


भारतीय मानस ओर रोमानिया 

रोमानिया में हिदी ही नहीँ बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के A a 

को परंपरा पूर्व की इसी रहस्यमयता से शुरू होती हैं। संस्कृत म 

रहस्यमयता का द्वार है। अत: रोमानिया ही नहीं, बल्कि समस्त शुर 
भाषाओं का अध्ययन-अध्यापन संस्कृत अध्ययन a 

ता है। 


ध्यय 


निकाल 
भारत के प्राचीन ज्ञान भंडार को भारत की चारदीवारी Ta है। 


पश्चिमी जगत्‌ के सामने रखने का श्रेय पश्चिमी विद्वानों संस्कृत ती 
प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ विलियम जोन्स (१७४६-१७९६) 8. उत 
अध्ययन किया और संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद ial 
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a में बंगाल में 'रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया' की 
बा की, जिसका एक उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर खोज-कार्य 
€ में उसका प्रसार करना था। 
उधर जर्मनी में फ्रेडरिख वान YATA (१७७२-१८२९), उनके 
अडोल्फ डब्ल्यू. ATA (१७ दिण ), विल्हेम फॉन हांबोल्ट 
(७७-१८२५ ) आदि कुछ विद्वानों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन 
ra, बल्कि संस्कृत साहित्य में छिपी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और 
| कृति को विश्व रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इन सब में सबसे 
पूर्ण योगदान था फ्रेडरिख मैक्समूलर (१८२३-१९००) का । उन्होंने 
धूर की पवित्र पुस्तकें’ नाम से एक पुस्तकमाला शुरू की, जिसके 
त उन्होंने संस्कृत की पचास पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया। 
इसी प्रकार की लहर अमेरिका और फ्रांस में भी उठी। अमेरिका 
$विलियम डी. व्हिटनी (१८२७-१८९४) ने सन्‌ १८७९ में संस्कृत का 
ब्रफएण लिखकर अपने देश में संस्कृत को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। 
ema पहले येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बुडवर्ड एल्ब्रिज सेलिस्बरी 
को संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन का श्रीगणेश कर चुके थे। उधर 
में भी प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ सिलवें लेवी, लुई रनु और जी. फिल्योजा 
प्रयासों से संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन शुरू हो चुका था। लगभग 
7१८६३ में हॉलैंड में एक संस्कृत अध्ययन केंद्र खुला। सन्‌ १९३८ में 
म्न के प्राचीनतम विश्वविद्यालय उपसाला में संस्कृत अध्ययन की 
भथा शुरू हुई । 
कोई आश्चर्य नहीं कि भारतविद्या और संस्कृत की यह लहर 
निया के तटों तक भी पहुँच गई। इसका प्रमाण वह रोमानियन कवि 
॥पल पहले ही दे चुका था जिसकी पंक्तियाँ हर रोमानियन के लिए 
r वाक्य हैं और जिन्हें एयरपोर्ट के पोर्टर से लेकर बड़े-से-बड़ा 
= भी इस तरह दनदनाते हुए उगल जाता है जैसे भारत में परीक्षा 
हान्‌ छात्र उद्धरण देने के लिए कविताओं की पंक्तियाँ रट लेते हैं। 
न न्‌ कवि मिहाई एमिनेस्कु (१८५०-१८८९) ने वियाना और 
के्‌ सस्कृत का अध्ययन किया, जहाँ पहली बार उनका साक्षात्कार 
To i व बौद्ध ग्रंथों से हुआ। फलतः उनकी कविताओं में 
oe भारतीय चिंतन और रहस्यमयता के दर्शन होते हैं। कौन 
x भक है कि ये पंक्तियाँ रवींद्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद की 
स्कु की हैं 
तेरा समस्त जीवन लगता बस एक क्षण 
एक मधुर क्षण लगता अनंत काल। 
` x x x 
SEE. अव्यक्त था तब असत्‌ था 
अद्यपि प्रत्येक सत्‌ इसमें निहित था 
जब तम से तम लिपटा हुआ था 


EN 


eee OO See OS खि 


AW ee ON RK टा 


AT Se Ge 


= MSI SIS SS as 2s 2s | | 


pe साहित्य अमूत 
-0. In Public Domain ul Kangri Collection, Haridwar 


re 
a 


कया वह Tek था, गुफा थी 
जल का अनंत विस्तार था ? 

x x x | ¢ 
समस्त जगत्‌ एक स्थगित क्षण, 
'काल आए काल उड़ जाए। | 

x x x i 
प्रिये, काल-लहरी से ऊपर उठतीं तुम, (abe 
उठते लंबे केश तुम्हारे, i, 
संगमरमरी मृदु ate तुम्हारी। 


एमिनस्कु रोमानिया के राष्ट्रकवि हैं और पूरी तरह लोगों के दिल 
और दिमाग पर छाए हुए हैं । बँगला जगत्‌ में जो स्थान रवींद्रनाथ टेगोर 
का है और अंग्रेजी में शेक्सपियर का, रोमानिया में वही स्थान मिहाई 
एमिनेस्कु का है। ऐमिनेस्कु ने चालीस वर्ष के अपने संक्षिप्त जीवन- 
काल में संस्कृत-रोमानियन शब्द कोश और संस्कृत व्याकरण पर रोमानियन 
में पुस्तक भी लिखने का प्रयास किया, जो अधूरा ही रहा। बुखारेस्त 
विश्वविद्यालय की बँगला और संस्कृत की प्राध्यापिका डॉ. अमिता बोस 
ने इस अधूरे कार्य को एक निश्चित स्वरूप देकर प्रकाशित करवाया है। 

भारतीय चिंतन की छाया एमिनेस्कु के बाद के कई रोमानियन 
कवियों, लेखकों और विचारकों में भी मिलती है । एमिनेस्कु के ही काल 
के एक अन्य कवि लुच्यान ब्लागा की कुछ Waal देखिए 


मैंने पलकों की छाँव किसी चेहरे पर पानी चाही है, 
मैंने यह छाँव पूरब-पश्चिम 

दोनों के परी-लोकों के भूगोल में get है, 

पर मुझे यह छाँव कभी नहीं मिली 

कभी नहीं मिली। 


सुप्रसिद्ध रोमानियन महाकवि कोश्बुक (१८६६-१९१४ ) ने 
' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', ‘Fae’ और महाभारत: के कुछ खंडों का 
रोमानियन में अनुवाद किया। प्रसिद्ध रोमानियन भाषा-वैज्ञानिक ब.प. 
BRAS (१८३८-१९०७) ने संस्कृत भाषा के संदर्भ में रोमानियन आदि 4 |: 
भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया | ae 
बीसवीं सदी के कई रोमानियन कवि, लेखक और दार्शनिक भी 
भारतीय चिंतन से बहुत प्रभावित हुए, जिनमें प्रमुख हैं कवि लुच्यान K 
ब्लागा और इयोन पिलात, चिंतक तथा विद्वान्‌ मिर्च्या एलियादे, उपन्यासकार | 
fafas रेव्यार्नु आदि। ह $ 
सन्‌ १९२६ में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गुरु रवींद्रनाथ a 
डैगोर रोमानिया की यात्रा पर आए, जिसे रोमानिया के लोग आज भी बड़े 
` स्नेह से याद करते हैं । इसके बाद रोमानिया और भारत के बीच साहित्यिक _ 
एवं सांस्कृतिक संबंध और घनिष्ठ हो गए। me 
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| भारतविद्या के प्रेमियो में आज ae a ie aot में विश्वविद्यालय = क 
|| का सबसे बड़ा नाम सर्ज्यु-अल गत एक-दो दशक के दौरान, जब से हिंदी || T हिंदी अध्ययन- अध्यापन की. | ats 
| | जार्ज का है, जिन्होंने भारतीय दर्शन की स्थिति स्वयं अपने देश में अनिश्‍चित तथा iie T चुकी थी। at 
॥ और चिंतन पर कई किताबें लिखी ne toh का २° न सवेप्रथम रूस में हिंद | ale 
| हैं। वे रोमानिया के पहले ऐसे उपेक्षित होनी शुरू हो गई और अंग्रेजी का व्याकरण के छपने का ae of’ 
| संस्कृतज क = वर्चस्व बढ़ता गया, विदेशों में मोहभंग की मिलता ag रस 
| | 'श्रीभगवद्गीता' का अनुवाद सीधे स्थिति शुरू हो गई। बंगला भाषा पढ़नेवाले द्वेतीय विश्वयुद्ध के दौरान [dat fi 
॥ अनुवाद के माध्यम से नहीं। जापानी जाननेवाले को दक्षिण एशिया आना पड़ा ते | ale 
।, पाणिनि के अनन्य भक्त थे । उन्होंने नौकरी मिलती है, जापानी i विदेशी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं | बोलने 
| | | कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी छात्र को जापानी दूतावास में; लेकिन शायद को सीखने की व्यावहारिक हे हैं। 
| | यह स्थापित करने की कोशिश की ही किसी भारतीय दूतावास में हिंदी ज्ञान के आवश्यकता का उन्हें अनुभव हुआ। | GTP 
कि भारतीय चिंतन-परंपरा कई कारण किसी विदेशी को नौकरी मिली होगी | फलस्वरूप हिंदी अध्ययन के प्रति. | भोगी व 
| मामलों में यूनानी चिंतन परंपरा से व्य : यूरोपीय देशों में कुछ रुचि दिखाई | Ra 
2 
| आगे है। फिर क्यों कोई विदेशी हिंदी पढे: दी; लेकिन वस्तुतः भारत की , वि 


| डॉ. जार्ज से बुखारेस्त में कई 

। बार मिलने का मौका मिला | उनके अध्ययन-कक्ष को देखकर कोई नहीं 
| | कह सकता था कि यह किसी भारतीय का मकान नहीं है--चारों ओर 
भारतीय या भारत पर लिखी पुस्तकें, भारतीय मूर्तियाँ, भारतीय वस्त्र, 
भारतीय उपहार और इनसे जुड़े भारत के अनगिनत संस्मरण और स्मृतियाँ। 
सचमुच भारत के प्रति उनका अनुराग और मोह अविश्वसनीय-सा था। 
उनकी अंतिम अभिलाषा एक बार फिर भारत जाने की थी, जो कई 
| बाधाओं के बावजूद अंततः सफल हुई और वे विश्व संस्कृत सम्मेलन में 
भाग लेने के लिए सन्‌ १९८२ में भारत आए। संयोग कहिए या दुर्भाग्य, 
|) भारत लौटने के पाँचवें दिन ही उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, 
| | मानो चिर मनोकामना पूरी होने के बाद अब शरीर की भूमिका समाप्त 
हो गई हो | उनकी मृत्यु के बाद उनके विशाल पुस्तक-संग्रह को खरीदने 
के लिए रोमानिया के भारत-प्रेमियों में होड-सी लग गई। किंतु उनकी 
विधवा पली ने पुस्तकें बेचने से इनकार कर दिया। उनकी मृत्यु से कुछ 


माह पूर्व ही भारतीय चिंतन और दर्शन पर रोमानियन भाषा में उनकी 
Ub पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 


Re अध्ययन की परंपरा 

यूरोप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन- 

को प्रक्रिया अपेक्षाकृत res देर से प्रारंभ हुई। 

SS तया कलाग (१८७५) के हिंदुस्तानी तथा हिंदी 
प्रकाशित होने के बाद कुछ यूरोपीय oe 

“अध्यापन शुरू हुआ; जैसे--फ्रांस में सन्‌ १८२८ के 
Ñ जर्मनी में १९२१-२५ के आस-पास 

से तथा स्वीडन में १९३८ से किसी-न- 


अध्यापन 
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— स्वतंत्रता (१९४७) तथा सन्‌ १९५० Jamai 
में भारतीय संविधान में हिंदी के संघीय राजभाषा घोषित होने के बादही | ति! 
अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी के व्यक्तित्व को स्वरूप तथा आकार प्राप 
हुआ और अनेक यूरोपीय देशों में विश्वविद्यालय स्तर पर LR | वि 
इसके अध्ययन-अध्यापन की नियमित व्यवस्था शुरू होने लगी। 

सन्‌ १९५८ में 'नाटो' देशों की सिफारिश पर एशिया तथा अफ्रीकी | ma 
भाषाओं के लिए छब्बीस सदस्यों का एक अध्ययन दल बना, e 
१९५९ में अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में [हि 


एशियाई भाषाओं के अध्ययन के लिए बड़े पैमाने पर आवश्यक TAR | शतक 
उपलब्ध कराई जाएँ। रिपोर्ट में तैंतीस भाषाओं का उल्लेख है, a 
भारत की बारह भाषाएँ हैं--हिंदी, उर्दू, बँगला, उड्या, पंजाबी, he । NS te 
गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम और नेपाली । साथ ही संस्कृत | hy a 
और पाली को भी इसमें शामिल कर लिया गया। watt | gy 

इस शताब्दी के छठे दशक में यूरोप में हिंदी का अध्ययन? की Ry 


कार्य अपनी चरमावस्था में रहा; क्योंकि इस समय भारत ० i हिंदी 
स्थिति अपेक्षाकृत अधिक निश्चित तथा सुदृढ़ थी और लगता थ ae 
को धीरे-धीरे राजभाषा के रूप में यथोचित प्रतिष्ठित स्थान bs th 


और भविष्य में भारत आनेवाला हर विदेशी हिंदी का ज्ञात शेप 
समझने लगेगा। रूस में बड़े पैमाने पर हिंदी के अनुवादक T को |ia 
तैयार करने की योजना बनी। सन्‌ १९७१ में रोमानिया में at . | गीली 
अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के oe गिर 
देते हुए बुखारेस्त विश्वविद्यालय में मुख्य विदेशी भाषा oS अदिं मैं भाः 


अध्यापन शुरू हुआ। अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान 
विभिन्न विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर हिंदी अध्यापन 
हुआ। 
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| 
गत एक-दो का दौरान, जब से हिंदी की स्थिति स्वयं अपने इतिहास के किसी कालखंड में रोमानिया प्रदेश और भारत के बीच | 
हमे अनिश्‍चित तथा उपेक्षित होनी शुरू हो गई और अग्रेजी का वर्चस्व भाषाई अथवा जातीय संपर्क के कुछ स्पष्ट अवशेष हमें मिलते हैं। यह ' | 
हता गया, विदेशों il मोहभंग को स्थिति शुरू हो गई । बंगला भाषा मात्र संयोग नहीं कि हिंदी के कुछ शब्द थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ । ' 
हवाले विदेशी छात्रों को बॅगलादेश के दूतावास में नौकरी मिलती है, रोमानियन भाषा में मौजूद हैं । इन शब्दों का संबंध या तो संस्कृत से है या... 
द्वी जाननेवाले विदेशी छात्र को जापानी दूतावास में; लेकिन शायद फिर अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली आदि भाषाओं से, जो हिंदी में ' | 


(किसी भारतीय दूतावास में हिंदी ज्ञान के कारण किसी विदेशी को भी प्रयुक्त होते हैं कुछ शब्दों के नमूने देखिए ih 


a agaj हरे 


€ री मिली होगी। फिर क्यों कोई विदेशी हिंदी पढ़े ? Pe ॒ ie 
i विदेशी छात्र जब न या भाता See हिंदी रोमानियन | 
कों | हिंदी के विदेशी छात्र जब भारत आते हैं या भारतीय शिष्टमंडल ka ae he a H | 
तते [gee सदस्य जन विदेश जाते हैं तो विदेशी छात्र उत्सुकतावश हिंदी came) E 
at आहे अंग्रेजी में ही कमरा कामेरा (camera) 
nat बोलने का प्रयत्न करते हैं; त भारतीय उनसे अंग्रेजी में ही बात नु जा Fy | 
रिक |इते हैं।जब हिंदी का विद्यार्थी बड़े उत्साह से हिंदी बोलते हुए भारतीय J yee (masa f 
पहुँचता लिहा दुश्मन दुश्मान (dusman) ® | 
आ। | GGT पहुँचता है तो वहाँ का लगभग हर व्यक्ति उसके उत्साह पर Fe, किरिए as i 
प्रति जी का ठंडा पानी छिड़कता चला जाता È यहीँ से उसका मोहभंग उ टॅ रो, ae 
. वाताहै। पायजामा पिजामा (pijama) i 
ek $ विव दी ce parece चुकी © दाँत दिते (dinte) ; PA 
को | विदेशों की सरकारें यह अब भलीभाँति समझ चुकी हैं कि भारत Di ee i 
र ४३57७ ` आज (azi) i. 
९५० | साथ किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करने या पत्र-व्यवहार करने तू तु ey ई p 
दही ।लिए हिंदी नहीं, अंग्रेजी का प्रयोग वांछित है, अत: वे क्यों धन और aa नि ey 
प्रात | मय बरबाद कर विश्वविद्यालयों में हिंदी को पोसती रहें ? qua वयोरा (cia 
धर | विश्वव्यापी मुद्रास्फीति के कारण यूरोप के संपन्न देशों को भी य os EE 
भने खर्चो में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है--और विदेशी 
fal | met में हिंदी पर यह कुठाराघात सबसे पहले पड़ता है। पश्चिमी ऐसा हो सकता है कि हम जीवन भर अपनी भाषा का व्यवहार ! ' 
स्‌ | की में जहाँ तेरह विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन होता था। अब करते रहें, लेकिन यह न जान पाएँ कि इसकी अपनी ऐसी कौन सी खूबी at 
में है कि केवल एक विश्वविद्यालय में ही भारतीय भाषाओं का अध्ययन या पहचान है जो इसे और भाषाओं से अलग करती है । यह खूबी दूसरी ' 
था | शहर कर दिया जाएगा । यूरोप के कुछ देशों में जहाँ हिंदी प्राध्यापकों के भाषा बोलनेवाले अधिक आसानी से पकड़ सकते हैं। रोमानियन भाषा i i 
में से Risa हो गए हैं वे भरे नहीं जा रहे हैं, हिंदी पुस्तकों की संख्या में और उसके बोलनेवालों को नजदीक से देखने के बाद कई ऐसी बातें भी | 
गै, बढ रोक दी गई है और जहाँ भारत. के साथ सांस्कृतिक समझौतों की दिखाई दीं, जो रोमानियन भाषा को हमारी भाषाओं से अलग करती हैं। hi 
कृत | iu हो गई वहाँ उन्हें नवीकृत नहीं किया जा रहा है। अतः उदाहरण के लिए, आप पाएँगे कि इस भाषा में शिष्टाचार के शब्दों और ५" 
"पेय नहीँ कि आज विदेशों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन अपने मुहावरों को भरमार | वैसे तो हिंदी, उर्दू तथा अन्य सभी भारतीय Í 
a मितम बिंदु पर है। यह एक कट सत्य है, जिसका निदान भावनात्मक भाषाओं में शिष्टाचार आदि के शब्दों को कमी नहीं; नो य यहाँ | 
र पप नहीं, यथार्थ के स्तर पर ही किया जाना चाहिए। इनके इस्तेमाल में अकसर कंजूसी बरती जाती है । रोमानिया में सामाजिक 
ह जीवन के हर छोटे-बड़े अवसर के लिए हर प्रकार के शिष्टाचार को 
ca गैमानिया में हिंदी व्यक्त करने के लिए शब्द और वाक्य भरे पडे हैं। इससे भी खास बात 
न x लैटिन भाषा से निकली एक रोमांस भाषा है, जो पूर्वी यह है कि रोमानियन लोग इनका दिल खोलकर इस्तेमाल करते हैं । 
a os रोमानिया के छह करोड़ छब्बीस लाख लोगों की मातृभाषा है। इनका इस्तेमाल केवल शिष्टाचार मात्र दिखाने के लिए खास प्रकार के 
af न रवार के अन्य सदस्य हैं फ्रेंच, स्पैनिश, इतालवी और लोगों के साथ ही नहीं किया जाता, बल्कि ये उनके सामान्य दैनिक 
a न At का जो संबंध संस्कृत से है, लगभग वही संबंध इसका जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, जो बार-बार स्वतः उनके मुख से 
ट Eee भो है। व्याकरणिक संरचना और शब्द भंडार भी इसे लैटिन से ही निकलते हैं । कुछ खास मौकों के लिए प्रयुक्त िष्टाचारसूचक वाक्यों के 
a भा मिला है। मध्यकाल में रोमानियन शब्दों पर रूसी आदि स्लाविक कुछ नमूने देखिए 


भि भौ प्रभाव पड़ा; लेकिन उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में १. खाना खाने से पहले अगर रोमानियन किसी से मिलता हैं या विदा | | 
| पाषासे विदेशी OO eee और रूपों को हटा दिया गया। लेता है (व्यक्तिगत रूप से या फोन पर) तो वह कहेगा-- न 
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--पोफ्‌त: बुनः (आपको अच्छी भूख लगे) | 
२. सोने से पहले कही जानेवाली शुभकामना-- 
--सोम्न उशोर (अच्छी नींद आए) | 
| ३. बीमार व्यक्ति से या वैसे भी किसी से विदा लेते समय al 
|! शुभकामना-- 
t (व्यक्तिगत रूप से फोन पर) 
ते 
--सनःताते (स्वास्थ्य को कामना) | 
| | ४. किसी के छींक आने पर 
| --नीरोक (शुभ हो) । 
५. महिलाओं के लिए अत्यंत आदर का शब्द- 
| --सर:मीना (मैं आपका हाथ चूमता हूँ) | 


| | इसी प्रकार आम भारतीय जब अपनी भाषा बोलता है तो वह 
| जाने-अनजाने बहुत से अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक 
कि आधा हिस्सा हिंदी और आधा हिस्सा अंग्रेजी होता है; जैसे-- ट्राइ 
करना ', ' रिफ्यूज करना', "यूज करना ', ' नरवस होना' आदि। एक आम 
|| रोमानियन के लिए यह बड़ी विचित्र और नई चीज है। हिंदी के छात्र 
|| बार-बार पूछते हैं, 'ऐसा आप लोग क्यों करते हैं क्या आप केवल 
|| हिंदी में ही नहीं बोल सकते ?' एक बार कुछ छात्र वीडियो पर एक 
हिंदी फिल्म देख रहे थे। मैंने सुना, एक रोमानियन छात्रा दूसरे से कह 
॥ रही थी, 'देखो, देखो, यह लड़का कितने मजे से हिंदी में अंग्रेजी शब्द 
| मिला रहा है। अजीब बात है।' चूँकि उनकी भाषा में इस तरह की 
|| मिलावट कहीं होती ही नहीं, वे इस तरह की भाषा के अभ्यस्त नहीं हैं। 

इसलिए कई लोगों को भाषा का यह मिश्रण एक कौतूहल-सा लगता È | 
भाषा के प्रति उनके सोचने का यह शुद्धवादी तरीका उनकी परंपरा की 
देन है, इसलिए नहीं कि सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है। हर जगह 
अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना उनके लिए उतना ही सहज है जितना 
अपने देश से प्रेम करना। 

हिंदी का अध्ययन-अध्यापन रोमानिया के बुखारेस्त विश्वविद्यालय 
में सर्वप्रथम सन्‌ १९६५ में एक ऐच्छिक विषय के रूप में शुरू हुआ। 
(| विश्वविद्यालय के प्राच्य तथा क्लासिकी भाषा विभाग के अंतर्गत संचालित 
|| इत द्विवर्षीय ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के नियमित छात्र 
I दोनों हिंदी पढ़ते थे। 


और शुरू किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय 
' मुख्य विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का कण 
वर्षो में भाषा कौशल तथा संस्कृति की एवं अंतिम दो 
MS A जाती थी। बुखारेस्त में हिंदी अध्ययन का 
इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हर दूसरे साल होता था, 
यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम चलता तो रहा, 


लेकिन हिंदी मुख्य भाषा के बजाय गौण भाषा के स्थान 
बुखारेस्त विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा संकाय के हर स्नातक = 
विदेशी भाषा “मुख्य विशेषज्ञता ' के रूप में तथा दूसरी 'गौण विशेषज्ञ wi 


के रूप में पढ़नी होती है। इनके अलावा यदि कोई विद्यार्थी चाहे ते 
l 
सकता है, | 


ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में तीसरी विदेशी भाषा भी सीख 
जिसका उल्लेख प्रमाण-पत्र में कर दिया जाता है। 


इस बीच हिंदी स्नातकों तथा विशेषज्ञों के चार-पाँच बैच निकले. | 
लेकिन सरकार ने पाया कि हिंदी ज्ञान के आधार पर उन्हें कोई नौक | 
देना संभव नहीं, क्योंकि न भारतीय राजदूतावास में, न वाणिज्यिक संस्थाने | 


में और न रोमानियन मंत्रालयों में भारत से संबद्ध पदों पर हिंदी का ज्ञा 
अनिवार्य या वांछित था। भारत अपना पत्र-व्यवहार या वार्ता केवल 


पर आ ग । 


अंग्रेजी के माध्यम से ही करता था। रोमानिया में हर नागरिक को उसकी | TAR 


शिक्षा के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की 


है, इसलिए जब हाल में विदेशी मुद्रा संकट तथा आर्थिक तंगी के काण | 


सरकार ने विश्वविद्यालयों के भाषा संकायों के बजट में लगभग ५० | गे 


प्रतिशत की कटौती की तो हिंदी भी उसका शिकार हो गई। फलतः सन्‌ 
१९८१-८२ में हिंदी का चार वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया गया और 
हिंदी अब केवल ऐच्छिक पाठ्यक्रम के रूप में ही बुखारेस्त विश्वविद्यालय 
में पढ़ाई जा रही हैं। 

हिंदी पाठ्यक्रम की सरकारी कतर-वब्योंत के बावजूद हिंदी तथा 
संस्कृत रोमानिया में अत्यंत लोकप्रिय भाषाएँ रही हैं और अब भी हैं, झ 
तथ्य को विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी भी स्वीकार ल हैं 
विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय हिंदी पाठ्यक्रमों में सीटों की 
संख्या पहले बारह-तेरह तथा बाद में सात-आठ रखी गई थी; 
ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता 
प्रतिवर्ष तीस-चालीस नए छात्रों का प्रवेश साधारण बात है। 

सन्‌ १९६५ में हुए भारत-रोमानिया सांस्कृतिक समझौते के फ़ 
भारत सरकार बुखारेस्त विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन के लिए 
भारतीय प्रोफेसर प्रतिनियुक्त करती है। नवंबर १९६५ से १85: 
डॉ. इंदु प्रकाश पांडेय, सितंबर १९६८ से जून १९७२ तर्क a 
विश्वविद्यालय के डॉ. विद्यासागर दयाल, मार्च १९७३ से म दिं 
तक दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. इंद्रनाथ चौधरी, १ ९७५ 
१९७८ तक पुनः डॉ. विद्यासागर दयाल, अप्रैल १९०१ 
केंद्रीय हिंदी संस्थान के डॉ. सूरजभान सिंह और १९८४ त और मे 
विश्वविद्यालय के डॉ. महावीर शरण जैन भारत सरकार गए। 
बुखारेस्त विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर प्रति का 
दौरान समय-समय पर बुखारेस्त विश्वविद्यालय की aT ad 


डॉ. अमिता बोस तथा रोमानियन हिंदी विशेषज्ञ श्रीयुत निकीता क 7 


लोरेत्सिउ थेबान, इओन पेतेरेस्कु और मारिया 
विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन में योग दिया। 


a जज जात 
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डॉ. इंदु प्रकाश पांडेय ने रोमानिया में पहली हिंदी पाठूय-पुस्तक 
) लिखी। डॉ. विद्यासागर दयाल ने ‘feet भाषा कोर्स' तथा 

इयोन पेतेंरेस्कु के सहयोग से ' हिंदी-रोमानियन शब्दकोश 
'रोमानियन-हिंदी शब्दकोश' (१९७८) लिखे। डॉ. सूरजभान सिंह 


4 नवीन भाषा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दो खंडों में ' हिंदी भाषा 
| क्षैपादय-पुस्तक' (१९८०-८१) लिखी। 


रोमानिया में हिंदी पुस्तकों का अनुवाद संतोषजनक नहीं कहा जा 


| उक्ता। प्रेमचंद के ' गोदान ' तथा 'फणीश्वरनाथ रेण के ' मैला आँचल' का 
| ऐम्ननियन अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। एक हिंदी-प्रेमी दनिल इंका ने 


प्रेमचंद की बाईस कहानियों का सीधे हिंदी से रोमानियन में अनुवाद किया 
ह जो इस समय प्रकाशनाधीन है तथा एक-दो कहानियाँ (जैसे “ विमाता') 


| गेमानियन पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी है । स्तेरियान कोर्नेल और 


डॉ. सूरजभान सिंह ने जयंत विष्णु नलीकर को दो वैज्ञानिक कहानियों 
('धेमकेतु' और ' अक्ष') का रोमानियन अनुवाद किया है । अज्ञेय, अनंत 


' गोपाल शेवडे, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा आदि की भी कुछ रचनाओं के 


अनुवाद पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 
जहाँ तक संस्कृत के अनुवादों का प्रश्‍न है, रोमानिया में भारतविद्या 
के संस्थापक कांस्टेंटीन ज्यार्जियन ने पहली बार महाभारत (मिमियो 


टुकड़े पर लिखकर वहाँ छोड़ आए- 


इसके नीचे अकबर ने अपना नाम न लिखा था, किंतु शर्माजी 
eS न हुआ कि उनका आदरणीय अतिथि कौन था। 


१८७७-७९) के कुछ अंशों का अनुवाद किया था; लेकिन सबसे पहले' 
प्रकाशित अनुवाद सुप्रसिद्ध रोमानियन महाकवि कोश्बुक (१८७७-१९१८) ` 
का ' अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' (१८९१) है। उन्होंने 'ऋगेद' और ' महाभारत! k 
के कुछ Gel का भी अनुवाद किया। प्रसिद्ध रोमानियन भाषा वैज्ञानिक । 
ब.प. BIS (१८३८-१९०७) ने संस्कृत भाषा के संदर्भ में रोमानियन 


आदि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। बीसवीं सदी के कह | 
रोमानियन कवि, लेखक और दार्शनिक भी भारतीय चिंतन से बहुत प्रभावित, ' 


हुए, जिनमें प्रमुख हैं--कवि लुच्यान ब्लागा और इयोत विलात, चिंतक, 


तथा विद्वान्‌ मिर्च्या, एलियादे और उपन्यासकार लिविउ रेव्यार्नु आदि॥ . 
सन्‌ १९२६ में गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर की रोमानिया यात्रा के बाद भारतीय . 
अध्ययन के प्रति यहाँ के लोगों में असाधारण रुचि बढ़ी | टैगोर आज भ 
यहाँ के सबसे अधिक अनूदित कवि हैं । भारतविद्या और संस्कृत के क्षेत्र |: 


में आज का सबसे बड़ा नाम सर्ज्यु-एल जॉर्ज (मृत्यु १९८२) है, जिन्होंने 
पहली बार ' श्रीमद्‌भगवद्‌गीता' का अनुवाद सीधे संस्कृत के माध्यम से 
किया, अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से नहीं | 


; fi 
आई-१२७, नारायणा विहार; 


ट 


॥ | 


नई bs 


पं. पद्मसिंह शर्मा और अकबर साहब में बड़ी मित्रता थी। शर्माजी बड़े काव्य-मर्मज्ञ और सहृदय थे। 
हिंदी और उर्दू काव्य में उनकी समान गति थी। वे अकबर साहब के काव्य पर मुग्ध थे और जब इलाहाबाद आते 
तो अकबर साहब से अवश्य मिलते। एक बार अकबर साहब अपने किसी काम से हरिद्वार गए। वे भला अपने मित्र 


से बिना मिले कैसे लौट आते! यद्यपि उनके पास समय का अभाव था, u 
गए; किंतु संयोग से शर्माजी बाहर गए हुए थे। अकबर साहब को बड़ी निराशा हुई। वे निम्नांकित शेर एक कागज 


फिर भी वे शर्माजी की कुटी पर कनखल 


नसीब हो न सकी दौलते कदम बोसी, 
अदब से चूम के हजरत का आस्ताना चले। 


जी ने जब इसे पढ़ा तब उन्हें यह जानने में 


र 


(पं श्रीनारायण चतुर्वेदी की पुस्तक “मनोरंजक TERT से उद्धृत] 
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: आस्था कॅ पार 


किस्तान के अंग्रेजीभाषी लोगों 
में कट्टरवादी ' फंडोज ' के नाम 
। | से प्रसिद्ध थे। वे पाकिस्तान में 
| _- एक बड़ी संख्या में मौजूद थे। 

पृष्ठभूमि में थे, लेकिन वे हमेशा 
दबा रहते थे और अधिक-से-अधिक 


इच्छा रख 


| थ। 
राष्ट्र को जन्म देने के लिए 


| भी अधिक बेघर हो गए 


a ZFS 
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आखिरकार सभी हिंदुओं व सिखों को पाकिस्तान आवाज उठाते हुए कवि इकबाल ने कहा था. HAT 
से भगा दिया गया। कि ऐसा राष्ट्र भारतीय इसलाम को उस चिहसे. का 
यह पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन मुक्‍त करेगा, जो अरब साम्राज्यवाद ने उसे दिया उनमें fe 
कट्टरवादी इतने से संतुष्ट नहीं थे। यह पर्याप्त था। मौदूदी के लक्ष्य इससे बिलकुल विपरीत | a 
नहीं था कि शताब्दियों बाद इस प्राचीन धरती A उसका मानना था कि भारतीय मुसलिम ra 
के एक बड़े हिस्से को भारत से अलग कर राष्ट्र का अर्थ अपने उद्देश्यों को सीमित करना p [व 
दिया गया और ईरान व अरब देशों को तरह होगा। इससे यह जाहिर होगा कि इसलामने |" a 
उसे पुराने धर्मों से पूरी तरह छुटकारा दिला भारत में अपना काम पूरा कर दिया है। मौदूदी mi Ei 
दिया गया | लोगों को भी अब हर उस चीज में चाहता था कि इसलाम पूरे भारत को धर्मांतरित | धनी र 
अपने अतीत से मुक्त होना था, जो उन्हें उनकी और आच्छादित कर ले तथा पूरे विश्व को हा 
पुश्तैनी धरती से जोड़ती थी--चाहे वह परिधान अपने कब्जे में ले ले। इकबाल ने कहा था कि di हो 
हो, तौर-तरीके या सामान्य संस्कृति ।कट्टरवादी पाकिस्तान के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण कारण a 


लोगों को पारदर्शी, शुद्ध, धर्म के लिए खाली 
बरतन बनाना चाहते थे। यह असंभव था मनुष्य 
कभी भी उस तरीके से शून्य नहीं हो सकता, 
लेकिन विभिन्न कट्टरपंथी गुट स्वयं को अच्छाई 
और शुद्धता के प्रतीक क्रे रूप में प्रस्तुत करते 
थे। उन्होंने स्वयं को 'सच्चा आस्थावान्‌' कहा । 
उन्होने कहा कि वे प्राचीन नियमों का अनुसरण 


, करते हैं (खासकर महिलाओं से संबंधित 


नियम) । उन्होंने लोगों से अपने जैसा बनने को 
कहा और चूँकि नियमों के बारे में कोई पूर्ण 
सहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने लोगों से उक्त 
नियमों का पालन करने के लिए कहा, जो वे 
स्वयं कर रहे थे। 

इन कट्टरपंथी गुटों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
चा जमायत-ए-इसलामी (इसलाम की सभा) | 
इसका संस्थापक एक धार्मिक शिक्षक व 
कट्टरवादी मौलाना मोदूदी था। विभाजन से 
पहले उसने विचित्र कारणों से पाकिस्तान के 
विचार पर आपत्ति उठाई थी। सन्‌ 7930 Ñ 
एक अलग भारतीय मुसलिम राष्ट्र के लिए 


‘ul Kangri Collection, Haridwar 


यह है कि इसलाम ने भारत में “जन निर्माता 
शक्ति’ के रूप में किसी अन्य स्थान की बजाय 
अधिक बेहतर तरीके से कार्य किया है | मौदूदी 
इस बात से सहमत नहीं था। उसे नहीं लगता 
था कि उपमहाद्वीप के मुसलमान और उनके 
राजनेता एक मुसलमान के रूप में पूर्ण हि 
राष्ट्र जैसी बेशकीमती चीज के लिए प 
अच्छे हैं। वे अपनी आस्थाओ में पर्या W 
नहीं थे। वे भारतीय अतीत सें अधिक दूषित 
चुके थे। rd 
i सन्‌ १९७९ में मौदूदी कौ मौत शे १. 
लेकिन जमायत की प्रवृत्ति तब भी यही ह 
पाकिस्तान के लोग और उनके नेता बेहतर " 
थे। यदि इकबाल के मुसलिम राष्ट्र At 
झेलनी पड़ीं तो वह इसलाम का i aa 
वह उन लोगों का दोष था, aa 
'मुसलमान' कहते थे। कट्‌ अपनाए 
प्रकार की विफलता झूठे या आधे दिल m 


गए इसलाम की विफलता थी। हमेशा ताज 


हमेशा कहता था--उसका उद्देश्य. | 


a 


| Po © 0 > 
La शकि शुरुआती दिनों से इसलाम को 
मने में अपनाया नहीं गया। अब उसे 
f दके से अपनाने का समय है। जमायत 
r लिए रास्ता दिखाएगा। 


जायत का मुख्यालय और समुदाय लाहौर 
लोरे मुलतान रोड पर मनसीरा के अट्ठाईस 
gi फैले एक स्थान में था। समुदाय के 
4 में कुछ पश्चात्तापी थे, जो विभिन्न प्रकार 
से पका प्रायश्चित्त कर रहे थे। 
उनमें से एक था मुहम्मद अकरम रंझा। 
हृ अट्ठावन वर्ष का था। हालाँकि वह 
AM और धर्मपरायण था, पर वह अकेला 
ना | वह मनसौरा में किराए के एक घर में 
न बड़े परिवार के साथ रहता था। वह एक 
दी [मी पृष्ठभूमि का व्यक्ति था। उसका पिता 
त ४ धनी व्यक्ति था, जिसके पास पाँच सौ 
डो | जमीन थी और ब्रिटिश समय में कुछ 
के Ma प्रभाव भी था। लेकिन मुहम्मद 
ण WAG बच्चे के रूप में कोई औपचारिक 
ता प्राप्त नहीं की। इसका एक कारण यह 
q कि उसे बचपन में टायफाइड हो गया था 
दी ॥ सके पिता ने यह संकल्प किया था कि 
ता सका बेटा ठीकं हो गया तो उसे कभी 
के | स्कूल में नहीं भेजेगा, लेकिन उसे 
म॒ /शिकी शिक्षा दी जाएगी। लड़का ठीक हो 
n re पिता अपना आधा वचन 
७ 7२ नह लड़का (हालाँकि उसने 
` एणा से साधारण धार्मिक निर्देश प्राप्त 
bm किसी अशिक्षित सामंती परिवार के एक 
|. तरह घोड़े, पोलो, जुए और हॉकिंग 
पय ल ती, जुए और हॉकिंग 
हए ठ हुए तथा स्थानीय उत्सवों में 
SC | होने लगा | 
i SRI ad al में वह एक गंभीर 
à फॅस गया। वह विवाद 
ऱ्य और जमीन के बारे में था। वह 
ins शि. अकरम की चचेरी बहन थी। 
ली. महिला थी, उस परिवार में 
| Ra ie | सदस्य | जब उसके पिता 
f तो उसे छह सौ एकड़ जमीन 
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मिल गई | वह तेईस वर्ष की थी | उसका चाचा, 
जो पुराने विचारों का व्यक्ति था, चाहता था कि 
वह परदे में रहे; साथ ही वह अपने आठ वर्षीय 
पुत्र से उसकी शादी कराना चाहता था। वह 
इनमें से कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं 
थी। वह लाहौर के ईसाइयों द्वारा चलाए जा रहे 
सहशिक्षावाले प्रसिद्ध ' क्वीन मेरी कॉलेज' में 
पढ़ी थी और स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने की 
आदी थी वह अपने चचेरे भाई मुहम्मद अकरम 
के भाई से प्रेम भी करती थी। वह छब्बीस वर्ष 
का था, बहुत आकर्षक और अच्छा वक्ता भी | 
वह पहले से ही विवाहित और दो पुत्रों का 
पिता था, लेकिन वह उसके साथ भाग गई और 
उसकी दूसरी बीवी बन गई। 

आठ वर्षीय बेटावाला उसका चाचा 
क्रोधित हो गया। उसने परिवार के मुहम्मद 
अकरमवाली पीढ़ी को तबाह करने की धमको 
दी। यह स्थानीय सामंती तरीका था और उस 
चाचा के पास स्थानीय शक्ति थी। मुहम्मद 
अकरम ने उस चाचा के पास जाकर उससे 
क्षमा-याचना की--' कृपया हमें मत मारिए मैं 
वादा करता हूँ कि हम यह पता लगाएँगे कि 
मेरा भाई और वह लड़की कहाँ है? हम उस 
लड़की को वापस आपके पास ले आएँगे |” 

मुहम्मद अकरम ने उस भागे हुए दंपती 
को कराची में ढूँढ लिया। उसने उन्हें लाहौर 
वापस चलने के लिए कहा। लाहौर आने पर 
उसने और परिवार के तीन या चार अन्य पुरुष 
सदस्यों ने बंदूक की नोक पर उस महिला का 
अपहरण कर लिया। महिला का पति, यानी 
मुहम्मद्‌ अकरम का भाई, धमकियों से नहीं डरा 
और अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में 
मामला दर्ज करा दिया उस समय में यह साहस 
और जमीन व सम्मान के बारे में एक सामंती 
विंवाद को कानून के दायरे में लाना अप्रत्याशित 
था । इस समय संभवतः जमीन व सम्मान के इस 
विस्तृत मुद्दे को सुझलाने के लिए पुलिस के 
कुछ करने से पहले उस अपहृत महिला को गोली 
मार दी गई। इस बात का पता कभी नहीं चला 
कि वह हत्या किसने को। 
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सभी अपहर्ताओं को गिरफ्तार करके उनपर 
मुकदमा चलाया गया। कानून ने बहुत तेजी से 
अपना काम किया | यह सन्‌ १९६० की, जनरल 
अयूब के शासनकाल की, बात थी--और हत्या 
के दो माह से भी कम समय में सभी (पाँचों) 
अपहर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया। 
मुहम्मद अकरम को आजीवन कारावास की 
सजा मिली। 

उसे मुल्तान शहर की जेल में भेज दिया 
गया। उसे यह चुनने की छूट दी गई कि वह 
किस जेल में रहना चाहता है । वह लाहौर की 
गुज्जर जनजाति के एक प्रसिद्ध ठग कैदी के 
साथ रह सकता था (हालाँकि यह नहीं कहा 
गया, यौन दुर्व्यवहार के खतरे को उठाते हुए) 
या वह जमायत-ए-इसलामी के महासचिव के 
साथ रह सकता था, जो एक राजनीतिक बंदी 
के रूप में वहाँ रह रहा था। मुहम्मद अकरम ने 
जमातवाले व्यक्ति को चुना। 

दोनों में बातचीत होती। कुछ माह में 
मुहम्मद अकरम का हृदय परिवर्तन हो गया। 
वह मौलाना मौदूदी के लेख पढ़ने लगा। उसने 
अपने सामंती तरीकों की खामियों और 
खोखलेपन को महसूस किया। उसका जेल का 
arated प्रसिद्ध हो गया। जल्द ही उसने 
अध्ययन करना आरंभ किया | मैट्रिकुलेशन, कला 
स्नातक--वह युवा सामंत रुकना नहीं चाहता 
था। वह एक सुधरे कैदी के रूप में प्रसिद्ध हो 
गया। उसकी सजा चौदह वर्ष से घटाकर छह 
वर्ष कर दी गई। अपनी रिहाईवाले दिन ही उसे 
डाक से उर्दू साहित्य में स्तातकोत्तर का डिप्लोमा 
प्राप्त हुआ। 

मुहम्मद अकरम के पुत्र ने अपने पिता के 
परिवर्तन (इस वर्णन में मृत लड़की को अपनी 


त्रासदी से अधिक बड़ी) की कहानी सुनाते हुए 
कहा, "वह एक सामंत के रूप में जेल गए और 7 
मुसलिम क्रांतिकारी के रूप में वापस आए ॥ 


o 


हालाँकि मुहम्मद अकरम ने बारह वर्ष | 


बाद मनसौरा के जमायत समुदाय में प्रवेश 
पहलें उसने एक प्रसिद्ध वकील, जि 


१९६० में मुकदमे में उसकी पैरवी की थी, 
| की मदद से एक लॉ कॉलेज में दाखिला 
| लिया। 

मैं सन्‌ १९७९ में कराची में इस 
| चकोल से मिला था। उस समय वह बहुत 
| अमीर, धर्म के प्रति काफी जुनूनी और 
| शेखीबाज था तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त 
| करने को उम्मीद कर रहा था। वह एक 
/ बहुत धार्मिक काल था- भुट्टो को गद्दी 
| से उतारकर फाँसी पर लटका दिया गया 
था, गलत लोगों को सजा देने के लिए 
इसलामी सजा देनेवाले वैन भेजे जाते थे 
(और हर कोई उसे देखने के लिए clea 
था), नमाज के लिए सारा काम रोक दिया 
| जाता था। वकोल ने सोचा कि अपनी 


rer 


नशे में धुत्त हूँ।' 


कानूनी प्रैक्टिस 


| | पवित्रता दरशाना उसके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण 
||, है। जब तक मैं उसके साथ था, वह सभी 
। | । प्रार्थनाएँ बुदबुदाता रहता था और अपनी प्रार्थना 
Ui की माला को हिलाता रहता था। मैंने कोई 
४ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की उसने कहा, ' शायद 
|| आप सोच रहे हैं कि मुझे किसी मठ में होना 
| । चाहिए।' उसे प्रोत्साहित करने का मेरा कोई 

इरादा नहीं था। मैंने कहा, “मैं यह नहीं सोच 
रहा था।' वह अपनी माला के मनके फेरते 
॥ हुए बुदबुदाया और फिर से अपनी माला को 
| | फेरने लगा, फिर अपनी पवित्रता को एक या 
दो स्तर ऊपर करते हुए कहा, 'मैं ईश्वर के 


को लॉ कॉलेज में दाखिला लेने में मदद को 
Al) बल्कि वह उसका अनधिकारिक आध्यात्मिक 
||| सलाहकार भी बन गया। और इस प्रकार मुहम्मद 
| अकरमने जब अपने गृहक्षेत्र सरगोधा में अपनी 
शुरू की तब वह जमायत की 


| | | इस व्यक्ति ने न केवल मुहम्मद अकरम 
| 
| 
| 
| 
| में सक्रिय भी हो गया। यह 


त अर्तात दफन नहीं हुआ था। खूनी 
न समाप्त नहीं 
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| सभी अपहर्ताओं को गिरफ्तार 
करके उनपर मुकदमा चलाया गया | 
कानून ने बहुत तेजी से अपना काम 
किया | यह सन्‌ १९६० की, जनरल 
अयूब के शासनकाल की, बात थी- 
और हत्या के दो माह से भी कम 
समय में सभी (पाँचों) अपहर्ताओं 
को जेल में बंद कर दिया गया। 
मुहम्मद अकरम को आजीवन 
कारावास की सजा मिली। 


m nN 
चो वरिष्ठ कस्टम अधिकारी के - है में अप 

आप | महत्त्वपूर्ण था। उसके रण्य 
पिता के परिवर्तन और प्रायश्चित्त तथच S 
में अध्ययन के कार्य ने परिवार की बौद्धिक 
उन्नति को चिहित किया | वह एक शनिवार 


लिए आया ( भुट्टो की यादगार के रूपमे 
अब शुक्रवार अवकाश का दिन था और 
शनिवार सप्ताह का पहला कार्य दिवस)। 
वह टाई और एक हलका ट्वीड जैकेट 
पहने एक लंबा व्यक्ति था। उसने जो कुछ 
कहा, उससे मुझे महसूस हुआ कि वह मुग 
इस बात के लिए आश्‍चर्यचकित होकर देख 
रहा था कि मनसौरा में रहनेवाला व्यक्ति 


I 


अपनी पत्नी के अपहर्ताओं के खिलाफ मामला 
दर्ज कराया था और उन सभी को जेल जाने पर 
मजबूर किया था। यह भाई, जो अभी सिर्फ 
इकतालीस वर्ष का था, की हत्या अज्ञात लोगों 
ने कर दी। चार वर्ष बाद मुहम्मद अकरम मनसौरा 
के जमायत समुदाय में शामिल हो गया। इसके 
दो वर्ष बाद उसने अपने पुत्र को भी वहाँ आने 
के लिए राजी कर लिया। उसके अगले वर्ष 
(सन्‌ १९८२ में) उसने अपने परिवार के बाकी 
सदस्यों को भी वहाँ बुला लिया। उसी वर्ष 
मुहम्मद अकरम के मृत भाई के पुत्र ने दूसरे 
पक्ष के किसी व्यक्ति को मार दिया, और मुहम्मद 
अकरम ने किसी अज्ञात कारण से राजनीति 
छोड़ दी। 

सुरक्षा, पवित्रता, प्रायश्चित्त और जमायत 
का उद्देश्य अब उसके लिए मनसौरा में साथ- 
a चलते थे। अब वह ही उनकी दुनिया हो 
गई। 

मुहम्मद अकरम के परिवार में उन हत्याओं 
का उल्लेख कभी नहीं होता था। उसके एकमात्र 
पुत्र सलीम, जो हत्या के वर्ष गर्भ में था और 
मुलतान जेल में अपने पिता के कारावास के 
पहले वर्ष में पैदा हुआ था, ने कहा, 'उस विषय 
में अपने पिता से बात करने का साहस मेरे पास 
नहीं है।' 


सलीम अब चौंतीस वर्ष का था और एक 
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ऐसे 'आधुनिक' कपड़े पहन सकता है। 
वह ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस को कार में 
आया | कार की पिछली सीट पर ' द इकोनॉमिस्ट' 
और अन्य पत्रिकाएँ थीं। 
उसके एयरकंडीशनिंग के प्रस्ताव को 
स्वीकार न करना मेरी गलती थी। वह संध्या 
का समय था और मुझे कुछ ठंड लग रही थी, 
लेकिन साथ ही वह व्यस्त समय था। पूरे रास्ते 
ट्रैफिक बत्तियों पर रुकते और चलते हुए तथा 
धूल व धुएँ से भरी मुख्य सड़क से हीकर 
मनसौरा पहुँचने तक मैं काफी थक चुका व| 
मैंने मनसौरा और उसके किले र 
वातावरण के बारे में काफी कुछ सुना था! 


किसी अन्य सूक्ष्म जानकारी की हि i 
रहा था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी धूल 


मुख्य सड़क के किनारे, गरमी, TS 

में, फूलदार पट्टियोंवाली इमारत ge 
प्रवेश-द्वार पर बाई ओर, मानो 

तुरत दरशाने के लिए, आस्थावार लोग पद 
की मसजिद में एक प्रकार की जा ; 
फ्रेम (जो शायद कड़ी T जत 
समय कवर के रूप में क्षति 
हो) के नीचे संध्या को 

उपस्थित थे। 


और कार की सीट पर अपनी वा 
नमाज में शामिल होने चला गर्थी 


को काम के बाद मुझे मनसौरा ले जाने 


जड 


पनी दई 
सलीम ने हडबडी में अपनी कृकर 
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फे | garage पीछे छे करने के लिए ड्राइवर कहा कि वहाँ दो ऐसे स्थान हैं, जहाँ हम बात के वे सेट थे, जिन्हें मैंने क्यूम में पहचानना शुरू | 
सके | aq, ताकि मैं बेहतर ढंग से देख सकूँ । छोटे कर सकते थे : डाइनिंग-रूम या उसका किया था। अन्य शेल्फ अधिक अनौपचारिक | ' 
जेल कमीज में एक छोटा लड़का नमाज अध्ययन-कक्ष। ऊपरी मंजिल पर स्थित उसके थे, लेकिन मैंने जल्द ही पुस्तकों पर नजर डालना । ' 
इक | [कुछ अधिक ऊर्जावान्‌लगरहा था जोलचीले अध्ययन-कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था, केवल बंद कर दिया | स्थिर, बंद हवा में मेरा दम घुटने | 
वार. | gai पर ऊपर-नीचे उछल रहा था। कालीन और कुशन थे। लगा । मुझे लगा कि मैं बीमार हो रहा हूँ । फर्श . ' 
ओके नमाज के समाप्त होने तक काफी अंधेरा मुझे बैठने और लिखने के लिए मेज की पर मोटी गद्दी या स्टूल की तरह नजर आनेवाला , ' 
पैमें | (चुका था। फिर सलीम मुझे घुमाने ले गया। आवश्यकता थी। मेरा खयाल था कि हमें एक एयर-क्लीनर था, वह चला दिया गया था; | ' 
और उस बस्ती के मानचित्रवाला एक बोर्ड लगा डाइनिंग-रूम में बैठना चाहिए। वह एक खुली लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। 
स)। | आथा। मानचित्र पर हर घर की एक संख्या लॉबी या सीढ़ियोंवाली जगह की दूसरी ओर मैंने एक खिड़की खोलने को कहा | सलीम | 
केर | ॥ और दाई ओर लगी सूची में उन घरों के था, जो बहुत सँकरा और बेकार था | इस जगह ने नीचे नौकर को आवाज दी, जो डाइतिंग-रूम 
कुछ | खामियो के नाम थे। सलीम ने कहा कि इस धान के बोरे रखे हुए थे। एक बोरा फट गया था की एक बड़ी कुरसी मेरे लिए ला रहा था | उसे 
R एकार की व्यवस्था पाकिस्तान में असामान्य या उसे खोला गया था और सुनहरे रंग के कुछ उस कुरसी को लेकर सँकरी, ऊँची सीढ़ियों पर ५ . 
देख | ॥।मुझे लगा कि यह जमायत की आधुनिकता दाने कंक्रीट-फर्श पर बिखरे हुए थे। सलीम ने. चढ़ने में परेशानी हो रही धी | उस नौकर ने कमरे | , 
क्ति का एक और पक्ष है, जिसके संबंध में लोग बताया कि वह धान खेतों से आता है; यानी वह॒ में कुरसी रखने के बाद खिड़की को धक्का 
है| बात करते थे। परिवार अब भी सरगोधा की अपनी जमीन पर दिया। वह एक सरकनेवाली धातु के फ्रेमवाली 
Ra मसजिद की रोशनियों से दूर हम टूटे हुए खेती करता है । डाइनिंग-कक्ष सँकरा था, उसमें खिड़की थी और लग रहा था कि वह जाम हो i 
e | र्तो पर चल रहे थे । हम एक प्रसिद्ध अस्पताल मौजूद फर्नीचर ने कुछ भी जगह नहीं छोड़ी थी गई है । सलीम ने एक हाथ या शायद एक उंगली । 

Hi वह अफगानिस्तान युद्ध के समय और दूधिया प्रकाश मेरी आँखों के ठीक ऊपर लगाई । नौकर धक्का देता रहा । अंत में खिडकी.” 
को काया गया था। उसके बारे में लोग सम्मान के माथे पर दबाव-सा डाल रहा Mi वहाँ कुल खुल गई।उसके पीछे एक स्क्रीन था; कोई दृश्य hh 
"° | साधबोलते थे, लेकिन प्रतीक्षा-कक्ष, दुर्घटना- बीस बड़ी, नवकाशीदार कुरसियाँ थीं और काफी नहीं था। मुलतान रोड से ट्रैफिक का शोरगुल 
थी| कक्षया आपातकालीन-कक्ष, जो सलीम ने मुझे कुछ सीधे-सादे सामंती स्टाइलवाला एक मैचिंग सुनाई दे रहा था।बाहर को हवा धूल भरी और 
गे दिखाया, बहुत कम प्रकाशवाला और खाली सेट था।सभी कुरसियों को पीठ दीवार के साथ लगभग कमरे जितनी ही गरम थी। नौकर ने । . 
पश | mae बेकार तरीके से बनाया गया था और लगी हुई थी, जो बाहर स्वागत-कक्ष में थीं, खुली खिड़की के बगल में कुरसी को रखा और | 
पकिस्तानी अनौपचारिकता का प्रतीक लग.रहा नीची-चौड़ी मेजों के पार आमने-सामने-अन्य वहा कुछ देर अंदर ae लेते Ti Be 
aq | ! आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओंवाला आठ डाइनिंग टेबल को लगभग छूती हुई उसके कोई श्रद्धालु as Re > i 
va | SP और शोध केंद्र सुबह तक बंद था, चारों ओर। ae के लिए ce ee b ae | | 
कर eT कैसेट की दुकान खुली हुई थी। उसमें सलीम ने कहा कि आगंतुकों की प्रतीक्षा है। खि चले तल a i 
a | जता मौदूदी के भाषणों के कैसेट और कश्मीर को जा रही थी। इसलिए धान के बोरोंके आगे ऊपरका हिस्सा दिखाई देता था; अब अंदर और , 

संबंध में बहुत से केसेट थे, जिसमें एक और अब पीछे को ओर हर पाकिस्तानी घर में बाहर उस असह्य गरमी का कारण पता चला। | 
- इंडिया'। सलीम, मानो दिखनेवाले दुबले और मैले-कुचैले नौकरों की सलीम ने बताया कि वह क्रिकेट का | 
ह छिलौनों की a में हो शायद अपने झलक के साथ हम कंक्रीट कौ ऊँची औरसँकरी दीवाना है। वह त्रिनिदाद के छोटे और भुलाए 
a i के लिए कैसेट खरीदने लगा, कभी इसकी सीढ़ियों से चढ़कर शाहबाज के अध्ययन-कक्ष जा चुके भारतीय we गेंदबाजों ll 
खते भी उसकी ओर संकेत करते हुए, अंत में और पुस्तकालय तक पहुंचे | : एस.एम. अ ग अ के | 
के में मौजूद व्यक्ति ने सलीम द्वारा खरीदे वह लगभग बारह वर्ग फीट और आठ अली, रफीक जुमादीन। मैं जानता था कि यह |, 
जाती Ma को एक छोटे, सफेद आधुनिक या नौ फीट ऊँचा था, या फिर ऐसा महसूस मुझे सुनाने भर के लिए है। Ta I 
लि बैग में डाल दिया होता था। हवा गरम और धूल भरी थी। कमरा में सिर्फ क्रिकेट नहीं था। उसने जिन बॉल 
हैम उस परिवार के घर पहुँचे। वह पूरी तरह बंद था। उसमें कालीन और मसनद नाम a a mie Gs वह उनके 
हि के किसी व्यक्ति का घर था; मुहम्मद थे, जैसा सलीम ने बताया था और ui a बारे oS Lae ga eee | | 
A उसमें किराए पर रहता था। वह दो बुकशेल्फ थे। दरवाजे के सामनेवाल a seein 
है | "लोला एक सँकरा घर था। सलीम ने दीवार पर सजावटी बाईडिंग में इसलामी पुस्त o” 
90% साहित्य अमूल ०55 ऽ कह... रह | 
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हरिवंश शय बच्चन : 
जनता के कवि 


4) कुमुद शर्मा 


आधुनिक हिंदी साहित्य में एक गीतकार कवि के रूप में जनसाधारण के 
चहेते हरिवंश राय बच्चन ने 'गीत चेतना के स्वर कवि कलँगी, गीत-खुशी के मुख 
पर सेहरा, गीत विजय की कीर्ति पताका, गीत नींद गफलत पर पहरा' जैसी पंक्तियों 
का उद्घोष करते हुए गीत को आधुनिक हिंदी कविता की एक सशक्त धारा के रूप 
Aaga किया। कवि सम्मेलनों के मंच से गीत को लोकप्रियता की ऊँचाइयों पर 
पहुँचा दिया | छायावादी कल्पना के इंद्रधनुषी आवरण को भेदकर कविता को जनसामान्य 
के बीच ला खड़ा किया। कविता को सीधी, सरल और सहज भाषा में जीवन और 
यौवन का उद्दाम आवेग भरकर कविता को शक्ति को नए रूप में परिभाषित करने 
कौ कोशिश की। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी कविता को ही एक नया आयाम नहीं 
दिया बल्कि हिंदी आत्मकथा को भी एक नया मोड़ दिया, जिसमें “कविता को 
सरस्वती, गद्य की गंगा और जीवनी को जमुना एक साथ उपस्थित हुई ।' 
छायावादोत्तर कविता के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म २७ 
नवंबर, १९०७ को प्रयाग के अमोढ़ा गाँव के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ 
और निधन १८ जनवरी, २००३ को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के सरकारी स्कूल 
तथा कायस्थ पाठशाला में हुई । सन्‌ १९३० के असहयोग आंदोलन 
के दौरान क्रांतिकारियों की मदद के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय 
में एम.ए. की पढ़ाई छोड़ दी। जीविका के लिए पत्रकार को 
भूमिका में आ गए। 'चाँद' मासिक पत्र के कार्यालय में काम 
किया। फिर 'मदारी हास्य” पाक्षिक के संपादक हुए और फिर 
दैनिक 'पायनियर' में पहुँचे। पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के 
बाद पुन; अध्ययन क्षेत्र में लौटे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से एम.ए. किया। दो वर्ष शोध और ग्यारह वर्ष अध्यापन करने 
के बाद इंग्लैंड के कैंब्रिज विश्वविद्यालय सें अंग्रेजी साहित्य में 
पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की । कैंब्रिज से लौटकर इलाहाबाद 
के आकाशवाणी केंद्र में काम किया। लेकिन हिंदी में सृजनात्मक 
कार्य को ही अपनी सही कर्मभूमि मान हिंदी साहित्य-सृजन में पूरी तरह रम गए। 
कविता उनके जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई। 
बाईस वर्ष की अवस्था में उनका प्रथम कविता-संग्रह 'तेरा हार' प्रकाशित 
हुआ। इस संग्रह से उन्हें कवि के रूप में प्रतिष्ठा भले ही मिली हो, लेकिन उनके 
भावी कवि-रूप की झलक अवश्य मिल गई। सन्‌ १९३३-३४ में बच्चन ने “मधुशाला ' 
को रूबाइयाँ लिखीं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कवि सम्मेलन में जब इनका 
पाठ किया तो ' मधुशाला' की पंक्तियाँ युवकों के होंठों पर नाचने लगीं। 'मधुशाला' 
प्रकाशित होने के बाद इसे शाब्दिक, सांस्कृतिक और तांत्रिक रूप में बच्चन को 
भैरवी कहा गया। माना गया कि जिस तरह देवकीनंदन खत्री ने ' चंद्रकांता संतति' 
लिखकर हिंदी पाठकों का बड़ा वर्ग तैयार किया, उसी तरह ' मधुशाला' ने जनसाधारण 
में हिंदी कविता का शौक पैदा किया। 'मधु' और 'मदिरा' के प्रतीकों से उन्होंने 


तब समझ लो 


मधुबाला' और 'मधुकलश' भी लिखीं; और उसके बाद उनकी कविता की यह 


ON अनवरत रूप से चल निकली। 
ee बच्चनजी के गीत जहाँ जनसाधारण के बीच लोकप्रिय हुए वहीं उनपर आरोप 
लगे और विवाद भी उठे । ' मधु', 'मदिरा' को लेकर उन्हें गालियां भी मिलीं और 
से उड़ा देने तक की बात भी हुई | उन्हें शराबी व शराब का पैरोकार मान 
कं गया और 'हालाबाज' की संज्ञा से विभूषित किया गया। उनका इस तरह का 
लोगों त लिए पला भी वन, कोश ता eee लिए पहेली भी बना, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब 


जून २००३ 


aamneeennenणणण आधण और नाचघर, 'त्रिभंगिमा' "चार खेमे चौसठ Ge, ' बहु क 
कवि-धर्म के संदर्भ में बच्चन 

इनसान की कविता विशुद्ध कविता 

सुकृति के निसर्ग में उभरती है। 

जब आनंद-सुगंध के; 

साँसो के साथ आने, 

प्राणों में उधल-पुथल मचाने, 

समाने; बस जाने का आभास हो, 


कि तुम कहीं कविता के आस-पास हो। गद्य उनकी कविता से अधिक श्रेष्ठ है। आत्मकथा को ; j 
BORO आतमस्वीकृतिया, उसकी जमीनी पकड़ हिंदी साहित्य वे|| ।' 
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उनके समकालीन कवि बलिदानमयी, संघर्षमयी राष्ट्रचेतना का मंत्र फूँक रहे ' 
वे 'कल उठा लूँगा, भुजा अन्याय के प्रतिकूल' कहकर “सुमुखी ये अभिसार | ' 
चल करें अभिसार' जैसे गीत Tad हुए प्रणय-सीमा में दुबके रहे। ss 
‘Te खड़ा था कल उस थल पर आज नहीं, कल इसी जगह फि ' i 
मुझको मुश्किल है।' बच्चन की यह स्वीकारोक्ति और उनका साहित्य सिद्ध व, . 
कि संवेदना और अभिव्यक्ति-दोनों ही दृष्टियों से उनकी कविता कई मॉ ' 
गुजरी है। कहीं उनकी कविता छायावादी रंग में रँगी रही, तो कहीं उसने, 
निराशा और अवसाद को ओढ़ा और कहीं युगीन चेतना को वहन करने की z शं 
की तो कहीं लोकधुनाधारित सृजन से लोगों को मोहित करने का प्रयास | ' 
लेकिन नीरस को रसमय कर देने का आदर्श सँजोनेवाले बच्चन के गीत प्रेम," 
और यौवन के उल्लास को सँजोते रहे। आत्मरति और निजी राग-विराग सी | 
बाहर निकलने को कोशिश कम ही हुई | वैयक्तिक अनुभूति में सिमटा प्रेम एकः 
के बाद उनको दुर्बलता भी बना। उनको कविताएँ आत्माभिव्यक्ति की एक सी 
अवधारणा बन WE | उनके गीत देशकाल के सत्य की प्रतीति करानेवाला अ” 
बन सके। हालाँकि बाद की कविताओं में उन्होंने वस्तुगत सत्य को पकड ' 
कोशिश की। ki 
आरोपों और विवादों से घिरे बच्चन चिंतामुक्त भाव से साहित्य सू! |. 
तल्लीन रहे | उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं--कविता : “तेरा हार', “मधुः; 
' मधुबाला', 'मधुकलश', “निशा-निमंत्रण', “एकांत संगीत', "आकुल \ 
'सतरंगिनी', .'हलाहल', "बंगाल का काल', 'खादी के फूल', “सूत को ४ । 
“मिलन यामिनी', ' प्रणय पत्रिका', "धार के इधर-उधर', “आरती और अंगार !| 


मिते! । 


बीते ', “कटी प्रतिमाओं की आवाज”, 'उभरते प्रतिमानों के। , | 
' ६४ रूसी कविताएँ (अनुवाद) '। आत्मकथा : ' क्या च dl 
याद करूँ', “नीड़ का निर्माण फिर', 'बसेरे से दूर', "दश. 
सोपान तक'। डायरी : “प्रवास की डायरी'। निबंध : 7 
पुराने झरोखे', 'टूटी-छूटी कड़ियाँ '। ) 

“ मधुशाला' की तरह बच्चनजी की आत्मकथा FAY 
क्या याद करूँ? भी कम लोकप्रिय नहीं हुई। बच्चन *, 
मौलिक गद्य ने निश्चय ही हिंदी गद्य को नया आयाम fee 


उपन्यासो से टक्कर लेती है। जब उसे पढ़ना शुरू करते हैं तो विदेशी क्ल he 
फिल्मों की तरह 'मस्ट रीड' या 'मस्ट सी' जैसी पढ़ने की विवशता पैदा हो 
यह आत्मकथा मैक्सिम गोर्की द्वारा लिखे गए टॉलस्टाय के संस्मरण के कथा | 
की याद दिलाती है | फर्क इतना है कि गोर्की के संस्मरण में बेहद साधारण लग' .. 
टॉलस्टाय जब मरते हैं तो वह देवता-स्वरूप दिखते हैं।' क्या भूलूं क्या याद व | . 
बच्चन बडे साधारण मनुष्य की तरह उपस्थित होते हैं। इसमें उनके मष | 
जीवन का संघर्ष, जीवन का वैविध्य और विकास को प्रक्रिया में जीवन का उर. 
सबकुछ समाविष्ट है। i 
अभिव्यक्ति के स्तर पर अपने समूचे साहित्य में बच्चन ने “शब्द कला का | 
दिखाने की चेष्टा नहीं की । कथ्य की जीवंतता से ही कला आकार ग्रहण करत । | 
कथ्य स्वयं कथन में अवतरित होते रहे । सटीक मुहावरों, लोकोक्तियों से संपन्न, 
नए रंग-रूप में जनसाधारण को बाँधती रही | i 
काव्यभाषा के विशिष्ट मुहावरों, लोकभूमि की ओर अग्रसर SATE 
स्वर और आत्मपरकता की गहनता में डूबी पीड़ा के समन्वित रूप ने आरोप. | 
विवादों के बावजूद खड़ी बोली के गीतकार एवं सशक्त आत्मकथाकार के । | 
बच्चन को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई । 
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POWER FOR EVERY HOME AND PROGRESS FOR ALL 


A dream, 
| we are determined, 
| will come true! 


We ate behind the integrated development of the power sector 
helping to develop reliable and efficient system. 


| We enable state power utilities to become commercially competitive 
| 

} 

| 

| 


by extending financial and managerial services to them. 


We are taking proactive initiatives for implementing Power sector reforms. 


We have a dream of "Power for all by 2022" and we 
are determined to make it a reality. 


va 4 f 
: a I 
| pe ` POWER FINANCE CORPORATION LTD. 
|. z ii E (A Govt. of India Undertaking) 


Funding for a brighter tomorrow 
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उसने धीरे से पुकारा उनके कान 

के पास मुँह ले जाकर--एकदम 

सधी और दबी आवाज में। 

उसकी बेचैन गरम साँसें उनके 

। aime पर पड़ रही थीं। उनको गोरी, लंबी 
गरदन जो अब बारीक झुर्रियों से भर गई थी 
और जिसके चारों तरफ काले बाल चिपके हुए 
थे, एक तरफ टेढ़ी होकर पड़ी थी, बेसहारा- 
सी। क्षण भर के लिए वह अवाक्‌ रह गई। 
निस्पंद माँ। माँ! उसने तकिया सीधा करके 
उनकी गरदन को उसपर टिकाया और बाएँ 
हाथ को सीधा कर दिया। एकमात्र सोने का 
कंगन कोहनी के ऊपर चढ़ गया था। झूलती 
TR हाथ को उठाकर उसने थपथपाया। 
दूसरे हाथ में ट्रिप लगी थी | जगह-जगह सुइयों 
के लाल-लाल निशान बने हुए थे। इन्ही दो 
हों से सजाया है, संवारा है, गढ़ा है माँ ने इन 
सबका जीवन | सींचा है चतुर माली की तरह 


बच्चों की जीवन-बगीची को; चुन-चुनकर बीने. 


रल और बनाई हैं मालाएँ हमारी देहों की। 
a दोनों हाथों का ही कमाल था कि इतने 
pes को खड़ा कर दिया जीने के लिए। 
oats, सुंदर-स्वस्थ और बुद्धिमान्‌ बच्चे! 
में इसी ममता की लौ जलती रही और 

भरी रही औलादों की धमा-चौकड़ियों से | 

को स्वतंत्र रहकर काम करने की छूट दी 

| mia और कमाओ । तुम्हारा धर्म बाहर का 
ae a और हमारा भीतर का। इन हाथों 
| जा होनी चाहिए। उसने शांत पडे 

; Tin हाथों को फिर गौर से देखा। क्या 


जुदा 
अ. 


ड A २० ०३ 


Al 


A उर्मिला शिरीष 


शिक्षा : एम.ए., पी-एच.डी.। 
अब तक लगभग पाँच दर्जन 
कहानियाँ विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित तथा आकाशवाणी से प्रसारित। 
कुछ कहानियों का अंग्रेजी, बँगला, 
गुजराती व उर्दू में अनुवाद। 
प्रकाशित कृतियाँ : 'वे कौन थे, 
*मुआवजा', “धूप की स्याही , 'केंचुली', 
'सहमा हुआ कल', ' खुशबू और ' शहर 
में अकेली लड़की' (कहानी संग्रह) | 
पुरस्कार : कहानी संग्रह शहर में अकेली 
लड़की' १९९९ में पुरस्कृत। 


सचमुच ये हाथ सिकुड़कर और छोटे हो जाएँगे ? 
आस-पास के रोगी आँखें मूँदकर स्मृतियों में 
भ्रमण कर रहे थे या नींद के इंजेक्शन ने उन्हें 
चेतनाशून्य कर दिया था। बीच-बीच में कोई 
कराह, कोई पुकार, कोई आह नीरवता को भेदती 
हुई सारे वातावरण को कँपाकँपा देती थी । इच्छा 
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और जिजीविषा को लिये ये तमाम लोग x i 
नहीं क्या सोच रहे होंगे। रात के बारह ब i; 
चुके थे। सन्नाटा गहन और दर्द में डूबा हुई ' 
था। उसकी NA अवरुद्ध होने लगीं। हलई '. 
सा पसीना माथे पर बहने लगा। डॉक्टर Ti , 
नर्स ड्यूटी-रूम में थे। ट्यूब की चमकती VT: 
में सबकुछ वीरान, फोका तथा उदास लग र्‌ | 
था। वह बाहर निकल आई। गेट के पास जाक 
अँगड़ाई ली। पूरी देह चटक गई, नसें ढी || 
पड़ गई | हाथ-पाँव फटकारे। एक जगह cai 
रहने से पाँव सुन्न-से हो गए थे। यदि सबकु*, | 
ठीक रहा तो कल माँ को प्राइवेट रूम में शि!) ५“ 
कर देंगे। BE: 
नींद आँखों में छटपटा रही थी। 
उद्विग्न। इधर माँ बीमार पड़ती और उधर उस | 
आत्मविश्वास डगमगाने लगता । बीमारी तो 0 ॥ 
भी टाली जा सकती है, लेकिन बुढ़ापा ॐ ' 
मृत्यु मृत्यु न आए तो जीवन कितना कष्टदा( | 
बन जाए। फिर भी दहशत से भर उठता|| | 
मन। जो माँ कभी सबके जीवन तथा शक्ति, | 
आधार बनी थी, ताकत और प्रेरणा थी; ||| । 
मेघों की तरह बरसती थी, फूलों की ee 
मुसकराती थी, हवाओं में घुली गंध जिस 
वक्ष से आती थी, जिसके बिना जीवन 
कल्पना नहीं की जा सकती थी--वही माँ 
इस प्राइवेट नर्सिंग होम के छोटे से बिस्तर 
पड़ी थी निरर्थक प्राणी को तरह। यहा 
वहाँ शिफ्ट होनेवाली वस्तु के समान 
जलती: 


Jr रखनेवाली तथा wad को 
| वाली चेतना है। उन्हें छोड़ा भी तो नहीं 
एकता है । संदेह मौजूद हैं । फूलों की तरह 
|| भी तो नहीं। वे तो जड़ की तरह फैली 
EQ तक कँकरीली-पथरीली, काली- 
| i ।-रपटीली मिट्टी और पत्थरों के बीच भी 
| | १ जीवन-जड़ें बिखरी पड़ी हैं हमारे भीतर- 
|, काश, ये स्मृति होती तो कितने सुंदर 
la सँजोकर-सहेजकर रख लेती! उनकी 
|| इगी को यह दरकिनार नहीं कर पाती हैं। 
| | धककारने लगता है-जिन्होने तुम्हें धरती 
| |्म दिया, वही आज मृत्यु के इंतजार के 
| | धकेली जा रही हैं। उसका मन बैठने 
| | जैसे आकाश का कोई टुकड़ा झुकता 
|| | हो। पिछले कई वर्षो की घटनाएँ 
| ` मस्तिष्क में घुमड़ने लगीं; हालाँकि 

rea घटनाओं के मकड़जाल में 

| | | हीं भी नहीं हैं। लेकिन हर घटना 

| 
| 


Fi 


S 


॥ को दीमक की तरह खाया है, 
नित किया है। माँ ही तड़पी हैं | संताप 
हंताशा का गोला उनके भीतर बढ़ता गया 
|| ।पल-पल को साक्षी हैं वह! सामने से 
Qf ट्रेन की आवाज ने वहाँ की धरती को 
fl दिया कितनी ही देर तक वह थरथराहट 
|| पास st रही। “वे सब गहरी नींद में 
५ | $ होंगे ए.सी. रूम में। फोन का रिसीवर 
|| | र रख दिया जाता है, ताकि दुनिया की 
। घटनाओं और आवाजों से दूर चैन की 
ते सकें। उसका मन क्षोभ तथा व्यथा से 
| |रा। मन में आया-फोन करके सबकी 
उड़ा दे। एक बज चुका था। फिर उसने 

i दो सबको | वे शरीर से ही नहीं, 

हुए हैं। 

उसने पुनः पुकारा, “पानी चाहिए। 
है न!” उसने माथे को छुआ। 
र माथा, जिसपर बिंदी का 

आ था। उसे डर लग रहा था। 
इसलिए वह माँ से बातें 
[स किया कि 


A 
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वह माँ को जागते हुए ही देखना चाहती थीं, 
तसल्ली करना चाहती थी कि वे ठीक हैं। उनका 
जीवन यों ही अशांत भाव से विदा नहीं होना 
चाहिए। प्रार्थना करते हुए उसने आँखें मूँद लीं 
और पलंग पर सिर टिकाकर देह को ढीला 
छोड़ दिया। खयाल आया, बच्चे सो रहे होंगे 
और सुनील भी | सबको नींद प्यारी है। आराम 
करना अच्छा लगता है। सिर्फ वही है जो दोड़- 
दौड़कर माँ के पास आ जाती है। 
“ आभा! माँ कुनमुनाई--' ' सोई नहीं ?'” 
“नींद नहीं आ रही है।'” 
“तुम बीमार पड़ जाओगी |" 
“क्यों बीमार पडंगी ? आपं मेरी चिंता 
मत करो।'' र 
as “पापा आए थे? खाना खाया ? जेब में 
पैसे 82” अर्द्ध-चेतनावस्था में चिंता के रेशे 
चींटी को तरह चिपके हुए थे। 
“मैने दिए थे न।” उसने माँ के हाथों 


को थपथपाया। उसने देखा, हलकी पीली रोशनी 
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में लुढ़कते दो आँसुओं को, जो गालो क 
रपटीली पगडंडियों में जाकर सूख गए 0 
कितनी झटक गई हैं माँ! त्वचा कौ झालों 
दिखने लगी हें | 
हम वापस नहीं जाना चाहते हैं वहाँ" 
वे रुक-रुककर बोलती जा रही of | 
“ठीक है।'' 
“हम अपना घर नहीं छोड़ना 
चाहते ।'' 
“ऐसा ही होगा, माँ।'' 
“उनसे कह दो, सबकुछ ले ले, 
बस, वे दो कमरे छोड़ दें।'' 
“ठीक है।'' इस समय झूठी 
सांत्वना की जरूरत थी--मानसिक संताप 
को ठंडा करने के लिए। 
“सभी लोग सो रहे हैं। बातों से 
feda होता है।'! 
'' ऐसा लगता है, कहीं चले जाएँ। मन 


९ घबराता है।'' उसने उनकी आँखों में उमड़ते- 


घुमड़ते आँसुओं की बदलियों को देखा। माँ के 
हाथ को कसकर पकड़ लिया। नहीं माँ, नहीं! 
अभी सो जाओ | हम सब तुम्हारे लिए हैं। 
“बताओ, कहते हैं। छोड़ दो। मरने दो 
लोग सड़कों पर जूते मारेंगे तो समझ में आएगा। 
गालियाँ देते हैं। बदमाश! धूर्त, कौआ! इहं 
समझ में नहीं आता कि इनके बच्चों पर की 
असर पड़ेगा। बच्चे कहेंगे, अपने पिता 
गालियाँ देते हैं तो वे भी तो देंगे कल के दिल 
तब रोक पाएँगे। घर में चार-चार w 
और वे धूप में पैदल जाते हैं। संब र 
होंगे!'' वे फुसफुसाती सी आवाज i है 
बोलती जा रही थीं । उनकी आँखें छत 4 
थीं--जैसे परछाइयों का पीछा कर रही pa 
“कहाँ से लेकर आए? कि 
उठाई हमने! कोई सोच सकता M 
गए। ये जा पाते EE ] रह 
आराम से | जिसने बनाया, आज 
मार रहे हैं। आज उनपर 
कहते हैं, छोड़ दो अकेला, 
आदमी करता किसके लिए है । 


ty eo ३ र >. 
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कै उसके लिए यह सब किस काम 
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तो सब भूखी निगाहों से पूछते, पैसे | 


गाँव से जाकर परीक्षा देते थे, फिर 
नौकरी। डाकुओं से कैसे बचते थे। 


खींचता तो कभी कोई। लोगों को पता ही 
न था कि इस कमरे में कितने प्राणी हैं। 


युद्ध के समय थी। उसी के पहले सूख! | | 
पड़ा था, तब नमक-मिर्च को पानी मे | 


al!’ माँ फिर रोने लगीं सिसक- “यहाँ आए तो क्या था? कुछ भी तो « मिले?' भाई हाथ का तकिया बनाकर | 
oo. हर नहीं था। रात में जमीन पर चादरें डालकर ८ पर जाता aa ett stat Sa | 
x = ... मगर | 
ता सोते थे।फर्श पीठ में गता था। एक e a ee 
हे हों। में पाँचों ° सघन होता जाता। इस समय उनकी , | 
“किसके लिए किया उन्होंने ? में पाचों भाई-बहन सोते थे | कभी कोई $ वही हालत थी, जो सन्‌ १९७१ के 
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इन बच्चों को लेकर हम वीरान गाँव 
में अकेले पड़े रहते थे। इतने बच्चों 
को गाँव से लेकर आए। आज सब डॉक्टर- 
इंजीनियर बन गए, बिजनेसमैन बन गए तो 
उसी आदमी को सिखाने लगे कि उसे खाना 
नहीं आता, बात करनी नहीं आती।'' माँ एक- 
एक शब्द पर जोर देकर बोल रही थीं। 

“जिस रात डाकुओं ने पास के गाँव के 
सात घर जलाए थे उसी रात हम लोगों ने गाँव 
छोड़ दिया था। एक साइकिल थी, उसी से 
दूर-दूर तक जाते थे। सुबह निकलते, शाम को 
भाते। किसी को चेचक हो रही तो किसी को 
खसरा'“तुम दोनों को तो मौत के मुँह से बचाया 
था।” उसने देखा, माँ के होंठ सूख रहे हैं। 
लाल भरे हुए होंठ, जो अभी प्यास से पपड़ा 
गए थे। Renda “डबरा, दतिया, 
वलियर-कहाँ नहीं गए ''लोग मजाक बनाते। 
शके पाँव में तो घिरी है। एक जगह टिक ही 
Tel सकते। अपनी खेती-बाड़ी को छोड़कर 
परेश में भटक रहे हैं। पर वे हिम्मत नहीं 
होरे, लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। 
हें तो बच्चों का भविष्य दिख रहा था। एक 

भेडा कपड़े- रात में धोकर डाल देते और सुबह 

। wa निकल जाते। चप्पलें घिस जाती थीं 
से रबर लगवा लेते | पैसेंजर से आते- 

। न खाने का ठिकाना, न सोने का। 
| a रहते थे चौबीसों घंटे चिंताएँ एक जगह 
| han देती थीं। जो था, बेच दिया--आखिरी 
भा A बाले भी, चाँदी की थाली भी और 
EA a |! माँ थोड़ी देर vat | बोलते- 
| ४... गई थीं। वह जानती है, माँ ने कभी 
व्यथा-कथा नहीं eee । शिकायतें 
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तो उनके लबों पर आतीं ही नहीं। 

उसे याद आई उन शहरों तथा Heat की, 
जहाँ पर टुकड़ों-टुकड़ों में रही थी। जहाँ आधे- 
अधूरे संबंधों, दोस्तियों को छोड़ती आगे बढ़ 
जाती थी। चिट्टियाँ लिखते भी डर लगता था। 
अंतिम पडाव वही घर बना था बडा सा शेड। 
एक कमरा स्टोर-रूम, एक बाहर ऑफिस। 
बाहर लंबा-चौड़ा मैदान | Set का ब्यूल्हा बनाकर 
पाँच बजे तक खाना बना लेती थी, ताकि बाहर 
से निकलनेवाले देख न सकें। 

“सबने साथ छोड़ दिया था कि इतने बच्चे 
हैं । भूखों मरेंगे तो कौन खिलाएगा। कई सालों 
तक रिश्तेदारों को यही पता नहीं था कि हम 
सब जी रहे हैं या मर गए हैं।'' माँ ने चेहरे पर 
हाथ फेरा, जैसे वे चेहरे को नहीं, समय को 
सहला रही हों। 

“यहाँ आए तो क्या था? कुछ भी तो 
नहीं था। रात में जमीन पर चादरें डालकर सोते 
थे। फर्श पीठ में गड़ता था। एक रजाई में पाँचों 
भाई-बहन सोते थे। कभी कोई खींचता तो कभी 
कोई | लोगों को पता ही न था कि इस कमरे में 
कितने प्राणी हैं | 

“उन्हीं का दिमाग चला था। रातोरात 
अपने हाथों से बीच में एक दीवार उठा ली 
थी । वे सब तसला भरकर ईट-गारा देती थीं।'' 
उसे लगा जैसे आज भी वो रेत दाँतों के नीचे 
किसकिसा रही हो और हाथों में छाले पड़े हों। 
भाई दिन भर शहद की शीशियाँ भरकर दुकानों 
पर बेचता फिरता था पैदल-पैदल और वह तथा 
पापा दवाएँ बनाते थे। शाम को जब वह लौटता 


साहित्य अमूत 
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घोलकर रोटी खाते थे। तब भी मकान. 
मालिक ने घर से निकाल दिया था | .. 
फिर पापा ही जाते पैदल। थैले में आलू-प्याज' 
होता, आटा होता। सब मिलकर, गीली-सूखी' । | 
लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाते। बेशरम की ' | 
पतली-पतली लकड़ियाँ जलते हुए चिटकती' | 
थीं और हाथों पर कहीं भी चिनगारी पड़ जाती) ' 
थी। उसने हाथ देखे और गिने--कितने निशान॑ ,, 
हैं ? आँखों में भरा वो धुआँ और फुँकनी सें 
फूँकती चूल्हा। लगता है, सपनों की बातें हो' ,| 
जैसे; लेकिन जो घाव देह पर रह गए हैं उनकी! ||| 
लंबी वेदना भरी कहानी देह तो देह, मन के' | 
भीतर तक समाई हुई है। वह किसको | 
अपने निशान माँ का चेहरा उठाकर उसने एक || 
ge पानी पिलाया। मुँह का स्वाद कड़वा हो। ' 
रहा था। उनकी गोरी देह, जो सचमुच चाँदनी द ' 
सी चमकती थी, ढीली पड़ गई थी। मन 
किया--उनकी गोदी में सिर रख लें। हम सबकी" 
मेहनत धीरे-धीरे रंग लाई। बच्चों का भाग्य | 
चमका। एक-एक करके सारे आइटम "सरकारी . 
सप्लाई में जुड़ते गए। एक वक्‍त तो ऐसा आता/ i 
था कि चौबीस घंटे उसके हाथ न रुकते थे |||! 
आँवलों को घिसती थी वह। पापा भट्ठी पर. 
कुछ-कुछ पकाते रहते थे। शुद्धता की गारंटी'' | 
लिये हुए। आज भी उसकी हथेलियों में छाले! ।: 
पडे हैं। कितना भी कुरेदो, वो चिह जाते et 
नहीं ' तुम्हारी हथेलियाँ कितनी कठोर हैं! _ 
कोई कहता तो वह पलटकर मालिश करने। . 
लगती थी । हथेलियों को मुलायम रखने के लिए / 
या तो रात-रात भर गरम पानी और ब्रश 
बोतल साफ न करती, बोतल न भरती, सं 
करती; लेबले न लगाती, माल पैक 


भी 


| जितना अधिक माल जाता था उतनी ही खुशी 
| ' घर में छा जाती थी। सबकी आँखों में चमक 
चदा हो जाती। गालों पर लालिमा आ जाती। 
। ` भाई एकदम ट्रेंड हो गए थे बिजनेस में । बच्चे 
"४ अपनी पढ़ाई-लिखाई में लग गए थे। जो काम 
| | | वह तथा अन्य बहनें करती थीं वह काम दूसरे 
_ ' मजदूर करते या मशीन से होने लगा था। 
|, सात दरवाजों के पार उनका जीवन बंद 
|| पड़ा था। उन्होंने आँखें मूँद लीं । एक-एक करके 
¦ दरवाजे खोलकर झाँकना होगा। आँखों में आ 


t 
uh) 
| 


| | ठहरी कल को रात। 
|. वे थीं और रात्रि थी। भीतर आँधी चल 
| रही थी। 


रात्रि थी और वे थीं वहाँ, इतनी संतानों 
| ' के बावजूद भी अकेली। छत पर पिता सोए 
५ हुए थे। मगर माँ ने उन्हें भी नहीं जगाया। कमरे 
| । में कुछ तसवीरें emt थीं, जो लड़कियों ने लगाई 
| | थीं। कुछ अलमारियाँ थीं जंग लगी। खोलने 
| पर चूँ-चाँ की आवाज निकालतीं। खाली 
E अलमारियाँ वैसे भी कर्कश आवाज निकालती 
| हैं। उमस और गरमी के कारण तबीयत घबरा 
रही थी। कूलर की मोटर खराब हो गई थी। 
अगर पर्सवाली बात घटित न होती तो अतीत 
2) शायद इतनी तेजी के साथ मन का दरवाजा न 
| | पीटता। हुआ यह है कि घर में जितना भी लोहा- 
| | लंगड़, पुरानी जंग खाई अलमारियाँ, कूलर आदि 
_ | थे वे सब बेच-बाचकर आखिरी गुप्त धन जमा 
© था उनके पास। उसी को वे धीरे-धीरे खर्च 
| कर रही थीं। हर पैसे का हिसाब बँधा था। 
| किराना, सब्जी-दूध सबका पैसा बेरा स्वयं देता 
| | था।पर बेटे नहीं जानते थे कि और भी अनकहे, 
| अनचाहे खर्च होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं 
| | होता है। कभी मार्केट जाने का मन हो जाता 
कोई चीज लाने का तो पैसा माँगे। साड़ियाँ 
गईं तो ब्लाउज नहीं, ब्लाउज हैं तो पेटीकोट 
बताने में कितना संकोच लगता था। 

[मय पर रंगीन चूड़ियाँ खरीदने को मन 
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की औरतें, जो पैसे खर्च करने के बहाने तलाशती 
थीं। अपनी-अपनी गाड़ियों में यहाँ वहां शॉपिंग 
करती थीं। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, 
पर उनको हिसाब से चलना पड़ता था। गिनकर 
सब्जियाँ लेनी पड़ती थीं और वहाँ मेवे से डिब्बे 
भरे रहते थे। पुरानी वफादार महाराजिन कलेजे 
पर हाथ रखकर, आँखें पोंछकर बताती थी सारे 
किस्से। यही हाथ थे जब वे दोनों हाथों से 
लुटाती थीं। खिलाती थीं सबको। कोई भूखा 
नहीं जाता था उनकी रसोई से। नोटों की गड्डियाँ 
भरी पड़ी रहती थीं। इमरजेंसी में किसी को 
जरूरत पड़ जाए तो एक अलग जगह पैसा 
दबा पड़ा रहता था। वे जानती थीं; पर आज 
उसी पर्स ने उन्हें कँपकँपा दिया था। पर्स में 
आखिरी तीन सौ रुपए थे। वे रखकर भूल गई 
थीं। "गुम गया'-यह अहसास होते ही उनके 
हाथ-पाँव फूलने लगे थे। अब क्या होगा ? अपने 
हाथ से खर्च करने के लिए वही पैसे थे। पति 
के पास इन दिनों गाड़ी नहीं है। भट्टसुअर में 
बैठकर आते-जाते हैं और उधर बहू ने उन्हे 
सफारी से छोड़ा था। 

“कहाँ गए भीख माँगने। इस आदमी 
ने मुँह दिखाने लायक नहीं रहने दिया। अच्छा 
माँ, छोड़ो। तुम तो चैन से रहो, उन्हें भाड़ में 
जाने दो।'' बेटे उनके लिए सबकुछ कर देना 
चाहते हैं। हर सुख-सुविधा। मुँह से निकालने 
भर को देर है; पर उन्हें कोई भी सुख पति के 
बिना स्वीकार नहीं होता। माँ की छाती से न 
जाने कैसी 'कराह फूटी कि लगा, अभी-अभी 
स्तनों से खून न बहने लगे। अपनी माँ का खून 
पिओगे ? जानते हो, उनकी बुराई हमसे बरदाश्त 
नहीं होती तो क्यों करते हो ? हमारा ही लिहाज 
कर लो और जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई 
तो देखा-आँसू झरने की तरह गिर रहे हें | 
साड़ी उतारकर समेटने लगीं, तभी खयाल आया 
कि पर्स नहीं है । पलंग के नीचे, गद्दों के नीचे 
नीचे “सड़क तकं, रसोई में पागलों की तरह वे 
पर्स को ढूँढ़ती रही थीं, जैसे पर्स उनका 

था, आत्मबल था। फिर थककर 
पराजित-सी वहीं बैठ गई। TA पर मैल की 
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परतो की रेखा खिंची थीं। बेडशीर पुरानी ह 
गई है। माँगें कि बेडशीट दो, तकिए के a 
दो“पुराना कूलर और अलमारी, जज 
मकान उससे भी ज्यादा खाली खर्र a 
उनका हृदय | बाहर अँधेरा छाया था। 
पर काला सनाद और में उससे भी ज्याद। 
इन्हीं कमरों में गूँजा करते धे = 
खिलखिलाहरे, चीखें" । लड़कियाँ जब चाहें 
कैसेट लगाकर डांस शुरू कर देती थीं। तेज 
संगीत चलता था। वे उछलती थीं, कूदती a 
धमा-चौकड़ियों का ऐसा नर्तन कि माँ को गोल- 
गोल घुमा देतीं । माँ शरमा जातीं । मैच चल रहा 
होता और उधर पकोडे तले जा रहे होते। हर 
हफ्ते एक नया पोस्टर लग जाता “अब तो उस 
कमरे में जाने से भी जी घबराता है। लड़कियाँ 
जबरदस्ती उठाकर खाना खिलाती थीं। न खाने 
पर डाँटती थीं। पर अब खा लिया तो ठीक, न 
खाया तो ठीक। पर्स को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उनका 
हाथ माथे पर जा लगा था और यह क्या-वे 
दहाड़ें मारकर रोने लगीं | उनके जबडे टेढे होने 
लगे थे। माना कि पति की गलतियों कौ सजा 
पति भुगतें, पर वे क्यों भुगत रही हैं यह Wal 
इधर पति सुनाते हैं, उधर बेटे। दोनों तरफ के 
शब्द हथौड़ों की तरह प्रहार करते उन्हें घायत 
कर देते | दोनों अपनी-अपनी भड़ास निकाली a 
वक्‍त भूल जाते हैं कि वे किसका हदन pa 
टुकड़े कर रहे हैं, उसका जिसने दोनो के थे 
जीवन होम कर दिया है। पता नहीं फि : 
हुआ कि वे लेट गई थीं। अतीत फिर 
गया था अपनी स्मृतियों में । 

जब उनको होश आया तो स्व i 
ऐसे परिवार में पाया था जहा tee ai 
के रूप में वही थीं। तीन आदमी | ace 
भाई साथ में रहते थे। गोरा चीड g 
रंग। चिकनी देह। अनार के 4 री 
होंठ और काले-चिकते लंबे जा क 
अन्य स्त्रियों की तरह वे कभी ब 


थीं। बाहर के काम वे नहीं करत ली | 
पढ़ाई के लिए बाहर गए mh ait वव | 


अजीब सा जुनून सवार था 


क —— 


| 


à बच्चे होते रहें, पलते रहे और एक: 

व दिन उन्होंने सुना कि वे बच्चों सहित ७ 

RI बाहर जाएँगी। 2 

aI “अब पढ़ाने का वक्‍त आगया ० 

न al" ae 
al घूँघट में दबी-ढकी शर्मीली गाँव. € 
के, की बहू शहर में रहने में सकुचा रही ० 

हें, धी। लच्छेदार भाषा बोलनेवालों के : 

तेज दरम्यान वे अपनी बुंदेलखंडी में कैसे ° 

a | बात करेंगी। सबके बीच बैठने में o 

ल- शरमातीं । अपने अनपढ़ होने का बोध" 

रहा भी होता, हीनता भी लगती; पर बच्चों की 
a खातिर पीछे देखना नहीं था | स्वयं का अस्तित्व 
उस्‌ fret को तरह घुलता गया था और बच्चे जवान 
यां , होते गए थे। कितनी परेशानियाँ, कितने कष्ट, 
वाने कितने स्थानों को बदलने का अनुभव | रात- 
4 रात भर जागकर बच्चों का जीवन सँवारा। फूलों 
का को जैसे सहेजते हैं, वैसे ही सहेजा था अपनी 
4 संतानों को उन्होंने | 

पूरी गृहस्थी के साथ स्थान बदलते हुए 
| 


एक जगह टिकने का निश्चय करना था। इतने 


साल भटकते हुए कभी उन्होंने हिम्मत नहीं 
: हारी थी। माँ की आँखों से वो तसवीर नहीं 
3 उतरती पापा की-पाँवों में चप्पल, हाथ में 
ल प्लास्टिक का थेला और पैदल आते वे। कई 
a बार सोते-सोते खाना खाकर वहीं लुढ़क जाते 
3 थे। इतना काम, इतनी चिंताएँ ! माँ के यही हाथ 


à थे चमत्कारी, जो पापा को ऊर्जा देते होंगे। मंत्र 
पढ़ती होगी माँ और पापा फिर खड़े हो जाते 
TH इंडस्ट्रियल एरिया में खाली जमीन पड़ी 
थी। फैक्टरी चल भी पाएगी या नहीं, यह 
असंभव सपना उनको सोने नहीं देता था। काम 
हो गया था। अंदर टीन की चादरोंवाली 
Sol छत, जिसे जमीन पर लेटकर देखते हुए 
“पावह एहसास होता था। दिन में वही छत 
त के कारण तेज रोशनी फेंकती थी। सभी 
UH रहते थे--और लगातार लगे रहने 
परिणाम था कि भाग्य ने सबका साथ दिया 
और आज का वैभव, नाम, ऐशोआराम, 

» फार्म हाउस देखकर कोई कल के बारे 
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“माँ,” उसने पास आकर कहा, “तुम 
वहीं जाओगी-पापा के पास |? 
“हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। 
मुसीबत में साथ तो देना ही होगा।” माँ 
उससे समर्थन-सहमति माँग रही थीं। 
“आप सही सोचती हैं | में आपके साथ 
ar 


में सोच भी नहीं सकता था। 

उन्होंने आँखें खोलीं, चारों तरफ देखा। 
पर्सवाली बात फिर स्मरण हो आई। छत पर 
पापा लेटे थे और वे अंदर घूम रही थीं, रो रही 
थीं। जब कुछ नहीं था तब नहीं रोती थीं वे, न 
अपना आत्मविश्वास खंडित होने पाया था; पर 
आज सबकुछ होते हुए भी नितांत अकेली थीं। 
कभी नहीं चाहा कि कुछ उनके नाम हो-- 
जमीन-जायदाद, सोना-चाँदी, बैंक बैलेंस, कुछ 
भी तो नहीं। आज के जमाने के हिसाब से 
महाभीरु महिला। एकदम सीधी-सादी | माया- 
मोह से मुक्‍त! उस रात अंतिम वाक्य यही सुना 
था कि "यह फैक्टरी बेची जा रही है। अगर 
यही फैक्टरी बिक गई तो ? उन्हें अपनी नहीं, 
पापा की चिंता थी कि वे कहाँ जाएँगे? अब 
इस उम्र में कौन सा नया घर बनाएंगे! भ्रम तो 
रहता है मन में कि उनके पास कुछ है। अन्यथा 
बच्चे आज अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे 
हैं, बड़े-बड़े लोगों से संबंध बनाकर प्रतिष्ठा 
पा रहे हैं और वे, जिनकी वजह से यहाँ आए वे 
इससे भी वंचित हो जाएँगे। बस, इसी सदमे से 
वे एंजाइना पेन में पड़ गई थीं। 

माँ,'' उसने पास आकर कहा, “ तुम 

वहीं जाओगी-पापा के पास | 

“हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। 
मुसीबत में साथ तो देना ही होगा।'' माँ उससे 
समर्थन-सहमति माँग रही थीं। 

u आप सही सोचती हैं। मैं आपके साथ 


हूँ | ” 
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उनके चहरे पर हलकी ' 
चमक आई। उन्होंने अपनी २ . 
कलाइयों को देखा, जो fees है 
थीं, ' अभी हम बूढ़े नहीं हुए | 
हाथ-पाँव चलते हैं। उनको तो बन. 
खिला ही सकते हैं। आदमी थव ह 
हारा, भूखा-प्यासा घर आए तो . 
कोई पूछनेवाला तो हो।'' उनकी ॐ 
में प्रेम का समंदर लहराता दिखा र॑ । 
पापा की खातिर वे पुन: ऊर्जस्वित |; 
उठी थीं--'“बस एक बार वे ३ 
कर्ज से उबर जाएँ! उनसे घर में नहीं | "| 
जाता। वे कहते हैं-घर में बैठेंगे तो पागल 
जाएँगे, दिमाग की नसें फट जाएँगी | इतना ९ 
करनेवाला आदमी शांत केसे बैठ सकता । ती. 
उन्हें काम चाहिए। वे कहते हैं, “हम क्या लू ,, 
लँगड़े हो गए हैं, अपंग हो गए हैं, जो माँग ॥. 
खाएँ ?' उन्होंने कभी हार नहीं मानी, +! . है 
मानेंगे ।'' Aa | 

“पर माँ, उन्हें उन लोगों की बात | | 
माननी चाहिए। रास्ता निकालना चाहिए न। x 
तक ऐसा चलेगा 2” | 

“कोई नहीं मानता।'' माँ कुछ-"' 
हताश होकर बोलीं | वह जानती है, माँ के ₹* 
में जादू है, आत्मा में दुआएँ और प्रार्थनाऐ' | 
वे दो छोरों के बीच पवित्र नदी की ae! ' 
रही हैं । उन छोरों को सींचती हैं अपनी म' 
और प्रेम से। उसे लगा-माँ का स्वस्थ र . 
कितना जरूरी है। उनकी उपस्थिति ही इ! '. 
लिए महत्त्वपूर्ण है । अगर माँ नहीं रहीं तो| |: 
बंधन अभी तक बंधे हैं उन्हें टूटते क्षणांशा | 
नहीं लगेगा। सब बिखर जाएँगे Tafel . 
तरह | उसे लगा-माँ को वह अपने हाथो| 3 
फूलों की तरह उठा ले और उन्हें खरोंच तः' | 
लगने दे। उसे मालूम है कि जो बात उन | 
पापा तथा भाइयों को--आज समझ में नही" 


है 


शव की किसी एक भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में 
साहित्यिक अथवा साहित्येतर अनुवाद करते समय 
अनुवादक को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना 
| पड़ता है । हिंदी में अनुवाद की समस्याएँ इनसे भिन्न नहीं 
॥ आज हिंदी में साहित्यिक अनुवाद की भरमार है । देश-विदेश की 
॥॥भिन्न भाषाओं की साहित्यिक कृतियों के हिंदी अनुवाद सुलभ हें । 
॥हित्यिक अनुवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसी अनुवाद 
पी सेतु के जरिए हमें देश-विदेश के समाज, वहाँ के सांस्कृतिक 
| चार-व्यवहार तथा उनकी विभिन्न समस्याओं से रू-बरू होने का 
वसर मिलता है। किंतु एक ओर जहाँ साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में 
एक क्रांति-सी आ गई है वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक, तकनीकी, 
यक, मानविकी, विधिक, प्रशासनिक तथा प्रशासन-प्रबंधन आदि 
येतर विषयों कौ सामग्री के अनुवाद की स्थिति बड़ी शोचनीय है | 
त: यह कहा जा सकता है कि देश को एकसूत्र में पिरोनेवाली राष्ट्रभाषा 
पक्ष साहित्यिक अनुवाद सामग्री की विपुलता के कारण आज काफी 
जबूत है, जबकि शासन-तंत्र को चलाने के लिए राजभाषा अर्थात्‌ 
॥॥र्यालयीन भाषा का पक्ष साहित्येतर अनुवाद सामग्री की न्यूनता के 
| रण बेहद कमजोर है। इस दिशा में गंभीरता से विचार न किया गया 
| साहित्येतर विषयों के अनुवाद की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती 
| ली जाएगी, इसमें दो राय नहीं। 
` हिंदी अनुवाद की समस्याएँ अपने आप में एक शोध का विषय है | 
य-सीमा को ध्यान में रखते हुए इस लेख में हिंदी में तकनीकी 
व्यावहारिक समस्याओं व उनके समाधान के लिए निम्नलिखित 


| 


i 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 


षा की विषय-वस्तु का पूर्ण ज्ञान। 
प्रस्तुतीकरण अर्थात्‌ संप्रेषणीयता। 


दी अनुवाद की समस्याएं 


तकनीकी अनुवाद के विशेष संदर्भ में 
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& राजेंद्र प्रसाद मिश्र 


अंग्रेजी से हिंदी में तकनीको सामग्री के अनुवाद का प्रश्न है, अनुवादक 
इन दोनों भाषाओं एवं इनके विभिन्‍न प्रयोगों को अच्छी तरह जानता हो। 
किसी एक भाषा का ज्ञान अपूर्ण होने पर तकनीकी विषयों की सामग्री 
का सही अनुवाद करना संभव नहीं होगा। किसी भी भाषा की सही 
पकड़ के लिए यह नितांत जरूरी है कि अनुवादक को उस भाषा की 
पारिभाषिक शब्दावली, ध्वनियों, वाक्य-विन्यासों तथा विषय आदि का 
पूरा-पूरा ज्ञान हो। ठकनीकी-साहित्य के अनुवाद के लिए तो उक्त 
आवश्यकताओं का होना अनिवार्य है। कथा-साहित्य के अनुवाद के 
लिए किसी एक भाषा की कम-अधिक जानकारी से अनुवादक का 
काम चल सकता है, मगर तकनीकी अनुवाद में यह संभव नहीं। इसके 
लिए उसे दोनों भाषाओं की संपूर्ण प्रकृति से पूरी तरह परिचित होना 
होगा, तब ही सही तकनीकी अनुवाद संभव होगा। 


पारिभाषिक शब्दावली 

विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की पढ़ाई का माध्यम हिंदी किए 
जाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सन्‌ १९६१ 
में शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली आयोग 
का गठन किया था। 

आयोग का उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में नए-नए शब्द = 
के लिए मूल सिद्धांत तय करना, विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाई गई 
पारिभाषिक शब्दावलियों को एकत्रित करना और उनमें समन्वय स्थापित 
करना तथा सभी भारतीय भाषाओं के लिए समरूप पारिभाषिक E 
का विकास करना, जिससे कि पारिभाषिक शब्दावली को अखिल गार 
स्वरूप मिल सके। अपने इस मकसद में आयोग काफी हद तक a 
रहा है। आयोग ने बड़ी मेहनत से मानविकी, विज्ञान, इंजीनियरी, निर्मित 
चिकित्सा विज्ञान आदि के लगभग पाँच लाख शब्द विकसित ' ला 
भी किए हैं। लेकिन किन्ही कारणवश विभिन्न विषयों की इन पारि 
शब्दावलियों का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। 

पारिभाषिक शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द T अर्थ 


` ज्ञान के विभिन क्षेत्रों के होते हैं तथा हर विषय के लिए उनकी हिंदी 


w परिभाषित या निश्चित रहती है। अंग्रेजी से हिंदी में A m 
से अंग्रेजी में तकनीकी अनुवाद के लिए पारिभाषिक 


आज तन | 
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get है। अनुवाद में एकरूपता 


लाने के लिए इस तरह की 

ही का निर्माण किया गया 
है। ज्ञान के विभिन्न विषयों जैसे 
वाणिज्य, कृषि, इंजीनियरिंग के 
लिए वैज्ञानिक और तकनीकी 
शब्दावली आयोग द्वारा जिस तरह 
की पारिभाषिक शब्दावली का 
निर्माण किया गया है, जाहिर है 
yen में वे आम लोगों को अटपटे 
ait, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका 
प्रयोग बढ़ेगा त्यों-त्यों अनुवादक 
एवं पाठकों के लिए वे सरल होते 
जाएँगे। चूँकि पारिभाषिक शब्द का 


को करना चाहिए। 


बदल जाते हैं-जैसे Generation शब्द का 
अर्थ लें तो विषयानुसार अलग-अलग अर्थ 
मिलेंगे | कहीं इसका अर्थ “प्रजनन? है तो कहीं 
उत्पादन’, कहीं “पीढ़ी? तो कहीं “उत्पत्ति | 


इसलिए अनुवाद करते समय विषय पर 
अधिक ध्यान रखना चाहिए। गलत अनुवाद 
से बचने के लिए पारिभाषिक शब्दों के 
विषयानुकूल अर्थो का ही प्रयोग अनुवादक 


करना चाहिए। यह तभी संभव | | 
जब अनुवादक विभिन्न क्षे... 
(विषयों) की पारिभाषि , 
शब्दावली से भलीभाँति परिचि, . 
होगा। अतः यह कह ¦ 
अतिशयोक्ति नहीं होगी fi : 
तकनीकी अनुवाद के लि 

पारिभाषिक शब्दों की अज्ञान 

किसी भी अनुवादक की सबसे ब. ' 
कमजोरी होती है। अपनी इर ': 
कमजोरी पर परदा डालने के लि 

वह निरर्थक अनुवाद करके छो 

देता है, जो कि किसी भी पाठ' । 
'की समझ से परे होता है । इसी तर, 


भर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होता है 
अत: उसमें अव्याप्ति अथवा अति-व्याप्ति दोष की संभावना नहीं रह 
जाती | इसीलिए पारिभाषिक शब्द अपनी अर्थ-परिधि से न अधिक अर्थ 
व्यक्त करते हैं और न कम। किसी पारिभाषिक शब्द का किसी विषय 
अधवा शास्त्र में एक ही अर्थ निश्चित किया जाता है, ताकि प्रयोक्ता या 
पाठकों को दूसरे अर्थ का भ्रम न रहे । विद्युत्‌ के क्षेत्र में तकनीकी शब्दों 
का प्रयोग अब काफी तेजी से शुरू हो गया है। इनमें कई शब्द ऐसे हैं 
जिनका हिंदी अर्थ भी आजकल सहज लगने लगा है, जैसे- 
Generation : उत्पादन, Control room : नियंत्रण कक्ष, Safety 
belt: सुरक्षा पेटी, Power विद्युत्‌, Engineer : अभियंता आदि अब 
पहने, बोलने अथवा सुनने में अटपटे नहीं लगते | कुछ अंग्रेजी शब्दों को 
श स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार पर ही देवनागरी लिपि में लिख 
भर देने से अनुवाद का काम चल जाता È ऐसे शब्दों के हिंदीकरण के 
लिप्यंतरण मात्र से समस्या सुलझ जाती है | जैसे Switch Yard : 
यार्ड, Turbine : टरबाइन, Boiler : बॉयलर, Chimney : 
Chart : चार्ट आदि । ये शब्द हिंदी में इतने प्रचलित हो चुके हैं 
नका हिंदी अनुवाद न करके लिप्यंतरण करने भर से अनुवाद की 
आवहारिक असुविधाओं से बचा जा सकता है। 
ञे पारिभाषिक शब्दों के अर्थ विषयानुकूल होते हैं । अंग्रेजी शब्दों से 
चेनि निकलती है, हिंदी अर्थो में उसे यथासंभव सुरक्षित रखने की 
Am को जाती है। विषय बदलते ही कुछ अंग्रेजी शब्दों के अर्थ 
अलग E हं-जैसे Generation शब्द का अर्थ लें तो विषयानुसार 
अलग अर्थ मिलेंगे। कहीं इसका अर्थ 'प्रजनन' है तो कहीं 
a कहीं ' पीढ़ी तो कहीं “उत्पत्ति' | इसलिए अनुवाद करते समय 
पर अधिक ध्यान रखना चाहिए। गलत अनुवाद से बचने के लिए 


शब्दों के कायल क छ ७ मम न न मम अर्थो का ही प्रयोग अनुवादक को 


A> 
य १००३ 
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i) ; 

को अनुवाद सामग्री को देख ₹ 

कोई आज यही कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है | इसलिए अनुवादः 
को अपने अनुवाद के प्रति हमेशा वफादार रहने को. कोशिश कर" ' 
चाहिए। यह वफादारी तभी संभव है, जब कि वह संबंधित तकनीब, ' 
विषय की प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली को आत्मसात्‌ करे और उसन ' | 
अधिकाधिक प्रयोग करे | ऐसे शब्दों का प्रयोग करते समय जिस भाषा 
अनुवाद करना हो उसके वाक्य-विन्यास की प्रकृति के प्रति पूरी सतर्कः 
बरतने की जरूरत है । ऐसा करने पर ही वह अनुवाद के साथ न्याय क॑ 
सकता है। 


स्त्रोतभाषा के विषय-वस्लु का पूर्ण ज्ञान 
सही और सरल तकनीकी अनुवाद करने के लिए अनुवादक व॑ | 
दो भाषाओं के साथ संबंधित विषय का भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए 
विषय का ज्ञान न होने से अनुवादक किसी भी अंग्रेजी अथवा हिंदी शब i 
का अर्थ शब्दकोश देखकर लिख देगा। जैसा कि सभी जानते हैं, शाब 
के अर्थ संदर्भ और विषय के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। ऐसी स्था 
में विषय का ज्ञान होना अनुवादक की अनिवार्यता है। कभी-कभी 
विषय की अज्ञानता की वजह से अनुवाद करते समय अर्थ का अनर्थ ४ 
हो जाता है। अतः एक भाषा से किसी भी दूसरी भाषा में सही मनुवा 
के लिए संबंधित विषय का ज्ञान होना जरूरी है। 


सरल व स्पष्ट प्रस्लुलीकरण अर्थात्‌ संप्रेषणीयला , | 

अनुवाद को सरल बनाने के लिए अनुवादक को चाहिए कि व Í 
अटपटे और बोझिल शब्दों से अपने अनुवाद को हमेशा दूर रखे, क्योंदि | 
कठिन और बोझिल शब्दों के प्रयोग से भाषा की स्वाभानिकता सः 
हो जाती है। शब्दों के अलावा जटिल वाक्य-विन्यास से भी 3 
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ग्री में दुरूहता आ जाती है। अनुवाद करते समय अनुवादक को रहे हैं उन्हें पढ़कर घोर निराशा डा aaa लाख कोशिश करने पर a के 
T कि वह लक्ष्य भाषा के वाक्य-विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार सही बात का पता नहीं चल पाता। हिं a अप्रचलित बोझिल शब्दों के प्रग 
बनाएं। अनुवादकों को यह जान लेना चाहिए कि अनुवाद का भी ae Bars cialis विषयवस्तु से दूर हो जाता है और शब्दों के aa 
ही उद्देश्य होता है जो मूल लेखन का, यानी विचारों की संप्रेषणीयता। जाल में उलझकर अपना अस्तित्व नजी Nd : aa 
नुवाद की कृत्रिमता से बचने के लिए अनुवाद को संप्रेषणीय बनाने की. अतः यह कहा जा सकता है कि तकनीकी क्षेत्र में शब्दकोशों से an 
| कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सरल और सहज भाषा का बँधकर जो अनुवाद हो a उन्हें देखकर घोर निराशा ही होती है। और फि 
तेमाल किया जाए और यदि आवश्यकता पडे तो अंग्रेजी शब्दों के अति का भला नहीं होता। ऐसे अनुवाद से किसी भी भाषा के साहित्य qe 
Pear के आधार पर उन्हें देवनागरी लिपि में लिख दें। का भंडार समृद्ध नहीं हो सकता | इसके लिए जरूरी है विषय के ज्ञान के feat 
| अनुवाद में मूल सामग्री की स्वाभाविकता लाना आसान नहीं है। आधार पर यथासंभव लक्ष्य भाषा के सरल शब्दों का प्रयोग, बहुप्रचलित ei 
हर भी अर्थ को सुरक्षित रखते हुए यदि अनुवाद को भी स्वतंत्र लेखन अंग्रेजी शब्दों का देवनागरीकरण एवं अंग्रेजी के नए-नए पारिभाषिक Rå 
पा जाए तो वह सुगम अनुवाद हो सकता है। अतः सरल अनुवाद शब्दों के प्रयोग को बढ़ाने हेतु हिंदी के समानार्थी पारिभाषिक शब्दों का समय के 
न हे जिसमें भाषा शैली की स्पष्टता, पूर्णता, सटीकता, सरलता और प्रयोग करते समय एकरूपता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की उनके च 
संदिग्धता हो। अनुवाद को संप्रेषणीय बनाने के लिए इन्हीं बातों प आवश्यकता । जब तक ऐसा नहीं होता, अनुवाद को हेय दृष्टि से देखा 'अस्तित् 
"शेष ध्यान देने की आवश्यकता है तकनीकी साहित्य के अनुवादकों जाता रहेगा और हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार व प्रयोग को भावी और ऐसे 
॥॥ अपना अनुवाद इतना सरल, स्पष्ट और पूर्ण करना चाहिए कि पाठक संभावनाएँ महज एक सपना बनकर रह जाएँगी। भवास्तु 
| | मूल सामग्री में दी गई सूचना बिना किसी कठिनाई के अपरिवर्तित o भीड भरे 
| धा पूर्णरूप से प्राप्त हो सके | ऐसे अनुवाद में अपनी ओर से न तो कुछ वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) प्रकंपित 
पड़ना चाहिए और न ही कुछ जोड़ना। mada, बोलियाँ 
विद्युत्‌ उत्पादन जैसे तकनीकी क्षेत्र में आजकल जो अनुवाद हो नई दिल्ली एज 
न a Le SE Ne YTS REE RT ORR SCP D MRI जर्ण सः 
Hie 2 _ PRG रंग्रेजी wat 
ice नतल अंग्रेजी का VHA १. तान 
Aer छंगामल मिश्र मैनपुरी के मिशन स्कूल में अध्यापक थे। यह इस शती के आरंभ की वात है। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे और अँग्रेजी अश, Í 
ण करे बड़े विशेषज्ञ थे दुर्भाग्य से उन्हें व्याकरण के साथ कविता का मी शीक था और ब्रजभाषा में कविता लिखते भी थे। उन्होंने वावा वे 
णी छंद में गंगालहरी का हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी में छंद, दोहे और राग-रागिनियों में गीत भी लिखते थे। संगीत का ज्ञान डू 
भो थे। उनके मुहल्ले मे वराहजी का एक प्राचीन मंदिर है। जिसमें वसंत पंचमी पर उत्सव होता था। उस दिन कितने ह 
केबल रसिया गाए जाते थे और बड़ी भीड़ होती थी। संयोग से छंगामलजी के स्कूल के रेवरेंड विलियम मैचिन नाम ae 
uy SOR । चि साहब को देशी लोगों के रहन-सहन, उत्सव-मेलों आदि की जानकारी प्राप्त करने की 9 
/ लय 3 इस रसिया' दंगल का हाल सुना तो छंगामलजी से उसे देखने की इच्छा प्रकट mR 
Pe लिया।उत्सव का दिन आया तब एकाएक छंगामलजी को यह ध्यान आया कि साहब हितत | 
' बहुत सोच-विचारकर उन्होने साहब के लाभ के लिए स्वयं अंग्रेजी में एक 'रसिया! तैयार ret U 5 
हे रतिया! के छंद में बनाया गया था और उसके भाव भी रसिया के अनुरूप थे। वह 'रसिया ET a 
my 
as 
5!-दाई ब्यूटी शेल | पिया 


2८८). 


ने के लिए छंगामलजी और उनके मित्रों ने बडे तन्मय दी 
y और [र ब्रजभाषा के उच्चारण में सुनकर क्या सोचा होगा a 


OS >>> 2222७७७०७७. जात 
~ 


FE | 


प्रन की दीवार पर बनाए चित्र 


mat दीवार पर 

ने कई तरह से 

कई-कई नए-से-नए चित्र बनाए 
भर फिर उन्हें मिटाए 

ए जो अधबने चित्र 

प्रटते-मिटते रह गए 

ब्रन रेखाओं में अँटे-बँटे 

उदे ही कई रंगों से सजाया किए 
प्राय के काले रंगों से 

उनके चारों ओर 

'अस्तित्व एक विभीषिका ' शीर्षक लिख दिए 
और ऐसे ही चित्रों को 

वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन के लिए 

भीड़ भरे बाजार में लाए 

कंपित आत्मबोध से 

बोलियाँ भी लगाए 

किंतु मन की दीवार 

र्ग्‌ समय के हाथों टूटती रही 
शों की दुनिया से 

यत्ता को सार्वभौम मर्यादा 

अवश, निरुपाय, निःशब्द 

गोवन के महाप्रवाह में छूटकर 
हे डूबती रही 

त ही अवसरों पर 

TH और विसर्जन के गीत गाए 
मको दीवार पर 

Rou चित्र बनाए। 


: भभिच्यकिति का विज्ञापन 
रजो हम लिखते हैं-- 

अने ऐसा किया, वैसा किया 

जिया, वैसा जिया 


[_] 
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£7 स्वदेश भारती 


यह जो हम लिखते हैं 

मनुष्य ने किस-किस तरह के 
अनर्गल जीवन जिए 

किस-किस तरह से 

संस्कृति के प्रवाह को प्रदूषित किए 
और दूसरों को दासत्व-बोध दिए 


यह जो हम लिखते हैं 
इतिहास को अंत:कथा 
त्रस्त मानव को विशद आत्मयंत्रणा 
हम कितना जानते हैं आदमी को 
और कितनी ईमानदारी से मानते हैं 
कि यह हमारी अभिव्यक्ति का विज्ञापन तो 
नहीं है। 
हम कितना कुछ लिखते हैं 


हम लिखते हैं 

स्मृतियों के जंगल से चुनते 

तरह-तरह के फूल, फल 

कभी हरी, कभी सूखी लकड़ियाँ 

कभी जंगल का अँधेरा, एकाकीपन 

कभी बाँसवन की आग से झुलसती हरियाली 
जंगल का दर्द भला कोन सुने 

उसके संघर्षो को कौन गुने 

फिर भी जंगल को 

संघर्ष-कथा-बोध से कितना कुछ सीखते हैं 
यों तो मनुष्य और जंगल का सौंदर्य 

और उसके विविध रूपों को लिखते हैं। 


o 


जंगल स्वयं अपना अस्तित्व सजाता है 
ऋतुओं के परिवर्तन से 

अंग-प्रत्यंग में उल्लास भर 

मौन उदासी का गीत गाता है 

अपने कंधे पर 

इतिहास लादे 

अपनी ही जगह 


सहित्य अनत त्त 
(०-0. In Public Domai ul Kangri Collection, Haridwar 


आकाश की ऊँचाई की ओर हाथ बढ़ाए 
डाल से टूटी पीली पत्तियों के 

मौन हाहाकार को 

अपनी दयार्द्र छाया से सहलाता है 

हमारे स्वप्न-सुख, 

अंतस की सूखी नदी जैसे दिखते हैं 
और स्मृतियों के कगार पर बेठे 
समय-सिंधु के आलोडन को देखते हैं। 
हम कितना कुछ लिखते हैं | 


oF 
समय की छलना a | 
समय ने शब्द दिए "i 
हमने शब्दों के अर्थ किए 
समय ने भाषा-बोध दिए 
शिल्प, संस्कार दिए 
समय ने अस्तित्व-प्रतिमान दिए 
जीवन के गान दिए 
संप्रीति-छंद-विधान दिए | 
एक समय ने जहाँ हमें सुखमय क्षणों से . 
जोड़ा i i | 
दूसरे समय ने वहीं हमें बार-बार तोड़ा Wi । 
समय ने संघर्ष दिए. rat 
हर्ष दिए, पीड़ा दी 
समय ने ही हमारी यात्राओं को 
दूसरी दिशा की ओर मोड़ा 
समय ने हमें युद्ध दिए 
भूख, पीड़ा, दुःख, यातना 
सूखा, अकाल, अभावग्रस्तता दी 
समय ने हमारे लिए 
नए-नए क्षितिज द्वार खोले 
फिर उन्हें ही हठातू बंद किए॥ 
समय की छलना से 
हम सूखे हुए ढूँठ की तरह 
अपनी जड़ों को सहेजा किए 
मन में हरियाली की प्रतीक्षा लिये। | 
_२२ बी, प्रतापादित्य रोड, कोलकाता-७ 


desa 


ee क 
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| A कैलाशचंद्र भाटिया 


तनी की एकरूपता' संबंधी प्रयास कोई नए नहीं E लगभग 
एक शताब्दी पहले सन्‌ १९०० में नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी ने इस संबंध में कुछ निर्णय लिये थे। आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने “सरस्वती' के माध्यम से जहाँ हिंदी के 
मानक रूप को स्थिर करने का प्रयास किया, वहीं नागरी लिपि में लिखे 
शब्दों की वर्तनी को स्थिरता प्रदान करने में अभूतपूर्व योगदान किया। 
| आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से 
||| आजीवन जूझते रहे | वर्तनी पर उनकी कई पुस्तकें भी हैं। 
भारतीय हिंदी परिषद्‌ ने 'वर्तनी की एकरूपता' की दिशा में ठोस 
|| कदम उठाया और इस संबंध में नियमावली प्रसारित को, जिसमें मुख्यतः 
निम्नलिखित पाँच दिशाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया-- 
: १. वियुक्त शब्द, संयुक्त शब्द या हाइफन का प्रयोग। 
| २. या, ये अथवा आ, ए, ई अंत्य ध्वनियों के रखने की समस्या। 
| ३. हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का प्रयोग । 
४. विदेशी ध्वनियों की समस्या | 
५. अनुस्वार और चंद्रबिंदु । 
। अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ ने लेखन एवं मुद्रण संबंधी 
एकरूपता के लिए अक्षरी नियम का प्रारूप इन्हीं दिशाओं में प्रचारित 
feat! 
| अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के हिंदी विभाग में 
१७ से १९ फरवरी, १९६६ तक ' हिंदी वर्तनी संगोष्ठी' आयोजित की 


“वर्तनी की एकरूपता” संबंधी प्रयास 


बिंदु लगाना अनिवार्य है। 

संगोष्ठी में कुछ शब्द-विशेषों के सिद्ध रूपों पर भी विचार किया 

गया। इस संबंध में कुछ निर्णय इस प्रकार हैं-- 

१. हिंदी की प्रकृति के अनुसार 'छह' ही ठीक है और यही 
लिखा जाना चाहिए। जब हिंदी में विसर्ग है ही नहीं तो फिर 
विसर्ग-युक्‍त रूप नहीं लिखा जाना चाहिए। 

२. 'राष्ट्रीय' ठीक है, 'राष्ट्रिय' नहीं; क्योंकि ' राष्ट्रिय' शब्द दूसरे 
अर्थ में प्रयुक्त होता रहा है। 

३. ' अंतरराष्ट्रीय (International) शब्द ठीक है | भविष्य में यही 
रूप व्यवहृत होना चाहिए | 

४. अंग्रेजी शब्दों को तत्सम रूप में उच्चारणानुसार लिखने के 
लिए उनके ऊपर जो अद्ध चंद्र '*' लगाने की प्रथा बढ़ रही है 
वह अनावश्यक है, अतः “डाक्टर ' ही लिखना पर्याप्त él 

५. हिंदी में 'दंपति' शब्द ही ठीक है, 'दंपती' नहीं। 

६. जो लोग संस्कृत से तत्सम शब्दावली लें वे उसमें हलू का 
प्रयोग कर सकते हैं; जैसे भगवान्‌, श्रीमान्‌ आदि । 

७. हिंदी में संस्कृत के अनुसार 'उपर्युक्त' और अपनी प्रकृति के 


अनुसार 'उपरोक्त' दोनों ही ठीक हैं। जम आण : 
८. प्रत्यय-युक्तं और समास-युक्त शब्दों में आदि po ae 
स्वर अथवा आदि स्वर मात्र हमेशा हस्व हो जाता हैं, A | 


वही लिखा जाना चाहिए; जैसे-निचाई, उँ चाई आदि 
इस गोष्ठी का समापन अलीगढ़ मुसलिम विश्‍वविद्यालर x 
उपकुलपति नवाब अली यावर जंग की अध्यक्षता में भारत दडा 4 
शिक्षा उपमंत्री श्री भक्‍त दर्शनजी ने किया । उन्होंने अपने रोचक a 
हिंदी के राष्ट्रभाषा रूप की परिकल्पना प्रस्तुत की और इस महा" 
की पूर्ति के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन fc दिशा मं 
आचार्य रामचंद्र वर्म्मा तथा डॉ. बदरीनाथ कपूर ea 
व्यापक सोच-विचार किया। ae 
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, SK T Ge) 
“हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग (राज्य | 
वाराणसी' के तत्त्वावधान में "हिंदी वर्तनी : समस्या eat | 
विषयक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी आयोजित की गई, 


oars 
ga y a a 
Ja Ta 
a = oy 


a मामी 
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am se | | 
हआ है । संगोष्ठी में पूर्व निदेशक डॉ. श्यामला कांत वर्मा, डॉ (ख) अन्य व्यंजन शि 
डॉ. अनिरुद्ध राय, डॉ. बदरीना H 
al A थ कपूर, डॉ. विश्वनाथ (अ) 'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर | 
इससे पूर्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई यकर, पदका, a E यय 
वल्ली के मानविको तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के तत्त्वावधान से WE GH 
व इंद्रसेन शर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित हुई (आ) ङ छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल 
समे पं. विद्यानिवास मिश्र, प्रो. सूरजभान सिंह, डॉ. बाल मुकुंद, डॉ. चिह लगाकर ही बनाए जाएँ; यथा-- h 
sada भाटिया, डॉ. गंगाप्रसाद ‘fare’ आदि विद्वानों ने सक्रिय वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिहून, ब्रहमा आदि, | | 
भाग लिया और पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इस समस्या के विभिन्न Cga, लडू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा नहीं) । ' . 
y | एलुओं पर सामग्री एकत्र कर विश्लेषण किया तथा नीति-निर्धारक (इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत्‌ रहेंगे f 
सिद्धांत तय किए। समय-समय पर डॉ. अंबाप्रसाद सुमन तथा डॉ. यथा--प्रकार, धर्म, राष्ट । 


गिशांतकेतु विभिन्न पक्षों पर लिखते रहे | डॉ. रमेशचंद्र महरोत्रा ने इस रु E 


i हदी ल (इ) ' श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे “श्र ' के 
दिशा में अपनी पुस्तिका ' मानक हिंदी लेखन नियमावली ' (सन्‌ १९९५) 


र्‌ 


> SN किया है रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्‌+र के संयुक्‍त रूप के 
मे प्रशंसनीय प्रयास किया हे | लिए त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी एक के, । 


रे (आ प्रयोग की छूट होगी। किंतु 'क्र' को'क्र' के रूप 
ह नि मानकीकरण Ry: में नहीं लिखा जाएगा। I 
ही | भाषा के सीखने-सिखा में सहायक या बाधक बननेवाले SO SRR ORE न चै HRS ER की 
दे प्रमुख तत्त्व हैं--उनका व्याकरण और लिपि। लिपि का एक पक्ष लोल नल पी my 
के | है- सामान्य और विशिष्ट स्वनों के पृथक्‌ प्रतीक वर्णो की समृद्धि दितीय वजन के शा जा आवक] 
हृ a a z ४ संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा,. , झि 
है । परस्पर स्पष्ट -भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान- न कि पूरे युग्म से पूर्व, यथा--कुट्टिम, ata, | | 
| ताधव एवं प्रयत्न-लाघव | 
‘ i बुद्धिमान, चिहनित आदि। | 
लिपि का दूसरा पक्ष है--वर्तनी एक ही स्वन को प्रकट करने के हा वि तत 
फा | लिए विविध वर्णो का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह Cafen ada बि | 
तिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है । यद्यपि देवनागरी लिपि में यह (ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखेजा/ ' 
के | ऐप न्यूनतम है, फिर भी उसकी कुछ अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं । सकेंगे; उदाहरणार्थ- । 
इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के संयुक्त, चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अङ्क (री 
| पिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन्‌ १९६१ में एक विशेषज्ञ द्वितीय, बुद्धि आदि। | D 
i = नियुक्त की थी । समिति ने अप्रैल १९६२ में अपनी अंतिम सिफारिशें च्य : 
को जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें १९६७ में “हिंदी वर्ती २० हिंदी ह See 
के मानकीकरण' शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित (क) हिंदी के विभक्ति-चिहून सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में || ` 
कें | किया गया था। प्रातिपदिक से पृथक्‌ लिखे जाएँ; जैसे-राम ने, राम को, | 
RT seh अद्यतन Cera सपे राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि, सर्वनाम 
a bd शब्दों में ये चिहून प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे कुळ. | 
१, संयुक्त जैसे-उसने, उसको, उससे, उसपर आदि। ees | | 
E es व्यंजन (ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिहन हों तो उत्तमें से | 
A खड़ी पाईवाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर हा oy ats दूसरा पृथक्‌ लिखा जाए; जैसे 
a ही बनाया जाना चाहिए; यथा-- eas: 
) | ; के बीच 'ही', 'तक' आ 
निलन a (ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही 


हो तो विभक्ति को पृथक्‌ लिखा जाए; जैसे 


ध्वनि रम्य, शय्या, व्यास, 
, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, लिए, मुझ तक को।_ | 


` श्लोक, राष्ट्रीय, स्वीकृति, यक्ष्मा, त्र्यंबक । 
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. क्रियापद र 
संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ लिखी जाएँ; 
से-पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता 
|. जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, 
करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। 
| 
४, हाइफन 
| हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। 

(क) dg समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे-राम- 
लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, 
हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, 
खखेलना-कूदना आदि। 

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए; जैसे- 
तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे। 

(ग) तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए 
जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं; 

|| जैसे-भू-तत्त्व सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने 

|| की आवश्यकता नहीं है; जैसे-रामराज्य, राजकुमार, 
| | ! गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। 

| 


इसी तरह यदि ' अ-नख' (बिना नख का) समस्त पद 

में हाइफन न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 

'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का 

अभाव) : अनति (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न 

छुआ हो), अपरस (एक चर्म रोग), भू-तत्त्व (पृथ्वी- 

तत्त्व) : भूतत्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की 

भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों 
दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं | 

(घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग 

किया जा सकता है; जैसे-दवि-अक्षर, द्वि-अर्थक आदि। 


| 
|. 
p 

| 

f 

| 


व्यय 
“तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक्‌ लिखे जाएँ; जैसे-- आपके 
यहाँ तक | 
नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक 
में आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब 
वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, 
, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि 
बोध करानेवाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के 
आते हैं; जैसे-अब से, तब से, यहाँ से, 
नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक्‌ लिखे 
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चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की 
गुंजाइश रहती है; जैसे-हंस : हँस, 
अंगना : अंगना आदि में। अतएव ऐसे 
भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का 
प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु 
जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर 
जुइनेवाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के 
प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई 
हो और daig के स्थान पर बिंदु 
(अनुस्वार चिहन) का प्रयोग किसी प्रकार 
का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के 
स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा 
सकती है; जैसे-नहीं, A, N I 
खेळा ळा आ | | है हक I ळाळाळाळा/ 
जाने चाहिए; जैसे-आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, 
गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, 
मुझे जने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि। सम्मानार्थक 
“श्री! और 'जी' अव्यय भी पृथक्‌ लिखे जाएँ; जैसे- श्री श्रीराम, 
कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि। 

समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक्‌ नहीं लिखे 
जाएँगे; जैसे-प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, यथासमय, यथोचित 
आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त प एक 


माना जाता है। अत: उसे व्यस्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखत 
ही संगत है। 


६. श्रुलिमूलक <a’, “व” ant 
(क) जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता आदि 
किया जाए, अर्थात्‌ किए-किये, नई-नयी, हुआ | 
में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग "aA 
यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि स॑ 
स्थितियों में लागू माना जाए; जैसे- दिखाए गए, 
लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। होकर शब 
(ख) जहाँ "य श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन १ द्वि 
का ही मूल तत्त्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूल © 
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है; जैसे j 


श - जूत २०२३ d 
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८. | 


अव्ययीभाव, दायित्व आदि | यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व 
नहीं लिखा जाएगा। 


७. अनुस्वार तथा अनुनासिकता faga (चंद्रबिंदु) 


अनुस्वार ( ) और अनुनासिकता चिहून (* ) दोनों प्रचलित 


रहेंगे। 


(क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय 
शेष चार वर्णो में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/ 
लेखन को सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना 
चाहिए; जेसे-गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि 
में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अत: 
पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (गङ्गा, 
चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक का नहीं)। यदि 
पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा 
वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप 
में परिवर्तित नहीं होगा; जैसे-वाङ्मय, अन्य, अन्न, 

' सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि। अत: वांमय, 
अंय, अंन, संमेलन, संमति, चिंमय, उंमुख आदि रूप 
ग्राह्य नहीं हैं । 

(ख) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है; 
जैसे-हंस : हँस, अंगना : अँगना आदि में। अतएव ऐसे 
भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया 
जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर 
जुड्नेवाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि 
में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु ( अनुस्वार 
चिहून) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, 
वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग को छूट दी जा 
सकती है; जैसे-नहीं, में, में। कविता आदि के प्रसंग में 

छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग 
किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में 
जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहा 
उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे-कहा. 
हँसना, आँगन, सँवारना, Ñ, में, नहीं आदि। 
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(ख) अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयो . 


(ग) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो-दो रूप बराबर चर॑ 


अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक * ह 
वहा उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लग है. 
जाएँ; जैसे-खाना : खाना, राज : राज, फन : हाइफ़न ती. 
सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अरबी-फ़ारसी ए है 
अंग्रेजी की मुख्यतः पाँच ध्वनियाँ (क्र, ख, ग, ज और फी. 
हिंदी में आई हैं, जिनमें से दो (क्क और ग) तो हिंदी उच्चार ती. 
(क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग fe . 

' ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज, फ़) धीरे! 

धीरे अपना अस्तित्व खोने / बनाए रखने के लिए संघर्षरत है | 


होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने प 
“आ' को मात्रा (ग) के ऊपर अरद्धचंद्र का प्रयोग किया जां ' 
(ओ, ) | जहाँ तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं ` ' 
नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण व ' 

संबंध है, अगस्त-सितंबर १९६२ में वैज्ञानिक तथा तकनीवं| । 
शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजि' ,, 
भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनाग' । 
लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफारिश उल्लेखनीय हैं , 
उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दों का देवनाग* ' 
लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लि | 
वर्तमान देवनागरी वर्णो में अनेक नए संकेत-चिहन लगा' | 
पड़े | अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेज/ । 
उच्चारण के अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए। उस! 
भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोडे” 
बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शन 
के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए। 


रहे हैं । विद्वत्‌ समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है 
फिलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नहीं समझी गई है” ,'| 
कुछ उदाहरण हैं--गरदन» गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ, | |. 

बर्फ, बिलकुल» बिल्कुल, सरदी» सर्दी, कुरसी/ कुर्सी! 
भरती» भर्ती, फुरसत/ फुर्सत, बरदाश्त/ बर्दाश्त'' . 
वापिस/ वापस, आखीर/ आखिर, बरतन/ बर्तन! H 


| 


दोबारा» दुबारा, दूकान/ दुकान, बीमारी» बिमारी आदि ` 
‘ विदेशी घ्वनियाँ pe | 
(क) अरबी-फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग ९- छल्‌ 
बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यत: संस्कृत रूपर्ह | 
में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा रखा जाए, परतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल्‌ चिहून लुप्त j र 
सकते हैं; जैसे--कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क्रिल, चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए; जैसे- a 
दाग नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग “महान , 'विद्वान' आदि के 'न' में। i | 
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संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया 
Nx) अतः 'ब्रहमा' को 'ब्रम्हा', 'चिहन' को चिन्ह, 'उक्रण' को 
| Wor में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, 
i , अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं । 
के स्थान पर क्रमशः गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार 
खना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की 
में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने को छूट 
जैसे-अद्ध॑/ अर्ध, उज्ज्वल/उज्वल, तत्त्व/ तत्व आदि। 
॥|| ) . विसर्ग 
॥| ' संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम 
(| ॥ में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए; जैसे- 
||| 'खानुभूति' में। यदि उस शब्द के तदभव रूप में विसर्ग का लोप हो 
||| ना हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा; जैसे- 
| ।ख-सुख के साथी'। 
| ५. V, “औ का प्रयोग 


E हिंदी में ऐ (`), aC) का प्रयोग दो प्रकार को ध्वनियों को 


को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसके 


RT 


| (° प्रभात बृहत्‌ अंग्रेजी-हिंदी कोश . सं. बदरीनाथ कपूर 350.00 
| प्रभात व्यावहारिक अंग्रेजी-हिंदी कोश सं. बद्रीनाथ कपूर 225.00 

* बृहत्‌ fara सूक्ति कोश (तीन खंड) सं. श्याम बहादुर वर्मा 800,00 
बाल कोश सं. भोलानाथ तिवारी 975,00 
पर्यायवाची कोश भोलानाथ तिवारी 400,00 
हिंदी मुहावरा-लोकोक्ति कोश भोलानाथ तिवारी 400.00 
भारतीय प्रशासनिक कोश तिवारी/भाटिया 500,00 
हावरा-लोकोक्ति कोश केलाशचंद्र भाटिया 300.00 
'प्रशासनिक कोश कैलाशचंद्र भाटिया 250,00 
अभिव्यक्ति कोश कैलाशचंद्र भाटिया 300.00 
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व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ 'है', ' = 
आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की ' गवैया ', 'कौवा! आदि में। इन देने 
ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिहनों n 
औ,) का प्रयोग किया जाए। ' गवय्या ', 'कव्वा' आदि संशोधनो a 
आवश्यकता नहीं है । 


93. पूर्वकालिक प्रत्यय 
पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए; जैसे-- 
मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि। 


१४. अन्य नियम 

(क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। 

(ख) फुलस्टॉप को छोड़कर शेष विराम आदि चिहन वही ग्रहण 
कर लिये जाएँ, जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं; यथा- 
(= =e ad) 
(विसर्ग के चिहून को ही कोलन का चिहून मान लिया 
जाए।) 

(ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया 

भारती नगर, मैरिस रोड, अलीगढ़ 


SFI: 


कैलाशचंद्र भाटिया 250.00 
आचार्य निशांतकेतु १00.0 
शोभनाथ पाठक 
शिवगोपाल मिश्र 400.00 
महेश्वर सिंह सूद 400.00 


७ अंग्रेजी-हिंदी अभिव्यक्ति कोश 
७ अंक प्रतीक कोश 

७ सांस्कृतिक प्रतीक कोश 

७ रसायन विज्ञान कोश 

७ अंग्रेजी-हिंदी जीव विज्ञान कोश 


७ अंग्रेजी-हिंदी जंतु विज्ञान कोश महेश्वर सिंह सूद 0! 
७ मानक हिंदी-अंग्रेजी कोश राममूर्ति सिंह ह i 
७ सामान्य विज्ञान विश्वकोश शिवगोपाल मिश्र ae 
७ सामाजिक विज्ञान विश्वकोश शिवगोपाल मिश्र 4008 
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कनाडा की एक हिंदी प्रचारक-प्रसारक संस्था- | 
हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग । 


£5 रत्नाकर नराले 


os 


हो सकते कि वे अपनी उज्ज्वल संस्कृति को अपने बच्चों निश्चित रूप से भरा जाता है। और इसका दायित्व भारतीय शासन 
में जीवित देखना चाहते हें तो यह बहुत आवश्यक है कि है। दूसरा कारण यह भी है कि नव भारतीय जनता पाश्‍चात्य संस्कृति 


fa देश में रहनेवाले भारतीय लोग इस सत्य से विमुख नहीं प्रति सम्मान और दढ प्यार नहीं भरा जाता, जो कि इन अन्य देश 


TA राष्ट्रभाषा हिदा का अपन बच्चा का दीवानी बनी 


ç 


बचपन से ही सिखाएं 


ही वे हिंदी और Í 


g 


z जाती है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में अधिकतर विविध हिंदू संस्थाएं 
अन्य संस्कृति में शादियाँ करके अन्य धर्मों का शिकार बन जाते हैं। अन्य क्रियाशील हैं, जबकि सभी धर्मों के लोग भारत से उसी संस्कृति 
लेकर बाहर आए हुए होते है । | 
कि न एक कटु सत्य है, फिर" ' 
कनाडा में भारतीय बच्चों को हिंदी सिखाने परिस्थिति यही है! m 


का काम बड़े पैमाने पर विविध मंदिरों द्वारा इस परिस्थिति के = | 
चलाई हुई पाठशालाओं द्वारा किया जाता है; || US! आदि पाश्चात्य देशे | | 
० मंदिरों ~ ` विद्यालयों `~ | भारताय बच्चा का तथा अभार 
चलाए जा Ws A ed 
Teg मंदिरों a p- ‘ रहे विद्यालयों i! | वयस्कों को हिंदी और भारतीय. ff 
अधिकतर हिंदू लोगों के बच्चे ही हिंदी सीखते || संस्कृतिदोनो अभित्तरूप से सी © 
हैं। उनमें भी वेस्ट-इंडीज एवं गुयानीज हिंदू || साथही सिखाएजातेहे (हिंदी * 
लोगों द्वारा चलाए जा रहे मंदिरों में किया || भारतीय हिंदू संस्कृतिको ही तो 
5 संस्कृति एवं | है, फिर ये दोनों पूर्णतया जुदा ` 
जानेवाला भारतीय संस्कृति एवं हिंदी का प्रसार | > २, ta 
~ नहीं NUN: | ए ए $ { 
कार्य अति सराहनीय है । यही नहीं, इन लोगों | कनाडा में भारतोय बच्चो. 
की 777 कार्य में देखी जा रही कार्यनिष्ठा हम हिंदी सिखाने का काम बड़े पे 


भारतीयों के लिए एक आदर्श तथा प्रेरणा का यर विविध मंदिरों द्वारा चलाई 
पाठशालाओं द्वारा किया जाता 


स्रोत है| 


रन दशा में यह विस्मय देखा ae ne 
जाता है कि जो भारतीय लोग भारत से आते हैं वे अपनी संस्कृति तथा के बच्चे ही हिंदी सीखते हैं। उनमें भी वेस्ट-इंडीज एवं Tar 
राष्ट्रभाषा हिंदी को कायम रखने में उतने कार्यक्षम एवं गंभीर नहीं होते लोगों द्वारा चलाए जा रहे मंदिरों में किया जानेवाला भारतीय WE 
१ जितने कि वे भारतीय होते हैं, जो वेस्ट-इंडीज, गुयाना, सूरीनाम, TA हिंदी का प्रसार कार्य अति सराहनीय है। यहीं नहीं, इन लोग 
"Si, कोनिया आदि देशों से आते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है इस कार्य में देखी जा रही कार्यनिष्ठा हम भारतीयों के 


स्वयं भारत में ही भारतवासियों में अपनी संस्कृति एवं राष्ट्रभाषा के. तथा प्रेरणा का खोत है। 
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साहित्य अमूत 
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हिंदी के प्रसार कार्य में दूसरा स्थान है भिन्न-भिन्न विद्यालयों और 
यो में छात्रों को पढाए जानेवाले हिंदी के पाठ्यक्रमों का। इन 
यक्रमो का लाभ केवल महाविद्यालयीन विद्यार्थी बड़ी फौस देकर 
| को कक्षाओं में ही उठा सकते हैं। और दुःख की बात यह है कि 
भी विद्यालयों में हिंदी वर्ग उपलब्ध नहीं होते हैं और जिनमें उपलब्ध 
ha हैं उनमें भी कई बार अल्पतम संख्या तक छात्रों का पंजीकरण न 
के कारण वे वर्ग भी रदद हो जाते हैं। जिन छात्रों ने अपने नाम 
खाए हैं वे भी वहाँ हिंदी नहीं सीख सकते हैं। 
इन त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए गत पंद्रह वर्षो के पूर्व टोरंटो 
। में परम आदरणीय श्री जगदीश चंद्र शारदाजी की अध्यक्षता में 
॥रंभ हुआ है 'हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग'। इस विद्या मंदिर का मैं 
चार्य हूँ और हमारे साथ कई कर्तव्यनिष्ठ, क्रियाशील एवं त्यागी सज्जन 
डे हुए हैं। इस विद्या मंदिर का द्वार हमने सात साल से छोटे बच्चों से 
कर सत्तर साल के बड़े-बुजुर्गों तक सभी के लिए खुला रखा है । इसमें 
कोई अल्पतम संख्या की शर्त रखी गई है, न ही शुल्क के लिए 
| ्रवसायिक अडिगता रखी है। समाज-सेवा की दृष्टि से जो भी इसकी 
|| वा चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं । गत पंद्रह वर्षों से विस्मय के 
| पथ हम देखते आ रहे हैं कि इस संस्था का लाभ लेकर उत्तीर्ण हुए 
कड़ीं छात्रों में लगभग साठ-सत्तर प्रतिशत छात्र गुयानीज व वेस्ट- 
डयन हैं; पच्चीस-तीस प्रतिशत छात्र कैनेडियन श्वेत लोग हैं और 
-खुचे केवल दस प्रतिशत लोग ही भारतीय हैं। यही अनुपात अब 
Va ae है। इसके लिए उपर्युक्त कारण उत्तरदायी हैं, यही हमारा 
तह À 
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(मो लोग अभी तक अकड़ हुए हैं वे भी निकट भविष्य 
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SG 


भारतीय संस्कृति एवं हिंदी को अभिन्नता कायम रखने के 
से हिंदी व संस्कृति एवं संस्कृत व गीता का अध्ययन साथ-साथ 
जाता है। इनके अतिरिक्त रामायण, भारतीय संगीत, नृत्य तथा 
कलाएँ भी सिखाई जाती हैं। अंग्रेजी बोलनेवाले लोगों की अपनी विशेषता 
ठीक तरह से सोच-समझकर और हिंदी तथा संस्कृत के अध्ययन नल 
दर्जा हमारे स्कूलों में कायम रखने के लिए, विद्या मंदिर के प्राचार्य के 
नाते मैंने स्वयं ' हिंदी फॉर इंगलिश स्पीकिंग पीपुल' और ' संस्कृत फॉर 
इंगलिश स्पीकिंग पीपुल' नाम को दो उच्च श्रेणी की बेजोड़ पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, जिनका लाभ सभी संस्थाएँ, छात्र, शिक्षक और अन्य 
लोग उठा सकते हैं। 

इस अद्वितीय विद्या मंदिर के अतिरिक्त टोरंटो महानगर में और 
एक नया प्रकल्प मेरी अध्यक्षता में चलाया जा रहा है--' म्यूजियम ऑफ 
हिंदू सिविलाइजेशन', जिसका ध्येय है भारतीय संस्कृति, संस्कृत, हिंदी 
एवं हिंदू धर्म के उच्चतम तत्त्वों के प्रकाश से यहाँ की जनता के मन का 
अंधेरा दूर करके उसको सुशिक्षित करना | यह योजना गुयानीज हिंदुओं 
द्वारा प्रस्थापित विख्यात विष्णु मंदिर द्वारा की जा रही है। 

कनाड़ा के कुछ विश्वविद्यालयों में भी छोटे पैमाने पर हिंदी के 
पाठ्यक्रम छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी में 
अंतरराष्ट्रीय एम.बी.ए. के छात्रों को मैं एडवांस्ड हिंदी पढ़ाता हूँ। और 
भी कुछ विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर हिंदी पाठ्यक्रम दिए 


जाते हैं; परंतु इनकी संख्या वर्तमान में अति अल्प है । 
p 
अभिनव कॉलोनी, सीता नगर, 
नागपुर 
03088535: 5 25-2054 ८ 


ह है कि बढ़ किसीके गले के नीचे GIs 
ARE सबके डी लल को शीतल करने के | 
सेतु-डिमाचल विस्तृत छत्रच्छाया में सभी 
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एक घड़े पानी से 

कई घडे भर डाले गए 
बिलकुल उसी तरह 

कि 

एक चिड़िया 

कई बच्चों को दाने खिलाकर 
पालती है। 

कितु 

वापसी के सफर में जिंदगी 

हो जाती है कितनी 

निर्बल और निरर्थक 

परे घड़े मिलकर भी 

पहले को नहीं भर पाते 

बैसे चिड़िया को छोड़कर 

सरे बच्चे उड़ गए दूर गगन में 
अब दूसरों को तृप्त कर 


है पूर्णता का आभास 
जम हो गया उमंग और उल्लास। 


शिक्षक 


| ` पर जीर्ण-शीर्ण चैला लटकाए 
` "गल में छतरी थामे 
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£ पवन कुमार 


ज्ञान को ज्योति जगाने को 
अंधकार दूर भगाने को 

चला जा रहा है 

बृहस्पति का स्वरूप 

तन पर है तुच्छ वसन 

पर मन में है अटूट लगन 
जर्जर झोपड़ी में बसता वह 

' देवगुरु | 

बंद हैं उत्थान के मार्ग 

और बोझों से है वह आक्रांत 
किंतु सुनहरा भविष्य बनाने को 
प्रसुप्तों को जगाने को 

और एक दीप जलाने को 
बढ़ा जा रहा है राष्ट्र का 
भाग्य-निर्माता, 

बढ़ा जा रहा है वह 
भाग्य-विधाता। 


रोटी का Sale 


बीज बोया गया 
खून-पसौने से सींचा गया 
तब पैदा हुआ खरा सोना- 
गेहूँ। 

मगर 


“मिट्टी के लाल की कीमत ही क्या 


पड़ा रहता है मिट्टी से सना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


lee : २२ दिसंबर, १९८० को। 
शिक्षा : अध्ययनरत, स्नातक- 
प्रकाशन : छिटपुट रचनाएँ प्रकाशित | 


चंद चिथड़ों में लिपटा 

चंद टुकड़ों में सिमटा 

फिर 

कूट-पीसकर गेहूँ को 

तैयार होती है जीवनदायिनी रोटी 
लेकिन 

'रोटी का स्वाद' खानेवाले से मत पूछो | 
धूप में पसीना बहाते हुए | | 
“बलराम' से पूछो। i 


| उद्भव : सन्‌ १८७९-१९२० 
Hi 'फीजी में सन्‌ १८७९ में जब प्रथम प्रवासी 
॥| | भारतीय ने शर्तबंदी के अंतर्गत एक श्रमिक के 
रूप में अपना पग रखा, तभी से इस द्वीप में 
| हिंदी की प्रतिष्ठा हो गई। ऐसा हमने तत्संबंधी 
। अपने पूर्व लेख में प्रकाशित किया हे । इसी 
| चर्चा को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं | 
॥॥ हिंदी का आदि स्रोत संस्कृत में पाया जाता 
| है। इसकी निर्मल धारा भारत को पावन भूमि 
|| | में प्रस्फुटित हुई है तथा जब यह धारा फीजी 
|| पहुँची तो इसमें कई और धाराएँ आ मिलीं और 
| इसके रूप में परिवर्तन आ गया-इसका फैलाव 
| विस्तृत हो गया, यह विशाल हो गई, गहरी 
| और व्यापक हो गई। 
| हिंदी भाषा का रूप संस्कृत जैसा निर्मल 
` ' नहीँ है। संस्कृत तालाब का स्वच्छ जल है तो 
| हमारी हिंदी गली, कूचों और खेतों में बहनेवाली 
तह जलधारा है, जिससे एक वर्ग के लोग ही नहीं 
||, अपितु तमाम वर्गो के लोग लाभान्वित होते हैं । 
` फोजी में जब १८७९-१९२० तक 
॥ भारतवर्ष से गनने के खेतों तथा चीनी मिलों में 
॥॥ काम करने के लिए भारतीय श्रमिक लाए जाते 
तो वे साधारण जन अपने साथ और तो 
ला सके, लेकिन अपनी भाषा, संस्कृति 
एवं धर्म अवश्यं ही लाए। भारत के विभिन्न 


को कुछ कहावतें 
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और एक ही जहाज में सभी को एक साथ 
सफर करने के कारण ' जहाजी भाई ' कहा जाने 
लगा। 'कलकतिया' एवं 'जहाजी भाई' शब्दों 
ने फीजी में आए प्रवासी भारतीयों को आत्मीयता 
के बंधन में बाँधकर और भी करीब ला दिया। 
इनमें अधिकांश लोग हिंदी बोलते थे, कुछ लोग 
लिखते-पढते भी रहे, इसलिए हिंदी ही प्रवासी 
भारतीयों की संपर्क भाषा बनी। 

फौजी में हिंदी के इस उद्भव काल को 
“गिरमिट काल' कहना ज्यादा समीचीन होगा। 
यह काल हमारे पूज्य पूर्वजों के लिए उत्पीड़न, 
शोषण एवं निराशा का काल था। औपनिवेशिक 
मालिकों ने इन्हें इनसान कम, पशु अथवा गुलामों 
से भी गिरे हुए रूप में देखा। उनका व्यवहार 
भी अधिकांशतः अमानुषिक, क्रूर, अत्याचार 
एवं अन्यायपूर्ण था। तब हिंदी पढ़ना-पढ़ाना 
बिलकुल कानून-विरोधी माना जाता था। फिर 
भी अपने को रामजी जैसे वनवासी मानते हुए 
धर्म को भावना से ओत-प्रोत हमारे लोगों ने 
अपनी भाषा की ज्योति जलाए रखने का दृढ़ 
संकल्प लिया | इस बीच दीनबंधु सी.एफ. एंड्रज 
जैसे अच्छे अंग्रेज पादरी भी इस देश में आए 
और प्रवासी भारतीयों के प्रति गहन संवेदना 
एवं सहिष्णुता का व्यवहार किया | इनकी सेवा 
हमारे पूर्वजों के लिए घाव पर मरहम-पट्टी 
जसी ही रही। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल 
दिया जाने लगा और लोगों ने तुलसी की रामायण 
को अपने दामन से बाँधे रखा। जिन लोगों को 
हनुमानचालीसा, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, 
कबीर के दोहे याद रहे; साथ ही पूजा-पाठ के 
कुछ मंत्र, संस्कृत के कुछ श्लोक, ग्राम्य जीवन 
ते, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 


याद रहीं; कबीर, सूर, मीरा, रैदास और तुलसी 
के भजन-कोर्तन याद रहे. तथा महिलाओं को 
जो लोकगीत याद थे उन सभी का इस काल में 
भरपूर प्रयोग किया गया। दिन भर के कठिन 
परिश्रम के बाद शाम को अथवा रविवार की 
छुट्टी के दिन इन्हें जब भी कुछ समय मिलता, 
एकत्र होकर अपने उक्त ज्ञान एवं स्मृतियों को 
एक-दूसरे को परस्पर सुनते-सुनाते। 


विकास काल : सन्‌ १९२१-१९७० 
अपने इस विकास काल में हिंदी लगभग 
पूर्णरूप से प्रवासी भारतीयों की संपर्क भाषा 
का स्थान ले चुकी थी। औपनिवेशिक 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी भारतीयों 
को समझने और समझाने के लिए उनकी भाषा 
सीखनी पड़ी। यहाँ तक कि बहुत से आदिम 
निवासी भी कुछ-कुछ हिंदी बोलने और समझने 7 
लगे। कालांतर में हिंदुस्तानियों का r 
'फीजीवासियों और अंग्रेजों से अधिक बर्ड जा 
के कारण उनकी भाषाओं के शब्द प्रच ; 
में हिंदी में प्रविष्ट हुए। हिंदी के रब समूह 
बहुत से देशज शब्द भी प्रविष्ट ह“. wa 
“फुलाबा', 'कंटाप', “दरेसी , हद 
जैसे शब्द फौजी में ही पैदा हीरक 
समाहित हो गए। A 
'फीजियन भाषा के ' ane eat 
'ऊबी', ‘fants’, FI अते ओ 
'तइतेई', 'केरेकेरे', "लेंगा "ठु “या 


शब्दों को हिंदी ने अपने में समारत, 
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भंडार भरने लगे। 

हिंदी के इस विकास काल 
में पं. अयोध्या प्रसाद किसानों के 
त के रूप में उभरे। उन्होंने गन्ने 
के किसानों के लिए ' किसान संघ' 
बनाकर किसानों को माली हालत 


es क 
शस तथा फीजी के जोरदार प्रस्ताव के 


फलस्वरूप हिंदी यूनेस्को की एक 


औपचारिक भाषा स्वीकार कर ली गई | 
इसका अच्छा प्रभाव फीजी के प्रवासी 


कविताओं में रूपाकार लेते हँ. 
फीजी की मिट्टी की सुगंध र॑ ही. 
ओत-प्रोत प्रकृति का यह चित्र ती 
उनके राष्ट्रप्रेम का ही द्योतक है है 
पंडितजी साहित्य रचना के साथ: है 
साथ पत्रकारिता की ओर भी ध्या. हि 


सुधारने में बहुत योगदान दिया। भारतीयों पर भी पड़ा और फीजी में अनेक रखते रहे। उन्हें लगता था कि फीज | D 
TN e ष्या समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ उभरकर सामने Manes वि 
भी थे। मेथिलीशरण गुप्त की रचना आई | इन्हीं feat जय खज “प्रशांत कौ भी बड़ी आवश्यकता है। इस. | 
ae भारत-भारती ' iid द्वारा उन्होंने समाचार”, “सनातन संदेश” और आवश्यकता की पूर्ति उनके द्वार 
q | प्रवासी भारतीयों et एक उत्साह, 'उदयाचल' आदि का प्रकाशन आरंभ हुआ। संपादित साप्ताहिक ' जागृति' औः |. 
की p” 3 a at. अनेक विद्यालयों में हिंदी एक प्रमुख विषय Ti “जय e oo ca | 
क्या थे, क्या हो गए और क्‍या होंगे में त्री गई की है। “जय ' के माध्यम '' 
| at! जैसी प्रेरक वाणी से उन्होंने के रूप में पाठ्यक्रम में लाई गई | हिंदी की से उन्होंने फीजी में हिंदी भाषा औ' ' ती 
| लोगों के व्यक्तित्व को जगाया तथा अनेक रचनाएं प्रकाशित होने लगीं | साहित्य की ज्योति को निरंतः 
उनकी अपनी पहचान को सुरक्षित ®) जलाए रखने का गुरुतर कार्य संपन A | 
o | करने पर बल दिया। किया । पंडितजी अपने साथ-साथ है 
भग शर्तबंदी प्रथा से मुक्त होकर प्रवासी इस युग में पं. कमलाप्रसाद मिश्र जैसे देश के अनेक लोगों को हिंदी में कविता, कहानी! || | 
m | भारतीयों ने अपने तथा अपनी पीढ़ियों के भविष्य प्रकांड भाषाविद्‌ एवं अद्वितीय कवि का दोहे, रसिया, चौताल तथा अन्य प्रकार के | | 
क | कौ चिंता की। उन्हें लगा कि मात्र किसानी अवतरण हुआ। पंडितजी ने हिंदी, संस्कृत, लोकगीतों एवं ग्राम्य वार््ताओं को लिखने के | 
यों | कर लेने से, कुछ अच्छे मकान और संपत्ति अंग्रेजी, रूसी, फारसी, अरबी और हिब्रू जैसी लिए प्रेरित करते रहे और लिखवाते भी रहे | | | 
षा | एकत्रित कर लेने से ही काम नहीं चलेगा, अपितु अनेक भाषाओं और उनके साहित्य का अध्ययन हमारे धार्मिक, सामाजिक एवं सरकारी | 
दम | भौवन को सार्थकता प्रदान करने के लिए विद्या किया। हमारे देश में पं. मिश्र ही एकमात्र ऐसे विद्यालयों में अन्य विषयों के साथ शने:-शने/ | 
A | को भी आवश्यकता होगी। पंडित-पुरोहित, महान्‌ कवि हुए जिन्होंने उच्च कोटि की हजारों हिंदी भी अपना स्थान बनाने लगी और अबसमस्त|| | 
र्क , भजनीक आदि तो जैसे-तैसे हिंदी कविताओं की रचना की | पंडितजी की कविताएँ. राष्ट्र में हिंदी की जड़ें सामान्यत: सुदृढ़ हो चली। ' 6 
ते, का प्रचार-प्रसार कर ही रहे थे; लेकिन तुलसी छायावाद के महान्‌ कवियों के समकक्ष आसानी थीं। हिंदी मात्र ग्राम्य संस्कृति की ही भाषा नही B 
त्रा | ऐमायण ने लोगों में हिंदी का सर्वाधिक प्रसार से रखी जा सकती हैं पंडितजी की कविताओं रही अपितु राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, A 
: | पं । गाँव-गाँव, बस्ती-बस्ती में रामायण की ने सिर्फ कल्पनाओं में विहार नहीं किया, अपितु शैक्षिक आदि मंचों की भी भाषा बन गई। € ` 
a I, सूर-तुलसी के भजन, महिलाओं के यथार्थ का चित्रण करते हुए अनेक व्यंग्य रचनाएँ 
तो. | 'पुर लोकगीत अब गूँजने लगे थे। वातावरण भी लिखीं। पंडितजी को कविताएँ छायावादी वर्तमान काल : सन्‌ १९७० डा तक 
मे | ऐ सत्यनारायण बरत कथा, हनुमान-रोठ, सूर्य- संस्कार से कभी बँधी नहीं रहीं । उनका काव्य- ae सन्‌ ३ S n pen ea 
, | भेण भी स्पंदित होने लगे। संसार निरंतर विकासशील रहा। इसलिए उनकी ब्रिटिश शासनाधिकार से फौजी सवत i 
ik आर्यसमाज पर छायावादोत्तर व्यक्तिवादी और उस दिन प्रथम बार हिंदुओं ने विजयादशमी के; 
i सनातन धर्म, ईसाई काव्य भाषा es 2 से मनाते... 
ty | वलंबियों तथा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा प्रगतिवादी कविता के मुहावरे को भी स्पष्ट. Weare a Se TAR Set १५ 
म | पिद्यालयो aoa सकता है। पंडितजी की अनेक हुए रामकथा से संबंधित तीस झाँकियाँ और; ' 
ना होने लगी। देश के अनेक पहचाना जा बारह घोड़ों की सवारियाँ “राम को Want’; | । 


र धार्मिक--संगम जैसी--सामाजिक 
पे ने इस ओर भारी योगदान दिया। बाद 
| धयो लमान एवं सिख भाइयों ने भी कुछ 
को स्थापना की। 


oo 3 


कविताओं में फौजी का प्राकृतिक सौंदर्य 
शब्दबद्ध है। उसके सुंदर और मनोरम समुद्र 
तट, सदाबहार मौसम, दूर-दूर तक फैली 
हरियाली, नदियाँ और पहाड़--सभी उनकी 


$e 
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नामक जुलूस में निकालीं। इन्हीं दिनों “हिंदी, 
महापरिषद्‌ फीजी ' की भी स्थापना हुई, जिसके . 
प्रमुख संरक्षक नवोदित राष्ट्र के प्रधानमंत्री रातू 
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पर कमिसेसे मारा, संरक्षक प्रतिपक्षी दल के 
जनाब सद्दीक कोया तथा प्रस्थापक 
| भध्यक्ष पं. विवेकानंद शर्मा हुए। इसी दशक में 
॥गपुर ( भारत) में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 
| आयोजित हुआ, जिसमें मॉरीशस के साथ- 
| पाथ फीजी ने भी बड़ी संख्या में अपना 
धत्व प्रदान किया | इसी महासम्मेलन में 
शस तथा फीजी के जोरदार प्रस्ताव के 
cared हिंदी यूनेस्को कौ एक औपचारिक 
||| षा स्वीकार कर ली गई। इसका अच्छा प्रभाव 
| हजी के प्रवासी भारतीयों पर भी पड़ा और 
|| हजी में अनेक समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ 
॥ भरकर सामने आई | इन्हीं दिनों “जय फीजी 
प्रशांत समाचार', 'सनातन संदेश' और 
| ' आदि का प्रकाशन आरंभ हुआ। 
||| ) पेक विद्यालयों में हिंदी एक प्रमुख विषय के 
|| छप में पाठ्यक्रम में लाई गई। हिंदी की अनेक 
! एँ प्रकाशित होने लगीं और राष्ट्रकवि पं. 


। 


कमलाप्रसाद मिश्र के साथ-साथ जोगिंद्र सिंह 
ga’, बाबू हरनाम सिंह, ईश्‍वरी प्रसाद चौधरी 
तथा अन्य कई हिंदी रचनाकार उभरकर सामन 
आए। इन्हीं दिनों पं. विवेकानंद शर्माजी को 
भी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुई, जिनमें “जब 
मानवता कराह Sat’, ' प्रशांत की लहरें', 
“प्रधानमंत्री रातू मारा', “गुलाब के फूल ' "फीजी 
में सनातन धर्म के सौ साल का इतिहास' आदि 
उल्लेखनीय हैं। आप ही को रचनाएँ 
“विश्वकोश : भारतीय संस्कृति, ' अनजान 
क्षितिज की ओर, 'प्रशांत की लहरें' (नवीन 
संस्करण) और 'फीजी के राष्ट्रकवि पं. कमला 
प्रसाद मिश्र का काव्य-संग्रह ने हिंदी साहित्य 
की अभिवृद्धि में अपना नाम दर्ज कराया। 
अभी तक रेडियो फीजी एकमात्र रेडियो 
स्टेशन था। लेकिन अब नवतरंग, रेडियो फोजी 
टू और बूला एफ.एम. ९८ हिंदी कार्यक्रम 
प्रसारित करने के लिए सामने आए। अब तो 
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= का नवीनीकरण 


सदस्यता शुल्क 


* व्यक्तियों के लिए : १५०.०० रु. 
# संस्थाओं के लिए : २००.०० रु. 


_ बाहर eo eee E बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी जा सकती है । दिल्ली से 
oa आह ९.०० रू, शन जोड़कर भेजने का कष्ट करें। 

° सदस्यता शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के समय [क अवश्य लिखें i | 

र से भेजी जानेवाली पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा र अचल be कीत. 

. नए सदस्य मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते समय अलग 

यदि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो पर 

लिखने का कष्ट करें, ताकि अंक भेजने की व्यवस्था की जा सके। 


ते मे परिवर्तन होता है तो कृपया उसकी सूचना हमें तत्काल देने का कष्ट करें, ताकि परिवर्तित पते पर आपकी 


लग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम-पता भेजने का कष्ट करें! 
एक माह बाद भी आपको अंक न मिले तो कृपया पूरे विवरण के साथ 
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चौबीसों घंटे हिंदी कार्यक्रम प्रसारित - S 
हैं। फौजी वन' दूरदर्शन भी दिन में एक | 
हिंदी में समाचार प्रस्तुत करता हे और हर रविवार 
को 'झरोखा'। समाचारपत्र के रूप में ' शांति 


. दूत' अग्रणी बना रहा | कुछ फुटकर समाचार 


पत्र भी सामने आए; लेकिन अधि तक 
ठहर न सके। हक 
निरंतर प्रकाशित होनेवाली एकमात्र पत्रिका 
'संस्कृति' भी हिंदी साहित्य एवं संस्कृति को 
बढ़ावा देने के लिए देश की सेवा के प्रति कटिबद्ध 
है।' संस्कृति’ के साथ-साथ हिंदी महापरिषद्‌, 
फोजी एक और मासिक बुलेटिन 'लहर' 

प्रकाशित कर नि:शुल्क विस्तृत कर रही है। 
हमारे देश में हिंदी उन्नति के मार्ग पर 
प्रशस्त रहे, उसका मार्ग सदैव कंटक-रहित रहे, 

यही हमारी शुभेच्छा है। 

mj 
सुवा, फौजी 
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साहित्य अभूल्‌ के पाठक सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से करवाने की कृपा करें। 


i 
Q 


हिंदी ad मरति | | 


£ प्रेम जनमेजय 


लसी ने प्रभु के लिए लिखा है-- जाकी रही भावना जेसी | 

प्रभु मूरति देखिय तिन तैसी॥' आजकल हिंदी भी प्रभु को 

मूरति हो गई है और अनेक रूपों में अपने भक्तों का 

कल्याण कर रही है। किसी के लिए हिंदी विवशता है, 

किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए अपनी अस्मिता को पहचान का 

प्रतीक, किसी के लिए अपनी अभिव्यक्ति को रचनात्मक एवं सौंदर्यपूर्ण 

आकार देने का माध्यम और किसी के लिए राजनीति के अखाड़े में 

दंगल करने का यंत्र व मंत्र अपनी-अपनी भावना के अनुरूप कुछ हिंदी 

के चरणों में नतमस्तक हैं और कुछ के चरणों में हिंदी नतमस्तक है। 

जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वे इस मत का ऐसे ही उपयोग और तिरस्कर 

समान भाव से करते हैं जैसे संयुक्त परिवार में रहनेवाला विवाहित पुत्र 

भवसरानुसार एवं निर्देशानुसार करता है तथा जिनकी मातृभाषा हिंदी 

नहीं रही है, वे अपनी विदेशी हो चुकी माँ का सम्मान ऐसे ही करते हैं 
जैसे हम विदेशी हिंदी विद्वानों का करते हैं। 

हिंदी का भी भूमंडलीकरण हो गया है। हिंदी मात्र अभिव्यक्ति के 

माध्यम के रूप में एक भाषा ही नहीं है अपितु वह बाजार को विवश कर 

| एह है कि वह उसकी ताकत को स्वीकारे। कभी भाषा और पानी कुछ 

| कीस बाद बदल जाते थे, परंतु आज हालात यह है कि हर कदम पर 

बोतल में बंद एक ही स्वाद से युक्त तथाकथित मिनरल जल मिलता है 

और दिल्ली जैसे नगर के किसी भी कोने में एक साथ हिंदी के अनेक 

रप कानों में रस घोलने लगते हैं। दूरदर्शन पर ही लगता है कि जैसे 

"तेक चैनल की हिंदी अपना ही स्टाइल मार रही है। विज्ञापनों की 

भाषा, समाचारों की भाषा, धारावाहिकों की भाषा और हिंदी फिल्मों से 

रोजी-रोटी (!) चलानेवाले बेचारे हीरो-हीरोइन कौ कब्जीयुक्त 

दी भाषा ने आपके कानों में अनेक प्रकार के रस घोले ही होंगे। वैसे 

fe आपके पब्लिक स्कूली होनहार अध्यापिका या अध्यापक आपसे 

में बात करके अपना स्तर नहीं गिराएगी/ गिराएगा और अगर उसने 

{ o लिया तो जो हिंदी उनके श्रीमुख से निकलेगी उसे सुन आप 

| ' से प्रार्थना करेंगे कि हिंदी का जो होना है हो, भाषा के कारण 

हा स्तर न गिरे। सरल/ आसान/ आम आदमी की भाषा आदि के नाम 

हिंदी से जो बलात्कार हो रहा है उसे एक अच्छे नागरिक की तरह 


साहित्य अमूत eee 
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आप नजरअंदाज कर ही रहे होंगे। “चैलनी हिंदी समाचारों में भाषा की | 
सरलता के नाम पर जो अंग्रेजी का कुमिश्रण होता है उसे देखकर तो || 
यही लगता है, बेचारी हिंदी बहुत गरीब है जिसके पास शब्द नहीं हैं |. 
और समर्थ अंग्रेजी कितनी उदार है कि वह हिंदी को शब्द दे रही है। मैंने ' || 
अनेक हिंदी समाचारों में ' आसान हिंदी' के नाम पर अंग्रेजी शब्दों का '. | | 
जो मिश्रण देखा है उससे तो अनेक बार भ्रम होने लगता है कि यह! है 
समाचार हिंदी के हैं या अंग्रेजी के फिर मेरा देसी मन मुझे डॉटता है कि , 
रे जड़, तूने कभी अंग्रेजी के समाचारों में हिंदी के वाक्यों को सुना है, जों, | 
ऐसी शंका करता है ! अंग्रेजों ने हमपर शासन किया था कि हमने उनपर! , 
आज जो वे अपने माल को बेचने के लिए तेरी तुच्छ हिंदी का प्रयोग कर || 
रहे हैं, तेरी हिंदी को अपनी अंग्रेजी से समृद्ध कर रहे हैं तो तू उनका । 
एहसान मान और नतमस्तक हो जा। अंग्रेजी बोलने में जो गौरव है वों, | 
हिंदी बोलने में कहाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ते समय मैने! | 
अकसर अनुभव किया कि विद्यार्थी हिंदी और उसके पढ़ानेवाले को! | 
बहुत फालतू-सी वस्तु समझते हैं। Se 
अतः आज से चार वर्ष पूर्व जंब मुझसे कहा गया कि मैं सुदूर/ । 
ase मील लाँघंकर, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने जाऊँ, | 
तो मेरा चौंकना स्वाभाविक था। मैं वेस्ट इंडीज को क्रिकेट की शब्दावली ' 
में जानता था और ट्रिनिडाड का नाम मैंने १९९६ में होनेवाले विश्व हिंदी । 
सम्मेलन के अवसर पर 'गगनांचल' के विशेषांक की तैयारी के लिए i 
सामग्री संकलित करते हुए कुछ जाना था। कुछ-कुछ जाना कि वहाँ ४६ | d 
प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है, जाना कि वहाँ भारतीय|' । 
संस्कृति और हिंदी भाषा के लिए भूख है। उस देश के बारे में उत्सुकता, | 
जागी और धीरे-धीरे समय के आवरण ने उसे ढक दिया। परंतु तीन वर्ष । 
बाद ही जब वहाँ जाने का अवसर मिला तो अनेक उत्सुकताओं न : | 
प्रच्छन्न प्रश्नों से घेर लिया। शब्द किसी भी स्थल का खाका तो खींच _ | 
सकते हैं और उन शब्दों से हम किसी भी स्थल को शब्द-शिल्पी की _ 
दृष्टि से जान सकते हैं, परंतु उसे अपने अनुभव का हिस्सा तो हम उसे 
अनुभूत करके ही बना सकते हैं। BS 
बीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्ष के प्रथम माह, १३ जनवरी, 
को जब मैं ट्रिनिडाड के लिए चला तो एक लंबी हवाई 


| 

| 
||| | भव पाने की कल्पना से अधिक भरा 
।हुआ था और अपनों से दूर एक अनजाने 
| देश जाने की आशंका से कम। वहाँ 
जाकर हिंदी ही तो पढ़ानी थी, जिसे मैं 
पिछले सत्ताईस वर्षों से पढ़ाता रहा हूँ 
||| और एक ऐसे देश में ही तो रहना था 
जहाँ ४६ प्रतिशत भारतीय मूल के लोग 
(|| हैं| इसमें आशंका का क्या प्रश्न! परंतु 
| अनेक बार जो चीजें सरल लगती हैं वही 
||| अहुत कठिन होती हैं। पहली बार अनुभव 
हुआ कि आप अपनों से जितना दूर जाते 
हैं उतना ही उनके करीब हो जाते हैं। 
| पहली बार जाना कि अपने देश को 
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हिंदी के अनेक ऐसे छात्र हैं जो हिंदी के 
प्रति अपनी असीम भूख के कारण एक 
ही पाठ्यक्रम को बार-बार पढ़ रहे हैं, 
क्योंकि उनके लिए उच्च शिक्षा का 
पाठ्यक्रम ही नहीं है। निश्चित पाठ्यक्रम 


पर आधारित हिंदी की नियमित शिक्षा 
मात्र वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में दी जाती 
हे और यह शिक्षा भी प्राथमिक स्तर की 
है। अतिथि आचार्यों ने पाठ्यक्रमों में 
बदलाव के प्रयत्न किए, पर वह संभव 
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ED kd c 
यहाँ के निवासी चाहे भारतीय 


हैं--रोटी, करेली, बैगन, च फे 
चोखा आदि दैनिक व्यवहार में हिंदी i 
शब्द हैं; परंतु हिंदी उनके दैनिक व्हा 
को भाषा नहीं है। हिंदी के शब्द एफए 
स्टेशनों के द्वारा हिंदी फिल्मों के गीते 
के रूप में चौबीसो घंटे हवा में तरते है 
परंतु उनके अर्थ समझनेवाले एक प्रतिशत 
लोग भी नहीं हैं। हर त्योहार पर मलो 
में लोग बड़ी श्रद्धा से भजन गाते है, 
भारतीय संगीत प्रत्येक कार्यक्रम का 
अभिन्न अंग है और उसकी धुन उनके 
हृदयों का स्पर्श अवश्य करती है; परंतु 


मिट्टी की गंध कया होती है। मैने अपने 

| इस अनुभव को अपने एक लेख में लिखा 
(भी है कि संतों का कहना है कि पहला 
OAR, पहला भ्रष्टाचार, पहली रचना, पहला पति/पत्नी, अर्थात्‌ जो भी 
| पहला हो वह सदा याद रहता है। सन्‌ १९९९ के आरंभ में मेरे जीवन में 
बहुत कुछ पहला-पहला घट गया | यह पहला अवसर था कि मैंने हजारों 
किलोमीटर की हवाई यात्रा की, और पहली बार ट्रिनिडाड पहुँच गया। 
| यह पहला अवसर था कि मैं स्वदेश, स्वजन, स्वपत्नी, स्वमित्रों आदि 
 स्वों' से दूर एक लंबे अंतराल के लिए भीड़ में भी अकेला रहने को 
| चिवश हुआ। ऐसी पहली उर्वर भूमि उपस्थित हो तो ट्रिनिडाड जैसे देश 
॥॥ पे पहली नजर में प्यार होना स्वाभाविक ही है। प्रथम प्रेम दृष्टि में ऐसी 
|| धुंध उत्पन्न करता है कि दूरदृष्टि धुँधला जाती है और सावन के अंधे- 
||| | हा व्यक्ति सबकुछ हरा ही देखता है। भारत से बाहर निकलते ही मन 
और हिंदुस्तान के लिए भावुक हो जाता है । विदेश में कोई भारतीय 
दिखाई दे तो मन उसे लपककर पकड्ना चाहता है और यदि 
एतराज' न हो तो गले भी लगाना चाहता है। टूटी-फूटी ही सही, हिंदी 
को मिल जाए तो मन गद्गद हो जाता है ऐसी ही भावुकता ने मेरे 
भी जन्म ले लिया। (ऐसे जन्म देने के लिए अपनी धरती बहुत 
है) ट्रििडाड हवाई अड्डे पर मुझे भारतीय उच्चायोग के 

यों के अतिरिक्त वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के डीन श्री विष्णुदत्त 
भी लेने आए थे। मैंने जब यह नाम सुना तो लगा, कोई अपना मिल 
में बैठा तो “बैजू बावरा' फिल्म के गीत ' तू गंगा की मौज में 
T ने किया। मन झूम उठा। मैंने सोचा कि यह एक भारतीय 
ट्रिनिडाडीय तरीका हो सकता है--गाने का टेप लगा 
चने पर मुझे लगा कि मेरे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं | 
हीं है जैसे मैं भारत में, एक बने-बनाए ढरे पर, 
'विसंगतियों से भरा है यहाँ का भारतीय समाज। 


नहीं हुए। 


अर्थ उन तक पहुँच नहीं पाते हैं पिछले 
लगभग पंद्रह वर्षों से भारत से हिंदी के 
= अध्यापक विश्वविद्यालय/ fete में 
हिंदी पढ़ाने आ रहे हैं, परंतु हिंदी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हिंदी 
के अनेक ऐसे छात्र हैं जो हिंदी के प्रति अपनी असीम भूख के कारण 
एक ही पाठ्यक्रम को बार-बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उच्च 
शिक्षा का पाठ्यक्रम ही नेहीं है। निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी 
की नियमित शिक्षा मात्र वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में दी जाती है और 
यह शिक्षा भी प्राथमिक स्तर की है। अतिथि आचार्यो ने पाठ्यक्रमों मे 
बदलाव के प्रयत्न किए, पर वह संभव नहीं हुए। तुलसी और कबीर के 
प्रशंसकों के इस देश में इनके साहित्य की शिक्षा का कोई प्रबंध T 
किसी भी भाषा के शिक्षण के लिए उस भाषा का माध्यम के रूप 
प्रयोग होना चाहिए, परंतु यहाँ अंग्रेजी की बैसाखी की आवश्यकता 4 
अनेक वर्षों तक हिंदी का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी ठ ठ S आदि र 
का उच्चारण एवं ड़ के स्थान पर र का उच्चारण आदि अनेक Ta 
थीं जो अपना समाधान चाहती थीं । कुछ महीनों में मुझे समर A 
कि इनकी हिंदी का विद्वन्‌ बनने में कोई रुचि नहीं है, ये तो = Š 
सी हिंदी और थोड़ा हिंदू धर्म और संस्कृति से संतुष्ट होनेवाले w 
मुझे समझ आ गया कि परंपरागत रूप से मात्र हिंदी पढाना 
नहीं होगा अपितु भाषा और संस्कृति के दूत के रूप में 
होगा; आधुनिक कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग करना होगा; EO 
के लिए साहित्य कौ अहम भूमिका को पाठ्यक्रम का ओर उस 
होगा; तुलसी साहित्य के माध्यम से, भक्ति से साहित्य a भाषा के 
कर भाषा के सार्थक रूप से Et परिचय कराना होंगी; 
व्यावहारिक पक्ष पर बल देना होगा। A ÄT 
मैंने पाया कि मंदिरों, रेडियो, वैवाहिक अवसरों OT gs 
हिंदी के शब्द चाहे सुनाई देते हे, परंतु हिंदी बोलने के 
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के ' द्वाबर हैं। हिंदी जाननेवाला भौ हिंदी बोलने में संकोच करता है। जोर 
प | क्ले पर, टूटे pè एक-दो वाक्य हिंदी के बोलने के बाद भारतवंशी 
के आजी पर उतर आते हैं | हिंदी सब जगह है, पर कहीं नहीं है। हिंदी 
रर | ब्वोहनेवालों के लिए कोई वातावरण नहीं है। आवश्यकता ने एक प्रयोग 
म. | कराया, बातचीत सभा का। मई १९९९ में अपने अच्छे मित्र और शिष्य 
तों रजन महाराज के सहयोग से “बातचीत सभा' का प्रयोग कर डाला। 
हैं; | शधोडी-बहुत हिंदी से लेकर अच्छी हिंदी जाननेवाले प्रत्येक शनिवार शाम 
[त | क्षो दो-तीन घंटे के लिए एकत्रित होंगे और कैसी भी हिंदी में कुछ भी 
रों | बोलेंगे। शर्त यही थी कि जो भी बोलेंगे, केवल हिंदी में बोलेंगे। सभी के 
हैं, | लिए यह नया और आकर्षक प्रयोग था और वे उत्साही भी थे। तीस के 
का | ल्ञाभग हिंदी-प्रेमी आए-सोलह से पचास वर्ष तक की आयु के। साढ़े 
के पच बजे आरंभ हुई सभा बातचीत के अभाव में साढ़े छह बजे तक 
q | बहुत कठिनाई से खिंचकर समाप्त हो गई। मुझे लगा, प्रयोग असफल 
ले | रहा और कोई नहीं आएगा; परंतु अगले शनिवार को पैंतीस लोग आए। 
के | हमारी सभा बहुत ही अनौपचारिक रहती; कहानियाँ, चुटकुले, फिल्मी 
में गीतों के अर्थ, छोटी-छोटी कविताओं तथा मेरी पत्नी के चाय-पकौड़े 
दी | और विभिन्न भारतीय व्यंजनों के कंधे चढ़ी ये बातचीत सभा लगभग दो 
(ण | वर्ष तक चलती रही और सिल्विया मूदी ने अपने सेंटर फॉर लर्निंग 
F लैवेज तथा राजन महाराज जैसे अनेक हिंदी अध्यापकों ने इसका प्रयोग 
दी € क्षेत्रों में किया। इसी प्रकार एक मिनट में आप हिंदी के 
र _ | कितने शब्द बोल लेते हैं जैसी प्रतियोगिताओं ने हिंदी को नए रूप में 


में | सिखाया। उच्चायोग द्वारा ट्रिनिडाड हिंदी-सेवियों को सम्मानित करने के 

कै शुभारंभ ने हिंदी-प्रेमियो में अतिरिक्त उत्साह भरा। 

i हिंदी दिवस को भारतीय उच्चायोग के परिसर के अतिरिक्त रवि 

महाराज के हिंदू प्रचार केंद्र तथा प्रो. हरिशंकर आदेश के भारतीय विद्या 
भस्थान में आयोजित करना एक अच्छी शुरुआत रही । ट्रिनिडाड में हिंदी 

क एकमात्र संस्था ' हिंदी निधि' है, जो चंका सीताराम की अध्यक्षता में 

या है; परंतु प्रो. हरिशंकर आदेश का भारतीय विद्या संस्थान और 


4 का हिंदू प्रचार केंद्र हिंदी के प्रचार-प्रसार में बहुत सक्रिय हैं। 
ži aa ट्रिनिडाड क्या पूरे कैरेबियाई देशों का एकमात्र ऐसा साहित्यिक 
र्म | और ति जो संगीत में भी पारंगत है। उनके लिखे अनेक हिंदी गीत 
ता | भन ट्रिनिडाड और टुबैगो के आकाश में गूँजते हैं। भारतीय विद्या 
a | । a स्तरों पर हिंदी के अध्ययन-अध्यापन के पाठ्यक्रम चलाता 
A | भाष्य महाराज ने मेरे साथ मिलकर मई २००२ में ट्रिनिडाड में 
कई हिंदी सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर योजना 

| थी कि उन्हीं दिनों आरंभ हुए 'शक्ति' एफ.एम. चैनल पर प्रति 
mì ऐस मिनट के हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएँ, परंतु कुछ 
ine वह योजना सफल नहीं हो पाई। भारतीय उच्चायुक्त महामहिम 
रुपता ने ट्रिनिडाडवासियों का हिंदी फिल्मों, गीतों और भजनों 


म और उन्हें हे सन पे की eee न पाने की विवशता को देखते हुए सौ 
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लोकप्रिय गीतों के अनुवाद उच्चायोग द्वारा प्रकाशित करने की योजना 
बनाई गई है। 

सूरीनाम, फीजी, गुयाना, जमैका, मॉरीशस, ट्रिनिडाड और टुबैगों ` | 
आदि ऐसे देश हैं जहाँ रहनेवाले भारतवंशियों का चरित्र बहुत कुछ एक | 
जैसा है। आर्थिक परिस्थितियों की विवशता में अपनों से दूर गए इन ' | 


भारतवंशियों ने इन देशों में एक ऐसे लघु भारत का निर्माण किया है तथा। .है 
भाषा और संस्कृति को जो जिंदा रखा है, इसके कारण इनपर गर्व होता' || 
हे। बाहर से देखने पर इनमें एक यह समानता दिखाई देती है। परंतु जैसे 
वेस्ट इंडीज क्रिकेट शब्दावली में एक है, परंतु अर्थव्यवस्था और राजनीतिक | 
व्यवस्था भिन्न है, वैसे कैरेबियाई देशों में भारतीय संस्कृति, धर्म और | 
हिंदी के प्रति भूख तो एक जैसी है, पर ग्रहण और प्रस्तुति के स्तर पर | 
भिन्नताएँ भी हैं। हिंदी की जो स्थिति गुयाना में है वो सूरीनाम में नहीं: “| 
और जो सूरीनाम में है वो ट्रिनिडाड में नहीं । कैरेबियाई देशों में हिंदी का. ' 
स्वर मुख्य रूप से सूरीनाम, गुयाना, जमैका और ट्रिनिडाड, टुबैगो में तो: 
सुनाई देता ही है, साथ ही गुऑडलूप, बारबोडॉस, कुरासॉव जैसे अनेक 
छोटे द्वीपों में भी सुनाई देता है पर एक बात इन सभी देशों में समान रूप) , 
से पाई जाती है, भाषा और संस्कृति के प्रति अनन्य भूख और सम्मान का। ॥. 
भाव। यहाँ हिंदी बोलनेवाला शर्मिंदा नहीं होता है अपितु गर्व से सिर 
उठाता है। हिंदी के अतिथि आचार्य के रूप में सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे 
अपेक्षा से अधिक मिली है। So 
इस क्षेत्र में हिंदी व्यावसायिक दृष्टि से भी अपनी भूमिका निभा! 
रही है, परंतु इसकी मात्रा बहुत कम है। हिंदी के प्रति भूख के कारण! ' 
हिंदी अध्यापकों की पर्याप्त माँग है, परंतु यह माँग हिंदी अध्यापन कोः। | 
दिशाहीन भी कर रही है। मात्र दो-तीन वर्ष तक हिंदी का अध्ययन! ,' 
करनेवाला विद्यार्थी हिंदी का अध्यापक बन जाता है और बिना किसी।' 
उचित प्रशिक्षण के पढ़ाना आरंभ कर देता है। अधिकांश हिंदी अध्यापक! | 
बिना किसी नियमित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तक के पढ़ा रहे हैं।' 
अधिकांश उपलब्ध पाठ्य-पुस्तकें भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर: 
लिखी गई हैं, स्थानीय चरित्र के अनुरूप पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करवाया* 
जाना बहुत ही आवश्यक है। उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया जाता है।। |. 
अतः इस क्षेत्र के हिंदी अध्यापकों के लिए समुचित प्रशिक्षण के साथ. | 
साथ नियमित पाठ्यक्रम की अत्यधिक आवश्यकता है। iE 
हिंदी के अध्ययन-अध्यापन को लेकर चाहे इस क्षेत्र के विभिन्ना | 
देशों की समस्याएँ और समाधान कुछ भिन्न हैं, परंतु कुछ सामान्य बिंदु॥ 
हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। इस क्षेत्र में अपने चार वर्ष केः | 
शैक्षिक अनुभव के आधार पर मैंने कुछ विचार बिंदु तैयार किए हैँ, ' 
जिन्हें यहाँ भी प्रस्तुत कर रहा हूं-- 
* हिंदी की कार्यशालाओं और कवि सम्मेलनों का समय-समय! 
पर आयोजन। 
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; कार्यक्रमों की + भारतवंशी देशों में हिंदी शिक्षण में तुलसी और कबीर ३ | || 
हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं नवीन मौलिक कार्यक्रमा का परिकल्पना लू योगको म 
| तथा ककि क्रियान्वयन की PE n पाठ्यक्रम * वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर हिंदी के ie 
| -शिक्षण iS 
i : is ee Ld अध्यापन की व्यवस्था। £ | 
li आवश Se हूँ भारतीयों की नई पीढ़ी में हिंदी के ह 
: + विदेशी भाषा के रूप में स्थानीय आवश्यकताओं और संदर्भा के आप्रवासी भारतीयों aie पद -a हिंदी के प्रति लगाव पैदा 
| उन इसके लेखन में करने के लिए प्रयत्नों की कता है। 
e ET n a आवश्यकता है इन क्षेत्रों में हिंदी के कार्यक्रमों को 
|| स्थानीय अध्यापकों का सहयोग लिया जाए। x ne को दिशा न | 
||, =+ हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं का सामंजस्य बहुत कैरेबियाई i में premier ee वो अका का 
| आवश्यक है। कैरेबियाई देशों की आवश्यकता को ध्यान में उत्साह बढ़ाते हैं; परंतु आवश्यकता इस बात को भी हैं कि इन सम्मेलने 
रखते हुए स्थानीय समिति का गठन हो, जो इस क्षेत्र में हिंदी के को मेलों का रूप देकर ही रागापन न किया जाए, अपितु उसे सार्थक 
| प्रचार प्रसार के लिए एक-दूसरे से संपर्क करें तथा वैचारिक दिशा दी जाए। 
करें [] 
आदान-प्रदान करें। र ¥ 
* हिंदी शिक्षण में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल हो। Sa a 
* हिंदी के प्रचार-प्रसार और शिक्षण के लिए भारतवंशी राष्ट्रों के ना दि | at 
बीच निरंतर सहयोग और संपर्क को आवश्यकता हे | । हिं 
ORR Te न्यारा १00000 AES a Te /4//2 24208] TITIES क्रः 
क होना 
जायसी का उत्तर कै 
|. एक पुरानी जनश्रुति है कि मलिक मुहम्मद जायसी कुरूप À चेचक ने उनके साँवले रंग के चेहरे को और भी असुंदर बना दिया था! 
' कुछ लोगों का कहना है कि चेचक में उनको एक आँख भी चली गई थी। एक कान भी बेकार हो गया था। ' मुहम्मद बायीं दिसि तजा, एक भेज 
स्रवन इक आँख ' उक्ति इस जनश्रुति की पुष्टि करती है। अब आप एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कीजिए जो असुंदर हो, साँवले रंग का हो, कक 
पर चेचक के दाग हों, जिसके एक ही आँख हो और जिसका एक कान काम न देता हो। ऐसे व्यक्ति को देखकर यदि साधार 
मुसकरा दें तो क्या आश्चर्य है ? AG 
oe हे वह संतुलन रखती है । रंग-रूप और आँख-कान की कमी को क्षतिपूर्ति के रूप में ईश्वर ने उन्हें अलौकिक हर 
हृदयदियाथा | à 
के रहनेवाले थे। यह छोटा सा पुराना नगर अब रायबरेली जिले में है इससे थोड़ी ही दूर पर अमेठी नामक एक स्थान ‘2 a 
छोटे राज्य को राजधानी थी और बाद में जहाँ के राजाओं के वंशजों की अवध के प्रमुख ताल्लुकेदारों में गणना होती ता हि 
प्रेमी थे। मलिक मुहम्मद जायसी के समय में भी अमेठी के जो राजा थे वे बड़े कविता-प्रेमी और के ‘a 
प्रेम की चर्चा सुनकर उनके दरबार में गए। वे वहाँ अपरिचित थे और BS v 
निगाह इनपर र पडो और वे इनका रूप-रंग देखकर संयम खो बैठे वे एकदम हैस 7” n एवं 
स प्रकार हँसते देख जायसी ने अपने वीणाविंदित स्वर से यह अर्झाली के | a 
65 आप 
एक धक्का-सा लगा और उन्हें अपनी अशिष्टता पर लज्जा आईं | । Ñ 
राजा साहब ने अपनी अशिष्टता का परिमार्जन करने के | चि 
ने उन्हें बहुत दिनों तक अमेठी में रोके रखा।. FE | लेख 
श्रीवारायण चतुर्वेदी की पुस्तक AAP IE, ee । हीः 
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मॉरीशस 


रीशस को सन्‌ १९३५ में निकलनेवाली हस्तलिखित पत्रिका 
'दुर्गा' के पहले वर्ष के अंकों की जिल्द के विदेश मंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में उसकी 
विद्यमानता और उसके मॉरीशस वापस लौटने की घटना 
अब ऐतिहासिक महत्त्व की घटना बन गई है। उस घटना से भारत- 
मॉरीशस के साहित्यिक संबंध ही मजबूत नहीं हुए हैं बल्कि मॉरीशस के 
हिंदी साहित्य के इतिहास को नए सिरे से लिखने की चुनौती भी प्रस्तुत 
कर दी है। किसी देश के साहित्य के इतिहास में ऐसी दुर्लभ घटना का 
होना ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। 
मेरा मॉरीशस से संपर्क, प्रेम एवं अपनत्व अब कई दशक पुराना हो 
गया है। मॉरीशस के हिंदी लेखकों तथा हिंदी-प्रेमियों ने मुझे इतना प्रेम 
और सम्मान दिया है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। भारत में 
भी हिंदी-संसार मुझे ' प्रेमचंद विशेषज्ञ' के साथ 'मॉरीशस-बंधु' के रूप 
में जानता है। मॉरीशस के साहित्य और साहित्यकारों पर मेरी चार पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं और भारत में उनका पर्याप्त स्वागत भी हुआ है। 
विदेश मंत्रालय के श्री तेजपाल मेरे इस मॉरीशस-प्रेम से परिचित 
थे और इसी कारण वे एक दिन मेरे घर आए और उन्होने मुझे बताया कि 
मॉरीशस की एक हस्तलिखित पत्रिका उनके कार्यालय में वर्षों से पड़ी 
है। उसे कोई लेनेवाला नहीं है वह जिल्द उनके कार्यालय में कब और 
आई, कुछ पता नहीं है । मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे ' दुर्गा' के पहले 
वर्ष की इस फाइल को दिखाया तो मैं उसे देखकर आश्‍चर्यचकित रह 
गया। यह एक ऐसा हस्तलिखित दस्तावेज था, जो मॉरीशस की हिंदू 
भाति के जागरण का जीवंत प्रमाण था। इस हिंदू जागृति में हिंदी, हिंदू 
और हिंदुस्तानी संस्कृति के उद्घोष के साथ समाज-सुधार, सांस्कृतिक 
खे आर्थिक उत्थान, राजनीतिक एवं शैक्षणिक उन्नयन का संश्लिष्ट 
जागरण था | 
दुर्गा' की सन्‌ १९३५ की फाइल का अवलोकन और अध्ययन के 
लेसे में इस हस्तलिखित पत्रिका के बारे में इतना जानता था कि 
मी "शस के सोमदत्त बखोरी, डॉ. लक्ष्मी प्रसाद रामयाद, डॉ. मुनीश्वरलाल 
R, डॉ. बीरसेन जागासिंह, श्रीमती विनोद बाला ' अरुण आदि 
लेखको ने 'दुर्गा' पत्रिका का उल्लेख किया है | इनमें विनोद बाला अरुण 
लेखिकरा हैं जिन्होंने ' हिंदी प्रचारिणी सभा”, लोंग माउंटेन मॉरीशस 


को हस्तलिखित पत्रिका ea? की कहानियो 


४] कमल किशोर गोयनका | l 
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के पुस्तकालय में जाकर 'दुर्गा' के सभी अंकों को देखा तथा अप' | 
पुस्तक “मॉरीशस की हिंदी कहानी-यात्रा' में उन्होंने 'दर्गा' में प्रकारि ., 
कहानियों की चर्चा की। इस सीमित जानकारी के बीच 'दुर्गा' के प्र हि 
वर्ष के अंकों की फाइल को देखना एक आश्चर्यजनक सुखद अनुभ ' ही. 
था। मेरे सामने जैसे बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक का मॉरीशस त ' ह. 
उसके हिंदू समाज की आकांक्षा, व्याकुलता, जागरण, आधुनिकता T | | 
बौद्धिक चेतना साकार हो गई। मेरे मन में विचार उठा कि मॉरीशस | ' 
इस इतिहास एवं साहित्य-संकलन को मॉरीशस को लौटाना चाहिए। र॑ ,, 
उनका कोहिनूर हीरा है और यह उसके स्वामी को वापस मिलना चाहि। । 
पर प्रश्‍न यह था कि यह केवल कूटनीतिक तरीके से ही हो सकता थ ,। 

इस बीच अभिमन्यु अनत दिल्ली आए और मेरे साथ ही रहे । žil 
उनसे 'दुर्गा' की चर्चा की और तेजपालजी से मिलवाया। इस कार्य 
तेजपालजी का और विदेश मंत्रालय का सहयोग आवश्यक था। इस' | 
बाद हिंदी प्रचारिणी सभा, मॉरीशस के अध्यक्ष श्री अजामिल माताब | 
दिल्ली आए। वे मुझसे मिलने के लिए घर आए, तब मैंने उन्हें (दुर्गा र 
फाइल की भारत में विद्यमानता की जानकारी दी तथा विदेश Aare 
हिंदी अधिकारी रतनलाल भगत से उन्हें मिलबाया और यह तय हो ग 
कि हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर से श्री अजामिल माताबदल पोर्ट ह॑ A 
स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करके ' दुर्गा' को सन्‌ १९३५ को फाई 
को वापस करने का औपचारिक प्रस्ताव करेंगे। इस काररवाई में कु 
समय लगा, लेकिन अब 'दुर्गा' की यह फाइल हिंदी प्रचारिणी सभा * ही 
प्राप्त हो गई है । यह मेरे विचार में लंका-विजय के बाद भगवान्‌ AA | 
अयोध्या लौटने के समान है, जो चौदह वर्ष वनवास में रहकर अप॑ 
मातृभूमि लौटते हैं ।' दुर्गा भी लगभग इतने ही वर्ष भारत वनवास केब' | 
अपने जन्म-स्थान लौट गई है। यह मॉरीशस के हिंदी साहित्य fil ॥ 
समाज एवं वहाँ के इतिहास के लिए एक उत्सव, एक समारोह त॑. | 
दीपावली जैसे आनंद पर्व और अयोध्या निवासियों जैसी प्रसन्नता ' | 
समय है, जब 'दुर्गा' की फाइल के विलुप्त तथा विस्मरण की fe 
एकाएक, ईश्वर की कृपा से, वहाँ के हिंदी समाज को वापस मिल 
थी। 

इसके उपरांत श्री अजामिल माताबदल से 'दुर्गा' को लेकर 
व्यवहार तथा विचार-विमर्श हुआ। HATS १० मई, २००१ को 


Were कि मॉरीशस के हिंदू एवं हिंदी संस्कृति के अज्ञात इतिहास के 
॥दघाटन के लिए 'दुर्गा' में प्रकाशित कहानियों, संपादकीयों, लेखों, 
कविताओं आदि के संकलन प्रकाशित होने चाहिए तथा यदि संभव हो 
शो 'दुर्गा' की सभी फाइलों का मूल रूप में प्रकाशन किया जाए। श्री 
'भजामिल माताबदल ने मेरी योजनाओं को स्वीकार करते हुए हिंदी प्रचारिणी 
a भा की कार्यकारिणी कमेटी में उन्हें स्वीकृत करवाया तथा २२ जून, 
koog को 'दुर्गा' के शेष वर्षो के सभी अंकों की फोटोकॉपी कराकर 
Asti इस बीच मैंने 'दुर्गा' की सन्‌ १९३५ की फाइल के आधार पर 
| एक लंबा शोध-लेख लिखकर श्री माताबदल को भेज दिया था, जिसे 
होने हिंदी प्रचारिणी सभा की ओर से ' मॉरीशस की पहली हस्तलिखित 
त्रिका ' दुर्गा”: हिंदू, हिंदी और मॉरीशसौयता का शंखनाद” शीर्षक से 
शत किया। इस पुस्तिका का मॉरीशस में लोकार्पण भी हुआ। 
'दुर्गा' की अब सभी वर्षों की फोटोकॉपी मेरे पास थी। मैंने सब 

भंकों का अध्ययन किया और पाया कि 'दुर्गा' के सन्‌ १९३५-३७ के 
। खत अंकों में साहित्य की विभिन्न विधाओं को विपुल सामग्री 
| है । यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए विधा के अनुसार कुल 
| ।चनाओं की संख्या दी जा रही है- 


in | 
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gi के संपादक, उसके लेखक तथा 
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: रख दिया है । 'दुर्गा' अपने समय का sag | तो हैं ही, © 


= 


gor’ की सन्‌ १९३५ की फाइल दिल्ली 
आने, उसके खोने तथा पुनः मिलने की घटना 
ने इसके इस ऐतिहासिक महत्त्व को हमारे 
सामने रख दिया है। 'दुर्गा' अपने समय का 
इतिहास तो है ही, वह मॉरीशस के हिंदी साहित्य 
के आरंभिक युग का भी इतिहास है। इस 
महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर मॉरीशस के हिंदी 
लेखकों तथा शोधकर्ताओं का ध्यान प्रायः नहीं 
गया था, किंतु दुर्गा? की लुप्त फाइल के मिलने 
की घटना ने 


मॉरीशस के हिंदी समाज की यह महान्‌ उपलब्धि थी । मॉरीशस में बैठका 
में हिंदी का पठन-पाठन काफी पहले शुरू हो चुका था और भारत से 
गया हुआ भोजपुरी-भाषी हिंदू समाज, हिंदी भाषा को अपनाकर, उसमें 
साहित्य को रचना करके अपने समाज में जन-जागरण कर रहा था। 
इसके साथ यह भी महत्त्वपूर्ण था कि मॉरीशस के तत्कालीन हिंदी लेखक 
भारत की हिंदी पत्रिकाओं को पढ़ रहे थे और उसके प्रभाव में साहित्य 
की विभिन्न विधाओं में रचनाएँ लिख रहे थे। 'दुर्गा' के फरवरी १९३७ 
में प्रकाशित केशवदेव के लेख से स्पष्ट है कि भारत से ' माधुरी” “सुधा, 
‘Gig’, ' सरस्वती”, 'विश्वामित्र', 'वीणा', ' प्रताप' आदि हिंदी पत्रिका? 
मॉरीशस में पहुँच रही थीं | P 
“दुर्गा' के अंकों से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य की अधिकांश विषे 
का जन्म उस समय हो चुका था। यदि 'दुर्गा' पत्रिका हस्तलिखित १ 
होकर प्रेस से मुद्रित होती तो उसके बाद आनेवाली लेखकों की 
उसे देखती और परिचित होती तथा 'दुर्गा' की साहित्यिक 0.) 
प्रभावित होकर उन्हें विकसित करतीं। मेरा मत है कि ये लेखकों 3 
पीढ़ियाँ 'दुर्गा' में अपने स्रोतों को तलाश करतीं और उससे प्रेरित a 
गौरव का अनुभव करतीं। 'दुर्गा' के हस्तलिखित होने से वह à 
के हिंदी समाज की स्मृति में तो बनी रही, लेकिन OI 
स्मृति भी धूमिल हो गई। 'दुर्गा' वास्तव में मॉरीशस के हिंदी साहि 
लिए एक ज्योति-स्तंभ थी। यदि इसकी ज्योति-किरणें पर्ल 
2 हा अवश्य ही मॉरीशस के वर्तमान हिंदी साहित्य की प्रेरणा 
रहती | qa 
'दुर्गा' की सन्‌ १९३५ की फाइल दिल्ली आने, उसके है पी 
सुनः मिलने की घटना ने इसके इस ऐतिहासिक महत्त्व 
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हिंदी साहित्य के आरंभिक युग का भी इतिहास है | इस महत्त्वपूर्ण तथ्य 
दी ओर मॉरीशस के हिंदी लेखकों तथा शोधकर्ताओं का ध्यान प्राय: 
हीं गया था, किंतु ' दुर्गा" की लुप्त फाइल के मिलने कौ घटना ने इसके 
ऐतिहासिक महत्त्व को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। 'दुर्गा' की सन्‌ 
१९३५ की फाइल के आधार पर जो शोध-लेख मैंने लिखा था तथा जिसे 
प्रॉरैशस की हिंदी प्रचारिणी सभा ने पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया था, 
उससे 'दुर्गा' हस्तलिखित पत्रिका में विद्यमान लगभग १७०० हिंदी रचनाओं 
के महत्त्व को समझना सरल हो गया। 

हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष श्री अजामिल माताबदल तथा 


उसकी कार्यकारिणी के सदस्य इस लेख में उठाए गए मुद्दों और प्रश्नों 


मे इतने संतुष्ट थे कि उन्होंने मेरे सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने का 
निर्णय किया। मेरा लक्ष्य यह था कि 'दुर्गा' में संकलित कहानियों, 
कविताओं, लेखों आदि के स्वतंत्र संकलन छपे तथा मॉरीशस के हिंदी 
साहित्य के उद्भव और विकास में उसकी सभी विधाओं की रचनाओं 
को रखकर भी देखा जाए; क्योंकि इन हस्तलिखित रचनाओं ने जो इतिहास 
बनाया है, उसकी स्वीकृति मॉरीशस के हिंदी साहित्य के इतिहास में 
आवश्यक है। 'दुर्गा' में उपलब्ध सामग्री के प्रकाशन के बाद मॉरीशस 
के हिंदी लेखकों, आलोचकों तथा शोधकर्ताओं को उसे गंभीरतापूर्वक 
देखना होगा तथा मॉरीशस के हिंदी साहित्य को नए सिरे से लिखना 
होगा। रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तब 
आदिकाल की बहुत सी रचनाएँ उनके सामने नहीं थीं। इसलिए जब 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने नई 
उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया और नए निष्कर्ष प्रस्तुत किए | इसलिए 
मॉरीशस के हिंदी लेखकों को 'दुर्गा' से उपलब्ध नई सामग्री को गंभीरता 
सेलेते हुए उसका समुचित मूल्यांकन करना चाहिए तथा उसके योगदान 
की स्वीकार करना चाहिए | 

इसी महत्‌ उद्देश्य को सामने रखकर 'दुर्गा' में प्रकाशित हिंदी 
कहानियों का यह संकलन प्रकाशित किया गया है। यह इस योजना का 
'हला पुष्प है, जो अपनी सुगंध से मॉरीशस तथा भारत के हिंदी-संसार 
ad हका देगा। इस पुष्प का रूपाकार तो पुराना है; परंतु इसको सुगंध 
R चेतना का, नए जागरण का संदेश छिपा हुआ है। ' दुर्गा” ने बीसवीं 
के चौथे दशक में मॉरीशस के हिंदू समाज को जाग्रत्‌ किया, अपने 
मा को पुरातन के मूल्यों के साथ जोडते हुए उसे आधुनिक समाज 
cn का जो प्रयत्न किया, यह ऐतिहासिक तथ्य अब मॉरीशस के शिक्षा- 
जामे स्वीकार किया जाना चाहिए तथा छात्रों को हस्तलिखित पत्रिका 
झा के सामाजिक विकास में किए गए योगदान को बताया जाना 
“eg मॉरीशस के हिंदू समाज के बच्चों एवं छात्रों को यह बताना 

है कि उनके पूर्वजों ने हस्तलिखित पत्रिका के द्वारा किस प्रकार 
गी दासता, शोषण तथा अत्याचारों से संघर्ष किया; किस प्रकार हिंदू 
जाग्रत्‌ करके अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए संकल्पशील 


साहित्य अमूत 
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बनाया। 'दुर्गा' की हिंदू चेतना मुझे विवेकानंद जैसी हिंदू चेतना प्रतीत 
होती है । ' दुर्गा' और विवेकानंद दोनों ही हिंदू समाज को बीसवीं शताब्दी , 
का सर्वश्रेष्ठ आधुनिक समाज बनाना चाहते थे। मॉरीशस की नई पीढियो | 
को इस हिंदू जागरण की समुचित जानकारी से अपने पूर्वजों व अपने | 
अतीत के प्रति नया विश्वास और गौरव उत्पन्न होगा तथा उस जागृति ` 
को आगे विकसित करने का विचार भी उत्पन्न होगा। मॉरीशस के हिंदू | 
समाज की यह जागृति निश्चय ही उसे नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान i 
करेगी। ० | 
मॉरीशस के हिंदी साहित्य के आरंभिक युग में हिंदी कहानी की | 
रचना आरंभ हो गई थी। यह विवाद का विषय हो सकता है कि ये , 
कहानियाँ पश्चिमी अर्थ में कहानियाँ हैं या नहीं, लेकिन इस तथ्य पर | 
विवाद नहीं हो सकता कि भारत से आनेवाली हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित !. 
कहानियों ने प्रेरणा का वातावरण उत्पन्न किया। 'दुर्गा' के फरवरी १९३७ | 
के अंक से यह सिद्ध होता है कि भारत से 'माधुरी', “सुधा', ' चाँद', '. 
“सरस्वती ', 'विश्वामित्र', “वीणा”, 'प्रताप' आदि हिंदी पत्रिकाएँ मॉरीशस '. 
पहुँच रही थीं और 'दुर्गा' के कई लेखक उनके नियमित पाठक थे। , 
अतः मॉरीशस की आरंभिक हिंदी कहानियों की रचना को प्रेरणा-भूमि, । 
के रूप में इन पत्रिकाओं को मानना अनुचित न होगा। | 
मॉरीशस की आरंभिक हिंदी कहानी के इतिहास में “मॉरीशस आर्य ॥| 
पत्रिका' (१९११-१३, १९२४-४०), मॉरीशस मित्र' (१९२४-३२), || 
' आर्य पत्रिका' (१९२४-४०), “सनातन धर्मार्क' (१९३३-४२), ' जागृति", | 
(१९३९-४५) आदि पत्रिकाओं के साथ ‘gai’ हस्तलिखित पत्रिका | 
(१९३५-३७) का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इन सभी हिंदी पत्रिकाओं में! 
'दुर्गा' का महत्त्व इसलिए कम नहीं हो जाता कि यह हस्तलिखित रूप .' 
में मिलती है। यदि इस तर्क को मान लिया जाए तो संस्कृत, पालि/ |! 
अपभ्रंश, ब्रजभाषा, अवधी आदि भाषाओं का तो सारा साहित्य हीं ।' 
हस्तलिखित रूप में मिलता है। क्या हम इन भाषाओं के साहित्य को! । 
अस्वीकार कर सकते हैं ? 'दुर्गा' के संपादक और उसके लेखकों को . 
वास्तव में प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने हस्तलिखित रूप में पत्रिका | 
निकालने का अनुष्ठान किया, हिंदी लेखकों को अपनी छिपी सर्जनात्मकता | । 
की अभिव्यक्ति का अवसर दिया, अपनी “हिंदी, हिंदू, हिदुस्तानी' अस्मिता, . 
को पहचानने तथा अपनाने का आह्वान किया और मॉरीशस की आरंभिक . 
हिंदी तथा उसकी लिपि को उसके मूल रूप में सुरक्षित रखने का सुअवसर' ।. 
प्रदान किया। 'दुर्गा' की कहानियों के महत्त्व के साथ इन कारणों ने भी... 
उसकी महत्ता और मूल्य को बढ़ा दिया है। 
‘anf’ (१९३५-३७) की कहानियाँ मॉरीशस के हिंदू समाज के. * 
विभिन्न पक्षों, परिस्थितियों तथा संघर्षों की यथार्थ कहानी प्रस्तुत करती! , 
हैं। साथ ही उनमें जीवन के उच्च मूल्यों, आदर्शो, सुधारों, हदय-परिवर्तनों। | 
को भी समान रूप से स्थान मिला È इन कहानियों में हिंदू मजदूरों की | 
गरीबी, श्रम, शोषण तथा अपनी अस्मिता की रक्षा का बलिदानी संकल्प! 


t 
| 


il 


| | 


भी मिलता है | 'दुर्गा' के अप्रैल १९३५ के अंक में ' गरीबी' कहानी तीन 
गरीब मित्रों की कहानी है, जिसमें दो मित्र अपने तीसरे मित्र की कर्मशीलता, 
धार्मिकता, देश-प्रेम, माता-पिता के प्रति श्रद्धा तथा शारीरिक पुष्टता के 
उच्च लक्ष्यों को अपनाने का ब्रत लेते हैं। 'नास्तिक' (जून १९३५) एक 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे तथा पश्चिमी रंग-ढंग में डूबे हिंदू युवक खुशीराम 
(की कहानी है, जो डिप्टी कलक्टर होने के बाद 'इंडियन' नहीं रहता। 
धर्म, ईश्वर, स्वर्ग आदि कुछ नहीं मानता और पिता के देहांत होने 
मंदिर का जीर्णोद्धार करना भी अस्वीकार कर देता है। कहानीकार 


| खुशीराम को रिश्वत में गिरफ्तार करके नौकरी छुड़वा देता है और वह 


भीख माँगने लगता है | अंत में वह शिव मंदिर के द्वार पर माथा टिकाकर 
करता है। इस प्रकार लेखक भारतीयता और धर्म की रक्षा 
।करता है । इस महीने के अंक में 'निर्धन के कोइ नाहि' कहानी भी दी गई 
|हे। यह दो मित्रों की कहानी है । रमेश धनी है और विनोद निर्धन। इन दो 


याई 


| पात्रों से आर्थिक और सामाजिक असमानता का चित्रण किया गया है। 
| । आदर्शवीर महिला' (जुलाई १९३५) एक ऐतिहासिक कहानी है जो 


औरंगजेब एवं राणा राजसिंह के युद्ध पर लिखी गई है। युद्ध का कारण 
R रूपनगर के राजा विक्रमसिंह की पुत्री चंचल कुमारी, जो औरंगजेब 
Dat उपेक्षा करके राणा राजसिंह से विवाह करना चाहती है। लेखक का 
निष्कर्ष है कि यदि हिंदू राजा एक होते तो मुगल राज्य स्थापित नहीं होता 
और हिंदुस्तान परतंत्र नहीं होता । "प्रणय कथा' (अगस्त १९३५) कहानी 
एक गुजराती कहानी का अनुवाद है। ' एक लोभी ब्राह्मण की कहानी ' 
"(अगस्त १९३५) में एक ब्राह्मण का लालची रूप प्रस्तुत किया गया है, 
पमें चमत्कार का भी आश्रय लिया गया है। ब्राह्मण का बेटा योग 

वद्या से घोड़ा बन जाता है, और फिर घोड़े से लड़का बन जाता है। 

| आदिम प्रेम' (सितंबर १९३५) एक गद्य काव्यमय कहानी है। यह एक 
या प्रयोग है जो आगे दिखाई नहीं देता । अक्तूबर १९३५ के अंक में 
bd कहानी पर आधारित कहानी “एक गरीब बच्चे का हृदय' मिलती 

, जिसके लेखक हें प्रो. सुखदेव विष्णुदयाल । 'दुर्गा' के नवंबर १९३५ 


(के अंक में तीन कहानियाँ मिलती हैं--'एक भारतीय कुली की दुःखद्‌ 
गाथा” (लेखक--केशवदेव), ' मेरी दादी' (लेखक--व्यास) । यह "प्रवासी 
भारतीय अंक' था, इस कारण भारतीय मजदूरों की दुर्दशा का इनमें 


[त चित्रण हुआ है। “एक भारतीय कुली की दुःखद कथा' कहानी 
वास्तव में पूरे भारतीय समाज की कहानी है। कलुआ तथा उसकी पत्नी 
सुगिआ अन्य भारतीय मजदूरों के समान छल-कपट से मॉरीशस लाए 

और उन्हें मजदूरों का दुःखद जीवन जीना पड़ता है। कलुआ 
थी होने पर भी जेल में बंद है। उसकी पली दुःखों से परेशान 
आत्महत्या कर लेती है और कलुआ भी जेल में मर जाता है। 
कहानी में गोरों के शोषण और अत्याचार की भयावह स्थिति 
मजदूर की ऐसी दुर्दशा है कि माँ के मरने पर कफन का भी 
कर पाता और उसे पुराने कपड़े में लपेटकर दफनाना पडता 
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= के आरंभिक काल में हम आधुनिक 
कहानी-कला के अनुरूप कहानी-रचना की 
आशा नहीं कर सकते | इसके साथ ही हमें यह 
भी ध्यान रखना होगा कि इन लेखकों के पास 


लेखन की न तो कोई परंपरा थी, न ही लेखन 
का कोई संस्कार था और हिंदी भाषा भी उनकी 
मातृभाषा नहीं थी | वे घर-परिवार तथा साथियों 
के बीच भोजपुरी बोलते थे, किंतु हिंदी भाषा 
से वे हिंदुस्तान तथा हिंदू अस्मिता से जुड़कर 
गौरव का अनुभव करते थे। 


है। इसके तुरंत बाद उसे साहब की नौकरी पर जाना पड़ता है।'आहुतिया' 
कहानी भी हिंदू मजदूरों तथा उनकी स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचारों कौ 
जीवंत कहानी है। कहानी में दो हिंदू वीर अजीत सिंह और रामू गोरों के 
अत्याचार तथा बहू-बेटियों के साथ बलात्कार करने पर उनकी हत्या 
कर देते हैं और फाँसी पर लटक जाते हैं प्रेमचंद ने लगभग नौ वर्ष पूर्व 
जनवरी १९२६ के 'चाँद' के अंक में मॉरीशस की इसी भयानक समस्या 
पर 'शुद्रा' कहानी लिखी थी, जिसका अर्थ है कि मॉरीशस के हिंदू 
प्रवासियों तथा उनकी स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचारों से भारत का लौके 
मानस भी पूर्णरूप से परिचित था। ft 
'दुर्गा' के १९३६ के ग्यारह उपलब्ध अंकों में बीस pes 
मिलती हैं। ये कहानियाँ हैं--' स्नेह सरिता' (केशवदेव, जनवरी), ब्र 
(प्रबोधचंद्र, जनवरी), 'गुरु गुड़ ही रहा चेला मिसरी हो गया' ( त 
अप्रैल-मई), ' रहस्यमय सिनेमा' (कुमार, अप्रैल-मई), ' सु 
कैसे हुआ' (सत्येंद्र, जून), ' वाद-विवाद" (प्रबोधचंद्र, जून) गुत 
का अभिशाप' (सत्येंद्र, अगस्त), “कामना धूल में मिल ri 
अगस्त), "मृत्यु की गोद में' (केशवदेव, सितंबर), "सोना ( अकतूबर) | 
अक्तूबर), 'उर्दू की एक रद्दी कहानी' (गुरू घंटाल, पढने की 
“जमीनदार और गरीब' (बाबू श्यामदत्त, अक्तूबर), ' E घर प 
आलसी' (हरिलाल, अक्तूबर) तथा ' अमर दंतकथा” f 
कैसे बना' (केशवदेव, दिसंबर) | के अर्थ 
इन कहानियों में कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं, जो ज बा 
कहानी नहीं कही जा सकतीं; लेकिन ER र आशा र. क 
आधुनिक कहानी-कला के अनुरूप कहानी-रचना की आ? लेखं * 
सकते । इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि द, get" 


| और हिंदी भाषा भी उनकी मातृभाषा नहीं थी। वे घर-परिवार तथा 
gidi के बीच भोजपुरी बोलते थे, किंतु हिंदी भाषा से वे हिंदुस्तान 
तथा हिंदू अस्मिता से जुड़कर गौरव का अनुभव करते थे। अत: जिस 
| A में कहानी कहने की प्रवृत्ति है, उसे कहानी मान लेना उचित होगा। 
सन्‌ १९३६ की पहली कहानी है 'स्नेह-सरिता'। यह प्रेम कहानी 
है। रमेश गीता से प्रेम करता है, पर विवाह करता है रमा से। इसपर भी 
वह गीता की सहायता करता हे । “बनाने ' कहानी सास-बहू तथा सखी- 
| gat की कहानी है । इसमें कमला और जयंती के द्वारा हिंदू परिवारों की 
| गरीबी का भी चित्रण हुआ हे । 'मेरी तितली' एक सुंदर कहानी है। एक 
| सत वर्षीया बालिका की कहानी है, जो स्कूल न जाकर तितलियों को 
प्कड़ती फिरती है और एक सुंदर तितली को पकड़ने के दौरान बस के 
नीचे दबकर मर जाती है। 'लीलो हँस पड़ी' (फरवरी) कहानी एक 
हिंदुस्तानी औरत की कहानी है जो अंग्रेज लेडी बनना चाहती है। लेखक 
भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में अंतर दिखाता है तथा यह भी दिखाता 
| हैकि यह औरत किस प्रकार फैशनेबुल औरत बनती है। वह पति से 
॥ | पेरिस का सेंट मँगाने का आग्रह करती है तो उसका पति उसकी पिटाई 
| | करता है और वह अस्पताल में भरती कराई जाती है। “गुरु गुड़ ही रहा 
5 | चेला मिसरी हो गया' (अप्रैल-मई) कहानी ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा 
I | की कहानी है। भैया गोपाल गरीब लड़के को स्कूल पहुँचाते हैं और 
i | गुरुदक्षिणा की व्यवस्था भी करते हैं। 'रहस्यमय सिनेमा' (अप्रैल- 
[ | म) पुरुष मनोविज्ञान की कहानी है। इसमें बस में यात्रा करनेवाले पुरुष 
दू | यात्री बुढ़िया यात्री से अभद्रता करते हैं, जबकि नवयुवती के बस में 
- | पढ़ने पर उसे अपनी सीट तक दे देते हैं। पुरुषों की इस भेदभावपूर्ण 
गति और अमानवीयता की कहानी में भर्त्सना की गई है। "समुद्र खारा 
I | केसे हुआ' ( जून) कहानी एक पुरातन डेनिश कहानी का स्वतंत्र अनुवाद 
है। वाद-विवाद' (जून). कहानी नारी चेतना की कहानी है, जिसमें 
— S की समानता, स्त्री शिक्षा तथा योग्य-विवाह के आधुनिक 
रनों को उठाया गया है। 'गुलामी का अभिशाप' (अगस्त) कहानी 
"रतीय मजदूरों के शोषण तथा उनकी स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा की 
। | 'पेस्याओ को चित्रित किया गया है । गोरा जमींदार नंदन की पत्नी लीलो 
पाहता है, परंतु वह कुएँ में डूबकर अपने सतीत्व की रक्षा करती है । 
धूल में मिल गई' (अगस्त) कहानी में लेखक ने दिखाया है कि 
भास के हिंदू युवक विदेश में जाकर डॉक्टरी करते हैं और फ्रेंच 
विवाह करके वहीं के हो.जाते हैं । इस प्रकार पिता की आकांक्षा 
y शिक्षित होकर स्वदेश आए और सेवा करे, धूल में मिल जाती 
| (भर में भी उस समय ऐसी समस्याएँ रही थीं। ' मृत्यु की गोद गी. 
| ing ) में आत्महत्या के प्रयास तथा इस अपराध में दंडित होने 
बत लेकिन कहानी में घटनाओं का विकास ठीक नहीं है । ' जूते की 
(सितंबर) में कहानीपन नहीं है । ' सोना' (अक्तूबर) कहानी 
संबंधों की -S है। सोना ऐसी बहू है जो सास की सेवा 
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करती है और सास के मरने पर नदी में डूबकर मर जाती है। लेखक 
लिखता है कि वह उस लोक में चली गई है जहाँ काले-गोरे, शासकः 
शासित, ऊँच-नीच, गुलाम-मालिक का अंतर नहीं है । 'जमीनदार और | 
गरीब' (अक्तूबर) कहानी में रामनंदन की गरीबी तथा जमींदार राजाराम । 
को दुष्टता का चित्रण है। राजाराम निरपराधी रामनंदन की गाय भी ले * 
जाता है। ऐसी परिस्थिति में रामनंदन का मित्र उसका साथ देता है। मिः | 
के घर में उसके पुत्र का जन्म होता है और वे उसका नाम 'दुखांत' Tae 
हैं। ' आलसी' (अक्तूबर) कहानी में एक बार फिर शिक्षा के महत्त्व के 
स्थापित किया गया है | धनी पिता का पुत्र रमेश अशिक्षित होने पर दोस्ती . 
तथा भोग-विलास में पिता का सारा धन बरबाद कर देता है और भी . 
माँगने लगता है । ait 
'दुर्गा' के सन्‌ १९३७ के अंकों में छह कहानियाँ मिलती हैं |“ हिंद !. 
मनोवृत्ति को एक झलक' (फरवरी) एक डरपोक हिंदू की कहानी है ' 
ललित अपनी गाय का दूध नाजिम को देता है; किंतु भय के कारण ।. 
उससे पैसे नहीं माँग सकता और स्वयं भी दूध पीने को तैयार नहीं होता । , 
यह पतन की चरम अवस्था है, जब एक मजबूर हिंदू अपने अधिकार के P 
लेने के लिए भी उद्यत नहीं होता। 'बिमला' (फरवरी) में वेश्यावृत्ति की | 
समस्या का चित्रण है। हिंदू विधवा की बड़ी दुर्दशा है। वह विधवा , 
होकर पुनर्विवाह नहीं कर सकती। “ब्याह नहीं बल्कि मौत' (फरवरी) || 
एक बाल विवाह के दु:खद परिणाम की कहानी है। सास अपनी बाल- || 
बहू पर इतना अत्याचार करती है कि वह कुएँ में कूदकर मर जाती Si । 
“विलायत नहीं गया' (मार्च-अप्रैल) कहानी मॉरीशस की शिक्षा ग्रहण॑ | 
करनेवाली युवा पीढी की कहानी है। इसका नायक कालिदास विलायतं. | 
जाकर डॉक्टरी करना चाहता है; परंतु विलायत जाने से पहले उसकी! ,' 
जबरदस्ती शादी कर दी जाती है कि वह विलायत में किसी मेम से शादी। |! 


रह जाता है। अ 
इस प्रकार 'दुर्गा' (१९३५-३७) में उपलब्ध कहानियों में कहानी 
को कहानी बनाने की कुशल चेष्टा का प्रायः अभाव है; परंतु कहानीपन॑ ' 
को उत्पन्न करने की चेष्टा अवश्य दिखाई देती है। आधुनिक कहानी-| , 
कला के सिद्धांतों के अनुसार 'दुर्गा' की इन कहानियों का मूल्यांकन 
उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय कहानी-कला का समुचित ज्ञान 
नहीं था। gat’ के लेखक अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषाओं के विद्वान्‌ भी नहीं, । 
थे, जिससे इन भाषाओं का कहानी साहित्य पढ़कर कहानी की आत्मा 
को समझ सकें, बल्कि ये प्रायः वे लोग थे जो घर में भोजपुरी बोलते थे 
बैठका में हिंदी सीखते थे और भारत से आनेवाली हिंदी पत्रिकाओं को' | i 
यदा-कदा देख-पढ़ लेते थे तथा ' दुर्गा' के संपादकों जैसे हिंदी प्रचारकों 
की प्रेरणा से कुछ लिखने का दुस्साहस भी कर लेते थे, बिना इसकी 
चिंता किए कि व्याकरण की अशुद्धियाँ क्या होती हैं | इस संदर्भ में एक 
तथ्य और भी महत्त्वपूर्ण है कि 'दुर्गा' के कहानीकारों ने भारत से आनेवाली 


पत्रिकाओं में छपी कहानियों कौ न तो नकल की और न किसी 
भारतीय कहानीकार की कहानी को अपनी बनाकर ही ' दुर्गा' को भेजी | 
दुर्गा! में ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, जो दूसरी भाषाओं से अनूदित की गई 
परंतु वहाँ इसका यथास्थान उल्लेख है। अतः 'दुर्गा' के कहानीकारों 
को ईमानदारी की तो तारीफ करनी ही होगी, बल्कि इसकी भी प्रशंसा 
करनी होगी कि उन्होंने निस्संकोच अपनी टूटी-फूटी, अधूरी तथा अपरिपक्व 
त्मकता का उपयोग कहानी-रचना में किया और मॉरीशस में हिंदी 
की बुनियाद रखने में सफल हुए। 
॥ एसी स्थिति में 'दुर्गा' की हिंदी कहानियों का महत्त्व उनकी 
| कलात्मकता में नहीं है, बल्कि उनकी विषय-वस्तु, प्रतिपाद्य तथा लेखकीय 
दृष्टिकोण में है, जिससे उस युग के हिंदुस्तानी मजदूरों के जीवन के 
बविध पक्षों की यथार्थ स्थिति का उद्घाटन हो सका है। यह हिंदुस्तानी 
का आत्म-बोध है, आत्म-विश्लेषण है तथा एक आधुनिक आत्म- 
fia को रूपायित करने की कथात्मक चेष्टा है । इन कहानियों में हिंदुस्तान 
से गए मजदूर लेखकों ने अपनी कहानियों में अपने समाज को दुर्दशा 
|तथा समस्याओं के साथ परिवर्तनशील स्थितियों तथा प्रवृत्तियों का बड़ा 
|यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। हिंदुस्तानी मजदूरों का जीवन नारकीय है। 
गोरे मालिक हर दृष्टि से उनका शोषण करते हँ । उनकी बहू-बेटियाँ भी 
|उनकी भोग-लिप्सा का शिकार बनती हैं; किंतु हिंदू स्त्री अपने सतीत्व 
|की रक्षा के लिए मर जाती है और उनके संबंधी भी गोरों की हत्या करने 
से नहीं डरते गरीबी, शोषण, अत्याचार, दमन, पशुवत्‌ जीवन जीना जैसे 
नियति है। हिंदू स्त्रियों की स्थितियों और परिस्थितियों का भी 
त्रण हुआ है । उनमें भारत की स्त्रियों के उच्च आदर्श हैं; परंतु वेश्यावृत्ति, 
| बाल-विवाह, विधवा की दुर्दशा जैसी स्थितियाँ भी विद्यमान हें । यहाँ 
| |तक कि इन हिंदुस्तानी स्त्रियों में अंग्रेजी फैशन का रोग भी आ गया है। 
| की इसपर दृष्टि है कि स्त्री शिक्षा आवश्यक है तथा स्त्री- 
ष के संबंध समानता, शिक्षा तथा योग्यता पर आधारित हैं। कुछ 
|| |कहानीकारों ने हिंदू समाज पर पश्चिम के पड़नेवाले प्रभाव तथा उससे 
|| | हिंदुओं के विचारों में आनेवाले परिवर्तन को भी रेखांकित किया è हिंदू 
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युवक विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और फ्रेंच युवती से हा 
करते हैं। हिंदू समाज इस पश्चिमीकरण को प्रवृत्ति का स्वागत मह 
करता, बल्कि कहानियों में विरोध और अस्वीकार की प्रवृत्ति है। ie 
धर्म तथा ईश्वर की सत्ता के प्रति आस्था दिखाई देती है। | 
'दुर्गा' हस्तलिखित पत्रिका तथा उसको ये कहानियाँ नवोत्थान 
नवजागरण ही नहीं बल्कि भारतीय प्रवासियों का प्रथम जागरण है, जे 
साहित्य के माध्यम से प्रकट होता है। यह एक अद्‌भुत और अनोखा 
जागरण है जो पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा, ज्ञान-विज्ञान तथा आविष्कारों से 
जन्म न लेकर गुलाम भारत की अस्मिता, मूल्यों, जागृति तथा स्वाधीनता 
आंदोलन से होता है। 'दुर्गा' के जन्म में और उसकी कहानियों में भारत 
की व्याकुलता, जिजीविषा, अस्मिता, सुधार और आधुनिक बनने की 
प्रबल आकांक्षा है। यह प्रवासी भारतीयों के आहत स्वाभिमान, आहत 
अस्तित्व तथा आहत संस्कृति से उद्वेलित एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है 
जो आत्म-सुधार के साथ धर्म, समाज, संस्कृति आदि विविध पक्षं में 
आमूलचूल परिवर्तन करके भारतीय मजदूरों को एक सशक्त इकाई बनाना 
चाहता है। इन कहानियों में राजनीतिक चेतना का प्रायः अभाव है, परंतु 
भारतेंदु युग जैसी राजभक्ति इन कहानियों में नहीं मिलती; लेकिन इसके 
बावजूद इन कहानियों में कहीं-कहीं गुलाम होने की यंत्रणा है, जो 
निश्चय ही उससे मुक्ति का भाव पाठक के मन में उत्पन्न करता है। इन 
कहानियों की सफलता यही है कि ये अपने समय का सत्य उद्घाटित 
करती हैं और समाज के उद्वेलन और परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा को 
उद्घाटित करती हैं । ‘ent’ की ये हस्तलिखित कहानियाँ मॉरीशस मे 
हिंदी कहानी की नींव को निर्मित करती हैं और भारतीय प्रवासियों को 
उनके वर्तमान का बोध कराकर नए जीवन का स्वप्न प्रदान करती हँ । 
मॉरीशस के हिंदू समाज की जागृति तथा उनमें दासता से मुक्ति का 
संकल्प उत्पन्न करने में 'दुर्गा' तथा उसकी कहानियों एवं अन्य रकन 
का महत्त्व इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 
ए-९८, अशोक वि 
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स्केडेनेकियः में हिंदी 


A अमित जोशी 


रात्रि के सूर्य' के देश नॉर्वे में हिंदी की स्थिति गत 
पंद्रह-बीस वर्षा में पर्याप्त सुदृढ़ हुई है। छियालीस 
लाख की कुल आबादीवाले इस देश में आप्रवासी 
भारतीयों की संख्या लगभग आठ हजार है। अधिकतर 
लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु हिंदी सब समझ लेते हैं। 
नॉर्वे में भारतीय अपने बच्चों को प्राथमिक शालाओं से लेकर उच्च 
शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी पढ़ा सकते हैं । सरकार 
द्वारा भाषा शिक्षकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है । 
ओस्लो विश्वविद्यालय में ' इंडो-ईरानियन इंस्टीट्यूट' है-एक संपूर्ण 
विभाग, जहाँ भारतीय तथा ईरानी भाषा परिवार की प्रायः अनेक भाषाएँ 
पढ़ाई जाती हैं । पहले प्रो. कनूत क्रिस्तियान्सन इस विभाग के अध्यक्ष थे 
तथा प्रो. फिन थीसन प्राध्यापक | 
प्रो. कनूत क्रिस्तियान्सन ने कुछ वर्ष वाराणसी में रहकर संस्कृत 
का गहन अध्ययन किया था। वह हिंदी या संस्कृत ही नहीं, बँगला, 
पंजाबी, नेपाली, मलयालम, मराठी आदि के सांथ-साथ उर्दू, फारसी, 
सिंधी, बलूच, पश्तो आदि भाषाओं पर अपना समान अधिकार रखते थे। 
संभवत: वे विश्व में अकेले व्यक्ति थे, जो इतनी सारी भारतीय 
तथा ईरानी परिवार की भाषाएँ एक साथ जानते थे। 
दुर्भाग्य से लगभग दो वर्ष पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रो. कचूत 
की हत्या कर दी, जिससे उनके अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य अधूरे रह गए। 
प्रो. फिन थीसन नॉर्वे के दूसरे हिंदी प्राध्यापक हैं। उन्होंने तो 
अपना उपनाम ही ' प्रेमचंद' रखा है वे हिंदी के अलावा उर्दू और पंजाबी 
भी भली-भाँति बोल और लिख लेते हैं। ं 
प्रो, इनेस फोरनेल ओस्लो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को 
अध्यक्षा हैं। 
प्रो. जेस ब्रोरविग यद्यपि इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं, परंतु 
भारत में रहकर उन्होंने विधिवत्‌ संस्कृत सीखी। उन्होंने ' भगवद्गीता 
कामूल संस्कृत से नॉर्वेजियन में अनुवाद किया, जिसे नॉर्वेजियन पाठकों 
a से सराहा। कहते हैं, दो वर्ष में उसके दो संस्करण बिक 
| 


डॉ. मीना ग्रोवर, श्रीमती उषा जैन प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं 


: विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से हिंदी के शिक्षण का कार्य करती हैं। 
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इससे पूर्व स्वर्गीय श्रीमती पूर्णिमा चावला ने लगभग पंद्रह वर्षो तक नॉ 
में हिंदी पढ़ाने का कार्य किया था। हिंदी के विकास में उनका विशे , 
योगदान रहा है। 
आरंभ के वर्षो में आप्रवासी भारतीय बच्चों को हिंदी पढ़ाने * |, 
प्रति बहुत गंभीर नहीं थे; लेकिन पिछले कुछ वर्षो में इस धारणा ' 
विशेष परिवर्तन आया है। हिंदी के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है ।. 
विश्व हिंदू परिषद्‌ व सनातन मंदिर सभा की ओर से मिलकर ओस्लो | 
हिंदी की कक्षाएँ भी चलाई जाती हैं, ताकि आप्रवासी बच्चों को हिंदी, | 
साथ-साथ भारतीय संस्कार भी मिलें। | | 
यद्यपि नॉर्वे में आप्रवासी भारतीयों ने लगभग तीस-पैंतीस 5 , 
पूर्व से ही रहना आरंभ किया है; किंतु इस अल्प अवधि में ही उन्हो | 
अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इस बीच उन्होंने अपने : ॥ 
प्रयत्नं से हिंदी में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया] । 
'परिचय', "पहचान, ' स्पाइल', 'त्रिवेणी', 'अल्फा-ओमेगा' आदि; । | 
कुछ समय पश्चात्‌ ये बंद हो गईं। “स्माइल? का प्रकाशन फिर | 3 
आरंभ हुआ। Qe 
सन्‌ १९९० के जनवरी मास से नॉर्वे से ही एक और पत्रिका ३| | 
प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका नाम है--' शांतिदूत | इसका क्षेत्र मात्र नो । 
तक सीमित न रहकर किसी हद तक अंतरराष्ट्रीय है। ( i 
विश्व के लगभग एक सौ तीस देशों में करीब एक करोड़ पच 
लाख आप्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के लोग बिखरे हुए हैं । l, 
पास एक सशक्त मंच नहीं है। 'शांतिदूत' के प्रकाशन के पीछे यह || i | 
एक उद्देश्य रहा कि उन सबको एक सूत्र में बाँधा जाए तथा अप. | 
जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया जाए। भारत के एक गरिमा l 
चित्र से उनका साक्षात्कार हो। भारत में जो अच्छा हो रहा है, उससे | ।| 
उनका परिचय हो। वह पत्रिका आज विश्व के एक सौ पचास से अधि 
देशों तथा एक सौ तीस विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ी जा रही हैं | 
जहाँ जहाँ भारतविद्या तथा हिंदी पढ़ाई जातीःहै। 
नॉर्वे के साथ-साथ स्कैंडेनेवियन देशों में हिंदी का प्रचार-प्र 
बढ़े, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्ष १९९५ के आरंभ से 'आप्रवा _ 
टाइम्स का प्रकाशन ओस्लो (नॉर्वे) से आरंभ हुआ। | 
नॉर्वे में आप्रवासी भारतीयों का कोई अपना रेडियो नहीं 
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॥॥हिंदी-प्रेमी बी.बी.सी. रेडियो, उच्च बैले, ब्रिटिश रेडियो 'सनराइज' की 
||) हिंदी-सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। 
नॉर्वेजियन टेलीविजन में वर्ष में दो-तीन बार हिंदी और भारतीय 
भाषाओं की फिल्में भी देखने को मिल जाती हैं-'सब टाइटिल्स' के 
पाथ। वर्ष १९९५ में नॉर्वे तथा स्कैंडेनेवियन देशों में टेलीविजन के हिंदी 
| को भरमार शुरू हुई है। इससे हिंदी की लोकप्रियता में भारी 
भवृद्धि हुई। भारतीय दूरदर्शन के प्रसारण का क्षेत्र भी व्यापक हुआ 
॥ | संस्था स्कैंडेनेविया-भारत साहित्य एवं संस्कृति मंच के प्रयासों से 
|रदर्शन स्केंडेनेवियन देशों में शुरू किया गया है । पिछले वर्ष से दूरदर्शन 
वयाई देशों के साथ-साथ विश्व के एक सौ छियालीस देशों में 
प्रसारण कर रहा है। संस्था का प्रयास है कि केवल नेटवर्क के 
दूरदर्शन यूरोप में रहनेवाले आप्रवासियों के घरों तक पहुँचे। 
| “जी,टी,वी. ' तथा “सोनी टी.वी. ' के द्वारा भी नॉर्वे में हिंदी कार्यक्रम 
॥स्तुत किए जा रहे हैं। शीघ्र ही 'सनराइज टी.वी. ' भी शुरू हो रहा है। 
के कार्यक्रमों से हिंदी को अपार लोकप्रियता मिल रही है। 
॥रतीय आप्रवासी ही नहीं, पाकिस्तानी, ईरानी, श्रीलंकाई, अफ्रीकी भी 
Mire बड़ी रुचि के साथ देखते हैं । 
॥ नॉर्वे में हिंदी फिल्मों के वीडियो कैसेट खूब बिकते हैं। भारतीय, 
॥॥किस्तानी सभी में इनकी माँग बनी रहती है । नॉवे में हिंदी फिल्मों के 
आकर्षण पिछले दो-तीन वर्षों से बढ़ा है। 
॥ बॉलीवुड की जिस भी नई फिल्म का अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर यूरोप 
॥ होता है तो ओस्लो के ' सूरिया मूरिया' थिएटर में भी उसी दिन प्रीमियर 
ता है भारतीय, नॉर्वेजियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकाई दर्शक हिंदी फिल्में 
पसंद करते हैं। इससे उनका हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है। 
॥॥ हिंदी में प्रकाशित फिल्मी पत्रिकाएँ तथा हिंदी की कुछ स्तरीय 
॥त्रि-पत्रिकाएँ भी देखने को मिल जाती हैं। 
||| ओस्लो के “दायकमास्के' पुस्तकालय में हिंदी के प्रमुख दैनिक 
के साथ प्रेमचंद, प्रसाद ही नहीं, नए-से-नए हिंदी लेखकों की 
के भी देखने को मिलती हैं । नॉर्वे में आप्रवासी जहाँ भी हों, अपनी 
रपालिका के पुस्तकालयों में अपनी भाषा कीऱपत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
गवा सकते हैं। इसका पूरा-पूरा लाभ भारतीय समुदाय उठाता है । 
आप्रवासी भारतीयों की एक अग्रणी संस्था है 'स्कैंडेनेविया-भारत 
एवं संस्कृति मंच '। नर्वे के सुविख्यात अभिनेता लार्स अंद्रियास 
इसके अध्यक्ष हैं। इस संस्था ने हिंदी को प्रोत्साहित करने की 
TAG कदम उठाए हैं। सन्‌ १९९३ में ' हिंदी : अंतरराष्ट्रीय 
में' विषय पर तीन दिवसीय एक कार्यक्रम आयोजित किया 
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ओस्लो में ' भारत-नॉर्वे मैत्री भवन' के तत्त्वावधान में वर्ष १९९२ 
में हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए एक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई 
थी, जिसे समय-समय पर भारत सरकार से भी सहायता के रूप में हिंदी 
पुस्तकें प्राप्त होती हैं । शीघ्र ही यहाँ हिंदी के अध्यापन की भी व्यवस्था 
होगी। 

नॉर्वे में हिंदी के प्रचार-प्रसार में भारतीय दूतावास की भूमिका भी 
कम उल्लेखनीय नहीं। स्वयं दूतावास में हिंदी का पुस्तकालय एवं 
वाचनालय है । वहाँ हिंदी के अनेक दैनिक पत्र तथा पत्रिकाएँ पढ़ने को 
मिल जाती हैं। 

भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य, के नॉर्वेजियन में अनुवाद 

का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। लगभग तीस साल पहले नॉर्वेजियन के 
अग्रणी कवि स्व. पॉल ब्राखे ने हिंदी कविताओं का अंग्रेजी माध्यम से 
नॉर्वेजियन अनुवाद पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था, जिसमें अज्ञेय, 
मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा 
कुमार माथुर आदि की प्रतिनिधि कविताएँ थीं | 
अब शीघ्र ही “रामायण' का नॉर्वेजियन. में अनुवाद छप रहा है। 
हिंदी लेखक श्री हिमांशु जोशी के बहुचर्चित उपन्यास 'कगार की आग' 
का नॉर्वेजियन अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। तीन वर्ष पूर्व विख्यात 
लेखिका कुर्रतुलऐन हैदर का उर्दू कहानियों का अनुवाद भी पुस्तक रूप 
में प्रकाशित हुआ था। इस क्रम में अभी अनेक कृतियाँ हैं। 
आगामी कुछ वर्षो में हिंदी की बहुत सी प्रमुख पुस्तकें नॉर्वेजियन 
पाठकों को उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराने की योजना बड़ी तेजी 
से आगे बढ़ रही है। 
नॉर्वे की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था ' स्कैंडेनेविया-भारत साहित्य 
एवं संस्कृति मंच' (सिल्क) अगस्त २००३ में नॉर्वे में स्कैंडेनेवियन 
देशों का एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजन कर रही है, जिसमें 
भारत व स्कैंडेनेविया के हिंदीविद्‌ भाग ले रहे हैं। 
स्कैंडेनेविय़ा के देशों में फिनलैंड में हेलसिंकी विश्वविद्यालय में 
हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। भारत सरकार वहाँ के हिंदी विभाग के लिए 
एक विजिटिंग प्रोफेसर भेजती है। इसी तरह डेनमार्क व स्वीडन कें 
विश्वविद्यालयों में भी हिंदी के विभाग हैं। अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने 
के लिए आप्रवासी भारतीय प्रयास कर रहे हैं । हिंदी के इस अंतरराष्ट्रीय 
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि स्केंडेनेवियाई देशों में हिंदी 
का प्रचार-प्रसार कैसे करे। 
s TA व स्कैंडेनेवियाई देशों में हिंदी का भविष्य हर दृष्टि से उज्ज्वल 
है | इसका श्रेय प्रबुद्ध आप्रवासी भारतीयों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय 
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हिंदी के सम्मान में झुका रूसी संघ... 
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सको से आए मुझे कुछ समय हो चुका था और शहर के 
विभिन्न स्थलों पर अकेले जाने में अब उतना भय नहीं 
लगता था। टैक्सीवाले ने मुझे पते के हिसाब से सही स्थान 
पर उतार दिया था, लेकिन वह मुझे स्कूल जैसा लगा नहीं। 
जब से मुझे पता चला था कि मॉस्को में हिंदी स्कूल है, जिसे रूसी सरकार 
ने रूसी बच्चों के लिए हिंदी सीखने के लिए स्थापित किया था, तो मेरी 
बहुत इच्छा थी कि उस स्कूल में जाऊँ और वहाँ के अध्यापकों तथा बच्चों 
से मिलूँ। स्कूल की भाषा हिंदी थी और उन्होंने मुझे बहुत उत्साह एवं 
प्रेमपूर्वक स्कूल में आने के लिए निमंत्रित किया था। 
टैक्सीवाले ने दरअसल मुझे मुख्य द्वार से बहुत दूर उतार दिया था। 
मुझे विद्यालय के भवन की आधी प्रदक्षिणा लगाकर उसके द्वार तक 
पहुँचना था। तापमान घटा, दस के लगभग रहा होगा। पैरों के नीचे बर्फ 
जम चुकी थी और वातावरण में बर्फ के फाहे तैर रहे थे। में गरम कपड़ों 
में लदा हुआ था और पैरों में भी फर के जूते थे। सावधानी से फिसलने 
| सेबचते हुए और आँखों को बर्फ के फाहों से बचाते हुए मैं मौसम का 
आंद लेते हुए स्कूल के द्वार तक पहुँचा। 
' ह्वार में दाखिल होकर मैंने जूतों पर इकट्ठी बर्फ साफ को और 
| भोवरकोट उतारकर हाथ में ले लिया। यों तो मेरी त्वचा का रंग और 
Tag ही बता देते थे कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति के 
| स के नाते मैंने ऐसे मौकों के लिए तैयार किया गया बंद गले का कोट 
पहना हुआ था। मुझे, और शायद उससे कहीं ज्यादा मेरी भारतीय पोशाक 
देखकर वहाँ गलियारे में आ-जा रहे बच्चों में जैसे उत्साह की लहर 
दौड गई | मुख्य द्वार से लेकर सुश्री सम्सानोव्ना के कक्ष की दूरी लगभग 
भेतर-अस्सी मीटर रही होगी और इस बीच मुझे कम-से-कम पचास 
च्चे मिले होंगे और उन सब-के-सब बच्चों ने रुककर मुझे नमस्ते 
कहा और मुसकराकर खुशी प्रकट की । गोरे-गोरे गालोंवाले और नीली 
भखोवाले बच्चों के मुखारविंदों से हिंदी भाषा सुनकर मन उल्लास से 
SSeS "२ उठा कुछ बच्चों से मैंने क्‍या हाल है ?', “आप कौन सी कक्षा में 
। ' हैं ?' जैसे सवाल पूछे, जिनका उन्होंने हिंदी में खुशी-खुशी उचित 
भेवाब दिया। मुझे बाद में पता चला कि वहाँ केवल विद्यार्थियों का एक 
हिंदी भाषा पढ़ता है। लेकिन पूरे स्कूल को हिंदीमय बनाया गया 
| हि कक के देवर तसाच नेताना नर मनन कक्ष के पीछे दीवार पर भारतीय नेताओं व प्रसिद्ध स्थलों 
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की तसवीरें उकेरी गई थीं और वहाँ हिंदी में लिखा था--' स्वागतम्‌”! | | 
भारत और हिंदी का यह रूप भारत में ही स्थित किसी भी भारतीय , 
संस्थान को शर्मिंदा करने के लिए काफी था। l 
रूसी संघ में भारत और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम एवं सम्मान को ।. 
लोगों के चेहरों और आँखों में पढ़ा जा सकता है, खास तौर से पिछली । 
पीढ़ी के लोगों में। आप जा रहे होंगे तो कोई रोककर आपके सामने ।' 
कहने लगेगा, ' हिंदी-रूसी भाई-भाई'। दुकानदार से आप सौदा ले रहे | 
होंगे तो वे आपसे इंदिरा गांधी के बारे में पूछने लगेंगे। भारत और हिंदी 
के प्रति रूसी संघ का यह प्रेम सन्‌ १९५० में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री | 
पं. जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के बाद से शुरू हुआ । मॉस्को, Ge , 
पीटर्सबर्ग और ताशकंद में तभी हिंदी स्कूल खोले गए। बताया जाता है; || 
कि इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए a || 
पिताओं में होड-सी लग जाती थी और हर कोई वहाँ दाखिला नहीं ले. 
पाता था। तभी विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में हिंदी भाषा 
अध्ययन के विभाग खोले गए, जो आज तक काम कर रहे हैं। इसी ' | 
समय प्रगतिशील प्रकाशन में भारतीय संपादकों की नियुक्ति हुई और! || 
हिंदी तथा साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में महान्‌ रूसी साहित्य का। || 
अनुवाद और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य आरंभ हुआ। भीष्म ।! 
साहनी, मदनलाल 'मधु' आदि बड़े नामों ने वहाँ संपादक/अनुवादक का| । 
काम किया है। लेकिन राजनेताओं और साहित्यकारों, हिंदी फिल्मों और 
अदाकारों ने भी लोगों के दिलों पर अधिक असर छोड़ा है; और उनमे । 
भी यदि एक नाम लेना हो तो वह राजकपूर का है। लोगों ने रात-रात भर | 
पंक्तियों में खड़े होकर “आवारा”, ' श्री चार सौ बीस' आदि फिल्मों की 
टिकटें खरीदी हैं। आपको देखकर अभी भी लोग “मेरा जूता है जापानी,। 
सिर पर लाल टोपी रूसी ' गाने लग सकते हैं | कहते हैं कि राजकपूर को |. 
देखने के लिए इतने लोग सड़कों पर आ गए थे जितने जवाहरलाल; : | 
नेहरू के लिए भी नहीं आए थे। E | 
भाषा का अपने आप में अर्थ और महत्त्व तो है, लेकिन उसका यह, ' | 
अर्थ और महत्त्व उस देश और समाज के आईने के रूप में कहीं अधिक . 
है, जो उसका प्रयोग करता है। वह उस देश और समाज की धड़कन, 
विचार, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि की संवाहिका है 
इस बात के मद्देनजर रूसी संघ ने हिंदी भाषा के अध्ययन-अध्यापन 
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| को पूरी भारतविद्या (अंग्रेजी में 
॥॥ | इंडोलॉजी) के परिप्रेक्ष्य में देखकर 
॥ | अपनाया। इसलिए वहाँ हिंदी के 
॥॥ साथ-साथ भारत की अन्य भाषाओं 
Wii और अन्य पहलुओं का अध्ययन 
| | भी लोग करते हैं | विश्वविद्यालयों 
॥ और संस्थानों में इसी रूप में भारतीय 
॥ | अध्ययन को अपनाया गया, लेकिन 
॥ | इस दिशा में प्रमुख कार्य होता है 
॥॥॥ मॉस्को स्थित पौर्वात्य अध्ययन 
||| संस्थान में | मुझे याद है, जब में 
||| मॉस्को भ्रमण पर आए श्री अशोक 
Wi सिंहल को उस संस्थान में ले गया 
॥ तो उनके भाषणों, वक्‍तव्यों और 
||| विचारों के बारे में अपनी जानकारी 
से वहाँ के विद्वानों ने उन्हें आश्चर्य 
में डाल दिया था। 
जब आप मॉस्को के दक्षिण में अंतिम मेट्रो स्टेशन उनिवर्सितेत पर 


॥ को मूर्ति स्थापित है। आदमकद मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में भव्य और आकर्षक 
||| है | यहाँ से आप बस में बैठकर बाई ओर लगभग चार किलोमीटर चलेंगे 


॥ लाठी लेकर चलने की मुद्रावाली आदमकद मूर्ति स्थापित है, जिसके 


॥ पीछे बड़ा पार्क है। इसी मूर्ति के सामने सड़क के बादवाले पार्क में 


॥॥ | आह्वान कर रही हैं । इन राष्ट्रनेताओं की जयंतियों पर भारतीय समुदाय 
|और रूसी प्रशंसक एकत्र होकर उन्हें याद करते हैं । इन तीनों ही नेताओं 
॥ की जयंत्रियाँ कड़ाके की सर्दी में पड़ती हैं इसलिए लोग कष्ठ उठाकर 
कार्यक्रमों में शामिल होते हैं । ऐसे ही एक कार्यक्रम में मुझे याद है कि 
मॉस्को स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने गांधीजी का प्रिय भजन 
| वैष्णव जन तो तेने कहिए" गाया, जिसकी स्क्रिप्ट रोमन में लिखी हुई 
'थी। इसके बाद भारतीय राजदूत ने अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी को 
॥ लेकिन मुख्य अतिथि एकेडेमिशियन चेलीशेव ने अपने उद्‌गार 
[कट किए। 
संस्थागत ढंग से हिंदी अध्ययन और अध्ययन का 


eg वर्ग के विद्यार्थी वे हैं, जो भारतीय 
धर्म और संस्कृति आदि में रुचि रखते हैं और 
हिंदी भाषा के माध्यम से उन्हें और अधिक 
समझना चाहते हैं | चौथे वर्ग के विद्यार्थी वे हैं, 
= स्कूल या विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा का 
अध्ययन कर रहे होते हैं और हिंदी-भाषी 
अध्यापक से भाषा सुनने के इरादे से कक्षा 
में आते हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान वहाँ से 
“हिंदी-रूसी शब्दकोश”, 'हिंदी-रूसी बातचीत? 
और हिंदी स्कूल के लिए दो पाठ्य पुस्तकों 


को प्रकाशित कियां 
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हिंदी अध्यापन के लिए भारत ने 
सुविधा जुटाई है, जहाँ मेरी 
हुई थी। इसमें पाँच वर्गों में विद्यार्थी 
अलग-अलग स्तरों पर पढ़ने के 
लिए आते हैं और हर वर्ग में सोलह 
र विद्यार्थियों को पढ़ाने की सुविधा 
हैं, किंतु कुछ वर्गों में तीस-पैंतीस 
तक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ जाते 
हैं। हिंदी पढ़ने के लिए आनेवाले 
विद्यार्थियों को मुख्यत: चार वर्गो 
में बाँटा जा सकता È प्रमुख वर्ग 
उन कन्याओं/महिलाओं का होता 
| है, जो हिंदी-भाषी भारतीय युवकों 
|| से विवाह कर चुकी होती हैं या 
विवाह करने की इच्छा रखती हैं। 
मुख्यतः भारतीय विवाह पद्धति का 
स्थायित्व तत्त्व उन्हें इस ओर आकर्षित करता है । ये अपने सास-ससुर 
और अन्य संबंधियों से हिंदी में वार्तालाप करने में सक्षम होने के लिए 
हिंदी सीखने आती हैं । दूसरे वर्ग में वे कन्याएँ आती हैं, जो भारतीय नृत्य 
सीख रही होती हैं तथा हिंदी गीतों को समझने के इरादे से हिंदी सीखती 
हैं | तीसरे वर्ग के विद्यार्थी वे हैं, जो भारतीय धर्म और संस्कृति आदि में 
रुचि रखते हैं और हिंदी भाषा के माध्यम से उन्हें और अधिक समझना 
चाहते हैं। चौथे वर्ग के विद्यार्थी वे हैं, जो स्कूल या विश्वविद्यालय में 
हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे होते हैं और हिंदी-भाषी अध्यापक से 
भाषा सुनने के इरादे से कक्षा में आते हैं । मेरे कार्यकाल के दौरान वहाँ से 
'हिंदी-रूसी शब्दकोश', 'हिंदी-रूसी बातचीत' और हिंदी स्कूल के 
लिए दो पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित किया गया | लेकिन रूसी सरकार ने 
हिंदी अध्ययन-अध्यापन की इतनी. सुविधाएँ देश में जुटाई हैं कि यदि 
जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र की सुविधा को न भी गिना जाए तो 
इस बात का भ्रम हो सकता है कि हिंदी रूस की एक प्रमुख भाषा ll 
मॉस्को राज्य विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य में स्तातक से 
लेकर अनुसंधान स्तर तक के पाठ्यक्रम चलते हैं और इनमें हर स्तर पर 
सात-आठ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इस संख्या को छोटा न समझी 
जाए, क्योंकि सभी पाठ्यक्रमों में अमूमन इतने ही विद्यार्थी अध्ययन 
करते हैं। इसी पद्धति से मॉस्को स्थित पौर्वात्य अध्ययन संस्थान और 
मॉस्को उच्च अध्ययन संस्थान, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित सेंट ; 
विश्वविद्यालय और व्लादिवोस्तोक स्थित फॉर इस्टर्न विश्वविद्यालय मै 
भी हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता हे। वट 
विद्यालय स्तर पर हम लोग मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग और ताशी 
के स्कूलों की चर्चा कर आए हैं। इन विद्यालयों में हिंदी पढ़ 
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पेक विद्यार्थी आगे विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी का अध्ययन 
री रखते हैं । 

इसके अलावा भी ऐसे अनेक स्थान हैं 
हृंदी अध्ययन-अध्यापन को सुविधा नहीं 
हदी से प्रेम रखनेवाले लोगों ने स्वयंसेवी ढंग पर हिंदी अध्ययन के लिए 
लब बनाए हैं । रियजान शहर में गोर्की विश्वविद्यालय में इसी तरीके से 


जहाँ संस्थागत रूप में 
लेकिन वहाँ भारत और 


ग़त-आठ विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं। क्लब का नेतृत्व अलेक्सांद्र करते 
ई। ये विद्यार्थी शब्दकोश, पाठ्य पुस्तकों आदि की मदद से हिंदी का 
भ्यास करते हैं । कजान में भी इसी तरह का क्लब चल रहा है। 

इस बात का भ्रम हो सकता है कि स्वयंसेवी क्लबों में विद्यार्थी 
[न शब्दकोशों, पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों आदि की मदद से हिंदी 
iad हैं, उन्हें भारतीय विद्वानों ने तैयार किया है। ऐसा होना चाहिए 
ग, लेकिन है नहीं । इन्हें रूसी वैज्ञानिकों (रूस में हर क्षेत्र के विद्वान्‌ को 
वैज्ञानिक कहा जाता है) ने तैयार किया है, जिनमें बारान्निकोव बरखुदारोव, 
ect, जोग्राफ़, लिपेरोवस्की, उल्सिफेरोव आदि प्रमुख हैं । हिंदी 
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी रूसी विद्वान्‌ ही अध्यापन का 
कार्य करते हैं | इनमें लयूदमिला खखलोवा, नतालिया सजानोवा, आन्ना 
छमातोवा, ल्युदमिला गुलिचेवा, येलोनारा समसायेव्ना, गुरोफ़, नतालिया, 
भोरंस्काय आदि प्रमुख हैं । ग्रंथों और अध्यापन में कुछ कमियाँ हो सकती 
ह, लेकिन किसी नियमित भारतीय सहायता के अभाव में यह कार्य 
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काशी के प्रसिद्ध साहित्यिक, पत्रकार और प्रकाशक बा. रामकृष्ण वर्मा को दुर्लभ पुस्तकों को प्रकाशित करने का बड़ा शौक था । उन्हें 


बहुत गंभीर और महत्त्वपूर्ण है | 
इतने बड़े भूभाग के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ रूसी 


विद्यार्थियों को हिंदी सीखने के लिए दो विद्यार्थी-वृत्तियाँ प्रदान करती है। ' ., 
हम लोगों ने प्रयास करके एक वर्ष पाँच विद्यार्थियों को विद्यार्थी-वृत्ति पर i, 


भारत भिजवाया; लेकिन इस संदर्भ में कोई नियमित व्यवस्था अपेक्षित है | 


रूसी संघ में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन की यह तसवीर काफी | ,: 
आकर्षक लग सकती है; लेकिन इसके रंग अब उड़ चके हैं। आर्थिक i: 


तंगी के कारण रूसी सरकार हिंदी से संबंधित प्रकाशन कार्यों को बंद 
कर चुको है। अध्यापकों के वेतन कम हैं, इसलिए लोग इन पेशों को 


ओर आकर्षित नहीं हो रहे। भारतीय राजदूतावास में भी स्थानीय लोगों . ': 


को नौकरी पर रखते समय अंग्रेजी भाषा की योग्यता पर ध्यान दिया 
जाता है, न कि हिंदी भाषा पर अधिकार को | ऐसे में लोग हिंदी के प्रति 


आकर्षित ` हिंदी p 
आकर्षित हों तो क्योंकर ? रूसी सरकार ने हिंदी भाषा का जो वटवृक्ष | 


लगाया है, उसे सींचने और रख-रखाव के लिए भारत सरकार को सामने 


आना चाहिए, अन्यथा यह सूखी जमीन से भला कब तक जीवन रस | | 


खींच सकेगा! 
o 
ए-३, गौरव अपार्टमेंट्स, प्लॉट सं. १, 


पटपड़गंज, दिल्ली-११००९२ ' 


esis as a a es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiandecenooti जज जिओ and eGangotri : | 


l 


TRS 


| 


it 
i 


| 
(त 


कहीं से पजनेस कवि के पचास छंद मिल गए, जिन्हें उन्होंने 'पजनेस पचासा' नाम के संग्रह में प्रकाशित कर दिया । पजनेस को कविता उन्हें इतनी || | । 
पसंद आई कि एक बार रत्नाकरजी के घर पर साहित्यिकों के एक जमाव में उन्होंने कह दिया कि यदि कोई मुझे पजनेस के अप्रकाशित छंद . i 
खोजकर ला दे तो मैं प्रत्येक छंद के लिए पाँच रुपए पुरस्कार दूँगा | उस समय उस मंडली में पं. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी नाम के एक कविथे।वे || ।. 
बड़े विनोदप्रिय थे । इस घटना के कुछ दिनों बाद उन्होंने पजनेस की शैली में सौ छंद बना डाले | उन्होंने उन्हें कालपी के कागज पर काली स्याही || ।: 
से लिखा और फिर उनको धरती में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्हें निकाला तो वे मैले और पुराने मालूम पड़ने लगे। | | i; 
वे उन पन्नों को लेकर वर्माजी के पास पहुँचे और बोले, ‘TH के ये पुराने छंद मुझे बड़े परिश्रम से मिले हैं। यदि आपको पसंद || ' । 
हों तो आप इन्हें ले लें और जो पुरस्कार आपने देने को कहा था, उसे दे दें। 4 
वर्माजी ने छंद पढे | उन्हें विश्वास हो गया कि वे पजनेस के ही हैं। वे बडे प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपाठीजी से मोल-भाव करके | 
उन्हें ढाई सौ रुपयों में ले लिया। रुपए लेने के कुछ दिनों बाद त्रिपाठीजी ने किसी बगीची में एक वृद्ध और शानदार भाँग पार्टी दी जिसमें स 
प्रमुख साहित्यिकों को निमंत्रित किया। बाबू रामकृष्ण वर्माजी को विशेष आग्रह करके ले गए। जब पार्टी समाप्त होने को हुई तो त्रिपाठीजी 
खड़े होकर उपस्थित लोगों से कहा कि इस शानदार उत्सव के लिए हम सबको वर्माजी का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यह बृहत्‌ पार्टी | 
वर्माजी के रुपयों से दी गई है। इतना कहकर उन्होंने अपनी सारी करतूत का रोचक और विस्तृत वर्णन सुना दिया। तब वर्माजी 
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भी इसका नाम हिंदुस्तान” था। आज भी लोग भूले- 
भटके इसे ' हिंदुस्तान' के नाम से संबोधित करते हैं। आदमी 
आदत का गुलाम है। कहते-कहते आदत पड़ गई है। 
कुछ को तो पता ही नहीं है कि आजादी के बाद से कांग्रेस 
ने शुरुआत की और उसके बाद के शासकों ने देश को पूरी तरह बुतिस्तान 
में तब्दील कर दिया है। बुतिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक 
राष्ट्र ही नहीं, यह वह स्थान भी है जहाँ की जनता अपने जननायकों का 
इतना सम्मान करती है कि उन्हें मरने के बाद भी जिंदा रखने को कृत- 
संकल्प है। फिलहाल देश ने मोहनदास करमचंद गांधी नामक अहिंसक 
क्रांति के प्रवर्तक को बख्श दिया है। इधर न क्रिसी को उनके विचारों से 
ताल्लुक है और न उनके बुतों से। दरअसल, काल के कूडेदान में इतने 
नेता बुत-हैसियत पाने को बिलबिला रहे हैं कि उसूल के एक मतवाले 
गांधी इस बहुमत के आगे लाचार हैं | 

हर सियासी दल में एक 'बुत-सैल' है । इसके सदस्य अकसर पद 
पैसा और पावर की तलाश में जुटे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर-प्रोफेसर होते 
है। वह जानते हैं कि वक्त बेशकीमती,है | इसका सदुपयोग सफल जीवन 
' की कुंजी है। उन्होंने इम्तिहानों की दर्जनों कुंजियाँ रची हैं। वे खूब बिकी 
| हैं।वे कुंजी-कल्चर के महत्त्व से परिचित हैं । वह अपना वक्‍त कॉलेज- 
विश्वविद्यालय में बरबाद करने के बजाय दलों के कार्यालयों में लगाते 
९। उनकी मौलिक शोध की लगन अनुकरणीय है। क्या पता किस अवसर 

| का ताला शोध की किस कुंजी से खुले। 
हम व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर मुरारी की तरक्की के साक्षी हैं। 
। बहुत दिनों बाद हम अपने गृहनगर गए तो घर के चौराहे पर हमें एक 
भद्दी सी प्रतिमा लगी नजर आई। दूर से हमें लगा कि किसी ने लोहे- 
पत्थर से हुसेन साहब की घोड़ा सीरीज की नकल की है। उत्सुकता की 
उमंग हमें उस प्रतिमा के पास तक ले गई | हमने अपनी पीठ थपथपाई। 
| हम अकसर ऐसा करते हैं । अपनी पीठ थपथपाना समझदारी का लक्षण 
है। कोई दूसरा ऐसा HN यह उम्मीद व्यर्थं है। आज के जमाने में 
किसी और की पीठ दिखी नहीं कि लोग उसमें छुरा घोंपने को मचल 
उठते हें, ऐसा बह किसी द्वेष या दुश्मनी से नहीं करते हैं। कइयों को 
हश घोंपने का शोक है। कुछ सौंदर्य-बोध के रोग से पीड़ित हैं। यह 
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खाली पीठ कितनी बदसूरत है। इसपर छुरे की कलाकृति और बहत 
ताजा खून कितना सुंदर लगेगा! बिना किसी अपने की चोट के पीठ क ' 
कैनवस सूना-सूना लगता È | i 
उसमें वाकई अगले पैर उठाए घोड़ा था, जिसकी पीठ पर एक | 
महिला दोनों हाथों से बंदूक सँभाले सवार थी। कुछ-कुछ रानी झाँसी। । 
को स्टाइल में स्टैचू बनी थी। बस फर्क इतना था कि इस घुड़सवार के ।। 
हाथ में तलवार को जगह बंदूक थी। एक बार हमें भ्रम हुआ कि झाँसी | 
को रानी बनाते-बनाते किसी ने गलती से उनके हाथ में तलवार की ,। 
जगह बंदूक थमा दी। साथ ही हमें यकीन हो गया कि मूर्तिकार हुसैन के ।| 
घोड़ों के बारे में चाहे कितना जानता हो, असली घोड़ों के बारे में कतई ।। 
अज्ञानी है। वरना यह कैसे मुमकिन है कि कोई घोड़े की सवारी करे, | 
और उसकी रास को अपनी अक्ल के साथ हरी घास पर चरने छोड़ दे। '। 
दूसरे को अपने से कमतर समझना हमारा स्वभाव है। यह भी, | 
संभव है कि यह एक राष्ट्रीय खासियत है और चूँकि हम एक राष्ट्र-! । 
समर्पित व्यक्ति हैं, अतः यह प्रवृत्ति हमारे चरित्र को भी शोभा बढ़ा रही। । 
है। कलाकार और बुत को छुट्टी करने के पश्चात्‌ हमने मूर्ति के पास | 
जाकर उसकी जड़ में खुदी इबारत का अध्ययन किया। वहाँ दर्ज था-। 
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम १८५७ को अग्रणी नायिका कूदन देवी 
की प्रतिमा का अनावरण एक आभारी राष्ट्र की ओर से मुख्यमंत्री श्री |” 
फलाने या श्रीमती फलानी ने १२ दिसंबर, २००२ को किया। 
हमने घर पहुँचकर चाय का प्याला पिया। बड़ी देर तक हथेली पर . 
गाल टिकाकर विद्वानों की मुद्रा में अपनी याददाश्त पर जोर दिया। हमें 
किसी कूदन देवी की तवारीखी करतब का ध्यान नहीं आया। हमारे 
भतीजे ने हमें परेशान देखकर इसे सफर की थकान समझा और हमें 
सलाह दी, “चाचा! लगता है, रात को सो नहीं पाए। थोड़ा आराम कर'. । 
लीजिए। 
हमें नई पीढ़ी की अल्पञ्ञता पर तरस आया। हमने वैचारिक तंद्रा 
से उबरकर आँखें खोलीं और उसका इम्तिहान लिया, “तुमने कूदन'देवी 
का नाम सुना है क्या ?' | 
फूलन देवी को कौन नहीं जानता है? उनपर तो फिल्म भी बन | 
चुकी है। 


| 


WM) 'हम फूलन नहीं, कूदन देवी 
॥क़रो बात कर रहे हैं। चौराहे पर 
उनकी शानदार प्रतिमा स्थापित है।' 


दिल्‍ली का नाम सुनकर सहायक का स्वर 
तत्काल बदल गया। हमें लगा कि सत्ता के 
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थोड़ी देर बाद हमारा फोन 
घनघनाया। एक जानी-पहचानी 
आवाज ने सवाल किया, “कृपया 
मूँछ बिहारीजी से बात करवा दें।' 


PRE. हरो और सूबों की राजधानियों में 
H रि कारम सितारे ५ a उन्हे ह ger zi KO शर्मा निवास है और यहाँ 
क पतो नहीँ है।' टिमठिमा रहे हैं, जहाँ उन्हें संपर्क के कुकुरमुत्त कोई qe बिहारी नाम के सज्जन 
' कितने शर्म की बात है कि घेरे हैं सत्ता का असली सूरज दिल्ली में है। निवास नहीं करते हैं, अलबत्ता हम 
| अपने चौराहे पर एक बुत बन गया कुरसी का हर छोटा-बड़ा सूरजमुखी इसीलिए था गत रामा बोल उह ह| 


तुम्हें उसके नाम तक की खबर 
है!' 

हमें एहसास हुआ है कि 
शर्म' मानवीय आचरण से तिरोहित 
होकर सिर्फ ' शर्मा' नाम में समाहित 

हो गई है। 

भतीजे ने बेशर्मी से हमें बताया, “किस-किस बुत की खोज-खबर 
| , हर दस कदम पर तो एक बुत लगा है।' 

॥ हमारी बोलती बंद कर भतीजे को कहीं अंदर तरस आया। उसने 
॥भ्ताया कि बंदूकवाली घुड़सवारिन के स्थापना समारोह में प्रोफेसर मुरारी 
पेश-पेश थे। मुख्यमंत्री उनको देखकर मुसकरा रहे थे। लिहाजा 
अफसर भी मुरारी पर मुसकानें बरसा रहे थे। मुसकानों की इस 


फेर संडासी मुखमुद्रा में माहिर मुख्यमंत्री का मुरारी को बार-बार देखना 
मुसकराना। उनके साथ के सरकारी अमले द्वारा यही हरकत दोहराना। 
इसमें कोई राज है! हमारी नजरों में मुरारी सिर्फ मामूली दोस्त न 
(हकर एक अति महत्त्वपूर्ण मित्र हो गए। 
हमने उन्हें फोन लगाया तो किसी सहायक ने बताया, 'मुरारीजी 
पर पर नहीं हैं।' 
“कहाँ मिलेंगे ?' हमने जानना चाहा | 
उसने हमारी कुंडली पता की, 'आप कौन ?' 
||| | हमने अपना नाम बताया और उसे सूचित किया कि 'मुरारी हमारे 
|| हिस्त हैं। हम दिल्ली से आए हैं. और एक-दो दिन में चले जाएंगे ।' 
||| दिल्ली का नाम सुनकर सहायक का स्वर तत्काल बदल गया। हमें 
PETT कि सत्ता के सितारे शहरों और सूबों की राजधानियों में टिमरिमा 
जहाँ उन्हें संपर्क के कुकुरमुत्ते घेरे हैं। सत्ता का असली सूरज 
में है। कुरसी का हर छोटा-बड़ा सूरजमुखी इसीलिए दिल्ली 
te | दिल्लीवाले को अपने दड़बे में भले सामान्य सूरज की रोशनी 
| नसीब न हो, फिर भी वह दिल्लीवाला है। अपने यहाँ भगवान्‌ भी 

इम्तिहान लेते हैं कौन कह सकता है कि यह सामान्य शक्‍्ल- 
GH राम कैंप का, सत्ता का सुग्रीव नहीं है। 

का जादू-टोना सिर चढ़कर बोला। उसने हमें 

न ही नहीं दिया, हमारा नंबर भी नोट किया। 


दिल्ली-मुखी है। दिल्लीवाले को अपने दड़बे 
में भले सामान्य सूरज की रोशनी भी नसीब 
न हो, फिर भी वह दिल्लीवाला है। 
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उस जानी-पहचानी आवाज 
के स्वामी मुरारी थे। उन्हें किसी 
मूँछ बिहारी नाम के सज्जन का 
इंतजार था। उनके सहायक ने हमारा 
नाम बनवारी सुना और बिहारी 
समझ लिया। मुरारी के स्वर में कुछ 
निराशा तो झलकी, पर उन्होंने औपचारिकता निभाने के चक्कर में घर 
आने का तत्काल वादा किया। वह भोर से आते-आते शाम तक पधारे। 
वह भी इसलिए कि मूँछ बिहारी के आने का कार्यक्रम टल गया। 

एक आँख दबाते मुरारी ने हमें सूचित किया, ' तुमने दिल्ली रहकर 
भी मूँछ बिहारीजी का नाम नहीं सुना है प्रधानमंत्री का करीबी है मूँछ 
बिहारी।' 

हमने चुप रहना ही बेहतर समझा। दिल्ली में न जाने कितने मुँछमुंडे 
और मूँछवाले बिहारी हैं | दिल्‍ली का हर तीसरा आदमी वहाँ के कुरसी- 
दरबार का करीबी है। उसे ' बिचोलिया' कहना उसका अपमान होगा। 
मंत्री-प्रधानमंत्री प्रजातंत्र की मजबूरी में कभी राजपथ के भूत बनते हैं, 
वह हमेशा सत्ता का वर्तमान रहता है वह सत्ता के पत्तों का ' जोकर' है। 
हर 'डील' में फिट है, हर हाल में हिट है। 

हमने पलक-पाँवड़े बिछाकर और पकोड़े खिलाकर मुरारी की 
खातिर को। हमने मौका पाकर उनके इतिहास-ज्ञान का लाभ उठाया 


. और कूदन बाई के विषय में जानना चाहा। 


मुरारी की बाँछें खिल गई, “तो तुमने देखी है वह स्टेचू कितनी 
खूबसूरत है !' 

हमने हामी भरी और सवाल उछाला, 'पर यह कूदन बाई थीं 
कौन ?! | 

“हमने १८५७ वाले स्वतंत्रता-संग्राम के विषय में गहन शोध की 
है। उसी शोध के दौरान हमें कूदन बाई की कीर्ति-गाथा का ज्ञान हुआ। 
वह एक देश-प्रेमी, साहसी और आजाद-मिजाज महिला थीं। शादी के 
बाद उन्हें शक हुआ कि उनका पति किसी अंग्रेजी मेम साहब को छिप 
छिपकर घूरता है। वह फिटन में जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है! 
उन्होंने आव देखा न ताव और लात मारकर पति को घर से बाहर की 
दिया। वह अंग्रेज मेम किसी कर्नल की बीवी थी। रोज की दौड़ से खुर 
होकर उसने कूदन के पति भूलन को फौज:में धोबी बनवा दिया। थेन 
वह फौज के तो धोता-ही-धोता, मेम साहब के भी कपड़े धोता। उसके 
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3 जाता। इन परिस्थितियों में कूदन को अंग्रेजों से नफरत होनी ही होनी 
थी। भूलन को मेम साहब की लगन से सेवा के एवज में एक बंदूक 
बतौर इनाम बख्शी गई थी। दरअसल, उसने गोरी मेम से कूदन की 
और झाड़ से अपनी पिटाई का रोना कई बार रोया था। उनका 
कोमल दिल पसीज गया। अब भूलन बंदूक दिखाकर कूदन को डराता- 
धमकाता | 

'इसका आजादी की लड़ाई से क्या लेना-देना है ?' 

“तुम्हें टोकने की बुरी आदत है । कूदन कहाँ माननेवाली थीं | वीरता 
और बाँकपन उनका दूसरा नाम था। भूलन धुलाई में लगा था। एक रात 
मेम साहब की पार्टी थी। उसे कपड़े भी प्रेस करने थे। कूदन को मौका 
मिला। उन्होंने बंदूक और कारतूस que ही थे कि उन्हें खिड़की से 
लालटेन लेकर भूलन आता दिखा। वह पिछले दरवाजे से भागीं और 
फरटि से पीपल के पेड़ पर चढ़ गई । वह ऐतिहासिक रात थी। उसी रात 
को सिपाहियों का विद्रोह हुआ। गोलियाँ चलीं, गोले दगे। कूदन को 

' शोर-शराबे से fag थी। उनके हाथ से बंदूक छूटी। उन्होंने दोनों हाथों 
से उसे पकड़ने का प्रयास किया और संतुलन खोकर लद्द से नीचे आ 
गिरीं और सीधे ऊपर पहुँच गईं | वास्तव में वह आजादी की लड़ाई की 
पहली शहीद थीं ।' 

“पर इससे स्वतंत्रता-संग्राम में कूदन का क्या योगदान सिद्ध होता है ?' 

“वह अंग्रेजों की बंदूक लेकर पेड़ पर चढ़ी और दुर्भाग्यवश फिसल 
गईं। कौन इनकार कर सकता है कि उन्होंने अपनी जान की बाजी नहीं 
लगाई ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मुख्यमंत्री की जात-बिरादरी 
को वीरांगना थीं। वह महानायिका नहीं बनतीं तो कौन बनता !' 

हम मुरारी की शोध के कायल हो गए। मुख्यमंत्री उनको कुलपति 
तो नहीं बना पाए, पर गैस एजेंसी दिला गए। जिंदगी में उन्होंने अभी तक 
गैस-पेपर और गैस-नायिका बनाई थीं, लड़के के नाम पर गैस एजेंसी 
पाना उनका न्यायोचित हक था | 

हम शाम को भतीजे के साथ शहर घूमे। उसने सही कहा था। हर 

| कदम पर एक-न-एक बुत खड़ा था। रात को हम लौटे तो हमें जैसे एक 

| पारलौकिक अनुभव हुआ। बड़े लोगों के बुत आपस में चर्चा में मगन थे। 

' एक बोला, “यार, कहाँ फँसे ?' 

“क्यों, क्या हो गया ?' 

' 'गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने सताया तो आजादी के बाद अपने 
साथियों ने। अब मरने पर यहाँ टाँग दिया। लू, जाडा, बरसात सब झेलो। 
कुता नीचे टांग उठाता है और कौआ ऊपर से छिड़काव करता है। 

परवाह है | बस, एक दिन मुख्यमंत्री की वाहवाही हो गई। उसने 

। हेमें जाति विशेष के वोट पाने का जरिया बना लिया, अब उसे क्या 
लेना-देना है |! 

लेना-देना क्यों नहीं है! अब भारत का जनतंत्र गतिशील है। 

' ऐल्दी-जल्दी चुनाव होते हैं। हमें यकीन है कि अगले साल तक एक 
वोर झाड़-पोंछ तो हो ही जाएगी | 

इतने में तीसरे बुत से भी चुप नहीं रहा गया । यह कैसे संभव है कि 


नेताओं से परेशान है । कोई उनका पेट मंदिर के अभियान से भरता हे ते 


साहित्य अमूत 
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कोई लेक्चरर हो और लेक्चर न दे, या फिर समारोह का अध्यक्ष बनक . ' 
पुष्प-गुच्छ से वंचित रहे अथवा नेता हो और मरने के पश्चात्‌ मौक ।. 
मिलने पर मौन रहे। 
तीसरे बुत का इरादा यह भी साबित करने का था कि संसार छोड़क ., 
भी उसके जनसेवा के जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। उसने सिद्धांत : 
का सवाल उठाया- l, 
“भैया! हमें तो इस बुतपरस्ती से ही परहेज है । सबसे बड़ा ATA 
तो यह है कि मंत्री-मुख्यमंत्री बुत-निर्माण को विकास का पर्याय APR 
और शान से बताते हैं कि अपने शासन काल में उन्होंने पाँच सौ या पाँच | 
हजार मूर्तियाँ लगवाई | कोई यह नहीं बताता कि उसने कितने बेकारों क॑ |, 
रोजगार दिया था, कितने गरीबों को खाना या कितने निरक्षरों को शिक्षा :. 
अपना बस चले तो हम तो हथौड़ा उठाकर सारे बुत नेस्तनाबूद कर दें 
बस विवश हैं। न हाथों में जुंबिश है, न आँखों में दम है, सिर्फ जबार 
कैंची की तरह चलती है; आवाज भी शायद सिर्फ बुतों को सुनाई देती है. ! 
या फिर निकट भविष्य में बुत बननेवालों को। i 
वह आगे बोल पाते कि पहले बुत ने उन्हें टोका, 'अंग्रेजो क | 
विरोध करते-करते तुम्हारी तो हर बात का विरोध करने की आदत पइ ' 
गई है। यहाँ तुम्हें भारत की सरकार पसंद नहीं है, ऊपर इंद्र नहीं ते 
नारद से भिड़ते। अपनी तो सरकार से एक ही गुजारिश है कि इतना खच 
करके हमें नेता से प्रतिमा बनवा दिया, अब एक छतरी और लगवा दे 
मौसम से कुछ बचत तो हो। 
दूसरे बुत ने सुझाव दिया, 'यह तभी मुमकिन है जब जिंदा नेत ' 
अपना बुत बनवाएँ। उनके बुतों की साफ-सफाई होगी तो अपनी भी 


बुत योनि से छुटकारा मिलने की उम्मीद है ।' Ei 
दूसरे ने सवाल किया, ' क्यों ?' 
' भारतीय प्रजातंत्र की यही तो खास पहचान हे । जनता जनतंत्र के | l 


कोई आत्मसम्मान से। नेताओं को एक-दूसरे से नफरत है । एक सरकार , 
आकर अपने नेताओं के बुत लगवाएगी तो दूसरी का एकसूत्री कार्यक्रम , 
उनको गिरवाने का होगा। हो सकता है कि गेहूँ के साथ घुन भी पिसे | 
इस रोजमर्रा के लगवाने-गिरवाने के चक्कर में यही फैसला हो जाए कि 
सब बुत बेकार हैं। प 
इतने में अपनी नींद उचट गई । हम पसीने से नहाए थे। बिजली 
गायब थी। हम बुतों का सोचते-सोचते सो गए थे। गनीमत यही है कि. 
बुतों की बातचीत सुनते-सुनते आँख खुल गई और अपन बुत बनते- . 
बनते रह गए। ऐसे जिंदा नेता के बुत बनें या मरे के। दोनों में एक 
समानता है। किसी जीवित नेता से जरा भी संवेदना की संभावना नहीं है . 
तो मरे के बुत से कैसे होगी! Ai a 
९/५, राणा प्रताप मार्ग, 
लखनऊ-२२६००१ | 
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॥ ४ | मास्टर, उस दिन बामुनी का 
ie हा प्रसंग बीच में रह गया था। जिस 
| ह 9) प्रयोजन से माँ उसे बगीचे में 

| खींच लाई थी उसे पूरा करते 

भेरवी ने मुझे बड़ा तपाया, रे मास्टर! मुझसे 
अधिक खुद तपती रही । मेरी माँ का हुकुम था, 
तपने को निरुपाय थी बामुनी। और अपनी माँ 
का कौतुक देखकर मैं हैरान था, रे मास्टर! 
(बड़े छोह के साथ वह अपने बालक को मानुष 
॥बना रही थी। मगर जिस अनुशासन का वह 
| प्रयोग कर रही थी--कुरेद-कुरेदकर मैल साफ 
| और दबी-छिपी गाँठ को खोलने के लिए, 

॥अभेद संस्कार रचने-जगाने के लिए--सच 
| | हूँ तुझसे, मास्टर, उस काल के माँ के 
क्रियाकलाप से विस्मय ही नहीं, गहरी यातना 
॥ भी होती थी। पर मेरी माँ के कार्य-व्यापार में 
|हस्तक्षेप करने का कौन साहस कर सकता है; 
पने दुस्साहस किया वह राख में मिला। मैंने 
तो अपने को उसके चरणों पर समर्पित कर 
॥दिया था। और उसके इशारे पर पुतली की तरह 
नाचता रहता था। कहाँ-कहाँ नचाती रहती है 
माँ! अपने बालक को सुबोध बनाने के 
लिए कैसे-कैसे दृश्य दिखाए माँ ने! रोएँ खड़े 
॥हो जाते और कभी होश गायब। क्या बताऊँ 
||| semaine 

॥॥ बिल्व वृक्ष के नीचे महानिशा में भैरवी 
विनीत चाकर की तरह जब मैं उसके आदेश 
ताबिक तप रहा था, माँ ने एक दिन महत्‌ 
A ब्रह्म योनि के दर्शन कराए और ब्रह्मांड 
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आसन में बैठता; जो खिलाती वही खाता, जिस 
मंत्र-भाषा के उच्चारण की आज्ञा देती वही 
मेरे कंठ से फूटती। मेरी माँ ने मुझे शुरू में ही 
बोध करा दिया था कि बिना पूर्ण समर्पण के 
कुछ हाथ नहीं लगता। भैरवी का रूप धरकर 
मेरी माँ ही मेरे लिए सबकुछ कर रही थी। माँ 
के सिवाय और कोन इतना तप सकता है 
मास्टर! मगर अपने आँगन में कैसे-कैसे उत्सव 
रचती रहती है मेरी माँ, रे मास्टर ! मैं तो चमत्कृत 
होकर रह जाता हूँ और कई बार तो उसका 
कौतुक आतंकित भी कर देता है। फिर मेरी 
भीति को लक्ष्य कर वत्सलता बरसाते बल भी 
वही देती है। और मेरी माँ के आदेश से भैरवी 
कितना तपती-तपाती थी, स्मरण आने पर आज 
भी रोमांचित हो जाता हूँ। देख मास्टर, छूकर 

देख, मेरे रोम काँटे की तरह खड़े हो गए हैं। न 
जाने किस लोक से खोज-खाजकर नरमुंड 
मंगवाए थे। बगीचे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर 
बिल्व गाछ के नीचे तीन नरमुंड गाइकर बामुनी 
ने मुझे एक अज्ञात अनुशासन सिखाने के लिए 
आसन बनाया था। और एक आसन पंचवटी 
में। पंचवटी की वेदी पाँच प्रकार के जीवों के 
मुंड के ऊपर बनी थी। भैरवी अपनी लीला 
पूरी कर चुकी तो कुछ समय बाद मुंडों को 
गंगाजी में विसर्जित करवा दिया। मेरी माँ ने 
ऐसा ही आदेश दिया था, मास्टर । 

«उन्हीं दोनों आसनों पर मुदे बैठाकर बामुनी 
माँ का आदेश मुझसे पूरा कराने के लिए जटिल 
मुद्रा में जोत देती थी। महीनों वह असहज चर्या 
oe ।बामुनी स्वयं दिन भर दूर-दूर बीहड 
क्षेत्र में भटकते अपनी विकट पूजा के लिए 
विहित दुष्प्राप्प पूजन-सामग्री दंती रहती । 
मास्टर, मेरी माँ की लीला अपरंपार है। जीवों 
को किस-किस मुद्रा में नचाती है ! बामुनी का 
तप देखकर मैं चकित रह जाता | भैरवी पद ही 
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नहीं, पदार्थ को भी पहचानती थी और शास्त्र- 
निर्देश के विवेक से निर्जन क्षेत्र से ऐसे पदार्थ 
खोज लाती, जिनसे मेरा परिचय तक नहीं था 
और निशा की वेला में मुझे उन आसनों पर 
बैठाकर क्रिया शुरू करती। माँ के पूजन के 
पश्चात्‌ मुझे जप-ध्यान में प्रवृत्त करती। मगर 
मास्टर, माँ के पूजन के बाद मेरी भाव-दशा 
कुछ और हो जाती। तप-ध्यान लायक मन रह 
नहीं जाता था। पर बामुनी का हठ। कहती, 
“ऐसा नहीं बाबा, इसके बिना पूजा अधूरी रह 
जाएगी।' उसके हठ के पीछे मेरी माँ की प्रेरणा 
थी, मास्टर; और मैं निरुपाय था। अपने बालक 
की सूक्ष्मातिसूक्ष्म गाँठों को खोलने के लिए माँ 
ने बामुनी को निमित्त बनाया था, रे मास्टर! 
उसके हुकुम के अनुसार नाचने को मैं विवश 
था। उस समय माँ ने क्या-क्या नहीं दिखाए! 
कैसे-केसे दर्शन, तुझे क्या बताऊँ! भयंकर दृश्यों 
से रोएँ खड़े हो जाते, दिव्य दर्शन से धरती- 
धरातल छूट जाता। सच रे मास्टर, माँ को महिमा 
से हृदय जुड़ा जाता। 'विष्णुक्रांता' में निर्दिष्ट 
चौसठ dat में जितने आचार का उल्लेख है, 
क्रमशः सारे-के-सारे बामुनी ने मुझसे पूरे 
करवाए। ऐसे अनुष्ठान, जहाँ फिसलन-ही- 
फिसलन थी। कब गिरे और रसातल में पहुँचे। 
पर मुझे तो माँ सँभाले हुए थी। उतना ही बल 
था कि मेरी माँ हाथ पकड़े हुए अपने छोह से 
हर क्षण नहलाती रहती थी। , 

मगर एक दिन तो हद ही हो गई, रे मास्टर! 
न जाने किस लोक से खोजकर बामुनी एक 
अत्यंत रूपवती बगीचे में ले आई। सच कहता 
हूँ, मास्टर, माँ का वैसा सुंदर रूप तब तक 
नहीं देखा था। ऐसा सौंदर्य जो अमावस्या 
पूर्णिमा बना दे | पूजन की तैयारी के बाद T 
जब उस रमणी को नेंगटा (विवस्त्र) PAT 
तो मेरे भीतर आतंक की लहर जगने लगी, 
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क्या रही है बामुनी ? और उसे नग्नावस्था में 
आसन पर बिठाकर मुझे पूरी वत्सलता के साथ 
आदेश दिया, “बाबा, देवी भाव से इनका पूजन 
करो।' डरते-काँपते मैंने बामुनी के आदेशानुसार 
पूजन किया। तब बोली, 'इन्हें जगज्जननी की 
भाव-आस्था से इनकी गोद में बैठकर तन्मय 
भाव से जप करो।' मारे भय के तब मैंने अपनी 
राँको हाँक लगाई, 'ओ रे माँ! यह क्या आज्ञा 
दे रही है ? अपने दुर्बल बालक को तू कहाँ ले 
जा रही है ? ऐसा दुस्साहस तेरा यह दीन बालक 
कैसे करे, रे माँ !' 
खिलखिलाकर माँ हँसी, ' वाह रे, अपनी 
रकी गोद में बैठने में लजाता है! वाह रे, 
इतना सयाना हो गया!' 
अपनी छोह भरी झिड़की से मेरी माँ ने 
ऐसा दिव्य बल मेरे भीतर रच दिया कि फिर तो 
भैरवी का असाध्य आदेश सहज हो गया। और 
MR, बामुनी के निर्देश के मुताबिक उस युवती 
श॑ कौ गोद में बैठकर मंत्रोच्चारण करते मेरा 
गदू-बोध ही समाप्त हो गया | और जब चेतना 
AA तो गहरी वत्सलता के साथ बामुनी बोली, 
मके अनुग्रह से क्रिया पूरी हो गई, बाबा! इस 
पिच्छल बिंदु से लोग फिसलकर गिर जाते हैं । 
और तुम्हारा बोध ही माँ ने मार दिया था। तुम 
'माधिस्थ थे, बाबा! क्रिया पूर्ण हुई ।' 
तोष की क्या चमक थी, मास्टर! बामुनी 
के चेहरे और कंठ में जैसे कृतार्थता उपलब्ध 
ही गई हो, उसके जीवन का मनोरथ पूरा हो 
॥या हो और गेरुआ धारण करने का पुरस्कार 
AC गया हो! 
। O 
| _ आओ मास्टर, आओ। यह क्या लाए हो ? 
| भो, अच्छा! अरे, ऐसी धोती यह गरीब ब्राह्मण 
TTI तुम कम नहीं हो, मास्टर। तुम मुझे 
ere का बेटा देवेन ठाकुर समझ रहे हो, 
| पोस्टर] देखते नहीं, माँका यह चाकर शूद्रा रानी 
| अन्न पर जी रहा है। राजा का वस्त्र तू पुजारी 
SETA pas: ne है।कौतुक की हद है, मास्टर! 
| इसे ले जाना “और सुन, दो नहीं, एक और | 
a नेही, मोटी धोती लाना। देख, ऐसी, तुझसे 
ही धोती लाने को कहा था । तेरे जैसा अपना 
` ब अपनों के भाव को नहीं समझता तो बड़ी 
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खीझ होती है कभी-कभी | 

माँका विधान और प्रारब्ध की विचित्र लीला 
देख, मास्टर! कहाँ तो शूद्रा रानी के मंदिर का 
प्रसाद तक ग्रहण करने में आपत्ति थी, ब्राह्मण- 
संस्कार टोकता था और मेरी माँ संस्कार का संहार 
करने के लिए कहाँ खींच ले गई । जानता है मास्टर, 
मेरे भीतर संस्कार रूप में जमी मैल, भेद-बुद्धि 
और घृणा भाव के उच्छेद के लिए भैरवी का रूप 
धरकर माँ ने कैसे-कैसे नाच नहीं नचाए! एक 
दिन शिव की खोपड़ी में मछली पकाकर भैरवी 
ने जगदंबा को निवेदित किया | फिर उसी प्रकार 
जगदंबा को भोग लगाकर उस प्रसाद को मुझे 
ग्रहण करने को कहा। एक बार ठमका जरूर, 
पर माँ का आदेश था, सो बामुनी के निर्देश का 
पालन करने को बाध्य था । उस दिन तो घिन नहीं 
जगी, पर दूसरे दिन नर-मांस का सड़ा हुआ टुकड़ा 
लाकर पहले जगदंबा को अर्पित किया और फिर 
मुझे वैसा ही करके माँ के प्रसाद के रूप में ग्रहण 
करने को कहा | लेकिन मैं तो गहरी घृणा से काँप 
गया, मास्टर ! साहस बटोरकर बोला, ' ऐसा मुझसे 
नहीं हो सकता, माँ।' मेरा संकोच तोड़ने के लिए 
भैरवी ने अपनी जीभ पर उसका एक अंश रखते 
हुए निर्देश दिया, ' घृणा नहीं करनी चाहिए, बाबा, 
मैं तो श्रद्धापूर्वक माँ का प्रसाद ग्रहण कर रही 
Gl’ और बामुनी का वह नाटक देखते ही मैं 
भावाविष्ट हो गया, मास्टर ! देखा भला कीर्तन, 
क्रीड़ा और कौतुक के रस में डूबे रहनेवाले आदमी 
को माँ कैसे-कैसे तपाती रही है ! मेरे जैसे भीतू 
बाम्हन को वीर भाव की विकट साधना में जोतना 
मेरी माँ के लिए ही संभव था। उसकी महिमा 
अपरंपार है, मास्टर! मुझे घृणा भाव से कापते 
देखा तो दुलार का स्पर्श देते बोली, “घृणा के मरे 
बिना तेरा आधार निर्मल कैसे होगा, रे बालक! 
तेरे बगल में, तेरी पहरेदारी में शक्ति अहर्निश 
खड़ी है, और तेरे भीतर ऐसी दुर्बलता कि काँप 
रहा है। छिह! सुन रे बउड़म, जब तक घृणा 
मरेगी नहीं, भय तुझे ऐसे ही कॅपाता-रुलाता रहेगा । 
घृणा को भीतर पोसे रहनेवाले लोग शक्ति से 
करोड़ों कोस दूर अपनी शुचिता के दर्प में जलते- 
जलते राख में मिल जाते हैं । इस बगीचे की राह 
और है। तू अपनी राह चीन्ह।' और तब राह 
सूझी, मास्टर | सडे नर-मांस का वह महाप्रसाद 
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जब भैरवी ने मेरे मुँह में डाला तो माँ के अनुग्रह ' , 


से मेरी घृणा मर चुकी थी। 


अपनी क्रिया के पूर्णाभिषेक तक न जाने | k 
कितने दृश्य बामुनी ने मुझे दिखाए और मैं चकित : 


होकर देखता रहा। शिव-शक्ति के लीला- 
विलास को दिव्य मुद्रा देखते ही मैं मुग्ध हो 


गया और बाह्य चेतना से नाता टूट गया। जब : i 


होश आया, मेरे माथे पर छोह-स्पर्श देते गद्गद '' 


कंठ से बामुनी बोली, ' तेरी पूजा पूरी हुई, बाबा। 
आनंदासन में सिद्ध होकर इस राह की सबसे 
बड़ी कमाई तूने अर्जित कर ली | दिव्य भाव ही 
अब तेरा सहज भाव है। मैं तुझे इसी भाव का 
राजा बनाना चाहती थी।' और माँ की आज्ञा से 
मास्टर, भैरवी को सवा रुपए की दक्षिणा मैंने 
दिलवाई थी। और अनुष्ठान (वीर भाव- i 
साधना) को पूरा करने के लिए बामुनी के निर्देश ' 
में विधिवत्‌ parm पूजन भी मंडप में किया, | 
जो सामने से मेरी माँ पुलकित नेत्र से देख रही 
थी। मगर तुझसे सच कहता हूँ, मास्टर, उस | 
साधना काल में एक बूँद भी “कारण' मैंने नहीं 


ग्रहण किया और स्त्री जाति के प्रति मेरा मातृभाव | AN 


अक्षत रहा। माँ का अनुग्रह था, उसी की सब * 
माया थी। 'कारण' के नाम मात्र से या गंध 


= न था| न यन य्य << << —— i ~< याई ब  , | 


मात्र से जगत्कारण का बोध जग जाता और में | 
विहल हो जाता तथा 'योनि' शब्द को सुनते ही । । 


जगत्‌-योनि को उद्दीपना से मैं महाभाव में । 
प्रवेश कर जाता। बड़ी विचित्र दशा थी, रे 


मास्टर! पर तुझसे अपने मन की बात बताऊँ, | | 


बामुनी जिस दिव्य भाव की बात कहती थी 
उसका असली आस्वाद मुझे विजय क्रे साथ 
माँ के आँगन में कीर्तन करते नाचने में ही मिलता 


का रस ही कुछ और है, रे मास्टर! और तुझसे 


सच कहूँ, कभी-कभी तो अपनी माँ पर बड़ी . | 
खीझ जगती थी कि अपने बालक को भावमुखी . । 
बनाकर वह किन विकट रास्तों पर दौड़ाते जंजाल | l : 


में फँसा रही है। पर उसकी माया वही जाने! 
(क्रमशः) 
j ‘oO 


७-बी, हरिमोहन राय लेन. 


कोलकाता 


)) 
| 
| 


| 


|, 
wi 
है। मेरा मातृभाव है, मास्टर। राधा भाव ही । । | 
रुचता है। रस की राह ही सुहाती है) सहज ' : 


| 


एक सौतीन ` | 
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| 
| ५ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 
|| अधिसूचना 
ti सभी संबंधित जनों को यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2003-2004 के दौरान विश्वविद्यालय को विभिन्न परीक्षाएँ 
||| || निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होंगी- 
i | क्रमांक परीक्षा का नाम बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म परीक्षा की तिथि व याह 
Hil व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 
| 
|| L एल-एल.एम. WV सत्र नियमित तथा ॥4.7.2003 28.8.2003 
p | एल-एल.एम., एम.फिल. VI सत्र पुनः परीक्षा स् 
| 2. अंडरग्रेजुएट/व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनुपूरक 7.8.2003 20.9.2003 
| 3. बी.एड./एम.ए./शारीरिक शिक्षा अनुपूरक 7.8.2003 20.9.2003 ane 
||| 4. बी.बी.ए. W/V सत्र/बी.सी.ए. अनुपूरक 20.8.2003 73.0.2003 विशाल 
| || 5. ओ.टी./एम.आई.एल. अनुपूरक 28.8.2003 73.70.2003 एतदः 
i | 6. पोस्टग्रेजुएट/एल-एल.बी./एम.एड./एम.कॉम./एम.एफ.सी./ 6.0.2003 27.2.2003 TE 
| | | | बी.जे.एम.सी./बी.सी.ए./एम.सी.ए./डी.ए.टी./एम.टी.ए./ ऐकि 
| | एम.बी.ए./एम.आई.बी.एम./एम.आई.टी. आदि तथा सभी अन्य bic 
| | | पी.जी. डिप्लोमा V/V सत्र नियमित और W/IV/VI सत्र पुनः परीक्षा भारत ९ 
pi l 7. एल-एल.एम./एम.फिल. VI सत्र नियमित तथा IIV 72.2.2004 29.3.2004 z 
गा सत्र पुन: परीक्षा गुजरात 
| | 8. अंडरग्रेजुएट, व्यावसायिक वार्षिक परीक्षा ' 20.2.2003 25.3.2004 sh 
9. बी.एड./एम.ए. शारीरिक शिक्षा वार्षिक 22.2.2004 40.4.2004 Wag 
१0. बी.बी.ए. WAV/VI सत्र/बी.सी.ए. वार्षिक 222004 46.4.2004 | 
N. ओ.टी./एम.आई.एल. वार्षिक परीक्षाएँ 23.2.2004 4.5.2004 | m 
72. पोस्टग्रेजुएट/एल-एल.बी./एम.एड./एम.कॉम./बी.जे.एम.सी./ 72.4.2004 5.6.2004 Kc 
डी.सी.ए./एम.सी.ए./डी.ए.टी./एम.टी.ए./एम.एफ.सी./एम.बी.ए./ . i if 
एम.आई.बी.एम. आदि तथा सभी अन्य पी.जी. डिप्लोमा। | a 
WIV/VI सत्र नियमित तथा V/V सत्र पुनः परीक्षा शेली 
सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस/विदेशी भाषाओं में डिप्लोमा/ 0.6.2004 6.7.2004 oe 
ake योग शिक्षाए और भोटि भाषाएँ इत्यादि के बाव 
cy le T काउंटर से या फाइनेंस ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, | R 
ह ड्राफ्ट भेजकर डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । | ह सि. 


प्राप्त करना और उसे अम पर जमा कराना पूरी तरह परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है। अधूरे प्रवेश फॉर्म और फीस || | 
ॉर्म स्वी स्वीकार नहीं किए जाएँगे और इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। 


(बी.आर. कौशल) 
'परीक्षा नियंत्रक 
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पूर्वोत्तर में हिंदी 


£7 नित्यानंद पांडेय 


तंत्रता-संग्राम के समय हिंदी जिस राष्ट्रीय एकात्मता से 

लोगों के मन में रची-बसी रही और जिस गरिमामय साम्राज्य 

पर इसे राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया गया, स्वतंत्रता- 

प्राप्ति के पश्चात्‌ अनेक संवैधानिक अधिकारों के बावजूद 

हिंदी के विकास-विस्तार का प्रश्न ज्यों-का-त्यों बना रहा। भारत एक 

विशाल देश है--केवल भौगोलिक अर्थ में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संपदा, 

ऐतिहासिक धरोहर व पौराणिक परंपराओं के रूप में यहाँ के हर क्षेत्र की 

समृद्धशाली, गौरवमयी गाथाएँ हैं और वे एक में एक इस प्रकार गुँथी हुई 

हैं कि उनको 'कहियत भिन्न न भिन्न' जैसी स्थिति माना जाता है। इस 

दृष्टिकोण से हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होना “एक हृदय हो 
भारत जननी' के स्वर को पुष्ट करना हे | 

बंगाल के आचार्य केशवचंद्र सेन, तमिलनाडु के सुब्रह्मण्यम भारती, 

गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद, 

'एजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, बाबा 

। रधवदास आदि द्वारा पुष्पित-पंल्लवित की गई राष्ट्रभाषा हिंदी आज 
एक सही संदर्भो में अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सकी है । इसको 

स्थिति उस लहलहाते वृक्ष के समान है, जिसे अंदर-ही-अंदर दीमक 

' खा रही है। 

' हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने के पीछे यह पवित्र भावना थी 
कि यह अन्य भारतीय भाषाओं की सहोदर भाषा है। सबके साथ इसका 
मेल-मिलाप है, किसी से वैमनस्य नहीं। पूर्वोत्तर भारत में अनेक भाषाएं 

बोली जाती हैं । सबकी अपनी पहचान, अस्मिता व मौलिकता है । हिंदी के 

| पाथ इन भाषाओं के अंतःसंबंध गहन व गहरे हैं । भौगोलिक विकटताओं 
के बावजूद ये अपनी (भाषाएँ) परिव्राजक यात्रा में सदा चरैवेति रही È 
हिंदी संतों की वाणी बनकर देश तो क्या, विश्व में गुंजायमान हैं। आज 
हैम छोटे-छोटे स्वार्था के कारण भाषाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 
| पह स्थिति देश संस्कृति, एकता व सद्भाव के लिए अपमानजनक है। 
हिंदी-प्रचारकों की सुविधा के लिए इसे सात अंचलों-असम. 

, आल, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात, बंबई व सिंध में बाटा गया। सन्‌ 
१९३४ में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना हेतु गांधीजी 
भम आए थे । उन्होंने जगह-जगह अपने संबोधनों में असमिया को हिंदी 

परिचित होने की बात कही थी | उनके प्रत्युत्तर में गड़मूड़ सत्राधिकार 


'व्यवस्था हो जाए तो हम हिंदी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इससे गांधीजी i 
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ने सूचित किया था कि यहाँ हिंदी सिखानेवालों की कमी है, अतः यदि यह | 


संतुष्ट हुए और उन्होंने बाबा राघवदास को असम में हिंदी प्रचार हेतु ' 
नियुक्त किया। बाबा राघबदास जन्मना महाराष्ट्रीयन थे, किंतु उनकी , 
कर्मभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश थी, जिनके संतमय, तेजोमय, तपस्वी जीवन से ,। 
पूर्वांचल सदा गौरवान्वित है। उन्होंने इस कार्य को साधना के रूप में , ,' 
स्वीकारा और सन्‌ १९३६ में 'अखिल भारतीय हिंदी प्रचार समिति' का । 
गठन किया। असम के अनेक स्थानों पर हिंदी स्कूल खोले गए। सन्‌ , |! 
१९३८ में 'हिंदी प्रचार समिति' का पुनर्गठन हुआ, जिसमें श्री गोपीनाथ ; | 
बरदलै सभापति बने, श्री देवकांत बरुआ मंत्री रहे। सन्‌ १९४० में श्री 
कमल देव नारायण को संचालक पद पर नियुक्‍त किया गया | वे असमिया 
व हिंदी दोनों भाषाओं में दक्ष थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का एक-दूसरी 
भाषा में अनुवाद भी किया | आगे चलकर यह एक लिपि (देवनागरी) के 
प्रचार-प्रसार में तथा हिंदुस्तानी के प्रचार के सवाल के कारण दो दलों में 
विभक्त हो गया। श्री गोपीनाथ बरदलै ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में 
हिंदी को हाई स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया। सन्‌ 
१९३८ में वर्धा समिति द्वारा संचालित परीक्षा केंद्रों में इंफाल, गोलाघाट व 
गुवाहाटी में स्थापित किया गया था, जो बढ़कर सैकड़ों की संख्या में | 
केवल असम में ही चल रहे हैं। सन्‌ १९९२ में सूर्यवंशी चौधरीजी ने 
' असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' (वर्धा शाखा) का मंत्री पद संभाला 
और हिंदी के प्रचार को नव स्वरूप प्रदान किया। इस समिति ने राज्य के | 
बाहर भी देश-विदेश में हिंदी को संवर्धित करने में विशेष योगदान दिया। | 


t 
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पूर्वोत्तर की जनजालीय भाषाएँ व हिंदी 

पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, _ ।: 
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आते हैं । यह भूमि “सप्त भगिनी' (सेवन `, 
सिस्टर्स) के नाम से भी जानी जाती है। पहले ये सातों मिलकर एक . 
असम राज्य ही थे। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय कारणों, भौगोलिक, प्राकृतिक, . 
भाषिक आदि अनेक कारणों से ये सप्त खंड अपनी विशेष पहचान लिये 
सुशोभित हैं। सिक्किम को भी इसमें जोड़ देने से यह पूर्ण पूर्वांचल बन 
जाता है। इन प्रदेशों में चौवन भाषाएँ व बोलियाँ बोली जाती हैं। इनका 
विवरण इस प्रकार है-- z 


प्रदेश 
असम 


| अरुणाचल प्रदेश 
| | | ३. नगालैंड 
| | i x. त्रिपुरा ५ 
| | ष्‌. मणिपुर ११ 
| | द मेघालय २ 
| मिजोरम 
सिक्किम : 


| 
| 
| स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस अंचल के लोगों में अपनी भाषा, 
| संस्कृति, रीति-रिवाजों, रहन-सहन, त्योहारों व क्षेत्रीय विकास के प्रति 
बहुत जागरूकता दिखाई दी। वे भारत का सुदूर पूर्वी हिस्सा होने के 
॥ कारण अपनी पहचान संपूर्ण चेतना राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए 
|| अनेक प्रयास करते रहे और विभिन्नताओं के बावजूद मुख्य धारा का 
| प्रमुख हिस्सा बने रहे। अपने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्राकृतिक सौंदर्य, 
॥ बाँस, सुपारी, चाय आदि के वृहद्‌ व्यापारिक अवसरों, सीमावर्ती क्षेत्र की 
|| | महत्ता आदि के कारण ये भारत के अभिन्न आभूषण बने रहे। 
| इन चौवन भाषाओं में से भी निम्नलिखित आठ भाषाएँ ऐसी हैं, 
||| जिनके बोलनेवालों की संख्या एक लाख से अधिक है, शेष की एक 
|| लाख से कम है-- 
| बोलनेवालो को संख्या 
| ३,६४,०६३ 
३,०७,०४० 
२,११,८३३ 
३,६१,८०१ 
७,९१,७१४ 
१,५४,२३२ 
२,१५,६६७ 
१,०२,९२० 
असम--असम राज्य दो प्रमुख उपत्यकाओं में बँटा हुआ है-- 
ब्रह्मपुत्र घाटी व बराक घाटी | ब्रह्मपुत्र घारी उत्तरी असम है और बराक 
असम का दक्षिणी हिस्सा है । इन नदियों, पर्वतों, घाटियों का यहाँ के 
सहन व बोलियों पर बहुत प्रभाव पड़ा है यहाँ की जनजातीय भाषाएँ 
परिवार की भाषाओं से प्रभावित हैं यहाँ की राज्य भाषाओं 
बोडो एक प्रमुख भाषा है, जो पहले असमिया लिपि में 
वर्षों पूर्व से बोडो भाषा नागरी लिपि में लिखी जा रही 
अलिखित रूप में चल रही हैं या उनमें से कुछ को 
त करने का प्रयास चल रहा है | देवनागरी लिपि का 
राष्ट्रीय स्तर पर समानता का अनुभव करेंगी 
र खुलेंगे। 
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असम की जनजातीय भाषाओं में हिंदी का प्रभाव स्वतंत्रता पूर्व से 
ही है। संत माधवदेव और शंकरदेव को कृष्ण भक्तिधारा व ब्रजावलि 
पदावलियाँ एक ओर जहाँ उन्हें ब्रज भूमि से जोड़ती हैं वहीं सूर, चैतन्य 
महाप्रभु की भक्तिधारा की ओर भी आकर्षित करती हैं। सांस्कृतिक 
आकर्षण केवल भौगोलिक नहीं होता है, इसमें भावनात्मक अंतर्लगाव 
के कारण भाषिक और साहित्यिक प्रभाव स्वत: प्रवाहित हो जाते हैं। 

व्यापारिक व सेना-सुरक्षा बल के सैनिकों के कारण मारवाड़ियों से 
राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना के साथ राष्ट्रभाषा के प्रसार का काम भी 
अनौपचारिक रूप से सुरक्षित रहा। अंग्रेजों के चाय बागान की खेती ने 
इस भूमि पर एक भोजपुरी चादर ओढ़ा दी। यहाँ के वन, पर्वत, नदी, 
घाटियाँ भोजपुरी संस्कृति से आप्लावित हो गए। श्रमजीवी के रूप में 
पूर्वी उत्तर प्रदेश (गाजीपुर, बलिया, आरा, मऊ, आजमगढ़ आदि जिलों) 
से आए लोगों ने अपने साथ 'रामचरितमानस' तथा अन्य ग्रंथों के उपहारों 
से इसे हिंदीमय बनाना शुरू किया। उनकी मातृभाषा भोजपुरी होते हुए 
भी हिंदी की राष्ट्रीय संवेदना से जुड़े रहे। हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रकाशन, सरकारी व गैर-सरकारी प्रयास इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम 
सिद्ध हुए। 

भ्रिपुरा--यहाँ के बहुसंख्यक समाज की भाषा बँगला है । स्कूली 
पाठ्यक्रमों में इसकी प्रभुता है। जनभाषाओं में मुख्य रूप से बँगला का 
ही प्रभाव है। अन्य भाषाओं में इसके शब्द व वाक्य-विन्यास देखे जा 
सकते हैं। यहाँ जनजातीय भाषाओं में बर्मी शाखा की एकमात्र भाषा 
मोघ, भारोपीय परिवार की भाषा चकमा तथा बोडो परिवार की जमातिया, 
त्रिपुरी व रिपांग बोली जाती हैं। मणिपुरी लोगों की पर्याप्त जनसंख्या 
होने से इस भाषा का प्रयोग होता है । इन जनजातीय भाषाओं हेतु लिपि 
बँगला ही रही | संबंधित जनजातीय समाज के अनुरोध पर कुछ वर्ष पूर्व 
प्राथमिक स्तर तक सीमित मात्रा में इनको पढ़ाने की व्यवस्था त्रिपुरा 
प्रशासन ने की है। कोक बरोक जैसी जनजातीय भाषा अपनी लिपि हेतु 
दिग्भ्रमित हे | यहाँ की बँगला सिलेट बँगला से प्रभावित È | 

हिंदी को स्थिति वर्तमान में संतोषजनक नहीं है । जबकि सन्‌ १९६१ 
में हिंदी प्रचार केंद्र के माध्यम से हर विद्यालय में हिंदी शिक्षक थै! 
अगरतला में हिंदी निदेशालय के साथ हिंदी शिक्षक शिक्षण कॉलेज भी 
था। लेकिन अनेक राजनीतिक, भौगोलिक परिवर्तनों के कारण स्थिति 
बिलकुल विपरीत हो गई | फिर भी हिंदी के कर्मयोद्धा अपने अभियान 
निरंतर लगे हुए हैं। संपर्क भाषा के रूप में बहुतायत से इसका प्रयोग 
रहा है। ; 

नगालैंड--नगा समूह की लगभग बारह भाषाएँ यहाँ बोली 
जाती हैं, जो तिब्बती-चीनी परिवार की हैं। ये भाषाएँ प्राथमिक स्तर T 
स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं | इनमें से कुछ माध्यमिक स्तर पर एवं 5 
हाई स्कूल स्तर तक पढ़ाई जाती है। ये सारी भाषाएँ रोमन लिपि 
लिखी जाती हैं। सामान्य संपर्क हेतु (असमिया व नगा भाषा 


२००३ 


जून 


लोक 
मगा प 
शिक्षक 
श्री राव 
my † 
mia 
के माध् 
ay 
गे वहा 
अंग्रेजी 
हिंदी व 
भी अंग 
'कार्याल 
। किरणें 


4 


= 


भिश्रण) नगामीज बोलकर काम चलाते 


है।नगामीज भाषा में पचहत्तर प्रतिशत 
हिंदी के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। 
अंग्रेजों ने नगा जाति पर अधिकार प्राप्त 
करने हेतु सैनिक छावनियों की स्थापना 
क्री।इन सैनिकों में अधिकतर नेपाली 
गोरखा थे, जो हिंदी का प्रयोग करते 
भै। सन्‌ १९५१-५२ के बाद द्वितीय 
भाषा के रूप में हिंदी का अध्यापन 
अनिवार्य हो गया । नगालैंड के अलग 
एज्य बनते ही हिंदी और अधिक 
लोकप्रिय हुई। उस समय सेवानिवृत्त 
m फौजी ही हिंदी Gerd थे। हिंदी 


योगदान दिया है। 


औपचारिक माध्यमों के अलावा चलचित्र, 
दूरदर्शन, रेडियो आदि के माध्यम से हिंदी 
का व्यापक प्रचार हुआ है । संपर्क व बाजार 
भाषा के रूप में इसका बहुत प्रचार है | यदि 
इसके प्रति निष्पक्ष सम्मान दिया जाए तो 


वहाँ हिंदी के अच्छे विद्वान्‌ बन सकते हैं। 
टी. यानोकमजक ने हिंदी-अंग्रेजी आओ 
व्याकरण और शब्दावली से संबंधित पुस्तक 
तैयार कर हिंदी को अग्रसर करने में बहुत 


प्रचार परमावश्यक È | 


कुरी-चिन समूह की मिजो, हमार, 


राज्य को संपर्क भाषा एवं स्कूली पढ़ाई 
की भाषा भी है | विधानसभा में मिजो 
भाषा का प्रयोग होता है | मिजो लोगों 


अन्य संदर्भो में अंग्रेजी का वर्चस्व है। 


शिक्षकों में श्री पी. तमजन आओ और 
श्री राबेमो लोथा का नाम आदर के 
साथ लिया जाता है। श्री लोथा को उल्लेखनीय fect Gar के लिए 
ष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 
औपचारिक माध्यमों के अलावा चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो आदि 
के माध्यम से हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ है। संपर्क व बाजार भाषा के 
हप में इसका बहुत प्रचार है। यदि इसके प्रति निष्पक्ष सम्मान दिया जाए 
ते वहाँ हिंदी के अच्छे विद्वान्‌ बन सकते हैं टी. यानोकमजक ने हिंदी- 
अंग्रेजी आओ व्याकरण और शब्दावली से संबंधित पुस्तक तैयार कर 
हिंदी को अग्रसर करने में बहुत योगदान दिया है। जकिएनी अंगामी ने 
भी अंगामी हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश लिखना आरंभ किया है। सरकारी 
'पार्यालयों में इसका प्रयोग हो रहा है। सुखद भविष्य की आशा की 
किरणें दिख रही हैं।* 
मणिपुरी--मणिपुरी कुकी-चिन समूह के लोगों की प्रमुख भाषा 
है, जिसके बोलनेवाले ६३.२४ प्रतिशत हैं । ये मणिपुर राज्य के मध्य 
जिलों, जो मैदानी हैं, में रहते हैं । पहाड़ियों पर कबीलों के लोग रहते हैं। 
'शको चार प्रमुख भाषाएँ हैं--काबुई, तारंकल, बोंग्मी और माओ। शेष 
'अन्य पाँच भाषाएँ हैं-नेमे, थादो, wed, वाइफे और हमार। राज्य की 
पर्क भाषा मणिपुरी है यहाँ के जनजातीय लोग प्रायः द्विभाषी (मातृभाषा 
मणिपुरी) हैं। इसकी लिपि बँगला है। इसी में एम.ए. तक पढ़ाई भी 
हतौ है। किंतु अब युवक वर्ग का जोर-शोर से प्रयास है कि मणिपुरी 
' लिपि में लिखी जाए। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार भी 
किया है | अन्य पड़ोसी जनजातीय भाषाओं के समान ये भाषाएँ भी रोमन 
'तिपिका प्रयोग प्रारंभ कर fo +० aes हैं | समय रहते नागरी लिपि का प्रयोग- 


वि et 
१४ सितंबर, १९७७ को दिमापुर शहर से श्री बजरंग लाल शर्मा 'प्रियदर्शी' के 
भपादन में साप्ताहिक 'नागभूमि' का प्रकाशन हुआ था। 
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है। अनौपचारिक रूप से, व्यवहार, 
जन-संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का 
विस्तृत प्रचार-प्रसार हुआ है। इसमें सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं 


भ्रमण, शिक्षा तथा नौकरी के लिए मिजो लोगों का बाहर आना आदि का p 


प्रभाव उल्लेखनीय है। 

मेघालय--यहाँ खासी और गारो भाषाएँ प्रमुख हैं | दक्षिणी पहाडी 
क्षेत्रों में जयंतिया बोली जाती है। खासी व गारो रोमन लिपि में लिखी 
जाती हैं और हाई स्कूल स्तर तक पढ़ाई जाती हैं। ये भाषाएँ पढ़ाई की 
माध्यम भाषाएँ भी हैं । शिलांग बहुभाषी शहर है। यहाँ हिंदी, | । 
नेपाली और खासी का प्रचलन भी बहुतायत में है। भारत की अन्य ' 
भाषाओं के साथ राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में हिंदी की प्रभुतापूर्ण , 
भूमिका वंदनीय है। इन अंचलों की लोक-कथाएँ, लोक-परंपराओं नृत्य- 


में समावेश के द्वार खुल गए हैं। भाषाओं के पारस्परिक संपर्क और 
साहित्यिक माध्यम से जिस सांस्कृतिक एकता का अनुभव किया जाता 
है, वह शृंखला अनुवाद के सूत्रों से जुड़ी होती है। अंग्रेजी के वर्चस्व के 


बावजूद ये लोग अब अपनी मूल भाषा, संस्कृति व रीति-रिवाजों की | ।! 
ओर आकर्षित हुए हैं । यह आकर्षण उन्हें तथा उनके प्रति अन्य लोगों सें ' ' 
जुड़ी एकात्मकता को बढ़ाने में बहुत सहायक होगा और इस अनुष्ठान ' ' 
को सफल करने में हिंदी को भूमिका अग्रणी होगी। अविभाजित असम . '' 
की राजधानी शिलांग से रामस्वरूप वर्मा का “जागरण' और इंद्रेश्वर मिश्र | 
का 'आज का संसार' यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ हिंदी का भविष्य व ' 


संभावनाएं प्रखर हैं। 

अरूणाचल--यहाँ अनेक कबीलाई भाषाएँ हैं । इनमें से केवल 
दस भाषाएँ ऐसी हैं, जिनमें से प्रत्येक के बोलनेवालों को संख्या दस हजार 
से अधिक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण मोनपा तथा कुछ अन्य 
भाषाओं में तिब्बती लिपि में धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हैं । बाद में चौदह प्रमुख 
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मिजोरम--मिजोरम में  ' | 
बोडो शाखा की रियांग और भारोपीय | 


परिवार की चकमा प्रमुख बोलियां हैं। 
मिजो प्रदेश की प्रमुख भाषा है, जो. ,: 


द्वारा बोली जानेवाली मुख्य भाषा मिजो '' 
या लुशाई है। सरकारी कामकाज में | 


हिंदी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा ,! 
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॥ भाषाओं की प्राइमरी स्तरीय पाठ्य-पुस्तकें देवनागरी लिपि में तैयार की भौगोलिक बाधाओं, राजनीतिक कुचक्रों, अंतरराष्ट्रीय उत्पीड़न, व्यवधान 
|| गई, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती रहों। सन्‌ १९७२ तक इस प्रदेश में उत्तरी व प्रलोभनों के बावजूद राष्ट्रीय विचारधारा से चित्रण नहीं हो पाईं, बल्कि 
|| इलाकों में हिंदी व दक्षिणी में असमिया स्कूल माध्यम भाषा रही; लेकिन इससे जुड़े रहने व सम्मान करने हेतु सदा तत्पर रहीं। ये सां 
॥ १९७२ के पश्चात्‌ स्थिति बदल गई । अब माध्यम भाषा अंग्रेजी है हिंदी विभिन्नताएँ सबके साथ घुल-मिलकर भी अलग पहचान बनाए हुए है | 
॥ दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। हिंदी के प्रति इसका मुख्य कारण इनकी आंतरिक जिजीविषा है। भौतिक संसाधनों 
|| उनका विशेष लगाव है और वे इसे राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्वीकारा की कमी भले हो इनके जीवन में, किंतु मानवीय ओजस्विता की श्रोत 
|| करते हैं; लेकिन समय रहते नागरी लिपि के स्थायी प्रयोग हेतु ठोस कदम है इनकी जीवन-शैली । 
उठाने होंगे, वरना इनपर रोमन लिपि का प्रभाव पड़ सकता है। हिंदी का प्रचार-प्रसार जिस स्वरूप व स्तर में यहाँ होना चाहिए 
अरुणाचल प्रदेश से प्रथम हिंदी पत्रिका "अरुण नगरी ' का प्रकाशन था वह देखने को नहीं मिलता है । यह कार्य हर उस व्यक्ति को समर्पित f 
| जनवरी १९९५ से डॉ. धर्मराज सिंह (प्रधान संपादक) और श्री रमण हे, जो इस क्षेत्र में समर्थवान्‌ एवं राष्ट्रीय एकता व समृद्धि के प्रति | ४ 
शांडिल्य के संपादन में किया गया | यह पत्रिका मुख्य रूप से देशवासियों प्राणवान्‌ है । पुस्तकें, पाठ्यक्रम, नियम, प्रदर्शन आदि से ऐसे सेवाभावी 
||| को अरुणाचल की भाषा, संस्कृति और लोक-जीवन के बारे में अवगत कार्य विरोध गति नहीं पाते हैं, जितना निस्स्वार्थ सेवा से | हिंदी वाङ्मय 
| कराती थी। अरुणाचल राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रारंभ से ही अपनी आस्था को समृद्धि, भाषाई विस्तार, मशीनी व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विकास, A 
व उदारता लुटाता रहा है। हिंदी-भाषियों द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं के सीखने और अहिंदी- p 
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तो इसके प्रचार के सशक्त व भाषियों के लिए हिंदी ज्ञानार्जन को सहज बनाने से ही हिंदी और देश |? 
गहन माध्यम हैं ही, अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों से की सेवा संभव है। इसके साथ ही सभी भाषाओं में परस्पर सौहार्दपूर्ण क 
इसके विस्तार में आशातीत सफलता मिली है । व्यवहार होना चाहिए | s 
भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। उसमें भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में o E7 
जनजातीय संस्कृति की विविध छटा दर्शनीय है। ये जनजातियाँ अपनी निदेशक, |! 
भाषा, संस्कृति और लोक-जीवन के प्रति केंद्रित होते हुए भी अन्य केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग | ए 
क्षेत्रों से सामाजिक-सांस्कृतिक आदान-प्रदान करती रही हैं। अनेक भए 
Lisi RBS a TT "०० घट: sy ग । 
z QW T S T 
देवनागरी लिपि बनाम फारसी लिपि i i 
Sits उपन्यासकार श्री वृंदावनलाल वर्मा ने अजमेरीजी का एक मजेदार संस्मरण बतलाया। उन्होंने कहा कि स्व. मुंशी अजमेरी 
रक हाजिर जवाब मैं कभी नहीं भूला। बात चिरगाँव की है। वहाँ एक फारसीदाँ मुल्लाजी रहते थे--बिलकुल कठमुल्ले! मुल्लाजीने l 
' कुल कठमुल्ले | | हिंद 
! बड़ी करते हैं। में एक छोटी सी इबारत अरबी-फारसी को बोलता हूँ। कयां आप सही-सही लिख | | a 
= te see IN 'पेलता 
उत्तर दिया। | "वि 
लाविला इबारत बोली। मुंशीजी ने लिखकर तुरंत ज्यों-की-त्यों उन्हें पढ़कर सुना दी-मुंशीजी || | pe 
Ye! मुल्लाजी क्यों मानने चले थे। बोले, '* अजी, यह करामात हरफों की नहीं हैं, | il Y 


jsi ताकत नागरी हरफों में है ही नहीं।'' 
SRR फारसी हरफों में सही-सही |” मुंशीजी ने चुनौती दी। 
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रवाड़ी के देशों में हिंदी ' i 

प्रेषण और साहित्य अलग-अलग बातें हैं 
£ कृष्ण बिहारी 

पनी बात दो उदाहरणों से शुरू करूँ तो स्थिति को समझने अलावा श्रीलंका और नेपाल के भी लाखों लोग यहाँ हैं इन सब देशों के । 

में आसानी होगी। अठारह वर्ष पहले जब मैं अबूधाबी में लोगों के बच्चों के लिए उनके अपने स्कूल हैं; लेकिन क्या यह ताज्जुब |, 

हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ और अपनी की बात नहीं है कि अरब समाज में जो संप्रेषण की दुनिया है उसमें अरबी i 

ज्वॉइनिंग के दूसरे दिन पहली कक्षा ली तो परिचय के बाद के बाद हिंदी ही वह भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है? आप खाड़ी 


पठ पढ़ाते हुए एक शब्द 'समाधि' का अर्थ--स्मारक, यादगार आदि 
बताने के बाद मैंने जब बच्चों से कहा कि एक वाक्य बनाएँ, तो एक 
छत्र उत्साहित-सा खड़ा हुआ। उसने कहा, 'अम आपका समाधी बना 
om’ उसके वाक्य से मैं भीतर तक हिल गया था। बाल-बच्चों को 
हिंदुस्तान में छोड़कर विदेश में नौकरी करनेवाले को अचानक ऐसा 
पुनकर कैसा लग सकता है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। 
दूसरी घटना तीन-चार वर्ष बाद तब घटी जब मैं दस-ग्यारह वर्ष 
के एक बच्चे को 'गाय' विषय पर पाँच पंक्तियों का एक निबंध रटवा 
हा था। उसे 'गाय दूध देती है' वाक्य दुहरवाते समय मुझे हिचकी आ 
गई। मैंने कहा, “गाय “हुच्च “दूध देती है।' बच्चे ने दुहराया, 
'गाय उच्च “दूध देती है।' मैंने माथा पीट लिया था। यह स्थिति हिंदी 
की एक विषय के रूप में है। लेकिन ऐसा क्यों है, उसे जानने के लिए 
R पृष्ठभूमि भी जानती होगी | 
| सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तान के साथ यमन, ओमान, कतर, बहरीन 
और दुबई के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं ईरान और इराक के साथ भी 
हिंदुस्तान के अच्छे संबंध थे। कुछ जगहों पर तो हिंदुस्तान का रुपया भी 
पेलता था। जाहिर है कि जब सदियाँ मिलते-जुलते गुजरी हैं तो संस्कृतियाँ 
भी विनिमय का रूप लेती रही होंगी। यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि जिस 
रह हिंदुस्तान में यह कहावत जानी जाती है कि “चार कोस पर पानी 
TA, आठ कोस पर बानी' वैसे ही अरबी भाषा भी हर देश में कुछ- 
TFS बदली हुई है। अरबी का 'बानी' रूप हर जगह एक नहीं है। 
._ खाड़ी के देशों में एक हिंदुस्तान बसा हुआ है । यहाँ हिंदुस्तान को 
भ व्यापकता में लेना होगा। सन्‌ १९४७ के बाद हिंदुस्तान के दो टुकड़े 
भौर १९७१ में पाकिस्तान से अलग हुआ बँगलादेश। इन तीनों देशों के 
Meee cere । लोग यहाँ हैं। कहने को तो ये लोग अलग-अलग देशों के हैं 
इस हकीकत से कौन इनकार करेगा कि ये लोग उसी हिंदुस्तान के 
जिसके तीन टुकड़े हुए हैं और जिसे अरब दुनिया आज भी “अल 
कहती है।' अल हिंदिया' का अर्थ है-महान्‌ हिंदुस्तान | इसके 


7 


हिया 


के देशों में कहीं भी चले जाइए, हिंदी समझने और बोलनेवाले हर जगह | ! 


मिल जाएंँगे। ओमान और दुबई में तो अरबी भी उतनी हिंदी बोल लेते हैं 


i) 
i 


जितनी 'हिंद' के लोग अरबी बोलकर अपना काम चला लेते हैं । पाकिस्तानी | ' 


और बँगलादेशी धड्ल्ले से हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी को ये लोग उर्दू 
कहते हैं। इस मुगालते में कि उर्दू मुसलमान की भाषा है। बँगलादेशी 
मुसलमान को कौन समझाए कि उर्दू मुसलमान की नहीं, हिंदुस्तान की 
भाषा है । अगर उर्दू मुसलमान की भाषा होती तो तमिल या अरबी मुसलमान 
भी उर्दू ही बोलता। किसी दुकान पर चले जाएँ, हिंदी में आपकी जरूरत 
पूरी हो जाएगी। असल में यह हिंदी नहीं, ' हिंदुस्तानी' है जो बोली और , 
समझी जाती है। जबकि खाड़ी के देशों में यह जगह मलयालम को 
मिलनी चाहिए थी। अगर मलयालम को जगह नहीं मिली तो तमिलनाडु 
के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में उन्होंने हिंदी के ! 
खिलाफ और अंग्रेजी के पक्ष में कहा था कि 'कौए बहुत होने पर भी । 
राजहंस नहीं हो पाते और चूहे बहुत होने पर भी 'वनराज' नहीं कहे 


जाते।' जो वक्तव्य कभी उन्होंने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु में दिया था । i 


वह उनके जीवनकाल में ही उनके खिलाफ हो गया। 
जब पेट्रोल के पैसे ने लोगों को अपनी ओर खींचा तो हिंदुस्तान से 
दक्षिण भारत के लोग, खासतौर पर केरल के लोग, यहाँ बहुतायत की 


भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जहाँ मॉरीशस, सूरीनाम, 


'फीजी और दक्षिण अफ्रीका अपने बेहतर भविष्य के लिए मजबूरी में गए ' 


या ले जाए गए, वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु के लोगों ने सिंगापुर 
को अपना मुकाम बनाया और इस तरह वहाँ जमे कि उनकी मातृभाषा 
को वहाँ सम्माननीय जगह मिली। मॉरीशस और फीजी में भोजपुरी को 


जहाँ प्रतिष्ठा मिली हुई है वहाँ तमिल को सिंगापुर में दूसरी भाषा का | | 


दर्जा प्राप्त है; मगर खाड़ी के देशों में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानियो में 
लगभग अस्सी प्रतिशत केरल के लोग हैं, किंतु मलयालम को खाड़ी के 
देशों में वह हैसियत नहीं मिली जो भोजपुरी और तमिल को अपने घर से. 


साहित्य अमूत 
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संख्या में आए। यह भी आश्चर्य को बात है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व उत्तर : í 


a 


कळा चा 


|| बाहर मिल सकी । इस कारण को जानने के लिए गंभीरता से शोध-कार्य 
||| करने की जरूरत है। 
|! दक्षिण भारत या हिंदुस्तान के किसी भी उस भाग से, जहाँ हिंदी 
| नहीं बोली जाती, वहाँ से खाड़ी के किसी भी देश में आए लोग बहुत 
॥ कम समय में बोलचाल की हिंदी सीख लेते हैं। हैरत होती है कि यही 
काम उन्होंने पिछले पाँच दशकों से भी ज्यादा कम समय में क्यों नहीं 
|| किया? इसके पीछे शायद उन भ्रष्ट राजनीतिजों का हाथ है जो वोट को 
| राजनीति के लिए लोगों को बरगलाने की कला में माहिर हैं मुझे दक्षिण 
|| भारत, खासतौर पर चेन्नई, के लोगों ने यहाँ बताया कि हिंदी से वंचित 
॥ रह जाने के पीछे उनका दोष कम, उनके नेताओं का ज्यादा È 
| मुझे चीन, रूस, यूरोप और अमेरिका के बारे में बहुत ज्यादा नहीं 
॥ मालूम हे; लेकिन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इतना जानता हूँ कि 
॥ बहुत से देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और उसे पढनेवाले 
| विदेशी ही हें । वे अपनी रुचि की वजह से उसे पढ़ते हैं। जापान में भी 
॥ हिंदी पढ़ने की रुचि लोगों में है। हो सकता है कि इसके मूल में बौद्ध 
|| धर्म की जडे हों, जो 'पाली' का स्थानापन्न हिंदी को मानती हों। कारण 
||| जो भी हों, लेकिन खाड़ी के देशों में ' हिंदी' को उन स्कूलों में कोई जगह 
॥ नहीं मिल सकी जो सरकारी स्कूल कहे जाते हैं। सभी सरकारी स्कूल 
अरबी भाषा को अपनी शिक्षा का माध्यम बनाए हुए हैं | विश्वविद्यालय 
तो कोई हे ही नहीं, जिसमें हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हो। 
॥ यदि भविष्य में कोई कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो भी गया 
| | जैसी कि एक कोशिश श्री बी.आर. शेट्टी (प्रमुख भारतीय उद्योगपति) 
॥ ने मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रमुख लोगों से मिलकर शुरू की है, अगर वह 
॥ कामयाब हो भी जाए तो हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, 
॥ इसकी संभावना बिलकुल भी नहीं है; जबकि यहाँ उत्तर भारतीय परिवारों 
॥ की संख्या कम नहीं है। असल में एक विषय के रूप में हिंदी का कोई 
भविष्य नहीं है। शिक्षा हर जगह रोजी-रोटी से जुड़ गई है। 
' भारतीय मूल के विद्यालयों में हिंदी सन्‌ १९८६ तक कक्षा दस तक 
| अनिवार्य थी, लेकिन अब उसे केवल कक्षा आठ तक ही छात्र-छात्राएं 
| || पढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र ने अपनी ही राजभाषा को लीलने का काम 
||| खुद किया है। पांडिचेरी नामक जगह पर फ्रेंच बोली जाती है। इसे 
||| आधार बनाकर फ्रेंच को भी संविधान-सम्मत उन भाषाओं की पंक्ति में 
£| रख दिया गया जो सी.बी.एस.ई. बोर्ड द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं में 
शामिल हैं। किंतु ऐसा करते हुए उसके पाठ्यक्रम को केवल एलीमेंटरी 
रखा गया, जबकि हिंदी का पाठ्यक्रम भारी-भरकम होने के साथ न 
SAS बना रहा बल्कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन 
इस बात का ध्यान कभी नहीं रखा गया कि विदेश में रहनेवाले 
[जी माध्यम से शिक्षा पानेवाले बच्चे इलाहाबाद व बनारस के 
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पड़ जाते हैं वहीं फ्रेंच में ९० प्रतिशत अंक पाना औसत काबिलियत के 
बच्चे के लिए भी आसान होता है। स्थिति यह हो गई कि बच्चे आठवीं 
कक्षा तक भी हिंदी को बोझ समझते हुए घृणा के साथ पढ़ते हैं। आनेवाले 
समय में यदि हिंदी का अध्यापन भारतीय लोकतंत्र की आँखों पर पडी 
हुई पट्टी के कारण आरंभिक कक्षाओं में भी बंद हो जाए तो कोई 
आश्चर्य नहीं | कुछ विद्यालयों में तो आठवीं कक्षा से पहले ही फ्रेंच दी 
जाने लगी है। लेकिन इस घातक परिणाम के उत्तरदायी दिल्ली में बैठे 
हिंदी के वे दुश्मन ही होंगे, जो हिंदी की न केवल रोटी खा रहे हैं बल्कि 
एक किस्म की ऐयाशी भी कर रहे हैं। 

ऊपर जो मैंने लिखा वह हिंदी को पढ़ाए जाने को समस्या पर लदा 
संकट है, लेकिन जहाँ तक हिंदी के हिंदुस्तानी होने और उसके घर-घर में 
घुसने का मामला है तो अब उसे कोई रोक नहीं सकता | टी.वी. पर कई 
हिंदी चैनलों पर चलनेवाले सीरियल और हिंदी फिल्में अब न केवल हर 
घर में देखी जाती हैं बल्कि उनका इंतजार अरबी परिवारों को भी रहता है। 

बाजार में समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को मँगानेवाली जो A- 
एक एजेंसियाँ हैं वे 'नवभारत टाइम्स', “जनसत्ता, ' पंजाब केसरी' आदि 
अखबार तथा 'सरिता', ' गृहशोभा', “मनोरमा', “नवनीत', ' कादंबिनी', 
' आउट लुक', ' इंडिया टुडे', “सरस सलिल' आदि पत्रिकाओं की गिनती 
की प्रतियाँ मॅगाती हैं। सन्‌ १९८६ में ' सारिका' की कुछ प्रतियाँ मोहन 
जैशनमल के शोरूम में दिखती थीं, मगर वह पत्रिका ही बंद हो गई। नए 
तेवर की साहित्यिक पत्रिकाएँ यहाँ के बाजारों में नहीं दिखतीं। कारण 
साफ है, सेंसर के नियम सख्त हैं और कोई एजेंट लफडे और पचडे में 
फँसना नहीं चाहता। 

सामयिक और गंभीर (मेरा मतलब कतई हेवी रीडिंग से नहीं है) 
साहित्य की पत्रिकाएँ न तो यहाँ बाजार में दिखती हैं और न उन्हें कोई 
पढ़ना चाहता है। सच तो यह है कि यहाँ कोई कुछ पढ़ने के लिए आया 
ही Well साहित्य पढ़ने से न तो भौतिकतावादियों का पेट भरेगा, ग 
उनको जेब भरेगी। 

भारतीय दूतावास में 'साहित्य अमृत', “पश्यंती', “आज ७ 
“बाल-भारती' आदि पत्रिकाएँ नियमित आती हैं; किंतु उन्हें भी पढ़गेवा 
को संख्या उँगलियों पर गिनना मुश्किल है। हिंदी पढ़ना सम्मान 
खिलाफ जो मान लिया गया है। 

शारजाह से श्रीमती पूर्णिमा वर्मन ने अपनी टीम के a 
_अभिव्यक्ति' और ` अनुभूति' शीर्षक से हिंदी की बहुत अच्छी पत्रिका, 
इंटरनेट पर निकाली हैं इन पत्रिकाओं के पाठक सबसे अधिक यू.के. 
हैं और अगर विश्व को आधार बनाया जाए तो पाठकों की संख्या 
लाख है। एक लेखक को इतने पाठक मिल जाएँ तो इससे बड़ी बी 
और क्या होगी! हिंदी की इस ऊहापोहवाली स्थिति को समझने 


कोई है भी तो वह खाड़ी के ही किसी देश में ही पैदा जरूरत दिल्ली में बैठे लोगों को है। 
हिंदी में जहाँ पचास प्रतिशत अंक पाने में लाले केना ४६४९२, अबुधाबी (ae) 
.बा. ४६४९२, 2 
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श्व भर में हिंदी शिक्षण से जुड़े विभिन्न संस्थानों में विदेशों. लोगों के एक-दूसरे के प्रति बेहतर समझ विकसित होने की संभावनाएँ ।. 
दा में स्थित विश्वविद्यालयों का विशिष्ट स्थान है । यूरोप के साकार होती हैं । इनसे पूरे विश्व समुदाय के परस्पर अधिक निकट आने i, 
में अनेक विश्वविद्यालयों में भारतविद्या और हिंदी के पठन- का सांस्कृतिक-मानसिक आधार तैयार होता है। 
ई पाठन की व्यवस्था है। मध्य यूरोप के अधिकतर वार्सा विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या संस्थान में भारतविद्या विभाग | 


हर विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा विभागों के एम.ए. पाठ्यक्रम की अवधि 
है। पाँच वर्ष है। पोलैंड का सुप्रसिद्ध वार्सा विश्वविद्यालय भी इसका अपवाद 
रो- हीं है। इस विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या संस्थान में जापानी अध्ययन, 
दि चीनी अध्ययन, अरबी अध्ययन, तुर्की .अध्ययन आदि अनेक विभाग हैं; 
ही, इन्हीं में से एक विभाग है-भारतविद्या विभाग | इस विभाग में संस्कृत, 
तौ (हिंदी, तमिल, बँगला आदि भाषाओं के साथ-साथ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, 
हन भारतीय दर्शन व भारतीय इतिहास 
नए (जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। स्पष्ट 
रण है कि वारसा विश्वविद्यालय के ॥ 
में प्राच्यविद्या संस्थान में भारतविद्या के l 
क्लासिकल तथा आधुनिक दोनों | 

है) (४ पों के अध्ययन-अध्यापन की | 
होई व्यवस्था है। | 
या वार्सा विश्वविद्यालय द्वारा दी ॥ 
जानेवाली एम.ए. की उपाधि भाषा ॥ 

कि नाम से नहीं, बल्कि 'संस्कृति ॥ 

$ विज्ञान' (भारतविद्या) के नाम से | 
दी जाती है। मसलन, भारत विद्या | 
um में पंचवर्षीय एम.ए. | 
Te पूरा करनेवाले सभी 


का एक आयाम है। 


सफल विद्यार्थियों को “संस्कृति 

री । a विज्ञान' (भारतविद्या) की उपाधि दी जाती है, चाहे उनका मुख्य विषय 

a ye संस्कृत, तमिल आदि में से कुछ भी रहा हो। 

व 6 उपाधि के इस नाम के पीछे भारत को उसके समूचे सांस्कृतिक 

a | दर्भ में समझने की चाह व दृष्टि मौजूद है । यहाँ (वार्सा विश्वविद्यालय 
|) भारतीय Se | व साहित्य का अध्ययन भारतीय संस्कृति और 

O | धिन को, भारतीयों की मानसिकता व उनके व्यवहार को जानने-समझने 

2 लिए किया जा रहा है । निस्संदेह ऐसे ' अध्ययनों ' से विभिन्‍न राष्ट्रों के 
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सभी देशज-भाषी प्राध्यापकों से यही 
अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी (हिंदी) भाषा 
के प्रचलित व्यावहारिक रूप से यूरोपीय 
विद्यार्थियों को परिचित कराएँ तथा साथ ही 
भाषा की पृष्ठभूमि व अनेक शब्दों की जड़ों 
में निहित सांस्कृतिक संदर्भो तथा कारकों की 
जानकारी दें। हिंदी साहित्य का अध्ययन- 
अध्यापन भी, आंशिक रूप से, इसी अपेक्षा 
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के विद्यार्थी हिंदी भाषा का अध्ययन प्रथम भारतीय भाषा अथवा द्वितीय . | 
भारतीय भाषा या तृतीय भारतीय भाषा के रूप में कर सकते हैं। (संस्कृत, ': 
तमिल व बँगला का अध्ययन भी इन्हीं रूपों में किया जा सकता है।) | ; 
प्रथम भाषा के लिए प्रति सप्ताह पैंतालीस-पैंतालीस मिनट के कुल दस 
पीरियड निर्धारित हैं। द्वितीय भाषा के लिए प्रति सप्ताह चार पीरियड ' 
तथा तृतीय भाषा के लिए भी चार पीरियड निर्धारित हैं। | 
प्रथम व द्वितीय वर्ष के दौरान । 
विद्यार्थियों को हिंदी भाषा की ' 
व्याकरणिक व्यवस्था का ज्ञान करा ; 
दिया जाता है । तीसरे वर्ष से साहित्य 
का अध्ययन आरंभ किया जाता है । । ' 
पोलिश भाषा के माध्यम से हिंदी ! ,! 
| 
| 


॥ 


साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से | || 
निश्‍चित होने के बाद विद्यार्थी हिंदी ।' 
के साहित्यिक अध्यायों के मूल पाठों ' : 
के अध्ययन की ओर अग्रसर होते | 
हैं। 

एमए के अंतिम वर्ष में | |. 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किसी चुने | . 
हुए विषय पर शोध-निबंध लिखना । .. 
अनिवार्य है। विषय के चुनाव को ।. 
पर्याप्त स्वतंत्रता होने के कारण विविध रुचियोंवाले विद्यार्थियों के लिए |, 
अपनी इच्छानुसार पढ़ाई-लिखाई व शोध करने की पूरी गुंजाइश रहती . | 
है। लिखित परीक्षा में सफल होने के पश्चात्‌ विद्यार्थी शोध-निबंधलिखकर  '. 
जमा करवाते हैं। उसके पश्चात्‌ महीने भर के अंतराल में उससे संबद्ध | 
मौखिक परीक्षा आयोजित की जाती है। मौखिक परीक्षा के परिणाम के: 
आधार पर अंततः उपाधि दिए जाने (या न दिए जाने) संबंधी निर्णय 
होता है। 5 ||] 
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जहाँ तक वार्सा विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा से संबंधित शिक्षण 
सामग्री का प्रश्न है, डॉ. दानूता स्ताशिक द्वारा तैयार की गई ' हिंदी भाषा 


॥ की पाठ्य पुस्तक' (भाग १ व २) को आधार सामग्री के रूप में प्रयुक्त 
| किया जा रहा है । मूल रूप से पोलिश भाषा के माध्यम से हिंदी शिक्षण में 
| उपयोगी इस पुस्तक के तीसरे भाग को अस्तित्व में लाने की वर्तमान 
| योजना में डॉ. दानूता स्ताशिक तथा डॉ. हरजेंद्र चौधरी संलग्न हैं। हिंदी 


भाषा के व्यावहारिक व प्रचलित रूप को केंद्र में रखकर चलनेवाले 
प्रस्तावित तृतीय भाग के अस्तित्व में आने पर यह पुस्तक और अधिक 


| उपयोगी सिद्ध होगी, इस बात की आशा की जा सकती है। 


किसी भाषा के व्यावहारिक तथा संस्कृति के अनुभवसिद्ध रूप को 
जानकारी देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देशज-भाषी (नेटिव 


| स्पीकर) प्राध्यापकों की अनिवार्यता हमेशा और हर जगह बनी रहती है | 


यूरोपीय देशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों तथा अनेक विश्वविद्यालयों 
में हिंदी पढ़ाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्‌ (विदेश मंत्रालय, 


॥ भारत सरकार) द्वारा प्राध्यापकों की प्रतिनियुक्ति एवं अनेक विश्वविद्यालयों 
॥ द्वारा देशज-भाषी शिक्षकों को नियुक्ति देना इसी अनिवार्यता का प्रमाण 


है। सभी देशज-भाषी प्राध्यापकों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपनी (हिंदी) भाषा के प्रचलित व्यावहारिक रूप से यूरोपीय विद्यार्थियों 
को परिचित कराएँ तथा साथ ही भाषा की पृष्ठभूमि व अनेक शब्दों की 
जड़ों में निहित सांस्कृतिक संदभों तथा कारकों की जानकारी दें। हिंदी 


साहित्य का अध्ययन-अध्यापन भी, आंशिक रूप से, इसी अपेक्षा का 


र भाष्‌ 
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हिंदी ४ एक विचार 


BA दो बातों को ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो हिंदी भाण की SAE की जाए, दूसरे इसी भाष के द्रा उच्च 
| र (किया जाए स्री प्रांतीय भाषाओं की उनति हो रही है। सभी प्रातो के निवासी अपनी-अपनी भाषा मे _ 
(दिलाने क प्रबंध कर रहे हैं! कुछ लोगो का विचार है कि देशी ary उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त नही | 

बाजार, WAAC और समाचार-पत्रों के लिए तो उपयुक्त है, किंतु कॉलेजों के 

देश मे देशी भाषा के द्वारा विद्या का प्रचार होर है? राज-काज, व्यापार 
के द्वार! उत्तम रीति से हो सकते है। जब हम्‌ अपने देश के प्राचीन काल की 

SRRA भ यहां पर संस्कृत और प्राकृत भाष्‌ में HARA तथा | 
के कारण शुद्ध संस्कृत वाणी HAA तथा बदलती BF EANET 


एक आयाम है | सर्वविदित है कि भाषा का अध्ययन केवल व्याकरण व 
शब्दों का अध्ययन नहीं है, वह उस भाषा से जुड़ी हुई संस्कृति का भी 
अध्ययन है। इस संदर्भ में अनेक यूरोपीय देशों के साथ भारत की सांस्कृतिक 
सहयोग संधियों व सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की विशिष्ट भूमिका 
को समझा जा सकता है। 

हिंदी भाषा के प्रति विदेशी अध्येताओं को रुचि अपने व्यापकतर 
संदर्भ में भारत व भारतीय संस्कृति में उनकी रुचि का पर्याय है। जापान 
के ओसाका विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ( ओसाका गाइदाइ) तथा पोलैंड 
के वार्सा विश्वविद्यालय में अपने अनेक वर्षीय अध्यापन-अनुभव के 
आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हिंदी (तथा अन्य भारतीय भाषाओं) के 
अध्ययन-अध्यापन ने अनेक देशों के साथ भारत के संबंधों को एक 
मजबूत सांस्कृतिक आधार प्रदान किया है । प्रकारांतर से इस बात को इस 
तरह निष्कर्षित किया जा सकता है कि विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र 
भारत की राष्ट्रभाषा व उसके साहित्य के पठन-पाठन की लंबी परंपरा ने 
अनेक देशों के हिंदी-प्रेमियों व बुद्धिजीवियों को ' वसुधेव कुटुम्बकम्‌' 
के महान्‌ आदर्श (को साकार करने) की ओर समय-समय पर प्रेरित 


किया है और आज भी कर रही है। 
DO 
विजिटिंग प्रोफेसर, 
वार्सा विश्वविद्यालय, वार्सा (पोलैंड) 
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UU प्रचलित हुई, उसीमे सन्‌ कार्य होते रहे। बौध 
मुसलमानों के जमाने में भी देशी भाषा के | 
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भविष्य की feet और भावी युवा पीढ़ी 


A राजेश कुमार जादोंन 


हिं दी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है । इसके बोलने और समझनेवाले 

fe लोगों की संख्या के अनुसार विश्व में इसका तीसरा स्थान 

माना जाता है | इसको विश्व स्तरीय सर्वमान्य भाषा बनाने 

के लिए जन सामान्य, तरुण व किशोर युवाओं की मानसिकता 

में गुणात्मक वृद्धि की आवश्यकता है। आज संचार क्रांति, आंकिक 

डिजिटल) क्रांति के युग में हिंदी तीव्र गति से बदलाव की ओर बढ़ रही 
है। जन-संचार माध्यमों ने उसे एक व्यापक आधार दिया है। 

हर परिवर्तन के अग्रदूत युवाओं ने भाषा के लिए भी अपनी सूझ- 

बूझ का परिचय दिया है। उन्होंने विश्वव्यापी भाषाई प्रचार-प्रसार में 

हिंदी के विकास के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया है। भाषा वर्तमान 


जीवन से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक 


| 


'आंदोलनों की भरमार से भावी पीढ़ी को अभिव्यक्ति के नवीन आयाम 


प्रदान करती है। आज का युग विज्ञापन का युग है। वर्तमान में विज्ञापन 
की भाषा का काफी प्रभाव रहता है | परंतु आज संवेदनाओं को छूनेवाली 


' भाषा अभाव की संभावनाओं के प्रति आशंकाएँ बढ़ती जा रही हैं । संचार 


क्रांति और सूचना विस्फोट के युग में भूमंडलीकरण की आँधी में 
शक्तिशाली देशों की साम्राज्यवादी भूमिका हमारी भाषा शक्ति और 
स्वाभाविकता पर कोई प्रभाव न डाल सके, यह ध्यान रखना होगा। 
आजकल भाषा में मिलावट का सहारा लिया जाता है, जो कि न केवल 


भाषा के वास्तविक रूप को नष्ट करती है बल्कि उन सब भावों को 
| WI कर देती है जो भाषा के माध्यम से जनमानस के हृदय को 
अभूति प्रदान करती है। 


भाषा सदैव विकास की ओर उत्सुक रहती है । सौ वर्ष पूर्व उसका 
स्वरूप था बह आज नहीं रहा, जैसा आज है वह सौ वर्ष बाद नहीं 
RTI समय के साथ सभी प्रकार की भाषाओं में भी परिवर्तन पाया 
है। यह बात हिंदी में भी देखी जा सकती है। इस प्रकार कहा जा 
है कि हिंदी भाषा सदैव प्रयत्नशील और सर्वव्यापक भाषा है। 
Jinan = लौकिक और अलौकिक, आंतरिक एवं बाह्य, वैयक्तिक एवं 


शेमाजिक चिंतन और अभिव्यक्ति--सबका परिणाम हिंदी भाषा ही है. 
ह में ये सब em ` “000 र्तत व्याप्त हँ । 


इस परिप्रेक्ष्य में विश्व में हिंदी का क्या स्थान है ? हिंदी | 


संचार माध्यमों के प्रयोग में युवाओं का कितना योगदान है ? विज्ञापन का .. 


क्या प्रभाव पड़ रहा है? कैसे प्रवासी भारतीय युवाओं को हिंदी के प्रति ' | 


आस्थावान्‌ बनाया जाए? भावी पीढ़ी हिंदी के कैसे विज्ञापनों एवं माध्यमों । | 
से सकारात्मक लाभ उठा सकेगी। नई पीढ़ी के बालक और किशोर | '. 


किस प्रकार के हिंदी चलचित्र देखना व समाचार-पत्र पढ़ना पसंद करेंगे ? 
युवा पीढ़ी को हिंदी सीखने में क्या कठिनाई आती है ? किन शिक्षण : 


पद्धतियों का उपयोग किया जाए? किस तरह से हिंदी के सांस्कृतिक- ' 


साहित्यिक कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए? युवा कलाकारों, 
संगीतज्ञों, समाज-सेवियों के द्वारा हिंदी का विकास कैसे हो सकता है? 
तकनीकी विकास व यांत्रिकीय सुविधाओं का लाभ कैसे लिया जाए तथा ; 


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार-प्रसार के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित ' 


किया जाए? हिंदी के विकास के लिए भविष्य में प्रगति की क्या संभावनाएँ | 
हैं और क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं ? उनका निराकरण कैसे हो? | 
इसपर अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श होना चाहिए। इसके साथ ही प्रवासी । 
भारतीयों के तरुण व भावी युवा पीढ़ी में संचार माध्यमों व विज्ञापन 
संस्थाओं को इस बात का एहसास कराया जाए कि हिंदी शिक्षण के 
पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किए जाएँ कि वे जान सके कि अंग्रेजी के 
साथ हिंदी शिक्षण से बहु-सांस्कृतिक समाज की स्थापना की जा सकती 


है। इस कार्य में भावी पीढ़ी की क्‍या भूमिका हो सकती है ? इस सब पर । |, 


गंभीर चिंतन होना समय की माँग है । 


यह सत्य है कि विश्व स्तर पर हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो अंतरराष्ट्रीय ' 
क्षेत्र.में समस्त हिंदी प्रयोगकर्ताओं की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वैश्वीय , 
ग्राम, वसुधैव कुटुंबकम्‌, विश्वबंधुत्व की कल्पना को साकार कर पाने . 


की ओर ठोस कदम होगा। हिंदी बोलने व समझनेवालों की विश्व में. 


जितनी बड़ी संख्या है और जितने व्यापक रूप में इसका व्यवहार होता . i 


है, उसके आधार पर सचमुच हिंदी विश्व भाषा है। 


नेहरू युवा केंद्र संगठन, 
नई दिल्‍ली 


साहित्य अमूत 
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नए तथा पुराने साहित्यकारों की श्रेष्ठ और 
मौलिक रचनाएँ हर माह आपके लिए, जिनमें आप पढ़ेंगे--उपन्यास अंश 
कहानी, व्यंग्य, कविता, यात्रा-वृत्तांत, भाषा विज्ञान, निबंध तथा अन्य स्थायी स्तंभ; साथ में 
ईनामी प्रश्नोत्तरी और हर बार किसी एक साहित्यकार का आकर्षक इवेत-श्याम चित्र। 


ye, Cm pm) 
= AAA के A-AA ठेतु सदस्यता शुल्क 
आप Fae साहित्य अमूत पढ़ें व अपने भारत में 


i एक अंक-१५ रुपए 
| ` मिंत्रीं-अंबंधियीं को sat भेंट में ढें। पा eee d 
वार्षिक (संस्थाओं/पुस्तकालयों के लिए)- २०० 
विदेश 
एक अंक--ढाई यू.एस. डॉलर (0592-5) 


वा्षिक-पच्चीस यू.एस. डॉलर (05523) 


आसफ अली रोड़, नई feeet-770002 
23289777 * फैक्स : 23253233 
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प्रश्‍नोत्तरी-७९ DR 
प्रश्नोत्तरी -७१ 


अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु “प्रश्नोत्तरी? 
प्रारंभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हें । हमें 
विशवास है, पाठकों को आणे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
वे इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
प्राप्त कर सकेंगे। भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 
करना होगा- 
१. प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंजी। 
२. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हैं। 
३. प्रविष्टियाँ ३१ जुलाई, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए। 
४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र छाँटे जाएँगे तथा 
उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी | 
५. पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते सितंबर २००३ अंक में 
छापे जाएँगे | 
६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा। 
७. अपने उत्तर 'प्रश्नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें | 


१. सुभाषचंद्र बोस को आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 
@ 


२. आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता 
है? 


३. इन निबंधकारों में से किसने केवल छह या सात निबंध 
लिखे ? 
(अ) सरदार पूर्ण सिंह (ब) विद्यानिवास मिश्र 
(स) गुलाब राय (द) महादेवी वर्मा 

४. “डिप्टी कलक्टरी' कहानी का लेखक कौन है ? 


| 

| 

| 

| 

| 

x 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| ५. अंग्रेजी में लिखित पत्र-संग्रह “पिता के पत्र पुत्री के नाम' 

Y में किसके पत्र संकलित हैं ? 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


६. “सुमित्रानंदन पंत : काव्य-कला और जीवन-दर्शन' पुस्तक 
किसने लिखी है ? 


७. हिंदी साहित्य का कौन सा काल मुख्यतः राजनीति, संघर्ष | 
और युद्धों का काल रहा ? 


८. “बिहारी सतसई' में कुल कितने दोहे हैं ? 


९. ' आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द' किसको पुस्तक 
है? 


१०. सन्‌ १९९३ में “व्यास सम्मान' किस लेखक को मिला ? 


प्रश्नोत्तरी-६८ और उसका शुद्ध उत्तर 


१. कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा' किसे कहा गया ? 
° महादेवी वर्मा 
२. “इन खतों से खुशबू आती हे ' पत्र संग्रह में संगृहीत पत्र किसके 
नाम से हैं ? ° शंकरदयाल सिंह 
३. “जयतु-जयतु घुमक्कड़ पंथा' और ‘uefa भिक्कवे' किस 
रचनाकार का उदूघोष और मूलमंत्र बना ? 
० राहुल सांकृत्यायन 


४. इनमें से शोध पत्रिका कौन सी है? 


प्रेषक कानामः 6. ० 
(अ) पूर्वग्रह (ब) धर्मयुग 
(स) कहानी (द) नागरी प्रचारिणी पत्रिका पता e aE oseoosoaorooeceeecocoon: 
° नागरी प्रचारिणी:पत्रिका | ea मम ६ स 
५. शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं ? 
° तीन ७०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००९०००००००००००० 
६. "किन्नर देश में' यात्रावृत्त किसका है ? * राहुल सांकृत्यायन RG SO 
७. किस पत्रिका के एकांकी-नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन ठ 
को विवादास्पद बना दिया ? ° हंस * पुरस्कार विजेला कर | 
८. “पचपन खंभे लाल दीवारें' उपन्यास की लेखिका कौन हैं ? १. डिंपल सिंह २ श्री इंद्र नारायण शुक्ल... 
* उषा प्रियंवदा द्वारा--श्री रामसकल सिंह ग्राम-तिलगोड़ी शी 
९. “नई कहानी' के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक ग्राम-परिखरा, पोस्ट-तिखमपुर पोस्ट-तिलगोड़ी, नेवादा .! 
नाम दिया जा सकता है ? « समकालीन कहानी जनपद--बलिया-२७७००१ ज AETA | 
१०. किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण उ.प्र. उ.प्र. | | 


भूमिका निभाई ? ° सरस्वती 


पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई! 


D e—a 
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“साहित्य अमृत' के मई अंक में 'चातकी की व्यथा' के अंतर्गत 
की स्थिति के बारे में आपके बेबाक विचार पढ़कर अच्छा लगा। 
हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लिखा कि ' अंग्रेजी की उतरन बनना 
के लिए अपमान और ग्लानि का विषय है। अनुवाद तो हिंदी से 
में हो R क्‍या इसे हमारी सरकार समझेगी और हिंदी के 
॥ लिए कुछ करेगी? अब तो हिंदी और पीछे हो रही है और अंग्रेजी का 
॥ चलन बढ़ा ही है। यह हमारी भाषा के लिए खतरनाक समय है। ऋता 
॥ शुक्ल को कहानी 'सर्प-सत्र' अच्छी लगी। 

-- भगतसिंह सोनी, रायपुर 


“साहित्य अमृत ' बराबर मिल रही है। मई अंक प्राप्त हुआ। हिंदी 
||| कि विषय में बेबाक संपादकीय पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। प्रकाश उदय 
आलेख 'मिटत न हिय को सूल' सराहनीय है। श्रम पर आधारित 
| पर हर्षनंदिनी भाटिया का विमर्श लोक में व्याप्त श्रम-चेतना 
॥कों परत-दर-परत खोलता है। ' अगर रहीम न होते' थर्ड ग्रेड का व्यंग्य 
Ween; परंतु “गाड़ी हुई न हमारी' सार्थक व्यंग्य है। 'पेड़वाला आदमी ' 
अच्छी लगी। कई अंकों से कोई ढंग की कविता पढ़ने को नहीं 
| नवांकुर तो चलो नवांकुर है, परंतु कई बड़े नाम भी हैं जिनसे 
अच्छी मार्मिक और संवेदन भरी कविता की आशा है। 

| --हरपाल सिंह 'अरूष ; मुजफ्फरनगरः 


“साहित्य अमृत' के मई अंक का संपादकीय पढ़ा। मन तृप्त हो 
या। वैसे तो मैं आपका प्रत्येक संपादकीय पढ़ता हूँ, प्रभावित भी होता 
हँ; पर यह संपादकीय तो बेजोड़ है। 

गोपाल राय, दिल्ली 


“साहित्य अमृत' के मई अंक का संपादकीय बड़ा पैना और मार्मिक 

। चातको की व्यथा का कारण अंग्रेजी कौए और गीध ही नहीं, हिंदी 
| पालतू तोते भी हैं, जो सोने की कटोरी में दूध-भात पाने के लालच में 
|ालुओं के चालीसा लिखने में भी शर्म का अनुभव नहीं करते। ऐसी 
| के लोग न हिंदी के राष्ट्र-प्रेम को समझ सकते हैं और न 

स्वाभिमान को केंद्र के राज्यमंत्री पद को ठुकरानेवाले 'नवीन' 
लोगों को ये बुद्धिमान्‌ मानने को भी तैयार नहीं हैं कंक्रीट के जंगल 
में विरुदावली गानेवालों का भी हाथ है । "डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 
लेख अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तथ्यपरक है। हरीश नवल का व्यंग्य और 
यात्रा-वृत्तांत अच्छा है। रमेश चंद्र महरोत्रा के भाषा- 
उपयोगी होते हैं। र 
_ ST प्रसाद RAT, छतरपुर 


Publi Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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'साहित्य अमृत' का मई अंक प्राप्त हुआ। आपने पत्रिका के 
संपादकीय में हिंदी की स्थिति का जो चिंतन प्रस्तुत किया है, वह मार्मिक 
तथा हृदय को द्रवित करता है। हिंदी की इस स्थिति के लिए सत्तापक्ष 
एवं भ्रमित मानसिकता अधिक जिम्मेदार है। लेख में मानस को झकझोरने 
का पूरा जज्बा है। हास्य-व्यंग्य, कहानी, यात्रा-वृत्तांत, नवांकुर तथा 
सामयिक कविताएँ स्तरीय एवं,साहित्यिक मानदंड पर खरी उतरती हैं। 
गोपाल चतुर्वेदी का व्यंग्य हास्य की चासनी से भरपूर रहता है। 

--अंतरसिंह गौतम, सिंगरौली 


'साहित्य अमृत' का अप्रैल अंक मिला | आद्योपांत पढ़ा। सोचा था 
कि यह अंक 'नव संवत्सर विशेषांक' के रूप में होगा, किंतु ऐसा न 
पाकर थोड़ी निराशा अवश्य हुई; परंतु अंदर संपादकीय एवं 'चैत के 
छंद' पढ़कर संतोष हुआ | 'अशोक के फूल' तथा लंबी कहानी “शोभा 
पुरुष' के साथ ही अन्य कहानियाँ भी अच्छी रहीं। इस अंक के सभी 
आलेख रोचक, प्रेरक तथा ज्ञानवर्धक हैं | कृष्णबिहारी मिश्र का धारावाहिक 
“उत्सव पुरुष' स्वामी रामकृष्णदेव परमहंस की अद्भुत झाँकी प्रस्तुत 
करता है। 
-- क. शिवभूषण सिंह गौतम, छतरपुर 


पत्रिका का अप्रैल अंक पढ़ा। पत्रिका की जितनी प्रशंसा सुनी थी 
उससे कहीं ज्यादा ही सुंदर लगी। पत्रिका के सारे स्तंभ इतने परिपूर्ण 
जानकारीवाले हैं कि अंक बहुत ही अच्छा लगा। सारी सामग्री विचार 

प्रवर्तक है। उत्तम अंक के लिए हार्दिक धन्यवाद। 
शैलजा पाटिल, कराड ( महाराष्ट्र) 


“साहित्य अमृत ' का अप्रैल अंक मिला | पढ़कर बहुत अच्छा लगा। 
“साहित्य अमृत' राजभाषा और राष्ट्रभाषा को जोड़नेवाली कड़ी है। हर 
स्तंभ मनमोहक और ज्ञानवर्धक रहता है। गिरिराजशरण अग्रवाल की 
कहानी “बाल ब्रह्मचारी' मन को छू गई। लोकसाहित्य, भाषा-प्रयोग 
आदि सभी विधाएँ अत्यंत रोचक हैं। 

--चंद्रेश कुमार वर्मा; खैरागढ़ (छग) 


“साहित्य अमृत' के अप्रैल अंक के लोकगीतों में गुंजित गणगौर 
पूजा तथा शिवानीजी को श्रद्धांजलि-स्वरूप स्मरण लेखं इस अंक 
विशेष प्रस्तुतियाँ tet | जबकि कहानी ‘fra पल्लवी” वर्तमान WE 
के अनुरूप ढल गई, दौरे सफर में पहचान खोती रही । 

— भूपेंद्र चौहान Ae, दिल्ली 


जून २००३ 
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उ.प्र. हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार प्रदत्त 

२१ मई को लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विभिन्न 
साहित्यकारों को हिंदी भाषा एवं साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान 
के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी के कर-कमलों द्वारा प्रदान किए गए। समालोचक आचार्य राममूर्ति 
त्रिपाठी को दो लाख इक्यावन हजार रुपए, शॉल एवं गंगा प्रतिमा प्रदान 
कर ' भारत भारती सम्मान' से तथा प्रख्यात कथाकार श्रीमती मृदुला 
सिन्हा को दो लाख रुपए, प्रशस्ति-पत्र, ताम्र-पत्र और उत्तरीय ओढ़ाकर 
'पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्मान ' से सम्मानित किया गया। अन्य सम्मानित 
होनेवाले साहित्यकारों में सर्वश्री दया प्रकाश सिन्हा (लोहिया साहित्य 
सम्मान), कल्याणमल लोढ़ा (महात्मा गांधी सम्मान), पं. कृष्ण बल्लभ 
द्विवेदी (हिंदी गौरव सम्मान) और आशारानी व्होरा (अवंतीबाई सम्मान) 
को दो लाख रुपए, प्रशस्ति-पत्र और उत्तरीय देकर सम्मानित किया 
गया। “साहित्य भूषण सम्मान' से विभूषित होनेवाले साहित्यकारों में 
सर्वश्री रामप्रकाश गोयल, योगेश दयालु, ताराचंद पाल 'बेकल', राम 
प्रसाद मिश्र, थम्मान सिंह 'सरस', देवेंद्र शर्मा ‘ea’, अवध नारायण 
मुद्गल, जितेंद्र प्रसाद पाठक, अमरनाथ श्रीवास्तव, श्रीकृष्ण तिवारी, 
गोपाल चतुर्वेदी, श्रीमती कमल कुमार और नंदलाल कल्ला शामिल हैं। 
इन सभी साहित्यकारों को पचास-हजार रुपए, प्रशस्ति-पत्र एवं अंगवस्त्रम्‌ 
देकर सम्मानित किया गया। “पत्रकारिता भूषण सम्मान' प्रख्यात 
साहित्यकार डॉ. महीप सिंह, “विद्या भूषण सम्मान' डॉ. विश्वनाथ प्रसाद, 
“लोक भूषण सम्मान' डॉ. अर्जुन दास केशरी, “कला भूषण सम्मान ' 
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, “विज्ञान भूषण सम्मान' डॉ. ओम विकास और 
“प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान' श्री अभिमन्यु अनत को दिया 
गया। “हिंदी विदेश प्रसार सम्मान' के लिए श्रीमती उषा राजे सक्सेना 
और प्रो. भूदेव शर्मा को सम्मानित किया गया। पुरस्कृत साहित्यकारों को 
पचास हजार रुपए, प्रशस्ति-पत्र और उत्तरीय देकर सम्मानित किया 


' गया। “बाल साहित्य भारतीय सम्मान' के लिए डॉ. अरुणेंद्र चंद्र त्रिपाठी 


'अरुण' को पुरस्कृत किया गया; जबकि ' सौहार्द सम्मान' उत्तर प्रदेश 
को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. एस. रिजवी, 


। आचार्य राधा गोविंद थेंडाम, श्री जीत सिंह ' जीत', डॉ. सुधांशु प्रकाश 
| चतुर्वेदी, डॉ. निर्मला एन. आसनाणी, डॉ. सूरपननेनि शेषारत्नम्‌ और डॉ. 


मुमताज इसमाइल को दिया गया। इन्हें पंद्रह हजार रुपए एवं प्रशस्ति- 
पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्ष १९९९ में प्रकाशित पुस्तकों पर 
नामित पुरस्कारों के लिए डॉ. जयसिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव ' मुकेश 


। श्री हरेंद्र सिंह भदौरिया, डॉ. केशव प्रसाद सरस, श्री नरेंद्र देव पांडेय, प्रो 


GH, श्री राजकुमार शर्मा, डॉ. अमरनाथ सिंह, डॉ. सत्यदेव कौशिक, 
सियाराम मिश्र, डॉ. ऊषा चौधरी, डॉ. शंकर दत्त ओझा, डॉ. सत्य 
नारायण दूबे, डॉ. शांति देव वाली, सुश्री कुसुम अंसल, श्री राजेंद्र वर्मा 
और श्री शोभनाथ शुक्ल सम्मानित किए गए। सम्मान-स्वरूप इन्हें बीस 
हजार रुपए और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। i 


he नचिकेता सम्मान प्रदत्त 


१० मई को बालयोगी सभागार, संसदू भवन ग्रंथालय, तालकटोरा 
भार्ग, नई दिल्ली में साप्ताहिक “पाञ्चजन्य द्वारा “नचिकेता सम्मान अर्पण 
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साहित्य अमृत 
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समारोह ' आयोजित हुआ। सम्मान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी | 
ने प्रदान किए। विशिष्ट अतिथि उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी |: 
श्री सुरेश सोनी (सह सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ) और आचार्य विष्णुकांत ': 
शास्त्री (महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश) थे। कार्यक्रम की अध्यक्षत । 
प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री महादेव विट्ठल कामथ ने की। ; 
“नचिकेता सम्मान' श्री प्रताप सिंह जाधव (संपादक--पुढारी, मरार्ठ ।: 
दैनिक) को एक लाख इक्यावन हजार रुपए नकद, उत्तरीय एवं प्रशस्ति- , 
पत्र देकर सम्मानित किया | इसके अलावा “बिपिन चंद्र पाल सम्मान' श्र .. 
फ्रांस्वा गोतिए, “पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्मान' श्री नंद किशोर त्रिखा , 
“हनुमान प्रसाद पोद्दार सम्मान' श्री लक्ष्मण जोशी, ' स्वामी तिलक सम्मान , 
श्री जगबंधु मिश्रा, ' गुरुदत्त सम्मान' श्री सौरभ शाह, ' रामस्वरूप सम्मान _ 
डॉ. रवींद्र अग्रवाल, “राजीवलोचन अग्निहोत्री सम्मान' श्री दीपक चौरसिय '' 
तथा “गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान' श्री शंकर शरण को देकर सम्मानित | 
किया गया | इस अवसर पर बड़ी संख्या में साहित्यकार-लेखक, पत्रकार ' 
विद्वान्‌ और समाज-सेवी उपस्थित थे। भव्य समारोह का संचालन | 
“पाञ्चजन्य' के संपादक श्री तरुण विजय ने किया। 
icy 
डॉ. रामदरश मिश्र सम्मानित | 
२२ अप्रैल को आगरा में ऑल इंडिया कॉफ्रेंस ऑफ इंटलैक्चुअल्स | 

(आगरा चैप्टर) के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर डॉ. रामविलार 

शर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई ' । 
इसकी अध्यक्षता श्री रमेशचंद्र दीक्षित ने की। 
इस अवसर पर सुप्रसिद्ध रचनाकार डॉ. रामदरश मिश्र को 'डॉ. ' 
रामविलास शर्मा सम्मान' से सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न | 
क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य हेतु निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को ' आगरा रत्न | 
सम्मान प्रदान किया गया-डॉ. राजपति तिवारी (शिक्षक), डॉ. रामसिंह ,। 
(स्वतंत्रता सेनानी), डॉ. आर.एस. पारीक (चिकित्सक), श्री हृदयशंकर ,! 
माथुर (अधिवक्ता), श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी (कवि), श्री मुकेश टंडन ,। 
(सामाजिक कार्यकर्ता) और सुश्री हेमलता काला (क्रिकेट खिलाड़ी) | 
इस अवसर पर डॉ. बी.के. सिंह के संपादन में शर्माजी पर एक स्मारिका | 
भी प्रकाशित की गई, जिसमें विभिन्न विद्वानों के विशिष्ट लेख हैं। 
Oo 
सुश्री पद्मा सचदेव सम्मानित : 
२४ अप्रैल को पुणे में डोगरी की कवयित्री और हिंदी की प्रख्यात |; 
साहित्यकार सुश्री पद्मा सचदेव को साहित्यिक योगदान के लिए मास्टर 
दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर-सम्राज्ञी सुश्री लता 
मंगेशकर ने सम्मानित किया कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री | 
श्री सुशील कुमार शिंदे ने की । इस अवसर पर पद्माजी ने कहा, "लताजी : 
के हाथों पुरस्कार पाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गंगा उछलकर मेरी | 
अंजलि में आ गई हो।' उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार सभी डोगरी-भाषियों :. 
का सम्मान है; क्योंकि भाषा बोलनेवालों की होती है, लेखक तो उन्हीं के - 
लिए लिखता है।' पुरस्कार के अंतर्गत सुश्री पद्मा सचदेव को चाँदी की 
थाली में पचास हजार रुपए की धनराशि एवं स्मृति-चिहू के रूप में एक 
मूर्ति प्रदान को गई। ॥ 
E) 
i 


एक सौ सत्रह 


} 
} 


प्रेमशंकर रघुवंशी को 'आर्यकल्प पुरस्कार” 

| गत दिनों आर्यभाषा संस्थान, वाराणसी का तृतीय 'आर्यकल्प 
॥ पुरस्कार' साहित्यकार प्रो. प्रेमशंकर रघुवंशी को उनकी गीत पांडुलिपि 
| सतपुड़ा के शिखरों से' के लिए दिया गया है। पुरस्कार के तहत उन्हें 
हजार रुपए की राशि, अंगवस्त्रम्‌ और प्रतीक-चिह प्रदान किया 
। समारोह का आयोजन जून में होना संभावित है। x 


'छाँव” कहानी पुरस्कृत 


॥ आयोजित कहानी प्रतियोगिता में राँची की डॉ. पूर्णिमा केडिया ' अन्नपूर्णा ' 
॥।को कहानी 'छाँव' को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चयन का आधार 
क मूल्यों में विश्वास व आस्था को बनाया गया। 


पुरस्कार समारोह संपन्न 

११ मई को सागर में ' अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य पुरस्कार' 
सागर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री शिवकुमार श्रीवास्तव 
की अध्यक्षता एवं प्रख्यात कथाकार श्रीमती चित्रा मुद्गल के मुख्य आतिथ्य 
॥॥॥ओर सागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संतोष कुमार के विशिष्ट 
॥॥॥ आतिथ्य में संपन्न हुआ । 

| इस अवसर पर वाराणसी के वयोवृद्ध एवं प्रख्यात कथाकार श्री 
4 कृष्णकुमार राय को पाँच हजार रुपए राशि का सर्वोच्च दिव्य पुरस्कार 
श्रीमती चित्रा मुद्गल ने प्रदान किया | खंडवा के श्री गोविंद कुमार गुंजन 
॥को दो हजार रुपए राशि का, निबंध विधा का सर्वोच्च दिव्य पुरस्कार 
था डॉ. आशा रावत, डॉ. अनसूया अग्रवाल एवं डॉ. रमेशचंद खरे को 
ष्ठापूर्ण दिव्य रजत अलंकरणों से सम्मानित किया गया। 

अन्य पुरस्कृत रचनाकारों डॉ. अपराजिता (अमेरिका), डॉ. रंजना 
यवाल (गोरखपुर), डॉ. अनंग प्रद्युम्न कुमार (रुद्रपुर), श्री चंद्रशेखर 
बे (इंदौर) एवं श्रीमती सरल जैन ( भोपाल) को उनके अलंकरण डाक 
भेजे गए। दिव्य पुरस्कारों के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सैयद 
शाह एवं डॉ. आनंदप्रकाश त्रिपाठी का भी अभिनंदन किया 
या | इस अवसर पर श्रीमती चित्रा मुद्गल का शॉल, श्रीफल से आत्मीय 
fen किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन श्रीमती जयंती खरे ने 
कया। दिव्य पुरस्कारों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए डॉ. आर.डी. मिश्र, 
॥प्रो. कांतिकुमार जेन, डॉ. आनंदप्रकाश त्रिपाठी एवं श्री के.वी. शर्मा ने 
इस अवसर पर दिव्यजी के बहुआयामी कृतित्व की चर्चा करते हुए 
(अपने सार्थक विचार प्रकट किए। मंच पर श्री राधेलाल माहेश्वरी, श्री 
| प्रसाद तिवारी एवं सुपरिच्षित गीतकार श्री अंशलाल पंद्रे भी 
त थे। समारोह का संचालन श्री के.के. यादव एवं कुमार अनन्या 
'किया। 


m 


अलंकरण समारोह संपन्न 
को छतरपुर (म.प्र.) में आयोजित एक भव्य अलंकरण 
अध्यक्षता मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह ने 
थि सांसद श्री सत्यत्रत चतुर्वेदी तथा विशिष्ट अतिथि 
अध्यक्ष श्री देवकीनंदन पांडेय थे। अ.भा.भा.सा.स. के 


गत दिनों कोलकाता से प्रकाशित हिंदी 'दैनिक art’ द्वारा | 
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राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. एच.एम. जोशी, राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश 
चतुर्वेदी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ. मूलाराम जोशी तथा प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. 
देवप्रकाश खन्ना की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय रही। 

इस समारोह में वयोवृद्ध साहित्यकार श्री भैयालाल व्यास को उनके 
प्रबंध काव्य ' सीता सत्यम्‌' पर ' स्व. चंद्रप्रकाश वर्मा पुरस्कार' तथा डॉ. 
सुरेंद्र सिंह चौहान को ' भरत- भाषा-भूषण ' उपाधि से समलंकृत किया 
गया। श्री भैयालाल व्यास को पुरस्कारस्वरूप ढाई हजार रुपए की राशि, 
स्मृति-चिहन, सम्मान-पत्र, शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया 
गया | तत्पश्चात्‌ डॉ. सुरेंद्र सिंह चौहान की पुस्तक ' आध्यात्मिक वादियाँ' 
एवं डॉ. गंगा प्रसाद गुप्त 'बरसैंया' को काव्यकृति "कभी-कभी यह भी! 
का विमोचन मंचस्थ विद्वानों द्वारा किया गया। 

समारोह के अंतिम चरण में 'मीडिया की चुनौती और आज का 
साहित्यिक परिदृश्य' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें 
नगर के विद्वानों, विचारकों तथा अतिथि विद्वानों ने भाग लिया। 


राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित 

९ मई को पाञ्चजन्य नचिकेता प्रतिष्ठान के तत्त्वावधान में ' बाजार, 
मीडिया और आदर्श ' विषय पर आयोजित त्रिसत्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का 
उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 
किया। सत्र की अध्यक्षता “एशियन एज ' के संपादक श्री एम.जे. अकबर 
ने की। संगोष्ठी के प्रारंभ में ' ऑर्गेनाइजर' के संपादक श्री शेषाद्रि चारी 
ने विषय की भूमिका रखी | प्रथम सत्र का संचालन सांसद व पत्रकार श्री 
बलबीर पुंज ने किया। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार श्री एम.वी. कामथ, 
श्री हिरण्मय कार्लेकर, दैनिक ' हिंदुस्तान' की संपादिका श्रीमती मृणाल 
पांडे, श्री जवाहरलाल कौल, श्री राकेश सिन्हा, श्रीमती नलिनी सिंह, 
'आउटलुक' (अंग्रेजी) के संपादक श्री विनोद मेहता और ' आउटलुक' 
(हिंदी) के संपादक श्री आलोक मेहता, 'पायनियर' के संपादक श्री 
चंदन मित्रा, वरिष्ठ मीडिया समीक्षक एवं स्तंभकार श्री देवेंद्र स्वरूप, 
डॉ. कुमुद शर्मा, श्री अशोक श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे । 


संगोष्ठी 

साहित्यिक संस्था 'ऋचा' के तत्त्वावधान में २६ अप्रैल को नई 
दिल्ली ('बुकमार्क' साउथ एक्सटेंशन, भाग एक) में एक संगोष्ठी का 
आयोजन हुआ। संगोष्ठी में प्रमुख अतिथि वकता डॉ. बलदेव वंशी ने 
' आध्यात्मिक वैश्वीकरण तथा विश्व मानव की भावी दिशा' विषय पर 
अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात्‌ 'ऋचा' पत्रिका के प्रवेशांक 
a को सूचना दी गई | इस अवसर पर डॉ. बलदेव वंशी ने 
कविताएँ सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगोष्ठी में श्रीमती 
दिनेशनंदिनी डालमिया, श्रीमती संतोष गोयल, डॉ. मंजू गुप्ता, शरी वेणी 
शर्मा, डॉ. मीरा सीकरी सहित अनेक गण्यमान्य लेखक उपस्थित थै g 

व्याख्यान माला-२००३ आयोजित A 

७ अप्रैल को भरतपुर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद 
भरतपुर इकाई द्वारा आयोजित ' आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्मृति व्याख्यान fe 
२००३' के अंतर्गत 'पुराख्यानों की उपन्यास के रूप में पुनर्रचना 


जून २० ०३ 


आशय 
कौस 
कम-र 
हों। क 
माना उ 
हर fa 
“te 
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य़थार्थवाद' विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसके मुख्य 


श > विश्व पुस्तक दिवस पर गोष्ठी संपन्न 
[. वक्ता शीर्षस्थ उपन्यासकार डॉ. नरेंद्र कोहली थे । कार्यक्रम की अध्यक्षता २३ अप्रैल को भारतीय-नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम के ।. 
डॉ. मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ ने की । कार्यक्रम में सर्वश्री चंद्रलोचन त्रिपाठी, तत्त्वावधान में ओस्लो में विश्व पुस्तक दिवस पर गोष्ठी का आयोजन ।. 
फे gia चतुर्वेदी, कृष्णचंद्र गोस्वामी, प्रमिला sta, सुरेशचंद्र शर्मा आदि किया गया। गोष्ठी में शाहिदा बेगम ने अफगानी शरणार्थी पर एक कहानी ' 
i ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रो. श्यामलाल शर्मा ने अतिथियों के प्रति पढ़ी और सुरेशचंद्र शुक्ल 'शरद आलोक' ने प्रवासी भारतीय की स्वदेश | 
या [कृतज्ञता ज्ञापित कौ। कार्यक्रम का संचालन डॉ. बी.के. गुप्ता ने किया। वापसी पर एक कहानी सुनाई। इस अवसर पर सर्वश्री ब्रित बेक्केदाल, ,. 
pa ] इंगेर मारिये लिल्लेएंगेन, माया भारती, वासदेव भरत आदि उपस्थित थे। | 
T जापानी काव्य-गोष्ठी नार्वे में विश्व पुस्तक दिवस आठवीं बार मनाया गया। 
! १८ अप्रैल को ' भारत-जापान सांस्कृतिक परिषद्‌' द्वारा इंडिया En 
`?  टटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित एक काव्य संध्या में जापान गोष्ठी संपन्न 
फाउंडेशन के सह-निदेशक श्री कोजि सातो ने राग भोपाली सुनाया और ३-४ मई को इंदौर में स्व. भैया मिश्रीलाल गंगवाल शताब्दी समारोह ' 
शा जनार्दन द्विवेदी ने काव्य-पाठ किया। गोष्ठी में जापान के सांस्कृतिक समिति के तत्त्वावधान में 'रचनात्मकता एवं जैन दर्शन-मूल्य' विषय पर 
में [चिव श्री किकुचि, प्रथम सचिव सुश्री हितोमी सातो, कत्थक नृत्यांगना दो दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। प्रथम दिवस के विचार 
प्रसाको सातो, अशाही शिबुन के ब्यूरो चीफ तकेउचि और टी. होशिना सत्र में सभा की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने को। 
] पथा श्री गिरधर राठी, डॉ. राज बुद्धिराजा एवं लक्ष्मीशंकर वाजपेयी के यह आयोजन श्री राजेश जैन एवं सुश्री प्रभाकिरण जैन द्वारा संपादित ग्रंथ | 
अलावा सैकड़ों कवि ब पत्रकार उपस्थित थे। ' वैशालिक को छाया में' (शब्द सम्यक्‌) पर केंद्रित था। दूसरे दिन-इंदौर |: 
र, i 0 विश्वविद्यालय के सभागृह में रचना-पाठ का सत्र राजेश जैन के संचालन ' । 
| काव्य-रचनाए आमंत्रित में संपन्न हुआ । मृदुला गर्ग और वीरेन गोहिल ने अपनी कहानियाँ सुनाई | 
ने दिल्ली को साहित्यिक संस्था 'परंपरा' ने २००३ के ' क्रतुराज सम्मान' तथा प्रेम कासतीताल, सुनीता जैन, सरोज कुमार, वीरेंद्र जैन और राजेश | 
रे के लिए सन्‌ १९९८ से २००२ तक प्रकाशित किसी कवि की एक या जैन ने कविता पाठ किया। | 
री एक से अधिक काव्य-पुस्तक पर अथवा अप्रकाशित मौलिक रचनाओं | 
| कक पांडुलिपि पर पुरस्कार हेतु काव्य-रचनाएँ आमंत्रित की हैं । पुरस्कार विमोचन व कवि-गोष्ठी i 
॥ की राशि इक्कीस हजार रुपए है। इसके लिए पुस्तक या पांडुलिपि की १३ अप्रैल को फतेहपुर (उ.प्र.) में साहित्यकार श्री श्रीकृष्ण कुमार 
| शो प्रतियाँ ३० जून तक प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रकाशकों द्वारा इस त्रिवेदी के सद्यः प्रकाशित उपन्यास 'मकान' और अफ्रीकी लोककथाओं । 
आशय का पत्र संलग्न करना आवश्यक है कि उन्होंने इसके लिए रचनाकार की बालकृति “बड़ा मूर्ख कौन' का विमोचन आलोचक डॉ. ओउम्‌ | 
की सहमति प्राप्त कर ली है। पांडुलिपि भेजनेवाले कवि की इससे पूर्व प्रकाश अवस्थी ने किया। J 
À कम-से-कम पच्चीस कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी इस अवसर पर इन दोनों रचनाकारों को अन्य कृतियों पर परिचर्चा । 
, _हें। कवियों द्वारा सीधी भेजी गई सामग्री के लिए उनका विशेष अनुग्रह एवं कवि-गोष्ठी संपन्न हुई। संचालन डॉ. चंद्र कुमार पांडेय ने किया। | 
'माना जाएगा और इस चयन में कविता का हर तरह का रूप और उसकी i i! 
l हर विधा, जैसे काव्य-नाटिका आदि भी स्वीकार की जाएगी । पता है-- विचार-गोष्ठी एवं लोकार्पण i 
'पंपरा', फ्लैट ६४८९, सेक्टर बी-९, वसंत कुंज, नई दिल्‍ली-११००७०। विगत दिनों वसंतोत्सव समिति, सिवनी (म.प्र.) द्वारा रंग-पंचमी 
T के अवसर पर ' धर्म, संप्रदाय और राजनीति' विषय पर विचार-गोष्ठी a 
2 राष्ट्रीय गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित की गई, जिसमें “दैनिक भास्कर', नागपुर के संपादक श्री ,' 
| १३-१४ अप्रैल को भोपाल में बाबा साहेब अंबेडकर की ११२वीं प्रकाश दुबे की अध्यक्षता एवं देहरादून के डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र के मुख्य i; 
` जयंती के अवसर पर दलित साहित्य अकादमी की द्विदिवसीय राष्ट्रीय आतिथ्य में सर्वश्री विनोद निगम, सुरेश उपाध्याय, नित्यगोपाल कटारे, . 
' गोष्ठी संपन्न हुई । अकादमी ने इस अवसर पर समाज-सेवा और हिंदी कैलाश मडवैया, अरविंद 'मानव', एस.एन. श्रीवास्तव आदि ने अपने . 
। देवनागरी के लिए विशिष्ट योगदान हेतु डॉ. रणजीत (सीतापुर), डॉ. विचार व्यक्त किए गोष्ठी का संचालन व्यंग्यकार डॉ. रामनारायण सिंह , 
E मालती शर्मा ( पुणे), डॉ. ओम प्रकाश पांडे (सिलीगुड़ी), डॉ. जयंत 'मधुर' ने किया तथा समिति सचिव श्री पदम सोनी ने आभार व्यक्त . 
। रमार (अहमदाबाद), डॉ. विपिन बिहारी (बिहार) तथा डॉ. बी.एल. किया । गोष्ठी के पूर्व डॉ. नंदकिशोर चौरसिया के गीत संग्रह 'अनुरागिनी' l 
] (भोपाल) को 'हिंदी गरिमा सम्मान', अंगवस्त्र एवं प्रतीक-चिह एवं व्यंग्यकार श्री नित्यगोपाल कटारे की “नालायक होने का सुख' कृति |; 
| भदान कर अभिनंदन किया | सामाजिक न्याय के लिए संघर्षशील श्रीमती का विमोचन किया गया। 
OS बीसे (भोपाल ) fe = स डॉ. तेज सिंह (नई दिल्ली), एडवोकेट मदन { 
. शाहाबाद) एवं डॉ. विष्णु सर्वोदय (मुंबई) को ' अंबेडकर आदित्य पुस्तक चर्चा एवं लोकार्पण समारोह ; 
र कि ' प्रदान किया गया । उपर्युक्त सम्मान श्री महेंद्र बौद्ध द्वारा प्रदान २० अप्रैल को नोएडा में सूर्या संस्थान को मासिक साहित्यिक l 
i )ए गए | O गोष्ठी में हिंदी अकादमी, दिल्ली के सचिव डॉ. रामशरण गौड़ की कृति ' i 
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में मुख्य अतिथि श्रीमती किरण सोनी गुप्ता थीं, जबकि 
भगवान अटलानी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। 


| ||; कथाएँ और तृतीय खंड में लोककथाएँ संकलित की गई हैं। इस संदर्भ लोकार्पित पुस्तक पर अपना पत्र-वाचन कवि डॉ. राजेश व्यास ने z 
॥ ग्रंथ हेतु मुख्य वक्ता थे भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक श्री दिनेश प्रस्तुत किया। अन्य प्रमुख वक्ता थे श्रीमती सुशीला ओझा और ग्री (-- 
| | || मिश्र। अध्यक्षता डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने की। भवानीशंकर व्यास “विनोद'। मंच संचालन श्रीमती संगीता सेठी ने किया। | 
nh संगोष्ठी के दूसरे कार्यक्रम में श्री दुर्गाप्रसाद शुक्ल के प्रथम काव्य- आभार प्रदर्शन श्री महेंद्र रंगा ने किया। 

||| संग्रह शूल हमारे, फूल तुम्हारे' का लोकार्पण किया गया। koe a 

ll: oO ६ अप्रैल को गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 

| | | लोकार्पण उत्तर-पूर्वाचल के दो हिंदी विद्वानों प्रो. कृष्णनारायण प्रसाद ' मागध' एवं 

| || ३ मई को प्रधानमंत्री निवास, नई दिल्ली में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी डॉ. परेश चंद्र देव शर्मा का भव्य अभिनंदन समारोह गुवाहाटी के राजभवन 

| ||. विनायक दामोदर सावरकर के संपूर्ण वाड्मय “सावरकर समग्र' (प्रभात के दरबार हॉल में संपन्न हुआ। असम के राज्यपाल महामहिम श्रीनिवास 

| | प्रकाशन द्वारा प्रकाशित) के दस खंडो का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री अटल कुमार सिन्हा ने दोनों विद्वानों “स्कति प्रस्तुत अभिनंदन ग्रंथों का लोकार्पण 

| | बिहारी वाजपेयी के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ । समारोह की अध्यक्षता. किया हे Sere a a साधक प्रो. Pes 

||| उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने की । मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय AI प्रो. भूपेंद्र राय चौधरी ने 'राष्ट्रभाषा के अतंद्र प्रहरी ' शीर्षक 

l मंत्री श्री वसंत साठे थे। समारोह को रा.स्व. संघ के सरसंघचालक श्री से डॉ. परेश चंद्र देव शर्मा पर हिंदी-असमिया खंडों में अभिनंदन ग्रंथ का 

AU कुप्‌.सी. सुदर्शन का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सावरकर संपादन किया है । कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. भव प्रसाद चलिहा ने a | 

| ॥ परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में सावरकर-भक्त, समाज- अरुणाचल विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति प्रो. रामो मिबाडतथा हिंदी- 

|. सेवी, लेखक-पत्रकार तथा राजनेता उपस्थित थे। तेलुगु के विशिष्ट साहित्यकार डॉ. विजय राघव रेड्डी ने क्रमश: मुख्य 

। | | > अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। 

| Wig १९ अप्रैल को जबलपुर में युवा रचनाकार श्री यशोवर्धन पाठक के ** | 

॥॥ व्यंग्य संग्रह ' जाँच-पड़ताल' का लोकार्पण जबलपुर के महापौर श्री गत दिनों मेरठ में काव्य-संग्रह 'काव्याकाश' का विमोचन वरिष्ठ प्रे. : 
l| ॥ विश्वनाथ दुबे ने किया। समारोह में 'पहल' के संपादक श्री ज्ञानरंजन साहित्यकार डॉ. ताराचंद्र पाल 'बेकल' द्वारा किया गया। समारोह कौ de: 
| ||| और दैनिक 'जयलोक' के संपादक डॉ. राजकुमार सुमित्र ने भी अपने अध्यक्षता कवि श्री राम प्रकाश 'राकेश' ने की । मुख्य अतिथि थे स्वतंत्रता कान 
[f विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जबलपुर की बिभिन्न साहित्यिक सेनानी श्री हरीश मिश्रा। हा 
||| संस्थाओं ने श्री यशोवर्धन पाठक का अभिनंदन किया। साथ ही 'दैनिक मंच को ओर से 'काव्याकाश' में सम्मिलित कवियों व साहित्य- | 

| जयलोक' द्वारा प्रकाशित विशेषांक का भी लोकार्पण संपन्न हुआ। प्रेमियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया; जिनमें सर्वश्री महेंद्र | 

TE ax बावरा, प्राण मेरठी, शशि शर्मा, राजेश भारती, बलजोर सिंह चिंतक, | 
|| २७ अप्रैल को बीकानेर में कवयित्री श्रीमती कविता मुकेश की "याब जेहरा जैदी, पुरुषोत्तम 'शीतल', स्नेहलता गुप्ता, राजेद्र प्रसाद | वार्षिक 
||| प्रथम काव्यकृति “पल रुको बस यहीं पर' का लोकार्पण राजस्थान साहित्य शर्मा प्रमुख थे। मंच संचालन राजकुमार शर्मा 'राज' ने किया। aa 
i अकादमी के अध्यक्ष श्री वेद व्यास की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कार्यक्रम | 


| साहित्यिक क्षति साहित्यिक ६ | 


aa D आंजनेय शर्मा नहीं रहे 
दक्षिण भारत के प्रमुख हिंदी-सेवी श्री आंजनेय शर्मा का ६ मई को हैदराबाद में निधन हो गया | वे छियासी वर्ष के थे। २७ 


अप्रैल को एक साहित्यिक गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए वे अचानक बेहोश उन्हें तुरंत हैदराबाद के अस्पताल 
aig निम्स में भरती कराया गया था। क बेहोश हो गए थे। उन्हें तुरंत हैदराबाद के अस्पताल 


. हिंदी के शिक्षण और प्रचार के क्षेत्र में उनका अनूठा स्थान था। विश्वविद्यालय a ठा 
` संस्थान के निर्माण और संचालन में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा | व य इ संस्था उच्च शिक्षा और शो 


` अपने पीछे वे पत्नी, चार पुत्र तथा दो पुत्रियो के भरे-पूरे परिवार को छोड गए हैं। 
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निर्मला-चकऋषात 


| 
| | i वैसे दिल्ली में चक्रवात का आना स्वाभाविक है। पर पिछले महीने दिल्ली में निर्मला नाम का एक चक्रवात आया 
| और एक पूरा बबंडर था। प्रेमचंद जैसे कालजयी साहित्यकार का अपमान हो रहा है । ' निर्मला' इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम से 
| हटा लेने पर ऐसा लगा कि प्रलय उपस्थित है। हर चक्रवात का एक केंद्र होता है । उस केंद्र का शोध मौसम-विज्ञानी करते हैं। 
| उनमें अंदाज लग जाता है कि कहाँ तक इसका प्रभाव होगा। पर निर्मला-चक्रवात को अपनी विशेषता है। यह खाड़ी से नहीं 
। उठा, एक सुरक्षित क्या, अति सुरक्षित भवन से उठा और मानव संसाधन विकास मंत्री इस देश के हतप्रभ हो गए उन्होंने भी 
| | इस मुद्दे पर विचार नहीं किया कि प्रेमचंद का प्रश्न पाठ्यक्रम के चयन से उतना महत्त्व नहीं रखता जितना महत्त्व रखता है 
प्रेमचंद की रचना का चयन | इस चयन की कसोटी केवल प्रेमचंद या किसी लेखक की महत्ता नहीं होती | उसको सबसे बड़ी 
| कसौटी होती हे इस वय के लड़के-लड़कियों के लिए पाठ्य पुस्तक रूप में जो ग्रंथ चयन किया जा रहा है वह उनके 
| मानसिक विकास में सहायक है, प्रतिरोधक है या उस विकास को कुंठित करनेवाला है | 'निर्मला' उपन्यास का परीक्षण जिस 
समय स्वीकृत हुआ उस समय कदाचित्‌ किया नहीं गया। किया जाता तो बहुत सारे विकल्प थे। 'निर्मला' को चुनने का 
कारण है-निर्मला एक गहरे अवसाद का वातावरण प्रस्तुत करता है और ऐसा असंभव संयोग हो जाता है जो वास्तविकता से 
| कोई संबंध नहीं रखता। तीन लड़कों के बाद, और उनमें कोई दूध पीता बच्चा नहीं, मुंशी तोताराम दूसरी शादी के लिए उमंग 
भरते हैं दूसरी शादी का रिवाज जब चल रहा था तब भी दोनों के बीच में फजीहत ही होती थी। एक लड़का इतना जवान, 
जो उनको होनेवाली पत्नी की उप्र का हो, दूसरी शादी करने के लिए वैसे ही प्रतिबंध है बहरहाल, दूसरी शादी के रिवाज पर 
प्रेमचंद चोट करना चाहते हैं और इस शादी की दुर्दशा का अतिरंजन करने में भी कोई कसर नहीं रखते। प्रश्‍न यह है कि 
इंटरमीडिएट के बच्चे कहाँ दूसरी शादी करें | उनकी तो पहली शादी ही अभी नहीं हुई। दूसरा असंभव संयोग यह है कि मुंशी 
तोताराम के तीनों लड़के आँखों से ओझल हो जाते हैं-एक आत्महत्या करके, दूसरा साधु की जमात में शामिल होकर और 
तीसरा अवास्तविक आशंका से पीड़ित होकर आत्मघात करता है । किसी में एक असहनीय परिस्थिति का समाधान मिलने का 
||| प्रयत्न नहीं है; न कोई नई माँ के आगमन को स्वीकार या प्रत्याख्यान करने के लिए तैयार है। एक ऐसी नई पीढ़ी है। मुंशी 
"| तोताराम का संदेही स्वभाव कि उनकी नव यौवना पत्नी उनके बड़े लड़के की ओर आकृष्ट हे, अस्वाभाविक नहीं है, सही | 
है | और निर्मला का एक दुर्दमनीय आकर्षण भी लड़के के प्रति है। अपनी सहेली से कहती है कि 'ललकती हुई वह मेरी ओर | 
देखे। में सबकुछ उसपर न्योछावर कर दू।' निर्मला को यह दमित वासना अपने आप में एक अस्वस्थता का संदेश देती है । | 
वह पूरा उद्धरण इस प्रकार है- 
निर्मला-“वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था, प्यार करता था। ऐसी बड़ी-बड़ी डोरेदार आँखें मैने | 
किसी की नहीं देखीं। ae? भाँति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो | 
क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी ती ह 5 0१ क्षय का लेश भीन CO 
पास देखकर मेरा हृदय कर मैंने ey ST 0४.७ | 
u फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वाँग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न T 
यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सबकुछ कर सकती थी।' 
; Le पाकीर My शादी तय हुई और दहेज न मिलने के कारण न हो सकी, sul q में 
रस: खता और तब निर्मला की छोटी बहन की शादी बिना दहेज के अपने संपर्क के लर्डके अ 
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से करा देता है । निर्मला कृतज्ञता के बोझ से दबी है । इसीलिए जब डॉक्टर के नए आमंत्रण को अस्वीकार करती है और उसका 
PHA डॉक्टर के यहाँ हत्या कराता है तो निर्मला को पछतावा होता है कि मुझे डॉक्टर को नहीं ठुकराना चाहिए था। 

इस उद्धरण को अगर आप पढ़ें तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि इस प्रकार की मन:स्थिति किशोरावस्था के लिए 
बड़ी घातक परिस्थिति होती है उस समय आशा, विश्वास और उत्साह के संचार की आवश्यकता होती है, संघर्ष के लिए संकल्प 
की आवश्यकता होती है। यह सब कुछ भी निर्मला में नहीं है। क्या यह बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है कि ऐसी दमित इच्छाओं और 
कुंठाओं का संदेश इस उम्र के लड़के-लड़कियों को दिया जाए? माना लड़के-लड़कियाँ स्त्री-पुरुष संबंधों के बारे में पहले 
की अपेक्षा बड़ी गहरी जानकारी रखने लगे हैं; पर जानकारी रखना एक बात है और कुंठा झेलना दूसरी बात | क्या उम्र कुंठा 
की तैयारी करने के लिए या कुंठाओं को झकझोरकर फेंकने को तैयारी के लिए है ? अपनी राह अपने विवेक से बनाने की तैयारी 
के लिए है ? आश्चर्य यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। चयन करते समय अध्यापकों 
की दृष्टि दो चीजों पर चलती है | कौन सी चीज चलती आई है, जिसके पढ़ाने में सुविधा होती है; इसलिए फिर आगे भी चलाई 
जाए। दूसरी बात उनके ध्यान में यह रहती है कि अमुक-अमुक लेखक छूटने न पाए। रचना उनके ध्यान के केंद्र में नहीं होती । 
बड़े-से-बड़े लेखकों की हर रचना हर उम्र के लिए नहीं होती ऐसा न होता तो रवींद्रनाथ ठाकुर ने बच्चों के लिए विशेष साहित्य 
न लिखा होता। एक युग था जब 'बालक', “किशोर ' जैसी पत्रिकाएँ निकलीं, जो उमंग की, उच्छलता की पत्रिकाएँ थीं । छात्र 
हितकारी पुस्तक माला में महापुरुषों की छोटी-छोटी जीवनियाँ लिखी गई, जो मन में उत्साह भरती थीं। मुझे स्मरण है, पं. 
श्रीनारायण चतुर्वेदीजी ने किशोर वय के लिए टालस्टॉय का जीवन-चरित लिखा। शिक्षा के आधुनिकीकरण के नाम पर ऐसे 
प्रयोगों को भूल नहीं जाना चाहिए। मैंने पूरक पाठ्य सामग्री के रूप में 'सिंहगढ़ विजय' पुस्तक कक्षा आठ में पढ़ी थी। इसके 
बाद राणा साँगा की जीवनी पढ़ी थी। ये सभी मन में अदम्य उत्साह भरती थीं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए हमने ' भारत 
में अंग्रेजी राज' पुस्तक पढ़ी । शरतचंद्र के 'पथेर दाबी' का अनुवाद पढ़ा | बंकिमचंद्र का 'आनंदमठ' और ' देबी चौधुरानी ' तथा 
राज सिंह के अनुवाद पढ़े | हरिनारायण आप्ते के उपन्यासों के अनुवाद पढ़े | इंटरमीडिएट में ही हमने राखाल दास बंदोपाध्याय 
के ऐतिहासिक उपन्यासों 'करुणा', 'शशांक' और ' ध्रुवा' के अनुवाद पढ़े। 

क्या हिंदी में ऐसे ग्रंथों का टोटा हो गया है ? मुझे विश्वास नहीं होता। पाठ्य पुस्तक चलानेवाले पर्याप्त शोध नहीं 
करते। एक अलग विभाग होना चाहिए जो मनोविज्ञान की दृष्टि से, संदेश, वयोनुकूलता की दृष्टि से और रोचकता की दृष्टि 
से नई-नई पाठ्य सामग्री का चयन करे। तत्काल चयन करना होता है, इसलिए जो भी किसी के दिमाग में आ जाता है, हो 
जाता है । यह चक्रवात न आता, यदि विचारपूर्वक संबद्ध पाठ्य समिति ने निर्णय लिया होता। इसमें संदेह नहीं है कि प्रेमचंद 
बड़े हैं, उनका साहित्य ऐतिहासिक महत्त्व का है; परंतु उनके बाद भी साहित्य रचा गया है, रचा जाता रहेगा। इसी में प्रेमचंद 
की सार्थकता है। बिलकुल समकालीनता की दृष्टि से फणीश्वरनाथ रेणु को पुस्तक “जुलूस' पर विचार हो सकता था, 
श्रीलाल शुक्ल के 'मकान' पर विचार हो सकता था, अमृतलाल नागर के ' सेठ बाँकेमल' पर विचार हो सकता था, यशपाल 
और भगवती चरण वर्मा के भी छोटे उपन्यास सोचे जा सकते थे और उसी के साथ-साथ नए हस्ताक्षरों पर भी विचार हो 
सकते थे। पूरक पाठ्य सामग्री के कई विकल्प दिए जा सकते हैं, दिए जाते रहेंगे। ऐसे रोचक और रोमांचक यात्रा विवरण हैं 
उनपर विचार हो सकता था और मृदुला सिन्हा, मंजुल भगत, ऋता शुक्ल एवं उषा किरण खान पर भी विचार हो सकता था। 
विचार की परिधि से सहमत होना चाहिए, समावेशक होना चाहिए। उसका पलड़ा एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए 

पर चक्रवात तो आता नहीं है, उठाया जाता है। वह केवल एक विचार में केंद्रित होता है। “हमशुदा दीगारे नेस्त', 
हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं। साहित्य के लिए यह विचार शुभ नहीं है। 


सातवा विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो ही गया 


६ से ९ जून, २००३ तक पारामारिबो, मुख्य रूप से तोरारिका होटल, में और सिर्फ उद्घाटन के दिन संसदीय हॉल 
= यह सम्मेलन संपन्न हुआ। पूरी औपचारिकताएँ निभाई गई। पहले दिन भोज पर वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, 
अध्यक्ष आए और भोज में सम्मिलित हुए। एक-एक दिन चार-चार गोष्ठियाँ हुई, जिसमें कोशिश की गई कि जो लोग आ 
साहित्य अमूत 
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गए थे उनको बोलने के लिए बुला लिया जाए। बोलनेवाले बहुत सारे ऐसे लोग से जिनका विषय से कोई मतलब नहीं था। 
बोलने का मौका पाकर उसका उपयोग अपनी बात कहने के लिए करते थे। कुछ लाग बहुत AT a थे, कुछ थोड़े से 
अनखनाए हुए, क्योंकि उनको रहने की जगह तोरारिका होटल में नहीं मिली। सूरीनाम छोटा देश है । रिहाइश को सारी 
सामग्री हॉलेंड से जाती है। सम्मिलित होनेवालों की संख्या इतनी अधिक थी जो तोरारिका में समा नहीं सकते थे। इसलिए 
आयोजकों की लाचारी थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई । इतने अधिक सरकारी लोग क्यों हैं ? विदेश मंत्रालय 
से लोग पारामारिबो दूतावास की सहायता के लिए भेजे गए थे और वे स्वयं उनके मेहमान बन गए, क्योंकि वे पारामारिबो से 
परिचित तो थे नहीं। दो दिन पहले ही पहुँचे थे। यदि उस समय संयम से काम लिया जाता तो माननीय साहित्यकारों के लिए 
शिकायत का मौका नहीं रहता। खाना-पीना सब तोरारिका में ही होता था और लोग साधारणत: खाने-पीने से संतुष्ट थे। 
कम -से-कम खाने से तो संतुष्ट थे ही, पीने की बात मैं नहीं कर सकता। ढर्रेवाले प्रस्ताव थे। पिछले प्रस्तावों की पुनरावृत्ति 
थी। कुछ नए जोड़े भी गए थे। सब बात आकर यहीं टूटती थी कि विश्व हिंदी की बात आप कर रहे हैं, आप देश हिंदी की 
| बात तो पहले पवकी करें! और देश हिंदी की बात जब वे लोग कर रहे थे जो अंग्रेजी को मनाकर रोकने के पक्ष में थे तो 
| उनके पाखंड पर हँसी भी आती थी। एक ने नुस्खा दिया कि हम लोग अपने घर में खाने की मेज पर हिंदी बोलें, बच्चों के 
| साथ हिंदी में बात करें। हमारा देश कर्मकांड के विस्तार में जाने के चक्कर में नहीं पड़ता, कुछ प्रतीकों से काम चला लेता 
i है। इसलिए कर्म की प्रक्रिया भूल जाती हे और प्रतीक रह जाते हैं। सारा कारोबार अंग्रेजी में होगा और दीया जलाकर 
ir सरस्वती वंदना करके बस प्रतीक के द्वारा मान लिया जाएगा कि सबकुछ देशी हो रहा है। जिन लोगों के सहारे विश्व हिंदी 
| का सपना साकार होगा उन लोगों के सम्मेलन में नहीं पहुंचा । गाँव में लोग बसे हुए हें । अभी भी खेतिहर ही धान की खेती 
| करते हैं, पर खेती करनेवाला समाज में छोटा हो गया। उनकी भाषा छोटी हो गई है। वे इसकी फिक्र नहीं करते | जानते हुए 
॥ भी कि उनकी भाषा हे और जो लोग फिक्र करते हैं वे पूरे मन से फिक्र करते हैं, रस्म अदायगी करते हैं । वास्तविकता यह है 
| कि हिंदी गोव के मन को भाषा है, सहज संबंधों की भाषा है। इन संबंधों को आज लोग कम महत्त्व दे रहे हैं। कल जब 
| उसको भूख जगेगी तो अपने आप विश्व हिंदी की माँग उठेगी-उन जगहों से भी उठेगी, जहाँ हिंदी बिलकुल नहीं हैं; 
|| क्योंकि उन जगहों में भी किसी-न-किसी रूप में हिंदी की स्वर-लहरी उठ रही है। स्वर-लहरी का कुछ जादुई असर है। 
|| यह अलग बात है कि उस स्वर-लहरी के साथ अपमिश्रण दिख रहा है जो हिंदी की जनपदीय भाषा के प्रकृति के विपरीत 

| है। धीरे-धीरे लोग पहचानना शुरू करेंगे कि यह सहज है या असहज। सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में जो हुआ वह 
|| औपचारिक था। पर उस औपचारिकता को पूरा निभाने में समन्वय समिति के सदस्य बड़े दत्तचित्त थे और उनकी सराहना 
i करनी चाहिए। उनकी भी सराहना करनी चाहिए जिन्होंने चर्चाओं के नीरस बातावरण में कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ दीं, जिससे 
सम्मेलन जीवंत हो गया और माननीय दिग्विजय सिंहजी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वे भानमती का पिटारा लेकर गए 

और सकुशल सबको साबुत लौटा लाए। अगला विश्व हिंदी सम्मेलन हॉलैंड में होगा। हॉलैंड में सूरीनाम से ही गए हुए लोग 
a अपनी अस्मिता के लिए संगठन पर संगठन बनाए हुए हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए सबसे नई समस्या यह है कि जहाँ शोको 
हिंदी नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ हिंदी बंद हो रही है, जैसे डरबन (दक्षिण अफ्रीका), ऑक्सफोर्ड में। और जो लोग सोचते | ay 
हैं कि भारत सरकार वहा हिंदी को पढ़ाई शुरू करने के लिए कुछ करेगी, वे समझते नहीं कि भारत सरकार एक बेचारी | 
सरकार है। वह देश में ही हिंदी के लिए कुछ कर सकती है, यही बहुत बड़ी बात है। कुल ले-देकर लगता यही है कि 
विश्व हिंदी मील का पत्थर दिखाई तो दे रहा है, पर बहुत दूर है, बड़ी ऊँचाई पर है। एक-एक पग की चढ़ाई बड़ी कठिन 
हो गई है। क्या प्रतीकोपासना से यह रास्ता पार होगा? र 


बुंदेलखंड साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और लोक-साहित्य के मर्मज्ञ श्री नर्मदा प्रसाद गुप्त के अचानक चले जाने 


केवल मेरी त व्यक्तिगत क्षति हुई हे अपितु लोक-साहित्य में भी शून्य-सा हो गया है। स्व. नर्मदाजी को मेरी तथा ' साहित्य 
परिवार को बिनम्र शोकांजलि। 


Kangri Co Collection, Haridwar 
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अभिभाषण 


A पं. गोविंदनारायण मिश्र 


हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों की गौरवपूर्ण परंपरा में दूसरा अधिवेशन प्रयाग में सन्‌ ' 
१९११ में पं. गोविंदनारायण मिश्र.के सभापतित्व में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के दौरान अपने . 
ओजस्वी अभिभाषण में पंडितजी ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता तथा देश की जन-चेतना से | 
जोड़ते हुए उसकी उन्नति का मार्ग दिखाया। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास तथा स्वरूप पर | 


.. कुछ महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहे | | 


॥ की उत्पत्ति 

| इसलिए हिंदी भाषा के प्रचलित इस ' हिंदू' शब्द का अब किसी 
भाषा का मानना भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता और साथ ही 
$ जिस अर्थ में इसका प्रयोग इस भाषा में नहीं होता, कष्ट-कल्पना 
Ta के उस काले वा गुलामी के अर्थ को धींगा-धींगी इसके साथ 
भेकी वृथा चेष्टा भी न करनी चाहिए। विशेषकर ऐसी दशा में कि, 
॥सके प्रचलित अर्थानुसार मेरुतंत्र में इसकी ठीक-ठीक व्युत्पत्ति भी 
॥ दी गई है, तो अप्रचलित अर्थ की कष्ट-कल्पना की कुछ भी 
श्यकता नहीं है | शब्दार्थ के निर्णायक शास्त्रों में निरुक्त का मत ही 
पम माना जाता है | सुतरां उसके अनुसार जब हमें प्रचलित अर्थ को 
त प्राप्त है तो अन्य अर्थ में बलपूर्वक इस शब्द को दुर्दशा तो कभी 
शनी चाहिए। भारतवर्ष के सनातन वर्णाश्रम धर्म माननेवाले और 
॥ उपधर्म बनानेवाले तथा जैन आदि यहाँ के आदिम निवासी आर्य 
| के मनुष्य मात्र का वाचक ही यह 'हिंदू' शब्द सिद्ध होता है। 
भी की प्रधान भाषा का नाम ही इस कारण से हिंदी प्रसिद्ध हुआ RI 
| यह सर्ववादी सम्मत सिद्धांत है कि प्रकृति संस्कृत होने पर भी 
॥र में प्राकृत एक स्वतंत्र भाषा ही मानी गई और आर्ष, अपभ्रंश 
Ñ मागधी, पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री, द्राविणी, नागर आदि अनेक 
| भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाओं की और उनकी उपभाषाओं को भी 
में सृष्टि हो गई। आदि में 'आर्ष' प्राकृत नाम होने पर भी 

न धर्म से =o में महाराष्ट्री, पाली आदि इसके अनेक नाम 
हुए और बदलते भी गए। इसलिए आज उस परम प्राचीन आर्ष 

प का अथवा महाराष्ट्री का संबंध छोड़ व्यापकता और राष्ट्रीयता 
भारत-व्यापिनी प्रधान प्राकृत का नाम भारतवर्ष वा हिंदुस्थान 

॥ हिंदुओं के कारण हिंदी हो जाना कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं 
"शु दुःख का विषय है कि मूल प्राकृत भाषा के विचार को अर्थात्‌ 
को छोड़ बहुत से लोग पत्तों पर जा टूटे और जिस वर्तमान प्राकृत 
हिंदी भाषा से भ्रष्ट होकर एक नवीन उर्दू की सृष्टि मुसलमानों 


अपने अभिभाषण में अत्यंत सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। पाठकों के लिए हम उनके अभिभाषण के 


न क, 


के संसर्ग से हुई थी उसे ही मूल भाषा मानने लगे; इस अंधपरंपरा ने ही 
अधिकांश लोगों को यहां तक भरमाया और भटकाया कि कोई-कोई तो 
“मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ के बसाए शाहजहानाबाद के बाजार में इसका 
जन्म हुआ' कहकर इसे निरी बाजारी भाषा और उर्दू के नाम से ही 
परिचित कराने लगे और कोई-कोई अकबर के समय में ब्रजभाषा में 
फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं के मिलने से इस नवीन भाषा की 
उत्पत्ति मानने लगे। अब यहाँ प्रश्‍न केवल इतना ही है कि इस प्रकार से 
नई भाषा की उत्पत्ति माननेवाले महानुभाव विभक्ति, प्रत्यय, तद्धित, 
Hed और क्रिया के तिडंत रूपों की स्वतंत्रता और उत्पत्ति के दिखाए 
बिना किसी प्रकार से भी नवीन भाषा की उत्पत्ति हुई, कहने के अधिकारी 
हो सकते हैं । नई भाषा की उत्पत्ति माननेवाले या तो क्रिया आदि ऊपर 
लिखी वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाने की कृपा करें या स्वीकार कर लें कि 
नई कोई भाषा उस समय उत्पन्न नहीं हुई | कारण यह कि अन्य भाषाओं 
के चाहे कितने ही शब्दों का व्यवहार किसी भाषा में क्यों न किया जाय, 
परंतु इससे वह भाषा नई भाषा कभी नहीं कही जाएगी | जब तक स्वतंत्र 
क्रियापद, विभक्ति, प्रत्यय आदि न दिखाए जाएँ तब तक नई भाषा का 
अस्तित्व किसी प्रकार से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

बँगला या अंग्रेजी भाषा में भी दूसरी भाषा के शब्द अधिकाई से 
समय पर प्रयुक्त होते हें । परंतु किसी भाषा में अन्य भाषा के शब्दों का 
अधिक प्रयोग उसको कभी नवीन भाषा बनाने का अधिकारी नहीं हो 
सकता। विदेशी शब्दों के अधिक संसर्ग से भाषा को स्वरूप-विकृति 
होने पर भी वह भाषा कभी दूसरी भाषा न कहावेगी। अंग्रेजी में फ्रेंच 
भाषा के शब्दों का बाहुल्य होने पर भी वह फ्रेंच भाषा कहा कर अंग्रेजी 
ही बनी रहेगी। ऐसा ही अन्य भाषाओं को भी समझिए। डॉक्टर साहब ने 
जिस पंक्ति को उदाहरण रूप में दरशाया है, उसमें अंग्रेजी के चार शब्द 


पर हिंदी के उनसे आधे अर्थात्‌ दो ही हैं। परंतु इतने पर भी वह पंक्ति | 
विकृत और भ्रष्ट हिंदी ही कहावेगी, अंग्रेजी कभी नहीं । ऐसे ही फारसी, | 
अरबी और तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों की भरमार से हिंदी को | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| | 

। | ॥. पर भी उन सरस काव्यो में कहीं एक शब्द भी अरबी, फारसी, तुर्की 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

f 


विकृति और भ्रष्टता मुसलमानों के राज्य में निस्संदेह विशेष बढ़ गई थी। 
केवल भाषा की ही नहीं, मुसलमानों के राज्य में तो भारतीय प्रजा के 
अनेक वंशों की भी ऐसी ही दुर्दशा बलपूर्वक की गई थी और भ्रष्ट कर, 
बलपूर्वक मुसलमान बनाए हुए उन हिंदुओं की गिनती आज भी भारतवर्ष 
के सब प्रांत में ही लाखों और करोड़ों तक पहुँची हुई दिखती है । 
मुसलमानों के राज्य के समय भी भिन्न प्रकृति के द्विविध मुसलमानों 
ने अपने उद्देश्यानुसार बरताव हमारी हिंदी भाषा के साथ किया था। 
| विशुद्ध हिंदी के सदगुणों से मोहित हो नवाब खानखाना और अकबर 
` शाह जैसे पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ बादशाहो ने भी हिंदी को परमोत्तम 
॥ शिक्षालाभ कर विशुद्ध हिंदी में ही काव्य रचे हैं | मुसलमानों के रचे होने 


। आदि म्लेच्छ भाषाओं का नहीं आने पाया है । यहाँ रहीम के एक ही दोहे 
l का दिखाना बस (पर्याप्त) होगा। 


धन रहीम जलपंक को, लघु जिय पियत अघाय। 
उदधि बड़ाई कोन है, जगत पियासो जाय॥ 


यद्यपि इस दोहे को बनानेवाला मुसलमान था, परंतु इसके शब्द 
विन्यास से कोई भी यह नहीं कह सकता कि इससे उत्कृष्ट शब्द- 
| विन्यास इस देश के हिंदू कवि कर सकते थे रहीम नाम के सिवाय एक 
॥ भी शब्द इस दोहे में किसी विदेशी भाषा का नहीं आने पाया है, भाव 
॥ आर रचना-चातुर्य भी इसका कुछ साधारण नहीं हे । निस्संदेह इस श्रेणी 
के मुसलमानों से हमारी प्यारी मातृभाषा हिंदी का बहुत कुछ उपकार ही 
हुआ था। और भविष्य में होने की आशा भी थी। परंतु अरबी-फारसी 
पढ़े-लिखे मुसलमानों के सिवाय हिंदू भी स्वार्थवश, मातृभाषा से मुँह 
मोड़, विदेशीय भाषा की शिक्षा में प्रवृत्त हो उसका क्रम से प्रचार भी 
करने लगे। अपनी भाषा को भी इन्होंने दुरंगी, चितकबरी बनाना आरंभ 
किया। साथ ही मुसलमानों ने भी बढ़कर हाथ मारे और देखते-ही- 
| देखते पंजाब, पश्चिमोत्तर और मध्य देश के अधिकांश निवासियों में 
। मातृभाषा को घृणा को दृष्टि से देखने की कुचाल चल पड़ी। 


|| 
Hy होने a ` फारसी x लिखों i 
| राजभाषा होने के कारण अरबी और फारसी पढ़े-लिखों का शाही 


दरबारों में उस समय विशेष सम्मान होता था। इससे अरबी और फारसी 
पढ़ने का ही चलन प्रतिष्ठित घरानो में भी चला । संस्कृतज्ञ ब्राह्मण पंडितों 
का भी अकबर आदि कई एक गुणग्राही बादशाहों ने अच्छा सत्कार 
किया था और संस्कृत में यावनी भाषा के ज्योतिष तथा अन्यान्य ग्रंथों के 
अनुवाद भी कराए थे | दुर्भाग्यवश संस्कृतज्ञ पंडित भी भाषा शब्द से 
चिढ़कर नाक सिकोड़ते थे, इसके पढ़ने-लिखने से तो प्रयोजन ही क्या 
था! उसपर विशेषता यह हुई कि टोडरमल ने मुंडे अक्षरों की नवीन 


se रचन | के साथ ही बादशाही दफ्तरों में भी फारसी भाषा का चलन चलाया | 
ras र्ष भर में अपनी मातृभाषा के यथारीति पढ़ने-लिखने की 

[मानो उठ ही गई। अधिकांश बनिए बक्‍्काल और साधारण पढ़े- 

ग पांडित्य महाजनी मुंडे अक्षरों के लिखने-पढ़ने तक ही 

ष्ट लोग उर्दू-फारसी अथवा कुछ थोड़ी सी संस्कृत की 

लगे। इससे हिंदी भाषा की उन्नति में विशेष व्यवधान 


~=- 
स्प 
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खड़ा हो गया। यदि भारतीय कवि अपनी स्वाभाविक कवित्व ढब के 
परिचय ऐसे कठिन समय में भी मातृभाषा हिंदी में न देते तो न कर ८ 
कहाँ तक अवनति होती, इसका अनुमान करना भी सहज नहीं है। ae 

qa ओं 
RA की उन्नतिं कैसे सुस 


हिंदी की उन्नति के लिए सबसे पहले प्राचीनतम हस्तलिखित ig पि खर 
का विशेष परिश्रम और यत से संग्रह कर सुकवियों की कोति-रक्षाके ति विः 
साथ ही हिंदी भाषा के इतिहास का पथ भी सुप्रशस्त करना अवश्य आ. 
कर्तव्य है। यथासंभव कवियों की जीवनी, रचना का समय और क्रम ६ ठ 
सहित हिंदी ग्रंथों को विशद्‌ सूची का विशेष प्रचार हमारा सबसे प्रथम चस * 
कर्तव्य होना चाहिए। यद्यपि बंग भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का बाहुल्य 6 ग 
नहीं है और इसलिए मैथिल भाषा के कवियों का अपने आदि कवि कि पर 
बनाकर उनके ग्रंथों का बंगालियों ने यत्नपूर्वक संग्रह किया है, तथापि कतला 
इतने उद्यम मात्र से ही वे संतुष्ट न हुए और विशेष परिश्रम उठा खुले त निर 
हाथों द्रव्य व्यय कर, बंगीय साहित्य परिषद्‌ ने प्राचीन ग्रंथों का प्रशंसनीय (ल प 
संग्रह भी किया है और छपाकर उनका सुलभ प्रचार करने से विमुख M मी 
नहीं है। जब तक बंगालियों की भाँति हिंदी में भी प्राचीन ग्रंथों का उद्धार ह किय 
और विशेष प्रचार न किया जाएगा, तब तक हिंदी की सर्वांग सुंदर संब 
उन्नति नहीँ हो सकेगी। अवश्य, प्राचीन ग्रंथों की भाषा का समझना on 
सहज नहीं है, साथ ही हस्तलिखित प्रति का संशोधन और पाठांतरों EST 
निर्णय भी टेढ़ा काम है। विशेष सावधानता से अभिज्ञ विद्वानों से ही "श्रम ८ 
विचारपूर्वक इन कार्यों को विशद्‌ टीका-टिप्पणी सहित सुसंपन्न करा RANK 
उचित है। प्राचीन को छोड़ आधुनिक काव्यों की ठीक-ठीक समझ भौ #व्य प 
सब लोगों को नहीं है। यहाँ तक कि प्रेमपूर्वक सैकड़ों ही कवित्त और दो k 
सवैये जिन महाशयों ने कंठाग्र कर रखे हैं, उनमें भी अधिकांश न तो उन ढी 
काव्यों का यथार्थ अभिप्राय और अर्थ ही समझते हैं और न शुद्ध पाठके, बि 
विषय में ही पूरा ध्यान देते हैं। इसलिए पुस्तकों का मुद्रण ऐसी रीति से आज 
होना उचित है, जिसमें पाठ की पूरी-पूरी शुद्धता पर ध्यान देने के साथ Doeg 
ही पाठांतर भी टिप्पण में दिखा दिए जाएँ। समग्र काव्य का AA तक 
सहित छपाने की सामर्थ्य न हो तो कठिन स्थलों की व्याख्या और SEE हल Si) 
शब्दों के अर्थ तो अवश्य ही दिए जाएँ। हैं है; 

काशी की नागरी प्रचारिणी सभा में प्रायशः द्रव्य का अभाव रहता * उतन 
है; सर्वसाधारण हिंदी हितेषियो को इसके लिए विशेष चंद से उसकी 
द्रव्य सहायता, बिना विलंब के, अवश्य ही करनी चाहिए। 
प्रायशः हिंदी महाग्रंथ विशेष दुर्दशा से छापे जाते हैं। गिनती 
थोड़े से ग्रंथ उत्तमता से प्रकाशित हुए भी हैं तो मूल्य उन cai : 
अधिक रखा गया है कि दरिद्र भारत प्रजा मोल लेकर उन पु 
कभी पढ़ ही नहीं सकती। अंग्रेजी में प्रसिद्ध कवि और विद्वानों 
बड़े नामी ग्रंथ भी सुलभ मूल्य में मिलते हैं; परंतु हिंदी में इसका 
अभाव है।इस अभाव को शीघ्र ही मिटाना नागरी प zid से 
परिषदों का अवश्य कर्तव्य है । गोलोकवासी भारतेंदु er कार्य | = 
का प्रचार भी जैसा होना उचित था वैसा नहीं होता; संशोधन में ही T ep E 
में बटि भी विशेष रहती हे खंगविलास प्रेस के पूर्ण अधिकार ह 
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हब के ग्रंथ हैं। स्वेच्छा प्रवृत्त हो, उस प्रेस के अधिकारी इस देश 
ने और तकर कार्य में अग्रसर न हो आनाकानी करें तो हमारी सभाओं को 
भरित है कि उनसे पत्र-व्यवहार कर अथवा प्रतिनिधि भेजकर भी सुप्रबंध 
| a और यथायोग्य सहायता भी इस विषय में दें। यदि इतने पर भी 

र| सुसंपन्न होता न दिखे तो जैसे बने, उन पुस्तकों का अधिकार पुनः 
ति खरीद लें। तात्पर्य यह कि स्व. बाबू साहब के उपादेय ग्रंथों का 


(म विशुद्ध संस्करण और सुलभ प्रचार होना ही विशेष वांछनीय है। 

आगरे के सुप्रसिद्ध राजा लक्ष्मण सिंहजी ने भी हिंदी को सेवा 
र क्रम ही कुछ की, विशेषकर ऐसे समय में कि जब बाबू हरिश्चंद्रजी का 
प प्रथम चय भी लोगों को नहीं था। दु:ख का विषय है कि न तो राजा लक्ष्मण 
बाहुल्य की यथायोग्य सम्मान और आदर ही हम लोग करते हैं और न 
द कवि कि परमोत्तम ग्रंथ रत्नों के प्रचार का ही सुप्रबंध। हिंदी में उनको 
तथापि कुतला' और “मेघदूत' दोनों ही परमोत्तम श्रेणी के अद्वितीय ग्रंथ हैं। 
व खुले निश्चल दासजी विरक्त पंजाबी साधु-महात्मा ने ' योगवासिष्ठ' का 
सनीय A पहला अनुवाद हिंदी में पचास वर्ष हुए किया, उनका नाम भी 
विमुख M कोई नहीं लेता । जिस जाति में गुण और गुणी का यथोचित आदर 
उद्धार हँ किया जाता, उसकी यथार्थ उन्नति भी असंभव ही समझनी चाहिए। 
ग सुंदर १ संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वतीजी भी विशेष माननीय हें । कारण, 
पमझना नंद सरस्वती महोदय ने भी हिंदी का सविशेष उपकार किया । वेदों 
तरों का ॥ हिंदी भाष्य उनकी अटल कीर्ति है । आज स्वामीजी महाराज के घोर 
से ही॥श्रम के कारण ही पंजाब में तथा अन्य प्रांतों में भी हिंदी का प्रचार 
| करा एरोत्तर अधिक हो रहा है। परंतु हिंदी हितैषियों को अपने इस परम 
रझ भी hea पालने से उदासीन न रहना ही उचित है। 


त्त और 
ते उन ढी में उच्च शिक्षा को व्यवस्था 
पाठ के) बिना शिक्षा के योग्यता नहीं आती। यथोचित शिक्षा के अभाव से 
रीति से॥आज भारत की ऐसी हीन दशा उपस्थित हुई है । जब तक सर्वसाधारण 
के सांथ रतीय प्रजा में उपयुक्त शिक्षा का ठीक-ठीक सुप्रबंध न किया जाएगा, 
र टीका व तक देश की दशा का सुधरना कठिन है | जिस प्रणाली से इस समय 
(FE फूल और कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है, वह इस देश के लिए उपयोगी 
हैं है; क्योंकि प्रथम तो इतनी महँगी शिक्षा मिलती है कि दरिद्र प्रजा 
| रहता १ उतना बोझा अपने सिर उठाना सर्वथा असंभव है; दूसरे, प्रायः ऊँचे 
उसकी षय मात्र विदेशी अंग्रेजी भाषा में ही सिखाए जाते हैं, इसलिए उनके 
समय बने में समय भी चौगुना लग जाता है और परिश्रम भी इतना पड़ता हि 
5 कु $ दाँतों पसीना आने लगता है | मंद बुद्धि विद्यार्थी बिचारे तो ऐसी 
इतना ठिनाई देख डरकर उच्च शिक्षा की आशा ही छोड़ बैठते हैं। उत्तम 
ai की भी बहुतेरे द्रव्याभाव से अगत्या विमुख होते हैं | बाल्य-विवाह 


'बड़ै- ॥ीदि सामाजिक प्रथाओं के कारण थोड़ी अवस्था में ही भारतवासियों 
हा पूर व्यय, प्रजाधिक्य से, इतना बढ़ जाता है कि बिन उपार्जन किए किसी 
i से भी सब लोगों का तो निर्वाह ही नहीं हो सकता। उस दशा में 
| का परिश्रम और वित्त से बाहर द्रव्य व्यय कर भी जैसी शिक्षा के 


धेकारी बनते हैं, उससे अभाव की पूर्ति का होना किसी बिरले ही 
के लिए सुलभ होता होगा; नहीं तो रुपए में चौदह आने शिक्षित, 


साहित्य अमूत. 
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जिन विद्वानों से हिंदी की बहुत कुछ आशा की | 
जाती है और जिन सभा और परिषदों से हिंदी ॥ 
के बनने-बिगड़ने का विशेष संबंध है, न तो | 
उनकी ही मोहनिद्रा का सहसा भंग होता है ॥ 
और न साधारण हिंदी भाषा-भाषी ही लोकमत 
के बल पर ऐसे विषयों की चर्चा चलाते हैं।फल ॥ 
इसका यह होता है कि हिंदी साहित्य संसार में ! 
सोलहों आने अंधेर मच रहा हे और जिसकी | 
जैसी इच्छा होती है, वह मोम की नाक-सी ॥ 
असहाया बिचारी इस अभागिनी हिंदी को 
विकृत करने से कभी मुँह नहीं मोइ़ता। | 


-=== 


oS 


जितने रुपयों की लागत से पास कर पढ़े-लिखे विद्वानों की श्रेणी में गिने 
जाते हैं, सच पूछिए तो जन्म भर परिश्रम करने पर उतना भी उपार्जन 
नहीं कर सकते। 

शिल्पकला की शिक्षा का सरकारी यूनिवर्सिटी में सोलहों आने 
अभाव ही है। इसलिए बिचारे नौकरी, डॉक्टरी वा वकालत करने के 
सिवा किसी योग्य ही नहीं रहते। “शिक्षितों' में गिनती और बढ़ी हुई 
प्रतिष्ठा के भय से साधारण वाणिज्य व्यवसाय करने का उद्यम भी इस 
श्रेणी के सुशिक्षितों में नाम को नहीं दिखता और जो किसी विरले के 
वैसी इच्छा भी होती है तो पूँजी के अभाव से मनमोदक का स्वाद चखकर 
ही उन उत्तम संकल्पों से उन अभागों को तुरंत ही अपने हाथ धोने पड़ते 
हैं। इन कारणों से, जब तक देश में शिक्षा का पूरा प्रबंध सुचारु रूप से 
हिंदी भाषा में ही न किया जाएगा तब तक दिन-पर-दिन देश की और 
भी दुर्दशा ही देखने में आवेगी। माननीय पंडित मदन मोहन मालवीयजी 
ने आत्म-समर्पणपूर्वक जिस अभिनव प्रणाली से ' हिंदू विश्वविद्यालय! 
सुप्रतिष्ठित कर भारत संतानों को सुशिक्षित करना विचारा है, वह उद्यम 
सर्वथा स्तुत्य है और उसकी सहायता भी सबको यथाशक्ति करनी चाहिए। 
माननीय मालवीयजी से यह प्रार्थना भी अभी से कर रखनी ठीक होगी 
कि हिंदी भाषा में भी दर्शन, शिल्प और वाणिज्य आदि ऊँची शिक्षा का 
सुप्रबंध उक्त विश्वविद्यालय में अवश्य ही किया जाय, और हिदी में 
एम.ए. कक्षा तक पढ़ाने की योग्यता का ध्यान भी पूर्णतया अवश्य ही 
रखा जाय। अवश्य, इसलिए. उपयुक्त पुस्तकों का विरचित होना भी 
सबसे पहले उचित है। परंतु इतने से ही निश्‍चित न होकर प्राइमरी एजुकेशन 
वा प्राथमिक शिक्षा का विशेष प्रचार और सुप्रबंध हिंदी हितैषियों को 
विशेष परिश्रमपूर्वक अपने हाथों नगर-नगर और ग्राम-ग्राम में बिना 
विलंब के करना पडेगा! माननीय गोपालकृष्ण गोखले ने बड़े लाट की 
कौंसिल में जो प्राथमिक शिक्षा बिल उपस्थित किया है, उसका हमें 


स्वागत करना चाहिए। उसके पास हो जाने से हिंदी का बहुत कुछ 
उपकार होगा। साथ ही हम लोगों को लाला लाजपतराय और लाला 
हरिकृष्ण लाल की दूरदर्शिता और देश-सेवा के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद 
| देना चाहिए कि जिन्होंने माननीय श्री गोखले के बिल के पास होने को 
॥ प्रतीक्षा न कर लाहौर में बिना फीस के हिंदू बालकों को प्राथमिक शिक्षा 
||| देने की व्यवस्था भी की है। 

| प्राथमिक पाढ्य-पुस्तकों की भी जैसी दशा उपस्थित है और जिस 
We, उदासीनता से हिंदी भाषा के अधिकारी वा उन्नायक अब तक इस विषय 
॥॥॥ को ध्यान देने योग्य ही न समझकर कर्तव्य-पालन में पूरी-पूरी त्रुटि 
॥ दिखा रहे हैं, भविष्य में वैसी उदासीनता से अब काम न चलेगा। प्रत्येक 
| नागरी प्रचारिणी और साहित्य परिपद्‌ आदि सभा को उचित है कि अपने- 


अपने अधिकार॒युक्त प्रांतों की प्राथमिक पाठूय-पुस्तक का विवेचन और 

निर्वाचन पूरी योग्यता से किया करें | सरकारी पाठशालाओं में भी अयोग्य 

' पुस्तकों का प्रचलन जहाँ देख पावें, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएँ 

|; और देश-व्यापक लोकमत के बल से अयोग्य पुस्तकों के पढ़ने-पढ़ाने 

॥७ को कुचाल को अवश्य ही शीघ्र रोकने का प्रयत्न करें। 

| हिंदी की शिक्षा का सच पूछिए तो कुछ भी सुप्रबंध इस समय तक 
ऐसा नहीं किया गया हे कि जिससे हिंदी साहित्य का पूरा ज्ञान होने के 
साथ ही हिंदी की परमोच्च शिक्षा विद्यार्थियों को मिल सके । सरकारी 
स्कूल, मदरसों वा देश-हितैषियों के स्थापित विद्यालयों से हिंदी की 
सामान्य शिक्षा ही मिलती है | उसमें भी सरकारी पाठशालाओं के डायरेक्टर 


| * अथवा इंस्पेक्टर आदि अध्यक्ष और कर्मचारी केवल अपनी समझ के 
॥ भरोसे ही समय पर ऐसा व्यतिक्रम खड़ा कर देते हैं कि जिससे पाठ्य- 
| | । पुस्तक निर्वाचन की शैली ही विशेष निंदनीय और बिगड़ी हुई है। स्वार्थवश 
|| लोभी पुस्तक प्रणेता और ग्रंथकार विषय, भाषा और विदेशीय शब्दों के 
विशेष व्यवहार का स्वेच्छाचार यहाँ तक कर दिखाते हैं कि प्रांत-प्रांत की 
| | पाठ्य-पुस्तकों की भाषा में आकाश-पाताल का प्रभेद देखने में आता È | 
॥॥ इधर कुछ दिनों से हिंदी और उर्दू का अंतर मिटाने की चेष्टा भी कुछ लोग 
॥॥ करने लगे हैं वे समझते हैं कि पार्थक्य केवल लिपि मात्र का है, भाषा का 
॥ जहीं। इससे उर्दू-हिंदी को ऐसी विचित्र खिचड़ी पकाई जा रही है कि 
॥ जिससे भाषा की सुंदरता नष्ट होने के साथ ही उसकी जड़ भी काटी जाती 
` है। परंतु विशेष आश्चर्य और दु:ख से कहना पड़ता है कि जिन विद्वानों 
से हिंदी को बहुत कुछ आशा की जाती है और जिन सभा और परिषदो से 
हिंदी के बनने-बिगड़ने का विशेष संबंध है, न तो उनकी ही मोहनिद्रा का 
सा भंग होता है और न साधारण हिंदी भाषा-भाषी ही लोकमत के बल 
विषयों की चर्चा चलाते हैं। फल इसका यह होता है कि हिंदी 
में सोलहों आने अंधेर मच रहा है और जिसकी जैसी इच्छा 
की नाक-सी असहाया बिचारी इस अभागिनी हिंदी को 
[से कभी मुँह नहीं मोडता । अवश्य ऐसी उदासीनता का जब 
[भाव न होगा और हिंदी के विद्वान्‌ स्वार्थ की अपेक्षा 
सेवा को बहुमूल्य समझ स्वाधीनता के साथ महाराष्ट्रं 
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श्रेठ RA ग्रंथों की रचना 
उपयुक्त शिक्षा के बिना शब्द-शास्त्र की पूरी अभिज्ञता अथवा | 
साहित्य की मर्मज्ञता का होना असंभव है। विद्यार्थी के अध | 
पढ़ानेवाले हिंदी के वैसे अध्यापक वा शिक्षा-मंदिर आज कहाँ हैं ? र 
अंग्रेजी, बँगला, उदू अथवा कुछ-कुछ फारसी के पढ़े-लिखे ही प्रायः 
इस समय हिंदी के भाग्यविधाता बने हुए हैं। बातें सुनने में कुछ कडवी | 
होने पर भी ऐसे काम की हैं कि अगत्या कहनी ही पड़ती हैं। अग्रे 
वैयाकरणो की पुस्तकों के सहारे ही हिंदी के नामी विद्वान्‌ बहुधा अपना 
कर्तव्य स्थिर किया करते हैं । हाय ! कैसे दुःख की दशा उपस्थित है क़ि | 
एक प्रांत में जिस महाराष्ट्री भाषा का अधिकार है, उसके सपूतों ने तो | 
उसे विश्वविद्यालय की सर्वोच्च एम.ए. परीक्षा तक पहुँचा दिया है, पर | 
आप बैठे हाथ-पर-हाथ धरे टुकुर-टुकुर मुँह ताक रहे हैं ! आज चंद का | 
महाकाव्य, सूरदास के कूट और गंभीर पद, गुसाई तुलसीदास की रामायण , 
के अनेक विचित्र भावपूर्ण स्थल और केशवदास, निहारीदास आदि अनेक | 
सुकवियों के सुंदर रस भरे काव्यों का पूरा आस्वादन हममें कितने लोगों | 3 
को प्राप्त हुआ है! बताइए, इनके पढ़नेवाले कौन से अध्यापक ' 
महामहोपाध्याय की चरण शरण लें। अथवा वह विद्यालय कहाँ है, जहाँ 
जाने से उनको इन विषयों को पूरी शिक्षा मिल सके ? विश्वविद्यालय ही है । 
एम.ए. तक हिंदी का अधिकार आज दे भी दे तो उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें | है। 
कहाँ हैं ? और कितने लोगों का इस विषय में आंतरिक यत्न और परिश्रम (कि : 
दृष्टिगोचर होता है केवल जीविकार्थ सामयिक पत्र, उपन्यास वा प्राथमिक (। दूर 
शिक्षा की दस-पाँच पुस्तकों के प्रचार मात्र से ही मातृभाषा हिंदी का (ब जि 
उद्धार कभी न हो सकेगा। व्याकरण, कोष, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, |$ लग 
इतिहास और शिल्पकला आदि प्रयोजनीय ज्ञान बढ़ानेवाली और अर्थकरी | आज 
विद्याओं कौ उत्तमोत्तम पुस्तकों का जब तक बहुल प्रचार न होगा तब हम + 
तक हिंदी के लिए आप लोगों को यही समझना चाहिए कि हमारे किए | ५६ में 
अभी इसकी उन्नति के लिए यथार्थ में कुछ भी नहीं बन सका है। लेख, टन 
प्रणाली, भाषा की शैली (स्टाइल) और शब्द-विन्यास विषय में जहां a : 
घर-घर अपना-अपना निराला, अनूठा और मनमाना सिद्धांत चलाया | 
जाता है और मिलकर परामर्शपूर्वक विशेषज्ञों की अधिक सम्मति से |" पे 
निर्णय कर यथार्थ उन्नति का सीधा मार्ग नहीं अवलंबन किया जाती, | Le शे 
वहाँ दुःख से यह कहना ही पड़ता है कि दस कदम आगे बढ़ने की eg 
अपेक्षा आप धीरे-धीरे पीछे को खिसक रहे हैं व्याकरण बनाने की ५५ 'ई अः 
बहुत दिनों से मचाई जाती है; परंतु आज भी हमारी इस अभागी 2 | बड़ी 
नाम लेने योग्य ऐसा एक भी व्याकरण न बन सका कि जिसकी co ॥ड़े ही 
हिंदी का यथार्थ ज्ञान-लाभ हो अथवा जिसे हम उत्तम व्याकरणों में g 4 जब 
आसन ही दे सकें। मित्रवरों, क्या ये बातें हिंदी के वा हमारे आह > वहः 
गौरव की हें ? केवल कलह वा वितंडावाद से फलसिद्धि कभी न लते के शौक 
परिश्रमपूर्वक हिंदी के उपयुक्त विद्वान्‌ जब तक उत्तमोत्तम पुर होता TR 
बनाने का परिश्रम स्वीकार न करेंगे तब तक यथार्थ उन्नति का | भशप 
सुकठिन है। 


चंद का 

[मायण | 
अनेक | 
| लोगों | 


ज शेरपुर के छोटे नवाब साहब 
मरहूम मियाँ अशफाक हुसैन की 
TE 'शेरपुर मंजिल' बिजली के 
, जहाँ आ जगमगाते लट्टुओं से रोशन हो 
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समझोौता 


FD मंजु मधुकर 


जन्म: २३ अप्रैल, १९५२। 
शिक्षा : एम.ए., हिंदी साहित्य (अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय) | 
प्रकाशन : अनेक प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ प्रकाशित। 


आकाशवाणी, जयपुर से कहानी एवं वार्ता प्रसारित | बहरीन 


ही है। उनके आखिरी बेटे व बेटी की शादी में हिंदी शस ट्रीप मे 
यालय * दी में हिंदी अध्यापिका का पद प्राप्त हुआ। मॉरीशस द्वीप में 


ुस्तर्के गे है। इस Sea कोठी के बारे GEER मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन में 'घर-गृहस्थी ', “आपकी 
रिश्रम कि इसमें बड़े-बड़े खूबसूरत एक सौ कमरे चिट्ठी मिली ' तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत । मॉरीशस 


थमिक |। दूर से देखने पर यह आज से पचास वर्ष के वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ 'चयनिका' तथा 'सृजन' जैसे ' 
दी का र्व जितनी शानदार लगती थी वैसी ही आज साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 

ज्ञान, ॥ लगती है। इसके लंबे-चौड़े हरे-भरे बगीचों सम्मान : बहरीन में “फाइन आर्ट सोसाइटी' द्वारा सम्मानित व 
fend | ॥ पुरस्कृत। 


है आज भी मोर नाचते हें । अशफाक मियाँ की 
किए (मने इसे बहुत ही करीने से रखा है। सन्‌ 
_ ४६ में जब अशफाक मियाँ की शादी हुई थी 
get i उनकी दुलहन मुमताज बेगम को यह हवेली 
लाया “के जेठ ने मुँह-दिखाई में दी थी। नए डिजाइन 
ति से ॥ यह हवेली तभी बनकर तैयार हुई थी। 
जाता, | ५ शैरपुर एक बड़ी ओहदेदार रियासत थी। 
ने की | Ei के नवाब साहब अशफाक मियाँ के बड़े 
| धूम भाई अनवार हुसैन साहब थे, अशफाक हुसैन 
ar षी बड़ी चार बहनें थीं । उन्हें उनके भाई जान ने 
आ "Sa लाड़-प्यार व हिफाजत से पाला था। 
जब छोटे थे तभी उनके वालदेन गुजर गए 
।वह सभी बहनों के लाड़ले थे। पढ़ने-लिखने 
शौकीन भी। जहाँ सभी भाई-बहन केवल 
तालीम ही हासिल कर सके, 
मियाँ पढ़ने विलायत गए और वापस 
“र यूनिवर्सिटी से जुड़ गए। उन्होंने अलीगढ़ 
रहना मुनासिब समझा । तब अनवार मियाँ 


ने यह हवेली बनवाई और लखनऊ के आला 
मुगल खानदान की बेटी मुमताज बेगम को अपने 
भाई के लिए माँग लिया। ऊँची, गोरी, खूबसूरत 
मुमताज लखनऊ के उस स्कूल-कॉलेज को 
पढ़ी हुई थीं जहाँ बस अंग्रेजों या बड़े राजा- 
नवाबों की ही बेटियाँ पढ़ सकती थीं। उन्हें 
खुशी हो रही थी कि अब अंग्रेज साहब- 
मेमसाहब के सामने उनके भाई व भावज धड्ल्ले 
को अंग्रेजी बोलकर उनके Sah छुड़ा देंगे। 
मुँह-दिखाई के वक्त उन्होंने मुमताज बेगम से 
कहा था, “दुलहन, इसे सजा-सँवारकर ही 
रखना, मैंने इसे बड़े अरमानों से बनवाया है।' 
तभी तो जब पाकिस्तान बनने के बाद अपनी 
बीवी व सालों के कहने पर अनवार मियाँ ने 
सबकुछ बेच-बाच पाकिस्तान चले जाने का 
फैसला किया तो अपने छोटे भाई व भावज से 


साहित्य अमूल 
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भी चलने का बहुत इसरार किया। पर सोलह 
बरस की गुड़िया-सी मुमताज बेगम ने यही 
कहा कि “भाई जान, इस हवेली की भी तो 
देखभाल करनी है। इसे किसी और के हाथ में 
सोंपकर में तोहफा देनेवाले पाक हाथों की तौहीन 
नहीं कर सकती।' 
अनवार मियाँ लाजवाब हो गए थे। तब 

उन्होंने यही सोचा कि नई-नई शादी हुई है, 

वक्ती जुनून है। थोड़े दिन बाद दोबारा आकर 

ले जाएँगे। उनकी बहनें-बहनोई भी कोई जाने 

के लिए तैयार नहीं हुए। वह अपने कुनबे के 
साथ अकेले चले गए। साथ में गया उनके सालों 
का खानदान | वहाँ पहुँचकर उनकी खबरें-खत 
आते रहे कि यहाँ बहुत अच्छा जम गया है। 
बहुत अच्छा लग रहा है। आबोहवा बड़ी अच्छी 
È कारोबार चल निकला वगैरह-वगरैह। | 


परंतु अशफाक मियाँ मुतमईन जरा भी 
नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वह अपने भाईजान 
के मक्कार सालों व उनके जाहिल मक्कार 
ससुरालवालों के बारे में जानते थे। 

अशफाक मियाँ ने आजादी के बाद और 
भी अच्छी तरह से अपने पैर जमा लिये और 
उनकी गिनती शहर, राज्य व देश के आला 
|| खानदान व आला हस्तियों में होने लगी । परंतु 
| शादी के बाद जब लगातार दो ओलादें पैदा 
||! होते ही खत्म हो गईं तो वह सोचने लगे कि 
|| कहीं यह बाप समान भाई का दिल दुखाने का 
j 
| 
| 
| 


नतीजा तो नहीं। 

शादी के चौदह साल बाद जब उनके बड़े 
बेटे असलम मियाँ पूरे एक साल तक अल्लाह 
| | के रहमोकरम से तंदुरुस्त रहे तो उनके पैदाइशी 
|| जलसे में बड़े भाई को भी बुलवाया | पाकिस्तान 
||| से भाईजान का पूरा कुनबा आया। बहुत खुश 
॥। व भरे-पूरे लग रहे थे। गहनों से लकदक व 
| रेशमी कपड़ों से सर-फर भाभीजान फूलकर 


गुब्बारा हो रही थीं। बात-बात पर पाकिस्तान 
में अलाँ है, फलाँ है, कह-कह पूरे खानदान में 
रोब गाँठ रही थीं और मेहमानों के लिए चर्चा 
|| का विषय भी बन रही थीं। 
if भाईजान पूरे एक माह रहे | बची-खुची 
| जायदाद बेच-बाचकर फिर चल दिए। जाने से 
। पहले छोटे भाई को चलने के लिए फिर बहुत 
॥ मनाया, लेकिन अशफाक मियाँ यहाँ की वर्तमान 
सरकार से पूरी तरह जुड़ गए थे, उनका जाना 
|| नामुमकिन था। अनवार मियाँ रूठकर सारे रिश्ते 
| खत्म कर चले गए। 
i अशफाक मियाँ व मुमताज बेगम ने अपनी 
| बची-खुची जायदाद और इस हवेली को सँवारने 
को पूरी जिम्मेदारी ले ली। खूब नाम, दौलत व 
` शोहरत हासिल की | यह सब मुमताज बेगम की 
` समझदारी का ही नतीजा है। हवेली के आधे 
। हेरिटेज होटल में बदल दिया, जिससे 


लड़कियों का स्कूल व होस्टल 
यूनिवर्सिटी को तो न जाने 
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कितनी इमारतें दान में ही दे दीं। आज जहा 
दूसरे बड़े-बड़े नवाबों के खानदान गुमनाम के 
अँधेरे में गुम हैं वहीं अशफाक मियाँ और मुमताज 
बेगम का खानदान रोशन है। l 
वैसे इस हवेली की रौनक तो पाँच साल 
पूर्व ही कम हो गई थी, जब अशफाक मियाँ 
गुजरे थे। बल्कि दिलों की रौनक तो तभी से 
ही बुझ गई थी जब उनकी लाडली बेटी निगार, 
जो उनके बेटे असलम के दस बरस बाद पैदा 
हुई थी, ब्याह कर पाकिस्तान चली गई और 
बड़ा बेटा आगे की पढ़ाई करने अमेरिका गया 
और बीवी-बच्चों के साथ वहीं बस गया। 
तभी तो उन्होंने अपने बाकी के दो बच्चे 
सलीम व निकहत को यहीं यूनिवर्सिटी में ही 
पढ़ाकर डॉक्टर-इंजीनियर बनाया, यहीं नौकरी 
कराई व शादी भी उन्हीं की रजामंदी से, उनकी 
पसंद से यहीं कर रही हैं। भले ही उनके 
हमसफर आला नवाबी खानदान से न हों, पर 
पढ़े-लिखे, खाते-पीते, भले-खुले खयालात के 
लोग हैं। बेटी डॉक्टर है, अपना क्लीनिक है 
और सलीम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा 
है। दोनों यहीं बेहद खुश हैं। यहाँ इज्जत है, 
नाम है, पैसा है यहीं वह पैदा हुए, यही उनकी 
सरजमीं। 

अब उनके उन्हीं दो बच्चों की शादी है। 
दूर-दराज के मेहमानों से घर भरा है। वह खुश 
हैं, उनका बेटा अमेरिका से पाँच साल बाद व 
बेटी पाकिस्तान से बारह बरस बाद आई है। 
उन्होंने फैसला कर लिया है कि अपने 
बेशकीमती गहनों व कपड़ों का चार भागों में 
बँटवारा कर देंगी। कब तक सहेजेंगी असली 
जरी, मोती एवं सोने की झालरोंवाले शरारे, इजारे, 
TR, दुपट्टे, उनके वह फशी गरारे, लांचे। 
मुमताज बेगम शाह के जश्न के इंतजामात में 
लगी थीं कि तभी-- 

“अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप ?'' सलीम 
बदहवास सा भागता अंदर आया और आँगन 
में कपड़ों की गठरी उठाए रधिया धोबन से 
टकरा गया | 


“अय हय भैया, तनिक ठहर के, कोई 
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आपकी अम्मी कहीं भगी जा रई ऐं हमए । ढ गए. 
दे रए ओ।'' रधिया जमीन से गिरे कपडे उठाते “चलें 
हुए बोली। 3 
“सलीम! क्या बात है, ऐसे क्यों हुएजा सभी < 
रहे हो ? जरा दम लो, पानी पियो, फिर बताओ आँगन 
आखिर माजरा क्या है ?'' * ह| निर 
“अम्मी, अम्मी! आपा और दूल्हा भाई तती हथे 
को कल तक हर हाल में पाकिस्तान लोट जाना मुमताः 
होगा। 'समझौता एक्सप्रेस ' बंद हो रही है। वे (का वं 
लोग इसी से आए थे, लिहाजा उन्हें इसी से | सब ठ 
जाना पड़ेगा। अभी-अभी नाई की दुकान पर AÀ के 
बेठा बाल कटवा रहा था तब टी.वी. में सुना, यह क 
फिर रहमत पनवाड़ी के रेडियो पर भी खबरें ही पहुँ 
आ रही थीं। आप लोगों ने नहीं सुना?''  -हैलो 
“ऐई ल्यो, सलीम मियाँ, यहाँ आज मेहंदी ey” 
का ताम-झाम है, किसे है फुरसत आपकी | फोन : 
बेसिर-पैर को गुफ्तगू सुनने की। और आप भी ऐ पर हं 
घर बैठिए, हाँ। इधर-उधर ज्यादा न घूमिए, (दीक ह 
नजर लग जाएगी--' मेरे बन्नो को कोई मत ॥ तो य्‌ 
देखे, नजरिया लग जाएगी ई-ई-ई”' " | लगा। 
ठुमकती हुई सुगरा बावर्चिन शाही टुकड़ों की | दोग 
प्लेटें सजाती हुई बोली। भी अप 
“' अरे भाई, टी.वी. कहाँ चल रहा है। (है, मग 
कल बिजलीवाले कनेक्शन काट-वाट सब तारू ॥बाद अ 
वार इधर-उधर कर गए।'' “चले, 
“ang लोग भी बस हद ही करती हैं।' शा, अभ 
सलीम झल्लाते हुए जरा जोर से बोला ae 
“क्या हुआ, क्या हुआ' कहते सभी | असल! 


गगन में ta 
मेहमान आँगन में आ खड़े हुए RA टिब 
“कुछ नहीं, बस जरा सलीम मिया * [ दामाद 


गलतफहमी हो गई थी ।'' मुमताज बेगम 7 नही रहे 

अपने संजीदा अंदाज में कहा।  ऐशो- 
किसी की भी हिम्मत फिर दोबारा पी | था। दो 

की नहीं हुई, क्योंकि सभी मुमताज ae, हैं। लेवि 


मिजाज से वाकिफ थे कि वह उतना ही बो" [रहे। मुम 
जितनी जरूरत होगी। poate (जिंदा a 

“कैसी गलतफहमी, अम्मी ? ay 
सीढ़ियाँ उतरती हुई जल्दी-जल्दी आकर पेकेस 


अम्मी के पास खड़ी हो गई! रा | रार 
Vor निगार, तुम उठ गई, अरम” _ शहर में 


३॥ 
जुलाई 20° WS २००३ 
i 


= 


Fray 6 गए होंगे | F 
उठाते चलें बुआ, नाश्ता लगवाएँ, सभी तैयार 


हुए जा सभी अपने-अपने कमरों में चले गए। 
ताओ, आँगन में निगार व मुमताज बेगम ही खड़ी 
ई। निगार की सर्द हथेलियाँ अम्मी की 
। भाई (ती हथेलियों से जुड़ गई | 
जाना मुमताज बेगम भरी-भरी आँखें छिपाती 
है।वे (का कंधा थपथपाकर बोली, '' अल्लाह 
सी से [सब ठीक ही करेंगे। तुम अमान मियाँ 
[न पर RA के लिए लेकर आओ।'' 
सुना, यह कह मुमताज बेगम अपने कमरे में 
खबरें ही पहुंची, फोन की घंटी घनघना उठी, 
।ो-हैलो, जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, अर्ज 
मेहंदी ay” 
पको फोन रखकर मुमताज बेगम पलंग के 
प भी | पर ही बैठी रहीं हताश-सी | तो सलीम 
[मिए, |ठीक ही सुनकर आए थे, पुलिस स्टेशन 
र मत | तो यही फोन आया है। उनका दिल 
' ” |लगा। आज निगार के आने से उनकी 
की ai दोगुनी हो गई हैं। वैसे तो असलम 
भी अपने कुनबे के साथ पाँच साल बाद 
Tels मगर निगार तो शादी के बाद बारह 
वार बाद आई हे | घर में खूब धूमधाम है। 
“चलें, इस मसले का बाद में हल ढूँढ़ा 
ह i अभी तो बहुत काम पडा है।'' वह 
आह भरकर उठीं। i 
स असलम मियाँ का कुनबा हवेली के खास 
a | में रिका और दूसरी ओर पाकिस्तान से 
> दामाद साहब थे। उनके नखरे तो मिल 
हों रहे थे। उनके कमरे की सजावट व 
न i ऐशो-आराम का खास खयाल रखा जा 
कै | E! । दो खिदमतगार भी उनके लिए रखे 
अगी l लेकिन बह किसी से घुल-मिल ही 
| है मुमताज बेगम व बड़े-बुजुर्ग अमान 
गार [भिदा परबियत की तारीफ करते नहीं थक 
fl panes म्य a कह रहे हैं, अरे भाई, बड़े नवाब 
r साहबजादे हैं, पाकिस्तान के इतने 
sat \ "बारी कुनबे के मालिक हैं। लाहौर 
शहर में रहनेवालों को क्या अलीगढ़ की 
02 १ 
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गलियाँ-सड़कें पसंद आएँगी | निगार इसी वजह 
से तो तीनों बच्चों को सास के पास छोड़ आई ।' 

अमान के ये रंग-ढंग मुमताज बेगम के 
मायकेवालों को जरा भी पसंद नहीं आ रहे थे। 
खासकर उनकी बड़ी भावज को, जो अपने 
बेटे के लिए निगार के लिए पैगाम भेज चुकी 
थीं और मुमताज बेगम ने कबूल नहीं किया 
था। वह अपनी रिश्तेवालियों के संग बेठी फरमा 
रही थीं, “अय हय, ऐसे कौन से पाकिस्तान 
के बिड़ला-टाटा हैं अमान मियाँ के घरवाले ! 
हमारे पास आएँ जरा, बेठें तो हम भी जरा 
पूछताछ करें कि “भाई, क्या कारोबार है 
तुम्हारा 2' अरे गली, सड़कों, बाजारों में न घूमे, 
कम-से-कम हवेली में तो घूम लें, जिसे देखने 
बाहर से लोग आते हैं | हमें तो कुछ दाल-वाल 
काली लग रही है।'' 

उन सबकी हँसी-मजाक मुमताज बेगम 
के कानों में जहर घोल रही थी; लेकिन वह 
एक शाइस्ता और संजीदा औरत, कभी भी इस 
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किस्म की बातों पर कान नहीं देतीं। 

हाँ, निगार से उन्होंने जरूर कहा था कि 
अमान मियाँ हम सबसे घुलें-मिलें तो अच्छा 
रहेगा। बच्चे भी नहीं आए थे। निगार ने कहा 
था कि बच्चों के इम्तिहान हैं और अमान का 
स्वभाव शर्मीला है। 

हाँ, निगार ही जाकर अपने पुराने स्कूल- 
कॉलेज व यूनिवर्सिटी में घूमती रही थी अपनी 
उन यादों व ख्वाबों को अंजाम दे रही थी जिन्हें 
वह पिछले बारह बरसों से सँजोए थी। 

वह हाट-बाजार, ढाबों, होटलों, दूकानों 
को देख-देखकर खुश होती रही, जहाँ उसने 
वर्षो बिताए थे। वह गजक, रेवडी, चूड़ियाँ, 
साड़ियाँ--और न जाने क्या-क्या उन पुरानी 
दुकानों से खरीदती रही ! सोहन पपड़ी, दालमोठ 
के तो न जाने कितने डिब्बे बंधवा fea | 

छोटी फूफी को सायरा उसके साथ थी, 
वह देख-देखकर हैरान हो रही थी, “क्यों 
आपा ? यह सब क्या वहाँ नहीं मिलता है ?'' 

“ अरे, सबकुछ मिलता है; मगर यहाँ की 
खुशबू तो वहाँ नहीं मिलती, अपनेपन का 
एहसास कहाँ मिलता है, यह स्वाद कहाँ मिलता 
हे?” 

. अमीन निशाँ की एक लंबी सी सड़क 
और कुछ दूकानें हुआ करती थीं। अब वह भी 
एक बड़े से बाजार में तब्दील हो गया है। पत्ती 
के काम की साड़ी, दुपट्टे, सलवार-सूट एकदम 
ही लेटेस्ट डिजाइन के, उसे अचरज हो रहा था 
यहाँ की बड़ी-बड़ी दूकानों को देखकर। 

सायरा बोली, '' आपा, हम लोग तो अब 
यहीं बाजार करते हैं, उधर जाते तो डर लगता 
है। कभी दंगा-फसाद शुरू हो गया तो कहीं 
tha न जाएँ!!'' 

निगार हैरान रह गई, '' उर लगता है।'' 

वे लोग तो रिक्शों पर चढ़ीं वहीं घूमती 
थीं, दंगे-फसाद भी होते ही रहते थे; पर डर 
कभी नहीं लगा। वह, अंजुमन, प्रमिला ब 
चारों की दोस्ती सारे कॉलेज में मशहूर थी। 
कुछ संयोग भी ऐसा रहा कि बचपन से साथ- 
साथ एक ही स्कूल-कॉलेज में पढ़ी और घर 


भी पास-पास ही थे उन चारों के | सभी खाते- 
पीते घरों की बेटियाँ थीं--लाड़-प्यार और दुलार 
व अरमानों से पाली हुई । 
दिवाली आती तो साथ पटाखे छूटते; ईद- 
बकरीद पर एक-से जोडे पहनतीं; हरियाली 
तीज पर नवाब साहब के आम के बगीचे में 
झूले पड़ते और चारों के हरे-हरे दुपट्टे हरे- 
भरे बाग में लहरा उठते; होली पर इतना रंग 
खेला जाता कि रगड़-रगड़कर हफ्तों तक रंग 
छुड़ाया जाता, फिर भी कान-नाक पर लगा ही 
रह जाता। 
निगार कल ही अपनी सहेलियों के 
घरवालों से मिलने चली गई थी। जानती थी 
कि आज से तो मेहँदी, निकाह व वलीमे की 
गहमागहमी में व्यस्त हो जाएगी और सबको 
शादी में बुलाना भी था। उसे एक ही हफ्ते का 
तो वीजा मिला है, वलीमे के दूसरे रोज तो 
जाना ही है। 
सबसे पहले प्रमिला के घर गई | उसे प्यार 
से वह 'परमी' कहती थी। मैरिस रोड की वह 
बड़ी सी कोठी प्रमिला के दादाजी की बनवाई 
हुई थी। उस कोठी के गुलाब बहुत खूबसूरत 
थे। अब कुछ पुरानी सी पड़ गई थी; लेकिन 
बेतरतीब बिलकुल भी नहीं। गेट खोलते ही 
अल्सेशियन कुत्तों के भौंकने की आवाज भी 
आई। तो अभी तक लगता है, प्रिंसी है--वही 
मोटा, बड़ा सा अल्सेशियन प्रिंसी, जो उन्हें देखते 
ही दुम हिलाने लगता था। 
'सीजर वेट, गो इन साइड।' 
अरे, यह तो परमी की ही आवाज हे | 
लगता है, वह आई हुई हे । 
कटे बालों व जींस-टॉप में लंबी-तगड़ी 
परमी चली आ रही थी। और भी स्मार्ट, चुस्त 
बनकर निखर आई है। गेट खोलते ही उससे 
लिपट गई और बोली, “कैसी है, लगता ह, 


| पाकिस्तानी शौहर का मुलम्मा चढा नहीं और 


ऐसी गायब हुई कि हम गरीबों की खोज- 
ही नहीं cit” 

अंदर तो चल, पहले आंटी- 
'' निगार उसे धकेलती अंदर 
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ही घुस गई। वैसे 

आंटी-अंकल काफी ढल गए थे। वे वैसे 
ही प्यार से मिले। रहन-सहन का वही फौजी 
स्टाइल था। हो भी क्यों न! सात पुश्तों से उनके 
खानदान में सब फौज में ही तो रहे हैं। 

उन्हें अपनी अम्मी की ओर से शादी में 
आने का दावतनामा दिया। दोनों फिर बातों में 
ऐसी बैठी कि समय कब गुजर गया, पता ही 
नहीं चला। 

“ और सुना, कब तक है तू यहाँ ?'' 

“कब तक! अब तीन साल तो हैं ही 
यहाँ। सिंह साहब नॉन फैमिली स्टेशन पर हैं 
कर्नल हैं| दो महाऊधमी बेटे हैं। आजकल अपने 
दादी-बाबा से मिलने दिल्ली गए हुए हैं | बच्चों 
के दाखिले भी करा दिए यहीं और उसी कॉन्बेंट 
में मैंने नौकरी कर ली है। और अब मम्मी- 
Sot को भी तो मुझे ही देखना है।'' परमी 
सिर झुकाकर बोली। 

'' आंरी-अंकल को तुझे देखना है, क्या 
बिल्लू नहीं देखता, या उसे भी अमेरिका की 
हवा लग गई है। कहाँ है आजकल ?'' 

यहीं है, वह सामने।'' परमी ने उदास 
आँखें उठाकर कहा। 

निगार को निगाहें सामने दीवार पर गईं। 
एक खूबसूरत नौजवान की फौजी वरदी में बड़ी 
सी फोटो के ऊपर फूल-मालाएँ चढ़ी थीं। 
अगरबत्ती को सुगंध कमरे में चारों ओर फैल 
रही थी। 

“faery?” निगार ने हैरानी से पूछा। 

“हाँ, दो वर्ष पूर्व करगिल की लडाई में 
शहीद हो गया। शादी तय हो चुकी थी, बस 

शहनाई बजने की ही देरी थी कि बॉर्डर से 
बुलावा आ गया। बिल्लू तो जोश में था ही, 
बहादुरी से लड़ा और मरणोपरांत परमवीर चक्र 
मिला | मम्मी-डेडी यह सदमा झेल गए; लेकिन 
उसका लाड़ला प्रिंसी नहीं झेल सका। बिन 
बताए ही वह मूक वफादार पशु सब समझ 
MI एक हफ्ते खाना-पीना छोड़ वह 
स्वामीभक्त भी अपने मालिक के पास चला 


गया। तुझे तो पता ही है, बिल्लू ही उसे लाया 
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= 


था। मम्मी नहीं चाहती थी कि 


इतना बह; 3 
अल्सेशियन पाला जाए; परंतु बिल्लू A ३ 


पर ही वह घर में रहा।'' परमी का a £ 
आया। उसने अपने आँसू घुटक यो W 
उसे तो तालीम ही ऐसी मिली थी) T 

निगार फफक उठी, आंटी-अंकल a 
इकलौता चिराग नहीं रहा, फिर भी कितने द _ 
दिलवाले हैं, जिस वतन ने उनका बेरा होगा परम 
उसी वतन की बहू को गले लगाकर आएन 
दीं। वह तो इस काबिल भी नहीं कि र सा 
तसल्ली दे सके। 3 

परमी ने ही सन्नाटा तोड़ा, “चल, तुचे 
अंजुमन और निशा के भी तो जाकर कार्ड देने 


हैं | n 


ral 


8. 
ह ` 
बैक 7 
दोदपुर के चौराहे पर ही आम सामी y 
दोनों की कोठियाँ थीं, दोनों वहीं चल दीं। पी of 
से ही उसे मालूम हुआ कि दोनों यही हैं। | 
signa तो जहाँ तक मेरा खयात है| | 
अपने हिस्ट्री के हेड हसन साहब के बडे बेटे गार 
को ब्याही थी, जो दुबई में था।'' 
''हाँ निगार, तेरी शादी तो जल्दबाजी में ने 
बी.ए. पढ़ते ही हो गई थी; मगर हम लोगों ने उ 
एम.ए. भी किया । मैंने और निशा ने तो बी.एड 
भी किया। एम.ए. में हमारे साथ एक FE मा 
था सुनील। अंजुमन और सुनील की दोस्ती, सुब 
परवान चढती, तब तक अंजुमन ब्याह FH, 
ससुराल चली गई। di MM अ 
“आठ वर्ष तक कोई औलाद नहीं हु और 
तो पति और सास के तलाक और दूसरी शव तो 
के ताने सुन-सुन खुद ही आजिज आ । 


“सुनील और वह दोनों ही | A 
में लेक्चर हैं । शायद अंकल तो अब रे लिया : 
दोनों भाई सठदी अरब में हैं, उसी ह) जो 
रहती है और अपनी माँ की सेवा करती गक बि 

“निशा भी अमेरिका से STI है 
हुई है। वहीं सैटल हो गई है। pel ले जा घूम- 
बेच-बाच आंटी-अंकल को भी १ तबा: 
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इतना ay; | अंकल-आंटी की भी उम्र 
शू को जि | अकेले रह नहीं सकते । 
ग गला भ नौकर-चाकर भी अब रहे 
ये क्योंकि पुराने दोस्त-पड़ोसी भी बूढ़े 
. है हैं या बेटों के पास चले 
अकल कहाँ भी अब नई पौध में वह 
बड़ेन नहीं रहा ।'' 

वेट छीन पमी की बात खत्म होते- 
SoM T घर आ गया। निगार 
कि SG साँस ली, "यह सब कितनी 
हें! कल-आज-कल इनके 

चल, तुजे 


मैं तो सभी जगह जाकर रह आई, बेटी! 
यहाँ जैसी आजादी कहीं नहीं | बंद फ्लैटों में 
आसमान पर चढ़कर रहने की हमारी तो भाई 
आदत ही नहीं। सायरा ब्याह जाए तो मैं तो 
हवेली में बुजुर्गों का आश्रम खोल दूँगी | बहुत 
घर अब ऐसे हैं जिनके बच्चे बेहतर जिंदगी 
की तलाश में बाहर बस गए |”? 


करनेवाले नेक इनसान हैं, हर तरह 
के हालातों में समझौता करनेवाले 
बड़े, भाई-भावजों की इज्जत 
करनेवाले हैं वहीं उसका देवर 
अजीम ऐसा नहीं है | बारहवीं जमात 
से आगे नहीं पढ़ पाया, न नौकरी 
की और न कोई कारोबार | अम्मा- 
अब्बा से बात-बात पर बहसबाजी 
करना, अमान के सीधेपन को 
fagara और दो बड़े भाइयों और 
भावजों का मखोल उड़ा बेइज्जती 


(शह तो है लौटने की, मन 
काड द करने को। एक वही 


नने-सामने चारों सहेलियाँ ऐसे मिलीं जैसे बिछुडी 
ae, पीन थीं। सबसे मिल-मिला देर रात घर 
ववत ती मालूम हुआ कि अमान अभी तक 
बड़े बरी ताजमहल देखकर नहीं लौटे 
निगार ने अल्लाह का शुक्र किया, क्योंकि 
ani मी ने उससे भी चलने के लिए कहा था; 
लोग i शादी के काम-काज का बहाना 
बीएड कर दिया था। अमान को निगार का 
लड़का UR घूमना पसंद नहीं आ रहा था। 
॥ अमान आए, खा-पीकर देर से ही सोई 
॥ सुबह-सवेरे सलीम का हो-हल्ला सुन 
Ri आज उसके लिए बहुत खुशी का 
। आज उसके लाड़ले भाई-बहन का 
री शादी और परसों वलीमा है । वलीमा के एक 
आ घर पो खैर जाना है ही। 
के aT निगार के छोटे फूफा गुजर गए 
aaa बाद के पास एक रियासत के नवाब 
RE हुआ कि फूफा के गुजरने के गम के 
विर धीरे-धीरे बेटों ने जमीन-जायदाद का 
करा लिया और अमेरिका, इंग्लैंड व 
adi में जाकर बस गए। उनकी बेटी 
ge ) गो निगार से एक ही बरस छोटी थी, 
ल He? बिन ब्याही बैठी है । उसी की फिक्र 
हि मनन फूफो को | लड़के अपने पास बुला 
| ले जी -Rn कई बार आई हैं; लेकिन 
तैबा कर ली वहाँ जाकर रहने की। 


याह 


“at निगार, ऐसी-ऐसी चीजें, ऐशो- 
आराम सबकुछ है वहाँ; मगर सुकून नहीं । तीनों 
का अपना ही मतलब है, इसीलिए चाहते हैं 
माँ-बेटी आ जाएँ, उनके बच्चे पाले, खिदमत 
करें; क्योंकि बीवियाँ तो नौकरी करती हैं! बहन 
के हाथ पीले करने का किसी को अरमान नहीं | 
निगार, मैं तो सभी जगह जाकर रह आई, बेटी! 
यहाँ जैसी आजादी कहीं नहीं। बंद फ्लैटों में 
आसमान पर चढ़कर रहने की हमारी तो भाई 
आदत ही नहीं। सायरा ब्याह जाए तो में तो 
हवेली में बुजुर्गों का आश्रम खोल दूँगी । बहुत 
घर अब ऐसे हैं जिनके बच्चे बेहतर जिंदगी 
की तलाश में बाहर बस गए।'' 

“ अरे फूफी, सायरा तो लखनऊ आई.टी. 
में लेक्चरर है, आप फिक्र क्यों करती हैं। सुंदर 
भी है।'” 

‘fap करनी पड़ती है, बेटा! सुन, तेरे 
भी तो एक देवर है, कैसा है ? खूबसूरत तो है 
ही, असली मुगल खून भी है। बस अब तो 
देवरानी बनाकर ले ही जाओ सायरा को। देखने- 
भालने में खूबसूरत तो है, बस उम्र ही तीस हो 
गई है।'' 

सच पूछो तो निगार को भी अपने देवर के 
लिए दुल्हन तलाशने ही अलीगढ़ भेजा गया R | 
उसका चौंतीस साल का देवर अमान से एकदम 
अलग है। जहाँ अमान एम.ए., एल-एल.बी. 

पढ़े शाइस्ता संजीदा अपने माँ-बाप की खिदमत 


साहित्य अमूत 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करना-यही उसका मिजाज है। 
मगर निगार और बच्चों पर वह जान 
छिड्कता हैं। कभी कई-कई दिन तक घर से 
गायब हो जाएगा, कभी कोई नया कारोबार, 
कभी एकदम खाली, कभी रुपयों की गड़ियों से 
घर भर देगा तो कभी सौ-पचास रुपए के लिए 
भी निगार से गिड़गिड़ाता रहता है। 

बेशुमार पंजाबी-सिंधी लड़कियों के साथ 
दोस्ती है कुछ दिन मॉडलिंग भी की थी। तभी 
से सब पीछे पड़ गई हैं सबको लारा-लप्पा दे 
रखे हैं। कहता है, “भाभी, दुलहन तो तुम्हीं 
लाना, जो भी लाओगी इस नाचीज को कबूल 
होगी।' निगार का लाडला देवर है, फिर भी 
वह उसकी कारगुजारियाँ, संदिग्ध दोस्तों की 
वजह से उसकी शादी के पचडे में नहीं पड़ना 
चाहती | 

“' अम्मी, क्यों मुमताज बेगम ने भी कहा, 
' आखिर तुम्हें सायरा में क्या कमी दिख रही 
हे? सायरा को अपने देवर के लिए माँग लो, 
तुम्हारा भी साथ रहेगा।' फूफी सायरा को बाहर 
भेजना चाह रही हैं, यहीं कहीं ब्याहें उसे।'' 

“SH हो गई है। अच्छे खानदानी लड़के 
पढ़े-लिखे अब तक बैठे थोड़े हैं। जो बैठे हैं 
उन्हें या तो सोलह साल की हूर-परी चाहिए 
या फिर ऐसे हैं कि भई, न ब्याही तो ही अच्छा 
fll 

“ठीक है, sei” कह निगार नाश्ते 
की टेबल पर पहुँच गई। 

आज तो अमान मियाँ भी नीचे आ गए थे। 


तेरह 


अलीगढ़ में आजकल नुमाइश चल रही 
थी। कितने ही लोग वहाँ चले गए, कुछ 
लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर और कुछ लड़के- 
लड़कियाँ हवेली के मखमली गद्दे-सी घास 
के बगीचों में बेठे हँसी-मजाक, गुफ्तगू कर 
रहे थे। 

अमान मियाँ नुमाइश देखने चले गए। 
निगार छत पर चली आई | 

मीरासनें गला फाड़-फाड़कर गा रही 
थीं--' are को ब्याही विदेस रे” ' 

बाहर रसोइयों, हलवाइयों, बावर्चिनों, 
बरीयन बुआ, रधिया धोबन वगैरह की मीठी 
नोक-झोंक से हवेली गुलजार थी। 

निगार छत पर खड़ी अपनी बेफिक्र 
अल्हड फुफेरी-ममेरी बहनों, भतीजियों, 
भानजियों को निहार रही थी। कभी वह भी तो 
थी ऐसी ही, अम्मी-अब्बा और सारे घर भर 
की दुलारी, शोख, जहीन और खूबसूरत | कितने 
ही ऊँचे खानदानवाले निगार के घर पैगाम भेजने 
की हसरत रखते थे। शेरपुर का आला खानदान 
और wat भी। 

निगार के अब्बा की चचेरी बहन थीं वज्जो 
फूफी। उनकी खंडहर-सी हवेली उनकी हवेली 
के पिछवाड़े ही थी। कभी उसकी भी शान 
निराली थी। दोनों घरों का रात-दिन का आना- 
जाना था। फूफाजान ने झूठी नवाबी को शान 
में सबकुछ उड़ा हवेली को रेहन रख दिया 
और शराब, शतरंज व ताश में ही डूबे रहते। 
जो भी पास था, बड़ी दोनों बेटियाँ ब्याहने में 
लगा दिया। वज्जो फूफी चोरी-छिपे कपड़े 
सिलतीं, कढ़ाई करतीं | उनके हाथ का जरदोजी 
का काम इतना बारीक होता कि लोग दांतों 
तले उंगली दबा लेते | यही सब कर अपने कुनबे 
को लाज ढाँक रही थीं और इकलौते जहीन 
बेटे राशिद को डॉक्टरी पढ़ा रही थीं ! मुमताज 


बेगम फूफी की जाहिर-बजाहिर मदद करती 
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राशिद मेडिकल के तीसरे साल में था। 
निगार से चार साल बड़ा | फूफी और अम्मी के 
कहने के बावजूद वह कभी भी “राशिद भाई' 
नहीं कहा। कहती थी, यह तो मेरा दोस्त है; 
और बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, 
यह पता ही नहीं चला। शर्म व झिझक ने इजहार 
भले ही न किया हो, लेकिन अनजानी चाहत 
के शिकार दोनों ही हो गए थे। 

यदा-कदा निगार मेडिकल कॉलेज 
पहुँचती रहती- अपनी चांडाल चौकड़ी के साथ 
कभी सिरदर्द, कभी पेटदर्द व बुखार की दवा 
लेने। 

और कभी उसके अम्मी-अब्बू का ब्लड 
प्रेशर दिन में दो-तीन मरतबा आकर ले जाता 
था राशिद। 

वज्जो फूफी उन दोनों को जब भी साथ 
देखतीं तो आगे की जिंदगी के रेशमी सपने 
बुनने लगतीं छमछम करती दुल्हन-सी निगार 
उनके आँगन में घूमती नजर आती। लेकिन 
वह जानती थीं कि खानदानी होते हुए भी निगार 
के लिए वह पैगाम भेजने की ata कभी कर 
भी नहीं सकतीं; क्योंकि अशफाक मियाँ और 
मुमताज बेगम ने अपनी खानदानी शान-शौकत 
को न केवल बरकरार रखा बल्कि उसे और 
आगे बढ़ाया था। मुमताज बेगम का मायका 
खानदारी रईस और मशहूर सियासतदारों का 
था। इन दोनों का रुआब, दबदबा व इज्जत 
सारे समाज में थी। और कहाँ उनका बेचारा 
राशिद एक जुआरी, शराबी, कर्जदार नवाब का 
बेरा, जो डॉक्टरी भी इन्हीं रिश्तेदारों के 
रहमोकरम पर पढ़ रहा था। 

लेकिन निगार व राशिद की चाहत और 
मुहब्बत उनसे छिपी न थी। छिपी तो खैर 
मुमताज बेगम की नजरों से भी नहीं थी, तभी 
तो वह जल्द-से-जल्द अपने बड़े भाई के बेटे 
सम्मन, जो 'लॉ' कर रहे थे और आई.ए.एस. 
के कंपीटिशन की तैयारी कर रहे थे, का पैगाम 
चाह रही थीं। अपनी भाभीजान से वह जिक्र 
भा f चुकी थीं। भाभी ने भी हँसकर कहा 
था, माशाल्लाह, माशाल्लाह | सम्मन कुछ बन 
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जाए तो हम आएंगे निगार बिटिया का a AT ' 
माँगने ।' १ उन 
मुमताज बेगम बेफिक्र हो गईं। i लहर 


मगर फिर एक जोरदार धमाका हुआ ल 
जिसने निगार को जिदंगी की राह ही बदला रौनक 
दी। १शोखी 

बँटवारे के वक्‍त निगार के ताया अब्बा जा ` 
अपनी बीवी, दो छोटे लड़के और अपने पढ रह 
ससुरालियों के साथ पाकिस्तान चले गए gf उन्हो 
वही सन्‌ १९६० में दोबारा भारत आए(लिए ग 
अशफाक मियाँ की पैदाइश पर फिर सब बाकी मेह 
की जमीन-जायदाद बेच भाई-भावज, qg- f! कि 
बहनोइयों से रूठकर, सब नाते-रिश्ते तोड़ चलेठ, अ 
गए पाकिस्तान । अपनी कोई खोज-खबर नहाँाले र 
भेजी | छोटे भाई-बहन ही उनकी ससुराल के!हुआ, 
पते पर अपनी खैरियत भेजते रहे; मगर जबाब उनके 
कभी न आया। न जाने कितने दोस्त-रिशतेदाणँगा खा 
वहाँ आते-जाते रहते। मगर सही ठिकाना होनिकाह 
तो। $ दूर व 

कोई पता-ठिकाना होता तभी तो कोई दूस 
खोज-खबर लेता | हाँ, उनकी ससुरालवाला पर्ताधकेवा 
था, उसपर ही भाई-बहन ईद-बकरीद अपनी॥ लेवि 
खैरियत भेज देते थे। हुई, 7 

अशफाक मियाँ के उसी बडे बेटे असल हो ग 
की शादी तय हुई, जिसमें बडे भाईजान सिला 
तोड़ गए थे। अशफाक मियाँ के दिल में EAE प 
उठी-अपने बड़े भाईजान की मौजूदगी P भूल 
बुजुर्गों की दुआओं की तमन्ना किसे न A डकर 

यों ही एक कार्ड व खत भाई भाभी गिह र 

डाल दिया Ta क॑ 
उनके ससुराल के पते पर डाल बड 
आने का इसरार भी किया, बदले में पा Se 
से भाईजान मय कुनबे के भारत आ९ सूरत 
बेटे शादीशुदा होकर अलग रहते LN उन 


दोनों लड़के आए, जो वहीं पैदा हए १ A “g 

अनवार मियाँ व उनकी बेगम ae ab Si 
गए थे। पहलेवाली चमक उम्र के स” adi? बहे 
हो गई थी; लेकिन उनके दो Be at | खो 
दमक अलबत्ता नजरों में कौंध a क, सुम 
खानदानी शाइस्तगी व तमीज ० बी x 


कहीं भी रहें, अलबत्ता हैं तो 


| 


हब 


ष्वा के चिराग ही । 
उन लोगों के आने से हवेली में खुशी 

; लहर दौड़ गई। अपनों से मिलना कितना 
“छा लगता है, यह अनवार मियाँ के चेहरे 
रौनक ही बता रही थी। ताई अम्मी निगार 
॥शोखी, खूबसूरती और लियाकत पर वारी- 
| अब्बा जा रही थीं। वह उस समय बी.ए. में ही 

अपने पढ रही थी। और असलम का निकाह होते- 
गए थे || उन्होंने निगार को अपने बड़े बेटे अमान 
आए(लिए मोग लिया। 
ब बाकी मेहमानों से भरे घर में मिली-जुली आवाजें 
ga dil किसी की राय थी कुछ और किसी की 
ड़ चले, अलबत्ता अशफाक मियाँ और उनके 
बर नहीं वाले खुश थे कि रूढे भाईजान से समझौता 
राल के हुआ, उन्हें सभी अपने बाप की जगह मानते 
र जवाब उनके रूठने से उन सभी के दिलों का एक 
Ae खाली सा हो गया था। निगार व अमान 
काना होनिकाह का समझौता ही उन सभी के सूनेपन 
दूर कर सकता था। 
तो कोई दूसरी ओर मुमताज बेगम और उनके 
ला पर्ताधकेवालों को यह रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं 
द अपनी] लेकिन जीत आखिर अशफाक मियाँ की 
॥ हुई, वह खाना-पीना छोड़ अपने कमरे में 
असलम हो गए। अपनी बात मनवाने का यह उनका 
[न रिशतैणला अंदाज था। अपने बड़े भाई का दिल 
में हसरपैहोंने पाकिस्तान न जाकर बहुत दुखाया था। 
गी कीती भूल का प्रायश्चित्त वह उन्हें अपने दिल 
होगी ॥ टुकड़ा 'निगार' देकर करना चाहते थे। वैसे 
भाभी की वह सोचते थे कि घर की बेटी घर में ही तो 
था गया गी, कौन सा दूर है पाकिस्तान | निगार अमान 
साथ जरूर खुश रहेगी, अमान एम.ए. पास 
। दो ब बसूरत, जहीन, संजीदा नौजवान है । और जहाँ 
टवा F उन्हें मालूम है कि भाईजान का करोड़ों 
थे। | कारोबार है। 

g ZEE अशफाक मियाँ जज्बात की रौ में 
बहे जा रहे थे कि न तो उन्होंने किसी की 
बेटों i खोज-खबर ही ली और न ही वक्त ही 
ही ` ॥ मुमताज बेगम भी थोड़ी ढीली पड़ गई 
। उसकी एक वजह तो अशफाक मियाँ की 
थी। यह वह अच्छी तरह जानती थीं कि 


| हुआ! 
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अपनी जिद मनवाने के लिए कितना बड़े-से- 
बड़ा तमाशा व हंगामा वह खड़ा कर सकते हैं; 
और दूसरी वजह यह थी कि जिस भतीजे के 
लिए वह निगार को चाह रही थीं वह तीन बार 
कंपीटिशन में बैठने के बावजूद आई.ए.एस. में 
नहीं आ पाया और लॉ कर युवा कांग्रेस का 
लीडर बन गया। घर की रईसी तो थी ही पैसे 
की कमी तो थी नहीं, अलबत्ता दो-चार नियामतें 
और साथ लग गई थीं। हालाँकि उनकी 
भाभीजान कई बार पैगाम भेज चुकी थीं, लेकिन 
वह कबूल ही नहीं कर रही थीं। मन तो उनका 
भी निगार को पाकिस्तान भेजने का नहीं हो 
रहा था; लेकिन आस-पास कोई अच्छा रिश्ता 
भी तो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। और जो 
रिश्ता निगार को नजर आ रहा था उसे वह 
अनदेखा ही कर रही थीं। 

आखिरकार निगार आनन-फानन में ब्याह 
कर पाकिस्तान चली गई | जाने से पहले राशिद 
की अम्मी अपने हाथों से बना खूबसूरत कामदार 
जोड़ा उसकी झोली में रख गईं । यह जोड़ा उन्होंने 
राशिद की होनेवाली दुल्हन के लिए अपने हाथों 
से बनाया था। बेजोड़, बारीक, कामदार जोड़ा 
देख निगार फूट-फूटकर रो पड़ी । राशिद तो दिल्ली 


साहित्य अमूत 


तक छोड़ने आया था, शायद निगार को आखिर 
तक देखने की तमन्ना रोक नहीं पाया । फिर अपने 
अरमानों की डोली उठनी तो देखनी थी। 

निगार के छोटे-भाई बहन के मुँह पूरी 
शादी में फूले ही रहे बहन पंद्रह बरस की थी 
और भाई अठारह बरस का। निगार दोनों की 
प्यारी आपा थी। बड़े भाईजान तो खासे बड़े 
थे, उनसे दोनों डरते थे; निगार ही उनकी लीडर, 
दोस्त, बहन सभी कुछ थी। उसका इतनी जल्दी 
ब्याहा जाना और फिर इतनी दूर रुखसत हो 
जाना उन्हें भाया नहीं । बड़े भाईजान, भाभीजान 
तो नई शादी में खोए थे। उन्हें कोई फर्क नहीं 
पड़ रहा था। 

अशफाक मियाँ खुश तो थे, लेकिन 
गमगीन थे। निगार उनकी सबसे लाडली औलाद 
थी, वही उनके नजदीक भी ज्यादा थी। उसे 
कहाँ तो वह थोड़ी देर भी अपनी आँखों से 
ओझल नहीँ होने देते थे और कहाँ आज इतनी 
दूर भेज रहे थे। बेटी का बाप होने की मजबूरी 
तो निभानी ही थी। मुमताज बेगम के दिल को 
चाह कोई पा ही नहीं सकता, क्योंकि वह उन 
औरतों में से हैं जो अपना गम छिपाना बखूबी 
जानती हें । 

शुरू-शुरू में निगार की खूबसूरत तसवीरें, 
कार्ड, खत वगैरह बाकायदगी से आए; फिर 
धीरे-धीरे उनकी मियाद कम होते-होते खत्म- 
सी हो गई। कभी-कभार फोन पर खैरियत हो 
जाती बस। निगार का आना शादी के बाद हो 
ही नहीं पाया । 

इसी दौरान अशफाक मियाँ का अमेरिका 
जाने का कार्यक्रम तय हुआ; क्योंकि उनके बड़े 
साहबजादे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका 
गए और फिर अपने बीवी-बच्चों के संग वहीं 
बस गए | मुमताज बेगम बच्चों की जिम्मेदारियों 
में मशरूफ थीं, लिहाजा अशफाक मियाँ अकेले | 
ही गए | वहाँ से उनका पाकिस्तान जाने का इरादा 
था, क्योंकि एक तो उनके बड़े भाईजान बीमार 
चल रहे थे और दूसरे, निगार से मिलने को उनका 
दिल तड़प रहा था। वह एक बार जाकर निगार 
की घर-गृहस्थी देखना चाहते थे। घरवालों के 
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ताने-तिश्नों और मुमताज बेगम के सर्द-सख्त 
चेहरे ने उन्हें यह एहसास कराना शुरू कर दिया 
था कि उनका वह फैसला गलत था। 
वह पाकिस्तान जाकर निगार की 
खुशहाली अपनी आँखों से देखना चाहते थे 
और उसे कुछ दिन के लिए साथ ही लाने का 
इरादा था; क्योंकि उनका दामाद तो कारोबार 
में लगा रहता है, आएदिन देश-विदेश घूमता 
है। हिंदुस्तान में उसका कोई काम भी तो नहीं 
- है। फिर आकर सबको बताएँगे कि मेरी बिटिया 
तो बहिएत में रहती है। 
अशफाक मियाँ पाकिस्तान पहुँचे | उनके 
भाईजान शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। 
' उनके पहुँचने के तीसरे रोज उनका इंतकाल 
हो गया। निगार पूरे दिनों से थी, तीसरा बच्चा 
होने वाला था। लिहाजा वह नहीं आई। वापस 
आए तो बहुत गमगीन थे। सबने सोचा, बड़े 
भाई का गम है और फिर पंद्रह दिन बाद नमाज 
के लिए झुके तो झुके ही रह गए। न जाने क्या 
दुआ माँगते चले गए। और साथ चले गए बहुत 
से सवाल, जिनका जवाब उन्हीं के पास था। 
तब से मुमताज बेगम पर ही सारी जिम्मेदारी 
॥ आ गई। 


i 
yi 
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जब से निगार आई थी, उसके दीदार 
राशिद से नहीं हुए थे, बस उसके चर्चे ही सुन 
रही थी। वज्जो फूफी को देखना चाह रही थी; 
पर झिझक रही थी। 

“' आपा, आपा!'' पीछे से आकर सलीम 
ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक 
उठी, ' आपा, आपके जाने के लिए टैक्सी तैयार 
करवा दी है। आपा, तकदीर के खेल भी निराले 
हैं। इतने साल बाद आई और फिर शादी से 
पहले ही चल दीं। अम्मी का ब्लड प्रेशर भी 
अचातक ही आपके जाने के खयाल से बहुत 
बढ़ गया हे राशिद भाई नीचे आए हैं, चेकअप 
| कर रहे हैं | अम्मी को भी सिर्फ उनसे ही तसल्ली 

“चलें, नीचे अम्मी को देखें।'' 
_यह कहते हुए निगार सलीम के साथ 


नीचे अम्मी के कमरे में उतर आई। राशिद अम्मी 
को इंजेक्शन दे रहा था। वह सलीम के पीछे 
चुपचाप खड़ी हो गई। 

“सलीम, कोई चिंता-फिक्र की बात नहीं 
है। मुमानी को इंजेक्शन देकर सुला दिया गया 
है। एक घंटे बाद तरोताजा हो उठेंगी। तुम ये 
दवाइयाँ भी मँगवा लो और मायूस न हो। शाम 
को मेहँदी की दावत खाने आएंगे।'' राशिद 
अम्मी को इंजेक्शन देकर अपना बैग बंद करते 
हुए बोला। 

सलीम चला गया। मुमताज बेगम भी सो 
Tg | नौकरानी वहीं बैठी थी। 

“कैसी हो, निगार ?'' 

“तुम कैसे हो ?'' 

“यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है।'' 
राशिद मुसकराया। 

और निगार काँप उठी। उसकी यही 
दिलकश मुसकराहट ही तो उसे कमजोर कर 

देती थी हर बार। आज भी उसका असर गया 
नहीं। 

“फिर भी, केसे हो?'' 

''जैसा भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ । अब तो 
बताओ, कैसी हो ?'' 

“अच्छी हूँ। दो रोज पहले ही आई थी 
और आज ही जा रही हूँ।'” 

“क्या कह रही हो ?'' सलीम हैरानी से 
बोला। 

“हा, पैरोल पर छूटा कैदी आखिर जेल 
वापस जाता ही है न।'' 

s “क्या तुम खुश नहीं हो 2 राशिद निगार 
के पास आता बोला। 

“ बाहर तनहाई में चलोगे, राशिद ? तुमसे 
बहुत बातें करनी हैं। सोचती थी, आराम से 
करूंगी; पर अब वक्‍त नहीं है, फिर भी कुछ 
जरूरी बातें तो करनी ही हैं।' 

< दोनों चलते-चलते पिछवाड़े के बाग तक 
पहुंच गए और वहीं के सूखे तालाब के पास 
झुरमुटो से घिरी पत्थर की बेंच पर बैठ गए, 
जहां पहले भी कई दफे बैठे थे। 

“हाँ राशिद, में बिलकुल भी खुश नहीँ 
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हूँ, सच कह रही हूँ तुमसे । और तुम्हारा, oma 
और भाई-बहनों, रिश्तेदारों, अड़ोसी-पड़ोसी 
किसी का यह भरम मैं टूटने नहीं देना चाहती 
इसीलिए किसी से अपने दिल की बात नहीं 
की। काश, तुम भी यह भरम मत टूटने देना | 
कि मैं पाकिस्तान में खुश नहीं हूँ । उनकी नजरों 
में तो मुझसे ज्यादा तकदीरवाला कोई है ही |. 
नहीं।'' निगार सिर झुकाकर उदास हो बोली। 
आँसू बह चले, पर उसने रोक लिये | 

“अमान से तो मैं मिला हूँ। वह तो भला 
इनसान लगता हे | क्या उससे कोई शिकायत“! 
राशिद बोला। 

“नहीं, अमान का कोई कसूर नहीं, वह 
वाकई बहुत भले हैं। कसूर तो मेरी तकदीर 
का है या फिर शायद मेरा, जो मैं खुद ही वहाँ | 
की जमीं के साथ जुड़ नहीं पाई । बारह साल 
से बिन जल की मछली-सी ही तड़प रही हूँ। 
वहाँ मेरा कोई नहीं है वह तो परदेस ही है मेरे , a 
लिए। वहाँ के तौर-तरीके, लोग मुझे अभी तक 
समझ नहीं आए और मैं उनके साथ नजदीकी 
नहीं ला सकी। पर 

“SR सच तो यह है राशिद, ताया अब्बा 
भी पाकिस्तान जाकर खुश नहीं रहे | यहाँ एक | 
रियासत के मालिक थे, वहाँ कुछ खास मिला 
नहीं। कोई पास के नाते-रिश्तेदार भी नहीं थे, | 
फिर भी कारोबार किया | अच्छा चल निकला, 
लेकिन जिन ससुरालियों के भरोसे पाकिस्तान 
गए थे उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया | सब कारोबार | 
हड़प उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर | 
कर दिया। बडे दोनों बेटों की शादियाँ ताई अम्मी 
के भाई की बेटियों से हुई थीं। वे भी घर जमाई | oa 
बन गए। अमान और अजीम छोटे थे | बहुओँ- 
बेटों ने ताया अब्बा को घर से नहीं निकार्ली, 
खुद ही निकल आए। अपने जमीर को i 
पर रखकर दूसरों के एहसान तले बेगैरती 
रहना उन्हें मंजूर न था। बेशक गरीबी व 
का रास्ता अपनाया, दर-दर ठोकरें खाई, “री 
पढ़े-लिखे थे नहीं, कभी मुलाजिमत दाव. नौकरी 
oft | लिहाजा कारोबार किया। कभी लाहोर 
नौकरी की | कभी कराची रहे तो कभी हैं 
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मे-ऐसे मकानों में रहना पड़ा जहाँ 
के नौकर-चाकर भी नहीं रहे 
॥। हमेशा 'राजा साहब', “नवाब 
ra, TA मियाँ' सुननेवाले 
ga “मोहाजिर-मोहाजिर' सुनते- 
(ते पकने लगे। ' अजी हुजूर', 
भजी जनान' कहनेवाली जबान 
q 'ओय जनाब' चढ़ ही नहीं 
¶या। अंदर-अंदर टूटते जा रहे थे; 
ए बेटों के दरवाजे पर कभी नहीं 
Rl शुरू-शुरू में बेटों ने उन्हें 
TA की नाकाम कोशिश की, फिर 
{ह भी अपने कारोबार और ER- 
हस्थी में लग गए। उनका करोड़ों 
(झा कारोबार है। वहाँ के ऊँचे तबके 
$ शहरी हैं वे लोग । उन्होंने अपनी 
परी मिलों, कारखानों, दूकानों के 
गम शेरपुर पर ही रखे हैं । इसीलिए सब सोचते 
६ कि यह सब ताया अब्बा का है; जबकि 
गया अब्बा के हालात तो ऐसे थे कि घर- 
गहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा था। अमान 
और अजीम थे छोटे | हालातों ने इन दोनों की 
पोच, मिजाज सबकुछ बदल डाला। अमान ने 
'हालातों से समझौता किया | संजीदगी से अपनी 
।पढ़ाई-लिखाई और माँ-बाप की सेवा-खिदमत 
करते रहे और बड़े भाई-भाभी की इज्जत भी 
करते थे। मगर अजीम बगावती हो गए, पढ़ाई- 
।लिखाई न कर दादागिरी करने लगे। पैसा कमाने 
की धुन लग गई | चालबाजी-धोखाधड़ी से पैसा 
'केमाना। कभी मॉडलिंग की। दो बार अवैध 
तरीकों से दुबई, कुवैत भी हो आए। पैसा ले- 
i लेकर आए; लेकिन ताया अब्बा ने उसे हाथ 
हीं लगाया। रोज बाप-बेटों में जमकर झगड़ा 
| होता। अजीम का कहना था कि लोगों ने हमारा 
(ऐक छीना। हम भी अपना हक छीनकर लेंगे । 
Seat उम्र का जोश था। . 
| “इसी बीच अमान पढ़कर निकले, अच्छी 
'भेरकारी अफसरी मिली | कुछ पैसा हाथ आया, 
| क छोड़ दी। कारोबार में लगाया, चल 
निकला | घर में खुशहाली आई। भारत आए 
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“कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, राशिद! 
रिश्तों और दिलों के समझौते सियासी 
समझौतों से अलहदा होते हैं। रिश्तों के 
समझौते तो दूसरी ओर की डोर कच्ची होने 
के बावजूद एकतरफा मजबूत डोर से निभाए 
जाते रहते हैं उम्र भर | और सियासी समझौते 


तो दो मुल्कों के बीच होते हैं । एक मुल्क की 
नादानी से समझौते टूट जाते हैं और शिकार 
होते हैं हम जैसे लोग, जो “समझोता 
एक्सप्रेस” बंद होने पर आज वापस चले 
जाएँगे- 


और मुझे ब्याहकर पाकिस्तान ले गए। ताया 
अब्बा व ताई अम्मी बूढ़े हो चले थे। उनकी 
खिदमत के लिए एक खानदानी बहू जो चाहिए 
थी। कुछ दिन वहाँ ठीक चला, फिर कारोबार 
में घाटा हुआ। सरकारी नौकरी फिर मिली नहीं। 
एक बैंक में क्लर्की मिल गई गृहस्थी चलाने 
के लिए। 

“नवाब अशफाक व मुमताज बेगम को 
लाडली ने क्लर्क की बीवी बन किस तरह दिन 
काटे हैं, यह अब्बा देख आए थे। काश, वह 
वहाँ नहीं आए होते! 

“लाहौर के पुराने इलाके में खंडहर-सी 
होती एक हवेली की तीन सीलनदार कोठरियाँ- 
एक में बीमार तायाजान की दम तोड़ती साँसें 
दूसरी में बेटी की बदहाल गृहस्थी तथा तीसरे 
में दमे से खाँसती बूढ़ी, जर्जर, चिड़चिड़ाती 
सास और गृहस्थी की गाड़ी खींचता दामाद। 

“ऐसी जिंदगी से जूझती बेटी-दामाद को 
तसवीर उनके जेहन में नहीं थी। ताया अब्बा 
का इंतकाल अब्बा के पहुँचने के दो रोज बाद 
ही हो गया। लगता था, उनको अब्बा का ही 
इंतजार था। मरने से पहले आँसू भरी आँखों से 
हाथ जोड़ अब्बा से माफी माँगी, “अशफाक! 


साहित्य अमूत्‌ 


~ ~ 


मेरे भाई! मुझे मुआफ कर दे। में 
निगार को वह ऐशो-आराम को 
जिंदगी न दे सका जिसकी वह 
हकदार थी। मुझे अगर मुआफ नहीं 
किया तो में चेन से मर भी न 
सकूँगा।' 

“दोनों भाई गले मिल फूट- 
फूटकर रोए। उसी रोज ताया अब्बा 
चल बसे। मैं अमान के तीसरे बच्चे 
की माँ बनने वाली थी। ताई अम्मी 
ने भेजा नहीं। अब्बू चाहते थे, में 
हिंदुस्तान आकर यहीं जचगी कराऊँ; 
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे भरे मन 
से वापस आ गए। उन्होंने रिश्तेदारों 
और अम्मी का यह भय बरकरार 
रहने दिया कि मैं एक बड़े रईसजादे 
की बीवी हूँ; और एक भारी गम 
तथा राज सीने में दबाए ही इस जहाँ से रुखसत 
हो गए। 

“खैर, मेरी कहानी जाने दो, राशिद! में 
तो आज तुमसे कुछ और ही कहना चाहती 
हूँ।'' निगार ने अपने आँसू पोंछते हुए कहा। 

“मैंने सुना है, तुमने शादी न करने का 
फैसला किया है। आखिर क्यों ? क्यों राशिद ?'' 


“तुम अच्छी तरह जानती हो, निगार, कि 


मैं अगर शादी कर भी लूँगा तो जिससे शादी 
करूँगा उसे प्यार नहीं दे पाऊँगा और जिससे 
प्यार करता हूँ उससे शादी कर नहीं सकता। 
वह शादी एंक समझौता होगी मेरे लिए।'' राशिद 
बोला। 

“ठीक है, राशिद, जिसे प्यार करते हो 
उसकी खातिर ही एक समझौता कर लो अपनी 
जिंदगी से शादी कर लो वज्जो फूफी को सायरा 
से, वरना वह बेचारी भी मेरी ही तरह आनन- 
'फानन में ब्याहकर चली जाएगी पाकिस्तान। 


“सच पूछो तो एक अदद खानदानी दूल्हा | 
लाने ही मुझे यहाँ भेजा गया है, वरना अभी भी . 


मेरा आना नामुमकिन ही था। ताई अम्मी बहुत .' 


बूढ़ी हो गई हैं, बीमार रहती हैं, सायरा को ' | 


सुहागिन देखना चाहती हैं। ताया अब्बा के 


Wat 


| 


io... | 
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इंतकाल के बाद हमने वह हवेली बेचकर दो 
कमरे का एक छोटा सा जनता फ्लैट ले लिया 
| है। राशिद की भी तरक्की हो गई, अफसर हो 
|° गए। हालात थोड़े सुधरे हैं। 
|| : “हाँ, लेकिन अजीम ने जबरदस्ती से 
| हासिल की जमीन पर आलीशान कोठी जरूर 
। बना ली है। खाड़ी के देशों के साथ कोई कारोबार 
॥ कर अंधाधुंध पैसा कमा रहा है। कई बार हम 
लोगों से कोठी में चलकर ऐशो-आराम का 
|| जीवन जीने की जिद कर चुका है। लेकिन 
| l । अमान को उसके पैसा कमाने के ये ढंग नापसंद 
| | हैं। उनके खयाल से किसी-न-किसी रोज 
| । अजीम जेल जाएगा। अजीम वैसे हम सब पर 
| 
| 
| 
| 


॥ जान देता है, बच्चों को बहुत प्यार करता है। 
ताई अम्मी ने अब उसे शादी के लिए राजी 
किया तो उसने यही कहा कि मुझे भी भाभी 
जैसी खानदान की ही लड़की से शादी करनी 
है। यहाँ आने का खर्चा, शादी के कीमती तोहफे, 
बेशुमार जेवरात और विदेशी रेशमी कपड़े जो 
मेरे जिस्म पर देख-देख सब आहें भर रहे हैं 
वह सब उसी के दिए हुए हें । अमान तो नहीं 
चाह रहे थे, लेकिन ताई अम्मी की खातिर राजी 
हुए और मैं यहाँ आ पाई | 
|| *फूफो दिल की मरीज हैं। तीनों बेटे 
॥ बाहर ही बस गए। माँ-बहन को पूछते तक 
| ॥ नहीं | फूफी सायरा की शादी को लेकर फिक्रमंद 
॥ हैं। उनकी नजर में अजीम से बढ़कर और कोई 
रिश्ता सायरा के लिए नहीं है । इस वक्‍त अमान 
. भी रोज कह रहे हैं कि मैं अजीम के लिए 
सायरा को माँग लूँ; मगर मैं ऐसा नहीं चाहती ।'' 
i “क्यों? सायरा की शादी अजीम से हो 
| जाएगी तो तुम्हें भी तो एक साथ मिल जाएगा 
। और वज्जो खाला की फिक्र भी दूर हो जाएगी।'' 


| 
j 
| 
| 


i, जब वह वहाँ से वापस नहीं आ पाएगी। 
ही-लिखी और उम्रदराज है। असलियत 
ही हो सकता है, हमेशा के लिए 
जाए और वह फिर मेरी भी साथी 


और है, जिसके लिए मैं नहीं चाहती कि सायरा 
की शादी अजीम से हो और वह पाकिस्तान 
जाए।'' निगार बोली। 

“क्या बुराई है, कितनी लड़कियाँ तो 
पाकिस्तान जा रही हैं ब्याहकर। मगर क्या वजह 
हो सकती है दूसरी ?'' 

“वजह यह है, राशिद, कि मैं नहीं चाहती 
कि शेरपुर के नवाब साहब की बहू और 
अशफाक मियाँ और मुमताज बेगम को बेटी 
की बदहाल जिंदगी की असलियत से कोई 
वाकिफ हो, जिसको मैंने इतने बरस छिपाकर 
रखा। भाईजान भी अमेरिका से आए तो उनसे 
मिलने की कोशिश नहीं की। न जाने कितने 
लोग मिलने-जुलनेवाले अलीगढ़ और हिंदुस्तान 
के हैं। किसी से ताल्लुकात भी नहीं रखे, कि 
कहीं यह बदरंग TAA की झलक उन लोगों 
को न मिल जाए। सायरा वहाँ ब्याहकर जाएगी 
तो बात छिपी नहीं रहेगी और फिर क्यों किसी 
लड़को के रंगीन सपने स्याह-सफेद हों। एक 
और मुरगी को जिबह होने से बचा लो, राशिद! 
एक और बकरी हलाल हो, उससे पहले अगर 
तुम उससे शादी कर लो तो वह उसकी जिंदगी 
बन जाएगी। बेशक वह तुम्हारे लिए समझौता 
होगा ।'' 

“ae नामुमकिन है।'' 

“कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, राशिद! 
रिश्तों और दिलों के समझौते सियासी समझौतों 
से अलहदा होते हैं । रिश्तों के समझौते तो दूसरी 
ओर की डोर कच्ची होने के बावजूद एकतरफा 
मजबूत डोर से निभाए जाते रहते हैं उम्र भर। 
और सियासी समझौते तो दो मुल्कों के बीच 
होते हैं। एक मुल्क की नादानी से समझौते ze 
जाते हैं और शिकार होते हैं हम जैसे लोग, = 
“समझोता एक्सप्रेस' बंद होने पर आज वापस 
चले जाएँगे--बेशक भाई-बहन की मेहंदी हो, 
निकाह होया वलीमा। किसी की माँ या बाप 
आखिरी साँस गिन रहे हों या किसी के भतीजे- 
भानजे की पैदाइश का जश्न हो, किसी को 
कया फर्क पड़ता है। मैं भी चली जाऊँगी, क्योंकि 


मुझे तो निभाने हैं वे समझौते जो आज से बारह 
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बरस पहले हुए थे। तब भी मैं ही निशाना बनी 
थी और आज भी मैं ही बनी हूँ।'' निगार a 
'' अच्छा चलती हूँ, फूफी से मेरा आदाब 


कहना। मुझे शाम चार बजे तक जाना है, फिर 


सब खो जाएँगे शादी की धूमधाम में। निगा 
की याद रह जाएगी कुछ दिलों में; फिर वक्त 
की परतों से वह भी धुंधली पड़ जाएगी और 
निगार का शादी में आना व जाना एक वाकया 
बनकर रह जाएगा | अच्छा राशिद, अलविदा | 

निगार की बातें राशिद साँस रोके सुनता 


रहा। निगार उसकी ओर देखे बिना पलटकर 


चली गई। 

[_] 

अपना सामान बाँधकर और जाने की 
तैयारी कर वह कमरे में आई तो अम्मी बिस्तर 
पर बैठी सूप पी रही थीं और करीमन बुआ को 
बैठाकर उसकी विदाई की तैयारी करा रही थीं। 


अब दोनों माँ-बेटी ने हालात से समझौता कर | 
लिया था। जानती थीं, जाना तो आखिर है ही। | 

तभी सायरा कमरे में आई । बोली, ''क्यों | 
निगार आपा, आप जा रही हैं आज? क्या आप | 


और एक हफ्ता नहीं रुक सकतीं ।'' 


''ऐ ई ल्यो, यहाँ एक रोज रुकने को | 
मोहलत नहीं है और मैडम एक हफ्ते की बात | 


कर रही हैं। 

'' और बात क्या है ? शरमा क्यों रही है ?'' 
निगार ने पूछा। 

“ आपा, अभी-अभी राशिद की अम्मी 
के पास डॉ. राशिद के लिए पैगाम लेकर आई 
af | अगले जुम्मे को निकाह है।'' 

सायरा शरमाकर भाग गई। 

“aang ss! मुमताज बेगम का प 
का प्याला छलक उठा। a 

और निगार दूसरी ओर मुँह कर, 
बंद कर बुदबुदाई, '' शुक्रिया, राशिद ' aly 
तुमने जिंदगी से समझौता कर ही लिया! i 
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में वानप्रस्थ हूँ, वनवासी है मेरा वन, 
यह वन सचमुच मेरे मन का नंदन कानन। 


बलखाती बहती नदी बुलाती है सस्वर, 
मैं मंत्रमुग्ध हूँ, इस स्वर में में स्वयं मुखर। 
स्वर के पथ पर खोज मैं रहा हुँ एक दिशा, 
मधुमय मादक अतीत में खोई एक निशा। 


सुरभित एकाको यादों के आकाश कुसुम, 
जिनसे आह्लादित, गुमसुम है वनवासी मन। 


यादों में खोया विह्वल मन होता उन्मन, 
ले आया पथिक साथ में यादों के व्यंजन। 


यादों को फिर से सपनों में जीना संभव, 
वानप्रस्थ में अंतरंग यौवन का अनुभव। 


ate 


खोए आकाश कुसुम मैंने वन में पाए, 
एकाकी वन ने मेरे सपने लौटाए। 


सोया-अलसाया-जागा जब वन में कलरव, 
था उत्सव मेरे सपनों का कितना नीरव। 


यहाँ प्रीति का निर्झर बहता सदा निरंतर, 
अरुणोदय में, संध्या में फिर क्या है अंतर? 


“ 


यह वानप्रस्थ वैराग्य नहीं नवजीवन हे 
ढलते रवि का वनश्री को प्रणय निवेदन RI 


O 
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है इस अरण्य में अद्भुत लीला प्रणयशिल्प की, 
हारे-थके मनोरथ में नूतन विकल्प की। 
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यहाँ सृष्टि का महाकाव्य धरती पर लिखकर, 
ब्रह्म-विष्णु-महेश स्वयं करते हस्ताक्षर | 


मृगशावक में देख रहा मैं अपना बचपन, 
ga-ga में देख रहा मैं अपना यौवन। 


We हुए पेड़ों में मेरा वर्तमान हे, 
जीर्ण-शीर्ण वृक्षों में भावी विद्यमान है। 


था ओर-छोर कुहरा, जंगल में भोर हुई, 
मधुनिशा बीतते वनश्री आत्मविभोर हुई। 
मुग्ध लताएँ तरुण वृक्ष के बाहुपाश में, 
वृक्ष वल्लरी पशु-पक्षी भी महारास में। 


À, 
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महारास में वनदेवी का वीणावादन, 
श्रीगंधा पर बैठी कोयल का अभिवादन। 


O 
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महारास में राधा-कृष्ण स्वयं आते हें, 
पशु-पक्षी भी गोप-गोपिका बन जाते हैं। 
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सभी कलाएँ, सारी mgt महारास में, 
सृष्टि-राधिका नृत्य कर रही श्रीनिवास में। 


®, 
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जयदेव, सूर, मीरा जब ललित Baye गाते, 
वन्य चराचर धरा-गगन तब चित्रलिखित रह जाते। 


O 
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राधा-माधव प्रकृति-पुरुष यह युगल चिरंतन, 
युगलभाव में आकर्षण के अगणित बंधन। 


Oo 


तृषित युगल जब वन में मिलते आलिंगन में, 
प्रथम दृष्टि की प्रीति उभरती है तन-मन में। 


$, 
se 


अंग-अंग में जब अनंग मुखरित होता है, 
रूपराशि पर वानप्रस्थ विचलित होता है। 


O 
Oo 


देह विरत, मन अविरत, यह अनबूझ पहेली, 
वानप्रस्थ में यह दुविधा अनकही, अबोली | 
प्यास नयन में ही लेकर मैं वन में आया, 
रूप नयन में ही भरकर मन को भरमाया। 
|| यही रूपरस मेरे मन में और नयन में, 
| | कामसुधा बरसाती वनश्री इस आँगन Ñi 
| 
| | उस फुहार में भीग गया जब मेरा तन-मन, 
| अनायास अवचेतन में वनश्री की चितवन। 


| मुन-ही-मन में स्नेह, भोग से भुक्त काम है 
| | | निश्छल, सूक्ष्म अहैतुक मेरा प्रीतिधाम है। 


. ` डे 
i प्रीति देह की और रसिक मन की अधिकारी, 
देह भोग में चुकी, शेष अब मन की पारी। 


®, 
| | OG 


| इस पारी में देहातीत सरस मनभावन, 
| सूक्ष्म मनोरम योग, प्रीति का आया सावन। 


®, 
fe 


[ | मन के सागर में ज्वार नहीं पर लहरें हैं 
उन लहरों पर भी प्रतिबंधों के पहरे हैं। 
प्रतिबंधों से घिरा रूप रसपान कर रहा 
मैं वनवासी वनश्री का सम्मान कर WII 
संसार-सार पुरुषार्थ जिया है जीवन भर 
अब शेष नहीं है कोई ऋण मेरे ऊपर। 


अश्वारोही मैं धरती का और गगन का 
अब वानप्रस्थ हू इस एकाकी निर्जन वन का। 


O 
श्र 


खलता नहीं अकेलापन अब निर्जन वन में 
मन का पाखी प्रमुदित रहता मुक्त गगन में। 
बी नीड़ बनाते पतझर के तिनकों. से 
झर में मालाएँ यादों के मनकों से) 
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नित्य देखता सत्य सृष्टि का जन्म-मरण में 
युगल चेतना के आकर्षण और वरण में। 
वानप्रस्थ को वनदेवी का मौन निमंत्रण, 
पतझर में ज्यों क्षण भर वसंत का एक सुमन। 
केशराशि में वनदेवी की सुमन सजाया, 
मुक्‍त चेतना वनदेवी ने गले लगाया। 
प्रेयसि, सखी, सहचरी, अंतरंग कल्याणी, 
पर्णकुटी में प्रीतिमंत्र को अर्थ दे रही वाणी। 
यह अर्थ और वाणी का एक नया संबोधन 
यह चैतन्य सनातन, यह एक नया उद्बोधन। 
पतझर, वसंत, हेमंत, ग्रीष्म का आवर्तन, 
वन में मन के मौसम-सा लगता परिवर्तन। 
ऋतु परिवर्तन लगता है पावन एक हवन, 
अगणित समिधाएँ देकर वन करता del 
जीवन में वन, यौवन में वन, वन में सावन, 
वन में रहता वनवासी मेरी तरह पवन। 
यह पवन कभी झंझा आँधी बनकर आता, 
फिर कोमल मलय समीर सुमन को सहलाता। 


*, 
oe 


यह प्रणव वेणु में समाविष्ट होकर गाता, 
मुरलीधर की वाणी राधा तक पहुँचाता | 


O 
+ 


फिर पवन पुरोहित पीतांबर लेकर आता, 
सुरभित बयार राधा का आँचल लहराता। 


° 
% 


वन के मंडप में प्रीति ग्रंथि, यह प्रणय मिलन, 
यह मंत्रपाठ यह सप्तपदी, यह आलिंगन 


*, 
“se 


यहा दिव्य अलौकिक सदा मनोरम का दर्शन, 
यह धन्य, वन्य, अब है अनन्य नश्वर जीवन। 


>, 
५ 


श्रीमंडप में, इस अरण्य में, इंद्रप्रस्थ में 
राधा-माधव स्वयं यहाँ रहते गृहस्थ मॅ 


RD 
te 


N 


i 
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वन-विराट्-श्रीमंडप में जीवन की लीला, 
fais है यहाँ चराचर एक कबीला। 


उपग्रह सारे जीव परस्पर निर्भर सहचर, 


और संतुलन की मर्यादा के सब अनुचर। सढ्स्यता का नवीनीकरण 
अक्षय सृष्टि चेतना की अगणित प्रतिमाएँ, लल TES सल अलोऽ 
0 हे कि अपनी सदस्यता का नवीनीकरण समय से 


E. Z करवाने की कृपा करें। 
यहाँ चेतना ने कितने आकार उकेरे, 
अनगिन अंकुर पाँच तत्त्व में यहाँ बिखेरे। 


सदस्यता शुल्क 
+ व्यक्तियों के लिए : १५०.०० रू. 


पाँच तत्त्व ने मिलकर यह संसार बनाया, * संस्थाओं के लिए : २००.०० रु. 


ममता के उपहारों का अंबार लगाया। वार्षिक शुल्क की राशि साहित्य अमूत के 
% नाम मनीऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक द्वारा भेजी 
पाँचों तत्व परम सत्ता के अलंकार हैं जा सकती है। दिल्ली से बाहर के चैकों के लिए 


सृष्टि चेतना उन तत्त्वों की स्वर्णकार RI कृपया २०.०० रु. बैंक कमीशन जोड़कर भेजने का 
$ कष्ट Hi | 

यह स्वर्णिम कृति माया नहीं उसी की छाया, 

जिसने इसे बनाया, इसमें वही समाया। 


« सदस्यता शुल्क भेजते समय तथा पत्र व्यवहार के 
समय अपना सदस्यता क्रमांक अवश्य लिखें। 
सदस्यता क्रमांक हमारे यहाँ से भेजी जानेवाली 
पत्रिका में आपके नाम से पूर्व लिखा रहता है। 


वही चेतना गागर में सागर भरती है, 
हर अंकुर में वह विश्वंभभ को धरती है। 


हर ० नए सदस्य मनीऑर्डर द्वारा सदस्यता शुल्क भेजते 
मेरे आरण्यक चिंतन में यह समाधान, समय अलग से भी पत्र द्वारा अपना स्पष्ट नाम- 
मैं प्रश्‍नाकुल, उत्तर-तत्प वन का विधान। पता भेजने का कष्ट करें। 
५; ° यदि आपने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया हो 
वन के विधान में हिंसा का, प्रतिहिंसा का दावानल, जल एम पाए ला थी आरती क च 6 को 
| आहार खोजते आखेटक से त्रस्त चराचर यहाँ सकल है। कृपया पूरे विवरण के साथ पत्र लिखने का कष्ट 
| Ë करें, ताकि अंक भेजने की व्यवस्था की जा सके। 
| इस वन में an कोई tA नहीं? 
cece जवा घ च दही? « यदि आपके पते में परिवर्तन होता है तो कृपया 
| i उसकी सूचना हमें तत्काल देने का कष्ट करें, 
| मित्र से, अमित्र से वहाँ अभय क्यों नहीं, ताकि परिवर्तित पते पर आपको पत्रिका भेजी 
रात्रि में, दिवस में अभय जगत्‌ में नहीं। जा सके। 
o 
oo ८ विलिंगडन क्रिसेंट, 
नई दिल्‍ली 


साहित्य अमृत 
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= | प्रत्येक हवाई यात्रा के दौरान चाहे 
आप किसी भी एयरलाइन में यात्रा करें 
3 हमेशा उडते हैं ए.ए.आई. के साथ 


सुरक्षा सहित सेवा 


एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 


| “आपकी सुषा हमारा दायित्व” 
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gad faea हिंदी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ 

६ जून को पारामारिबो में सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 
प्टीनाम के राष्ट्रपति महामहिम श्री रूनाल्डो रोनाल्ड वेनेत्शियान ने कांग्रेस 
da में किया । इस अवसर पर भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री दिग्विजय 
de के नेतृत्व में आए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य, अनेक सांसद, 
[जनयिक तथा पाँच सौ से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। उद्घाटन 
पमारोह में मंच पर पोलैंड के हिंदी विद्वान्‌ प्रो. ब्रिस्की, सूरीनामी संसद्‌ 


सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन का क्षण 


के अध्यक्ष श्री रामदीन सरजू, सम्मेलन के संयोजक श्री जानकी प्रसाद 
सिंह, सोहाक के अध्यक्ष श्री अंब कृष्णदत्त नंदू एवं भारत के राजदूत श्री 
ओम प्रकाश मौजूद थे। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी के संदेश का वीडियो प्रस्तुतीकरण किया गया और 
अन्य देशों के शीर्षस्थ नेताओं से प्राप्त संदेश पढ़े गए। सूरीनाम को 
भरकार की ओर से इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी 
। किया गया | 
| सम्मेलन की आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं भारत के विदेश 
a पक मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने विश्व स्तर पर हिंदी से की जा रही 
अपेक्षाओ की ओर संकेत करते हुए कहा कि इक्कीसवीं शताब्दी में 
हिंद के समक्ष एक ओर जहाँ अनेक चुनौतियाँ हैं वहीं इसके लिए 
भेवेसर भी बहुत हैं । हमें प्रौद्योगिकी का रिश्ता हिंदी से जोड़ना होगा। 


ee ५ से ९ जून, २००३ तक सूरीनाम में आयोजित सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन को एक सफल आयोजन कहा जा सकता है | इक्कीसवीं शताब्दी के पहले विश्व 
(हिंदी सम्मेलन में विश्व भर से हिंदी की दुनिया के लोगों ने चिंतन-मंथन किया कि हिंदी को कैसे विश्वभाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है और आधुनिक 
| सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में कैसे अधुनातन बनाया जा सकता है, ताकि यह जन-जन की भाषा बन सके | यह पहला अवसर था, जब सम्मेलन की दिन भर की 
गतिविधियाँ और अगले दिन के सत्रों की जानकारी नियमित रूप से प्रतिभागियों को प्रतिदिन रात को ही मिलती रही | डॉ. अशोक चक्रधर के कुशल संपादकत्व में 
एक टीम (सह-संपादक : डॉ. पुष्पिता, अनिल शर्मा; प्रमुख संवाददाता : घनशामदास, राजमणि) सूचनाओं का संकलन करके फोटोकॉपी द्वारा 'सम्मेलन समाचार ' 
उपलब्ध कराती रही | विश्व हिंदी सम्मेलन की गतिविधियों से पाठकों को परिचित कराने के लिए यह लेख उन्हीं पाँच अंकों पर आधारित È | 
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पहला सत्र--विश्व हिंदी : चुनीतियाँ और समाधान 

सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के पहले मुख्य अकादमिक सत्र में 
“विश्व हिंदी : चुनोतियाँ और समाधान' विषय पर चर्चा में देश-विदेश 
के विद्वानों ने भाग लिया। सत्र के आरंभ में बीज व्याख्यान में रूसी 
विद्वान्‌ श्री वारान्निकोव ने रूस में हिंदी की लोकप्रियता में फिल्मों के 
महत्त्व को रेखांकित किया। श्री राजनारायण गति ने मॉरीशस में हिंदी- 
भाषियों में क्रिओल भाषा की लोकप्रियता की बात की और कहा कि 
अफ्रीका में हिंदी की स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के लिए 
हिंदी-अफ्रीका डेस्क बनाई जानी चाहिए। ब्रिटेन से आए छठे विश्व 
हिंदी सम्मेलन के संयोजक श्री पद्मेश गुप्त ने सत्र में दिए अपने प्रभावी 
भाषण में विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए 
एक स्थायी समिति के गठन की आवश्यकता पर बल दिया | सांसद श्री 
नवल किशोर राय ने हिंदी को रोजगार और नई प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर 
बल दिया। प्रो. आजाद सामातोव (उज्बेकिस्तान) ने हिंदी की शब्दावली 
की व्यापकता और वैविध्य की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदी में उज्बेक 
भाषा के पाँच हजार से अधिक शब्द मिलते हैं। पोलेंड से आई सुश्री 
दानुता स्ताशिक का कहना था कि हिंदी पूरी दुनिया को जानने को सीढ़ी 
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हे। हंगरी की सुश्री मारिया नेज्येशी ने कहा कि हंगरी भाषा की स्थिति 
भी कई अर्थो में हिंदी की तरह हे जो अन्य यूरोपीय भाषाओं के बीच 
अपने अस्तित्व को लडाई लड रही है । 


॥ दूसरा सत्र--हिंदी की बोलियाँ और सृजनात्मक लेखन 
||| 

| | विश्व हिंदी सम्मेलन के दूसरे सत्र में 'हिंदी की बोलियाँ और 
| 

| 


सृजनात्मक लेखन ' विषय पर हुई विस्तृत चर्चा में नीदरलेंड से पधारे डॉ. 
मोहन कांत गौतम ने अपने बीज व्याख्यान में कहा कि हिंदी और उसकी 
विभिन्न बोलियो में कोई तनाव न हो। दोनों को साथ लेकर चला जाए। 
फिजी के प्रो. सुब्रमणियम ने कहा कि फिजी में किसान जमीन नहीं 
खरीद सकता और धीरे-धीरे गाँव उजड़ रहे हैं। भाषा और संस्कृति पर 
इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा भाषा में हास होता जा रहा है। 
श्रीमती मृदुला सिन्हा ने कहा कि भाषा स्वयं विस्तार लेती है और कोई 
॥ भाषा छोटी-बड़ी नहीं होती है। इस विषय पर श्रीमती उषा किरण खान 
| ने कहा कि हिंदी में बोलियों का प्रयोग होना चाहिए। इससे हिंदी समृद्ध 
| होगी। श्री मधुकर उपाध्याय ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि 
| बोलियों का इतना उपयोग न हो कि भाषा दुरूह हो जाए। श्री भगवत 
` रावत ने कहा कि बोलियों और भाषा के बीच के संबंधों को गहराई से 
` समझना होगा। नीदरलैँड के डॉ. नारायण मथुरा का कहना था कि हम 
ने वालों को अपनी भाषा को बचाकर रखना चाहिए। श्री 
ण शास्त्री ने कहा कि धीरे-धीरे हिंदी विश्वभाषा का रूप ले 


| 
| | सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर सूरीनाम के डाक विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित 
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तीसरा सत्र--हिंदी पत्रकारिता; 
ol शताब्दी की चुनौतियाँ 


में 'हिंदी पत्रकारिता 


महीप सिंह ने कहा कि लोकप्रिय पत्रकारिता 
का तो विकास हुआ है, पर साहित्यिक व 
वैचारिक पत्रकारिता नष्ट हो रही। जब 
मॉरीशस, सूरीनाम में कोई हिंदी अखबार नहीं 


में डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि अंग्रेजी 


आवश्यकता पर बल दिया। “पाञ्चजन्य' के संपादक श्री तरुण विजय ने 
कहा कि हिंदी के नाम पर करोड़ों रुपए कमानेवाले हिंदी अखबारों का 
किसी भी पड़ोसी देश में एक संवाददाता तक नहीं है । उन्होंने समाचार- 
पत्रों में दिए जा रहे शीर्षको में अंग्रेजी के धडाधड प्रयोग के कई उद्धरण 
देते हुए कहा कि यह हिंदी की मर्यादा के विपरीत है । वरिष्ठ पत्रकार श्री 


ओम थानवी ने कहा कि हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि पाठी 


कया भविष्य में हमें अच्छी हिंदी जाननेवाले पत्रकार मिल सकेंगे? आज 


के पत्रकारों की साहित्य और कलाओं में रुचि घट रही है। डॉ. वीरसेन | 
जागासिंह (मॉरीशस) ने कहा हम मार्गदर्शन के लिए भारत की और (एनः 


देखते हैं । उन्होंने मॉरीशस में हिंदी पत्रकारिता के संघर्ष और उपलब्धियों 
की जानकारी भी दी। श्री दीनानाथ मिश्र (सांसद-पत्रकार) ने भारत के 


महाशवित बनने की संभावना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कही कि | 


हिंदी के बाजार का तेजी से विस्तार हो रहा है। श्री रामशरण जोशी 4 


कहा कि पिछले कुछ समय से अंग्रेजी अखबारों की तुलना में awd | 


समाचार-पत्रं की प्रसार संख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। हिंदी 
अखबार को शोध पर और धन खर्च करना चाहिए! श्री सूर्यकांत 
कहा कि हिंदी कंप्यूटर पर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीँ 
शंभुनाथ सिंह ने कहा कि पत्र से बाजार को जोड़ा जाना अनुचित 
है। श्री मनोहर पुरी ने चिंता जताई कि पत्रकारों में प्रतिबद्धता 


अंतरराष्ट्रीयकरण होना चाहिए। 
के सत्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी प्रयास 
"प्रेरित भूमंडलीकरण के बजाय श्रम के भूमंडलीकरण की 


जुलाई 


विश्व हिंदी सम्मेलन के पत्रकारिता सत्र (> 
न : नई शताब्दी को | 
चुनौतियाँ' विषय पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें... 
अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया। डॉ. शिळी 


निकल रहा है तो विश्व स्तर पर हिंदी की | 
पत्रकारिता कैसे विकसित होगी | अपने वक्तव्य | 


की नीति-निर्धारक भूमिका को तोड़ना होगा। रना 
उन्होंने हिंदी में वाक्यानुवाद कोश की | 


aa 
है। वहीं मॉरीशस की सरिता बुद्ध ने कहा कि हिंदी सॉफ्खेयर T] 
ने कहा किं | 


२० 0० R q 


EE EE 


tt ieee 
। डॉ. i i 
गरिता 
क व 

जब 
र नहीं 
री की | 
कतव्य । 
ग्रेजी 
होगा। रना चाहिए और संचार तथा प्रोद्योगिकी के विस्फोट के युग में हिंदी 
| कौ | भूमिका पर विचार करना चाहिए 


जय ने 
रोका । \9 जून, २ 506 3 
AR- 


द्रण हठी के विकास में जनसंचार माध्यमों का योगदान 
mA प्रख्यात कवि एवं उ.प्र. विधानसभा के अध्यक्ष श्री केशरीनाथ 
॥ कि पाठी की अध्यक्षता में हिंदी के विकास में रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, 
आज टक आदि का योगदान विषय पर एक सार्थक बहस हुई। सत्र के 
i विशिष्ट अतिथि थे सुविख्यात साहित्यकार श्री श्रीलाल शुक्ल एवं 
यो ॥मन्वयकर्ता थीं सुश्री अचला शर्मा | अपने बीज व्याख्यान में डॉ. असगर 
p जाहत ने यह प्रश्न उठाए कि हम जनसंचार माध्यमों के द्वारा हिंदी के 
कि | विकास की बात तो कर रहे हैं, पर कया इसके स्वरूप और विश्वविद्यालयों 
पं फिल्‍म, टेलीविजन पाठ्यक्रम तथा उद्घोषकों की आवश्यकताओं पर 
शोधकार्य अथवा सर्वेक्षण किए गए हैं। श्री रवींद्र कालिया ने कहा कि 
'जनसंचार माध्यमों की भाषा का भ्रष्ट होना वास्तव में बाजार का दबाव 
।है। एक ओर पत्रिकाएँ बंद हो रही हैं, वहीं बाजार में इंटरनेट पर तीन 
लाख से अधिक प्रयोक्ताओंवाली पत्रिकाएँ भी हैं । श्री स्वदेश दीपक के 
नहीँ अनुसार, भाषा को बहुआयामी बनाना चाहिए। श्री संतोष भारतीय का 
रही केहेना था कि टेलीविजन माध्यम उन लोगों के लिए है जो साक्षर नहीं 
रकां ।६। सत्र में हस्तक्षेप की भूमिका में केरल से आईं डॉ. सुधा बी और 

hm के अमर सिंह रमन ने भी अपने-अपने विचार रखे। फिजी से 
Se क्रि | श्रीमती मोहिनी हिंगोरानी ने कहा कि भाषा की सक्रिय सहभागिता 
यास है जनसंचार के माध्यम के लिए आवश्यक है | 


दी के 


Ei 


<< 
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सत्र के विशिष्ट अतिथि श्री श्रीलाल शुक्ल ने कहा कि जब किसी 
भी भाषा को जनसंपर्क के लिए चुना जाएगा तो उसका मानकोकरण 
संभव नहीं है। रचनात्मकता की अपनी समस्याएँ हैं तथा लेखक को 
अपने पात्रों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करवाना पडेगा | अंत में 
अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि यदि विज्ञापन का लक्ष्य अच्छा 
होगा तो उसकी पूर्ति भी होगी। जनसंचार माध्यमों में भाषा की गुणवत्ता 
व शुद्धता यदि विकास से जुड़ी है तो प्रचार-प्रसार इसी व्यापकता को 
इंगित करते हैं | 

इस अवसर पर हरियाणा साहित्य अकादमी की द्विमासिक साहित्यिक 
पत्रिका “हरिगंधा' व उसकी सी डी का विमोचन भी किया गया। 


हिंदी साहित्यकारों के साथ संवाद 

विश्व हिंदी सम्मेलन के ७ जून को आयोजित सत्र में बड़ा दुर्लभ 
संयोग था कि हिंदी के वरिष्ठ लेखक ' मेरा लेखन, मेरे सरोकार” विषय 
पर बात करने के लिए उपलब्ध थे । सत्र के प्रारंभ में श्री गिरिराज किशोर 
ने कहा कि लेखक अपने जीवन का सार लेखन के माध्यम से प्रस्तुत 
करता है। कथाकार श्री कमलेश्वर का कहना था कि साहित्यकार का 
काम जीबन की सुंदरता को नष्ट होने से बचाना है। श्री हिमांशु जोशी ने 
कहा कि साहित्यकार के सरोकार समाज के सरोकार होते हैं | विपरीत 
परिस्थितियों में लेखन की आवश्यकता अधिक होती है । नरेंद्र कोहली ने 
कहा कि लेखकों में रुचिभेद होता है। विसंगति से व्यंग्य का जन्म होता 
है | यथार्थवाद के नाम पर जीवन का विकृत रूप प्रस्तुत न करें | लेखन में 
जीवन के श्रेष्ठतम को आदर्श बनाएँ। श्री महीप सिंह ने कई बार मुझे 
स्वयं को अभिव्यक्त करने से रोका गया; परंतु मैं समझता हूँ कि अगर 
कोई कुछ करता है तो उसे उसको कीमत अदा करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए। डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ने कहा कि यह कहना कि 
लेखन स्वांत: सुखाय होता है, ठीक नहीं। भावना को उदात्तता के साथ 
जोड़ना आवश्यक है। श्रीमती चित्रा मुद्गल ने कहा कि मुझे शब्द और 
उनके अर्थ अपनी ओर खींचते हैं, उद्वेलित करते हैं; परंतु उनकी पृथकूता 
में विस्फोट हैं, वही मिलकर मेरे भीतर के लेखक का निर्माण करते हैं। |. 
राजेश जोशी का मानना था कि मानसिकता को सोलहवीं शताब्दी से |! 
सीधा प्रौद्योगिकी युग में ले जाने से ge at स्थिति बनी। विजयदान देथा 
ने इस तरह की चर्चा को उपयोगी नहीं माना | रवींद्र कालिया का कहना 


था कि लेखक की रचना के सरोकार लेखन से जानें, न कि वो जो यहाँ | 
| 


कहे गए, क्योंकि जीवन में दोहरापन है । सत्र को अध्यक्षा श्रीमती मृदुला 
गर्म ने कहा कि जीवन का कोई ऐसा सरोकार नहीं जो लेखक का न हो। 
मैंने जब लेखन प्रारंभ किया था तो सोचती थी कि लेखक के पास 
समाधान होते हैं, पर लेखकीय अनुभव से पता चला कि यह प्रक्रिया 
काफी जटिल है। 


न 
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भारलवंशी बहुल देशों में हिंदी की स्थिति 
७ जून को मुख्य सत्र में ' भारतवंशी बहुल देशों में हिंदी को स्थिति ' 
पर विमर्श हुआ। प्रारंभ में सत्र के संयोजक डॉ. कमल किशोर गोयनका 
ने सत्र का संयोजन करते हुए विषय से संबंधित प्रश्नों को उठाया और 
भारतेतर देशों में हिंदी के दैनिक जीवन में प्रयोग, हिंदी शिक्षण, वहाँ के 
| सृजनात्मक साहित्य तथा उसे हिंदी को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उसको 
| प्रतिष्ठित करने की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया। 
||, सत्र की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रो. राम चौधरी ने हिंदी 
| | को ज्ञान-विज्ञान के विभिन क्षेत्रों में ले जाने पर बल दिया। साहित्यकार 
||| श्री हिमांशु जोशी ने कहा कि एक सौ इवकीस देशों में रह रहे भारतवासियों 
| || में से पचास प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी से जुड़े हैं। इन देशों की और 
| | | भारत को समस्याएँ अलग-अलग हैं | उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा 
| | बनाने की दृष्टि से तुर्की और इजराइल के उदाहरणों से सबक लेने की 
॥। आवश्यकता है। डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय (सांसद) ने कहा कि विदेशों 
| A हिंदी शिक्षण की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए, अन्य 
|| देशों से सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ किया जाए और भारतीय दूतावासों 
में भाषांतरकारों की व्यवस्था हो। मॉरीशस के कला और संस्कृति मंत्री 
श्री मोती रामदास ने कहा कि बदलते परिवेश में हिंदी की स्थिति के बारे 
में विचार अनिवार्य है। इसीलिए मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की 
| स्थापना की गई है। Weis के प्रो. ब्रिस्की ने कहा कि हिंदी भाषा- 
| भाषियों को अन्य भाषाओं से भी जुड़ने की आवश्यकता है। आज यदि 
॥॥ हम तमिल जानना चाहें तो हमें अंग्रेजी के माध्यम का सहारा लेना होगा। 
|| सूरीनाम के महातम सिंह ने कैरेबियन देशों में हिंदी की स्थिति के बारे में 
| $ जानकारी दी। मॉरिशस के रामदेव धुरंधर ने कहा कि मॉरिशस में लेखन 
||| स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। अभिमन्यु अनत, रामदेव धुरंधर, मधुकर 
|| भगत आदि लेखकों ने हिंदी लेखन में अपना प्रमुख स्थान बनाया है। 
श्रीमती उषाराजे सक्सेना ने कहा कि मौखिक हिंदी के साथ-साथ लिखित 
हिंदी की भी चिंता की जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री 
जे.सी. शर्मा ने कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए यह आवश्यक है 
कि विदेशों में रहनेवाले भारतीय कम-से-कम तीस मिनट रोज बच्चों से 
| हिंदी में बात करें। दक्षिण अफ्रीका से आए डॉ. बी. रामविलास ने कहा 
॥ कि दक्षिण अफ्रीका में लोग हिंदी फिल्मों से हिंदी सीखते हैं; परंतु हिंदी 
| के अभिनेता फिल्मों के अलावा हिंदी में बात ही नहीं करते। सत्र के अंत 
में सभा के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार पं. विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि 
महात्मा गांधी ने चंपारण में समझा था कि स्वतंत्र होकर जीना है तो 
अपनी भाषा को माध्यम बनाना होगा। उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट 
हमने अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की खिड्कियाँ बंद 
देशों में भारतीय मूल के लोगों को हिंदी जानने की आवश्यकता 


i 
| 
| 
| 


कि जब उनके बच्चों से यह पूछा जाए कि तुम क्या हो, 
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तो वे उत्तर देने में समर्थ हों। श्री गोरख माथुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन $ 
साथ सत्र समाप्त हुआ। ; क 
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'जानव 
भारतीय संस्कृति और हिंदी E. 
विश्व हिंदी सम्मेलन के तीसरे दिन भोजनावकाश के बाद के हमें ३ 
“भारतीय संस्कृति और हिंदी” सत्र की अध्यक्षता प्रो. धर्मपाल मैनी ने = 
की | इसका संचालन आंध्र प्रदेश के हिंदी विद्वन्‌ प्रो. इकबाल ने किया। aa 
बीज व्याख्यान डॉ. शंकर लाल पुरोहित ने देते हुए कहा कि भारतीय 
संस्कृति की मूलभूत भावनाएँ हैं-मैत्री, प्रेम और सहिष्णुता। हिंदी ने 
हमेशा उन भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। विशिष्ट अतिथि डॉ. नोंद 
कोहली ने कहा कि हमें देखना चाहिए कि हमारी भाषा संस्कृति की 
संवाहक है, न कि उनको विध्वंसक | बुल्गारिया की विदुषी ने कहा कि 
आज बुल्गारिया में हिंदी इसलिए ग्राह्य है, क्योंकि वह भारतीय संस्कृति, 
भारतीय विद्या को समझने का द्वार है। डॉ. सच्चिदानंद पाठक ने कहा 
कि विश्व के किसी भी कोने में हिंदी को यदि अपने आपको जीवित | 
रखना है तो उसे अपरिहार्य रूप से अपनी संस्कृति के मूल में जाना 
होगा। डॉ. बैजनाथ सिंहल ने कहा कि विदेशों में हिंदी की स्थिति को 
बेहतर बनाने के लिए परस्पर आदान-प्रदान के माध्यम से तीन स्तरों- ' 
भाषिक, साहित्यिक और भावनात्मक स्तर--पर काम किया जाना चाहिए। | 
दक्षिण अफ्रीका की विदुषी डॉ. उषा शुक्ल ने कहा कि वहाँ हिंदी की 
स्थिति निराशाजनक कतई नहीं है रामचरितमानस' ने वहाँ भारतबंशियों | ~~ 
को अपने अस्तित्व व भाषा को बचाए रखने में अविस्मरणीय योगदान 


दिया है। हैदराबाद के हिंदी विद्वान्‌ डॉ. वी. कृष्ण ने कहा कि भारत में | a 
कई संस्कृतिया हैं सबकी अपनी अस्मिता व पहचान है तथा उन संपूर्ण संयुर 
विविधताओं के बीच भी एकता का स्वर उभरता है । । कीड 
तीसरे दिन का मुरव्य सत्र | ` 
विश्व हिंदी सम्मेलन के तीसरे दिन का मुख्य सत्र 'हिंदी F बल 
सूचना प्रौद्योगिकी ' प्रो. अशोक चक्रधर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ | यह 
सत्र का संचालन यू के. से आए श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा किया ग | द 
सत्र का बीज व्याख्यान श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत | डॉ. 
गया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर एक नई क्रांति का वाहक छ । देश 
टाइवराइटर का विकल्प। आज कंप्यूटर की क्षमता, उसकी पहुँचा i 
ई-मेल और मल्टीमीडिया सुविधा ने इसे घर के ड्राइंगरूम तक | व्यव 
दिया है उन्होंने ओ.सी.आर. और ऑनलाइन सुविधाओं का ea | ग्रे 
किया। ने । और 
सी-डैक, पुणे से आए श्री अजय कुमार एवं महेश कुलकर्ण जोश 
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पन के pet की सहायता से सी-डैक द्वारा तैयार किए गए हिंदी शिक्षण 
पैकेजों की जानकारी दी | इसी क्रम में इफको के वरिष्ठ प्रबंधक (हिंदी) 
श्री घनशाम दास ने इफको द्वारा तैयार किए जा रहे ग्रामीण पोर्टल की 
जानकारी दी | उन्होंने बताया कि इफको द्वारा विभिन्न स्थानों पर साइबर 
ढाबे खोले जाएँगे, जिनमें किसानों के लाभार्थ कृषि संबंधी सूचनाएँ 
उनकी भाषा में दी जाएँगी। पटना से आए श्री राम बचन राय ने कहा कि 
T के हमें उन कठिनाइयों पर भी विचार करना होगा, जो आम उपयोगकर्ता के 
मेनी ने सामने आ रही हैं। राँची से आए डॉ. नागेश्वर लाल ने कंप्यूटर के आने 
किया। से होनेवाले संभावित खतरों की ओर संकेत किया। मॉरीशस से आए 
भारतीय धनदेव बहादुर ने बताया कि हिंदी के माध्यम द्वारा भारतीय दृष्टिकोण से 
हिंदी i अंतरराष्ट्रीय जगत्‌ को देखा जा सकता है तथा भारत में ऐसा कर दिखाने 
. नरेंद्र दी क्षमता है। नेपाल से आए श्री सूर्यनाथ गोप ने नई पीढ़ी के कंप्यूटर 
ति को क्षण पर जोर दिया। 
टा सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो. अशोक चक्रधर ने अपनी 
ति, चिरपरिचित काव्यात्मक शैली में व्याख्यान दिया। उन्होंने अपनी 
| महत्त्वाकांक्षी वैबपोर्टल योजना ' साहित्य डॉट काम' की झलकियाँ तो 
yg fad ही, साथ ही 'टेस्ट टू स्पीच' जैसे नए प्रयोगों को जानकारी भी 
SN दी। उन्होंने बताया कि 'वाचक' नामक यह सॉफ्टवेयर ' प्रोलॉजिक्स' 
द्वारा बनाया गया है और इसके अगले संस्करण में आवाज स्वयं उनकी 


तरों- तमे A rs 
| होगी। अंत में श्रीमती नीलम सर्राफ ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। 


अजयो संयुक्‍त राष्ट्र में हिंदी 
गदान “संयुक्त राष्ट्र में हिंदी' विषय पर हुई चर्चा के बाद पूरे सदन ने 


बहुत गर्मजोशी के साथ यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संसद्‌ से 
संपूर्ण अनुरोध किया जाए कि संसद सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करे कि 
। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इस सत्र 
| को अध्यक्षता हिंदी के सुविख्यात कथाकार श्री कमलेश्वर ने की | संयोजक 
। थे विश्व हिंदी सम्मेलन के परामर्शदाता श्री नारायण कुमार | अपने बीज 
और | आख्यान में प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार डॉ. नंद किशोर त्रिखा ने इस बात पर 
| बल दिया कि हिंदी संसार में सर्वाधिक बोली व समझी जाती है, इसलिए 


आ। | 
a | | यह अपनी क्षमता, उत्कृष्टता और लोकप्रियता के कारण संयुक्त राष्ट्र 
किया. आधिकारिक भाषा बनेगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए 


[कि | डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि यह आवश्यक है कि हमारे राजनेता 
विटी, | ऐेश में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें। a 

eal | डॉ. रामशरण जोशी ने संयुक्‍त राष्ट्र संघ में अपने अनुभवों को 
ae | व्यक्‍त करते हुए कहा कि अभी तक हिंदी पत्रकारों को सभी प्रेस सामग्री 
अंग्रेजी में दी जाती है, अतः जरूरी है कि वहाँ दुभाषियों, अनुवादकों 
और आधुनिक कार्यालय पद्धति की उचित व्यवस्था की जाए। श्री हिमांशु 
जोशी ने कहा कि हमें अपन देश मे हिदी कौ स्थिति O O O o oa ने कहा कि हमें अपने देश में हिंदी की स्थिति को मजबूत बनाना 
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चाहिए, ताकि हिंदी अपनी शक्ति पर संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने । सूरीनाम 


` n 


हिंदी परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री हरनारायण जानकी प्रसाद सिंह ने कहा कि , 
यदि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को वहाँ की आधिकारिक भाषा बनाने का i 
प्रस्ताव आया तो सूरीनाम सरकार निश्चित रूप से इसके पक्ष में मतदान | ; 
करेगी | त्रिनिदाद की प्रतिनिधि सुश्री कमला रामलखन, ' दैनिक हिंदुस्तान” | । 
के उप संपादक श्री शंभूनाथ सिंह, डॉ. मुकुंद द्विवेदी और डॉ. आशा ; 
शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए , 
तत्काल प्रभावी उपाय करने और विश्व जनमत बनाने पर बल दिया। |. 
अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री कमलेश्वर ने कहा कि हम अपने सपनों । 
को संकल्प का स्वरूप तो प्रदान कर देते हैं, लेकिन हमारी संकल्पबद्धता | 
कार्यरूप ग्रहण नहीं कर पाती है। अतः आवश्यक है कि हम संयुक्‍त |: 
राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के अपने संकल्पों को 
सही मायने में कार्यान्वित करने के लिए सार्थक प्रयास करें। डॉ. सुरेश ' 
ऋतुपर्ण ने सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। 


( ९ जून, २००३ ) | 


समापन सत्र | 
९ जून को पारामारिबो में सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन 
कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने घोषणा की कि | 
भारत सरकार द्वारा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए ठोस ! 
पहल की जाएगी। उन्होंने सम्मेलन में पारित प्रस्ताव का उल्लेख किया, 
जिसके अंतर्गत इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए और। 
परिणामजनक एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए विदेश राज्य मंत्री की! : 
अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो भारत के प्रधानमंत्री, '| 
अन्य संबंधित मंत्रिगण एवं विभागों से संपर्क स्थापित कर उसका | | 
% Y जुन 2003 = हि 
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सातवे विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन का क्षण 


सूरीनाम के उपराष्ट्रपति पुरस्कार देते हुए 


कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी | समिति के अन्य सदस्यों में श्री केशरीनाथ 
A त्रिपाठी, पं. विद्यानिवास मिश्र, श्री कमलेश्वर, डॉ. कमल किशोर गोयनका, 
| | श्रीमती चित्रा मुद्गल और डॉ. वेदप्रताप वैदिक शामिल हैं। 
|| सूरीनाम के उपराष्ट्रपति श्री रतन कुमार अजोध्या ने सरनामी हिंदी 
| में भाषण देते हुए कहा कि सूरीनाम बहुभाषी, बहुनस्ली देश है; परंतु 
|| सूरीनाम में हिंदी को लेकर विरोध नहीं है। सूरीनाम में आज भी हिंदी 
||| जनमानस की भाषा बनी हुई है। 
| इस अवसर पर देश-विदेश के विद्वानों को उनकी हिंदी-सेवा के 
॥ लिए सम्मानित किया गया। विदेशी विद्वानों में श्री रामदेव धुरंधर 
| | (मॉरीशस), प्रो. सुब्रह्मणी (फिजी), डॉ. राम चौधरी (अमेरिका), प्रो. 
|| आजाद समातोव (उज्बेकिस्तान), प्रो. तोशियो तनाका (जापान), प्रो. 
एनी मोंतो (फ्रांस), डॉ. बी. रामविलास (दक्षिण अफ्रीका), डॉ. जीत 
॥॥ नारायण (सूरीनाम), डॉ. लोथार लुत्से (जर्मनी), प्रो. एच. रजावोव 
॥॥ (तजाकिस्तान), डॉ. दानुता स्तासीक (पोलैंड) , श्रीमती अचला शर्मा 
॥॥ (>), डॉ. स्वेतीस्लाव कोस्तिक (चेक गणराज्य), प्रो. येन हांगयून 
||| (चीन) एवं डॉ. ऊ. पार्गो (म्याँमार) तथा भारतीय विद्वानों में डॉ. एन.बी. 
| राजगोपालन, श्रीमती मृदुला गर्ग, श्री पी. संजीवय्या, प्रो. (श्रीमती) 
|| तंकामणि अम्मा, डॉ. शंकर लाल पुरोहित, डॉ. धर्मपाल मैनी, श्री प्रभाष 
॥ जोशी, श्री कुँवर नारायण, डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय एवं डॉ. वेदप्रताप 
॥ वैदिक शामिल हैं। 
| विश्व हिंदी सम्मेलन के समापत सत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव भी 
| पारित किए गए-- 


| | 
i | |} 


प्रस्ताव संख्या- १ 
| संयुक्‍त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा 
` यह सम्मेलन इस बात पर खेद प्रकट करता है कि विश्‍व में बोली 
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जानेवाली दूसरी बड़ी भाषा हिंदी, जिसका प्रयोग लगभग बाईस देशो हेप 
अस्सी करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए किया जाता है, अभी तकत शिक्ष 
संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन सकी | इस सम्मेलन का यह निश्चित 


मत है कि हिंदी के संयुक्‍त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बन जाने के ' परयोः 
उपरांत विश्व कौ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपनी भाषा के. विधि 
माध्यम से संयुक्‍त राष्ट्र संघ की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों से अबगत अन्य 
होगा तथा हिंदी का प्रयोग करनेवाले देश भी वहाँ अपनी बात प्रभावी शोध 
ढंग से रख सकेंगे । इससे हिंदी भाषा का भी नए क्षेत्रों में प्रवेश होगा, जो कमी 
इसके विकास एवं उन्नयन में सहायक होगा। कार 
यह सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 
हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ को भाषा बनाने के संकल्प का स्वागत करता | स्तर 
है तथा उनसे आग्रह करता है कि इस संबंध में परिणामजनक, त्वरित | देशों 
एवं प्रभावी कार्यवाही करें। व्यव 
यह सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन भारत सरकार से अनुरोध करता | सुवि 


है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने हेतु वह कि ' 
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करने, इसके लिए 
अनुकूल वातावरण बनाने एवं अपेक्षित धनराशि का प्रावधान करने के 
साथ-साथ अन्य सभी आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करे। हेतु 
इस संबंध में भारत सरकार ने एक समिति बनाई हुई है । हमारा 
आग्रह है कि वह इस कार्य को त्वरित गति से आगे बढ़ाए। 
प्रस्तावक-- श्री केशरीनाथ त्रिपाठी | 
अनुमोदक-- श्री मोती रामदास, मॉरीशस | 


हिंट 
प्रस्ताव संख्या-२ संर 
विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठों की स्थापना ओर | में। 
हिंदी शिक्षण संबंधी अन्य कार्य 
पारामारिबो, सूरीनाम में आयोजित सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन | भार 
इन तथ्यों का संज्ञान लेता है कि विश्व के विभिन्न देशों में हिंदी भाष और 
और साहित्य के प्रचार, प्रसार, प्रोत्साहन, संवर्धन एवं संरक्षण हेतु भार | लोब 
तथा कई अन्य देशों में स्थित संस्थाओं द्वारा शिक्षण पद्धतियाँ को विकसित | केर 
करने का प्रयास हो रहा है । यह महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय मूल के लोगो | समे 
में सांस्कृतिक व भाषाई संबंध दृढ़ करने, अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक... और 
पहचान बनाए रखने तथा दूसरी भाषा के लोगों से संपर्क बनाने ४. | प्रती 
विकसित करने के लिए विभिन्न देशों में हिंदी शिक्षण के माध्यम * । तथा 
घनिष्ठ संबंध बनाए जाएँ। | प्रदा 
यह सम्मेलन इस बात पर संतोष प्रकट करता है कि भारी, । 
सास्कृतिक संबंध परिषद्‌ ने कुछ देशों में हिंदी शिक्षण हेतु हिंदी १. | मूल 


को स्थापना की है तथा कुछ में पीठों की स्थापना प्रस्तावित है । पर हिंद 
के द्वार विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षकों की भी नियुक्ति की ज्‌ 
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है परंतु यह चिंता का विषय है कि कुछ देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी 
शिक्षण के प्रति अभिरुचि कम होती जा रही है। 

विश्व हिंदी सम्मेलन की दृष्टि से हिंदी के पठन-पाठन, ज्ञान और 
प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर भी 
विभिन्न देशों में हिंदी शिक्षण की व्यापक व्यवस्था करना आवश्यक है 
अन्यथा विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पीठ की स्थापना तथा हिंदी में 
शोध के लिए उपलब्ध सुविधाएँ अपर्याप्त अभिरुचि तथा शिक्षार्थियों की 
कमी के कारण निरर्थक हो जाएँगी। हिंदी भाषा का मातृ देश होने के 
कारण भारत पर हिंदी के प्रचार व प्रसार का विशेष दायित्व है। 

अत: यह सम्मेलन भारत सरकार से माँग करता है कि विश्वविद्यालय 
स्तर पर अधिक हिंदी पीठों की स्थापना के साथ-साथ भारत से अन्य 
देशों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक हिंदी शिक्षण की व्यापक 
व्यवस्था हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ तथा इन सभी बिंदुओं पर अधिकाधिक 
सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। यह सम्मेलन यह भी प्रस्ताव करता है 
कि भारत के हिंदी शिक्षकों को विभिन्‍न देशों में भेजने के साथ संबंधित 
देशों की सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं से संपर्क 
स्थापित कर हिंदी के शिक्षण को व्यापक, उपयोगी तथा प्रभावी बनाने 
हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। 

प्रस्तावक--डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित | 

अनुमोदक- श्री वेद व्यास | 


प्रस्ताव संख्या-३ 
हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार-प्रसार, हिंदी शिक्षण 
संस्थाओं के बीच संबंध तथा भारतीय मूल के लोगों 
में हिंदी के प्रयोग का प्रचार 
सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए यह हर्ष की बात है कि वह 


| भारत तथा विश्व के कई अन्य देशों में हिंदी के प्रति समर्पित व्यक्तियों 


और संस्थाओं द्वारा विभिन्न माध्यमों तथा लोकगीत, लोक- संस्कृति, 
' लोकाचार, लोक-साहित्य तथा अन्य माध्यमों से हिंदी भाषा एवं साहित्य 


के उन्नयन, संवर्धन एवं संरक्षण हेतु उल्लेखनीय प्रयास करता है। इस 
सम्मेलन का मत है कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं के बीच तालमेल से 


| और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से यह उचित 
। प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्तियों, लेखकों, विद्वानों, अनुवादकों, विशेषज्ञों 


तथा संस्थाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर निरंतर पारस्परिक आदान- 
प्रदान होना चाहिए। 

अत: यह सम्मेलन माँग करता है कि उन देशों में जहा भारतीय 
मूल के तथा हिंदी के प्रति प्रेम व ज्ञान रखनेवाले अन्य लोग भी हैं, वहाँ 
हिंदी भाषा तथा वैज्ञानिक साहित्य समेत हिंदी साहित्य के प्रचार-प्रसार 


a व उन्नयन हेतु विभिन्न देशों के हिंदी के विद्वानों, साहित्यकारों, विशेषज्ञों 


“य 
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तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान हो, अंतरराष्ट्रीय | र 
पर्‌ हिंदी गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जनसंचार माध्यमों का समुचित , 
प्रयोग किया जाए, हिंदी साहित्य को विदेशी भाषाओं में अनूदित कर , 
प्रचारित किया जाए, वृत्तचित्रो, फिल्मों तथा नाटकों के माध्यमों से हिंदी । 
भाषा व साहित्य को लोकप्रिय बनाया जाए, हिंदी पुस्तकों को सी.डी. के | | 
द्वारा उपलब्ध कराया जाए तथा हिंदी साहित्य के उन्नयन हेतु एक उच्च , ; 
स्तरीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशित की जाए। 

प्रस्तावक--डॉ. मोहनकांत गौतम | 

अनुमोदक-- श्रीमती उषा राजे सक्सेना | 


प्रस्ताव संख्या-४ i: 
हिंदी के प्रचार हेलु वेबसाङ्ट की स्थापना और सूचना 
प्रौद्योगिकी का प्रयोग k3 

सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के प्रचार, प्रसार, विकास तथा | 
उसके वैज्ञानिक अध्ययन व शिक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों | उ 
की उपयोगिता को महत्त्वपूर्ण मानता हे । सम्मेलन यह प्रस्ताव करता है । 
कि एक विश्व हिंदी वेबसाइट का सृजन किया जाए। यह वेबसाइट ।' 
विविध देशों में हिंदी में किए जा रहे लेखन, हिंदी के विकास और ' 
प्रभाव, अनुवाद, बोलियों का संरक्षण, हिंदी शिक्षण संस्थाओं, पीठों, 
हिंदी संकाय सदस्यों, हिंदी के विद्वानों, शोधार्थियों, हिंदी साहित्य के 
उन्नयन, सृजन तथा प्रसार में अभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों, संस्थाओं, 
पत्र-पत्रिकाओं आदि के संबंध में अधिकृत एवं अद्यतन सूचनाएँ देने की 
व्यवस्था की जाए। इस वेबसाइट में हिंदी की बहुप्रतिष्ठित, बहुचर्चित | 
तथा प्रमुख पुस्तकों, रचनाओं आदि का मूल रूप में तथा विभिन्न भाषाओं ! , 
में उनके अनुवाद के साथ श्रव्य तथा दृश्यात्मक रूप में उपलब्ध कराया | 
जाए। इस सम्मेलन का यह भी मत है कि हिंदी के ऑन लाइन शब्दकोशों । 
एवं विश्वकोश के साथ-साथ अन्य भाषाओं के हिंदी तथा द्विभाषी 
शब्दकोश हों। इस सम्मेलन का यह भी प्रस्ताव हे कि भारत सरकार | 
हिंदी की पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक तथा सी.डी. के माध्यम से उपलब्ध |, 
कराने को प्रोत्साहित करे, जिन्हें न्यूनतम मूल्य पर डाउनलोड किया जा। ' 
सके, ताकि हिंदी का उपलब्ध विशाल साहित्य भंडार विश्व स्तर पर i! 
हिंदी-प्रेमियों तक सहजता से पहुँच सके | 5 

प्रस्तावक--डॉ. अशोक चक्रधर। 

अनुमोदक--डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा। 


| 
i 
| 
| 


प्रस्ताव सख्या-५ 
हिंदी विद्वानों की एक विश्व-निर्देशिका का प्रकाशन 
सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन शताब्दियों से विश्व के विभिन्न हिस्सों 
में, भारतीयों के प्रवास का सम्मान करते हुए अपने अंगीकृत देशों में 


| 
| 
| 
| 
उनतीस 


सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों 
| द्वारा किए गए उनके योगदान की सराहना करता है। निस्संदेह भारतीय 
| मूल के लोग अपने संबंधित अंगीकृत देशों की व्यावसायिक व्यस्तता के 
| साथ-साथ अपने मूल देश और विश्व भर में फैले भारतीय मूल के लोगों 


Pi 


| अत: यह सम्मेलन यह निर्णय करता है कि भारत और विश्व के 
। । अन्य देशों में स्थित भारतीय मूल के तथा हिंदी से संबंधित, हिंदी-सेवी 
| | || तथा अन्य हिंदी-प्रेमी लोगों के हिंदी विद्वानों, साहित्यकारों की विश्व- 
| ||| निर्देशिका बनाई जाए जिसमें विविध श्रेणियों यथा-विद्वान, लेखक, 
|| शिक्षक, पत्रकार, परिषत्सदस्य, अ नुवादक, शोधार्थी, मीडिया, सिनेमा, 
| | नाटक, रंगमंच, संगीत आदि से संबंधित तथ्यों का समावेश हो तथा सभी 
| सम्मिलित व्यक्तियों के संपर्क ब्योरे हो, इस निर्देशिका के डाटाबेस को 
| | विस्तृत बनाने हेतु निर्देशिका को नियमित रूप से अद्यतित किया जाता 
: | | रहेगा | 

|| | इस निर्देशिका को प्रकाशन के बाद विश्व हिंदी वेबसाइट के माध्यम 
| | से ऑन लाइन रखा जाए, ताकि सूचनाओं के अद्यतीकरण तथा निर्देशों 
|| के संकलन में यह सहायक सिद्ध हो सके। 

|| 


{ प्रस्तावक श्री अजामिल माताबदल | 
f 
| 
| प्रस्ताव संख्या-६ 
| 
| 


अनुमोदक--डॉ. कमल किशोर गोयनका | 
विश्‍व हिंदी दिवस 


सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन यह प्रस्ताव करता है कि किसी एक 
|| विषय को ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान समान रूप से आकृष्ट करने के 
i लिए जिस प्रकार "बिश्व बाल दिवस', “विश्व महिला दिवस', "विश्‍व 
| साक्षरता दिवस ', "विश्व नाट्य दिवस' आदि मनाए जाते हैं उसी प्रकार 
॥|| संपूर्ण विश्व का ध्यान हिंदी की ओर आकृष्ट करने के लिए एक 'विश्व 
॥ हिंदी दिवस' का निर्धारण किया जाए | 

चूँकि विश्व भाषा की ओर अग्रसर हिंदी के प्रसार-विस्तार के 
लिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन १० जनवरी, १९७५ को नागपुर में 
। आयोजित हुआ था, अत: उस ऐतिहासिक तिथि, अर्थात्‌ १० जनवरी को 
| ही हम विश्व हिंदी दिवस की तिथि के रूप में स्वीकार करें और प्रतिवर्ष 
Ro जनवरी को संपूर्ण विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया जाए। 
“विश्व॒ हिंदी सम्मेलन” का आयोजन चूँकि भारत सरकार के विदेश 
सहयोग से ही होता है, अत: विश्व हिंदी दिवस समारोह के 


i! 
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जाए। चूँकि विश्व के सभी देशों में भारतीय दूतावास, उच्चायोग और 
काउंसलेट भारत के विदेश मंत्रालय के ही अंतर्गत हैं, अत: उनके माध्यम 
से विश्व हिंदी दिवस का आयोजन अत्यंत सुविधाजनक एवं लाभदायक 
होगा। परिस्थितियों के अनुसार आयोजन एक दिवसीय या बहुदिवसीय 
हो सकता È इस अवसर पर भारत के प्रमुख हिंदी विद्वानों, साहित्यकारों 
रंगकर्मियों, कवियों एवं हिंदी प्रसार में संलग्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों 
को आमंत्रित किया जाए तथा देश के हिंदी-प्रेमियों की सहभागिता 
सुनिश्चित को जाए। इस आयोजन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 
की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी । À 

निश्चित रूप से ‘fara हिंदी दिवस' के माध्यम से हिंदी अपने 
अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रक्षेपण कर सबका स्नेह-सम्मान प्राप्त कर सकेगी। 

प्रस्तावक- प्रो. शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव | 

अनुमोदक--डॉ. श्रीभगवान सिंह। 


प्रस्ताव संख्या-७ 

कैरेबीय हिंदी परिषद्‌ की स्थापना 

कैरेबियाई देशों में सूरीनाम देश भारतीय संस्कृतिजीवी, हिंदीभाषी 
देश है, अत: इसके पड़ोसी देशों में आप्रवासी भारतवासियों के बीच संस्कृति 
और हिंदी भाषा-भाषियों की जीवन-शैली के संरक्षण और विकास के 
लिए कैरेबीय हिंदी परिषद्‌ या संस्थान का संगठन किया जाए। मैं अध्यक्ष 
“सूरीनाम हिंदी परिषद्‌' की हैसियत से और स्थापना मंडल की सहमति से 
सूरीनाम हिंदी परिषद्‌ की रजत-जयंती के अवसर पर नवनिर्मित भवन का 
आधा हिस्सा कैरेबीय हिंदी संस्थान के निमित्त प्रस्तावित करता हूँ । 

प्रस्तावक-- श्री जानकी प्रसाद सिंह, सूरीनाम। 

अनुमोदक--डॉ. पुष्पिता, सूरीनाम। 


प्रस्ताव संख्या-८ 

भारत में एम.ए. हिंदी के पाठ्यक्रम में विदेशों में 
रचित हिंदी लेरवन को समुचित स्थान 

आज भारत के बाहर विदेशों में अनेक रचनाकार हिंदी में लेखन 
कर रहे हैं। यह लेखन न केवल परिमाण की दृष्टि से विपुल और 
विविधता लिये हुए है, अपितु गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। 

सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से यह समीचीन होगा कि भारत 
में हिंदी साहित्य का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी विदेशों में रचे जा रहें 
हिंदी साहित्य से न केवल परिचित हों, वरन्‌ उसके सर्वेक्षण, संकलन 
और मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। र 

इसलिए उचित होगा कि भारत में एम.ए. हिंदी के पाठ्यक्रम 7 
विदेशों में हिंदी लेखन को एक वैकल्पिक प्रश्न-पत्र के रूप में 
किया जाए। ऐसा करने से विदेशों में रचे जा रहे हिंदी साहित्य 7 
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कास और समृद्धि में अनेक आयाम जुड़ेंगे और उसके शोध का नया 
ध्याय प्रारंभ होगा। 

सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिभागी सर्वसम्मति से 
एत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से और उसके माध्यम से भारत 
;विश्वविद्यालय तथा स्वशासी महाविद्यालयों और संस्थानों से अनुरोध 
ae fe वे अपने यहाँ एम.ए. हिंदी के पाठ्यक्रम में विदेशों में रचित 
दी लेखन को एक प्रश्न-पत्र के रूप में सम्मिलित करें । 

प्रस्तावक--डॉ. देवेंद्र दीपक | 

अनुमोदक--डॉ. अमर कुमार सिंह। 


[दर्शनी हमारी धरोहर : हिंदी 

अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार 
'भिलेखीय विरासत के प्रति चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से मौलिक 
स्तावेजों एवं छायाचित्र पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन करता 
हता है । इसी क्रम में विभाग द्वारा 'हमारी धरोहर : हिंदी ' नामक प्रदर्शनी 
ग आयोजन किया गया । प्रस्तुत प्रदर्शनी का रूपायन हिंदी के पथ प्रदर्शकों 
$ निजी पत्रों, स्वतंत्रता-आंदोलन के समय ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिबंधित 
पहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास-चरणों को दरशानेवाले 
लभ ग्रंथ व पांडुलिपियों, अनेकानेक प्रसिद्ध तथा विस्मृत पत्र-पत्रिकाओं 
धा विदेश में बसे भारतवंशियो से संबंधित अभिलेख सामग्री के माध्यम 
किया गया È | 

निजी पत्र खंड में हिंदी के प्रख्यात साहित्यकारों, यथा--महावीर 
Tae द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निराला, राहुल सांकृत्यायन, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के दुर्लभ पत्र प्रदर्शित हैं । ये पत्र उनके व्यक्तिगत 
जीवन-संबंधों एवं साहित्यिक अवधारणाओं के साथ-साथ तद्युगीन 


a प्रदर्शनी का अवलोकन करवे सूरीताम के राष्ट्रपति व अन्य गण्वमात्य व्यक्ति 
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सामाजिक परिदृश्य पर भी प्रकाश डालते हैं | प्रतिबंधित साहित्य खंड में 
ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदी की प्रतिबंधित वह सामग्री प्रदर्शित की गई 
है, जो आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय चेतना का एक प्रखर रूप 
उजागर करती है | तीसरे खंड में हिंदी की विकास-यात्रा से जुड़े महत्त्वपूर्ण 
दुर्लभ ग्रंथ एवं पांडुलिपियों, जैसे--' पृथ्वीराजरासो ', 'रामचरितमानस ', 
फोर्ट विलियम कॉलेज के आरंभिक ग्रंथ आदि प्रस्तुत किए गए हैं । चौथे 
खंड में हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की प्रेरणादायक एवं अतीत के गर्भ 
में विलुप्त पत्र-पत्रिकाओं को दरशाया गया है। अंतिम खंड ' परदेस में 
देस' में भारतवंशियों की साहसिक, भावनात्मक एवं ऐतिहासिक गाथा 
की कुछ झलकियों को प्रस्तुत किया गया है। 


विराट्‌ हिंदी कवि सम्मेलन 

८ जून की शाम को कांग्रेस हाल में एक विराट्‌ हिंदी कवि सम्मेलन 
का आयोजन भारत के विख्यात कवि डॉ. कन्हेयालाल नंदन की अध्यक्षता 
में हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि श्री केशरीनाथ त्रिपाठी थे। सम्मेलन 
दस बजे से आरंभ होकर रात दो बजे तक चला जिसमें भारत के अलावा 
सूरीनाम, मॉरीशस, फिजी, जापान, त्रिनिदाद, टुबैगो और यू.के. तथा 
गुयाना के कवियों ने भाग लिया। कवि सम्मेलन का संचालन प्रसिद्ध 
कवि सोम ठाकुर ने किया। सूरीनाम के इतिहास में पहली बार इतना 
बड़ा काव्य-आयोजन रुचिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत से आए 
सांसदों में से श्री बालकवि बैरागी और सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी काव्यपाठ 
किया। कवि सम्मेलन में सर्वश्री शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, अशोक चक्रधर, 
कुँवर बेचैन, कृष्णा मित्र, पद्मेश गुप्त (यूःके.), पुष्पिता (सूरीनाम), 
हरिदेव सहतू (सूरीनाम), राजेंद्र कुमार (त्रिनिदाद), दाऊजी गुप्त, गजेंद्र 
सोलंकी, राजेश जोशी, भगवत रावत, विजय कुमार, मृदुला सिन्हा एवं 
आशा शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। 


सूरीनाम हिंदी परिषद्‌ के भवन और हिंदी पथ का 
उद्‌घाटन 

आप्रवासी भारतवंशियों के प्रवास के एक सौ तीस वर्ष पूर्ण होने के 
अवसर पर ५ जून को पारामारिबो में सूरीनाम सरकार के सहयोग से ।' 
भूतपूर्व पंचघर अध्यक्ष श्री जगरनाथ लछमन के मुख्य पथ से बाई ओर 
हिंदी पथ का उद्घाटन हुआ। इसी पथ से भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री 
दिग्विजय सिंह, सूरीनाम की विदेश मंत्री श्रीमती मारिया लेबेंस, शिक्षा . 
मंत्री श्री वाल्तर सांद्रिमन और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के गण्यमान्य ' 
सदस्य सूरीनाम हिंदी परिषद्‌ के नए भवन की ओर गए। उल्लेखनीय है i, 
कि यह वर्ष सूरीनाम हिंदी परिषद्‌ का रजत जयंती वर्ष है। सरनामी | l 
हिंदी, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार में परिषद्‌ ने महत्त्वपूर्ण . 
कार्य किया है। a 


 इकतीस | 
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प. नरेंद्र शर्मा 


साहित्य अमृत 
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प्रं. नरेढ शर्मा : प्रगीतों के Hid 


Z कुमुद्‌ शर्मा 


छायावादोत्तर काल में जिन रचनाकारों ने प्रखर रागात्मक संवेदना के गीतों 
को सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बना दिया, उनमें पं. नरेंद्र शर्मा का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। उनके गीतों के मधुर स्वरों ने गीत-शैली की खड़ी बोली 
कविता में अपना विशेष रंग झलकाया। चिंतन, विचार और दर्शन को रागात्मक 


भावभूमि पर उपस्थित कर काव्य के स्फुरण की पीठिका तैयार को। गीतों के 
' फलक को एकांतिक तथा वैयक्तिक अवसाद के आवेग की अवधारणा तक ही 


सीमित न रखकर उसे सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर तक फैलाया। 

साहित्य, राजनीति और सिने जगत्‌ में अपनी प्रतिभा दरशानेवाले नरेंद्र शर्मा 
का जन्म २२ फरवरी, १९१३ को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहाँगीरपुर में 
हुआ और निधन ११ फरवरी, १९८९ को। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर में 
और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। छात्र जीवन में ही उन्होंने अपनी 
सर्जना को काव्यात्मक भूमि में ढालना शुरू कर दिया। छात्र जीवन में ही उनके दो 
कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके थे । प्रयाग के छायावादी 
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हिंदी के निर्माता | 
प्रारंभिक गीत छायावादी पृष्ठभूमि में ही पनपे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपन i 
वैशिष्ट्य आप बनाया। पारंपरिक भावगीतों को उन्होंने परिवर्तन की दिशा भी. 
दिखाई। परवर्ती गीत परंपरा में जो संवेदित युग-बोध राग की ऊष्मा में तपकर , 
लोकमन से अभिव्यक्ति पा सका, उसकी भूमि बहुत पहले पं. नरेंद्र शर्मा के गीते 
ने तैयार करनी शुरू कर दी थी। व्यक्ति और समाज दोनों को ही उनके यह । 
महत्त्व मिला। 
पं. नरेंद्र शर्मा की गीत यात्रा रोमांस, प्रकृति से प्रगतिवाद और गांधीवाद के 
रास्ते होती हुई राष्ट्रीयता की ओर बढ़ी है । वे मूलतः प्रेम के गायक हैं। इसलिए : 
काव्ययात्रा का अधिकांश हिस्सा वैयक्तिक प्रेम गीतों को समर्पित है, जिसमें एक ' 
तरफ ' विरह-व्याकुल प्रवासी ' की पीड़ा है तो दूसरी तरफ ' कामशर से आहत हरिणी i 
की पीड़ा भी | शर्माजी की कविताएँ प्रगति से गहरा तादात्म्य स्थापित कर लेती हैं * 
चंद्रमा उन्हें अपने भग्न हृदय-सा लगता है और पलाश की डालियों में अपने हृदर'; 
की ही आग दिखती है। उनका प्रकृति-प्रेम पंत की शैली का अनुकरण लगता है 
धीरे-धीरे उनके संवेदन विस्तार में रूमानी वैयक्तिक चेतना प्रेम के उच्चतर सोपाने : 
की ओर बढ़ती है । प्रेम व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पहुंचकर 
कवि के राग भरे आवेग की रचनाएँ समय संदर्भो से जुड़कर यथार्थ के संवेगों से ' 
टकराने लगती हैं । किसान मजदूर की क्रंदन ध्वनि उसे आतुर करने लगती है और ; 
राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विसंगतियाँ बेचैन । 


कवियों की टोली से उनका सहज, स्वाभाविक संपर्क 
शीघ्र ही घनिष्ठता में बदल गया। जब उन्होंने 
जीविकोपार्जन के क्षेत्र में कदम रखा तो अपनी 
कार्यक्षमताओं के प्रदर्शन से भिन्‍न-भिन क्षेत्रों में सक्रिय 
होते चले गए। स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करते ही वे 
प्रयाग से प्रकाशित दैनिक पत्र ' भारत' के सह-संपादक 
के पद पर नियुक्त हुए और शीघ्र ही राजनीति में रुचि 


' हंसमाला' की भ्रूमिका में पंडितनी के विचार 
पिछले कुछ वर्षों में व्यक्ति और समाज के जीवन में 
अनेक घटनाएँ घटित हुई È अनेक संकट काल आए 
हैं। वह आधि भौतिक और आधि दैविक प्रहार हुए E l 
कभी तो हमारी चेतना लपटों के पंख लगाकर एक महती 
आकांक्षा के समान ऊपर उठी है और कभी मूढ़ा अवस्था 
की राख-मिट्टी में दबकर मूर्च्छना बनकर सो गई है। 


“पलाश वन' में झलकनेवाला उनका प्रगतिशील चिंतन ' 
“मिट्टी और फूल में प्रौढ़ हो जाता है। i 

नर्र शर्माजी ने अपनी रागात्मक भावभूमि पर विचार, | 
दर्शन और चिंतन को भी समेटा है ।' हंसमाला' को भूमिका | 
में वे अपनी चिंतन दृष्टि को खोलते हैं, ' मुझे अपन | 
भौतिक चिंतन एकांगी लगता है। हमें अपने जीवन- | 
दर्शन को अधिक मानवीय और व्यापक बनाना होगा, | 


होने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़ 
गए। सन्‌ १९३८ में वे पं. जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव बने। स्वाधीनता 
आंदोलन के दौरान सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गए। जेल से मुक्त होने के 
बाद काशी विद्यापीठ में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन शीघ्र ही बंबई 
की फिल्म नगरी से बुलावा आने पर काशी छोड़ बंबईवासी हो गए। बंबई सिने 
जगत्‌ को उन्होंने “ज्योति कलश छलके' जैसे लोकप्रिय गीत दिए; परंतु वह 
फिल्म जगत्‌ से बहुत दिनों तक अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए, इसलिए 
आकाशवाणी, बंबई में कार्यरत हो गए। सन्‌ १९५४ में बंबई के आकाशवाणी केंद्र 
से उन्हीं के संचालन में “विविध भारती ' की शुरुआत हुई, जिसे उन्होंने लोकप्रियता 
की ऊँचाई तक पहुँचाया। कुछ दिनों दिल्ली के आकाशवाणी में भी काम किया। 
लेकिन अंततः सेवानिवृत्त होने पर बंबई में बसे और साहित्य-सेवा में रमे। 

पं, नरेंद्र शर्मा ने क्षेत्र कोई भी चुना हो, लेकिन शायद ही कभी उनकी 
सृजनात्मक चेतना ने विराम लिया। वह निरंतर सक्रिय रही। उनकी महत्त्वपूर्ण 
कृतियाँ इस प्रकार हैं : मुक्तक काव्य-- शूल फूल', ' कर्ण फूल ', ' प्रभात फेरी', 
"प्रवासी के गीत', "पलाश वन', ' अग्नि शस्त्र' "कदली वन', “प्यासा निर्झर, 
“बहुत रात गए; प्रबंध काव्य--' कामिनी ', ' द्रौपदी ', “उत्तर जय', ' सुवर्णा' और 
कहानी संग्रह-*कड्वी-मीठी बातें'। 

जिस समय पं. नरेद्र शर्मा ने अपनी भाव-सरणियों को कविता में ढालना 
शुरू किया उस समय पंत, निराला और महादेवी के गीत 'हिंदी-प्रेमियों के आकर्षण 
के केंद्र थे । स्वयं नरेंद्रजी भी उनके आकर्षण से अछूते न रह सके। इसलिए उनके 


T 
साहित्य अमूत्‌ 


जुलाई २००३ 


eo 


जिसमें भौतिक प्रसार और चेतना की गहराई दोनों विद्यमान | 
हों।' प्रणय के गायक बनकर नरेंद्र शर्मा ने जहाँ ' प्रिया की याद में चिर लगन बनकर . 
गीत-शैली की प्रेमपरक कविताएँ लिखीं, वहीं उन्होंने राष्ट्र-चेतना से संपृक्त होकर i 
'नत शिर बंदी की हथकड़ियाँ तोड़ने ' की आकांक्षा भी पाली। इसी दृष्टि के चलते 
“रक्त चंदन में राष्ट्र-चेतना के स्वरूप को अभिव्यक्ति मिली और ' अग्नि शस्त्र व | 
“कदली वन' में उनकी दार्शनिक मुद्राएँ मानवतावादी उदात्त भावभूमि लिये विश्व- + 
वेदना से जुड़कर सार्थकता पाती हैं। ; 
पं. नरेंद्र शर्मा के प्रगीतों में भावावेशमयी आत्मानुभूतियाँ बड़े नपे-तुले , 
शब्दों में अपनी बात खोलती हैं। उनके गीत ऐसे शब्दों का संधान करते हैं जो . 
भाषा में ताजगी भर दें । गीत का महत्त्वपूर्ण तत्त्व लोक-संपृक्ति शर्माजी की रचनाओ | 
में भरपूर है, लोक-चेतना से संश्लिष्ट उनके गीत लोकाभिव्यक्तियों की भाव- | 
भंगिमाओं को समेटते हैं। लोक-धुनों पर आधारित उनके तमाम गीतों में लोक- : 
बिंबो के साथ-साथ लोक में प्रचलित शब्द-समूहों की सरणियाँ भी विद्यमान हैं |: 
इसलिए उन्हें 'मन पर भार विरह का', 'दीये पर कजरौटा' जैसा दिखता हे और | 
कभी उनका बटोही "फागुन बनकर' लोटता है। | 
वैयक्तिक वेदना से विश्व-वेदना तक पहुँचनेवाले नरेंद्र शर्मा वस्तुपरक | 
बोधगम्यता के निर्वाह में अपने समकालीनों से आगे निकल जाते हैं॥ उनकी | | 
गीत-शैली की कविताएँ प्रेम और कांति की चमक लिये हिंदी साहित्य में अपना | 
स्मरणीय स्थान बनाती हैं। oO | 
एफ-९/जी, मुनीरका, डी.डी.ए. फ्लैट, नई दिल्ली-११००६७ | 


£7 बलदेव वंशी 


SOW, 
iy 


i 
| i 


भर बदला नहीं जा सकता 
हाँचा पुराना है 

|| | तीपना-पोतना तो बहुत हुआ 
IRER Sern नहीं इसे 

|| पुनः संस्कारित कर 

| योग्य बनाना है! 
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| घर है 

कक उसमें आदमी है 
प्र नया तभी होगा 
॥जब आदमी नया होगा 
। घर तो 


सिर्फ ईटों और गारे से ही नहीं बनता 
रक्त में संकल्पों और विचारों से लेता है आकार 


z मनुष्य और घर 
पा भी हो . तभी बनते हैं नए जब 
आदमी, घर को नवता देता ऋतुओं से रेगे हों इनके आकाश 
॥॥॥ई कोपलें, पत्ते, फूल, गंध से गंधों से महकें आँगन। 
र देता है विचारों से चिनी हों दीवारें 


धड़कनों की ताल पर गुनगुनाएँ हवाएँ 
सदा थिरकती-मचलती फिरें फिजाएँ! 
Oo 


अक्षय इंधन हैं स्मृतियाँ 


सर्जना संस्मृति है-- 
धरती 
आकाश के ओस कण 
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कोख में सहेजे 
बीज क्षण": 


कोमल स्मृतियों, 

संवेदनाओं को पत्थरों पर उकेरना 
या दुःख को धूल पर लिख लेना 
मित्रों-प्रेमियों से बाँधनेवाली यादें 
अतीत से जोड़ती हैं 

जीवित रस गंध से 

छिपे-प्रकट संबंध से 


उथली-छीजी यादें 

जल्दी फट जाती हैं 

जैसे विपत्तियाँ। 

दुर्दिन के साथ की तरह 
स्मृति बन रहना चाहता हूँ 
विपत्तियों के पड़ोस में 


हम वास्तव में मृतकों को नहीं 
स्वयं को रोते हैं 

खुले-फटे घावों को आँसुओं या 
रक्त से धोते हैं। भूलने को नहीं 
याद रखने के अभिशाप को 
ढोते हैं तर्को को नहीं 

जीवित होने के प्रतिशोध में 
जलते-जलाते हैं 

क्योंकि 

स्मृतियाँ 

अक्षय ईधन हैं | 


ए-३/२८३, पश्चिम विहि 
नई दिल्ली-११०० ६३ 
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F १ मई को प्रात: आठ बजे प्रवीण का फोन आया-- 
दादा नहीं रहे !' में अवाक्‌ रह गया | अभी कुछ ऐसा नहीं था। 
तहत्तर वर्ष ही तो पूरे किए थे! हाँ, यह अवश्य था कि कुछ 
राह पूर्व से उनमें प्रज्ञायक्त नियमित अप्रमत्त व्यबहार का अभाव 
दिखने लगा था, जो ज्ञान की उच्च भूमिकाओं पर पहुँचने से 
भी होता है । यह अवस्था चिकित्सीय ज्ञान के परे है। लोक- 
प्राहित्य के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध शोधकर्मी के रूप में 
डॉ. गुप्त से साहित्य जगत्‌ को बहुत बड़ी अपेक्षा थी | 
बुंदेलखंड के लोग और उसकी लोक-चेतना का ऋण 
चुकाने का संकल्प लेकर लगभग पच्चीस वर्ष की आयु से 
ही डॉ. गुप्त ने साहित्य-साधना को तैयारी प्रारंभ कर दी 
'धी। कविता और कहानी से सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 
विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशन की पहल और सन्‌ १९६२ में ' आल्हा ' उपन्यास 
प्राहित्य जगत्‌ को भेंट करके डॉ. गुप्त ने अपने संकल्प को उजागर कर दिया। 
प्ाहित्य, लोक-साहित्य, लोककला और लोक-ललित निबंध आदि का सृजन 
और प्रकाशन का क्रम चलता रहा | सन्‌ १९८१ में ' बुंदेलखंड साहित्य अकादमी 
को स्थापना करके उन्होंने मानो संकल्पित साधना को एक स्थायित्व दिया। 
अकादमी के प्रकाशन में त्रैमासिक पत्रिका “मामुलिया' और प्रतिवर्ष आयोजित 
।'बुंदेली संवाद' ने बुंदेलखंड के साहित्य जगत्‌ को एक नई जागृति दी | संपादित 
पुस्तकों में “सीता बाल विनोद ', “मामुलिया' त्रैमासिक पत्रिका, लोक महाकाव्य 
'आल्हा', 'ईसुरी की प्रामाणिक फागें' चर्चित हैं । ' आल्हा' उपन्यास के अतिरिक्त 
'बुंदेलखंड की लोक-संस्कृति का इतिहास ', 'बुंदेली संस्कृति और साहित्य' 
बुंदेली लोक-साहित्य परंपरा और इतिहास', "इतिहास ओर लोक-साक्ष्य 
आजादी के गायक हरबोले' और “पसीने की कमाई' प्रकाशित हो चुके हैं। 
/'लोक-साहित्य की खोज में' प्रकाशन के लिए लंबित है बहुत कुछ अप्रकाशित 
| है। उनके इस साहित्यिक अवदान का सम्मान समय-समय पर बहुत हुआ, 
जिसमें से विशेष उल्लेखनीय हैं-उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ द्वारा 
मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार' एवं “हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार”, गुंजन कला 
केंद्र, जबलपुर द्वारा “लोक-साहित्य सम्मान', बघेली विकास परिषद्‌, तिवनी 
| (रीवा) द्वारा “लोक भाषा सम्मान”, बुंदेली विकास मंच, पथरिया (दमोह) 
| दारा “ईसुरी सम्मान, म.प्र. लेखक संघ, भोपाल द्वारा ' अक्षर आदित्य सम्मान ' 
।म.प्र. साहित्य परिषद, भोपाल द्वारा “ईसुरी पुरस्कार', म.प्र. आंचलिक नृत्य 
| कला परिषद्‌, जबलपुर द्वारा 'पदम्‌श्री शेख गुलाब स्मृति राष्ट्रीय लोक सम्मान 
| 


| और बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव समिति, रीवा द्वारा “विंध्य शिखर सम्मान'। 
। लोक-कवि जगनिक की धरती महोबा में १ जनवरी, १९३१ को जनमे 
डॉ. गुप्त का महाप्रयाण लोक-कवि ईसुरी--गंगाधर की साधना-भूमि छतरपुर 
| में हुआ। डॉ. गुप्त ने एम.ए. अंग्रेजी एवं बी.एड. तक को शिक्षा प्राप्त की थी। 
अंग्रेजी में दस वर्ष तक अध्यापन कार्य करने के बाद भी मातृभाषा के प्रति 


जिका लगाव कम नहीं हुआ। हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि लेकर वे 


डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त 


महाविद्यालयीन सेवा में आए और हिंदी साहित्य में पच्चीस 
वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। इसी बीच पी-एच.डी. की 
उपाधि भी प्राप्त को । अनेक शोध छात्रों ने भी उनके निर्देशन 
में पी-एच.डी. को उपाधि हेतु शोधकार्य पूरे किए। 

सर्जनात्मक क्षमता के धनी डॉ. गुप्त को पथरीले बुंदेली 
प्रदेश, दरपीले बुंदेली लोक और ठसकोली बुंदेली चेतना ने 
अपनी सेवा में कैसे लगा लिया, इसकी भी एक कहानी है। वे 
स्वयं लिखते हैं--' यह सच है कि मैंने बाबा तुलसी की तरह 
स्वान्तः सुखाय कुछ भी नहीं लिखा। मेरी हर रचना के पीछे 
कोई-न-कोई धक्का रहा है। संघर्षो में जूझता जीवन कभी 
पटरी पर रहता है तो कभी पटरी से नीचे । "मेरे सामने ऐसी 
कई घटनाएँ घटी हैं, जिन्होंने मेरी रचनाधर्मिता को जगाया 
है।' इलाहाबाद में आयोजित सन्‌ १९५८ के अखिल भारतीय लोक-संस्कृति 
सम्मेलन में बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करने हेतु पहुँचे गुप्तजी से जब डॉ. प्रभाकर 
माचवे ने बुंदेलखंड में लोक-संस्कृति पर हुए कार्य के संबंध में पूछा तो गुप्तजी 
के मन में एक लज्जाजनक भाव आया और तभी कुछ करने की सोच जाग्रत्‌ हुई । 
साधना में एक नया मोड़ आया और सन्‌ १९६२ में “आल्हा' का प्रकाशन हुआ। 
लगभग बीस वर्ष की मौन साधना के बाद सन्‌ १९८१ में “मामुलिया' के प्रकाशन 
से पुन: एक नई गति आई । बुंदेलखंड की लोक-संस्कृति की सेवा-साधना नियमित 
हो गई | आभार की अभिव्यक्ति में उनकी अंतश्चेतना का भाव उजागर होता है- 
' सर्वप्रथम मैं बुंदेलखंड के लोक और उसकी लोक-चेतना का ऋणी हूँ, जो मेरे 
लोकमन के पिता-माता रहे हैं । लोक-कवि ईसुरी की फागों ने लोक-साहित्य 
की समझ के लिए नई दृष्टि देकर मुझपर बड़ा उपकार किया है। ऐतिहासिक 
चेतना का सुफल उन्हीं की देन है ।' 

डॉ. गुप्त की साहित्य-साधना कविता-कहानी से प्रारंभ अवश्य हुई, 
किंतु समीक्षक और शोधकर्मी के रूप में उनका अवदान विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
संकलन के लिए स्वयं सामान्य व्यक्ति के पास जाना, जमीन पर बैठकर चर्चा 
करना और लिखना। बिना किसी संकोच के, बिना किसी थकान के लगातार 
अपने उद्देश्य की पूर्ति तक जाना एक लगन थी कुछ पाने के लिए। इसीलिए 
उनकी प्रस्तुति नवीन है और व्याख्या भी अनूठी। 

बुंदेली लोक-संस्कृति के लिए समर्पण का भाव सँजोए हुए डॉ. गुप्त के 
अध्ययन की गहराई और विषय के मूल तक पहुँचने को क्षमता बहुत अधिक 
oft | उनकी सार्थक व्याख्याओं की अभिव्यक्ति में सरलता और संप्रेषणीयता 
है। यह भी सच है कि उन्होंने उधार के अनुभव नहीं लिये। उन्होंने जो कुछ 
लिखा है वह सब आनेवाली पीढ़ी के लिए केवल शोधपरक सामग्री ही नहीं 
बल्कि शोध के लिए दिशा-निर्देश भी हैं। 

डॉ. गुप्त के अचानक चले जाने से बुंदेली साहित्य-जगत्‌ में एक रिक्तता 
व्याप गई, जो सदैव सालती रहेगी; किंतु उनका लोक-व्यक्तित्व अमर TET | 
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गल ग्रह के स्वास्थ्य सचिव 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 
के तहत एक बार भारत आए थे। 
| उस दौरान वे समय निकालकर 
| सिनेमा देखने गए और अपने अनौपचारिक 
| || कौतूहलवश थिएटर के साथ लगी पान की एक 
i| | दुकान पर चले गए। दुकान पर गंभीर सुभाषितों 
|| | को दुहाई देते हुए कई प्लास्टिक स्टीकर्स यत्र-तत्र 
| | | | चिपके हुए थे-' सोचो, साथ क्या जाएगा', “जीवन 
ye आनी-जानी है', "धन तो माया है ', 'दु:ख तो सभी 
भोगेंगे' आदि- आदि । चालीस पैसे की लागतवाले 
पान को साढ़े छह रुपए में बेचनेवाले तथा 
[| अर्थव्यवस्था के अपारंपरिक सेक्टर को बढ़ावा देने 
॥॥॥ के निमित्त सिनेमा हॉल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों 
We से चोरी किए गए स्टीरियो सिस्टम की खरीदारी 
॥॥ करनेवाले पनवाड़ी ने सबसे प्रमुखता से जो स्टीकर 
चिपकाया था उसपर घोषणा थी--' त्याग से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं'। परंतु जिस शुभ संदेश ने मंगल 
ग्रह के स्वास्थ्य सचिव का ध्यान सबसे बढ़कर 
आकृष्ट किया, वह ' धुरंधर बीड़ी ' के कैलेंडर पर 
छपा हुआ यह वाक्य था--'हानि-लाभ जीवन- 
मरन जस-अपजस बिधि हाथ।' स्वास्थ्य सचिव 
चित्रलिखित-से हो गए, मानो सहसा ही भारतीय 
बोडी निर्माता के इस उद्घोष ने उन्हें मंगल ग्रह 
को स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के लिए एक नई 
क दृष्टि दे दी हो निस्संदेह हानि-लाभ के 
जीवन-मरण' भी तो विधि हाथ है। 
'पनवाडी का यह विश्वास वृथा तो नहीं 
र वह स्वयं भी तो निष्कलुष भाव से 
गुटखा और सिगरेट बेचता 


FRE 


£7 शशि शेखर शर्मा 


वैसा ही आनंद हुआ उ्हें। 

मंगल ग्रह पर वापस लौटकर उन्होंने स्वास्थ्य 
मंत्री को अपना यात्रा-वृत्तांत सुनाया और कहा, 
“ay! हम निष्प्रयोजन ही अपने विभाग को 
असंतोषजनक प्रगति से दुःखी हैं । यह सत्य है कि 
देश में महामारियाँ अब भी फैल रही हैं, यह भी 
सत्य है कि आम नागरिक सामान्य दवाइयों के 
अभाव में दम तोड़ रहे हैं और असंख्य बच्चे दस्त 
al मामूली गड़बड़ से मर रहे हैं; परंतु यह मात्र 
हमारी विभागीय विफलता का परिणाम नहीं है। 
यह सब तो एक विकट दार्शनिक बाध्यता का 
परिणाम है, जिसका साक्षात्कार मुझे भारत के एक 
पान को दुकान पर हुआ। लोग मरते इसलिए हैं 
कि यह उनकी नियति है, यह विधि का लेख है। 
हम तो बस कुछ प्रयास भर कर सकते हैं।'' 

मंत्री महोदय सकते में आ गए। क्या कह 
रहे हैं सचिव ? क्या उनसे ऐसी अपेक्षा की जा रही 
है कि वे सार्वजनिक नीति के रूप में यह घोषणा 
कर दें कि मंगल ग्रह के लोग किसी नियति के 
विधान से मर रहे हैं और उनका विभाग तो यथासंभव 
क्रूर नियति से जूझते हुए कुछ प्राणियों की रक्षा 
कर रहा है ? जन-भावना से जुड़ी उनकी नैसर्गिक 
दृष्टि स्वास्थ्य सचिव के इस प्रच्छन्न सुझाव से 
असंयत हो गई, “et, नहीं। यह तो अपनी 
विफलता छुपाने का एक अधकचरा प्रयास होगा। 
मंगल ग्रह का कोई भी नागरिक हमारे इस नए 
सिद्धांत पर विश्वास नहीं करेगा। हमारा बड़ा मजाक 
उड़ेगा। हम ऐसे बेतुके सिद्धांत को कभी भी स्वीकार्य 
नहीं बना पाएँगे।'” 

सचिव ने कहा, “प्रभु, आप जरा ध्यान दें। 
हमारा विभाग कितने वर्षों से प्रयास कर रहा है कि 
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मंगल ग्रह का स्वास्थ्य 


ग्रह के हर नागरिक को सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएँ 
उपलब्ध हों। हमने कितनी योजनाएँ बनाई हैं इस 
दिशा में । इतने डॉक्टर भरती किए हैं कि तकरीबन 
मंगल ग्रह के हर गाँव के लिए एक डॉक्टर औसतन 
उपलब्ध है। प्रत्येक गाँव के लिए औसतन एक 
कंपाउंडर, एक नर्स, दो ट्रेंड दाइयाँ और सत्रह 
चपरासी नियुक्त किए गए हैं । अंतरग्रहीय मुद्रा कोष 
और ब्रह्मांड बैंक से कर्ज लेकर हर गाँव में 'हँसता 
जीवन उपकेंद्र' और हर पंचायत में 'खिलखिलाता 
अस्पताल' खोले गए हैं। ब्लॉक और जिला स्तर 
पर नारियों के लिए विशेष “सखी-सहेली 
आरोग्यशाला' और “बलवान्‌ मंगल रिसर्च केंद्र” 
भी खोले गए हें । सभी केंद्रों के भवन बनाए गए, 
मशीनें खरीदी गई और यथेष्ट संख्या में स्वास्थ्यकर्मी 
भरती किए गए। आपको याद ही होगा कि हमने 
अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह छापा था कि 
पिछले तीन वर्षों में हमने जो दवाइयाँ खरीदी है 
उसके अनुसार मंगल ग्रह के प्रत्येक नागरिक को 
तीन सौ गोली एंटीबायोटिक, सत्ताईस पारासीटामोल, 
छह सौ बहत्तर पेचिस के कैप्सूल और तीन दशम 
तीन सात बोतल सलाइन वाटर मिल सकता हैं| 
हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, स्वामी | ' 

“पर इन सबका असर तो नहीं दिख रहीं 
है वार्षिक स्वास्थ्य आकडे दरशा रहे हैं कि लोग 
पहले से ज्यादा मर रहे हैं, वह भी सामान्य Sy 
और दस्त से। लगता तो नहीं है कि हमारी 
कार्य-योजना सफल हो रही हो। दोष तो हमार a 
है न!”” मंत्री महोदय बिफरे। 

“जी नहीं, श्रीमंत, दोष a ग्रह की जी 
का है।'' सचिव ने उद्घोष किया। ह आप? 

मंत्री अवाक्‌, “क्‍या कह रहे हैं आप 


जुलाई २००२ 


लोगों 
लोग । 
हे हैं 
नहीं 
उतने : 


होना > 
उपयोः 


क नहीं पी रखी है ? सुना है, मेडिकल आइटम' 
के नाम पर भंग के आयात को आपने ओपन जनरल 
लाइसेंस की सूची में रखवा दिया है ?'' 
सचिव अविचलित ही हँसते रहे, '' आप और 
आपका विनोद! परंतु मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु, 
लोगों का स्वास्थ्य यदि नहीं सुधर रहा है और 
लोग हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी अगर मर 
है हैं तो इसमें दोष सिर्फ उनका है। वे चाहते ही 
हीं कि स्वस्थ हों। वे अपने स्वास्थ्य के बारे में 
उतने जागरूक और मोटिवेटेड नहीं हैं जितना उन्हें 
होना चाहिए | उनके अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का 
उपयोग करने की लालसा ही नहीं है।' 
परंतु यह सत्य तो नहीं है 
“यही सत्य है, प्रभु! जरा सोचिए, वस्तुस्थिति 
कया बताती है | चूँकि लोग अस्पताल आते नहीं हैं, 
अतः हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने निराश होकर 
अस्पताल जाना ही बंद कर दिया है। वे बेचारे 
अपनी रोजी-रोटी और जनसेवा की फिराक में देहातों 
पे हटकर बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल से गुजर- 
वसर कर रहे हैं। महँगी आयातित मशीनें अपने 
डिब्बों में ही बंद पड़ी रह गई हैं । अस्पतालों के 
भवनों पर लता-पुष्पादि उग रहे हैं। सर्वत्र हताशा 
है, दु:ख है। आम लोग ही हमें तंग कर रहे हैं 
प्रभु!'' सचिव बोले। 
मंत्री बोले, “यह संभव नहीं लगता है । यह 
मात्र अपने विभाग की कोताही को ढकने का आपका 
कोई नायाब तर्क है। हद हो गई, स्वास्थ्य विभाग 
।का ढाँचा ठीक काम नहीं कर रहा है; क्योंकि लोगों 
में स्वस्थ होने की लालसा ही नहीं है, चिकित्सा 
।सुविधाओं का लाभ उठाने का मोटिवेशन नहीं है। 
| अविश्वसनीय है यह सब | बकवास है | कौन यकीन 
| करेगा हमारे इस कुतर्क पर 2” 
। “सभी करने लगेंगे, प्रभु! और फिर यह 
मरा अपना विचार तो है नहीं | ब्रह्मांड में सामाजिक 
| समस्याओं पर जो नवीनतम शोध हो रहे हैं उससे 
पता चल रहा है कि आम आदमी कई 
भार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग इसलिए नहीं 
करता, क्योंकि वह जागरूक नहीं है, उसके अंदर 
मोरिवेशन नहीं है, वह 'एंपॉवर्ड' नहीं हुआ है। 
पेह स्कूल और अस्पताल से जान-बूझकर बचता 
है। खुद मंगल ग्रह के ही कुछ विभागों ने अंतरग्रहीय 
फेसल्टेंट नियुक्त कर शोध करवाया है । उनके नतीजे 
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भी यही आ रहे हैं।'” 

मंत्री कुछ विचारमग्न हुए, ' क्या नतीजे आ 
रहे हैं ? यह कि लोग अस्पताल और डॉक्टर उपलब्ध 
होने पर भी उनका उपयोग नहीं करना चाहते ?'' 

“SH, बिलकुल | तभी तो डॉक्टर अस्पताल 
छोड़ बैठे हैं और शिक्षक स्कूल । प्रभु, मैं तो कहूँगा 
कि हम भी एक अंतरग्रहीय कंसल्टेंट फर्म नियुक्त 
कर इस पूरे विषय की जाँच करा लें। देखें, क्या 
नतीजा आता है !'' सचिव ने सुझाया। 

मंत्री महोदय हिचकिचाए; परंतु ब्रह्मांड के 
स्तर पर हो रहे शोध के आदर तले वे भी दब गए। 
अंततः उन्होंने सहमति दे दी और मंगल ग्रह के 
स्वास्थ्य विभाग ने अंतरग्रहीय मुद्रा कोष से सलाह 
कर शुक्र ग्रह के एक फर्म को काम सौंप दिया। 
एक वर्ष और सात करोड़ मंगली रुपए के खर्च के 
बाद जब कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट दी तो वह 
संतोषप्रद थी। रिपोर्ट में जिन बिंदुओं का खुलासा 
हुआ था वे इस प्रकार थे 

(क) चूँकि लोगों में बहुत अंधविश्वास है 
अतः वे अज्ञानतावश स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ 
नहीं उठाते | 

(ख) लोग नियमित डॉक्टर की जगह 
ओझा-गुनी से इलाज कराना चाहते हैं। 

(ग) लोगों के इस दुराव के कारण 
स्वास्थ्यकर्मी गाँवों के अस्पतालों से निराश होकर 
शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। 

(घ) स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति “पीपुल्स 
पार्टिसिपेशन' और “कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट' नहीं 
है। 

इन समस्याओं के आलोक में रिपोर्ट ने कुछ 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए-- 

(क) लोगों के अंदर स्थानीय संस्थाओं और 
स्वयंसेवकों की मदद से दस वर्षीय जागरूकता 
अभियान चलाया जाय | 

(ख) लोगों की स्थानीय परंपराओं, संस्कृति 
एवं भावनाओं का खयाल रखते हुए डॉक्टर को 
जगह ओझा-गुनी को नियुक्ति की जाय। 

(ग) लोगों को प्रेरित किया जाय कि वे 
टूटे-फूटे स्वास्थ्य केंद्रों के प्रति अपनी मिल्कीयत 
का भाव पैदा करें। 

(घ) यह सब परिवर्तन धीरे-धीरे और स्वतः 
प्रेरणा के आधार पर होने दिया जाय। 


साहित्य अभूत 


(ङ) अगले दस वर्ष तक 'स्वास्थ्य दौड़', 
“स्वास्थ्य मशाल जुलूस', "स्वास्थ्य वाद-विवाद ', 
“स्वास्थ्य के लिए मानव श्रृंखला' आदि का 
आयोजन कर अनुकूल माहौल बनाया जाय। 

इस फील्ड रिपोर्ट ने मंगल ग्रह को कार्य 
संस्कृति और उसके सैद्धांतिक रुझान में क्रांतिकारी 
परिवर्तन ला दिया। बीमारी और अस्वस्थता सामान्य 
नागरिक को अपरिपक्व जागरूकता के मत्थे मढ़ 
दी गई । गोष्ठियों, वार्त्ताओं, संभाषणों का दौर-दौरा 
चल निकला। इन सभी आयोजनों का खर्चा दवाई 
कंपनियों ने उठाना शुरू किया, जिनकी कमाई दिन- 
दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। स्वास्थ्य विभाग को 
यकीन सा होने लगा था कि-हानि-लाभ जीवन- 
मरन जस-अपजस बिधि हाथ | उनमें विधि से जूझने 
का दर्प भर गया । इस प्रकार समय बीतने लगा। 

परंतु स्वास्थ्य मंत्री को चिंता थी कि कम 
होने का नाम न ले। उनका मन कहता था कि 
उनका विभाग जिस नीति पर चल रहा है वह उचित 
नहीं है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और जन-प्रतिनिधियों 
से जो सूचना आ रही थी वह भी चिंताजनक थी। 
लोग कह रहे थे कि शहरों, कस्बों और गाँवों में 
होटल बंद हो रहे हैं तथा उनकी जगह दवा की 
दुकानें खुल रही हैं लोग महँगी दवाओं और महँगे 
इलाज के कारण तबाह हो रहे हैं। स्थानीय स्तर 
पर चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। 
कई गाँवों में स्वास्थ्य जागरूकता फेलानेवाले संगठनों 
के कार्यकर्ताओं की पिटाई की जा रही है। लोग 
उनके भाषणों से बेजार हो रहे हैं। सरकार की 
बड़ी भदूद हो रही है। मंत्रीजी, कुछ कीजिए। 

सालाना स्वास्थ्य Bins बद से बदतर 
तसवीर प्रस्तुत कर रहे थे। आम आदमी पहले से 
ज्यादा बीमार था, पहले से ज्यादा मर रहा था। 
परंतु जिस तथ्य ने स्वास्थ्य मंत्री को सबसे ज्यादा 
विचलित कर दिया वह था विगत वित्तीय वर्ष के 
लिए प्रकाशित पशुपालन विभाग का वार्षिक 
प्रतिवेदन । उस प्रतिवेदन में एक बॉक्स आइटम 
छपा था, जिसमें यह बताया गया था कि आँकड़ों 
के हिसाब से राजधानी के कुत्तों के स्वास्थ्य में 
अभूतपूर्व प्रगति के लक्षण हैं। राजधानी के कुत्ते 
ज्यादा सबल, स्वस्थ और बलवान्‌ होते जा रहे R | 
स्वास्थ्य मंत्री को साँप सूँघ गया। उन्होंने राजधानी 
के मांगलों का स्वास्थ्य आंकडा देखा तो पाया कि 


| 


त 


उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति दर्ज नहीं है । यह 
तो बड़ी चिंता और बदनामी की बात थी कुत्तों 
॥॥ का स्वास्थ्य सुधर रहा है और मांगलों का जस- 
lj | | का-तस। ऐसे तो नहीं चलेगा। कुछ करना 
| m 
पहले उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से विचार- 
विमर्श करना चाहा, फिर इरादा बदल दिया। 
Se अंदेशा हुआ कि विभागीय अधिकारी उनकी 
चिंता समझ ही नहीं पाएँगे। उलटे वे उनकी 
संभावित योजना को खटाई में डालने का कोई- 
न-कोई हथकंडा जरूर GS लेंगे। उन्होंने निश्चय 
किया कि वे अपने निजी और अनौपचारिक 
स्रोतों से ही कुत्तों के स्वास्थ्य की सच्चाई का 
पता लगाएँगे। क्या सचमुच कुत्तों का स्वास्थ्य 
सुधर रहा है ? कहीं कुत्तों के स्वास्थ्य सुधार 
और मानवों के स्वास्थ्य में गिरावट के बीच 
कोई कार्य-कारण अंतरसंबंध तो नहीं ? उन्होंने 
अपने दल के एक युवा और जहीन कार्यकर्ता को 
यह कार्य सौंपा कि वह प्रारंभिक रूप से राजधानी 
में यह जाँच-पड़ताल करे कि कुत्तों के अभूतपूर्व 
स्वास्थ्य परिवर्तन के कोई ठोस लक्षण या कारण 
जमीन पर नजर आते हैं क्या? आगे की काररवाई 
प्रारंभिक नतीजों के बाद ही शुरू की जाएगी। 
पशुपालन विभाग को रिपोर्ट पर तत्काल विश्वास 
कर लेने का कोई कारण नहीं है। ऐसे सालाना 
प्रतिवेदनों में तो अकसर आत्मश्लाघा का समावेश 
हो जाता है। किसी ठोस कारवाई के पहले कुछ 
तथ्य तो प्राप्त हो जाएँ। उनका अपना विभाग तो 
इस चर्चा को ही हँसी में उड़ा देगा। फिर अभी तो 
अंतरग्रहीय कंसल्टेंसी का दौर भी चल रहा था। 
बहरहाल, उनके युवा कार्यकर्ता ने अपनी तफ्तीश 
शुरू की | दो महीने बाद उसने मंत्रीजी को अपनी 
रिपोर्ट पेश की । 
i कार्यकर्ता की प्रारंभिक रिपोर्ट पशुपालन 
| विभाग के दावे के अनुकूल थी । रिपोर्ट ने निम्नांकित 
तथ्यों का खुलासा किया था-- 


i 

i 
Fh 
| 

| 

| 

| 

| 
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मंगल ग्रह की राजधानी के दो प्रमुख 
बाजारों-हान मार्केट और नॉर्थ 
डाइमेंशन में पिछले एक साल के 
अंदर किराने और फल-सब्जी की 
सत्ताईस दुकानें बंद हो गई और कुत्तों 


के खाद्य-पदार्थ, कुत्तों के कपड़े तथा 
कुत्तों के खिलौनों आदि की छत्तीस 
नई दुकानें खुलीं | राजधानी के स्टॉक 
एक्सचेंज के अनुसार कुत्ता उपभोक्ता 
सामग्री बनानेवाली कंपनियों में 
स्कूली किताबें 


E राजधानी के स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 
कुत्ता उपभोक्ता सामग्री बनानेवाली कंपनियों में 
स्कूली किताबें छापनेवाली कंपनियों से ज्यादा निवेश 
हुआ। 

भ राजधानी के छह महिला एवं बाल 
कल्याण केंद्र बंद हुए, जबकि अठारह नए कुत्ता- 
पालन और प्रजनन केंद्र खुले । पाँच सरकारी कुत्ता 
अभयारण्य भी स्थापित हुए। 

E मंगली बच्चों को दिए जानेवाले टीकों में 
मिलावट एवं गड़बड़ी के एक सौ अस्सी स्पष्ट 
मामले प्रकाश में आए; परंतु कुत्तों के टीकों में 
गड्बड़ी को कोई शिकायत नहीं हुई। 

“¦ कई व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलों ने 
सामान्य केटरिंग सेवा के पाठ्यक्रमों को बंद कर 
कुत्तों के शृंगार, उनके शिष्टाचार एवं सामाजिक 
व्यवहार से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं । 

= राजधानी में कुत्ते के बच्चों की पिछले 
एक वर्ष में इक्कीस प्रदर्शनियाँ हुई, परंतु मंगली 
बच्चों की एक भी नहीं | 

* राजधानी के प्रसिद्ध और बहुचर्चित लोगों 
में से बहत्तर फीसदी ने अपने कुत्ते पर इंटरव्यू 
दिया और उसके साथ फोटो खिंचवाया, अपने बच्चों 
के साथ नहीं | न 

जाँच से प्राप्त इन प्रारंभिक आँकड़ों ने मंत्रीजी 
का चैन छीन लिया। जिस राजधानी में भेड़, बकरी 
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या घोड़ों के पालन और प्रजनन का कोई खुला सद 
केंद्र नहीं है कि उसकी रखवाली के लिए a | गय 
रखे जाएँ, जहाँ कोई जंगल या घास के बोर 
मैदान नहीं हैं कि जहाँ tas खोने का डर हो | कुर 
उस आभिजात्य शहरी राजधानी में कुत्तो के आः 
प्रति इतनी ममता का कोई कारण उनकी समझ॒ बीच 
में नहीं आ रहा था। क्या वजह हो सकती ह | सन 
कि राजधानी का जो आभिजात्य मांगली भूख और 
से बिलबिलाते किसी बच्चे को रोटी का एक | तुम्ह 
मुफ्त टुकड़ा भी न दे वह कुत्तों पर अपनी कमाई | उसे 
का इतना पैसा लुटा रहा है। कहीं कुत्ता मांगलियों उस 
पर हावी तो नहीं हो रहा है पर उनकी सबसे | गया 
बड़ी चिंता यह थी कि कहीं मांगलियों के इस | था। 
कुत्ता-प्रेम के कारण मंगल के आम नागरिकों पाया 
के स्वास्थ्य पर तो असर नहीं पड़ रहा है? | 

कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते ही राजधानी के शाम 
मांगलियों के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का कारण | भरा 
हों ? उन्होंने अपने होनहार कार्यकर्ता को फिर से | छोटे 


प्रेरित किया। इस बार उसका काम था मांगलियों | तो म 
एवं कुत्तों के स्वास्थ्य के परस्पर अंतरसंबंधों को सज्ज 
समीक्षा करना। गहन शोध के बाद युवा कार्यकर्ता | उपे 
ने छह महीनों में अपनी रिपोर्ट मंत्री महोदय को AT 


सौंप दी। मंत्री महोदय अधमरे-से हो गए। उनको | हुए गे 
शंका सत्य सिद्ध हो गई थी । रिपोर्ट का स्पष्ट निष्कर्ष | 
था कि कम-से-कम राजधानी के मांगलियों के 

स्वास्थ्य के गिरावट के पीछे कुत्तों का महत्त्वपूर्ण | याद 


हाथ है। | नुर 

यह जाँच रिपोर्ट अखबारों की खबर, पुलिस | वर्जि 
विभाग की प्रेस ब्रीफिंग, पशुपालन विभाग कै | राजध 
आँकड़े, सार्वजनिक पाको एवं गार्डनों के सर्वेक्षण | की 
तथा कुत्ता-पालकों से साक्षात्कार के आधार T | आधि 


बनाई गई थी। इस लेखक को उस रिपोर्ट का, | गार्डन 


जिसे मंत्रीजी ने कभी सार्वजनिक नहीं किंया, ए | मगल 
अंश विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हो गया हैं । E | आने- 
लाभार्थ उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। > से देर 

४,३४ “बुलडोदी ee | ma 
पागल? --राजधानी के सर्वाधिक प्रसिद्ध ह | कर 
बुलडोदी गार्डन के मुख्य गेट पर वर्ह 77 | और र 
और ऊँची आवाज में लगातार एक ही स सनकी 
रहा था--' कानून तुम्हारे बाप ar कानून a aT 
तैसी।' वह काफी संभ्रांत और समश a 


लगता था। ऐसा प्रतीत होता था कि 
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ह की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ 
गया है | बुलडोदी गार्डन के गेट पर एक बड़ा सा 
बोर्ड लगा था, जिसपर गार्डन का नियम दर्ज था-- 
कुत्तों का प्रवेश वर्जित। जंजीर से बंधे कृत्ते प्रात: 
आठ से दस बजे और सायं तीन से चार बजे के 
बीच ही लाए जा सकते हैं-आदेशानुसार। वह 
सनको-सा व्यक्ति उस बोर्ड की ओर इशारा करता 
और फिर जोर से दुहराना शुरू कर देता--“कानून 
तुम्हारे बाप का, कानून की ऐसी-तैसी ।' जब मैंने 
उसे पहली बार देखा तो कुछ अटपटा-सा लगा। 
उस दिन में बुलडोदी गार्डन के सर्वेक्षण के लिए 
गया था | तब मैंने उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया 
था। तब में उसके प्रलाप का संदर्भ नहीं समझ 


रिकों . पाया था। 


जब मैं बुलडोदी गार्डन के अंदर गया तब 
शाम के छह बज रहे थे । पूरा गार्डन कुत्तों से खचाखच 
भरा था। खुले घूमते कुत्ते, मांगली को घुमाते कुत्ते, 
छोटे कुत्ते, बड़े कुत्ते-कुत्ते-ही-कुत्ते थे । मांगली 
| तो मानो कुत्तों की सैर के निमित्त भर थे। जो कुछ 
सज्जन कुत्तों से लैस नहीं थे वे घबराए हुए से, 
। उपेक्षित रूप में गार्डन की दूरस्थ परिधि पर घूम रहे 
थे। पूरे गार्डन पर कुत्ते छाए हुए थे गार्डन में घूमते 
हुए मैंने अनेक प्रसिद्ध नेता, मंत्री, अफसर, लेखक, 
पत्रकार, वकील और कलाकार देखे जो सुपुष्ट और 
साफ-सुथरे कुत्तों को सैर करा रहे थे। तभी मुझे 
याद आया कि गार्डन के सामने लिखे नियम के 
अनुसार तो इस वक्त गार्डन में कुत्तों का प्रवेश 
वर्जित है, फिर इतने कुत्ते अंदर कैसे आ गए? 
| राजधानी को इन महान्‌ हस्तियों ने किस तरह नियम 
। को धज्जियाँ gerd हुए पूरे गार्डन पर कुत्तों का 
| आधिपत्य स्थापित कर दिया है? जिस वक्त मैं 
| गार्डन से बाहर आया उस वक्‍त भी वह सनकी 
मांगली गेट पर खड़ा अपनी रट लगाए हुए था। 
। आने-जानेवाले कुत्तानशीन महानुभाव उसे हिकारत 
। से देखते थे मैं कई बार बुलडोदी गार्डन गया। हर 
बार वही हालात थे। 
मैं जब भी गया, गार्डन में कुत्ते ज्यादा दीखते 
ओर सैर तथा व्यायाम करते हुए मांगली कम | वह 
सनकी हमेशा गेट पर खड़ा अपनी धुन में मिलता, 
'कानून तुम्हारे बाप का, कानून की ऐसी-तैसी ।' 
उस सनकी मांगली का राज खुल नहीं रहा था। 
एक दिन मैं गार्डन के गेट पर बैठकर उस सनकी 
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पर नजर रखे था। वह मुझसे बेखबर था। मैंने उससे 
बात करने की कोशिश की, उसकी ओर देखकर 
मुसकराया भी; परंतु उसकी पिनक नहीं टूटी। 
अलबत्ता थोड़ी देर बाद पास ही खोमचा लगाए 
मूँगफलीवाले ने आवाज लगाई, '' आपको भी पिटना 
है क्या?" 

में जरा घबराया। फिर सचेत होकर 
मूँगफलीवाले से मुखातिब हुआ, “an कह रहे 
हो? मैंने क्या किया, जो पिटूँगा ?'' 

“आप उस सनकी से बात नहीं करना चाह 

रहे क्या ?'' 

“तो इसमें कौन सी बुराई है ?'' 

“आप बुलडोदी गार्डन का कानून तोड़ रहे 
ह 

मैं मूँगफलीवाले के पास उठकर गया, | तुम 
जानते हो इस मांगली को?'' 

“जी हाँ।'' 

“कौन है a2” 

“अभी तो यह पागल है, पहले किसी स्कूल 
में मास्टर था।'' 

“पर इसे हुआ क्या है ?'' 

“SAR सदाचार और कानून का भूत सवार 
हो गया था | अब यह उसका खामियाजा भुगत रहा 
त 

मैंने मूँगफलीवाले से सौ ग्राम मूँगफली तौलने 
का आग्रह किया। मैंने कुछ और तफ्तीश की, 
“' अच्छा भैया, यह बताओ, इसे हुआ क्या है ?"' 

“कोई छह महीने पहले यहीं गार्डन के गेट 
पर सात-आठ लोगों ने सरेआम इसकी जमकर 
पिटाई कर दी थी। लगता है, उस सदमे और अपमान 
से इसका दिमाग फिर गया।'' 

“कौन थे वे लोग और इसने किया क्या 
था ?'' 

“कुछ खास नहीं । शायद इसे कुत्तों के चलते 
गार्डन में सैर करने में असुविधा होती थी, इसलिए 
यह जब भी गेट पर किसी सज्जन या देवी को 
कुत्ते के साथ अंदर जाते देखता तो उन्हें बोर्ड पर 
लिखा नियम दिखाता और उनसे अनुरोध करता 
कि वे कृत्ता अंदर न ले जाएँ गार्डन में कुत्ते के 
साथ आनेवाली महान्‌ हस्तियाँ इस अदने से मांगली 
की इस हरकत से तंग आ गई। एक दिन सात- 
आठ लोगों ने इसे घेरा और इसकी जमकर ठुकाई 
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की । उनके कुत्तों ने भी इसे खूब नोचा और काटा।' 
“कौन थे वे लोग ?'' 
मूँगफलौवाले ने जो नाम बताए ठे. 
चौंकानेवाले थे। पिटाई करनेवालों में शामिल एक, 
सज्जन प्रसिद्ध पत्रकार थे, जो अपने अखबार; 
कॉलमों और विभिन्न टी.वी. चैनलों पर भ्रष्टाचार: 
और मूल्यों की कहानी कहा करते हैं । एक नेता,: 
एक वकोल और तीन लेखक थे। एक व्यवसायी: 
था और एक सोशल एक्टीविस्ट, जो मानवाधिकारो 
को रक्षा के लिए हर फोरम में मुकदमे करता था; 
और पत्रिकाओं में लेख लिखता था | सभी प्रतिष्ठित, 
नागरिक थे; परंतु उन्होंने एक सामान्य नागरिक की 
'कपाल-क्रिया सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि वह: 
नागरिक उन्हें गार्डन के नियमों की याद दिला रहा 
था। 
मूँगफलौवाले ने आगे कहा, ' जब इसकी . 
पिटाई हो रही थी तो मारनेवाले इसे कहते थे, “कानून ' 
तुम्हारे बाप का है ? तेरे कानून की ऐसी की तैसी ।' 
वही जुमला यह बार-बार दुहराता है।'' 
मैंने उस सनकी की ओर देखा। वह अब भी | 
वही जुमला दुहरा रहा था । ऐसा लगता था कि वह , 
बुलडोदी गार्डन की आहत चेतना का प्रतीक है। ' 
बुलडोदी गार्डन में सामान्य नागरिक बहुत कम आते 
हैं। यह जगह प्रतिष्ठित आभिजात्यों और उनके ' 
मनचढ़े कुत्तों का अखाड़ा भर रह गई है। फलस्वरूप 
एक बड़ी आबादी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा ' 
है। कुत्तों की सेहत निश्चित रूप से सुधरी है। 
४.३५ “बटेरू पार्क का लँगड़ा"_ | 
बरेरू पार्क में भी कुत्तों का प्रवेश वर्जित है; परंतु वहाँ : 
भी कुत्ते भरे हुए थे । आम नागरिक उनसे बचकर पार्क | 
के दूरस्थ कोनों में सैर या व्यायाम करने का प्रयास कर ' 
रहे थे।मौसम कुत्तों के लिए खुशनुमा था । एक दिन ' 
मुझे पार्क के गेट पर बैसाखियों के सहारे चलता हुआ ' 
एक लँगड़ा मिला । वह गेट के सामने खड़ा होकर पार्क ` 
की तरफ मुँह कर लंबी-लंबी गमगीन साँसें भर रहा ' 
था।बीच-बीच में वह "हाय! हाय!' भी करता था। 
देखने से लगता था, एक जमाने में बलिष्ठ रहा होगा। | 
आजकल पाँच वर्ष से पूर्व ही सरकार से हटा दिएगए . 
राजनीतिक दल की तरह श्रीहीन लग रहा था ।मैंने उसे ' 


| | | खिलाड़ी हूँ था । फुटबाल खेलता था। बरेरू पार्क 
| में नियमित दौड़ने आया करता था । मेरी टाँग इसी पार्क 
|| में साल भर पहले टूटी थी। 

: | '' एक समय था, जब इस पार्क में दोड़नेवाले, 

| व्यायाम करनेवाले, सैर करनेवाले लोग भरे होते 
| थे । गहमागहमी रहती थी । कुत्ते बिलकुल नहीं थे। 


|| भयानक बढ़त हुई है। यह सब गैर-कानूनी है, 
॥ फिर भी धड़ल्ले से हो रहा है; क्योंकि यहाँ आनेवाले 
|| ज्यादातर लोग बड़ी पहुँचवाले ओहदेदार लोग हैं । 
| | नागरिकों को पार्क से भगा दिया है। अब यहाँ 
॥ | सिर्फ बड़े लोग और उनके कुत्ते ही आते हैं । कुत्तों 
॥ | ने कई लोगों को काटा भी है। सैर करनेवाले मार्ग 
p | पर कुत्तों के चलते चलना मुहाल है। पूरा रास्ता 
||| उनके कब्जे में है। 

|| “'मुझे भी दौड़ने में दिवकतें आती थीं। कभी 

॥॥ किसी कुत्ते से टकराता तो कभी उनसे बचने के 
| | चक्कर में गड्ढे में गिरता। आफत थी | एक देवीजी 

| 


| 


से अनुरोध किया कि जरा सैर के रास्ते से कुत्ता 
$| हटा लें तो बह भौंकी कि तुम भी तो हट सकते 
[||| हो। अब कोई क्या कहे? 
Uh “सबसे बड़ा खतरा कुत्ते को बाँधने के लिए 
||| ईजाद हुए नए पट्टे से हो गया है। यह पट्टा जमीन 
नापनेवाले फीते की तरह एक मशीन में लिपटा 
रहता है । मशीन कुत्ता मालिक के हाथ में होती है 
और पट्टे का सिरा कुत्ते की गरदन में । कुत्ता जितनी 
| दूर जाना चाहे, पट्टा उतना खुलता जाता है। इस 
आधुनिक ईजाद से कुत्तों की मौज हो गई है। वे 
| अब खूब आजादी से घूम-फिर सकते हैं । बँधे हुए 
। होकर भी वे आजाद हैं। पहले कुत्ते और मालिक 
| के बीच का फासला दो-चार फीट का होता था तो 
| दौड़नेवाले को सहूलियत होती थी | मालिक दिख 
` गया तो कुत्ता भी आस-पास ही होगा। दोनों से 
|| इकट्ठा ही बच गए। अब तो कुत्ता अपने मालिक 
से पच्चीस फीट की दूरी पर तीन सौ साठ डिग्री 
में कहीं भी हों सकता है। मालिक को 
देखकर कुत्ते का अहसास नहीं लगाया जा सकता। 
जानना भी मुश्किल है कि जिस सज्जन की 


$ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


i, 


प गुजरे हैं उसके पास कृत्ता है या 
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आपके सिर पर सवार हो जाय। 

“नए डिजाइन के इस पट्टे से बँधे कुत्ते को 
गति या उसके स्थान का वास्तविक अंदाजा नहीं 
लगाया जा सकता। ऐसे कुत्ते क्वांटम एंटिटी हैं 
जिनके स्थान की सिर्फ संभावना का अहसास किया 
जा सकता है, वह भी उनसे टकराने के बाद | शाम 
के अँधेरे में कुत्ता-मालिक के हाथ से निकलता 
हुआ पट्टा अमूमन दिखता भी नहीं है। बस एक 
दिन मैं भी कुत्ता-मालिक और कृत्ते के बीच फैले 
उस अदृश्य पट्टे से टकरा गया और अपना टखना 
तुड़वा बैठा। अब अपने पैरों पर चल भी नहीं 
सकता। मेरे जैसे कई और लोग हैं, जो कुत्तों और 
पटूटों से टकराकर घायल हुए हैं। धीरे-धीरे 
दौड्नेवाले कम होते गए। अब तो इक्का-दुकका 
खिलाड़ी या शौकिया दौड्नेवाले ही इस पार्क में 
आते हैं । यह पार्क सिर्फ कुत्तों का अखाड़ा है।'” 

४.३६ “ठामगीरी फोर्ट का 
सेरगाह”-जैसा कि राजधानी का नियम हे 
सार्वजनिक पार्को और बागानों में कुत्तों के सामान्य 
प्रवेश पर रोक है, खुले हुए कुत्तों पर तो मुसल्सल। 
यह रोक गमगीरी फोर्ट में भी लागू हे । परंतु जब मैं 
वहाँ मुआयने के लिए गया तो हालात बिलकुल 
अलग थे। कुत्ते भरे पड़े थे और ढेरों मुस्टंडे कुत्ते 
जंजीरों से मुक्त होकर निर्भय विचरण कर रहे थे। 
आम नागरिक दहशत में थे। 

एक स्थान पर एक सज्जन जमीन पर लेटकर 
कोई व्यायाम कर रहे थे। तभी एक वृहदाकार कुत्ता 
उनपर झपट पड़ा और उनके ट्रैक सूट का पाँयचा 
अपने मुँह में दबाकर उनकी टाँगें झिंझोड़ने लगा। 
उन सज्जन की ' भई गति साँप weet के री !' वह 
भयाक्रांत मुद्रा में कुत्ते से मुक्ति की मूक याचना 
करने लगे। उस उदूदंड FRR का मनोरंजन कुछ 
समय चला। थोड़ी देर बाद उसकी नाजुक सी 
मालकिन वहाँ आई और पहले खूब हँसी, फिर 
कुत्ते को पुचकारा, 'नॉटी डॉगी, छोड़ो भी। डोंट 
हैरस अंकल ।' कुत्ते के साथ अंतरंग संबंध स्थापित 
होने के बाद उन सज्जन की टाँग मुक्‍त हुई और वे 
वहाँ से सरपट भागे। कुत्ता अगले मनोरंजन की 

तलाश में निकल पड़ा। 
फोर्ट सैरगाह के एक खुले हिस्से में एक 
दूसरे सज्जन थोड़े से झुककर जमीन पर निगाहें 


गड़ाए कुछ ढूँढ़ से रहे थे। मुझे कौतूहल हुआ तो 


क ना 


a 
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मैं उनके पास गया। 

"कुछ ढूँढ़ रहे हैं क्या ?'' मैंने पूछा। 

“जी हाँ, बैठकर व्यायाम करने की दो फोट 
साफ जगह |! 

मैंने मैदान को गौर से देखा । वह जगह गंदगी 
से अटी पड़ी थी। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ 
बैठा जा सके, व्यायाम करने की तो बात ही छोड 
दीजिए। ऐसे ही हालात हर उस खुले स्थान के धे 
जहाँ लोग बैठ सकते थे या व्यायाम आदि कर 
सकते थे। हर खुली जगह पर कुत्ते कुलाँचे भर रहे 
थे और अपने शारीरिक ठोस, द्रव एवं गैस का 
समय-समय पर प्रस्नवण भी | उनके मालिक उनकी 
स्वस्थ शारीरिक क्रियाओं को संतोष और आहाद 
से देख रहे थे। आम खिलाड़ी, सैर-कर्ता और धावक 
पार्क से भाग गए थे। 

४.३७ "पुलिस का आकलन?-- 
दो महीने पहले राजधानी के पुलिस आयुक्त ने 
अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प आँकड़ा प्रस्तुत 
किया। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में 
आवासीय मुहल्लों के अंदर सड़क दुर्घटना में 
मरनेवालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 
उनके हिसाब से आवासीय कॉलोनियों में सड़कों 
के किनारे पैदल यात्रियों के लिए बने पेवमेंट्स पर 
मुहल्ले के कुत्तों को सैर कराई जाती है। उनपर 
आम नागरिकों का चलना मुश्किल है। लिहाजा 
लोग अब मुख्य सड़क पर चलते हैं और अकसर 
दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। 

४.३८ “निष्कर्ष?--शहर की आबोहवा 
कुत्तों को बहुत रास आ रही है। शहर के सभी 
महत्त्वपूर्ण पार्क और उद्यान कुत्तों के मनोरंजन और 
सैर की जगह बन गए हैं। मंगल ग्रह के नागरिक 
भयभीत होकर घरों में बंद हो रहे हैं। उनके 
और व्यायाम की जगह छिन गई है । कुत्तों का स्वार्स 
सुधरा है, परंतु मांगलियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल 
असर पडा है ।!! 

पिछले कुछ महीनों से मंगल ग्रह के सरकारी 
हलकों में यह चर्चा है कि el मंत्री पशुपालन 
विभाग की कुरसी पाने की जी-तोड़ कोशिश a 
रहे हैं। g 

डी-७, मल्टी स्टोर 
पंडारा पार्क 
नई दिल्‍ली-११००: 


जुलाई २०० 


| नया 
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स 
फीट 
गंदगी 
जहाँ 
छोड़ 
थे, 
R 
se 
5; : £7 प्रार्थना पंडित 
नकी 
हाद प्रार्था पंडित 
[वक 
इंतजार है कई सपनों 
Feil को सच होने का 
तने मेरे शहर की धूत इंतजार है कई अँधेरों 
स्तुत॒ मेरे शहर की धूप पहचानती को उजेरे का। 
में | है मेरे घर का चप्पा-चप्पा 
! e जानती है मेरी संवेदनाओं का नए लमहे विश्वास है कि 
'९। | धब्बा-धब्बा। ले आएँगे नई खुशियाँ 
ह लौटा देंगे पुरानी हँसी 
| रोज खिलती है और लाएंगे साथ नई रश्मियाँ। 
जा | रोज मिल जाती है 
सर | उसे देख हर कली अब इंतजार 'है' कि जगह 
। खिल जाती है। ' था' में तब्दील हो जाएगा । 
हवा | मुझे यकीन है वो लमहा | 
तभी | उसे पहचानता है मेरी वो सवेरा जरूर आएगा। | 
और | माटी का कतरा-कतरा छः 
रिक | वो जानती है मेरे दिल ई-१०८, लवकुश आवास , 
ममे | का हर रास्ता चाहे हो सँकरा-सँकरा। 
सथ्य | 4 
कूल | उसके आने पर ही रोज लए लमहे “फ्ला नन =~ 
। नया-सा लगता है दिन ति युजा | आवश्यकसूचना |. 
कारि । उसके आने पर ही ME pal लाठ | प्रिय पाठको! ' नवांकुर' स्तंभ के अंतर्गत त 
ल", सबकुछ अपना-सा लगता है। SR l लेखकों | 
कर फिर शुरुआत की है 
A s ee अब भी इंतजार है कई 
क॑ | किसी को कभी डॉट लिए को जला 
२०२ | कभी प्यार भेजती हैं। sek है अब ह 
ae ठ उल्हों को आग का। 


° 
~ 
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एम.टी.एन.एल. में, हम ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात 

तैयार हैं | चौबीसों घंटे काम करते हैं | इस दिशा में की गई हमारी पहल हैं : 

> ग्राहक सेवा केन्द्रों का नेटवर्क - एक ही स्थान (सिंगल विंडो) से सारे काम संभव बनाने 
के लिए 


> तात्कालिक कनेक्टिविटी और शॉपिंग अनुभव के लिए संचार हाट (टेली मार्ट) 
» निम्नलिखित सेवाओं के लिए ग्राहक सेवा प्रबंधन प्रणाली (सी.एस.एम.एस) 
+ उपभोक्ता के बिलिंग खाते का रख-रखाव 
» बिल भुगतानों को तुरंत अद्यतन बनाना (अपडेशन) 
» नये टेलीफोन कनेक्शन का ऑनलाइन पंजीकरण 
> दोष सुधार सेवा 
+ निम्नलिखित सेवाओं के लिए परस्पर अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया प्रणाली (आई.वी.आर.एस ) 
» शिकायत बुकिंग 
» बदले हुए नम्बर की घोषणा 
» स्थानीय टेलीफोन सहायता 
» टेलीफोन बिल पूछताछ सेवा 
» ऑनलाइन डायरेक्टरी पूछताछ सेवा 
> आई.एस.डी.एन, एवं इंटरनेट कैफे 
» टेलीफोन बिल भुगतान योजनाएं 
» स्वयं जमा करने की योजना 
» इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग योजना 
> क्रेडिट कार्ड योजना 
> इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन विल भुगतान योजना 


जीवन भारती बिल्डिंग, R 
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गोल की पुस्तकों में कभी पढ़ा था—भूमध्यरेखीय प्रदेशों 
में भीषण गरमी पड़ती है। प्रायः प्रतिदिन बारिश। इसलिए 
संसार में सबसे अधिक घने वन इसी क्षेत्र में पाए जाते 
हैं। ब्राजील की तिरानबे प्रतिशत भूमि गहरी हरियाली से 
आच्छादित है। 
अतीत का यह पढ़ा आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं-विमान से झाँक रहे 
हें-नीला जल, काले-घने बादल और दूर कहाँ हरियाली के Bie | 
विमान उतरने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे धरती को ओर झुक रहा 
है। यात्रियों का कौतूहल भी बढ़ता चला जा रहा है। लगभग बीस हजार 
| किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात्‌ एक प्रकार के सुकून का अहसास! 
जिस हिंदी को भोजपुरी-अवधौ के रूप में, “हनुमानचालीसा' तथा 
| 'रामचरितमानस' आदि धर्मग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे 
ले गए थे अपने साथ और जिसे उन्होंने तूफान के बीच दीये की तरह 
| जलाए रखा-आज एक सौ तीस साल बाद वह एक नए रूप में साकार 
| होकर उपस्थित हो रहा है! उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है! वह 
| अब गिरमिटिया श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा 
। बन गई है जो संसार के एक सौ बीस देशों में किसी-न-किसी रूप में 
। अपनी उपस्थिति का अहसास जता रही है। 
मॉरीशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात्‌ “विश्व हिंदी सम्मेलनों' को 
| यह सातवीं यात्रा है-सातवीं मंजिल! एक सौ तीस साल पहले जो 
| प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस 
। 'हिंदी महापर्व' का आयोजन हो रहा है। भारत के अलावा अनेक देशों 
| के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी-सेवी अपनी 
। उपस्थिति का अहसास जता रहे हैं। 
। लगभग साढे चार लाख आबादीवाले इस देश में, जिसके सैंतीस 
| प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय-ही-भारतीय दीख 
| रहे हैं। पारामारिबों शहर सूरीनामी नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग 
रहा है। 
दिनांक ६ जून को प्रातः सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सूरीनाम 
के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति रूनाल्डो रोनाल्ड वेनेत्शियान ने अपने 


जुलाई २००३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


सूरीनाम में सात दिवा 
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उद्बोधन में कहा था-“सूरीनाम और भारत के बीच प्रगाढ आत्मीय ' 
संबंध हैं। दोनों देश अनेक अर्थो में एक-दूसरे से गहरे जुड़े हैं। दोनों के 
बीच पुराने भाषाई संबंध हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त | 
माध्यम होती है। हिंदी की जननी संस्कृत की अपनी विशेषताएँ हें । 
उसके साथ-साथ आज विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी भी 
उभर रही है ! सूरीनाम में हिंदी के प्रचार-प्रसार में, हिंदी को आम आदमी 
तक पहुँचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का भी विशेष योगदान रहा है। ' 
हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारतवंशियों का ही नहीं, अन्य 
सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है !' 

एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने 
जगमगाते दीपक जल उठे हैं! सूरीनामी भारतवंशियों का उत्साह देखने 
योग्य था। कहीं ऐसा अहसास हो रहा था जैसे एक सौ तीस साल से 
fags बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं। यह ' भरत-मिलाप' बहुत 
आह्ादित कर रहा था। 

कितना कुछ नहीं बदला गत सौ-सवा सौ सालों में! वे आप्रवासी, 
जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में आए थे, आज यहाँ के शासकों में 
यानी सर्वोच्च शासकों की प्रथम कतार में हैं, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, : 
संसद्‌ के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्र को अर्थव्यवस्था : 
में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उसी तरह भारत भी अब वह पराधीन . 
भारत नहीं, बल्कि आनेवाले कल की विश्व को एक उभरती हुई महाशक्ति | 
है | उसकी राष्ट्रभाषा विश्व की सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषाओं ; 
के बीच अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। वह अब “हनुमानचालीसा 'तक सीमित : 
नहीं, उसकी सरहदें सातों सागरों को पार कर अपनी अलग पहचान : 
बना रही है। 

सूरीनाम के उपराष्ट्रपति श्री रतन कुमार अजोध्या जब भोजपुरी- 
अवधी मिश्रित हिंदी में संबोधित करते हैं तो उसका माधुर्य द्विगुणित हो . 
जाता है। सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँजने लगता है। ' 

Oo 

आज जून की ५ तारीख है। आज के दिन ही सन्‌ १९७३ को चार सौ 
दस भारतीय सूरीनाम की धरती पर 'लाला रूख' जलयान से उतरे थे। उसी 


| 
| 
! 
| 


को स्मृति में इस विशेष समारोह का / 
| आयोजन किया जा रहा है। ड 
(| जुलूस की शक्ल में लोग सड़कों ” 
if पर नाचते-गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं 
| विशुद्ध भारतीय परिधान में । लगता है, 
| | जैसे मथुरा-वृंदावन में यह समारोह 
॥। आयोजित हो रहा है। महिलाएँ लाल 
) ||| बॉर्डर की पीली साड़ी पहने हैं। कुछ 
||| पुरुष भी भारतीयता के रंग में आकंठ 
|| | डूबे हैं। सफेद पगड़ी, अँगरखा, गले 
Ih | में मालाएँ, माथे पर चंदन, हाथों में 
|| छोटे-छोटे ढोल-मजीरे-झाँझर के 
||| सूरीनामी संस्करण। नृत्य की मुद्रा में 
$| गाते हुए एक-एक सधे कदम आगे 
॥॥. बढ़ा रहे हैं- 


लगाए गए हैं। 


l || कलकत्ता से आइल जहाज, पवनियाँ धीरे बहो | 
नाना-नानी हैं बैठल हमार, पवनियाँ धीरे बहो। 
सुरीनामी पहुँचल जहाज, पवनियाँ धीरे बहो। 


| हवा में तैरती पवनियाँ के प्रवाह की सुमधुर, करुण ध्वनि श्रोताओं 
||| को भाव-विह्ृल कर देती है। 
i जुलूस का नेतृत्व करती सबसे आगे-आगे इक्यानबे वर्षीया कृशकाय 
||) वृद्धा इतवरिया रामदीन झुक-झुककर आगे बढ़ रही हैं। जर्जर देह काँप 
|| रही है, साथ नहीं दे पा रही है, फिर भी लड़खड़ाती हुई अपार उत्साह 
॥ के साथ एक-एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। 
॥ मुख्य मार्ग के पार्श्व में एक सड़क है, जिसके पूर्वी छोर पर दो 
||| आदमकद प्रतिमाएँ है-'माई-बाप' की। 
| “माई-बाप' के नाम से प्रख्यात ये प्रथम भारतीय युगल हैं, जो 
अब से एक सौ तीस वर्ष पूर्व सूरीनाम की धरती पर उतरे थे-'लाला 
रूख ' जहाज से । 

गत सवा सौ सालों में इन पददलित, शोषित, प्रताड़ित गिरमिटिया 
श्रमिकों ने न जाने कितनी नारकीय यातनाएँ सही थीं, कितने दारुण- 
दुःख झेले थे, जिनका वर्णन भी संभव नहीं । परंतु इतनी सारी यंत्रणाओं 
के बावजूद अपने अस्तित्व और अस्मिता को किस तरह बचाए रखा, 
उसकी साक्षी हैं ये मूक प्रतिमाएँ। 
'श्रद्धाभाव से वृद्धा इन मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर मूर्तिवत्‌ खड़ी 
जाती हैं। फिर झुककर, जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर माथे से 
या ही नहीं, सामने खडे सैकड़ों दर्शकों की आँखें नम 
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भारतवंशियों के सूरीनाम आगमन की 
= एक सौ तीसवीं जयंती पर शांतभाव से 
४ सोया पारामारिबो शहर आँखें मलता 
= हुआ धीरे-धीरे जाग रहा है। आज पूरे 
» देश में सार्वजनिक अवकाश है। अभी- 
ग अभी यहाँ की एक सड़क का नाम (हिंदी 
* पथ’ रखा गया है। 'सूरीनाम हिंदी 
ग परिषद्‌’ के नए भवन का उद्घाटन हुआ 
४ हे और उसके परिसर में नीम के पौधे 
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आते हैं और श्रद्धा के साथ मूर्तियों को 
माल्यार्पण करते हैं। 

लगता है, भारतवंशियों के सूरीनाम 
आगमन कौ एक सौ तीसवीं जयंती पर 
शांतभाव से सोया पारामारिबो शहर आँखे 
मलता हुआ धीरे-धीरे जाग रहा है । 
आज पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश 
है। अभी-अभी यहाँ की एक सड़क 
का नाम 'हिंदी पथ” रखा गया है। 
'सूरीनाम हिंदी परिषद्‌' के नए भवन 
का उद्घाटन हुआ है और उसके परिसर 
में नीम के पौधे लगाए गए हैं। 

O 

सूरीनाम के पड़ोसी देश गयाना- 
यानी ब्रिटिश गयाना तथा फ्रेंच गयाना-- 
में भी सूरीनाम की तरह पर्याप्त संख्या में आप्रवासी भारतीय रहते हैं। 
ब्रिटिश गयाना की राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती जैनेट जगन हैं । इससे पूर्व उनके 
पति डॉ. छेदी जगन थे। परंतु वहाँ के भारतीय मूल के लोग हिंदी के 
इतने निकट नहीं जितने कि सूरीनाम के । 

लगभग सवा सौ साल पहले डच लोगों द्वारा यहाँ सबसे पहले 
पाठशाला श्रमिकों के लिए आरंभ की गई, जिसे 'कुली पाठशाला' के 
नाम से जाना जाता था। 

मॉरीशस इस दृष्टि से सबसे आगे है। वहाँ प्रारंभिक पाठशालाओं 
में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उसे 
मान्यता प्रदान को गई है। पत्र-पत्रिकाएँ भी वहाँ से प्रकाशित हो रही 
हैं। अनुमान है कि भारत के बाद वह पहला देश है, जहाँ हिंदी लेखकों 
की संख्या सबसे अधिक है। 

त्रिनिदाद में भी “विश्व हिंदी सम्मेलन” के पश्चात्‌ वातावरण मे 
बहुत सारे सार्थक परिवर्तन हुए हैं। हिंदी की पाठशालाएँ खुल रही हैं। 
लोगों को हिंदी के माध्यम से अपनी एक विशिष्ट पहचान मिल रही है। 
वहाँ रेडियो का एक चैनल चौबीसों घंटे हिंदी फिल्मों के गाने प्रसारित 
करता है। 

ब्रिटेन तो हिंदी का दूसरा गढ़ बनने की तैयारी कर रहा है । लंदन, 
बर्मिधम, मैनचेस्टर आदि स्थानों में हिंदी के कई रचनाकार हैं, जो लेखन 
के क्षेत्र में गंभीरता के साथ संलग्न हैं एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्रिटेन 
में अंग्रेजी के पश्चात्‌ जो भाषा सबसे अधिक बोली या समझी जाती है, 
वह हिंदी यानी हिंदुस्तानी हे | | z 

सूरीनाम इस दिशा में गंभीरता के साथ क्रियाशील है । अन्य पड़ोसी 
देशों को अपेक्षा वहाँ हिंदी यानी सूरीनाम की हिंदी =. सरनामी हिंदी 

बोलनेवालों की संख्या पर्याप्त है। 
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हिंदी उपनिवेशवादियों, आक्रमणकारियों की नहीं, सौहार्द एवं स्नेह 
की भाषा है--आम जन को, यानी जन-जन की, जिसके परिणामस्वरूप 
आज वह हिंदीभाषी क्षेत्रो तक ही सीमित न रहकर एक अरब की 
आबादीवाले इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। किसी-न-किसी रूप में संसार 
के करीब एक सौ बीस देशों में जानी जाती है। 

यहाँ दिनांक ५ जून से ९ जून, २००३ तक आयोजित होनेवाला 
यह 'सातवाँ हिंदी महाकुंभ' पिछले कुंभों की अपेक्षा अधिक सार्थक 


| लग रहा हे। हिंदी भाषा-भाषियों में आज पहले की अपेक्षा अधिक 


आत्मविश्‍वास झलक रहा है। गत सत्ताईस वर्षा में इसकी स्थिति में 
अनेक परिवर्तन हुए। एक गुणात्मक बदलाव यह आया कि विश्व की 
भाषाओं में इसको स्थिति अधिक सुदृढ़ हुई । इसकी उपेक्षा अब किसी 
भी रूप में संभव नहीं | 

आज हिंदी किसी की मोहताज नहीं लग रही है। अगर उसे अब 
तक राष्ट्र संघ में स्थान नहीं मिला तो यह राष्ट्र संघ का दुर्भाग्य है, 
अन्यथा आज हिंदी किसी भी अंतरराष्ट्रीय भाषा से किसी भी रूप में 
कम नहीं | 

में देख रहा हूँ, विश्व के कोने-कोने से हिंदी के विद्वान्‌ यहाँ 
अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ा रहे हैं--फ्रांस को विदुषी 
ऐनी मोंतो हैं, नेपाल से प्रो. गोप, उज्बेकिस्तान से प्रो. आजाद समातोव, 
फिजी से प्रो. सुब्रह्मणी, दक्षिण अफ्रीका से डॉ. बी. रामविलास, 
तजाकिस्तान से प्रो. ए.च. रजाकोव, पोलैंड की वार्सा यूनिवर्सिटी से प्रो. 
मारिया क्रिस्तोफ ब्रिस्की, डॉ. दातूना स्तासिक, हंगरी से डॉ. मारिया 


| न्येज्येशी आदि को पूरी एक शृंखला थी। 


अनेक सत्र, अनेक विषय, अनेक चर्चाएँ-चर्चाएँ-ही-चर्चाएँ। 
राष्ट्र संघ में हिंदी को किस तरह उचित स्थान मिले, पूरा एक सत्र 
इसके लिए समर्पित था। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, 
aut’ का भी जिक्र आया, मॉरीशस में बने ' विश्‍व हिंदी सचिवालय ' 
का भी। संस्थाएँ प्रयत्न करने पर भी भलीभाँति चल क्यों नहीं पातीं ? 
यह भी चिंता एवं चिंतन का विषय रहा। वर्षो से अनुदान के रूप में 
लाखों की राशि जिन हिंदी संस्थानों को दी जा रही है, उनकी स्थिति 
आज कैसी है? 

हमेशा की तरह अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित 
हुए; लेकिन इस प्रश्‍न पर विचार नहीं हुआ कि इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन 
की दिशा में क्या होगा ? पिछले सभी प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पडे हैं। क्यों 
उनपर गंभीरता के साथ कार्य नहीं हुए? 

कुछ लोगों ने इस प्रश्‍न पर खेद प्रकट किया कि ' राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति, aut’, जिसके प्रयत्नों से सन्‌ १९७५ में “विश्‍व हिंदी सम्मेलन' 
का शुभारंभ हुआ था, आज यहाँ उसकी सहभागिता क्यों नहीं है ? लंदन 
में आयोजित समारोह में संस्था के अध्यक्ष श्री मधुकरराव चौधरी की 
भूमिका उल्लेखनीय रही थी। 


जिस तरह से राष्ट्रध्वज सबका है, जिस तरह से राष्ट्रगीत सबका | 
है उसी तरह से राष्ट्रभाषा भी केवल हिंदी-भाषियों तक सीमित नहीं 
रही। वह संपूर्ण राष्ट्र को है। हर क्षेत्र, हर भाषा-भाषी, हर विचारधारा 
के लोगों का उसपर समान रूप से अधिकार है। 
दुःख को बात है कि वह पारदर्शिता जिस रूप में होनी चाहिए थी 
वह यहाँ नहीं दीख रही है 
सत्रं में सार्थक चर्चाओं के बावजूद जो कमियाँ, कमजोरियाँ आम 
भारतीय के जीवन में, भारत में दीखती हैं उनकी प्रतिच्छवि यहाँ भी 
प्रतिबिंबित हो रही है। पर यहाँ उसका नीर-क्षीर विवेचन न कर मुझे 
इस घटित होते इतिहास के भीतर एक और उभरता इतिहास दीख रहा : 
है, जो आनेवाले कल का है, जो भारत के भविष्य का ही एक दूसरा: 
'स्वरूप' है। हिंदी की सहज उदारता, हिंदी की सहिष्णुता, सबको सहेजकर 
साथ ले चलने को प्रवृत्ति उसे विशव की भाषाओं के बीच एक विशिष्ट ' 
स्थान देने के लिए कृतसंकल्प है। 
उसका वैज्ञानिक, वैश्विक आधार उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। 
यह सौभाग्य न तो अंग्रेजी, फ्रेंच आदि को प्राप्त है और न चीनी, जापानी | 
आदि भाषाओं को ही। 
सात दिन का यह प्रवास “सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन' के लिए । 
समर्पित रहा। बड़ी आकांक्षा थी पारामारिबो के अतिरिक्त निकेरी, | 
कोम्मेविजने, सारामाक्का आदि शहरों को देखने को, जहाँ भारतवंशी | 
अधिक संख्या में रहते हैं; भारतवंशियों के गाँवों और घरों को देखने! 
की; अमेजन नदी का चौड़ा पाट देखने की। कहा जाता है कि इसके! 
एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी विमान से तय करनी होती है ।। 
dias जहाजों में कुल तैंतीस हजार पाँच सौ बहत्तर भारतीय आए थे। 
यहाँ, आज वे सूरीनाम के नव-निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का ' 
निर्वाह कर रहे हैं। 
सूरीनाम ही नहीं, गयाना, त्रिनिदाद, फिजी, न्यूजीलैंड, मॉरीशस, , 
दक्षिण अफ्रीका, केन्या, जहाँ-जहाँ भारतवंशीय हैं, भारतीयता है। 
पारामारिबो नगर को छूती सूरीनामी सरिता वर्षा और बाढ़ के कारण 
आज मटमैली दीख रही है। आकाश को छूते विशाल वृक्ष, हरी-भरी 
फूलों से भरी, संसार में सबसे घने वनों को अंतहीन परिधि। उदार 
प्रवृत्ति ने कितना कुछ नहीं दिया इसे उपहार में! 
में देख रहा हूँ-छलछलाती, कलकलाती सागर-सी गहरी नदियों 
gail, विस्तृत-विशाल हरे-भरे मैदानों के साथ-साथ हिंदी की दूब भी: 
पनप रही है-यत्र-तत्र-सर्वत्र। भारत से बाहर अनेक भारत-जाना रूपों, | 
रंगो में उभरते दीख रहे हैं। | 
a 
७/सी-२, हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स, © 
मयूर विहार फेज- 
दिल्‍ली-११००९१ 
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रभि, शुकतारा, गजाला और 

कृतिका चार सहेलियाँ नहीं, चार 

शरीर एक आत्मा हैं। चारों बी.ए. 

प्रथम वर्ष की छात्राएँ हैं । पढ़ने 

में चारों उन्नीस-बीस हैं, यानी कोई प्रथम श्रेणी 

को है तो कोई उच्च द्वितीय श्रेणी की तो बाकी 

सामान्य द्वितीय श्रेणी की । द्वितीय श्रेणी से नीचे 

की कोई छात्रा नहीं है। 

| ये पढ़ाई में एक-दूसरे की मदद भी करती 

हैं और चाहती हैं कि उच्च द्वितीय श्रेणी की प्रथम 

हो जाए और सामान्य द्वितीय श्रेणीवाली छात्राएँ 
उच्च द्वितीय श्रेणी में आ जाएँ। 

यही तो मित्रता है। मित्रता बहुत बड़ी चीज 

| है। मित्र बनना बड़ा सरल है, पर बड़ा कठिन 


ol 
| 
| 


| भी है | एक मित्र दूसरे मित्र के हृदय में बैठ जाता 
| है।मित्रता लड़कों की हो या लड़कियों की, एक- 
सी ही होती है। मित्र एक-दूसरे के दु:ख में दु:खी 
होते हैं और एक-दूसरे के सुख में, सुखी। 
सुरभि, शुकतारा, गजाला और कृतिका रहती 
भी एक ही कॉलोनी में हैं । इससे भी इनकी मित्रता 
को बल मिलता है। 
चारों छात्राओं का एक-दूसरे के घर आना, 
साथ-साथ बैठकर पढ़ना और एक-दूसरे के यहाँ 
जब-तब साथ-साथ खाना-पीना इनके माता-पिता 
को भी बड़ा अच्छा लगता है। 
एक दिन गजाला की मम्मी ने कृतिका की 
माँ से कहा, “बहनजी, मेरी गजाला बड़ी सीधी- 
सादी है; पर आपकी कृतिका और उसकी दूसरी 
` सहेलियों के कारण मैं निश्चित रहती हूँ कि मेरी 
को कोई परेशानी नहीं हो सकती।'' 
गजाला सचमुच में बहुत सीधी 
माँ ने कहा, “मेरी बिटिया 
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जन्मदिन 


& श्रीप्रसाद 


“वे जब तक साथ-साथ रहें, ऐसी ही 
पक्की सहेली बनी रहें।'' गजाला की मम्मी 
बोलौं। 

“ऐसी ही पक्की सहेली रहेंगी।'' कृतिका 
की माँ ने उत्तर दिया। फिर एक रहस्य-सा बताते 
हुए कहा, “बहनजी, कल को घटना आपको 
मालूम है ?'' 

“set!” गजाला की मम्मी जैसे भयभीत 
होकर बोलीं | 

कृतिका की माँ हँस पड़ीं, '' अरे बहनजी, 
क्या बताऊँ। कल चारों लड़कियाँ अपनी-अपनी 
साइकिल से कॉलेज जा रही थीं। तभी पीछे से 
एक लड़के ने सुरभि की साइकिल में अपनी 
साइकिल से टक्कर मार दी। सुरभि गिर गई। 
कोई चोट नहीं लगी थी। वह लड़का टक्कर 
मारकर भागा; पर चारों लड़कियाँ भी उसके पीछे 
तेजी से गई और शुकतारा ने उसकी साइकिल में 
जोर से टक्कर मारी। लड़का गिर पड़ा।'' 

“हाँ, ऐसा हुआ! बड़ा शैतान लड़का था।'' 
गजाला को मम्मी ने कहा। 

“आगे सुनिए।'' कृतिका की माँ बोलीं, 
“चारों लड़कियों ने लड़के को घेर लिया। तब 
तक चार-पाँच लड़के और आ गए। जब उन्हे 
सारा किस्सा मालूम हुआ तो उन्होंने उस लड़के 
की पिटाई शुरू कर दी। खैर, लड़कियों ने ही 
उसे बचाया। लड़के ने माफी माँगी और फिर 
कभी भी ऐसी शैतानी न करने की कसम TRI” 

“बड़ी बहादुर है शुकतारा।'' गजाला की 
मम्मी बोलीं | 

“सभी बहादुर हैं, अकेली वही क्यों। 
आपकी गजाला भी।'' कृतिका की माँ बोलीं । 

चारों सहेलियाँ अपना जन्मदिन भी खुशी- 
खुशी मनाती हैं। हरेक के जन्मदिन पर चारों एक 
साथ रहती हैं-वह जन्मदिन चाहे घर में मनाया 
जाए, चाहे किसी होटल या रेस्तराँ में। पर ङ्स 
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बात का चारों ध्यान रखती हैं. कि जन्मदिन भी 
मन जाए और बहुत अधिक खर्च भी न हो। 

जब कृतिका का जन्मदिन आया तो सबको 
सिर्फ दो-दो मिठाई, नमकीन और चाय रखी गई। 
पर इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण था कविता- पाठ और 
संगीत का कार्यक्रम। चारों लड़कियों ने खूब 
कविताएँ सुनाई और मधुर आवाज में गीत गाए। 
सुरभि का तो कंठ-संगीत विषय भी है और 
उसकी आवाज में जैसे कोयल का जादू है। 

जब शुकतारा का जन्मदिन आया तो सुरभि 
बोली, '' भाई, हम लोगों का जो सिद्धांत है, उसी 
के हिसाब से जन्मदिन मनाना। ऐसा मत करना 
कि माता-पिता पर अधिक बोझ पडे ।'' 

“मेरे जन्मदिन का जिम्मा तू ही ले ले। 
पैसे में दे दूँगी और तेरी जो इच्छा हो, वह लोगों 
के लिए मँगाना।'' शुकतारा बोली। 

“नहीं, मेरा मतलब सिर्फ यही है कि ढाई- 
तीन सौ रुपए से ज्यादा खर्च न हों।'' सुरभि ने 
कहा, “हम लोग बहुत रईस घरों की लड़कियाँ 
नहीं हैं। फिर पैसा बरबाद करना कोई अच्छी 
बात नहीं है।'' 

“सही बात है।'' गजाला ने भी इस बात 
को पसंद किया, हालाँकि वह स्वयं बहुत रईस 
घर को लड़की है। 

“हम लोगों को अधिक-से-अधिक खर्च 
अपनी पढ़ाई पर करना चाहिए।'' कृतिका ने बीच 
में बोलते हुए कहा, '' बल्कि हमें हर महीने अच्छी 
किताबें खरीदनी चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए। 
यह पैसे का सच्चा उपयोग है।'” 

सभी सहेलियों ने अपने जन्मदिन पर इसी 
नियम का पालन किया । इस तरह तीन सहेलियों 
के जन्मदिन पड़े । जब सुरभि का जन्मदिन पड़ी तो 
वह बोली, "मैं अपना जन्मदिन रेस्त्रा में म 
और सबको चाट खिलाऊँगी ।“रूपमरेस्त्रा' 
जगह है। उसकी चाट अच्छी होती है।'” 
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“ठीक है।'' कृतिका बोली, ''हम तीनों 
ने तो अपना-अपना जन्मदिन घर पर मनाया था। 
तेरे जन्मदिन पर हम लोग रेस्तराँ में चाट खाएँगे ।'' 

जन्मदिन एक हफ्ते बाद ही था। 

जन्मदिन पर सुरभि अपनी छोटी बहन, तीनों 
सहेलियों और छह-सात अन्य सहेलियों को लेकर 
रूपम teat पहुँची । 

गाने-बजाने का कार्यक्रम घर पर पहले ही 
कर लिया गया था रेस्त्रां पहुँचकर सुरभि ने सभी 
लड़कियों के लिए चाट का ऑर्डर दिया। 

“अबकी तेरे जन्मदिन पर भी हम लोग 

यहीं चाट खाएँगे ।'' शुकतारा ने गजाला से कहा | 

“हाँ, हाँ, मेरा जन्मदिन आने दो | मैं सबको 
यहीं लाऊँगी ।'' गजाला बोली । 

“तेरे मुँह से अभी से लार टपकने लगी |”! 
शुकतारा ने कृतिका की ओर इशारा करते हुए 
कहा। 

' “अच्छी चीज पर सबके मुँह से लार 
'टपकती है ।'' शुकतारा बोली। 

अभी बात चल रही ही थी कि चाट की 
प्लेटें सबके सामने लग गईं और सब चाट खाने 
लगीं। 

इधर खाना-पीना चल रहा था, उधर सभी 
लड़कियाँ हँसी-मजाक भी कर रही थीं। सुरभि 

के जन्मदिन पर जैसे खुशी आसमान से बरस 
रही थी। 
। जब खाना-पीना खत्म हुआ तो आई बिल 
देने की बारी। सुरभि अपनी छोटी बहन सुष्मिता 
/से बोली, on, पैसे दे।'' 
। सुरभि ने सुष्मिता से पहले ही कह दिया 
था कि तू मेरा बैग लेकर चलना। पैसे उसी में 
| रखे हैं। 
। सुष्मिता ने बैग खोला। उसमें कुल तीस 
| पए निकले | कुल तीन सौ रुपए देने थे। उसका 
चेहरा फक पड़ गया। 
। “क्या हुआ, सुष्मिता ?'' सुरभि बोली। 
| दीदी !'' 
| “बोलक्या हुआ?” सुरभि को लगा, जैसे 
'बैग से किसी ने पैसे निकाल लिये। 
। “पैसे गायब हो गए क्या ?'' सुरभि शंकित 
हेते हुए बोली। 
“दीदी, मैं आपके बैग की जगह अपना 
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बैग ले आई। इसमें सिर्फ तीस ही रुपए हैं । दोनों 
बैग एक जैसे होने से गलती हो गई।'' 

“अब क्या होगा ?'' सुरभि का चेहरा भी 
फक पड़ गया। उसकी बेइज्जती हो जाएगी 
सहेलियों में भी और उससे ज्यादा रूपम रेस्त्राँ 
के मालिक के सामने। 

देर होते देख कृतिका बोली, '' क्या बात 
है, सुरभि ? कोई बात हुई क्या ?'' 

सुरभि ने सारी बात बताई। 

“पचास रुपए मेरे पास हैं।'' गजाला बोली, 
“'ये तू ले ले।'' 

“ पर रेस्त्राँवाले को तीन सौ रुपए देने हैं ।'” 

तभी शुकतारा मजाक करते हुए बोली, '' जे 
न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक 
भारी ॥'' और तुरंत अपनी ओर से साठ रुपए 
दिए। 

“पर अभी तो एक सौ साठ रुपए की कमी 
है।'' सुरभि ने दुःखी होते हुए कहा। 

ज्यादातर लड़कियाँ खाली हाथ थीं। फिर 
भी पचास रुपए और निकल आए। अब एक सौ 
दस रुपए रह गए। 

शुकतारा बोली, '' सुरभि, हम सब लोग 
रेस्त्रांवाले के पास चलते हैं। तू एक सौ नब्बे 
रुपए उन्हें देना और सारी बात बता देना। बाकी 
कल दे देने को कह देना और कल आकर दे 
जाना।'' 

“और आगर वे न मानें तो!'' सुरभि ने 
डरते हुए कहा। 

“तो मैं अपने घर से एक सौ दस रुपए ले 
आऊँगी और दे दूँगी। तब तक तुम लोग यहीं 
रहना। मेरा घर तो पास में बाँस फाटक पर ही 
है।'' शुकतारा ने राय दी। 

“ठीक है।'' 

सभी लड़कियाँ रेस्त्राँ के मालिक के पास 
पहुँचीं। सुरभि ने रेस्तराँ के मालिक को नमस्कार 
किया।वे मुसकराए, ' हमारी चाट कैसी लगी ?'' 

“अच्छी, बहुत अच्छी।'' सभी लड़कियाँ 
एक साथ बोलीं। 

फिर उन्होंने पूछा, “आप सब लोग कहाँ 
पढ़ती हैं ?'' 

लड़कियों ने कॉलेज का नाम बता दिया। 

उन्होंने फिर कोई सवाल नहीं किया। तभी 
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शुकतारा बोली, “'अंकलजी, ये मेरी सहेली है।'” | 


उसने सुरभि की ओर संकेत किया। आज इसका 


जन्मदिन था। यह हम सबको आपके रेस्त्राँ में ' 
लाई। आपकी चाट बहुत ही अच्छी है। आपका : 
बिल तीन सौ का आया है। यह वास्तव में पैसे । 
लाने में भूल कर गई। फिर भी सब मिला-जुलाकर : 
एक सौ नब्बे रुपए दे रही है। एक सौ दस रुपए i 


कल दे जाएगी ।'' 


रेस्तराँ के मालिक जोर से हँसे, ' “बस, इसी ' 


बात के लिए आप सब लोग परेशान हो रही 


थीं।'' फिर बोले, '“यह तो जन्मदिन की पार्टी ' 


थी yr 
“Sti” सभी लड़कियों ने कहा। 


चाहिए ।'' 
लड़कियाँ चुप थीं। 
“जो आप लोगों के पास है, वह दे 
दीजिए।'' 
सुरभि ने एक सौ नब्बे रुपए दे दिए। 
“अब बाको पैसे देने की कोई जरूरत 
नहीं ।'' रेस्त्राँ के मालिक ने कहा, ' आप भले 
घरों की पढ़ने-लिखनेवाली लड़कियाँ हैं। ऐसी 
भूल कभी-कभी हो जाती है। मैं भी बच्ची को 
अपना आशीर्वाद दे रहा El आप सब लोग खूब 
पढ़िए-लिखिए और देश की सेवा करिए।'' 
लड़कियाँ चुपचाप सुन रही थीं। इतना कहने 
के बाद वे बोले, '' मेरी ओर से दो-दो गुलाबजामुन 
आप लोग और लीजिए।'' 
फिर उन्होंने अपने हाथ से दोने में रखकर 
सबको गुलाबजामुन दिए। 
गुलाबजामुन खाकर और रेस्तराँ के मालिक 
को नमस्कार करके जब लड़कियाँ चलीं तो सबके 
चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सबको आश्चर्य भी 
हो रहा था। 
जन्मदिन तो सिर्फ सुरभि का ही था, पर 
सभी सहेलियाँ अनुभव कर रही थीं, मानो सबका 
नया जन्मदिन हो रहा है। सुरभि का जन्मदिन 
सबके लिए बिलकुल नया बन गया था। 
(m| 
ब्रजभूमि, एन. ९/८७-डी-७७, 
जानकी नगर, बजरडीहा, 
वाराणसी-२२११०९ 


“तो अंकलजी की ओर से भी कुछ होना | 


लेखन -व्कर्म 


| 

| & रमेश चंद्र शाह | 
| 

| | 


खना (और पढ़ना) सिर्फ राहत-कार्य नहीं, आत्म-ज्ञान 

का एक साधन है | साथ ही वह अपने परिस्थिति-परिवेश 

की पकड़ और भीतर-बाहर का संतुलन साधने की भी 

क्रिया है। शरच्चंद्र ने स्वयं उन्हीं की प्रेरणा से लिखना 

सीख रही एक महिला को उसकी रचना पर राय देते हुए एक बात लिखी 

थी जो इन दिनों अकसर याद आ जाती है--' “दीदी | लिखते चले जाना 
| 


आसान है, लिखते-लिखते रुक जाना ही कठिन है और वही सीखना 
लेखक बन पाने की पहली शर्त हे ।" क्यों लिखा होगा उन्होंने ऐसा ? 
कया किसी लेखक का बहुत लिखना यानी बहुत उपजाऊ होना अवगुण 
है ? कदापि नहीं, बड़े लेखक की तो पहचान ही यह बताई गई है कि 
उसमें विपुलता, वैविध्य और पक्का-पूरा कर्म-कोशल होना चाहिए। 
॥॥ सभी जगह इसके उदाहरण हैं; हिंदी में भी। जाहिर है, शरच्चंद्र की 
चेतावनी महज शब्द-प्रवाह और अति भावुकता से सावधान करने की 
दी गई थी। लोग, जो नियमित रूप से कई अखबारों में लिखते हैं, लगता 
है जैसे उनके भीतर एक मशीन फिट है-शब्द उगलनेवाली | शब्द जैसे 
कर्म की जगह नहीं ले सकते वैसे ही वे सचमुच के सद्यःप्रसूत विचार 
और भाव-संबेदन की जगह भी नहीं ले सकते। परंतु ऐसा भ्रम अवश्य 
पैदा कर सकते हैं। आप एक ' जार्गन' कूटभाषा या एक मुहावरा पकड़ 
लेते हैं और वास्तव में यथातथ्य सोचने और महसूस करने की जहमत से 
छुट्टी पा जाते हैं। आप वहाँ, उस परिस्थिति में हैं ही नहीं मनसा- 
कर्मणा। 'वाचा' जरूर आप सर्वज्ञ-सर्वव्यापी बन गए हैं । यानी, आपके 
शब्द बाकायदा आपकी हाजिरी लगा रहे हैं-और बिना इम्तिहान दिए 
आप उत्तीर्ण भी घोषित हो जाते हैं। आप आदतन सूझते जा रहे शब्दों को 
कवच को तरह धारण कर लेते हैं और अक्षत-अनाहत रहे आते हैं-- 
अपने ही अनुभवों या दिमाग के प्रति अवध्य। एक चतुर-चुस्त भाषा, 
बनाई भाषा आपके हत्थे चढ़ गई है-आप बखूबी अपना कारोबार 
हैं उनके बूते एक अरसे तक, बिना पकड़ में आए। इस 
में-जहाँ कभी कोई ' लज्जा' आपको टोकनेवाली नहीं 
पकड़ हूँ जो कहती / ठहरो, कुछ सोच-विचार करो।' 
दि कलम हाथ में लेते ही हमारी कल्पना पर 
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मसि-कागद समेत उन असंख्य शब्दों की रोजाना बरबादी का दबाव बन ही यह 
जाए जो कहीं नहीं भी छपते तो कोई फर्क न पड़ता । जो एक यंत्रचर्या में ग्रा रच 
अंधाधुंध उगले जाते हैं और चेतना या संवेदना के विस्तार में कोई योग | 
नहीं देते। सभी स्तरों पर यह बात लागू होती है । एकरमान से कही गई | 
ग्योएठे की बात याद आती है कि 'कालजयी कृति को 'पढने' में भी 
उतनी ही प्रेरणा लगती है जितनी उसे लिखने में।' कालजयी होने के चले उ 
लिए क्या काल से होड़ बदनी होती है? या कि काल के आगे बिछ | 
जाना होता है ? निश्चय ही मनुष्य जाति चेतना के प्रसार के लिए प्रतिश्रुत 
है और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रगति की दिशा में उठा उसका गे 
सबसे बड़ा कदम है। परंतु विस्तार का मतलब लक्ष्यभ्रष्ट हो जाना या | 
गुणवत्ता की सारी अर्जित कसौटियों से निरपेक्ष हो जाना कैसे हो गया? | 
लोकतांत्रिक समता का निर्वाह महज एक औपचारिक अंतःकरण के बूते | 
करने की टेव कितनी खतरनाक हो सकती है, कैसी विषमता उपजाती | 
है, यह हम आज अपने मुल्क में हः क्षेत्र में देख रहे हैं । बराबरों के बीच | 
कुछ लोगों के ज्यादा बराबर हो जाने की विडंबना तो अपनी जगह है ही, | 
उसके साथ 'क्वालिटी कंट्रोल' के प्रति हमारी घनघोर उपेक्षा और | 
कामचोरी-हरामखोरी की लाइलाज लत के खुल खेलने का परिणाम क्या | 
होता है, यह आप किसी भी कस्बे या शहर के किसी भी स्कूल, कॉलेज बैठता 
या अस्पताल में जाकर देख सकते हैं। तब समझ में आएगा कि एक” होने च 
से-एक महँगे प्राइवेट क्लीनिक और मिशनरी स्कूल क्यों दिन-दूने, ay RIR 
चौगुने फल-फूल रहे हैं और ईमान की कमाई में बरकत क्यों नहीं है | 
और हर किस्म की लूट--खुलेआम लूट-क्यों इतनी वैध और संग्रा | संवेदः 
हुई जा रही है। | 
ऐसा लगता है कि हर प्रगति के साथ कुछ दुर्गति अनिवार्य रूप a | 
जुड़ी है--छाया-प्रकाश के मेल की तरह! ज्ञान के खोतों पर गुण 
अथवा वर्णाश्रम धर्म के आधार पर कुछ लोगों का अधिकार और उस | 
अधिकार से जुड़े कठोरतम दायित्वों की व्यवस्था एक अरसे तक # | 
कारगर रही तो लोकतांत्रिक समान अधिकार और समान अवसरों के ॐ. | 
में भी तो कोई कारगर व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती जो मानवीय 
क्षमताओं-संभावनाओं के उत्कृष्टतम चरितार्थन का पथ प्रशस्त 
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ad के अपव्यय को, काम की चोरी को, कर्तव्यों और अधिकारों के 
प्रमाने असंतुलन को रोक सके। क्या पूँजीवादी या साम्यवादी तौर- 
वरीके अपनाए बिना (जैसे-जापान-चीन में) कंगाली दूर नहीं को जा 
प्रकती ? या कि यह राष्ट्रीय चरित्र का यानी किसी देश के सामूहिक 
वरित्र का और सांगठनिक क्षमता का सवाल है, केवल विचारधारा या 
त्र का नहीं ? 

O 

लिखने के कर्म की नैतिकता व्यापक कर्म-क्षेत्र में फलित होनेवाली 
{रणाओं का अंदरूनी पहलू हैं। ठीक-ठीक प्रतिरूप तो नहीं, पर उससे 
पंबंधित अवश्य है । ढीलापन और गैर-जिम्मेदारी जैसे वहाँ अनिष्ट हे वैसे 
ही यहाँ भी । यंत्र जैसी दक्षता और अचूकपन के साथ कल्पनाशील पहल 


में गा रचनात्मक ऊर्जा दोनों जगह चाहिए-ही-चाहिए। शब्द-ज्ञान का एक 


प्रतही स्तर होता है, जिसमें अनुपाती वस्तु की शून्यता खूब घनी बजती है 
और अर्थवत्ता का भ्रम पैदा करती है। एक स्व-चालित हरकत की तरह 
शब्द अपने यांत्रिक सह-संबंधों की लाचारी में खिंचते चले आते हैं, लिपटते 
चले जाते हैं-- अर्थ की दुहरी-तिहरी अनुगूँजो के सहारे । वे जब सीखे गए 
धे तब भी शाब्दिक स्तर पर ही, सतही तौर पर ही सीखे गए थे, कमाए नहीं 
गए थे । जैसे वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में यह सर्वथा संभव है कि कोई हिंदी 
पे प्रथम श्रेणी एम.ए. हो, पी-एच.डी. भी हो, पर एक चौपाई या आधुनिक 
कविता के सामने बगलें झाँकने लगे | कैसे यह होता है कि बिना सचमुच 
की भाव-दीक्षा के, बगैर विचार और तर्क की सामान्य क्षमता अर्जित किए 
भी कोई साहित्य की--या किसी भी विषय की--उपाधि और उसे पढ़ाने 
का लाइसेंस भी पा जाता है ? परिश्रमी तो वह था ही, सीखने में भी तेज रहा 
ही होगा । हम परंपरागत शिक्षा का मखौल उड़ाते हैं कि वह रटंत विद्या थी | 
इस शिक्षा को, मेधा-सा पांडित्या या रसिकता को इस विडंबना को क्या 
'कहिएगा जो आपको कहीं का नहीं रहने देती । मौखिक संस्कृति में एक 
निर्दोषिता का तत्त्व भी निहित होता है, जिसे ' लिटरेट कल्चर वैसे भी गँवा 
बैठता है । लिखित संस्कृति के मानदंड तो और भी कठिन, और भी अचूक 
होने चाहिए; क्योंकि उसमें नुकसान करने की क्षमता कई गुना ज्यादा होती 
'है। इसलिए उसके उपकरणों की दक्षता कहीं ज्यादा तैयारी और विवेक- 
क्षमता की माँग करती है । वस्तुस्थिति आज यह है कि निरक्षरों में संस्कार- 
| संवेदना तत्त्व भी मिल जाएगी; साक्षरो में तो वह दुर्लभ है । मगर अब आज 
के युग में साक्षरता का कोई विकल्प नहीं है । सर्वग्रासी राजनीति, मूल्यांध 
राजनीतीकरण उस संस्कारी निरक्षरता को भी तेजी से निगलता जा रहा है 
जिसके कारण बचने योग्य चीजें अभी तक बची रही थीं | अब तो आधुनिकतम 
| शिक्षा-दीक्षा से लैस चेतना ही उसका भी जतन कर सकती है और करेगी 
बशर्ते वह आत्महीनता के परोपजीवी छल-छंद के सुपुर्द होने से खुद को 
बेचा सके। 
क्या करें हम ऐसे भाव-संवेदनाविहीन और विचार-मूढ़ लेखकों 
का, जो उपर्युक्त we तोतों से अलग खड़े दीखते हैं, पर अलग हैं नहीं । 
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तोतों की भी, सुना, संस्कारी और आत्मविश्वास-संपन्न समाज में एक 
जगह हुआ करती थी। इनकी जगह कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। 
वाग्देवता तो निश्चय ही नहीं। लगता है, इनके भीतर एक टकसाल है। 
माना, जीवन में बहुत कुछ साँचों और ढाँचों पर ही निर्भर होता है, नियम 
सीखने ही होते हैं, रूढ़ियाँ पालनी ही पड़ती हैं और जो उन बंधनों, 
मर्यादाओं, अंकुशों से नहीं गुजरता उनके भीतर से अपनी स्वतंत्रता और 
रचनात्मकता को संभव करना नहीं सीखता, वह निरंकुश-उच्छुंखल हो 
के भी क्या कर लेगा? जाहिर है, यहाँ हम उस कोटि के नियम-संयमों 
की बात नहीं कर रहे हैं । फिलवक्त हमारा सरोकार यंत्र सभ्यता से कहीं 
अधिक खतरनाक और दुर्भाग्यजनक उस बौद्धिक यंत्रचर्या से है, जिसने 
हमारी संवेदना और मौलिक विचार-शक्ति को ही नहीं, सहजबुद्धि तक 
को ऐसा ग्रस लिया है कि गुलामी का एहसास तक हमारा मर गया है। 
उस गुलामी का, जो शब्दों की, शब्दों के एक साँचे और ढाँचे की गुलामी 
है, जिसे हमने नहीं बनाया। भले ही हम इस खुशफहमी में जीते रहें कि 
हमने उन्हें जन्म दिया है। हकीकत यह है कि हमारी हैसियत उनके 
बँधुआ मजूरों की ही है। 

अपने ही कर्मो की लपेट के भयावह यथार्थ को जाने-माने बिना 
स्वतंत्रता और नैतिकता की बात करना निरी आत्मवंचना के सिवा कुछ 
नहीं । ज्ञानी भी सर्वदा अपनी ज्ञान-संवेदना के उच्च स्तर पर नहीं बना 
रहता। स्खलन उसमें भी होता है | पर प्रयत्न उसका इन कर्मा की लपेट 
खोलने का ही होता है और इसमें विफलता या शिथिलता उसमें ग्लानि 
ही उपजाती है। अक्लमंद लोग सुख-चैन से नहीं जी सकते | उन्हें कुछ 
असामान्य दिया गया है तो उसकी कीमत भी उन्हीं से वसूली जाएगी। 
अक्लमंद आदमी खूब जानता है कि 'सेंटीमेंटलिस्ट' और 'सिद्धांतवादी ' 
से ज्यादा क्रूर और मात्रा-ज्ञान विहीन कोई नहीं होता। इसीलिए वह 
वाग्मिता को भी काबू में रखना सीखता है, भाषा को अपनी पुण्यलोलुप 
अहंकारविमूढ़ बुद्धि को अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान्‌ जानता-समझता 
है और कम बोलकर अधिक कहने का तप करता है। 

लिखते चले जाना सचमुच ही बहुत आसान है। उसमें न मौलिक 
भाव-संपदा की हींग लगे है, न विचार-शक्ति को फिटकरी। विचार 
अटकाता है; संवेदन की तीव्रता और गहनता आत्म-प्रदर्शन से बिदकती 
है। कोई भी भाषा शोषण या प्रदूषण से सुरक्षित नहीं होती। लेखक का 
भावयंत्र ही वह छानन संयंत्र है जो प्रदूषण के बीचोबीच, उसे अपने में 
खींचकर उसका निर्मलीकरण करता है। जो स्वयं प्रदूषित हैं, स्वयं 
भावनात्मक शोषण में लिप्त हैं, वे क्या खाकर प्रदूषण का मुकाबला 
करेंगे! पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पतन की ही पक्षधर है । मुसीबत 
(और तारीफ भी) उन्हीं की है, जो गिरकर Som (और उड्ना भी) 


सीखना चाहते हैं शब्द को आकाश का गुण यों ही नहीं कह दिया गया। । 


Oo 


एम-४, निराला नगर, भदभदा रोड, . 
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रा वह जो छात्र है न पूर्ण, अगली 
बार उसे एक दिन बगीचे में 
लाना, रे मास्टर! उसे देखने की 
whi इच्छा हो रही है। और जरा नरेन 
| क्‍ की खोज-खबर लेना, बगीचे की ओर झाँकता 
| ही नहीं। कैसे कठकरेजी हैं ये लोग! तू कम 
॥॥। थोड़े है। सुन, ये धोती ले जा और दो नहीं, 
॥॥| एक धोती लाना। उस दिन तू अचरज से मेरी 
ओर ताक रहा था, जब पूर्ण को मैं अपने हाथ 
॥॥ से खिला रहा था, जैसे उसकी माँ ने उसे बाल्य 
(| काल में खिलाया होगा। मगर मैं तो नारायण 
|| को खिला रहा था। उसे देखते ही समझ गया 
{i | कि तेरा छात्र पूर्ण नारायण का अंश है। हाँ रे 
| 


मास्टर, मेरी माँ ने ऐसी आँख दी है कि किसी 
| को देखते ही मैं उसके असली रूप को पहचान 
लेता हूँ पर जो करीब का लगता है उसे ठीक 
से ठोक-पीटकर देख-जाँच लेता हूँ, अपने को 
|) जाँच लेता हूँ। नारायण के अंश पूर्ण की एक 
॥ बार मैंने मनसा पूजा की थी, अपनी धारणा को 
। जाँचने के लिए। शिव रूप मानकर बिल्व पत्र 
निवेदित किया तो पूर्ण ने उसे स्वीकार नहीं 
| किया। तब तुलसी-दल और चंदन से पूजा। 
उस अर्चा से पूर्ण खिल गया और तब तुष्टि का 
स्वाद मिला। माँ की आँख कभी चूक नहीं 
सकती, रे मास्टर! अगली बार पूर्ण को लाना 
अपने साथ | उससे मिलना नारायण से मिलना 
है। सत्त्व भाव का विग्रह है तेरा छात्र पूर्ण। 
बलराम को बड़ा विस्मय होता था कि इतनी 
कम उम्र में पूर्ण संसार की नश्वरता कैसे समझ 
उसे समझाया, "कुछ गाछ होते हैं 
फूल के पहले फल आ जाता है। नरेंद्र 
बालक ऐसे ही हैं जिन्हें ईश्वर 
पहले हुआ, उनके ऐश्वर्य और 
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गया था। सच रे मास्टर, तेरा छात्र पूर्ण मानव 
काया में विष्णु ही है। इन बालकों के प्रति, 
तुझे भीतरी बात बताऊँ, मेरा वही भाव है जो 
रामलला के प्रति था। वात्सल्य भाव से मैं इन्हें 
पूजता हूँ, रे मास्टर! साधु संस्कारवाले तेरे जैसे 
आपन जन से कया छिपाना-दबाना, इसलिए 
मास्टर भीतरी बातें तुझे बताता रहता हूँ। वैसे 
ये गोपन बातें सबसे कहनी नहीं चाहिए। पर 
साधु और ईश्वरांश को देखते ही मेरा भाव ही 
कुछ-का-कुछ हो जाता है, मास्टर ! लाना उसे 
अपने साथ। 
कहा था लेटो से कि चल, बलराम के 
घर चलें एक दिन। पूर्ण से मिलने का जोगाड 
वहीं से संभव होगा। मास्टर पूर्ण को बगीचे में 
ला नहीं पाएगा। और देख, तू अकेला ही आया। 
ये जो संसारी बुद्धिवाले रईस हैं न, इनका दर्प 
बड़ा Ug होता है। जिसे गाँव के गंवार एक 
नजर में समझ लेते हैं, उतना भी ये अहंकार के 
दबाव में नहीं देख-समझ पाते। ये अपने बच्चों 


के भाव को नहीं समझ पाते, पर इनका अहंकार 
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भवतारिणी माँ के आंगन का उल्लास 


सदा उतान बना रहता है। पूर्ण जिस कुल में 
जनमा है वहाँ प्रतिष्ठा का दर्प बड़ा जटिल है। 
उसका बाप विलायती राज में इतने बड़े ओहदे 
पर है। अपने बेटे के बारे में उसके सपने 
आसमान छूते होंगे, मास्टर ! 

पूर्ण जैसा सुंदर और प्रखर बुद्धिवाला बेटा 
दूसरे के अन्न पर जीनेवाले निपढ़ साधु के जाल 
में उलझे, उसे यह कैसे रुचेगा | उसकी संसारी 
बुद्धि की औकात ही क्या है, मास्टर! मोह के 


भार से दबा पूर्ण का बाप कैसे समझ सकता है | 


कि किसी पूर्व पुण्य का प्रताप है कि बेटे के 
रूप में नारायण उसके घर आए हैं! मगर संसार- 
भोग को ही चरम सत्य माननेवाले ये जो रईस 
लोग होते हैं न, मास्टर, इनकी संस्कार-पूँजी 
बड़ी क्षीण होती है। असत्य को ही सत्य 
माननेवाले ये संसारी लोग भोग को ही चरम 
उपलब्धि मानते हैं | सांसारिक कमाई से जनमा 
अहंकार उन्हें सत्य के राज्य से बहुत दूर किए 
रहता है । पूर्ण का बाप बेटे को जिस राह से दूर 
रखने के लिए पागलपन की हद तक पहुँच 
जाता है, बेचारा समझ नहीं पाता कि मेरी मॉ 
के आँगन की राह ही विष्णु की राह है | दूसरी 
राह पर दो-चार कदम चलना उसकी लीला 
का एक रूप है, छलना है | मैं जानता था, मास्टर 
कि तू अकेला ही आएगा। पूर्ण को उसका बा7 
बगीचे में आने नहीं देगा। मगर कैसी दयनीय 
नादानी है, रे मास्टर ! सोच जरा, विष्णु को 
कैद में रख सकता है ! रख पाया बंद कारावास 
में वासुदेव को कंस जैसा प्रतापी नृशंस राजा? 
इतनी सी बात भी संसारी लोगों का दर्प समझने 
नहीं देता। और वे अपनी संसारी बुद्धि से KE 
तरह के जाल रचकर स्वयं उसमें उलझते चले 
जाते हैं। यह भी महामाया की लीला कीं 
रूप है, मेरी माँ का एक I कौतुक! , 
पर उस दिन मास्टर, तुमने क्या ओ 
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दिया! धन्य कर दिया तूने ! तुझसे ही संभव था 
सचमुच | कोलकाता को उस भीड़ भरी राह में 
नारायण को अपने हाथ से संदेश खिलाकर जो 
आस्वाद मिला, सच कहता हूँ, मास्टर, तू ही 
वह तुष्टि-सुख सुलभ करा सकता था। उसी 
कौशल से एक दिन और पूर्ण को मिला, रे 
मास्टर! मेरी व्याकुलता का उपचार तेरे सिवा 
दूसरा नहीं कर सकता। अरे हाँ रे मास्टर, ये 
बता, पूर्ण का बाप तेरे स्कूल से नाम कटाकर 
उसे कहीं और ले गया, इससे तुझपर विद्यासागर 


, नाराज होगा क्या? तेरी नोकरी तो नहीं छीन 


लेगा? पर विद्यासागर करुणासागर है, ऐसी 
निठुराई कम-से-कम तेरे साथ तो नहीं करेगा। 
क्या कहता है? किसी तरह का डर नहीं है न 
तेरे मन में ? मगर मैं अपनी दशा क्या बताऊँ 
तुझे, व्याकुल होकर एक दिन काली 
(अभेदानंद) को कहा, ' पूर्ण से तेरी भेंट होती 
है। उसके लिए आम और संदेश रखा है । किसी 
तरह उसे खिला दे।' सच मास्टर, नरेन, राखाल 
और पूर्ण को जब अपने से खिलाता हूँ, रोम- 
रोम पुलकित हो जाता है जैसे नारायण मेरी 
गोद में बैठकर खा रहे हैं और इसीलिए पागल 
बना रहता हूँ, रे मास्टर ! जानता है, अपनी इस 
पगलामी के बारे में भैरवी से पूछा था, ' यह 
कया है, माँ? इन बालकों के लिए मन इस 
तरह क्यों पगलाया रहता है ? पागल आवेग में 
कहाँ-कहाँ दौड़ता रहता है व्याकुलता को दबा 
नहीं पाता, माँ !' रूपराशि बामुनी खिलखिलाकर 
हँसी, “बाबा, माँ ने ही तेरे हृदय में यह व्याकुलता 
रच दी है। तू निरुपाय है। माँ ने तुझे भाव- 
मुखी बना दिया है। जहाँ कहाँ ईश्वरांश को 
ज्योति दिखती है, सारी अर्गला तोड़कर तू पागल 
की तरह उधर दौड़ता है और महाभाव के अतल 
सागर में डूब जाता है। माँ को क्रोडा का रहस्य 
स्थूल धरातल पर जीनेवाले क्या समझें, बाबा! 
इसी क्रीड़ा-छंद को रचने के लिए माँ ने तुझे 
रचा है, बाबा! गाँव से अपने बगीचे में खींच 
लाई है। तेरा धर्म-कर्म उसी के हाथ में है, 
बाबा! अब काहे की चिंता! उसको क्रोडा- 
लीला का हिसाब वो जाने। अपने खिलौने को 
कैसे सजाएगी, केसे नचाएगी, अपनी क्रीड़ा 
को कैसे रचेगी, समेटेगी-यह उसका व्यापार 
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है। अब तू काहे सोच में पड़ा है, बाबा।' और 
सच मास्टर, पुलकित कर दिया रोम-रोम को 
बामुनी की आश्वस्ति ने। मगर पूर्ण के बाप 
जैसे रईस की समझ में आएगी भेरवी की बोली। 
सच रे मास्टर, इन Gat को संस्कारहीनता, 
जिसे वे बुद्धि समझते हैं, देखकर दया ही नहीं 
आती, गहरी वेदना होती है कि कितने अभागे 
हैं ये बेचारे। और बुद्धि ही होती तो पूर्ण का 
बाप इतना तो समझ ही जाता कि विष्णु उसके 
बेटे के रूप में उसके घर पैदा हुए हैं मगर वह 
तो अपने जैसा ही बेटे को ऊँचा हाकिम बनाने 
को व्याकुल है | अब देख भला! माँ के विधान 
में हस्तक्षेप कर सुख का सपना! कभी संभव 
हुआ है! साले अपनी रईसी के गुमान में अपने 
को सारे संसार से ऊपर समझते हैं, मास्टर! 
और यह जो उनका हीन संस्कार है न, 
मास्टर, नाना प्रकार के दाह से उन्हें जलाता 
रहता है। और जानता है, मास्टर, अपनी थिरकती 
लीला को देखकर मेरी माँ ताली बजा-बजाकर 
हँसती है। देखना, यदि संभव हो, बलराम के 
घर किसी दिन पूर्ण को लाना। इतनी कड़ी 
पहरेदारी से निकलकर अब उसका बगीचे में 
आना क्या होगा! 
पूर्ण के बाप की तरह हाजरा और मेरा 
चचेरा भाई हलधारी भी समझते हैं कि इन 
बालकों को मैं बरगला रहा हूँ । अब बोल भला, 
ईश्वरांश को बरगलाने की शक्ति है माई के 
इस दीन चाकर में! तू ही बता, मास्टर! हाजरा 
कभी-कभी नृशंस अभिभावक को तरह पूछता 
है ऐंठू भाषा में-इन छोकरों के लिए आप में 
इतनी व्याकुलता क्यों जगी रहती है ? इस काठ 
को कौन समझा सकता है, मास्टर, कि माँ का 
लीला-उत्सव हाजरा-हलधारी से नहीं, नरेन, 
राखाल, पूर्ण और लाटू जैसे निर्मल चरित्र से 
जागता-थिरकता है। जानता है, मास्टर, हाजरा 
के सवाल का जवाब देते जब मैं कहता हूँ कि 
अपनी इस व्याकुलता का रहस्य स्वयं नहीं समझ 
पाता तो बह अपने तीखे ताने से बेध देता है। 
कहा मैंने, "तेरा वेदांत सूखा काठ है । तुझे अपनी 
माँ की याद तक नहीं आती और नरेन माँ के 
लिए मरता रहता है। वह रस सागर है, तेरी 
तरह सूखे काठ नहीं। सूखे काठ की जगह 
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चूल्हा, चिता और बढ़ई का घर है। माँ के आँगन 
में उसका क्या मोल! तू कैसे समझेगा कि मेरी 
माँ ने मुझे भावमुखी बनाकर रस में डुबो दिया 
है। सूख काठ में मेरी रुचि मर गई है। तू हीं 
इसे पूजता रह। जिन बालकों की सुधि मुझे' 
पागल बनाए रहती है, वे रस के सम्राट्‌ हैं, 
ईश्वरांश हैं, स्फटिक मणि की तरह पवित्र! 
इनके बिना माँ की लीला कैसे पूरी होगी। उनको 
अनुपस्थिति में मेरा क्रीड़ा-कोतुक उदास हों 
जाता है। तेरा वेदांत क्या समझे रस के इस 
आस्वाद को! और तू इसकी साधना में ऐसा 
लीन है कि माँ की भावना तक को समझना 
पाप मानता है | शंकराचार्य और चैतन्य देव से 
भी आगे निकल गए हो!” 

मेरी बात सुनकर उसने ऐसी विकृत मुद्रा 
बनाई, मास्टर जैसे मेरी भाषा ने उसके मन में 
जहर रच दिया हो। और हलधारी तो कई हाथ 
आगे था उससे। नाते में बडा भाई था । इसलिए 
बड्प्पन का बोझ उसके माथे पर चढ़ा रहता 
था। जरा टोकते ही डाँटने लगता था, "छोटा 
होकर तू उपदेश देने का अशिष्ट आचरण करतां 
है।' पोथी-पंडित था हलधारी, इसलिए भाषां 
बड़ी वक्र और वाचाल थी। ब्राह्मण कुल में 
पैदा होने का दर्प अलग। एक दिन को घटना 
बताऊँ तुझे, मास्टर! माँ के शरणागत दरिद्र 
नारायण का जूठा पत्तल चाटते मुझे एक दिन 
हलधारी ने देख लिया। पहले तो उसने सोच! 
कि खुदीराम चट्टोपाध्याय का बेटा पागल हो 
गया, फिर लगा Ser, “कश्यप गोत्र में, ब्राह्मण, 
कुल में तेरा जन्म हुआ हे । म्लेच्छ का जूठा | 
रहा है! शर्म नहीं आती! कुछ होश-हवाश है, 
क्या कर रहे हो! कुकुर जैसे कंगालियों कः 
पत्तल चाट रहे हो। foe! बाम्हन होकर यह 
हीन आचरण!' और मास्टर, मेरे उस पोथी- 
पंडित भाई के आचरण का हाल यह था कि 
उसकी कुकर्म-कथा पूरे बगीचे में गूँजने लर्ग 
थी । तब मैंने बड़ी नम्रता के साथ, वह भी इशारे 
में, उसे सजग करना चाहा तो कुपित होकर 
पवित्रता और पंडिताई के दर्प से दहकते मुझ! 
शाप दे बैठा, “छोटा होकर तू बड़े भाई के चरित्र 
पर उँगली-संकेत करता है, तेरे मुँह से a 
की उलटी होगी।' ऐसा घिनौना 
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तुझे कया बताऊँ, मास्टर | कुछ भी 


| £ पोथी-पंडितों का। मेरा वह 
भागा भाई हलधारी लंपटता को 
wa साधना को शास्त्र-विहित 
TI मान रहा था और उस घिनौने 
| | स्वाद से विलग होने को तैयार 
॥हीं था। माँ की आँख में धूल 
[कना असंभव हे, रे मास्टर! मगर 
तनी सी बात मेरा पंडित अग्रज 
भागा हलधारी नहीं समझ रहा 
i और जानता है मास्टर, सिद्धि 
नाम सुनते ही मेरे भीतर जुगुप्सा 
जाती है, और मेरे नरेन ने 
Sal को, ईश्वर- प्राप्ति में 
॥॥धक मानकर, निर्ममतापूर्वक ठुकरा दिया था 
WIR तुच्छ सिद्धि को पूँजी के बल पर हलधारी 
आपने को संपूर्ण भूमंडल का मालिक मानकर 
Wear में जलता रहता था। सुना था, उसे 
थी। इसलिए मास्टर, जब कुपित 
उसने शाप दिया तो डर गया, और उसे 
सन्न करने की बड़ी चेष्टा की | पर हलधारी 
[ण छोड़ चुका था, वापस क्यों लेने लगा! 
सके पापाचार की कथा कानों-कानों में ही 
IR बगीचे में घूम रही थी। हलधारी के आतंक 
॥ कोई मुखर होने की हिम्मत नहीं कर रहा 
। मैंने अपने बउड्म तरीके से उसे स्पर्श कर 
या था। हलधारी मारे क्रोध के पगला गया 
| | । डूबकर पानी पीनेवालों की ऐसी ही दशा 
है, जब उनकी चालाकी को कोई छू भर 
गा है | 

हलधारी के शाप ने असर दिखाया, 
सटर ! एक दिन रात में यकायक मुँह से खून 
लगा। उसे रोकने के लिए मुँह में गमछा 
AU वह भीग गया, पर खून रुकने का नाम न 
। बड़ी घबराहट हुई, मास्टर | मजा देख, मेरी 
देखकर हलधारी भी रोने लगा। कैसी 
ला र॒चती है मेरी माँ, मास्टर! आतंक से 
पते माँ को हाँक लगाई | बगीचे में आए एक 
ती साधु को माध्यम बनाकर माँ ने बोध कराया 


| 


Tg 


अन्यथा जड़ समाधि 
है। इस शरीर से 


तुच्छ सिद्धि की पूँजी के बल पर हलधारी 
अपने को संपूर्ण भूमंडल का मालिक मानकर 
अहंकार में जलता रहता था। सुना था, उसे 
वाकृसिद्धि थी। इसलिए मास्टर, जब कुपित 


होकर उसने शाप दिया तो डर गया, और 
उसे प्रसन्न करने की बड़ी चेष्टा की। पर 
हलधारी बाण छोड़ चुका था, वापस क्यों लेने 
लगा! 


माँ को सेवा लेनी है, इसलिए अनुकूल राह 
रचकर रक्षा को। उस साधु की बात सुनकर माँ 
के छोह का वह रूप समझ सका। और तब 
जान में जान आई; मन शांत हुआ, रे मास्टर! 
माँ की सजग पहरेदारी देखकर चकित था Ñ | 
कैसी-कैसी विपत्ति से बचाती रहती है माँ! 
एक दिन की बात बताऊँ तुझे। शंभु मल्लिक 
से बतियाकर बगीचे के लिए चलने लगा तो 
उसने मेरे गमछे में मेरे पेट के लिए दवा बाँध 
दी, अफीम के दाने। माँ ने मेरी गति अवरुद्ध 
कर दी। बगीचे की राह सूझ ही नहीं रही थी। 
शंभु के घर की परिक्रमा करने लगा। घबराहट 
बढ़ने लगी तो शंभु को हाँक लगाई | उसने ज्यों 
दाने खोलकर अलग किए, माँ ने सही राह दिखा 
दी और सहज ढंग से अपनी कोठरी में पहुँच 
गया। इसी प्रकार बड़ी भक्ति के साथ उसने 
मेरे पेट के उपद्रव शांत करने के लिए मीठे 
अनार एक दिन बाँध दिए। फिर वही दशा हुई। 
पैर बगीचे की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे, जैसे 
पत्थर बंधा हो। शंभु संस्कारी था, समझ गया। 
अपने अनार ज्यों ही उसने मुझसे वापस ले 
लिये, में सहज हो गया। एक कण भी मैं संग्रह 
नहीं कर सकता, मास्टर, ऐसा रच दिया है मुझे 
मेरी माँ ने। और किसी की भावना को तुष्ट 
करने के लिए ज्यों ही मैं स्व-भाव की पटरी से 
हटने लगता हूँ, माँ टोक देती है और बड़े छोह 
के साथ सही राह पर खड़ा कर देती है | बउड़म 
बालक की उतनी कड़ी पहरेदारी माँ ही कर 
सकती है, रे मास्टर! उसकी अनुकंपा को बात 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लेते ही मेरा दिमाग काम करना बंद 
कर देता है और उसे फेंकते ही मैं 
सामान्य हो जाता हूँ। सच रे मास्टर, 
ऐसा बाम्हन तुझे नहीं मिलेगा जो 
हीरा-मोती की तो बात छोड़, चुटकी 
भर घास-भूसा भी बटोरकर नहीं 
रख सकता। निरर्थक बोझ के भार 
से कैसे बचाया है अपने बालक को 
मेरी माँ ने, देख मास्टर! 
बगीचे की छाया को छुतही 
बीमारी मानकर उससे बेटे को दूर 
रखने की चिंता में पूर्ण की रखवाली 
करनेवाला उसका बाप क्या समझे कि मेरी माँ 
आँख घुमा ले तो कौन किसकी रक्षा कर सकता 
है! अपनी तरह बेटे को ऊँचे ओहदे पर 
पहुँचानेबाले पूर्ण के बाप की संस्कार-पूँजी बहुत 
क्षीण है, मास्टर! इसकी जाति के लोग यह 
समझ ही नहीं पाते कि ऊँचे ओहदे की कमाई 
ही बड़ी कमाई नहीं होती। माँ के चाहे बगैर 
बड़ी कमाई किसी के हाथ नहीं लगती । मगर 
पद-प्रभुता और पैसे का मद यह सत्य समझने 
कहाँ देता है। 
शंभु मल्लिक* धर्म-परायण था। माँ ने 

HR को तरह एक दूसरा रसदगार उपलब्ध 
करा दिया था। उसे हर क्षण मेरे सुख की चिंता 
लगी रहती थी । उसकी स्त्री में भी भक्ति-भावना 
थी । शारदा को अपने घर मंगलवार को ले जाकर 
उसी भाव से पूजती थी जिस भाव से एक दिन 

मास्टर, मैंने शारदा को पूजा था। जितना धनी 

था शंभु उतना ही उदार और दानी था। लेकिन 

मास्टर, शंभु के मन की मैल पूरी तरह धुली 

नहीं थी, दान का दर्प मरा नहीं था। एक दिन 

उसने मेरे सामने लोक-कल्याण की इच्छा प्रकट 
को कि अपनी संपत्ति मैं अस्पताल, दवाखाना, 
कुआँ और सड़क बनवाने में खरचना चाहता 


* कोलकाता के श्रीमंत। परमहंस भक्त। ठाकुर STE 
के साथ अपना दूसरा रसदगार कहते थे शंभु मल्लिक 
को। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रतिवेश में शंभु 
मल्लिक की बागान बाड़ी (बगीचे से संपन्न मक़ान) 
थी, जहाँ अपराह्न में ठाकुर बतरस जम लिए प्रायः 
पहुँच जाते थे। 
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हूँ। मैंने उसे मना किया कि “इससे कर्ता भाव 
उग्र होगा और तेरा अहंकार तेरे धर्म को बिगाड़ 
देगा। तेरा है क्या जो तू खरचने की वासना से 
व्याकुल है! माँ जाने कि अपनी संपदा वह कैसे 
खरचेगी। अस्पताल बनाएगी, कि सड़क 
बनाएगी, कि अपने निरन्न-निर्वस्त्र बालकों को 
अन्न-वस्त्र देगी, कि अपने लाडले बालक की 
ब्राह्मण-ग्रंथि जलाने के लिए कंगालियों के जूठे 
पत्तल चटाएगी, कि सियारिन का जूठा आहार 
खाने का हुकुम देगी। तुम हो कौन माँ के 
साम्राज्य में दखल देनेवाले! छटाँक भर की 
पूँजी नहीं और मन भर का अहंकार! यह खूब 
हे! शंभु तो काँपने लगा मेरी बात सुनकर, 
मास्टर! संस्कारी था, उसका धर्म-संस्कार ही 
मुझे उसके घर खींच ले जाता था, रे मास्टर! 
उससे बतियाने की भूख जब-तब जग जाती 
थी। और वह भी बड़ा भाव रखता था। इस देह 
पर उसको बड़ी ममता थी, बड़ा खयाल रखता 
था। उसकी कँपकँपी दूर करने के लिए मैंने 
उसे राह दिखाई, ' अभागे, करुणा का कलश 
लिये मेरी माँ तुझे अपने अनुग्रह से नहलाने तेरे 
दरवाजे उपस्थित होगी तो तू क्या एक बूँद से 
ही तुष्ट होकर अपने अहंकार की खोल में समा 
जाएगा या उसके चरणों पर लोट जाएगा | दूसरे 
के माल से मतवाले न बन, रे शंभु! जिस संपदा 
का तू अपने को स्वामी मान रहा है उसमें से 
एक छटाँक भी तेरी नहीं है। आँख खोलकर 
चल, नहीं तो रसातल में पहुँच जाएगी ।' और 
मास्टर, शंभु मेरे पैरों पर माथा रखकर गिड़गिड़ाने 
लगा, तब आश्वस्ति लिये उसके घर से मैं उस 
दिन बगीचे में लौटा था। सच कहता हूँ, रे 
मास्टर, माँ की मरजी के बिना मन की मैल 
मरती नहीं | विद्यासागर से नारायण शास्त्री तक 
जाने कितने पंडितों को देखा, रासमणि से शंभु 
मल्लिक तक पैसेवालों को देखा, बड़े-बड़े 
हाकिमों की ts देखी, साधकों की सिद्धि देखी 
और विश्वास मान मास्टर, सब जगह खूद- 
खाद दिखाई पडा | 

योगेश्वरी ब्राह्मणी योगमाया को अंशभूत 
थी, मास्टर! मुझे अंतःराज्य में प्रवेश करने को 
राह दिखाने के लिए मेरी माँ ने उसे बगीचे में 
बुलाया था। और तंत्र-साधना की राह से क्या- 


क्या नहीं दिखाया उसने | कई बार तो ऐसे दृश्य 
कि भय से काँप गया और कई बार ऐसा अपरूप 
रूप कि चकित होकर ताकता ही रह गया। 
त्रिपुरा मूर्ति षोडशी का रूप-लावण्य देखकर 
तो मास्टर, आँखें जुड़ा गई | अकल्पनीय लावण्य 
टपककर चारों दिशाओं में ज्योति बिखेर रहा 
था। गरीब बाम्हन को परम निधि मिल गई हो 
जैसे, ऐसा अनुभव हुआ था मास्टर, जैसे मनुष्य 
होने का चरम लाभ मिल गया हो। माँ अपने 
कितने रूप दिखाया करती थी, तुझे क्या बताऊँ, 
मास्टर! कई बार तो भय से काँप जाता था। 
पंचवटी में मोहिनी माया के दर्शन माँ ने कराए; 
और भी अपने असंख्य रूप माँ ने दिखाए, पर 
बामुनी की तंत्र साधना ने आँख दी तब 
अंतःजगत्‌ को सहज भाव से देखने लगा। 
आतंक और भय शेष हो गया। अपने बालक 
के भय को शमित करने के उद्देश्य से ही 
शायद मेरी माँ ने भैरवी को बगीचे में बुलाया 
था, मास्टर! पर मजा देख, मास्टर, अंत:लोक 
को देखने-समझने की आँख रचनेवाली 
योगेश्वरी के मन के अंतरे की मैल मरी नहीं 
थी। ईर्ष्या और अहंकार सूक्ष्म रूप में मन के 
तल में छिपकर बैठा था। माँ के बालक पर 
अपना एकच्छत्र राज्य जमाए रखना चाहती थी। 
यह भी महामाया की ही लीला थी। भैरवी जैसी 
विदुषी इतनी सरल बात नहीं समझ पा रही 
थी, मास्टर, कि मेरी माँ अपने बालक को 
मालकिन कैसे बनाती दाई को! अब देख 
अहंकार का प्रभाव मास्टर, न्यांगटा जब मुझे 
विधिवत्‌ संन्यासी बना रहा था, बामुनी ने 
हस्तक्षेप किया था। मुझे संन्यासी बनने से बरज 
रही थी। पर मुझे बरजने से क्या होनेवाला था, 
मास्टर! मैं तो अपनी माँ के इशारे पर नाच रहा 
था। उसकी मरजी, चाहे जैसे नचाए। इतनी सी 
बात न समझने के कारण बामुनी बहुत क्षुब्ध 
थी, जब मैंने न्यांगटा से संन्यास-दीक्षा ली। 
उसके ज्ञान के अहंकार का हाल न पूछो तो 
मास्टर! कामारपुकुर गई तो मेरे निकट आने- 
जानेवालों में अहंकार छाँटती, “उसका अपना 
क्या है, सत्य को देखनेवाली आँख तो मैंने रची 
है।' सच ही कहती थी भैरवी! सच रे मास्टर, 
मेरी अपनी कमाई पूँजी ही क्या थी माँ की 


शरणागति के सिवा। पर माँ की अनुकंपा रं 
बड़ी और दूसरी पूँजी होती ही क्या है, मास्टर 
यही सत्य न शंभु मल्लिक समझ रहा था औ 
न विदुषी भेरवी। इसलिए उनका कर्ता-भाव 
उतान रहता था कि अपने धन से लोक-कल्याण 
कर रहा हूँ, कि अपने ज्ञान से लोगों को राह 
दिखा रही हूँ। दो और चेले थे बामुनी के । बर्ड 
सिद्धियों के मालिक थे, मास्टर; पर मेरी माँ र 
ज्यों नजर फेर ली, मिट्टी में मिल गए, सिद्धियं 
रक्षा नहीं कर पाईं। तू विश्वास कर, मास्टर 
माँ के विमुख होते ही सारी प्रभुता व्यर्थ हे 
जाती है, कुछ भी काम नहीं आता, मगर नादार 
मनुष्य इस सत्य को समझ कहाँ पाता है 
अहंकार की यातना में जलता रहता है | बामुर्न 
इसी रोग से पीड़ित थी। जानता है, मास्टर 
कामारपुकुर जाने पर जब उसने शारदा से मेर 
भाव-नैकट्य देखा तो मालकिन को तरह डाँट 
उसने मुझे | उसकी ईर्ष्या उसकी आँखें मूँदे थी, 
वह कैसे समझती कि शाखा के नैकट्य क 
अर्थ था जगदंबा का नैकट्य उपलब्ध करना 
मन का विकार उसके भीतर कैसी-कैसी घिनौनी 
लहर पैदा करता था, मैं तो उसका आचरण 
देखकर चकित था। अपनी माँ से उसके कल्याण 
के लिए मैंने प्रार्थना को थी, मास्टर । मेरी प्रार्थना 
माँ ने सुन ली और देख एक दिन, अपने हाथ 
से माला गूँथकर बामुनी मेरी पूजा कर रही है 
जैसे देवता पूज रही हो। और फिर मुक्तिधाम 
काशी पलायन कर गई। 

काशी धाम में ही मैंने एक सच्चा साधु 
देखा था-तैलंग स्वामी | सरसों बराबर भी मैल 
नहीं थी उसमें । अपने हाथ से तैलंग स्वामी को 
खीर खिलाते ऐसा लगा था, मास्टर, कि साक्षात्‌ 
विश्वेश्वर को खिला रहा हूँ और फिर तो मेरा 
भाव कुछ-का-कुछ हो गया था। मेरा भगिना 
हृदय मेरी चिंता में व्याकुल हो गया था। सच रे 
मास्टर, काशी-यात्रा का पुण्य बटोरकर बगीचे 
में लौटा था। विश्वनाथ का प्रतिरूप था तैलंग 
स्वामी | 


(क्रमशः). 
Oo Í 
७-बी, हरिमोहन राय लेन, | 


कोलकाता | 


| 


ŘE | 
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f | गों का कहना है कि इधर अपने चेहरे की स्वाभाविक 
| रंगत उड़ गई है। हम कुछ बीमार-से लगते हैं । मुरारी को 
तो हमारी ऐसी फिक्र लगी कि वह घर धमक लिये। 
| खुफिया अंदाज में उन्होंने इधर-उधर ताका | जब उनकी भाभी 
||| अंदर गई तो उन्हें मौका मिला। वह हमारे कान में फुसफुसाए, 'घर में 
|||| सब ठीक-ठाक तो है ?' 
|| हमने ताज्जुब से उन्हें देखा। 
ll उन्होंने अपना आशय स्पष्ट किया, "हमारा मतलब है कि मियाँ- 
बीवी यानी तुममें और भाभी में पट तो रही है ?' 
: हमें इस निहायत निजी किस्म के सवाल पर गुस्सा तो आया, पर 
| | हम करते क्या | इधर मुरारी ने सवाल दागा, उधर हमारी पत्नी ने कमरे में 
| प्रवेश किया। नतीजतन हम कहते-कहते चुप रह गए। दरअसल, इस 
||| अवांछित दखलंदाजी के लिए हम मुरारी की खबर लेना चाहते थे। 
॥॥ हमारा शब्दहीन अधखुला मुँह और मुरारी को घूरती दृष्टि जरूर कोई 
| हास्यास्पद दृश्य को जनक रही होगी। पत्नी हमें देखकर खिलखिलाने 
| लगी। 
। हमने जानना चाहा, ' क्या हो गया?' 
|| उन्होंनेउत्तर दिया, ' तुम क्यों ऐसी कार्टूनी शक्ल बनाए बैठे हो ?' 
| इस संवाद से और कुछ हुआ-न-हुआ हो, मुरारी की चाय सुड़कने 
की रफ़्तार कुछ तेज हो गई। उनका साँवला चेहरा कुछ काला-सा हो 
| चला | उन्होंने आनन-फानन चाय सुड़की और विदा हो लिये। मुरारी घर 
| आते वकत मुसकराए थे, जाते वक्त मुसकराए भी नहीं । 
हमें लगा कि वह निराश हैं। घर से ऐसी फुरती से प्रस्थान का 
द उनका इरादा न था। कुछ गपशप होती, गृह-कलह की कोई 
मिलती, चटपटी अफवाहों का सिलसिला चलता | हमारी मुखमुद्रा 
"गोबर कर दिया। अगर दस-पंद्रह वर्षो की शादी के बाद 
तली एक-दूसरे पर हँसने की कूबत रखते हैं तो रिश्तों में 


| 


A 
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दरार की गुंजाइश नहीं है। 
मुरारी का दिल इस सदमे से ऐसा दुखा कि वह चुपचाप चल 
बसे। उन्होंने हमदर्दी जताना तो दूर, आगे कानाफूसी तक नहीं की। 
हमने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका के उपग्रह आकाश में विचरते हुए 
दूसरे देशों की जासूसी करते हैं। हमें यकीन हो गया कि इस वैज्ञानिक 
ताक-झाँक की खोज अमेरिका में बसे भारतीय मूल के किसी साइंसदाँ 
ने की होगी। दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में ताक-झाँक हमारा राष्ट्रीय 
शौक है। हमारे शशल की नकल कर अमेरिका ने अपनी ओर से थोड़ी 
सी अक्ल जोड़ी और दूसरे देशों में ताक-झाँक करने लगा। हमारा सीना 
गर्व से चौड़ा हो गया। हम भारतीयों में अवश्य ऐसी कोई खासियत है 
कि अमेरिका जैसे तरक्कीशुदा मुल्क भी हमारा अनुकरण करने से बाज 
नहीं आते हैं। 
मुरारी के जाने के बाद हम सोचने लगे कि हमें आखिर ऐसा क्या 
हो गया है कि अपनी परेशानी का राज जानने लोग घर तक की दौड़ 
लगाएँ ? किसी की मिजाजपुर्सी के बहाने उसके जीवन में ताक-झाँक के 
लिए शिकार के घर आना-जाना आजकल कौन आसान है! बस में 
धक्के खाए या स्कूटर में पेट्रोल जलाए, तब जाकर कहीं पहुँच पाता है 
खोजू। मुरारी बेचारे बस में लटककर आए और हमारी पत्नी की हँसी से 
भटककर चले गए। 
ऐसा भी होता है। जहाँ ताक-झाँक की मुहिम में अकसर सफलता 
मिलती है, कभी-कभार नाकामयाबी भी हाथ लगती है । नफा-नुकसान 
जीवन के व्यापार का अपरिहार्य अंग है। मुरारी जैसे मुसल्सल ME 
(ताक-झाँक करनेवाले) एकाध छोटी सी असफलता से हार नहीं मानते 
हैं। उसी तरह जैसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नंबर एक आक्रामक ताकत 
अमेरिका इराक में सार्वजनिक विनाश के खतरनाक हथियार न मिलने 
हौसला नहीं गँवाती है। इस बार नहीं मिले, कोई बात > है, अगले 
हमले में मिल जाएँगे। 
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मुरारी के जाने के बाद हमने 
पत्नी को गौर से देखा। उनकी 
खिलखिलाहट बहुत दिनों बाद घर 
में गूँजी थी। हमें दुःख हुआ कि 
उनके चेहरे पर भी उदासी की 
रेखाएँ उभरने लगी हैं । हमारे लाड़ले 
पप्पू की उछल-कूद में भी कमी 
आई है | पहले उनके गली-क्रिकेट 
के अभ्यास या निशानेबाजी की 
रियाज से परेशान पड़ोसी हर दूसरे- 
तीसरे दिन हमसे खिड़की के काँच 
टूटने को शिकायत करते थे। हमें 
हार्दिक संतोष होता। दूसरे के घर 
| पत्थर फेंकने की हमारी पारिवारिक 
परंपरा सही-सलामत है। कुछ दिनों 
से खामोशी है। हम शिकायती घंटी का इंतजार करते हें । जब बिजली 
रहती है तब भी घंटी नहीं बजती है। 
हमें विश्वास हो चला है कि हमारे घर पर अवश्य कोई अनजान 
संकट का साया मँडरा रहा है। पूरे परिवार को अव्यक्त उदासी ने घेर 
रखा हे | पत्नी हमें देखकर खिलखिलाती हैं । पप्पू पत्थर नहीं फेंकते हैं। 
हमारी शक्ल पर तनाव झलकता है। हमारे दफ्तर के साहब के वैयक्तिक 
सहायक ने उनके कमरे की लाल बत्ती जलाते वकत एक बार हमें बताया 
¦ था, आज का पूरा दिन गया।' 
हमने जानना चाहा, ' क्यों ?' 
। “साहब के ज्योतिषी जो पधारे हें। अब काम को सलाम है, पूरा 
| दिन ज्योतिष के नाम है।' 
¦ “कब तक निकलेंगे? हम अपनी कुंडली भी उन्हें दिखा लें।' 
। 'वह कोई ऐसे-वैसे ज्योतिषी नहीं हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री और बडके 
| अफसरों के अलावा वह किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देते हैं।' 
| वह दिन है और आज का दिन है कि ज्योतिषियों से हम कतराते 
| है। मन तो बहुत करता है, पर मजबूरी है। जाने कौन ज्योतिषी किस 
| बड़ी हस्ती का आकाशीय सलाहकार हो। सपने थोड़े दिखाए और जेब 
। पूरी खाली करवा a 
| ज्योतिष की सहायता के अभाव में हम जीवन की अनपेक्षित विपत्ति 
| के समाधान पर गहन चिंतन में डूबे थे कि पत्नी ने बालकनी से खुलेआम 
कूड़ा-दान कर हमारी वैचारिक तंद्रा भंग की। 
' एकाध महीने पहले कूड़ा-दान कार्यक्रम बड़ी गोपनीयता से संपन्न 
| होता था। नन्हे जासूस पप्पू बालकनी पर यों ही खड़े होकर नीचे झाँकते 
थे कि कोई छोटा या बड़ा वर्मा दृष्टि की परिधि में तो नहीं है। उसके 
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एक दिन रात को अचानक एक एंबुलेंस आई 
और वर्माजी को अस्पताल ले गई। उनकी 
जोरदार आवाज के चलते हमें वह हमेशा स्वस्थ 
और सेहतमंद ही लगे | इसके कुछ दिनों बाद 
सूचना मिली कि उन्होंने कूड़ामय संसार से 
मुक्ति पा cit | दिल उनको दगा दे गया। हम 
सबने उनके घर जाकर मातमपुर्सी की | श्रीमती 
शर्मा श्रीमती वर्मा से गले मिल, धाड़ें मारकर 
रोई | स्व. वर्मा की नाली-नहान की घुड़की की 
स्मृति से अपनी आँखें भी भर आई। 


साहित्य अमूत 


पश्चातू पत्नी के आदेशानुसार हम 
स्थिति का बालकनी से निरीक्षण 
करते। जब पत्नी को भरोसा हो 
जाता कि वर्मा-युगल और उनके 
दो, कानों में रुई और आँखों पर 
पट्टी बाँधे, बैठे हैं तब श्रीमतीजी 
दबे पाँव किचन में जातीं, चुपचाप 
कूड़े की बालटी उठातीं और उसे 
एकबारगी नीचे उलटकर भारत में 
गांधीवादी मूल्यों-सी तिरोहित हो 
जातीं । 

कूड़ा-दान जैसे महासंग्राम का 
बिगुल था। नीचे से टी.वी. का 
संवाद बंद होता और वर्मा-नाद शुरू 
हो जाता, “फिर कूड़ा फेंका | हमारे 
घर को HSH बना रखा है। नीचे उतरकर आओ । शर्मा, तुझे नाली में 
नहीं नहलाया तो अपना नाम भी वर्मा नहीं ।' 

हर बार हमारे घर में बहस होती कि अपनी खुफियागिरी में ऐसी 
क्या खामी है कि कूड़ा गिरा नहीं कि वर्मा गरजा नहीं | कई छुट्टियाँ हमने 
और पप्पू ने कूड़ेदान की ऐसी तकनीक की खोज में बिताई जिससे कि 
शर्मा बंधुओं की हरकत की वर्मा को खबर न हो। एक बार तो आधी रात 
और उसके पश्चात्‌ ब्राह्म मुहूर्त में कूडेदान का पुण्य आयोजन किया 
गया। सदा की तरह इस बार भी हमें नाली-स्नान करवाने का वर्माजी का 
चिर-परिचित संवाद गूँजने लगा। हम यह आज तक नहीं समझ पाए हैं 
कि रात या भोर के सन्नाटे में सोते-सोते कूड़ा गिरने का पता वर्मा को 
कैसे लग जाता! हमें शक है कि HS की आहट सुनने के लिए वर्मा ने 
अपने अंदर श्वान की श्रवण-शक्ति किसी तरकीब से विकसित कर ली 
थी। ऊपर से कूड़ा चलता, नीचे से उनकी भौंक। 

बहरहाल, इस पूरे कूड़ा-प्रकरण के दौरान हम दो और हमारे एक 
में गजब का एका रहा। पूरे परिवार का निर्धारित लक्ष्य अपने HS का 
वर्मा के घर में स्थानांतरण करना रहता। सुबह से उठकर इसको योजना 
बनती। पप्पू स्कूल से और हम दफ्तर से लौटकर इसी आयोजन में 
जुटते। बीच-बीच में पली से नोक-झोंक के मधुर हादसे जीवन को 
रोचक बनाए रहते। 

सुखद शर्मा परिवार को दुश्मनों की नजर लग गई। एक दिन रात 
को अचानक एक एंबुलेंस आई और वर्माजी को अस्पताल ले गई। 
उनको जोरदार आवाज के चलते हमें वह हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद 
ही लगे। इसके कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि उन्होंने कूड़ामय संसार 
से मुक्ति पा ली। दिल उनको दगा दे गया। हम सबने उनके घर जाकर 


मातमपुर्सी की। श्रीमती शर्मा श्रीमती वर्मा से गले मिल, धाड़ें मारकर 
रोई। स्व. वर्मा की नाली-नहान की घुड़की की स्मृति से अपनी आंखें 
भी भर आईं। नीचे का मकान यानी अपना कूड़ेदान उजड़ गया। अब 
कूड़ा बिना रोक-टोक या सावधानी के नीचे नियमित रूप से फिंकता है | 
कूडा-दान एक रुटीन प्रक्रिया हो गई है। उससे साहसिक अभियान का 
सारा आनंद जाता रहा है। 
वर्मा क्या गए, हमारे घर का सुख-चैन हर ले गए। महानगर में 
कोई घर खाली रहना एक अजूबा हे । पर भाई लोगों ने अपने नीचेवाले 
मकान को नसूड़िया घोषित कर दिया है। सस्ते किराए पर घर उपलब्ध 
है। मौत बहाने बनाती है--कभी दिल के दौरे का तो कभी दुर्घटना का। 
उसका घर-विशेष से क्या लेना-देना! लोगों ने अफवाह उड़ा दी है कि 
तीन के साथ हो चुका है । इस मकान में रहना दिल के दौरे को आमंत्रण 
देना है। नतीजतन, कोई किराएदार आने को तैयार नहीं है । हमारा कूड़े- 
दान का मजा किरकिरा हो गया है। अपना दुःख का दौर चालू है । कैसी 
त्रासदी है । इक्कीसवीं सदी आ गई, पर अभी तक इनसान अंधविश्वासी 
है। जरा सा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता तो मकान को ' मायो-कार्डियल 
इन्फॉवशन' से वयों जोडते लोग | 
अपनी अनबूझ पीड़ा का कारण भी अब अपने पलले पड़ा है। 
जिंदगी में खुश रहने के लिए एक-न-एक दुश्मन होना-ही-होना चाहिए | 
वर्मा के बाद पड़ोसी का अभाव हम सबको एक लाइलाज घाव दे गया 
हे । दफ्तर में केवल हमारे दुश्मन हैं, स्कूल में सिर्फ पप्पू के और अपने 
परिवार में हमारी पत्नी के। अलग-अलग दुश्मनों से काम नहीं चलता 
है। सबकी सम्मिलित खुशी के लिए एक समान दुश्मन जरूरी है। 
वरना हम तीनों कैसे एकजुट हों, कैसे प्रसन्न रहें, जब कि कोई दुश्मन 
ही नहीं है। 
हमारी अंतरात्मा की आवाज आई कि इस मोहल्ले में तो अब 
दुश्मन मिलना कठिन है। जब नीचे का घर खाली ही रहना है तो दुश्मन 
कहाँ से आएगा। क्या भविष्य में उदासी ही हमारी नियति है। एक बार 
चाहा कि घर ही बदल लें। किसी दूसरे मोहल्ले में घर तलाशें, जहाँ 
पड़ोस में दुश्मनी की संभावना हो और साथ ही घर का इतिहास भी ऐसा 
न हो कि एक चल बसे तो दूसरा पडोसी आने से कतराए। हमने कई 
मोहल्लों के चक्कर काटे, पर कभी घर खाली नहीं मिला तो कभी 
किराया जेब को नहीं जँचा। 
| हमें अपने दुर्भाग्य को कोसते खयाल आया कि सियासी दल कितने 
भाग्यशाली हैं । नेताओं में आपस में न पटना एक स्वाभाविक स्थिति है। 
। है, उसके इच्छुक अनेक हैं | राजनीतिक दल इस मायने में 
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कोई नहीं जानता है कि इन दलों में उनके प्रचार-तंत्र द्वारा बनाई गई 
छवियों के अलावा भी कया कोई अंतर है! दलों को शायद यह खुद भी 
पता नहीं है। 


दुनिया के विद्वान्‌ एकमत हैं कि हिंदुओं का कट्टर होना उतना | 


ही नामुमकिन है जितना तितली का नरभक्षक होना। यह हमारे दलों 
का ही कमाल है कि वह हिंदू को हिंसक, तितली को नरभक्षक और 


शेर को शाकाहारी साबित कर सकते हैँ, बस उनका उल्लू सीधा होना 


चाहिए। 

हमें गलतफहमी थी कि अपना हाल हिंदी जैसा है | घुमंतू विद्वान्‌ 
लंदन, मॉरीशस, सूरीनाम ही क्यों, संसार भर की सैर कर भले उसे 
विश्व-भाषा बना लें, देश को सरकारी भाषा तो अंग्रेजी ही रहनी है। 
विद्वानों को दृष्टि दूर की है । उनकी नजर दुनिया पर है | उनका अभीष्ट 


सैर है। वह देश और दुनिया के सेतु हैं। उनका इस तथ्य से क्या वास्ता | 


कि हिंदी को देश में स्थापित होने और अपनी निजी पहचान बनाने के 
लिए दुश्मन की दरकार है । 
हिंदी को यही कमजोरी है। वह प्रेम और सौहार्द की भाषा है। 


नफरत को धूप में अमराई की छाया है घर-आँगन की तुलसी है। वह | 


सत्ता और सरकार में कागज का फूल बनकर सजे तो कैसे सजे! क्षेत्रीय 
भाषाएँ उसकी सगी हैं । और तो और, उसे अंग्रेजी से भी परहेज नहीं है। 
अंग्रेजी से उसकी दुश्मनी का सवाल ही कहाँ है! अंग्रेजी की सबसे बड़ी 
ताकत यही है कि देश के गिने-चुने अंग्रेजीदाँ हिंदी को अपना दुश्मन 


नंबर एक मानते हैं, उसका और उसे इस्तेमाल करनेवालों का मजाक | 


उड़ाते हैं | 


सरकार और सरकारी विद्वानों ने हिंदी को हिंदुस्तान का ऐसा सफेद | 


हाथी बना दिया है जिसके दाँत दुनिया में दिखाने और सजाने के उपयोग 
के हैं। हर चंद सालों के अंतराल में वह कभी लंदन तो कभी सूरीनाम 


में इन दाँतों की प्रदर्शनी लगाते हैं। देश में इनके प्रयोग का प्रश्न ही | 


नहीं है। उसके लिए अंग्रेजी की चमचमाती पैनी और धारदार बत्तीसी 
जो मौजूद है। 


हमें दुश्मन मिला तो हम थोड़े दिन खुश रह लिये | मुमकिन है कि. | 


अपन दुश्मन की तलाश में सफल होकर घर भी बदल लें। हिंदी का क्या 
होगा! लगता है कि वर्तमान दोस्तों और शुभचिंतकों की इस त्यागी 
जमात के रहते उसकी नियति में केवल उदासी ही लिखी है । हमें यकार्यक 
संतोष कौ अनुभूति हुई। हिंदी के मुकाबले हम हर हाल में बेहतर a 
उसके सिर्फ दोस्त हैं, अपनी दुश्मन और खुशी मिलने की संभावना अ 


भी कायम है। g 


= 
३/५, राणा प्रताप मा 
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= को सँस्कूल के शब्दों का दाय 


#0 रमेश चंद्र महरोत्रा 


गाई गई , 
खुद भी 


| उतना 
रे दलों 
के और 
ग होना 'पात' और साधी शब्द 
“गिरना, उतरना, उडुना' अर्थवाची धातु “पत्‌' से एक ओर 'पत्ता' का 
विद्वान्‌ गनक ' पत्र' बना है और दूसरी ओर ' गिरने की क्रिया, पतन' अर्थवाची ' पात' 
ले उसे ना है, जिसे ' अश्रुपात, उल्कापात, गर्भपात, तुषारपात, रक्तपात, वज्रपात' में 
नी है। पद कोजिए। 
sate “पक्षपात' बराबर "किसी पक्ष में गिरना' अर्थात्‌ 'उचित-अनुचित का 
बिचार किए बिना कोई पक्ष लेना, तरफदारी करना' है। दूसरी ओर 'पक्ष' 
वास्ता चूँकि ‘arg’ और ‘ta! आदि भी है, इसलिए 'पक्षपात' का एक अर्थ 'पंखों 
ने के का झडना' भी हो जाता है। 
। आगे संक्षेप में ' अनुपात, आपात, उत्पात, प्रपात, निपात, सन्निपात' में 
षा है। 'पात' और उपसगों के सहयोग से प्राप्त फलांश लिखा जा रहा है-- 
$ |वह 'अनुपात' यों तो एक के बाद दूसरे का गिरना' भी है, पर इसका प्रयोग 
क्षेत्रीय “तुलनात्मक संबंध का आँकड़ा' (अंग्रेजी में 'रेशियो') के लिए अपेक्षाकृत 
ही है। अधिक होता है। a 
ली ' आपात' बराबर “ऊपर से या बाहर से आकर गिरना, अर्राकर गिरना, 
| अचानक आ धमकना, अकस्मात्‌ भारी संकट को स्थिति, आकस्मिक 
दुरमन आवश्यकता! (अंग्रेजी में “इमरजेंसी ') है। 
मजाक “उत्पात' बराबर 'उछाल, उपद्रव, ऊधम, दंगा-फसाद' है और ' अशुभ 
ग्रहण, भूकंप' आदि भी है। 


सफेद “प्रपात' बराबर ' ऊँचाई से और तेजी से गिरना' और “झरना, जल- 
पयोग प्रपात” है | 
रीनाम | “निपात' बराबर 'गिराव, अध:पतन' है और “वह शब्द जो व्याकरण के 


atte नियमों से सिद्ध न हो ' है। 
| 'सन्निपात' बराबर “एक साथ गिरना, कई घटनाओं का एक साथ घटित 
त्तीसी होना' है और “वात, पित्त, कफ तीनों का एक साथ कुपित हो जाना, त्रिदोष' 
'है। इसके कारण आनेवाले विषम ज्वर को 'त्रिदोष-ज्वर' कहा गया है। 


[क्या तारा! और “ग्रह” बहुत अलग 
त्यागी | आटे के 'संस्कृत-हिंदी कोश' में “तारा' के अन्य अर्था के साथ ये अर्थ 
नयक | भौ दिए गए हैं--' तारा या ग्रह' और “स्थिर तारा'। यह भी कोई बात हुई कि 
T “तारा' शब्द का अर्थ 'तारा' ही और 'तारा' और 'ग्रह' में कोई अंतर नहीं! 
अभी | REE ऊँचा, प्रकाशमान्‌' अर्थोवाला 'तार' विद्यमान है (संगीत के 
| तार सप्तक' और ' अवतार' को याद कीजिए) । तारा' आकाश में चमकनेवाला 
| अग्निपिंड होता है। इसका स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि 'ग्रह' का स्वयं 
r का प्रकाश नहीं होता। वह किसी तारे के प्रकाश से चमकता है और उसके 
m | WR लगाता रहता है सूर्य एक 'तारा' है--तकनीकी तौर पर, वरना तारों 
को सूर्य की तुलना में टिमटिमाती बूँद-जैसा दीखने के कारण बेहद छोटा 
> TA लिया जाता है, तभी तो 'आँख की पुतली' को भी 'तारा' कहते हैं। 


साहित्य अम्‌त 
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'तारा' के लिए फारसी में 'सितार: ' (उर्दू में 'सितारा') है और अंग्रेजी 
में “स्टार'। इन शब्दों की ध्वनियों को आपस में मिलाइए और खुश होइए। 

चंद्रमा तारों को तुलना में बहुत छोटा होने पर भी हमारी आँखों को बड़ा 
और चमकदार दीखने के कारण “तारापति' बन बैठा है। 

“तारा' के लिए अन्य शब्द ‘Sy’ और 'नक्षत्र' चलते हैं, जिनमें क्रमशः 
'डी' (हवा में से गुजरना, SST) और Fey’ (गति) धातु है। 

ज्योतिषशास्त्र और खगोलशास्त्र में नक्षत्रों व ग्रहों का धुआँधार वर्णन है । 
विशेष तारावली या तारक-पुंज के रूप में विशिष्ट नक्षत्र सत्ताईस और ग्रह नौ 
गिनाए जाते हैं | 

“ग्रह' माने “पकड्ना'। जब राहु सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लेता है तब 
‘Feu’ पड़ जाता है। 

नवग्रह ये बताए गए हैं-सूर्य (रवि), चंद्र (सोम), मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु, केतु | यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है कि (१) विज्ञान 
अन्य ग्रह भी प्रमाणित कर चुका है, (२) उपर्युक्त नवग्रहों में “पृथ्वी ' सम्मिलित 
नहीं है, (३) 'सूर्य' को तारे की जगह ग्रह बताया गया है और (४) 'चंद्रमा' | 
को भी 'पृथ्वी' (ग्रह) का चक्कर लगानेवाला उपग्रह होने के बावजूद ग्रह का 
दर्जा दे दिया गया है। 


‘og’ और “लार' भी संस्कृत से 

' थूकने की क्रिया या भाव या ध्वनि' के लिए संस्कृत में ' थुत्कार' भी है 
और ' थूत्कार' भी। 

“हिंदी-व्युत्पत्ति-कोश' के अनुसार ‘Yen’ संस्कृत के ' थूत्‌ + कृत्‌ से 
प्राकृत में ' थुक्क ' होता हुआ आया है। यह पंजाबी में “थुक्क ' ही, बंगला, 
उडिया, मराठी, सिंहली में ' थुक' और गुजराती में ' थूँक' है। 

मुहावरों में आप बिना थूके भी थूकते हैं; जैसे-जब आप किसी को 
तुच्छ मानकर उसपर ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते हैं, ' में उसपर 
थूकता हूँ।' “में उसपर थूकता भी नहीं हूँ” और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण है। 
कभी-कभी आप गुस्सा भी थूक देते हैं। 'थूककर चाटने' में भी थूकने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती (जिसका अर्थ “पहले कोई बात स्वीकार करके बाद 
में अपमानित होते हुए उसे वापस ले लेना' है) । 

' थुक्का-फजीहत' का मतलब “धिक्कार और तिरस्कार' है, जिसमें 
''फ़जीहत' (अपमान, दुर्गति, बदनामी) अरबी का है। 

AR’ लसदार पतला थूक है, जो तार के समान मुँह से टपक जाता है। 
यह शब्द संस्कृत के 'लाला' से विकसित हुआ है और “लाल' रूप में भी 
व्यवहृत होता है। “लाला' के “लार' और ' थूक' दोनों अर्थ लिखे मिलते हैं। 
'ष्ठीवन' के भी। (गाढ़ा होने पर 'कफ' या 'श्लेष्मा'।) 

'डगतिया, रायपुर-४९२०१३ 
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a के एक प्रसिद्ध गीत की पंक्ति है--'रेलिया वैरी 
हो, ई जहजवा वैरी हो--पिया के देसवा देसवा भरमावे, 
ई जहजवा वैरी हो।' 

| यह गीत उन महिलाओं के मन के दर्द को उकेरता- 
सँवारता है, जिनके पति उन्हें छोड़कर देश-विदेश चले जाते रहे थे। 
| रोजी-रोटी की खोज में वे देश से बाहर विदेश भी गए उन्हें “गिरमिटिया' 
| मजदूर बनाकर फिजी, गुयाना, मॉरीशस और सूरीनाम ले जाया गया | 
| फिर तो उनकी पत्नियों के लिए जहाज ही वैरी हो गया--' कलकत्ता से 
| छूटल जहाज, पवनिया धीरे चलो" ' इस प्रकार अधिकांश विरह गीतों में 
/ पति के विदेश जाने पर पत्नी के वियोग का वर्णन है। 
परंतु पिछले दिनों (जून २००३) विश्व हिंदी सम्मेलन में सूरीनाम 
| जाकर यह भी पता चला कि एक सौ तीस वर्ष पूर्व भारत, विशेषकर 
| उत्तर प्रदेश और बिहार, के मजदूर बनकर आए लोगों में कुछ लोग 
। सपत्नीक भी गए। वे पत्नियाँ अवश्य हठी रही होंगी या सौभाग्यशालिनी, 
| जिन्हें पति साथ ले गए। सूरीनाम में भारत से आए उन मजदूरों को 
| तीसरी-चौथी पीढ़ी की कमला, विमला, सुरेश और श्रीभगवान से बातें 
| करते-करते अचानक मेरी जिह्वा पर कुछ पंक्तियाँ तैरने लगीं-- 


' अपने चलला पिया देश रे विदेशवा 
हमरा के कहाँ छोड़ले जाला परदेसिया' 
we जाइला धनि देस सूरीनममा 
तोहरा लागि लायब धनि झुमका संदेशवा 
अगिया लगायब पिया झुमका संदेशवा हो 
हमहू जायब तोहरा संग परदेसिया।' 


लोकगीतों में पत्नियाँ पतियों से सवाल-जवाब भी करती थीं और 
पति का निर्णय उचित नहीं होने पर उन्हें व्यावहारिक सलाह भी देती 
थीं। उसी आधार पर उपर्युक्त पंक्तियाँ बन पाईं। पति अकसर इस भ्रम 
में कि पत्नी को गहना-जेबर देकर संतुष्ट किया जा सकता है; परंतु 


` भुलाई २००३ 
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गहना-जेवर और टका-रुपया से ऊपर भी पत्नी को पति का सान्निध्य 
चाहिए, पति का सुख चाहिए। यदि पति शरीर तोड़कर परिश्रम करता 
है तो उसे आराम देना, उसको सेवा करना ये अनपढ़ पत्नियाँ भी अपना 
धर्म समझती रही हैं-- 


“जब-जब पियवा हारल-थाकल बैठवा 
तब-तब बेनिया डोलायब परदेसिया 
जब तोरा पियवा हो गाँव मन पड्तओ 
मीठ बोली बोल the हरब परदेसिया।' 


पत्नी के रूप में माँ का वात्सल्य भी छलकता है । हर पत्नी विवाह 
के कुछ समय बाद पति की माँ ही हो जाती है। अर्थात्‌ पति के प्रति भी 
ममता से परिपूर्ण व्यवहार करती है। उसके सुख-दुःख, खान-पान और 
मनोभावों का विशेष खयाल करती है। विदेश कमाई के लिए जा रहे 
पतियों की पत्नियों को मालूम था कि उनके पतियों को वहाँ विशेष कष्ट 
उठाना पड़ेगा। पर पति-वियोग के सिवा उसे अपनी धरती पर विशेष 
कष्ट नहीं होगा। इसलिए वह जिद करती है कि उसका पति उसे भी संग | 
ले जाए, ताकि वह वहाँ उसकी सेवा कर सके। शरीर का श्रम, विशेष 
परिश्रम और गाँव-घर छोड़ने को मन की पीड़ा होगी। ऐसी स्थिति में ' 
वह पति की सेवा भी करेगी और गाँव-घर याद आने पर मीठी बोली 
बोलकर पीड़ा भी हरेंगी। एक पति तिरिया हठ के आगे झुक जाता है | 
और कहता है-- 


' आव-आव चल धनि बइठ जहजवा में 
सीता जइसन हठ तुहू ठानल री धनिया, 
लोटा-डोरी सत्तू लेल और गंगजलवा हो 
जल्दी कर छूटे ना ईहो जहजवा।' 


पत्नी द्वारा हठ करने पर उसे राम की सीता स्मरण हो आती है 
कहता है कि सीता के सदृश ही तुम भी हठ ठान रही हो 


गाया जानेवाला Uh बारहमासा का मुखरा है-- 


। यही प्रीति कारण सेतु बाँधल 


| | गाँव में रह रही विरहिणियाँ 

|| अपने मन के भाव तौलती हैं 

| || और सोचती हैं कि सीता और 

१ राम का प्रेम भी उनके जैसा 

| ही रहा होगा। तभी तो इस प्रीत 

||| को खातिर ही श्रीराम ने सीता ` 

को प्राप्त करने के लिए सेतु 

बाँधा। यहाँ पति अपनी पत्नी के 

हठ को तुलना राम द्वारा सीता को 

वनवास नहीं ले जाने के बाद सीता द्वारा 

वन साथ ले जाने की जिद से करता है। 

इस प्रकार सुख में, दुःख में पति-पत्नियों को 

सीता और राम स्मरण हो आते हैं और जब आधुनिक 

॥|| पति को सीता का हठ स्मरण हो आए तो उसे राम बनना ही 

||| पड़ता है, क्योंकि अंतत: राम समाए हैं उसके अंतर्मन में । 

|| अकेले जाने और पत्नी को साथ ले जाने में बड़ा अंतर है। अकेला 

| तो अकेला है। कहीं खाएगा, कहीं सोएगा। शरीर से परदेस रहेगा, मन 

गाँव में ही रहेगा। परंतु जब पत्नी साथ होती है तो घर बसता है, घर में 

| | मन बसता है | फिर तो घर की आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं | सारी आवश्यक 
| वस्तुएँ लेकर विदेश नहीं जा सकता। परंतु कुछ तो आवश्यक वस्तुएँ थीं 
| और उन वस्तुओं के चयन में मन का संकल्प और भविष्य की योजना 
| भी समाहित थी-- 


‘aa चली, पुता चली, चली सुरीनमना हो 
See बसायब अपन गाँव मोरी धनिया 
बीज लेल खुरपा लेल, लेल ढेरी जड़ी-बूटी 
उँहई उगायब लतर-पतर मोरी धनिया 
ढोल संग झाल बाँध, बाँध मिरदंगवा हो 
उँहई बजायब रामधुन परदेसिया 
गीता संग रामायण, कालीदास विद्यापति 
वृंदावन अयोध्या धाम बसायब परदेसिया।' 


पत्नी अपने दांपत्य जीवन में सुख भरने के लिए उपर्युक्त 
महसूस करते हैं। बेटा-बेटी, खेत-खलिहान में 
और जब पेट भरता है तब गाना-बजाना भी। 


साथ ले जाने की जिद से करता है। इस प्रकार 
| सुख में, दुःख में पति-पत्नियों को सीता और राम j 
स्मरण हो आते हैं और जब आधुनिक पति को सीता 
N का हठ स्मरण हो आए तो उसे राम बनना ही 


पड़ता है, क्योंकि अंततः राम समाए हैं 
उसके अंतर्मन में। 
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कंठ में गीत का तैरना पेट भरने का उत्सव है | 
ढोल, झाल गीत-संगीत की कामना और 


| गीत-संगीत में भी क्या बजे, राम 
| पत्नी के ER श रामघुन! 
सीया उद्देश्य श्रीराम हे पति अपनी प Ee जीवन-उत्सव का गीत राम से ही 
पतियों द्वारा सीता द की È 
अर्थात्‌ अपने पतियों के कलकत्ता हठ की शाम दा यहम होता है और राम से ही 
|| या सूरीनाम कमाने चले जाने पर वनवास नहीं ले जाने के बाद सीता द्वारा वन अंत। राम भारतीय संस्कृति के 


उत्सव गीत के आदि और अंत 
Cl छठी के दिन बच्चे की 
| जिह्वा पर '३७' लिखा जाना 
और प्राण निकलने के साथ 
जिह्वा पर 'राम' का नाम तिरना 
सफल जीवन की शुरुआत और 
अंत है। सूरीनाम की धरती पर 
“माई बाप' दिवस मनाते हुए, 
सूरीनाम में रह रहे भारतवंशियों 
द्वारा अपने पूर्वजों के सूरीनाम में 
जाकर विशेष कष्ट उठाने की पीड़ा को 
स्मरण करना साधारण बात नहीं है। उस 
असाधारण उत्सव में सहभागी बनकर मेरे हृदय में 
जो गीत के रूप में उपर्युक्त पंक्तियाँ उभरीं, उनके भाव कोई 
नए नहीं हैं। पति-पत्नी के प्रेम-प्रसंग और एक-दूसरे के दुःख-सुख 
के युगल होने के एहसास से लिखे गए सैकड़ों गीतों की भावभूमि पर 
ही उपजा है गीत। 
अपने पति विदेश राज्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के संग उनकी 
पत्नी पुतुल भी सूरीनाम गई थीं । सभी कार्यक्रमों में बड़े मनोयोग से पति 
को अर्धांगिनी बनी संग-संग बैठी सभा को गरिमा और सौंदर्य तथा पति 
को सहयोग प्रदान करती हुई। परंतु समारोह के समापन सत्र में तो मानो 
मेरे गीत की कुछ पंक्तियों को सार्थक और सजीव ही कर गईं। श्री 
दिग्विजय सिंह के भाषण प्रारंभ होते ही उनके कपाल पर पसीने की बद 
उभरने लगी थीं। पुतुल ने देखा और तत्क्षण सहायक को इशारा किया 
“रूमाल देकर आओ।' 
उनके सहयोगी अधिकारी ने रूमाल दिग्विजय सिंह के सामने रख 
दिया। वे रूमाल से अपना पसीना पोंछते भाषण देते रहे, सामने बैठी 
WA धन्य-धन्य होती रहीं। भला पति के कपाल पर उन बिंदुओं की 
पत्नी का ममता भरा मन कैसे बरदाइत करता, जो श्रम के प्रतीक थे! शर 
कार्य में पली का साथ तो अपेक्षित ही है, पर श्रम-हरण का कार्य 
श्रम में सहभागिता ही तो है। 


g 
कि कह मार्ग, 
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प्रश्नोत्तरी-७२ 


अगस्त १९९७ से हमने पाठकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रश्नोत्तरी” 
प्रारंभ की थी, जिसमें पाठक निरंतर बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं | हमें 
विश्वास है, पाठकों को आगे भी यह रुचिकर लगेगी तथा पूर्व की भाँति 
वे इसमें भाग लेकर अपना ज्ञान परखेंगे और पुरस्कार में रोचक पुस्तकें 
प्राप्त कर सकेंगे | भाग लेनेवालों को निम्नलिखित नियमों का पालन 


करना होगा- 


१. प्रविष्टियाँ छपे कूपन पर ही स्वीकार्य होंगी । 
२. कितनी भी प्रविष्टियाँ भेजी जा सकती हें । 
३. प्रविष्टियाँ 39 अगस्त, २००३ तक हमें मिल जानी चाहिए | 


। ४. पूर्णतया शुद्ध जवाबवाले पत्रों में से ड्रॉ द्वारा दो पत्र छाँटे जाएँगे तथा 


उन्हें एक सौ रुपए मूल्य की पुस्तकें पुरस्कारस्वरूप भेजी जाएँगी | 

५. पुरस्कृत होनेवाले उत्तरदाताओं के नाम-पते अक्तूबर २००३ अंक 
में छापे जाएँगे। 

६. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा | 

७. अपने उत्तर 'प्रश्‍नोत्तरी', साहित्य अमृत, ४/१९, आसफ अली रोड, 
नई दिल्ली-२ के पते पर भेजें | 


प्रश्नोत्तरी-६९ और उसका शुद्ध उत्तर 


. विसू, बिंदा, रुक्मा और सक्सेना मन्नू भंडारी को किस कृति के 
पात्र हैं ? ० महाभोज 
ag इनमें से कौन से रचनाकार कहानी पत्रिका ' सारिका' के संपादक 
थे? 
(अ) मोहन राकेश (ब) अज्ञेय 
(स) रघुवीर सहाय (द) निर्मल वर्मा ° मोहन राकेश 
. कथा-साहित्य में किस रचनाकार को “कृषक संस्कृति का प्रमुख 
गायक' कहा गया है ? ० प्रेमचंद 
. पं. विद्यानिवास मिश्र को किस वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 
के ' भारत भारती सम्मान' से अलंकृत किया गया ? 
e १९९७ ई. 
. ' अभ्युदय’ के संपादक कौन थे? ° मदनमोहन मालवीय 
. नाट्यशास्त्र में “धीर-ललित', ' धीरोदात्त', ' धीर-प्रशांत' आदि 
किसके प्रकार माने गए हैं ? « नायक 
७. “पैरों में पंख बाँधकर' किसकी रचना है ? ° Wagar बेनीपुरी 
. “आवारा मसीहा' के केंद्र में किसका जीवन-चरित है ? 
° शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय 
. रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति ' निराला को साहित्य 
साधना' कितने भागों में प्रकाशित है ? « तीन 
. 'गोद' और ' अंतिम आकांक्षा' उपन्यासों का लेखक कौन है ? 
* सियारामशरण गुप्त 
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प्रश्नोत्तरी-७२ 
१. 'विराटा की पद्मिनी' उपन्यास का लेखक कोन है ? 


२. श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ' व्यास सम्मान' 
प्रदान किया गया ? 


३. इनमें से कोन सी पत्रिका साहित्यिक थी ? 
(अ) वामा (ब) गंगा 
(स) समाज कल्याण (द)क,ख,ग 


४. 'काव्यनिर्णय' ग्रंथ को रचना किसने की? 

५. हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है ? 
रासो काव्य-परंपरा में गेय काव्य कौन सा है ? 

७. 'सुजान विनोद' किसकी रचना है ? 


८. आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को 'बैठे ठाले क्रा 
धंधा' कहा गया ? 


९. कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र 
थे? 


०. प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कोन सा है ? 


प्रेषक का नाम : 
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| 

ॐ पुरस्कार विजेता * 


२. श्री तरुण कुमार 
२७, श्रीगुरुकृपा, 


१. श्री तेज बहादुर सिंह 


ग्राम-डिढ्वा (हसनपुर) 


पोस्ट-हसनपुर, सराँय अकिल' विक्रम नगर कॉलोनी 
जिला-कौशांबी-२१२२१६ किशनगंज, महू, इंदौर 
GI.) (मप्र) 

पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई! 


साहित्य HAT 
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“साहित्य अमृत' 
संस्मरण अत्यंत रोचक हैं। श्री अमित जोशी ने सूचना दी है, 'अब शीघ्र ही 
'रामायण' का नार्वेजियन में अनुवाद छप रहा है।' यह स्पष्ट नहीं है कि 
रामायण से उनका तात्पर्य “वाल्मीकि रामायण' से है या 'रामचरितमानस ' से। 
श्री हरजेंद्र चौधरी और श्री राजेश कुमार ने सरल शैली में विदेश स्थित हिंदी 
का परिचय दिया है। 

रमानाथ त्रिपाठी, दिल्ली 


“साहित्य अमृत' का मई अंक मिला। बहुत दिनों से अच्छे साहित्य और 
साहित्यकारों को पढ़ने की इच्छा की तृप्ति हुई। एक ही अंक में कविता, लेख, 
कहानियाँ एवं व्यंग्य सबकुछ पढ़ने को मिला, विशेषकर राजभाषा और भारतीयता 
से जुड़ा आलेख ' भाषा, साहित्य और समाज में भारतीयता की चिंत्य स्थिति' 
अच्छा लगा। बेढब बनारसी की 'बैलगाड़ी' इस अंक की सटीक रचना है। 

—सत्यभावन सारस्वत, देहरादून 


कंक्रीट के जंगल में रहनेवालों के दिल-दिमाग जब कंक्रीट जैसे हो 
गए हैं तो उन्हें भला हिंदी की “चातकी की व्यथा' कैसे सुनाई पड़ेगी-नहीं 
न! संपादकीय में आपने खूब खरी-खोटी कही है। 'प्रतिस्मृति' में बेढब 
बनारसी को “बैलगाड़ी ' ने सचमुच दसवीं शती में प्रवेश करा दिया। हरीश 
नवल का व्यंग्य “अगर रहीम न होते' ने शिक्षा जगत्‌ में व्याप्त भ्रष्टाचार को 
पारदर्शिता प्रदान की है। इंदिरा मिश्र के यात्रा-वृत्तांत "मलेशिया में चार दिन? 
ने वहाँ की सैर करा दी। जलज भादुड़ी की कहानी “मेरा वतन! जड़ से 
जुड़े रहने की भावुक सौख देती है। कहानी के माध्यम से ऋता शुक्ल ने 
राजसत्ता को दूषण-रहित करने के लिए ठीक जड़ पर प्रहार किया है। कविताएँ. 
भी रुचिकर लगीं। 
- यधेलाल 'नवचक्र, भागलपुर 


“साहित्य अमृत' का जून अंक अपूर्व, संग्रहणीय एवं विचारोत्तेजक सामग्री 
से भरपूर है | विश्व हिंदी सम्मेलन से जुड़ी ढेर सारी सामग्री जो अन्यत्र अनुपलब्ध 
। रहती, आपने विशेष परिश्रमपूर्वक तैयार कराई, इसके लिए बधाई! 'माँ भागीरथि 
| गंगे!' संपादकीय बेजोड़ है। साथ ही यह पढ़कर कि “बीस बरस से अधिक 
` हो गए, गंगा के नाम पर जो जल आ रहा है उसमें भागीरथी की एक बूँद भी 
नहीं है', आत्मग्लानि से भर उठी हूँ। 


— भारती राघव कौशिक, दिल्ली 


साहित्य अमृत' के पान की लत लग गई है। जब तक पान न कर लें, 

छूट-सा रहा है। जीवन को आवश्यकता बनती जा रही है | मई 

की दृष्टि से सफल अंक है। एक साथ तीनों कहानियाँ समाज की 

स्तुत करती ही हैं। “सर्प-सत्र' सबसे अधिक प्रभावित करती है। 
में 


'साहित्य अमृत' का वार्षिक सदस्य बनकर काफी आनंदित हँ । पत्रिका 
का जून अंक प्राप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार। ' विश्‍व हिंदी 
विशेषांक' हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। संपादकीय 'माँ भागीरथि गंगे!” और 
“विचार सत्र' प्रेरक व ज्ञानवर्द्धक हैं । 

त घुधाशु शेखर; भागलपुर 


“साहित्य अमृत” का ‘fava हिंदी सम्मेलन विशेषांक' हिंदी की 
अंतरराष्ट्रीयता संबंधी सूचनाओं से संबंधित एक संग्रहणीय, प्रासंगिक और 
स्पृहणीय प्रकाशन है। सूरीनाम में आयोजित सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन की 
अपेक्षाओं और संभावनाओं पर कतिपय विद्वानों के विचार संक्षेप में प्रस्तुत कर 
अंक की उपादेयता में वृद्धि की गई है । 

-" डोमन साहु (समीर! देवघर 


विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर आपने “साहित्य अमृत' का विशेषांक 
निकालकर सचमुच सराहनीय कार्य किया है। बार-बार पठनीय, इसलिए 
संगृहणीय! यह राजभाषा पर केंद्रित अपने आप में एक संपूर्ण अंक है | बीच- 
बीच में महापुरुषों/दिवंगत साहित्यकारों के संस्मरण देकर आपने इस अंक का 
महत्त्व और बढ़ा दिया है। कहानी एक ही है; परंतु अच्छी है। डॉ. उर्मिला 

शिरीष ऐसी ही कहानियों के लिए जानी जाती हैं । उन्हें बधाई! 
वासुदेव, राँची 


“साहित्य अमृत” का जून का 'विश्‍व हिंदी सम्मेलन विशेषांक' पढ़ा। 
इसको सभी रचनाएँ अच्छी लगीं। विशेषकर पं. मदन मोहन मालवीयजी का 
अभिभाषण, सूर्यबालाजी का व्यंग्य लेख “यात्रा एक सम्मेलन की' तथा पं. 
श्रीनारायण चतुर्वेदी के मनोरंजक संस्मरण। विश्व में हिंदी का प्रचार किन- 
किन देशों में है, यह जानकारी इस अंक के द्वारा प्राप्त हुई। 

विनोद शंकर गुप्त, हिसार 


“साहित्य अमृत' का जून अंक विगत विश्व हिंदी सम्मेलनों का कच्चा 
चिट्ठा और हिंदी-प्रेमियों तथा साहित्यकारों की उनींदी आँखें खोलनेवाला 
एवं सरकार कौ हिंदी के प्रति उदासीनता का जीता-जागता उदाहरण दिखाई 
दिया। डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया का वर्तनी संबंधी लेख अनेक उद्धरणों सहित 
बोधगम्य बन गया है | उर्मिला शिरीष की मर्मस्पर्शी कहानी 'माँ' नारी हृदय के 
सफल शब्दचित्र के साथ ही आधुनिक समाज की व्यस्तता एवं आत्मनिष्ठता 
का सफल चित्रांकन है। 

-- संतोष | दिल्ली 


"साहित्य अमृत' का मई अंक प्राप्त हुआ। सामान्य अंकों की अपेक्षा 
यह अंक अनेक विशेषताएँ लिये हुए है । कहानियों में 'सर्प-सत्र', “मेरा वतन 
उत्कृष्ट हैं, जो सोचने को मजबूर करती हैं। यात्रा-वृत्तांत में इंदिरा मिरर ; 
इतनी सूक्ष्मता से मलेशिया का वर्णन किया है कि आलेख पढ़ने पर लगता है 


कि काश! यह लेख और लंबा होता तो हम मलेशिया के बारे में और 
हासिल करते | i 


आरपी. सिंह पटेल “गवि? अमलोरी (स्प 
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_| साहित्यिक गतिविधियाँ. 
त्रिका t = BS ललल तात ना qn are 
= डॉ. श्रीप्रसाद को “काशीरत्न' सम्मान को गीतकार के रूप में और डॉ. खरे को आयुर्वेदिक 
और ३० मई को प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार डॉ. श्रीप्रसाद चिकित्सक व गजलकार के रूप में जिलाधिकारी कैलाली 

| को पत्रकारिता दिवस पर प्रादेशिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। 
र | ने बाल साहित्य सृजन के लिए ' काशीरत्न' अलंकरण प्रदान o0 
= 4 किया है। डॉ. श्रीप्रसाद लगभग पाँच दशकों से अनवरत 
a al बाल साहित्य का सृजन कर रहे हैं। पुरस्कार घोषित 
[की | Oo “कथा' संस्था, लंदन द्वारा इस वर्ष ' अंतरराष्ट्रीय इंदु 
[कर | शर्मा कथा सम्मान' श्री हरनोट को उनके कहानी-संग्रह 
= | कवियों का सम्मान व पुस्तक लोकार्पण 'दारोश तथा अन्य कहानियाँ ' पर देने का निर्णय लिया गया 
| १२ जून को कैलाली जन पुस्तकालय, धनगढ़ी नगरी है।इस पुरस्कार के अंतर्गत दिल्ली-लंदन-दिल्ली का आने- 
षांक | सुदूर पश्चिमांचल समाज व दलित समाज कल्याण संघ के जाने का हवाई यात्रा का टिकट, एयरपोर्ट टैक्स, इंग्लैंड के 
लिए | बैनर तले अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया और सायं लिए वीजा शुल्क, एक शील्ड, लंदन में एक सप्ताह तक 
चु बेला में काव्य संध्या का आयोजन पुस्तकालय सभागार में रहने को सुविधा तथा लंदन के खास-खास दर्शनीय स्थलों 
a | संपन्न कराया गया। काव्य संध्या के प्रमुख अतिथि हिंदी का भ्रमण आदि शामिल होंगे। यह सम्मान श्री हरनोट को 
| कवि एवं हिंदी साहित्य परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री अवधेश लंदन के नेहरू सेंटर में २६ जुलाई, २००३ की शाम को 
Tat | शुक्ल थे। एक भव्य आयोजन में प्रदान किया जाएगा। 
| नेपाली हिंदी कवियों में सर्वश्री प्रभाकर भंडारी, वर्ष २००३ के लिए ' पद्मानंद साहित्य सम्मान' श्री 
YY श्रेष्ठप्रिया, रिजवानुलकदीर रिनवाँ (लखीमपुर खीरी), भारतेंदु विमल को उनके पहले उपन्यास 'सोन मछली' के 
| ड | वासुदेव पांडेय, भीलचंद भंडारी ' ब्रम्हगोल', पद्मरान जोशी लिए दिया जाएगा | 
न- | “प्रभात', कुलदीप पौडेल, रामलाल जोशी आदि दो दर्जन Oo 
| कवियों ने काव्य-पाठ किया । क्षेत्रीय नेपाल पत्रकार महासंघ, 
ae जी कैलाली के सभापति श्री लीलानाथ ओझा ने कवियों को कवि सम्मेलन 
हि श्रमजीबियों के प्रति जागरूक साहित्य प्रदान करने का परामर्श ३ जून को डिबाई, बुलंदशहर में एक कवि सम्मेलन 
zi | कवियों को दिया। सभी सम्मान-पत्र ग्रिन्से की ओर से का आयोजन किया, जिसको अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार श्री 
राई | कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दीनानाथ भट्ट ने प्रदान ओ.पी. माहेश्वरी ने की। श्री खगेश चंद्र “राकेश' ने सरस्वती 
हेत | किया। माँ की वंदना कर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की । इस अवसर 
| इस अवसर पर नेपाली कवि पं. यज्ञराज जोशी की पर सर्वश्री वेद जैसवाल 'राज' जे.पी. सुमन, खगेशजी, 
q | काव्य-पुस्तक ' आस्था' का लोकार्पण सुश्री प्रज्ञा, रचना और AAR माहेश्वरी, सी.पी. दायमा, कृपाल सिंह ' दिलखुश', 
ली | श्रुति के द्वारा किया गया | इस अवसर पर श्री अवधेश शुक्ल चेतना शर्मा, रमादत्त शर्मा 'विनोद', डिगंबर सिंह 'बेघर' 
विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तथा पदम सिंह ' अलबेला ' ने काव्य-पाठ किया । इस अवसर 
al [] पर साहित्यकार, पत्रकार तथा समाज-सेवी भी बड़ी संख्या 
i में उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर डिबाई के 
है श्री अवधेश और डॉ. राजेश खरे सम्मानित एस.डी.एम. ने समस्त कवियों तथा अध्यक्ष को प्रतीक- 
री गत दिनों बौद्ध सभा काठमांडू, नेपाल की ओर से चिह देकर सम्मानित किया । कार्यक्रम का सफल संचालन 
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श्री बेघर ने किया। o 


शिविर आयोजित 
२ जून को राजभाषा संघर्ष समिति, नई दिल्ली को 
ओर से भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा के लिए हरिद्वार में 
सामूहिक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें देश भर की 
सोलह हिंदी-सेवी संस्थाओं के लगभग पैंसठ प्रतिनिधियों 
ने हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को सरकारी कामकाज तथा 
जनमानस में प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्प लिया। अखिल 
भारतीय विचार-विमर्श बैठक तथा परिचर्या शिविर का 
उद्घाटन आर्य नेता स्वामी प्रणवानंदजी ने ध्वजारोहण के 
द्वारा किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री महेशचंद्र शर्मा 
ने की। 
O 


सावरकर जयंती समारोह मनाया गया 

] २८ मई को स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर 
की १२१वीं जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय साहित्य 
॥ परिषद्‌, राजस्थान की बीकानेर इकाई द्वारा विभिन्न कार्यक्रम 
pi आयोजित किए गए। 'सावरकर साहित्य : आज के संदर्भ 
में' विषय पर श्री विजय धमीजा ने पत्र-वाचन किया। 
अध्यक्षता समालोचक डॉ. रमेश चंद्र शुक्ल ने की। मुख्य 
अतिथि डॉ. प्र.रा. जतकर थे। इस अवसर पर “विश्वंभरा' 
के संपादक डॉ. दिवाकर शर्मा को डॉ. जतकर ने 'वीर 
सावरकर स्मृति-चिह' भेंट किया। 'संसद्‌ और सावरकर' 
विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई। 
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लोकार्पण संपन्न 

२ जून को इंदौर में 'महाराष्ट्र साहित्य सभा' के 
तत्त्वावधान में डॉ. योगेंद्रनाथ शुक्ल की मराठी अनूदित 
कृति 'शपथ यात्रा' (लघुकथा संकलन) का लोकार्पण संपन्न 
हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मराठी के वरिष्ठ कवि अनंत 
पोतदार ने की। 

इस समारोह में नगर के हिंदी तथा मराठी के मूर्धन्य 
साहित्यकार सर्वश्री गणेशदत्त त्रिपाठी, सत्यनारायण सत्तन, 
सुरेंद्र यादव, गजानन शर्मा इत्यादि मौजूद थे। इस अवसर 
पर कृति के मुखपृष्ठ के चित्रकार संदीप राशिनकर का 
स्वागत किया गया | कार्यक्रम का संचालन सतीश तराणेकर 
तथा आभार श्री मोहन आचार्य ने व्यक्त किया | 
XX 

१० मई को नई दिल्ली में डॉ. बलदेव वंशी द्वारा चार 
सौ वर्षो में पहली बार संपादित पुस्तक ' संत मलूक ग्रंथावली ' 
का लोकार्पण उपराष्ट्रपति महामहिम श्री भैरोंसिंह शेखावत 
ने किया | कार्यक्रम के संयोजक डॉ. बलदेव वंशी थे । वयोवृद्ध 
एवं विख्यात गांधीवादी लेखक श्री विष्णु प्रभाकर के साथ 
सर्वश्री महीप सिंह, परमानंद पांचाल, रमेशचंद्र मिश्र, 
राजकुमार गौतम, परमेश्वरी, सत्यत्रत, मंजु गुप्ता, मधु शर्मा, 
बेनी कृष्ण शर्मा आदि साहित्यकार उपस्थित À | 
o 


गोष्ठी संपन्न 

१८ मई को नोएडा में सूर्या संस्थान में एयर वाइस 
मार्शल श्री विश्वमोहन तिवारी के काव्य संकलन ' बोधिवृक्ष 
के नीचे' पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसको 
अध्यक्षता डॉ. दिविक रमेश ने की इस अवसर पर सर्वश्री 
केवल गोस्वामी, राजा खुगशाल, राजमणि तिवारी और श्रीमती 
रक्षा शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किए। 
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